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श्रीहुरि शरणम्‌ 
भरभिक्छा 


भारतीय-परम्परा के शास्वीय म्रन्थो की रचना, तत्तत्कालीन धुरन्धरः विद्वान 
ने तीन प्रकारसेकी है । प्रत्येक दशंन अथवा शास्त्र के कुठ भ्रकरणं श्रन्थ, कु 
'वादग्रन्थ' ओर कुछ आकर-ग्रन्थ हा करते है । 


सभी दर्शन अथवा शास्व्के मूलग्रन्थ सूत्रात्मक है! सूत्रकी परिभाषा, 
विद्रत्परम्पया मे प्रसिदड है-- 
““स्वस्पाश्चरमसन्दिग्धं सारवद्‌ विद्वतोसुखम्‌ । 
अस्तोभमनवयश्च सूच सु्रविदो विदुः ॥" 
ये सूत्र, बहुतसारे सारगभित गम्भीर अथे को स्वल्प अक्षरोके द्वारा बता 
देते है । इन सूत्रोमे एक अक्षर भी व्यथं या दोषपूणं नही होता दहै। 


कालान्तरमे सानव-मस्तिष्कमे शने -शनं जव कृशता का सच्वार होने लगा 
तब मानव के कल्याणाथे तत्तत्कालीन ऋषि-महषि-युनि तथा विद्रत्मूधंन्यो ने उन 
सूत्रो पर भाष्योक्ी रचना की। भाष्य के स्वरूप को परिभाषा इसप्रकार 
बताई गयी है-- 
“सुत्रा्थो वण्यते यत्र पदेः सुजाचुसारिभिः । 
स्व-पदानि च वण्येन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ 
सूत्रानुसारी पदो के द्वारा सूत्राथं को बताकर शब्दश व्याख्या करते हुए शास्त्र 
कि सिद्धान्त का प्रतिपादन शङ्धासमाघानपूवेक जिसमे बताया जाता है, उसे 
भाष्य कहते है । 
तदनसनर मानव-मस्तिष्क को उवेरित बनाने के हतु एव उसे नव-नवोन्मेष- 
शालिनी प्रतिभा से सम्पन्न कराने के लिये तत्कालीन प्रतिभा के धनी, सुत्र-ाष्य- 
गत॒ सिद्धान्तो को करतलामलकवत्‌ प्रत्यक्षदर्शी विद्वदग्रेसये ने वादग्रन्थो की 
रचनाएंकी। इन वाद-ग्रन्थो मे अनेक युक्ति-मयुक्ति, तके तथा प्रमाणो के द्रास 
पूवेपक्ष ओर उत्तरपक्षो को प्रदशितं करते हुए सूत्र-भाष्यो के सिद्धान्तो का पु्णेतया 
समथंन्‌ किया जाता है। 


( ६ । 


तदनन्तर तत्तच्छास्नोने प्रवेश पाने के इच्छक बुद्धिमान्‌ बालक छात्रो एव 
शास््रो मे अभिरुचि रखने वाले शास्वजिन्नासु सर्वसाधारण अधिकारीजनो के 
कल्याणां तत्तत्कालीन शास्त्ररहस्यवेत्ता विद्रच्छिरोमणियौ ने तत्तच्छास्त्रो के 
प्रकरण-ग्रन्थो की रस्चवनाएं की। 

जिन ग्रन्थो मे शस्वीय परिभाषाओ को बताते हुए अल्प-स्वल्प युक्तियो, ओर 
तर्को को देकर तत्तच्छास्त्रो के सिद्धान्तोको सक्षेपमे बता दिया जातादहेः उन्हे 
ग्रकरण ग्रन्थ कहते है । 

उक्त निवि ग्रन्थोमे से प्रस्तुत 'तत्वप्रदीपिकाः प्रन्य, जो निज्ञ पाठकोके 
हाथो मे स्थान प्राप्त करने जा रहा है, उसकी गणना "वादग्नन्थो' मे कौ जाती है। 

अद्वैत वेदान्तशास्तरके भ्रन्थोमेसे यह एक अत्यतम अत्युत्तम ग्रन्यहे। 
विद्वत्समाज मे इस ग्रन्थ को बडेही आदरके साथ महतत्वपूणे स्थान प्रास होता 
आरहादहै। विद्वानोकी राजधानी वाराणसी मे तथा अन्यत्र भी जहां धुरन्धर 
विद्रात्‌ वास्तग्य करते है, वर्ह इस ग्रन्थ का अध्ययनाध्यापन अआजभी चल रहाहै) 

प्रस्तुत म्रन्थ का नाम “तत्त्वप्रदीपिकाः है। इसीकतो प्रत्यक्‌तत्तवप्रदीपिकाः के 
नामसे भी कहा जाता है, तथापि विद्वानो के मानसपटल पर “चिष्युखी'केनाम 
सेही इस प्रन्थकी महर चिरकालसे लगी हूर्दरै, जो अमिद्हो गई है। 
विद्रत्समाज तया सस्कृत-प्रेमी जनसंमाज इस्त ग्रन्थ को शचित्मुी' के नामसेही 
जान पाता है। 

"चित्सुखौ' के नामसे प्रस्तुत प्रस्थ की प्रसिद्धिका कारण यहुहेकि उक्त 
ग्रन्थ के रचयिता “चित्सुख मुनि' है । उन्ही को "चित्पुखाचायं' भी कहा जाता हे 1 
इनका वैदुष्य, नितान्त विश्वसनीय है, अत एव ये सस्कृत विद्वत्ममाज की सुदुढ 
श्रद्धाके पात्रहै ) श्रद्धेय व्यक्त समाज के मानसपटल पर सवेदेव अकिन रहता है, 
भौर जौ मनमे रहता है, वही वाणी से निकल पडताहै। अत म्रन्यकी प्रसिद्धि 
भी उसके रचयिताके नामपरही हुई होगी । 

यह्‌ चित्सुखी अथवा नत्तवप्रदीपिका नामक वादग्रस्थ, अद्रैत वेदान्तशास्व का 
शिखर ग्रन्थ है । अत अद्रेत' ओर वेदान्तः इन दो शब्दसे परिचित होनाभी 
आवश्यक है । 

विदस्य अन्त वेदन्त ' इस व्धु्पत्ति के अनुसार वेद के सिद्धान को वेदान्त 


शब्द से कहा जाता है । वेद क सिद्धान्त, उसके अन्तिम नागमे निहित रहना है । 
इस अन्तिम भाग को ही उपनिषद्‌" म्ह गया हे । एव च वेद के "उपनिषद्‌" भाग 


( ७ ) 
को वेदान्त" कहते है । उपनिषदो के वचनपुष्पो को सगुहीत कर भगवान्‌ 
बादरायणने उनको माताकेस्पमे ्रयित कर ब्रह्मसूत्र की स्वना की है । अत- 
एव ब्रह्मसूत्र को भी वेदान्त शब्द से कहा जाने लगा । उनपर रची गर व्याख्याओं 
को भी वेदान्त समन्ञा जाने लगा। श्रीमद्‌ भगवद्गीता को तो उपनिषद्ूपी 
कामधेनु का दुग्धामृतही कहा गया है- 


“सर्वोपनिषदो गवो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पाथो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीताखतं महत्‌ ।\* 


इस कारण श्रीमद्‌भगवद्गीताः को भी वेदान्त शब्दसे कहा जाता है । निष्केषं 
यह्‌ है कि उपनिषद्‌", ब्रह्मसूत्रं ओर श्रीमद्भगवद्गीता" इन तीनो ग्रन्थो को 
वेदान्तः शब्द से वरिज्ञलोग कहष्करतेहै। इन तीन ग्रन्थो को श्रस्थानःकीसन्ञा 
दीगर्है। अत ये तीन ग्रन्थ प्रस्थानत्रयी शब्दसे विद्रत्समाज मे मान्यता कों 
प्राप्त हुए है 1 

यह भी स्मरण रखना होगा कि वेदान्त मे अनेक शवाद' भी सवेविश्रुतदहै। 
जेसे--द्ेत, विशिष्टाद्वैत, शुदधाद्रैत, दवैताद्रैन, शक्तिविशिष्टाद्रेत, ओर अद्रेत', किन्तु 
ये सभी "वाद किमीकेद्वारा स्व-कत्पनाप्रसूत नहीदहै। ये सभी वाद वेदोमे 
उपलब्ध होते है । कालान्तर मे तत्तत्‌ आचार्योने इन उक्त वादो को अपने-अपने 
वुद्धिर्वैभव से विभुषित कर उनको पल्लवित मात्र कर दियादहै। ये सभी काद 
सुद्ररतर अत्िचिरन्तन कालस विद्रत्समाज मे पुवंपक्च अथवा सिद्धास्तपक्तकासरूप 
धारण कर अध्ययन-अध्यापनमे प्रचलिन रहै बादरायणसूत्रसेभी उक्त तथ्य 
का आभास होता है! जेसे-भगवान्‌ बादरायणने “जार्मरथ्य' आचायं के मत 
का उत्लेख, प्रथमाध्यायगत चतुथं पाद के बीसदे सूत्र शरतिनज्ञासिद्धेलिद्खमाश्मरथ्यः' 


कहु कर कियाहै। इसमे प्रतीत होता हैकि ये आचाय, विशिष्टाद्रैतमत के 
प्रतिपादक होगे! 





उसी तरह दैतमत के पक्षपाती महषि जैमिनि तथा महर्षि ओडलोमी आदि 
भेदाभेदवादी अनेक आचार्यो का भी उत्लेख बादरायणने कियाद) 


उसी तरह्‌ द्वैतमत का प्रतिपादन भी श्रुति मे उपलब्ध है-- 
“ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य ठोके गुहां प्रविष्ठौ परमे परा । 
छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च जिणाचिकेताः 1!” 
--( कठ उ. ) 1 


( ठ ) 


“द्रा सुपणा सयुजा सखाया समानं बश्च परिषस्वजाते । 
तयोरेकः पिप्पलं स्वाद्रस्यनदनन्नन्यो ऽभिचाकश्चीति ॥\ 
--( मुण्डक ) 
अजित क्मंफन के प्रकाशक देह मे उर्छृष्ट हदय के बीच आकाशमे प्रविष्ट 
होकर कमफल को भोगने वाले, छाया ओर जतपके समान विरुद्ध स्वभावके 
जीव ओौर ईश्वर है) 
दो सृन्दर पक्षवाले, एकसाथ रहने वाले मिध, एक ही वृक्ष का आश्रय लेते 
है 1 उनमेसेएकतो कमंके फल को भोगता है, ओर दूसरा कमफल भोगे बिना ही 
सदा प्रसन्न रहता है । 
ये श्रुतिवचने जीव ओौर ईश्वर मे भेदप्रतिपादक दैतकोही बता रहे दहै) 
तथा विशिष्टाद्वैत मतत का प्रतिपादन भी श्रुति ने किया है-- 
“भोक्ता भोभ्वं प्ेरयितारञ्च मत्वा सवं परोक्तं िविधं ब्रहमैवेतत्‌ । 
--( ष्वेताश्व ) । 
“उद्गीथमेतत्‌ परम तु ब्रह्म तस्मिन्‌ जयं सुप्रतिष्ठाश्चर्च ।' 
--{ श्वेताश्व )}। 
भोक्ता जीव, भोग्य प्रकृति, ओर प्रेरयिता ईश्वर ये तीनो ब्रह्मका ही स्वरूप 
दै ( ईश्वर, चित्‌ ओौर अचित्त पदाथं, वतरितयस्वरूप हरि है । यही विशिष्टाद्वैत का 
सिद्धान्त है )। “उदूगीथ ञव्कार, यह्‌ ब्रह्यकास्वरूपरहै। इसके तीनलूपदहै।' 
ये श्रुतिवचनं विशिष्टाद्वैत को बता रहे है। 
उसी तरह शुद्धाद्र॑त मत का प्रतिपादन भी श्रुति ने किया है-- 


“न तस्य कायं करणञ्च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दश्यते । 
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञान-वल-क्रिया च ।> 
--( श्वेताश्च ) 1 
नायमात्मा ध्रवचनैन कभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन । 
यमेबेष चुणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विचृणुते तज स्वाम्‌ ॥ 
--( मुण्डक )। 
उस ब्रह्म से भिन्न कोई कार्यं मथवा करण नही है । उसके सदुश या उससे 
भधिक कोई वस्तु नही है। उसकी विविध प्रकार कमि सर्वश्रेष्ठ शक्तिर्या है, ओर 
स्वाभाविक ही ज्ञान, बल ओर क्रिया ( जानाति, इच्छति, यतते ) सवज्ञता, 


( € ) 


सवच्छा, जौर सवंसम्पादन की क्रिया है । अर्थात्‌ स्वय ब्रह्य, जगत्‌ रूप मे परिणत 
होता दै, मायाः की आवश्यकता नही है । 

यह आत्मा प्रवचनादि पाण्डित्यबल से नही प्राप होता, किन्तु जिसपर 
अनुग्रह्‌ करके वह अपना स्वरूप प्रकट करदेतारहै, उक्षीकेद्वासया वह प्राप्त किया 
जा सकता है, इत्यादि अनेक श्रुतिवचन शुद्धाद्रेत को बता रहे है । 


उसी प्रकार निम्बाके मत { द्ैताद्ैत सिद्धान्त) का प्रतिपादन भी श्रुति 
भगवत्तीने कियाटै- 


“स॒ तपस्तप्त्वा " "आनन्दो बह्येति व्यजानात्‌ । आनन्द्‌ाद्छेव 
खट्विमानि भूतानि जायन्ते । यानन्देन जातानि जीवन्ति । मानन्दभ्प्रयन्त्य- 
भिस्बिशन्ति 1” --( तैत्तिरी उ भगव.) । 


उसने तपस्या करके ब्रह्य को आनन्दमय जाना ॥ आनन्दसेही ये भूत उत्पन्न 
होते हे। आनन्दसे ही उत्पन्न होकर जीतेहै ओर मृत्यु के पश्चात्‌ पुन आनन्द 
मेही प्रवेश कर जाते है। 
"रसो वे सः रस र ह्येवायं ठम्ध्वानन्दीमवति । को द्येवान्यत्‌ कः 
भाण्यात्‌ । यदेष आकाल आनन्दो न स्यात्‌ । एष दयेवानन्दयति ॥ 
( तंत्तिरी उ ब्रह्यव )। 
वह॒ रसं स्वरूपदहै1 रस्को पाकर मनुष्य आनन्दित हो जाता है, यदि इस 
विश्वमे ( हूदयकाभमे) रस नही होता तो कौन जीता ओौर कौन कम करता? 
यही रसस्वरूप ब्रह्य, आनन्द देताहै। इत्यादि अनेक शरुत्िवचन द्ैतादैतः को 
श्रता रहेहै। 
इमी तरह शगक्तिविशिष्टाद्र॑ंत सिद्धान्त' भी वेदान्तसम्प्रदायो के अन्तर्गत 
है । इस मतं के सस्थापक-- प्रचारक श्री रेणुकाचाथं हुए है। अनेक निगमागमं 
उपनिषदादि श्रुतियो का अनुशीलन कर रेणुकाचायं ने जोव-शिव की एकता का 
प्रतिपादन किया है। शक्ति विशिष्टाद्रेत वादी उक्त जीव-शिव के एेक्यको 
सं हूते है! अग'नामदहे जीव का ओौर 'लिद्ख' नाम है शिव 
का। लिद्धाद्धसामरस्य ही 'तत्त्वमसि' महावाक्य का अथं है। शिवाद्रैतद्न 
मे यह्‌ कहा गया दे- 
“"्िङ्धः तत्पदमाख्यातमङ्ग स्वम्पद्‌भीरितम्‌ । 
संयोगोऽसि पदं पोक्तमनयोरंगलिङ्गयोः ।} 
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'विद्ध' कौ ^तन्‌' पद से कहा गया है, अद्ध" शब्द से त्वम्‌' पदको बतायारै, 
ओर इन दोनो के सयोग को असि" पदमे कहा दहै । 

उसी प्रकार अद्रैतमत' का प्रतिपादन भी भगवती श्रुति ने किंप्रा है। 
नासदीय सुक्तमे कहा गया है-- 

"तम आसीत्‌ तमसा गुव्टहमत्रेऽप्रकेतं सलिलं सवे मा इदम्‌ । 
तुच्छेनाभ्बपिषितं तदासीत्‌ तपसस्तन्महिनाऽजायत । 

--( ऋवे १०।१२।९३ ) । 

यह जो कहा जाता है कि सृष्टि स्े पुवं अन्धकार से व्याप्त भेदाभेदशुन्य अज्ञेय- 
कारण धवारि'था। वह तुच्छ कूटी माया से आच्छादित (अआभू' सवेनव्यरापी 
ब्रह्मा था। उसी एकब्रहमाने ज्ञानरूप तपस्याके द्वारा अपनेको अनेकसूपोमे 
प्रकट किया । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ मे बताया गया है-- 

“'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाऽदितीयम्‌?” -( छा उ ६।२।१ ) 1 

हे सौम्य 1 प्वेत्तकेतु 1 पहले-पटल यह्‌ सद्रूप एक अद्वितीय ब्रह्मही था । 

बृहदारण्यक मे स्पष्ट उल्लेख है-- 

'प्रनसेवानुदरष्टम्य नैह नानास्ति किञ्चन । 
मृत्यो. स स॒त्युमाप्नोति य इह नानैव पश्यति 1 
--{ बृह उ ४४१६ }। 

उसब्रह्यका ज्ञान, शुद्ध मनके द्वाराही होना है। उसके अतिरिक्त यहां 
कोद दूसरा पदाथं नहीदहै। जो कोई उससे भिन्न (नाना) दैत देवता, वहु 
मृत्यु के चक्रमे फसा रहता है । इत्यादि सैकडो श्नुिवचन अद्रैनवाद करा प्रतिपादन 
कर रह है 1 तात्पर्यं यहदहैकि वेदान्तके उक्त सभी सम्प्रदाय भ्रुनिप्रोक्त ( वेद- 
मूलक ) है, उन्ही को पल्लवित कर समय-समय पर आचार्योने उन मतोको 
प्रचारित, प्रसारित कियादहै। 

अतिप्राचीनतर काल से आज तक उक्त मतो के प्रसारित-प्रवारिन होने पर भी 
अद्रैतवाद की भ्रधानताको प्राव सभीने निष्पक्षताकेसाथ स्वीकार कियादहे, 
यहो तक किं विरोधी पक्षवालोने भी उक्ततथ्यको सान लिया है । दर्जन, इतिहास 
स्मृति, पुराण आदिं जितने भी अनुसन्धानात्मक विचारधारा है, उन सनीने 
वेदान्तसिद्धान्त के नाम पर “अद्र॑तवाद'काही ग्रहण किया है1 गोस्वामी तुलसी- 
दासजी स्वय समानुजसम्प्रदाय के होते हृए भी रामायण मे अद्रैतवाद को 
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दरसायाही है। ब्रह्मसूत्रके रचयिता बादरायणको अद्र॑तमतदहौी मान्यथा) 
अद्रेतमत को लक्षय कर किसी का भाष्य अथग कोर व्याख्या उपलब्धन रहने से 
अद्रेतमन के सवेप्रथम अआचायेंके रूपमे आाद्यशङ्धुराचायंको ही मानः जाता रै । 
सत्ययुग से लेकर अद्रतवादके सभी आचार्यो का उल्लेख एक पौराणिक श्लोक मे 
उपलब्ध होताहै। तदनुसार कलियुग मे अद्रैनमतेके उद्धारक भाद्यशकराचायं 
को ही बत।या गया है-- 


“कृते ज्ञानप्रद: सत्यस्नेतायां दत्त पव च| 
द्वापरे श्यासनामा तु कलो शाकरनामधुक्‌ ॥” 

भगवान्‌ शकराचायं ने अद्रं्वाद का इतना अधिक प्रचार-प्रसार किया कि 
तदुत्तरवर्ती प्राय सभी अन्यान्य आचार्यो तथा मूधैन्य विद्धानोनेभी अद्रैतवाद पर 
कुन कुछ खण्डन-मण्डनकेरूपमे लिख कर ही अपनी कृतार्थता समञ्षी । 

अद्वंतमत के समर्थकं शिखरस्थ अन्यान्य ग्रर्थो के समान प्रस्तुत 'तत्तवप्रदीपिकाः 
( चित्सुखी ) नामक ग्रन्थ की शरी, ब्रह्मसूत्र के चार अध्यायोकी शली के समान 
ही है) ब्रह्मसूतो को--समन्वय, अत्रिरोध, साधन भौर फल--इन चार अध्यायो 
मे विभाजित किया गया है, उसी प्रकार प्रस्तुत तत्त्वप्रदीपिकाकोभी चार 
परिच्छेदो मे विनगजित करके अदैत-तत्त्व का प्रतिपादन किया है 1 क्योकि वेदान्त 
का त्ास्तविकं उदेश्य “अद्रेत' का प्रतिपादन करनाहीहै। 

सदानन्द योगीन्द्र ने अपने वेदान्तसार ग्रन्थ मे बताया है-- 

“वेदान्तो नाम उपनिषल्रमाण तदुपकारीणि शारीरक सूजादीनि च ।' 

अर्थात्‌ विदान्त' शब्द का प्रयोग हम मुस्य-गौण मेदस दो अर्थोमे कर्ते है। 
वेदस्य अन्त ~ वेदान्त ', इम व्युत्पत्ति के अनुसार "वेदान्त" शब्द क! मुख्य अथे तो 
` उपनिषद्‌ हे, ओर मौपनिषदथं के अनुकूल अथवा उसी अथं के पोषक 'शारीरंक- 
सुत्र' तथा उपनिषदथं के सग्राहक ग्रन्थ श्रीमद्‌भगवदृगीता' तथा इन्ही से सम्बन्धित 
उनकी व्याख्या, भाग्य, वुत्ति अदि वाद-गरन्थ, प्रकरण ग्रन्थोमे भी वेदान्तः शब्द 
का प्रयोग गौणरूपसे किया जाताहै! एव च वेदान्त शब्द फ। मुख्य अथं “उप- 
निषद्‌. ही दहै । वेदान्त शश्द को सुनते ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वेदः कया 
है? इस जिज्ञासाका समाधान महषि आपस्तम्बके व्चनसे हो जाताहै। 
वे कहते है--"मन्त्र-त्राह्मणयोवंदनामधेयम्‌' अर्थात्‌ वेद' का विभाजन “मन्त्र ओौर 
ब्राह्मण इनदोभागोमे किया गया है । एवच्च मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदः का अन्त 
उपनिषद्‌" है । कुछ “उपनिषद्‌, मन्व-भागात्मक वेद के अन्तभेत दहै, मौर कुछ 
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“उपनिषद्‌, ब्राह्म णभागात्मक वेद के अन्तगत है ! जैसे-शुक्लयजुकेद की माध्यन्दि- 
नीय सहिता का अन्तिम अध्याय ईशावास्योपनिषद्‌" है, मौर छष्णयुजवंद कौ 
्वेताश्वतःर सहिता का अन्तिम भाग “वेताश्वत रोपनिषद्‌' है । सामवेद कौ कोथूम 
शाखा के ताण्डचन्राह्य ण", जिसे पश्चविशब्राह्यण' भी कहते है, उसके अन्तिम 
माठ भागो को छान्दोग्योपनिषद्‌" कहा जाता है 1 उसी तरह शुक्लयजुर्वेद की 
काण्वसहिता के गतपथ ब्राह्मण मे अन्तिम छह अध्यायो को वबृहदारण्यकोपनिषद्‌' 
कहा जाता है । एवच्च वेदो के अन्तिम भागमेही सभी उपनिषदो का समावेशदहै। 


वेद के स्वरूप फा ठीक-टीक ज्ञान गुरुपरम्परा ( सम्प्रदाय) से होने पर 
किसी भी वैदिक या वेदश्रद्धालु व्यक्तिकोकनीस्वप्नमे भी सन्देह्‌ नहीहौ सकना 
किं उपनिषदोः को वेदः कहे यान कहे) वेदके अन्तिम भागरूप (उपनिषद्‌ 
ग्रन्थ, वेद' भी है, ओर वेदान्त' भी है, अत एव उपनिषदो के प्रति जनताजनादेन 
के हूदयमे अगाधश्रद्धाहै) 

सर्त्रभागात्मक वेदके उपनिषद्‌ मे मन्त्रस्वर ओर्‌ ब्राह्यणमागात्सकं वेद के 
उपनिषद्‌ मे ब्राह्मणस्वर हृभाकरतेह। इनस्वरोसेही निश्चित अर्थंका ज्ञान 
होता है । आगे चलकर वेदान्तशास्त्र का श्रुति, स्मृति ओौरस्यायके नाम प्र तीन 
प्रकारसे विभाजन किया गया है--उपनिषद्‌ भागको श्रूतिप्रस्यान के स्पमे, 
श्रीमद्भगवद्गीता, सनत्युजातसहिता को स्मृतिप्रस्थान, ओौर ब्रह्मसूत्र आदि को 
त्यायप्रस्थानके ह्पमे विभाजितकर दिया गयादहै। 


उपनिषद्‌ को वेदकाण्ड हने से श्रह्य विद्यया" कहा जाताहे। यह्‌ ब्रह्यविद्याही 
श्रेष्ठविद्या या पराविद्याके नामसे कही गयी रहै। शेष कमेविषयक-विज्ञान को 
अपरा विद्या कहा गयादहै) इस कमेविद्या का फल कालान्तरमे प्राप्त होता दहै, 
तत्काल नही । यह्‌ कमफल, नश्वर होता है । किन्तु ब्रह्मविद्या का फल तत्काल 
सिलतादहै, ओर वहु अविनागी होताहै। मोक्षप्रासि का एकमात कारण यह्‌ 
ब्रह्मविदा ही है) कमंविद्या, मोक्षप्रासिका साक्षात्‌ कारण चहीहे, तथापि ब्रह्म 
विद्याकी प्राक्चिमे वहु कारण अवश्यहै) अतएव यहु कहा गयाहैकिजो ब्रह्मतया 
नही जानता वहु परमात्मा को नही जानता--नावेदविन्मनुते त बृहन्तम्‌" । 

भगवान्‌ आद्यशकराचाये कौ सुक्ष्म दृष्टि मे समस्त उपनिषदृहप वेदान्तयास्त्र 
का तात्पयं, अद्रेतमेही है। एकनब्रह्यही वस्तुत सत्यरहै, दृश्यमान जगत्‌ 
वास्तविक सत्य नहीदहै। स्वाण्निक पदां के समान वह मिथ्यादहै। जीव बौर 
ब्रहम एक ही है, भिन्न-भिनच्न नहीहै, यानीएकहीहै,दोनहीहै) यही उपनिषदो 
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का सिद्धान्त है । इसी तथ्य को--श्लोकाधे से बता दिया गया है-- 


“इत्रोकाद्धन प्रक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो बद्येव नापरः 


यह्‌ अद्रैतवाद या अद्रेतमत ( अद्वैत-सम्प्रदाय ) अत्यन्त प्राचीनतम है, नवीन 
नही हे) श्री शकराचायं का कपोल-कत्पितवाद तहीहै। क्योकि नासदीय सूक्त 
मे अद्वेतवादकोही बनाया गय। है, द्वैतवाद का उसमे नामतकनहीहै। तथा 
छान्दोग्य, बृहदारण्यक मे भी अद्वेतवादका ही स्पष्ट उल्लेख है । तथा साख्यसूत्र 
( १।२१ २४), (३।२, ८,१६) मे अद्रेतवाद को वेदान्तमत माना गया है। 
न्यायसूत्र (तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगं ' के भाष्य मे अद्रैतवाददही वेदान्तसिद्धान्त 
केरूपमे स्वीकृत हृञा है । महाकवि भवभूति की-!एको रस करुण एव विवतं- 
भेदात्‌" तथा ब्रह्मणीव विवर्ताना क्वापि विप्रलयं कृत" उक्तियोमे अद्रैतवादके 
सिद्धान्त कोही सूचित किथागयादहै। एव सूतसंहिता ओौर योगवासिष्ठः मे 
अद्धेतवाद ही सरवेत अनुस्यूत है। नंषध-महाकाव्य (२१।८८)मे श्रीहषंने बुद्ध 
कभी अद्रेतवादी दही बताया है । शान्तरक्षित के तत्वसग्रहु' (३२०८१२९ )मेभी 
अद्रैतवाद का ही उल्लेख किया गया है । दिगम्बराचायं समन्तभद्रने 'आप्तमीमासा 
(श्लो २४)मे अद्रेतवादकीदही चर्चमकीदहै। निष्कषं यहरहै कि अद्ैतवादकी 
सिडान्त अत्यन्त प्राचीनतम ( अनादि) सिद्धान्त है। द्वैतवादी अपने समथेन 
मे जिन श्रुतिवाक्ष्यो का उल्लेख किथा करतेहै, उनमे किसीमेभी द्वैतवादका 
स्पष्ट ममर्थन नही किया गया है! अपात देखने पर द्रौतवादका आभासमात्र 
होता है, परन्तु विचार-शक्ति का उपयोग करने पर उन वाक्योसे द्वैतवादका 
न सम्थंनदहीहो पाताहैभौरन्‌ अद्रेतवादका खण्डनदही हो पाताहै)। 


अदैतवादी सर्वाश द्रौतप्रपच्चका अपलाप नही करतेहै। वे भी सच्व-शुद्धिके 
लिये शस्त्रविहित कमं का अनुष्ठान करते है तथा चित्तकी एकाग्रता ओर 
निमंलता के लिये उपासनाभीकरतेदहै। वे उपास्य ओर उपासकके रूप मे जीव्‌- 
ब्रह्य का ओौपाधिकभेद मानते है, तथा तत््वसाक्नात्कारके लिये योगमार्गं को 
अपसाते है । उनका कहना इतना ही है कि देतप्रपच्च सत्य नहीरहै, पारमाथिकः 
नही है। वह व्यावहारिक ओौर मायामय है। अत उपनिषदोमे द्वैतप्रपच्ं का 
उल्लेखमात्र होना सम्भव दहै, परन्तु द्ेतप्रपच्च की सत्यता का उल्लेख किसीभी 
उपनिषद्‌ मे नही किया गया है । द्वैतप्रप् की मायिकता का उल्लेख तो उपनिषदो 
मे स्पष्ट रूपसे कियागयादहै। “द्द मायाभि पुरुरूप ईयते से परमेश्वरका 
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मायाके द्वारा अनेकरूपोमे दृष्ट होना बताया गथादहै। कठोपनिषद्‌ के ऋत 
पिबन्तौ" मन्बमे उपाधिके भेदसे जीवात्मा गौर परमात्माके रूपमे आत्माके 
भेद का प्रतिपादन किया गया है । जीभत्मा ओर परमात्मा वस्तृत भि है-- 
यह नही कहा गया है 1 अभिप्राय यह्‌ है कि व्यवहारदशा मे अद्रैत-वादी भी जीवेश्वर- 
भेद, दैतप्रपच्च, ओर परमात्मा-जीवात्मा का उपास्य-उपासकभाव मानते है। 
अद्रैतवादियोने कहा मी है- 
'मायाख्यायाः कामघेनोर्व॑त्सो जीवेश्वरावुभो । 
यथेच्छं पिबतां दवेतं तत्वं त्वद्वितमेव हि ॥ 
मायासज्ञक कामधेनु के दो बडे है-जीव ओर ईश्वर । ये दोनो अपनी 
इच्छानुसार द्वैतरूप दुग्ध का पान करे, परन्तु परमाथेतत्व तो अद्रेत' ही है । 
अद्रेतवाद के प्रतिपादक, प्रचारक, प्रसारकके रूपमे भगवान्‌ आदयशकराचा्यं 
( ₹ ७८८, सवत्‌ ८४५ } को ही लोग मानते आ रहे है। ये अतिविलक्षण प्रतिभा 
के धनीथे। इनकी अकति, वाणी अत्यधिक तेजस्विनी थी! इनकी अनुपम 
वाग्मिता असाधारण तकपट्‌ ता, सर्वत्तिशायिनी शेमुषी, के सामने मानवसमाच्र का 
मस्तक श्रद्धा ओर गौरव के साथ नत हुए विना नही रहता । इन्होने अपने 
२३२ वषं के स्वल्पतर जीवनमे राष्टृहितकारक प्रशसनीय महत्त्वपुणे इतने कायं 
किये, जो सधारण मनुष्य की शक्तिके बाहर है) उसके परिणामस्वह्प आजभी 
ये अपने कीतिमय शरीरसे विश्च मे विद्यमान है। अत एव इन्हे शिव का अवतार 
कहा जाता है । ये केरल के नम्बुद्रीब्राह्मण थे । सन्यासदीक्षा लेने पर श्री गोविन्द- 
भगवत्पाद के शिष्य कहुलाने लगे } श्री गोविन्दभगवत्पाद के गुरु आचाय गौडपाद 
थे । आचायं शकर का इतिहास अतिसक्षेप से एक प्यके दारा वताया जाता है-- 
“अष्टव्ै चतुद दादे सकंशाख्रवित्‌ । 
षोडरो कृतवान्‌ भाष्यं दाति मुनिरभ्यगात्‌ ।" 
आपने प्रस्थानत्रयी ( उपनिषद्‌, गीता, ब्रह्मसूत्र), श्री गौडपादाचायं की 
माण्ड्क्यकारिका, विष्णुसहस्रनाम, सनत्सुजाप्तीय, आदि ग्रन्थो पर भाष्यकी रवना 
करके रहुस्यपूणे उक्त ग्रन्थो को बोधगम्य बना दियाहै। 
इसके अतिरिक्त सौन्दयंलहरी, उपदेशसाहस्ती, तथा अनेकानेक देवी-देवता 
के स्तोत्र तथा उपदेशप्रद काव्योकौ सरस-मधुर-प्रसादगुणपूणे बेली से स्वनाकी 
है । अद्रेतवादके प्रचारक-प्रसारकके रूपमे प्रथम आचायं श्री गौडपादाचाये,--जो 
साचायं शकर के परमगुर थ- को ही माना जाता है । उन्ही की रचित माण्ड्क्य- 
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कारिका, अद्वैतवादः मे आधारशिला का काम करती है! अपने परमगुरुके कायं 
का उत्तरदायित्व सम्हालकरर्से ही आचायं शकर ने अपने पूणं पुरुषाथं के साथ 
पूणता के उच्चतम शिखर पर पहुंचा कर सवंदा के लिये चिरस्थायी बना दिया । 


तदनन्तर भगवान्‌ श्री शङ्धुराचायं के शिष्य-प्रशिष्य परम्परा के अनेक धुरन्धर 
विद्वानो ने शतश सहलरश ग्रन्थो की तथा व्याख्या ग्रन्थो की रचना करके अद्र॑त- 
मत का प्राणपण से प्रचार-प्रसार कर उसे चिरस्यायी अमिट रूप प्रदान किया । 

दसी परम्परा मे चिस्मृष्णाचायं ( १३ वी शताब्दी ) ने 'तत्त्वप्रदीपिका ग्रन्थ 
की रचना कर चिरस्थायी प्रभूत यश प्राप्त कर लिया । इसमग्रन्थमे आपने न्याय- 
शंली का अवलम्ब कर वादपद्धति से आत्मतत्व का प्रतिपादन तथा प्रसद्धानु- 
प्रसद्धोपात्त अनेक विपयो का खण्डन-मण्डन करते हुए अद्रेतमत को परिपुष्ट 
किया हे) 

श्री चित्सुखाचायं कौ "तत्वप्रदीपिका प्र प्रत्यकूस्वरूप भगवान्‌ ( १५ शताब्दी ) 
ने 'नयनप्रसादिनी' नामक अत्युत्तम प्रौढ व्याख्या का प्रणयन किया है । यह्‌ व्याख्या 
उच्चकोटि के वँदुष्य से परिपूर्णं होने कै कारण अपना महत्वपू्ं स्थान रखती है । 

( १ ) चित्युखाचायं ने अपनी तच्वप्रदीपिका के प्रथम परिच्छेदमे १३ वादो 
पर बडे ऊहापोह के साथ विचार कियाहै। जंसे-(१) ज्ञान की स्वप्रकाशता, 
(२) भात्माकी ज्ञानश्पता, (३) तमस्‌ कौ भावरूपता, (४) जगत्‌ का 
भिथ्यात्व, (५) भ्रमकी सिद्धि, (६) अज्ञान का अनादित्व एवं भावरूपत्व, 
(७ ) अध्यास की सिद्धि, (5 ) वेदवाक्यमे सिंद्धाथेविषयिणी प्रमा की उत्पाद- 
कता, ( € )} अखण्डा्थता, ( १० ) स्वत प्रमात्व, ( ११) अतिरिक्त शक्तिकल्पना, 
( १२) अभिहितान्वयवाद, ( १३ ) वेदाऽपौरूषेयता । साथ ही प्रसङ्घ प्राप्त दुग्द्श्य- 
सम्बन्ध का निरसन, अध्ययनविधिविचार, ओर व्यातिविचारमभीकियादहै) 

नयनप्रसादिनी के व्याख्याकार प्रत्यक्स्वरूप-भगवन्‌ने एक प्यके दारा 
चित्सूखाचायं के निरूपित १३ वादो का सकलन करके बताया है-- 

“विज्ञानं स्वप्रकाशं भवति च पुरुषस्तद्‌ वपुभावरूपम्‌ , 

ध्वान्तं मिथ्याप्रपञ्चो समभरनिखयोऽनादिभावोऽपबोधः। 

आरोपारोप्यसिद्धिः प्रमितिजनकताऽखण्डना स्वपरभात्वम्‌ , 

राक्तिटक्ष्यः पदार्थान्वय इति कथिता. पौरुषेयो न वेदः ॥” 

(२) दूसरे परिच्छेदमे नैयायिक ओर वँशेषिको की ओर अपनी पैनी विचार 
द्ष्टिसे देखते हुए एक के सोलह ओर दूसरे के सात पदार्थोका खण्डन कर 
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दिया है, ओर अद्रैत-तत्वकी सिद्धि-प्रक्रियामे उपस्थित होने वाले प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोके विरोधको निरस्त क्ियादहै। इस परिच्छेदमे चतुदंश पदार्योका 
निरसन किया गयाहै। जंसे-(१) भेद, (२) द्रव्य, गण, कमं, सामान्य, 
विशेष, समवाय, (३ ) अभाव, (४) भाव, (५) अवयवीसहित परमाणु, 
(६ ) सयोग, ( ७ ) विभाग, (८ } द्वित्वादि ओौर जाति, (£) इचणुकारम्भ, 
( १०) पाकज प्रक्रिया, ( ११) कारणत्व, (१२) काल, (१३) दिशा ओर 
( १४ ) भेदाभेद । 

व्याख्याकार प्रत्यकृस्वरूप भगवान्‌ ने उक्त चतुदश पदार्थोका एकपद्यमे 
सग्रह कर दिया है-- 


“भेदो दन्यादिषरकं श्चणनिघनमतं षटुप्रमाणान्यमावो, 
भावः पश्चात पराणुद्यवयविसदहितश्चान्ययोगो वियोगः । 
दित्वादिजीतिभानं द्वयणुकपरिमिता पाकजप्रक्रियाथो, 
हेतुत्व काठके जनिमदपि भिदामेदवादो निरस्तः ।- 


(३) तीसरे परिच्छेदमे प्राधान्येन तीन विषयो का निरूपण किया गयां 
है । जसे (१) शब्द, अपरोक्षज्ञान का कारणरहै, (२) ज्ञान, मोक्षका कारण 
है, ( ३ ) जान-कमे समुच्चयवाद का खण्डन । 


इसीका सग्रह प्रत्यक्‌स्वर्प भगवान्‌ ने एक अनृष्ट्प्‌ छन्द के द्वारा कर 
दिया है-- 
"ब्दः साक्चात्कारदेतुवि्या मुक्तिफलप्रदा । 
विचेव न तु कर्मेति तृतीये चरितयं गतम्‌ । 


(४ ) चौथे परिच्छेद मे-( १) बौदरसम्मत-मुक्तिका खण्डन, ( २) ताक्रिक- 
सम्मत, मुक्ति के स्वरूप का खण्डन, (३) साख्यदशंनसस्मन मुक्तिके स्वशूपका 
निरसन, (४) एकाविदा ओर उसका विषय, (५) अविद्यानिवृत्ति का 
स्वरूप, {६ ) जीवन्मुक्ति का साधन--इन छह विषयो का वणन विशेषस्य से 
किया गयादहे। 


प्रस्यकूस्वरूप भगवान्‌ ने उक्त विषयोका सग्रह एक प्यमे इस प्रकार 
किया है-- 


“स्वात्यन्तोच्छेद्रूपा क्षणिकनिरतिभिस्ताकिंकेः कापिद्धेया, 
सोक्ता ॒सुक्तिर्निरस्ता दडनयनिकरेरात्मपस्चे च मुक्तिः। 


( १७ ) 


पकरानैका चिदेकाश्रयविषयवती जीवभवेकटेतु- 
याऽविदयया तन्निवरुत्तिः परमसुखमयी जीवतश्चेति सोक्ता । 


चिन्सुखाचायं का अपना एक स्वभावरहैकिवे किमी विषय के पुवेपक्ष ओर 
उसका खण्डन उपस्थित करते समय सम्भाव्यमान अनेक विकल्पोको सामने रख 
देते है, तदनन्तर प्रत्येक विकल्प क खण्डन, तकपूणे युक्तियोसे करदेते है। 


जंसे--ग्रन्थकारने ग्रन्थ का आरम्भ ्वप्रकाग' शव्द की चर्चासे कियारहै। 
यहु चर्चा वण्द' पद्धतिसेकी गईहै, क्योकि इस ग्रन्थ को 'वादग्रन्थ' कीकोटिमे 
रखने के उहृष्य से लिखा गथारहै। अत चित्युखाचाय ने अपने इष्ट्देव भगवान्‌ 
नर मिह्‌ के चरणारविन्द पर नमस्कार करनेके व्याज ( सिप = बहाना ) से वाद 
के विषय स्वप्रकारा' पदको प्र्दशित किया है । अर्थन्‌ स्वप्रकाश-विषयक वाद 
( कथा ) को उपस्थित किथादहै। ग्रन्थकार के इष्टदेव नरसिह्‌ भगवान्‌ स्वप्रकाश 
( स्वय प्रकाश ) चिदात्मस्वरूपहै। (स्वप्रकाश गब्दकी चर्च आरम्भ करनेके 
निमित्त पूवेपक्ष को उपस्थित करते है नौर प्रष्नो ( विकल्पो) की ज्लडी लगादे 
रहेहै। प्रश्न यह्‌ कर दियादहैकि अथर कोऽय स्व-प्रकाशणब्दायं' ? अर्थात्‌ 
'स्वप्रकाण' शब्द का अथंक्थाहै? यानी स््वप्रकागता' की परिभाषा क्याहै? 
स्वप्रकाशता" की परिषा (स्वप्रकाश शब्द का अथ ) ग्यारह प्रकारसेकीजा 
सकती रहै । श 


जेसे-( १) कि स्वश्वासौ प्रकाश्य स्वप्रकाशः ? 

अर्थत क्या स्वत्वविशिष्ट्‌ ( स्वरूपवत्व से युक्त )--भरकाशरूपता को ^स्वप्रका- 
शता' कहा जाय ? 

अथवा ( २ ) स्वस्य स्वयमेव प्रकाराः स्वप्रकालः ? 

अर्थात्‌ क्या स्वविषयक प्रकाशता को स्वप्रकाशता कहा जाय ? 


अथवा ( ३) सजातीयप्रकाराऽभ्रकाद््यत्व-- स्वप्रकाशः ? 
क्या सजातीय प्रकाशसे जो अप्रकाश्य हो, उमे स्वप्रकाश कहा जाय ? 


अथवा ( ४ ) स्वसत्तायां प्रकारान्यतिरेकविरहितत्वम्‌- स्वभ्रकाशः ? 

क्या अपनी सत्ता ( वतेमानता ) मे प्रकाश का अवश्य रहना, अर्थ्‌ जव तक 
इसकी सलाद, तब तक प्रकाशके साथ वियोगन हो पाना, ही 'स्वप्रकागता' है? 

अथवा (५ ) स्वभ्यवष्ारहेतुप्रकाशत्व-- स्वप्रकाशः ? 

क्या ज्ञान का अपने व्यवहारके प्रति कारण (हतु) होना स्वप्रकशता' है? 
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अथवा (६ ) ज्ञानाऽविषयत्वम्‌- स्वप्रकाशः? 
क्या न्ञान का विषय न होना, यानी--अप्रमेयता को स्वप्रकाश कहा जाय ? 


अथवा ( ७ ) ज्ञानाविषयत्वे सति अपरोक्षत्व- स्वप्रकाशः ? 

क्याज्ञानका विषयन होते हए भी अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) हौना--स्वप्रकाण 
कटा जाय ? 

अथवा ( ८ ) व्यवहारविषयत्वे सति श्ानाविषयत्वं - स्वप्रकाशः ? 

क्या व्यवहार का विषय ( व्यवहायं ) होते हए ज्ञान का विषयन होना-- 
स्वप्रकाश कहा जाय 

अथवा (९ ) स्वप्रतिबद्धव्यवहारे सजातीयपरानपेक्षत्वं वा स्वप्रकाशः! 

क्या स्वसम्बन्धी ( स्वविषयक ) व्यवहार मे सजातीय अन्यकी ( दूसरेकी) 
अपेक्षा न रहना स्वप्रकाशता" कही जाय ? 


अथवा ( १० ) अवेध्स्वे सति अपरोक्षव्यवहारविषयत्व वा स्वप्रकाशः? 

क्या अवेद्यता ( ज्ञान का अविषय ) होते हए अपरक्त ( प्रव्यक्त ) व्यवहार का 
विषय होना स्वप्रकाशता है ? 

अथवा ( १९ ) 'तद्योग्यत्वं वा-स्वग्रकाराः ? 

क्या अवे्यता से युक्तं अपरोक्ष व्यवहार कौ योग्यता को स्वप्रकाशता 
कहा जाय? 

दस प्रकार स्वप्रकाशः का छक्षण ग्यारह कारसे कियाज। मक्ता दहै ।ये 
ग्यारह्‌ प्रकार के लक्षण इसलिये नही कयि गये है कि पूवं पूवे लक्षणो के दोषो का उनके 
दारा निरसन किया जाय, अपितु--स्वप्रकाशता' को बताने वाले,इतने लक्षणो का 
निर्माण सभव हो सकता है, तथापि ये सभी लक्षण किसीन किसी दोषसे ग्रस्त, 
इनमे से कोई भी लक्षण निर्दुष्ट नही है। 

क्योकि-- 

( १) प्रथम क्षणः, वे्-ज्ञान मे अत्तिव्याप्त हो जाता हे । 

( २) हितीय लक्षण; क्मकतरैधावका विरोध होने से असम्भव दोषसे 
दूषितदहोरहाहै। 

(३) तृतीय टक्षण भी ठीक नही है, क्योकि प्रदीप आदि प्रदीपान्तरसे 
प्रकाशित नही हुभा करते आर स्वय, अ-स्वप्रकाश है, अत अस्वयप्रकाशरूप 
अलक्ष्य मे लक्षण की अतिव्याप्ति रहीदहै। 


( १६ ) 


(४ ) चतुथे लक्षण भी ठीक नही है, क्योकि सुखनदुखादिमे उसकी 
अतिव्याप्षिहोरहीदहै। 

( ५ ) पञ्चम छक्षण भी ठीक नही है, क्योकि वहु प्रदीप भादि मे अतिन्याप्ष 
हो रहा है । 

(६) षष्ठ टृष्चण नी समुचित नही रहै, क्योकि स्वयप्रकाश ब्रह्यमे प्रमाण- 
जन्य ज्ञान की विषयता ही रहती है, अविषयता नही । अत यहु लक्षण असम्बव 
दोषसे ग्रस्त है । 

( ७ ) सप्तम क्षण भी टीक नही है, क्योकि असम्भवके कारण अविषयताः 
कातोतिराकरणहोही चुका है 1 अत 'विषयता' का अथं यदि कमेत्व करतेहै, 
तो प्रभाकर मी्मांसको के मतानुसार आत्मामेज्ञानाश्रयता रहने के कारण उसमे 
अपरोक्षतया मानी जायगी । इस रीतिसे अलक्ष्य मे लन्षणका प्रवेशदहो जानेस 
अतिव्यािदहोरहीदहे। 

( ८ ) अष्टम क्षण मी समुचित नही है, क्योकि इस लक्षणमे भी मोक्षादि- 
कालीन आत्मामे अब्यासि भौर ज्ञानविषयता का असम्भव भादि पूव प्रतिपादित 
दोष होते है । तथा प्रभाकर मीमांखक के अनुसार णुक्ति-रजतादि समं मे यह्‌ लक्षण 
अतिव्याक्त भीहोरहादहै। क्योकि उनमे व्यवहारविषयता रहने पर गी प्रभाकर 
की दुष्टिसे ज्ञानविषयता नहीदहै। 

( & ) नवम उष्ण भी ठीक नहीदहै, क्योकि प्रदीपादि भौर घटादि सम्बन्धी 
व्यव्हारमे भी सजातीतपर (अन्य) कौ अपेक्षा न रहने से अतिन्परामि हौ 
रहीहै। 

( १०) द्रम क्षण भी निर्दुष्ट नही है, क्योकि स्वयप्रकाण वस्तुके 
अवेद्य रहने पर उसके विषय मे विचार करनय सम्भवही नहीहौो सकता, यानी 
जसम्भवदहै। दुसरी बात यहहैकरि स्वयम्प्रकाश आत्मा जब किं अपरोक्ष ज्ञान 
{ प्रत्यक्ष ज्ञान ) का विषय (वेद्य) है, तब उसके विष्दर उसे अवेद्य कहूनातो 
अपनी माताको वन्ध्या कटनेके तुत्यही होगा। अपि च सुषुत्ि-प्रलय-मोक्ष- 
कालीन आत्मा मे व्यवहारविषयना का अभाव रहने से लक्षणकी भव्यास्िभी हौ 
रहै) एव च असम्भव, वचोग्याघात, ओर अव्यासि इन त्रिदोषो से लक्षण, ग्रसित 
हो र्हा है, अत यह लक्षण उचित नहीदहै)। 

( ११) पकादश्ावां छक्षण भी रीक नही है, क्योकि लक्षणघटक "योग्यता 
को यदि शस्वयप्रकाशका धर्म कहे तो मोक्ष दशामे आत्मा निधैमेक रहनेसे 
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अव्यासि होगी, ओर यदि उस दशामे उवे निर्ध॑मेकन माने नो अद्रेतियोका 
सिद्धान्त भग हो जायगा । यदि योग्यता को “स्वयप्रकाशकाम्वन्प' कहि तो 
'ज्ञानस्वर्प आत्मा मे भी व्यवहारनिरूपणीयता आजायगी तवर 'हस्वत्व्‌' जादिके 
समान वह्‌ नित्य सापेक्षो जायगा । निरपेक्ष नही रह्‌ पापगा। एेसी स्थिनिमे 
परमात्मा की स्वयम्प्रकाशता उक्तं लक्षण से सिद्र नटीहोरही है। क्थोकि 
(स्वयम्प्रकाशता' ( स्वयप्रकाश ) का कोई लणही नही बनपा रहार । 

'लकश्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिः" इस नियम के अनुसार स्वयप्रकाशनाका 
परीक्षण भी श्रमाण' के दवारा ग्रन्थकार ने क्रिया हे) 

किन्तु ग्रन्थकार प्रथमत अपनी शनी के अनुसार पू्वेपक्षी छे पक कः उत्यापन 
करने के लिये स्वयप्रकाशता' की सिद्धिकर रहे है--स्वयप्रकाणता' की सिद्धि 
अनुमानप्रमाणसे हो सकती है । जैसे "अनुभूतिः, अनुभूतिभ्यवहार्हेतुपरकाराः, 
अनुभूतित्वात्‌, यन्नैवं तन्नेवं यथा घटः । 

पूवेपश्ची कह सकता है कि यह अनुमान ठीक नहीहे, क्योकि इम अनुमानमे 
'अप्रसिद्धबिह्ोषणताः दोष है । अर्थात्‌ "पक्ष मे जो 'साज्य' रूप विशेषण दिया हे, 
वह्‌ अप्रसिद्ध हे । 

इन पर वेदान्ती का कहना है कि आपको एसा सदेह नही करना चाहिये, 
क्योकि पक्ष मे दिया हा जो विशेषण ( अनुभूतिव्यवहार काटेतु जो प्राणत्वं ) 
हैः वहु उभयवार्िप्रसिद्ध है, अर्थात्‌ व्यवहार का हेनुभूत प्रकाश' दोनो को 
मान्यै) अत उसे अप्रसिद्ध कह देना उचित तहीदहै) क्योकि स्व-व्यवहार का 
हेतु स्वय होना ही स्वप्रकाशता" है । इसलिये पक्षरूप "अनुभूति" मे अनुभूति- 
व्यवहारहेनुप्रकाशत्व' की जो प्रतिज्ञाकी ग्ड वह्‌ ठीकहीहै। 

किञ्च-'अनुभूनिव्यवहारहेतुप्रकाशत्व' रूप विशेषण का च्पक्ष' मे अनिद 
रहना उचितहीदहै। अन्यथा (पक्षमे साध्य" यदिपृवेसेही सिद्ध रहे तो) 
पराश्मनूमानके प्रयोग कौ आवश्यकता ही क्योदहोगी? क्योकि पक्ष' तभी होता 
है, जब उसमे साध्य' का सन्देह हो, 'खन्दिग्धसाध्यवान्‌ पश्च? यही तो पक्ष 
का स्वरूप है। 

यदि पुवेपक्षी यह्‌ केहे कि "अनुव्यवसाय! ज्ञानमेतो 'साध्य'का निश्चय (सिद्धि) 
रहता है, तब अनृभूति का अनुव्यवमायसरूप जो अश ( माग ) है, उसमे ¶सिद्ध- 
साधनता दोष हो जायगा । 

उमपर वेदान्ती कहता है कि इस प्रकार से दोष' कहू देना तुम्हे उचित नही 
होगा, क्योकि हम वेदान्ती लोग अनुव्यवसाय को मानतेही नही । उस स्विततिमे 


( २१) 


'अनुग्यवसाय' को आप पक्ष (धर्मी) का एकदेश ( अश-भाग) कंसे कहु रह 
है? अत पक्ष के एक्देग मे शकसिद्धसाधनता' दोष आप नही दे सक्ते) 


उसपर पूवपक्षी पुन कहता है कि सस्वभ्रकादाताः की सिद्धिमे अपके द्वारा 
प्रयुक्त किया गया (पनुमानप्रयोग' टीकर नही है। इसप्रकार के जनुमानप्रयोग से 
स्वप्रकाशता" क सिद्धि नही हो सकेगी 1 क्योकि आपने जो अनुम,न “अनुभूतिः, 
अयुभूतिहेतुभ्रकाराः किया है, वह केवलब्यतिरेकीः मानकर किया है । केवल- 
व्यतिरेकी हेतुः से कहते दे जिम हेतुः का 'साध्य' के साथ संहचार निश्चित 
नहो । प्रकृनमे तो साध्य ( अनुभूतिन्यवहारहेतुभूतप्रराशत्व ) के अधिकरण मे 
श्टेतु? ( अनुभूतित्व ) की सत्ता निश्चितहीहै। अर्थान्‌ अनुभूत्तिके व्यवहार का 
हेत्‌भूत श्रकाशत्व', जिसज्ञानमे खिद्धहै, वही पर यदि देतु भीरहे,तो हेतु मे 
'केवलन्यनिरेकित्व' कंसे कहा जायगा ? व्यतिरेकी तो तभी कहा जायगा, जब कि 
उसका (हतु का) साध्यके साथ सह्चार नही रहेगा । साध्यके साथ उसका 
सहचार होने पर तो वह अन्वयी हेतु" कहलायगा । एव च अपके द्वारा प्रयुक्त 
किप्रागणा अनुमान, केवलव्यतिरेकी न होकर अन्वयव्यत्तिरेकी' हो गया । 
क्योकि प्रकाशत्व' रूप स्य, जिसज्ञानमे निश्चितरहै, उसीज्ञानमेहेतु के रहने 
से उनकी केवल-व्यतिरेकिन' भग हो गर । 


यदिञआव यही दुराग्रह करे कि साध्यः ( अतुभूतिभ्यवहारहेतुप्रकाशप्व ) 
के अधिकरणमे हेतु ( अनुभूतित्व ) नही रहता, तज सपक्ष ( निश्चितसाध्यवान्‌ 
पक्ष ) मेन रहने वाला ( अवृत्ति ) द्देतुः ( सपक्षाऽवृत्ति हेतु ) असाधारण अने- 
कान्तिकं ( सर्व्यानिचार ) कहा जाता है । एव "निश्ितसाध्याभाववान्‌ विपक्षः? 
जिसमे 'साध्य' के अभाव का निश्चय रहता है, उसे "विपक्षः कहते है 1 उस साध्या- 
भाव के अधिकरण ( विपक्न ) मे हेतु" का रहना ( वुत्तित्व ), अनुमान करने वाले 
को ही मान्य नहीहे। अथर्‌ विपक्षमेदहेतुकी इृत्तिताकोतो अनुमान करने- 
वाला स्वय स्वीकार नही कर रहा है । अन्यथा हतुः को साधारण ( विपक्षवृत्ति ) 
कहना पड़ेगा । अन निष्कषं यह हुजा कि यह हेतु न सपक्षमे रहता है, ओर 
न विपक्षमेहीरहरहारहै, यानीदोनोमे इस हेतुकेन रहुनेसे उसे असाधारणः 
( सपक्ष-विपक्षमे न रहूना, केवल पक्षमे ही रहना ) कहा गया है । केवल पश्च 
( पक्मात्र) मे वतंमान रहने वाले हतु" को अनेकान्तिक ( अनिश्चित साध्यवाला ) 
(दूषित हेतु) कहा गया हे । जैसे - शाब्दो नित्यः दाब्दत्वात्‌ः इस अनुमानप्रयोगमे 
जो शब्दतः हेतु है, वह नित्य "आकाशादि" रूप सपक्ष ओौर “अमितस्य घटादि 


( २२) 


रूप विपक्ष दोनोमेही न रह कर नैयायिक की दृष्टि से केवल “शब्द' रूप पक्ष 
मेही रहता टै, क्योकि ्ब्दत्वः को, शब्द का असाधारण धमं कहा जाताहै। 
^नित्यत्व' रूप साध्य के साथ शब्दत्व' कूप हेतु का रेकान्तिकत्व ( नियत्त- 
सहचारवत्व ) नही है । 

उसी प्रकार 'अनचयुभूतित्वः भी "अनुभूति रूप "पक्षः मात्र मे रहता (वृत्ति) है, 
गौर उसका ( अनुभूति का ) असाधारण धमं भी हे, तथा वहु ( अनुभृतित्व ) 
अपने साध्यके साथ एेकान्तिक नही है, अर्थात्‌ अनैकान्तिक है । तथा अनुव्यवसाय 
स्प सपक्ष ( निश्चित साध्य वाले पक्ष) मे हेतुः की वृत्ति कहे, तौ पक्षके एक 
भाग ( एकदेश ) मे “सिद्धसाधनता' दोष होगा, जिसे दूर नही कियाजा सक्रता। 
अर्थात स्वसिद्धान्त मे अनुव्यवसाय को असिद्धः कह देने मावर से दुसरे के 
(वादी के ) मत मे सिद्धसाध्य वाले अनुव्यवसाय मे सिद्धसाधन' दोष को दूरनही 
किया जा सकता । 


यदि वेदृन्ती के मत ( स्वसिद्धान्त) मे अनुव्यवसाय का स्वीकारन करनेमात्र 
से वादी के मतमे स्वीकृत ( सिद्ध) किये गये अनुव्यवसाय मे सिद्र-साधनता-दोष 
का निवारण होता हो तो- 
अन्यथा ख्यातिबादी नैयायिक (रजतनिप्साजन्यनियतपुसोवतिप्रवृत्तित्वादि' 
हेतु के बल पर "इद रजतम्‌" यह पुरोवत्ति शुक्तिविषयक ज्ञान, अन्यके आकार 
मे होता है- यह्‌ सिद्ध करना चाहता है। 


तब वेदान्ती, नैयाथिकोक्त हेतु ( र्जतलिष्साजन्यनियतपुरोवतिग्रवृत्तित्वान्‌ ) 
मे 'सिढसाधनता' दोष को बताते हए कहता है कि "रजतज्ञानं पुरोवतिंविषयकं 
रजतेच्छाधीनपुरोवतिप्रवृत्तिहेतुत्वात्‌? अर्थात्‌ "दद रजतम' यह ज्ञान, धुरोर्वति 
अनिवेचनीय रजत-विषयकही ह, शुक्ति विषयक नही हं । दम प्रकार नैयायिकके 
भनुमान मे सिद्धसाधनता दोष देगा । तब अन्यथाख्यातिबादी भी कह देगा कि 
अनिवंचनीय रजत' को हमलोग स्वीकारही नही करते। इतना कहने मात्र 
से ही वेदान्ती के दारा लगाये गये सिद्धसावनता-दोष का परिहार वहु कर देगा) 
यदि वचन मात्रसेहीदोषका परिहारहोनातादहै तो दोषपरिहाराथं अनिर्वा- 
च्यता के निरसनादि प्रयत्न की आवश्यकता ही नही होगी । 


यह भी नही कह सकते कि अन्यथाख्यातिवादी केद्वारा किया गया पुरोवति- 
विषयकत्व' का अनुमान, अनिवेचनीयवादौ वेदान्ती को लक्ष्य करके नही है, 
अपितु अनुग्यसायाष्ी को लक्ष्यकर किया गया हे । 


( २३ ) 


किन्तु यह्‌ कहना भी ठीक न होगा, क्योकि अनिवंचनीयवादी के मतसे 
सिद्धसाधनता" दोष उपस्थित होता है, उस स्थिति मे अन्यथाख्यातिवादी को भूक 
हो जाना पडेगा । उसी तरह अचुन्यवसरायवादी को लक्ष्य कर के भी 'अचुभूतिः, 
अुभूतिन्यवहारहेतुप्रकाश्चः, अयुभूतित्वात्‌” यह प्रयोग नही हो सकेगा, क्योकि 
अनुन्यवस्ाय के एक अश ( भाग) मे सिद्धसाधनता' दोष प्रास होताहै। 

इसपर अन्यथाख्यातिवादी यदि यह कहे कि हम उम अचुष्यवसायवादौी को 
लक्ष्य करके उक्त अनुमानप्रयोग नही कररहेदहै। हम अपना अनुमानप्रयोग तो 
भनिवंचनीयवादी तथा अनुव्यवसाय वादी दोनो के अतिरिक्त किसी अन्यको 
लक्ष्य करके कररहेहै। 

किन्तु उसका यह्‌ कहन। भी उपहासास्पद ही होगा, क्योकि उक्त दोनो से 
अन्य ओरदहैही कौन ? जिसक्रे लिये आप अनुमानप्रयोग कररहेहै। 

इपपर यदि अन्यथाख्यातिवादी यह करे करि हम “अनुभूतिः उस पक्ष के साथ 
-विवाद्पद्‌? को विशेषण के हू मे जोड देगे । ततर "विवादारुपदीभूुता अनुभूतिः” 
यह्‌ कहा जायगा । विवाद क! विषय तो अनिश्चित पदा्थंही हा करता है। 
अर्थात्‌ जहां साध्य' की सताका निश्चयन रहने से वह विवाद का विषय बन 
गया है, यह्‌ कहने पर अचुन्यवसायः तो विवादास्पद (विवाद का विषय) होणादही 
नही, क्योकि “अनुव्यवसाय मे साध्यः तो निश्चित रूपसे रहताहीदहै। एवच 
"विवाद्‌(स्पदीभूता अचुभूतिः*के अन्तर्गत अनुव्यवसाय" का समवेशन हो पानेसे 
उसकी (अनुव्यवसाय) की व्याब्रुत्ति ( व्यवच्छेद ) हौ जायगी । जब वेह पक्ष" के 
अन्तर्गत ही नही हो पायगा, तव उसमे धर्मिमागता ( पक्ष का अश=भाग) कसे 
कही जा सकेगी ? जव वह धर्मीका नागः ही नही, तब पश्च के पएकदेदा ( एक 
भाग) मे सिद्धसाधनना' दोष भी नदी कहा जा सकता । 

अन्यथाख्यातिवादी यह मी कह सकना है करि अनुव्यवसाय" मे 'साध्य' की 
प्रसिद्धि कहने पर हेतु" की केव्र7व्यतिरेकिना नही रह्‌ पानी उमका ( हैतुका) जो 
'केवटग्यतिरेकित्वः स्वरूप हे वह्‌ नष्ट हो जातादहे, ओर "अनुव्यवसाय को 
साध्यसिद्धि का स्थल न मानने पर साप्य की नप्रसिष्टि' पूवेवन्‌ बनी रहती है, 
यानी पक्ष के विशेषणरूपं 'साध्य' की प्रसिद्धि नहीदहो पाती । 

यदि यह करे # नैयायिक टी "अनुव्यनसाय' को माध्यप्रसिद्धि का स्थल मानते 
है। तव तो उसके लिये 'केवकज्ञव्यतिरेकी देतु" का प्रयोग करने की कोई आव्‌- 
्यकना ही नही दै । 


( २४ , 
इसी प्रकार अन्यान्य कितने ही प्रश्न मन मे उठते है । जंसे--श्यवहारदेतुत्व' 
को प्रकाश" (चाध्याग) का ¶विहोषणः कहा जाय, अथवा उपलक्षणः कहा जाय ? 


यदि व्यवहारदेतुत्व' को रकाशः का विशेषण कहते हे, नो मोक्षावस्था 
( कंवल्यावस्था ) मे जीवात्मा! व्यवहुरणृन्य रहता है, यानी उसमे व्यवहाररतुता 
(व्यवहार हेतुत्व) रूप विशेषण का अनाव रहता है 1 एव च विशेषण-विदिष्टसाध्य 
के अभावसे उसकी स्वयप्रकागताका सी अमाव प्राप्त होगा । 


उक्त आपत्ति को दुर करने के लिये यदि "व्यवहारहेतुः का अयं भ्यवदहार 
देत॒त्वयोग्यताः करते हे, नव तो वह व्यवहारहतुत्वयोग्यता', मो्ावस्वापन्च- 
जीवाल्मामे भी रहती है, उस कारण उममे स्वयम्प्रकाशताका अनात्‌ { जस्त 
प्रकाशता ) कहने का प्रसग नही अविगा । 


किन्तु यह भी नही कहु सकते । क्योकि यह्‌ भी विचार करना होगा कि उस 
योग्यता" को आप स्वयम्प्रकाशवस्नु' का स्वरूपः समन्ल रहे है, अथवा स्वरूप) 
से भिन्न ( अतिरिक्त) समञ्नरहैहै? 


ध्योग्यता? को यदि “स्वयम्प्रकाशवस्तु" मा स्वरूप कहे तो उसमे नित्यसापेश्चताः 
( सप्रतियोगिकत्व ) कहूनी होगी, अयन “योग्यता' को नित्यसापेक्ष रहना लेगा । 
नित्यसपेक्षता भी एक दोष है । 
अत श्योग्यताः को स्वस्पातिरिक्त कहे नो उसे (योग्यता को) विरोषण कहना 
होगा । तब वह योग्यतारूप विशेष, मोक्षावस्थापन्न आत्मां मेन रहने से बही 
पूर्वोक्त दोष ( मोक्षावस्थापन्न आत्मामे अम्वप्रकाशता ) ही पुन कायम रहगा। 
क्योकि मोक्षावस्था मे निविंरोष आत्मा रहता है । 


अब यदि व्यवहारहेतुत्व' या "व्यवहारहेनुत्वयोग्यता को' उपलक्षण कट, जोर 
उससे उपनक्षित हए श्रकाशात्मत्व' को “साध्यः रखे तो 'उपद्क्षितत्वः को साध्य 
{ प्रकाशात्मत्व } का विशेषण कहना होगा, क्योकि वह॒ साध्यः के अन्नर्गतदही 
है। उम कारण मोक्षावस्था मे स्वयम्प्रकाशत्वाभाव ( भस्वप्रकाशता ) रूप दोष, 
जो पहले प्राप्त हृजा था, वही पून कायम रहेगा । 


यदि (उपद्छक्षितत्वः को 'साध्य' का विशेषण ( साध्य के अन्तगंन ) न कहकर, 
साध्य के बहिर्भूत अर्थात्‌ उपलक्षणः कहते है तब ्रकाशरूपतामात्र' को ही "माध्यः 
कहना होगा 1 किन्तु वह्‌ श्रकाशस्वरूपता' (साध्य) श्रकाङ्ठरूपतामाजः मे मी सिद्ध 
है । तब किवनव्यतिरेकी अनुमान' करने का अवकाणही कही नही रता है । 


( २५) 


दन उक्त दूषणो से ही "अनुभूतिः अयुभाव्या न भवति, अनुभूतित्वात्‌ः- 
अर्थान अनुभूति-( मविद्‌ ) अनुभाव्य ( वेद्य ) नही होनी, क्योकि उसमे अनुभरत्ित्व' 
{ अनुभवस्वरूपत्व } रहता है, इत्यादि प्रयोगोका गी निरसन हो जाताहं। 
स्योकि उन प्रयोगो मे ~ 'अप्रसिद्धबिरोषणता रोष दुर नही किया जा सकता । 

अपि च--श्ञानं वेद्यं वस्तुत्वात्‌ घटवत्‌? अर्थात्‌ ज्ञान वेद्य' (अनु माव्य, हेः 
वयोक्रि वह, दस्नुत्नविशिष्ट है जैसे घट । इस प्रनिप्रयोग ( विरोधी प्रयोग ) रूप 
वि्नेवीगक्ष ( प्रतिपक्ष ) का नीसम्वहो सकतादहे। इस विरोधी प्रयोगके हारा 
"सस्प्रतिपश्चितत्व' दोप का भो सनव हे। एव च बाधित होन से उक्त अनुमान 
नही किया जा सकता । 

य{द यह कहा नाय कि ज्ञानरूपवस्तु, निधेमक होने से 'वस्तुत्वधर्मरूप हेतु" ही 
पक्ष' मे वेदान्तियो के सतानुमार नसिद्धद्े। 

किन्तु यह कहना ठीक नही होगा, क्योकि कदिपत या अकटिपतं आदि विशेष 
का विच।रनकरे तो “अनुभूतितर'के समान 'खत्ताधिकरणत्वरूपवस्तुत्वः भी उसी 
वकार "पष्चःमे सिद्र ह, जैसे कि अनुभूनिन्व' । अर्थन्‌ सत्तायिकरणत्वरूप वस्तुत्वः 
मे श्ेतुत्वः सिद्ध है । 

तात्पये यह है कि “वस्तुत्व' हेतु कत्पित है या अकटिपतत हे ? यह प्रदन करना 
उचित न होना । अन्यथा 'अञ्चुभूतित्वः के व्पियमे मौ यही प्रश्न किया जायगा | 
अर्थान्‌ यदि वेदान्ती ". नुभूतित्व' हेतु को "कदिपितः करेगा तो परमत मै (कल्पितः 
असिद्धहै ओर यदि अक्षित ( सत्य) कटे तो स्वमतमे असनिद्रदहै'। अन 
कद्पित-अकदिपतकोटिनिरपेक्च अनुभूतित्व के समान श्वस्तुत्वः कोभी तु 
माना जाना ह्‌ । 

(ज्ञान वेद्यम्‌? इस अनुमान मे पुन एक प्रष्न उपस्थित होता है कि उसमे जो 
साध्य "ेदचय-व' हे, बह वास्तविकः (पारमार्थिक) ह, य 'अवास्तविकः ( प्राति- 
नसिक उनी सिजया) हे? अथवा व्यावहारिक टं ? या (साधारणः ( वास्न- 
विक्रेता भादि विगेपणमे रदित यत्किञ्चिन्‌ सामान्ये ) हे? 

प्रथम (व स्नविकता ) प्रन मे वटादि दश्न्त को (नाध्य-ग्न्य' कहना 
होगा । भगोकि अद्वेतवादौ वेदान्ती घट आदिमे 'पारमाथिकः ( वास्तमिक) 
वेद्यत्वं नटी मान्ते,नौर तीनो पक्षो मे मिद्धसाधनना' दाप होगा, क्योकि 'अपार- 
माधिकः (अव्रास्नविक = मिष्या) व्यावहारिक भर्‌ सावारण "वेदत्व लो नो-- 
"अनुमति मे वेदान्ती मानते है। 


( २६ ) 


वह अवास्तविक वेत्वः, वेदयत्वाभाव' का विसेधी भी नही रै, इसलिये 
अवास्तवादिस्वरूपवाले वे्यत्व के रहते हुए भी वास्वचिक वेयत्वाभाव ( स्वप्र- 
काशत्व ) की सिद्धिहो सक्तीरहै। एवच इस रीति से स्वयभ्प्रकाश्चत्व को सिद 
कियाजासक्तादहै) 


इसपर प्रतिवादी कहता है कि वादी का उपर्युक्त कथन ठीक नहीहे, क्योकि 
“घटः मे जसा व्यावहारिक (प्रमाण-सिद्ध-ग्यावहारिक) वेद्यत्व है वसा ही अञचुभूति 
मे वे्यत्व की सिद्धि का प्रयत्न करने पर भी उसमे 'स्वयम्प्रकाशत्व' की सिद्धि नही 
कर सकते । क्योकि यदि यावहारिक वे्त्व के रहने पर भी अनुभूति" मे यदि 
स्वय प्रकाशत्व को मानोगे तो शट्‌पर'कोभी स्वप्रकाशः क्यो नही मानते? 
पव च अनुभूति स्वयम्प्रकाशनं न्नैकर "वट" केममानदी वेद्य है । ग्योकि 
व्यावहारिकवे्यत्व भी स्वप्रकाशत्वं का विरोधी ही है। एवच अनुभूतिमे 
व्यावहारिक वेद्यत्व के विद्यमान रहते उसका म्वश्रकाल्कत्व कंसे सिद्ध हो 
सकता है ? 

एक अन्य अचुमान प्रयोग से भी "अनुभूति" मे वेदत्व' क। होना सिद्ध क्रिया 
ज। सता है, जैने -"अनुभूतिपद्‌, स्वगोचर गोचरज्ञनजन्यं, पदत्वात्‌, कुम्भ 
पदवत्‌-अर्थान्‌ "अनुभूति पद, स्व वाच्यविषयफज्ञान से जन्यहे, क्योकि उसमे 
'पदत्व' है, जंसे-कुम्भपद, स्वगोचर ( स्ववाच्यविषयक्र ) ज्ञानजन्थय है। इस 
अनुमान से भी (अनुभूतिः मे वेद्यत्व सिद्ध होता है । 

फिर भी इस दूसरे अयमान मे शक। यह होती है कि इनमे जो पहिला गोचर 
पद है, उससे क्या विषय मान्न विवक्षिते, या 'वाच्याथेः विवक्षित हे, अथवा 
"लक्ष्यार्थे विवक्षित है 

उक्त विकल्पो म से प्रथम पक्ष (विषयमात्र) ओरं द्वितीयञ्च ( वाच्यां ) तो 
सिद्धसाधनता! दोष प्रास होने से सगत हो नही सकने, ्योकि अनुभूति" शाब्दं 
का विषय" ओर 'वाच्यरूप' जो अन्तःकरणच्रत्तिविदिष् ज्ञान (अनुभव) है, उसको 
नान का गौचर (विषय) मानते ही है । अयति अनुभूतिपदवाच्य जो अन्तःकरण- 
बृत्तिविशिष्ट ज्ञान ( अनुभव ) है, उसमे ज्ञानगोचरना ( वे्यता ) मानने ही है । 
इस प्रकार के समी ज्ञानो म 'सक्षिवेयता' होनी ही हे । 

किन्तु तृत्तीय ( लक्ष्य ) पक्ष मे मुख्य ( वाच्य ) अथंकी विवक्षा से प्रयुक्त 
( बोले गये ) शङ्खाः आदि पदोमे व्यभिचार होगा इस पक्षम अनुमानक्रा 
भकार यह्‌ होग--मनुभूतिपद्‌ स्वलक्ष्यविषयकन्ञानजन्यं, पदत्वात्‌, गङ्गा 
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पदवत्‌, । इसी को इस प्रकार भी कह सकते है -अनुभूतिपदं, स्वगोचर (ठक्ष्य) 
गोचरज्ञानजन्यं, पदत्वात्‌, पद्‌ान्तरवत्‌? । यहा पर पद॑त्व' हेतु, व्यभिचारी है । 
क्योकि मुख्याथं (रवाह) की बोधेच्छा से उच्चारित शगङ्खायां नावः सन्ति" इत्यादि 
वाक्यो के 'गगा' पद रूप पदान्तर मेँ 'पदत्वरू' हेतु तो है, किन्तु लक्ष्यविषयक- 
ज्ञान की जन्यत ( खाध्य ) नहीहै, यानी साध्य का अपावहै। य्ह का 
'गङ्भापद्‌?, अपने मुख्याथं (प्रवाह) विपयक ज्ञानसे जन्य' है, भपने लक्ष्याथं (तीर) 
विषरयकेज्ञान से जन्य नही है । अर्थात्‌ गङ्ञारूप जो पदान्तर है, उसमे 'लक्ष्यज्ञान- 
जन्यता' का अभाव है। तात्पयं यह हे कि ग्भायां नावः सन्ति" या गङ्गायां 
मस्स्याःसन्तिः इत्यादि वाक्य, छक्ष्यज्ञानजन्य नदीं होते । 

किन्तु यहं शका टीक नही है, उसका समाधानं यह होगा कि "क्षकः पद को 
“पक्चकोटि' मे रखकर 'दृश्षकपदस्वः को 'हे' वनावेगे, तथा 'दक्षक गङ्गादिपद्‌ः को 
दुष्टान्तमे ग्खेगे। इतनी सामग्री तयार करके "लक्ष्यविषयक-ज्ञानजन्यत्वः का 
अनुमान ठसरेगे-'ठृश्चकमञ्ुभुतिपद्‌, स्वठक्ष्यविषयक-ज्ञानजन्य, ठश्चक पदत्वात्‌, 
लक्षकगङ्गादिपदवत्‌?-- इस प्रकार अनुमान करने पर तृतीय पक्ष (गोचर शन्द का 
"लक्ष्य जथ'--स्वीकारने) मे कोईदोप नदहीदहो पानाहै। क्योकि जब केवल 
"पदत्व' को "हेतु" बनाते थे, तव लक्षक "गगा! पद को न लेकर मुख्याथेक "गगा" 
पदको भी लेलिया जाता था, जिसमे पदत्व' हेतु, तो रहता था, किन्तु साध्य 
नही रहता था, उस कारण व्यभिचार दोषदहोना था । किन्तु जवर “छश्षकपदत्वः 
को हेतु बना लिया, तब वहु हेतु ( लक्षकपदत्व ), (सुख्याथेक गङ्गापदः' मे नही 
रहत्ता। अर्थात्‌ "छक्षकपदत्वरूप हेतुः, चव मुच्याथं के अभिप्रायम प्रयुक्त हुए गगा 
पदमे नही रहता । उममे तो केवल शुद्ध "पदत्वे रहता हे, किन्नु अब उसे हमने 
हतु केरूपमे नही रवाह । अत चृतीय पक्षमे कोई व्यसिचार दोष नहीहे। 

फिर भी ओौर एक प्रश्न मनमे उदित होना हे कि वेदान्ती के अदुभूतिः, 
अनुभूतिव्यवहारहेतु प्रकाशः, अचुभूतित्वात्‌? इस (स्व प्रकाणत्वानुमानः मे पक्भूत 
अनुभूति? पद मे वेदान्ती को क्या विव्लत्त ह, यानी अनुभूति" पद का व्वाच्य 
अथः विवक्षित हं, या "लक्ष्य अर्थे" विवक्षित है ? इस प्रप्न का अनिप्राय यहुहैकि 
आप्‌ अनुभूति" पदके अमिधेय मये ( वाच्य अथं) को स्वप्रकाश! सिद्ध करना 
चाह रहेहै?या उसके लध्य अथ को स्वप्रकाश सिद्ध करना चाहु रटेहं ? 

यदि प्रथम पक्ष ( वाच्य अथ॑ को स्वप्रकाश सिद्ध करना ) स्वीकार करतेरहै, 
तो आपको अपने पक्ष ( सिद्धान्त ) का त्याग करना होगा । उसका परिणाम यह्‌ 
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होगा कि “अपसिद्धान्तः नामक-- निग्रहस्थान' से आप निगृहीन हए समञ्ञे जार्येगे । 
व्यो कि 'अन्तःकरणवृत्तिविरि्ट चेतनः ही तो अनुमूति' पद का "वाच्य भं है, 
किन्तु बेदान्तियो के सिद्धान्तानुसार उसे स्वप्रकाश्चः नहीं माना जाता, भपितु-- 
युद्ध चेतनः को टी शस्वप्रकाद्य माना जाता ह । अत अपने सिद्धान्त (गुद चेतन 
के म्वप्राशत्व ) का अब आप त्याग करके उसके विरु चत्तिविशि्र चेतन को 
स्वप्रकाश" कहग तो उसे अपसिद्धान्त' ही का जायगा \ वथोक्ि स्व-सिद्धान्त को 
स्थागकरर उखके विसद्ध( स्वसिद्धान्त के विपरीत ) कथाप्रसम (बोलना) च नैको 
ही 'अपल्तिद्धान्त' कहते है - स्वसिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्‌ कथाग्रसंगोऽप- 
सिद्धान्तः-( न्या सू ५।२।२३) । एवच प्रथम पक्ष कास्वकार यदि आप करते 
है तो आप स्वय "निशृहीतहोर्हेहै। 

उसी तरह यद्वि आप ( अनुभृतिपद के -रक्ष्या्थं शूप } द्वितीय पश्च (विकल्प) 
का स्वीकार करते है तो "आश्चयाऽसिद्धिः नामक दाष होता ह । श्रमातृत्वादि 
समी धर्मो से रहित किसी अद्वितीय वस्तुः को ही 'अनुभूनि' पद का ठक्ष्याथे, आप 
बना रहे है, किन्तु आपके द्वारा वताय गये “अनुभूति! पद के उक्तं लक्ष्याथं को 
प्रतिवादी नही मान रहा है । अत किसी आश्रय के अभावमे आप 'स्वप्रकाशत्व 
को कहां सिद्ध करेगे ? एवच्च अनुभूति" पद के वाच्याथे मे स्वप्रकाशता" न सिद 
हो रहीहेओौर्‌ न ही उसके लक्ष्याथे' मे "स्वप्रकाशता" सिद्धहो पारहीह। अत 
आश्रयासिद्धि दोष हो रहा है । 

पकः भ्रदन ओर भी "स्वप्रकाशता के सम्बन्नमे हो सकताहै फि स्वप्रकाशता 
को बताने वाला कोई प्रमाण भी ह, या नहीं? 


यदि प्रथमविकद्प (प्रमाणदहे) रा स्वीकार करतेहै, तो वह प्रकाशना, 
प्रमाण से वेद्य ( प्रकाश्य ) कहलायगी । उस स्थिति मे उप्त रकाशता" को प्रमाण 
केद्वारा प्रकाशिनि होना होगा । तव वहु अकाशना' पर पकादयहो जायगी, 
शस्वप्रकादयः नही रहेगी । अर्थात्‌ उसकी सस्वप्रकाराता भङ्ग हो जायगी । 


स्वप्रकाशताके भग होने की भीति से यदि दुसरे विकल्प ( स्वप्रकाशता के 
होने मे कोई प्रमाण नही ) का स्वीकार करतेहैनो श्रमाणाभाकवः की स्वितिमं 
स्वप्रकाशता' कौ सिद्धिहीनीहो सकेगी । क्योकि किसीभी वम्तु की सिद्धि 
काहोना ्रमाण'के ही अघीनरहताहै ।कहा गीहैकि (मानाधीना मेयसिद्धिःः। 
एवच्च (उभयतः-पाशारज्जुः है, उसके बन्धन से वेदान्ती वेध जाति ह 1 इससे अधिक 
घोर विपत्ति, वेदान्तियो पर क्या हो सकेगी ? निष्कषे यह है कि 'स्वपरकारताः 
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के अस्तित्वमेन कोर छ्क्चषणदही बनपा रहै मौर न प्रमाण ही उपलन्हो 
रहा है 1 जन स्वप्रकाशता कौ सिद्धि करने मे तत्पर रहना (आकाशपुष्प' के 
चयन के समान दही समन्ना चाहिये -यह कह करपुवंरभीने वेदान्तियौ पर 
घनघोर आक्रमण करः दिपादहै। 

इसपर व्यंण।ला वेदान्ती वडी गम्भीरना तथा निर्नयतासे उक पुवेपक्च के 
समाधानां तत्पर हो जाना है । 

वेदान्ती कहा है - 

अपरोक्षव्यवहतेर्योग्यस्याऽधीपदस्य नः 
संभवे स्वप्रकाशस्य टक्षणाऽसम्भवः कुतः ॥" 

हम वेदान्तियो के मत मे अपरोक्ष-व्यवहार ( प्रत्यक्ष बोल चाल' के व्यवहार } 
मे आन वाले ‹अ-धीपद्‌ः (अवेद्य = जान का अविपय) शूप “स्वग्रकाराव्वःके मन्व 
रहते "लक्षणः ( स्वप्रकाश का लक्षग ) सभव नही ह-यह्‌ केसे कहा जयगा? 
अर्थन्‌ जव कि ^अधीः शाब्द (ज्ञान का अविषय यानी ज्ञान का विषयन हो 
सकने वाला =न जाना जा सकने वाला यानी अवेद्य) लोगोके मू से उश्चारित 
कियाजारहा दहै, यह कोई छिपी हई बातन सबके प्रत्यक्ष है। एेसी स्थिति 
मे स्वप्रकाणः' पदाथंका लक्षणही नही है, यह्‌ कहना अत्यन्त अनुचितहै। क्योकि 
ज्ञान का विषय न होते हए भी यानी “अवेद्य रहते हुए भी जिसका व्यवहार 
निरन्तर हो र्हा है । अत एव वहु '^स्वप्रकाडाः कहलाता है । (1 यहुहै कि 
अवेद्यत्वे सलि अपरोश्षभ्यवदारयोग्यत्वं “स्वप्रकारात्यम्‌? -यही (स्वप्रकाशत्व' 
का लक्षण है लक्षण त 

किञ्च--पह जो कहा था कि 'यवहारयोगभ्यत्व' को 'टक्ष्याथेके रूपमे मानते 
हए उसे "ब्रह्मात्मा? का धर्मं कहा जाय तो मोक्षावस्था मे अब्यासि होगी क्योकि 
मोक्षावस्था मे ब्रह्मस्वरूप हुआ 'आत्मा' निधेमंक रहना है ओौर उस अव्याप्ति के 
भयसे यदि मोक्षावस्थामेभी न्यवहारयोग्यता' कूप धमं को उसमे स्वीकार 
किया जाय तो अपसिद्धान्त होगा । 

किन्तु फेमी आकरा करना ठीक नही है, क्योकि उपर्युक्त (अवेश्यतेबे सति 
अपरोश्चन्यवहारयोग्यत्वः स्प लक्षण मे योग्यत्व' पद का अथे श्योग्यत्वः के 
“अत्यन्ताभाव का अनधिकरणत्वः ही हमे विवक्षित है। अर्थात्‌ “योग्यता! के 
अत्यन्ताभाव क, अनविकरणना' ही यहं उक्त योग्यत्व दै । जेसे-गुणत्वात्थन्ना- 
भाव का अनविकरणत्व ही द्रव्यत्व का स्वरूप समज्ञाजाता है । इसको इस प्रकार 
धौ समज्ञ सकने है--जैसे, (द्रव्या का लक्षण न्यायदीखावतीकारने गुणाश्रयो 
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द्रव्यम्‌" किया है । किन्तुवेशोषिकोौ के अनुसार उत्पत्तिक्षण मे कोई भी दद्रभ्यः किसी 
मी श्युण! का आश्रय नही होता है । इस प्रकार उत्पचिक्षणावच्छिन्न द्रभ्य मे 
द्रव्यलक्षण की अव्यास्ि होती देख कर श्गुणाश्रयत्वः का अर्थं किया जातादै कि 
-गुणात्यन्ताऽयोगन्यवच्छेद्‌ः' यानी गुण" के अत्यन्ताभाव का अनधिकरणत्व। 
यहु अनिधिकरणत्व, उत्पत्तिक्षणावाच्छिन्नद्रव्य मे भी रहता है। उसी तरह 
वेदान्ती भी उक्त भयोभ्यताः का अथं, उसके “अत्यन्ताभाव का अनधिकरणत्वः 
करके अपने लक्षणकी अव्यातिको दूर कर सकते है । 


दुसरा दोष जो 'अपसिदढधान्त' कहा था, वहं भी ठीक नही है, अर्थन्‌ “योग्यत्व 
धमं के मानने से जपसिद्रान्त भी नही होना है, क्योकि पारमार्थिक ( वास्तविक ) 
जो धर्मादिगुण है, उनका अभाव, श्रह्मरूप आत्मा" मे हम ( वेदान्ती ) स्वीकार 
करते हीह, ओर काल्पनिक धमो को ससारी जीवात्मा" मे हम मानतेदीहै। 
इसी वातकोश्री सुरेश्वराचायंने भी कहा है- 


"अक्षमा भवतः केयं साघकत्व-प्रकद्पने । 
कि न पदयसि ससार तश्रेवाक्ञानकद्पितम्‌ 


---( बृह वानि १।४।१२१६९ ) । 


अ्यगनि अद्वितीय आत्मा मे साधकप्व की कल्पना आपको अमह्यक्योरहीदह? 
क्या आप यह्‌ नही देखते कि असत्मामेदही सम्पूण ससार अन्ञानक्पत है । इसी 
तरह अध्श्खभाष्य के अवयत्र की व्याख्या करते हृए पञ्चपादिकाचायं ने शका 
उपस्थित की है --"पकसरसख स्वप्रकाश्रूप आत्मा ठे धमे ही क्से सिद्रदहौ सकन 
हे ? जिनका विषयों मे अध्यास हो सके" । 


स्वथ उपस्थापित शकाका समाधान करते हुएवे कह रट है-"आनन्द्‌ 
विषयाञ्ुभव (विषयो का अनुभव) ओर नित्यत्वः-ये सव धमं, आत्मा? मे रहे 
है, यानी ये भात्माके धर्मं है । वास्तव मे देवा जाय तो (आनन्द आदिः जात्मा मे 
पृथक्‌ नहीहै, वे तो तत्स्वह्प (आप्माके स्वरूपभूत ) है, भिन्तु दुभ्खादि जो 
भनात्मपदाथं है, उनकी अपेक्षा से पृथक के समान भस्ितहोतेहै। 


"आनन्दो विषयाचुभवो नित्यत्वं चेति सन्ति धमाः । 
अपृथकत्वेऽपि चैतन्यात्‌ परथगिवावभासन्ते ।॥ 


इसलिये उनको श्रमः शब्दसे कह देते है। यदि यह कहे कि ससारी 
जीवात्मा मे योग्यत्वादि,' धमे की कल्पना से ्योग्यत्वादि धर्म'के भत्यन्ताभाव की 
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'जात्मा' मे अनधिकरणता वसी हीह जसी द्रव्य मे गुणाश्चयता'। किन्तु मोक्षावस्था 
मे योग्यत्वादि धर्मो की कल्पना आल्मामे कदाचिदपि नही की जा सकेगी । पव 
मोक्षावस्था मे उक्त 'योग्यत्वादि धर्म" का जीवात्मा मेःअभाव रहने से लक्षण कौ 
अभ्याप्नि यथास्थिन रहेगी ही । 


लक्षण म प्रयुक्त विशेषणो का कायं भी देखना चाहिये, जिससे उनके भौचित्य 
का पता लगता है । लक्षण मे “अवेद्यत्वः पद से "योग्यत्वे" को विशेषित किया गया 
है यानी 'अवेद्यत्व' को "योग्यत्व" का विशेषण बना दिया है, उसकारण अपरोक्ष 
व्यवहार के योग्य शव? आदि मे अतिष्यासि नही हौ पाती । यदि कोई पचे कि 
"अवेद्यत्वर' को विशेषण के रूप मे रखने के बजाय केवल उसी को (वेदयत्वको) ही 
स्वघ्रकाड्ा का लक्षण कहे तोक्या हानि है? शानि यहहोगी कि भूतकालिक ओौर 
भविष्यत्कालिक यानी भरत मौर भावी घटादि कार्यो मे तथा नित्य अनुमेय 
( प्रत्यक्ष के अगोचर) धमे आदि मे अत्िव्यापि होगी । क्योकि सिद्धान्त कौ दृष्ट 
मेये सब वेद्यः नहीदहै) 

दस षर यह शङ्का हो सकनी है कि भूत-मावी पदाथं तथा धर्मादि भी अनुमान 
जओौर आगम सेवेय हो सकते है, अत उन्हे अवेद्य" नही कहा जा सकता । क्योकि 
अवेदयत्वः का अथं 'ल्ानाविषयत्व' यानी ज्ञान का विषय न हीना है । एवच्च यह्‌ 
ज्ञानाविषयत्वरूप “अवेद्यत्व' उनमे नही है। अपितु उनमे परोक्च्लानके द्वारा 
"वेद्यत्वः ही है । अत 'अवेद्यत्वमाज्नः लक्षण की अतिव्याप्ति नही होगी । 

इसपर सिद्धान्ती उत्तर देता है कि “अवे्त्व' का अथं “ज्ञानाऽविषयत्व^नही है, 
अपितु फद्व्याप्यत्वरूप वेद्यत्वं का अभावः-पह्‌ अथं हे । एवच फलव्याप्यत्वरूप 
वे्यत्व का अमाव उनमे मी है । अर्थात्‌ धमौदि मे शब्दजन्यवृत्ति की विषयता 
रहने पर भी 'फलब्याप्यताः ( फलविषयता ) नही रहनी । अत केवल अवेद्यत्व' 
लक्षण की उनमे अतिव्यासितौ होतीदहीहै। धमं जादिमे “फलव्याप्यताःकेन 
रहने का कारण यह है कि “अभिन्यक्तविषयावचिडछन्न चैतन्यः कोही "फलः 
कहते है । (विषयावच्छिन्न चैतन्य की अभिव्यक्ति वही पर होती है, जहां इन्द्रिय" 
का अपने योग्यविषय के साय सम्बन्ध ( सच्चिकषं ) रहता है । धमोौदि तो इन्द्रिय 
के विषय वननेके योग्य ही नही है, क्योकि वे अतीन्द्रिय है) इसलिये उनमे फल- 
विषयता (फलव्याप्यता) रूप ध्वेद्यत्व? का अभाव रहने से अतिव्याप्ति हो रही है । 

सिद्धान्ती का अभिप्राययह दै फि साधारणज्ञान की विषयता (विषयत्व) 
आघ, को "वे्यत्व' जब्द से विवक्षित नही किथा गया है! अपितु अथकार चृतति मे 
स्थित शचिद्‌ामासरूप फलः से व्याप्य होना (व्याप्यता या प्रकाशमान होना), यह 
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अर्थं, 'वेधत्वः शब्द से यपर विवक्षिनदहै। इस वेद्यत्व' का धर्मादिमे अमाव 
रहता ही है । इस प्रकार 'अवेद्यत्व' लक्षण की (चर्मादि' मे अतिष्याि होती ही 
है । क्योकि आप्तवाक्यं रूप विधिवाक्यादिवििष्ट -शब्दल्ा' जो प्रमाण है, उसफ 
आधार पर भूत-भावी, धर्मादि पदाथे के आक्रारमे परिणत हई अन्तकरणकीनजी 
परोश्च विषयक बृत्ति पदा होती है, उसीसे अत्तीतादि पदार्थो का प्रतिपादनादि- 
व्यवहार तथा धर्मादि के अनुष्ठान का व्यवहार हुमा करना है । घर्थान्‌ विशिष्ट शब्द्‌ 
प्रमाण के आवार पर जहाँ प्रव्यन्न होना है, वहां इन्द्रियजन्य अन्तःकरण चुत्ति, 
विषयके प्रदेशमे पटच कर विषयाकरार हो जानी है मौर उपाधिरूप विषय, भौर 
वत्ति के एकत्र हो जाने से उपहित दोनो शचेतन', एक हो जाते है । तब वृत्ति" मे 
व्यक्त होकर "विषय' प्रकाशित होता है, तथा बृत्तिगत चिदाभास भी विषय 
को विशेषरूप से प्रकाशित करना है । इसी को भ्वेद्‌नैः कहते है, भौर भून-भावी के 
ज्ञान स्थान मे (विषयदेण मे) वुत्ति" नही जाती । वह भीतर ही उ्पन्न होनी दै, 
धमे आदिकाज्ञान, धम के प्रदेशकूप अन्तःकरण मे उव्यन्न होना हु भी धर्मादि 
विषय की अयोग्यता से, "वृत्तिविशेषः धर्माकार नही होती है। अन उमे वेदन 
शब्द से नही कहा जाता । अतएव उसका विषय श्ञेय' होना हुआ भी उसे विद्य 
नही कहते । यही ज्ञानः जौर “वेदनः मे अन्तर है । 
उक्त विवेचन के अनुसार धमे" आदिमे कलरव्याप्यत्वः के न रहने पर भी 
योगियो को उसका प्रव्यक्च होता है, इसलिये धमोदि मे भी अपरोश्नत्व ( फलव्य - 
प्यत्व ) हौ सकता है । 
किन्तु यह्‌ कहना ठीक नही है । क्योकि धमं" मादिका ज्ञान, एकमात्र "वेदिक 
विधिवाक्य रूप प्रमाण! से ही होता है । इस तथ्य को भ्चोदनाठक्षणोऽथो धमः 
इस सूत्र के द्वारा महिं ज्ञेमिनि ने बताया है । भ्चेद्‌ना चोपदेश्च विधिश्चेका- 
थेवाचिनः अथम्‌ चोदना जौर विधि' दोनो शब्द, एक ही अयैःके वाचक, 
यानी पर्याय है। तात्पयं यह है-बेदके शाब्द से ही श्वम को जाना 
जाता है, अन्य किसी प्रमाणसे नही ¦ अत यह स्पष्टहै कि योगियोौको धर्मः का 
प्रलयक्ष नही ह्येता । क्योकि "धर्मैः, कभी भी प्रत्यक्षादि प्रमाण से गम्य नहीहै। 
इसपर पुवंपश्ची का कहना है करि यदि योगी, "धमं" काप्रत्यक्न न ही कर सकेगा 
तो उमे (योगी को ) स्वश्च कंसे कह। जा सकेगा ? क्योकि स्वेज्ञ उसी को कहा 
जा सकता है, जिसे विश्च की समस्त वस्तुभो का प्रत्यक्षज्ञान हो| 
इसपर वेदान्ती कहना है कि सर्वज्ञत्व के होने मे विश्च के यच्च-यावन (सपमूण) 
पदार्थो का द्रष्टरत्व' प्रयोजक नही है । अतत द्रष्टत्वाभाव से स्व॑ज्ञत्वाभाव (सवं- 
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दशित्वाभाव ) की प्राप्ति नही हौगी। योगी' को सवेदर्णीं ( सवं ) तो कहते ही 
है । उसके "सवेजञत्व' ( सवंदशित्व ) का अये यहीदहैकि सवेयोग्य पदार्थोका 
्रष्टत्व' उसमे रहता है । अर्थत श्रोत्र-नेत्र' आदि इन्दरियोके दरा श्रवण, दशन 
होने के योग्य पदार्थो के दूर-व्यवहित होने पर भी उनका प्रत्यक्ष या श्रवण, योगी 
कोहोजानादहै। किन्तु दशंन-श्रवण के योग्य न रहुनेवाले ( अयोग्य ) पदार्थोका 
्रष्टुस्व, श्रोतृत्व योगीमे भी नही रहता । अत योगीको सवंज्ञत्व (सवंदशित्व) कहने 
का तात्पयं यहीदहै कि योगी, योग्य पदार्थो का द्रष्टा, श्रोता रहूतादहै। साधारण 
व्यक्तियो मे दूर-व्यवदहित रहने वाले योग्य पदार्थो को देखने-सुनने की शक्ति नही 
होती । एवच्च साधारण लोगो की अपेक्षा योगी का सामथ्यं, विलक्षण रहता है । 
क्योकि योगसाधना के प्रभावसे उनके इच्रियोमे साधारण लोगो की अपेक्षा 
'सामर्ध्याततिशय' प्राप्त हृभा रहता दहै । शधं" तो प्रत्यक्ष योग्य, पदाथंदहै नही, 
इसलिये योगी को भी उसका प्रव्यक्त ज्ञान नहीहो पाता । प्रत्यक्ष तो उसी वस्तुका 
होता है, जिस वस्तुका ूप' हो) ध्म" कोई रूपवान्‌ पदाथं नही है, इस कारण 
उसका प्रत्यक्ष" नहो पाना उचितहीदहै) इन्द्रिय के अत्यस्त अयोग्य रहने वाले 
पदाथेकोभी योगी देखनले, सुनले यह्‌ कदापि सभव नहीदहै। 


श्री कुमारिल भटूपाद कहते है-- 


“'यत्राप्यतिरायोष्टः स स्वाथोनतिटङ्घनात्‌ । 
दुरसुकष्मादिदष्ठौो स्यान्न सूपे श्रो्वृत्तिता ॥ 


अ्थत्‌ किसीके इन्द्रििमे किसी उपायसे जो अतिशय ( उत्कषं ) दिखाई 
देता है, तो वहां भी कोई इन्द्रिय अपने निर्धारित विषय का उल्लघन करता हुमा 
दिखाई नही देता । जैसे चक्षुरिद्द्रिय, उपायवश प्राप्त किये अपने सामर्ध्यातिशय 
से, दूरस्थित, सृक्ष्मातिसूक्ष्म भी वस्तुकोदेखनले, यहतो सभव है, किन्तु यहु कभी 
नही हौ सकता कि चक्षु से शन्द' कोदेखले ओर श्रोत्र ( कान ) से नील-पीतादि 
रूप को देख ले । जिस इन्द्रििका जो विषय ( अथं ) नियत है, उसका उल्लघन, 
वह कदापि नही करता 1 यह्‌ सब कह्ने का तात्पये इतना ही है कि धमं आदिमे 
फलव्याप्यता के न रहने से “अवेद्यत्व' मात्र लक्षण करने पर अत्तिव्याति होती 
है । उस अतिव्यास्िको दूर करने के लिये (अवेद्यत्व' मे अपरोक्षग्यवहमरयोग्यत्व' 
थहं विशेषण अवश्य देना होगा, जिससे अतिव्यासि नही होगी । आंख से प्रत्यक्ष 
योग्य होनेमे श्प! को कारण कहा जातादहै। वहु धम'मेनरहनेसे धमे'का 
प्रव्यक्त नही हौ पाताहै। उसी तरह धमे' का मानस-प्रत्यक्ष भी नही हौ सकता, 
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क्योकि सस्कारके समानही वह भी मानस-प्रत्यक्षके योग्य नहीदहै। अजुन 
भादिकोभीदपुण्यके बलसे तत्तदिन्धियके योग्यवस्तुकादही प्रत्यक्ष हुजा था, 
श्वर्म' का नही । वस्तुत जीवन्मुक्त योगी मी ईश्वरकोटि भौर अनीश्वरकोटि के 
भेदसेदोप्रकारकेहोते है । ईश्वरकोटिके योगी के विषयमे भगवती श्रुति कहती 
हैकि "य स्व॑ज्ञ स सवंविन्‌-( मु उ १।१।६), अर्थात्‌ जौ 'सवंज्ञ' है वह्‌ 
'सवंवित्‌' है, अर्थात्‌ जो सामान्यतया सबका ज्ञातादहै, वहु विशेप रूपमे मी 
सब काज्ञाता होता है । तया पश्यत्यचक्षु स श्पुणोत्यकणं --( श्वेता उ ३।१६ ), 
नेत्ररहित होता हा देखता है, भौर कणैरहित होता हु सुनता है । 


इसपर पुवंपक्षी कहता है किं श्वम" आदि मे “भपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वे सति 
अवेद्यत्व' इस लक्षण की अतिव्यापसि न होने पर भी अज्ञान, अन्तकरण, अन्तकरण 
के ईच्छादिधमं, तथा शुक्ति-रजत' आदिमे उक्त लक्षण की अत्िव्याितोदहैही, 
वह्‌ दूर नहीहो पाई। क्योकि इनमे 'फलव्याप्यताः ( फलविपयता ) नही है, 
इसलिये इन मे, लक्षण-प्रदशित “नवेयत्व' के रहने से ओर अहम्‌ अज्ञानी' इस 
प्रकार की अपरोक्न व्यवहार की योग्यता के होने मे अतिन्पाप्तिहोरहीदहै। 


उसपर वेदान्ती कहता है कि उनमे “अवेद्यत्व' है, यह्‌ कहना तो ठीक है, किन्तु 
उसके साथ “अपरोक्षव्यवहारयोग्यता' उनमे रहती है--यह्‌ कहना ठीक नही है, 
क्योकि य॒ साक्षान्‌ अपरोक्षाद्‌ ब्रह्म यहं श्रुति बतातीदहै क्रि शसाक्लान्‌ (परोक्षता 
तौ 'अपरोक्ष-ब्रह्म-स्वरूप साधी" मे ही अव्यस्त ( कल्पित ) रहती है । भर उसमे 
भध्यस्त (कल्पित) रहने से ही 'अन्ञानः आदिमे उस अपरोक्षता' क प्रतीतिं 
होती है! अर्थात्‌ अधिष्ठान-साक्ली' की 'अपरोक्षता' उन अज्ञानादिको मे नासित 
होती है। इसलिये “अहम्‌ अज्ञ" इम प्रतीति के आधार पर उन अज्ञानादिकोः 
मँ अपरोक्षता' को मानना उचित नही दहै, 

दाङ्का-जपरोक्न श्रहमा' मे अज्ञान" आदि कल्पित होने पर भी उममे( अजान 
भादि मे) अपरोक्ष' शब्द का व्यवहार कियाजातादहै। उस व्यवहार के आवार 
पर ही “अपरोक्षव्यवहार कौ योग्यताः को भी कल्पित करलेतोक्य हानि हे? 


समा०~गुक्ति' को ^रजत' शब्दस व्यवहार करने के अयोग्य नाना जाता 
है, तथापि भ्रसकाल मे शुक्तिः को "रजत" समक्न कर शुक्ति" मे 'रजत' शब्दका 
व्यवहार किया जाता है । अर्थात्‌ र्जत-व्यवहारयोग्यता शुक्ति" मेन रहनेपर भी 
उसमे ^रजत व्यवहार' होता रहता है । अत व्यवहार होनेमात्र से उसमे "्यवहार- 
योग्यता' भी है, यह नही कहा जा सक्ता । निष्कषं यहहै कि शुक्तिमे रजत 
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व्यवहार की योभ्यताके बिना धी “रजतन्यवहार' की उपपत्ति हो जाती है) 
उतनेमात्र से उसमे व्यवहारयोग्यता की भी कल्पना करना उचित नही है । 


शाङ्ा--यदि आप उपर्युक्त रीति से “अध्यस्त पदार्थैः मे अपरोक्ष व्यवहार की 
योग्यता को नही स्वीकार करते है, तो आपके लक्षण मे अवेधत्वः विशेषण की 
साथंकत, ही समाप्त हो जाती है, क्योकि “अवे्यस्वः वेशेषण से व्यावतंनीय 
( व्यवच्छेद ) होने वाली एेसी कोई "वस्तु" ही नही है । अपने “अवेद्यत्व' विशेषण 
से वेदय घट-पटादि' की व्यावृत्ति जौ बताई थी, वहतो अब श्रत्यक्षव्यवहार- 
योग्यत्व' मात्रसेही दह जायगी । क्योकि आपके मत्तंमे घट-पट आदि पदाथः 
मी (अध्यस्त ( कल्पित ) ही है । उस कारण उनमे "साक्षात्‌ अपरोश्चग्यवहार- 
योग्यता? नही है, किन्त वह अधिष्ठानाधीन है । 

समा०-अपको एेसी आका नही टोनी चाहिये । क्योकि प्रत्यन्त प्रमाणके 
विषय होने काले ( प्रत््रक्ष दिखाई देने वाले) घट-पटादिको मे जो .अपरोश्च- 
व्यवहास्योभ्यताः है, उसे "व्यवहार कालः मे मानते ही है) अत्त 
४अपयोकश्चन्यवहास्योग्यत्वः के कहने मात्र से उन धट-पटादिको फी व्याबुत्ति 
नही हो पाती दहै! उत्त कारण उनकी व्यावृत्ति के लिये 'अवैद्यत्वः विशेषण देना 
साथंक है, निरथेक नही दहै। 


तथापि यह जिज्ञासा हौ सकती है कि 'अचैद्यत्वे सति प्रत्यश्चव्यवहार- 
योग्यत्वम्‌? इस लक्षण मे से श्यवहारयोग्यत्वम्‌? इतना अश यदि निकाल दे, ओर 
'अवेद्यत्वे खति प्रत्यश्चत्वम्‌? ( अवेद्यत्वविशिष्टमपरोक्षत्वम ) अर्थत "अवेद्यत्वं से 
युक्त प्रत्यक्ष" को ही ‹स्वप्रकाञ्चः कहे, यानी इतना ही स्वप्रकाशः का लक्षण करे 
तो भी कही अतिव्याप्ति ( व्य्चार ) आदि दोषकी सभावना नही दहै। अत 
उतना वडा लक्षण करने की आवव्यकताक्प्रादहै? 


उक्त जिज्ञासा का समाधान यही हेकि “सन्देहनिवारणा्थे' उतना बडा लक्षण 
किया गया हे ्रत्यक्चब्यवदारयोग्यत्वः के त्राय प्रत्यक्षत्व" यदि कहते है, तो 
'कछाघकः ही होगा, यौर अनिन्याप्ि भी नही होगी, यह्‌ हम नी जानते, तथापि 
उतना बडा लक्षण बनानेमं रहस्य यह है कि "घट-पटः आदि पदार्थोमे जो 
अपरोश्चता ( प्रत्यक्षता ) कदी जाती है, वह उनमे “अपरोश्चज्ञान की विषयता 
( प्रत्यक्षज्ञान की विषयता ) के रहनेसेही कही जातीहै, उसी प्रकार स्वप्रकाश 
वस्तु श्रह्माव्मा' मे भी 'अपरोश्च-विषयता? के होने से ही प्रत्यक्षता (अपरोक्षता) 
कही जायगी, तब उस स्वयप्रकाश वस्तु श्रह्यात्मा' मे अवे्ता' ( अवेद्यत्व ) 


( ३६ ) 


कैसे रहेगी ? च्योकि "अपरोक्षज्ञानविषयतारूप प्रत्यक्षता का “अवेद्यता 
( अवेद्यत्व } के साथ विरोधरहै) विरोधहोनेसेकिसीको व्याघातका भ्ममभी 
हो सकता है। वहन हो, इसलिये केवल अपरोक्षत्व न कहकर 'अपरोश्च 
व्यवहारयोग्यत्वः कहा गया है 1 यह्‌ 'अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्व' पूरव॑पक्षीकोभी 
श्रह्मः मे अभिमत है । एव च पुवंपक्षी के द्वारा अभिमत 'भपरोक्षग्यवह्‌ारयोग्यताः 
के रहने से ही ब्रह्मः मे अपरोक्षताः मानी जाती है । अपरोक्षज्ञानविषयताः के 
कारण नही । अत श्रत्यश्चत{ ( अपरोक्ष ) का “अवेयताः ( अवेद्यत्व ) के साथ 
कोई विरोध नहीहै। 


शका--दस पर पूवंपक्षी कहता है कि “अवेद्य ब्रह्मः मे व्यवहा रयोग्यताः 
( व्यवहारविषयता ) कंसे सभव हो सकती दहै? क्योकि लोकग्यवहारमे बराबर 
देखते है कि जो विद्य" रहता है वही व्यवहायं यानी व्यवहार के योग्य ( व्यवहार 
का विषय) हो पाताहै। एक ओर आप अवेद्य भी कहि ओर एक भोर उसे 
"व्यवहार कां विषय भी' कहे) ये दोनो परस्पर विरोधी बाते एकही वस्तुमे 
केसे उपपन्न हो सक्नीहै? 

समा०-पुवेपक्षीकेद्रारा की गई आशका पर सिद्धान्ती उसकी आशकाका 
तात्पयं उसी के मृख से निकलवाने के लिये उससे प्रस्ल करताहे कि क्या अप 
यह कहना चाह रहै है ? कि जो अवेद्य होता है, वह व्यवहार का विषय नही 
होता है अथवा “अपयोक्षव्यवहारविषयताः के आधार पर षेद्यत्वः का अनुमान 
करना चाहु र्हेहै। 


हमारे हारा उपस्थित किये गये प्रश्न(त्मक दो विकल्पो मे से प्रथम विकल्प 
का आश्चयं कर अनिष्टापादन आप नही कर सकते, क्योकि अवे्यत्वः रूप 
आापादक ओर व्यवहार का विषय न होना ( व्यवहाराऽविषय्रत्व यानी अव्य- 
वहाय ) रूप अपाद्य येदोनो ही ताकिकोके मतमे अप्रसिद्ध है। अभिप्राय 
यह है कि 'आत्मामे यदि अवेद्यत्व ( वेदत्व का अभाव ) होगा, तो अपरोक्ष 
व्यवहारविषयता' का अभाव ( अपरोक्षग्यवहाराऽविषयत्व ) भ्म होगा--इसं 
अनिष्टापादन ( अनिष्टप्रसञ्जन ) मे अआपादक होगा--"अवेद्यत्व ( वे्यत्व का 
अभाव ), ओर आपाद्य होगा-'अपरोक्षव्यवहा सयऽविषयत्वः ( अपरोक्षव्यवहारः- 
विषयता का अभाव) ।येदोनोही ताकिकोके मतमे अप्रसिद्ध है) उनके मतमे 
"वेदयत्व' ओर अपरोक्षव्यवहारविषयत्व'--दोनो ही केवलान्वयी धमं है, इसलिये 
उनका अभाव कही भी प्रसिद्ध (ज्ञात) नही है, अर्यात्‌ अ्रसिद्ध है! प्रसञ्जनं 
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( प्राक्नि)तो प्रसिद्धकादही हु करतादहै, अध्रसिद्ध का कमी भी प्रसञ्जन 
नही हो सकता ¦ पवश "वेदत्व ओर अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्व ( विषयत्व ) दोनो 
केवलान्वयी" है क्योकि जीवात्मा के लिये जो अवे है, वहु भी ईश्वर के लिये 
वेद्य' रहता है । जय जि उनका अभाव' प्रसिद्धही नही दहै, तब किससे किसका 
लापादान होमा ? अन प्रथम पक्ष का स्वीफार अप नदी कर सकते ॥ 


अब रहा दुसरा विकट्प (पक्ष), अर्थात्‌ (अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्व [विषयत्व से 
वेद्यत्व' का अनुमान करता), उसेभी आप स्वीकार नही कर सकते । क्योकि 
ग्रन्थकारने ही शसप्प्रतिपक्ष'का निराकरण करते समय ज्सकाभी खण्डन कर 
दियाहै। प्रस्तुत प्रसगमे प्रतिपक्ष का अवसर नहोनेसे द्वितीय विकल्पक 
खण्डन गहा नही किया है । इसलिये हमने जो स्व-प्रक्ाराः का कृश्ण कियाद, 
वह पूर्णता निदु तै। 

उमी तरह स्वप्रकाशता? के होने मे अुमान प्रमाणमी है । जसे-“अयुभूतिः 
स्वयं प्रकाशा, अवुमूतित्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः अनुभवः' (ज्ञान) स्वय 
प्रकाणहै, ज्ञान होने से, जो स्वय-प्रकाश नहीरहै, वहज्ञान भी नहीदहै, जसे 
"घट" । (अनुभवः मे ज्ञानत्व है, अत उसमे स्ति-प्रकाशत्व' है। “स्वप्रकाशत्व मे 
यह प्रप्राणहम नेदियाहै । इन अनुमान प्रमाण मे "अप्रसिद्धं विरेषणता'(अप्रसिद्ध- 
साध्यता ) दोष है, यह भी आप नही कह सकते । क्योकि "सामान्यतो दछ्ाचमानः 
से सामान्यतया विश्लेषण ( साध्य } की सिद्धिहो जाती है । तब आप कंसे कहु 
सक्ते है कि "पक्षः ( अनुभूति), अप्रसिद्विशेषणवाना है । अर्थात्‌ "पक्षः का 
विशेषण' अप्रमिद्धहै, यह अप नही कह सकते। न कह सकनेमे कारण 
यह दै कि-- 

'सामान्यतोऽजुमानैन प्रसिद्धेऽपि विरोषणे । 
कथं कथय पक्षोऽयमप्रसिद्धविश्लेषणः ॥° 

यहा अपि' णन्द को सिन्चक्रम' समक्चना चाहिये । अर्थात्‌ सामान्यतोऽपि 
प्रसिद्धे विशेषणे अप्रसिद्रविशेषण पक्ष कथमिति कथय । कथमपीत्यथं । 

सामान्यतोदृष्टानुमान का आकार यहु होगा-- 

'वे्यत्व किञ्चिन्निष्ठात्यन्तामाबप्रतियोगि, धमेत्वात्‌ शौकस्यवत्‌। 

अर्थान्‌ चवेद्यत्वः धमे, किसी-न-किमी धर्मी मै रहने वाले अत्यन्ताभाव का 
श्रतियोगी' हे, क्योकि वह भी धमं है, जसे श्ु्खत्व धमं है, तो उसका 'अत्यन्ता- 
भावः भी कही-न-कही अवश्य ही होगा । उसी प्रकार श्वेद्यत्क धर्म का भी कहीं 
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'अत्यन्ताभाक्य हो सकता है । तब जिस धर्मी मे उसका अत्यम्ताभाव रहेगा, उसका 
प्रतियोगी वेचत्व' कहा जायगा । क्योकि जिसका अभाव होता है, वही उम अभाव 
का प्रतियोगी कहा जाता है । अत उपसं वेद्यत्व' धर्मं को अवश्य ही वेदयत्वात्यन्ता- 
भाव ( अवे्यत्व ) वाला कह सकते हैँ । उस अभावाधिकरणरूपी श्वर्मी' का भले 
ही किसी 'विशेषधर्मी' के रूपमे निदेशनमभीहुमाहो,तो भी इतना तो निश्चित 
हीह कि कही-न-कटी बेद्यत्वाऽभावः' है, अर्थात्‌ (अवेद्यत्व' कही-न-कही प्रसिद्ध है 
ही। एव च सामान्यतोदष्टानुमानसे नामत अनिर्दिष्ट किसी-न-किसी धर्मी 
( पक्ष ) विशेष मे विद्यमान “अवेद्यत्वधमं' के सामान्यरूप की सिद्धि तोहोही 
जाती है । 


उस “अवे्यत्व मे 'अचुभूतिः स्वयम्प्रकाश्ा इस केवलव्यतिरेकी अनुमान से 
उस अनुभूति ( पक्ष ) विशेष" की अधितता'करोव्ताया जा र्हा है, जिसमे 
अपरोक्षव्यवहारविषयता सभी को सम्मत है। अभिप्राय यहु है कि उक्त 
अनुमानमे अप्रसिद्धविशेषणता को दूर करते के लिये सिद्धान्ती ने "वेदत्वं, 
चिञ्जिश्निष्ठः इस अनुमान का सहारा लियादहै। 

दस प्र पूवेपक्षी ने कहा कि आपके इस ० नुमान से 'अवेद्यत्व' साध्यकाजो 
विशेषणभाग है बही केवल प्रसिद्ध होगा, सम्पूणं "साध्यः (अवेद्यत्वे सति अपरोक्षर 
व्यवहारयोग्यत्व ) नही । 


उस पर सिद्धान्ती कहता है कि अनुभूति जो भपक्ष' है, उसमे “अपरोक्ष- 
व्यवहारयोभ्यत्व' तो रहता ही है, इस बात को तो वादी-प्रतिवादी दोनौ मानते 
है} प्रष्न तो केवल अवेदयत्वः शूप विशेषण का है, फि वह प्रसिद्रदहै या नही? 
तो उम विशेषणभाग की प्रसिदधिभी सामान्यत हमनेकर दीरहै, तब 'अप्रसिद्ध- 
विशेषणता" दोष क्यो दियाजा रहा है” अर्थात्‌ अप्रसिद्धविशेषणता' दोष हमारे 
अनुमानमे नही है। इस प्रकार केवलव्यतिरेकी" का प्रप्माण्य, उदयनाचायं के 
अनुसार बताया गया । 


अब न्यायद्धीलावतीकार की रीतिये भी उत्ते वताते है। धयद्धिपयंयेऽ- 
समीहितप्रसक्तिः तत्‌ किश्चिन्मानयोभ्यम्‌? यानी जिम पदां का अपाव रहने 
पर अनवस्था आदि अनिष्ट दोषप्राप्त होते है, वह पदाथ, निश्चित हीकिसी प्रमाण 
का विषय होता है--यह सामान्य नियम माना जाना है) प्रस्तुत प्रसगमे वादी 
के विप्रतिपत्ति वाक्यो को सुनने से अनुभूति' अनुभवका निषयदहै, यानी? 
यह्‌ सशय होने लगता है । इसलिये अनुभूति मे किसी दूसरे अनुभव की विषयता 
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को यदि मानते हैँ तौ अनवस्था आदि दोष प्राप्त होते है + अवतः अनुभवविषयता का 
अमाव" यानी अवेद्यता किसी प्रमाण का विषय अवश्य है । अर्थात्‌ वह पदाथ, कही 
पर प्रमाणयोग्य अवश्य रहता हयस्य वैपरीत्यांगीकारे प्रमाणान्तरबाधादि- 
प्रसक्तिः तस्ममाणयोभ्यम्‌ः--दस सामान्य भ्या्तिःका ज्ञान होताहै, यानी 
सामान्यरूप से ज्ञान होता है। जैसे-अकाश आदिके समान स्वेत्र जातिः का 

अभाव मानने पर गो' आदिमे जो अनुगतप्रतीति होती है, उसके बाध का प्रसग 
प्राप्त होने लगेगा, ओर गो' आदिके समानं सवत्र "जाति" के अभावं का अमाव 
( जाति) को मानते है, तो अनवस्था" दोष प्राप्त होता है, तथा जाति'मे भी एक 
दूसरी "जातिः माननी पडती दहै) 


पक्रतमे प्रतिवादियो के विरुढवाक्य { विप्रति) को सुनकर जब सशय 
होने लगता दै ओर अनुभूति को अनुभव का विषय ( अनुभाव्य ) सानतेहैतो 
अनवस्था अदि अनिष्टदोष प्राप्त होते है । अत अनुभाव्यत्व ( अनुभवविषयत्व } 
के अभाव ( अवे्यत्वं ) का सामान्यरूप से कही प्रमाणविषयत्व है, ेसा ज्ञान होने 
के पश्चान्‌ विशेवप्रमाणकी जब जिन्ञामा होने लगती टै, तब “अनुभूति स्वय 
प्रकाशा'-इस केवलव्यतिरेकी अनुमान को बताया ग्रा है। इसलिये नो 'अप्रसिद्ध- 
विरोषणताः दोष दिया गया है, वह्‌ उचित नही है । 


अन्यथा यानी उक्त सामान्यव्यापि कास्वीकर न करने पर नैयायिकमभी 
शच्छादयः+अद्रन्यातिरिक्द्रन्याध्चिता, गष्ठद्रऽ्याऽनाशत्रितत्वे सति गुणत्वात्‌? 
इस अनुमान के द्रास च्छः आदि मे 'अशद्रव्यातिर्कि-द्रव्यान्चितत्वः (इच्छा 
आदिमे आठ द्रव्यो से आतिरिक्त अन्यद्रव्य की आध्ितता ) चार्वादिको के प्रति कँसे 
बता पायेगे ” क्योकि इच्छाः आदि, भूम्यादि आर द्रव्यो से भिन्न अन्य किसी 
रव्य के आधित है, क्योकि वे इच्छा अदि, श्यृण' है! इन अनुमान से नैयायिक 
अत्मा की सिद्धि नही कर सकेगे, क्योकि आड द्रव्यो मे अतिरिक्त अन्य द्रव्य, 
अप्रसिद्ध है। इसलिये अप्रसिद्धविशेषणता' दोष हता हे, ओर प्रसि रहने पर भी 
यदि वहाँ दतु रहता है, तो श्तु? की अन्वयव्यतिरेकिता' के कारण केवल- 
व्यतिरेकिता' कका असभव होता है। यदि हेतुः वह्‌ नही रहता है, यानी 
"पक्ष" से अतिरिक्त साध्य के स्थान'मे हतुः नही रहता है, तो पश्चमाजवुत्ति 
शगुणत्वरूपटेतु? मे असाधारण अनेकान्तिकता' प्राप्त होती हे । 

अत नैयायिक जिस प्रकार अनुमानान्तर से "विशेपगुणत्व ओौर अष्टद्रव्या- 
ऽवृत्तित्व' सिद्ध होने पर ही शच्छादयः, अश्दव्यातिरस्कि-दरभ्याभिता, अषटद्रव्या- 
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नाधितत्वे सति गुणत्वात्‌, यत्नेवं वक्तेव, यथा गन्धःः-दस व्यतिरेकी से ही अष्ट- 
द्रभ्यातिरिकति-द्व्याशितस्व को "इच्छा आदिमे सिद्ध कर सकते है। उसी प्रकार 
वेदान्ती भी 'स्वप्रकाशत्व' की सिद्धि कर सकते है । 


रङ्--उक्त 'सामान्यव्याि जौर केवलव्यतिरेकी! द्वारा तो स्वंतर ही साध्य 
की प्रसिद्धिकी जा सक्ती है, नब तो अप्रसिद्ध-विरोषणता? दोप कही होगा ही 
नही, यानी हमेशा के लिये उसीका अभाव ष्टौ जायगा | 


समा०--बेद्‌ान्ती करता है फि उक्त शका टीक नही है, 'अप्रसिद्धविरहोषणताः 
नामकदोपन्मे कटी अवसर न मिल पाने से उसका अस्तिन्वही ससारमेन्ही 
रहेगा-ेसा क्यो कह रहे है ? क्योकि 'सामान्यतोरश्मनुमानः के क्षेत्र ( विपय )} 
से अतिरिक्त कषे “भूमिः, राशविषाणोदलिखिता, भूमित्वात्‌, यकनेवं, तन्नैवम्‌, 
यथा-- जटम्‌ः-मे,-जो सामान्यतोदृष्डानुमानादि का अविषय है, यानी विषय 
नही है--एेसे स्थलो मे अप्रसिद्ध विशेषणता' दोष के लिये अवकाश ( स्थान) है। 


अथवा अनुभूति" मे अवे्यतव' का अनुमान भमहाविद्याके प्रयोगसे भी फिया 
जा सकता है 1 भमहाविदयाचुमान' का अथे यह है-'महतीषिया-महाविचा, तदुप- 
योगि अञुमानं महावि्याचुमानम्‌ । विद्यायां महस्वञ्च द्ारास्पत्वरूपलाघव- 
रादित्वे सति सिषाधयिषिताथेसाधकत्वम्‌ । टीकाकार ने द्वितीय परिच्छेद मे 
बनाया है कि केवदान्वयिनिव्यापके प्रवतेमानो हेतुः पक्षे व्यापकप्रतीस्यपयं- 
वसानबलादन्वय-व्यतिरेकि साध्यविरोषं साधयन्‌ हि महावियेति' । महा- 
विद्याप्रयोग ( महाविदयानुमान) का आकार यह्‌ है--°अयं घटः, एतदूघटान्यत्वे 
सति वेद्यत्वाऽनधिकरणाऽन्यः पदार्थत्वात्‌, पटवत्‌?-अर्थात्‌ यदघर, इस घट से 
अन्य मे ररनेवाले वेद्यत्वके अधिकरणसे अन्यहै, यानी एक्यक्तिरूप घट, इस घट से 
अन्यत्वयुक्त वेद्यत्व के अनधिफरण से अन्य है, क्योकि वहु पदाथं है, जैसे-पट । यहाँ 
पर एकं ग्यक्तिर्प घट से अन्यत्वयुक्त वेद्यत्वं पट" मे रहेगा, उसका भनधिकरण, 
एक व्यक्तिरूप घट' ही होगा, उससे अन्य ( भेदयुक्त ) षट! होगा । इस रीतिसे 
"पटरूपर दृष्टान्त" मे हतु के स्थान ( जगह ) मे साध्य' की प्रसिद्धि होती है, किन्तु 
एकव्यक्तिरूप घट, सस्वान्यत्वयुक्त वे्यत्व' क! अतधिकरण आप ही (स्वय ही) 
है। किन्तु उक्त वेद्यत्वानधिकरण' से अन्य, वह्‌, स्वयही(आपदही)तोहो 
नही सकता । जब स्वान्यत्वयुक्त वेद्यत्वं का अनधिकरण, उससे अन्य कोई भी ह, 
तब उस "घट ( पक्ष ) मे तदन्यत्वयुक्त वेचत्वानधिकरण से 'अन्यत्व' ( साध्य) की 
सिद्धि हो जायगी । अत अनुभूति मे 'तदृघटात्यत्व' के रहते टृए शो षैचत्व' का 
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अभाव रहना है, उस कारण (तदृचटान्यत्वयुक्तवेयत्व' का अनधिकरणत्व रहता दैः 
ओर उसका भेद "एनद्‌ घटव्यक्ति' मे रहता है । इस रीतिसे ( इस प्रकारको 
महाविद्या का प्रयोग करके ) "घट" मे साध्य की प्रसिद्धिहोतीहै। अत अवेद्यत्वः 
की अप्रसिद्धिका दोपनहीहै। एव = महाचिद्याप्रयोगके द्वारा भी “अवे्त्वः कौ 


प्रसिद्धिकीजा सकती है। 
महाविद्याप्रयोग उस अनुमान को कहते है, जिसके "साध्यः का समन्वय, 


"दृष्टान्त" मे किसी अन्य पद्धति से करिय। जाय, ओर पक्ष'मे किसी अन्य पदति से 
किया जाय । 

तथाहि--प्रक्ृन अनुमान मे 'एनद्‌घटान्यप्वविशिष्टवेचत्व के अनधिकरण का 
भेद',--"साध्य' है । शुद्ध वेयत्व' तो जहँ-कही सवत्र रहना है, किन्तु "एतद्‌ 
घटान्यन्वविगिष्टवेद्यत्व' इस घटः से न्त्र ^ट' अदिमे ही रहेगा, इस कारण, 
तिशिष्टवेद्यत्व' का अधिकरण होगा पट आदि, ओौर अनधिकरण होगा "एतद्‌ 
घट' । इस 'अनधिकरण' का भेद रहेना, दुष्टान्नरूप पट'मेही। दुष्टान्तरूप 
पट' मे भेद" कूप साध्यकी प्रसिद्धिहौनेका कारण यहुहै कि उस पटः मे एनद्‌ 
घटान्यत्व' है । अन्यया साव्यप्रसिद्धिनं होती । 

अव पक्षक ओर दृष्टि दीजिये--पक्षरूप जो "एतदृघट' है, उसमे एतद्‌ 
घटान्यत्व' नही रह । अत "पक्ष'मे साध्य" का समन्वय करनेके लिये हमे बाध्य 
होकर "पक्ष" से भिन्न किमी दूसरे को वेद्यत्व' काअनधिकरण अवश्य ही स्वीकार 
करना होगा, जो एतद्‌ धडान्यत्वधिश्शिष्टवेद्यत्व का भनधिकरण हो सके । उसमे भ। 
यद्यपि "पतद्‌ घडान्यत्वः रूप 'विशेषण' है, त्रापि वेद्यत्व' रूप 'विशेष्य' केन रहने 
से उसे विशिष्ट का अधिकरण नही कह्‌ सकते, अपितु विशिष्ट का अनधिकरणही 
कहना होगा, ओौर उससे अन्य --'पक्न' होगा । एवच्च निष्कषं यह है करि विवश 
होकर हमे जो वेद्यत्व' का अनधिकरण मानना पडा उस कारण अवेद्य मे अवेद्यता 
प्रसिद्ध हो गई । 

परकृत शस्वय प्रकाशात्व' के अनुमान मे अप्रसिद्र विशेष्यता" भी नही हे, क्योकि 
अनुभूति" रूप 'विगेष्य' ( धर्मी = पक्ष ), अपनी स्वप्रकाणतासे ही प्रसिद्ध है, गौर 
वटी हेतु" का आश्रय' भी है । अत श्रसिद्ध अनुभूतिः रूप आश्चयकीप्रासिदहो 
जाने म हेतु' के आश्चय की भी 'असिद्धिः नही कहु सकने, इसनिये (आशधयासिद्धिः 
दोष न नहीदहै) 

शङ्ा--अनुभूति ( च॑नन्य ) तो एकात्मस्वकूप हुआ करती हे, अर्थत एक ही 
रै । अत “अनुभूतित्वः खामान्य (जाति) की असिदि है । क्योकि उद्यनाचायं ने 
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अपनी किरणावली मे छद धमो को "जाति" कां बाधकं बताया है १५।द६्‌-- 
व्यक्तेरभेदस्तुस्यत्व खङ्येऽथानवस्थितिः। रूपष्टानिरसम्बन्धो जाति-षाधक- 
संग्रहः, ॥ अर्थात्‌ “आकाश' भ्यक्ति का अभेद्‌ (एक ) होने से ( अनेकता का 
अभाव रहने से ) सामान्य (जाति) का “नित्यमेकमनेकाञुगतं सामास्यम्‌' लक्षण 
आ काशत्व' धमं मे घटित (समन्वित) नही होता है, इस कारण आकाशत्व' धमे को 
'जाति' शब्द से नही कहा जाता । तथा शधरत्व-कङश्चत्व' ये पृथक्‌ (जाति' नही 
मानी नाती, क्योकि व्यक्ति कौ तुस्यता उसमे बाधक है । तथा (सङ्करः दोष से 
भूतत्व, सूतंत्व' धमे को जाति' शब्द से नही कहा जाता! "सङ्धर' उसे कहते है, 
जर्हा"परस्पतत्यन्ताभावाधिकरणवु्तिधमेःअन्यत्र कही एकत्र रहे । अनवस्था 
दोष भी "जाति" के मानने मे वाधक सोना रे! अरव "जातिः पर 'जातित्व धमं 
को 'जाति' शब्द से नही कहा जाता । रूपहानि (स्वरूप की हानि ) भी "अन्त्य 
विरोषः मे 'विरोषत्व धमंको "जाति कह्ने मे बाधक वननी है । नथा "असम्बन्धः 
भी (समवायत्वः ओर 'अभावत्वः धमं को जाति" हप समञ्चनेमे वायक होता है। 


इस विवेचन से यह स्पष्ट होना है कि "पकव्यक्तिवरत्तित्व भौ छह जाति- 
बाधर्कोमेसेएक दहै! अंत एक व्यक्ति रूप जाकाश के समान "अभूतिः (चैनन्य } 
भीषएकही व्यक्तिहै) उस कारण “अनुभरूतित्व' धर्मं को जाति नही कह सकते, 
तथापि भिन्न भिन्न उपाधियो के आधार पर "अनुभति' व्यक्तियां भी अनेक हो 
सकती है । अत कल्पभेद से अनेक “चन्द्र व्यक्तियो की कल्पना करके "चन्द्रत्व' 
जाति के समर्थन के समान ओपाधिक मेद्‌ से अनुभूति' व्यक्तियो को अनेक मानकर 
'अयुभूतित्व' धमे को "जाति' कहा जा सकता है । 'अनुभूतित्व' कौ “जातिः मान 
लेने से पारमार्थिक पक अयुभूति के सिद्धान्त का विरोध मी नहीहो रह्‌ दै। 
क्योकि जसे काटपनिक प्रतिदिम्ब अपने विम्बका साधन होताहै, वसे ही काटपनिक 
अनुभूतित्वः-देतु भी अपने 'साध्य' (स्वप्रकागत्व) का साधक होना हे । पवश 
'जनुभूति' के एक होने से अनुभरूतत्व' हेतु मे “स्वरूपासिद्धिः दोष का जो उद्भावन 
क्ियाथा, वह भी हमारी उक्त धृक्तिसे उपस्थितन्हीहो र्हा हं! अन सस्वरूपा- 
सिद्धिः दोष शी नही है। प्रतिवादी सी अनुभूतित्व' सामान्य, (जादि) को 
मानता है, इसलिये उमके मतमे भी हेतु ( अनुभूतित्व ) की असिद्धि नहीदै। 

रशङ्खा- वेदान्ती अनृभ॒तित्व' को कल्पित मानता है ओर प्रतिवादी उसको 
जकल्पित ( सत्य) मानता है । अत वेदान्ती का अभिमत "अनुभूतित्व, प्रतिवादी 
केमतमे तो असिद्ध हीदहै, उसी तरह प्रतिवादी का अभिमत 'भनुभूतित्व' 
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वेदन्ती के मत मे असिद्ध है। एवच्च हेतु" की असिद्धि प्रापतहो रहीरहै,क्योकिहेतुमे 
कदटिपतत्व ओर अकल्पितत्वरूप जो वैधरम्यं ( विरोधी धमं) है, उनमे से 
अन्यतर (दोमेसे एक) की असिद्धि प्रत्येकके मतमे होरहीदहै। अ्थ्भत्‌ 
अतिक्वादी को कल्पित अनुभूतिप्व की असिद्धि, ओर वेदाभ्ती को "अकल्पित 
अनुभूतित्व' की अमिद्धिप्राष्होरहीहै। 


खमा०--उपयुक्त शद्धामे कोई ओौचित्य प्रतीति नहीहौ रहादहै। क्योकि 
हमने कल्पित या अकल्पित किसी भी प्रकार के विशेष (भेद) की विवक्षा किये 
विना ही सामान्यर्प से “अनुभूतिमात्र' को हतुः बनाया है । अर्थान्‌ अवधीरित- 
कटिपिताऽकट्पितविदोष थानी कल्पित या अकल्पित इस प्रकार का कोई भी विशेष 
( भेद ) जिसमे नही है, रेसे भ्रनुभूतित्वः को यानी "अनुभूतित्वमात्र' को 
सामान्यतया हतु वनाया हेः जो सामान्यतया प्रयुक्त “अनुभूतित्वः मात्र हेतु, 
दोनोके मतमेग्द्धिहै। यानी फिसीके भी मतमे असिद्ध नही है। 


अन्यथा ( सामान्यरूप से अनुभूतित्वमात्र को यदिदटेतुके रूपमे प्रयुक्तन 
करे तो ) "पवेतो बहिमान्‌ घृमवत्वात्‌ इस प्रसिद्ध अनुमान मे धरूमवत्वात्‌' हेतु के 
विषयमे भी यह प्रष्न किया जा सकता है कि यहाँ भमहानसीय धूमटेतुहै, या 
पवतीयधूमण्टेतु है ? अर्थात्‌ (तदहेशनिष्ठत्र' ( मह्‌ नसदेशवृत्तित्व ), ओर "एतहेश- 
निष्ठत्व' ( पवेतदेशवृत्तित्व ) के विकत्प (भेद) प्र्दाशित करके असिद्धि को 
बताया जा सकता है । अभिप्राय यहरहैकि धूम' मे पवतीयत्व ( पवंतवत्तित्व ) 
ओर महानसीयत्व ( महानसवत्तित्व ) धर्म से मेद मानकर यदि "महानसवृन्ि धूम 
को कहे तो उसको “पवतः ( पक्ष ) मे असिद्धि ( स्वरूपासिद्ध) होती है 
क्योकि नहानसीयवूम परवत" मे नही रहता । ओर यदि शपवंतच्त्तिधूमः को हेतु करे 
तो इ्टान्तः, साधन ( हेतु ) से रहित यानी (दृष्टान्त' मे साधनाभाव प्राप होता 
दै, क्योकि "पवंतीयधमः, महानसष्प दृष्टान्त मे नही रहता । अत पवेनीयत्व ओौर 
महानसीयत्व भेद को त्याग कर (पवतीयत्व-महानसीयत्व आदि कुछ भी विवक्षित 
न करके ) जसे श्वुमवत्वः माजन को हेतु" माना जाता है, उसी प्रकार कल्पितत्व 
( मिथ्यात्वं ) ओर अकस्पितत्व ( सत्यत्व ) भेद को त्याग कर अनूभूतित्व' मात्र 
को हिव माना गया है, जिसमे अन्यतरासिद्धि' नही हो पाती । 
यदि कोई अन्यथाऽसिद्धिकी आशका करे तो उसकाभी परिहार करने के 
लिये प्रन्यकारने बताया है कि न च उ्याप्यत्वाऽसिद्धिः, । “अनुभृतित्वः हेतु मे 
'स्वप्रकाश्चत्वः साध्य की व्यापि रहने से असिद्धिरुप "ग्याप्यत्वाऽसिद्धि' भी-- 
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नही है क्योकि हेतुः जब सोपाधिक ( उपाधिके सहित ) हता हैः तभी रसे 
"व्याप्यत्वासिद्ध कहा जातादहै। किन्तु प्रकृतमे तो हेतुः केवल व्यतिरेकी दहै । 
सत केवलब्यतिरेकी हेतु मे “ठपाधि' का समव ही नही है। क्योकि 'साध्यव्याप- 
कत्वे सति साधनाऽभ्यापकत्वमुपाधिः" अर्थान्‌ जो धमं "साध्य का व्यापक 
ओर 'साघन' का अग्यापक रहता है, उसको 'उपाधि' कहने है । यथा -- शवूमवान्‌ 
वद्ध ' मे 'आद्रेधनसयोग' को “उपाधिः कहा गया है । यह आर्रन्धसयोग', "वूम' 
( साध्य ) का "्यापक' ओौर वद्धि ( हतु) का 'जब्यापक' रहता है 1 निप्कषं 
यह्‌ हैकि साध्यक्रा व्यापक ओर साधन का अन्यापफ ज्ये "धमः रहृगा, वहं 
'अन्वयव्यतिरेकी' ही होगा । वहु धम, केवलव्यतिरेकी हेतु' के साध्य'के साध 
"पक्ष के अतिरिक्त स्थल मे (अन्वयी कंसेहयो सकेगा? क्पोक्रि "पक्ष" से अन्यत्र 
जिस साध्यः का निश्चयन हो, उसी शसाध्य' से युक्त रहने वाले हेतु" को ^केवल- 
व्यतिरेकी कहा करते है । उस प्रकार के "साध्य का सहयोग पक्ष' के अतिरिक्त 
स्थलमे होना सभवहीनहीहै। पक्ष" मे 'उपाधिःको साध्य" से अन्वित कहे, 
तो वह भी ठीक नही दै, क्योकि अभी ( अनुमानारभकानमे) प्रतिवादी को 
"साध्य" सन्दिश्ध है, उसे उसका निश्चय नही हृजादहे। प्रतिवादीको पक्षम यदि 
"साध्य का तिश्वयदहो तबतो हमारे अधीष्टकी ही ( अनूमूति मे स्वयम्प्रकाशता 
कीही) सिद्धि हो जायगी । उपाधिः कल्पित होने पर भी, वह हमारा कुछ 
नही बविगाड सकता । किच्च - "पक्ष" मे 'उषाधि' के रहने पर उपमे ( उपाधिमे ) 
साधन की व्यापकता भी अवश्य रहेगी, जिससे (साधनाऽन्यापकत्व ( साधनव- 
चिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्व ) रूप 'उरराधिः का नक्षण ही समन्वित नही 
हो पायेगा । 


दांका--पदि “साध्यः के सद्धावमे ( साध्यसमानाध्िफरणक ) कोई उपाधि 
नही बन रहा है, अर्थान्‌ साध्य के व्यापकत्वादिलक्षण से यृक्त कोद उपाधि नही 
होपारहाहै, तब भी ^साध्याभावविषयक (साध्यके अनावमे ) ही 'वस्तुत्व, 
गुणत्व" आदि को उपाधि माननलेगे ओौर उससे (उपाधिसे ) "पश्च" मे साध्यानावः 
का अनुमान कर लेगे--'अनुभूतिः, स्वपकाशत्वाभाववती, गुणत्वात्‌ , इच्छा- 
दिवत्‌? । प्रतिवादी अनुभूतिः को (आत्मा का शगुण' मानताहै। इसनिये "तु 
को असिद्धि नहीदहै। 


समा०्--किम्तु एेसी शका करना उचित नहीदहै। क्योकि ध्यत्र उपाधि 
तत्र साध्याऽभाव ' अर्थात्‌ जहां "गुणत्वरूप उपाधि है, व्हा स्वप्रकाशत्वरूप साध्य 
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नही दहै। इस प्रकार “उपाधिः को साध्याभाव! के बोधकरूपमे मानना होमा, 
ओर उसके लिये ( उपाधि को साध्याभाव का बोधक या साधक बनाने के लिये) 
उपाधि को श्साध्याभाव' का "व्याप्य" कहना होगा । अथि 'जहां-जह उपाधि हैः 
व्हाँ-वहां साध्याभाव है'--एेसी व्याप्ति बनानी होगी । अन्यथा यानी (उपाधिः को 
व्याप्य ओर भ्नाध्याभाव' को व्यापक न माननेपर “उपाधि'के रहते हुए भी, 
अव्यापक' होने से साध्याभावः नही रहेगा, प्रत्युत साध्य" ही रहेगा । अर्थात्‌ 
शुणत्व' रूण उपाधि के रहते सस्वप्रकाशत्व' रूप साध्य रहगा, किन्तु 'अनुभूति' रूप 
पक्ष मे शुणत्व' रूप उपाधि के विद्यमान रहते (साध्य) स्थित रह्‌ सके.यह्‌ तो सभव 
नही है, क्योकि “अनुभूतिः रूप पक्षमे शशुणत्व' रूप उपाधि भी रहै ओर “अनु 
भूतित्व' हेतु भी रहे, तो शुणत्व' रूप उपाधि को अनुभूतित्वः रूप हेतु की अपेक्षा 
भधिकदेशवृत्ति मानना होगा 1 तब गुणत्व" उपाधि, "अनुम्‌तित्व' रूप हेतु (साधन) 
का "व्यापकः ही बन जायेगा, अग्यापक नही । तब तो उसमे 'उपाधित्व' ही नही बन 
पायेगा, क्योकि (उपाधिः बनने के लिये उसे (साधनः का अव्यापक होना चाहिये, 
अन्यथा वहु उपाधि नही बन सकेगा । अत. "पक्ष" से भिन्न कही अन्यत्र ही उपाधि 
(गुणत्व) के रहने पर 'साध्य' का सद्भाव कहना होगा, जिससे साध्य का व्यापक वहु 
उपाधि" बन सके । एेसा होने पर केवलब्यतिरेकत्व' का तो अभावहीदहो जयेगा, 
यानी हेतुः कौ केबलव्यतिकेता तो भगही हौ जायेगी । अभिप्राय यह्‌दहैकि 
साध्य का व्यापक होता हआ, साधन का अव्यापक बनने वाला उपाधि तो अन्वय- 
व्यतिरेकी हेतु के स्थल मे ही होता है, अन्यत्र नही । जैसे-“पवंतो धूमवान्‌ बह 
यहां पर भा्रन्धन सयोग' उपाधि होता है। उसका महानस" मे अन्वय ओौर 
छदः मे व्यतिरेक रहता है। विः क्प हेतु, तप्त अथोगोलकमे भी रहता है, 
किन्तु वहार उपाधिः के न रहने से हेतुः (साधन) का अव्यापक ओर 
साध्यहूप धूम का व्यापक वह्‌ (आद्रन्धनसयोग) रहता है, तथापि वह स्वरूपत नही, 
अपितु अपने अमाव ( स्वाऽभाव ) से वूम' रूप साध्यके आभावका बोधक, 
बनकर वह्ि' के स्वानभूत ( स्थानापन्न ) तप्त अथोगोलकमे रहता है। इस 
प्रकारके उपाधि क्रा केवलन्यनिरेकी' स्वलमे असमव हीदहै। इख रीति 
आश्रयाऽसिद्धि, स्वरूपाऽसमिदधि, ओर व्याप्यत्वाऽसिद्धिसे रहित -अनुभूतित्व' हेतु 
केवलण्यतिरेकी' है यह स्पष्ट होना दहै। 


अभिप्राय यहु है कि उक्त दोपोसे वचनेके लिये 'उपाधि' को 'साध्याभाव्‌ का 


व्याप्य" भी नही वना सकते । क्योकि "अनुभूतिः वेदा वस्तुत्वात्‌ घटवत्‌? यह 
केवलान्वयी अनुमान करेगे ओर उसके द्वारा प्रकृत पक्षमे (स्वय प्रकाशत्व' रूप 


( षदे । 
साध्यके अमावको ही सिद्ध.करना पडेगा, किन्तु वरहो 'वस्तुत्व' मे !उपाधित्व' 
का होना जस्भवरहै, क्योकि वस्तुत्व' तो केवलान्वयी धमंदहै। वह्‌ (सापनः'का 
व्यापक ही रहेगा, “अब्यापक' नही । इसलिये अनुभूतित्व' ठेतुको किमीभी 
प्रकार से असिद्ध नही कहा जा सकता । 


निष्कषं यह है कि ‹स्वप्रकाशत्व' के अनुमान मे अनुभूतिः (स्वप्रकाशत्वाऽमाव- 
विशिष्टको वेद्य" बतानेका प्रयतत किया गयारहै, क्योकि वहनी "वस्तु हे, 
जैसे घटपट' आदि वस्तुं वेयः दै, वैसे ही अनुभूति मी वेद्यःहै। इम 
केवलान्वयी 'वस्तुत्व' कूप हितु'से ही "स्व प्रकाशत्व' का अभाव विद्यः है -यह 
कहना हयेगा, किन्तु यहाँ पर ववेद्यत्व' के साधक 'वस्तुत्वःको माननेपर भी 
'अनुभूतित्वहेतुक' अनुमान मे उसे 'उपाधि' नही कहु सकते । क्योकि वस्नुत्व' नो 
"केवलान्वयी! हे । उसे यदि 'उपाधि' बनानादहै, तो अनुभूतित्वरूप टतु कौ 
अव्यापकता उसमे दिखानी होगी, किन्तु वह सभव नहीदहै। क्योकि (साधनः 
( हेतु) का अन्यापक हुए विना उक्षमे उपाधित्व' नहीदहौ सकेगा । एवच 


च 


अनुभूतित्व' हेतु यहां पर असिद्धि दोष' से दूपित नहीहै। 


उमी तरह 'अनुभूतित्व देतु विषश्डदोष से भी दूषित नहीहौ रहाहे। 
“विरुद्ध ठेनु' उसे कहते है जो हेतु" साध्यााव का साधक होता हो । जैसे, शाब्दो 
निच्यः कृतकत्वात्‌? मे कृतकत्व' हेतु है । यह कृतकत्व' हेतु साध्याभाव ( नित्य- 
त्वाभाव ) का साधक होनेसे "विषुद' ठेतुहे। साध्याऽमाव का साध्रक्र हेतु 
"विपक्ष" मेही रहता दहै, इसी कारण वहु साध्यः की सिद्धि करनेमे अममथेहो 
जातादहै। यह स्थिति "अनुभूनित्व'हेतुकी नहीदहै।! क्योकि अनुमूतित्व' देतु, 


वेय जो घट, पटादि विपक्ष हे, उममे नही स्हतादहै1 अन उसे 'विरद्र' नही 
कहु संकते । 


तया अनुभूतित्व' हेतु को अनेकान्तिक'ः अर्थ्‌ ।साधारण व्यमिचारी मी 

नही कहु सकते ! क्योकि वह "विपक्ष मे नही रहता । वहू 'विपक्ष'से व्यावृनही 
£ १ #: ~ भ 

रहता दै ! पवतो बह्धिमान्‌ प्रमेयत्वात्‌? मे प्रमेयत्व' हेत्‌, साधारण यनैकान्िक 
(साधारण व्यभिचारी ) है । क्योकि वह ( प्रमेयत्व टैत्‌ ), बह्धिरूप साध्यवद्न्य- 
हृद्‌ चत्ति होने से व्यभिचारी दहै, अर्थात्‌ साधारण व्यभिचारी हे। माध्य व्ह 
है, साध्यवान्‌ 'पवेतादि' पक्ष है, उस ( पक्ष ) से अन्य जो जल्द", वह्‌ विपक्ष है, 
उसमे भौ ध्रमेयत्व' हेतु रहता है । इसलिये भ्रमेयत्व' हेतु को साधारण अनैकान्तिक 
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कहा जातादहै। वैसा हमारा “अनुभूतित्व' दहेतु नही दहै । इसलिये "अनुभृत्ित्वः 
हेतु मे साधारण अनेकान्तिक होने को शक्रा नही कर सकते । 

तथा “अनुभूतित्व' हैतुको 'अरावारण अर्नकान्तिकः भी {नही कहं सकते । 
क्योकि “साध्याऽसमानाधिकस्ण देतु? को असाधारण अनैकान्तिक कहते है । 
जैसे, हाब्दो नित्यः शब्दत्वात्‌? मे "शब्दत्व' हेतु, नित्यत्व, ( निश्चितसाध्यवान्‌ 
सपक्षादि ) ओर अनित्यत्व ({ निश्चितसाध्याभाववान्‌ घटादि विपक्ष ) दोनोसे 
व्यावृत्त है, वह्‌ तो केवल शब्दमात्र' मे ही रहता हे । अत “शब्दत्व' हेतु, “साध्य 
समानाधिकरण, नही है, इस प्रकार उसकी असाधरारण्नाका निश्चयदहो जाने 
पर श्रब्दो नित्यः” इस अनुमिति को वह नही होने देता । यह स्थिति “अनुभूतित्वः 
हेतु की नहीदै। इस हेतु का कोई सपक्ष" ही नही है। जिससे वह व्यावृत्त हो, 
ओौर त्रिपक्ष छट' आदि है । सपश्चच्रत्तित्व ओर विपश्चच्र्तित्व दोनो का अभाव, 
जिस शतुः मे रहता है, उस पक्षमात्रवृत्ति £ेतु' को (असाधारण अनकान्तिक' कहा 
जाता दै! एव च असाधारण अनैकान्तिक" का लक्षण “अनुभूनित्व' हेतुमे घटित 
न हो पाने से उसको अनावारण अनैकान्तिक नही कहु सकते । 

शंका--यदि कोई यह कहे कि "विपक्ष' मे यानी अनुभाव्यत्वरूप (वे्यत्वरूप ) 
विरुद पक्त मे बाधक तक" का अभाव' रह्नेसे षकभन'मेही साध्यः का सन्देहदह 
सकता द्वै, उस कारण सन्दिग्ध अनेैकान्तिकता' अवश्य होगी | 

समा०-उक्त शकाके लिये कोई अवसर ही नहीदहै, क्योकि विपक्षमे 
बाधक तकं टै--अभूतियंदि वेद्या (अनुभाव्य) स्यात्‌ तदहि अनवस्था स्वात्‌ । 
अर्थात्‌ अनुभूति" पडि वेद्य' होगी तो अनवस्था होगी । 

राका-- अनुभूतिः अयुभाभ्येव--अर्थान्‌ अनुभूति, अनुभाव्यः ही हेती 
है-णेसा यदि नियमो, तो 'अनवस्था'का भयनीहो, किन्तु कैमा कोई नियम 
तोदहै नही, तव अनवस्याकाप्रए्न ही कहँहे? 

प्रहन--यदि जनुनूति के अनुभाव्य होने का ( मभी अनुभूतिं वेच' ही हो, 
एेसा ) नियम नही, तौ अननुमून अनुमति मे अर्वविषयकव्यवहार कमे किया 
जायेगा ? 

उनत्तर--मयेविपयक व्यवहार नो अनुभूति की सस्वरूपमत्ता' ( अनातमत्ता ) 
से शो उपप हो सकता है। 

राका--लिम अनुगूतिमे कोई प्रमाणन हो, उसकी "अज्ञातसत्ता' का निश्चय 
भी कंसे हो पायेगा ? भत अज्ञातसत्ताके निश्वयमे किसी प्रमाणके नहोनेसे 
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( निष्प्रमाण होने से ) ही उससे व्यवहार की उपपत्तिका होनाभी नही कह 
सकते । निष्फषं यह्‌ है कि एक व्यवसायात्मक ज्ञान होनारहै ओर तदनन्तर 
दूसरा अचुन्यवखायात्मक ज्ञान होता है । (अनुव्यवसायात्मक दह्ितीय ज्ञान से 
ग्यवसायात्मक प्रथम ज्ञान विद्य' ( अनुभाव्य ) होता है। लोक मे “व्यवसायः ओर 
“अनुव्यवसाय का जो शाग्दिक व्यवहार ( उच्चारण, कथन ) होता है, वह्‌ अनुव्य- 
वसाय' की अज्ञातसत्ता ( स्वरूपसत्ता ) मात्र' से ही चलता रहता है, किन्तु जो 
अनुव्यवसाय ( अनुभूति ), किमी प्रमाणके द्वारा तही बताया गया है, उसकी 
अन्नातसत्ता' ( स्वरूपसत्ता ) को भी कंसे जाना जायेगा ? क्योकि जाना वही 
जातादहै, जोप्रमाणसे बताया गया हो । अत- अनुव्यवसाय ( अनुभूति) की 
अज्ञातसत्ता भी अप्रामाणिक ( प्रमाणरहित ) होने से व्यवहार क उपपत्ति नही 
हो रही है । अज्ञातसत्ता कौ अप्रामाणिक कहने का तात्पवं यह्‌ नही है कि सतता 
मे प्रमाणही नहीदहै, अपितु जिज्ञासा होने पर अर्थात्‌ यदा कदाचित्‌ अज्ञात 
( अनुभूति, अनुव्यसाय आदि की ) सत्ताकी जिज्ञासा (जाननेकी इच्छा) 
उत्पन्न होगी, तब ध्यवहार' आदि लिद्ध ( हेतु ) से सत्ता का अनुमान कर लिया 
जायगा, यानी श्यवहारादि' हेतु से वह “सत्ता अनुमित ( प्रमित =क्ञात) हो 
जायेगी । 

समा०--उक्त शका उचित प्रतीत नहीहो रहीहै। क्योकि “अयं घटः, 
भौर “धटमहमजुभवामिः भर्थात्‌ यह षट है, भौर मै घट का अनुभव करताहूः 
इन दो प्रकारके अनुभवो ( व्यवसाय मौर अनुग्यवक्ताय ) से अतिरिक्त कोई अन्य 
अनुभवपरम्प्रा' ( भनुभूतिपरम्परा ) किसी को भी ज्ञात नही है। अत 
व्यवहारादि देतु के बल पर “सत्ता की अनुमिति का स्वीकार नही कियाजा 
सकता । भभिप्राय यह्‌ है कि अयं घटः, ओर श्वरमनुभवामिः या श्वर 
जानामि' इन दोनो व्यवहारो से व्यवसाय अनुव्यवसायः की अनुमिति मान भी 
ले, तो “अनुव्यवसायविषयक ज्ञान" की अनुमिति के लिये, किसी हेतु केन रहने से 
अज्ञात अनुव्यवसाय की सत्ता ही सिद्ध नही होगी, परम्पराकी तो वार्ता ही 
कराह? 

यदि अनुज्यवसायादिविषयक अनुभव (ज्ञान )के ¡तिना ही अनुभूति 
परम्परा कौ सत्ता" कोमानले, तो उसी प्रकारसे (ज्ञान के विना ही ) श्रमेय' 
( घट, आत्मा ) भादि की सत्ताः को भी मान लियां जायेगा, तव ्रमेय' कौ 
सत्ता के लिये प्रमाणः के अन्वेषणं की अवश्यकत ही क्योहोगी? ओौर यदि 
-अनुन्यवसाययिषयक घट जानामि को प्रमाण ( हेतु ) माने अर्थात्‌ प्रमाणान्तर के 
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आवार पर अनुभूतिपरम्परा' को माना जाम तो उस अनुग्यवसाथविषयक 
( तृतीयज्ञानविषयक ) प्रमाण का अन्वेषण करना होगा, तव तो अनवस्था" दोष 
तदवस्यही रहेगा । 

हांका--द्वितीय अनुमूति" ( अनुव्यवसाय ), स्वविषयक प्रमाण के अभावमे 
भी अपने स्वभावविशेषः से ही. अपने विषय ( प्रथम्‌ अनुभूति अर्थात्‌ व्यवसाय } 
का व्यवहार ( विशेष व्यव्हार ) सम्पन्न करा देगी । 

समा०--फिर तो श्रथम अनुभूति" ( व्यवसाय ) भी अपने स्वभावविशेषसे 
ही (अन्यक्रिसी प्रमाण के विनादही) अपना व्यव्हार चला लेणी। तबतौ 
अनुम्‌तिपरम्परा' का स्वीकार करना ही व्यद, 


इस प्रकार अनुभृत्ति' को अनुभाव्य ( वेद्य ) मानने पर्‌ अनवस्था होगी, ओौर 
द्वितीय, तृतीय आदि “अनुभूतिः मे कही भी प्रमाणः न हौने पर मूूलपयेन्त 
अनुभूति के स्वरूप की सिद्धिही नही हो पायेगी, अतन्‌ असिद्धिः ही रहेगी 
यही विपक्षवाधक प्रबल तक है। अत “सन्दिग्य अनैकान्तिकता' भी नही 
हो सकती । 


किच्च "स्व-विषयः के प्रकाशन के समय यदि अनुमूति' भी स्वय प्रकाशित 
नहोतीहो तो 'विपय प्रकाश! होने के पश्चान्‌ जिज्ञासु व्यक्ति कौ अपनी “अनुभूतिः 
मे सशय' ( मक्षे घटका ज्ञान हृआदहै, या नही?) अथवा "विपर्यय" { मुज्ञ 
घटाभाव का ज्ञान हुञा ) अथवा "विपरीत निश्चयः ( मुक्ते ज्ञान ही नही हृजाः 
यह निश्चय ) होना चाहिये । किन्तु किसी भमी निजासु को अपनी अनुभूतिः के 
विषय मे इस प्रकार का (संशय, या विपयेय, या विपरीत निश्चय होता नही है। 
क्योकि जिन्नामु ( देखने वाले व्यक्ति) को पठा जाय क्रि क्या आपने अमुक वस्तु 
कोदेखा है, था नही ? तब वह्‌ देखने दाला व्यक्तिन तो सशय' प्रकट क्रतारहै, 
न विपर्यथ' ओर न विपरीत प्रमा' (विपरीत निश्चय) ही प्रकट करता है, प्र्युत 
“मैने उस "वस्तु को देखा है-यह्‌ दृढता से कहता है, अर्थन्‌ अपना निश्चय ही प्रकट 
करतादै। इस कारण यह्‌ स्वीकार करनाही हौगा कि“अनुभूति' स्वयं प्रकादित 
होती है, ओर स्व-विषयक व्यवहार को करवातीदहै। 


ग 


दंका--नेसे “सुख' आदि स्वय प्रकाश नदीहै, अन्यज्ञानः से ही प्रकाशित 
होते है, फिर भी उनके विषयमे कोई सशय' नही होता, वैसेही "विषयप्रकाशः 
के साथ-साथ प्रथम अनुभूति" भी किसी दूसरी अनुमूति' से प्रकाशित हौ जायेगी । 
छ तम सु 
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एव च अनुभूति परप्रकादय--दोती हई भौ 'सुख' अदि के समान ही अवश्य 
"यः होने से उसमे भी 'सशय' आदि का न होना उचित ही है । 


समा०-किन्तु उक्त शका उचित प्रतीतनहीहौ रहीदहै। जैसे, ' सुखादि- 
प्रकाशः का धर्मी "विषय होताहै, वसे ही "अनुभूति ( अनुभव) के धर्मी 
होनेपर सुखादि" के समान उसमे मवश्य वे्यत्व' होनेपर भी अनवस्या' तो वनी 
ही रहेगी । अर्थात्‌ दूसरी अनुभूति" मे वे्यत्व', तीखरी अनुभूति से, भौर 
"तीसरी अनुभूति" मे वेचत्व, चौथी घञुभूति से इस प्रकार अनवस्था दोषसे 
मुक्ति पाना सभव नही होगा । अत "अनुभूति" को स्वयं प्रकाडादहयी मानना 
उचित होगा । 

वेदान्तप्रक्रिया के अनुसार तो सुख आदि का तथा (समस्त मनोवृत्ति" का 
श्रकाश, "स्वय प्रकारा साक्षी चैतन्यः से होता है। इसलिये (अनवस्था' आदि 
दोषोकाप्रसगदही प्राप्त नही होता, किन्तु प्रतिवादी ताकिक के मतानुसार घट- 
पटादि बाह्य विषयोः के ज्ञानको प्रक्रिया यह्‌है कि “आत्मा' का मन'के साथ 
सयोग होता है, तदनन्तर "आत्मसयुक्त मन' का "इन्द्रिय" के सथ सयोगहोतादहै, 
पश्चात्‌ मन सयुक्त इन्द्रियः का विषधः' के साथसयोगदहोतादहै, तब कही धडट- 
पलादि बाह्य विषयो का ज्ञान होता है । 

तार्किकौ की इस प्रक्रिया के भनुस।र वट-पटादि ज्ञानः का 'समवायि- 
कारणः ( उपादान ) (जत्मा' होगा, भौर 'असमवायी कारणः? आत्म मन सयोग, 
होगा, तथा अद्ष्ट' आदि ननिमित्तकारणः होगे । 


इस स्थिति मे तार्किको से हम पूछाना चाहते है कि पहिले यह्‌ बताओ कि 
जिसं (आत्म-मन सयोग ( असमवायिकारण ) से वटः का भनुभव ( ज्ञान ) 
उत्पन्न हुभा है, क्या “उसी आत्ममन सयोग' (असमवाधिकारण) से “अनुभ्यवसाय' 
( दुसरे अनुभव = अनुभूति ) की उत्पत्ति होती है ? अथवा (अस्थ ( दूसरे ) आत्म 
मन.सयोग' से जनुन्यवसाय' ( दुसरे अनुभव ) की उत्पत्ति होती है ? 

पश्नात्मक दो पक्षोमेसे प्रथमपक्चको जाप स्वीकार नही कर सक्ते, क्योकि 
एक ही 'मन सयोग, दोनो ( अनुव्यवसाय ओौर व्यवसाय ) का कारणः (उत्पादक) 
हो, तो दोनो ज्ञानो ( अनुव्यवसाय ओर व्यवसाय ) की “उत्पत्ति, एक साथ ही 
(एक-कालमे ही ) होनी चाहिये, किन्तु दोनो ज्ञानो की उत्पत्ति एक-कालमे 
होना कदापि भौर कथमपि सभव नही है । क्योकि तार्किक ( प्रतिवादी ), प्रथम 
ज्ञानविषयक दुसरे ( द्वितीय ) ज्ञान को “अनुब्यवसायः कहता है ! उसकारण 
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अनुग्यवसाय' ( द्वितीयज्ञान ) के प्रति "व्यवसायः ( प्रथमन्ञान ) कभेकारकं है। 
अतएव श्रथमन्ञानः ( व्यवसायज्ञान ) को (जनकः कहा गया है, ओर द्वितीयज्ञानः 
( अनुभ्यवसायज्ञान ) को (जन्यः कहा गया है । एवच्च 'जन्य ओर जनकः दोनो 
एक ही समय' मे उत्पन्न कंसे हो सकेगे ? यदि यहु कहे कि एकही मन सयोग 
( असमवायी कारण }, ध्यवमाय' ओौरः अनुव्यवसाय" रूप दोनो कार्यो को क्रमश - 
उत्पन्न करतारहै, नो यह कथन भी उचित नहीहै । क्योकि भिन्न-भिन्न असमवायि- 
कारण' हौ भिन्न-सिन्न कार्यो ( ज्ञानो) को उत्पन्न कर सकतेदहै। एक ही असम- 
वाधिकारण' से निन्ल-भिन्नदो कार्यो की उत्पत्ति नही हा करती । 


अन्यथा एक ही सयोगरूप्‌ असमवायिकारणसे (अनेक कायं" (ज्ञान) होतो 
आत्म-मन सयोग के अतिरिक्त अन्ध किसी सयोग की अपेक्षा ही नही होगी । तञ 
एक ही समयमे उन एकं अत्म-मन -मयोगसे हौ घंट का अनुभव! ओौर घटका 
स्मरणः, तथा घटविपयक््‌ भौर स्मरणविषयक्रप्रत्य्भिनज्ञा' इन तीनो कौ उत्पति 
होनी चाहिये, किन्तु वैसा होता नही है। अत्त उनके अनमवायीकारणः ( यनः 
सयोग) कोक्रमसे ही स्वीकर करना होगा । अर्थात्‌ तीनो ज्ञानो के असमवाथी- 
कारणः ( आत्ममन सयोग ) सिन्न-लिन्नदहै गौर क्रमिक है--यह मानना हीगा । 
अक्रमिक ( मरित } कारण" मे कायंभेद का क्रम उचित नही है। यदि यहु-कहे 
कि विषयेन्द्रियसन्तिकषे' आदि बाह्यसामग्री (कारण ) के क्रमसे कायं ( ज्ञान ) 
काक्रम' हो सकतादहैतो यह्‌ कहना भो टीक नही है, क्योकि क्रमभेदः के अधारि, 
पर कायंका क्रम" स्वीकार करनेपर एक साथ “इन्द्रियसयुक्त घट, पटादि अनेक 
विषयक, अनेक जनानो' की उप्पत्ति एक पमयमे ही होनी चाहिये, किन्तु होती नही. 
है। (समूहालम्बन एक ही ज्ञान हुअ। करता दहै £ द. ८ लिये असम - 






वायीकारण का भेदः स्वीकार करना ही होगा । /@ ˆ ` - ' ‰&८ 


दवितीय पश्च ( दूसरे मन सयोग से अनुभ्यवसाय की उतत्ति) भी ठीक नही 
है। क्योकि एक मन सयोग" से घटज्ञान ( व्यवसाय ) उत्पन्न हभ, उसी क्षणमे 
अनुष्यवसाय' को उत्पन्न करने के लिये (दूसरे मन सयोगाथंः को (सयोगन्तर को 
पैदा करने के लिये) मन' मे क्रिया होगी, द्वितीयक्षण मे उक्त “क्रियाजन्य विभाग, 
तृतीयक्षण मे "विभागजन्य पूवेसयोग' का नाश, चतुथेक्षण मे "उत्तरसयोगः 
उत्पच्च होगा, उसके बाद पञ्चुमक्षणमे दूसरा ज्ञान' ( अनुव्यवसाय ) उत्पत हो 
पायगा । इस रीतिसे भनेकक्षणोके विलब से अर्थत "्यवसायज्ञान' के नष्टहो 
जानेपर उत्पन्न होनेवाला अनुग्यवसायनज्ञान', अपने से पुवं स्थित व्यवसायज्ञानः का 
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प्रत्यक्ष रूपसे ग्राहक ( प्रकाशक ) नही हो सकेगा, क्योकि प्रत्यक्ष ( अपरोक्ष ) 
तो वतमान ( विद्यमान ) विषयः काही हुभा करत है। 

किच्च- ज्ञान के प्रकाशित न होनेपर भी ( अध्काशितन्नानसे स) भ्पवहार 
किया जा सकता है-यहु यदि कहे तो, जसे "विषय, स्वयं -प्रकाशच नदी हे, तथापि 
वह्‌ ( विषय ), श्रकाश' का उत्पादक ( जनक ) है, उसीतरद्‌ ज्ञन' नौ केवल 
दुसरे ज्ञान" का जनक ही हो सकता है । क्योकि 'विषय' स्वयं प्रकाञ्चरूप नही 
है । इसलिये वह, न्यवहार साधकः नही हो सकेगा । 'वट-पट अरि विषयः (पदायै) 
स्वयं प्रकाश हे नही भौर न पक दुरे के प्रकाशक हयी है।'चकषु'केसमानही 
ज्ञानः भी स्वय प्रकाशरूप है नही, तब वहु श्ञान' अपनेमे पिन्न दुसरे ज्ान'को 
पैदा करदेनेमात्र से किसी अथै ( विषय ) के ग्यवहारमे कारण ( हतु) कौये बन 
सकता है ? ओर "व्यवहारः के न बननेप्र "जगन्‌ अन्धक्ारमयः' दी जायगा । 

रांका-'घट ज्ञानवान्‌ अहमस्मि" श्ञातोघरः” [मे षटज्ञानाला हं, भौर 
घट ज्ञात हे | इस प्रकारके प्रत्यक्ष होनेसे ही अलुभूतिः मे वेयत्व' की प्रगीति 
टोती है, तब अनुभूति की स्वप्रकाशता! को सिद्र करने के नि प्रधूक्त जो “अनु- 
भूतित्व' हतु है, वहु बाधितः हो जायगा । 

समा०-उक्त शका ठीक नही है, क्योकि वेद्यत्व' के विना गी अनुभूति! की 
अरनी स्वय प्रकारता (स्वत स्फुरण) से उक्त व्यदह्‌र की उपपरत्तिहोज।ती 
है । अपिच "विदितोघट ' [ घट विदित दहै | इस 'अनुव्यवमाय'ये वट'मेदही 
'वे्यत्व' की प्रतीति होती है, "अनुभूति" मे नही 1 क्योकि "विदितो-या ज्ञातो 
घटः इस वाक्य मे ¶विदितत्वः ( ज्ञातत्व ), 'घट' का विशेषण हे, शान का 
नही । अपिच यह मानमभी ले कि उक्त अनुव्यवसायः से व्यवसाय रूप अनुभूति 
का प्रत्यक्ष होता है, तथापि अनुभूति के प्रत्यक्ष होने से अनुभूतिगन वेयत्वः कातो 
प्रत्यक्ष नही हौ पाता है, इसलिये ्रत्यक्षः से अवेद्यत्व' क। बाध नहीहो स्हाहे। 
अर्थान अवेद्यत्वसाधक "अनुभूतित्व' हठे को "प्रतक्ष' के मिरुद्र नही कह सकते । 

किच्च ध्यवसाय' मे रहनेवाली जो अनुव्यवसायः की वेद्यता है, उनका ग्रहण 
यदि अनुव्यवसायः से ही होता हो, शतो अचयुन्यवसायः लो भी अनुग्यवसायः 
का वेद्यः कटना होगा, क्योकि वेद्यत्व का व्शिरण है, 'अनुभ्यवसायः | 
इस रहस्य को इ एकार समञ्चना चा हिये- जञेदे- खारृद्य आदि धम, किसीनं 
किसी अभने प्रतियोगी को अपेक्षा करते है, वैसे ही ववेद्यत्व' धमं भ अपने प्रति- 
योगी की अपेक्षा करता है । अर्थात्‌ धवे्त्व, "साद्य आदि पदाथं ( धमं ), 
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सापश्च हआ करते है । केवल (साद्य का या शवेद्यत्वः का ग्रहण कमी नही 
होता है, अपितु अपने प्रतियोगी से विशेषित हुए “सादय या ववेद्यत्व! का 
ही ग्रहण होगा । एव च यहम प्र भी अकेले ( केवल ) विद्यत्व' क, प्रहुण न हौकरं 
“अनुव्यवसायः से विशेषिन हुए वेचत्व' का ही (अञुन्यवसायः से ग्रहण होगा । 
एव्र च (आन्युभ्यवसाय विशि वेयत्वः ही अनुव्यवसाय से ्राह्य टन के कारण 
वेद्यत्व' के विशेषण बने हुए 'अनुगवसायमे भी प्राह्यत्व ( वेतन } प्राम होमा । 
तब ग्राहक ौर ्राह्यण्कही होने से क्षणिक विजान वादी बौदसिद्धान्त को ही 
आपने स्वीकार कर निया कहना होगा । अर्थात एक ही' ( अनुन्यवमाय ) मे कम 
कतु-मावके प्राप होते मे विरोध प्रपत होमा । 

क्रिश्च--“वस्तुत्वः को हेतु बनाकर वे्य-व' साधक अनुमान मे जो संहप्रति- 
पष? दोष बताया °, वहु भी वस्तुन नही है। क्योकि 'वस्तुत्व' हेतु से वेदयस्व 
करा अनुमान करने वाले को श्यद्‌ यद्‌ वस्तु, तत्तद्‌ वेद्यम्‌” (नो-जो वस्तु दै, वर-वह्‌ 
चेदय होनी है ) यह व्यासि बतानी होगी । तब उतरे प्रद्नकियानजाप्तकतादहै कि 
ञापकरे दासय प्रदशित की गई व्यात्ि' का ग्राहक ( प्रकाशक्र ) ज्ञान (सविन्‌) 
ध्यास्ति' के ग्रहण कन्ते समय स्फुरित (प्रकाशित) होनारहै, या नही 7 प्रथम पश्च 
यदि म्वीक,रकसतेहैतो स्वय सेदही स्वयंकां हणः रूप, बौद्धो की स्व 
प्रकाशना" प्राप्त होगी । अर्थि बौद्ध मतमे स्वीकृत स्वप्रकाशा की उपस्थिति 
होगी ओर ्याश्धिज्ञान के प्रकाश ( स्फुरण ) को व्यासिन्ञान-जन्य' (व्या्षिन्नान- 
हेतृक) न मानकर स्वतन्वर्प मे ( 'उपस्फुरणः' =प्रकाशको) मानतेदहैः तौ 
वेदान्तियो के मतमे स्वीकृत शस्व प्रकादाता?को आपने स्वीकार कर लिया, 
यह्‌ कहा जायगा । 


द्वितीय पक्ष (व्धासिप्रहणके समयमे व्यापि ग्राहक ज्ञान का प्रकाश 
[ भात | न मानने पर ) उममे नानस्वरूप' ( सविनूस्वरूप ) वस्तुविशेष का 
'भस्फुरगः ( अप्रकाश यानी अज्ञान ) होने से उसमे उक्त व्यास्िका ग्रहण नही 
हो पायेगा। उमकारण सर्वोपसहारवती' ( स्व॑न्यक्तिव्यापिनी ) व्याप्तिः का 
सप्रेदाके{ए ही जस्त ( समासि) हो जायेगा । क्योकि "उयाप्चित्रहणः ( नर्हा 
जह वस्तुत्व है, वर्हो-वहा वेयत्व है ) कालमे व्यासिप्राइक ज्ञानः का प्रफाण, नं 
हीनेसे उम ज्ञान मे वेद्यत्व' नही है, किन्तु वस्तुत्व' हे! अर्थान्‌ “व्यासिग्राहक- 
ज्ञान' मे शयत्र यत्र वस्तुत्वं तच्च -तत्र वेद्यत्वम्‌? इस प्रकार से व्यासि का ग्रहण 
न दी सत्न के कारण व्यापकर्पसे ध्याक्चिः गृहीनन हौ सकेगी । तत्र 


( ५४ ) 


"्यािज्ञान" के विना शवस्तुत्व हेतु से वेचत्व का अनुमान कंसेहोगा? एवच 
व्यातिग्राहकञ्चान मे 'वस्तुत्व' तो है, किन्तु वेचत्न' नही है" उस कारण 'वस्तुत्व' 
हेतु, वेयत्व' का अथभिचारी हो गया है । एसे व्यभिचरित हेतु मे वेद्यत्वरूप 
साध्य'की व्यान रहनेसे न्तिः का भग टोगयाहै। उयातिज्ञान के 
बिना वस्तुत्व' हेतु से वेद्यत्व' का अनुमान कंसे हो सकेगा ˆ ओर व्यासिग्माहक 
ज्ञान मे वस्तुव" के रहते हुए भी शकेद्यत्वः के न रहने के कारण व्यभिचारी 
कटे जने वार "वस्तुत्व' हेतुसे प्रकृतमे अनुभूतित्व हेतु को 'सत्प्रनिपक्षिन 
कसे कह रहै है ? अथत्ति उसे भाय “सस्प्रतिपक्षदेप' मे रपित नही क्र सकने । 
भाद्वमीमांसक भी "वस्तुत्वः हेतु को व्यभिचरित ह्री मानते हे । क्णोकि शाहु 
मीमासफ, ज्ञातता ( ज्ञानजन्य-विषयनिष्ठ प्राकट्य) मे वेद्यत्वं नही स्वीकार 
कम्ते। वेतो ज्ञातता को स्वप्रकाडा मानते हं किन्तु वस्तुन नृ उसमे 
भी रहता है । अतः वस्तुत्व' हेतु, व्यभिचारी है। 


नैयायिक आदि विद्वान के मत मे ष्वे्यत्व' पक ध्म ६, उम कारण श्य 
त्वधमेः के समान किसी न किसी मे रहनेवले "अत्यन्ताभावः करः व> प्रतियोगी 
होगा । तब कोई न कोई अवेद्य पदाथं भी सम्भव होगा । 'वस्तुत्वः त्तु नो 
केवङन्वयीः है । अत उसका भी विपक्षः कोई अवेद्य पदार्थं लेगा। उस 
विपक्षमे 'हेतु' के वृत्तित्वाभाव' ( अवृत्तित्व ) को विपक्षबाधकतकं के विना 
निश्चितलूप से नही कहु सकते । इसलिपः 'हेतु' मे 'सन्दिग्ध अनेकान्तिकता 
के रहने से वह साभ्यसाधंकः नही हो सकेगा । अर्थान्‌ अनैकान्तिक देतु 
से "साध्यः का अनुमान नही कियाजा सकेगा । 

यदि यह कं कि अनुभूतौ यदि वेदत्व न स्यानू, वस्तुत्वमपि न स्यान्‌" । 
अनुभूति" मे 'अवेद्यत्व' के रहने पर॒ अर्थान अनुभूति को अवेद्य" मानने पर उममे 
(भनुभूति मे) वस्तुत्व भी नही रहं पयेगा' --पही "विपक्षबाधकः तकः „ । 

किन्तु यह कहना उचित नही होगा, क्योकि (स्वयं प्रका अभूति, मे 
धवेद्यत्व' के विना भी वस्तुत्व' का रहना संभव हो सकता दहै दमी प्रकार 
“वेधस्वः के साधक 'लक्ष्यत्वः, न्यायविषयत्वः ( अनुमानविपयलत्व ) आदि 
शेनुओ से 'वेद्यत्व' साध्य का जो अनुमान किया जाता है, बहुं पर (व्याश्िग्रहण- 
कालमे ग्राहके सवितके स्फुरण या अस्पूरण पक्षमे) भी उन हेतुभो' मे उक्त 
दोषो को समञ्च लेना चाहिए । 


पदिक ज्ञो आक्षेप किया गया था कि 'लक्षक-पदत्व' रूप हेतु से "लक्षक 
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नुभूति' पद्‌ मे 'लक्ष्य-विषयकज्ञानजन्यत्व' का अनुमान करना चाहिये, अथात्‌ 
'क्ष्यविषयकनज्ञानज्ञन्यत्वः अनुमेय रहै, जिससे स्वप्रकोश्चत्वः का भगदहो 
जायेगा । 


किन्तु वादी का उक्तकथन टीकनटीदहै । क्योकि प्रतिवादी के मतमे 
'अचुभूतिलश्चकत्वः रूप हेतु, “अतुभूतिः षद मे असिद्ध है । कारण यह है 
कि आपके सत मे "अनुभूतिः पद, अनुभूतिः रूप अथं का "वाचकः हीरहैः 
'लक्षक' नही है । 


किञ्च--“डछक्ष्यविषयकक्ञानरवम्‌? इस वाक्य मे ^लक्ष्यविषयकज्ञान' शब्द से 
(लश्यज्ञानशन्द से) "लक्ष्यकमेकस्ष्रणः (भकार) विवक्षित है ? अथवा श्ठक््य- 
विषयकस्फुरणः विवक्षित है? नववा श्फुरणमाच्रः विवक्षित है ? अथवा 
'लक्ष्यविषयक अन्तःकरणच्रुत्ति विवभित हे ? इतने विकल्प जाप के सामने 
हम उपस्थित कररहैहे। इनमेसे कोन सा प्च आप स्वीकार कर सक्ते है ? 


उक्त चार पक्षौमे से प्रथम पक्ष का स्वीकार भाप कर नही सकते। 
क्योकि "अतीतादि' अर्थो (पदार्थो) के "लक्षक पदो'मे व्यभिचार होगा । कारण 
यह्‌ है करि "अत्तीतादि पदार्थो के छ्श्चक पदम लक्षक पदत्व' रूप "हेतु" तो 
रहता टै, किन्तु लक्ष्य-कमंक-स्फुरण' नही रहता । अत "लक्ष्यकमेकस्पुरणःकेन 
रहने (अभाव) से तज्जन्यत्व साध्य भी नही रहेगा अर्थात 'साध्य' का अभाव 
रहेगा । क्योकि श्वत॑मान पदाथ" ( वस्तु ), “क्रियाजन्थ-फलः का आश्रय होने 
से कमं कहा जाता है। प्रङ्कत प्रसंगमे ना धातु का अथं ज्ञानक्रिया' है) 
“धात्वथं' को क्रिया कहते है । अतीतादि--(भूतकालिक) अथे, ज्ञानक्रियाजन्य 
विषयता" (ज्ञातता) कूपफल का न "अआश्वय' होताहै ओरन ज्ञान", उससे 
जन्य है। इसलिए "्यभिचार्हो र्हाहै। उसीतरह द्वितीय, तृतीय गौर 
चतुथे कपो मे भी "सिद्ध-साधनदोषः? उपस्थिन होता है । क्योकि अनुभूति 
रूप स्फुरणमे मी अनुभूतिविषयकत्व' रहतादहै। कारण यह है कि अनुभूतिरूष 
स्फुरण" (प्रकाश) भी (अनुभरूति' के व्यवहार का उत्पादक (जनक) है) इसलिये 
“अनुभूति लक्षक पद' मे अर्थात्‌ अनुभुतिविषयकरुफरण को जन्यता, "अनुभूति 
रूप लक्षक पदमे सिद्धहीहै यानी अनुभूतिविपयकणानजन्यत्व' सिद्धहि। उसीको 
पून आप साधने का प्रयत्न कररहेहै, अन *सिद्धस्राधनः दोषहं। भौर 
अनुभूति" तो स्फरणः स्वरूप है । भत उसे शस्फुरणमाजः भौ कह सकते है । 
उस कारण अनुभूतिलक्षक अनुभूति पदम शसूफुरणमान्नजन्यताः भी सिद्धदहै, 
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गौर उस "अनुभुति के आकार' की अन्तःकरणवृत्तिः भी होती है । अत (लक्ष्य 
विषयक-अन्त करणवृत्तिजन्यता' अनुभूति के लक्षक अनुभूति" पदमे सिद्धदहीदहै। 
उसी को पून साधने का प्रयत्न करने पर "क्षिद्धसाधनताः दोष कह तायेगा । 
द्ांका-अवब आप का एक प्रष्न नौर शेष रह्‌ जाता है, जिसमे भापने पषा है 
कि “अनृभरति' वद के षवाच्याथे' मे 'स्वप्रकादाता सिद्ध करना चाह रटे दहै? अथवा 
"अनुभूति पद के "ठक्ष्याथे" मे 'स्वप्रकाराता सिद्ध करना चाह र्हेहै? 


समा०--क्िन्तु यह प्रणन ही अनुचित है । क्योकि हम तो स्फुरणमाच्रः मे 
स्वप्रकाशता को सिद्ध कररहेहै, जो स्फुरणमात्र' उभय वादियोके सतमे 
स्वीकृत है । अन्यथा अनुभूतिः मे वेद्यत्वः का साधन करते समय आपके 
समक्ष भी यही विकर्ष उपस्थित होगा, जिसे निवारण करना भापको किनि 
हो जायेगा । अर्थात्‌ अनुभूति" पदक "वाच्या" मे वेद्यत्व' को सिद्धङरनेका 
प्रयत्न करोगे तो सिद्धसाधन दोष होगा भौर "लक्ष्याय" मे वेच्त्व' को सिद्ध करोगे 
तो जापकही मतक अनुसार 'लल्याथ' की असिद्धता' होगी । इसगियं वादी- 
प्रतिवादी" दोनो को मान्य रहने वाले स्पफुरणसमात्र' यानी स्पफुरणसामान्य का 
ग्रहण करनाही उचितदहै। इसलिए उसमे हम स्वप्रकाणता को सिद्ध कर 
रहेहै। 

पुवेपक्ची --आपकी प्रक्रिया के (अनुसार “अनुभूति की स्वप्रकाशता के सिदध 
होने पर भी वटः, स्वभ्रकाराः, घरस्वात्‌, यन्नैवं तन्नेवं, यथा पटः अर्थात्‌ 
"वट' स्वप्रकाश है, क्योकि वहु "घटत्व' से युक्तै, “जो वसा नही है, वह्‌ एेसा 
नही है, जैसे पट' । इस अलयुमानाभास ( मिथ्यानुमान ) के समान ही आपके 
दवाय क्रिये जाने वाले (स्वभ्रकाश्चत्वायुमानः का हेतु, असदेतु है, सद्धेतु' नदी 
है । अतः स्वप्रकाशत्वानुमान' भी अनुमानाभासहीहै) 


सिद्धान्ती--पूवपक्ची का कहना ठीक नही दै, क्योकि पृयु-वतुलाकार उदर 
वाला कम्बुप्रीवादिमान्‌ माकार (कूप) वाला ओौर स्पशे जादि गुणो वालः "पदाथः 
"वटः शब्द का "वाच्याथैः होता है । अर्थान्‌ उक्त आकृति वाना ओौर स्प्रश करने 
योग्य पदाथंको ही नौक्यवहार मे “वः शब्दस कहाकरतेहै। इम प्रकार के 
ही 'घट' शब्द के "वाच्यायं'मे त्तौ अजाप “स्वप्रकाशत्व' को सद्र नही कर सकते। 
क्योकि उसको तो सभी कोई नत्र (आंख) तथा त्वक्‌" आदि इन्द्रियसे यानी 
“प्रत्यक्षः प्रमाण से देखते है । पेसे श्वर? को यदि आप स्वध्रकाङ्चः कहेगे तो 
श्रत्यक्त प्रमाण" के विरूद्ध जाप कह रहे है-एेसा सभी लोग कटे । क्योकि चक्षु- 
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रिन्द्रिय, स्प्चनेन्द्रिय प्रमाणो से ही "घट (घटशब्द-वाच्याथंरूप पदाथ) की सिद्धि 
होती है! अत उसी को सस्वयप्रकाश' कहने मे धर्मिसाधक प्रव्यक्त प्रमाण, बाधक 
होगा । 


पूवंपश्ची -हम किसी अदल्ोकिक्र ( लोकोत्तर ) घट' मे “स्वप्रकाशत्व' को 
सिद्ध क्र रहं दहै, जिस घट, का प्रत्यक्ष, लोगोको नेत्र त्वक्‌ आदि इन्द्रियो से नही 
होना हे । 


सिद्धान्ती --यह +> आप नही कहु सकते, क्योकि उन्‌ प्रकार का कोई अनलौ- 
किफ घट' कही नि प्रसिद्ध नही दहै । देसे अलौक्तिक घट की अप्रसिद्धिके कारण 
“धर्मी ( पक्ष ) की ही-"असिद्धिष्हो र्हीहै। जब "पश्च्टी नही है तो अन्चुमान 
कहां करगे | अन अलौकिक धट'मे स्वघ्रकाद्चात्वके अनुमान की बातत करना 
तो उप्हासस्पददहीहोीष। 


इस पर आप कदाचिन्‌ यह्‌ कह दे कि तुम्हारे वेदान्तियो के) स्वयप्रकराशत्व 
(जवे्यत्व) के अनुपान" मे भी (अनयुभतित्वः असिद्ध दहै । यानी अवेद्य अनुभूति रूप 
"धर्मी? असिद्ध है। 

किन्तु यह्‌ आक्षेप करना ठीक नही होगा । क्योकि अनुभूति'रू्पधमौकेटही 
प्रसिद्ध न रहने पर वेद्यत्व', 'अवे्यत्व' का विवाद ष्टी कँसे हो पायेगा ? अर्थात्‌ 
अनुभूति धर्मीकी प्रसिद्धि के बिना उसके विषयमे बाद्ी कथा' ( विवाद) ही 
नही कर पायेगा आर यदि क्था' (विवाद) करतादहै तो “अनुभूति को 
अप्रसिद्धः नही कह चकते एवच अनुभूतिः को अप्रसिद्ध मत कहियि । 


यह्‌ जो पूवेपक्षीने कहा ¶1 कि स्वप्रकाश अनुभूतिः की प्रसिद्धि के लिये 
श्रमाणक् मद्धावमे वेद्यत्व' प्रा होने स अस्वप्रकाशत्व' प्राप होताहै, ओौर 
प्रमाण के अमद्धावमे धर्मी की असिद्धि प्राप्त होनी है। अत वेदान्तियौ के लिये 
-उभमयन पाशारज्नु'हं। 


उसप्रर वेदान्ती का कहनादहैकि हम वेदान्तियो के लिये उम प्रकारसे 
उभवत पाणारन्यु नही कट सकने । क्योकि श्रमाण-जन्य स्फुरण ( प्रकाश, 
लालना, वेद्यना) की ' नाश्वयता' जयवा स्फुरण' (जान ) की कर्मता ( ज्ञानजन्य- 
फल की जायन / "वट्‌ आद्धिम न्ह्नीदहै । उम कारण श्वटादि' मे जेमी 
-विपयतः' मानी (नि हं, वनी विषयता, ता यानी ज्ञानजन्य विपयनाः का 
"अनुभूतिः म॒ अमाव हन पर शै एर %्रमाणज्ञन्य अन्त.करणच्रत्तिः की 
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विषयता ( व्याप्ता ) अर्थात्‌ “वृत्तिविषयता' को मान लेने पर भी उसकी 'स्वयं- 
प्रकाद्ताः मे कोई हानि नही पहुंच रही है ओर श्रमाणजन्य अन्त करणवुत्तिः की 
व्याप्यता ( विषयता ) उसमे ( अनुभरूतिमे ) रहने के कारण ही स्फुरण (फलः 
ज्ञान यानी वृत्तिगत चिदानास) कौ विषयता न रहने मात्र से "अनुभूतिः मे 
अप्रामाणिकता भी प्राप्त नही हो रही है क्योकि “व्यतिरेकव्यभिचार यानी 
"केवल व्यतिरेके का अभावदहै। अभिप्राययह है कि किकी भी 'काये-कारण- 
भाव' का ज्ञान 'अन्वय-व्यतिरेकः से हा करता है । एेसी स्थिति मे 'फलब्या- 
प्यताः मौर श्रामाणिकताएमे यदि कायं-कारणभाव देखन। हो तो 'अन्वय- 
व्यतिरेकः के द्वारा ही देखना चाहिये । जंसे- य्न यन्न कट्धन्याण्यस्वं, त्न- 
तन्न प्रामाणिकत्वम्‌ः- जहा-जहं फलव्यप्यता रहगी, वहां वहां प्रामाणिकता भी 
रहेगी --उस प्रकर का “अन्वयः तो है, किन्तु ध्यन्न-यच्च कफटठव्याप्यत्वाऽ्भावः- 
त्न-तन्न प्रामाणिकत्वाऽभावःः-जर्हा-जहां फलब्याप्त्व नही रहेगा, वरहा वहं 
प्रमाणिकलत्व सी नही रहेमा--इसं प्रकार का “यतिरेकः (अनाय) तही घट रहा 
है । अर्यात्‌ फटब्याष्यता जौर प्रामाणिकता का अन्वयतो घटिन हौ र्हादहै, 
किन्तु व्यतिरेक नही षट रहाहै) यदि 'फठन्याप्यता' पौर प्रामाणिकता 
का कायकारणभावः निश्चित होता तो अमुभूतिः मे 'फडन्याप्यताः के अमाव 
मे अर्थात फलब्याप्यता के न रहने पर श्रामाणिकता? का भी अभाव रहता, यानी 
प्रामाणिकता भीन रहती । अन उन दोनो का काये-कारणभाव नहीह। 
व्यतिरेकः के न घटनेकाकारण यह हैकि भद््मीमांसखकः भभूत-नावी पदार्थो 
मे फनन्याप्यताः के बिना भी केवल वृत्तिव्याप्यताकेन रहने मात्रसेही प्रामा- 
णिक्ता मानते है। उक्त वृत्तिके विषय होने वाले भूत भावीपदाथे, जो स्फुरण 
( प्राकट्य-ज्ञातता ) से रहित है, उनकी श्रामाणिकताः भाद्रमीमासक मानते है । 
उसी तरह "अनुभूतिः मे भी 'वृत्तिविषयता, होने के कारण श्रामाणिकना' रहनी 
है \ अत वृत्ति का विषयं बननेपर भी अनुभूति" के 'स्वयप्रकाश' सिद्ठहौनेमे 
कोई बाधा नहीहोर्हीदहै। निष्कषे यह है कि स्वयं प्रकाश्लतष का अथं यह्‌ 
नहीदहैकि किसी प्रमाणकरा विषयन होना, अपितु अपने अपरोक्ष व्यवहारमे 
दूसरे ज्ञान की अपेक्षा न करना ही स्वयं प्रकाड्चताः है। यह “स्वय प्रकाशता, 
हमारी अनुभूति" मे निर्बाध विद्यमानदहै। यही कारणहै कि चैष्टादिटतुक 
अनुमान' का विषय होने वाला दूखरे व्यक्ति (परपुरुष ) का श्ञान' भी, अपने 
आधार ( आश्रय ) मे ( परपुरुष मे ) स्व-विषयक प्रत्यक्ष (अपरोक्ष ) व्यवहार 
की उत्पत्ति के लिए ज्ञानान्तर ( दुसरे ज्ञान ) अर्थात्‌ प्रकाशान्तर की अपेक्षा नही 
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करता है। अतएव स्वप्रकाश कहलाता है । इस प्रकार की (स्व-प्रकाशता' 
अनुमान का विषय होने वाली अनुभूति मे है ही। क्योकि अञुभूतिः भी 
अपने आश्रय मे प्रमाणान्तर की अपेकश्ना नही रखती, निरपेक्ष रहकर ही 
'स्व-विषयक अपरोक्च व्यवहारः का हेतु (कारण ) होती है। 

पू्वेपक्ची यह भी नही कह सकता कि 'अञुभूतिः अस्वप्रकाशा, प्रामाणिकः 
स्वात्‌, यन्नेवं, तच्चैवं, यथा भूतादिकम्‌? । क्योकि यह प्रयुक्त किये गये तुः 
मे केवल व्यतिरेक का अभमावहै। 

उपर्युक्त रीति से "अनुभूतिः की स्वप्रकाशता! कौ केवल-व्यतिरेको अनुमान 
के इरा वताया गया है । उनीतरह अन्वय-व्यत्तिरेकी अनुमान" से भो "अनुभूतिः 
की 'स्वप्काशता' को सिद्ध किया जा सक्ताहे। 

जैसे -"तवजक्षान तव अपरोश्चव्यवहास्योग्यत्वविदिष्टवेययत्ववत्‌ न 
भवति, ज्ञानत्वात्‌ , मदीयज्ञनवत्‌ अर्यात्‌ तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे अपरश्च 
( प्रव्यश्न ) व्यवहार कौ योग्यता के सदहित्त वेद्य (वेदयत्म) विशिष्ट-नही होना दहै, 
क्योकि ज्ञानत्वत्रिशिष्ट' हे जैचा हमारा ज्ञानदहै ¦ यहां श्रकाशषूप ज्ञान' मे 
अप रोक्ष-व्यवह्‌ा र-योग्यता वि शिष्ट-अवेद्यत्व ( वेद्यत्वाऽथाव ) तभी हो सकेगा, 
जब कि वहु स्वप्रकाश रहेगा, अन्यथा नही हौ सकता । वह 'स्वप्रकाशत्व' तो 
प्रतिवादी के अपरोक्ष “व्यवहार की योग्यताप्रिशिष्ट वेयस्वाऽभाव', वादीके ज्ञान 
मे भी विद्यमान रहै, गौर श्ञानत्व' हेत्‌ की स्थिति, "पक्ष" गौर (दृष्टान्त'मेमीदहै। 
इस कारण "अन्वयी हेतुः, स्वप्रकाशत्व' का नायक हौना है-यह्‌ स्पष्ट है । 

राका--उपयुक्त अनुमान मे भमद्खमवेतत्वः अथवा (मद्न्यसमवेतत्वः 
उपाधिरहै तब दहेतु" के सोपाधिक रहनेसे वहु (हनत्‌), साध्यका साधक कंपे हौ 
सकेगा ? 

सर््रा० -- प्रतिवादी कौ उक्तं गणका, उचित नदीदे, क्योफरि (उपाधि वही 
बन पातादहे,जा “साध्यः का व्यापको ओौर (साधनः का अव्यापक हो, 
एेसी स्थितिमे (मदममवेतत्व' या मदन्यममवेनत्व' को उपि नही कहू सकत, क्यो 
कि उमम अपरोक्नत्यव्रहारयोग्वल्वयुक्त वेद्यतया पाव्य साव की व्यापकता नटी 
भौर शलानत्वरुप सावन की अव्याप्रकता नी नही है) अर्थात्‌ प्रतिवादी कै "जात्मा 
मे समवेत वर्भादि' म उक्त शप्रत्यक्षव्यवहारयाग्यन्ययृक्त वद्यत्वानाव' लप्‌ (माध्य हं 
भौर उक्त अममवेत स्प उपाधि नहीर तपा प्रतिवादी क आल्मा म जममवेन 
परमाणु मे उक्त वेद्यत्वामाव' रूप साध्य 2, किरन्‌ 'मदन्यसमवनन्वे स्प 
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उपाधि नही है क्योकि ष्परमाणुः, किसी मे समवेत नही होताहै) कये' तो 
अपने कारण मे समवेत होक्ता है) 


यदि यह कहा जाय कि मम अपरोक्षब्यवदहदारयऽयोभ्यत्वः--अर्थान्‌ मेरे 
अपरोक्नव्यवह्ार की अयोग्पता--उक्त अचुमानमे 'उपाधि' हे । 

किन्तुदइये नी वहीँ पर उपाधि नही सिद्ध कर सकते । क्योकि उपागि- 
प्रदशेन का प्रयोजन यषहटीहोताहि करि ष्पकः मे 'साध्यके व्यापकः उपि" के 
अमावसे ( उपाधिकेन रहने प्र) सष््थ' के अमाव की अनुमिति कग देना। 
अर्थान्‌ (साव्यामाव क्यो हेतुः के स्वानमे प्रदशितकर देतु को व्यभिचरी सिद्ध 
करदेना। एव च उपाधिः के व्यतिरेक (अनाव) से साध्य के व्यतिरेक 
( अभाव ) को असमान से जाना जाता है । यदि श्यतिरेकानुमानः' ही सोपाधिक 
होतो प्रथम अनुमान का हेतु व्यभिचारो नही हो पात।। अर्थात्‌ 'साध्याभावः 
रुप हेतु" मे उपाधि" के लगजने से 'उपाध्यभावः रुप दहेतु, व्याप्यत्वासिद्ध 
होतादहै। इस कारण वह साध्याभावः का अनुमान नही करा सकता । तप्र 
प्रथम अनुमान के हेतु कौ व्यािचारिता सिद्ध नदी होती । 


उमी तरह मम अपरोक्षभ्यवहा{राऽ्योग्यत्वः को भी उपाधिः नही कह 
कहते । क्योकि “मम अपरोक्षभ्यवहास्योभ्यत्वः के कारण यह्‌ ज्ञान, भमरम 
अपरोक्षन्यवहार्योग्यत्वविशिष्वेदयत्व' से युक्त है, घट के समान । अर्थान्‌ मेरे 
अपरोक्षव्यवहारयोग्य होने पर अवे नही है । ममाऽपरोक्षन्यवहास्योग्यत्वात्‌ , 
इदं ममाऽपरोश्षव्यवदारयोग्यत्वे सति अवेद्यं न भवति, घटवत्‌: । इस 
व्यतिरेक ( उपाधिकेअभावसे साध्याभाव) के अनुमान मे श्ञानेतरत्वः ( न्ान- 
भिन्चत्व ) ही उपाधिदहौजाताहै। इस कारण देतु" व्यधिचारी हो जातादहै। 
क्योकि उक्त साध्यः जहो (घट आदिमे) है, वहां श्ञानैतर्त्व' है, ओर 
'अपरोक्चभ्यवहस्योग्यस्वः रूप हेतु, जहां (ज्ञान मे) हे, वहां शज्ञानैतरत्वः नही 
है। उस कारण ्ञानैतरत्वः को उपाधि" कहा जा सक्ता हे । 

इ््ी प्रकार अन्य ओर भी अनुमान क्रिये जा सकते है, जिनसे शस्वप्रागत्व 
की सिद्धि हो जाती हे। जैसे "विवादास्पदानि ज्ञानानि घरज्ञानान्यत्वे सति 
वेद्यत्वानधिकरणानि ज्ञानत्वात्‌ , घटक्ञानवत्‌?--अर्थात्‌ वरिवादस्मद ( विवाद 
के विषय ) जान, षटज्ञानभेदविशिष्ट (घटज्ञान से अन्पत्व युक्त) वेद्यत के 
सनधिकरण है, वथोकि वे, ज्ञानत्व' से युक्त ( उनमे ज्ञानत्व है), "घटजानः 
के समान । यहो पर धटज्ञाग' रूप दृष्टान्त मे घरज्ञानमेद ( घटज्ञान से अन्यत्व ) 
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रूप, “विशेषण के जभाव से विविष्ट वेद्यत्व' का अभाव रूप "साध्य प्र॑सिद्रहै, 
ओौर अन्यत्र “स्वप्रकारात्वः से "साध्य" सिद्र है, अर्थत वेद्यत्वाभाव' से स्वप्रका- 
शत्व निद होता हे । एवच ज्ञानत्व देतु से स्वप्रकाशत्वं सिद्ध होताहै। 

इस अनुमान मे कदाचिन्‌ कोई “धटश्चानत्वः को -उपाधिःके रूपमे वतः 
सकता है । क्योकि "“धटरज्ञानान्यत्वयुक्त-वेद्यतवानधिकरणत्वङूप शसाध्य' का 
व्यापक "घटज्ञानत्व? हे, ओर वह क्ञानत्वः रूप 'साघन' ( हेतु ) का अव्यापक 
भीहै। अत यहां पर शघटज्ञानत्वः उपाधिदहै। 


किन्तु यह कथन्‌ टीक नदी है ! क्योकि श्सेरिजम्यत्वः उपायि मे शरीरि. 
विशेषण के समान, उक्त "उपाधि" मे भो शघट-बिरोषण' भी व्पर्थहै। कहनेका 
अभिप्राय यहहैकि नैयायिक विद्धान्‌ श्वरकी सिद्धि करने के लिये अनुमान 
करते है--श्ित्यादिक, सकलतोकं, कायेत्वाद्‌ घटवत्‌? । इस अनुमान मे पूवेपक्षी 
'रारीरिजन्यत्वः को उपाधि के रूपमे उपस्थित करतादहै। क्योकि प्रसिद्ध 
सकलुकत्व (कतूजन्यत्व) रूप साध्य" का व्यापक शशारीरिजन्यस्व' दे जर वही, 
"कार्यत्व' रूप साधन (हेतु) का अव्यापक भी दै । अन उक्त अनुमानमे 
'दारीरिजन्यत्वः उपाधि है । 


उम पर नेयायिक विद्धान्‌ कहने है क्रि आपकी प्रदशितिको हुई “उपाधिः 
मे श्लरीरीः विशेषण व्यथं है । अर्थात्‌ केवल (जन्यत्व ही "कतुजन्यत्व रूप, 
साध्य का व्यापक है, 'शरीरिजन्यत्र' तही । इसलिये श्वारीरीः विशेषण लगाना 
व्यथं है । अत यह विशिष्ट उपाधि, पक्षमात्र' क्रा व्यावतंक नही हो सकना ! 
उसी प्रकार श्ञानत्वः मात्रसे ही न्ञानभिन्त'ः को व्याब्ुत्ति हौ मक्रतती है| 
शट विरोषण, व्यथं हे । इसलिये "घटज्ञानत््र' को माध्यः का व्यापक नही कह 
सवते । किच्च ^"्ट' पद, घटज्ानभिच्न-ज्ञान स्प प्रश्ण का व्यावर्तक है, उम 
कारण धटज्ञानत्वः > पन" से इनर ( मिच्च) दही कठना चाहिये! अर्थन्‌ वह 
( घटनानन्व ) प्पक्षनस्त्वः क्ण ही हे। उमे (उपाधिः नही कट सकने । 

ओौर विशेपणमसे दिनि टाने परर 'साध्नः (त्तु) का भी (समनव्यापकः 
(जति तो नानार । अन परदरापर (उगादरि' नहीदै। उति (अन्चुभूतिः 
के स्वप्रकाशत्वं ए अनुमान ममम्न तदु {दाप} स शून्यरह, नी निर्दप्ट 
भनुमान हे । यम गपरल्ति जनुमानप्रथण से लौ ानस्वरगप जन्मा की 
स्वप्रकाशता भी निद्र हो स्हीष्े, तग भवचिद्रुपत्वः “अकमन्क, गर 
'स्वयञ्योतिश्ुति? -न तीन दनु क आवार पर्‌ भी प्नानरूप आत्मा" की 
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'स्वय प्रकाशना" अकाटयरूप से सिद्र होती है। अर्थात्‌ उसका खण्डन, कोई भी 
नही कर सकता । उक्त तीन हेतुभो का सम्राहक एक पद्य भी प्रसिद्ध है-- 
'चिद्ुपत्वाद्कममैत्वारस्वयं-ज्योतिरितिश्चुतेः । 
आत्मनः स्वप्रकाशत्वं को निवारयतु क्षमः 1 


प्रभाकर मीमांसक को लक्ष्य करके एक अनुमान प्रयोग किया गयाः 
जिससे "आत्मा कौ संविदुरूपताः ( ज्ञानरूपता ) सिद्ध की गई है । जंसे- 
"आत्मा संबविद्रूपः संवित्कमंतामन्तरेण अपयोक्षत्वात्‌ संवेदनवत्‌ः-- 
अर्थान्‌ आत्मा", सविद्ृूप ( ज्ञानरूप ) हैः सविन्‌' की क्मेता' प्राप्न कयि बिना 
ही अपरोक्ष! होने से, सवेदनः ( ज्ञान ) के समान । 

उसी प्रकार नैयायिक को लकय करके नी णक अनुमान क्रिया गया हे, जिससे 
न्ञानरूप आत्मा की 'चिदृषूपता' को सिद्ध फिया गयाहे। क्योकि सवित्तकममना 
के विना अपसोक्षव्व' ( अपरोक्षव्यवहाररविपयत्वे ) "चिद्‌ (ज्ञान) रूपता'सेही 
हो सकला है । जसे -श्घर-तस्क्ञानयो, सम्बन्ध. आत्मनिष्ठः, क्ञाननिष्ठस्वात्‌ , 
पद्विषयत्ववत्‌ ?- अर्थात्‌ वट' मौर उसके “जानः का सम्बन्ध, आत्मवृत्ति हे, 
ज्ञानवृत्ति होने से, पदविपयता' के समान--इस अनुमान से आत्मा कौ "चिद्‌- 
रूपता' सिद्ध होती है। क्योकि विपक्च ( आत्माके ज्ञानरूपत्कबाऽमावपक्ष) मे 
'आत्मविषयक सृणय, विपयेयः, का अमाव ( सणय--विपयेयादिविषयता का 
अमाव) ब्राधक है! अभिप्राय यहदहै कि यदि आत्मा" को ज्ञानरूप न माना 
जायतो 'जात्मा' के विषय मे पसशय--विपयेय' आदि होने चाहिये, किन्तु 
"अहं वा, अनह वा-रेसा सशय ( सन्देह ) अर (नैव अहम्‌" ेसा विषयं 
( अपने अभाव का निश्चवयरूप श्रम ) अपने आत्मा के प्रति किसीको नही होता 
है। एव च इस प्रकार सशय--विपयेय' आदिका न होना तमी उपपन्न होगा 
कि जब आत्मा को स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूपः माना जायगा । अन्यथा नही। 

शका--जिस प्रकार सुख-दुख आदिके होने पर उनका नान अवश्य होताहे। 
“सुख-दु घ' आदि पदाथं, ज्ञानस्वरूप न रहने पर्‌ भी उनके विषयमे कभी किमी 
को सशय", या विपयेय नही होते है, उसी प्रकार (आत्मा के विषयमे भी मणय 
विपयंयादि' नही होगे । उसके प्रति सशयादि न होने के लिये उमे ( भलत्माको) 
ज्ञानस्वरूप मानना उचितं नही दहै) 

समा०--उक्त शाका ठीक नहीं हे, क्योकि (सुखद खः आदि पदार्थो की 
सत्ता के समय, 'अन्तःकरणन्रृत्तिरूपः जो अनित्यज्ञानः ८ जन्यजान } है, अथवा 
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नेयायि (= 

येक के अनुसार आलत्मनिष्ठ ओ अनित्यज्ञान ( जन्यज्ञान है, उसका 
अब्यभिचार ( सत्त्व ) रहता है, अर्थात व्यभिचार नही रहता । इसलिये सुखादि 
के प्रति सशथादि नही हुजा करते । 


किन्तु आत्मा मे 'सुख-दू खादि' के समान जात्मा' की सत्ताकेकालमे अनि 
त्यज्ञान ( जन्यज्ञान } का अन्यभिचार ( सत्त्व ) नही माना जा सकता । अन्यथा 
सुषुतः काही अपाव हो जायगा । क्योकि नैयायिक त्छोग आत्मनिष्ठ ( आत्म- 
वृत्ति ) जन्यज्ञान ( अनित्यज्ञान ) के उपरम ( निवृत्ति) को ही शुषिः कहते 
है । यदि आत्मा" को सवदा ही “जन्यज्ञानः' से युक्त मानेगे तो शसुपुक्तिःकसे हो 
सकेगी ? इसलिये अत्मा के विषयमे किसीको सशयः" आदिन दहो पानेसे 
जात्मा' की ज्ञानस्वरूपता निर्बाध सिद्धहोरहीदहै। 

दराका--नज्ञान अौर आत्मा का सम्बन्ध आस्मचृन्नि नही दै अर्थात्‌ अनात्म 
(आत्मभिः) वृत्ति हे, ज्ञानवति होने से, जैसे सत्ता-- यह सत्प्रतिपक्च दोष होगा} 

समा०--पह सत्प्रतिपक्न की शका नही करनी चाहिये । क्योकि न्ञान' ही 
आत्मा है- यह्‌ सिद्धान्त जिनका हे, उनके मतमे ज्ञान" ओर (आमाः के सम्बन्ध 
काही अनावदहै। उसकारण (आश्रायाऽसिद्धि' दोष है। अर्यात्‌ अश्चयासिद्धि 
दोषसे दूषित यह प्रतिपक्ष है । 


दाका - नहि द्रष्टुदुष्टेविपरिलोपो विद्यते (वुं दा उ ४।३। २३) अर्थात्‌ 
द्रष्टा (आत्मा) की दृष्टि ज्ञान) का विपरिलोप ( अभाव) कसी नही होता है-- 
इस अथं का प्रतिपादन करनेवाली श्रुति से द्रष्टः (आत्मा) ओौर दृष्टि (ज्ञान) का 
सम्बन्ध प्रतीत होता है, उस प्रकार शमरानमनोहरकारने श्ञान' ओर (आत्मा 
का सम्बन्ध बताया है । तब जाप उनके श्रूतिसिद्र सम्बन्ध का आभाव कंसे बता 
र्हेदैः 

समाग्-अापकी यह्‌ आशका उचित नहीदहै, क्योकि श्रृति का अभिप्राय, 
सम्बन्धप्रतिपादनमे नहीहै। वहतो केवल लोकप्रसिद्ध सम्बन्ध का अनुबाद कर 
रहीदटै। अनुबाद के माध्यमसे दुष्टि (ज्ञान ) के विनाशित्वाऽमाव को वतानेमे 
उसका तात्पयं है । क्योकि “अप्राप्ते शास्त्रम्‌ अर्थवन्‌” अज्ञान अयेके विधान करते 
मे.शास्त्र प्रमाण होता है-(शास्त्र अथेवत्‌ यानी साथंक (सफ) होता हे) यहु न्यायः 
प्रसिद्ध है। अत “सम्बन्व' के विधान करनेमे श्वृत्तिका तात्पयं नहीदहे, यह्‌ स्पष्ट 
होताहे। उक्त श्रुति के वास्तविक (अभिधा शक्तिसे प्रतिपादित) सम्बन्धरूप्‌ मुख्य 
अथं को यदि मानतेहै, तो अद्वैतवोधक श्रुतिके साय विगेध होताहै। किन्तु 
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विरीध हौनै तो उचित नरी है। क्योकि “दाहौ शिर ' के समान कल्पित भेद 
(उपचार) के द्वारा भी सम्बन्बोधक श्रुति की प्रवृत्ति का समर्वेन क्रिया जा सक्ता 
है । अत उपरक्त शका उचित नहीहै। 

हांका--सम्बन्धग्ोवक श्रुति ओर अद्रैताटमबोव्क श्रुतिः ये दोनो श्रुतियां तुल्य- 
बल ( तुल्यप्रमाण ) है । अत पूर्वोक्त वाध्य-बाधक-नाव को विपररत (उनटा) 
हीक्योन मान लिथा जाय ? अभिप्राय यहु दहै कि अद्वेतश्रुति' को गौगायेक ओर 
“सम्बन्धवोधक श्रुति" को मुख्यःयेक मान ले--यहु नही हौ सकता । क्योकि तत्परत्व 
( स्वाथैपरत्व ) गौर अतत्परत्व ( प्वार्थपरत्वाभाव ) के करण दोनोमे विशेष 
( मेद ) की उपपत्ति हौ जातीहै। अत दोनोमे तुल्यव ता व्रताना उचित 
नही है । निष्कषं यहु है कि सवन्ध-श्रुति ओौर अद्रैत्रुति दोनोक्ी स्मानवनता 
को समद्चकर विपरीत बाध्यबाधकभाव की कल्पना करना ठीक नही हेणा, 
क्योकि “अद्वैतश्रुति , अद्रैतपरक रहने से प्रबल दहै ओर सबन्धभरुति' सम्बन्वप्रक 
नहोनेसे दुबंलदहै। अत दोनोकी तुल्यबलता नहीदहै। एव च तुन्त्रनताके 
आधार पर विपरीत वाध्य-बाधक भावंकी कल्पना करना उचिन नहीहे। 


किच--उपक्रमोपसहारादि षड्विध ( छदप्रकार के ) तात्पयंप्राहछ निद्खोसे 
युक्त अद्रेतश्रुति की अद्रेतपरता निश्चित हौ जतीदहै ओर 'नबनवबोधरश्नुतिः 
तो उपक्रमोपसहारादिषड्विधतातयं ग्राहक लिगो से युक्त नही है) अत सम्बन्ध 
नोधकश्रुति" की "अतत्परताःकाञ्चानहो जातादहै। वहतो केवत "नोञप्रवाद' 
पर आधारित है । एेसी स्थिति मे तात्पये लिगोसे विशिष्ट हई अद्रनपरकश्चुति", 
लोकप्रसिद्ध सवन्ध ( लोकप्रवाद ) का अनुबाद करनेवाली सम्बन्धबोधकश्रुति' का 
वाध क्यो नही करेगी ? एवच अद्रैतश्नुति उक्त कारणोसे प्रबल दहै) इसलिये वही, 
दुबल रहनेव।ली सम्ब-धबोधकश्रुति का बाध करेगी । अत विपरीन वा-य-वावकर 
भाव की कल्पना करना असगतरहोगा। इस रीतिसे दोनो षष्टी विभक्तितिथो 
के वयधिकरण्य को मानकर भी सम्बन्धश्रुति की दुवंलता दूर नहीदहौो सकी। 

अब हम यहु वतना चाह रहै कि दोनोत्पष््व्यका वैयपिकग्ण्यहीनही 
है। दोनोके सामानाचिकरण्यसेभी हम अपनीवबातको सिद्रकर सकते है) 
इसी बात को उदाहरण देकर बतारहैहै। जसे देवदत्तस्य गन्तु घनम्‌" अर्थात्‌ 
जानेवलि देवदत्त का धनदहै। यहा समानाधिकरण ( अभेदा्थैक ) पष्ठी विभक्ति 
की तरह द्रष्ट्‌ दष्टे ' इस भूति मे भी रष्टारूप' जौ "दृष्टि" अथवा 'दृष्टिन्प्‌' जो 
द्रष्टा, उसका विपरिलोप नही होता है ! इस पद्धति से दोनो षष्ठी विभक्तियो का 
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अन्वय सामानाधिकरण्य ( अभेदा्थेक षष्टी) सेभीदटहटोजानाहै। तब द्रष्टाकी 
दु ष्टि--इस प्रकार की व्यधिकरणता { भेदिमित्त सम्बन्ध की ) कल्पना करना 
नरथक है] 





किञ्चन दष्टः द्रण्रं पश्ये.” ( ब्रह उ ३।४५२ ) अथ दुष्टि" के 
द्रष्टाः को तुम नदी देप मकते--इत श्रूगिवास्य मे जैनः वैयधिकरण्येन (व्यधि- 
करण) अभ्वेय किया गयाहे,क्सेही प्रतमे नी व्यपिकरणता (भेद) अमीष्टहो 
तो “अन्त करणः के परिणामरूप दृष्टि (ज्ञान) कः जो द्रष्टा, अथवा 'परिणामी- 
अन्त करणरूप्‌ ्रष्टा' की साक्षीरूप जो दुष्टि, उसका 'विपरिलोप' ( नाश्च ) नही 
होता है। इस प्रकर अद्वेतश्चुति के अविरोधी ( अनुकूल ) सम्बन्ध ( अन्वय ) 
के सम्भव रहते श्गुण-गुणिभावः से सस्बन्य की कल्पना करना, तो मीगासाशास्त 
कौ अननिज्ञता का परिचय देना ही कटलायगा । अर्थात्‌ अनवीतमीमासाशास्त्र- 
वालि व्यक्तिको ही खी कल्ण्ना करत। शोादायक हेग । 


किञ्च--जीव ओर ईश्वरके मेद्‌ कोमानने वाला व्यक्ति; किसके नित्यदुष्टि- 

रूप सम्बन्ध को कह रहा है? इसपर भी विनार करना होण। भेदवादी व्यक्ति 
जीव' के नित्य दुष्टिरूप सम्बन्ध'ःकोतो कहु नदी सकता, अ्योकि (जीव का 
शन्ञान' तो अनित्य है। ईश्वर की नित्यदूष्टिके सम्बरन्धकोभी वहू नही कहु 
सकता, क्योकि ईश्वर का प्रकरण ही प्रस्तुत नहीदहै। प्रस्तुत परसग तो यहु चल- 
स्हाहै कि भ्भेन्रेयी ब्राह्मणः ( वृह उप अध्याय २।४।५) मे “नवा अरे 
पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति?--अरी मतरे । “पति' के प्रयोजन के लिये 
"पति" श्रिय नही होता दै, आत्मा के अपने ही प्रयोजन के लिये पति! प्रिथ होताहे।॥ 
स्त्री" के प्रयोजन के लिये सस्त्री त्रिय नही होती, किन्तु अपने ही प्रयोजन के 
लिये स्वी" प्रिय होत्ती है । पुत्रो" के प्र्रोजन के लिये पुत्र" त्रिय नही होते, किन्तु 
अपने ही प्रयोजन के लिये पुत्र प्रिय होतेह । धन" के प्रयोजन के लिये धनः 
प्रिय नही होता, किन्तु अपने ही प्रयोजन के लिये धनः प्रिय होताहै। ब्राह्मणः 
के प्रयोजन के लिये ब्राह्मण" प्रिय नही होता, किच्नु भपनेही प्रयोजन के लिये 
श्राह्यण' प्रिय होता है,--इत्यादि वाक्यो के दारा पति, जाया आदि के श्रियत्व 
प्रतिपादन से ज्ञापितं ( बोधित ) जीवात्मा को वताने का उपक्रम (आरम्भ) करके 
“पतेभ्यो मूतेभ्य. समुत्थाय तान्येव विनश्यति न परेत्य संज्ञास्ति-(बृ उ. 
४।५।१३ ) अर्थात्‌ यह्‌ जीव इन भूतो से पृथक्‌ होकर ( उत्थित होकर ) उन भूतो 
के नष्टहोतेही स्वयनष्ट हौ जाता हैः यानी अपने ओौपाधिक रूपविशेष को 
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व्याग देताहै। मरनेपर (मोक्ष दामे) 'विशेषन्ञान' नही रहता है। इस 
प्रकारसे एक अवस्थान्तर को बतायानजा रहै । इसी प्रसगमे उस जीवात्मा 
के विनाश की आशका करके उसके विनाद्ाभाव को बताया जा रहा है--अवि- 
नाशी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिध्मा मााऽसंसगंस्त्वस्य भवति } यद्धे 
तन्न पश्यति पद्यन्‌ वे तन्न पदयति । नहि द्वध ेविपरिलोपो विद्यते 
अविनाशित्वात्‌ ” इति । अथि अरीमेत्रेणी 1 यह्‌ आत्मा अविनाशीहे, पानी 
नाशरूप धमं से रहित है, किन्तु सोक्षमी अवस्था मे विषयादिरूप मात्राओ 
( भूतो ) से इसका कोई सम्बन्व नहीदहै। तु जो यह समन्न रहीहे कि वह देखना 
नही ह, उसका तात्य यह॒दहै कि वह साक्षान्‌ स्वल्ममे देखता हला मी विशेष 
रूपसे नही देखता है--इत्यादि वाव्यो से उस जीवात्मा की अविनाशिताकोही 
बताया गयादहै) इससे स्पष्टहोताहै करि यह ईष्वर का प्रकरण सहीहि! उमी 
तरह ज्योतिर््रीह्यण मे जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओ का निरूपण करते हुए “अथ यच 
खुत्तो न कश्चन कामं कामयते, न कञ्चन स्वप्नं पश्यति? अर्थात्‌ निस स्वश्प 
मे सोया हृभा जीवात्मा, किसी भोग को नही चाहता है, न किसी स्वप्न को देखता 
है-इस प्रकार से सृषुि अवस्था ( सम्प्रसाद फा अवस्यान ) का प्रसग (अ-तर्ण) 
उठाकर “यद्वै तन्न पश्यति पदयन्‌ वे तच पदयति नहि द्ष्टुदेर्विपरिलोपो 
विद्यते” इस वाक्य से सुुत्तिकी दशामे "विशेषज्ञान' का अभाव रहने पर नी 
(स्वरूपज्ञान' की नित्यता बताई गई है। 


टे्वरपक्च मे--उसको विशेष ज्ञान नहीहै, यह कहना ही अनुचिन लगा, 
क्योकि ईश्वर की सवेता तो सवेदा ही रहती है, ओर 'सुषु्ति' आदि अवस्थाओ 
का भी उसमे भभावहै, अर्थात्‌ इन सब अवस्थाभोसे वहु परेहै। रसलिये (लान 
गौर आत्मा का सम्ब्रन्य अनात्मतिष्ठ' (अनात्मवृत्ति) है, यहु अनुमान, आश्नया- 
ऽसिद्धि दोषसे दषित है यह निश्चित होता है । 


यह जो आशका की गई थी कि ज्ञानम्‌ आत्मा न भवति, गुणत्वात्‌ रूप- 
वत्‌, तथा ज्ञानम्‌ आत्मा न मवति अनित्यत्वात्‌?-इत्यादि अनुमानप्रयोगो के 
विरुद्ध होने से आत्मा को ज्ञानात्मक' (ज्ञानरूप) कंसे कहा जायगा ? अर्थान्‌ “गुणत्व' 
भौर “अनित्यत्व' हेतु के आधार पर "खूप" आदि के समान न्ञानरूपगुण को अत्मा 
नही कह सकते । यानी जात्मा' को श्ञानरूप' नही कहु सकते । 

किन्तु जिस ज्ञानः को नित्य जत्मस्वरूप माना जाताहै, उसे गुण या अनित्य 
कंसे कहा जायगा ? अत गुणत्व हतु, वादी-प्रतिवादी दोनोमे से अन्यतर के 
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( वेदान्नी के ) मतमे असिद्ध है। इसकारण वहु अनुमान परास्त ( खण्डित ) हो 
जाता हे । 

रांका-पू्वपक्षी, ज्ञान" मे "गुणत्व" कौ सिद्धि करने के लिये एक अनुमान- 
प्रयोगके द्वारा नान" मे गुणत्व की अ।रका उपस्थित क्ता है । तथाहि--घटर- 
तञ्ज्ञानयो. सम्बन्धः गुणनिष्ठः, ज्ञाननिष्ठत्वात्‌ , सन्तावत्‌, विपक्षे च जानामि 
इति प्रत्ययस्य निराछम्बनस्वप्रसंगो बाधकः? । अर्यात्‌ धट' ओर उसके न्ञानः 
का सम्बन्ध गुणनिष्ठ ( गुणवृत्ति ) है, क्योकि वह ( सम्बन्ध ) ज्ञाननिष्ठ (ज्ञानवति) 
है, जसे सत्ता" जात्ति। यानी सनाजाति' जैसे "गुणवृत्ति' है, वैसे ही यहु सम्बन्ध 
भीहे! इसलिये श्ञान' को अत्माःका गुणक्योनही स्वीकार करते ? एवं च 
भ्लान', जत्मा'का गुणदहे। शनान' ही मात्मानहीरहै। अर्थान्‌ क्ञान' कोदही 
आत्मा कहना ठीक नहीहे) यदि आपके ही पक्ष ( विपृक्ष=विरुढपक्ष ) को 
स्वीकार किया जय, जर्थान्‌ श्ञान' को आत्माका गुणन मानकर उसे ज्ञानस्वरूप 
ही माना जाय तो (अहं जानामिः-मे जानता हूं--इस प्रकार की 'जात्माः मे 
श्ञानाश्रयताविषयिणी जो प्रतीति" होती है, उसे निरखानम्बः ( निरालम्ब-जाश्रय- 
रहित ) ही कहना होगा । अर्थात्‌ उक्त प्रतीति को निविषय ही कहना पडंगा । एव 
च आत्मा'को ज्ञानस्वरूप मानने मे उक्त प्रतीति को निरालम्बनता का प्रसगदहुी 
बाधकहोरहादहै। 

समा०--उपयुक्त शका उचित प्रतीत नही हयो रहीदहै। क्योकि “रूप 
नजज्ञानयोः सम्बन्धो द्र्यनिष्ठः ज्ञाननिष्ठत्वात्‌ , सत्तावत्‌" अर्थान्‌ हूप' ओर 
उसके (ज्ञान' का सम्बन्ध, द्रव्यनिष्ठ (द्रव्यवृत्ति) है । क्योकि वहु श्ञाननिष्ठ' (ज्ञान- 
वृत्ति ) ठै, जंसे--'सत्ता', ज्ञाननिष्ठ ( जनवृत्ति ) है, वैसे ही यह (सम्बन्ध 
भी शज्ञानचत्ति' दे, यह सरतिप्रयोग ( सप्रतिपल ) किया जासकता है। अत 
ज्ञानः मे आत्म (दव्य ) रूपतादही सिद होनी हे, शुणरूपताः नही । 

अव रही “अहं जानामि जानता हू--हन “अनुभवः (ज्ञान) की उपपत्ति । 
तो वह भी, अन्तःकरण के वृत्ति रूप ज्ञानः की श्रमातृनिष्ठ आश्रयता' को 
विषय कर छने से हो जाती है । तथा “विज्ञानमानन्दं ह्म", “परज्ञान बरह्म, 
श्ञानघन पएवः?--विणुद्ध विज्ञानस्वरूप-अानन्दरूप ब्रह्म है, भरष्टः ज्ञानरूप ब्रह्म 
दै, अखण्ड ज्ञानस्वरूप ही ब्रह्म है -इप्यादि श्रुतिवाक्यो से भी "आत्मां की 'चिद्‌- 
रूपता सिद्ध होती है । 


दांका--पूर्वेपक्षी कह रहा हे कि शविक्ञति -विक्ञानम्‌, प्रक्षि; = 


( ६८ ) 


प्रज्ञानम्‌'--यह विग्रह ( विवरण ) नहीदहै, जिस निरूक्ति के बलपर उक्त श्रुति- 
वाक्यो से आत्मा को चिद्ुप ( ज्ञानरूप ) सिद्ध कर रहै हो । अपितु 'विज्ञति, 
प्रज्ञप्ति विद्यते यस्मिन्‌ तद्‌ विज्ञानम्‌ तत्त-परज्ञानम्‌ ब्रह्म" ेसी अधिकारणाथंक 
(ज्ञानाश्रयाथेक) निरुक्ति से विज्ञानः, श््रज्ञानः शब्द ब्रह्य को बता रहै हे । अत 
विज्ञानब्रह्यः का अथं शज्ञानाधिकरणः बह्म है । एवच ये श्रुति वचन “आत्मा 
की चिद्रपताः को नही बता रहे है। 


समा - वेदान्ती कहता है कि ज्ञानः ण्ड को अधिकरणाथंक मानकर 
भविज्ञान ब्रह्मः का अथं, शज्ञानाधिकरणः ( ज्ञानाश्रय ) ब्रह्मः --अथं करना उचित 
नही होगा, क्योकि एेसा करने परः अदेतबोधक श्रुतिवचनो के साथ विरोध 
होगा 1 अत चिद्रू पत्व' देतु, सर्वथा निष्ट है, उस से “आत्मा का स्वप्रकाशत्व, 
ओर "ज्ञानरूपत्व' सिद हो रहाहै। 


दवितीय हेतु" अकमेस्व बताया था, उससे भी (आत्मा की स्व-प्रकागता' 
सिद्ध होती दहै । क्योकि आत्मा मे (अकमेत्व' न मानकर यदि उसमे बेद्यत्वः 
( कर्मत्व = ज्ञानजन्यफलाश्रयत्व ) स्वीकार कर, तो एकही मे कमेत्व' ओर 
कतृत्व' इन दो विरोधी धर्मो की प्रास्िहोगी। क्योकि ज्ञानः शूप क्तिया का 
आश्रय "आत्मा" है, अत्त वही कर्ती है, ओौरस्व्राध्ित ज्ञान कौ विषयता, उसी 
मे (आत्मामे ) रहने के क(रण अर्थात्‌ कतुंरूप आत्मा की जो ज्ञानरूप क्रिया, उस 
से होनेवाली जो विषयता' वही फल है उसका आश्रय (भात्मा' है, उस कारण 
वही कमे" है। एवच आत्मा मे ककतृत्व' ओर कमेत्व' दो विरोवी--धमं प्राप्त 
होते है । किन्तु एक ही आत्मा", न्ञानक्रिया' का कर्ता, भौर 'ज्ञानजन्य-फल का 
आश्रय' हो, यह्‌ हो नही सकता । कोई (अनात्मः पदाथ, कमी --शज्ञानाश्चयः 
भथवा ज्ञानरूपं नही होता है, जिसके कर्मके रूपमे आत्मा" को कह सके । 


शका-* अहं सुखी- मे सुखी हं--दइत्याकारक ज्ञान की "कमता", 
“सखुखविश्ि् आत्मा मे रहती है, गौर उस ज्ञान की कठृता युद्ध आत्मा" मे 
रहती है । इस प्रकार दोनो का आकार भिन्नहोनेसे कोई विरोध नही माना 


जाता, क्योकि विशिष्ठ शुद्धात्‌ अतिरिच्यते विशिष्ट वस्तु, शुद्ध वस्तु से मिनन 
होती है-यह्‌ नियम है । 


समा०--यह ,शका उचित नहीहै, क्योकि इस तरह से तो "कम 
कतृ विरोधः ( कर्मत्व ओर कतृत्व का विरोध )का नामदहीससारसे मष्ट्हो 


( ६९ ) 


जायगा । गमनादि क्रियाभौः का भी शुद्ध आत्मा मे--कलूत्व' मानलेमे, भौर 
शमनक्रियाविशिष्ट अत्मा मे कर्मत्व मान लेगे। “विशिष्टं छुदडादतिर्च्यतेः 
नियम के अनुसार दोनो के आकार मिन्न-भिन्नदहैही। तब कमे--कवु विरोधः 
के लिये अवसर ही कहां मिलेगा ? 


दका--पभाकर मीमांसक का कहना है कि आत्मा म (अकर्मत्वः 
{ ज्ानकर्मत्वानाव ) भले ही रहै, करिन्तु उसमे “स्वप्रकाशात्वः नही रह सकता । 
क्योकि तत्तत्‌-अथविषयक ज्ञान का आशय होनेसे अस्वप्रकारा अल्मा' के 
स्फुरण की उपपत्तिहो जतीदहै। अर्यात्‌ "आत्मा जान क्रिया का कमेः न 
होने पर भी तत्तत्‌-पट आदि के चाक्षुषज्ञानो का आधार (आश्रय) रहने से, 
उनज्ञानोकेद्वारा ही उमका (आत्माका) प्रकाश (स्फुरण) हो जातारहै, 
जेसे- “अहं घट जानामि, "मयि घटज्ञानम्‌ अस्तिः इत्यादि । किञ्च -“क्रिया- 
फलभाक्स्वमातरं कमेत्वम्‌? यह कत्व का लक्षण नही है । अन्यथा नगर 
गच्छति चैत्र मे व्वैत्र' मे भी 'कमेत्वः प्राप्त होगा । जानक्रिया का फल श्रकारा 
है, उसका आश्रय ( मागी) आस्म होता है, तथापि उप्तम ज्ञानक्रिया की 
"कमता? नही मानी ज्यती। क्योकि कर्मः का लक्षण 'परसमवेतक्रियाफल- 
राद्धित्वं कमत्वम्‌ है । "परः मे समवेत (समवाय सम्बन्ध से वर्तमान) जो क्रिया, 
उससे उत्पन्न जो फल, उक्षका आश्रयनजोहोतादहै, उसे कमं कहते है। उप्के 
अनुसार "आत्मा मे परसमवेतक्रियाजन्यफदराचित्व ( फलनवत्व ) का अभाव 
है । उस मे तो स्व-समवेतज्ञानजन्यफठरालित्व' रहता है । 

यदि यह कहे कि "आत्मा? मे शज्ञानजन्यफलशालित्व' के रहने पर भी पर 
समवेतक्रियाजन्यफल' का अभाव रहने से "आत्मा मे 'कर्मेत्व' नही है, तो श्ानक्षा 
आश्रयः होने से उसका “प्रत्यक्षः क्यो मानतेहो 7? इस प्रष्नका उत्तरतो यहुहै 
कि “स्व-मानसखं परत्यश्च ज्ञानः, अलत्मामे रहने पर भी उसमे “अकमेत्वः उपपन्न 
हो सकता है, क्योकि “मानसखपस्यक्चज्ञान में "पर समवेतत्वः नहीदै। इस 
रीति से 'अकमेकत्व' तो "आत्मा की मानस--प्रत्यश्चतामे भी समान है। किन्तु 
यह्‌ सन्देह नदी करना चाहिये, क्योकि उसमे (मानसप्रत्यक्षज्ञानः कौ विषयत्ता 
स्वीकार करने पर (आमाः म 'कमेत्वः का स्वीकार तो करना ही ह्येगा, क्योकि 
"ज्ञानक्रिया? मवंदा सकमेक हु करती है । अन श्ञानत्वः, कमं से व्याप्त होता 
है । तत्र "कमेः रूप ध््यापक की निवृत्तिसे 'ज्ञानत्व' रूप वयाप्य? की भी .मानस- 
ज्ञान' मे से निवृत्ति हो जायगी ! "कमेः के विना 'मानसज्ञान' हो नही सकता, भौर 


( ७० 
"कर्मः के मानने पर 'क्म-कतृभावः का विरोय उपस्थित होता दै। श्ञान' के 
आश्रय रूप से “आत्मप्रत्यक्ष' मे यह विरोध नहीदहै। अत तच्यतानदहदीरै- 
यह प्रभाकर मीमांसक का अभिप्राय है। 


समा०-किन्तु प्रभाकर मीमासक का यह्‌ कहना उचित नही है । क्योकि यहु 
नियम है--श्ञान' से भिन्नकिसीभी वस्तुका प्र्यक्ष ( अपरोक्ष } तभी होगा, 
जब उसमे ज्ञान" का कर्मत्व रहेगा । प्रभाकरमीरमांस्तक के मतानुसार "आत्मा 
भी श्ञान' से भिन्न पदाथं (वस्तु) है। उसमे यदि 'कमेत्व' नही होगा, तो 
उसका प्रत्यक्ष कैसे हो सकेगा ? श्चानं ( सवित्‌ ) के आश्रय रूप मे उसका अतरो 
षत्व मानने पर अनुमान का विरोध होगा। अनुमान यह हे- 'संवेदिता 
संविदाश्रयतया अपरोक्षो न भवति अपरोक्षत्वात्‌ सवेदनवत्‌ ।' अर्‌ ज्ञाता, 
ज्ञानाश्रयताके द्वारा कभी अपरोक्ष नहीदहो सक्ता, अपरोक्ष होने से, जंसे-- 
शज्ञान' । इस अनुमान से प्रभाकर मीमांसक का मत, वायित हो जातादहै। 


यदि यह कष कि स्वप्रकाश के साधक अनुमान म विपक्च बाधक्र तकः 
नही टै । अत तके'के नहोनेके कारण स्वप्रकारशत्वः की मिदि नहीहो 
सकती । 


किन्तु यह कहना भी उचित नही होमा ब्योकरि यदि 'आत्माः का 'स्फुरणा- 
दिव्यवहार' किमी दूमरेज्ञानके भवीन क्टेगेतो (आत्मा, कभी (उस जान! से 
रह्तिभीहो सक्ता है) तब आत्मा के विषयमे कभी सशयः नो टाना चाहिये) 
जैसे--“अदं बा, अनह वाः इत्यादि विकल्प के विपयत्वकी प्राभि ही विपक्ष-बाधक 
तकं है। 

दूखरा तके यहभीहै कि भ्रभाकर मीमांसक धट? आदि पदार्थोके ज्ञान 
मे “आत्मा का भी भान मानते है, क्योकि इनके मत मे शन्रिपुरी प्रत्यक्ष होता 
है । तबतो धछ्ट' आदि पदार्थोके समानदही 'आलत्माका भी चाष्चुष प्रत्यक्ष 
होना चाहिये । क्योकि चक्षूरिन्दरियसे होनेवले ज्ञान की भासमानता ही चाक्षुष 
प्रस्यक्ष है । किन्तु जिस द्रव्य मे “रूपः नही रहता उस नीरूप द्रव्य का चाक्षुष 
प्रवयक्च नही होता दै । इस प्रकार से विरोधी अदुमानका भी प्रयोग ( प्रतिपक्ष ' 
हो सकता है । जपे - आत्मा, चाक्षुषन्ञाने न पकाराते, अरूपिद्रन्यत्वात्‌ ४ 
आकारावत्‌! इति । अत (आत्माः स्वयं प्रका है । 


( ३ ) अब पूवे बताये गये तृतीय दहेतु से भी आत्मा की स्व-प्रकाशता निद 


( ७१ ) 


होती है ! “अज्ाऽयं पुरूषः स्वयं ज्योतिः ( बृह॒० उप २।३।६ ) अर्थात्‌ इ 
स्वप्नावस्था मे यह्‌ आत्मा", स्वय-प्रकाश रहता दहै। इस श्रुति से भी आलमाःका 
स्व-प्रकाशत्व सिद्ध होता है। 


दाङ्म--उक्त श्रुति स्वप्नावस्थाके प्रकरण (अधिकार ) का उपक्रम करके 
पदी गरईहै। वहां आत्मा का प्रकाशक {मनः सतत विद्यमान ( अनुपरत = 
भनिवृत्त ) रहता है । अर्थान्‌ उस भवस्थामे भी आत्मा का प्रकाशक मन" रहता 
ही दहै। इस कारण मात्मा" मे 'स्वयप्रकाराता कंसे रह सकती है ? अर्थात्‌ 
आत्मा मे “स्वयंञ्योतिःस्बरूपता' नही रह सकती । 

स्वप्नावस्था मे "मनः, गज आदि के भाकारमे परिणत होकर स्वाप्नज्ञान का 
( अवभास = तात्कालिक ज्ञान का) "कमे? बनकर स्थित रहता है । उस समय 
उसन्नान का अन्य कोई "करणः (सधन) भी नही है, कोई 'अन्य-ज्ञानः 
भीम समय करण नहीहे। इमलिये उम समय आत्मा" ही स्वयम्प्रकाश" 
है सकता दै । यह कहौतो बहुभी ठीक नही होगा । 

यदि वही गव! आदिकेलरूपसे परिणिनहोगा तो गजादि रूप से परिणत 
हण मन" का प्रत्यभ्नत्व सिद्ध नही हो सकेगा, क्योकि मन" इन्दि को नो चक्षु 
मादिके समान अनीन्द्रिय मानाजाता दहै! (अतीन्द्रिय पद्‌ाथं" "अनुमेय या 
'भागमगस्यः हुआ करता है! एव च परिणत हा (मन, चाक्षुष प्रत्यक्ष का 
विषय नही बनता । अत “मनः वा 'आत्मा'के साथ सयोग सम्बन्धः होकर जौ 
ज्ञान उत्पन्न ( जन्य ) होता हे, (उस जन्परज्ञान कः आधार ("आत्म होतादहै। उस 
आधारताके कारण ही स्वय शब्द्‌ का वान्य "आत्मा", “ज्मेति' शब्दस कहा 
जाता > । 

अथवा-- “ज्योति का साधनः होने से भी -से "ज्योति गन्द से कहु सकते 
है । क्योकि उसी प्रकरण मे वाचैवायं ज्योतिषास्ते अश्चिनैवायं स्योतिषास्ते? 
( वृह उप ४६३1५) वाक्‌ रूप ज्यातिके द्वारा, अग्निरूप ज्योति कै द्रारा--इन 
श्रुतियो मे ज्योति के साधनभूत “वाक्‌' आदिको न्योति' कहा गया है । (आत्मा 
को (स्वयज्योति' ननो कहा गया दहै । अत आत्मा स्वय ज्योति स्वरूप नही 
है । क्योकि गूणाश्रय द्न्यरूप आत्मा; को गुण ( ज्योत्ति=ज्नान) सूप नही 
कहु म॒कते । 

समा०-यह शङ्का उचिन प्रतीत नहीहो रही दहै । उक्त शका का सम्मधान 
सिद्धान्ती यहु दे रहा है- 


( ७२ ) 


"'खम्बन्धस्या्यत्वेन विज्ञानाऽसमवायिनः। 
इन्द्रियत्वाऽविधाताच्च मनः प्रत्यक्चमात्मवत्‌ ॥ 

पू्वेपश्ची ने जोकहा कि “ज्ञानः गुणरूपं है ओर "जाल्माः दरग्यरू्प हे । 
उमका खण्डन सिद्धान्ती, अनुमान प्रमाणके सहारे कर रहा दहै अरन्थकारने 
उपर्णक्त श्लोक के द्वारां अनुमानः को ही प्रदशिन किया हे। जैने-मन. पत्यक 
विन्ञानाऽखमवायिनो विश्चानं परति असमवायिकारणस्य सम्बन्धस्य आश्चय- 
त्वात्‌ , आत्मवत्‌” अर्थ्‌ विजान' के असमवाविकारणसम्बन्ध का अध्य 
होने से आत्सा? के समान । इम अनुमानये स्पथ्टहै कि न्ञानत्प-नात्माः के 
'असमबाध्यकारणसम्बन्धः का आश्रय होने से उस (सस्वन्धरूप विज्ञान" के 
ससमवायी कारण भ्मनः का परत्यक्चहोतादहै, ओर इन्द्रियत्व भी उपपन्न होता 
है । एवे च उग्मे “दन्दरियत्व' का विघातन होपने से "नानः के असमवायि 
कारण आत्मा? के समान नैयायिको की दुष्टिसे भनः का म्रत्यक्च होता है। 
इस अचुमान से (मनेःमे प्रत्यक्षत्व की उपपत्ति हो जातीदहै। मनः के प्रत्यक्ष 
होने से उसके शइन्दियत्वः का "वाधः ( व्याकोप ) होगा, यह्‌ भी नही कहु सकते | 
क्योकि 'साक्षीचेतन्यः से वे ( प्रत्यक्ष ) होने पर भी वहु (मन ) इन्द्रियजन्य 
जान का विषयन होने के कारण उमे “अतीन्द्रियः कहा जाता दहै। सतः हम।रे 
दारा किया गया स्व-प्रकादात्वाजुमानः, समस्त कलङ्को ( दोषो) से रहितदहै। 
पवञ्च समस्त दोष-कलद्धुावकाण ( प्रवेश ) रहित *आत्माःमे स्वप्रकाशत्व सिद्ध 
होता दहै । ओर वही *आत्मस्वरूपः प्रकाशः ( ज्ञान ), अविद्याकत्पित प्रपच्व' का 
अवभासक होता है, तथा अविद्यारूप' तमः? ( अन्थकार ) का निवत्तंक भी होत्ता 
है। इसलिये उस “आत्मा को ज्योति शब्दसे कहा जातादहै। जैसे-“रात्रि' 
के भावरूप अन्धकार" के निवतंक ओर जगत्‌" के अवभासक ( प्रकाशक ) सूयं 
भादि को “ज्योति' शब्द से कहा जाना है । 

शडम--सूयं, "भावरूप 'तम' का निवतंन करते सेः इतना सुनते ही न्याय- 
वेशेषिकमतवादी वडी असदिष्णुना से यक्राकरने के लिये उपस्थित होते हे। 


पूवंपक्ष-न्याय-वेरोषिक विद्धानोका कथन है कि तम" ( अन्धकार) को 
'भावपद्‌ाथेः नही कह सकते । क्योकि जो भावपदा्थ, परिगणित किये गयेहे, 
उनमे उसकी गिनती नही की गई ह्‌ । द्रव्यादि छह ही भाव पदाथ बताये गय 
हैँ उन छह भाव पदार्योमे सेयदि द्रव्य पदाथ मे उसका अन्तमषैव केतो 
क्या धृथिवी' आदिन द्रव्यो मे से कोई अन्यतम, यह्‌ ( तमः नाम का शाव 


( ७४ ) 

सस्पस्षं माने पर तम" मे भी स्पा" की उपलब्धि माननी होगी । आर 
'तम' के आरम्भक कारणो को मनिःस्पश' ( स्प्थ॑रहित ) मानने पर उनकी 
अस्परशछंवत्ता के करण (मनः के समान रध्य का आरम्भक उन्हे नही कहाजा 
सकेगा । अत द्रष्य? के अन्तगेत (तमः को नही केह सक्ते । 

उसीतरह तमः को गुणो के अन्तगेत भौ नही मान सकते । क्योकि तमः 
को यदि गुणः के अन्तगत कहे तो क्याशूपः मे उसका अन्ति होगा? या 
अन्य गुणो मे अन्तभर¶व होगा ? यदि कपः गुण मे उसका अन्तर्भाव करतेहैतो 
'रूपगुणः तो पृथिवी, जल, ओर तेजः इन तीनोमे ही रूपः रहता है । इन 
तीनोमेसे किसी के 'रूप' मे इसका अन्तर्भाव करते पर उक्त तीनोके (सहचारीः 
गन्धादि गुणो कौ भी तमः मे उपलब्धि कहनी होगी । किन्तु तमः मे गन्धादि 
गुणो' की उपलब्धि होती नही है) (तमः को आकारा तथा वाशयुःका भी शणः 
नही कह सकते । क्योकि "आकागः' भौर 'वायु' दोनो ही नीरूप है। मतम को 
'दिशा, काठ, ओर सनःकाभी शगुण' नही कहु सक्ते। क्योकि दण, कान 
मौर मन इन तीनो मे कोई शविक्लेषगुणः नही रहता । प्रहास्तपादने रूपादि 
विभेष गुणो का परिगणन करिया है -“'रप-रस-गन्ध-स्पशं स्नेद-स्वंसिद्धिक 
द्रवत्व-वुद्धि-सुख दुःख इच्छा-प्रयल-घर्मा ऽध्म-मावना-राब्दा वैरोषिक- 
गुणाः? इन विशेष गुणोमेसेको्द भी "दिका, काट, मनः मे नही रहन।। 
तम! को आत्मा का भी शुणः नटी कह सक्ते । क्योकि आान्मा' > गुणौ 
का बाह्य इन्द्रिय से प्रत्यक्ष नही हमा करता । किन्तु अन्धकार' (तम) के ^न्प' 
का चाक्षुषध्रत्यक्ष होता है । अतः उसे "आल्मा' का गुण तही कड सफ़ते । तमः 
( अन्धकार ) को "कमः पदां के अन्तर्गत भी नही कहु समते । क्योकि वह 
"संयोग विभाग का कारण नही है! वेशोषिकोौ ते सयोग-विभाग' के 'असखम- 
वायिकारणः को ही (कमेः माना है । (तमः ( अन्वकार) से कोई भी (संयोगः 
अथवा शविभागः उत्पन्न नही होता । अत उमे "कमेः के अन्तर्गत कभी नही माना 
जा सकता । 


उसीतरह "तम" ( अन्धकार ) को, सामान्यः ( जाति ), (वचिरोषः, ओर 
"समवायः के अन्तगंत भी नही कहु सकते । क्योकि यह्‌ एक नियम डेकि 
'उयक्ति' की उपलब्धि" ( ज्ञान ) के विना (जातिः की, (आश्रयः कौ उपलब्धि 
(जान) के विना "विशेषः की, ओर "सम्बन्धी की उपलब्धिके विना 'समवायः 
की उपलन्धि नही हा करती । यदि शतम उक्त तीनोमेसे किसी क अन्तर्गत 


( ७५ ) 


होता तो 'उसकी' भी उपलन्धि शव्यक्ति, आदि के विनानदहो पाती । किन्तु तमः 
की प्रतीति व्यक्तिः आदि की प्रतीतिकेविनाही हौतीदहै) एवं च (तमःका 
कोई आधार प्रतीत नही ह्येता है! इसलिये उसका अन्तर्भाव *सामान्यादिः मे 
नही हये सकता । 


किञ्च-श्तमः' को भावस्वरूप अतिरिक्त पदार्थं यदि कहे तो उसका उपलम्भक 
(परत्यायक-ज्ञापक) ही कोई नही है । ने्नौ" को यदि उसका उपलम्भक (जापक) 
कहे तो नेत्रो" कौ बन्द कर लेने पर उसकी ( तमकौ ) प्रतीति नही होनी चाहिय, 
किन्तु होती है । नेत्र वन्द किये हए व्यक्तिको यह भभिमान ( अनुभव ) होताह 
किमै "तमः" कोदेखर्हाहुं 

किश्च--^तमः को “रूपः या "रूपवान्‌ यदि कहते है कि “आलोकः (प्रकाण) 
की सहायता से रहित ( निरपेक्ष ) नैचेन्द्रिय से 'उमका' प्रत्यक्ष नही हो सकेगा । 
क्योकि “रूपः या ^ङपवान्‌ः का प्रव्यक्त (आलो म्महकरन चक्रु" से ही टुञा करता दै । 

उसी तरह मनये भी उसका (नम का ) प्रत्य नही हा मक्ना, व्याक 
"मन", अन्तरिन्द्रियदहै।! उसे बाह्य प्रदार्थो के प्रत्यक्ष कष्नेमे वाद्येन्द्रियो री 
सहायता लेनी पडतीदहे। विना उनकी सहता के वह ( मन्‌) बाद्यपद्‌ाथे करा 
प्रत्यक्ष करनेमे ममथे नहीदहे। 

तात्पयं यह 2 कि दन्य, गुण, कमे, सामान्य, विशेष, यौर समवाय'- 

उन इद्‌ भाव पदार्योमे नम क्र अन्नर्गव फथममि नहीदहो षारहय रं। 
अओैर यदि दुरागटनण कथतित्‌ किमीमे नन्त्भ+ मान भील, तो उसका कोः 
प्रत्यायक ( ज्ञापक ) नही सिलना। प्रभा ( जानक ) ऋ अभावः स्वल्पः 
तमः ह, यह सिद ग्हादे) 

सि्दान्त-पूर्वपक्षीके द्वारा उपर्यक्तरीति से पूर्व॑पन के उपस्थित करने पर 
सिद्धान्ती उसका यण्डन करता है-- 

'तमाटश्यामटनल्ञाने निषधे जात्रति स्फुटे । 
द्रन्यान्तरन्तमः करस्माद्‌कस्माद्‌पटप्यते ॥ 


सिद्धान्ती का कहना हे कि तमः को नेजोऽमाव' सूप बनाना दीक नने ट । 
वस्तुन वह्‌ तो (भावरूपः हे 1 (तमालवृक्षके पत्रके समार वह ( तम) इयाम 
(काला-नीना) वणे का है--इस प्रकार निर्बाध (काट) प्रश्न ग्हताहै) फिर 
भी उसको ( तमको } द्रन्यान्नर ( दशमद्रव्य ) कटने मेक्यो ज्ञिञ्चके लगरहीदहै? 
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यानी सत्य का अपलाय क्यो कर रहे है? क्योकि 'तमाछमारदस्थामर तमः 
तमाल की पट्क्तिके तुल्य यह्‌ काला ( नील ) तम दै--पह प्रतीति सबीको 
होती है। अत इसप्रकार होनैवाली श्रतीत्तिने विषय' को अभावः रूप कहना 
कैसे उचित होगा ? एवच (तम! को (मावपदायं' ही कहना चाहिये । 


राङ्--अप्रतीतिःमे ही श्रतीतिका आ्महोताहै, पह (यो न कहा 


जाय ? अर्थान्‌ वास्तवि7 ( यथार्थं ) प्रतीति के अभावमेदही यह्‌ प्रतीति का भ्रम 
हो र्हा है। 


समा०--प्रतीति' होती है, इसीनिये उपफा (तमक) ) व्यव्रहारमे प्रयोग 
किया जाता है । श्रतीत्तिः यदिन होती तो उसका व्यवहार ही कभी न होता । 


दाङ्ा--वस्त्र (पट ) मे शुकाताके न रहने पर उसे काला' ( मेला) कहं 
दियाकरतेहै, वसे द्री जालोक' ( प्रा) केन रहने पर ( अभावमे) (तम'को 
काना' कहा जाता है, किन्तु इस प्रकार कहने का व्यवहार “मौपचारिक 


(गौण) हीहै) अ्थत्-विवेक न रहने से (अविवेकके कारण ) इस प्रकर 
का मिथ्या व्यवहार लोग कियाकरते है । 


समा०-पह्‌ शका टक नहीहे। क्योकि फिसी भी जन्द का “गौण 
{ भओौपचारिक ) ज्यवहार, तभी किया जाता है, जब मुख्य अथे'मे उम शब्द की 
प्रवृत्ति का कोई वाघक हो । प्रस्तुत प्रसगमे मुख्या्थंताः मे कोई वाधक नहीदहै, 
तब श्यामल' को ओौपचारिक ( गौण) क्यो कहा जायगा ? अभिप्राय यहद कि 
ननीलं तमः-यह्‌ लोक-व्यवहार, स्वंत्र प्रसिददहै। ओर प्राणिमात्र का व्यव्रहार 
सवेदा -ज्ञानपूर्वकः ही हज करता है । इस कारण व्यावहारिक हेतुज्ञान, 
जब तक बाधित नही होगा, तब तक श्यवहार' को ओपचारिक ( गौण) नही 
कहु सकते । 


शङ्ा-- "तमः" को "हूपात्मक' या शूपवान्‌' मानने प्रर उसमे 'आछोकः- 
निरपेश्त चश्चुजेन्यज्ञानः की “विषयता कासभवनहो पानाही "बाधकः है इस 
प्रकार “नीख-तमः' का ज्ञान, बाधित ( मिथ्या) है । 

समा०-यह्‌ कहना उचित नही है । क्योकि आलोकवियेध्ी 'तम', आलोका- 
ऽभावः से ही अभिव्यक्त होता है । इक्षलिये आलोकनिरयेक्षचक्षुव्रिषयना' की सिद्धि 
-तम' मे उपपन्लहौ जाप्तीहै। 


राङ्ा-- सवंत ज्ञानोत्पतत्ति मे चक्षुरिन्दरिय' को आलोक ( प्रकाश ) की अपेक्षा 


( ७७ ) 


रहती है, तभी वह, ज्ञान को उत्पन्न कर पाना । तब तम" का प्रत्यक्ष करतेमे 
आलोकनिरपेध हकर वह ( नेतरेन्िय ) कसे समथ हो पायेगा ? 


समा०्-यह्‌ गका ठीक नहीषहै। क्योकि (सामध्यं' तो क्राथं" (फल) ने 
गम्य ( वोध्य ) होना है! अन्यथा आलोकाऽपावषूप' माना हा जो तग 
( अन्धकार ) है, उका भी प्रत्यक्ष, भालोकनिरपेक् चक्षु" से नहीहो सकेगा, 
क्योकि (तम्‌ को 'आलोकाऽमावरूप' कहने प्र उम अमाव' (तम) को 
“रूपवत्प्रतियोगिक' कना होगा, क्योकि 'आगोकः रूपवान्‌ है । तब जै्े - 
“रूप्रवन्‌-घटादिप्रतियोभिक अमाव का प्रत्यक्ष, आ गेकनिरपेक्षचक्षुः से नही होता, 
अर्थात्‌ भालोकनि रपेक्षचक्षुजेन्यज्ञान का विषय नही होता है, उसी भरह आलोका- 
भावरूप तमः भी आलोक का विरोधी दहने के कारण उसके (अभावरूप तमके) 
प्रत्यक्ल मे शचक्षुरिन्दरिय' को अ'लोक' की अपेक्षा रहूनीदहे। 

यही समाधान (भावरूप अष्धप्ार' के प्रत्यक्षमे भी कहा जा सकतादहै) 
अथि प्रकाश-वि रोधी 'तम' के प्रत्यक्षमे चक्षुरिन्द्रियको प्रकाश कौ आवश्यकता 
नही हुआ करती । 


प्रकाशविरोवी तमः के प्रव्यक्षमे भी 'आलोकमपेश्च चक्षुरिन्रिय'सेही 
प्रत्यक्ष होने का यदि दुराग्रहदहो तो उसकोदूर करने का कोई उपाय नहीहै। 


चाङ्ा--यदि यह्‌ कहो कि नेत्र बन्द किथे हुए व्यक्तिको नेतवका व्यापारन 
होने पर भी उसे तमः का प्र्यल् होताहै! एसी स्थितिमे (तमः को चाक्षुष 
प्रत्यक्ष का विषय कंसे कहं सक्ते है ? 


समा०--उक्त आशका करना उचित नहीहै। क्योकि नेत्र बन्द रखनेपरभीं 

नेत्र की पलको ( पटलो ) के अन्तर्वर्ती तमःका नेत्रके व्यापारसे ही ज्ञान 

( उपलब्धि ) हौ जाता है । अर्थात्‌ प्रत्यक्ष" होताहै। जसे दोनो श्रोत्र ( कान) 

बन्द कर लेने पर भी श्रोत्रेन्दरिय के व्यापार'सेही भीतर के शब्द का ज्ञान होता 

रहता है । इसी प्रकार से (तमः का भी प्रव्यक्त, नेत्र बन्द कयि हुए व्यक्ति को उसके 

नेत्रव्यापार के चलते रहुनेके कारण उसेदहोनाहै। अत (तमः के प्रत्यक्षका 
कारण आलोकनिरपेक्ष नेत्रः को ही समञ्चना चाहिये । 


शाङ्ा-यह जो कहा था कि पृथ्वी मे नीलह्प' का व्यापक जो गन्धः है, 
उसके अभाव मे, उसका व्याप्य नीलरूप' भी (तमः मे केसे रह्‌ पायगा ? 


खमाण्~-यह कहना भी टीक नही है! क्योकि पृथिवी" मे जो अनुष्णाशीत्र- 
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स्पशे" है, वह्‌ "पृथिवी! मे रहने वाले गगन्धःका न्प्राप्य' है, ओर गन्धः व्यापक 
रे, किन्तु वायु" मे 'गन्ध' ( व्यापक ) केन रहने परभी प्रतीति के बलपर उसे 
{ अनुष्णाशीत स्पणको ) स्वीकार किया जाताहै) उसी तरह 'तम' मे गन्धः के 
न रहने प्रमभ्मे ध्रतीत्ति' कै वल पर नीलरूः' कोस्वीकार किषाजा सक्ता है । 


दाङ्ा-- पाकजः ( तेजोजन्य भूमिवृत्ति) अनुष्णाशीत स्पशं" ही गन्ध" का 
व्याप्य" है, अनृष्णाशीतस्पशेसामान्य' व्याप्य नहीहै ॥ इसलिये वायु' मे गन्व' के 
न रहने पर पाकज-अनुष्णाशीतस्पशे' की ही तिवृत्ति होगी । अर्यात्‌ "वायु" मे 
व्यापक गन्ध' की निवृत्तिसे व्याप्यं पाकज अनुष्णाशीतस्पशं' की ही निवृत्ति 
टोती है शन्तु अपाकज बनुष्णाशीतस्पशे' तो वायुम रहेगादही। इसीलिये 
"जायु" मे पाकजस्पशे' की निवृत्ति, व्यापक गन्ध" की निवृत्तिहोने से होती हे। 
उनी प्रकार यहां भी कहु सक्तेहै कि गन्धः का व्याप्य पाकज नीनरूपःहुीहे। 
नम ({ भन्धकार ) मे गन्य' की निवृत्तिसे पाक्ज नीतसू्पःकीही निवृत्ति होगी, 
किन्तु अपाकज नीलकूप' तो कायम रहेगा ही । 


यदि यह कहे कि वायु" मे अपाकज स्पशे के ग्राहक प्रमाणके सामान 
अपाकज नीलल्प' का ग्राहक प्रमाण यदि कोई रहे, तो आपका कहना उपपन्च हौ 
पकता है, अन्यथा नही । 


उम प्र यह्‌ कहना द किं सदूनावःके ग्राहक प्रत्यक्ष' प्रमाण उभयत्र तुल्य 
है । वायु" मे जिस प्रकार त्वक्‌ से अनुष्णाशीत अपाकज स्पशं का ज्ञान होता 
है, उसी प्रकार तम' मे भी चक्षुरिन्रिय' से अपाकज नीनरूप' का ज्ञान होता हे। 
उस पर भी यदि अपाकज नील्पःको (तममे न माना जाय, तो षवायुमे 
भी अनुष्णाशीतम्पश्चं नही माना जायगा । दोनो मे यही समानता ह) अर्थात्‌ 
अपाकज नीलरूप्‌ के अस्तित्व का म्राहक प्रत्यक्ष" प्रमाण यदिह, तो उसके 
बलपर तममे उसे माना जा सकेगा, किन्तु उसके भस्तित्व का ग्राहक प्रत्यक्ष 
परमाण हैही नही, तो यहाँभी कहु सक्ते है कि “अपाकज अनुष्णाशीत स्पश" का 
ग्राहक प्रत्यक्ष ओर “अपाकज नीलरूप' का ग्राहक प्रत्यक्न-इन दोनो की कथा, 
तुल्यहीदहे। 

शंका-'तम'मे स्पशं" का अभाव रहनेसे उमम (तममे) शूप'के 
सामान्यामाव का अनुमान करेगे--तमः रूपरद्ितं स्परशंरहितत्वात्‌ 
आक्रारावत्‌! । तब तम मे नीलरूप' कँसे रहेगा ? 
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समा०--उक्त "अनुमान, कालात्ययापदिष्ट ( बाधित ) है! क्योकि खूप 

रहिनित्व' ( रूपामाव ) यहु “साध्य! टे, उमक्रा, 'ल्पग्राट्क पत्यक्षप्रमाण' से बाघ 
हो जाता है । इसलिये "तम' मे 'ूपाभाव' का अनुमान नही ल्त जा सकता । 


अन्यया अर्थ्‌ यदि "तम" मे 'स्पनंरहितत्व' हेतु से ( स्वरणनाप सै ) शपा 
भावः का अनुमान करेगे, लोष्वायुषमे मी पानात तनु मे स्वाना पा 
अनुमान कर सक्ते है । तयादि--"वायुःस्पशेरहित. रूपरहितत्वात्‌ , आकाश 
चत्‌ः-- प्रह अनुमान का आकार होगा । 


शाङ्का--दस पर को यह कह सकता हे क्रि ध्यापकाभाकः से "व्याप्यामाव 
का अनुमान हा करता हे 1 अन रूपरहितत्व' ( ह्पानाव } हेतु मे स्पशंरहित"वः 
( स्पर्णाभार ) साध्यका अनुमान तभी कर मके, जब रूप' व्यापक भार 
“स्पशं व्याप्य रहे । किन्तु रूपामावः अपने अधिक्ररण वायू"मे रटना रै) 
इसलिये “स्पशो कमीभी रूपका व्याप्य नही वन मकना। एसी न्विमे 
रूपाभाव' देतु से वायु" म (स्पशणैभावः साध्य का अनुमान कंसे हो सकेगा “ 


समा०--'रूपामावः का (पक्षः--"वायु' दै । प्प उसी को कटं दे, {गिसम 
'साभ्य' का सन्देह हो । गरही कारणदहेकि श्याक्षिः का प्रद्णेन, स्वेदा *पक्ष 
से अन्थवही कियाजाताहे। वायुः से अन्यच तो स्पद्चाःका कटी न्यानिनार 
नही है । जैसे--"वायु' से अन्यत शहूपवान्‌ पृथिवी, जल, तेज' मे स्पशं" नियभिनेरूष 
से रहता है1 इसलिये स्पशे" व्याप्यहै ओौर श्प न्यापकहे। अन "वायु. 
स्परारदितः रूपरहितत्वात्‌ आकारावत्‌? यह अनमान पन्था ता मङ्पा । 
अथति्‌ शू्पासावः से वायुः मे स्स्पर्णामाव' का अनुमान त॑ स्ना ^ । चषि 
स्पशे कौ प्रतनीतिजो होनी >, वहतो आवासर्1 ह, वस्वविकि गदी न! 211 
उक्त अनुमान का प्रयोग करतेमे कोः स्कावट नही । 


कन्दलीकारका जा कहना हे कि श्यत्‌ स्पक्चंरह्ितं न तद्‌ द्रव्यारम्भक्ं 
यथा मनः" - यट व्यासिदै। इसलिये स्पशं रह्ितिहोनेसे अगीकन परमाणु 
को द्रव्यारस्नक नही मान सक्ते । अर्थात्‌ (तमः के शरमाणु, नभ स्प कर्य 1 
आरभक नही हो स्रफतेहै। तवाहि-"तमःपरमाणवः दव्यानारम्भका. स्प्रां 
भावात्‌ मनोवत्‌”--यह अनुमान होगा 1 किन्तु उक्त अनुना?' नी सोपाधिकः 
होने से ठीक नही हे 1 वयोकि उक्त अनुमानमे तदारव्ध द्रव्य न्वेयथ्यः उदार । 
भत “अस्परशवस्व' ओर 'अनारम्भकत्व' दोनो की व्याप्ति नही वनपान्टी ष 
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अर्थात्‌ भमन मे द्रव्याऽनारम्भकता' है, ओौर व्यथताः भीहै। मनःसे जो 
आरव्व है, उसक। कोई “फलः नही हयो सकता । इसलिये श्यथेतः का "सा०य' 
का व्यापक कह्‌ सक्ते है ओर स्पर्शामावकूप दतु, का वह अन्यापक भेदे । 
क्योकि "वायवीय परमाणुः मे स्पशांभावदहै, परन्तु 'व्यथता नही दे। अन 
'उयथेताः मे साध्यव्यापकता ओौर साधनाव्यापफता गहन से 'व्वनेताः ( तैवर््यं ) 
को "उपायि" कहू रहे है। “मनसे जो आरब्ध ह, उसका फनः इसलिप्र नहीदं 
कि "मनसे आरब्ध द्रव्य यातो शरीरः होगा, या विषयः या 'इन्द्रिय 
होगा । इनमेसे किसीमे भी भभोगसाधनताः (माथंह्ता) नदी सकती, 
वयोर "पार्थिवः, "जवीयः, "तेजसः ओर "वायवीयः-- <न चतुविध शरीभे को 
ही प्रामाणिक ( प्रमाणसिद्ध) माना गयादहै। इन चचर्तरप शरीरो' के अ।दरिक्त 
कोई भौ शरीर, इन्द्रियो का माश्रूय हो नही सकता । ततर वह (भो' का साधन 
कंसे बनेगा ? दुसरी बात यह है कि "मन स्वय अरगरिन्द्रिय है, उससे -- आरब्ध 
द्रव्य, इन्द्रियाश्चयमभी नही होगा । इसलिये वहु डारीररूपःसे “भोग का 
साधन नही होगा। उसी तरह शविषयरूप' सेभी भोग का साधन तही बने 
सकेग, क्योकि “शूप स्पशं से रहित (मनःके द्वारा आरन्ध द्रव्य, रूपादिरहिनि 
होने के कारण इद्द्रियो का विषय नहीदहो सकता ओर शशरीर' तथा “इन्द्रिय 
से भिन्न जो मवयवी (कायं द्रव्य ) होतादहै, उसेही “गिषय' कहा जातादहै। 
उसी तरह 'मनोजन्य द्रव्य, इन्द्रियरूपसे भौ सोग-सावन नहीदहो सकता | 
क्योकि (मन' स्वय ही इद्िय' होने से उससे ( मनसे) जन्यमे “इन्द्रियान्तरत्व' 
मानना व्यथं हे । तार्किकं विद्धान्‌ 'णरीर, इन्द्रिय, विषयः से भिन्च ( अनन्तगेत ) 
किसी जन्य द्रव्य को भोगस्ाधन मानते नही है) 


जिनका स्पशं हो नही सकता उन स्पशंरहिति "आत्मा आदि द्रव्योसे भी 
दारीर, इन्द्रिय, विषय का आरम्भनहीहोतादहै। अत द्रव्यान्तरारम्भकी 
'व्यर्थताः शूप उपाधि (मनः के ही समान है । परन्तु प्रस्तुत भरसगमे स्पर्शरहिति 
परमाणुओ से आर्ध रूपवले (तमः मे भोगसाधनता उ होना सम्भव है । भत 
(तमः मे वारम्भः की "्यथंताः रूप उपाधि है । इसलिये 'उपाधि' मे 'साधना- 
ऽव्यापकता' है 1 निष्कषं यह्‌ है कि जो स्पश्चरहित हे, वह, द्रव्यान्तर का आर- 
म्भक' नही हौ सकना-- यह्‌ “व्याप्ति है । इस व्यापि मे 'तदारडधद्रव्य-न्यथेकत्वः 
रूप उपाधि को बताया गया था 1 क्योकि मनं ओौर आत्मा मे षदरब्यानारम्भकत्वः 
साध्यमभीहै ओर ^तदृरन्धकायन्यथंकत्व उपाधिभीदहै। अत साध्यव्यापकता 
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घट जाती है। तमः के परमाणु मे ^स्पशेरहितत्व' हेतु तो है। (तद्‌ा- 
रब्धद्रव्यव्य्थेत्व? रूप उपाधि वहा नहीबन पा्हाटै। यह्‌ समाधान तो 
हमने परमत के मन्तन्य के अनुसार करदिगहै। क्थोकि हमारे प्रतिदन्द्री लोग 
तमः की उत्पत्ति “उसके परमाणुओः से मानते हं। (तमः के परमाणुजोमे 
'स्पशंरदहिनित' हेतु तो है, किन्तु तदारन्धद्रध्वव्पेफत्व' उपाधि नही है) अत 
ववेयथ्यंः उपाधि व्रतानां निरथंक ही दहै। 

वास्तविक्रस्थिति तो यह हैक हमारी वेदान्तप्रक्रिया के अनुसार “तमः 
नामका द्रव्य, अपने परमाणु" रूप अवयवो से आरव्व ( उत्पन्न ) नही हता है। 
क्योकि उसकी ( तम की ) उत्पत्ति ( जन्म) तो अपने मृ्नकारण "मायाविशिष्ट 
ब्रह्म'से वपे ही होती दै, जसे भेवमण्डल' से महाविद्यत्‌ कौ "उत्पति होती है। 
विवरणकार कहते है कि 'आलोकविनाशितस्य च तमसः पुनमुखकारणादेव 
सिति महाविद्यदादिजन्मवज्ञन्म सिद्धवतिः । अतः स्पशंरहित परमाणुभो से 
तम" की -उत्पत्तिन होना हमारे मतसेसिद्धहीहै, उसीको पुन सिद्ध करनेके 
लिये आप तैयार होरहेहै। अत आपके उक्त अनुमान मे हमारे मत से "सिद्ध 
साधनता होरहीदहे। 

नथा वेदान्त-सिद्धान्त के अनुसार 'मन' को अनारभक भी नही मानते है । 
क्योकि मन" पो सावयवद्वब्य है, अत उसको परिणामी ( द्रव्यारम्भक ) माना 
जाता है । तथा स्पशेरहित "मात्मा को खम्पुणे इष्टि का “उपादानकारण माना 
जाता ह! इसलिये उक्त अनुमान मे "दष्ान्तासिद्धिः भीदहै) ये सब दोष 
उपस्थित होते है, उस कारण शस्पश्चंरहितत्व? हेतु से तम" के अवयवो मे "तदना 
रम्भकत्वः सिद्ध नहीहौ पारहाहै। इसलिये तम' को “सावयव द्व्य कहा 
जा सकता है । 

एवच्च "तम" “रूपवान्‌” होने से उसे व्यः ही कहना चाहिये । उसे "तेज 
का अभाव कहना उचित नही है । 

जिस प्रकार इयामरूपः हेतु के बल पर (तम' मे '्रन्यत्वः सिद्ध किया गया 
है" उसी तरह +खलनक्षियाः अर्थात्‌ "चलत्वं" हेतु से भी उसे आक्ञोक्त ( प्रकाश ) 
के समान द्रव्यान्तर सिद्ध कियाजा सकता है! अतत वह ( तम), प्रकादाभावषसरूप 
नही है । 

शङ्ा-- “तम मे जो "चलनक्रिया' वताई जा रही है, वह उसकी अपनी स्वा- 
भाविक नही है, किन्तु दीपः जादि के हिलने से उषमे वह प्रतीत होती है । अर्थात्‌ 
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'तम' मे प्रतीयमान क्रिया, “जन्य कीक्रियाका अनुसरण किया करतीदहै। 
जेसे-शवटः की क्रिया का अनुसरण घ, का रूप किया करता है । अत जैसे 
गुणात्मक रूपमे क्रिया की प्रतीति' मिथ्या होतीदहै, वैसे ही तमः मे 'चलन- 
क्रिया" की प्रतीति भी भिथ्या ही कहनी चाहिये । 


किन्तु यह उपयुक्त कथन उचित नही है । यदि यह भी कहा जाय कि (तमः, 
दूसरे कौ क्रिप्रा का अनुकरणमान्र करता दहै। अर्थि तमः मे जो चलन 
क्रिया की प्रतीति होती है, वह उतकी अयनी निजी नही है, अपितु "दीपकः के 
हिलने-डलने से उममे ( तममे) वैसीहीक्रिपाकी प्रतीति होती दहै। तबमभी 
उसे ( तम को ) प्रकाश्च(भावकूप नही कह सकते । क्योकि किसी “अन्य द्रव्य के 
अनुकरण ( अनुविधान ) करनेवाले ्रन्यान्तर' मे भी उ्की भपनी स्वाभाविक 
चदनादि क्रिया हज! करती है । जैसे माक्रज' { खनिज ) तेजोरूप सुवर्णं आदिः 
मे, पीतरूपवाले पाथिवाश के सम्बन्ध ( समिश्रण ) सेउसके अनुकरण ({ अध- 
पतन ) को तेजोरूप सुवणदि' करते है, तथापि उन भसुवर्णादिरूप तेन' की स्वा- 
भाविक ऊध्वंचलनादि क्रिया" की प्रतीति न रहने परभी वह नष्टनही होती । 
भरतीति न होने का कारण यह है कि 'पाथिवद्रव्य' का सम्मिश्रण उसमे हुभारहै। 
उस कारण उसके स्वाभाविक उध्वंचनन'कौ प्रनीति नही होती है। जैसे- 
अग्नि" जव मन्दहौ जाता है, तब उसके ऊष्वंज्वलन' की प्रतीति नही होनी है। 
वैरोषिकोौ ने "भौम, दिव्य, ओदयं, भकरज!--ये चार प्रकारके तेज मने है । 
तदनुसार यह विचार किया गयादहै)} अव विचारणीय कोई बात शेष नही रह 
जाती । 


उसपर भी यदि कोई दुराग्रह ही करे कि "तम", तिसी अन्य द्रव्वकाअनुविधान 
( अनुकरण } करता ही है, तो उसमे हम पृष्ठ सकते है किं वह (तम) किस द्रव्य 
का अनुविधान करता दै; क्या प्रकाश ( आलोक ) के अवरोधक छन्न आदि का 
अनुकरण कर्ता है ? अयवा (तम' के निवारक "दीपक! आदि का अनुकरण करता 
हे ? प्रथम विकस्पको तो स्वीक्रार नही कर सकते, क्योकि प्रकादा ( आलोक ) 
कै अवरोधक "पवत" आदि के निश्चल रहै हृए भी उनके ायारूप (तम' ( अन्य- 
कार ) का चनन", सूयं की चलनक्रिभा से अवगन होता है । 


द्वितीय विकर्ष भी ठीक नही है, क्योकि "दीपक के प्रकाश" ( आलोक ) के 
प्राप होनेपर 'तम' ( अन्धकार = छाया ) चला जाताहै। ओर दीपक का प्रकाशः 
वहम से हट जाने पर तम" ( अन्धकार = छाया ) आ जात। है । एवच "अलोकः 
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के यिपरीत (तम' की क्रिया दिषवारईददेतीदहै। अत इसप्रकार कै वव॑परीत्यः को 
'अनुकरणः नही कह सकते । तम मौर अन्धकार ये दोनो परस्पर अत्यन्त 
विरोधी हैँ। विरोधी का अनुकरण कभी कोई नही करता । प्रकाश (तेज) के 
उदितहोतेही तम" नष्टहो जातादहै, तव वहु तेज' का अतूविधान (अनुसरण) 
कैसे कर सकना है ? इस प्रकार आलोकाभाव के प्रतिबन्दीके रूपमे (तमके 
रूपवान्‌ रहने पर भी उसका प्रस्यक्ष' आटलोकनिरपेश्च चश्चुरिन्द्रियसे होता है, 
यह्‌ बात कटी गई । अव उसी बात को अनुमान प्रमाणसे भी सिद्धकस्ते है-- 


“श्चक्षुः भ्रकाश्नाजन्यरूपवद्धीक्चणक्षमम्‌ । 
रूपिघ्राहीग्द्रियत्वेन यथेव स्परोनेन्द्रियम्‌ । 

"रकारः ( आोक ) से अजन्यजो रूपवदु-द्रन्य का वीक्षण अर्थात्‌ 
"रूपी-द्रव्य का साक्षात्कार, उस "साक्षात्कारः के करनेमे चश्चुरिन्द्रिय, समथं है- 
यह्‌ प्रतिकज्ञादहै। व्योति वह्‌, “रूपी द्रव्य का ब्राहुक है--यह्‌ दहेतु है। जैसे-- 
त्वशिन्द्रियः--यह दृष्टान्त है। 

उक्त प्यके द्वारा सगृहीत अन्चुमान को इस प्रकार--विवृत कर सक्ते है-- 
श्चक्षुः, आटोकाजन्यश्पिद्रव्यसाक्चार्कारजनक, रूपिद्रन्य्राहकेन्द्रियत्वात्‌, 
त्वगिन्द्रियवत्‌ः-- यहां पर "चक्ष्‌ पश्च टे, 'आलोकाऽजन्य ` ** जनकलव'-- 
साध्य है, ^रूपिद्रव्य “ त्वान्‌--हेतु है, ^त्वगिन्धिय--पह दष्न्त है अत्‌ 
आलोक की अपेक्षा न रखनेवाले चक्षु, भावद्रव्यरूप-नीटधरूपवाटे (तमः 
{ अ-धकार ) के ग्राहक है, क्योकि (समस्त रूपिद्रव्य' के ग्राहक होने से, (त्वगिन्द्रिय 
के समान । एवच (तमः को-- रूपवान्‌ भावरूप द्ध्य कहना चाहिये । वहु 
अभाव स्पनहीरहै। 

दा ङ्ख -तमः को रूपवान्‌, भाव द्रन्य' सिद्धकरनेके लिये जो अनुमान 
श्रयोगं किया गथा है, उसमे 'स्परहिन इन्द्रियत्व उपाधिः के उपस्थितहो जानेस 
वह सोपाधिकः हो गया है । अत उसे 'तम' की भावद्रभ्यता सिद्ध नहीहो 
सकेगी । "रूपरहित इन्द्रियस्वः मे उपाधित्व इस प्रकार होगा--'भाट्धोकाजन्थ- 
रूपवद्‌ द्रव्यसाक्ात्कारजनकस्वः यह साध्य उपलन्ध होता है सत्वशिन्द्रियः मे, 
क्योकि त्वक्‌", प्रकाशके विनाभी द्रव्य का बोधकं होतादहै, ओौर वही पर “रूप- 
रहित इन्द्रियत्व' भी है। अत कूपरहित इन्द्रियत्वः लिसे उपाधि बनाने जा रहे 
है, बह "साध्यः का व्यापक' हो जति है । उसी तरह वह "साधन" का अन्यापक 
भीहो रहा है । तथाहि-^रूपवद्‌ द्रव्य्राहकत्वः जो दहेतु" है, वह च. मेभीहैः 
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किन्तु वहाँ र्परहित इन्द्रियत्व' नही है । अतः "साधन" ( हेतु ) का अव्यापक 
भीहो जता है! एवच “रूपरहितद्न्द्रियत्वः ये (साध्यः की व्यापकता ओर 
साधन' की अव्यापकता उपलब्ध हो जाने से उसे उपाधिः कह सक्ते है 


समा०-इस तरह उपाधि बताकर तम" मे 'रूपिद्रव्यना' के साक अनुमान 
को दूषित करना उचित नहीदहे। क्योकि तव्वगिन्द्रिय की -उपर्युक्त "साध्यवत्तः 
होने पर रूपरहितेन्द्रियस्वः को “उपाधि' नही कह सक्ते । क्योकि उ्यतिरेक- 
व्या्तिके नदोनेसे साध्यः की व्यापकना (उपाधि'मे नहीहो पाक्त । सान्य- 
व्यापक उपाधि के अश्वस साध्प्रामाव को बताने पर्‌ ही “उपाधिः हूषक कदटुलाता 
है। साध्याभाव का बोधनतो, निरूपाधिकं अनुमानसे ही होना है। "यद्रृप- 
वदिन्द्रिय तद्‌ अआ{लोकाजन्यरूपिसाश्चात्कासजनक न भवति, रूपरहित- 
त्वाभावात्‌ , बाणवत्‌ जो रूपवान्‌ इन्िय है अर्थात जो रूपरदहित इन्द्रिय नही 
है, वह्‌ प्रकाशाजन्यरूपिद्रव्यसाक्षात्कार की उत्पादक वही होती, कूपर्हितन 
होने से, जैसे -श्राणः । इस व्यतिरेकभ्याधधि मे 'रूपिद्रन्याऽग्राह कत्वं ( कूपवान्‌ 
का ग्राहक न होना ) उपाधि रहै । अर्ति वहुसाध्यकी व्यापकमभी है, क्योकि 
श्राणादि इद्दियोमे पाथिवल होने से आलोकाजन्य रूपिद्रव्यके साक्षात्कार कीं 
जनकता का अभाव ( खूपवद्‌-अग्राहुकत्व ) है, अर्थात्‌ उसमे 'रूपरहितत्वाभावशूप 
हेतु" नही है । अत 'नालोकाऽजन्य रूपिद्रव्यसाक्षात्कारजनकत्वाऽभावरूप साध्य 
( व्यापक ) का व्यापके, ओर 'रूपयुक्त इन्द्रियत्वरूप' ( रूपरहितत्वाभावरूप ) 
साधन ( हेतु = व्याप्य ) का ( रूपवदृग्राहुकत्व ) अव्यापक ह । क्योकि घ्राणः के 
पाथिव होने मे उसमे “रूपरहितत्वाभावरूप' हेतु नहीरहै। वहतो गच्धमात्रः का 
ग्राहक होने से रूपवत्‌" का ग्राहक शो नही है । तथापि चक्षूरिन्द्रिय' मे “हूपवद्‌ 
अग्राहुकत्व' उपाधि नही है, किन्तु “हूपरहितत्वाभावरूप' हतु है । भत व्यतिरेक- 
साधक इस सोपाधिक हेतुसे साध्याभावः की सिद्धिनहीहौ रही है। इसलिये 
निरूपाधिकं अनुमानसे ततः की द्रव्यान्तरता सिदध हो जाती है। एवच्-- 
आलोक" ( प्रकाश ) के समान ही भावरूप अज्ञानात्मक "तमः के विसेधी तथा 
'जगत्‌' का अवभासक ( प्रकाशक ) आत्मा", (ज्योतिः एव्द का वाच्य है । इसलिये 
'अच्राऽय पुरुषः स्वयं ज्योतिः? यह श्रुति, जो उमके परिषथ मे कही गर है, वह्‌ 
समुचित ही है 1 भत सिद्धान्ती अपने सिद्धान्त को बताता दे-- 


सश्षिवेदयं स्वराद्धान्ते ध्वान्तं तच्चाक्षुषं पुनः 
आचार्योऽसाधयदक्तिवेभवं स्वं विभावयन्‌ ॥१ इति । 


१ । 


ज्योति" स्वरूप आत्मा' तो असङ्धु' है । अत उपका (दृष्य' ( प्रकाश्य) के 
साथ “सगः ( सम्बन्ध ) होना सभव नही है । जौर दृशय प्रयच्च की स्वतः सिद्धि 
तथा परतः सिद्धि भी हो नही सकती । अत हगात्मा ( ज्ञानस्वरूप आत्मा) मे 
“रज्जु-सपे' के समान अध्यस्त होकर ही श्रपश्' की सिद्धिः ( उत्पत्ति या ज्ञप्ति) 
हा करती है । इस रीति से प्रपच्छ मे 'मिभ्यात्व' भी सिद दहता है। 


इस पर सत्यत्ववादी ( प्रपच्च को सत्य मानने वाला ) शद्धा करता है-- 


दशङ्ा-सिदढधाननी ते श्रपच्'को जो मिथ्या बताया, तो वह्‌ पहिले “मिथ्यात्व' 
का लक्षण बतावे, नलिससे--"मिभ्यात्वः क्याहै? यह अवगत हो सके! अत्तः 
पूवेपक्षी पुता है कि “कि पुनरिदं मिथ्यात्वम्‌ ?--दस प्रश्न को दस विकल्पो 
के द्वारा वह्‌ उपस्थित कर रहा है- 
( १ ) श्प्रमाणागम्यत्वं वां ? क्या प्रमाणविषयत्नाभावरूपमिथ्यात्व है? 
अथवा 
(२) अप्रमाण्ञानगम्यत्वं वा? क्या अध्रमाणज्ञानविषयथत्वूप मिथ्यात्व है? 
अथर्वा 
{ ३ ) अयथाथज्ञानगम्यस्वं वा ? क्या अयथाथंजञान (घ्रमज्ञान) विषयत्वरूप 
भिथ्यात्व है? 
अथवा 
{ ४) सद्धिदश्चषणत्वं वा ? क्या सदर्भिन्नत्वरूप मिध्यात्व है ? 
अथवा 
( ५) खदसद्‌ विदक्षणत्वं वा? क्या सन्‌ भौर असत्‌ उभयसे विलक्षणलत्व 
( सिन्नत्व ) ही मिथ्यात्वहै? 
अथवा 
( ६ ) अबिद्यातत्काययोरन्यतरत्व वा ? क्या जविद्या ओर अविद्याकायं 
मे से अन्यनरत्वं को मिथ्यात्वं कहा जाय ? 
अथवा 
८७ ) ज्ञाननिवस्यस्वं वा? स्याज्ञानके दइवारा निवत्य॑स्व ( बाध्यत्व) रूप 
मिध्यात्व हं ? 
अथवा 
८ २ ) प्रतिपन्नोपाघो निषेधप्रतियोशिव्वं वा? क्या प्रतीति के माश्रयमे 
अ गावप्रतियोगित्वरूप मिध्यात्व दहै? 


( ८६ ) 


अथवा 

( € ) बाध्यत्वं वा ? क्या भिथ्यात्वबुद्धिविषयत्व को मिध्यात्व कहे ? 

अथवा 

( १० ) स्वार्यन्तामावसमानाधिकरणतया प्रतीयमनत्वं वा? क्या 
अपने अत्यान्ताभाव के अधिकरणमे प्रतीयमानत्व ( अल्यन्ताभाव के 
समानाधिकरणरूप से प्रतीतिविषयत्व ) ही मिथ्यात्व है? 


उक्त दस विकस्पो मे से पथमं (१) विकल्प ( प्रमाणाऽविषयत्वे ) जो 
किया है, उसे 'मिध्यात्वः का लक्षण नही बना संते | क्योकि उसकी शर्य मे 
अतिव्याधि होगी । कारण यहु है करि वेदाम्तसिद्धान्त मे श्रह्य' को स्वयं प्रकारा 
साना जाताहै। वह्‌ किसी प्रमाण का विपय नही होता । 


(२) दुसरा विकटप ( अप्रमाणज्ञानगम्यत्व ) को भी भिथ्यात्व का लक्षण 
नही कह सकते, क्योकि प्रपञ्चः को सत्य माननेवाले भी सत्य पदार्थं" मे अप्रमाण- 
ज्ञानः की विषयता मानते है। इसलिये अ्थन्तिर' हो जाता है। न्पायसुत्रकार 
श्रकृताथदिप्रतिसम्बद्धाथंमर्थन्तिरम्‌' के अनुसार प्रकृत अथं से असम्ब्र अर्थकी 
प्रापि को "अर्थान्तर, कहते है, जिसे “निग्रहस्थानः माना जाता) प्रकृतमे 
"सत्यत्व" के विरोधी (मिथ्यात्व' को सिद्ध करना था किन्तु “सत्यत्व का अविरोधी 
ही “मिभ्यात्व' सिद्धहो गया। यहर्व्॑ाही हुजा, जैसे (विनायकं पक्कर्वाणो 
रचयामास वानरम्‌? । अत अन्तर हो जाता है। नैयायिक के अनसार 
“शुक्ति मे 'सत्यत्व' भीदहै, ओर ^रजताकार' से भासित्त होने के कारण “इद 
रजतम्‌' इत्याकारक अप्रमाण ज्ञानकी विषयताभी है अथरमाणक्ञान का विषयं 
केवल शृक्तिही नहीहै, अपितु सम्पूणं सत्य प्रपश्चमे यह क्षणिके, "यह 
ब्रह्यका कायं है, "यहु अनिवेचनीय दहै*-इस प्रकारके अप्रमाण ( मिथ्या). 
जञान' को विषयता को अस्य लोग मानतेहै। उसी प्रकार स्मृति" भी प्रमाण 
ज्ञान" है, किन्तु उसके "विषय' को सत्य'ही स्वीकार करतेटहै। इस रीतिसे 
अतिव्याि होने के कारण यह्‌ द्वितीय लक्षण भी टीक नरह) 

(३) अव मिथ्यात्वं का तनीय लक्षण (अयथा्थज्ञानविषयस्वः भौ ठीक 
नही है 1 क्योकि (तत्तदारोप की अधिष्ठानता' होने से सभी, 'अयथार्थंज्ञान'सेही 
गम्य माने गयेदहै। अत उक्त दोष इसमेभीप्रासिहौोर्हेहै। 

( ४) (सद्विलक्षणत्वः ₹इस चतुथे लक्षण मे भी अतिव्याप्ति दोषहै। 
क्योकि सत्‌? से विलक्षण “असत्‌? शशविषाणादि मे भी मिथ्यात्व नही माना 


( ८७ ) 


जाता। कितु उसमे लक्षण घटित होता है। यदि यह कहे कि “शशविषाण तो 
"मिथ्या" ही है, तब उसमे लक्षण का घटित होना उचितदहीदहै। किन्तु यह्‌ कहना 
उचित न होगा, क्योकि "मिथ्या ससार' मे 'मपरोक्षज्ञानयोम्यत्व' ओौर 'साथेक- 
क्रियासाम्यं का स्वीकार करनेवाले लोग श्राद्ाविषाणः की अपेक्षा संसारम 
विद्धश्चणता ( विषमता ) मानते है। अत श्वादाविषाणः मे 'अभिथ्यात्व 
का स्वीकार किया है। इसलिये सिभ्यासे भिन्न सव्यः ही नही, अपितु "असतः 
मीर । कहने का अभिश्राय यह नहीरहै किं शशशविषाण' सत्यै! शशविषाण 
सत्य नही है! क्योकि सप्रयोजनं, भ्रत्यश्च तथा बाधित श्रपख'मे मिध्यात्व 
माननेवाले निष्प्रयोजन, अप्रत्यक्च 'शशविषाण' मे मिथ्यात्व नही मानते है, तथा 
अबाधित श्रयण मे मिथ्यात्व नही मानतेहै। अत भिथ्यासे भिन्न जसा 
"सत्यः है, वसे ही असत्‌? सी "मिथ्या से भिन्नहीहै। एवच्च अलक्ष्यं असत्‌" मे 
"भिथ्यात्व' का लक्षण घटित होनेसे अतिव्याप्िहोरहीडहै! क्योकि वहु प्रत्यन्न- 
ज्ञानयोग्य, अर्थक्रिया सामथ्येवाला विवक्षित लक्ष्य नही हि । 

( ५ ) अव 'सदसद्‌विदक्षणत्व' यह पञ्चम लक्षण भी मिध्याल्व' का नही 
हो सकता । क्योकि “दो विरोधी वर्मोमेसे एर का निषेध कर देने पर "सरे का 
विधि (होना) अनिवार्यं ह्यो जाताहै। जसे "राति" का निषेध करने पर दिवसः का 
ओौर दिवस का निषेध करने पर “राति का विधान स्वन एव होता है! 'सत्‌ःसे 
विलक्षण असत्‌, भौर “असत्‌? से विलक्षण “सत्‌? होता है । पक देश्च ओर पकं 
कालमे दोनो परस्पर विलक्षण धर्मो का निषेध नही हो सकता । "सत्‌" तथा! असत्‌" 
दोनो से विलक्षण कोई वदार्थ' हैही नही, जिसमे सिथ्यात्वका लक्षण घट सके । 
अत॒ (सत्त्व, अस्वरूप विरोधी धमं क श्रपश्च' मे निषेध नही किया जा सकता । 
एवच्च 'निषेध' का असम्भव हे 

( इ ) “अविद्या-तत्काययोरन्यतरत्व वाः यह लक्षण भीः उचित नही 
है । अर्थात्‌ अविद्या ओर अव्रि्याकाये' दोनोमे अन्यत्तरतव यह्‌ षष्ठ उक्षण 
भी उचित नहीदहै। क्योकि यहु पर "अचिद्या' पद से 'अनिवंचनीय अविधा 
पिवभितं दै? भअतवा अग्रहणः अववा भभिथ्याज्ञानः निवस्ित है ° यदि 
'सनिवेचनोय अचिग्ा' वरिवर्ति हौ नो वह परमत'मे प्रसिद्रही चहीहै1 भौर 
अग्रहण" ( ज्ायाभान ), ओर मिं-याज्ञान' { श्रम, िपियंय ) क्प अचिद्यामे नथ 
उसमे काय प्रलृत्ति, सस्कार' आदि मे सत््यत्व' ही €। अर्थ्‌ (सत्यत्व 
के होनेसे ( सप्यके अप्रिरोधी सिथ्यात्व का लशण वन जनये) अर्थान्तर" हो 
जायगा 1 तम्र बहु (सत्य! के विरोवौ-असत्य' का लक्षण कंसे सिद्धहो पायगा ? 


( ठठ ) 


( ७ ) अब शक्ञान-निवत्यंत्वः यह सततम लक्षण भी उचित नही है। क्योकि 
उसमे भी 'अथौन्तरः दोष उपस्थित होता है ननेयायिकः विद्वान्‌, “उत्तर- 
ज्ञान से "पृवज्ञानः की निवृत्ति मानते है। तब उत्तरज्ञान से निवत्थ॑मान 
शूवज्ञान' की सत्यता रहने से “अलक्ष्य' मे लक्षणः की अतिव्यासि होती है 1 
दूसरी बात यह है कि प्रतिवादी के मतानुसार श्रपन्चः की सत्यता रहनेपर भी 
महाप्रलयः के समयं ईश्वरके ज्ञानः से प्रपच्छ की निवृत्ति होने के क्रारण 
'अथौन्तरः भी होता है! अभिप्राय यह है कि जात्माः "विभु द्रव्य हे। 
उसके ्ञानादि' विशेष गुणहोतेहै। वे, अन्ने उत्तरभाविज्ञानादि' से निवत्य 
होते दै। इसप्रकार उत्तरभाविज्ञान से निवृत्त होनेवाले पूवंभाविज्ञान के विषय- 
होनेवाले 'सुखादिगुण", सत्य है । यदि (नित्यज्ञान से निवत्यं' को सिथ्य)' कहे तो 
'अथन्तिर' होगा । 


(८) अव मिथ्यात्वं का श्रतिपन्नोपाधो निषेधध्रतियोगित्वं वा? अर्थान्‌ 
ज्ञाथमान आश्रय मे होनेवाले निषेध का प्रतियोगित्व,-- यह अष्टम लक्षण भी ठीक 
नही है । क्योकि लक्षण बनानेवाले को पहिले यह स्पष्ट करना होगा कि माश्रय', 
का ्रमाणज्ञान' से ज्ञायमानः" होना अभीष्ट है अथवा 'श्रान्तिः से ज्ञायमानः होता 
अभीष्टहै? 


यदि प्रथम विकस्पको स्वीकार करतेहै तो श्रतिपन्न' शब्द का अथं होता 
है-श्रमाणसे निभ्ितः। तवे प्रमाणःसे जो पदार्थ, जिस आश्रयमे निश्चित 
हभ हो, उसका “निषेधः कंसे हो सक्रेगा ? अन्यथा श्रह्यमे नो प्रमाणसिद्ध ज्ञान- 
स्वरूपता, भानन्दस्वरूपता आदि उसका भी निषेध होने लगेगा । भौर (आन्ति से 
निश्चित ( ज्ञायमान ) दोना यदि अभीष्ट अयं ह्यतो, श्रान्तः से ज्ञायमानं 
आश्रयमे होनेवाले निषेध की प्रतियोगिता सत्यवस्तु" मे भी सभवहौ सक्तीदहै। 
तब “अथान्तरः दोष होता है । अन्यथाख्यातिवादी नैयायिक 'श्रमस्यल मे 
किसी जगह निषिध्यमान पदार्थं की “अन्यत्र सत्ता स्वीक्रारकरतेहीरै। अर्थात्‌ 
“णुक्ति' मे ^रजत' निषेध के प्रतियोगी सत्य रजत'की सत्ता को अन्यत्र मानतेही है । 

( ९ ) अव मिभ्यात्व का नवम लक्षण श्बाध्यत्वं वा, यह मी दीक नही है। 
क्योकि "वाध्यत्व' को "बाधकक्ञानविषयत्वः माना जाय ? अथवा गबाधकनज्ञान- 
निषस्येत्व' माना जाय? 

दोनो पक्षो मे अर्थान्तरता' पूर्णरूप से रहती है । शुक्तिः आदि सत्य पदाथ मे 
रजतः का भ्रम होने के पश्चात्‌ नेद रजतम्‌'-यह रजत नही है -भपितु शुक्ति' है, 


( ८ई ) 


इस प्रकार से 'बाधकन्ञानः की विषयता को “सत्य शुक्ति'मे माना जानादहै। 
उसीतरह नेद रजतम्‌" इस बाधक-ज्ञान से, इद रजतम्‌" इस पूवंज्ञान की निचरत्ति 
मानी जाती है । 


( १० } अव मिथ्यात्वका दशम लक्षण °स्वात्यन्ताभावसमानाधिकरणतया 
प्रतीयमानत्वं वाः यह भी ठीक नही हे । अर्थात्‌ अपने अत्यन्ताभावः के प्रधिकरण 
मे प्रतीयमानत्व ( प्ररीतिविषयत्व )-यह्‌ दशम-लक्षण भी सगत नहीहै। क्योकि 
संयोग, विभाग, रब्द्‌, ओर "आत्मा? के विशेषगुणो को नैयायिक विद्वान्‌ “अब्याव्य 
चत्त कहते है । वे “अपने अत्ण्न्ताभाव' के अधिकरणः' मे प्रतीयमान होते है, तो 
भी उनको खत्यः माना जाता है । उसकारण अर्थान्तरना' प्राप्तहोती है, उसका 
निवारण नही किया जा सकता ! एवच्च प्रपञ्च के "मिध्यात्व' का निवेंचन (लक्षण) 
नहीदहोपार्हाहे। 

मिथ्यात्व का निर्द्ष्ट लक्षण जैसे नहीहै, वसे ही श्रय को मिथ्या मानने 
मे कोई परमाण मी नहीहे। तयाहि-यदि श्रत्यघ्चः प्रमाणसे श्रपच्व' को “मिथ्या 
कहे, तो वह सभव नहीरहै। क्योकि अमी उपर-मिथ्यात्व' को सिद्ध करने के लिये 
जो दहा प्रकारके लक्षण कियिथे, उनमेसे कोई एक प्रकारका भी "मिध्यात्वः 
यदि प्रत्यक्न प्रमाण'से सिद्धहो जातात “सिथ्यात्व' को लेकर वादियो का 
विवाद! हीन होता । 


शङ्का- यदि कोई कहे कि भभिथ्यात्वः क, अस्तित्व प्रत्यक प्रमाण, से सिदध 
नहीहोपारहारहै, तो न सही। हम 'अन्चुमानप्रमाणः से (मिथ्यात्व' को सिद 
करेगे 1 जसे-“विवादपदं? ( विवादास्पद = विवादविपय ) प्रपञ्चः, मिभ्या, 
खदयत्वात्‌ , शुक्तिरूप्यवत्‌ः- अर्थन्‌ विवाद का आस्पद ( विषय ) प्र, भिथ्या 
है, दृश्य होन से, जैसे शुक्तिमे रजत दृष्यरूप से भासित होता रे! यह अनृमानः 
का आकार होगा । 

समा०-'पपच्चमिथ्यात्व' की सिद्धि उक्त अनुमानप्रयोग से नदीकीजा 
सकेगी । व्योकरि ऊपर दिये हुए "दण लक्षणो" मे से श्रमाणागम्यत्वः रूप श्रथम- 
लक्षण", अथवा "सदसद्‌ वेलक्चण्यः रूप "पच मनण', अथवा 'अविद्यातत्काय- 
न्यतरत्वः न्प "पप्ठलद्ण' से लक्षित किये गये “प्िथ्यात्वः को "अनुमान" मे मिद 
करने का प्रयत्न करेगे तो अप्रसिद्धविरोषणता? दोप प्राप होगा यदि 
'अयथाथेज्ञानविषयत्वः ल्प तृतीय लक्षणः से नित 'भिथ्यात्व' को सिट फर 
र्हैहो तो वह्‌ “मिथ्यात्व', तो प्रभाकर ( गुरु ) मीमामकके मत मे "अप्रसिद्धः 
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है। भौर रोष छह लक्षणौसे लक्षित 'मिथ्यात्व' को सिद्धकरना चाह्रौतो 
सिद्ध-साधनता' दोष की उपस्थिति होगी । इस प्रकार से "मिथ्यात्व' ८ साध्य ) 
का अस्तित्व सिद्ध करना सभव नही है। किंञ्च--आपके दारा प्रयुक्त अनुमानमे 
जो द्व्यत्व' हेतु दिया गयादहै, उसके अथः का भी विचार करना होगा फि 
उसका अथं 'फठन्याप्यस्वः है अयवा शुत्तिव्याप्यत्व है ? अभवा उभय 
साधारणः दै ? उक्त तीन विकल्पो" मे से 'कटव्याप्यत्वः अर्थात्‌ फलविपयत्व 
रूप प्रथम विकदप का स्वीकार करना सभव नही है क्योकि अतीन्द्रिय "धमं 
अधमेसस्कारादि' मे "फएलब्याप्यत्व' नही रहता, यानी फलब्धाप्यत्व' का अभावं 
है । अतत प्रपश्चः रूप पक्ष के धर्माधिमंरूप अतीद्धिय भाग (अश), मे दश्यत्व हेतुः 
के न रहने से उसमे भागासिद्धिः दोष हो जाता है, लिमसे वह "दुश्यत्व' दतु 
(भागासिद्धः ( पक्ष के अतीन््रिय-भाग मै असिद्ध) है। अत भागासिद्ध देत 
“साध्य ( मिथ्यात्व ) की सिद्धि करते मे असमथंहै। 


उसीतरह शृत्तिव्याप्यत्वं' भर्थात्‌ वृत्तिविषयत्व हप द्वितीय विकल्प कां 
स्वीकार करनाभी सभ्वनहीहै, क्योकि पिथ्यात्व के विपक्षरूप श्रह्यःमे री 
वेदान्तियो ने ववृत्तिव्याप्यता' ( वृत्तिविषयता ) स्वीकार कीरै) अत वुत्ति 
० ४ 27 . हि 9 (८ ~ 
व्याप्यत्वङूप "द्‌ ्यत्व' हेतु, “अनकान्तिकः ( व्यभिचारी ) है । 


अब !उभयसाधारणः रूप तृतीय विकल्प भी सगतनहीहोरहाहे। त्योकि 
वह॒ भी श्रह्य मे व्यभिचारी है। इस रीति से ८इद््यत्वः हेतु के खण्डित हो जाने 
से ही 'जडत्व, अन्तवक्वः ( उत्पत्ति-नाशवतच्व ) परिच्छिन्नत्वादि दितुनोका भी 
खण्डन हो जाता है! एवच्च (मिथात्वः का नि्व॑चननहीहोपास्हाहे। 

इसपर यदि कहो कि हम एक अन्य अनुमान' से "मिथ्यात्व' को सिद्ध करेगे । 
जैसे- “अयं पटः, पएतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी, रद्यत्वात्‌, घटवत्‌ , 
अर्थात्‌ यह पट, अपने समतायिकारणभुत न "स्तुभो मे रहुनेवा. अत्यन्ताभावः 
का प्रतियोगी है । क्योकि कतन्तुभो' मे पट", दुश्यनान है । तन्तुयो से पृतक्‌ (भिन्न) 
उसका “सत्यस्वरूप' अन्य कोई नही है । इसलिये जसे घ, 'तन्तुयो' मे रहुनेवा ) 
अपने "अत्यन्ताभाव" का प्रतियोगी है, उसीप्रकार 'पट' नी प्रतियोगी) 

किन्तु यह अनुमान भी श्रपच्च मिथ्यात्ल'मे प्रमाण नही हो सकता । क्योकि 
^तन्तुवृत्ति अत्यन्ताभाव" भौर 'दुष्यत्व' दहेतु इन दोनो मे इद्यत्वदहेतु अनं. 
कान्तिकः ( व्यभिचारी ) है! क्योकि तन्तुनिष्ट अस्यन्तासाव' मे तथा दृश्यघ्व' 
मेभी हेतु तोदहै, किन्तु उसमे "एतत्तन्तुनिष्ठ-अत्यन्तामाव का भप्रतियोगित्व है 


( ६१ ) 


अर्थात्‌ प्रतियोभित्वरूप, साध्य", इनमे नही है । क्योकि वह (अल्यन्ताभावः का 
“अत्यन्ताभाव नही है मौर न (दृश्यत्वाभाव' है । एवच्च उन दोनो मे 'दुश्यत्वः के 
रहनेपर भी ^तन्तुनिष्ठ अत्यन्ताभाव का अप्रतियोगित्व' ही दहै, श्रतियोगित्व 
नही ट । 


राङ्ा--यदि साध्य तथा हेतु दोनो मे उक्त “धतियोगित्वः को मानले तो 
'तन्तुनिष्ठात्यन्ताभाव का अभावः कहना होगा । तभी दोनो मे 'प्रतियोगित्वः 
प्राप्त हो सकेगा । तव गपक्ष्मे ओर शद्ान्तःमे भी कही "साध्यः की सिद्धिदही 
नही होगी 1 ओौर "तन्तुः मे रहनेवाले अत्यन्ताभाव की प्रतियोगिता (हद्यत्वः 
हेतु मे मानने से उनकी (तन्तु की) अदृश्यत प्राप्त होगी । क्योकि "तन्तुभो 
मे "दुश्यत्व' का “अत्यन्ताभावः मान रहेहै, तमी तो (दृश्यत्व' मे श्रतियोगिनाः 
आपायेगी । तव (तन्तुओो' मे "दुश्यत्व' के न रहने से "तन्तु", अदुश्य हो जायेगे । 


तथा एरु ओौर विचारणीय प्रष्न उपस्थित होता हे फि यहु प्रपञ्चः, प्रामा- 
णिक दहे ?या अप्रामाणिक्रः ? 


यदि श््रामाणिकः होतो जिस पमाण से उसको प्रामाणिक सिद्ध करोमे, "उसी 
प्रमाण से उसके मिथ्यात्वा्ुमानः का बाध हो जायगा । क्योकि श्रमाणःसेजो 
अवगत होता है, उसकी खत्यततः मानी जती है । 


यदि श्रपञ्चः को अप्रामाणिक कहते है तो आश्रयासिद्धिः (आश्रय का 
अभाव ) होती है । 


4, 


यदि यहु कहौ कि शप्रपञ्चरूप आघ्रयः, प्रतीतिमात्रसे तोसिददहे ही, अतः 
अनुमान मे आश्रयासिद्धः दोपः नही होगा । 


इसतरह प्रतीति होनेमात्रसे ही "आश्रयासिद्धः दोष दूरहौ जायगातो 
सभी के मत मे मद्य, मिथ्या, दोप, गुण' आदि सभी कृष्ठ प्रतीतिमावसे ही सुलभ 
होने लगेगे । केवल प्रतीति होनेमात्रसेः ही स्थी के मतो का मण्डन, खण्डन 
समञ्ला जा सकता है, तब तो सम्पुणं व्यवहार" ही अग्यवस्थित हो जायगा } 


यही" प्रषन “साध्य, देतु ओर दष्टन्तः के विपयमे भीटहोसकनादहैकरिषवे 
प्रमाणसिद्धं है, अथवा नद्ध ? यदि उन्हे प्रमाणसिद्धं मानते दहै तो "दृश्यत्व' हेतु, 
उनमे "व्यशिचरिन' होता दहै। क्योकि प्रामाणिकता रहने से उन्हे "सत्यः कहना 
होगा, तव उनमे “मिभ्यात्व' नही रहेगा ओर हेतु' तो रहेगा ही । एवच्च मिध्यात्व 
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केन रहनेपर भी अर्थात्‌ "सत्यत्व मे भी 'दृश्यत्व' हेतु के रहने से उसे व्यभिचारी 
मानना होगा । 
अौर यदि श्रमाणसिद्ध' नही है, तो उनमे साध्यस्ाव, साधनभावः, 
"दृष्टान्तभाव' नही है-- यही कहना होगा । 
तब अनुमानःका सभनवही कंसे हो सकेगा? अर्थात्‌ साध्यः आदिको 
“जप्रामाणिक' माननेपर "साध्य, हेतु, दृष्टान्तः का अमाव रहने से (मिथ्यात्वं का 
अनुमान नही होगा । एवच्च “आश्रयासिद्धि'के समानदही साध्य" आदिकौभी 
सिद्धि नहीदहोपार्हीदहै। 
जैसे प्रपञ्चः के 'सिथ्यात्व' को “धत्यश्चः ओर 'अनुमानप्रमाणः' से सिद्ध नही 
करपा रहे है, उसीतरहं सबसे प्रवल जआगमप्रमाणः' भी उसके मिथ्यात्वं को सिद्ध 
नही कर सकता है । 
उसपर वेदान्ती, अपने पूवंपक्षी से कहता है ॐ 'दकमेवाऽद्धितीयम्‌-( छा 
उ ६।२।१) एक ही अद्वितीय है--इस आगमप्रमाण से श्रपञ्चः मे (मिध्यात्वः 
सिद्धहो रहांहै। "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म तं उ २।१।१) सत्य, ज्ञान तथा 
अनन्तस्वरूप ब्रह्म है--इस (आगमप्रमाण' से ह्य? मे ही अद्धितीयत्व, अनन्तत्व को 
नताया गया है, उसते तद्धत्रिका अभाव अर्थान्‌ श्रपच' का भभिध्यात्व अवगत 
होता है । तथा नेह नानास्ति किश्चनः-( बृह उ ५।४५।१६ ) ब्रह्मम नानात्व 
नही है--इस अगमप्रमाण से ननार्नात्वः (भेद) का (निषेध अथि परपञ्चका 
मिथ्यात्व सिद्ध होता है। इन्द्रो मायाभिः पुरूष हैयते.( ऋ वे म ६,ज ४, 
सू ४७ म १८ )-परमेश्वर अपनीमायासे अनेकरूपोकोधारण कर्ता है--इस 
व्चनसे भी मेद (प्रपच) का भिभ्यात्वमिदहो रहादहै। तथा श्सत्योःस 
सृत्युमामोतति-( कठ उ ५१० }-वह्‌ मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है-यह वचन, 
मेददशेन की निन्दा कर रहा है, उससे मद्रूप प्रपञ्च मे “मिथ्यात्व' सिद्धहो 
रहाहै। इत्यादि अनेक आगमवचनो से प्रपञ्चमिशथ्यात्व का प्रतिपादन किये 
जानेपर भी आप कंसे कह रहेहै कि आगम प्रमाण भी प्रपञ्च{मिथ्यात्वः की 
सिद्धि नहीकरपारहैहै? 
उस्र पूवंपक्ी कहता है कि जिन जागमप्रमाणो' को आपने भरपञ्चके 
मिभ्यात्व मे प्रस्तुत किया है, वे श्रपनच्च के मिथ्यात्व' को नही त्रता रहे है "्पक- 
मेवाऽदितीयम्‌ः यहो "अद्वितीय" शब्द से केवल (सजातीय दिनीय वस्तु" का निपेध 
कियाजार्हादहै।! समस्त प्रपच्च' का निषेध ( सिध्यात्व ) नही वत्ताणाजा रहा 
है । अर्थात्‌ श्रह्य' की सजातीय दूसरी वस्तु के निषेध मे अद्धितीय' शब्द का तात्पयं 
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है । जैँसे--यदि कहा जाय कि इस गाँव मे “यह देवदत्त' ही एक “अद्वितीय पुखषः 
है । वैसे ही उक्त श्रूनिवचन' मे भी समज्ञना चाहिये । तया “सत्यं ज्ञानमनन्तं 
बह्म" यहाँ 'जनन्त' पद, ्पूवंकाच्िक अन्तः ( प्रागमाव ) भौर उन्तरकालिक्र 
अन्तः ( ध्वसासव ) के अभाव को बताता है, अर्थन्‌ 'जन्म-मरणामाचः का 
बोधन करता है। एवच लोकव्यवटारप्रमिदढ श्रागभावः ओर प्रध्वंसाभावः 
रहित के अय मे ही "अनन्तः शव्द का शक्तिग्रह" होना है । अर्थ्‌ (उत्पत्तिः ओर 
"ह्वंसः-रदहित अथं का ही ज घायक (अनन्तः शब्द है अन्योन्याभावाधि- 
करणत्व ( मेदाधिकरणत्व ) की अनधिकर्णताः ( अनिन्नत्वं = अद्रतत्व )--यह्‌ 
अर्थं, "अनन्तः शब्दका नहीदहे। अत इस अथेमे अनन्त पदका शक्तिग्रह 
( ब्युत्पन्निग्रह ) होना जसभव है । निह नानास्ति किञ्चनः-( वृह उप ५।४।१९) 
अरन्‌ इस वह्य मे नानात्व नही-षह आगमवचन भी “कारणब्रह्मः मे (नानात्व 
क! निषेधमाच्च कर र्हा है, (-पन्वमिध्यात्वःमे उक्त वचन का तात्पयं नहीहे। 
"इन्द्रौ मायाभिन(क्छम ६अ धसु ४७म १८ ) परमेश्वर अवनी मायासे 
मनन्त रूप धारण ग्ना है-भचेतश्चित्तं क्रतुमीयाः इत्पादि कोष के अनुसार 
यहा पर *मागा' भब्द, चित्तः ओर चित्तवृत्ति" ( ज्ञान ) का वाचकदै। अने यह्‌ 
या इस प्रकारके मन्येका तात्पयं तो "चित्त" ( अन्तकरण ) की तत्तत्‌-इन्द्रिय- 
द्वारक “विविववृत्तिरूप' !'उपाधि्यो? ( जो "माया" शब्दस की जाती है यानी 
वाच्य होनी है ) है, उनसे परमेश्वर की उपासनाविधि ( प्रतिपत्ति विधि ) बताई 
गई है 1 श्रपच्च के निषेध" मे उनका तात्पथं नही है । श्ुत्योः स शखत्युमापोति" 
( कठोप्‌ ४१० ) मृत्युसे मृत्युको वह प्राप्त होता है--इसप्रकार के श्रुतिवचनो 
का तात्पयं भी मेददर्शन' ( मेदज्ञान ) की निन्दा के द्वारा (अभमेदोपासनाः (अभेद- 
प्रतिपत्ति = चिन्तनोपासना ) के विधानमे ही है । "प्रप के निषेधः ( मिथ्यात्वं) 
मे उसका तात्पयं नही है । 
यदि कोई (अगमः, श्रपच्निषेध' ( प्रपच्भिथ्यात्व ) को बताता भीदहौीतो 
उसका प्रत्यश्च प्रमाणःसे बाधहो जायगा । क्योकि (आगमः को अपने शस्वरूप- 
ज्ञानाथ' तथा 'पद-पदाथंविमाग ग्रहण ( शक्तिग्रह ) मे प्रत्यक्षः की भपेक्षा रहती 
है, किन्तु श्रत्यक् प्रमाणः को अपने कायं सम्पादनाथं "आगम प्रमाण की अपेक्ष 
नही रहती । अत श्रत्यक्त प्रमाण' स्वतन्त्र होने से प्रबल है, ओौर आगमप्रमाण, 
परतन्ञ ( प्रत्यक्ष प्रमाण के अधीन ) होने से ददुबेल' है! एवच्च दुबेल' होने से 
उसका बाध होता है। इसलिये श्रपञ्च का निषेधः उससे नही किया जाता। 
किञ्च-शन हिस्यात्‌ सवौ भूतानि-कोई प्राणी, किसी भी प्राणी की हिसा न करे, 
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अश्चीषोमीयं प्युमाल्मेतः (तै स ६।१।११) अग्नीषोमदेवताके लिये जो 
छागपणशु है, उसकी हिसा ( आलभन ) करे, भ्राह्मणो न इन्तव्यः^ब्राह्मण का 
हनन नही करना चाहिये, ब्रह्मणि ब्राह्मणमालमेतः-त्ाह्यणत्व के रक्षणाय त्राह्यण 
का हनन करे, "अतिरात्रे षोडशिनं ग्रह्यतिः-अतिरात्रसस्थाक ज्योतिष्टोम पाग 
मे षोडशः नामक पात्रमे सोमरस' का ग्रहण करे।, नातिसने षोडदिनं 
गरह्णातिः-अतिरात्रसस्थाक ज्योतिष्टोमयाग मे षोडशि' सन्ञकपात्रमे सोमरसःका 
ग्रहण न करे “उदिते जुहोतिसूयं का उदय होनेपर होम करे-'अनुदिते 
जुहोतिः-सूर्योदय के पूवं ही हौम कर-। इत्यादि श्रुति ( आगम ) वचन, परस्पर 
विरुद अथंको बता रहेहै। अत ये सभी वचन '्याकूल' अर्थात्‌ सन्देहसे प्रस्तहै। 
ठेसी व्याकुलता ( सदिग्धता }) श्रत्यन्न प्रमाण'मे नहीदहै। इसकारण 'जगम- 
प्रमाणः कौ अपेक्षा ्प्रत्यक्चप्रमाणः' प्रबल है, गौर 'आगमप्रमाण' दुबेल है । 

किञ्च--प्रपश्च॒मिथ्याद्वः ( अभेद या एकत्व ) का बोधक "आगमप्रमाण' तो 
"उपचरित अथं" (गौण अर्थ) मे प्रामाणिक माना जा सकता है । तात्पयं यह्‌हैकि 
"अगम प्रमाणः गौण अथं मे सावकाशदहो जाता है, किन्तु भेद-बोधक प्रत्यक्ष 
प्रमाण", को यदि 'अपनै अर्थ" मे बाधित करदेभे तो उसे कदी भी श्रमाणः नही 
कहू जा सकेगा। उसकापक्षेत्रतो एक मात्र भेद-बोधन' करनादहीरहै। वह्भी 
यदि वह्‌ निरवकाश रहगा तव उसे तो कही जगह ही नही र्हैगी । एवच उसकी 
निर्वकादाता को देखकर उसे श्रत्यक्ष' की अपेक्षा प्रबल ही कहना होगा । 

दूसरी बात यहरहै नि आगम प्रमाणः की अपेक्षा, पू्-पतिष्ठित होनेसे 
“प्रत्यन्त प्रमाण' अपने अथं मे 'असज्ञातविरोधीः है, भौर 'मागमप्रमाण' खस्रात- 
विरोधी है, क्योकरि पहले से ही उसका “विरोधी प्रत्यक्षपरमाणः उपस्थित है । 
एवञ्च सञ्जात भौर असज्ञात वियोधियोौ मै 'सञ्जात-विरोधी' दुवंल हु 
करता है । अत आगम प्रमाणका ही बाध होगा । 

वस्तुत देखा जायतो "विरोधः शी नहीहै, क्योकि आगम भी ्रपचकी 
सत्यता को ही बताता है । तथाहि --“खुतिकेत्येव सस्यम्‌? ( छा उ ६।१।४ ) 
मृत्तिका सत्य ही है, जीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌!--सत्व, रज भौर तम ये तीन 
रूप सत्य ही है--अथवा यो किये तिज, जल ओौर भूमि के रक्त, शुक्न ओर कृष्ण 
ये तीनसूपही सत्यहै, श्राणा वें सत्यम्‌? ( बृह उ २।१।२० ) प्राण सत्यही 
है--'सश्च त्यश्चाऽभवत्‌ः (तं उ २।६)--सत्‌' = व्यक्त पृथिवी, जल, तेज 
, ओर त्यत्‌' = अन्यक्त वायु भौर आकाशल्प ब्रह्य हुभा । इत्यादि आगम्‌ वाक्योने 
“प्रपच्च को सत्य' ही बताया है । इसलिये कोई विरोध नही है । 
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अनुमान प्रमाण से भी प्रप की सत्यता सिद्ध होती दे--विवादास्पदी- 
भूत प्रपश्चः सत्यः भ्रमाणसिद्धत्वात्‌ आत्मवत्‌?--अर्थात्‌ विवाद का अगस्पद 
( विषय ) जो ्रषन्द' ( ससार ) है, वह्‌ सत्य' दे, प्रमाणसिद्ध ( प्रामाणिक) टौने 
से, जैमे “भात्मः । इस अनुमान से “भिन्न वस्तु की सत्यता' सिद्धकौ गईहै। 


अब श्ेद्की सत्यना मे भी "अनुमान" बताते है-- भयं घटः; पतन्निष्ठबाध्य 
मेदातिरिक्त-मेदाश्नयः द्रभ्यत्वात्परवत्‌? अर्थात्‌ यह घट", इस घट-वृत्ति बाध्य 
( मिथ्या ) मेदसे भिन्न (सत्य) भेदका आश्रयहे, द्रव्य हने से, जसे--"पट', 
सखत्यभेद्‌ का माश्र५ है । उक्त दोनो अनुमानोसे घटादि" मे तया ^तम्पूर्णं ससार 
मे आकाश, अत्मा, के भेद की सत्यता सिद्धदहो जातीदहै। 


राद्भा--'भेद रो सत्य' मानने पर ढक्‌ ( ज्ञान ) ओर "ष्यः ( विपय ) 
के सम्बन्ध की अनुपपत्ति होगी, क्योकि ज्ञानः ( दुक्‌ ) ओर “घर आदि विषयः 
( दृश्य = ज्ञेय ) का अपस मे “संयोग समवायः आदि सम्बन्ध के होने का समभव 
नही दहै। 


निष्कषे यह है क भ्सेद्‌ः अथवा भेदी दुश्यवे' को सत्य मानने पर उसका 
ओर उसके ज्ञान का परस्पर सम्बन्ध कौनसा होगा ? सयोग सम्बन्ध को कहू 
नही सक्ते, क्योकि (सयोग' के गुण! होनेसे वहु द्रव्यमान्नवुत्ति होगा! श्ञानः 
तो गुण है, ध्रव्य'-तही है । समवाय" सम्बन्ध को भी नही कह सकते, क्योकि ज्ञानः 
तो आत्मा" मे समवेत ( समवाय सम्बन्धसे ) रहता है । 

खमा०-एेसी शद्धा करना उचित नही है क्योकि ज्ञानः ओर शविषयःका 
साक्षात्‌ सम्बन्ध न होने पर भी तत्तद्‌ विषय" के ज्ञान के निमित्तभूत ( उत्पादक) 
“इन्द्रियः, लिङ्क, कश्ाञ्द्‌, आदि का तत्तद्‌ घट पटादि विषयो के साथ नियत सम्बन्ध 
रहता ही रहै, यही घट पटादि विषय के प्रति चटादिविषयकन्ञानो' का नियामक बन 
जायगा । अन "विषयः" के साथ श्लान' का सम्बन्ध न रहने पर भी, जिस विषय 
से सम्बिधित “इन्द्रिय,लिद्ध, या शब्दः सेजोज्ञान होगा, वह्‌ ज्ञान, उसी विषयको 
ग्रहण करेगा, अन्य विषय' को नही 1 एव च 'विषय' के साथ श्ञान' का सम्बन्धन 
रदूने पर भी जिस विग्य का तत्सम्बन्धी इन्द्रिय, लिद्ध अथवा शब्दसे जोज्ञान 
होगा, वह उसी विपथ का होगा, दूसरे विषय का नही । जसे -घटसयुक्त इन्द्रिय से 
होने वाले ज्ञान का विषय घट" ही होगा, पट" नही । इस प्रकार का नियम सिद 
होनेपर न्ञान' ओर "विषयः का अतिरिक्त सम्बन्ध ( साक्षात्‌ सम्बन्धान्तर) न 
होनेपर भी किसी प्रकारका अतिप्रसग अथवा अप्रसद्ध नही है! अत भेद को 
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सत्य माननेमे किसी प्रकारकी बाधा नहीहै। प्रत्युत भमेदरूप प्रपञ्चः! को 
मिथ्या सानने पर, कमं मेद" के प्रतिपादक (१) शब्दान्तर, (२) अभ्या, 
(२ ) संख्या, (४ ) संज्ञा, ( ५) गुणान्तर, (६ ) प्रकरणान्तर-प्रमागो मे 
अप्रामाण्य' कहूना होगा । अभिप्राय यहहेकि पुनप्मासानास्म के द्वितीय 
अध्यायमे यह्‌ बतायादहै कि शभविताके भवनानुकूल "उपार को भावना फट 
है" । "यज्ञ" भविता ( होनेवला ) दै। "यजति, ददाति, जुहोत्ति मे धानु" कः) 
अथं--याग, दान, होमके भेदेसे ि्तर्नित्रहै, भि.तु प्रत्यव (ति) का अथं, 
भावना ( विधिप्रेरणा ) एक दही है) एेसी स्थिति मे गात्ववै-युक्त शब्द जुहोतिः 
अ{दिकेभेदसे धिर-भिन्न अथं ( कमं) का पिधान शब्द भेड'केकारणदहयैनाहं। 

तया समिधो जयति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बर्हिंयंजति, 
स्वाहाकार यजतिः- पहं पर 'यज्ञति क्रिया के, (समानः ( एक ) रटने पर श्‌ 
'अभ्यासः के कारण पोच कमे माने जाते है । 

तथा 'सष्दशप्राजापत्यान्‌ पद्युन्‌ आखमतेः-- यहं पर ्रजापति देवना 
के एक रहने पर भी 'खशछद्राः सख्या के कारण कमभेद माना जाता दहै । 

तथा अथैष उयोतिस्थैष विश्वञ्योतिरेतेन सदसखरदक्षिणेन यजेतः यहोपर 
उ्योतिष्टोम याग से विलक्षण श्न्योति अर्थात्‌ विश्वज्योतिः "सता (नाम) के 
कारण इस कर्मं को "ज्योतिष्टोमः से भिन्न माना गया है । 

तथा च्वेश्वदेव्याभिक्षा, वाजिभ्यो वाजिनम्‌ यहां पर “आभिक्षाः ओर 
(वाजिनः रूप गण के भेदसे दो भिन्न-भिनच्च कमे मने जतिहै। तपे हूए दधसे 
"दही" के डालने प्र दुध फट जातादहै, तब घनीभूत जोदूधका भागदहै, उसे 
“अभिक्षाः कहते है, ओर शेष जो जल भाग है, उसे "वाजिन कहते है । 


तथा भ्राक्तमयिदहोच्रं जुहोति" यहांपर श्रकरणान्तरः रहने से यह मासा- 
धिदो्नः कमं, नित्याञ्चिहोत्न कमं से भिन्न है। कहा भी है-- 
शरब्दान्तरं धातुमेदोऽभ्यासो विषेः पुनः श्युतिः । 
उत्पत्तिस्था दयदिखंख्या संज्ञा चाज्ञमपूबेगम्‌ 
सालुपादेयसम्बन्धोऽसंनिधिः भ्रक्रियान्तरम्‌ । 
इति शब्दान्तरादीनामुक्तं कक्ष्म-विचक्चणैः ॥ 
असुपादेय पञ्चक निम्नलिखित है-- 
"देश्यः काटो निमिन्तञ्च फलं संस्का्यमेव च । 
मीमांल्निप्रुणाः प्राहुरयपादेयपञ्चकम्‌ ॥ 
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यदि भ्येदृक्ष प्रपञ्चः को बाधित या मिथ्या कटे तो भेद अर्थात्‌ बाधित- 
अथे के प्रतिपादक उपर्युक्त छ प्रमाणो ( कमं मेदक प्रमाणो) को श्रमाण' केसे 
कहा जायगा ? अर्थान्‌ उन्हे अप्रमाण कहना होगा । 

दाङ्ा--उपर वताये गये कर्म॑-भेदक शब्दान्तरादि छद्‌ ।माण, तो लोकन्यवहार 
मे प्रसिद्ध जो भेद'है, उसी का अनुवाद करे है, अनुवादक होने से “अपूर्वां 
प्रतिपादकत्वरूप प्रामाण्य ही उनतै नही है, जिसका भेद्मिथ्याद्वः से 
बाध होगा । 

समा०- उक्त जाशद्धा ठीक नही दै, क्योकि अलौकिक कर्मोका भेदभी 
अलौकिक ही होता है। वहु लोकव्यवहारसे गम्य नहीहै। वसा वंदिक कर्म॑, 
मरौर तञ्जन्य अपूव ( अदृष्ट ) का भेद--प्राकन लोगो को अवगत नही हो पाना ॥ 
अत साधारण सेदः का ज्ञान, लोकव्यवहारमे होने पर भी अलौकिक कर्मो के 
भेद का ज्ञान, लोकव्यवहार से नही हो सकता । यदि उसे लोकव्यवहारःसे ही 
अवगत होने का दुराग्रहहीहो तो .“शब्दान्तरादि छह अधिकरण" का आरम्भदही 
न हज होता, किन्तु मीमासाशास्त्र मे उनके विचारको निष्फन तो कहं नही 
सकते । अन श्रपच्चमिथ्यात्व' का छक्षण एव प्रमाण दोनो ही नही बन पा रहे 
है । प्रपयुत अनुमान' तथा अगम" प्रमाणोके तो भमेदरूपप्रपञ्चः मे (सत्यत्व 
ही सिद हौ रहाहै, मिथ्यात्व नही । अत श्रपचच' मिथ्या नही हैः अपितु 
+सस्यः है | 

सिद्धान्ती--इस प्रकार पू्ेयक्च के उपस्थित किये जने पर सिद्धान्ती के 
द्वारा उका उन्तर दिया जाता है । सिद्धान्ती कहता है--“अत्रोच्यते, । पूवपश्ची 
ते कहा था कि भमिथ्यात्वः का लक्षण क्ियाजाना समवही नहीहै। उप्त पर 
सिद्धान्ती कह रहा है कि “भिथ्यात्व' का लक्षण किया जना अक्लभव नही है, 
क्योकि- 

'सरवैषामपि भावानामाध्रयत्वेन समते । 
परतियोगित्वमत्यन्ताभाव प्रति सुषात्मताः । 

अर्थान्‌ स्वाश्रयः मे रहनेवाने अत्यन्त।भाव क! जो प्रतियोगित्व है, वदी तो 
"समस्त भाव पदार्थो का भिध्यात्व दहै! जैसे--पटादि भाव पदार्थाः के आश्रय 
( उपादानक्ारणस्वरूप ) जो "तन्तु" भादि है, उनमे रहनेवाला ( विद्यमान ) जो 
"अत्यन्ताभावः, उसकी व्रतियोगिता पटादि भाव पदार्थो मे है, उस प्रतियोगिता 
को ही “मिथ्यात्व' का लक्षण कहा जाता है। क्योकि "परादि भाव पदार्थो की 
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सत्ता, अपने अशश्चयभूत (तन्तु आदिः से अन्यत्र तो सभव नही है, भौर "कार्यरूपः 
होने ने उस षपट' आदि कौ स्वतन््रसत्ताहो नही सकती, ओर उसके अपने 
(उपादानभूत आश्रय' मेँ भी "सत्ताः न रहै, तव तो हठान्‌ गदे पादुकान्याय से 
उन भाव पदार्थो : मिथ्यात्वं ही सव प्रकारसे सिद्ध होता दहै । 


राङ्ा-- “स्वाश्रयत्वेन सम्मते उपाद्‌ानकारणे स्वरूपेण विद्यमामात्यन्ता- 
भावप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम्‌?--इस 'आश्रयघटित सक्षण' की निराश्रय नित्य 
परमाणु, आकार भौर काट मे उस अत्यन्ताभावीयप्रतियोगिता के नही रहने 
से अब्यास्ति हो रही है । किन्तु अनात्मतत्व' के कारण उन्हे मिथ्या कहा जाता 
है । उने शापका किया हज मिभ्याच्वछक्षण घटित न हो पाने से वहु अभ्यात्त 
दोषसे द्षितहोगयादहै। 


समा०-किन्तु यह्‌ शद्धा ठीक नही दहै, क्योकि श्रह्म से भिन्न जितना भी 
श्रपञ्चुः हे, वहु "कार्यरूपः है 1 अत व्यवहारदश्ामे वहु, अपने कारण' के आश्रित 
ही रहता है ! उसका कार्णाध्चितत्व उसी प्रकारसे समन्नना चाहिये, जेले- 
कल्पित "रजतः आदि पदाथं, शुक्ति" के अधित माना जाता दहै । अत हमारे 
मिथ्थात्वङक्चण फी 'सत्यस्वखूव ब्रह्म" मे भतिव्यापि भी नही है, क्योकि सत्य 
ब्रह्म" तो निराश्रय है । अन उनमे 'स्वाश्रयनिष्ठ-अत्यन्ताभाव की प्रतियोगिताः 
की शद्धा करना समवदही नहीदहै। 


शाङ्ा--नैयायिक विद्रानो के द्वारा स्वीकृत, एकदेशवृत्ति “अव्याप्यवृत्ति- 
सयोग, तथा “शब्द आदि सत्य पदार्थो" मे भी अपिका (मिध्यात्वलक्षण' घटित दहो 
जाता है । अत “अर्थान्तर दोष उपस्थित होता है । 


समा०--पह शङ्खा करना उचिननहीहै, क्योकि "संयोगः, (राबट्‌? नादि 
'भावपदाथेः है । अत. उनका ओर उनके "अत्यन्ताऽभावः का 'लामानािकरण्य 
अर्थात्‌ “एक अधिकरणता' कभी हो नही सकती । यदि उनकी ए्रािफरणतता' 
मानलीजाय तो सभी जगह "भावं ओर अभाकरको 'एकायिकग्णना' पाक्त 
होगी ! तब तो भाव गौर अभावः काकी विरोधही नही रतेमा} तत्र सार 
से "विरोधः नामकी वस्तुही समाप्तो जायगी । अर्यात्‌ ससारमे भावाऽमावके 
विरोध को जलाञ्जलि देने काः ( त्यागने का) प्रसद्ध आवेगा। यदि "माव ओर 
अभाव'मे विरोध न माननेका दुरम्रहहीदहोतो भी गोत्व, अश्वत्व-वटत्व, 
पटत्व आदिमे विरोध का अपलाप नोकर नदी सक्तेहो) भन. 'विरोध' वदां 


(अ) 


को अस्तित्व तो रहेगा ही। अतःसंपारसे “वियेधः नाम की चस्तुद्यी उठ 
जायगी--यह्‌ नहीं कह सकते । ¦ . 


उस पर हमारा कहना यह है कि भाव ओौर अभाकका तो साक्षात्‌ विरोध 
हु करता है, ओर उसी विरोधके कारण अन्य पदार्थोमेंभी विरोध हृजा करता 
है । इस बात को विद्रत्समान बराबर मानता अ! रहा है 1 "गोत्वं ओर अश्वत्व 
का विरोध भी "पररूपरात्यन्तामावल्याप्यत्वमूलकः हया करताहै। 


यदपि एकदेशावच्छेदेन नाव नौर अनावः का विरोध है, तथापि सिन्न- 
देरावच्छेदेन (नाव जओौर अभावः दोनों एकतर भी रहते है । इस प्रकार श्रदेशसरूप 
उपाधि" के द्वारा संयोग ओर उसके अभावः के विरोध का समाधान (निवारण) 
करते पर भी संयोगः शूप भाव' ओौर उपक अलावः का मिश्नाधिकस्णत्वतो 
सिदढदहोही जाता है । देसी परिस्थिति में ( संत्य पदाथं में) "मिध्यात्व' का लक्षणं 
करट घटितहो रहादहै? ओर जव वहां ध्रटित दही नरीह र्हा दै, तवं उस लक्षणं 
की अतिव्यासि की बात नी कँसे कही जायगी ? ओर "अर्थान्तर भी कहुँहो 
र्हा? ॐ 


एवच हमारे सिद्धान्त मे 'निध्यात्' का जो लश्षण--सस्वाश्चरयनिष्ठ-मत्यन्ता- 
मावीय-प्रतियोगशिताः किया गया, वहु 'संयोग' आदि पदार्थोँमरे भी घटित 


होता है । उत कारण वे "संयोगादि पदार्थ भी सत्य नहीं ह । इसलिये “मिथ्यात्वं 


के लक्षण का अभाव ( भिथ्यात्व की अतिरुक्ति = अनिर्वंचन ) नहींदहै। उसीत्रह्‌ 
“मिथ्यात्व" में प्रमाण का अभाव (असच्च) भी नरीह! स्योकरि अनुमान प्रसाण'से 
“मिथ्यात्व' को सिद्ध कियाजा सकता है । जंसे--"अदयवी'( अंशी ) जवयव (अंश) 

निष्ठ-अत्यन्ताधाव का प्रतियोगी है--इस प्रतिदा मे अंशित्वात्‌' देतु है, अन्यं अव 
यवीके समान 1 इसी को दस प्रकार स्पष्ट करते हँ--विमतः परः पतचन्तुनिष्ठा- 
त्यन्ताभावप्रतियोगी, अचयवित्वात्‌ परान्तरवत्‌?. अर्थात्‌ विवाद का विषयभूत 
पट, अपने आश्चयभरत तन्तुभों मे भिचमान सल्यन्ताभाव का प्रतियोगी है, अवयवी 
होने से, पटान्तरके समान । पटमात्र" को पक्ष बनाकर उसमे एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ता- 
 भावप्रतियोगित्वकी सिद्धि करने प्र “अथौन्तरताः, क्योकि किसी भी पटान्तर 
मे "एतत्तन्तुनिष्ठत्वाभाव' रहेगा ही । अतः उसकी ({ अर्थान्तरत्ता की ) निवृत्ति के 
लिये अनुमानवाश्य मे विमतम्‌? कहु गया है । अर्थात्‌ पटमाज् को पक्षकोटिमें 
न रखकर "पटविद्ेषः को ही 'पक्ष' बनाना चाद्ये । सर्वत्र इसी प्रकार "विश्लेषः 
कोही पक्षकोटिमें रखना चाहिये ¦ प्रस्तुत मे एतत्पटारम्भक तन्तु, एतत्तन्तुः ही 
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दै । "अन्योन्याभाव" के व्यवच्छेदार्थं, अनुमानवाक्य मे "अत्यन्ताभावः का ग्रहण 
किया गयादहै। केवल इतनाही यदि कहे फि (तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी, 
तो 'टान्तर' को लेकर अथौन्तरता होगी । तच्िवृत्यथं "एतत्तन्तुनिष्ठ' कहा गया 
है । पटान्तर' का आरम्भ 'एतत्तन्तुओ' से नही है । अत साध्य सुप्रसिद्ध होनेसे 
'अथौन्तरः नही है । पक्षकोटिप्रविष्ट "पटः को अवयवीके रूपमे माननैसे 
श्रतिज्ञा भौरदेतुमे भी कोई विरोध नहीहै। इसी प्रकार इन तत्तत्तन्तुओ के 
गुण, कर्म, जाति आदि भी 'तत्तत्तन्तुनिष्ठ भत्यन्ताभाव के प्रतियोगी" है" 
तत्तदरूप आदि हौने से, अन्य रूप-गुणादि के समान । इस प्रकार के प्रयोगोकी 
फट्पना सवत्र कर लेनी चाहिये । तथाहि पतद्रुपम्‌ , पतत्तन्तुनिष्ठ-अत्यन्ता- 
भावप्रतियोगि, रूपत्वात्‌ , इतररूपवत्‌” । 'पतचच्चलनम्‌ , पतत्तन्तुनिष्ठात्या- 
न्ताभावप्रतियोगि, चखनत्वात्‌ , अन्यचठनवत्‌! । तथा - तन्तुत्व, वन्तुनिष्ठा- 
त्यन्ताभावप्रतियोगि, जातित्वात्‌ , घटवत्‌? । इसी प्रकार सत्ता आदि तथा 
समवाय के विषयमे भी समन्ञना चाहिये । (अयम्‌ अन्त्यविशतेषः, पतदात्म- 
निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी, वि्येषत्वात्‌, आत्मान्तरगतविश्ेषवत्‌?--यह 
विशेष के सम्बन्वमे हो गया । एव्व-"मिथ्यात्व' के होने मे अनुमानप्रमाण 
है ॥ भत “मिथ्यात्वसिद्धिः मे कोईप्रमाण नही है, यहं नही कह सकते । 


दाङ्ा--उक्त अनुमान प्रयोगमे श्रामाणिक्र अत्यन्ताभाव कौ प्रतियोगिताः को 
भाप शसान्य' वनाना चाह रहे है? अथवा श्रातिभासिक् अत्यन्ताभाव की प्रति- 
योगिता" को साध्य बनाना चाहं रहै? इन दो पक्षो मेश्से आप प्रथम पक्का 
स्वीकार इसलिये नही कर सकेे कि अभावः यदि प्रामाणिक होगा, तब उसी के 
बलपर द्धेतः ही सिद्ध हो जायगा, ओर श्रामाणिक अभाव" के प्रतियोगी 
टा दिभावपदार्यो मे श्रामाणिकृता' प्राप्त हो जाने से उनमे मिथ्यात्व' सिद्ध नही 
हो सकेगा ? 


प्रातिभासिक अभावकी प्रतियोगिता'कूप जो दूसरा पक्षदहै, उसेभीञाप 
स्वीकार नही कर सकते । क्योऱि रजत मे सीसे (रणि) करा भ्रमदहौने प्र ध्य 
सौसा ही है, रजत नही है-एेसी प्रतीति हाती है । ,यरपर "रजतः मे रजतत्व 
का निषेध श्रातिभासिकः है उम श्रातिभासिक निषेध ( अव्यन्ताभाव) का 
प्रतियोगी होने पर भी उस (रजतत्व' मे भिध्यात्व नही टे । अत अथौन्तरता दोष 
कीप्रासि होगी । एवच्च ऊपर प्रदर्शित दोनो पक्षो मे सेकसी भी प्रक्षका 
स्वीकार भाप नही कर सकते ! 
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सम्रा०--उक्त शद्धा प्र सिद्धान्ती कहता है कि पूर्वेपक्ी ने जिनं अपत्तियो 
को प्रदशित कर जो एक बिभीषिका उपस्थित करदीरहै, वहु प्रसावहीनदहै। 
क्योकि अनाव को प्रामाणिक मानने पर भी द्वैत की सिद्धि नहीहो सकेगी । 
वयोकि (भावरूप कोई भी द्वितीय पदाथः नही है। इस लिये ब्रह्मः की (अद्वयता 
काबाधन्हीहोरहादहै। (सत्यः का ज्ञान, केवल श्रमाणः होने मात्रसे नही 
होता हे, अपितु (ताल्िक प्रमाणः से सत्यः क न्नान होता है! जो भावपदाथेः 
या अभावपदाथे, केवल व्यावहारिक प्रमाणो" से जाने जानि है, उन व्यावहारिक 
भावपदार्थ, या 'अधावपदार्थोः से 'तात्तिक प्रमाण सिद्ध पारमार्थिक श्रह्मः 
की अद्रैतना की निवृत्तिः की आशक कंसे की जा सकेगी? 


पूवेपक्षी ते जो यह कहाथाकि श्रामाणिक असाव'ःका श्रतियोगी' भी 
प्रामाणिक होना है । अत उसमे 'मिथ्यात्व' सिद्धनहीदहौ सकेगा । किन्तु यहु 
कहना उचित नहीदहे। क्योकि श्रामाणिक अनाव" का प्रतियोगी" सत्यदही होता 
है- यह कोई नियम नहीं है । अत देत की प्राति नही होगी । प्रामाणिक अभाव 
के प्रतियोगी की †सत्यना उष् परिस्थिति मे कह सकतेथे कि यदि प्रामाणिक 
अभावः ( निषेध } के प्रतियोगीत्वरूप शशुक्ति-रजत्तसमगं' की सत्ता को किसी देश, 
किसी कान मे अन्यथाख्यातिवावी नैयायिक मानता होता । तथा अख्याति- 
वादी प्रभाकरके मतमे सस्गे्ञानके नहो पानेपरभी -ससृुऽ्ट्व्यवहारः से 
उपनीत (प्राप्त ) ससगं के प्रामाणिक निषेध ( अमाव) का प्रतियोगी, यदि 
प्रामाणिक माना गया होता। तथा-धिक्चानव.दी बोद्ध के मतमे बुद्धिरूप 
( ज्ञानह्प ) जो 'रजत' है, उस रजतके आकरारमे आरोपित (जारोही) जौ 
बाह्यवृत्ति ( बहिष्ट्व ) है, उसके श्रासाणिक निषेध' ( भभाव } के प्रतियोगीरूष 
बाह्यवृत्तिप्व ( बहिष्ट्व ) की सत्ता किसीभीदेश, करिसीभीकालमे यदि मानी 
गर होती । 


किन्तु नेयायिकः, प्रभाकर गौर बौद्ध ये लीनो ही ऊपर वणित "त्ता" को 
नही स्वीकार करतेटहै। उस कारण प्रामाणिक अभाव ( निषेध) के प्रतियोगी 
( भाव पदाथं ) कोरसत्य नही कहा जा सकता । 


द्वितीय विकस्प, श्रातिभासिक अत्यन्तामाव की प्रतियोगिताः का स्वीकार 
न करनेसेही वहु निरस्तदहो जातादहै। 


यह भी नही कहु सक्ते कि 'धरमिग्राहुक प्रमाण' से (मिध्यात्वाऽ्नुमान' का 


( १०२ } 


बाधो जायसा, क्योकि किसी भी 'ताल्विक प्रमाण'से धर्मी" ( प्रप) की 
सिद्धिनहीहोर्हीहै। 

धर्मी की असि्ठि" सुनकर पुवंपक्षी हमारे मिथ्यात्वानुमान' मे 'आश्वयाऽसिद्धि' 
दोष भी नहीदे सकता, क्योकि "व्यावहारिक ( लौकिक ) प्रमाणः" से आघ्रयः 
( प्रपच्च ) की सिद्धि होती दहै) 


राङ्ा--मेदवादी ( पूदंपक्षी ) कहता दहै कि श्रपच्ः (धर्मी) की सिद्धि 
'ताच्विक्षप्रमाणः से नही रै यह स्न उचित नहीहै। श्रपच्च की प्रमितिः 
हम अ्युमानप्रश्रण से कर सकते है । नथाहि- प्रपञ्चः तस्वाबेदकथरमाणविषयः 
धर्मित्वात्‌ आत्मवत्‌ः--दत अनून्नसे प्रपच्च' का स्वरूप तान्विकपमाणः 
( तत्त्वबोधक्प्रमाण्‌ ) का विषह सज्नाहे। 

संमा०-किन्तु यह्‌ कहना ठीक नही होगा। क्योकि निहपाधिक अनुमान 
(हेतु ) से 'साध्य' की सिद्धि हृथा करनी है! उक्त अनुमान मे (आलमत्वः उपाधि 
है । आत्सा' मे (ताच्विकव्रमाण' कौ विषण्ता' है, ओौर्‌ "आत्मा" मे (जात्मत्व' 
भीहे। अत आत्मत्व' मे साध्यव्यापकता रहै, ओर घमित्व' रूप हिनु, श्रपन्च' 
मे है, किन्तु वहं आत्मत्व नही हे । अत (अष्त्मत्व' मे कषावन' की अन्यापकतां 
है । अन !साध्यव्यापकत्वे सति खाधनाऽब्यापकत्वः ङः उपायि" का लक्षण 
"आत्मत्व" मे घटित हु जाता है। 

यदि यहु कहौ कि “आत्मत्व' की "वयतिरेकनव्याक्षिः कौ सिद्धि साध्य" मे नही 
है, इसलिये 'उपाधिः मे "साध्यव्यापकता कहां हौ रही ह? अभिप्राय यहहै 
कि साध्यव्यापक उत्राधिः के अनावसे साध्याभावः कौ सिद्धि होनेपर ही 
"साध्यव्यापकता का निश्चय हु करतार) प्रकृतमे प्रप" तो पक्ष' कोटि 
मे है। “आत्मत्व! तो 'पक्ेतर' स्वरपहै। अत व्यतिरेक की मिद्ध नहीदहो 
पारहीहै। 

किन्तु यह कहना ठीक नही होः! क्योकि भ्रमके कारण प्रतीत होनेवाले 
'शुक्तिःरजतसं खगः मे “अनात्मत्व' ( आत्मत्वाभाव ) भी है, जौर "तात्त्विक 
प्रभाणविषयत्वाऽभाव' घर्थन्‌ तत्वबोधकप्रमाण का अविणयत्व'भीदै। इपकारण 
यह्‌ एक देस" उभयवादिसम्मत स्थल है, जहां वयतिरेकव्या्तिः का निश्चयहौो 
जातादहै। अत यपर "आत्पत्वाऽभावः के रहने से 'तत्वप्रमाणवेयत्वः की 
प्रसिद्धिहो जातीहै। दूसरी .बातत यहहै कि शुक्ति-रजतसस्षगे' कूप धर्मीमे 
शध्भित्व' हेतु तो है, किन्तु उपाधि" नही है। अत -भ्धर्मित्व' हेतु का व्यभिचार 


( १०३ } 


( अब्यापकत्व ) भी उपाधि" मे है, इसलिये ठेसे व्यभिचरित हेतु" से अभीष्सित- 
साध्य की सिद्धि नही हो सकेगी । 


राङ्ा--शुक्ति-रजतसस्लगं' तो मिथ्या" है । अत उसमे धर्मित्व' हेतु नही 
रहं सकता । 


समा०-पदिले हमे यह वताओ कि शुक्तिरजतसंसर्गः न धर्मौ मिथ्या- 
त्वात्‌? इस अनुमान मे प्रयुक्त मिश्यात्व' हेतु के प्रति ससग" को धर्मी" मानते 
हो धा नही? यदि उसे उक्त दतु" का श्धर्मी मानतेहौ तौ "धर्सित्वः का निषेध 
नही कर सक्ते । यदि ससग को “मिथ्यात्व' हतु के प्रति धर्मी नही मानते 
हो, तो भी भाश्रय' ही असिद्धि स्हनेसे निषेध" कास्यवही नही! क्योकि 
उसमे सिध्यात्य' स्हयेके कारणदही धित्व का निषेध कर रहेथे। जब 
सिथ्यात्व" चमं ही उयमे नहीदहै, तव वह सिध्याभीनहीरहै) रेस स्थितिमे 
"सिथ्यात्व' हेत्‌ से (वमित्व' का निषेध कसे हेणा? इस व्यावहारिक तमाणभूत 
साधनादि के मानने से ही पूर्वोक्त आक्षेप--प्रतीतिनानसे सिद्ध प्रप को आश्रय 
माननेपर दूषण भूषण आदि नै सवत्र वैसे ही घल होने लगेगे जिससे सनी वादो 
का विधान, सभी का निषेध होने लगेगा, कोई व्यवस्था नही रहेगी-खण्डित हो 
जातादहै। क्योकि साधन" आदि की व्यवम्था, "व्यावहारिक प्रमाणःसे ही हुजा 
करतीदहै। किसी प्रकारका आक्षेप, दूषण या भूषणतो वादकथाः के अग मानि 
जति है। वादी-प्रतिवादी तथा मध्यस्थलोग, एकमत होकर निसके विषयमे कहू 
देकिंयथेप्रमाण्-सिद्र है, जिनका तीन-जार कक्ना तक्र बाधन हो, ओर जौ तत्तत्‌ 
आभासलक्षणके लक्ष्यन बन पायेहो, उसी प्रकारके व्यवहारिक प्रमाणसे 
सिद्ध पदार्योमे ही "व्याक्हारिक सत्यन्व' माना जाता है। उन पदार्थोमे 
पारमाथिक सत्यत्व' कनी नही माना जाता । क्योकि सवथा 'वाधरहिव तत्त्व 
(सत्य ) को कोई भी असूर्वज्ञ व्यक्ति, (अआममप्रमाणः के भिवाय अन्य किसी 
प्रमाण" से नही जान सकता । च््ावहारिक-प्रसाणः' कौ विपथता को ही 
"व्याददारिक्‌ सन्य कहने है । 


इस कथनस दीश्री कुमःटिलिमहुपादका जौ मन्तव्यहे दहु भी निरस्त हौ 
जाता हे । 


ˆ सवृतेने तु सत्यत्व सत्यभेद -कुतोऽन्वेयम्‌ । 
सत्य। चेन्‌ सवृति केय मृषा चेत सत्यता कथम्‌ ॥। 


( १०४ ) 
श्रीकरुमारिलभटूपाद का कहना है कि- 


सत्यत्व न च सामान्य मृषाथे-परमार्थयो । 
विरोधान्नहि वृक्षत्व सामान्य वृक्ष-सिहयो ।)'" इति । 
(श्यो वा ५।६-७) ॥ 


भ्थति बौद्धो ने “संश्रुतः ( तत्तव को आवृत्त करनेवाली अविद्या ) को “सत्यः 
कहा है, रिन्त ^सवृति' मे सत्यत्व नही रह सकता । यदि उक्षको "सामान्य सत्य 
न कहकर 'मत्यविशेष' कहे, तो उसे किम प्रमाणसे सिद्ध कर सकरेगे ? क्योकि 
अनेकः मे कोई एक "विशेष ' होता है । जब कि 'सविद्या मात्र एकहीदहै, एवश्च 
श्री कूमारिलभटू के अनुभार 'सवृति' (अविद्या) मे सत्त्व नही रह सकता । तब 
“विशेष' का प्रश्न ही नही उठता । 


यदि सचरति" सत्य है, तत्र उसमे सवृतित्व' ( मिथ्यात्व ) कौमे रह पायेगा ? 
भौर यदि वहु मिथ्या' है, तो उसमे "सत्यत्व" कँसे रहेगा ? अथ'-दो प्रकारका 
होता है, एक-मिभ्या अर्थः अौर दूसरा परमार्थः, इन परस्पर विरुद पदार्थो 
( वस्तुभो ) मे सत्यत्वजात्ति' नही रहेगी, क्योकि विरोध हे । जैँते-वृक्ष ओर क्षिह 
इन विरुढ पदार्थो मे चृ्लत्व' जात्ति नही रहनी । एवच्छ श्री कुमारिनभष्टपाद ने 
जो कटा कि "अविद्या" मे सत्यता नही है, अर्थान उसमे असत्यता ही है, -इस कथन 
के खण्डन हो गया । 


वेदान्तसिद्धान्त के अनुसार तो “मिथ्या ( असत्य ) प्रपश्च'मे ही लौकिक- 
वं दिकेन्यवहार की अगता होने से 'देह' मे जंसे 'जात्मत्व' का व्यवहार किया जाता 
है वसे ही श्रपच्च' मे सत्यत्व का व्यवहार तभी तक ह्येता है जब तक उसका 
बाधने हो । अतत अविधा' को व्यावह्‌)रिकरूप से सत्य, ओर पारमािकसर्पसे 
असत्य' कहा गया है । एवच दृष्टिकोण की भिन्नता से श्रपन्' को सत्य ओर 
असत्य कहा जाता है । इसलिये कोई विरोध नही है । 


उक्त “अंशित्वः ( अवयवित्व ) हेतु “असिद्धः भी नहीषहे, क्योकि "टके 
अवयवित्व ( जशित्व ) मे कििसीका वैमत्यनहीहै। देतुःमे "विरुद्ध दोषभी 
नही है । क्योकि 'पतत्‌तन्तुचरृत्ति ( पतत्तन्तुनिष्ठ ) अस्यन्ताभाव' क “अप्रति- 
योगी' विभु आस्मा ( विपन्न ) मे अवयवित्व ( अशित्व } खूप हिनु नही रहता 
है 1 शतु" मे विष्ढदोष' तमी अता है, जन वह "विपक्षः मे वुत्ति हो, ( “विपक्ष 
मे रहता हो ), यानी "साध्याभावः का साधक हो, तभी उसको 'विख्द्धः कहते है । 


( १०५ ) 


विपक्ष ( निश्चितसाध्याभाववान्‌ } से पृथक्‌ रहने के कारण ही ( विपक्नाञ्ृत्ति 
होनेसेदही) वह्‌ हेतुः अनैकान्तिक ( व्यभिचारी ) भीनहीदहै। 

शाङ्ा-- इद तन्तुषु पटः-इन तन्तुजो मे पट है--इस प्रत्यक्ष" प्रमाण से 
ही 'तन्तुभो' मे 'वृत्तिताशूप' से "पटः का ज्ञान होतार) अत उक्त अनुमान का 
विषय (साध्य), प्रत्यक्ष प्रमाणः के द्वारा अपहृत हो जता है। इसलिये पट 
भावरूप 'सध्य' का वाध होता है। एवच्च हेतु ( अनुमान ) मे (कालात्ययाप- 
दिष्टता' ( बाथ ) प्राप होती है! अर्थात्‌ 'हेतु' बाधित हो जाता है । उस बाधित 
हेतु से साध्यः की सिद्धि नही हो सकेगी । 

समा०-ङिन्तु यहु अक्षेप करना ठीक नही है। क्योकि पट मे एतत्तन्तु- 
निष्ठ--अत्यन्ताभाव की प्रतियोगिताः को स्वीकार करने वाला, “इह्‌ तन्तुषु पट ~ 
इन तन्ुओमे पट है--इष 'पप्यक्ष'को प्रमाणनही मानता बत जंसे-- इहं 
नभमि नीलिमा'-इस नाकाणमे नीलिमा है--इत्याकारक श्रत्यक्षः का विरोध रहने 
पर भी उसका! ब(घकर के “आकारम्‌ अरूपि विञुत्वात्‌ आत्मवत्‌ः--अकाश 
रूपरह्िति है, विभृ होनेये आत्माके समान-यह अरूपित्वानुमानः किया ही 
जता रे, उमीप्रकार प्रकृत मे भी 'मिथ्यात्दानुमान' की प्रवृत्ति हो सक्रतीदहै। 

दाङ्ा--दस पर पूर्वपक्षी कहतादहैकरि इस तरहसे तो “अ्चिः शीतलः 
पदाथत्वात्‌ हिमवत्‌” इत्याकारक अग्नि मे शीतलता का अनुमान भी अक्रुण्ठित- 
गति से प्रवृत्त होने लगेगा । तब तो बाध ( कौलाव्ययापदिष्ठ) सज्ञक हैत्वाभास की 
चर्चा ही ससारसे लु हो जायगी । 

समा०-एेसी शका नही होनी चाहिये । क्योकि जह “विरोधी कोई श्रनाणः, 
जो दोनो पक्षो को मान्य होगा, उसके उपस्थिन रहने पर बाधः सज्ञक हेत्वासास 
कौ चर्चा निरडकूशगति से चलेगी, उसे कौन रोकं सकेगा 7 

प्रकृत शनिथ्यात्वाञ्ुमानः मे वेसा उभयपक्ष सम्मत प्रबल विरोधी प्रमण' तो 
कोई उपस्थित नही है, तब बाधः की प्रवत्ति कंसेहोगी ? इम प्रकार श्रत्यक्षविरोधः 
का निराकरण हो जाने से ही श्रपश्चः सत्यः, प्रमाणसिद्धत्वात्‌ः-यह प्रत्यनुमान 
( सत्प्रनिपन ) भी निरस्त हो जाता है। क्योकि श्रमाणसिद्धत्वात्‌? यह दतु ही 
असिद्ध है । 

दूमरी वान यह॒दहेकि जिम श्रपश्च' के सत्यत्व मे नभनीललिमाप्रत्यक्ष' की 
समानताके कारण श्रत्यक्षप्रमाणः नी 'तत्त्वावेदकप्रमाण' नही बन सकरा, वहु 
श्रत्यक्षपादोपजीवी' ( प्रत्यक्ष के अधीन ) वराक ( बेचारा) अनुमान" को प्रमाण 
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कंसे कहा धायगा ? भर्थात्‌ 'अञ्चुमानः भी प्रपच्छ की सत्यता" का बोध नही 
करा मकता। 

मेद्‌ की सत्यता सिद्ध करने के लिये जो--अनुमान 'अथं घटः एतद्‌ घरत्वे- 
खति पतन्िष्ठबाध्यमेदातिरिक्तमेदाधिकस्ण भवति, द्रव्यत्वात्‌ पटवत्‌?- 
पहले ऊहा था कि "इस धट" मे द्रव्यत्व" के होने से धवटनिष्ठवाध्यभेद से अतिरिक्त 
मेद ह- वह तो “अयं घटः पतद्घरस्वेसति पतन्निष्ठवाध्यभेदत्वानधिकरण- 
मेदाधिकरणं न भवति द्रव्यत्वात्‌ पटवत्‌"-इस अतुमान रे सस्रतिपलित हो 
जाता है । तथा अद्रैत-प्रनिपादकश्रुति का विरोध न्हनेसे भी बाधित ह । अत 
उपेक्षा करने योगय दह । 


शङ्ा--खत्तिकेत्येव सत्यम्‌? इत्यादि शरुत्तिवचनो से श्रपच्' की सत्यता 
का जान स्पष्टतयाहौो रहय है। इसलिये अद्रैतप्रतिपादकश्रुति' कौ ही गौणाथेक 
( अन्यपरक्‌ यानी उपचरिपा्थक ) कटो न मान लिया जाय ? 

समा०--रेसा नही मान सक्ते 1 क्णोकि "मृत्तिकेत्येव सतपम' इस श्रुतिवचन 
का तात्पये, मृत्तिका आदि प्रप की सत्यता'के प्रतिपादतमे नही है, अपितु 
उमका तात्प्थ, "किसी अन्य अर्थमे' हे! वह्‌ अन्य अथ यहु है कि--पकविन्नानेन 
सवेविक्चानः-एक के जाननलेनेसे सबदाज्ञानहौ नाता हं-- यह्‌ प्रतिना करके 
ब्रह्मः ही यन्च-यावत्‌ समस्त प्रपन्च' का (कारणः होने से वह्‌, 'सम्पुणं यंप 
प्रप" से अनन्य (अभिन्न) हेः यह्‌ प्रदशित करते हुए उक्त प्रनिज्ञा के उपपादनाथंः 
लोक्व्यवहारमे प्रसिद्ध चट, रुचकादि सुवर्णलकार' आदि कार्यो का, मृत्तिका 
सुवर्ण, लोह" आदि कारणो से “खत्तिकेत्येव सत्यम्‌, (जीणि रूपाण्यव सत्यम्‌? 
इत्यादि श्रुतिवचनो के द्वारा +अनन्यत्वः ( मभिनच्नता ) बताया गयादहै, नफ 
“मृत्तिका आदिः की सत्यता! भगवती श्रुति को मृत्तिका आदि प्रपश्च' की 
सत्यता अभिप्रेत नही हे । क्योकि यहि उसे "मृतिका आदि' की सत्यता ही नतानी 
होती तो वह श्ेतदाल्भ्यभिदं सवं तश्छत्यं स आत्मा ( छा उ ६।-1७)- 
एनद्रप ही यह्‌ सबद! वहुसपहं। वहु आन्माहै- इन वचनौको न कहती । 
उसःनी इन वचनो द्वारा च्रह्यकी ही सत्यता का प्रति णदन किमा है। 
श्रप-दह्प मृत्तिकाः आदि को सत्यता मानने पर, श्यः मात्रकी सत्यताका 
प्रतिपादन उसके विखद्‌ होगा । एवच शरृत्तिकेत्येव सत्यम? इत्यादि शृतति वचनो 
को श्ौणाथेपरक ( अन्याथेपरक ) मानने से हमारे “सिध्यात्वानुमानः के साथ 
पुवंपक्षी के द्वारा प्र्दशित 'आगमवचन' ( श्रुतिवचन ) के विरोधकाभी निरसन 
हो जता है । 
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किच्च 'प्रपञ्सत्थत्व' का अनुमान करने पि 'हक्‌-ददेयसम्बन्धः' ( ज्ञान मौर 
विषथ का सम्बन्ध ) की अनुपपत्ति नी बाधक होती है । पूर्वपक्षीने जो यह कहा 
थाक्रि इन्द्रियो (करणो) के ससिकर्ष'से ही "दुग्‌-दृश्यसम्बन्य' ( ज्ञान-विषय- 
सम्अन्व ) कौ उपपत्ति हौ जायगी, क्रिन्तु पूवंपक्षी का उक्त कथन उचित नही है । 
क्योकि इश्वर के ज्ञानमे "विपयःका प्रकाश (स्फ्रण ) तो द्योेता ही है। अत. 
उसके ज्ञान का “विपय' के साय सम्बन्ध माननाडीहोगा, किन्तु ईश्वर का जान 
इन्द्रिय-जस्यः नदी हुजा करना । इसलिये वहाँ इन्द्रिय-खम्बन्धः का होना 
कदापि सभव नहीहै। 


योगियो का ज्ञान यद्यपि इन्दिय ( करण ) जन्व होता ह, तयापि जव उनके 
युक्त ( सपाहिति } अवस्था रहनी ह, उस समय इन्द्रियः ( अन्त करण) से 
असम्बद्ध "नूत-मविप्यन्‌ वाह्य विपयो'काज्ञान उन्हे होता रहता हं 1! अत उष 
समय उनङे ज्ञान का तनद्‌ विषयो के साथ सम्बन्ध मानना ही होगा । ताकिक 
विद्वान्‌ ठन स्फुरण (ज्ञान ) को 'आत्ममनः-संयोगः मान्न से स्वीकार करते 
है । दसलिये च्युत याणितो'को भी 'इन्िपसरम्बन्य' के विना ही ज्ञान होता है- 
यह्‌ कहना होया । क्योकि “भूत-मविष्यत्कालिक पदार्थयोः के विद्यमान नरहनेसे 
उनके साय सम्बन्ध नही हो सकना, ओर बाह्य पदार्थं के स।4 "मन" का सम्बन्ध, 
इन्दियोके भिनानही होता, क्योकि बाह्यविषयके ज्ञान मे (मन, इन्द्रियोके 
अधीन रहता हैँ । 


उभी तरह हम जसे साधारणल्छोगोको इन्द्रियोसे होने वाने “च्रसात्मक 
जान मे भो इन्द्रिय से असम्बद्ध तिपय ( वस्तु) काही स्फुरण हज रता है। 

तथा हम लोगो के "सोऽयं देवदन्तःः-यही वह्‌ देवदत्त है--इत्यादि प्रमाण- 
जन्थ ज्ञान" ( अत्पभिज्ञा)मे भी इन्द्रिय से असम्बद्ध (तत्ता! अश का स्फुरण 
होता ही टै, अथि प्पवंदेण-कालसम्बन्य' का प्रत्यक्ष मानाही जाताहे।! यदि 
ग्रह कटे कर "तत्त अशके साथ £ "इन्द्रियः का सस्व-सयुक्त ( इन्द्रिय-सयक्त) 
चिग्रषणता' नल्लिकपे ( -ग्ग्न्य)हे। 

फिन्तु यड्‌ कट्ना ठीक नद होगा, कोरि समवायः से निन ('समवायेतर ) 
भाव पदायः का इन्दरिप-सचिण्पेः के विना शी यदि श्रत्यक्ष' होना स्वीक।र 
किया जाय, तो भयं पवेतोऽञ्चिमान्‌?-यह्‌ पवेन अग्निमान्‌ ह -यर्हपर न्ती 
अग्निम का सयुक्त-विशेपणतासिरषै' से श्रत्यक्ष' ही हो जायगा । अर्थात्‌ 
चक्षुसे सयुक्त वेत" ओर उसका विश्चेषण (अग्निः इत्याकारकं सम्बन्धहै। 
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तव परत्यक्षधर्मी" ( प्रत्यक्षपक्षक्‌ ) अनुमान मात्र का उच्छेद (अभाव) ही 
ङो जायगा । 


इस पर पुवेपक्षी पून प्रकारान्तरसे कह रहाहैकि- 
“अन्य सम्बन्धः यदि नही बनपारहादहै तो श्ञान ओर ज्ञेय का “विषय- 
विषयिभावः तम्बन्ध मान लीजिये । 


किन्तु यह कहना भी ठीकं नहीटै, क्योकि विषय विषयिभाककीही 
सिद्धिअनीनहीदहये पारद । पहले यह्‌ तिचारना होगा क्रि (“विषयत्व ओर 
“विषयिस्व' क्था है ? क्वा ज्ञानजन्यफलाधारत्व विषयत्वम्‌ ? ओर "विषयनिष्ठ- 
ज्ञानजनकत्वं विषयित्वम्‌? है ? किन्तु इम प्रकार से "विषयत्व ओर विपयित्व 
का स्वरूप-निरूपण करना तो ठीक नही होगा । क्योक्रि रसा स्वरूप निधर्मरण 
करनेर जिज्ञासा होगी कि ज्ञानजन्य फः क्याहै ? क्या ज्ञातेताः को "फलः 
कहे, या ध्यवहार! को फल कहे ? भ्लातता' ( प्राकट्य) को तो फल नही 
कट्‌ सकते, क्योकि ज्ञातता को फल मानने पर “अतीत, पदार्थो मे शज्ञानजन्य- 
ज्ञातता' के अभाव से अविषयत्व' (विषयत्व' का अनाव) होगा ¦ किन्तु अतीतादि 
पदाथंमी श्वानः के 'विषय'तोहृभा करते है। अभिप्राय यहद फ्रि “जनीत 
पदाथं' का ज्ञान वतंसानकाल'मेहोर्हादहै। वतंमानकालमे हौनेवाते जानकी 
"विषयता, 'अतीतपदा्थ मे तभी हौ सकेगी, जन्र द्तमानकालिकन्ञान' से जन्य, 
ज्ञातता" रूप फट के वे 'आधार' ( अधिकरण = आश्रय ) बने । किन्तु अतीतादि 
पदार्थे, जो इस वतंमानकाल मे विचमान ही नही है, वे वतंमानकालिक ज्ञान 
न्य फलके आधार कंसे हो सके ? एवच्च अनीतादि पदार्यो' मे ज्ञानज्न्य- 
ज्ञाततारूप रूढः की "जधारता' ( आश्रयता ) न रहने से उनमे "विषयत्व" नही 
रह सकता । दुसरी बात यह है कि श्वटश्चानः अपने "फल! को शवर ही मे 
उत्पन्न करता है--एेसा कोई नियम भी नहीदहै। अर्थान श्लान ज्ञेयः का कोई 
सम्नन्धहोतो, उसे एल की उत्पत्तिमे नियामक" भी कहा जा सकरतताहे। 
किन्तु वह्‌ सम्बन्धदही तो अनिरूप्य है । अत अतीतपदाथंके विद्यमान न रहूनैसे 
ओर किसी नियामककेन रहने से भी फनाधारनारूप विषयत्व उस अतीत पदारथ 
मे नही रह्‌ सकता । अथि वतंमानकाल मे होनेवाले अतीतविषयक् ज्ञान की 
विषयता अतीत पदार्थोमे तभीहौो पायेगी, जव उस ज्ञान से उत्पन्न होने वानी 
{ जन्य ) न्ञातता' (ज्ञान का फल) की आधारता उन अतीत पदार्थोमे रहे। 
किन्तु जो पदाथं विद्यमानही नही है, वह उस फल ( ज्ञातता) का आधार कौसे 
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बन पायेगा ? इसलिये अतीतपदाथे मे (ज्ञान जन्यज्ञाततारूप फल की आधारतान 
रहने से उसमे ज्ञान की विषयता नही बन सकेगी । 


किञ्च-कोई भी ज्ञान, अपने ्ञाततारूपफलः को उसी विषय प्रर उत्पन्न 
करे-एेसा विधान करनेवाला कोई नियामक भी नही दहै; यदि क्रिसीको 
नियामक कह दे तो वही "विषयता" का भी नियामक हयो जायगा । तब श्ञानजन्य- 
ज्ञातता! (फन) की कल्पना करने की आवश्यकता ही नही है । एवच्च ज्ञानजन्य 
फल, श्लातत)।" रूप नही है । 


अव द्विनीय पक्षका भी विचार कर लिया जाय । ज्ञानजन्यफल[को “उ्दवहार- 
रूप यदि मानाजाय तोवह्‌ मी दीक नहीहोगा। क्योकि वह "व्यवहार", क्या 
'आकषेणः आदि है अयवा इच्छाः आदिदहै? दोनोही प्रकारका व्यवहार नही 
बन सकता । क्योकि “आत्मा आदि विभु षदार्थोके ज्ञानमे उनमे ( आत्मादि 
विम्‌ पदार्थोमे ) आकपंणादि व्यवहार नहीहो पाता, तब उन विभू पदार्थोमे 
ज्ञान की "विषयता" कसे बनेगी ? भौर "रजत" (कलधौत) के आकषंणादि ( हिलाने- 
चलाने ) से “स्जतमे बैठ हए समलमे भी आकर्षणादि ( हल-चल ) व्यवहार 
नान्तरीयकरूप से ( भनिवायंरू्प से) होता है, तव “रजतज्ञानजन्य अकषर्णादि 
व्मवहार का आश्वय (रजनगत मल' भीहै। अत उस मलःमे भी ^रजतज्ञान' की 
विषयता" प्राप्त होगी । 


उसी तरह “इच्छाः रूप व्यवहार भी नही बन सकता क्योकि “इच्छाः रूप 
व्यवहार का आधार ( आश्वरय ) आत्मा! ही होता है। अत "आत्मा" से अन्य 
( भिन्न ) पदार्थो मे विषयता नही बन सकेगी । 

इसपर पूवेपक्षौ कहता है कि जिस ज्ञान से उत्पन्न ( जन्य ) अर्यात्‌ शन्ान- 
प्रतिबद्ध ( ज्ञाननिमित्तकनज्ञानजन्य ) जो हानोपादानादि का ज्ञान, उसका जो विषयं 
होता है, जथवा हानोपादानादिकी योग्यताका जो विषयहोताहै, उसकोही 
“प्रयमज्ञान' का "विषय' कहा जाय 


किन्तु यह कहना भी उचित नही दहै क्योकि हानोपादानादिज्ञान की "विष्‌- 
यता'६का निणेय होनेपर ही श्रथमनज्ञान' की विषयता" का निश्वयदहयोगा । अभीतो 
विषयता" ही निकूप्यमाण ( असिद्ध ) है। इस प्रकार श्ञानविषयता' की सिद्धि के 
लिये हानोपादानादिज्ञानविपयता' को स्वीकार करनेपर अर्थात्‌ श्ञानविषयता के 
निरूपण मे ज्ञानविषयता की अपेक्षा रहुने से "आत्माश्रयदोष' होता है, क्योकि 


( ११० ) 


दोनो "विषयता एकस्वरूप है । एकस्वशूप न मानकर दोनो विण्यताओ मे “भेदः 
कहे तो 'अन्योन्याश्रयदोष' होगा । 


इमी प्रकार पून एक प्रन उत्पन्न हो सकता है कि हानोपादानादि्ान' अनी 
विषयता की उपपत्ति के लिये दूसरे हानोपादानादिज्ञानो के उप्पादक ( जनक ) 
होतेटहैया नही? यदि नही होतेह, तो वे निविषयक हो जायेगे। क्योकि हानो- 
पादानादिन्ानोकी "विषयता कहीहै ही नही । हानोपादानादिज्ञान के जनक 
{ उत्पादक ) ज्ञान ही सविषयक हृजा करते है । 


यदि प्रयमोत्पच्च हानोपादानादिज्ञान अपने को सविषयक वनाने के लिये अन्य 
( दूसरे ) हनोपादानादिज्ञान को उत्पन्न करताहै, तोदूसराभी तीमरेज्ञान को 
ओर तीसरा चौथे ज्ञान को उत्पन्न करेगा। इस प्रकार के उत्पादन क) कमी विराम 
ही नदी हो पायया । इस प्रकार हानोपादानादिज्ञानो के अनुपरम ( भनमास्ति)से 
“विषयान्तर' मे 'मन' कः सचार ( प्रवृत्ति ) ही नही होगा, ओौरन कभी (सुषु्तिः 
ही होगी 1 क्योकि एकविषय के हानोपादानादिन्ानो की शवारा' सनत नलनीही 
रहेगी, ओर व्यवहा रयोग्यता' रूप "विषयत्व मानने पर उस "व्यवहारयोग्यता' मे 
सम योग्यता हैः, पा नही? क्योकि व्यवहारयोग्यताःका भी ज्ञान होने से, 
उसमे ध्यहारथोग्यत्व' मानना होगा । तेवं जनवस्ता होगी, नौर योग्यता मे दहूमरी 
श्योग्धताः के न मानने पर योग्यता'मे विष्रथ-वाभाव' होगा, अर्य योग्यता" मे 
ज्ञान" की विषयता सिद्र नही होगी । 


महामीमासक प्रभाकर के शिष्य श्री शालिकनाथमिश्र का कहना कि 
"विषयाः के नि्णेया्थं किसी लक्षण को धण्डने की आवष्यकता नही है। 
शवरिषयता' का ज्ञान हो ब्रहुत सरलता से हो मना हे यस्यां संविदि योऽथौ- 
ऽवभाक्तते सखोऽथेस्तस्याः संविदो विषयःः-जिस जान (सविद ) मे जो अं 
( पदाय = वस्तु ) अवनासित ( अनुश्रूतहोतादहै, वही (पदाथ), उम ज्ञान का 
“विषय' होता दे । एवञ्ज--श्ञान' मे मास्षमानल ( प्रकाशमानन्व ) ही 'विपयना' 
( विपयत्व ) का सरन त्नणहे। श्रीशाचिकनाय ने अपनी प्रफरणपच्िामे 
कहा है-- 


“अत्र ब्रूमो य पवा्थो यस्यां संविदि भासते । 
वेदः स पव नान्यद्धि वेधाऽवे्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 


( १११) 


किम्तु यहु कथन भी उचित प्रतीतनहीहो रहाहै। क्योकि “संविदि यह्‌ 
सपमी विमन्त्यन्त पद टे । यहं सरष्ठमी" विभक्तिसे भापको क्था वचिवल्ित है ?- 
( १) क्या अधिकरण विवक्षित है? यवा (२) विषय विवक्षित है? अयव 
( ३) सम्बन्धिमाच्र पिवक्षित है ? अववा (४) सतिः के अयम सप्तमीहे? 
यानौ सतिमप्नमी' है । उक्त नक्षण से इन विकल्पो के उत्तर नही दिये जा सकरगे । 
क्योङि प्रथम विकल्प का स्वीकार इसलिये नही कर सकते कि सविदि' इस 
सप्तम्यन्त का अयं होगा--*सविदरूप अधिकरणमे' । किन्तु यह सभवनहीहौ 
पायगा, क्योकि "घट-टादि' पदाथेतौो बाह्यंद्धव्यदै, ओौर सविद्‌' आभ्यन्तर 
गुणदहै। इमलिये घट-पटादि बाह्यद्रव्योकी जो उधिकरणत। है, वहु आभ्यन्तरः 
वृत्ति 'सविद्‌' च्प शुण' मे कैसे बने पाथगी ? भसविदृरूप अधिकरण'मे जो रहेमा, 
वह उसका "विषय' कहलायेगा । गण, कम, सामान्य, विगेपकी मी अधिकरणता 
सविन्‌' (ज्ञान) > बही होगी । अत लक्षण फी भन्या्षि है एवच्च प्रथम विकतप्‌ 
ठीक नही हे । 


'ज्ञानविषयत्वः क्प द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीहे। क्योकि अनी वह्‌ 
विषयत्व ही निरूप्यमाण ( विचारणीय = नसिद्र) है। उसीको सिद्धि के 
लिये विषयत्व" को प्रदणित करते है तो आत्माश्रयः दोप प्राप्तह्येताहे। यदि 
(सुक्तोकामना? मे 'विपयसप्तमी' मानकर मृक्तिविषयिगी कामना' अर्थं ठ्या 
जात। है, उसीतरह संविदिधदट मे भी विषयसप्तमी मानकर सविदिषटःका 
अथं “संविद्विषयक्र घटः होगा । तव मस्बिद्‌ः मे विषयत्व ओर घट" मे 
विषयित्व के पामरहो जाने से तो 'विषय-विषयिभावसम्बन्धः उलट दीहो 
जायगा । क्योकि 'खदमीः? विरक्ति का जथं (विघयस्व' है, वहु, स्तर यम्य ती 
'सम्विद्‌' मे सिन रोगा । 
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उमीतरह तृतीय सम्बस्धिमात्र ) पष्चमे ल नली) प्या त्रः 
आदि पदाथेनानके सम्बन्धी, नेत, अदृष्टः जादि नदते) तवते तत 
ज्ञानः करनेमे कारणलोतेहै। इसयलिपरेवे सनी अपने-अपने (नानः के भ्यः 
कटाने समेगे, तव “अतिव्याक्चिः होगी । 

टयपर ठदि दे 4 तटे म सम्विदिषमे सपमी से वयि 'सम्बरिध्माचः 
प्रतीत होता हे, गपि संविदि भाखतेः कहने मे भासमानताः 1 ^ प, ˆ 
विशेषण लोक. प्रतीत तोतीहे। अभिप्राय महदे ¢ सत्तमीः का - पना 
"सम्बन्धमा दीह, न्तु केवलं 'मम्बन्वी' तरिव्रयन होर 'भासमान-सम्बन्धीः 


( ११२ } 


को "विषय" समज्ञना चाहिये । नेत्र, अदृष्ट" आदि, वट' के "सम्बन्धी होनेपर' भी, 
वे, शघडञ्चानः मे भासमान नही हुभा करते । अन्‌ उनमे 'विषयत्‌ा' की अतिन्यासि 
नही है । “सम्विद्‌' (ज्ञान) का "विषय" बननेके लिये पदाथः को सविद्मे 
भासमान होते हुए उसका ( सविद्‌ का) सम्बन्धी होना आवश्यकदहै। तमी वहु 
पदाथं सविद्‌' का विषय बन पाता है। 


किन्तु यह कहना ठीक नही है । क्योकि भासमानत्व (भानविषयत्व = ज्ञान- 
विषयत्व ) तो अभी 'निरूप्यमाण' है, अभीतक उसका “निरूपण ' ही नही हो पार्हा 
है । अत आत्माश्रय दोष होगा । इसलिये तृतीयपक्न ठीक नही है। 


इसीतरह चतुथे ( सति सपमी ) पक्ष भी ठीक नहीदहै। क्योकि इस पक्षमे 
भी वहु अथं होगा कि “जिस-ज्ञान' के रहते जो अथे' भाता है, वही अथे, उस 
ज्ञान" का 'विषय' होता है, किन्तु 'भासमानत्वः का अभी निणंय ( निरुक्ति) 
ही नही हज है, इमलिये .आत्माश्रयता दोष प्राप्त होगा! यदि यहु कहे कि 
न्लानः के रहते अयं' क, व्यवहासयोभ्यत्व होना ही "भासमानत्व' है, तो वह्‌ भी 
ठीक नही होगा । क्योकि “थोग्यता' मे पूर्वोक्त दूषण की पून प्राभि होगी। 


बौद्धदारनिकौ का कथनदहै कि जैसे श्वटज्ञानम्‌? इत्याकारक ज्ञानगत 
'आकार' के (समर्थक हैतुको उसज्ञान का विषय" कहा जाय अथि ज्ञाना 
कारापको हेतुविषयः" । तब "विषय विषयिभाव' ठीक बन जायगा । 

किन्तु यह्‌ कहना भी ठीक नही होगा । ्खानि' ओर शश्ञानगत भकारः दोनो 
मे कोई भी भेद न रहनेसे (दोनोके एकं रहनेसे ) ्ञानोत्पत्तिमे हैतुभूत 
नयनादिः सभी मे श्ञानगत याकार की समपंणक्षमता रहनेसे ( ज्ञानाकार- 
सम्पंकता रहने से) विषयता" होने लगेगी । 

उक्त विपत्तिको दूर्‌ करने के लिये यदि यहु कहे कि !डहयमान' होकर जो 
आकारसमपेक होता हो, उसे विषय' कहैगे । अर्थात्‌ उसे ज्ञान का "विषय' कषेमे ! 
तब नयन (नेत्र ) आदि, जोज्ञानहैतु दहै, उनमे 'विषयता'की प्राप्तिन होने से 
अतिव्या्ति नही होगी । 

यह्‌ कहनेपर भी सुलक्षना तो दुर रहा, भौर मधिक उलक्षन पैदाहो स्हीहै, 
क्योकि जिसके बदपर तुम “विषयता! का निर्धारण करने की सोच रह हये वह्‌ 
'उद्दयमानताए ही तो अभी सिद्ध नही है, अर्थात्‌ उसीका अभीतक निरूपण नही 
हो पायादहै। 


( ११३ ) 


यदि श्ञानकमत्वं विषयत्वम्‌ अर्थात्‌ न्ञानके फल'कोही 'विषय्‌" कहे, 
तो वह सी टीक नही है, क्योकि अतीत ओौर भविष्यत के नानमे जौर ईश्चरल्ञान में 
'कर्णकारकः कमी जन्यताने रहनेसे उन ज्ञानो मे निर्विषयता प्राप्ठ होगी 1 
अभिप्राय यह है--एक कार्कविरोष को कमः कहने है । जैसे कर्ता, करण, 
सम्प्रदान अदि कारफविशेषः होते है। “कारक का अथं होता है--.कारण- 
विरोषः । कारणः वही होता है, जो अपते "काय से अनग्यवहितपुवं विद्यमान 
रहकर उसका { कायं का ) जनक ( उत्पादक ) होतादहै।! पेषी स्थिति मे अतीत 
( भूत ), भावी ( भविष्यत्‌ ) पदाथ ( विषय = वस्तु ), अपने ज्ञान के अव्यवहित- 
पूवं न रहने ते, वे, ज्ञान" के कमे नही हो सकते । इसलिये उनमे उक्त लक्षण की 
अव्याप्तिहोरहीदहै। उसीप्रकार ई्रका ज्ञान' नित्यरहनेसे कोई भी विषय 
(पदाथं = वस्तु), उसका (ईश्वरीयज्ञान का) जनक नही है । अर्थात्‌ 'कमंकारक' को 
ईश्धरीयज्ञान यं जनक, नही कह सक्ते अतये ब्दोनो ज्ञान", कमैरहित 
होने से निविषयः' कहे जायेगे। तब उन ज्ञानोके तरिषयोमे उक्तलक्षण की 
अव्यासि होगी | 


उक्त दोपोसे वचनैके लिये यदि यहु कल्यना करे कि “सम्बन्धान्तरेण 
ज्ञानस्य यद्धिरेषणं स तद्विषयः, विहेष्यञ्च तेन विषयीः-अर्थान सरोग, 
समवायः आदि-सम्बन्धान्तर के बिना जो पदार्थ, जिस श्ञानः का विरोषषण बनना 
है, वह पदाथ, "उस ज्ञान' का विषय), ओर "विशेष्य" ( ज्ञान ), उसका विषयी 
होता है, अर्थत उस विषय का प्रकाशक होता है। 


तिन्तु यह कथन भी ठीक नही है। क्योकि मत्खमवेतं रूपक्ञानम स्तिः 
अर्थान्‌ मुञ्नमे समवेन रूपज्ञान है -यर्हा पर समवाय" मे उक्तलक्षण का व्यभिचार 
( अनिनव्यापि ) है। क्योकि न्ञान' मे सखमवायविरिषताके रहनेसे लान का 
विशेपण समवाय' है। यहाँ पर सम्बन्धान्तरके बिना ही भअस्समवायः ओर 
"रूपक्ञानः का 'विशेषण-विशेष्यभाव' हो रहा दहै। किन्तु भमत्समवाय' भौर 
"रूपज्ञान" मे “बिषय-विषयि साव" नही है ! अत अलक्ष्य" मे लक्षणके चले जाते से 
'अतिव्याति' हो रही दहै! 

इमपर यदि यह कहे कि “जुञ्च मे रूपञ्चान खमवेत है'-दस 'अयुभ्यवसाय- 
ज्ञानः का विषय "व्यवसायज्ञानः ( प्रथमज्ञान ) होता है, क्योकि 'सखम्रवायसदहित 
व्यवसायज्ञा, (अनुष्यवसायज्ञान' का विषयदहोतादही दहै, तथापि "अनुव्यवसायः 
का विषयं होनेपर भी जिस व्यवसायज्ञान' का वह खमवाय "विशेषण" रहता है, 

८ त० भूर 
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उच रूपज्ञान" का "वह्‌ सपवाय', विह्लेषण कहलायगा, “विषय' नही कहलायगा । 
र्यात्‌ उस “रूपज्ञान' का "वह्‌ समवायः {षयः नही ह्येणा । इसरीपति से (िषय- 
विषपिसाव' का निरूपण नही वन पारहाहे। इसक्ञारण प्रपञ्चः की "आत्मा मे 
अध्यस्नरूप' से सिदि, त्रप को सयम ननेवानोःके मतमे तहीरहै! अत 
श्रपच्च की सत्यता" मे उसके (प्रपच के) दृ्यत्व' की अनुपपत्ति ही नाक रहै, 
यही स्थिर रहा । 

यह जौ कहा गया था कि मेद्‌ को मिथ्या सानने पर कर्ममेदके प्रनिनादक 
दाव्द्‌न्वरादि प्रमाणः अप्रमाण कहलाएगे, बह न उचिन नही ह । क्योकि "घटः 
पट' आदिक समान्‌ क्मेव्रिषयम व्यावहारिक भेदमात्रःको हीतक्न स्वनोमे 
'शभ्दान्तसयदि परमाणो" के द्वारा बताया गयाहै। वे शब्दान्तदादि प्र राणः कर्मो 
के “सवेथा अबाध्य ( पारर्मािक ) भेदको नही बताते। वे शब्दल्नरादिप्रमाण, 
केमोँके अबाध्य भेदको दतानेमे उदासीन दहै! अभर्थान्‌ "सत्यता के प्रतिगादन' मे 
उनका तात्पयं नही है । इसलिये सम्स वियोेधो से रहित “उक्त अनुमान, "प्रपञ्च 
के मिथ्यात्वः मे प्रमाण है--यह्‌ सिद होता है । 

राङ्ा--अद्धेत ( सव्य ब्रह्म ) की मिद्धि (ज्ञात्त) के लिये उक्त अनुगमन 
प्रमाणसे प्रप्चके मिभ्यात्व'की सि की जारहीटहै, किन्तु प्रयच्चान्तगेत 
“अनुमान भी आ जाता है । तव उनके मिश्यात्व का जान हए बिना अद्वैतः का 
ज्ञान होना समव नही है। अन जिज्ञासता दोती दहै कि उक्त अनूम।न' के मिध्यात्व 
की मिद्धि किसी दुसरे अन्युमानसे होती रहै, अथवा उशखीसे ( स्वेनैव = स्वरूप 
से ही) होतो है? प्रथम पञ्चका स्वीकार करने पर अनवस्था होगी । क्योकि 
पूवे-पूवं अनुमानो का मिथ्यात्वं मिद्ध करने के लिये उत्तर-उत्तर अनुमान की 
शपेक्ना ( आवश्यकतां ) होती जायगी । यदि यह कहे कि अनुमान के मिथ्यात्व की 
की आवश्यकता ( जिज्ञासा ) होनेपर अनुमानान्तर्‌ की प्रवृत्ति होगी । निज्ञामाके 
बिना प्रथम अनुमान के समय उतर-उत्तर अनन्त अनुमनोकी जपेक्षान होने से 
मुलश्चयकरी अनवस्था का परसग नही आवेगा। जिक्ञासितमा्रके अनुमान 
करने मे अनवस्था दोष नही हसा । 


किन्तु यह्‌ कहना भी टीकनहीदहै। क्धोकि “जो-जो उक्त साघधनत्राला ह्‌, 
वह सब उक्त साशध्यवाला है'--उस व्या्ि-ज्ञान के समथ तत्तद्‌ भनुमानोमे 
भिथ्यात्वका ज्ञान न रहने से सर्वोपसहारवती ( सवव्याप्य--विषरयक = स्र 
व्यक्तियो मे घटित होनेवाली ) व्याहति तही बन पावेगी, ओर यदि उक्त व्यापिग्रृग 
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के समय सभी प्रनुमानोमे भमिव्यात्व' का निश्चयरहै, तो अनुमान के मिथ्यात्व के 
लिये अनुमानान्तर की समाति वही हौ जायी । अर्थान व्पा्षि्रहुणका मेही 
तत्तदनुमानान्नर की अपेता हौगी, यानी अनन्त अदुमान एक ही सपथमे 
सपेक्षणीय होने । किन्तुण्डर तो सथवनहीदहै, तव अनवस्या (सुल्यकरी कंसे 
नही हयोपी " अवद्य ही गललयकरी होगी । 


अब यहं कहे कि “मिथ्यात्व कां अयमान, "अपने मिय्यात्यःको तो स्वय 
बता देता हं इस द्ितीय पक्षमे आत्माश्रय दोष उपस्थित होता दहै, स्योकि 
स्व' मे स्वच्रुत्तिता नही हुआ करनी । अन स्वगन--भिध्य,त्व' का ब्रहणस्वःसे 
नही हो यकुता । 

समा०्-यह कथन उचित नहीदहै) -7ेकि जसे 'च्ब्द्‌ः इव्याक।रन् पद, 
सभी घट पटादिणूब्दो क्रा बोधकहोारहै, यानी क्न घट-पद दि शब्दो' को 
विषय करतनारहै, तवा "गब्दत्वेन अने स्वल्पःका नी गोवक होता है, अर्थान्‌ 
अपनेकरो मी विषय अना लेता है, तथा सम्पुण प्रप्चानं सत्यत्व का अनुमान, 
अपने मे भी सत्यत्व सिद्ध करना है । जैसे-“स्वाध्यायोरऽध्येतन्यः- 
स्वश्वासौ अध्याय = स्वाध्याय '--अपनी कन -परम्परागत् वेदशाखा का अ-ययनं 
करना चाहिये--यह वेदाध्ययनविधिरै। यह दिधि, सम्दूणं वेदाध्ययन' का 
विधान करता है, साथही अपनी कुन-परम्परागत वेदशाखा के अन्ययनकाभी 
विधान करतादहै। इसी प्रकार प्रपच्वं के मिथ्यात्व का अनुमान, अन्यके 
सिथ्यात्वको बनातादहै ओर साथ ही प्रप्त्वेनं अपते सिध्यत्वे को मी बताना 
है 1 अत कोई विरोध नही है! 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' वात्य मे (तव्यत्‌ प्रत्यय 
है । इस प्रत्यय से विधि" की प्रतीति होती है। क्योकि लिड्‌, लोट्‌, नव्य, तव्यत्‌, 
भनीयर्‌, यत्‌, लेट्‌" आदि प्रत्ययोसे विधि काबोत होगादहै। उक्त गास्यके 
सम्बन्धमे उपर जो कहा गथा, वह्‌ भाटमत के अनुसार चा । 


शांका-किन्तु प्रभाकरमीमांसक का कना हे कि सस्वाध्यायोऽध्येतन्यः 
इस अध्ययनविधि से (अध्ययनः का वितान नही छ्य जा रहे, अपितु 
"अध्ययन" का विधार तो 'अध्यापनविधि स किवाजाता है! म्योकि स्वाध्या- 
यो ऽध्येतव्य यह अध्ययनविधिवापय, अ~ययन' के अनुष्टापनमे समथं नही 
है। नहो सकने का कारण यहहै कि वह्‌ अध्ययनविधि", निर्नियोज्य है, 
भर्थान्‌ उस विधिवाक्यमे (किनी घरधिकारीःको नही कहागयाहै। विधिका 
काम प्रेरणा" करनाहै। किन्तु उक्त विधिवाक्यमे प्रवृत्त होने वाले किसी 
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अधिकारी व्यक्ति" का उत्लेख न होने से, वहु "विधि, किस व्यक्ति को अध्ययनमे 
नियुक्त ( प्रचत्त ) करेगा ? "दशेपूणेमाखाभ्यां स्वगंकाभोयजेतः के समान किसी 
कामनावाटठे अथता 'यावज्ञीवमिहोचं जुदोति, के समान जीवनादिनिभित्त- 
वाखा कोई "नियोज्य' (अधिकारी) व्यक्ति भी श्रुत नही हो रहा हे। “विश्वज्ञिता- 
यज्ञेतः के समान "नियोज्यः के न रहने पर भी "विधि" के उपपत्थं कती की 
कल्पना के निये सभी को अभीष्ट लगनेवाले स्वः रूप 'सवंमाधारण फलन' की 
कल्पना कन ली जाती है, तव तत्फटकामी उस यागमे अधिकारी" मान लिया 
जाता है। उस प्रकार यहा अन्ययन विधिवाक्य" मे अधिकारी ( नियोज्य) कौ 
कल्पना ( अन्याहार ) के लिये कोई उचित शब्द भी नही दहै । क्योकि अध्यापन 
विधि'से दही अध्यापन के विषयरूप अध्ययन' की सिद्धिहो जती है। वब वहाँ 
'नियोग'-( अन्ययनविधि } का कोई कल्पक ही नही है । 


यदि यह कहे क्ति अध्यापनविधिषमे भी "कोई नियोज्य' ( अविकारी) 
श्रुत नही है! इसलिये वह्‌ भी अध्ययनविषयक अध्यापन का अनुष्ठापकः' नही 
हो सकेगा । किन्तु यह्‌ कहना उचित नही हो । क्योकि अध्यापनविधिमे 
'आचायंत्वदा मनावान्‌' भपने मे आचायेत्व की कामनाजला नियोड्य (अविकारी) 
श्रुत (प्रनीत) ह्य न्ह्यहै। श्रुति कह रही है कि 'अष्वषं बह्यणमुपनयीतः 
तमध्यापयीतः अस्वषं के ब्राह्मण का उपनयन (वज्ञोपवीत सस्कार) करे तदनन्तर 
उसको पढते । इस भ्रुरिवाक्छमे जो (उपनयीत? पद दै, उसमे सम्माननोत्सञ्जना- 
ऽऽचा्यंकरणज्ञानभतिविगणन्ययेषु नियः (प सु १।३।३६ )- सम्मानन= 
सम्पूजन, उत्सञ्जन = उत्कषेगण, आचार्येकरण = आचायंत्वसम्पादन, ज्ञान, भृति = 
वेतन, विगणतन = ऋणापंणादि, मौर व्यय-इन अर्थो मे "णीञ्‌? धातु से आत्मनेपदं 
का विधान किया गया है । (उपनयीत, अध्यापयीत्तः इन पदो से (उपनयन 
भौर अध्यापनः दोनो की 'एकप्रयोगता' ( एकवाक्यता = एकसाध्यसाधनता ) 
प्रतीत दोती है। अत उक्त श्रुति से “उपनयनपूवेक अध्यापन से साध्य होनेवाले 
'आचा्यत्व' की प्रतीति होती हे। उप्त "भआचायेत्व' के कामी ( इच्छक) की 
(नियोज्यता ( अविकारिता ) की प्रतीतिहो जातीह्‌। जत बनध्यापनविधि' कों 
'निरनियोज्य' ( अधिकारी से रहित ) नही कहा जा सकता । इयर्ति से अध्यापन- 
विधि" कै 'सनियोज्य' हौनेपर वही ( अभ्यापनविधि ही) अपने विष्षयभूत 
'अध्यापन' का (अनुष्ठाषक' बनकर उस "अध्यापन के साधक 'अध्ययनमेभीं 
परवत॑क होता है । अर्थात्‌ "अध्यन" मे अध्येता को प्रवृत करता है\ एवन 
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आक्षिप्त हृए अध्ययन के विना विधि" की अनुपपत्ति कै कारण "आ्षेपह्प 
अर्थापित्ति-प्रमाणः ( अध्यापनान्यथानुपपत्तिरूप अर्थावत्तिप्रमाण ) स ही "अध्ययनं 
मे "वदु" की प्रवृत्ति सिद्धदहो जनी है। इसलिये शस्वाध्यायोऽध्येतव्य यह्‌ 
वाक्य, न अध्ययनविधि है, ओर न इससे-प्रयुक्त अध्ययन है, अत अध्या- 
पनविधिसे ही 'अन्यगन प्रयुक्त होना है । 


समा०्- प्रभाकर मीमासक ने नो कह" {म 'अध्यापनविधिः 3 नियोस्य 
( अधिक्रारी ) नुत हैहा तक तो उसका ८२ टीकदहै, कि अध्यापन- 
विधिः से अध्ययनः की प्रयुक्ति होती है'-य्द कहना) उशित चह है! अय्‌ 
'अध्यापनविधि' से अन्ययन की साध्यता' को कट्ना टीक नही हु) क्योकि 
भरमाकर का सिद्रान्तदहै कि "काम्यकर्मो मे ( काम्प्र-कमेल्पं करण अश =थाग 
आदिमे) श्यागः ही प्रवनेक ( मनुष्यकी प्रवृत्तिकराने मे हेतु ) होता है, 
विधि" नही । 

अत उसीके सिद्रान्तकी दुष्टिसे अध्यापन कमंको नी "काम्यः कर्मही 
कहना होगा । तव अन्वापचविपवक राग'सेही उसके ( अ~यापन के ) निष्पादक 
( सावक = उह्गदन, ) अध्ययन विपयक अनुष्ठान" ( प्रवृत्ति) फालम्‌ (मिद्धि) 
हो जायया । अत अध्यापनवचिधि मे अनुष्ड्पकत्वः ( प्रयो जकत्व ) की कल्पना 
करना उचित नही होगा । अर्थात्‌ अध्ययन" को अध्यापनविधि से प्रयुक्त कहना 
ठीक नही है। 

शङ्ा-"अध्ययनः तो (अध्यापन का अग है, उस कारण अध्ययन में 
"अध्यापन विधिसे ही प्रवृत्तिहौ जायगी । तव अन्ययन' को 'अन्यापन्‌विधि! से 
प्रयुक्त क्यो नही कह सक्ते ? 

समा०--उक्त आशक करता ठीक नही है। क्योकि दोनो का अङ्गाङ्गिभाव 
( शेष-शेषिभाव ) साननेमे कोई प्रमाणनहीदहै। अत "अभ्ययन' को अध्यापन 
का अग कहना उचित नहीदहै। अद्खाङ्छिभाव' का निर्णेय, मीमापाशस्वोक्त 
छ प्रमाणो से किया जाता है । वे छह प्रमाण ये है- (र) श्रुति, (र) लिङ्ग, 
(३ ) वाक्य, (४) प्रकरण, ( ४) स्थान, (६ ) समाख्या उक्त छह प्रमाणो 
मेसे किसी एक प्रसाणने भी अध्यापन" ओर अन्ययापन'इन दोनो मे अद्धाद्जि- 
भाव" को नही बताया है । देसी स्थित्तिमे अजययनः को अध्यापनः' का अंग कह 
देना कहाँ तक उचित होगा ? अत अद्कद्धखिभावके नत रहने से “अध्ययक्तको 
“अध्यापनविधि' से प्रयुक्त, नही कह सक्ते । 
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शङ्ा--*अध्यापनविधिः से 'अध्ययन' को प्रयुक्त माना जाताहै। इस 
युक्ति के बटपर ही 'अध्यवनः' मे अध्यापनाङ्गत्व स्पष्ट प्रतीत हौ र्हा है। 

खमा०-रेसी णक्रा नही करनी चाहिये । क्योकि जो-जो ्रयुक्त' हौ वह 
अपने “प्रयोजकः का “अङ्ध' भी बने, देसी व्याप्ति (नियम ) नही है। यदि 
एेसी व्यापि होती तो, 'अन्यापनविति' से प्रधृक्त होनेके कारण अध्ययन कों 
अव्याप्न' का अगः कहु सक्ते थे, किन्तु श्रयुक्तत्वः तो 'अङ्खत्व' का र्व्यास्चारी 
है । क्योनि "भिन्ने जुद्ोति", “स्के जहोतिः-य वैदिक अक्यदै। इनक! अवं 
इस प्रकार हे--'कपाल' के {न्च ( टूट यासच्छिद्र) होने पर होमः करना 
चाष्ट! इन वाक्यो अवगनहोताहि किं ऊपाल' का भेदन, दन, (हुवन- 
कमै का योजकः ( निथित्त) है मजि हवन ( होन ) कमं, कक 7ालभेदनः 
या छेदन से प्रयुक्त ट, किन्तु उसका (भेदन या चेदनल्प प्रयोयक् का ) वह 
( होय ) अग' नही है [अर्थान होमः ते भेदनः का अग कोई नही ऊहता । 
एवच श्रयुक्िः > व्य्निरी होने उसके बल पर अंगस्वः शी सिद्धिनदी 
कीजा सतती । 

किञ्च --अध्ययनः मे अध्यापनविधि प्रयुक्तत्वः अभो सिद्ध ( रिश्चित) 
नही हो पायादहै। टेमी स्थितिमे श्रयुक्तिः के बलव अगत्वः को कंसे माना 
जायगा ? अन्यथा अद्खुत्व' रहने पर प्रयुक्ति की सिदडधिओर श्रषुक्िः ॐ रदरने 
पर अद्धत्व' की सिटि होने से अन्योन्याश्रयः टेष मी होमा | 

प्रदन--'अध्ययनः को अध्यापनविधिः से प्रयुक्त कह्नेव,ने विद्वान्‌ जव क्रि 
'अश्ययनविधिः ( स्वाध्यायोव्येनव्य ) में 'अधिकारीःको स्वीफार करलेतेहे, 
तो उसी 'अधिकारीः को “नियोज्यः ( विप्रिविषव ) क्ये नही सानते ? क्योकि 
'अधिकासीः को ही "नियौसयः कट्‌ जाता हे । कमंजन्य (नियोगः य 1 +: अपृ 
पर जो अपना 'अधिक्ार' समक्षतः हौ उसी को “नियोज्य फहते ह । 

उन्तर--'अधिकारी' को °नियोस्य इसलिये सही कत्ते क्रि उमकी "अपेक्षाः 
( आवश्यकता } ल्ही है, क्योकि कर्रनुष्ठानः की गि ( सश्पादन } के निये 
नियोज्य' कौ अपन्न हज करी है, किन्तु वहु अनुष्ठन तो अव्यः ( 7च्एःपन- 
विधि )सेहीपिः ( सम्पन्न) ले जानाहै। इले ¶नियोज्य' मानने क्री कोर 
आवष्यकता ही नही) 

इन पर अध्ययनविधिवादौ ( सिद्ान्तौ } कहता हे कि “अन्य।पनविधिवादीः 
ने जो उत्तर दिया है, वह युक्तियुक्त नदी है, क्थोकि कर्मानुष्ठानं यदि “निथोम्य' 
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की आवश्यकता नही है, ते अधिकारी की भी आवश्यकता ( अपेक्षा ) नही होनी 
चाहिये । म्णोकि "अध्ययन" के अनुष्ठान की सिद्धि अध्यापन'सेही हौ जायगी 1 
समन्षने कीः बातत है कि "अधिकारी ही तो 'नियोज्य' होता है, ओर अविकारी 
उसे कहा जाताहे, जो "कमं से उत्पच्च हौनैवाले फलका “भोक्ता अपनेको 
समङता हो । एसी स्थिति मे अर्थगति अविकारी" मानते हुए भी (नियोज्य'कोन 
मानना-पह बाड्ान्न है, यानी-नतिस्थेकदहै। एव्व जधिकारी' को यदि मानते 
हो तो नियोज्यः को जापते मानही चिप है-- दही कहा जायगा । 


इम पर पुवंपभी कहता है कि शविधिवाकयः का अथं होतः है-केतंव्यकमंः, 
ओर कमं" मे कनंव्यवुद्धि' तमी होतीहै, जवर उस क्प" मे इष्टसाधनता" रहे) 
कमे" मे रहनेवाली 'उष्टसाघनता' की तरतीति क्रिमे ह्येनी चाहिये ? यह जिज्ञासा 
होनेपर यही कहा जायग- नि अपने ज पिष्ट फले के सोग क्रते वाले ( भोक्ता) 
अधिकारी! ही (क्मंगन इष्ट साधनता" ती प्रतीति होनी चाहिये । क्योकि 
अधिकारी" के तिना विधि" कास्वलूर्ही नही वन पःयगा । अर्थान्‌ विवि की 
पणेन नही हो सकेगी ¦ अन विधि" के स्वरूप कौ निष्पत्तिके लिये (विधिकी 
पूणेना के लिये ) अधिकारी' की आवश्यकता होनी है 1 


सिद्धान्ती कहना ईकति पूवेपक्नी का उक्त कथन उचित नहीहै। क्योकि 
"अधिकारी' की अपेक्ञा (अवश्यफता) प्रदणिति करनेमे जौ तकं (युक्ति), 
धूर्वपक्ती' ने उपस्थित किया है, ठीक बही तकं "नियोज्य के विषयमेभी दिया 
जा सकता है । क्योकि 'नियोज्य' ( नियोगरूपवियिविपय् ) के बिना भी (नियोगः 
(वि) की “मकाक्षा' पूणे नही होती । अर्थन्‌ नियोग का अपयंवसान 
( अण्णैना ) रहूनादहै। जत्र कि अन्यविधि ( अव्य'पनविधि) से अ-ययनः के 
सिञरोने के कण्रणु नियोगः शे रहो जातादहै। तब अविकारी के बिना 
विधि का पयंवसान चही होगा-यर कथन निरधंकहीहे। 

किंञ्च गह ~ वितारणीयद्रै रि श्वम्‌ अध्यापयत इम विधिवाक्यसे 
जी विकावृतत्यवं' लोकप्रतिद्ध 'अध्छ्ापनः क विधान! हो र्हा है, अथवा किसी 
"अलौकिकः “नियोगः ( पुण्य-अप्रवं ) क्‌! विवान फिया जा रहाट? "जीविका- 
वृत्थं नकप्रमिद्ध *अध्यापनः' का विधान तो उक्त वाक्छ (तम्‌ अध्यापयत) से 
हो नही सकेगा, क्योकि जीविकावृ्यथं जो अध्यापन' है, वह तो "यज्ञन 
आदिके समान प्रासैः ओर विधान" तोअप्राप्तकादी हज करता है, श्रा 
का नही 1 अत उक्त वाक्य ( अध्यापयीत ) को “अनुवाद कह सक्ते है! भनुने 
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कहा है--"वण्णां तु कमेणामस्य च्रीणि कमाणि जीविका । 
याजनाऽध्यापने चेव विष्युद्धाच्च प्रतिभ्रहः॥ 
अर्थान्‌ अध्ययन, अध्यापन, यज्ञन, याजन, दान, प्रतित्रह--इन छह कर्मो 
मे से अध्यापन, याजन, जौर प्रतिग्रह-ये तीन कर्म॑, ब्राहमान' की जीविका के 
साधन है। एवच शयाजनादि' के समान "अध्यापन की प्राप्ति ( सिद्धि) रन्नैवे 
उक्तं वाक्य ( अन्यापतीत ) को अध्यापन-निषयक विधिवास्य'ही नही कह मत्ते, 
जिसकं अंगङूप मे "अध्ययन" को कहा जा सके | 
भन जैसे "पतयाऽन्ना्यकामं याजयेत्‌-- इस वियिवानय्र से "याजन का 
विधान नही क्रिया जा रहय है, अपितु इस अवेष्टिसनक इष्टके द्वारा अननक्षण 
की क।मनावाना ( अच्ना्यकामनावान्‌ ) 'यज्जन करेः-यटी अथं, उक्तं विधिगक्य 
का शिया जात्ताहै। उक्त श्रुति वाक्यक्रा अथे यद्यपि यह्‌ प्रतीत हत) ह करि 
'अदनीय ( आद्य = भक्षणीय } अतर की कामना करनेवाले से इन 'अवेष्टि कम" का 
अनुष्ठान करावे'--तथापि यह वाक्याथ मीमासाशास्तर सम्न्त नही है । अर्थात्‌ 
इसवात्य से श्याज्न' का विधान नही है, मिन्तु यज्ञन क! वियानहो रहादहं। 
उसी प्रकार प्रस्तुत प्रसद्धमे भी "अष्टवर्षा ब्राह्मणः उपगच्छेत्‌ सोऽधीयीतः- 
आवर्षं फा ब्राह्मण गुरुके समीप जाय ओर अध्ययन करे--दरमी वास्याधंको 
स्वीक।र +करना होगा । एव "अलौकिक नियोगः (बज्ञा)के रूपमे भी 
'जध्यापन-विषयक विधि" नही हो सकता । अन्यथा 'याजन' मे री शविषिग मानना 
होगा । किन्तु याजन का विधान तो इष्ट नहीदहै। 
किन्द--"अध्ययनः नित्यकं है । क्योकि जो द्विज, वेद का अध्ययन किये 
त्रिना भन्य कर्मोके अनुष्ठानमे परिश्रम करता है, वहु अग्ने जीवनकालमदही 
अन्वय सहिन ( कूनसहित ) तत्काल शूद्रहो जाताहै। मनुते कहा है-- 
भ्यो ऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरते धमम्‌ । 
सजीवन्नेव शु द्रत्वमाश्चु गच्छति सान्वयः ° ( मनु -1 १६५) 
इस स्पृतिवचन से वेदाध्ययन के न करनेषर शप्रस्यबायः ( पाप) बताया 
है । “नित्यकमं?के न करनेपर ही भ्रत्यवाय' बताया गया है, (काभ्यकमंः के 
न करनेपर किसी प्रत्यवाय को नदी बताप्रा गया है। अध्यापन तो अनित्यकमं' 
है, क्योकि वह्‌ 'काम्यकमे' है, अर्थात्‌ वहां "कामना" श्रुत हौ र्हीहै। टेसी 
परिस्थिति मे भनिस्यकमेः की प्रयुक्ति, अनित्य ( काम्य ) कंसे कंसे होनी ? 
क्योकि दोनोका चिरोधदहै। किसी अन्य प्रकार से (जीविका की सिद्धिदो 
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जानेपर जीविका" के निमित्त जो "अध्यापन है, उसका अभावभी हो सकता 
है । उस समय जवकि अध्यापनं है--ही नही, तब बह ( अध्यापन ) अध्ययन 
का प्रयोजक ( निमित्त ) कैसे हो सकेगा ? जौर अध्ययनात्मक नित्यकमंके लिये 
अध्यापन" को नी "नित्यः सान। जाय तो, उसकी काम्यना के साय विरोध होगा] 
क्योणि काम्यत्व" भौर नित्यत्व" ष्टो विरुद्र धर्मो की स्थिति (अध्यापनात्मक 
एक कर्म' मे नही द्यो सकती । इमनिये (अध्ययन को 'अध्ययनविधिः से ही प्रयुक्त 
मानना होगा! एवच जने जध्यण्नविधिः स्वय अपनेको विषय करता है, अर्वान्‌ 
“स्वाध्यायो ऽध्येतन्यः यह “विधिवाग्य' जैसे स्वविषय "अध्ययन" का विधायक 
होता है, उसीप्रकार भमिथ्यात्व' का अनुमान भी स्व-विषय मिध्यात्व' कोनी 
सिद्ध कर सक्ता है। अत मिथ्यात्वं अनुमान मे अध्ययनविधिः का उक्त 
दुष्टान्त, अ्सिद्र नही है । 


अथवा यदि यह मान भील कि अव्ययन' की प्रयुक्ति “अध्यापनविधि 
सेहरी होनी है) तब री जैसे अध्यापनविधि' समस्त वेदवाक्यो के मध्यापन' का 
विधान करता हुभा स्वविषयकं अध्यापन" कानी विधान करना हुं उसीतरह्‌ 
हमारा सिथ्यात्वानुमान' नपि अपने 'मिथ्यात्व' कौ भी सिद्ध करेगा । इसप्रकार 
से उक्त अध्यापनविधि' हमारे द्वारा निदिष्ट “भिध्यात्व' की सिद्धिम दृष्टान्त 
बन जायगा, अब अधिक विस्तार करने की भावश्यकता नहीहै। 


उसीप्रकार "दकमेवाऽद्वितीयम्‌? इत्यादि आगमवचन भी श्रपच्च' के 
मिथ्यात्वमे प्रमाणदहै। एवच्च प्रप के 'मिध्यात्व' मे "लक्षण गौर प्र॑माण' दोनो 
ही उपपन्न हो रहे है । अत यहु स्पष्टहो जाता है कि “सात्मा' मे जो द्वेत-प्रपच्' 
की प्रतीति होती है, वह सब अनिवंचनीय "अविद्याः का विलास ( लीला ) 
मात्र है, वह्‌ 'सत्य' नही हे ! अब अधिक विस्तार की आवश्यकता नही है । 


पुन परूवपश्छी कहता है कि अनिर्वचनीय अपिद्या'के होनेमे न कोई लक्षण 
है ओौरनप्रमाणहीदहे। अत उसका 'विलास' कहकर श्रपच' को मिथ्या कहना 
ठीक नही है । 

उसपर सिद्धान्ती कहता है कि 'जविखा'के होनेमे (लक्षण' भीहै अौर 
प्रमाण" नो है 1 वह्‌ आक्ञान्‌) (भाव' रूपं है श्चान(ऽमावः' सूप नही है) 

अज्ञान" क। लल्ण “श्रमोपादानत्वः हे । श्रम' के उपादान' को "अन्लानः 
कते है । 
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इसपर 'अख्यातिवादी प्रभाकर मीर्मासिकः का कहना है करि यह-लक्षण 
'गोरेकशाफत्वम्‌” के समान “असम्भव दोष" से ग्रस्त है, क्योकि सनी जानः 
थथाथं ही होते है । 

उसपर सिद्धान्ती का कहना है कि श्रमः को स्वीकार न करनेवाले प्रभाकर 
के सतानुस।र 'शब्दल्प एक अधिकरण' मे 'नित्यत्व-अतित्यत्वरूप दो विरुद्ध-धर्मौ 
को रिषय्‌ करनेवाली विष्रचिःत्तिहीनहीहो सकेगी, तव शस्त्रार्थके निर्णंयमे 
परवृत्ति कसे हो पागगी? यौर विप्रतिपत्तिः का निराकरण कंसे हो सकेगा 7 अत 
यही सानना होगा कि-श्रज्ञतः आदि के भ्रममे पुरोवर्ती ्ुक्तिखण्ड' हौ ^रजतः 
केखूपमे प्रतीते होता दै। 


दसीप्रकार 'अस्त्‌ख्यातिवादी बौदधो' का कहना भी केवल प्रलापमात्र है । 
स्मः का विषय असन्‌" भी नही है । असत्ख्यानि' मे अन्यथानुपपत्ति' से 
भी 'जारोप्यसाण' की अन्यतर सन, सिद्र नही होती । 


आत्मख्याति को साननेव।ला विज्ञानवादी यौद न्ह है की (विज्ञानरूप 
रजतः ही वाहर प्रतीत होतादे। अन शस्जतःफो शविना-' का अक्मरदही 
मानना चाहिये । 


सिद्धान्ती का कहना हे कि आत्मख्यातिवादी का कथन भी ठीक नहीहं। 
क्योकि आत्मढ्यातिवादी के मत मे स्ज्ञतः तो नानल्प' है| ज्ञानः, भीतर रहता 
है, उसकी 'बाह्यता' तो अत्यन्त अच्छीक ( मिथ्या) है, फिर 0 उसकी बाह्यता 
( इदन्ता ) का ज्ञान ( प्रनिमास ) 'र्जत'मेहोतादहीहै 1 उषीतरह अत्यन असप 
रजतः' के ज्ञान ( प्रतिनाम ) कौ उपपत्ति हो सक्ती है) 


आत्मख्यातिवादी ने यह जो कडा था कि नेदं रजतम्‌? से “इदन्या सात्र 
का वाघ होने पे सप-पत' मे 'कधकवंः है, नौर खिद्धान्ती (वेदनन्ती ) के मत 
मे “स्जत' तथा दन्ता दोनो का बाध होने से कस्पना-गौरव हे 


उपर सिद्धान्ती का कहना है कि उक्त प्रकार से “अत्पना-गौरव' वतना 
उचित नरीह । दपोकि जह कल्पना करनी होती है, वलं गौरव लाघव का 
विवार किया जाता दहै । कल्पना करनेमे लघुमागं अगनाना कल्पक की योग्वता 
का परिचायक होताहै। यहोपर तो इद्‌ रजतम्‌?-इम श्रम ज्ञान' से शदद्न्त्व- 
विशिष्ठ-रजतः' की प्रसक्ति (प्रापि) हो रही है, ओौर न्नेदं रजतम्‌” इय 'अन्रुभवः 
से, उसका बाघ, अनुनव-प्रमाण' से सिद्ध है, कल्पनीय नही है । अर्थात्‌ का्प- 
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निकत्व का अमाव है । अत कल्पना लाघव? का न्याय ( युक्ति) यहं बताना 
उचित नही दहै) 

यह जो कहा था कि विज्ञानः ( सविद्‌ ) से 'अयरेद्‌, न माननेपर ८ विज्ञान 
के साथ एकनान मानने पर) शरज्तः मे "अपरोक्षताः ( प्रत्यक्षता) नही 
ही सकेगी । 

उसपर सिद्धान्ती कहता है कि उक्त कथन ठीक नही है । क्योकि बाह्या 
विज्ञानरूप नही हे, फिर भी उसमे 'अपरोक्षता' ( प्रत्यक्षता ) रहती है । उसीतरह्‌ 
रजतः की भी प्रत्यन्नता' हो सकनी हे । 


किञश्च--प्रारोपिन "रजन" की सन्ता वुद्धि" मे नीतर मानेगे, तो शुञ्जापुज्ञ' 
मे आरोपित रग्निः की चुद्टिःमे सत्ता रहनेसे देह मे दाह होने लगेगा । यदि 
यह कहो कि बुद्धि" मे वहु आिन' तो भारोपित है, उपकी वान्नविक 'सत्ता' नही 
है। इसलिये दह्‌" मे दाह" नही होतःहै। तवतो आरोपित “रजतः, न बाहर 
सतः है, भौरन भीनर सत्‌" है। इसलिये उसे “अस्यन्तं असत्‌? अश्वा 
अनिवेचनीयः दी कहना होमा । एवच्च 'आसेपित रजतः अनिवंवनीय ही {द 
होताटै। इस्रीतिसे (अनिवेचनीय रजतः के भ्रमसे लक्षणः भौर श्रमाण' 
जैसे सिद्र है, उसी तकार देत प्रपञ्च रमः भी सिद्ध होता है, ओर वेदान्तवाक्य 
से उत्वच, अधिष्ठानरूप-अदधितीय आत्मा के ज्ञान से उसका विनाश होता है । 


आगे चकर ब्रह्म' रूप सिद्ध अथंमे वेदान्तत्राक्यो का परम तार्ण्यं माना 
गया है । 'कायंरूप अर्थं पे चान्द से 'शक्तिपरहः का होना सभव नही है! क्योकि 
बाला-"कायंज्ञानः को ञपना श्रवर्नक' नही समन्ता, थपितु 'इणए्साधनताज्ञानः 
को ग अपनः श्रवन सगलना है । एवच दछतियोम्य इण्साधनताश्ञानः को 
ही कायेनान'मे हेतु = नना गहि । क्योकि इश्साधनताके विना काय- 
ज्ञानः ही नयी हो पाता = । इस जने मनियोगः, नियोञ्य, यागादिकी फल- 
करता, अखण्डाथत्व, प्रामाएण्यविचार, राक्तिविचार, आन्विताभिधान, 
अभिहिताऽन्वय अटि विपे ~ (हापेहके साभ परयत भिचार करते हुए 
वेदान्तवाक्यो कौ अपौःपे 1 भि -क्ीगरहै। उन दोषरह्दित वेदान्तवाक्यो 
से अखिल भदर्हिनि गृद्ध त्रह्ध'कागोपटोना हे) तव समी कामना निवृत्त हो 
जातीदे, अगर जीव शमर (रुक्त) ८, जाताह्‌। जत श्रुति-स्मृति-पुराण आदि 
केद्वारा प्रिादित का गरं जीवनपुक्ति का केवल द्वेष कै वशीभूत होकर अपलापः 
करता उचित्त नही 
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भाजकल मेरा ्रतुष्पुत्र राजेश्वरः तत्तवप्रदीपिका' का अध्ययन कर रहाहै। 
उसे प्ढानेके लिये श्री हनुमानदासनजी तत्रास्मामी श्री योगीन्द्राचन्दजी की 
तस्वप्रदीपिका' क व्याख्याषोसे मृज्ञे बहुत सहायता प्राप्हौनीद॑। दोनोकी 
व्याख्याओ मे अपनी-अपनी विशेपता पारईजारी है । मून्ने अआश। ह्‌ क्रि अव्य विनो 
को भो इन व्याष्याओ से सहायत्ता अवश्य होगी । दोनो दही व्याख्याकार नारायणं 
स्वरूप है । अत उनके पादारविन्दपर अपनी प्रणामाञ्जलि कोम अपन कर 
रहा हूं । 

वेदान्तशास्त्र के प्रस्तुत प्रौढ ग्रन्थी प्रौडिमाकी प्रसिद्धिसे विद्वत्समाज 
भलीमाति सुपरिचित है, तथापि सुकुमारमतिछात्रौके द्वारा अनुभूयमान क्लेश- 
जनितपीडासे द्रवित होकर वीप्तराग, ब्रह्यनिऽ्ठ बिद्रहरिष्ठ श्री हल्ुमानदास्त 
दाख्ीजी ने प्रस्तुत ग्रन्थ की व्याख्या राष्टूनाषा हिन्दीमे रचकर जिज्ञासु छात्र- 


वगं तथा प्राकृतजनता को उपकृत किया है ओर उनके अध्ययन का मागे प्रशस्त 
कर दिया दहै) 


वाराणसी के सुप्रसिद्ध मूर्धन्य विद्वान्‌ वीतयग, स्वामी योगीन्द्रानन्द्‌ जी 
महाराज की तच्वप्रदौीपिक्रा मे सुरक्षित उनके विचारपीयूषसे परिपणे कत्तिपय 
रत्नमय वाक्य-शब्द तथा अशो काभी व्याख्यातग्रन्थकी शोभा बृद्धिकी दुष्टिसे 
इस प्रन्थमे व्याख्याकार के द्वारा सग्रह किया गया है) तदव चौखम्बा *सस्कृत 
सस्थान के अधिपति, विरहृत्समाज के स्नेहपूणं आशीर्वाद के परमास्पद भी 
मोहनदास, चि० राजेन्द्रकुमार तथा श्रौ ब्रजरत्नदास शुक्त स्वयको कणी 
मानते हुए । सादर प्रणाम के साथ अपके आशी्वादिकी शुभ कामना करते हूं। 


[ वि स २०४४ कातिक शुक्ल पूभिमा | 


१३ दीनदयालनगर गजानन शास्री ुसरुगोवकर 
दुर्गाकरण्ड वाराणसी । 


# जओमस-राम 


ट सद्द 


अनादि जपोर्षेय वेदौ का सर्वोछृष्ट स्थान भारत्तीय वाडमय मे मानाजाता हे) 
वेदो मे प्रधानतया तीन काण्ड हे) कमंकाण्ड, उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड । 
इन तीनो काण्ड का उतम मानवीय जीवन मै परम माद्य है। मयुष्य-जीवन के 
सर्वा्गोणविकाडा क्रम मे इनका महव पूणं स्थान दहै संसार का प्रस्येक मानव इन 
तीनो पर्तसे कथमपि अष्रूता नही रह सकता है । जीवनम इनकी उतनी ही 
अपेक्षा हे, जितनी अन्न-जर की, जंसे अन्नादि के अभावमे जीवन स्थाई नहीं रह 
स्तादे, उसी प्रकार क्स, उपामना भौर कानके अभावमे मानवीय जीवन 
सार्थक नही हो सकता हे । 


पूर्वोक्त तीनो पक्तौ मे ज्ञानकाण्ड का महच्वपूणं मूर्धन्यस्यानहे । ज्ञानकाण्डकोही 
उपनिषद्‌ कहा जाता हे । जौपनिषदीय ज्ञान ही श्रौत-सिद्धान्त है। उपनिषदोंकी 
संख्या अनेक है । समभर श्रौतसिद्धान्तो का दोहन कर भगवान्‌ वेद्श्यास ने वेदून्त- 
दर्शन का निर्माण किया है।! वेदान्त-द्श्षंन ( बह्मसुत्र ) के ऊपर भारतीय आस्तिक 
दाश्शंनिक महापुर्षो ने भाष्य टिखकर अपना-अजपना सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। 
जिष्ठकी परिणति स्वरूप अनेक वादो के भारतीय धराधा्म पर पावन ज्ञान के विचार 
जनसमूह को आज भी श्रवण, मनन निदिध्यासन करने को भिरूते ई । 


भगवान्‌ श्रीशङ्कराचायं ने अद्वतमुरुक वेदान्तदार्शन पर भाष्य छ्िखिा है) 
जिसकी मौलिकता सभी दश्ञंनकार मुक्तकण्ड से स्वीकार करते है । यह दक्षन समथ- 
दशनो का मुङकुट-मणि माना जाता है) भानवजातिके उकन्नयनमे इख दक्षनका 
सर्वोच्छृष्ट स्थान है 1 अथातो बरह्म जिन्ञासाः वेदान्तद्शन की प्रथम पृष्ठभूमि ह । 
पुरूषाथं चतुश्य के परिवेश्च मे ब्रह्म जित्तासाश्चीरु मनुष्य युक परिज्ञानात्‌ः से 
अन्तिम पुरुषाथं मोक का भव्य भाजन बनता है! "नाऽर्पे सुखमस्तिः श्रुति भी 
क्ती हे कि अर्प परिच्छिन्न पदार्थो मे सुख नहीं हे । दुष माया के चाक-चिक्य 
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से सुखाभास ही प्रतीत होता है । वस्तुत (भूमैव सुखम्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म 
ही सुष्बस्वशूप है । उखकी कुडि या साक्तात्कार ही वेदान्त दकेन का मीभासित 
ग्रतिपाद्यज्ञान हे! अदट्रेत ज्ञान पीठिका ही विविध वि्नमोषफो ध्वस्कर मुक्ति 
प्रदान करती है! 


अद्रैतक्लान टी सुखद्‌ छत्र-हाया मे सानव अपने जीवन का चरम रुच्य प्राप्त 
करता हे ¦ "नहि क्तानेन सदश् पवित्रमिह विद्यते" भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीताश्चाञ्च मे 
उदुधोष किया हैक इस ससारमे क्षानसे पावन दूसरा कोह परार्थं नही हे) 
“ऋते क्तानान्न सूक्तिः ज्ञान द्वाराही युक्ति सम्भाष्य है, इसके अतिरिक्त सकाम 
कर्मादि बन्धप्रदही ईह । "्रञ्वाल्िति ज्ञानमय प्रदीप › भगवान्‌ वेदेभ्यासरने एक पेसी 
अमरक्ञान की ञयोति प्रज्वल्ितिकी दहै, जिसके द्वारा सारा भूमण्डल आरोक 
हृजाहे, भाजभीहोरहाहे, अगेभी होगा। 


वेदान्त-विज्ञान-सुनिश्चितार्था. श्रुति प्रतिपादित वेदान्त के षान विक्ञानकेस्वनु- 
भूत निश्वयन से 'तरसप्यविद्याम्‌ः मनुष्य अविद्यासेद्ृट जाता है । (तरति शोकमास्म- 
वित्‌? नाव्मा्नानी शोक से रहित हो जाता हे । "मामे ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति 
तेः भगवान्‌ श्रीङ्ष्ण ने कितना मनोरम बतलाया है । भगवान्‌ को प्राप्त करनेवारा 
सवय माया के कठिन बन्धन से दुर जाता है । श्रह्यविदाष्नोति परम्‌” श्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव 
भवतिः ब्रह्मज्ञानी प्रङृष्टपद को प्राप्त करते हुए तद्‌ स्वरूप बह्म ही हो जाता दे । 
श्ञानादेव तु केवल्यम्‌' ज्ञान केद्वारा ही कल्याण होता है तमेव विदिष्वाऽतिमृष्युमेति 
नान्यः पन्था विधतेऽयनायः परमतत्ववेत्ता ही मृष्ु का अतिक्रमण करताहे। 
'विधयाऽगतमश्नुते' ब्रह्मविद्या से ही अश्रततस्व मोक होता है! ररसोव खः वह 
परमाव्मन्व रक्त-स्वरूप दै रस रूडध्वा ह्येष आनन्दी भवतिः सश्िद्‌।नन्दस्वरूप 
ब्रह्मानन्द रस की अनुभूत्तिकर जिज्ञासु सुख सम्पन्न होता हे "निरामण्य बह्म 
रसायन पिब यह भगवतीय सूक्तिमभी निरामय ब्रह्म रस की समारवाद्नपूर्वक 
भजुभूति बतलाती हे ! यह अद्धेतवाद्‌ का उदात्त विचार ओर सिद्धान्त है । 

परन्तु भारत मे विचार बाहुर्य का प्रवद्य सद्‌ा से रहा हे, नौर जाजमभी दहे, 
जिक्वको केकर प्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति होती रही ई! इन प्रतिपन्तिरयो को देखकर 
चित्सुखाचाय ने तस्वप्रदीपिकाः ( चिरसुखी ) का निमाणकर विपक्ियों का मान मर्दन 
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न्मिया है! यह अन्थ वेदान्त दर्षन के ब्रन्थो मे वादु्नन्थ माना जाता है । (तत्व 
प्रदीपिकाः का महाविद्यानुमान का विश्चद्‌ विवेचन एक अभूतपूर्वं विवेचन हे । जिसका 
लोहा समस्तवादी स्वीर्ार करते हे। 'त्वप्रदीपिकाः का प्रणयन ब्रह्मसून्नके चार 
लभ्यान्नं की अधारसिखा सो दृष्िगत रखकर चार परिच्छेद से किया गया हे । 
जिसने परिणमि मानव जीवन मे (जलतो माम सद्‌ गमय, तमसो माम उयोति- 
मय, सप्योमांम-अश्डत यसय की शखनाद्‌ करता है । 


जि री सुखद ध्वनि से ध्वनित होकर मनुष्य सद्‌ मागं से विरत डोकर सद्‌ 
माग का अनुष्ठान करता है। अन्धकार मागं से चिरत होकर प्रका मागं पर 
आरोहण करता डे । हु खार्ण॑व रूप जन्म मरणकेदुखद्‌ चक्रसे छुटकर अदधत = 
मोक्त प्राक्च करता डहै। यही अद्धैतदक्चन की सर्वोच्ृष्ट उपलब्धि है । भेद चादियोौ 
के मिद्धान्तगद्‌ को धराशायी करने के लिये चित्सुखी, खण्डनखण्डखाचम्‌, अद्रेतसिद्धि 
ससे बाद ग्रन्थो ॐ निर्माण हष ह । जिसकी भूमिका अनेकता मँ एकता स्थापित 
कर नर से नारायण बनाने का सन्देश देती है। तरवप्रदीपिका के गहनतम विखार्यो 
को समक्षे के लिए श्रीमस्प्रघ्यक्‌ स्वरूपाचायं विरचित (नयनप्रसादिनीः व्याख्या एक 
मनोरम व्याख्या है! जिसके सहयोग से चित्सुखी क कारिन्य मावोको हृद्यगम 
करना साधुकर है । "विधा साया विमुक्तये वस्तुत वही विद्या-विधा है जो भुक्ति 
की विधायिका हो, वेदान्त श्ाञ्जका जो प्रतिपाश्च प्रयोजन आस्यन्तिक दुख की 
निचरत्ति ओर परमानन्द की म्रक्षिहीहै। वह ज्ञानकाण्ड की स्वानुभूतिद्धारादही 
सम्भावितदहै। कर्मं उपासना ज्ञान के सहयोगी बनकर उसी मे पय॑वसित दहो 
जाते है । । 


परमपूञ्यपाद अनन्त श्रीविभूषित्त बह्यविद्भरिष्ठ स्वामी श्रीहदुमानदास्जी साहब 
षट्श्ाख्ी ने राष्रमाषा हिन्दी के माध्यम से (तच्वप्रदपिकाः की व्यास्या कर ग्रन्थक 
हृदय खारू [दिया है। चिस्सुखी के स्वाध्यायी को इस व्याख्या से अपार रान 
होगा । रेमी मेरी धारणा है । गहनतम दाश्चनिक अर्न्थो की गुत्थि्यो को सुलक्षनेमें 
पू० श्रीस्वामीजी सिद्ध हस्त इनका अधिकाक्च जीवन दश्चैनो के मीमासित 
विचारो के आरोडनप्रत्याखोडन नौर प्रचार-प्रसारमें संलग्न रहा हे । जिसकी परिणति 
ब्रह्मसूत्र शाकरमाष्य की हिन्दी ग्यास्या, खण्डनखण्ड खाद्यम्‌, की हिन्दी व्याख्या, 
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गीता पर संस्कृत हिन्दी व्याङ्या, ईश, केन, कठ पर हिन्दी सस्करत व्याख्या प्रसिद्ध 
है । बद्यसत्र के मूलसुत्रौ पर भी श्रीस्वामीजी ने हिन्दी में एक मनोरम व्याख्यान 
क्रिया ह । वेदान्त के चडान्त मर्थो के अतिरिक्त श्रीस्दूगुहे कबीर साहब के भूक 
यन्थ बीजक का अमर भाषा मै ररोकबद्ध व्याख्यान किया दहै, जो इनक्धी वाग्मीता 


का परिचायक हे । 


भारतीय सस्कृति फे उन्नयन मे चौखम्बा संस्कत संस्थान का महस्वपूर्णस्थान रहा 
हे ओौर आजमी है इस सस्थानके माभ्यमसे वेद्‌, वेदान्त, श्लाख, पुराण, तन्त्र तथा 
मीमाखा प्रभ्ति विपुर साहिष्य प्रका्ित होते अ! रहे है ओर जमी मीहो रहे हे। 
आज की मौतिकवाद फे परिवेश मे आभ+यास्मिक प्रकाशन की महती आवश्यकता हे । 
जिखकी पूर्ति मे यह प्रकाश्चन सस्थान सल्ग्न हे जो प्रसन्नता की बाते! इस 
सस्थान के समुन्नायक श्रीमोहनदाष जी गुक्त इस कायंको अग्गे बद्नेर्मे हर प्रकार 
से दत्तचित्त होकर कतव्य परायण है! जिसकी बहुत आवश्यकता है| इनका 
परिवार भी इस कायं मे दत्तचित्त है- 


भश्च है इस का्यंसे भारतीय सस्कृति की रक्ता होती रहेगी । आशुतोष 
भगवान्‌ विश्वनाथसे प्राथेनाहेकि यह परिवार भारतीय विद्याका अधिकसे 
अधिक प्रकाशन कर रोक कल्याण करते रहे । चिल्सुखली पर स्वरपात्‌ सवरप मै चचां 
कीजो मात्र सूर्यको दीपक दविखानादहे। अगे प्रु के पावन नामो के साथ अब 
विराम सर्ता) 


आराम आराम ओं ओं रम! 
रामओंरमर्ओं भोम ओस्‌ राम ॥ 


के० ९७/६६ ए० सदृगुर कबीर हनुमत्‌ 
पुस्तकालय, महेश कालोनी, स्वामीमुभद्रदासश्ा्नी 
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स्वोपन्न नयनप्रसादिनीः संस्कृतटरीकासहित- 
तत्वचन्द्रिकाः हिन्दी-व्याख्योपेता 


(~ 
प्रथमः परिच्छेदः 
स्तम्भाभ्यन्तरगमेभावनिगदव्याख्याततद्रभवो, 
य पाच्वाननपाच्वजन्यवपुषा व्यादिष्टवश्चास्मत । 
परह्ादाभिहिताथेतःक्चणभिर्द्दृष्टप्रमाण हरि , 
सोऽव्याद्रः शरदिन्दुम्दरतयु" सिहाद्विचूडामणि ॥ {॥ 
8 नयनभ्रसादिनो 
यच्लित्य निरवग्रहुस्वमह्माऽमेयस्वभाव महा- 
मायवेशवश्ाद्‌ व्यवतंत वियद्राय्वग्न्यबुर्वीमूखं । 
भारवैस्तत्तदनन्तविभ्रममयविध्वस्तभेदोद्धव, 
निधू तावधिबोधमोद्जल्धि वन्दे महीयो महु ॥ १॥ 
उश्चिद्रश्ुग्रसरसीरुहसनिषण्णा 
निग च्छदच्छरुचिनि जितचन्द्रकान्तिम्‌ । 
हा रोज्ज्वखा लिपितन्‌ स्फरिकाक्षकुम्भ- 
मुद्रक्नपुस्तककरा प्रणमामि वाणीम ॥ २॥ 
अविररविगकल्ितिमदजलविदुलितमत्तालिमाल्यमनुछम्ब । 
सुविपुरक्पोकफलको दलयतु लम्बोदरो दुरितम्‌ ।। २ ।* 
यद्िद्याधवरुब्िमत्ि विबुध सर्वा दिवापीन्दुमू- 
न्मीरुत्करवकोरकाकूलरखच विश्वभगेय भृता । 
धो राज्ञानदुरन्तपद्धनिकरप्रोत्सारिविद्यानदी- 
मृल नौमि मुनीन्द्रमन्वहुमह्‌ विद्यागिरि त गुर्मू 1 ४॥ 
यत्पादपावनसरोजरज पराभै- 
रेते व्नियनिवहा विरजस्त्वमापु । 


सत्यप्रकारशपरिशयुदढनिजानुभाव 
प्रत्यवेघ्रकाशमभिनोमि गुर यतीच्धमु । ५ ॥ 


२ तत्त्वप्रदीपिका 


उद्यदि्यासुरसरिदिय नि सृता यत्सकाकशषाद्‌, 
यत्पादान्न सकलविबरुधोत्तसलीला बिभति । 
हसाना यद्धिमलबहुवाग्जीवन जीवन त, 
वन्दे विद्यागुरुमविरत मानस तीथंमायंम्‌ ॥ ६॥ 
अविनश्चरशरचितत्त्वप्रदीपिकारोकना धिना कियते , 
अन्ञानतिसिरभेत्त्री मानसनयनप्रसादिनी टीका 1 ७॥ 
दोषत्वमुज्ज्वलगुणा अपि यान्ति येषु 
तेरन्नते किमथवेह॒ तिरस्कृते किम्‌ । 
दोपोऽपि येषु गुणतामुपयात्ि भूया- 
स्तेभ्यो नमोस्तु सतत भुवि सजनेभ्य ।॥ ८॥ 
प्रारिप्सितस्य प्रकरणस्य निरन्तरायपरिसमाह्िपरिपन्थिदुरितपरम्परानिवारणाय 
क्िष्योप्िष्यद्वारा प्रचयप्रचाराय शिष्टानुष्ठानप्रतिष्ठापनेन शिष्टपरिग्रहाय च प्रवर- 
गुणगणोपवणेनपूवेक परमेश्वर परिपजयन्‌ आशीलक्षणमद्खलमविंगीतजिष्टाचारानुसि- 
तम्मृतिपरिकल्पितश्रुतिप्रमाणकमाचगिति जिष्यशिक्षायं प्रन्थतो तिबध्नाति--स्तम्भा- 
भयन्तरेति } ख हरिरज्ञानतत्कारयंहर्ता व युष्मानव्याद्रक्षतात्‌ । नन्यैव हुरेविशेषणानि 
स्तम्भाभ्वन्तरेव्यादीनि } सतम्भन्याभ्यत्तर स्तम्भाभ्यन्तर तत्र गभंभाव स्नम्भाभ्य- 
न्तरगभेभाव । गभेत्व चेदमनभिव्यक्तनया वृत्तित्व नतु गृहान्तरावस्थितदेवदत्तवत्प्रक- 


टवया । सर्वान्तरभावोऽनेनं विवक्ष्यते मुक्रूनपुरकूटीकोटरक्रोडलोनामितिवत्‌ । तेन न 
पौनरुक्त्यम्‌ । तेन निगदव्याख्यात निगदमात्रेण व्याख्य(तम्‌, उपायःन्तरनि रपेक्षतया 


स्पृष्टीकृतमिति यावत्‌ । तद्वमव तस्य स्वरूपस्य, तत्ताहगनुपममिति वा, वभवं विभुत्व 
येन, यस्येति वा । असौ स्तम्भाभ्यन्तरगरभमावनिगदव्याल्याततद्रैमव । तदनेन शवं- 
गतत्वमूक्त भवति । सवं गतत्वमपि नैयायिकादेरिव वस्तुत परिच्छिन्नं स्यादिति 
तच्चिवृत्तमे मर्वात्मतामाह--य पाञ्चाननपाञ्चजन्यवपुपा व्यादिष्टविश्चात्मत 
इति । पच्ाननसम्बन्धि पाञ्ानन पच्च,नन परिह पन्दसु दिक्ष्वाननमस्य विपरिवतंत् 
इति व्युत्पत्त्या विस्तृतास्यत्वाद्रः “पचि विस्तारः इत्यस्मात्पच्चशब्दन्युत्पत्ते शिषो 
मग्र पञ्चास्य" इत्यमरसिहोकतेश्च । पञ्चजना मनुष्या , स्यु पूमाय पञ्चजना" इति 
तेनेवोक्तत्वात्‌, 'दिक्सख्ये सश्चायामि'ति सम।साभिधानाच्च । तत्सम्बन्धि पाशखजन्यम्‌ । 
पचानन च तत्पाच्चजन्य चेति पाच्चाननपाच्चजन्य तादृक्ष वपु पाच्चाननपाखजन्यवपु 
नरिहात्मङ्मित्यथं । तेन वपुषा व्यादिष्टा विशेषेणोक्ता विश्वात्मता विश्वस्वरूपता 
येन, यस्येति वा स तथोक्त । न च सर्वात्मकत्वकथनेनैव सर्वगतत्वसिद्धेवथा पुथक्कथ- 
नमिति वाच्य, अतत्परत्वात्‌, यदेतद्रादिधत्यादिप्रमिद्ध सवेगतत्व, सर्वत्मिकत्व तन्नून 
मया प्रकटितमित्युप्क्षाया विवक्षितत्वात्‌ । नदेवं सर्वेगतत्व सर्वात्मकत्व चोक्त्वा 
परमकारुणिक्स्य भक्तानुग्रदीतृतामाह --्रहादेति। प्रह्व देनाभिहिताथेस्तर्समस्तरक्चणं 


प्रथम परिच्छेदः डे 


समसमयमेव मिच्द्‌ घटमान दष्ट प्रत्यक प्रत्यक्तवत्साक्नात्कारसाघकत्वास्प्रमाणय स 
तथोक्त । प्रमाणज्ञब्दस्य नित्यनपृसक्ल्जात्प्रतिपपादयिषिततया तत्पुरुषसमासतया स्व- 
प्रधानत्वाच्च सगच्छत एव प्रमाण हरिरिति सामानाधिकरण्यम्‌ । सर्वाट्मकस्य परमे- 
श्वरस्य स्तम्भादिसवंवम्तुगतत्व हि प्रह्लादेन प्रत्यज्ञायि ! तत्र चागमोऽनुमान वा यत्तेन 
वक्तव्य प्रनाण तत्परोक्षमेवाह तु साक्षात्कार्यिष्यामीत्यभिमानेन स्तम्भोदरान्लिरगा- 
दिव्यथं । शरदिन्दुसुन्द्रतमु शरदिन्डुवत्मुन्दरा धवला तनुय॑म्य स तथोक्त सिहा- 
दररत्रूडामणि निहाद्विच्रूडामणि त्िहगियंलकार सिहमिरिनिवासीव्यये । य एवविध 
स ह्रिरिट्यस्वय । यद्यप्यत्र वमवस्यार्थाल्मकनयणा निगदग्याख्यातत्व न सम्भवति तस्य 
ग्रन्थर्मत्वात्तथापि समाधिप्रदज्ञना्थंमयमन्यवर्मोऽन्यत्र निवेदित ¦ समाधिर्नाम 
काव््रविनेपस्य प्राणविशचेप † कान्यविशेपस्य हि द्द प्राणा कविसि 
परिगणिता , यथह -- 

"देष प्रसाद समता माधुर्यं सुटुमारता। 

अच्व्यक्तिरुदारत्वमोज काल्तिसमावय । 

इति दंदभंमागंस्य प्रणा दज्ञ गुणा स्मृता" इति । तथा-- 

“प्रन्यधमेस्ततोऽन्यत्र लोकसीमानुरोधिना । 

सम्यगाधीयते यत्र स समाधि स्तो यथा|| 

कुमुदानि निमीलन्ति कमन्रान्युन्मिषन्ति च ।।' (काव्यादकशशं परि० १} 

इत्यत्र हि नेचक्रियारूपयोनिमीलनोन्मीलनयो कुमुदकमल्योरनेक्रप्नोरध्यारोपणं 

समाधिस्नयेहापि अन्यवमस्याथं निवेदनात्समाध्यलकारो दितो भवति । पान्वालीवै- 
दर्मीरीत्योश्चाञ्जमंव वंषम्यात्‌ । अस्य च वेदान्तज्ञासखप्रकरणत्वात्तद्रिषयादिभिस्तद्रत्वम- 
स्तीति दशंयित्‌ ठेशतस्नदपि सूचितम्‌ । तथाहि-हरिरित्यनेनाज्ञानतत्कार्यंहारित्वदश्षं- 
ना्निधंतोपाचिव्याधिपरिकदध प्रत्यग्रूपं ब्रह्य प्रयोजन सूचितम्‌ । व्यादिष्टविश्वात्मत 
इत्यनेना सोपित्तमायनय, ऽन्ञात प्रत्यस्श्रून च ब्रह्य विषयो दक्चित । प्रह्ादशब्देन ताड 
गधि कायंशब्दसूचितोऽपि सूचित । अर्थाच्च शाखपफरुणेहुतुहैतुमःावरूप शासरतत्व- 
ज्ञानफलयोश्च कायंकारणमादरूपौ तत्फलन्नानतत्वयोश्च विपयविषयिभावरूप लासख- 


तत्वयोश्च प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावरूप इत्ति पच्चविच सम्बन्धो दशित इत्यनेनैव प्रकर- 
णारस्भोऽपि ममधित । १।। 
 तन्त्वचन्द्रि्ा 

वन्दे नित्य चिदानन्द्‌ निष्क नि्म॑रु स्वयम्‌ । 

अखण्डममय देव गुर ह्य पर पदम्‌ ॥5॥ 

अवेयश्चापरोकव्यरवहतेविष्य विभुम्‌ । 

मनसा वचखा नौमि सच्चिदानन्दमग्ययम्‌ ॥ २॥ 

सम्मते स्वाश्रयस्वेन स्वाभावप्रतियोगिनम्‌ । 

भास्यन्त स्वमात्मान स्वप्रकाश्चं भजाम्यहम्‌ ।॥ ३ ॥ 


र तन्त्वप्रदीपिका 


नमो नमोऽस्तु किरु कमंसाक्तिणे क्रियाकङादिविगताथंभासिने । 
अनन्तधामसद्‌ सत्स्वरूपिणे अनन्तपारगुरूमूतंये नम ॥६॥ 
शिवकर शिचवाक्यविश्चारद्‌ प्रणततापतुद तद्ुतारणम्‌ 1 
निखिरुधमंतदङ्ख दिवाकर संसदय प्रणतोऽस्मि जगदगुरम्‌ ॥ ५1! 
यह प्रसिद्ध कथा है कि प्रहाद्‌ हरिभक्त थे, ओौर उनका पिता हरिविमुख था 
अत हरिभक्तिसे प्रह्वादं को भी विञ्गुख करना चाहता था, किन्तु प्रह्ाद्‌ दरिभक्तिसे 
विसुख नही हए ओौर उन्होने गृह के स्तम्भादिरे सव॑न्न विभुहरि क्ष वर्णन किय, 
तब कद्ध उसफे पिताने उस निक्वतीं स्तम्भे सुष्टिप्रघात क्या, ओौर कंहा [कि यदि 
इसमे हरिदेःतो वह प्रक्ट हो इत्यादि, फिर श्री भगवान्‌ ने ।कसी अश्च मे सिह ( पञ्चा 
नन नामक सम्बन्धी पञ्चानन ) रूप, युक्त, प्रकट होकर ओौर किसी अशमे मानव 
( पञ्चजन नामक सम्बन्धी पाञ्चजन्य ) रूप. युक्त प्रकट होकर, प्रह्ाद्‌ के पिताकाचधं 
करके ग्रहाद्‌ कीरक्ता की) दप्यादि आक्चयसे, साक्ीर्वादा-मक मङ्खङाचरण किया 
गया दे कि- 
जिस हरि ने स्तम्भ के अभ्यन्तर ( भीनर ) गर्ममाव से ( वच्खादितुर्य अव्यक्त 
स्थिति से ) निगद्‌ ( स्पष्ट ) व्याख्यात ( व्यक्त प्रकट) तद्धमव (तिस अव्यक्त स्वरूप 
के विभुस्व >) को किया है } अर्थात्‌ स्तम्माभ्यन्तर स्थित्तिसे ही जिसके विश्वाभ्यन्तर 
गभ॑त्वेन स्पष्ट भ्याख्यात अभ्यक्त स्वरूप की विभुता हो गई हे। आर पञ्चानन (सिह 
सम्बन्धी ) पाञ्चजन्य ( पञ्चजन मञुष्य सम्बन्धी >) अशत उभय नर ओर सिहास्मक 
( नरसिह ) वषु ( शरीर ) से जिस हरि ने विश्वाव्मला विश्वरूपता ्यादिष्ट विश्लेष 
ख्पसरे मानो भ्यास्यत्ति की है। आर प्रहाद से कथित स्रार्मित्व अथं मे उसके कथन 
चणमेही मिरता हुजा प्रष्यक्त प्रमाण रूप जो हरि हे, तथा जो शरद्‌ छतु कार के धव 
स्वच्छ सुन्दर चन्द्र तुल्य सुन्दर शरीरवारे, एव खिहाप्रि (चृसिहाश्रम पवत) के 
चडामणि { अकार स्वरूप ) सिहगिरि के विभूषण स्वरूपे, सो हरि जप (श्रोता 
वत्ता आदि ) सच की रक्ञाकरे॥१॥ 
स्योतियेदक्षिणामूर्तिं व्यासथंक्रशषव्दितम्‌ | 
ज्ञानोत्तमाख्य तदरन्दे सत्यानन्दपदोदितम्‌ | २॥ 
तदेवमाशी वदिन परदेवता पूजिता । गूरुपूजयापि सवितन्यरम्‌-- 
यस्य देवे परां भक्तियंथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन ॥ 
इति देवताभक्तिव दुगुरुभकतेरमि विद्यावगनावन्तरङ्ख तावगमात्तदर्थं गुर नमस्क- 
रोति--अ्योतियदित्यादिना । सत्यानन्देति । सत्यानन्दपदाभ्या प्रकाकषित, अथवा 
त्वानिनदात्मक यत्पद पद्यते इत्ति पद तेनोदित स्फुरितम्‌ । इत्थमावे तृतीया, अनेन च 
गुरुदेवतयोरक्यमुक्तम्‌ । वेदान्तवेद्यवस्तुस्वरूप्रतिप दकवेदान्तापेक्षितस्यायसूत्रणाय 
व्यासपदवीमवाप । पृनस्तद्थाविष्करणाय शकराचा्यता तद्धाप्याथेविवरणाय च 
लानोत्तमतामुपागमदिति भाव ।\ २॥ 


प्रथम परिन्छेद. ५ 


जो दक्षिणामूर्ति ( सिव स्वरूप ) भ्योति ( चिदव्मा ) वेदान्त सूत्र रचनाके स्यि 
उ्यासदरैव रूप से, गौर उषे माष्यके लिय श्री शङ्करष्चायं रूपसे प्रकट होनेके 
कारण श्रो व्याल ओर शङ्कर ८ शङ्कराचार्य ) शब्द्‌ से शड्दित ( छब्द से %थित्त ) होती 
हे । तथा ानोत्तम नामरुश्री गुर स्वरूप इई है! उस सत्य जानन्द्‌ पद्‌ से कथित = 
प्रकाशित, सत्यानन्द प्राघ्चस्य स्वरूप स्योति ८ चिदात्मा बह्म) की वन्दना करताद्ु। 
इससे सदगड ओर ज्योति स्वरूप की एरुता कदो गहै हे, ओर श्रुतिकर्गिंत गुरुभक्ति 
की ज्तानान्तरद्ग साधनता मानी गहईहे॥२॥ 

विप्रतिपन्तिव्रादध्वान्तध्वसप्रगल्भवाचाला | 
क्रियते चिस्सु बुनिना प्रव्यक्तन्वप्रदोपिका बिदुगा ॥ ३॥ 

यद्यपि शारीरकविपयादिनास्यापि परमविषयादिमत्व सिद्धयति तथाप्यसाधा- 
रणास्यपराण्यपि वक्तववान्येव, अन्यथा पुथगारम्भवेवथ्यादित्यसाघारणान्याह-विप्र- 
तिपत्तित्रातेति ! विप्रतिपत्तीना ब्रात समुहस्तदेव घ्वान्त तस्य ध्वसे प्रगल्भा इ्डतर- 
न्यायोपेना वाचाला दहुमापिणौी "“जाल्जाटचौ बहुभाषिणि पाणिनिस्मरणात्‌, 
““स्याञ्जल्पाकस्तु वाचालो वाचाटो बहुगह्यं वागिःत्यभिधानाच्च । अनेनासपूर्णोक्तिः 
परिहूता । प्रतीचो जीवस्य तत्तव पारमार्थिक रूप निरतिञ्चयानन्दनिरस्तानथन्रात ब्रह्य 
तस्य प्रदीपिकेव प्रदीपिका प्रश्कत्वात्‌ ! एतदुक्त भवति---यद्यपि शारीरकादित- 
तदुप्रन्थं प्रत्यक्त्वप्रकाशने करणभूनवेदान्ताना विप्रतिपत्तिनिरसनरूपोपकरणोतिकतं- 
व्यताकरृत्यमपि कृत तथापि तत्तरभिनवविप्रतिपत्तिव्रातनिवारणे तदेवास्यापि प्रयोजकं 
भवति । विगप्रतिपत्तितिरोहित तु विषय । तत्काम्यधिकारी । तथाविधश्च सम्बन्ध 
इत्यस्त्येवासाघारणमस्य विषयादि, अत एव चारम्भणीयमिति । केविद्धिप्रतिपत्तीत्या- 
दिना अवान्तरप्रयोजनन्य निदश्च प्रत्यक्तत्तवप्रदीपिकेति प्रधानस्यैवेति वदन्ति।। ३॥ 

ग्रथमश्खछोकमे हरि शब्द्‌ से ज्ञात, प्रतयगमिन्न शुद्ध ब्रह्य अविद्यादि के हारक 
< नाश्षक ) होने से वह भ्रन्थ का प्रयोजन ( फर ) खूप सूचित इञा है। नर व्यादिष्ट 
( व्याख्यात > विश्वाव्मता शब्द्‌ से जारोपित जगद्‌ विशिष्ट अन्ञात जह्य विपय दधित 
इजा ह, प्रह्वाद छब्द से तन्त्य अधिकारी सूचित इञा है, ओर हेत॒हेतुमद्‌ भावादि 
रूप दाख फलादि के सम्बन्ध भौ प्रथम रोक से सूचित इष्‌ है, सो सव अनुवन्ध टीका 
मे वर्थित है । ओर शारीरक के विषय प्रयोजनादि सेही इस न्थ को भी वस्तुत 
विषयादिमस्व दै, अत यद्यपि प्रथ्‌ विषयादि निरूपणीय नही है, तथापि सर्वथा तुर्य 
विपयादि के होने पर एवर्‌ ग्न्थारम्म को निष्फन्ता की प्राचि होती है, अत इश्च मन्थ 
कं विशेष प्रयोजनांदि ऊटे गये ह कि--विप्र्तिपत्ति ( विरद प्रतिपत्ति =क्षान) श्रनि- 
अतिपादित स्वयप्रजाश अद्वेववस्तु क ज्ञान से विद्ड ज्ञान । ओर तन्भूरूर विरद वाद्‌ 
( क्थन)काबत ( सभरूह)खूपजो भवान्न ( तम जन्धरफार्‌ ) उसे "वस (नाञ्च) से 
मगस्मा ( अरतिमावाली द्ठयुक्तियुक्छा ) ओर वाचाला = बहुमाविगी, म्रस्यङ्‌ तच्वदीपिका 
( अन्तरात्मतच्व = जीव के पारमाथिर स्वरूप की प्रराश्चिका = बोधिका ) प्रन्य चिस्ुख 
खुनि नामक विद्वानूसे किया जाता हे। माव है कि यद्यपि विप्रतिपत्ति आदिका निवारण 


६ तन्तवप्रदोपिका 


शारीरकादि से भी किया गया है, तथापि छसिनव विप्रतिपत्ति आदि का निवारण 
इसका विशेष फल है । विप्रतिपत्ति से तिरोहित वस्तु इसका विषय है, इत्यादि ।॥ ३ ॥ 


प्रमाणनखनिभिन्नमहामोहामरारये । 
नमस्छुर्मो चसिहाय स्वप्रकाशचिदारमने ॥ ४॥ 

अनन्तरवतिष्यमाणवादाथं नरसिहुनमस्कारच्छरेन दशंयति--प्रयाणेति | प्रमाण 
तत्वमस्यादिवाक्यजनिता जीवब्रहौक्याकारा चिस्प्रतििम्बधारिणी बुद्धिवृत्तिस्तत्प्रति- 
विम्बितत वा चैतन्यम्‌ । वाक्यपेक्षया च बहुत्वम्‌ । प्रमाणमयैनंखंनिभिन्नो महामोहा- 
ह्वयोऽमरारिरसुगयै येन तस्मे । अथ किमिति तत्कमेकानुभवाजनकत्व प्रमाणानामिति 
तत्राह सप्रकारोति । स्वप्रकाशा चित्संवात्मा यस्य । अथवा स्वप्रकाशश्चिदरुपश्चा- 
सावात्मा चेति विग्रह । एतेन स्वप्रकाशर्येऽतिक्ञयानाधायकत्वेऽपि मोहनिव्ृत्तिलक्ष- 
णािक्षपाघायकतया वेदान्तानां स्वप्रकादो ब्रह्मणि प्रामाण्य प्रमाणक्रत्य चीौपपादित 
भवति । तदनेन सविदात्मनो. स्वप्रकाशत्व प्रतिज्ञात तदेतदूदयसूत्तरत्र यथाक्रम सम 
थंयिष्यते ।। ४ ॥। 

आने होनेवारे स्वप्र काश्च विपयक्‌ वाद्‌ ( कथ।) क विषय को भगवान्‌ नरसिंह 
ड नमस्फार के व्याज ( बहाने ) से दर्शाया! गओ हे फि-तत्वमसि, इत्यादि महावाक्य 
जन्य प्रस्यगभिन्न बद्याकारवृत्ति रूप प्रमाणास्मक न्वा से ( नखो द्वारा ) नििन्न (नष्ट) 
{किये गये ह, सहामोह = जविवेकादि रूप अमरारि = असुर, जिससे, उस स्वप्रकाश 
( स्वय प्रकाज्ञ ) चिदात्मस्वखूप श्री नरगिहि भगवान्‌ को हम नमस्कार करते हे 1) 

अथ वोऽयं सवप्रकागल्नच्दाथं ? कि स्वश्चासौ प्रकारश्च स्वप्रकाञ ॥९॥। 
स्वस्य सयमेव प्रकाश इति वा ? ।॥२|} सजातीयप्रकाशप्रफारयत्व चा ! ।।२॥ 
स्वसत्तायां प्रकाशचव्यतिरेकविरदितत्व वा १ ।४॥स्बउ्यवदारहेतुप्रकाशत्व १५ 

अथ कोऽयमिति । मथजब्दोऽयमनन्तर्यथं । चिषयादिसिद्धचनन्तरमित्यभ । 
अधिकारार्थो वा! स्वघ्रकाशत्वस्य स्वथमनद्धीकारादद्खोकृतरन्दद्वारा विप्रतिपरत्प- 
विकरणनि्देश कोऽयमिति । किलक्षणक इत्यथ । स्वश्चेति । स्वत्वे सति प्रकाश्चत्व- 
मित्यथं । धटादावतिव्याप्षिनिवृत्यं प्रकाशग्रहणम्‌ । स्वस्येति | स्वविपयप्वे सति 
प्रकारात्व वेत्यथं । ब्र्थान्तिरतानिवृत्यै प्रथम विशेषणम्‌ । शब्दशन्दादावनतिव्याप्त्य 
प्रकाशग्रहणम्‌ । दय मिहोक्त भवति स्वस्य स्वस्मिन्प्रकारात्वविधान, श्र्थास्प्रकाश्ान्तर- 
व्याव्तिश्चेनि । इदानी मृत्तरे विश्लेष श्ते- सजातीयेति । अर्थान्तरतानिवृत्ये सजा- 
तीयग्रहणम्‌ । एतच्च प्रदीपादेरपि स्वप्रकाशत्वं वाञ्छतो लक्षणम्‌ । सवसत्तायामिति । 
यावदम्य सत्ता तावत्प्रकाश्चेनावियोग । वेदत्वे हि निलीननाया अपि सभवास्प्मरकाशव्य- 
तिरेकोऽनवस्था वा स्यादिव्यथं । स्वव्यवहारे । अविज्ञाते व्यवहारायोगादवश्य 
ज्ञानेन स्वनव्यवहारहेदुभूतेन भवितव्यम्‌ । तद्रूपन्व च तम्य स्वप्रकाशत्व 
विवक्षितमिस्यथं । यद्यपि न पूवंपुवंपक्षदोषपरिजिही पेया सवेत्रोत्त गोत्त रपक्षपरिग्रह- 
स्तथापि सभाग्यमानत्वाद्विभिन्नदूषणत्वाच्च विनेयमतिविकायायोपन्यस्यन्ते । 


प्रथम परिच्छेदः ८% 


यहां मङ्गलाचरण विषय निर्दशादि के अनन्तरता अर्थक, अथ शब्द है, ओर 
( कि स्वभ्रकाज्ञप्वम्‌ ) पू्ंनिदिष्ट ( स्वप्रका्यत्व क्या है) रेसे सुगम मश्नको द्ोड़्‌ 
कर ( कोऽय स्वप्रकाश्शब्दार्थ. ) यह स्वभ्रकाशशब्द्‌ का अथं क्याहै, इस अश्न का 
तात्पर्य हे कि, स्व-राब्द्‌, आत्मा, आस्मीय, ज्ञाति आदि का वाचक होता है, जौर आस्म 
चाचक स्वशब्द स्वय शब्द्‌ के लाथ समानार्थक होता है, तहौं “सख स्वय जानाति, स्व 
स्वय जानासि, अह स्वय जानामि? इव्यादि प्र योगादि ते स्वय शब्दां, कूटस्थ चेत- 
नात्मा, प्रथम, मध्यम, उत्तम सब से व्यापक प्रकाश ( सान्ती ) स्वरूप सिद्ध होता दहे, 
सोई स्वप्रकाश शब्द मे स्वक्लब्द्‌ का अथं है। ओर ( यच्चा्चोति यदादत्ते यच्चात्ति 
विषयानिह । यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कथ्यते (१) यत यह जीवात्मा 
सुषु मे सद्ब्रह्म को प्राक्च करता हे, स्वप्न मे जाग्रत्‌ के वासनार्गोका अहण करता 
हे, जाथ्रत्‌ मे यहम विष्यो को भोगता है, ओर यत इसरा निरन्तर सर्वत्र सर्वकार मे 
भाव ( सच्व प्रराञ्च ) रहता है, अत आप्नोति, आदत्ते, अत्ति, अतति, इति आत्मा 
कहा जाता हे, इस क्थन से आदम के तीन स्वरूप व्यावहारिकः एक पारमार्थिक विसु 
स्वरूप सिद्ध होता है, सेः पाशसाथिक स्वरूप यहो स्वशब्दाथं हे, एसा सिद्धान्त मे 
माना जाता हे, ओर उसकी स्वय प्रकाशता म्म सिद्धान्त मे मान्य डे, परन्तु ब्रदिवादी 
नही मानता हे, ओर वाद प्रतिवादी दोनों से अङ्गीकृत अथं दारय प्राय कथा की 
प्रवृत्ति होती हे! अत वादी प्रतिवादी दोनो से अङ्गौकरन कन्द द्वारा म्रश्न किया गय 
हे कि कोऽय, किस रक्षण वारा, स्वप्रकारा शब्द्‌ का अथं हे। भौर ८ जारमनस्तस- 
काश्नत्व यत्पदार्थावभासनम्‌ । नागन्यादिददीप्तिवद्ेप्षिभंवव्यान्ध्य यतो निश्ि॥ अपरो. 
्षानुभूति >) इस प्रकाशत्वं फो भी प्रतिवादी नही मानताहे। अतत दीपादि मे जति- 
ज्यास कहता है। प्रथमविक्स्पहै कि क्या रद्श्च ( रवत्ववििष्ट = स्वरूपवस्वयुक्त 
म्रकाग रूपता, स्वप्रकाशता है। स्वरूपवत्ता धरादिमे मी हे। अत प्रकाश कहा 
रायादहे॥ 4 ¶॥ अथचा, स्वदिषयक प्रकाह्चता हे, प्रकाशता अग्नि आदिमे भी है, अत 
उनकी ष्याच्त्तिके स्यि स्वविषयक्प्व कहा गयादहे। अर्थात्‌ अरकाश्चान्तराविषयत्वे 
सति स्वचिषयक प्रकार स्वविशिष्ट रूपता हे, क्या ॥ २ ॥ जथवा, सजातीय प्रका से 
अप्काश्य मान्ताहे, टस पकम दीपादि को भी स्वप्रकाद्य माना गयादहै।। ३ ।। अथवा 
अपनी सत्ता ( वतमान्ताम) प्रकाश्चाऽभावरः हता = अर्थात्‌ नियत = अवश्य प्रका 
मानतादहे क्या।। 8 ॥ स्वव्यवहारटैलुतायुक्त प्रकाशस्व है क्या, अर्थात्‌ अक्ञात का व्यव- 
हार नहीदहो सक्ताहे, अत व्यवहारहेतु ज्ञानरूपप्व स्वग्रकादाता हे ॥ ५॥ 
ज्ञानाविपयस्व वा ? ।| £ ॥, ज्ञानाविषयस्वे सव्यपरोक्षुत्व वा ? ॥ ७॥ 
ठ्य वहार विषयत्वे सति ज्ञानाविपयत्व वा ? ॥ ८ ॥, स्वप्रतिबद्धग्यवहारे सजा- 
तीयपरानपेक्षतवं वा ? ॥ ९॥ अवेयते, सत्यपरोक्षञ्यवह्ारविषयत्वं वा ? 
॥ १० | तदयोम्यत्व चा ९ |} ११॥ 
ज्ञानादि पयत्व शशविषाणादरप्यस्ति तच्छब्दजनतितबुद्धेविकत्पमात्रतया्थसिस्पर्चात्‌, 
यथाहु पतञ्जखय --“शब्दन्ञानाचूणती वस्तुशुन्नो विकल्प" इतीत्यपरितोषात्पक्षान्तर 
द डते-- ज्ञानविषयत्वे सतीति} नच तुतीरपष्ठ्यो सकर , तथाभूतस्यापि प्रदी- 


(~ तन्त्वप्रदीपिका 


पस्य ज्ञानविषयत्वातु । अथ ज्.यात्किमिदमपरोक्षत्वम्‌ ? किमपरोक्षज्ञानविषयत्वमू ? 
फएिवाऽपसोक्षन्ञानत्वमु ? नाद्य › ज्ञानावि पयत्वज्ञानविषयत्वयोर्व्याघातात्‌ । न द्वितीय ; 
सवस्यैव ज्ञानस्य स्वप्रकाशताशध्रयरेन व्यथंविकशेषणत्वापातात्‌, अनपरोक््ञानाभावाच्च। 
अवन्मते 'यस्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्य ति धरते , वृत्तिरूपस्य ज्ञानस्य च ज्ञानस्व नेष्यते भवते- 
व्यत्त पक्षान्तर शङ्ते--उयवहारेति । बश्प्रातिवादिना व्यवहारविषयत्वे सति ज्ञाना- 
विषयत्व शुक्तिरजतादिससगेऽप्यस्नीत्यतिग्याक्िमान्क्ष्य पक्षान्तर कक्षीकरोति-- 
सवप्रतिबदधेति } असभवनिवबरृ्यं सजातीयग्रहणम्‌ । ज्ञ. नाविषयत्वे सत्यपरोक्षत्व पूव 
मुक्तमिह तु तद्ग्यवहा रविषयत्वमित्ति न सप्तमदशमसक्ररावप्तर । मुक्तिदश्ाया व्यवहा- 
रानङ्धौकरणादव्याप्ति स्यादत उक्त तद्योभ्यत्वं वेति । 

अथवा ज्ञानाऽविषयता = अप्रमेयता स्वभ्रकाशता हे ॥ & ।! अथवा ज्ञानाविषयसव- 
युक्तजपरोकस्व स्वरूप हे॥७॥॥ अथवा व्यवहारविषयता युक्त ्ञानाविषयस्व हे॥८)॥। अथवा 
स्वसम्बन्धी = स्वविषयक व्यवहार मे सजातीय अन्य की अपेक्ञा रहितत्व हे । ९॥ 
अथवा अवेद्यनज्ञानाविषय होते इए अपरोक्ञ व्यवहार ( कथनादि ) विषयता हे ॥ १० ॥ 
या अवेद्यतायुक्त अपरोक्षभ्यवहार की योग्यता स्वप्रकाशता है ॥ ९१॥ यहा पूर्वं पूरव 
पत्त म दोष की प्रापि होने पर उसके निवारण के ल्य, उत्तर-उत्तर पत्त का महण नहीं 
हे, किन्तु इन रुच्णो के सम्मव होने से, इनमे प्रथक्‌ २ दोष दशांना्थंक इनका कथन 
किया गया है । या कथच्चिपूवं पूं मे अरुचि होने पर उत्तरोत्तर का उपन्यास है, सो 


उहनीय है, या टीका से ज्ञातव्य दै । 

नाद्य , वेदस्यापि ज्ञानस्य स्वप्रकारात्वभ्युपगमात्‌ ॥ ?॥ न द्वितीय, 
कमकमावविरोधेन छक्षणस्यास भवात्‌ ॥ २॥ न दृतीय , प्रदीपादे सजा- 
तीयभ्रकाशाप्रकाशस्याम्बयगप्रकाश्चत्वेन लक्षणस्यातिव्याप्रे , घटादेरपि सजाती- 
यप्रकाशाप्रकाष्यस्य स्वप्रकारात्वप्रसब्वाच्च । न हि प्रदोपादौ ज्ञाने वा षटत्वादि- 
जातिरस्वि, येन घटादय" सजातोयप्रकाशप्रकार्या भवेयु । सत्तया सजाती- 
यत्वं तत्राप्यस्तीति चेत्‌, न, विगेपणवैयथ्यीरकषत्ताविरदिण प्रकाशस्येवासभ- 
वासकाशाप्रकाश्यत्वसिध्येतावतेव चरिताथत्वात्‌ ॥ ३॥ 

सथवार्थान्तरतानिवृ्यं ह्विनीयोत्यन, वि सोवपरिहाराय तुनीयोत्थान, वटादा द 
तिब्यात्तिपरिहाराय चतुथं , सुख(दावनिन्यास्निनिवृ्यै पचम , प्रदीपेऽतिव्याश्निपरिहुराय 
ष्ठ , सप्तमाष्टमनवमेषु चोक्तमेव । प्रदीपेऽततिव्य्रपिनिवृ्यै दश्षम , ए फादशेप्युक्तमिति 
सभवत्येव मर्वे पूरपूर्ानुपत्तिररिहारायोत्तरो्तसोप-प्राम । वेद्यभ्याफोति } नहि 
तदस्व नाप्यप्रकाश ज्ञाननाङ्खीरारादित्यथेः । कमेकनलरमपतिति । वचगीय स्वस्येति 
ष्टा सवन्वमत्रेञय समवत्रि तथाप्यविवस्षितनिशेषे उवहारायोगाद्धिरोपम्य च 
सनिहितप्रकाशनक्रियानुरोयेन कपेणिः व्पवस्थापनाल्पज्येनैव कमेकतृभाव इत्यथं । 
प्रदीपादेरिति । नहि तदालोकान्तरेण प्रकाश्यते । यच्वज्ञान प्रकाक्षक तद्विजातीयमि- 


प्रथम, परिच्छद्‌. ९ 


श्यथं । नच प्रदीपस्यापि स्वप्रकाश्चत्वादततिव्यास्तिरिति र ङ्कनीय, भमोतिकस्य स्वप्र 
काराताग्याघातादिति । न, विशेषणवेयथ्यौदिति। 


उक्त रुच्चर्णो का खण्डन है ङि आद्य = प्रथम क्ण म्वस्देमति प्रकु! रातपन=स्वर्व युक्त 
भ्रकाशरूपता । यह युक्त नही हे, क्योकि इस प्रकार से जदुव्यवसायादडि से वेद्य ८ स्तेय = 
अस्वश्रकाल्ल ) वृचिरूप क्तनकी भी स्वप्रकाशता मानी जाती है ( प्राप् होती है) । 
उखमे मी स्वत्वे सति ( परभिन्नत्वे सतिरजसाधारण स्वरूपसे सि > प्रकाश्चता ह, अत 
अरुच्य मे रुक्तण की प्राक्षिदोष से दुष्ट थह खक्तण है ¦ यद्यपि स्दश्चन्द के अर्थं आत्मा 
को माना जाय तो ( स्वद्वे= आत्मध्वे ज्लति प्रका लत्वं ~स्नम्रकाश्चव्वम्‌ ) यह खदण 
होगा, सो सवथः सिद्धान्त मे सदुषट होगा, क्योकि वृत्तिरूय कान आत्मा नही ड । जोर 
चस्तुत चृत्तिरूप त्तान मे प्रकाशत्व भी सिद्धान्त फे अनुस्वार नही है, किन्तु तदलोदहगत 
अग्निके दाहकश्व के समान, वृत्तिगत बह्माप्मा के प्रराश्चस्व चृत्तिसे अम से मप्मता 
हे, इतना भेद है किं आमा ( बह्म ) सामान्य प्रकाश्च ( ज्ञान ) स्वरूप हे, ओर छृत्ति 
ॐ साचिक ( स्वच्छं ) होने से चिदामास सहित बह्यात्मा ही वह विश्येष प्रकाश स्वरूप 
हो जाता हे, या तप्त रोहपिण्ड के समान ब्रह्मारमा जोर चिदाभास सहित होकर चत्ति 
विशेष प्रकाश रूप (-क्लान शब्दमागिनी ) हो जाती हे, वह स्वय प्रकाश्च स्वरूप 
» किन्तु साक्तिभास्य होने से छृत्ति वेध हे । भरतिदादीी फे मन मे जाल्म प्राश स्वरूप 
नही है, किन्तु आस्मा का गुण रूप ्ञान घटादि विषय का प्रकाशा स्वरूप ह ( सस्यं 
ानमनन्त ब्रह्म) इत्यादि में मी ज्ञान शब्द्‌ का ( ज्ञानवत्‌ ) त्षानवारा अथं, प्रति. 
वादी मानता हे । अतत भरतिवादी मतके अनुसार दुष्ट्दहे॥१॥ 


दसी प्रकार से, स्वस्य स्वयमेव प्रकाश. = स्वविषयक्‌ प्रर श्च ( स्वप्रकाश्च ) यह 
दूसरा रुक्षण मी दुष्ट हे, क्योकि एकमे एक क्रिया ॐ कर्म॑प्व मौर कवृश् के विरुद 
होने से र्ण का असम्भव होता है। कोई इस ङक्तग का लचदय नही सिद्धं होता 
दे । अर्थात्‌ जेसे ( घटं पश्यति >) (घर को कोई देखना हे रेखे जहा कहा जाता है, 
वहां देखने वारा कतां होता हे, दना देखना क्रिया होती डे, उस क्रिया दर्छ॑न चिष- 
यताङ्प फ वारा घट उस कतांसे भिन्नह्ोताहे।) कर्ता आर कर्म द्सी प्रकार ते 
सवत्र भिन्न होता है। प्रङ्ृतमे (स्वस्य स्वयमेव भ्रका्च ) उपना जापही ज्ञाने, इस 
वाक्य मे उक्त दशन के समान प्रकार शब्द्‌ का अर्थं (ज्ञान) स्पक्रियाहोता ड ओौर 
जिसको क्तान होता है,वक् उस क्रियाका कता होता है, जिल वस्तु काक्ञानदहोता हे.वरह 
कतां ओौर क्र्म सिद्धी दहोतारै, जैसे कि (देवदत्तो घट जानाति) देवदत्त घट को जानवा 
हेभ्यदा देवद्त्तत्तान का कर्ता, घट ज्ञान का कसं भिन्न हे, ओर धातु ॐेअर्थको क्रिया कहा 
जाता हे, नान म क्ताघातुकाजथंदहुग्ताहे, क्रित्रा का जनक आश्रय क्ता कहा जाता हे, 
कमन्वेनासिमत से भिन्नत्ति क्तिया ( ज्यापार ) प्रयस्न जन्य फराश्रय को करं कह] 
जाता हः ग्रान गच्छति, हरि पण्यत्ति, इत्यादि । परञ्त म यदि अपना भका प ही 
होगा, तो प्रकाशा ( ज्ञान) खूप क्ियाका कर्ता जौर कं स्वरूप एक ॐ विदद दोनेसे 
असम्भव होगा । वस्तुत. सिद्धान्त मे आत्मिन लक्षणादि सद व्यवहणर करिपत्त होते 


ड, अत राहो शिर , पुरुषस्य चैतन्यम्‌ । इत्यादि विरुस्पवृत्ति ८ कलट्पित भेद क्लानादि > 


१5 त्ट्वप्रदोपिक्छा 


के समान मेद्‌ के आरोप द्वारा यह रुक्तण भी समीचीन दे, परन्तु प्रतिवादी मत के अनुः 
सार अयुक्त दहे॥२॥ 


सजातीय प्रकाश्च से अग्रकाङ्मानता, रूप यह तृतीय भी स्वग्रकाश्च का छत्तण युक्त 
नही हे ! क्योकि प्रदीप सूर्यादि भी सजातीयन्रदोपान्तर सुर्यान्तरादि सेप्रकारित 
नही होते है, किन्तु ( यद्भासा भास्यते सूयं ) जिस ब्रह्मास्मा के प्रकाश से सूयं 
परकाशते है, इत्यादि शाखादि के अनुसार अन्य से प्रकारित वेद्यादि होतेह, अत 
जस्वय प्रकाशरूप अरुच्य मे ल्कचण की प्राप्ति से यह्‌ रुक्षण मी भरयुक्त हे । केवर प्रदी. 
पादिमेही नही, किन्तु घटादिमे मी इस खच्तण की आतव्यासषि होती है, क्योकि घटादि 
भी सजातीय प्रकाश से प्रकारित नही होते दहै, घयादि के सजातीय अन्य घटादि दै, 
स्प उनके प्रकाक्चक नही है, घटादि ॐ प्रकाशक प्रदीप ज्ञानादि मे घटाद्‌ की सजातीयता 
नही ह, प्रदीपादि मे यदि घ्पवादि होते तो सजातीया होती, सो उनमे घटस्वादि हे 
नही, कि जिन घरस्वादि कै प्रदीपादि मे रहने से घटादि सजातीय प्रका से प्रकारित 
हो । यदि कहा जाय कि ष्य गुण कमं मे भ्यापक सत्ता नामक जाति घटादि मेँ ओर उन 
प्रदीपादिकोमे भी रहती है! अत सत्ता द्वारा घटादि के सजातीय-प्रदीपादि से घटादि 
के भ्रकाश्च होने से, सजातीय प्रकान्ञाऽप्रकाश्यस्व , रूप रक्षण की अतिव्यास्ति नहीं होगी 
तो यह कहना रीक नही, व्रयोकि सी मजातीयता मानने पर = सजातीय यह विशेषण 
ही व्यथं होगा, विशेषण स्विस की व्यावृत्ति करर सांक हाता है! यहा विजातीय 
मकाश फ़ निवारण के लिये सजातीय विशेषण सार्थक हो खक्रता था, परन्तु सन्ता द्वारा 
सजानीयता मानने पर सत्तारहिन प्रका रे अभाव से व्प्ावप्यंरहित विरोपण होगा, 
अत ग्रकाशाग्रकाग्यस, इतना ही छक्तण साथंक होगा । वस्तुत प्राश्न काही सजातीय 
मकाश ही हो सकता है, घटादि प्रकाल रूप नही है, अत घटादि मे जतिभ्याक्षिका 
कथग्चित्‌ प्रसद्धाऽऽपादन है, अर्थात्‌ वृततीय लक्षण का ( प्रकाशचप्वे सति सजातीय प्रका- 
दाऽप्रकाग्यत्व ) अथ हे, इस अर्थंको समक्षे बिना घटादि मे अतिन्याक्चि हो सकती हे, 
यह भाव हे । जौर सिद्धान्त मे, वृत्तिरूप विजातीय प्रकाश्च से आत्मविध्यक जावरण 
के भङ्ग से कथञ्चित्‌ चरत्ति से आस्मा के प्रकाश ( अभिव्यक्ति) होने पर भी, आत्माके 
एक होने से सजातीयता आदि के अभाव से, आत्मा प्रकाश (ज्ञान ) स्वरूप होता 
इजा सजातीय प्रकाश से अप्रकाश्य ( अप्रकाकित >) है, अत स्वय प्रकाश हे । प्रतिवादी 
ॐ मत मे जात्म प्रकाञ्च ( ज्ञान) स्वरूप नही है, किन्तु आत्मा कागुण ्ानहे, जर 
( सुखी-अहम्‌ अस्मि) इत्यादि ज्ञान का विषय है, अत स्वयग्रकाश्च नहीहे॥३॥ 


नापि चतुर्थ , सुखादावतिन्याप्रे सुखादेरपि स्वसनत्ताया प्रकासाव्यमि चा- 
राघ्‌।॥ ४॥ न पक्वम , प्रदीपादावत्तिव्यापनि , प्रदीपादेरपि स्वव्यवहारे हेतुत्वा- 
स्भकृाशत्वाच्च । अथ ज्ञानव्यवहारदेतुपरकाशसव विवक्षित, तदपि न, अनुव्यव- 
सायेऽतिन्याप्रेः । तस्य वेद्यत्वेऽपि व्यवसखायज्ञानव्यवहारदतुप्रकाशत्वात्‌, प्रदी- 
(~ ~ ५ क, व अ भ 
पज्ञानमिदमिति व्यवदहारहेतो प्रदीपप्रकारोऽतिव्याप्रेखच । किच व्यवहारहेतुस्व 
भ 
विशेषणम्‌ ? उपलक्षण वा ? नाद्य , मुक्तिप्रख्यादावन्याप्र. । न द्वितीयः; उपल- 


प्रथमः परिच्छद्‌ ११ 


क्षितस्वस्यापि विशेषणत्वे प्रागुक्तदोषानुषद्खात्‌ , स्वरूपमात्रे तु ज्ञानं प्रकार 
इत्येव स्यात्‌ , तथा सति न छक्षणसिद्धि" ॥ ५॥ 


एव हि विश्लेषणस्य साथक्ष्य यदि क्यापि जात्या साजात्यहीन कश्चितप्रकार 
ध्यात्‌ न चैवमस्ति, जात्तिमतत सवंस्यापि अन्तत्त सत्तया साजात्यादित्यथं । प्रका- 
राव्यभिचा!रात्‌ । सलिणेश्वरन्ञानेन वा मानसप्रत्यक्षेण वेत्यथं । घटादावपि 
तुल्यमेतत्‌ । स्वव्यवहारे हेतुत्वादिति } व्यवहारो द्येतद्विषयोऽभिज्ञाभिवदन वा 
हानादिर्वा कमेकारकप्रदीपजन्य इत्यथं । अथ ज्ञानेति } म्वग्यवहारेत्यत्र प्रस्तुत 
ज्ञानमेव स्वशब्देनामिघौयते न विषमात्रम्‌ ) तद्वयवहारहेतुत्व च न दीपादेरस्ति, 
प्रदीपादर्ञानाप्रकाशत्वात्‌ । अतो नातिव्यास्षिरित्ति भाव । अनुव्यवसायेतीश्वरज्लान- 
स्याप्युपलक्षणन्‌ । अथानुव्यवसायज्ञानमेव स्वप्रकाञ्चवादे न सप्रतिपन्च, यत्रात्तिव्या- 
सिरूच्यत्त सप्रतिपन्नत्वे वा तभ्यापि व्यवसायवदेव पक्षनेत्ति तब्ाह--प्रदीपज्ञान- 
मिति । विचिप्ट्देदवस्य विनेपण।छम्बनत्वन्नियमात्‌ विषयजन्यत्वाच्च तज्ज्ञानस्य 
प्रदी पज्ञानमिदमित्यनुभ्यवसायस्या्भिज्ञरूपन्यवहारस्य स्वविपयन्ननविद्धेपणीभूतप्रदी- 
पजन्य्त्वमस्तीति ज्ञ'नन्यवहारहेन प्रदीपेऽत्तिव्यपप्नि स्यादेवेव्यथ । अभिविदन वा 
व्यवहारस्तस्यापि परम्परया व्यावतकप्रदीपञ्न्यत्वाद्‌व्यवहार हेतुत्वमिति । व्यवृ्ार- 
हेतुत्व मिति | स्व्ब्यवहारहेतुप्रकाक्जत्वमिन्यच्र व्यवहारटैतुत्व प्रकाशस्य विशेषणमूपल- 
क्षण वेत्यथ । उपरुक्चित्त्वमप्युपनक्षिते नाम तस्य धम ? स्वरूप वा? आद्ये तद- 
प्युपलक्ष्ण ? विदेपण वा ? नाद्य, अनवस्थापात्तात्‌ । द्वितीय निरस्य द्वितीयद्धितीयं 
शइ ते- स्वरूपमाच्रसवे त्विति । न ठक्षणसिद्धिरिपि । लक्षयस्वरूपमात्रत्वात्तस्य 
जडज्ञानवादिभिरपि तावन्मात्राद्खीकाराच्चेत्यथं । 


स्वसत्ता कारु मे स्व्रकाश्ाभावरहितत्वननियत ( अवश्य ) भ्रकाशमानव्व यह 
यह चतुर्थं लन्षण भी युक्त नही हे, क्योकि सुख दु खादि मे इस खच्तण की अतिव्याप्ति 
होती है, सुखादि भी अपनी सत्ता कारू मे, प्रकाङाऽभाव रहित नियत प्रकाश वारे 
ही होते है. यह सर्वानुभवसिद्ध है कि अक्त सुखादि नहीं रहते दे । भौर ( सदा 
ज्ताताध्ित्तब्त्तयस्तस्प्रभो पुरुषस्यापरिण्मिष्वात्‌ । योग सू० ४।१८ ) सुखादिरूपवचित्त की 
वृत्तिर्या खदा ज्ञात रहती हे, क्योकि उनका प्रु ( प्रकाशक ) पुरुष ( आत्मा ) अपरि- 
णामीहै। अत सदा ृत्तिर्यो को प्रकाशता है, अतएव प्रकाशाऽव्यभिचारी = नियत 
प्रकादावारे सुखादि मे लकतण की अतिग्याप्िदै॥४॥ 


स्वव व्यवहार हेतुतायुक्त प्रकाश्चव्व प्रकाशन्वे सत्ति स्वव्यवह्‌ार हेतुष्व, यह पञ्च 
मलक्षण मी अयुक्त हे, क्योकि इसकी प्रदीयादि सै अत्तिव्याक्षि हे, प्रदीपादि को भी स्व- 
व्यवहार ८ स्वविषयक शब्दप्रयोग रहण त्याग।दि >) मे हेतुत्व आर प्रकाशव्व है) यदि 
कहा जाय कि ज्ानविषयक व्यवहार हेठत्वे सत्ति प्रकाद्त्वस्‌, रेखा ट्ण विवद्धित 
( अभिप्रेत ) है, आत्मा निज ज्ञानस्वरूप विषयक स्यवहार का हेतु होता हुआ प्रकाश्‌ 


१२ तत्तवप्रदी पिका 


८ ज्ञान) स्वरूप दे, प्रदीपादि नही, अत अतिन्या्षिनहीडै,तो भी अतिभ्यािका 
निवारण नही हो षकता है, क्योकि उक्त विवक्षा से प्रदीपादि मे अतिन्याक्षिके वारण 
होने पर, अदुव्यवसाय ( स्षानविषयर च्ञान ) मे अतिग्याप्षि होती हे! अनुब्यवसाय 
के वेद्य ( अस्वप्रकाश्ञ ) होते भी, वह च्यवसायरूप ज्ञान के भ्यवहार का टेठु हे, व्यव- 
साय का प्रकाश्य रूपं हे, स्वध्रकाश्च नही है, अत अतिव्यापिनि है। यदि कहा जाय कि 
स्वप्रकारावाद्‌ मे अनुन्यवसाय प्रक्िद्धु है ( अमान्य है ) तो मी (दीपक्तानभिदम्‌ ) रेखा 
च्यवहार ( शब्द्‌ प्रयोग ) के हेतु प्रदीपरूप प्रकाश्च मे जअतिन्या्ति होगी, ज्ञान के विशेषण 
खूप से वह भी स्वक्ान के म्यवहारसे हेतु है। ओौर ( स्वभ्यवहार हेतु प्रकाश्चस्व ) इस 
छच्षण मे व्यवहार हेतुत्व, यह प्रकाश का विरोषण है, या उपरक्षण है, एेसी जिक्तासा 
होने पर, यहि विशेषण कहा ( माना >) जाय, तो भुक्ति प्रख्यादि अवस्था से व्यवहार के 
अभाव से व्यवहार हेतुस्व के अभाव होने पर अव्याप्ति होगी । कि जिससे अदुष्ट कच्चण 
नही होगा । सौर दूसरा, उपलक्षण स्वरूप भी व्यवष्टार हेतुस्व को नहीं माना जा 
सकता है । भर्योकि उपरक्तण निमित्तक जो प्रकाश मे रपरुक्तितत्व धमं होगा, उसमे भी 
जिक्ञासा होगी कि वह प्रकार्य का विशेषण है, या उपङक्तण हे, वक्षा विशेषण मानने पर, 
पूर्वोक्त मोक्तादि अवस्था में अन्यास्षि होगी, मोक्तदि अवस्था मे व्यवहार के अभावसे 
तन्निमित्तक उपरुक्ितच का मी अभाव ही रहेगा । उपलक्सितसव को उपलुत्तण मानने 
पर अनदस्था होगी, क्योकि फिर जिक्ञासः! होगी कि उपरुक्तितस्वरूप उपलक्ञण निमित्तक 
उपलन्तितस्व विशेषण है, या उपलक्षण हे, इत्यादि । यदि कहा जाय कि उपरुक्चितस्व 
उपरूर्िति का धमं विशेषण या उपलक्षण नही होता है, किन्तु स्वरूप होता है, तब तो 
व्यवहारहैतुत्वादि विशेषण के अभाव से ( ज्ञान प्रकाश्च >) ज्ञानरूप प्राच स्वप्रकाश है- 
यही रुक्ञण रह जाता है, सजातीय विजातीय के भ्यावत॑क विशेषण युक्त रण होता हे । 
सो नहीं सिद्धहोता है ॥ ५ ॥ 


नापि षष्ठ , सखयप्रकाराखसाधकाचुमानागमादिजन्यज्ञानविपयस्वेन छश्षण- 
स्यासंभवित्वात्तस्याप्यविषयतवे कथाप्रबृतत्यनुपपत्त ॥ 5 ॥ नापि सप्तम + 
अविपयत्वस्येवासभवेन निरस्तस्वाद्धिषयत्वरष्देन कमेत्वविवक्षाया गुरुमतानुसा- 
रिणामात्मन्यविष्याप्रेशच तम्य भ्राहकतया सिद्धस्याविषयव्वेऽप्यपरोक्षताय स्तेर- 
जञोकारात्‌ ॥ ७ ॥ नाप्यष्टम.. प्राचीनदोपानुषद्गात्‌, शुक्तिरजतादि लंसगेऽस्या- 
तिवादिनामतिव्याप्रेश्च । तस्य व्यहारविपयत्वेऽपि तैज्ञोनविपयतानङ्गोकारन्‌ 
॥} ८ ॥ नापि नवम , स्वप्रतिबद्धञ्यवहारे सजातीयपरानपेक्षसस्य प्रदीपादौ 
घटादौ च भावेनातिव्यःप्रे । सत्तया सजाणेयत्वविवक्षाया तु तद्ञ्यवहारस्यापि 
सत्तया सजातीयादृ्ठादि जन्यतया वदपेश्चत्वेन छश्चणस्यासमविसप्रसद्चात्‌ \ «॥ 
ज्ञानाविपयत्वे सतीव्यत्र यदिद ज्ञानविषयत्वं प्रतिपिध्यते तकि वेचत्य ? ज्ञानक 

मत्व वा? नाच्च, तच्चिषेधानमवस्य दश्विनत्वादित्याहू--अवि+यत्वेति । द्वितीय 
निषे ति--विषयत्वेति । प्राभाकराणा सते सविदाश्र नया सिद्धस्यात्मनो ज्ञानाकमे- 
स्वेनापसोक्षतास्तीत्यद्धोका रादतिनव्पा्भिरिव्य्थं । ईश्वरवादिना तज्ज्ञानाकमंतयाऽपरीक्षे 
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जगति भ्रमविषयससरगे च वेदान्तिना च साक्िवे्यसुखादावतिव्याप्निरित्यपि द्रष्टव्यम्‌ { 
प्राचोनदोषानुषङ्कादिति । व्यवहारविषयत्वस्य मृक्तिदशायामसभवाञ्ज्ञानाविषयत्व- 
निरासाच्चेव्यथं । अतिन्यात्नि चाह-ङ्ुक्तोति । शुक्तिषरूप्यससगंय्य ज्ञानविषयत्व 
तेष्ठामनभिमत नथा सत्ययथाथ््ञानाद्धीकारापातादिति भाव । साजात्य किमत्यन्त ? 
यथाकथचन वा ? ब्राद्य, प्रदीपे प्रसक्तिरक्ता, द्वितीयेऽप्यनवेक्षामात्र घटादेरप्यघ्ति } 
यपेक्नावत्त्वानधिकरणत्वचिवक्षायामाहू-सन्तयेति । अहष्टादे स्वरत्पित्तिमल्चिमिन्तनयां 
सत्तावत्तया च तजञ्जन्यव्यवहुरस्य सजातीयपरसपेक्षतया लक्षणासभवादित्यर्थ" ¦ 
र्वोक्तव्यथविशेषणत्वमपि द्रष्टव्यम्‌ । 


स्ानाऽविषयत्व = अप्रमेयस्व रूप भी षष्ठ छक्तण नहीं युक्त हे, क्योकि ब्रह्माव्मा के 
स्वय भ्रकाश्त्व के साधक अनुमान आगम ( शाखवेद्‌ ) जाहि से जन्य क्तान < प्रमाण > 
की विषयता ही ( स्वयम्रकाश्च ) बद्यात्मा मे रहती है, अविषयता नही, अव इस कक्षण 
का होना असम्भव है । यदि उक्त बह्यात्मा को स्वप्रकाशस्व साधक अनुमानादि का 
विषय नहीं माना जाय, जनुमानादि का अविषयत्व ब्रह्य मे माना जाय, तो जह्य विषयक 
कथा ( विवार >) की अनुपपत्ति ( असिद्धि ) होगी । जह्य विषयक गुर ्िष्य का विचार 
भी नही सिद्धं होगा, इत्यादि ॥ & ॥ 


व्ञानाविषयव्वे सत्ति अपरोक्ञ्व, यह सक्षम छक्षण भी युक्त नही हे । क्योकि उक्त 
रीति से निरस्त = खण्डित होने से ज्ञानाऽविषयता काहीहोना ब्रह्य मे असम्भवहै, 
ओर विषयताशब्द्‌ का यदि कर्मत्व अर्थं विवक्तित हो, भौर भाव हो कि क्रियाज्न्य 
फलाश्रय कमं होता हे, बद्यक्ञान स्वरूप स्वयग्रकाश्च है, अत अनुमानादिजन्य ज्ञान का 
विषय होता इजा भी घटादि के समान भ्रकाश्चरूप फर का जाश्रय नही होता हे, अत. 
( क्तानाक्म॑ते सति प्रकाशषस्व ) यह ॒स्वयप्रकाश्च का सुष्टु रुहण है) तो कहा जाता 
कि यह भाव भी युक्त नहीं हे, तो भी अतिव्यासि है, वर्योकि गु (श्री भ्शिष्यप्रभाकर) 
मतानुसखारियो के सम्मत ( अस्वयंप्रकाश्न ) आत्मामे इस प्रकार मानने पर अतिष्याप्षि 
इस रक्तण की होगी । वे प्रभाकरानुयायी अआग्मा को क्ञान का विषय ( कमं) स्वरूप 
नहीं मानते हुये, सवज्ञान मे ज्ञान के आश्रयरूप से आत्मा के जपसेक्त भ्रकाश्च को 
मानते दै, भत ज्ञानाविषयस्व रूप कज्तानाकर्मव्व खूप रक्षण की उस अल्च्यसे प्राप्ति 
होने से यह रकण दुष्ट है । यद्यपि स्वसिद्धान्तानुसार दोषाभिघान उचित होतादहै, 
अन्यथा सर्वशून्यतावादी नास्तिकमतानुखार, बद्यात्मा के जभाव को कहकर, स्वध्रका- 
रात्व की कथाकाही कोई विच्छेद करेगा, तथापि आस्तिक प्रतिवादी के मतानुसार भी 
दोषाभिधान यहा उचित माना गया डे, अतषएव प्रथम अनुव्यवसाय मे अतिव्याप्ति कही 
गयी है, ओर प्रभाकारनुयायी को ताकिंक का सहोदरं माना गया है। अर खण्डन 
खण्ड-खाद्कार ने जो नास्तिकवाद्‌ से भी ताकिक का उपार्म्भकियाहे, सौ वैतण्डि 
कता से किया है, यह" जस्पवाद्‌ हे, इव्यादि ॥ ७॥ 

भ्यवहार विषयत्वयुक्त ज्ञानाऽविषयस्वरूप्‌, अष्टम रण भी अयुक्त हे, वर्योकि मोक्ताडि 
अवस्था मे व्यवहार विषयस्व के विषयष्वं के अभावसे, तथा, स्वयश्रकाज्ञत्व साधक 
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अनुमानादि जन्य क्ञान के विष्व्त्व से पूर्वोक्त अव्याप्ति तथा ज्तानाविषयता का असम्भव 
रूप दोष प्राष्त होता है ओौर अख्यातिवादी (पभाकर) मत के अनुसार भ्रमस्थानके शुक्ति 
रजतादि ॐ ससर्भं से इस रक्षण की अतिभ्याप्ति होती हे, क्योकि अख्याति वाद्‌ मे इद 
रजतम्‌, रेखा ज्ञान जहा शुक्तिमे हदोताहै वहो शक्तिके इद अशका यथाथे दही क्ञान 
होता है, भौर अन्यत्र सत्य पूर्व दृष्ट रजत का स्मरण होता हे, अत इठ अश्च का प्रप्यक्त 
ज्ञान रहता हे, ओर रजत का स्मरण खूप ज्ञान रहता है, इस रीति से दो ज्ञान रहते है) 
ओर उनके विषय मी भिन्न-मिन्न दो रहते हे, परन्तु विषय ओर ज्ञान के विवेक (पार्थक्य 
ङी अख्याति ( अप्रतीति ) दोष के बरू से रहती है, एेखा मानने से इस मतवादी को 
अख्याति वादी कहा जाता हे, इस मत मे अम नही माना जाता, यदि शुक्तिमे अवर्तं 
मान रजत के ससगं का ज्षान माना जाय, तोरम मानना होगा, अत, इद्‌ रजत, इस 
ज्षान को ससर्गाविषयक मानते है,जर विवेकञ्ञान रहित ज्ञानह्वय से ससर्गं का व्यवहार 
मानते है! इससे ( व्यवहार विषयतायुक्त क्तानाविषयस्व ) शक्तिरजतससगं मे होने 
से रक्षण की अत्िभ्याप्ति होती है ॥ ८ ॥ स्वसम्बन्धी ( स्वविषयक >) व्यवहार मे सजा 
तीय मन्याऽनपेक्ञ्व, रूप नवम क्षण भी युक्त नहीं है । क्योकि प्रदीपादि भौर घटादि 
सम्बन्धी व्यवहार म मी सजातीय अन्य की अपेक्ता नही है, अत अतिञ्याप्ति दो षयुक्त 
यह रुक्षण दै, प्रदीपादि के व्यवहार सेज्ञान अदृष्टादि की अपेक्ञा होती है, परन्तु ज्ञाना 
दि म्रदीपादि के सजातीय नही है । यदि सत्ता जातिसे ज्ञानादि मेप्रदीपादि की सजा 
तीयता को माने रि जिकसे सजातीय की अपेक्ता सरे लक्तण री अतिष्यःपि" नहीहो 
तव तो छन्षण ङी असम्भवता की प्राप्ति होगी, क्योकि जद््टरूप गुण मे सत्ता जानि 
रहती हे, गौर शब्दादि रूप व्यवहार मे भी सत्ता रहती है, अत बद्ध सम्वन्धी व्यवहार 
भी अदृष्ट रूप स्वसजातीयपेक्षना के होने से, स्वसजातीयानपेक्तत्व का! उसमे असम्भव 
है । जन्यमात्ने का अदृष्ट कारण होता है, अत बद्ध व्यवहार कामी अचष्ट कारण हे १॥९॥ 


नापि द्रमः, अवेदयत्वेऽनुमानायगोचरतया कथानपतारप्रसङद्खस्य दर्जितः 
स्वात्‌ , अपरोक्षठ्वहारविपयत्वमिति शब्देन प्रत्यक्षज्ञानविपयत्वस्य कण्डोक्तत्वात्‌ 
तद्धिपरीतावेद्यस्वासिधाने मे मता वर्भ्येतिवद्‌ व्याघाताच्च चुपुप्निप्रख्यमोभ्नेष्व- 
ञ्याप्रेश्च, तद्‌ व्यवहारस्यंवास भवेन तद्विपयताभावात्‌ ॥ १० ॥ नाप्येकाद्य , 
उक्तव्यवहारयोग्यताया धमेत्वे मोक्षदक्चायामनव्याप्ररद्रेतवादिनामपसिद्धान्ता- 
पातात्‌, स्वरूपते च ज्ञानस्वभावस्यात्मनो उ्यवहारनिरूपणीयस्वात्सप्रतियोगि- 
कत्वप्रसङ्गात्‌ ॥ ११ ॥ तदेव न स्वग्रका श्छक्षण पयामः । 


अपरोक्षेति । अपरोक्षन्ञानमप्यपरोक्षव्यवहागो भवत्येवाभिज्ञारूपत्वात्ततश्च 
व्याघ्रात इत्यर्थ 1 अभिवदनविवक्षाया तु तस्य स्वविषयज्ञानप्रयोज्यत्वाढयाघात 1 


अवे्य्व युक्त परोक्त भ्य वहार विषयत्व, रूप दश्चम खक्तग भी अयुक्त दै, क्योकि 
अवेद्य ( अज्ञेय ) होने पर, अनुमान आगमादि के अविषय होने से कथा की अनवतार 
( अभ्रबरत्ति ) की प्राप्ति को प्रथम दर्शाया जा चुका है (कहा गया है) जौर अपरोक्त 
यवहार वि षयस्व इस शब्द्‌ से भी प्रष्यक्त ज्ञान विषयत्व स्वकृण्ठ (मुख) से उक्तहो 
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जाता है । क्योकि अज्ञात का व्यवहार हो नही सरता है, इस प्रकार से स्वसुख से 
कथित प्रन्यक्ञ ज्ञान विषयध्वं से विपरीत अवेद्यत्व के कहने पर, मेरी माता वन्ध्यः हे । 
इस कथन के समान वह कथन्‌ व्याघात ( विरेध ) युक्तै! ओर सुपुषिति प्रख्य मोक्ञा- 
चस्थामे इस स्तण की अव्याप्ति होती है, क्योकि उस सुषुप्ति आदि कारू मे व्यवहार 
के असम्भवसे ही व्यवहार विषयता कामी अभावं दही रहताहे ५१०१ 
एकाद्च कच्तण का खम्भव ब्ह्याल्मामे नही हे, क्योकि ( अवेद्यस्वे सति अपरोक्त- 
श्यवहार योग्यत्व ) यह एकादश रुक्ण है, वहा इस योग्यश्च को ह्य का धर्मरूप 
रक्षण माना जाय तो चिधेमं निगुण अद्भत बह्यवादिर्यो फो अपसिद्धान्त ( स्वसिद्धान्त 
का स्याग ) की प्रास्ति होगी । ओर उक्र योग्यध्वको यदि बद्याव्मा का स्वरूप साना जाय 
तो ज्तान स्वभाव वारे जास्मा को मो योभ्यत्व के व्यवहारनिरूपणीयव्व (साध्यत्व) द्वारा 
विरूपणीयप्व प्राप्त होने से सभ्रतियोगिकसव ( सध्यव्व सापेक्तस्व ) कौ प्राप्ति होगी 
स्वत सिद्ध स्वरूप बह्यःस्मा इस रुक्षण से चिद्ध नही होगा, अत उक्त रीत्ति से स्व- 
श्रकाश् का छक्तण नरह दीखते हे ॥ ९१॥ 
नापि प्रमाणम्‌ । जथानुभूतिरुभूतिव्यव हारहेदुपकाशोऽनुभूत्ित्वात्‌ यन्नेव- 
तश्नव यथा घट इत्यनुमान प्रमाणम्‌ । न चाप्रसिद्रशिरोपण पक्ष , जनुमूतिन्य- 
वहारस्य हेतुभूत प्रका परेषामपि हि प्रसिद्धस्ततोङुऽमूनेस्तत्स्वरूपत्वप्रतिज्ञो पप 
ते । न चानुव्यवसायज्ञाने साव्यस्य सिद्धत्वाद्भगे सिद्धसाधनता, तत्स्वरूप- 
स्यवासमतत्वेन तस्य घि मागतानद्खोकारादिति चेत्‌, मेवम्‌ , अनभूतिव्यवहा- 
रस्य हेतुभूत प्रकाशो यत्र सिद्धस्तत्र हेतोवरेत्तौ, केवछव्यतिरेकित्वव्याको पात्‌ , 
अवृत्तौ सपक्षाप्रवेजिनोऽसाधारणानेकान्तिकत्वापातात्‌ । वृत्तावपि भागे सिद्व 
साधनत्ताया इष्परिषरत्वात्‌ । न च स्वस्यासिद्धतामात्रेण परसिद्ध साध्यवति 
धमिणि सिद्धसाधनताया परिहारः । 
ननु प्रमाणव्रलात्स्वप्रकाडत्वे सिद्धे तदनुगण यत्किचिल्लक्षणमपि भविष्यति यनो 
लक्षणमपि प्रमाणान्तरसिद्धस्येतरेभ्यो व्यावतंक ग्यवहारहैतुर्वा भवेदितव्यत आह्‌-- 
नापि प्रमाणमिति) न्यायरत्नदीपावटीकृतमनुमानमुपन्यल्यति--अथानुमूतिः रत्था- 
दिना । प्रश्त्वस्य ्यत्किचिद्रयवहुारहतुत्वस्य च पररप्यद्धीकारात्सिद्धमाधनना 
स्यादिन्यनुभूतिग्रहणम्‌ । न चाप्रसिद्धविशेषणता, अ्रनुभतिव्यवहारस्यो भयक्तिद्धतया वद्धे- 
तुभूतप्रकाञञस्यापि सम्मतत्वात्केव व्यत्तिरेकाव्यतिरेकयोविप्रतिपत्ते , तथा चानुभूतिव्य- 
वहारहेतुत्वाप्रसिद्धिरखुकार एव । बह्भ्िमत्तवादीनामपि महीध रादिसम्बन्घस्यातुमानग- 
प्यत्वादित्तरथा सिद्धसाधनतापातादिति--तदिदमाह-नन्वाप्रसिद्धविरेषणः पश्च 
इत्यादिना । तदेतद्‌ दूषयत्ति-- मे वभिति। बयमभिप्तवि -न तावदनुभृतिष्यवहा रदतुर- 
विवक्षितस्थलविशेष प्रकाश सिद्धयतीति शक्याद्धोकार; नह्यस्ति सम्भव ,मम्प्रत्तिपन्न- 
मुभयो क्वेति न ज्ञायत इति 1 कस्य चायमविवक्षितस्थल्विशेष सिद्धचतीति विवेच- 
नीयम्‌ ? न तावत्त्वत्पक्षे, तस्य सविद्र्‌पतया निर्णीतित्वादपरथा पर प्रति प्रसाधनायो- 
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गात्‌ । यदाहु "निश्चितौ हि वाद कुरुतः इति । नापि परस्य, तम्याप्यनुव्यवसायेन 
निर्णीतत्वात्‌ । श्रत एव नोभयो । तस्म!दविवक्षितस्थर्विशेष सिद्धचयतीत्यस्य न 
कचनार्थं पश्याम ! न च कैवरुव्यतिरेकिण्यप्रसिद्धविशेषणता नाम न दूपणमिति मन्त- 
व्य, तथा सत्ति वसधा शक्चविषाणोत्कलिखिता वसुधात्वादित्यादिना शशविपाणादेरपि 
सिद्धिप्रसद्धात्‌ । भथ तत्र प्रमाणान्तरबाश्तया दृष्टता नापसिद्धविक्ेषणतयेति ब्रवै, 
तन्न, बाधकासिद्धे । नहि शशविषाणादीनामभावावेदकं प्रमाणमरित । तस्य 
प्रमाणान्तरयोग्यताऽयोग्यतयोरभावासिद्धे । अथ नियमेन प्रमाणाचृपटम्भो 
बाधक , ततोऽतिरिक्ता तहि का नामाप्रसिद्धविशेषणनेति षटुकुटीप्रभाताधितम्‌ । 
अथ विण्न्षे बाधकतकामावात्स कि विपक्षे बाधकस्तके प्रमाणनुज्ञाद्वारो- 
पृथोगी ? स्वातन्न्येण वा ? नान्त्य, तकस्य प्रमाणानृज्ञाव्यापारमन्तरेणोपयो- 
गाभावात्‌ । प्रथमे तु तकभिवातप्रमाणाभाव एवे सिद्धयति संव चाप्रसिद्धविरोषणतेति 
सिद्ध न समीहितम्‌ । किच केवलम्यतिरेकित्वादेव केवरुग्यतिरेकिणि न दूषणमप्रसि- 
विशेषणता केवलान्वयिन्यन्वयव्यत्तिरेकिणि च मपक्षवत्यप्रसिद्धविरेषणताशचद्धुव 
नास्तीति हता बतेयमप्रसिद्धविशेपणताकथा तपस्विनी । तस्माद्यघ्राय प्रसिद्ध स 
सपक्ष स्वीक्तेव्य ,तथा चोच्यमानद्रुषणगणम्रामौ दुनिरसन इति } सपश्चवृच्यवृतत्यो केवल 
व्यतिरेकिदाहानिरसाधारणाऽनेकान्तिकता चेति दुषणद्यमुक्तम्‌, तत्र मा नामाय 
भूत्केवलव्यततिरेक्यन्वयग्यतिरेक्येव भवत्विति शद्धमान प्रत्याह--वृत्तावपीति। 
यत्तृक्त स्वप्रकाशावादिनो नभ्नुग्यवसायो नाम ज्ञानग्राहक ज्ञानमस्ति तत्कथ तस्य 
धिता कथतरा तत्र सिद्धता कथतमा सिद्धघ्ाघनतेति तत्राहु--नच स्वस्यासिद्धता- 


सात्रेणेति ) 


परमाण मी स्वप्रकाश्च रथं मे कोई नही है, एेसा कहने पर प्रमाण द्याया गयाहै 
कि अनुभूति ( क्वानस्वरूप अस्मा ) अनुभूतिच्यवहरहेतुप्रकाश्च, ( अन्‌भूति के व्यव 
हार का हेतुप्रका्स्वरूप ) हे । क्योकि उसमे अनुभूतिष्व है, जो एेसा अनुभूति व्यवहार 
हतु प्रकाशस्वरूप नही ह, सो अनुभूतिस्ववाला भो नह है, अथात्‌ अनुभूतिस्व, अनभूति 
व्यवह्ारहेतु प्रकाश्चस्व की सत्ता मे व्याप्य होकर प्रमाण ( अनुभूतिस्व का ज्ञानरूप 
परमाण है ) अत यह अनमान जामा के ( अनुभूति के ) स्वप्रकाशता से प्रमाण हे । स्व- 
व्यवहार का हेतु स्वय होना यही स्वप्रकाशता है । यदि कहो कि अनुभूति ( आत्मा ) स 
अनुभूति हेतु म्रकाज्ञत्व प्त का विसेषण प्रतिवादी मत मे असिद्धहै, तो सो कहना युक्त 
नही, क्योकि अनुभूति का व्यवहारवादी ध्रतिवादी दोनो को सिद्ध हे, तथा व्यवहार हेतु 
प्रकाश्च दोनो को मान्य डे, इस प्रकार से अन॒भूतिके व्यवहारकारेतु प्रकाश्च प्रसिद्ध 
हे, ओर पक् मे तमे प्रतिवादी को असिद्ध होना उचित ही है, प्त मे प्रतिवादी को साध्य 
सिद्ध हो तो परार्थानमान की आवश्यकता ही नही" रहती है 1 सम्दिग्धसाध्यवान्‌ ही पतत 
होता ह, अत. अनुभूति मँ उक्त अनभूति ठेतग्रकाशचस्व < म्रकाशस्वरूपत्व ) की परतिज्ञा 
सिद्ध ८ युक्त ) हे । यदि कहा जाय हि प्रतिवादी मत मे अनञ्यवसाय ज्ञान मे साध्य की 
सिद्धि ( निश्चय > से जनुभ्यवसायरूप अनुभूति माग ( अश्च ) मे सिद्ध साधनतासूप 
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न्द्रियवत्‌ । न च हूपरहितेन्द्रियस्वमुपाधि , यद्रुपवदिन्द्रिय तदाोकाजन्यह- 
पिसाक्षात्कारजनक न भवति घ्राणवदिति व्यतिरेकव्याप्रौ, रूपवदाहकलव- 
स्येबोपाधित्वात्‌ । तत्सिद्धेतत्तमो द्रव्यान्तरमिति ! इत्थमारोकवरेव भाव- 
खूपाज्ञानतमोवि रोधिन आत्मनो जगद्‌वभासशस्य अयोति शब्द वाच्यत्वात्‌ । 


तस्य त्वसङ्गम्न द दयर्ङ्खानिरूपणात्‌ दृश्यप्रपञ्चस्य स्वत. परतश्चासिद्धेद - 
गात्मन्यभ्यस्तवयेव सिद्धिरिति सिद्ध भिथ्यास्वम्‌। कि पुनरिदं मिथ्यात्व ? (१) 
प्रमाणामस्यस्व वा (२) अगप्रमाणज्ञानगम्यत्व वा ? (६) अयथाथज्ञानगम्यत्वं 
वा ? (8) अविद्यातत्कायंयोरन्यतगस्व वा ? (७) ज्ञाननिवत्यत्वं वा १ ८८) 
प्रतिपन्नोपाधौ निषेधप्रतियोगित्वं वा ? \९) बाध्यत्व वा ? (०) स्वात्य. 
न्ताभावसमानाधिकरूरणतया प्रतीयमानत्वं वा? ¦ नाद्य, ब्ह्यणोऽपि 
मिथ्यात्वप्रसङ्गात्‌ , तस्य स्वप्रकाङत्वेन त्वया सवप्रमाणगोचरनान- 
दवोकारात्‌ ) नापि द्वितीय , सद्वादिभिर्ाप तस्याद्गीचृतत्वेनाथन्तरत्वात्‌ , 
तस्य तस्य जुक्तिराककादस्तेन तेन रज्तादयाकारेण प्रतीयमानतयाऽप्रमाणज्ञान- 
विषयत्वात्‌ , स्वेरय प्रपञ्चस्य क्षणिकमिदं ब्रह्मकायेमिदमनिवचनीयमिदमिति 
च मिथ्याज्ञानगोचरताया परभ्युपगमात्‌, स्यृतेरप्रमाणतया तद्विषयस्य 
तथात्वाद्धीकारास्च । न त्रतीय , उक्तदोपानुषक्तेरेव । न चतुथं , सद्धिखक्षण- 
स्यापि राश्चविषाणादेरमिथ्यात्वात्‌ । न पञ्चम , एकत्तरनिषेधस्यान्यतरविधि- 
नान्तरीयकतया तदस भवात्‌ । न षष्ठ , अनिवचनीयाविद्याया अगप्रसिद्धत्वात्‌ । 
अग्रहणमिश्याज्ञानरक्षणाचिद्यायास्तत्कायस्य च प्रवृत्तिसस्कारादैः सत्यसात्‌ । न 
सरम , ज्ञाननिवत्येस्यापि ज्ञानमखादे. सत्यत्वात्‌, सर्व॑स्य सत्यस्वेऽपि 
परेरौश्वरज्ञाननिवत्यत्वाङ्गीकारात्‌। नाष्टम , प्रमाणेन यदुपाधौ थ प्रतिषन्नस्तश्र 
तस्य निषेधासभवाद्‌, अन्यथातिप्रसद्खात्‌ । धान्तिभ्रतिपन्नोवाधौ निवेध- 
प्रततियोगिस्वस्य सत्वेऽपि सभवेनाथोन्तरत्वाद्‌, अन्यथाख्यातिवादिभिरपि 
क्वचिन्निषिद्धस्यान्यत्र सत्तास्वीकारात्‌ । न नवम , बाघकनज्ञानविषयत्व तन्नि- 
चत्यत्व॒ वा बाध्यत्वमित्यभ्युपगमेऽप्यर्थान्तरतायास्तादवस्थ्यात्‌ , शुक्त्या 
देरपि बाधकन्ञानविषयत्वाङ्गीकारात्‌ , वाधकन्ञानेन पूरवज्ञाननिवर्यभ्युप- 
गमाच्च } न दृश्चम सयोगवि साग ब्दात्मविषशेषगुणानां प्रदेशघत्तीना स्वाप्य- 
न्ताभावसमानाधिकरणतया प्रतीयमानामपि परे सप्यव्वाङ्गोकारादथीन्तर- 
ताया दुरविक्रमत्वात्‌ । तदे वं न प्रपच्नमिश्यात्वनिरुक्ति' । 


पूवंमारोकाभावमप्रतिबद्या रूपवत्यपि तमस्यालोकनिरपेक्चचश्चुष प्रवृत्तिरस्ती- 
त्युक्तमिदानी तक्रेवानुमानमप्याह--किच चक्षुरित्यादिना शोकेन । प्रकाशनमारो- 
कस्तेनाजन्यं यद्रूपवदटीक्षण रूपद्रग्यसाक्षात्कारस्ततक्षम तत्समर्थमिति प्रतिज्ञा । तत्र 
& त० 
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हेतुमाह -- रूपीति । रूपवदुद्रव्ग्राहकत्वात्‌ यथा त्वगिद्दरियमित्यथं- । सगुहीतमनुमानं 
विवृणोति--चष्चुरित्यादिना । श्रारोक्षाजन्यसाक्षात्कारक्षममित्युक्ते आलोकाभाव 
तयाऽ्यान्तरता, तदथं दरभ्यग्रहणम्‌। खालोकाजन्यद्रव्यसान्ञात्कारक्षमभित्युकतेऽर्थान्त रता, 
ाटुनये कालादीनामपि तथात्वात्‌ । यथाह मानमनोहर --विवक्षिनामाधन चेति, 
तदर्थं रूपिश्रहणम्‌ । घटादिप्रतीतिजनकत्वेन सिद्धसाधनतानिवृच्यथंमालो काजन्येत्युक्तम्‌ । 
धनुमानादे्यवृ्यर्थं हेताविन्द्रियग्रहुणम्‌ । इन्द्रियत्वादित्युक्ते घ्राणानकान्तिकता तस्य 
द्व्यम्राहकत्वाभावात्‌ । तदथं द्रव्यग्राह्कैन्दरियत्वादित्युक्तम्‌ । तावत्युक्ते प्रतिवादिनो 
मनःयनं कान्तिकता, तस्याटमद्रव्यम्राहकत्वेऽपि रूपिद्रभ्यै स्वातश्त्येण ग्राहुकस्वाभावात्‌, 
तदर्थं रूपीस्युक्तम्‌ । साध्यहैत्वोद्रश्यपद स्पष्टाथंमि्येके । एव च सति मानमनाहुर- 
सश्रमोऽप्यनवसरत्िरस्त । त्वगिन्द्रियस्योक्तसाध्यवत्ताया रूपरहितेन्द्रियत्व नोप 
धिस्वस्य व्यतिरेकम्याप्त्यभावेन साध्याग्यापकत्वादित्याह--यद्रुपवदिस्यादिना । 
व्यतिरेकासिद्धयेव चार्ष्टादौ चेद्दियसल्लिकषं चोद्ुकादिषष्टो च साघ्याव्याप्निनिवृ्यं 
मनुष्येन््रियत्व विशेषितोक्तस्षाध्यस्योपाघेविधानमपि निरस्त मन्तव्यमू। एवच सत्ति 
यदनुमान तम पदमित्याहि, तदुक्तप्रमाणवलाद्धावरूपत्वे निर्णति कालातीत, विपक्षे 
बाधाकाभावात्‌ शद्धतोपाधिता च । नचालोकनिरपेक्तचश्रर्रह्य त्वहानिस्तस्याखोक- 
विरोधितया तदभावव्यद्खु घत्वेनाप्युपपत्तं , तम पदस्य नानाथंवाचकत्वसिद्धावप्यस्य 
चरिताथेत्वेन तमगोऽभाव्त्वासिद्धेश्च । आखोकसपर्गाभावस्तम प्रदवाच्योन भवति 
भावत्वाद्‌ घटाभाववदित्यादिना सत्प्रतिपक्ष चाभावप्रमाणगस्याभावेवादिन साधन. 
वंकल्य च हृष्टान्तस्येत्यादिदोषादुपेक्ष्यमु । मनस्त्व स्पश्षवदवृच्िवेषव दवृत्तिजात्यन्थन्मे- 
य तवाद्वटवदिति तम्षो दव्यान्त रत्व सिद्धिरिव्यप्येके । 
साक्िवेद्य स्व राद्धान्ते ध्वान्तं तच्चाक्षुष पुन । 
भाचार्योऽसाघधयद्यक्तिगैभमवे स्व॒ विभावयन्‌ ।॥। 
वादाथं मूपसहूत्य प्रयोजनमाह-इत्थभित्यादिना । अभावविलक्षणाविद्यासिद्धि 


फलमित्यर्थ । ऽयो तिःशब्दवाच्यत्वाद्‌ । युज्यते श्रुति "अत्राय पुरुष" इत्यादिकेति 
शेष । 


वक्ष्यमाणवादार्थं प्रस्तावयति--टदयप्रपञ्चस्येत्यादिना । 
कार्यं वाचारम्भण भेदलीढ सत्य तत्त्व त्वेकमेवाद्धितीयम्‌ । 
इत्यद्रेते श्रौत एवाह युक्तीयु क्तयाभासोद्भरुतविभ्रान्तिभित्त्यै ॥! 


दखगात्मन्यध्यस्ततया हर्यप्रप्चस्य मिथ्यात्वमिध्युक्त, तदिदमसहुमान प्रपच्चमत्य- 


त्ववादौ मिथ्यास्वलक्षणमा्िपति--कि पुनरिति । भ्राक्षेपमेव सभवत्सर्भप्रक।रनिर- 
सनेव निर्वाहयितु स मवतप्रकारान्‌ विकल्पयति प्रमाणेस्यादिना । प्रमाणविषयत्वा- 
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भावादप्रमाणविषयत्वमच्यदेव, अश्रमाणमपि द्वेधा यथार्थमयथार्थं च, य्या स्पृत्तिविष- 
यंयक्च तेन प्रथमद्वितीयतृतीयकल्पसकरकलङ्खाभावः । अबिद्यातत्काययोरिति । 
अब्याश्षिनिब्ृ्यौ अन्यतरग्रहणम्‌ । बाधकन्ञानविषयुक्स्यादेस्तन्नि वत्यंपुर्गज्ञा नादेदच 
प्रतिपन्नोपाधौ बाधाभावान्न सप्रमाष्टमनवमसकर । प्रतिपन्नोपाधि, अतीतमधिष्टा- 
नम्‌ । स्वात्यन्तेति । पूवं स्वाधिष्ठाननिष्ठात्यन्ताभावमाघ्रप्रतियोभित्व विवक्षितम्‌ , 
इह तु स्वाव्यन्ताभावस्य स्वस्य चैकच्र वतंमानततया भरतीत्तिरिति चाप्टमदशमस्षकर 
शद्धनीय । सवप्रमाणेति । गोचरता चात्र वेद्यता न पुनध्रिषयसमेव । तद्विवक्षाया 
च॒ नेयायिकादेरसिद्धि, सर्गस्यापि यथाकथचन प्रमाणविषयत्वात्‌। सद्वादिभिर- 
पोति | ये हि प्रपश्चस्व्यत्ववादिनस्तैरपि सत्यस्येव शुक्तिकादेरधिष्ठटानतयाऽप्रमा- 
णज्ञानगम्यत्वप्वीकारात्सत्यत्वेऽप्युपपद्यमानमर्थान्तरमेवेव्यर्थं । तदेव विवृणोत्ति- 
तस्य तस्येति । अत्यल्प चेद शुक्तिकादावङ्खीक्ृतभिति सुवैस्यैव भ्रपन्चस्यैवविघत्वमेवा- 
द्धोकृतमिति स्पुटतरमर्थान्तरमित्यर्ं । अथन्तिरोदाहरणान्तरमाह्‌-स्म्रते रिति । उक्त- 
दोषेति । तत्त दारोपाधिष्ठानतया सर्व॑स्यायथा्थज्ञानगम्यत्वाद्धी का रादिस्यथं । सदिल- 
क्षणस्येति । नच शशविषाणस्यापि मिथ्यात्वादनतिष्या्िरिति वचनीयम्‌ । मिथ्याभुत- 
प्रपखस्यापरोक्षज्ञानयोग्यत्वमर्थक्रियासामथ्ये च स्वोकुर्वंद्धि शक्षविषाणगैषम्येष्टेरभि- 
य्यात्व स्वीकृतमेव दाशविषाणस्य । नचैग सत्यद्रैतवि सोधः सदद्रेताभ्युपगमादण्युपपत्त- 
रतोऽतिव्याप्नि रनत्िलद्खनीयेति मावे । एकतरेति । सतत्वनिषेधेऽघत्त्न नान्तरीयकम- 
सत्तवेनिषेधे च सत्त्व न.न्तरीयकमू्‌ । “परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थित्ति'रिति स्या. 
यात्‌ । तोऽस्तम्मवीद लक्षणमित्थं । न षष्ठ इति । अविद्यातत्कार्ययोरिव्यत्र केयम- 
विद्या विवक्षिता 2 किमनिकवंचनीयदण्डायमानाऽविद्या ? किवाऽग्रहुणमिथ्याज्ञाना- 
त्मिका? प्रथमेऽसिद्धिरक्षणस्येव्याह-मनिवेचनीयेति । उत्तरस्मिन्नर्थान्तरतेव्याह-- 
अग्रहणेति । ज्ञाननिवलत्यस्येति । आत्मविरेषगुणानामपर्यायम्‌ त्पत्तिमनिच्छतामुत्तरै- 


णोत्तरेण पूरवंपृवं निद्ृत्तिस्वी कारेष्टैरर्थान्तरत्वमिव्यथं । | न केवल सुखादेरेव, सवस्यैव 
सह रणीयस्य प्रपच्वरयेश्वरज्ञानेन निमित्तभूतेन निश्त्तिस्वीकाराद्धवत्तित रामर्थान्तरत्व 


मित्याह--सवेस्येति । परिणामवाद्यभिप्रायेण वा । नाष्टम इति । प्रतिपन्नोपाघा- 
वित्यत्र प्रत्तिपत्तिश्लब्दस्य कोऽथं ? कि प्रमाणज्ञानमुत भ्रान्तिज्ञानमाहो साधारणम्‌ ? 
साद्य प्रत्याह-- प्रमाणनेति । दवितीय प्रत्याह-श्ान्तीति। न केवरं सभव , स्वीकृत 
चान्यथाख्यात्तिवादिभिरित्याह-- अन्यथाख्यातीत्ति । एतेन साधारणपक्षोऽपि निर- 
स्त॒ 1 किमिद बाध्यत्वमभिमत ? कि बाधकज्ञानषिषयत्वम्‌त तच्िवत्यंत्वम्‌ ? उभय. 
ाप्यर्यान्तरतेत्यमिप्रव्याहु-- न नवम इति । प्रथमोदाहुरणमाह्‌- शुक््यादैर 
पीति । द्वितोयमाह- बाधकज्ञानेनेति । संयागविभागेति | अयमथं --सयोगवि- 
भागयोरव्याप्यवृ्तिता स्वीक्रर्बद्धिस्तदव्यन्ताभावसमानाधिक रणत्वमङ्ख क्रियते । नच 
तत्रापि घटावयवानादाय सयोगवि मागयोभिन्नाधिकरणता क्षक्योपपादना ! तथा सति 


द तन्त्वप्रदीपिका 


तदब यवसयोगस्यापि तददयववृत्तितापरम्परया परमाणावेव परिनिष्ठेत्ति नाध्यक्षप- 
धमवतरेदय सयोगयोगीति त दनिच्छताप्यच्छमत्तिना यक्रेव सयोगस्तत्रैव तदत्यन्तामा- 
वोऽप्यभ्युपेय" । नच प्रमाणविनिवेदितयोवि रोधकद्धुय 3कादोऽतिप्रसद्धात्‌ , शब्दस्य 
चाकारो वर्तमानस्य प्रदेशगेदमादायाप्येकस्मिन्नेव नभसि भावाभावौ समानाधिकृतौ 
स्वीकृतौ । एव सवंगत्तात्मवादिनामात्मविशेषगुणाना, तन्नाप्यतिपीडते साक्षादेगेकाधि- 
करण्य प्र देशवृत्तीनामित्ति तु तदनुरुन्धानेनोक्तम्‌ 1 अत्र ब्रह्मण्यनतिग्याप्त्ये द्वितीयस्यो- 
स्थानम, अरथान्तरतानिवृत्तयं तृतीय चतुथंयो , असत्यतिग्याप्तिनिवृत्त्ये प्म , अस 
निवृत्तये षष्ठ , असम वात्तिव्याश्तिनिदृ्ये सप्तम, अष्टमोऽप्यर्थान्तरनिनरुत्यथमेव, अस- 
भवार्थान्तरयोिब्रृत्ये नवम , दशमोऽप्यर्थान्त रनिच्ृ्यथं मेवेति ॥ 


चचक्तु , प्रकाक्षन ( आरोक ) से अजन्य रूपवाली वस्तु के वीक्षण (ज्ञान) सें 
क्षम ( समर्थ ) हे क्योकि रूपी ( रूपवान्‌ ) का म्राहक इन्द्रिय है, जेसे किं स्वक हे । 
अत जेसे स्वक प्रकाश के बिना द्भ्य काज्ञापक होता है वैसे चक्तु भी होताडे॥६॥ 
अर्थात्‌-जालोकानपेचचन्च रूपवारे अन्धकाररूप भावद्रम्य का ग्राहक हे । इस अथं मे 
अनुमान प्रमाण भी हे कि, चनज्ञु, आलो काऽजन्यरूपवद्‌ दन्य के साक्तास्कार का जनक 
हे, रूपवद्‌ द्भ्य के ग्राहक होने से, व्वगन्दिय क समान ! यहो रूप रहित इन्द्रियत्व 
उपाधि हे, वर्योकि आटोकाजन्य रूपवद द्रभ्य सा्तात्कारजनकत्व व्वक मेहे, वहौरूप 
रहित इन्द्रियत्व साध्य का व्यापक है, जौर रूपवद्‌ दण्यग्राहकस्व रूप हेतु च्छमेभी 
है, वहो रूपरदित इन्द्रियस्व नही है, अतत साधन का अध्यापक उपाधि है। रेवा नही 
कहना चाहिये, क्योकि साध्य के व्यापक उपाधि के अभाव द्वारा माभ्यासाव के बोधन 
से उपाधिमे दूषकता होती है, सौर साध्याभाव का बोधन निरुपाधिक अनुमानसे 
होता दे, अन्यथा नलही। अक्रत मे चन्त ( रूपवदिन्द्रिय ), श्रकाशानपेक्ञरूपवद्‌ द्रष्य 
साक्तात्काराऽजनकम्‌, रूपरहिसस्वाभावात्‌ श्राणवत्‌ । इस साध्याभाव के अनुमान के 
खयि व्याक्षि-ग्रहण में रूपवद्‌ ग्राहकष्व, रूपवान्‌ का ग्राहक नहीं होना, उपाधि हो 
जाता है । क्योकि प्रकाश्ञानवेक्न-रूपवद्‌-द्रभ्य-प्रकाशाऽजनकत्व जरह हे, वरह घ्राणादि सें 
रूपवद्‌ शय्माहकत्व भी है, अत साध्यका भ्यापक दहे, आर रूपरहितस्वाभाव रूप 
हेतु का रूपव्रद्‌ आहकत्व अव्यापक है । क्योकि घ्राणके पार्थिव होने से, उसमे रूप 
रष्ित्वाभावरूप दहेतु नहीं हे, गन्घमानत्र का मराहक होने से रूपचद्‌ का ग्राहकत्व भी 
नही ह यद्यपि, तथापि नेत्रेन्दिय सें ूपवद्‌ अथ्राहकस्व उपाधि नदीं हे । ओर रूप रहित. 
स्व भावरूप हेतु है, अत इस उ पाधियुक्त व्यतिरेक साधक हेतु से साध्याभाव नहीं सिद्ध 
होने के कारण, तम को उक्त द्रव्यान्तरस्व सिद्ध हो गया । भौर इसी प्रकार से जरोक 
के समान ही भाव रूप भन्ञानारमक तम के विरोधी जगद्‌ अवभासक ( प्रकाश्चक ) आत्मा 
मे ज्यो तिशब्द्‌ वाच्यत्व हे । ओर ८ अन्नाऽय पुरष स्वय उयोतिं >) यह श्रति भी युक्त 
हे । ओर उस ज्योति स्वरूप ञास्मा के असङ्ग होने के कारण प्राकाश्य दशय के साथ 
सङ्ग ( सम्बन्ध ) के अनिरूपण ( असिद्धि ) से, तथा दश्य प्रपञ्च की ञस्मप्रकाल्लादि के 
बिना स्वत वा जन्य किसी से सिद्धि के अभाव से दगाप्मा ( ज्ञान स्वरूप अस्मा) में 
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ही रज्ज सपंके मान अभ्यस्तरूप से प्रपञ्च की सिद्धि ( उस्पत्ति ज्नसि ) होती है । 
अतं प्रपञ्च मे मिथ्यास्व भी सिद्ध होताडे। 


यहो प्रपच्छ के सस्य्ववादी शका करते हे कि, ( कि पुनरिद मिथ्यारवम्‌ ) फिर थह 
मिभ्यास्व क्या दहै, मिथ्यात्वं का कन्तण नहीं हो सकता है । क्योकि, वही क्या प्रमाणाऽ 
गस्यत्व = प्रमाण विषयव्वानाव रूप डे ॥१। सा अ्रमाणक्ञाचगस्यस्व = अप्रमाण ज्ञान 
विषयत्व ख्प दहै, ॥ २॥ या अयथा्थज्ञान विषयत्व = ्रमविषयस्व रूप है, ।॥३॥या 
सद्िरत्तणस्व = सद्‌भिन्नव्व रूप है ॥४॥ या सत्‌ ओर असत्‌ उभय से विरुक्षणत्व = भिन्न- 
श्व रूप दै, ॥ ५॥ या अविधा ओर अविद्याकार्य मे अस्यतरत्व ( एकरूपष्व > है ॥ ६ ॥ 
या ज्ञान निवस्य॑स्व ( बाध्यत्व ) रूप है ।। ७॥ या प्रतिपन्नोपाधौ निवेधभ्रतियो पिल = 
म्रतीर्याश्रय सें अमाव प्रतियोगिष्व खूप है ॥ ८ ॥ या बाध्यत्व = मिध्यास्व जुद्धि विषयत्व 
ख्पदहै।९॥ या अपमे अत्यन्ताभाव के अधिकरण मे प्रतीयमानस्वन=अव्यन्तामाव के 
समानाधिकरण खूप से प्रतीतिविषयत्व रूप है ॥ $०॥ इन से आद्य (प्रथम) 
( प्रमाणाऽविषयध्व > रूप मिथ्य का क्षण नही हो खकता ह , क्योकि वेदान्त सें बह्म 
के स्वश्रका्च होने से चह किसी प्रमाण का विषय नही साना जाता है} अत उसमे इस 
खच्तण की अतिन्याप्चि होती है ॥ २॥ दुसरा, अप्रमाणज्लान्‌गम्यत्व, रूप कुण भी 
नही हो सकता हे । क्योकि सस्यवादी मी अप्रमाण के विषय सस्व को मानते दै। अत 
अर्यान्तरता की परासि होती है ( प्रद्तार्थादप्रतिक्षम्बद्धाथमर्थान्तरम्‌ >) इस न्याग्रसुत्र 
के जनुखार, परकृताथं से सम्बन्ध रहित अथं की प्राक्चिको अर्थान्तर कहते है । सो एक 
रकार का निग्रह स्थान खूप दोषदहोताहै। प्रकृते मिथ्या का रक्षण करनादै, उस 
मिथ्या के असम्बन्ध ८ विरुद्ध ) सस्य मे रच्तण प्रवृत्त होता है, क्योकि तत्तत्‌ शुक्ति 
शकर ( खण्ड ) आदद को मी तत्तत्‌ रजत्यदि आकार से प्रतीयमान ( प्रतीनिविषय ) 
होने े कारण शुकिखण्डादि अप्रमाण ज्ञानगम्य ( अप्रनाण ज्ञान के विषय) होते, 
केवर मिथ्या रजतादिक ही उन ( इद रजतम्‌ ) इत्यादि अप्रमाण स्ान के विषय नहीं 
होते है । ओर सव प्रपञ्च मे यह शृणिक है, यह बरह्यका कार्यहै यह अनिर्वचनीय हे। 
इस प्रकार के मिथ्या इवान विपयता को अन्यवादी मानते दँ । जौर स्ति को अप्रमाण 
होने से स्मरति के विषय सस्यको भी अप्रमाण न्ञान का विषय मानते ई, वही अति. 
व्याति है ॥ २॥ तृतीय = अयथाथन्ञानविषयस्व, रक्षण नहीं बन सकता हे ! क्योकि 
उक्तदोर्षोकी ही इसमे मी प्रासि होती है ॥ ३॥ सद्धिखक्तणस्व रूप चतुथं छच्तण भी 
नहीं हो सकता दहे, क्योकि सत्‌ से विखक्षण ( असत्‌ ) शश्विषाणादि को बिवक्तित 
मिभ्या नदीं माना जाना है, आर उसमे रक्षण की प्राति होती हे । यदि कहा जाय कि 
हाहाविषाण मी भिभ्यादै, उसमे कच्ण की प्राप्ति उचितहीहै। तो सो कहना उचित 
नही, क्योकि मिथ्यास्वरूप खसार मे अपरो ानयोम्यसव ओर साथंक क्ियासामध्यं 
को मानने वार्छो मे ससार मे श्क्षविषाण से विषमता ( विरक्षणता ) मान्य ( इष्ट ) 
हे! अत श्ञदाचिषाण मे जअमिभ्यास्व स्वीड्कत है। अत एव कच्तण की अतिष्याक्धि होगी, 
क्योकि, वह प्रव्यन्तक्ञानयोग्य अर्थक्रियासामध्यं वाला विवक्तित ख्चय नही हे ॥ ४ ॥ 
पञ्चम, सदसद्‌ विकक्तणव्व रूप लन्तण नष्ी हो सकता है, क्योकि विरोधी दोसे से एक 
ढे निषेध करने प एक दूखरे की विधि, नान्तरीयक, व्याप्य खूप से हो जाती दै, जेसे 
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रान्नि के निषेध से दिवस की भौर दिवस के निषेध से रान्निकी विधिदहोती है, एकदेश 
कारुमेदोनोंकानिषेध हो नही सक्ताहै, वेमे ही सत्न असस्व रूप विरोधी धर्म का 
प्रपञ्च मे निषेध नही हो सकता द ! अत दिषध का असम्मवदहे। ५) अचिया जौर 
अविद्याकायं कै अन्यतरत्व, रूप षष्ठ ख्तण भी युक्त नही हे । क्योफ्रि अनिर्वचनीय 
अविद्या यदि अविद्या शाब्द के अथं खूप से विवक्तितिहो तो वह परमत मे अप्रसिद्ध दै, 
ओर ( ज्ञानाभाव ) मिथ्या ज्ञान ( अरम चिपय॑य ) रूप अविद्या मे तथा उसे कायं 
प्रवृत्ति सस्कारादि मे सत्यत्व से अर्थान्तरता की प्रा्चि होत्ती है, अर्थात्‌ यह सप्य ॐ 
विरोधी असप्य का छक्ञण नही सिद्ध होता ३ ॥ ६॥ सप्तम ( ज्ञान निवस्यस्व ) लक्षण 
भी युक्त नदीं हे । क्योकि उत्तर ज्ञानादि से पूवं के ज्ञानादि की निचि न्यायादिसं 
मानी जाती हे) वहौं ज्ञान से निवस्वं पूवं ज्ञानादि फे सस्य होने से अलच्य में ल्षणकी 
परतिष्याप्षि होती है । भौर सब ससार के प्रतिवादीके मत में सत्य होते इये भी मह्ाप्रल- 
यादिकारु मे ससार की ईश्वर ज्ञान से निवृत्ति होने के करण अर्थान्तरता की प्राप्ति होगी 
॥ ७ ॥ प्रतिपन्नोपाधौ निषेधप्रतियोगिस्व 1 यह अष्टमलच्षण भी युक्त नही हे, क्योकि 
प्रतिपन्न शब्द्‌ का यदि प्रमाण से निश्चित अथंहो, तो प्रमाणसे जो पदार्थं जिस आश्रय 
( स्थान ) मे निश्चित हना, वहो उसका निषेध होना अयुक्त है । भन्यथा जतिग्रसङ्ग 
होगा ब्रह्माध्म के प्रमाणनिश्चित आनन्दस्वरूपता आदि का भी निषेध होने ख्गेगा॥ 
ओर आन्ति से निशित यदि प्रतिपन्न राब्द कार्थ, तो आरान्तिसे निशित अधि- 
करण सें निषेध के प्रतियोगिख सत्यमे भी सम्भव होनैके कारण अ्थान्तरता की प्रापि 
होगी । केवर सम्भव मान्न नही है किन्तु आन्ति स्थानम सर्वत्र अन्यथाख्याति वादी 
ताक अम निशित रजतस्थान शुक्ति में रजत के निषेध के प्रतियोगी सव्य रजत को 
सत्ता को अन्यत्र माम्तेद्धीहे)) ८ ॥ बाध्यत्वे रूप नवम क्षण भी नहीं बन सकता 
हे, क्योकि बाधक ज्ञानविषयस्त, या बाधक ज्ञान निवस्यंत्व ( नाश्यत्व ›) स्वरूप बाध्य- 
त्वं को मानने पर भी अर्थान्तरता अयो की स्यो वनी रहती है, यत शुक्ति आदिमे रज- 
तादि की भ्रान्ति के अनन्तर नेदं रञ्तस, यह रजत नही है, किन्तु शक्ति है-हइव्यादि 
बाघ ज्ञान के विषयस्व सव्य शुक्ति म माना जाताहै, तथा उस बाधक ज्ञान से पूवर 
त्ति कान की बाधक ज्ञान से निवृत्ति मानी जाती है। अपने अस्यन्तामाव के अधिकरण 
सं भतीतिविषयव्व, रूप दु्षम छन्षण भी युक्त नहीं हो सकता है, क्योकि प्रदेश वृत्ति 
(अपने अधिकरण के एक देश मे वृत्ति) अन्याप्यवरत्ति, सयोग, विभाग, शब्द्‌ ओर 
आत्मा के विदोषगुर्णो को नयायिक, अपने अत्यन्ताभाव के अधिकरण मे प्रतीयमान 
होते भी इन को सत्व मानते है । अतः अर्थान्तरता का अतिक्मण ( निवारण >) अश्चक्य 
( असाध्य ) हे । इस भ्रकार से प्रपञ्च के मिभ्यात्व का निव॑चन ( निणंय = रक्षण >) नहीं 


हो सकता हे । 


नापि तत्र प्रमाणम्‌ । तथाहि - न तावस्मव्यक्ष तत्र क्रमते, उक्तप्रकाराणा- 
मन्यतमस्यापि मिथ्यात्वस्य प्र-यक्षसिद्धत्वे तत्र वादिना विवादाभावप्रसद्गात्‌। 
न च विवादपद, मिथ्यादर्यत्वाच्छ्ुकितिरूप्यवदिप्यनुमानम्‌ ; प्रमाणागम्यत्व. 
स्य सदसद्रखक्षण्यस्याविध्यातत्काययोरन्यतरष्वस्य वा साधमेऽप्रसिद्धविशेषण- 
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रवादयथाथेज्ञानगम्यत्वस्य गुखमतेऽप्रसिद्धन्वात्‌ , इतरेषु च सिद्धसाधनत्वात्‌ । 
छिच दहृ देय.च नाम फटव्याप्यत्व बा } बुत्तिव्याप्यत्न क । साधारणं वा। 
नाद्य ; अतोद्दरियषु तदभावेन भागासिद्धत्वात्‌ । न द्विरैय , ब्रह्मणोऽपि वेद्ा- 
न्तिभिन्रेन्तिव्याप्यत्वाभ्युपगसादनेकान्तिञ्व्वात्‌ । च तृतीय, ब्रह्ण्यनेकान्तिर- 
त्वादव । पतेन जडत्वाद्यन्तवन्त्व परि च्छिन्नत्वादयो देठवो निरस्ता, तत्रापि 
साध्यानिर्क्ते" | 

अथाय पट एतत्तन्तुनिष्ठाव्यन्तामावप्रतियोमी र इयत्वाद्‌ घटवदिति चेत्‌ , 
न, तन्तुनिष्ठाव्यन्तामावे दृश्यत्वहेतौ चानेकाम्तिकत्वात्‌ , तयोदंदयत्वेऽपि 
वन्वनिष्ठात्यन्तामाचाप्रतियो गित्वात्‌ । प्रतियो गित्वे बा तन्तिषठात्यन्ताभावाभा- 
वात्पटम्य तलप्रतियागित्वछष्टणसाध्यासि द्धिस्तन्तूनामदश्यता च स्यात्‌ । किं च 
प्रपञ्चस्य प्रामाणिक्त्वे, मिथ्यात्वानुमानाना धमिश्णहकप्रमाणेन बाधः । 
अप्रामाणिक्ते, चाश्रयासिद्धि । प्रतीत्तिमात्रसिद्धस्या्नयतवे च दूषणदूषणा- 
देरयि प्रतोतिमात्रसिद्धस्य सवत्र सभवात्मवेवाद्‌विधिनिषेधप्रसङ्ग । एवं 
साध्यदनुदृष्टान्दानामपि म्रामाणिकत्वे, टश्यत्वहेतोस्तत्रानेकान्तिकता अप्रामा- 
णिकतवे वा साभ्यसाधनाद्यभावादनुमानासिह्धि । 


नापि तच प्रमाणमिति | यद्यपि लक्षणमपि प्रमाणविशेष एव, तथापि न तत्स्व. 
रूपसिद्धिपरम्‌ अपि त्वितरव्यावरृत्ति व्यवहार चोपहुरति | प्रमाण तु रुक्षित्तमेव स्वरूपं 
साधयतीत्ति सवंत्रानयो पृथगराक्लेपसमर्थने द्रष्टव्ये । प्रत्यक्ष न माणमिद्युक्तं तत 
हेतु गाह- उक्तय्रकाराणामिति । अयमथं --भवदुक्तप्रकाराणामन्यत्तम मिथ्यात्वमु, 
तस्यतु तकस्यचिदप्यश्न प्रत्यक्षसिद्ध । यदि हि प्रत्यक्षत सिद्धयेच्च कोऽपि विप्रति पद्येत) 
नहि प्रत्यक्षसिद्ध घटादौ विवदन्ते, विवदन्ते चाद्यापि वादिनो मिथ्यात्व इत्यर्थं । ननुमा 
भूखत्यक्षम्‌ अनुमान भवत्वित्यत भआह-नच विवादपदमिति । दकश्षघा हि मिथ्यात्व- 
सभव । तत्र प्रमाणगम्यत्वादिरूपसाधनेऽप्रसिद्धविश्ेषणता, अविद्यंहाप्यनिर्वचनीया 
विवक्षिता | इत रयोस्तम्यामप्षप्रनिपन्चस्वात्‌ । न्वयथाथेज्ञानम्यत्वात्मक साध्य तथा, 
च नाप्रसिद्धविक्षेषणत्ताऽत आह-अयथा्थति । यद्यप्यस्माकमिद प्रसिद्ध तथाप्यर्या- 
तिवादिनामप्रसिद्धविशेषणता, सोऽपि तावदेव मिथ्या्वे विप्रतिपन्न इत्यं । भवतु त 
प्रति, त्वा प्रतिज्ुको दोष इन्यत आह-- दतरेषु चेति । पक्षत्रयात्तिरिक्तेष्वित्ययं । 
तथाच यथा चैतत्तथा तत्तल्लक्षणदषणसमयेऽ्थान्तर दशं यतोपपादितम्‌ । उपलक्षणं 
चेतत्‌ । तेन यथास्षभव सदैलक्षण्यादिप्रयुक्तदुषणमूहनीयम्‌ । तदेव साध्यनि- 
ङूपणमुवत्वा हेतो रप्यनिरक्तिमाह-- किंचेति । अतीद्रियेष्वित्ति । कृतोपपा- 
दनमिद स्वप्रकाशल्क्षणसमये अश्ष्टादेरवेद्यतामावेदयद्धिरस्माभिस्तेन भागासिद्धो 
हेतुः । शुक्तिरूप्णादिग्यतिरिक्तमखिख जड पञ्च । अतोऽतीतादेरपि पक्षत्तया तत्रावृतत 
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रिव्यथं । नन्वविवक्षितविशेषे तृतीये पक्षे का क्षतिरित्यत आह-न तृतीय इति । 
ब्रह्मणीति । अविवक्षितविन्योेषसाधारणम्य य कचन वि्चेरमादायापि पयव (नादि 
त्यथ । ननु विवादपद भिथ्या जडत्वादा्यन्तवत्त्वात्परिच्छिन्नत्वाद्वा शुविनरूप्यव- 
दित्ति प्रयोगो जिथ्यात्वे प्रमाणमित्यत आहु--एतैनेक्षि । अत्तिदिश्य- 
मानमेव विशदयति - तत्रापीलि । अनुमानान्तर कशकते--अय पट इति । 


एतत्तन्तव , एतत्पटममवायिकारणतन्तवल्नवविष्ठात्यन्ताभवप्रतियोगीति यो- 
जना । अभावप्रतियोगीध्युक्ते कायंकारणभेदवादिना ता्रिकाणामेतत्तन्तुष्वेतत्प- 


टान्योन्याभावप्रागभावगप्रघ्वसाभावस्वीकारेणार्थान्तरता, तदथेमह्यन्ताभावप्रत्तियोमौ- 
त्युक्त, तावत्यकते य्किचिक्षिष्ठात्यन्तामावप्रतिमोनिसतरैन सिद्धसोचनता स्यात्ततरिहा- 
राथ तन्तुनिष्ेटयुक्तम्‌ । एतल्पटध्यैतत्पटयाजनकत्वेनामिमततन्तुनिष्ठ त्यस्ताभावप्रति- 
योगित्वेन पुनरपि सिद्धसाधनता स्यात्तव्परिहायंमेतदिति तन्तुविन्ेषणम्‌ । एतत्तन्तुशब्देन 
च वादिनो जनकत्वेनाभिमततन्तव उच्यन्ते । पटान्तरपेक्षया सिद्धसाघनतापनिहारा- 
यायमिति पटविशेषणम्‌ । घटयस्थेतत्तन्तुनिष्ठात्यन्तामाव प्रसिद्ध इति साध्यप्रसिद्धस्त- 
देतद्‌ दुषयति-नेति। एव ह्यनुभिन्वता यद्‌ हर्य तत्तदैतत्तन्तुनिष्ठाव्यन्ता मावप्रतियोगौति 
दयाप्तिरेष्टम्या । न चेयमस्ति । एतत्तन्तुपु योऽयमस्य पटस्यात्यन्ताभाव साघ्यते, न 
तस्यतततन्तुनिष्ाव्यन्ता सावप्रतियोगित्वमस्नि । तत्स्वीकारे च तत्वाध्यस्यंवाभावाद- 
नमान व्याहत स्यादथच तत्र दृश्यत्वमस्तीत्यनैकान्त । इद द वदित प्रत्येव, ताह- 
ग्विधविपक्षस्य सत्यत्ववादिनोऽचिद्धस्तथा द्दयत्वहेवावप्युक्तमाध्य नास्प्येतत्तन्तुपु दरय- 
त्वस्याच्यन्ता माव प्रतियोगित्वे तन्तून, मद्श्यतया साध्याविद्धिप्रसद्धार्देय व रदे्रत्वम- 
स्तीत्यनेकान्त । इद त्ुभयानुमत तदेतदाह--तन्चिष्ठेत्यादिना अदश्यता च स्या- 
दिव्यन्तेन । मिथ्यात्वसाधकानुमानजातस्य च साघारणदूषणमाह--किचेव्यादिना । 
घाघ इति । प्रमाणगम्यत्वस्येव सत्त्वादिति भाव । ननु न वय प्रमितमप्रामतं वाश्र- 
यमाश्चया, नापि शशविषाणायमानम्‌, अपितु प्रतीतिमावरसिद्ध, प्रतीतिमात्रसिद- 
स्याश्रयतोपपत्तौ तदतिरिक्तप्रमितत्वस्याप्याश्रयकोटिनिवेशने न किचन मान पर्यान 
इत्यत आह- प्रतीतिमात्रेति । अयमयं - न प्रतीतिमात्रसिद्धस्य साघनदूुऽणते । 
तथा सति सवेदशंनानामपि साघनबाधनप्रसङ्खात्तर्वोपप्लवप्रसङ्गात्‌+ क्व नाम ताह 
शानि साधनानि इषणानि वान सन्ति यानि प्रतीत्तिपथमपि नावतरेयु ? शब्देनापि 
तस्रतीतीना शक्यजननस्वादिति ¦ भाश्रयोक्त विकल्प साघ्यादिष्वतिदिशति--एव्‌. 
मिति । तथाहि तेषा प्रामाणिकत्वे सत्यत्वेन विपक्षतया तश्र वतंमानो दैतुरनेका- 


न्तिक द्यादप्रामाणिक्ल्वे च यथायथमप्रसिद्धविशेषणतास्वषरूपासिद्धचाश्रयहीनता. 
प्रसज्येरल्चिति भव । 


प्रपञ्च के मिथ्यास्व में कोई प्रमाण मी नहीं है । प्रथम प्रस्यक्ञ प्रमाणकीतो इसमे 
्रृत्ति नहीं होती है, क्योकि उक्त दृश प्रकार ( रक्षण ) वारे मे से यदि कोद प्रकारका 
मिध्यास्व प्रस्य प्रमाण से सिद्ध ्ोता, तो उस मिभ्यात्व विषयक वादियों के विवाद्‌ 
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का अभाव ही होता! ओर, विवाद्पद्‌ ( विवादास्पद = विवाद्‌ का विषय प्रपञ्च ) मिथ्या 
हे, क्योकि श्य दे, जैसे कि शक्ति का रजत हो, वंसा जगत है ¦ यह अनुमान मी 
मिथ्यास्व मे प्रमाण नहीं हो सकता हे । क्योकि उक्त, प्रमाणागम्यत्व ङ्प अश्म, या 
सदसद्‌ वरुन्ञण्य रूप पञ्चम, अविद्यातध्कार्यान्यतरव्व खूप षष्ट, छक्तण रूचवित को 
अनुमाने से सिद्ध करने पर अप्रसिद्ध विशेषणस्व की प्राप्ति होती हे । अयथार्थ्ञन- 
विषयत्व खूप तृतीयरुक्तणङङित गुङमत मे अभ्रविद्ध है । इनसे अन्यपरो र लिद्धसा- 
धनता दोष है । इस रीति सै साध्य का अस्तित्व अमम्मव हे । हेतु मी विचारणीये कि 
इर्यस्व क्या हे । फरव्याष्यरव हे, या दृत्तिन्याप्यव्व हे, वा साधारण हे, बहर प्रथम फल 
व्याप्यस्व पक्त बन नहीं सकता है, क्योकि अतीन्द्रिय धर्म सस्कारादि मे एरूव्याप्यस्व 
के अभाव से पक्त के भाग ( जश्च ) धर्मादिमे हेतु नदी रहता है, अत॒ भागासिद्ध टेतु 
साध्य का साधक नही हे। द्वितीय ( ठृत्तिव्याप्यस्व › भी नही मान सक्ते है, क्योकि 
वेदान्ती बह्म को मी चृत्तिभ्याप्य मानते हे, अत यह वृत्ति व्याप्यत्वं रूप दश्यस्व हेतु 
अनेकान्तिक ( भ्यभिचारी >) होगा । तृतीय साधारण पक्त मी नही वन सकता, क्याकि 
वह भी बह्य मे भ्यसिचारी होगा इस दश्यस्व हेतु के खण्डन से ही, जडस्व, अन्तव, 


परिच्छिन्नत्व दि रूप भिथ्यान्व के साधक माने गवे हेतुर्मो का खण्डन सिद्ध हो गया । 
क्योकि उन हितुर्ओं के स्थानमे भी खाध्य का निवचन्‌ नही हो सक्ता है] 


दुसरा अनुमान किया जाय कि ( यह पट, इसी पटके समवायी कारण खूप इन 
तन्तुओं मे अच्यन्तःमाव का प्रतियोगी है, क्योकि तन्तुर्ओं मे पट दश्यमान्न है, तन्तुर्जं 
से भिन्न उसका सत्य स्वरूप नहीं है । अन जैसे घट तन्तुओं मे अत्यन्ताभाव का 
अतियोगी है वेसे पट भी है । यह अनुमान भी प्रमाण नही हो सकता हे, कथो तन्तु 
त्ति अन्यन्ताभावर्मे, जौर दश्यत्व हेतु से दश्यस्वहेतु अनेकान्तिक ( स्यभिचारी ) 
हे । कारणदहिकि तन्तु निष्ठास्यन्तामाब मे तथा दश्यत्वमे भौ हेतु है, परन्तु उक्ततन्तु निष्ठ 
अप्यन्तामाव प्रतियोगशिस्व रूप साध्य इनमे नहीं हे, क्योकि वहो अस्यन्ताभाव का 
अत्यन्ताभाव नही हे, न दश्यप्वाभाव है । अत उन दोनोंसमे दश्यव्व होते भी तन्तु- 
निष्ठ जस्यन्तागाव्‌ के जभ्रतियोगिष्व है, जओौर यदि तन्तुनिष्ठाप्यन्तका माव आौर इश्यप्व 
ठेठ मे तन्तुनिष्ठाप्यन्ताभाव का प्रत्तियोगिस्व हो ६ माना जाय) तवतो तन्तुनष्टा- 
व्यन्ताभाव का जमाव होगा, कि जिसे पट को अस्यन्तामाव क प्रतियोर्गिहप साध्य 
के पक्तमेवाद्ृ्टान्तमे कही सिद्धि नदी होगी, जौर तन्तु मे दश्यतस्व के जस्यन्तामाव 
से अदश्यत। की प्राप्ति होगी । ओर प्रपञ्च के भिथ्यास्व ॐ अनुमान करने वाङ की विचा- 
रना चाहिये कि प्रपञ्च मे प्रामाणिकत्व हे, या नहीं, वही प्रामाण्िकिस होने पर मिश्यात्व 
साधक जनुमानां का धर्मी ( प्रपञ्च ) कं आाहक प्रमार्णो से बाध होगा । क्योकि पूरं 
श्रमाण से ज्ञात्त को सत्यता ही होगी । जौर प्रपञ्च के अप्रामाणिक रहने पर आश्रयासिदि 
( आश्रय का भाव) होगी । यदि कहा जाय कि प्रामाणिकत्वं अप्रामाणिकस्व विकल्प 
को र्यारा कर, प्रतीतिमात्र से सिद्ध को अनुमान की आश्रयता होगी, इससे आश्रया- 
सिद्धि नही होगी, तो कहा जा सकता है प्रतीतिमान्र से सिद्ध सस्य मिथ्या दूषण भूषण 
( दोष गुण ) सव मतमे सुरूम होने से, सभी वाद्‌ ( मत का मन >) साना विचि ओर 
निषेध प्राक्च होगा, जञुकू सस्य हेतु से विधि वा निपेध करना, इत्यादि कथा का नियम 
नहीं रहेगा । इसी भकार से साध्य हेतु ओर दृष्टान्त के प्रामाणिक होने पर, भौर दुश्यत्व 
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हेतु ॐ वरह रहने पः अनेकान्तिकता होगी, क्योकि प्रामाणिकता से सस्यता के रहने 
के कारण मिथ्यास्व नही रह सकेगा, ओर हेतु तो रहेगा ही ! ओर साध्यादि के अश्मा- 
णिक होने पर, साध्य दहेतु दृष्टान्त के अभाव से मिथ्याव्व का अनुमान नही होगा, इसन 
परार से जात्रयासिद्धि के समान साध्यादि कौ असिद्धि प्रष्ठहोतःहे। 
नाग्यागस प्रपड्धमिथ्यातवे मानः। । तथाहि -न तावत्‌ 'एकमेवाद्वितोयः सस्य 

ज्ञानमनन्त ब्रह्म" व्यत्र ब्रह्मगोऽद्वितीयत्वानन्तत्वप्रतिपादनाद्‌ द्वितीयवस्तुनोऽ- 
भाव प्रतीयत इति युक्त वस्तुम्‌ , अद्वितीयश्ष्दस्य तत्सजातीयवम्त्वन्तरनिषे- 
घपरत्वात्‌ , अस्मिन्प्रामेऽयमेक एवाद्ितीय पुरुष इतिवत्‌ । अनन्तपद्स्य च- 
प्रागुत्तर न्नलीनान्ताभावपरत्वात्तत्रेव तस्य व्युत्पत्तरन्योन्याभावाधिकरणलत्वान- 
धिकरणत्वस्याप्रसिद्धत्वेन तच्र व्युत्पत््ययोगात्‌। ' नेह नानास्ति कि चनेश््यादेश्चा- 
गमस्य कारणे ब्रह्मणि नानातनिषेधपरत्वात्‌ “इन्द्रो मायाभिः रित्यादेश्च तत्त 
दिन्द्रियद्राप्कनबुद्धिव्च्युपाधिभिमौयाश्ब्दभिधेये स्वशक्तिविशेशेवी भेदेन 
परमेश्वर्रतिपत्तिविधिपरत्वेन प्रपच्चनिषघे तात्पर्याभावात्‌ । त्यो स मृघ्यु- 
माप्तोतो त्येवविधायाश्च श्रतेभंददद्यननिस्दयाऽमेदप्रतिपत्तिविधिपरत्वेन प्रप. 
चछ्निषेधे तात्पयीमाबात्‌ । ` 

आगमस्य च स्वरूपावगतो पदपराथेविमागप्रतिपत्तौ च प्रव्यक्षादिसाका- 
ह्व स्््य्षमभ्य चागमानपेक्षत्वात्‌ । "न हिस्यात्सवी भूतानि?, अस्नौषोमीयं 
पञ्ुमारुभेतः, ब्राह्यणो न हन्तव्य › "ब्रह्मणे ब्राह्यणमालभेतः "अतिरात्रे पोड 
रिन गृह्णाति, "नातिरात्रे षोडशिन गह्णाति" उदिते जुदरोतिः "अनुदिते जुहो- 
तोति च परस्पर व्याकछत्वात्‌ । प्रत्यक्षाश्च तदभावात्‌ । अगप्रस्य चोपचरि 
ताथप्वेनापि तत्न सावकाश्चत्वादनवकारात्वाश्च सेदग्राहिण प्रस्यक्षादे । पृवं- 
सिद्धतया चागमेभ्यस्तस्य प्रतिष्ठतत्वात्तद्विरोधे तेषामव बाधात्‌ । 'ृत्तिकेत्येव- 
सत्यः च्रीणि शपाणीव्येव सत्यं ,, "सच्च त्यक्चाभवदिःति च प्रपश्चस्य सत्यत्व- 
प्रतिपादनात्‌ । 

ननु मा भुदनुमानान्मिथ्यात्वमु, आगमादागमिष्यतीत्यत गाह-नाप्यागम इति 
तत्र वक्तव्य किमू 'एकमेवाद्वितीय' भित्यद्वि्तीयक्षब्दाद्‌ ब्रह्मव्यतिरि क्तस्य मिथ्यात्वसिद्धि- 
रिति मन्यसे ? किवा “सत्य ज्ञानमनन्त मित्यनन्तश्रुत्या ? फरिवा नेह नानास्तीः 
ति ब्रह्मणि नानात्वनिषिषात्‌ ? अ1होस्वित्‌ “इन्द्रो मायामि पुरुरूप ईयतत' इति माया- 
भिबेहुमवनाभिष्ठानात्‌ ? उत "मृत्यो स मरृल्युः मिति हैतदशषंननिन्दया ? तत्र नाद्य- 
द्वितीयावित्याह-- न तावदित्यादिना । न युक्त वक्तुभिस्युवत तव हेतुमाह- 
अद्ितोयदाब्दस्येति | यथा खल्वसिमिन्प्रामे प्रयमेक एवाद्वितीय पुरुष इत्यत्र शौयौ- 
दायातिक्लयादिना सजातीय पुरुष प्रतिषिष्यते, न तु तद्रयतिरिक्त समस्त वस्तु, 
तत्कस्य हेतोस्तस्य तस्य वर्तुनस्तत्ततपरमाणोपनीततयाऽशक्यनिषेधत्वात्‌, तद्वदिहापि 
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समस्तं मानोपनीत वस्तु निषेद्धुमशकनुवा नाऽ्टेतशृत्तिस्तत्सजातीय ज्रह्यान्तर निषेध- 
तीत्यथ । भवत्वद्धितीयभ्ुतैरिय गतिः, अनन्तशब्दस्य को निवारक ? इत्यत आह- 
अ नन्तप्द्स्य चेत्यादि । वस्तुपरिच्छदाभावस्य परस्पृराभावाधिकरणत्वराद्धित्यरूपस्य 
लोकेऽप्रसिद्धतया तत्रागरृहीतसगत्िकत्वात्कारूपरि च्छदाभावमाकशादौ प्रसिद्धमभिषत्त 
इति भावः । प्रागुत्तरकालीनान्तौ, भरागमावप्रघ्वसौ, अनेकान्योग्याभावपक्चं एकान- 
धिकरणस्यापि तस्सिद्धेनद्धितसिद्धिरिति तदधिकरणत्वानधिकरणेत्युवत, तृतीय पश्च 
निषेघत्ति- नेह नानास्तीति । इद हि वाक्यमिह पदावमष्टे प्रस्नुते कारणे ब्रह्मणि 
नानात्व निषेवति । तथाच न नाना ब्रह्म कि त्वेकमिति स्यात्‌ । ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य तु 
किमायातमिव्य्थं । चतुर्थं निषेघत्ति- इन्द्रौ मायाभिरिति । भत्र हि मायाक्ञब्देन 
बुद्धिवु त्तयोऽभिधीयन्ते \ 'चेतश्चित्त क्रतुर्माय ति चित्ताभिधायकताचगनान्मायालन्द्‌- 
स्य । तत्रच चित्तस्येकत्वात्कथ मायाभिरि।त बहुवचनोपपत्तिरित्यत उश्त-- वन्तदि- 
न्द्रियेति । स्वत एकस्येव सतश्चित्तस्यानेकैन्दियोपाधिक्षवृत्तिभेदादिट बहुवचनम्‌ ! 
अतस्तैरुपाधिभि परमेश्वरो बहुधोपास्यत इत्यथ । अथवाया परमेश्चरस्येन्छाज्ञान- 
क्रियाशक्तयो मायारूब्दाभिधेयास्तास्ममपि भ्रुत्यादिषु मायाश्ञब्दाभिधानदश्ंनात्ताभिश्च 
परमेश्वर प्र्युपासक बहुखूपमाविभेवति | जवत्तारभेदेर्वा बहुधा व्यवहियते इत्यथं । 
ननु "मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यतति सारात्संसार प्रतिपद्यत इत्ति 
मेददशं नात्मसाराविमोककेथनादतत्त्वज्ञानत्वमवगम्यते, अतएव तद्विषयस्य मेदस्यातत्त्व- 
तेति भेदस्य मिथ्यात्वमियमेव श्ततिर्गमयतीत्ति पचम प्रक्ष निरस्यत्ति- मृत्योरिति। नास्या 
श्रुतेर्न तात्पयंमपुरुषाथत्वात्‌, अपि त्वमेदध्यानविधौ, तत्स्तुत्यर्थं च भेददश्चननिन्दा । 
यथोदिते जुहोतीति विहितौदितहोमस्तुत्तयेऽनुदिवहौमनिन्दा श्रात प्रातरत ते वद- 
न्ती'ति । यथा चानूदितहोमस्य विहितस्य स्तुत्यथंमुदितहोमस्य निन्दा यथाऽत्तिथये 
प्रदरताये' ति । ततोऽन्यपरादस्मात्प्त्यक्षविरद्धोऽयमर्थो न रभ्यत्त इत्यथं । 

ननु प्रत्यक्षागमयोरुभयो प्रमाणत्वाविकेषे केन वषम्येणेदमवधायेते यस्प्रत्यक्षा- 
दिविरोधे श्रुतिरेव तदनुरोधेन व्याख्येया न विपरीतमित्यत श्राह-- आगमस्य चेति। 
अधवा लागमस्वभावपर्यालिचनया नात्र तात्पयंमित्यवत. इदानी भवतु वागमस्तत्पर- 
स्यापि प्रत्यक्षादिभिविरोधे बाध्यत्त एवेत्यभिप्रेत्यागमस्य दौबंल्ये कारणान्याह-~ 
आगमस्य चेति । एषा हेतुना तद्िरोषे तेषामेव बाधादित्युत्तरप्रतिज्ञाया सबन्ध । 
यथाहि शब्द" स्वरूपग्रहणे व।ऽबाधित प्रत्यक्षादिकमपेक्षते न तथा प्रत्यक्षादि स्वरूपा- 
दिप्रनिपत्तौ शब्दप्रभाणमपेक्षते, तेन सापेक्षनिरपेक्षयोवि रोषे सपेक्षागमबाघ इत्यथ । 
किच परस्परविगीठतयाऽततिकलहिनेव तावदुपहता आगमा, किमू वक्तव्यमविगीतानु- 
पहतप्रत्यक्षादिविरोघ इत्याट- न हिस्यादिस्यादिना | ब्रह्मणे, ब्राह्मणत्वाय । आल- 
भतििषासनपर । यस्मिन्गृह्यमाणे षोडश रश्त्राणि शस्यन्ते स ग्रहुविरष षोडशी 1 
यथां द्येकस्यैव हिसाहिसे, ग्रहस्यंकस्मिन्तेव ग्रहणाग्रहणे, होमस्य चंकस्यकस्मिन्नेव 
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प्रयोगेऽुदितोदितकालसदन्ध इति परस्परविरुद्धानधिगृमयत्यागमो, न तथा प्रत्यक्षा. 
दीत्याह- प्रत्यक्ष देयेति । सावकाकहनिरवकादायोनिरवकाषशु बरुवदिति च्याय , साव. 
कालाश्चागमा इत्याह--आंगसस्य चोपचरिताथस्वेचेति । यथा द्याममस्थ मृल्यल- 
क्षणागुणात्पकानेकवृत्तिमत्तणा अन्यपमादूपपत्तावस्यतमामादायापि प्रामाण्यनिर्वहो, न 
तथा प्रत्यक्षादैवृं त्यन्तरमस्ति गब्दघमेत्वात्तामामित्यथं । सजातानजातेविरोधिनो 
सजातविरोधि दबं, सजातवि रोधिनश्चांगमा प्रथमोपजातपदमेदावगोघकाष्यक्षादीन. 
नुवतंमाना इ्याह-- पव सिद्धतयेति | क्रिचाम्युपगस्य विरोधमिद प्राबल्यमभिहि- 
तमू । वस्तुतरतु विरोध एव नास्ति आगमेभ्य ए प्रपन्वसस्यतावगमादित्याह-- 
मृत्तिकेत्यादिना । त्रीणि रूप णीति-खोहितशुक्लकरृष्णानीत्यथं । सदिति भूतत्रयम्‌ 
त्यद्िति वाय्वाकण्शौ द्रौ । भत्र च सदिति घखुररवश्रवणेनोपन्यस्तम्‌ु । भेदग्राहिप्रत्य- 
क्षादीति येयमागमबिमीपिकोक्ता, तश्च प्रत्यक्ष सवजनीनमित्ति न तत्र किचिदक्त 
हप्मस्ति । ` 

यदि कहा जाय किं प्रव्यक् वा अनुमान प्रपञ्च के मिभ्यास्वमे प्रमाण नहीहे, तो इन 
दोनों से प्रवर वेद्ध खूप प्रमाणसेतो प्रपञ्च से मिभ्याव्व सिद्ध होतादहीहे, क्योकि एक 
मेवाद्धितीयस्‌, इससे द्वितीय प्रपञ्च मे मिथ्यासव सिद्ध होता ह ।॥ १ ॥ सस्य ज्ञान मनन्तं 
ह्य, यदौ अनन्त श्रुति से सिद्ध होता हे, ॥ २॥ नेह नानास्ति किञ्चन, यहो नानास्व 
निषेध सिद्ध होत्ताहे॥३॥ दन्डो मायाभि पुश्प इयते, यही माया द्वारा मिथ्या 
बटरूत्ता कथन से चिद्ध होताडहै॥४॥ भौर सखस्यो स दप्युमाप्नोति ) इव्यादि 
भेदददंन की निन्दा से येदख्प प्ररञ्रे सिभ्यात्व सिद्ध हेतादहेि॥५॥ वहौ कहा 
जाना है कि प्रच के मिथ्यात्वे ये उक्त कोद गस ( श्रुति >) प्रमाण नही ड, प्रथम 
जर द्वितीय ( एकमेदाद्वितीयम्‌ सत्य सान्मनन्त वद्ध ) ये श्रति्योँ ब्रह्म के अद्धितीयत्व 
अनन्तत्वं का प्रतिपादन करती हे, अत ह्ितीयवस्तु क्म अभाच प्रतीत लेता है, यह 
कहना युक्त नही हे । कर्यो कि अद्वितीय शब्द्‌ का बह्म के सजातीय दू सरी वस्तु % निषेध 
मे तात्पयं हे । प्रपंचे निषेघ ( मिश्यात्व ) मे नही । जेसे किकहा जाताहै, कि इस 
भराम मे यह देवदत्त ही अद्ितीय पुष हे । इस्ती के समान उक्त श्रति दे । ओर अनन्त 
पद्‌ क पूर्वोत्तर काठकं अन्त ( अभाव ) कै अभाव बोधकं होने से ( जन्ममरण रहित 
बोधक हाने से ) उसी अथं में अनन्त पद्‌ की ब्युस्पत्ति( शक्ति काम्रहण) होता दे। 
अत उत्पत्ति ओर ध्वक्त रहित अथं ही अनन्त पद्‌ कारोक म प्रसिद्ध है। अन्योन्या- 
भाव ( मेद्‌ ) अधिकर५त्व का अनधिकरणसव ८ अभिन्नस्व = जद्धेतसव ) की अनन्त पद्‌ 
के अथं रूप से प्रसिद्धि नह्णीहै। अत उस अर्थं मं ब्यु्पत्ति ( शक्ति?) ग्रह का अयोग 
( सम्भव ) है । नेह नानास्ति क्रचन, इत्यादि आगम मी परमाव्मा मे नानास्व का 
निषेध मान्न परक ( तान्पयं वाला ), प्रप॑च मिथ्यास्व मे उसका तार्य नही हे । ओर 
( इन्दो मायासि ) य्ह माया ऋछब्द्‌ ( चेतध्ित्त क्तुर्माया ) इत्यादि अभिधान के 
अनुसार, चित्त ओर चित्त वृत्ति क्तानादि का वाचक्रदहै। अत माया शब्द्‌ के वाच्यार्थं, 
तत्तदिन्द्रिय जन्यचित्त ब्रृत्ति शूप उपाधिर्यो इरा, या अपने ज्ञानादि शक्ति विशेषो कफ 
द्वारा परमेश्वर नाना रूपता को प्राप्त होता हे, यह श्रति का अर्थदहै । ओर जपाधिक 
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मेद द्वारा परमेश्वर की भरतिपत्ति विधि ( उपासना विधि ) मे श्रति के ताप्यं होने से 
प्रपेच ॐ निषेध मे तास्पयं का अभावहे। ओरे (श्ृव्यो स भ्रव्युमाप्रोति ) इम अकार 
वारी श्रतिर्यो का भी मेददशन (ज्ञान) की निन्दा = द्वारा जसैद्‌ की प्रतिपत्ति (चिन्त- 
नोपासना >) विधि मे तायं है । अत प्रपफ्च कं निषेध ( मिभ्याप्व) मे तास्पयं क। 
अभाव हे । ओर जागम को जपने स्वरूपकेज्ञानमे, तथा पदपदा्थं के विभाग शक्त 
ह्क्यार्थं के ज्ञान मे प्रव्यक्ादि ऋ अपेक्षा होती हे, ओर प्रध्यक्तप्रमाण को आगम की 
अपेच्ा नही होती हे, अत प्रव्यक्त स्वतन्त्र होने से प्रबरूहे, सौर आगम परव्यक्ताधीनं 
होने से दुर्बङ है, अत एव जागम कीं पपच निषेधादि परक होगा भी तो प्रवर भ्च्यक्त 
से विरोध ऊ कारण, बाधित होगा, या -गौणा्थंक किया जायमा । ओर ( न हिस्यारसर्वां 
भूतानि) सब प्राणिर्योःमे कोड किसो प्राणी की हिखा नही करे । अग्नीषोमीय पश्युमारु 
भेट-अग्निषोमदेवता बारे पशु का आरम्म करे । बाह्यणो न हन्तव्य । ब्राह्मण हनन- 
योभ्य नहीं है । ब्रह्मणे जाद्यणमारूमेत ब्राद्यणता के ययि ज्ह्यण का आरम्भ करे। 
अतिरात्रे षोडशिन गृह्णाति, अतिराच्र नामकयाग मे षोडक्िनामक पान्नरमे सोमरस का 
ग्रहण करे । नातिरात्रे षोडशिन गृह्णाति जतिरान्रमे सोमरसका महण षोडशिपान्रसें 
नष्टीं करे ! उदिते जुहोति, सूर्यादय होने पर हवन करे । अनुदिते जहो त, सूय के अचु- 
दित रहते हवन करे । इव्यादि आगम परस्पर विरोधके कारण व्याङ्करु ( सञ्चयादि 
ग्रस्त ) हे । प्रस्यक्तादि मे रेसी व्याङ्ल्ता नही है । व्याङ्कुरुता का अमावहै, इसे भी 
जागम से परव्य्ञादि प्रव हे। ओर अभेदं एकप्वादि जगन्मिथ्यादि बोधक नागम का 
तो उपचरितार्थं ( गौणार्थं ) रूप से उस गौणाथं मे सावकाश्चष्व होता है । मेद मराहक 
प्रस्यक्ञादि प्रमार्णाको सेद्‌ के विना निरवकाश होने सं तथा आगस से प्रथम सिद्धता 
के कारण प्रतिष्ठित ( निश्चित = विरोधरहित ) होने से उन प्रव्यन्लादिर्कों ॐ साथ विरोध 
होने पर, उन आगमो काही बाध होता है, अतत भ्व्यक्तादि प्रवरूहै; रौर प्रथन्त 
आगम के विरोध को मान कर प्रव्यक्न की प्रवख्ताक्ही गड है, वस्तुत विरोध न्ही दहै, 
क्योकि 'खत्तिकेत्येव सत्यम्‌" त्तिक ही स व है । शच्रीणि रूपाणीष्येव सत्यस्‌”” ते जख 
जओौर भूमिके रक्त, शुक्ल जौरङ्प्णये तीन खूपही सत्यहै। श्राणा वे सव्यस" प्राण 
अवश्य सस्य है । ( सच्च त्यच्च'भवत्‌ >) सत्‌ = भ्यक्त पृथिवी, जर, तेज ओर स्यत्‌ = 
अष्यक्त वायु, आकाश रूप वह ब्रह्म इजा 1 इस्यादि हाख भी प्रपच को सस्य ही प्रति- 
पादन करता हे, अन विरोध नही हे। 


विवाद्ास्पदीमूत प्रपच , सत्य, प्रमाणसिद्धत्वाद्‌ात्मवदिति, अय घट 
एतन्निष्ठबाभध्यसेदातिरिक्तमेदाश्रय द्रव्यत्वात्पटवदित्युमानवोऽपि वियदा- 
दृरास्मना च"सत्यभेदसिद्धि । नच मदस्य सत्यत्वे दृण्दश्ययो* सम्बन्धानुपषः 
त्तिशीधिका, तत्तसरतिपत्तिहेतुभूतेन्दरियणिङ्गदेश्तत्तद्धिषयसम्धन्धादेव तदुर्पन्न- 
ज्ञानाना तत्त द्विषय प्रति नियमसिद्धावन्तरेणापि सबन्धान्तरमतिप्रसन्घाप्रस- 
वात्‌ । शब्दान्तराभ्याससख्यादेश्च कमंसेदप्रतिपादकभ्रमाणस्य मेदमिथ्यातेऽ- 
्रामाण्यप्रसङ्ग । नच तस्य छोकसिद्धभेदालुवादकस्वस मव , ताटक्कमीपूचंभे- 


द्स्य छोकतोऽसिद्धे , सिद्धत्वे च शब्दान्तराद्यधिकरणानारम्भभ्रसङ्खात्‌ । तदेवः 
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मिथ्यास्वे लक्चणप्रमाणयोरसं भवादनुमानागमाभ्या प्रपचस्य सत्यत्वापःद् नान्न 
मिध्यातवमिपि। 
अत्रीच्यते- न तावल्लक्षणास मव , यत - 
सर्वेषामपि माबानामाश्रयतवेन समते । 
प्रतियोगित्वमस्यन्ताभावं प्रति मृषात्मता ॥५॥ 


तथाहि -्टादीनां भावाना स्वाश्रयस्वेनाभिमतास्तन्स्वादयो ये तन्निष्ठा 
स्यस्वाभावप्रतियोगितैव तेषा मिथ्यात्वम्‌ । न हि तेषामन्यत्र सत्ता सभविनी । 
तत्रापि चेत्सा न स्यात्तदा गरे पादुकास्यायेन मृषासमेव पयेवस्येत । न च 
निराश्रयेपु निस्येषु भावेषु सा नास्तीति छक्षणस्याव्याप्नि , ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य 
कृतस्तस्य कार्यतया कारणाभ्रितत्वस्य व्यवहारदश्चाया रजतदिरिव श्ुक्त्याया- 
धित्तताया स्वीकारात्‌ । नाप्यतिव्याप्नि , सत्यस्य ब्रह्मणो निराश्रयस्वात्तस्य 
तन्निष्ठात्यन्वाभावप्रतियो गिताया शब्वतुमप्यशक्यत्वात्‌ । 


अनुमान दर्शयति--विवादेति । प्रप्चमाश्रस्य सत्यस्वसाधने शृक्तिरूप्यससर्गगदौ 
बाध स्यात्‌, तेषामपरोक्षतया बाघ्यतया च सदसदहिलक्षणतया मिथ्यात्वात्‌, तथा 
घटाद्यनृगनमत्ताे सिद्धस।घनता, तचचिवृत्पथं विवादास्पदग्रहणमु | न चासिद्धो हेतु, 
प्रत्यक्षे प्रदश्शितागमे चाविवादादिति । भिन्नवस्तुसत्यत्वेऽनुमानमुक्त, भेदस्यापि सत्यत्वे- 
ऽनमानमाहु--अय घट इति । अथवा व्यावह्‌।रिकतात्विकत्वादिस्वकपोरकल्मि- 
तचिकल्पमादाय यद्यय विवदिषुग्द्रतवादी, तर्हरयमेव नीरन्ध्रा री्तिभंवत्िव्याहु-- 
अय घट इति । मदाश्रय इत्युक्ते कल्पितमेदमादाय सिद्धसाधनम्‌, तदथं बान्यमेदा- 
तिरिक्तग्रहण, तावत्ति वाऽप्रसिद्धविशेषणता, भद्रेतवादिन सवंभेदाना बाध्यत्वादत 
उक्त--एतन्तिष्ठेति । पदार्थान्तरनिष्ठमेदस्येतन्निष्ठबाध्यभेदात्तिरिक्तमेदत्वेन नाञ्प्र- 
सिद्धविशेषणता, पक्षे चैतन्निष्ठबाघ्यभेदातिरिक्तस्व भेदस्यीतन्निष्ठातिरिक्तत्वान्न 
सभवत्ति एतन्निष्ठत्वादेव । अतो बाध्यभेदातिरिक्तसव्यमेदसिद्धि । अत्िरिक्तत्व 
चात्रामेदानधिकरणत्व तेन नार्थान्तरता । इत्यनु मानतोऽपोत्ति । एवप्रकारानुमानत 
इत्यथ. । ननु प्रतिकरूतकप राहृतत्वात्‌ शद्धतोपाचिदुष्टमिदमनुमानदवयम्‌ । तथाहि- 
भेद्य भेदिनो वा दृष्यवमस्य सत्यत्वे, तस्य तञ्ज्ञानस्यच क सदन्ध ? इति विवेच- 
तीयम्‌ । न तावत्सयोग.» तस्य गुणत्वेन द्रन्यमाश्नवृ त्त्वात्‌, ज्ञानस्य गुणत्वात्‌ द्रव्य 
त्वाभावात्‌ । नाधि समवाय , भस्मसमत्रेतत्वाज्ज्ञानस्य । नाप्यस्य कश्चित्षट्पदाथं- 
नियमानुगुण समवत्ति । नाप्यमाव , अभावतज्ज्ञानयो सबन्धामावप्रसद्खात्‌ । किच 
यत्र यत्नास्पान्तर्भावस्तस्य तत्य तज्ज्ञानेन सबन्धौ न स्यात्स्ववरत्तिवि रोषादित्ि । तदे- 
तद्दरषयति- नचेति । हेतुमाह- तत्तदिति । नियामको हि सबन्ध । सभवति च 
तत्र नियम , तत्तञज्ञानाना तत्त दथ स्वतन्त्रसबन्धाभावेऽपि तत्तज्ज्ञानजनकन्द्ियलिङ्ख- 
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शब्दादीनां तत्तदर्थ सह सबन्धेनेत्यथं । एव प्रतिक्‌लतकं परिहूघ्य स्वानुमानस्य 
विपक्षे बाधकतकंमाह--शब्दान्तरेहि । श्रयमथ --ल्ब्दान्त राभ्याससश्यासन्ञागुण- 
प्रकरणान्तरे कमभेदो निरूपितो द्राद्चलक्षण्या द्वितीयाध्याये । ( १ ) तत्र पजति 
ददाति जुहोतीत्यादौ धातुमेदेन धात्वथंभेदेऽपि भावना भिद्यते न वा ? इत्ति सदेहे 
धातूना मेदेऽपि मावनावाचकलिादे सवत्र प्रलभिज्ञयाऽमेदावगमात्‌ घाल्वथंस्य च 
भावना प्रति गुणभरतत्वाद्‌ गणमेदेन प्रघानभेदस्यान्यारपत्वातु मेद एवेति पषेपक्षय्य 
धातोरिति विवक्षित्तैकव चनेन सूत्रेणैकधघातोरूपरि प्रत्ययविधानात्सवत्र धात्कथनुर ज्ज- 
ताया भावनाया प्रतीतेरेकाचुरल्जितायाश्चान्यानुरञ्जनायोगातप्रतिधात्वथं भिद्यत 
एव भावनेति राद्ध न्तित°'दान्दान्तरे कमभेद कृतानुबन्धत्वादि' त्यत्र । अयमर्थ -- 
शन्दान्तरे घात्वन्तरे सत्ति कमंभेद , भावनामेदो भवितुमर्हति | कुत 2? छृतानुबन्ध- 
त्वात्‌ तरीव कृत [वच्छेदत्वात्‌ भावनाया इति । सोय शब्दान्तरात्कमेभेद । (२) 
तथा "समिधो यजत्तिः ^तन्नुनपात यजती" त्यादिषु पच्कृत्वो यजतिश्चुतौ कि प्रथम- 
वि. तस्यैव यागस्य पूनः पुनरभ्यास ? उत पच्छापि विधय ? इति सदेहै शब्दान्तरे 
सति कमंभेदस्य पूर्वाधिकरणे वणंनात इहैकस्यैव यजते पून पून वणात्‌ तस्यैवाय- 
मभ्यास्च बादराथं इति पवंपक्षय्याप्रव्तप्रवतंकत्वाद्विषे सर्वेषा च प्राथम्याहतया 
विध्यनुतादविनिगमाभावादानथंक्यपरिहाराय भिन्नविधितया कमभेद इति सिद्धान्ति- 
तमू, "एकस्यैव पून धृतिरविशेषादनथेकं हि स्या" दित्यत्र । भयमथं -एकस्पविषे पुन - 
श्रवणमपि एव कमं मेदक, कुत.?बविशेषात्‌ विध्य नुवादटिशेषामावात्‌। इत रथा पुन ध्रवण 
हि यस्मादनथंक स्यादित्ति । आनयंक्ये वा हैतुरविद्ेषादिति । सोयमभ्यासात्कमभेद । 
(३ । तथा 'सप्तदश्च प्राजापत्यान्पन्ुनालभते'इत्यत् कि सप्तदक्षपश्युकमेक कमं" उत सप्तदश्च 
कर्माणि विरयन्तेदति सशय प्राजापत्यानित्यत् कतै क्श्ेषाणा पश्चुना तद्धितेन कश्रजापति- 
देवताकट्वबोधनादेककमेत्वमिति प्रापय्य राद्धान्तितम्‌, एककर्मत्वे हि एक एवा तिदे 

स्यात्‌। ततश्चे कपशुनिष्ठमेका दला वदानमतिदेश्प्राप्तमेकपक्चौ निष्पन्चमितीतरेषामद्ष्टाथंता 
स्यात्‌ । सप्तदश्चक्मंत्वे तु प्रतिपद्य एकादकश्ावदानसिद्धिरिति श्ष्टार्भत्ताऽ्त. कृततद्धि- 
तदेव तासम्बन्धतया देवतासम्बद्धानामेकदोष इति सप्तदश्च कर्माणीति । इद भाष्यकारीय 
मत्तम्‌ । वात्िककारीय तु "तिघ्लं आहृतीजु होतीःस्यत्र कस्य जुहोते. श्रवणदेकहौमत्वम्‌ । 
तरिस्व तु एकादशप्रयाजादिवदेनृत््येति प्राप्ते राद्धान्त --चित्वस्य तावञ्जुटोतिषा- 
मानाधिकरण्यमुत्सगंतो होमभेदकमेकातिरिक्तसंख्यायां पृथक्त्वसामानाधिकरण्यस्वर- 
सत्वातु । कचित्वगत्याऽपवाद । एकादक्षप्रयाजारौ प्रकृत्तौ पच्चत्वावधारणात्‌ । नचेह 
तथा बाघकमस्तीगि होमसेद इति । तदुक्त `पुथक्त्वलिवेश्षात्सख्यया कर्मभेद स्या" 
दिति । सख्ययापि हेतुना कमं मेद स्यात्‌ । कुत ? कमंपुथक्त्वनिवेक्षात्‌ , रमंपुथक्त्वे- 
नव तस्या निवेशतु एकातिरिक्तसख्याया कममपुथक्त्वसामानाधि करण्धादित्यर्थ । 
सोय सष्यया कमभेद । (तथा अथष ज्योत्तिरथेष विश्वज्योतिरेतेन सदंसदक्षिणेनं 
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मिथ्यात्वे लक्षणप्रमाणयोरसंसवादतुमानागमाभ्या प्रपचस्य सत्यत्वापद्नान्न 
सिथ्यरात्वमिपि। 
अन्रोच्यते--न नावल्लक्षुणास मव , यत.- 
स्वेषामपि भावानामाश्रयत्वेन समते । 
प्रतियोगित्वमत्यन्ताभाव प्रति मृषात्मता ।५॥ 


तथादहि--ष्टादीना भावाना स्वाश्रयस्वेनामिमतस्तन्स्वादयो ये तन्निष्ठा 
स्यन्ताभावभ्रतियोगितैव तेषा मिथ्यात्वम्‌ । न हि तेषामन्यत्र सत्ता सभविनी । 
तत्रापि चेत्सा न स्यात्तदा गले पादुकान्यायेन मृषात्वमेव पयंवस्येत । न च 
निराश्रयेषु नित्येषु मावेषु सा नास्तीति छक्षणस्याव्याप्नि, ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य 
कुर्नस्य कायतया कारणाभ्रिततस्य व्यवहारदश्चाया रजतदिरिव शुक्स्याया- 
धिततताया स्वकारात्‌। नाप्यतिव्यापि , सत्यस्य त्ह्मणो निराश्रयत्वात्तस्य 
तन्निष्ठात्यन्ठाभावप्रतियो गिताया शङ्कतुमप्यशक्यत्वात्‌ । 


अनुमान द्गंयत्ि--विवादेति । प्रपच्चमात्रस्य सत्यस्वसाधने शुक्तिरूप्यससर्गादौ 
बाघ स्यात्‌, तैषामपरोक्षतया बाध्यतया च सदसदहिलक्षणतया मिथ्यात्वात्‌, तथा 
चटादनुगनयत्ताे सिद्धमाघनता, तज्निवृत्तपर्थं विवादास्पदग्रहणमु | न चा्िद्धो हेतु, 
प्रत्यक्षे प्रद्ञितागमे चाविवादादिति ! भिन्चवस्तुसत्यत्वेऽनुमानमुक्त, भेदस्यापि सत्यतवे- 
ऽनुमानमाह-अय धट इति । अथवा व्यावहारिकतात्तविकत्वादिस्वकपोरुकत्पि- 
तविकल्पमादाय यद्यय विवदिषु्दरेतवादी, तर्दीयमेव नीरन्ध्रा रीतिर्भवस्विव्याह-- 
अय घट इति । मेदाश्रय इत्युक्ते केल्पितभेदमादाय सिद्धसाधनम्‌, तदर्थं बाध्यमेदा- 
तिरिक्तग्रहण, तावति वाऽप्रसिद्धविशेषणता, अद्रेतवादिन सवंभेदाना बाध्यत्वादत 
उक्त--एतन्निष्ठेति । पदार्थान्तरनिष्ठमे दस्य तन्निष्ठबाध्यभेदात्तिरिक्तमेदत्वेन नाऽप्र- 
सिद्धविशेषणता, पक्षे चैतन्निष्ठबाघ्यभेदातिरिक्तत्व सेदस्यैतन्निष्ठातिरिक्तत्वान्न 
सभवति एतन्निष्ठत्वादेव । अतो बाध्यभेदातिरिक्तसत्यमेदसिद्धि । भअत्तिरिक्तत्व 
चात्राभेदानधिकरणत्व तेन नार्थान्तरता । इत्यनुमानतोऽपोति । एवभ्रकारानुमानत 
इत्यथ" । ननु प्रतिकूलतकपराहतत्वात्‌ शङ्धितोपाधिदृष्टमिदमनुमानद्वयम्‌ ।-तथाहि- 
भेदस्य भेदनो वा द्श्यवगस्य सत्यत्वे, तस्य तज्ज्ञानस्य च क संबन्ध ? इत्ति विवेच- 
तीयमू । न तावत्सयोग., तस्य गुणत्वेन द्रभ्यमाश्रवृ त्त्वात्‌, ज्ञानस्य गुणत्वात्‌ द्रव्य- 
त्वामावातु । नापि समवाय , अत्मसमव्रेतत्वाज्ज्ञानस्य । नाप्यन्य कश्चित्षट्पदा्थ- 
नियमादूगुण समवत्ि । नाप्यमाव , अभावतञ्ज्ञानयो सबन्धामायप्रसद्धातु 1 किच 
यत्र यत्रास्यान्तमाविस्तस्य तत्य तञजञानेन सबन्धौ न स्यात्स्वद्रृ्तिविरोधादिति । तदे- 
तददुषयति-- नचेति । देतु माह- तत्तदिति । नियामको हि सषबन्ध । सभवत्ति ष 
तश्र नियम ; तत्तञ्ज्ञानाना तत्तदथं स्वतन्तरसबन्धामावेऽपि तत्तज्ज्ञानजनङ्द्दियलिद्धु- 


प्रथमः परिच्छेदः ९५ 


शब्दादीनां तत्तदर्थ सह्‌ सबन्धेनेटययं । एव प्रततिकूकतकं परिहूुष्य॒स्वाचुमानस्य 
विपक्षे बाघकतकंमाह-- शब्दान्तरेठि । श्रयमथ --शष्दान्तराभ्याससष्यासन्ञागुण- 
प्रकरणान्तरे कर्मभेदो निरूपिक्ते द्ादकल्लक्षण्या द्वितीयाध्याये । ( १ } तत्र यजति 
ददात्ति जुहोतीत्यादौ धातुमेदेन बात्वथंभेदेऽपि भावना भिद्यते न वा ? इति सदेह 
धातूना मेदेऽपि मावनावाचकलिङादेः सवत्र प्रत्यभिक्ञयाऽमेदावणमात्‌ घात्वथंस्य च 
भावना प्रति गुणभूतत्वाद्‌ गुणभेदेन प्रघानभेदच्यान्याय्णत्वात्‌ अभेद एवेति पूषपभ्षय्य 
धातोरिति विवश्षितैकवचनेन सूत्रेणेकधाततोरुपरि प्रत्ययविधानात्सवत्र घात्वर्थानुरज्जि- 
ताया भावनाया प्रतीतेरेकाचुरङिजतायाश्चान्यानुरञ्जनायोगास्प्रतिधात्वर्थं भिद्यत 
एव भावनेति राद्ध! न्तित° "शब्दान्तरे कमभेद कृतानुबन्धत्वादि' त्यत्र । अयमर्थ -- 
शब्दान्तरे धात्वन्तरे सत्ति कमभेद , भावनाभमेदो मवितुमहुंति | कुत ? छृतानुबन्ध- 
स्वात्‌ तेनैव कृत।वच्छेदत्वातु भावनाया इति । सोय शब्दान्तरात्कमंभेद । (२) 
तथा "समिधो यजति" शतन्रुनपात यजती' त्यादिषु पच्चकृत्वो यजतिश्रतौ  प्रथम- 
वि{.तस्यैव यागस्य पुन पूनरस्यास 7? उत पच्चापि विधय ? इत्ति सदेहै शब्दान्तरे 
घति कमंभेदस्य पूर्वाधिकरणे व्णंनात्‌ इहैकस्येव यज्ते पून पून >वणात्‌ तस्थैवाय- 
मभ्यास नादराथं इति पूवंपक्षस्याप्रवृत्तप्रवतंकत्वाद्विधे स्वेषा च प्राथम्याहतया 
विध्यनुवादविनिगसाभावादानथंक्यपरिहा राय भिन्नविधितया कमभेद इति सिद्धान्ति- 
तमू, "एकस्यैव पुन शुतिरविशेपादनथंकं हि स्या" दित्यत्र । शयमथं -एकस्पविषे पुन - 
श्रवणमपि एव कमंभेदक, कुत.?ख विशेषात्‌ विष्यनुवादद्क्ेषाभावात्‌। इतरथा पुन श्रवण 
हि यस्मादन्थेकं स्यादिति । आन्थंक्ये वा हेतुरविशेषा दिति । सोयमभ्यासात्कमसेद । 
(३, तथा (सप्तदश प्राजापत्यान्पद्युनाकुभते'इत्यध्र कि सप्तदशपशुकमेक कमं" उत सप्टदश्च 
कर्माणि वियन्ते? हति सशये पाजापल्यानित्य् कृतं क्छेषाणा पश्चुना तद्धितेन क प्रजापति. 
देवलाकट्वबोधनादेककमत्वमिति प्रोपय्य र द्वान्तित्तम्‌, एककमेत्वे हि एक एवातिदेश्च 

स्यात्‌। ततश्चे कपशुनिष्ठमेका दशा वदान मतिदेहप्राएमेकपश्नौ निष्पन्नमितीतरेषामद्छशाथंता 
स्यात्‌ । सप्तदशकमंत्वे तु प्रतिपच एकादकश्ावदानसिद्धिरिति दणष्टार्थताऽत्त. कृततद्धि- 
तदेवतासम्बन्वतया देवतासम्बद्धानामेकरोष इति सप्तदश्च कर्माणीति । इद भाष्यकारीय 
मतम्‌ | वारिककारीयं तु 'तिख आहुती जु होती'त्यकरेकस्य जुहोत. श्रवणदेकहोमत्वम्‌ । 
तरिस्व तु एकादकशप्रयाजादिवदेानर््येति प्राप्ते राद्धान्त --धित्वस्य तावञ्जुहोतिसा- 
मानाचिकरण्यमत्सगतौ ह.मभेदकमेका तिरिक्तसंख्याया पुथक्त्वसामानाधिकरण्यस्वर- 
सत्वात्‌ । कचित्त्वगत्याऽपवाद । एकादलप्रयाजाहौ प्रक्रनौ पश्चत्वावधारणात्‌ । नचेह 
तथा बाधकमस्तीि हौमभेद इति ¦ तदुक्त पुथकत्वनिवेक्चात्सख्यया कर्मभेद स्या 

दिति । सख्ययापि हेतुना कमं मेद स्याद्‌ । कुत ? कमंपृथक्त्वनिवेशात्‌ , कम॑पुधक्तवे- 
नेव तस्या निवेश्चतु एकातिरिक्तसख्याया कमंपुथक्त्वख्ामानाधि करण्वादित्यर्थ- । 

सोय सख्यया कमभेद । (जौतथा (अथष ज्योतिरथैष विश्वज्योत्िरेतेन सहस्रदक्षिणेन 


९६ तन्त्वप्रदीपिका 


यजेतेत्यत्र ज्योतिदिष्वञ्योत्ति शब्दयो प्रकृतज्योतिष्टोमानुवादकत्व कमन्तिरविघा- 
यकव वा ? इति सक्षये सव्येषक्षब्दस्य सवेनाम्न प्रकरतावमक्षित्वात्‌ ज्योति रादिश्चढद- 
स्य तत्समानाधिकरणत्वास्पुवंकमवानूद्य सह्लदक्षिणालक्षणगुणान्तर विधौयते इति 
प्राप्ते ज्योतिष्टोमन्ञब्दस्य ज्योत्तिरःदिश्चब्टाना च स्वरूपविलक्षणत्वात्‌ भिन्नाथेत्वे सभ- 
वत्येकदेह लक्षणयकाथंस्वकल्पनाया अगत्तिकगतित्वाद्‌ सवंनाम्नश्च प्रस्तोष्यमाणपराम- 
शितयापि सभवात्‌ नामान्तर कर्मान्तर गमयतीति साधित सज्ञा चोह्पत्तिस्तयोगा 
दित्यत्र । अयमथं -- सज्ञा च पुवविल्क्षणा कमेभेदिका । कुत ¬ उत्पत्तिसयोमात्‌ । 
करमस्व च्पनज्ञापनसमय यव तस्य नात्र सयोगादित्ति। (५) तथा 'वेश्वदेग्यामिक्ा 
वाजिभ्यो वाजिनः मित्यत्र द्रव्यदेवतासम्बन्धानुमितयागके कि पुवेकर्मानुवादेनोत्तरक् 
वाजिनगुणविधानम्‌ ? उत्त कर्मान्तर तदूगुणकम्‌ ? इति विशये वाजिभ्य दत्यश्र वाज- 
मन्तमेषामिति व्युत्पत्त्याऽमिक्नान्नयुक्तविश्वदेवदेवताककर्मानुवादेन वाजिनगुणविधा- 
नादेककमेत्वमिति प्राप्त लैश्वदेवीद्यत्र विश्वे देवा देवता अस्या इत्यर्थेऽणृप्रत्ययविधाना- 
दन्तर्णतिदमा परामृष्टामिक्षायःस्तद्धित्तनिदिष्टविश्वदेवसबन्धेन श्रौततया प्रबलेन सह्‌ 
"वाजिभ्यो वाजिनः मिति पदहटयात्मकवाक्यावगततवाजिनसम्बन्धस्य विकत्पसमुच्चय- 
यो रभावाद्वोजिनगुणविक्िष्टकर्मन्तिरविधानमिति सिद्धान्तिति गुणश्चापूकस्षयौगे वा- 
क्ययो समद्वादित्यत्र। गुणश्च कमंमेदक , अपूर्वकमंम योगे पूवेकमंसम्बन्धाभावे सति । 
कुत ? वाक्ययो समत्वात समेहि तदा वाक्ये भवत तनोऽविघःतमनेक क्त्यं । 
सोय गुणान्तरात्क्ममेद । (६) तथाऽपन्निहितदेशकपष्लनिमित्तफल्सस्क।यंबन्वक- 
मंवाक्यषु मासमन्निहोत्र जुहोती स्यादिषु कि प्रकृतागनहात्रादौ मास्ताद्विगुणविवानम्‌? 
उत तदुगुणके कर्मान्तरविधानम्‌ ? इनि सदेह कर्मान्तिरविधाने गौरवप्रमद्धु दगि्निहो- 
शब्देन तदनूद्य गुणमाधतरिधानमिति पूवंपक्षिते मासादेरनुपादेयतया साक्नाद्िधाना- 
योगादग्निहोत्रादेश्च विच्छिन्नप्रकरणतया प्रत्यभिज्ञामावाच्च मासादिगुणविलिष्टं 
कर्मन्तिरय् विधोयते, अग्निहोत्रादिषर्मातिदेश्ा्थं चाग्निहोत्रादिनामोपदेख् इति 
प्रकरणान्तरात्‌ कर्मान्तिरत्व निरधारि श्रकरणन्तरे प्रयोजनान्यत्व' मित्यत्र । खय- 
मथं---प्रकरणान्तरे सति प्रयोजनाच्यत्ग विधैयमावनान्यष्म स्यान्नतु पून पूर्मकर्मानु- 
वादेन तत्र गुणविघानमिति । तत्र-- 
"शब्दान्तर घातुमेदोऽभ्यासो विधे पुन श्रुति । 
उत्पत्तिस्था दचादिसख्था सज्ञा चाद्धमपुवंगम्‌ । 


सानुपादेयसंबन्धोऽसनिषि प्रक्रिपान्तरम्‌ । 
इति शङ्दान्तरादीनामूक्त लक्ष्म विचक्षणे ॥' 


तदेतदचिरुमम्भोनिघावेव निधीयेत भेदमिथ्यात्व इति 1 ननु चब्दान्तरादीना नं 
भेदे प्रामाण्य तस्य॒ लोकसिद्धतयाऽप्रतिपाचत्वादित्यत आह--नच तस्येति । भेद- 
माघस्य लोकसिद्धत्वेऽ्यलौकिककमेमेदोप्यलौकिक इत्यथं । सिद्धत्वे च बाधकमाह 
सिद्धत्वे चेति । उपसहरति-तदेवमिपि। 


प्रथमः परिच्छेद" ४९ 


दूसरे प्ल मे ( उ्याक्षिके अ्रहण कारू म व्या ग्राहक-ज्ञान्‌ के प्रकाश को नहीं 
मानने पर ) सवित्स्वरूप वस्तुविरेष 2 अस्फरण ( अज्ञान) से ही उग्ग्मे उक्तः 
व्याप्ति कं ग्रहण सही होने के कारण, सवोपखहार वारी ( सवव्यक्तिभ्यापिल ) च्या 
हयी अस्त (नष्ट) हो जउ्गयगी । उक्त न्याक्षि महक ज्ञान के ध्याप्ठि ग्रहण कारये 
अकाश नही होने से, उसमे; यच्च यत्र वस्तुन तच्र तन्न वेदयस्व, यह व्यासि नही गृहीत 
हो सकने के कारण व्यापक ख्य से भ्या नही गृहीत होगी । फिर रेखा होने पर भ्याप्ति 
ज्ञान के विना चस्तुस्वसे वेच्त्व का अनुमान केसे होगा, भौर व्यासि-गाहक ज्ञान में 
चस्तुर्वके रहते वेदत्व के नहीं रटने के कारण व्यभिचारी वस्तुस्व से प्रकत हेतु अनुभूति. 
त्व को श्रतिसाधनता ८ प्रतिपक्नता ) केसे होगी, किसी प्रकार से नही ! सौर इस वस्तुस्व 
को भद के मतम ज्ञातता ८ ज्ञालजन्यविषयनिष् प्रकटय) मे व्यभिचार है, क्योकि 
भह रोग ज्ञाततामे वेयत्वन्ही मानते, उसको स्वयप्रकाद्च मानते दहै, ओर उसर्भे 
भी वस्तुन्व रहता है ! अत व्यभिचारी ठेतु है । ओर नेयायिकादि के मत समे मी वेचष्व 
की धसंता क कारण घरस्वाडि के समान अत्यन्ताभाव के प्रतियोगिष्व से अवेद्य भी रिक्ती 
पदार्थं क" सम्भावना से केवल न्वयिरूप से स्वीद्त भी वस्तुप्वादि हेतु की सम्भावित 
विपता अवस्था से विपक्षबाधक तक के विना सन्दिग्ध अनेकान्तितासे वस्तुस्वदेतुको 
अग्रयोज्ञकता ( असाधनता ) है । यदि कहा जाय कि अवेद्यत्व रहते अदुभूति के वस्तुत्व 
भी नहो रहेगा । वस्तु की अनुपपत्ति (असिद्धि) होगी यही विप बाधक तकं डे, तो 
सो कहना युक्त नदी क्योकि स्वत सिद्धता (- स्वयभ्रकाह्ता ) अवस्था मे भी वेदयष्व के 
विना ही वस्तुस्व की सिद्धि होती हे, शून्यस्व की भाप नही होती है । रुचयत्व, न्याय- 
विषयत्व ( अनुमान विषयस्व ) हेतु से वेदयस्व का जो अनुमान किया जाता है, वहो भी 
उन हेतुओं के भ्याप्ति-हण-कार मे माहक सविद के स्फुरण अस्फूरण पक्त मे उक्त दोष 
ज्ञातव्य है । 

नच ठक्षकपद्स्वेन टक्ष्यविषयज्ञारजन्यत्वमनुमेयं, हेतोरसिद्धत्वात्‌ । न 
हयचुम्‌तिपदमलुम्‌ति छक्षयतीति तवाभिमतं, तदवाचक्स्वेनेव स्वीकारात्त } किच 
लक्ष्यज्ञानरष्देन टक््यकमंक स्पुःरण ? क्वा तद्िषयम्‌ ? उत स्फुरणमान्न' ¢ 
किवा तद्िषयान्त करणचर्तिर्विवक्ष्यते ? नाद्य , अतीताद्यथेरक्षवःपदेषु व्यभि- 
चारात्‌ ¦ नतरे, सिद्धसाधनत्वात्‌ । अस्ति हि ततस्वमभावस्यापि स्पुःरणस्य तद्रध- 
वहारजनक्स्वेन तद्विषयत्वम्‌ 1 अस्ति च स्फुरणमात्रमनुम्‌ते स्पुरणरूपत्वात्त- 
दाकाराया वृत्ते स्वीकाराच्र | अजुभूतिपद वाच्यस्य रक्ष्यस्य वा स्वम्रनाश्षत्व- 
मित्यपि विकल्पोऽजुपपन्न उभयवादिस्भ्रतिपन्नस्फुरणम््रस्य स्वप्रकारास्घप्रति- 
पादनात्‌ । अन्यथा वेद्यत्यस्सधनेऽपि तवस्य विकतपश्य दुष्परिहरत्वात्‌ | 

यत्तूक्तं लक्ष कपदत्वादेव रुक्षक्पद परक्षकृत्य लक्ष्यविषयज्ञानजन्यत्वमन् मीयत इति 
तव्राह- नचेत्ति } हेतुमाह~-नहीद्ठि } अयमथं -- नहि यस्थ कस्यविल्नक्षः, मभू 
तिपद पन । तथा सति प्रमाचर'दिरक्षकनुभरूनिपदस्य लक्ष्यनिपषयन्ञानजन्यत्वेन सिद्ध- 
साधनताप्ररङ्गात्‌ | तस्मारनु्रुतिलक्षकमनमूनिपद पक्ष इति वक्तव्यम्‌ ¦ तथाच तारक्ञा- 

% त॒० 





५० तच्वप्रदौपिका 


नद्धीकाराङ्घीकारयोरयश्रयासिद्धचयपसिद्धान्तयोरन्यत्तरापात इति । प्रथानुय ठत्वाष- 
कानुभूतिलक्षकपद पक्षीक्रर्यात्त प्रति साध्य विकल्पयति--किंचेति । लक्ष्यकमं -स्फुर- 
णजन्यत्वमतीतादिवस्तुलक्षकपदस्य चस्ति । अनीतःदीनामिदानीमभावेनानु १ 'वच्छेद- 
कत्वाभावात्‌ । अतोऽनेकान्तिकमित्याहू--मतोताद्यथंति ! तद्विषयस्प्‌ “णज त्वस{घने 
सिद्धसाघननामुपपादयत्ति-अस्ति हीति { येन हि यस्य व्यवहार -वर्तने न्स्थहि स 
विषयमेद स्वतन्त्र इत्यभिप्राय । तस्स्फुरणमात्रेण जन्यत्वसावने तनीय पक्षे सिद्ध- 
साघनतामाह-अस्ि चेति । लक्ष्यस्वभावभूतम्फ्‌रणस्यापि नक्ष्यस्फ़रणत्ना्दित्यथं. । 
चतुथे पक्षे सिद्धसाधनता दशंयति-तदाकाशया इति । अत्येति । अनुभरुतिपदवा- 
चयस्य चेत्सिद्धसावन, लक्ष्यस्य चेत्तवापिद्धिरिति विकल्प्य दूषणो स'ध.रणाशचग्रहुणमेव 
कश्षरणमित्यथं । 

भ्रथम जो यह कहा गया था छि रक्तक पद्स्रूप हेतु चे रक्तक अनुभूति यद मे रुच्य 
विषयक ज्ञानजन्यस्व अनुमेय हे, कि जिससे स्वश्रकाश्ता का भङ्ग होगा, सो कहना वादी 
का नहीं बन सकता दै, क्योकि प्रतिध्रादिमत मे जलुभूतिपद्‌ से अनुभूतिखक्लकस्वसूप हेषु 
की असिद्धि है! अनुभूतिपद्‌, अनुभूति का छक्तण द्वारा बोधकं हे। यह आप प्रतिवादी को 
अभिमत (स्वीङ्ृत) नहीं है । क्योकि अनुभूतिपदं को उस अयुभूति के वाचक रूपसेही 
आप स्वीकार करते है, रुरक खूप से नहीं ! ओर यह भी विष्ारणीय हे कि, रुचयविष- 


यक्ता नप्वम्‌. इस वाक्य तँ छदयविपयक ज्ञान शब्द्‌ से, ङक्यकमंक स्फुरण ( प्रका 
विवक्तित है । 


जथवा लचयविषयक स्फुरण, या स्कुरणयानच्र, या कच्यविषयक अन्त करण 
की चृतति विवक्षित है) वहम प्रथमपच् युक्त नही है। क्योकि अत्तीतादि अथ के 
कतक पदों मे व्यभिचारहे, वर्मं कच्तरुपदत्वरूप हतु ग्हतादहै, परन्तु रद्यकमक 
स्फुरण के अभाव से तञजन्यत्व साध्य का अभाव श्हना हे, क्योकि वतमान वस्तु क्िया- 
जन्य फर का माश्रय होने ते कमं होता है! प्रज्त मे ज्ञाधातु का अथं ज्ञान क्र्यादेः 
धास्वथं रो क्रिया कहते ह । भूतादि अर्थं ज्ञानजन्य विषयता ( ज्ञास्ता) रूप फलका 
आश्रय नहीं होताहे। न ज्ञान उससे जन्यहोताहै। अत. व्यभिचार है! नौर अन्य 
तीनों पन्च भी युक्त नहीं है ¦ कर्योक्कि सिद्धसाधनता हे 1 अनुभूति रूप सी स्फुरण 
( भ्रकाञ्च ) को अनुभूति के व्यवष्ार की जनकता से अनुभूति विषयकत्व है ही, अत 
अनुमृत्तिवि षयक ज्ञानजन्यत्व जनुभूतिकच्तक पद मे सिद्ध है । ओर अनुभूति के स्फुरण 
स्वरूप हाने से स्फुरणमात्र भी जचुभूति है । अत स्फुरणमात्र जन्यता भी अनुभूति 
रक्तक अनुभूतिपद मे सिद्ध है ।जौर उस अनुभूति के आकार वाटी अन्त करण की चृत्ति 
भीहोततीहीहे। एषी मानी जाती है) अत ठच्य विषयक अन्त करणकी चत्तिसे जन्यता 
रुरक अनुभूत्तिपद मे सिद्ध होने से सिद्धसाधनता है । जौर अनुभूति पद के वाच्य को 
या रचय को स्वप्रकाश्चत्व दे, वह विकल्प प्रश्न ) अयुक्त दे । क्योकि उभयवादी से 
स्वीकृत निश्चित स्फुरण मात्र के स्वप्रकाशस्व का प्रतिपादन किया जाता हे । अन्यथा दला 
नदीं मानने पर ( अनुभूति मे वेदयस्व ढे साधने मँ तुते मी यह विकट दुनिर्वार होगा ) 
अर्थात्‌ अनुभूतिपद ॐ वाच्य में वेधस को साधोगे तो सिद्धसाधनता होगी ! रचय में 
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वेदयस्व को सिद्ध कश्ना चाषो, तो आपके मतमे ल्द्य की अखिद्धता होगी ! अत 
उभयस्वीद्त सामान्य का यण ही उचित है ॥ 


नन्वेवमपि घट स्वयंपकासो घटत्वायन्न तन्नेव यथा पट इत्णभासस 
मानयोगक्षेमता इतोरिति चेत , मवम्‌ , प्रथुब्ुध्नोदराकारस्य धटशब्दवाच्यस्य 
सशेरूषादिमतश्चष्चु खशेनप्रमाणस्िद्धत्वेन संमतस्य स्वप्रकाशत्वसाधने प्रत्य- 
क्षविरोधादतद्विषयस्य चाप्रसिद्धत्वेन धम्यसिद्धि । न चाच्राप्यवेद्यस्यायुभति 
त्वमप्रसिद्धमिति वाच्यम्‌ , तथा सति तम्या वेद्यत्वावेद्यत्वयो वौदिना बिप्रतिप- 
त्यभावग्रशङ्गात्‌ । न चेवयुभयत पाश्षारज्जु, अनुभूते प्रमाणजन्यस्फुरणा- 
श्रयतया स्फुरणकमतया ऋ घरादिवद्िंषयमा वभावेऽपि प्रमाणजनितान्तः- 
करणघरुत्तिन्याप्यत्वेन विषयवाङद्धीकारेऽपि स्वप्रकाकषत्वाव्याघावात्‌ । रक्तवरत्ति- 
व्याप्यत्वेऽपि स्फुरणव्याप्स्त्वासावापरचिन नाप्रामाणिकूतवापि, केवरव्यतिरे 
काभावात्‌, अहीतानागतयोः स्फुरणविरहि गोन्क्तव्रतिव्याप्ययो भोटः प्रामाणि- 
त्वभ्युपगसमात्‌ , चेष्टादिलिङ्गकानु मारविष-स्यापि परज्ञारस्य स्वाश्रये स्वचि- 
षयापरोक्षन्यवह्ारजनने ज्ञानान्तरनिरपेश्चतया स्वप्रकाशत्वोपपत्तेशच | 


उक्तानुमानस्य यद्यपि विरोषतो दूषण त स्फुरति तथापि अस्त्याभासममानयोगक्षे- 
मत्वं, तथाच यदितरस्थ दूषण तदस्यापि समानमिति शद्धते- नन्वेवमिति । अघर 
क्रि रूपादिमान्वट पक्षीक्रियते 7? उताखैकिक कश्चित्‌ " नाद्य, धमिग्राहुकःमाण- 
बाधादित्याह--मैवसिति । चक्षु स्पशनप्रमाणसिद्धत्वे हतु -- स्पशेरूपादिमत इति । 
द्वितीय दुषयतति- अतदिति। न चात्रापीति } रूपादिहीनस्य यथा घटत्वमप्रसिद्धमेव- 
मिव्यथं । हेतुमाह-तथा सतीति । विगप्रतिपत्तिरेव वेयावे्यसाधारणानुभरतिप्रसिद्धौ 
प्रमाणमित्यथं । यच्च प्रमाणमन्ावे वे्यत्वादस्वप्रकाश्षत्वममभवे च प्रमाणाभावाद- 
िद्धिरित्युभयत पाश्च रज्जुरिच्युक्त तदपि नास्तीव्याह-- न चेवभित्ति । स्फुरणाश्रयत- 
येति भाद्ाभिप्रयेणोक्त , स्फ्‌रणकमेतयेतीतराभिप्रायेण । एतदुक्त भवति-- त प्रमाण- 
प्रडृत्तिमात्रादनुभवकमेत्व येनास्वप्रकाद्यता स्यादपि तु तदाकारान्त करणवृत्तिरेवे 
प्रमाणजेन्यते। नच वृत्तिविषयतामात्रादस्वप्रकाशता स्यात्प्रकाश्चप्र काश्यत्वाभावात्स्वरूप- 
प्रकाश्चाभिब्यजञ्जकमात्रत्वाद्‌ वृक्ते । तेन न वेद्यत्वप्रसक्तिनर्यिश्र)माणिकमित्ति। ननु 
वृत्तिव्याप्यत्वमातरान् प्रामाशिक्रत्वमपितु स्फूरणव्याप्यत्तया, घटादय तथा दक्षेनादित्यत 
आाह-उक्तति } कुत ? केवरव्यतिरेकाभावात्‌ ! नहि सभवहयतिरेकयो रन्वयमाता- 
दडतुहैतुमद्धाव्निश्चवय, अनिप्रसद्धातु । मा मूत्तरगखरवणंयोहुतुहैतुमः़ाव., सभवति 
ह्यन्वय इति भाव । छ्रिच तौतातिकस्तावदेव वक्तूमयुवत, प्राकटचानाधारयोरप्यत्ती- 
तानागनयो ज्ञानमाच्रविषयतया प्रामाणिकत्वाङ्खीकारादित्याह--अतीतेति । ताक्र- 
काणा वृत्तिफरुविभाग एव नास्तीति च पयनुयोगावकाञ्च । तदेव वृत्तिविषयत्वमात्रेणापि 
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प्रामाणिक्त्वमस्तील्युपप,दिततम्‌ । इदानी वृत्तिट्पियपवेऽचि स्वप्रकाक्षरवक्षततिर्नस्तीत्युप- 
पादयनि-- चेष्टेति | ध्वाश्चये स्वाध'रे च नहि प्रमणावेचयत्व स्वप्रकाशत्वं कितु 
स्वविपयापरोक्षन्यवह्‌! रजनन ५क। दान्ते रनिरपेक्षतवम्‌ । तच्च स्वप्रनाशत्वसाधकप्रमाण- 
ग्रम्यत्वेपि न 1वर्द्धयते प्रमाणनन्तरन्िग्पेक्षतयंव स्वाश्रये स्वविषयापरोक्षव्यवहार- 
जनकत्वादिर थं । एव व्यत्तिरेक्यनुमानेन स्वकाश्षत्वं समथितम्‌ 1 


एवमपि ( उक्तरीत्ति से अलुभूति की स्वप्रकाशता की मि होने प्रमी) घट स्वय 
प्रका हे, घरव्व वाला, होने से, जे (रसा) स्वय प्रकाल नही हे, सो देखा, चरस्व वाला 
भी नही हे। जेते कि पट हे, इस अजुमानाभास ( मिथ्यानुमान ) > समान ही जप ॐ 
स्व प्रकान्नव्व अनुमान के हेतु की योयक्तेमदा ( साघनता )है। रेखा यदि कों कहे तो, 
वह नही कदन चाहिये । क्योकि पृ्ु ( स्थर ) गोरु उदर रप आकार वाखा, तथा 
स्पशं रूपादिवारा जो घटचब्द्‌ का वाच्यार्थ हे, आर नेन्न स्वग्‌ इन्दियरूप प्रमाण से 
सिद्ध ( भ्रत्य ) खूप से सवको सम्मत ( सबसे स्वीछ्त ) है, उस घट के स्वप्रकाश्चस्व 
को साधने पर प्रव्यच्च प्रमाण से विरोध होगा, ओौर नेत्रस्वक्‌ के शविषय स्वरूप अलौ 
फिक घट के स्वग्रकाक्नता को सावने (अनुमान करने ) पर, उस घट ढी अप्रसिद्धि से धर्मी 
( प्च )कीही असिद्धिहै ! अत वह अङ्धुमान दो नही सन्ताहै। यदि कहे किष्टस 
वेदान्ती क स्वय प्रकाशस्वरूप उवेद्यष्व के अनुमान मे अचुभूतिस्ट असिद्ध है । अर्थात्‌ 
( अनभूति रूप धमी अस्िद्धदै) तो सो कहना नहीं बन सकता हे, उर्थोकि तथा सति 
( अनुभूनिघ्ीं के अप्रसिद्ध रहने पर > उस अद्खुभूति के वेद्यव्व अवेचत्व विषयक वाद्यो 
की विगप्रत्तिरत्ति (विवाद) के अभाव दी प्रक्षि होगी, अनुभूति की प्रसिद्धि के बिना वादी 
उस विषयक कथा नही कर सकेगे, ओर क्था होती हे। अत अनुभूनि जभ्रचिद्ध नही हे) 
यदि कहा जाय कि रेखा होने पर भी उमयत (दोनो तरफ) पाश्चारज्ञ (बाना बन्धन ) 
हे । अर्थात्‌ स्वप्रकाश्च अनुभूति की परसिद्ध के लि्‌ व्रमाणके खर्व रहनपर वे्यव्व ( अस्व- 
प्रकाश्व ) का प्राक्िदहोत्मेह, ओर प्रमाण के अमाव अवश्थामे धमी की असिद्धि प्राप्त 
होती ह । यदि उभयत पाक्चारञ्छुहे। ते यह दोष नहीं हे । क्योकि प्रमाणजन्य स्फुरण 
( भका ज्ञातता वेता ) की आश्रयता रूप से या स्फूरण कमता (ज्ञानजन्य फठाश्रयता) 
प से घटादि के समान अनुभूति मे क्ञानविषयस्व के अमाव रहते भी, ओर प्रमाण से 
जन्य अन्तकरण कीं वृहि का व्याप्यता ( विषयता > से बृत्तिविषयता को सानने पर 
भी स्वप्रकाशत्व का व्याघात ( अभाव › नही प्राक होता है । ओर उक्त अन्तकरणकी 
चत्त से व्याप्यत्वं ( विपदस्व ) हनि पर भी, स्फुरण < ज्ञान = वृत्तिगत चिदाभास ) से 
भ्याप्यत्व ( म्रकाश्यप्व्‌ ) के अभावरूपं अपराध (न्यूनता) से अनुभूति मे अप्रामाणिकता- 
की प्रा्ि मः नही होही है । क्योकि केवर व्यतिरेक का जभावहे। मावह कि अन्वय 
व्यतिरेक से कायंकारणमाव का ज्ञान होतः हे, तहौं एकूब्याप्यता जर भ्रामाणिकता 
मे यदि कारणका्यभाव निशित हो, त्तो अञुभूत्ति मे फलभ्याप्यता के अभाव 
से प्रामाणिकता का आी जमाव हो, परन्तु यही, यत्र यन्न फर व्याप्यर्ः, तत्र 
तत्र म्रामाणिकस्व ( जह!-जहा फर्व्याप्यता है, तहा-तहः प्रामाणिकता है >) इस 
कारका अन्वय दो है! किन्तु ८ यन्न यन्न फरु व्याप्यस्व।भावस्तत्न तन्न प्रामाणिक 
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व्वाऽभाव >) जहा जहम करुष्याप्यत्व नही हे, वर्हौ-वर्ह प्रामाणिकस्व नही है--इस 
अकार व्यतिरककारणध्व निश्चय का हेतु नही हे! क्योकि भूतमाची पदार्थो मे 
फरूष्याप्यता के विना हयी भहमत म प्रामाणिकता मानी जाती है) अत अन्वय के 
रहते भी, केवर व्यनिरेकमान्न के मावसे कारणता का यह निश्चय नही होताडै। 
स्फुरण ( प्राकटय ) से .हित भूत माघी उक्तदृत्ति विष्यो कौ प्रामाणिकता भ्ये से मानी 
गह हे, वैसे हयो वृत्तिविषयना से अनुभूति मे प्रामाणिकता होती है ! ओर वृत्ति के विषय 
होने पर भी स्वप्रकाशास्व की क्षति नदी होती है । अत एव चेष्टादि छि्ञ ( हेतु ) जनित 
अनुमिति ज्ञान का विषय भो परपुरूषवरती ज्ञान को स्वाश्रय ( पर पुरूष ) से, स्वविषय 
ॐ अपरोक्त व्यवहार क उव्पादनमे क्तानानन्तर की निरपेक्तता के कारण स्वप्रकाशताकी 
उपपत्ति ८ सिद्धि ) होती हे । याव है कि प्रमाणाऽविषयस्द ( प्र माणाऽवे्यस्व > स्वभ्रकाश्च 
का रच्लण नही है ! इ्धिन्तु स्वविषय के अपरोक्त व्यवहार के उस्पादनमे प्रकाश्लान्तर 
{ ज्ञानान्तर >) की निरपेक्तता ही स्वप्रकाश्चश्व हे । रेसी स्वप्रकाशता, स्वप्रका्चता के 
साधक अनुमान के विषय अनुभूति मे रहती हीदै। क्योकि स्वाश्रय मे प्रमाणान्तरं की 
अपेक्ञा के विना स्वविषय ॐ अपरो व्यवहार कादहेतु होती है । अनुभूति अस्वघ्रकाश्ा, 
भ्रामाभिकस्वाद्‌, यन्येव, तन्नेवस्‌, यथा भूनादिकस्‌ः रेसा अनुमान भी नही हो सकता 
डे, वर्योकि इस हेतु मे केवरूब्यतिरेक का अभाव है । इत्यादि ॥ 


किच तवञज्ञान तवापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वे सति वेय न अवति ज्ञानत्वा- 
न्मदीयज्ञानवत्‌ ! न च मदसमवेतत्व मद्न्यसमवेतत्व वौोपाधि , साभ्या- 
व्यापने, त्वदोयधमादिषु त्वत्समवेतेष्वसमवेतेषु च परमाणुषूक्तसाभ्यसद्धावेऽ- 
प्युपाघेरभावात्‌ ! न च ममापरोक्षव्यवहारायोग्यत्वमुपाधि', ममापरोक्षव्यव- 
हारयोग्यत्वादिद ममापरोक्षव्यवहारयोग्यस्वे सन्यवेद्य न भवति घटवदिति 
उ्यत्िरेके ज्ञानेतरत्वस्येवो पाधित्वात्‌ ! विवादपदानि ज्ञानानि वटज्ञानान्यत्वे 
सपि वेद्यत्वानधिकरणानि ज्ञानत्वाद्‌ घटज्ञानवत्‌ । 


ये तु वक्रनयवर्त्मानूमारिणस्तान्प्रव्यमिनवरीतिसुरमिमन्वयव्यतिरेकिप्रयोगमाह- 
क्रिच त्वञ्ज्ञानभिति । व्वज्ज्ञान वेद्य न भवतीत्युक्तं भप्रसिद्धविशेषणता । तन्निघुत्य- 
थेमपरोक्ग्यवहारयोग्यत्वे सतीच्युक्तम्‌ । वे्यत्वा भावस्याप्रसिद्धत्वेऽप्यप रोक्षव्यवहार- 
योग्यत्वे सति वेद्यत्वरहित्य परमाण्व्ष्टदे प्रसिद्धत्वेन नाप्रसिद्धविशेषणता । 
तावत्युक्तेऽर्थान्तरता तदीयज्ञानस्य पर प्रल्युक्तरूपत्वात्‌, तदर्थं तवेत्येक्तम्‌ । एवमपि 
परकोयज्ञानमादायार्थान्तरता तस्यैत प्रति तथात्वादत उक्त -- त्वदिति । एतदीयस्य 
च ज्ञानस्येत प्रत्यपरोक्षन्यवहा रयोग्यत्वे सत्ति वेद्यत्वानधिकरणत्वमपरोक्षव्यवहारयो- 
ग्यत्वानधिकरणत्वाद्रा ? वे्यत्वानधिकरणत्वाह्रा ? नाद्य , व्याघातात्‌ ! उत्तर तु 
सिद्धघयदपरोक्षव्यवहा रयोग्यत्वे यत्यवे्यत्वरक्षण स्वप्र काकञत्वमादाय यिद्धचत्तीति स्वप्र 
काशत्वसिद्धि , अन्यज्ञाने चंतदप गोक्षप्यवहूा रयोग्यत्वानधिकरणत्वात्‌ तद्गभ॑वेद्यत्वा- 
नधिकरणत्वमिति साध्यप्रसिद्धि \! अन्यदीयज्ञनास्योक्तसाध्यवत्तवे मदसमवेतत्व 
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मदन्यसमवेतत्व वोपाधिरित्याश्ष्धच निरस्यति- न चेति । कुत॒? साध्याव्यापक- 
स्वात्‌ । तदेव विवृणोत्ति- त्वदौीयेति | स्वदद्ष्टसस्कारयोस्त्वदप रोक्षव्यवहार- 
योग्यत्वे सत्ति वेद्यत्वरहितयोस्त्नदसमवेतत्वत्वदन्यसमवेतत्वयोरुपाध्यो रभावेन 
साघ्णव्यापकृत्वादित्यथं । उत्तरस्योपाषे साध्याव्याप्त्युदाहुरणान्तरमाह-- असमः 
वेतेष्विति । परमाण्वाकाल्ञादीना नित्यत्वादसमवेत्तत्वेनान्यसमवेतत्वस्य सुतरपमभावा- 
दित्यथं । उपाध्यन्तरमाशद्धशच निराकरोति- न चेति | प्रतिवादिज्ञास्य तदपरोक्ष- 
व्यवहा रयोग्यत्वै सति वेयत्वानधिकरणत्वे तदप रोक्षव्यवहरायोग्यत्वमूपाधि , तथाच 
वादिज्ञानेऽयमुपाधिर्व्यावितंमान साध्यमपह्रती्युपाधिवादिनोऽभमिमत तददूषयित्‌ 
हेतुमाह--ममापरोक्षन्यवहारयोग्यत्व्रादित्यादिनो पाधित्वादित्यन्तेन । उपार्धि 
वदतोपाधिव्यत्तिरेकेण साध्यव्यत्तिरेकोऽनुमातव्य , सर्वोपाधीनामेवस्वाभाग्यात्‌ । युक्त 
चेतत्साघ्योपाघ्यो्व्याप्यव्यापकभावार्थं तदभावयोरपि व्याप्यव्यापकमावनियमात्‌ । तत 
उपाध्यभावसाव्याभावयोरपि निरूपाधिसबन्धो वक्तव्य 1 तस्मादभावयोरप्युपाधिनि- 
विक्षमानौ दुषयेदेव प्रधमोपाधिमित्यभिसधाय तद्वयतिरेकयो रयमुपाधिरुपन्यस्तस्तक्न 
ममापगोक्षव्यवहारयोग्यत्वादित्युपाधिष्यतिरेकनि्दंश्च । शेष साध्यग्यतिरेकनिर्द् । 
घनयो स बन्धे ज्ञानेतरत्वमुपाधिरित्यथं । तदेव ग्यत्तिरेकानुन्नायकत्वात्साध्याग्यापक- 
त्वाच्चानुपाधित्वे सिद्धे पूर्वोक्तदैतुरपत्मह इत्यभिप्राय । ननु यथा ज्ञानत्वभ्यत्तिरे स्य 
ज्ञानेतरत्वस्योपाधित्व ब्रूषे एव॒ ममापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वादित्यस्य हेतौष्यंतिरेकस्य 
ममाप रोक्षम्यवहा सायोग्यत्वस्योपाधित्व परेणापि सुवचभित्ति प्ण्ठमेथनायित चक्रका- 
पत्तिश्च - ज्ञारेनरत्वन्यत्तिरेक्स्य ज्ञानत्वस्य प्रतिवःदिसाध्यड. तिरे" तपत्वदीयसाध्यो- 
घ्रायकत्वे सिद्धे ज्ञानेत रत्वध्योपायित्वं, तस्योपाधित्वे व्प्रतिरेदानुद्चायकत्वान्ममापरो- 
क्षव्यवहुागाधोग्यत्वस्यानूपाधित्व, तस्यानुपाधित्वे च ज्ञानत्वघ्य प्रथमसाव्य- 
प्रत्ति हितुत्वमित्ति । तस्मान्नेयं रीतिश्चतुरध्रेणीरीतिसरणिमधि रोहतीति । 
ध्राकर्ण्यता तावदवदहितदह्दा ग्रन्थकारहृदय, समापरोक्षभ्यवहारयोग- त्वस्य प्रथमसा- 
व्यव्यतिरिकोन्नायकत्व तावदस गतम्‌ । वेद्यत्व ह्यनेन साधनीयम्‌ । नच नदध्रसिद्ध, येन 
ममापरोक्षेति विनल्ञेषणान्तरसाथंक्य स्यात्‌ । तस्मान्मद्रेयमिद मद्यवहुारयोग्यत्वादि- 
त्येवालमिति ग्यथंविशेषणत्वादहैतुरेवायम्‌ । अत एव न वद्यतिरेकस्योपाधितेति । 
ननु एतदेवोच्यता किमनेनाजागलस्तनायमानेन, सत्यमु, इयमपि काचन रीतिस्ता- 
किकंरररीकृतेति प्रदशषनाथेमु । तथाहि सानमनोहरकारेण वादिवागीश्वरेणा- 
त्मप्रकरणे--विवादाघ्यासित बोधाधारजन्य का्ेत्वात्‌ वेष्टादिवदित्यनुमानम्‌, व्यथं 
विशेषणेनापि शरीरि जन्यव्वग्यतिरेकैण "वि वग्दाध्यासित्त बोधाधारजन्यं न॒ मवत्ति। 
ठा रीयेजन्यत्वाद्‌, इति सत्प्रतिपक्ष्यते स्म । तथा, विवादाष्यासितमृतं प्रयतनज परमा- 
णुव्यतिरिक्तत्वे सति मूर्तत्वात्‌, गन्ध प्रयत्नज गन्धत्वात्पदवत्त दगन्धवच्चेति, ईश्वरात्‌ 
ननुमाने च, न शरीरिणाऽजन्यत्वादित्यनेन प्रकरणसमत्वमू । नापि तज्जन्यत्वमुपाधिरः- 
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कायंत्वस्योपाधेव्यं तिरेकस्य व्यथं विशेष णत्वाच्चेत्तिवत्‌ । तस्मान्न कश्चिदपि कल्डकद्धा- 
वकाश । तर्यव रीत्यानुमानान्रमाह-- विवादपद्‌ानीति | ज्ञानमात्रपक्षीकरणे धट- 
क्षानाशे स्डिसःघनता तदर्थं विवाद्पदानीत्ति ग्रहण वेद्यत्वानधिकरणमभि्युवतेऽसिद्ध- 
विशेषणता तश्निद्यथं घटज्ञान)न्यत्वे सठीतति विशेषण वेद्यत्वानधिक्रणत्वरया सिद्ध- 
त्वेऽपि घर्ज्ञानान्यत्वे सत्ति वैद्यत्वानधिकरणत्वं घटज्ञाने प्रसिद्ध घटज्ञानस्य घटज्ञाना- 
न्यत्वानधिकवेरणत्वादेव, अन्यत्व चा तत्त्वानधिकरणत्व, घटज्ञानान्यत्वानधिकरणा- 
नीच्युक्ते ष्याहुतिस्तेषा घटज्ञानान्यत्वादेव तदर्थं वेद्यत्वग्रत्ण, धटज्ञानान्यत्वे 
सति वे्यत्वानधिकरणत्वे घटज्ञानान्यत्वानधिकरणत्वान्च सभवत्ति व्याघातात्‌ । 
तस्माद्रे्यत्वानधिकरणत्वसिद्धि ! पूर्वानुमान समश्रलक्षणवत्त सद्भावे, इद त्ववेच्र- 


त्वमात्र इति विशेष । 

केवर भ्यतिरेकी अनुमान से अङ्भूति दे स्वप्रकाक्ञत्व को सिद्ध करके, अन्वयस्यतिरे- 
कीसे सिद्धि दशति कि आपका क्तान, आप के परोक्त व्यवहार की योग्यता युक्त 
वेद्य ( वेचयस्व वाखा ) नदीं होता है । क्योकि ज्ञानस्व वारा है! जसा हमारा ज्ञान है । 
यही राच्च स्वरूप ज्ञान को अपरोक्ञ भ्यवहार की योस्यतायुक्त अवेद्यत्व स्वप्रकाश होने 
हीसे हो सकता है \ सो भ्रतिवादी ॐ अपरोक्त व्यवहार की योभ्यता से युक्त वेद्यस्वाभाव- 
वादी ज्ञान मे वतंमानहै। ओर क्लानस्वहेतु पक्त दृष्टान्त मे है} अत अन्वयी हेतु 
श्वग्रकाशव्व का साधक है। यही, मदसमवेतत्व (प्रतिवादी मे ॐसमवेतत्व) या 
सुद्से जन्य मे समवेतस्व, वादी ज्ञान में हे, यही उपाधि हे, अर्थात्‌ मम (प्रतिवादी 
के ) अपरोक्ष व्यवहारयोश्यत्व युक्त वेद्यव्वाभाव खूप साध्य के स्यापक 
ओर ज्ञानत्व रूप खाधन के अव्यापक ये धमं है, एेखा नहीं कह सक्ते है । 
क्योकि ये दोनो धर्मं उक्तस्य के व्यापक नही दहै । प्रतिवादी मे समवेत 
धर्मादि मे भी उक्त प्रप्यष्षव्यवहार युक्तं वेद्यत्वाभाव रूप साध्यहे। जौर उक्त अखम- 
वेतरूप उपाधि नही हे। तथा परमाणुमे सी उक्त साध्य दे। मदन्यसम्वेतस्व रूप्‌ 
उपाधि नही &, वयोकि परमाणु किसी मे समवेत नही होता है, का्यादि कारणादि मँ 
समवेत होते दहै । फिर भी यदि कदं छि (ममापरोक्षव्य वहाराऽयोग्यस्व) मेरे अपरोहव्य- 
वहार की अयोग्यता, उक्त अनुमान में उपाधि है । तो सो कथन भी युक्त नही ! क्योकि 
उपाधि कातो यही फरूहोतादहे कि साध्य के ष्यापक उपाधि के अमाव प्रदश्लन द्वारा 
उसके साध्य के अभाव हेतु के स्थानसेप्रदक्घंन से हेत्‌ को व्यभि्वारी सिद्ध कर दिया जाय, 
सो उपाधि फ व्यतिरेक द्वारा साध्य के व्यतिरेक के अनुमान से सिद्ध किया जाता हे. वर्ह 
वह व्यतिरेकानुमान ही सोपाधिक दहो तो, प्रथम अन्ुमानके हेतु की व्यमिचारिता नहीं 
सिद्ध होती हे। तथा हि ( ममापरोक्ञव्यवहारयोम्यत्वादिद्‌ ममापरोक्लश्यवहारयोग्यस्वे 
सस्यवेयय न भवतति ) उक्त उपाधि फे जमाव रूप मेरे अपरोक् व्यवहार की योभ्यताके 
कारण, यह मेरा चान मेर अपरो व्यवहारयोग्यर्व अवेद्यत्व रूप साध्य वाला भी नही 
हे, घटके समान वेदयप्व वाराही दे! इस व्यतिरेक (उपाधि के अमाव से साध्या- 
भाव के अनुमान से क्लानेतर^्व ( ज्वानयिन्नव्व ) ही उपाधि हो जाताहे। अत व्यभि- 
चारीदहेतु हो जातादहै। उक्त साध्य जर घटादिमेदहे, वह्यं ज्ञनेतरत्वदे; ओौर 
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अपरोन्त भ्यवहारयोग्यस्व हेतु क्तान मेहे, वहं ज्ञनेतरस्व नहीं है । अत साभ्यव्या- 
यक साधनाव्यापक उपाधिदहे॥ 

उक्त राति से स्वभरकालप्व करा साधक अन्य अन्य अनुमान हे कि ( विवाद्‌ के विषय 
स्वान, घट जाने से अन्यस्व ८ मेद >) युक्त वेद्यव्व के अनधिकरण है, क्तानव्व होने से, घट 
जान क समान ) यहा घटक्तान रूप दृष्टान्त से घक्ञान से अन्यत्व रूप विशेषण के 
अभाव ते विशिष्ट वेद्यत्व का अभाव रूप साध्य प्रसिद्ध होता ह, ओर अन्यन्न स्वप्रकाश्च- 
स्व ते साध्य सिद्धं हाता हे, ८ वेद्त्वामाव से स्वप्रकाशचष्व सिद्ध होता है) ज्ञानस्व हेतु 


स्वप्रकाश्ञस्व को विद्ध करता हे ॥ 
न च घटज्ञानत्वमुपाधि., शरीग्जिन्यत्वो पाधाविव व्यथंविरशेषण-वात्‌ | 
तस्मा द्रगछितमच्छकर्ड्कुमनुमूते स्वप्रकाशत्वानुमानमिति सिद्धम्‌ । 
एतेनात्मनोऽपि स्वप्रकराहयत्व व्या ख्यातम्‌ । 
तथाहि-- 
'चिद्रुपत्वादकमेत्वातसखयञ्योतिरिति श्रुते । 
आत्मन स्वप्रकाजत्व को निवारयतु क्षम: ॥ ३॥ 
घटज्ञानस्योक्तसाघ्यन्त्वे घटज्ञानत्वमूपाचिसाश्चङच निषेवति-- नचेति । यथाहि 
विवादपद सक्तु क का्यंत्वाक्करुम्भवदित्यत्र क्षरीरिजन्यत्व व्यथेविशेषणत्वादनुपाधि , 
जग्यत्वमात्रेण साध्वन्याप्निसिद्धेरितरस्य पक्षमात्रन्यावतंकव्वात्‌, एव ज्ञानत्वमिव्येनेनेव 
ज्ञानन्यतिरिक्तग्यावृत्तौ सिद्धाया धव्पदस्य पक्षीरकृतघटज्ननग्यतिरिक्तन्ञनन्यवच्छेदक- 
त्ात्पक्षेन रतयाऽयमनुपाधि।रत्याह- शररोति । 
अवीतपदमाचायेरकार्यन्वयमोचरा । 
महाविद्या पुनदव्या दीग्न्त्यत्रानिवारितम्‌ ॥ 
तथाहि--विमतं ज्ञानपमेतञ्ज्ञानविनज्ञानविषयत्वे सत्ति वेद्यश्वरहितन्नाचविषय 
पदविषयत्वात्‌ घटवदित्यादिमहाविद्याभिरपि समथनीय स्वप्रकाशत्व, फलाविषयत्वा- 
दिसाघनान्च व्याहति । स्वप्रकाशसमथंनमुपसहरति- तस्मादिति । 
विज्ञानस्वप्रकाचत्वमात्मस्वप्रकाशत्वेऽप्यतिदिश्लत्ि--एतेमेति । यथपि विज्ञान 
स्वप्रकाशतयंव तद्रूपस्यात्मन स्वभ्रकाशता शद्धा, तथापि तद्रूपतायामेव विवादात्त- 
र्समथेनार्थमधिक्युक्तिप्रन्शनार्थं च वादान्तरारम्भ । हेतून्प्रमाणानि सगृह्भाति 
ष्लोकेन-चिद्रपत्वादित्यादिना । 
यदि यहां इस उक्त अनुमान मे, घरन्ञान्व रूप उपायि कहे कि, घट क्तानान्यत्व 
युक्त वे्यवानधिकरणत्व रूप साध्य का घटन्ञानस्व व्यापक है, र ज्ञानत्व रूप साधन 
(हेतु ) का अभ्यापकहै। अत उपाधिदहे, नोसो वदी कषु सफतेहै। क्योकि शरीरि 
जन्यस्व उपाधि मै शरीरिविश्ञेषगता के समान, इस उपाधि मै मी घटर्शेषण व्यथं 
है । अर्थात्‌ ईश्वर का सिद्धि ३ छिथ (िष्यङ्करादिफ मरुतृक ऊार्य॑स्वात्‌, घटत्‌ ) पृथिवी 
आदि अङ्करादि, कर्ताजन्य है, कायं होने से, घट ॐ समान यह अनुमान किया जाता हे । 
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वरह प्रसिद्ध कतृ जन्यत्व का व्यापक, नौर कार्यन्व का जव्यापक, शरीरी (जीव) 
जन्यत्व उपाधि फ प्रयोग करने पर, नैयायिक कते दै कि इस उपाधिमे शरीरी विशे 
वण व्यथं हे, जन्यस्य ही कतृजन्यत्व का व्यापक दहे! अन पक्त मान्न का ध्याचततर यह 
विश्लिष्ट उपाधि नही हो खकतादहै। इसी प्रकार मे, ज्ञानस्व मात्रसे ज्ञानिन कः व्या 
वृत्ति हो सकती है । घट पद्‌, घट ज्ञानभिन्न ज्ञान ख्प पक्त की व्यावृत्ति के कियिहोने से 
यह घट क्लानस्व पकतेतरस्व रूप टै, सो उपाधि नही हो सकता है, ओौर विशषण से रहित 
होने पर ,खाधन का भी सखमव्यापक हो जाताहे (अभिन्न दहो जाता हं) अत उपाधि 
का अभावहि। अत एव खब श्ल्ङ्क( दोष ) से रहित अनुभूति को स्वप्रस्माग्ताका 
अनुमान है, यह सिद्ध हा ओर इमीसे विज्ञान स्वरूप आसा के स्वप्रकःश्चत्व [नद्धं भ्या 
ख्यात यद्यपि हो गया, तथापि विक्ञान स्वग्रकाशस्वरूप आत्मा को सिद्ध करने क लिये 
कहते दै कि चिदुरूपत्व $, अकमंस्व, २, ओर स्वयञयोति , ३ यह श्रतिः इन्‌ तीनों 
हेतुओंसे मी जात्मा के स्वयभ्रकाशव्व सिद्ध होता है, कि जिसका जिवारण करने 
कोई समथं नहीं ॥४३॥ 

आत्मा सविद्रप सवित्कमतामन्तरेणपरोक्नत्वात्सवेद्नकडिति प्राभाकरः 
भ्रत्यनुमानात्‌, घटतञ्ज्ञानयो सबल्ध आव्मनिषठ॒ज्ञाननिष्ठत्वात्वद्‌वपयत्व- 
वदिति नेयायिकादीन्प्रत्यनुमानाात्मन्िद्रपत्वसिद्धि । विपक्ष चा्मनः 
सशयविपयासगोचरस्वापत्तिगोधिका- नद्यात्मन्यहमनह्‌ वेति कथ्ित्सदिग्धे 
नेवाहमिति वा विपर्यस्यति । न चेतस्स्वप्रकाराज्ञानरूपतनामन्तरेणावकल्पते । 
न॒ चान्तरेणापि क्ञानरूपता दु खादिवदेतदुपपद्यत इवि शङ्कनीयम्‌, तेषा 
स्वसत्ताया ज्ञानाव्यसिचारत्तदुपपनत्ते । न चात्मन्येवसमभ्युपगम्यते, सुषुष्त्य- 
भावप्रसङ्गात्‌ । न च ज्ञानात्मनो सबन्धोऽनात्मवृ्तिज्ञोनवुत्तित्वात्‌ सत्तावदिति 
शङ्कनोयम्‌ , ज्ञानमेवास्मेव्यभ्युपगच्छवा ज्ञानात्मनो सबन्धस्येवाभावादाश्रया- 
सिदे. 1 नदि द्रष्डुषेरविंपरिङोपो विद्यते" इति द्रष्ट्द्छ्यो सदन्ध श्रुतित 

वःधिगत इदि मानमनोहरकार प्रातिष्ठिपदिति चेत्‌ , मवम श्वतेोकम्रसि- 

द्रसबधानुबादेन टषरविनाशित्वाभाचमात्रप्रत्तिपादनपरत्वात्‌ , “अप्राप्रे डि 
शास्चमथेवः'दिति स्यायात्‌ , मुख्याथड्दरतश्रतिविरोधात्‌ , राहा जिर इतिः 
बदुपचारेणापि संबन्धश्रतेच्र्युपपत्तेश्च । 

प्रथमं समर्थयते-- आत्मा सविद्रप इति । अपरोक्षन्यवहारविषयत्व, चापगोक्ष- 
त्वं नापरोक्षज्ञानविषयत्वमपरोक्षज्ञानत्व वा । तेन न साघनवैकत्यासिद्धी, घटादैरती 
तादेश्च उ्यवच्छेदाय विरोषणद्रयम्‌ । घट तज्ज्ञानेति । यद्यपि ज्ञानज्ञेययोविषयविषयिमावो 
नाम न भावरूप कश्ित्सवन्धस्तथाप्यभावरूषत्वादस्व्यैवाभ्ितत्व, सिद्धान्ते त्व\न्यायसिके 
सबन्धोऽत्र, सबन्वस्य सवन्धिमात्रनिष्ठत्वात्‌, सचन्धिभूतज्ञानवटस्मैर-यलरस्यःत्म,वमा- 
दा्यात्मविष्ठ्व पयंव्यति, नत्रपि चटस्यात्मत्वमूभयवार्नभिमतमिति {प्रतिपन्न 
ज्ञानभयात्मताम।पादयत्ति । पदस्य विषयत्व पदविषयत्वम्‌ | ज्ञानखूपत्वा भावे वाधक्त- 
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माह- विपक्षे चेति । सशयाद्यविषयत्व स्वप्रकाक्षत्वग्याप्त न भवति, द खादाव- 
दलं दित्याशड्धच निषेधति- न चान्तरेणेति । सुषुप्त्यभावग्रसङ्गारिति । एनन्नि- 
ष्ट्जन्यज्ञाने्नतस्य प्रकाञ्चाव्यभिचारेऽस्य न सुपुर्ति स्यात्‌ । एतन्निष्ठकायन्ञानोपरम- 
स्यैतत्सुपुप्तित्वादिव्यथं । सत्प्रतिपक्षतामाश्यक्य निषेधति--नचेत्ति 1 अत्रापि 
सम्बन्धस्यानात्मवृत्तित्वमन्यत रस्यानात्सत्तामादाय पयंवस्यति । तत्राप्यात्मनोऽनात्मता 
व्याहनति ज्ञानस्यानात्मत्वसिद्धि । ननु सानमनोहुरकारेण, सच ज्ञानाश्रय नहिं 
द्ष्टृहष्टेविपरिलोपो विद्यते इत्ति क्रतौ द्रष्टृटृ्ट्यो संबन्धप्रतीतेरित्ति ज्ञानात्मनो 
सम्बन्ध ममित , तत्कथमाश्रयासिद्धिरित्ति शङ्कते नहि द्रष्टु रिति । नेय भुतिः 
सम्बन्धप्रतिपादिका अन्यपरत्वादिति परिहरति- भवमिति । तत्परत्वामवे च 
कारणमाह-अप्राप्न इति | अप्राप्ते हि शण्खमवथत्‌ । “अथेऽनुपरुग्ये तत्प्रमाणः 
मिति तत्र तत्र जमिनिनोक्तत्वादित्यथं । एवमनृदादकत्तया परिहा रमुक्त्वा प्रका रान्त- 
रेण परिहरति--मुख्याथे हति । एतेन देवत!धिकरणन्यायोऽप्यनवकाशीकरृत । 


आत्म, मविद्‌ ( ज्ञान ) स्वरूप है । सविद्‌ के कमता के बिना ही अपरोक्त होने से, 
ठेसा दहै, जसे सवेदन, (कान ) हे प्रभाकर के प्रति इस प्रयुक्त अनुमान से, ओर 
घर तथा उस वट ॐ ज्ञान का सम्बन्ध, अ,रमत्ति हे, जानन्ति होने से रेसा दे । पद्‌- 
विषयता क समान, वह सम्बन्ध आत्मदृत्ति है ! नेयायिकादि के प्रति प्रयुक्त इस दूसरे 
अनुमान से भी जास्मा की चिद्रुपता कौ सिद्धि होती ह । क्योकि सवित्कम॑ता ~ विना 
अपरो ह-व { जणरोक् उय्वहारं विषयत्व ) चिद्‌ (ज्ञान) खूपतासेही दहो सकता डे। 
ओौर घट ज्ञान दा रुूभ्बन्ध जत्मवृत्ति भी उगत्मा मे ज्लानरूपता से हो सक्तः है । धीर 
विषक्त ८ गात्मा के ह्ानरूपस्व के अभाव रूपपएन्न ) मे, आस्मविषःक रूसय विपयंय 
का अभाव वाधक है! यदि आष्मा क्ञानखूप नही हो तो आस्म मे सशय विपयंय स्तान 
विषयता की प्राप्ति होगी। सो वियक् का बाधक हे । क्योकि अह वा-अनहं वा, स॑ हू, वा 
मे नहीं हू-इस भकार से आत्मविषयक सशय कोई नही करता ह । अथवा ( सवाह ) 
मे नही हू, रेसा विपर्यय ( निजामाव का निश्वयरूप अम ) नही करता दहै। सो यह 
सक्षय मका जमाव स्वभ्रकाञ्चनज्ञानरूपतारे निना सिद्ध नहीं कियाजा सकता हे) 

यदि गका हाकि ्ञानरूपताके बिना भी सुखहु खादि के समान अआ्मारमे सश्चयादि 
की अविषयता सिद्ध हौ सकती हे, अर्थात्‌ सुखादि के होने पर उनका ज्ञान अवश्य होता 
हे, उन सशयादि नहीं होते दै, एेखे ही आस्माङे सद्यादि नही होगे ! इसके स्यि ज्ञान 
स्वरूप आतमा को मानना दीक नहीं है, तो कहा जाता है कि यह क्ञकाही होना ठीक 
नही हे । क्योकि उन दु खादि की सत्ताकारू मँ अन्त करण की घरृ्तिरूप अनिस्यक्ञान 
का, यः नेयायिक सम्मत आस्मनिष्ठ अनित्यज्ञान का अभ्यभिचार ( स्व ) रहता है । 
उसीसे उनके स्यादि के अभाव की उपपत्ति ( सिद्धि ) होती है । आत्मामं सुखादि 
के समान आस्मा को सत्ता कार मै अनित्य ( जन्य ) ज्ञानका अब्यभिचार ( सख ) महीं 
मान) जातः हे ! अन्यथा सुषुसि का अभाव प्राप्त होगा । क्योकि जास्मन्ुत्तिजिन्य ज्ञान 
की निद््ति को ही न्यायमत में सुषुस्ति माना जाता है । यदि सदा उस ज्ञान सहित अष्मा 
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रहेगः, तो सुष्ठसि नहीं होगी ! जत उक्त सश्चयादि के अभाव से आन्माकी ज्ञानखूपता 
उचित है! ओर ( ज्ञान शौर आत्मा का सम्बन्य ) अनात्म ८ आत्समिन्न ) वृत्ति 
ज्ञानच्रत्ति होने मे, खत्ता क समान । इस प्रकार ससतिपकूसूप शङ्का भी यह कतव्य 

हीं हे ! कथोकि ज्ञानस्वरूप ही आत्मा हे ! ठेखा मानने वालो के सिद्धान्त मै श्वान ओर 
आत्मा के सम्बन्धका ही जभावदहै। अत लाश्रयासिद्धि रोष से दुष्ट यह प्रतिपन्न 
है । यदि कहा जाय कि उष्टा (जास्मा) की दृष्टि ( ज्ञान) का विप्रिंरोष ( अभाव) 
कभी नही होता ह+ इस अथं को कहने वाटी श्रतिसे ही द्रष्टा-आत्मा जओौर दष्टि-ज्ञानका 
सम्बन्ध अधिगत ८ दात = प्रतीत ) होता है! इस प्रकार सान्मनोहरकःर ने प्रतिपादन 
किया है, तो भ्रतिसिद्ध सम्बन्ध का अभाव केसे समना जाय, तो यह कहना उचित नदीं 
वर्योकि श्रति का सम्बन्ध प्रतिपादन मे तात्पयं नहीहै, किन्तु रोकन्यवष्ार से सिद्ध 
लोक से (ज्ञात) सम्बन्ध कं जनुवाद्‌ द्वारा दृष्टि की विनाद्धिता ङे अजमावमान्र ( नित्यत्व 
मात्र ) के प्रतिपादन परत्व ( प्रतिपादन मे ताव्पयं ) श्रतिकोहे। क्योकि ( अभ्रक) 
लोकादि से प्रसिद्ध अर्थं मे शाद अर्थवत्‌ ८ सफ़र ») होत्ता है । "लोकादि से अन्ञात अथं मे 
शाख प्रमाण होता दहै" रेखा न्याय ( युक्ति) मीहे! अौर सम्बन्ध क कहने वारी श्रुति 
के मस्य खूप ते खम्बन्धको माना जायतो उख सख्यां विषयक भ्रति को अद्भत 
बोधक ध्रत्तिके साथ विरोधहोताहै। सो विरोध उचित नही, अत राहो ल्लिर, राइ 
काञिर इस के समान उपचार ( कर्पितसेद्‌ ) द्वारा मी सम्बन्ध श्रतिकी वृत्ति 
( म्थिति >) बनती है, अत एव उक्त शका कतव्य नहीं हे ॥ 

न चानयोस्तुल्यबरुतया विपययः, तत्परत्वातत्परत्वविरेषोपपत्तेरुपक्रमोप- 
सहारादिषड्विधतात्पर्यटिद्खोपेताद्धेतश्रति कथ छोक्रवादोपजीविनी सबन्ध- 
श्रुति न बाधेत । देवदत्तस्य गन्तुरितिवद द्रष्टुषृष्टेरिति द्रष्टरूपाया दष्टे, 
हृषिकक्षणो वा यो द्रष्टा तस्य, विपरिखोपो नास्तीति सामानाधिकरण्येन षष्ठ्थो 
सदन्धस्भवे वेगधिक्रण्यस्य कल्पनायोगात्‌ । न ष्टेदरष्टार पर्ये"रित्य दाचिव 
दयधिरूरण्येऽप्यन्त करणपरिणामकूपाया दष्टेर्यो द्रष्टेति वा प॑रणामिनोऽन्त- 

रणस्य द्रष्टु साक्षिभूता या दृष्टिस्वर्या विपरिखोपो नास्तीति वाऽदरेत- 
भ्रत्यलुगुणे सभवति संबन्धे गुणगुणिभावेन सदन्धकल्पनन अविदितमीसासा- 
बरस्तान्तस्यंव पर सोभते 
न्वद्रतश्रति विरोधादन्यथाभाव्‌)ऽस्या किमिति कटप्यते विपरीतमेव वाकिन 
स्यात्‌ ध्रुत्योस्तुल्यबखत्वात्‌ (तुल्य हि साध्रदायिक "मिति न्यायादित्याशद्ुच तत्परत्वा- 
तत्परत्ववि शेषान्नेत्याह- न्वेति । तत्परत्वमेव तस्या कथमवगसम्यतेऽनत्परत्व चास्या 
इत्यत आह-उपक्रमेति । 'ञात्मा वाऽरे "यत्र त्वस्येति चाहैतेनोपक्रमोपसहासौ ' 
“इद सवं सकिरु एक' इति चाभ्यास । जीव-ब्हक्य च परमाणान्तरागोचरम्‌ 'एता- 
वदरेः इति फ़लघ्रवणमु । 'अस्य महत एतेभ्य ` इत्ति सुष्टचादिरथंवाद । दृन्दुम्या- 
दिहृष्टःनतैरुपपादित तदेतदादिशब्देन मृहन्तम्‌ । रोरप्रलाद इत्यनेनानुवादक्तया 
सबन्धश्र ते रतत्परत्वमूक्त, केथ न बाधेत ? बःपेतवेरय्य \ एवच यद तेनव गजित 
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“न चानाम्नायप्रतीत्त आम्नातो भवितुमहंतीत्यादि"' ‹ तत्राप्युपचारप्रबृत्ते सूरुभन्वा'- 
दिव्यन्त तत्सवं प्रमत्तप्रलपितायितम्‌ । यत्त॒ नच प्रत्यक्ष, तस्य भेदग्राहुकत्वादिन्युक्त 
तदपि भेदनि्ैत्संनसमये सम्यगरपरिष्टादुस्मसाददावयिष्याम । तदेवे दंययिकरण्य 
षष्ठो रङ्धीकृत्य पयहार्पीत्‌, मप्रति वंयधिक्ररण्यमेव नार्ति मामानाधिकरण्येनाप्युपप- 
सेरित्ति सनिदक्नमाह-- देवदत्तस्येति ननु (न द्ष्टेद्ष्टार पश्येः रित्यत्र यथा 
वंयधिकरण्यमेवमच्रापि क्रिन्‌ स्यादित्यत आह-न दृष्टेरिति । अन्त करणव्र्ति- 
साक्षिणौ वान्त करणमाक्षिणौ वा भिन्नौ संबन्धितया निद््येतेन तु ज्ञानात्माना- 
वित्यथं । श्रदरतश्रुत्यनुगुणे सबन्ये समनतीव्यन्वय । अद्वेतश्ुत्यविरुद्धानेकप्रकारे 
परिम्फुरत्यपि यत्तश्य ; वरुद्ध एव प्रकार पयंस्पुरत्तत्र तद्दौर्भाग्यमेव पूर कारण. 
सित्यभिप्राय । 

सम्बन्ध बोधक श्रति जौर अद्धेतात्म वोध्रक श्रति, इन दोनों की तुल्यवरुता ८ तुल्य- 
प्रमाणता ) के फरण पूर्वोक्त बाध्यबाधक माव से विपर्यय नह हो सकता हे, अर्थात्‌ 
अद्धंन श्र ति गोणाथंक हो, सम्बन्ध बोधक सुख्यार्थक हो, रेया नही हो सकता हे , क्यो 
कि तत्परस्व ( स्वाथंपरन्व ) ओर अत परस्व ( स्वार्थपरत्वाभाव) से दोन मे विक्षेप 
(मेद) की उएपत्ति मे तुख्यबलर्त्व फा अभाव है ! ओौर उपक्रमोपपसहारादि षड्विध 
तार्पयलिङ्ग मे उद्वंतबोधकश्रति की अद्ध तपरता निशित हो जाती है, उक्त त्ययं छिङ्घ 
के अभाव से सम्बन्ववोधक श्रति की अतस्परताकान्ञान होता हे, इस अवम्था से 
तातयहं से युक्त श्रति, लोकप्रवाद ( छोकप्रसिद्ध सम्बन्ध) को, अनुजीवन 
( अनुवाद ) करने वाटी सम्बन्ध बोधकृश्रति को केसे नही बाघेगी । आर, (देवदेत्तस्य- 
गन्तुधनमसू), गन्ता देवदत्त का धन है । इस समानाधिकरण ( अमेदार्थक) प्टी विभक्ति 
के समान, दरष्ट्दष्टे ' यह भी दरष्टा स्वरूपदृश्टिका या दृष्टि स्वषूप दरष्टा का विपरिरोप 
नहीं होता है । इस प्रकार से सामानाधिकरण्य ( अभिन्नार्थंकता ) खूप से दोनो षष्ठी 
विभक्तियो के सम्बन्ध के सम्भव होते, व्यधिकरणता ( मेदनिमित्तसम्बन्ध ) की कस्पना 
अयुक्त है । ओर "न श्टेर्ष्टार पश्ये › इष्टि के दरष्टा को नहीं देखते हो, इत्यादि क समान, 
प्रछत म॑ (उक्छश्रति मे) भ्यधिकरणता (भद्‌) माना जाय (मेद दइष्टहो) तो, अन्त 
करण का पर्णिामसूप दृष्टि ज्ञान) काजोद्रष्टा, या पर्णिाभी अन्तकरण रूपद्रश्ा 
की साक्तीस्वरूप जो दृष्टि उसका विपरिलोष (नाश्च) नही होता है । इसप्रकार से अटत 
भ्रति के अनुसार ( उसके अविरोधी ) सम्बन्ध ( अन्वय ) के सम्भव होते ( रहते ) 
गुणगुणिमाव से सम्बन्ध की कल्पना अन्नातमीमासाच्रत्तान्त बारे को केवर शोभत हे । 
अथात्‌ यह कल्पना मीमा के अज्ञान को सूचित करती हे । 


किच जोवेरबरयोभंदमभ्युपगच्छता नित्यदृष्टिसबन्ध  कस्योच्यतत इति 
विवेचनोयम । न तावडनीवस्य, तस्वानित्यज्नानाभ्युपगमात्‌ । नापीरवरस्य, 
मच्ेया्राह्यणे "नवा श्रे पन्य कमाय प्रति प्रियो भवती त्यादिना पतिजा 
याट यल्लमूचित जःवमुपक्रम्य तस्यव (नेभ्यो मूतेभ्य समुत्थाय तान्येवानु 
विनयति न प्रेत्य सज्ञास्त।, व्यवस्थान्तरप्रतिपादनावसरे विनाशमाशङ्कय 
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अविनारी वा अरेऽयमात्माऽवुच्छत्तिथमा' मान्नाऽससगःत्वस्य अदति 
टरं तन्न पयति परयन्व तन्न पदयति , न द्धि द्रष्ट्रष्टेविपरिलिपो विद्यते 
अविराजित्वाः दिव्येवसविनाङ्धितोपपादनत्‌ । 


इय श्रुतिरेव तावत्वत्पक्षे नाथवती दुरेतरा त्वभिमतसतवन्धे प्रामाण्पमित्याह-- 
किंचेति । नाषीश्वरस्येत्ति | यचखपीद मेवेयीन्राह्यण जीवानुवदेन तस्य ब्रह्मात्मता- 
प्रनिणादनपर नतु जीवपर जीवब्रहमभेदपर वेति "वाक्षयान्वयष्द्‌ इट्यच्र प्रतिणदित, 
तथापि शोधितस्य ब्रह्यताप्रतिपादनमिति खोधनसमये जीवस्याप्येवस्वभावता वक्त 
व्येत्यभि प्रेत्य श्रियादिसमसूचितस्याविनाज्ितोपपादनादिन्युक्त, तेनाव्रेश्वरन्ञानस्य कारण- 
रशह्दितग्यायिमां श्रि प्रमाणयनु वादिवागीश्चरोऽप्यूपहसित । एतेभ्य इत्यादिश्चतेरय- 
मथं --यान्येतानि कायंकरणविषयाकारपरिणतानि नामहूपात्मकानि पच्चभूतानि, 
एतेभ्यो शरृतेभ्य ¦ हेतौ पन्चमी । समुत्थाय सम्यगरत्थाय पृथग््रुत्वा यथोदङेभ्यो 
हेत्‌*्यञ्चन्द्रगत्प्रतिविम्बचन्द्राणा पुथरभावस्तद्त्तान्येनानूविन्शयत्ति तानि भृतानि ब्रहम 
विद्यया असृर विनन्यन्त्यनुविनद्यति, उपाधिप्रलयात्तत्प्रयुक्तावच्छेद)ऽपि निवत्तेत 
इत्यं . = प्रस्येत | क्षरीरदढय परित्यज्य सन्ञ विदोयविन्ञान नास्ति तदापादकाना- 
मुपधीनास्मावादित्य्थं ¦ अवस्थान्तरेदि } मोक्षावस्थाप्रत्तिपादनावसर इत्यथं ¦ 
विनाशमिति । सज्ञा नास्तीति ज्ञाननानामिघानादि्यथं । प्रतिजचनमिदम्‌ ¦ भरे 
मैत्रेयि । अयमात्मा अविनादसीति । विनाक्षशब्देन टिक्रिया विवक्ष्यते सास्य नास्ती- 
व्यथं । तथानुच्छित्तिधम, उच्छित्ति स्वरूपनाक्ञ स धर्मोऽस्य नास्तीत्यनुच्छित्तिघर्मा । 
करस्तहि सज्ञा नास्तीत्यस्याथं इत्यत आह-- माचेति । माक्राभिविषयेन्दरियाद्याकारपरि- 
णतैभरतैरमसं परमस्य मवति न स्वरूपविनाश्च ! यद्र तन्न पश्यतीति । वं इ्य- 
वधाररो | यत्तत्न पदयत्येवेत्ति मन्यस इत्यथे । पश्यन्वं तन्न पश्यतति ! तत्र हेतु - 
नहीति } हि यस्माद्‌ द्रष्टुरात्मनो चष्टे स्वरूपभताया इति वा पूर्गोक्तप्रकारेण वा 
विःट्लिपो न॒ विद्यत इत्यन्व्य ¦ तत्रापि हतु -अविनाश्ित्वादिति। 
स्वरूपविना्ाभावात्‌, अथवा अविनाशित्वमपक्षयरहितत्वमित्येव विहशेषविज्ञानाभावेऽपि 
स्वरू विज्ञानस्य नित्यच्वप्रत्तिपादनादित्यथं । 


ओर यह विवेचनीय ( विचारणीय >)है क्छ जीवं जौर ईश्वरके सस्यमेदको 
मानने वाला किसकी निव्यच्शिके सम्बन्ध को कसा हे । जीव की नित्य दष्टिके सम्बन्ध 
का तो उक्त श्रतिमे कह नही सक्ता) वर्योकि उस जीवक ज्ञान को अनित्य माना 
जाता हं! ईश्वर की निव्यदष्टिके सम्बन्दको भी वष्ट नही रद्याजा सकता हे) क्योकि 
दुश्वर का प्रन्रण नही ह, किन्तु म॑नरेयी बाह्मण ( चृहदारण्यक्‌ चतुथं अ०४)मेण्लवा 
खरे ग्स्यु कामाय पति प्रियो भर्वति" मेत्रेयि ! एति काम (भोग)के छिये पति भिय नही 
द'त हः दृन्यादि वाक्यो द्वारा पतिजाया (स्त्री) जादि के प्रियप्व कं दथन से ससू 
चिप ( बोधित ) जीव के कथन का उपक्रम ( जारम्भ करके ) “एतेभ्यो भूतेभ्य समर्थाय 
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तान्येवाञचुविनश्यति नभ्रेस्य सज्ञाऽस्तिः वह जीव इन भूतो से सञुत्थित होकर ( प्रथक्‌ 
दो कर) उन भूर्लोके नाश होने पर स्वथ नष्टहो जाता ( जौपाधिर स्वरूप विशेष को 
व्याग देता है) मग्ने पर मोक् घवस्था मै विजनेष ज्ञान नहीं रहता हे, इस प्रकार से अव- 
स्थान्तर कं प्रतिपादन के अदसर ये, उख जोव के विनाश की ज्चका करके “अविनाशी वा 
अरेऽयमास्माञ्चुच्छित्तिधमां सात्राऽमसग॑स््वस्य भवतति, यद्धं तश्च पश्यति पश्यन्न वेतन्न 
पश्यति, नटि दटष्टेवि परिकछोयो विद्यते-अवि नाश्षिश्वात्‌"' अरे मैत्रेयि ! यह अस्मा अवि. 
नाली हे, नाश्चरूप धं से रहित है, परन्तु मोक्लादि अवस्था ते विषयादिरूप मात्रां 
(भूतो) खे इमो सम्बन्ध नहीं होता हे। जो नहीं देखता है रेखा खमन्चती हे, सो साक्ता- 
तस्वसूप से ठेखता इञ ही विशेष रूप से नही दैखता है । इत्यादि से उस जीवात्मा की 
ही अचिनाङिता का उपपादन किया गया हे! अत ईश्वर का प्रकरण नहीं हे॥ 
ज्योतिव्रौह्यणे च जागराद्यवम्थोपन्यास्पुर सरम्‌ `जथ यत्र सुप्रो न ऊचन 
स्वप्न परयती"ति सप्रसाद्ावस्थान्मवतायं "यद्र तन्न प्यति परयन्वे तन्न 
[# [क ए धः ~ (~ (क भ 
पदयनि नहि द्रष्टु ष्टेविपरिटोपो विद्यते इति विगेपविज्ञानाभावेऽपि स्वरूप- 
विज्ञानस्य निव्यस्वप्रतिपादनात्‌ , ईश्वरपक्षे च विक्ञेषविज्ञानाभावस्य वक्तुमयु- 
क्तत्वात्तस्व सवदा सदेन्ञत्वात्‌ सषुष्त्याद्यवस्थामावाच्च ¡ तस्माञज्ञानात्मनो 
7 न्धोऽनात्मनिष्ठ इत्यवुमानमाश्रयासिद्धनिति सिद्धम्‌ । यत्तु गुणत्वादनित्य- 
त्वाञ्ज्ञान्मात्मा न मवति रूप'दिबदित्यदुमान तत्सवेमन्यतरासिद्धतया- 
पास्तम्‌ | 
जागरादीति | न वा एप" इत्यादिना जागराचवस्योपन्यासरपूवंकनित्यथं । 
यत्रेति । यच 4.्मन्ननन्ते युक्तौ जीवे न क्न करम्‌ जाभ्रत्स्वप्नयोयं कामःस्तेषुन 
कमपि सम कामयते तथा न कचन स्वप्नमु । स्वध्नक्षब्दैन तद्विषयाणि ज्ञानान्यभि- 
धीयन्ते \ जाग्रदृदशंनमपि सिथ्याविपयत्वास्स्वप्नशनब्दन निदशष्यते नं कचनेत्यत्र 
चनकब्दोऽप्यथं । कमपि स्वप्न न पश्यतीत्यथं । सप्रसादावस्थानभिति । ससाद 
सुषुप्त्यवस्था, सम्यकश्रसी दत्यस्या जीवस्वरूपसमिति व्युत्पत्त्या, तस्यामवस्थान सधनादा- 
वस्थान तदवतार्योत्तिरत्रेति वाक्यशेष । भवत्वेव तन किमित्यत गाहु-इ्रपक्ष 
इति । अनुपपच्यन्तर चाह-- सुषुप्त्यादीति । ननु ज्ञानमात्मा न भवति 
गुणत्वादरूपवत्तथा न्ानमात्मा न भवत्यनित्यत्वादित्यादिप्रयोगविरोधात्कथमात्मनो 
ज्ञानात्मकत्वमित्यत आह-- यन्विति । स्स्य हि नित्यात्मस्वरूपताभिमता विक्तानम्य, 


तस्य कथ गुणत्वमनिव्यत्व वाभिमतसित्य्थं । 


ओौर ऽयोति ब्राह्मण सं जा्रदादि अवस्था के कथनपूर्वक “अथ यत्र सुक्षो न कञ्चन 
कामं कासपते न कञ्चन स्वण्न पश्यति" जिस स्वरूप मे सोया हुता जीव किसी मोग को 
नदीं चाहता है, न किसी स्वप्न को देखता हे । इस प्रकार सम्प्रसाद्‌ ६ सुषुि अवस्था ) 
का अवतरण ( प्रसङ्ग) रचकर ण्िर उसके बाद्‌ “यद्र तन्न पश्यति पश्यन्वे तनन पश्य- 
ति जदि द्द्‌ ्टविपरिरोपो विद्यते” इस वाक्य से सुषुत्ि में विशेष क्तानों े अभाव 
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होते भी स्वरूप ज्ञान फे नित्यस्व का प्रतिपादन स्या गया हे , ओर ईश्वर पच्च मे ईश्वर 
के विशेषज्ञा के अभाव को कहना अयुक्त है । क्योकि उस ईश्वर कः सद्‌ा सवंजञत्व 
र्ता है , ओर सुखुश्षि आदिं अवस्थार्जो का अभाव रहता हे । अत वान ओर आस्मा 
का सम्बन्ध अनारदृत्ति है, यह अयुमान अ.ध्रयासिद्ध है यह सिद्ध इभः । ओर जो यह 
अनुमान किया जाता है कि गुणस्व ओर अनिस्यस्व हेतु से रूपादि के समान क्तान्ख्प 
गुण आत्मा नहीं है, सो कान मे गुणस्व रूप हेतु अन्यतर ( वेदान्त ) मत मे असिद्ध हे । 
इसीसे वह सब अनुमान पर।स्त (खण्डित ) हो जाता है ॥ 

अथ घटतञ्न्ञानयो " संबन्ध गुणनि्ठ ज्ञाननिष्ठत्वार्सत्तावद्विपक्षे च जाना- 
मीति प्रस्यस्य नियाचम्बनत्वप्रसंगो बाधक इति चेत्‌, मेवम्‌ ; रूपतञज्ञानयोः 
सन्धा द्रव्यनिष्ठो ज्ञाननिष्ठत्वास्सत्तावदिति प्रतिप्रयोगसभवात्‌ , जाना- 
मीति चप्युभवस्यान्व करणवृत्त्याश्रयप्रमावृविषयतयाप्युपपत्ते । 'विज्ञानसानन्द 
ब्रह्म" “ज्ञान व्रह्म ज्ञानघन एद इत्यादिश्चतिभ्यश्चारसनश्चिट्रपत्वसिद्धि | 
न चाधिकरणपरतया ज्ञनशब्दो योऽय , अद्ेतश्रुतिविरोधततत्‌ । तस्मात्साधक्त 
चिद्रपत्कादिति । 

गुणत्वसाच्रकानुम न शद्ुते-- अथेति ! अत्रापि सवन्विमात्निष्ठस्य गुणनिष्ठ- 
त्वमन्यन रसबन्धिनि गुणत्वमन्तरेण न घटने, घटस्य च गणत्वमूमयानभिमतमिति 
ज्ञानस्य गुणत्वसिद्धि, यदि च ज्ञानम्य गशृणत्वे न स्यात्तदा जानामीति ज्ञानाश्चय 
विषयीकुवत प्रत्यस्य निविषयत्ताऽऽपेव्‌, तस्स्वरूपत्वे तत्परत्याधारतायोमादिति 
बाधकमाह-- विपक्षे चेति । इद च प्रतिप्रयोगेण निरुन्धे- मेवम्‌ । रूपेति । अच्रापि 
रूपस्थर द्रव्यत्वमुभयवार्दित्रिप्रतिषिद्धमिति ज्ञानस्य द्रव्यत्वसिद्धि । यत्त बाघकमूक्त 
तदन्त करणष्त्तिमादाय क्षाम्यतीत्यह-- जानामोति ! तदेवमनुमानाच््चिद्रपत्व- 
मुक्त्वा तदरनृग्राहकमागममप्याह-- विज्ञानमिति । यत्त मानमनोहरकृतोक्त ^ ज्ञान- 
रान ज्ञष्यते अस्मिन्नित्यधिकरणवचन” इत्ति तदृदूषयति- नचेति । करणाधि- 
करण गोश्चे'त्यधिकरयोऽपि व्युडविघानादित्यथं । 


„ यदि शका हो कि घट जर उसके त्षान का सम्बन्ध गुणचत्ति हे, क्योकि क्षान्ति है 
जंसे कि खत्ता जाति गुणवरत्ति है, तेसे यह सम्बन्य है, जत हान आस्माका गुण है, आत्मा 
नही, यदे यहा विरुद्ध पक्त माना जाय कि ज्ञान स्मा का गुण नहीं है, किन्तु ष्म 

स्वरूपे, तो मै जानत ह, इस प्ररार की आत्मा मे क्ञानाशध्रयता के ज्ञानको निरारुबता 
( निविषयता ) की प्राचि होगी । तो कहा जाता है किं टेसी शका यहा कर्तव्य नहीं दै, 
कर्योक, रूप ओर उसके ज्ञान का सवध दृभ्यचृत्ति है, कर्थोकि ज्ञानवति है, ससे कि 
सत्ता ज्ञानवृत्ति है तेसे यह खवध है, इम प्रतिप्रयोग के सभव होने से ज्ञान मे अश्म 
( द्भ्य ) रूपता की सिद्धि होती हे, गुणरूपता नदी । भौर ८ मै जानता ह ) इस अनु- 
भव ( ज्ञान ) की उपपत्ति, सिद्धि) तो अन्तकरण की बक्ति की प्रमाता आश्नरयता 
दिषयक होनेसे भी बनती है। ओौर “चिज्ञानमानन्द्‌ बह्म, प्रज्ञान बह्म, ज्ञानघन 
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घट विष्डवि्धानस्वरूप आगन्ठस्वरुप द्र्य है, भकु उ्गरन्दस्वरूप बह्म २, अविरत 
अग्रण्ड स्तानस्वरूण दही चह्य हे, इ यःडि श्रतिर्थो से भी नात्मा की चिरटरूपत) 
क्ती रिध होती ह! यदि श्हा जाय फ्रि "विर्घाक्ठ प्रज्ञप्त, विक्ञाय श्रक्लानः एेसा विग्रह्‌ 
( श्व्डाथ = विदरण ) नही हे कि जिससे इन शविर्यो हारः विद्रूपता कौ सिद्धि दहो; 
पिन्दु, विद्धि, प्रह्वप्ि, विद्यते यस्मिन्‌ तद्धिक्तान भक्ञान ब्य, इस प्रकार से अधिकरण 
( क.नाश्रय ) अर्थं द्वारा विज्ञान प्रज्ञान शाब्द ब्रह्म मे योजनीय ( प्रयोक्तव्य ) हे} अत. 
ये श्र तियो चिदु रूपता को नही कहती है, तो यह कहना युक्त नदी, क्योकि इस प्रकार 
से अद्वेतश्चतिर्यो से विरोध होगा, अत स्वभ्रमाश्चेव्व ब्रह्मात्मा के ्तानस्वरूपस्व का 
सायर चिदरूपत्व हेतु सवंथा युक्त कह! गया हे ! 

अक्रमस्वःस्चातन. स्वप्रकायत्वम्‌ , वेद्यत्वे स्वाश्रयज्ञानविषयतया कमै 
कतृ साववियेधग्रसङ्गात्‌। न च संखादिषिदिष्टस्याह सुखीत्यादिज्ञानकमंत्व 
केवरुस्य च कतृत्वमित्याकारभेदाविसेधो, गमनादिक्रियास्वपि केवलस्य कवृत्व 
गमनविरिष्टाकारेण च कमस्वमित्याकारभेदेनाविरोधात्कमेकतेभावचिरोधस्य 
सव्रोच्छेदप्रमङ्खात्‌ | 

द्विरीय हेत्‌ विबृगोति-- अकमंत्वेचचेति । नन्वकमंत्वमेव क्थ यावता मानस- 
भ्रव्यक्षोऽ्यमिषप्यत इत्यत अगह-- वेद्यत्वं इति } स्वाश्रय यञ्ज्ञान तद्िषयतयेत्यथं । 
स्यःदनदुपधिवज्ञात्किमित्यतेमाकारता न स्यात्‌ । हश्यते ह्येकस्यापि देवदत्तस्यानेका- 
कारता पित श्रता मातुल क्यार इत्यादि :! सभदनि चात्रापि सुरादिवििष्टा- 
कारेणाह्‌ सुखीति ज्ञेयत्व, केवलस्य तु ज्ञातृत्वमित्युपाधिभेदस्तव्राह-- नच सखादीति। 
पिन्नादीना स्वरू्पेणेकत्वेऽपि प्रनियोगिन।नात्वात्य सक्ति तदपेक्षयानेककत्पद!विपयत्व- 
मिह तुपाध्ितिशिष्टम्येव त प्रति कतुत्व कमत्व चेति विग्र्तिपिद्ध नियमेनानूपलन्घे- 
गंमनादावयप्यैवविधौपाधिभेदेनाविरोधप्रसद्धादित्यथं । 

अक्म॑त्वरूय द्वितीय देतु से भी आस्मा के स्वग्रकाश्चत्व ( आनस्व रूप्व ) सिद्ध होता 
हे । वर्योकि आत्मा के वेदयस्व कर्मस्व ( ज्ञ,नजन्य फराश्रयखव ) को माना जाय, तो वेदयस्व 
होने पर, स्वाश्रयक्ञान की विषयता से एक मे करमस्व ओौर कतृ त्वरूप विरोघ की प्रासिं 
होगी 1 एक ही आत्मा ज्ञानच्िया का कर्ता, र ज्ञानजन्यफट का आश्रय हो, यह बन 
नही सकता है । जनाघ्मा ज्ञानाश्रय वा ज्ञानरूप नही होता है कि जिसका आत्मा कर्म॑ 
हो मके । यदि कहु; जाय क्रि ( विशिष्ट शुद्धादतिरिच्यते ) विशिष्ट वस्तु शुद्ध से भिन्न 
हो जाता हे । इस न्याय से, सुखादि से वशिष्ट ८ युक्त ) आत्मा मे नै सुखी ह" इत्यादि 
तानी कमता रहती है । अर केवल ( शद्ध ) अआव्मामे क्लान की कतृष्ता रहती हि, 
अत आव्टरकभेदसे विरोध नहीहे, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योकि गमनादि 
क्रियां मे भी न्व कोक्तृ स्व, गमनादियुक्त अकार्‌ से कर्मस्व मानने पर आकार 
भेद से जविरोध होनेपर कतृस्व क्म्॑व ढे विर धका स्व॑न्र अभाव प्राप्त होगा, 

तथापि नात्मन स्वप्रकाजत्व, तत्तदथंसवेदनाश्रयनयापि स्फरण।पपत्तेः। 
न चास्य क्रियाफरभाजोऽपि कमेत्व, पश्समवेवक्तियाफकलाछित्वाभावात्‌ । 


+ 
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विप्रतिपत्तेरिति । इद च प्रयोग्षरीर-वे्यत्वमनुभवनिष्ठ प्रामाणिकात्यन्ताभाव- 
प्रतियोगि नःष्दिव्रधिनत्वात्‌ देल वदेव यथा सुक्तिर्जनादि य्था वा घटत्वगंद। 
तकमात्र चेल्लिित्याशद्चप्रथ्नुनानुसानोपय '-माह-दिरोपध्रमाणपेक्षायासिति । 
पचर मामन्न्नेऽनृपानेनेभनसाम न्येन प्रमाणोञ्चवनेनेति यौोजनीयमू। एतदेव श्रा बन्या साध- 
यति अन्यथेति ¡ अनुष्पत्तिसाम्य नावदा=-अष्टद्रन्यठ्यतिरिक्तेति । तत्र वृत्ताविनि ¦ 
अन्नं ह्यटद्रव्यातिरिक्तद्रब्प्रसिद्धौ तरधिनगुणादीना मण्ल्लत्वम्‌ । तथाच तत्र हैतुवु- 
ब्र्योदुपण्द्रयं स्थादित्यथं । एवञ्नु7पत्तौ ममानायामस्मदुक्तविध्ामन्तरण नापर) 

विघा्नीति भाव । तथाहि इच्छादयो गुणा अनित्यत्वे सत्यम्मदाद्यचाक्चुपप्रत्यक्ष- 
त्वात्‌ गन्धवदित्परादिना गुणत्वे स्थिते शुणत्वापरजात्तिमत्तता निरतै.म्द्रव्यन्यवच्छेद- 
क्नय {दः वगुणत्वे च शद्धे सतीच्छादरय क्व{चदान्रिता गरणत्वाद्रूपवदिति सामान्य 

तोदष्टानुमावेनानिर्धी ते त~मश्चिरदाश्रये सिद्धि न नावत्स्पशंवद्विशेषगुणा प्रटक्षत्वे 
सत्पकरा-ण्युमपूवक्त्वषत्‌, प्रत्यक्षत्वे चत्यम्रावदूद्रन्वभ्ावित्यण्ट्वा । नोप्याकाश्चवि्टेषमूणा 

वाद्ये ियाप्रत्यक्षत्वष्त्‌। नापि दिक्कालमनसा ववजलेपमूणत्वगदिनाशष्टद्रववाश्चयत्नानुप्‌- 
पत्तौ नद्ध वामिन्डादवोऽष्टद्रव्यन्यतिशिक्तद्रव्य्श्रया, तेष्वनुपपद्यमानत्वे सत्ति गुण- 
त्वाद्यन्ततर तन्तव गथा गन्वादीति केवकठ्यत्तिरेकिर्णंव सिद्धिरिति । नन्वेववि घपरिह्‌'- 
रज्ञानस्म सवंत सुनमत्वाह्ता वताप्रमिद्धविजेवणनात्पत्विनीत्यतत आह--नचव 
सतीति ! एनद्क्त भवति--न मवंत्रैवविन परिहार सुरुभ असमाधेयाप्रासद्धविश्चेप- 
मत्वानामपि भूमि शनविषाणोरल्किखिता' इत्यादीना सभवात्‌ तेषु चास्या सा्राज्य- 
मिति } नदेवमृजुरात्याऽप्रसिद्धविदयेषणता पटिजहार , 


यद्वा ( अथवा ) जिस पदाथं कं विपयय ( वेपीस्य = जभाव ) के मानने { रहने ) 
पर अनवस्था बाधादि अनिष्ट कीप्राप्षि हो, बह पदाथ क्ही प्रमाण योग्य ( प्रमाण का 
विषय ) अवश्य रक्ता है । यह सामान्य व्याक्षि ( लियम ) हे) जेसे आका्ञादि के 
समान सवन जाति > असाव मानने पर गवादि मे धयुगत प्रतीति की बाचापत्ति होती 
डे, गवादि ॐ खस्ान स््वंन्न जाति के अभाव के अभाव (जाति) को मानने पर अनवस्था 
भ्रा्ठहयोरीहे, उरिस सी जाति प्राक्च होती दहे, इस्यादि। यहौं प्रङ्ृतमेतो अनुभूति 
अदुभाव्य ( अनुव का विषय ) हती है, या नही, इस प्रकार प्रतिवादिर्यो की विभरति- 
पन्ति ( विदद्रवाक्य ) से सशय डने पर, अनुभूत को अज्ुभाष्यत्व (अन्ुमववचिषयतव) 
माना नाश नो अनर्था जादि अनष्टकी प्राक्च दोती हे, अस उस जनुभान्यर्व ( अनु- 
मवविषय॒स्व ) -; असाच ( अवेद्यता } के सामान्य स्पसे कही मानयोग्यता के ज्ञान 
होने षर, फ चिन्रेय प्रमाण वी अपेक्ता (।जच्लासा) होती दै, तव उक्त व्यतिरेकी 
अनुमान दा उपल्या-५ ( उद्खेव > दिय; सया हे कि (अनुभूति स्वय शकाश) ट्स्यपद, 
अ अप्रणिद्धत्रिरेषदा दोष नहीं! 


अन्यथा ( उक्तं सामाम्य्‌ व्या्चि कं अस्नीकार करने पर नेयायिकादिभी इच्छादि 
को अष्टदरव्यातिरिक्त उन्याभ्रितस्व केसे चार्वाकादि के भ्रति सिद्ध केर सकमे । अर्थात्‌ 
त° 
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इच्छा आदि, भूमि आदि आट ठव्य से भिन्न किसी ठव्य ॐ जश्रितदे, क्योकि गुणहे। 
इस अनुमान से आत्मा की सिद्धि नही कर सरमे, क्योकि जट द्भ्य से अतिरिक्त द्भ्य 
के अप्रसिद्ध रहते भ्रसिद्ध विनेषणता होती है, ओर प्रसिद्ध होने पर भी यदि वहौंहेतु 
रहता हे, तो हेतु की अन्व यव्यत्तिरेकिता से फेउख व्यतिरेकिता का असम्भव ( जभष्व ) 
होना हे । ओर पत्त चे भतिरिक्ति साध्य के स्थानमे हेतु क नहीं रडने पर पक्तमान्र वृत्ति 
गुणत्व हेत्तु ये असाधास्म अनेकान्तिकता की प्रक्षि होती हे! अत अनमानान्तर से 
विशेष गुणत्व ओर अष्ट उष्यावृद्ितव सिद्ध हनि पर ( इच्डछादयोऽष्टटव्यातिरक्त उभ्या 
भिता, अषटद्रव्यानाधितस्वे सति युणस्वात्‌ , यन्नैव तन्नेवम्‌ › यथा गन्ध >) इम व्यति- 
रेकीसे द्यी अष्टद्रभ्यातरिक्त व्याश्रितस्व नयायिकादि भी इच्छादि मैकिद्ध स्र सक्ते 
डे, इसी प्रद्र से वेदान्त मे स्वप्रकाश्चस्व री सिद्धि होतीदहे। शका होनी दहे कि उक्त 
सामान्य उ्रापि जौर केवर व्यतिरेकी द्वारा तो स्व॑त्र साध्य की प्रसिद्धि की जा सकती 
हे, तो ज्रकिद्ध विेषणता खूप दूषण का हौ अभाव प्रप्त होना है, उत्तर है कि दूषण 
का अभाव नही प्रप्त होता है) क्योकि ( भूमि, चशविषाणोद्ल्खिता, भूमिस्वात , 
यन्नेव, तन्नैवम्‌ यथा जरम्‌ ) इत्यादि सामान्यतो ष्टानुमानादि के अविश्य स्थानमे 
अभ्रसिद्धविरेषणता का अवकाश्च हे, स्थान है । 

थका अय घट एतद्वटान्यते सति वेद्यत्वानधिकरणास्य पद्{थेत्वात्पट- 
वदिस्यादिसदाविदया्रयोगेर"यवेयत्वप्रसिदधिरप्युह नीया । 

येतु देक्रसनि रोचयन्ते नान्प्रति महात्चिाभिरपि साघ्यरवरसि{द्ध मुलर {~--अथ- 
वेति । अय घट वे-त्वानविकरणान्य इत्युन्त्प्रमिद्रविरेषणतः सववेद्यन्ववादिनो- 
ऽदुमानात्ुरस्तात्तदनवधिकरणासिद्धेरत उक्व--घटान्यत्वे सतोति | घटत्वानधिकर- 
त्व इनि यावतत्‌ । तथाच सवंघटेषुं सिद्धसाधन तत उक्त -एतदितिं | एतस्य च 
चटस्य वेदत्वाविकरणत्वेऽप्‌ स्वाल्यत्वे प्रत्यन्धिकरणत्वात्तथा{दिधवटान्यत्वस् च 
पटादावेव प्रनिद्धेनप्रिमिद्धविक्ञेषणतासिद्धसाघनने इन्यथं ' घटमात्र प्नीकृव्यंनद्‌घटास्य 
त्वे सति वेदयत्वानविकरण्‌ान्य इत्यूक्ते वटान्तरमादायायान्तरता, चटान्त .स्याप्येन- 
द्घटान्यत्वे सति वेत्वानधिक रणादे वस्मादन्यत्वात्तद्रच वच्छदार्थमयभित्तिपदम्‌। एतस्यैव 
घटस्य एत द्घरान्यत्वे सति वेखत्वानरल्किरम्‌।स्यत्वै स(ध्यमाने घटान्तरमादायार्यान्तर- 
ताया अनवकाशतु । एतदुव्रटान्यत्वानरि -रणान्य इत्युक्ते व्यःहृति स्णदेनद्रटस्यतद्ध- 
टान्यत्वायोमात्‌ तदर्थ वेद्यरउपदप्‌ । अव्र च =द्वटाव्यत्वे सनि वेद्यत्वानयिकरणमय चट- 
स्नेदन्यत्वमाद'य परान साव्यप्रसिद्धि । पक्षे स्वेनद्धरस्यतद्वटाच्थस्वे सनि वेद्यत्वान- 
धिकरणान्यत्वतरेनदूवटान्यत्वान्‌{घिक-णान्यत्वेन वा? वेद्यत्वानध्विकरण न्यत्वेन वा 
स्यात्‌ ? ब्रा, व्प्राहनि । एनस्यैव चटस्यैतदघटानलन्व.योगःत्‌ ! अतं एत्द्‌चटान्यत्वे- 
सति वेद्यत्वानावक णमन्यत्किचिदादाय नवन्यत्वरिद्धिरित्थ्येद्यत्वमिद्धि । <.दिग्रनणेन 
वेद्यत्वं स्वस्वेत रवृत्तित्वान{धिकरणःत्यन्त.सःवप्रतियोगिवृत्तिधसविकरण तयत्वादि' 
स्यादि सगृहीतम्‌ । एतदपि सामान्यत्तोऽनुमानेनेति सगृही तमेव । 








प्रथमः परिच्छेदः ३५५ 
अथवा महती विद्या के देतु प्रयोगो केद्वारा सी अवेदयत्व की प्रसिद्धि अनभूति 


ऊहनीय (अनसय ) हे । प्रयोग ( अनुमान का आकार >) यह है कि (यह एक व्यक्तिरूप 


घट, इस घट से अन्यत्व युक्त देद्यत्व के अनधिकर्ण खे अन्य है, पदाथं होने से, पट के 
समान ) यही एक व्यक्ति घट से अन्यत्व युक्त वेखयत्व पट दं रहेगा, उसका अनधिकरण, 
एक व्यक्तिषटही होगा, उश्चंसे अन्य ( येद्वाखा ) पदं होगा, इस प्रकार से पर्प 
इष्टान्त्मेतो हेत फे स्थानं साध्य की प्रसिद्धि होती, परन्त एक व्यक्ति, स्वान्यस्व 
युक्त वेधव्व का अनधिकरण जाप ही है, तव तो उक्त देद्यस्वानधिकरण से अन्य आवहो ` 


नहीं सकता है, किन्तु स्वान्यत्वयुक्त वे्यत्व का अनधिकररण, उससे अन्य कोईैमीहो, तो 


उस घट रूप पन्न ओँ तदन्यस्वयुक्त वेद्यव्वानधिकरण से अन्यत्व खूप साध्य की सिद्धि होती 


है, अतः अन॒भूति मै तद्धगान्यस्व के रहते भी वेद्यत्व के अभाव से, दद्धसम्ययुच्छवेचस्व 


का अनधिकरणव्व रहता है ओर उसक! भेद एतदुष्यक्ति घट में रहता है, इर प्रकार से 
घट मे साध्य की प्रसिद्धि होतीदहै, सो अनभृति में वेद्यत्वामाद (८ अवेदयस्व ) को सिद्ध 
करती इई ्ोती हे, अतः अवेद की अश्रसिद्धि रूप दोष दही हे, अनमान के पदुचरस्यादि 


टीकाम्‌ दष्टष्य दहु । 


नाप्रसिद्धविषशेष्यतापिः अनुभूतेः प्रसिद्धत्वात्‌ । अत एव नाश्रयासिद्धिरपि 
हेतोः ¦ नापि स्वखूपासिद्धिः; सलिपितेव्यक्तिभेद निष्ठस्य चन्द्रत्वसःसान्यस्येवा- 
चभूतिस्वसामान्यस्याभ्युपगमे सिद्धान्ताविरोधात्‌ । कल्पितस्यापि प्रत्िविम्बा- 
दिवत्साधकत्वसंभवात्‌ । न च प्रतिवाद्यसिद्धिस्तेनाप्यवुमूतिष्वसमान्यस्याभ्यु- 
पगमात्‌ | | 

नाप्रसिद्धविशेष्यतापीति । विशेष्यं धमि । तदेवं पक्षदुषणास्यपाकृत्य इेतुदूषगा- 
न्यपकरोत्ति-गत एवेत्यादि । यत एवं विक्ेष्यरूपस्य धर्मिणः प्रसिद्धिस्तत एवैत्ययं 
तनु किमिदमनुसूतित्वं नाम ? न तावजातिः, अनुशरुतेरेकत्वाद्कीकारेण व्यक्त्यभेदस्य 
जातिबाधकृत्दात्‌ । यथाहु-- 

“व्यक्ते रभेदस्तुल्यस्वं सङ्कुरोऽथानदस्थितिः । 

शूपह्‌ानिरसम्बन्धो जात्तिवाधकस्रहुः इति । 
नोपाधिरपि । अनुगतो ह्यपाधिभेवत्ति अद्वेतविरोधश्चोभयघ्रापि तुल्य 
इ हतरिव्यत आह-नापीति } थाच कल्पितस्यापि साधकत्वं तथा 
दे व्थुत्पःदयिष्यते । | 


थ 


तृ 
द्त्यसिद्धिरे 
{मिथ्यात्वं 


पक्त = प्रदशित स्वप्रकान्चत्व के अनमान मे अग्रलचिद्ध विकलेष्यता (अग्रसिद्धधर्भिता) 


दोष मी नदीं है, वर्योकरि अनृत रूप्थीं ( प ) स्वप्रकाश्तासे ही धसिद्धहै। आग 


वही हेतु का गश्रय हे, अदं एव = प्रक्तिद्ध अनुभूति के दी आश्रय होनेसे हेतु क आश्रय 
की असिद्धिमी नहींहे) यह यदि शंका हो छि वेदान्त सं सव्यान्‌भूति के एुकादमस्वरूप 


होने से अन्‌भतिष्वरूप ८ सामान्य ) जाति की अधिद्धि है, क्योकि ८ उ्यन्तेरभेदस्तुस्यस्वं 
-खङ्करोऽथानवस्थितिः। खूपहानिरस्म्बन्धो जातिबाधकघंयहः 114); ) ब्यक्ति के अभेदादि 


३६ तच्त्वप्रदीपिका 


छः जाति के बाधक न्यायवेभेषिक सिद्धान्ते माने गये ई ) जाक्ान्ञ की भ्यक्ति के अभेदं 
( एक ) होने से अनेकता क अभाव सं ( निव्यमेकमनेका्टुगतं सामान्यम्‌ ) इस छच्तण 
का काकस्य म अमाव रदत हे, खतः आक्ाचस्व जाति नहीं मनी जती हे, व्यक्ति को 


९, 


तस्थता से घटत्व करुच्चस्वं एथ जाति यहीं मानी जाली हे, सङ्करदोष से सृतस्व र्त 
जाति नही ज्तौ है ) प्रदपरस्यन्ाभावाधिकरणद त्यं कष्टं एकन रहै तो सङ्कर 
कहा जाला दहै । जरतिसं ति सान्वेत्ती अनवस्था होती है, अन्ध्य चिन्नेष तै जाति 
अनिलो स्वो व्यावृतसव स्वरूपकौ हनि होकी दै: ख्याय मे सम्बन्धासषव्‌ की 
प्राप्त होती हे, यह्‌ स्पष्ट अन्यन्न द्र्टन्य ड । श्रद्द >) सुभूति ढे चक हने छे सन्‌- 
मूतिस्व की स्वरूपासिद्ध कौ भराप्ि होने पर कहा जाता है, @ स्वरूपासिद्ध मी नदीं हेः 
क्योकि चन्द्रभ्यक्ति ॐ एक होते भी भतिनभ्वाष्द्‌ रूयः तथा दिदस्वादि येद्‌ खे सिन्नस्वसरूप 
करित व्यक्ति सेद्‌ सै वतमान चन्द्रस्य जति के समकर अन्‌भतिसव लाति के साननेसें 
सिद्धान्त से विरोध नहीं होल हे, पारमिक एक अनुूति सिद्धान्त कः वा! नीं 
होतः हे कौर जैवे करित प्रतियिज्बस्व ऊह्यत भवदुक्त विम्ब का सार ( अनुमापक ) 
होतः हे, कल्पित अनुभत्व्वि ख रेखे ह! स्वप्रकाश्च्व का साधक होगा । प्रतिवादी को 


(~ 


मी अनभूदिस्व खसिदध सहीं है, कय कि प्रतिवादी मी अनभतिस्वं रूप समित्य (अग्रत) 
का स्वीकार करता हे : 

च कट्पाकल्पितस्ववरैषम्याद्ेतोरन्यतससिद्धिराशङ्कनीय), अवधीरित- 
कल्पिताकल्पिदविेस्यालुभूषितवमात्रस्योभयवादिखिद्धत्वात्‌ । अन्यथा नृम ` 
न्वादावपि तदेतद्‌ देकनिषठत्वादिदि -ल्येनासिद्धथादेटु°्परिदतव त्‌. त= 
उयाप्यत्वासिद्धिः; सोपाधि उस्येव सथत्याद्‌, केवखव्यतिरेि चोपाधेरसं- 
भावात्‌ । उपाधिं - साध्यव्यापकत्वे सति साधन॑न्यिप चान्वयन्यति- 
रेकी कथिद्धमः ; स कथं देवङ्व्यलिरेकणि दक्टव्यदिरिक्तममौ साध्येनान्वयी 
सयात्‌ । न च पक्षे साध्येनान्वयः; तत्न साध्यस्याय्ापि संदिग्बत्वात्‌ । निष्छये च 
सिद्ध नः समीहितमिति किमुपाधिः छरिष्यति । पक्ष चोपाधिवृत्तो, खाधन- 
व्यापकता च हुबौरा । न च साध्यसद्धावे मा भूटुपाधिः, साध्याभावे पुनर 
पाथिः कथिद्धविभ्यतोति वाच्यम्‌; वथाडि-- यत्नोपाधिरसति तत्र साध्यं नास्तीति 
साध्याभावस्य गमकतेनोपाधिरे्व्यः | अन्यथोपाधिसद्धावेऽपि साध्यामावो 
व्यापकतया = वतते चेत्‌, दपाधिदद्भावे साध्यं स्यात्‌ । तव = पक्षे; तत्रोपा- 
पिद्धावे तश्य॒ यःधनव्यापकसवप्रसङ्गात्‌ । तस्मादन्यत्नोषाधिसस्वे साध्यस्य 
सन्तवं स्यादिति वाच्यम्‌ । तथा च कैवून्यतिरेशत्वभङ्गप्रसङ्गः । 
ननु प्रतिवादिना पारमार्थिकी जाति राद्वियते, भवता तु काल्पनि ीत्यन्थतरादिद्धि- 
रित्यत अाह- नच कल्पितेति } श्रवधीरितः कल्पिताकल्पित्तरूपो विशेषो येनानुभरति- 
स्वमात्रेण तत्तथोक्तम्‌ ! उक्तपरिहारानङ्गीकारे स्वव्यराष्रति वाधकमाह--~अत्यथेति । 
तदेतदे शेति । श्रुमवस्वं करि महानसनिष्ं हेतुर पर्वतनिष्ठमु । माचेऽसिद्धिः, द्वितीये. 


प्रथम परिच्छेद ३७ 


साधनविकल निद्चंनसिनि दषे नोदीरिततपदकीव्यतिरेफेण परिक्ाणमस्तीत्यथे । 
अन्यथाऽस परिहुगति-नच उ्याप्यत्वासिद्धरिति | एषा हि ह्वा" शयाना सिग्िति- 
व्यप्यत्दे सशर पक्चवममनया प्रमतत्व ~ वत्व तद्धिपगीतमश्छद्धत्वम्‌ ! तन्न ठत्ःप्ते-चिद्धी 
ठ वाप्ण्त्वायिद्धिरिस्य.मवीयये ' पक्षवप-वाऽयिद्धिस्दु चिव ! सत्राश्रयस्ल--पाचिद्रला- 
श्रय.सिद्ितनद्विश्ेपणपश्चयत्तप्रतीत्या तु न्नद्धसा एनसित्ति } इमाप्तपि द्वव केचिद्‌ 
भिदधघति ताध्या ला प्रमिद्रया साध्यम्यरूपातिद्धच) चेति, प्र+माऽसिद्धयत्धनताशिवान) 
द्िनीया त्वप्रपिद्धविशेषणमित्ति । एतत्‌ जवरूपक्षदूपणतर्यव बृद्धग्यन्हारे प्रसिद्ध, 
हैतुस्वष्पासिद्धौ तु स्वह्पामिद्धिरिति ! नत्र व्याप्यत्वाविद्धिर्नामि सोपाधिक. उम्दन्व , 
निरूपाधिकसबन्धम्य व्याप्तित्वात्सोप धधक्त्वे च निक्पाधिकयम्बन्धवेन्रु्यादिनि। 
तवेनस्सवंमभिसर"याह--सोपाधिकस्येव तथात्वादिति । सवतत तद्य^पाधिरपि 
किमेतावता ? इत्यत आदह--भेर्छल्यतिरेकिणि चेति । केवलव्यनिरेल््यूपाभय भाव 
वव्नुमुपाश्िलक्षणमनुवदर्ि--उपाधिर्हीति | साधनाव्यापक उपधिरत्युक्ते नब्दो- 
निन्य कृतक्त्कादित्यद्र सामान्यवत्वे सत्यन्मदादिवबःह्येद्धरियग्रहणाहेत्वमुपधि 
स्यात्त मावव्यापज इत्युक्त, तयेद्युक्त उः मःन्यवत्त्वा।दनाऽनित्यन्ठ्रावने कतेक- 


त्वमुपाधि स्यतत्तदर्थं साधनाव्यापक इत्युक्तम्‌ ¦ एतेन पक्षेतरत्वमपि व्याख्यात, 
तस्यापि साध्यव्यापकत्वे उपायित्वादितरथ)।ज्नुपाधित्वादिति । भवत्वेव तत किमाया- 
तमित्यन आह--स चान्वयव्यतिरेकीति । साव्यव्यापकृत्वमन्वय , सरधनःव्यापकत्व 
व्यतिरेक , तदुमयवान्धमं कश्चिदपाधिरित्यथं । अस्त्वेताव्तापि प्रस्तुने किमित्यत 
याह -स कथमिति । तत्र वक्तव्य क्रि पक्चव्यतिरिक्तस्यले साध्यव्यापकत्वं ङिवा 
पक्ष एवार्निप्रेतमिति । नाच इत्याह्‌-स कथमिति | केवलव्यतिरेकिणि प्रवठंमान. 
स उपर्ण्ि पक्षन्यतिरिक्तथूमौ सध्येन कयमन्वियाघ्र कथमपीति शेजना ' ऊेवर्व्य- 
तिरेफरिणीति इतुर भं विशेषणम्‌ । नहिं ऊेवलब्यत्तिरेकिणि पक्नव्य॒त्तिरिक्तस्थरे नाध्य 
सभवति म्नलिद्यमानयपक्षत्दादित्यथं । न द्वितीय इप्याह-न च॒ पश्च इति । तत्र साध्या- 
निणंयादिन्याह-- तत्र साध्येति । विपक्षे दण्डमाद- निश्चये चेतति 1 साध्यापहारो 
ह्युपाषे इत्य, तत्र माध्प्रमेव चेन्लिर्णति कि कुवन्नयसुपाचि स्यादित्यर्थं } दूषणान्तर- 
माह--पक्चे चेति } मा नठलिऽड।त्यननाभाववत्तव ह्यपाधे सावनाग्यापकल्ग्स्‌ । नत्र 
पक्षेऽपि चेदूपाधिवेतते रथ तत्रेन तस्यात्यन्ताभाव. स्यात्‌ ! न चान्यत्र, केवङ्ग्पतिरे- 
किमधिनय्यान्यत्रासचोदिति भात । ननुन वय मान्यसद्धावे उपरि ब्रूम, येन 
साध्यव्यापकता द सान्या भपितु स्रण््याभाव इत्यत अह~-नच साध्यकद्धाव इति । 
नच वाच्थामत्युक्त नत्र हतरमःह्‌-- तथाहि यत्रो पाधिरिति } तथाहि तथा सती्यथं । 
उपाधिना हि याव्य'नावप्रमिति वाचज्छता सान्वाभःव्‌ प्रति गमकत्वे व्याष्यत्वेनो- 
पाचिरेष्टव्य इन्युक्तगु १ व्यापकत्वे दोषमाह -- अन्यथेति । अन्यथा व्यापकत्वेनाङ्खी- 
क्रियमाणै, व्यापक्तयोपाचेरिति सबन्ध । व्यापकस्य चौपाधेरधिकवृत्तित्वसभवात्‌, 


३८ तन्तव प्रदीपिका 


उपाधिसद््धयवेऽपि साध्याभावो यदि न वतत, समवति द्यवतंन न्युनवृत्ते साध्याभा- 
वस्य 1 तत उपधिरद्धावेऽपि साध्यसद्धाव स्सात्साच्णाभावामावस्म साध्यरूपत्वात्त- 
च्रान्दरीयकत्वष्टिव्ययं । अत्छ,पकतयत्ि वा पदन्छेद । साध्यामाचम्य व्याप्कत्वा- 
भाठनेव्यरयं ¦ सवतुपानिमद्धावेऽपि सान्ययद्धान क्रिमत ? तत्र वक्तव्य {= पले ? 
उत तद्र्यतिरिद्तम्यके ? अण प्रत्याह--न पृश्च इति त दितुमाह- तत्रो पाधि- 
च्द्धाव इति  यदच वक्तव्य तद्पुरस्तादेव्यक्तम्‌ । द्वितीय परिशे+ति-- तस्मादिति ¦ 
ववत्वेवं तत किभिति ! केवल्ठ्छतिरेमिताकोपमपहयय न किवचिदित्यह--तेथ चेति । 

उक्त यर्थ स्र यह शाका दहो कि, वेदान्त म अनुभृदिष्व छो कदकिति माना जता हेः 
र एलिदाद, उक्तो सत्य ( अकरिषत मानता है ) अत वेदान्त सम्मत अनुभक्तिष्व 
प्रनिवादी मत मे अखिद्ध है, अं।र प्रतिवादी सम्मत वेदान्त मे असिद्ध हे, इख प्रकार से 
हेतु ॐ कल्पिनसर ओौर अकर्पितपव रूप वधस्य से ( विरोधि धं से ) अन्यतर (दौम 
से एक > क जखिद्धि प्राप्त होती है । प्रतिवादी को करहिपत की असिद्धि, वेदान्तीको 
पाग्माथिक ज्य असिद्धि भराप्तहोतीदहै, तो कहा जाताहै कि यह हका नहीं करना 
चहिये, कयो कि अवधीरित (अनाहत) कल्पित ख्रकस्पित विन्ञेव ( भेद ) वाखा सा^न्य 
अनुभूत्िष्व मात्र को हेतु माना गया है} सो वदी प्रदिकादी गेन केमतमे सिद्धंहे। 
( अन्यया) 7्रदि देखा सामान्य हेतु को नही सःन जाय, तो धूमवच्वादि रूप प्रसिद्धा- 
नमानकटठेतुमे भी तह >, ( महानसटेद्च ) पतह श॒ ( प्त पवंतादि २ ९९) निषटषठ 
( वत्तिस्व ) जादि विकल्प ( मेद ) से असिद्धि वदि दी दुष्परिहरता = छवरिता इर्य । 
अर्थाद्‌ चूम मे पवत वर्तिस्व, महानसवतिस् धम से मेद्‌ मानकर नद मदानसंछत्ति 
को हेतु मा! जाय तो उखकी परक ॐ असिद्धि प्र होतपडे जीर पवंतद्त्ति फो हेत साना 
जाय साधन ( हेषु ) रहित दृष्टान्त प्राप्त होता है, अत पवतीय्वं = महानसीयन्वं भेद 
को स्याग कर जेसे धूमचव्व हेतु माना जाता है, वसे ही सत्यत्व मिथ्याष्द मेद्‌ को त्याग 
कर, अनृभृतिस्व मान्न हेतु को मानने पर अन्यतराखिद्धि नही दोती हे ! 


व्याप्यत्वासिद्ध { अनुभूतिस्व रूप हेतु मे उक्तं साध्य की व्याप्ति की जसिद्धिरेमभी 
नहीं हे, क्योकि सोपाधिक ( उपाधियुक्त >) हेत मे व्याप्यत्वासिद्ध होती डे, आर केवर 
भ्यतिरेक़ी अनुमान मे उपाधि का सम्भव नहीं हे 1 क्योकि साध्य के श्यापक ओर साधन 
ॐ जन्यापक किसी धर्मादि को उपाधि कहते हे, जेसे कि ८ धूमवान्‌ वहे ) यहो अद्ध 
न्धना्चिसयोग उपाधि होता, सो धूम का व्यापक जर अग्निरूप हेतु का अभ्यापक 
रहता है । सो उपाधि अन्वयन्यतिरेकी को धर्मं रूप होतादहे। सो उपाधि केवर 
व्यतिरेको अनुमान मे पक्से भिन्न स्थानम साध्य फ साथ अन्वय ( सम्बन्ध ) वाखा 
कंसे होगा, क्योकि पक्त से अन्यत्र जिस साध्यका निश्चय नही दहो, उसी साभ्यवालखा 
हेख को वर व्यतिरेकी कह! जाता हे ¦ पष मे उपाधि साध्य के साथ अन्वित होगा, 
यह भी नदी कह सकते हे, क्योकि पक्त मे अभी ( अनुमानारम्भ कारु मे ) अरतिदादी 
को साध्य सन्दिग्ध है ! निश्चित नष्ठीं इजा है! यदि पक्तमे प्रतिवादी को साघ्यका 
निश्चय हो, तव तो हमारा सनभीष्ट ( अनुभूति के स्वभ्रकाश्चत्व ) ही सिद्ध हो गया । 
कोद उपाधि कल्पित भी हो, तो उपाधि हमारी हानि क्था करेगो । जोर दरी वात 
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यह है कि पक्त में उपाधि को स्थितिसे तो साधन की व्यापकता उपाधिभे दुर्वार होगी, 
साधन की व्यापकता अवश्य होगी, कि जिषसे साधनाऽव्यापकष्व ( साक्षनवन्निष्ठात्य- 
न्ताभावप्रस्यिगिध्व ) ख्य उपाधि कः छक्तण ही नही रहेगा । 

यदिक्हाज.य कि खाध्य के सखद्धादमे( खाध्य के स्थानमे) खाध्य के व्यापक- 
त्वादि छन्तणवाका उपाधि दहीहो, ले मी साध्यामावविषयक फोई गुणसवादि उपाधि 
होगी, जयात्‌ उपाधि से पदादि मे साध्य के अभाव का जघुभान होताहे, अत प्रहृत 
मे भी ( अदुमूति , स्वभ्रकारात्वाभाववती, गुलस्वाद्‌ , इच्छादिवत्‌ ) प्रतिदादी मतरस 
अनुभूति आत्मगुण हे, अत दहेतु की असिद्धिनहीहै। तो यह कहना युक्त नही, क्योकि 
जरा उपाधि ( गुणत्व ) है, तदह साध्य ( स्वग्रकाश्चस्व ) नहीं हे, इस प्रसार से साध्या- 
मात्र के बोधक खूप मे उपाधि को मानना होगा, अन्यथा (उपाधि को व्याप्य नौर 
साध्याभाव को व्यापक नही मानने प्र) उपाधि के रहने पर भी साध्याभाव व्यापक 
रूपये यदि नही रहेश, ते उपाधि के रहते साध्य रहगा ( गुणस्य के रहे स्वभ्रका शत्व 
रहेगा ) परतु वह पत्त मे (अचुभरूति म) उपाधिके हते साध्य रहे, यह बातत नही मानी 
जा सकती हे, कर्यो {क अदुभूति में गुणत्व के रहने पर, ओर वष्ठी अन्ुभूनिव्व के रहने 
पर, अनुभूतित्व खे अधिक देश्चदृत्ति गुणस्य हेत्‌ कः व्यापक होगा, फिर उस्म उपाधि का 
खचण दी नही रहय} जन पक्त सरे अन्यन्न ही उपाधि क रहते ही खाध्यकेख्स्वको 

ना होगा, कि लिसस्े माध्य की व्याप्ता उपाधिमे सिद्ध हो, परतु एेका मानने 

पर वरु न्यत्िरेकित्व का मङ्ग (अभाव) होगा! जावदहेकि साध्य का व्यष्पक आर्‌ 
साधन का अध्यापक उपाधि हयी अन्वय ग्यतिरेकीहेतके स्थानमेदही होती हे, अन्यत्र 
नही जेषे कि ( धूमवान्‌ पवत , वहन ) यहो जदन्धन सयोग उपाधि दहे, उसका महान्‌ 
मे अन्वय हृद्‌ मे व्यतिरेक रहता है, ओौर अग्निरूप हेत तप्त अय (लोह) पिण्डमेभो 
रहना हे वर्ह उपाधि के नर्हीं रहने से हत का अभ्यापक ओर साध्य का व्यापक आदद्धेन्धन 
सयोग हे, सो स्वरूप से नही, कित स्वाभाव से धूम रूप साध्य के अमाव का बोधकः 
अग्निकेस्थान तक्षपिण्डादिमेहोताहे, रेकी उपाधिका केवर व्यतिरेकी मे असम्भव 
है अत उक्त रीति से, आश्रयासिद्ध स्वरूपासिद्धि व्याप्ट्वासिद्धि से रहित अनुभूतित्व 
रूप केवर व्यतिरेकी हेतु हे । 

प्रकृते चानुभूतिवं्ा वस्तुस्वाद्धट वदिति केवछान्वयिनानुमानेन हि स्वय- 
प्रकाश्चत्वव्यतिरेको वक्तव्य । तत्र च नोपाधि सभवति, साधनाव्यापकत्वस्य 
वक्तमशक्यत्वात्‌ । तदेव नासिद्धो देतु । नापि विरुद्ध. वेदयेषु विपक्षेष्वनुभू- 
तित्वह्‌ तोरवृत्तं । नाप्यनैकान्तिक , विपक्षादथावृत्तरेव । नाप्यसाधारण) 
सपक्नाभावात्त । विपक्षे वाधकतकौ भावास्नन्द्ग्धानेकान्तिकतेति चेत्‌, मैवम्‌ 
अनुभूतेरनुमाव्यत्वेऽनवस्थाषातात्‌ । न च वाच्यमवरयवेद्यत्वाभावान्नानवस्था 
ठ्यवहारस्य तसस्वरूपसत्तामाच्र णाप्युपपन्तरिति, तदिषयप्रमाणानुदये तस्सत्ताया 
अप्यनिश्चयात्‌ तत्त एव व्यवहार इव्यप्यसिद्धं । अथ यदा कद्‌ाचित्तससन्ताजि- 
ज्ञासोदय ठग वह्मरादिना केनचिल्लिङ्गेन सापि प्रमोयत इति मत्त, तन्न, घट 
इति बटमदुभवामीति चाबुभूविद्रयातिरिक्तायास्तत्तटलुभूतिपरम्परावगादिः 
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काया क्याध्िदनुभूतेरनुभवागोचर्त्वात्‌ । अन्तरेण तदनुभवं तत्सत्ताभ्युपगमेः 
परमेयसन्यया अपि तथःभ्युपगमोपपत्तो प्रमाणगवेप पवैयथ्यापातात्‌ त्रापि च 


प्रमाणगवेषणाया पूर्वोक्तानवस्था तदवस्थेव स्यात्‌ | 
ननु मा चूढक्तकोषरक्िकन्लानुकषिनया साध्यभाव प्रलि व्यापरत्वमूपाधै 


व्याप्यत्वे का नामानु"पत्तिरति तत्राह प्रकते चेति } अनुानेरेति । हेतूनेखयं । 
स्र हि स्वप्रणक्ञत्वनक्षणमाषयानावो वेद्यत्वम्‌ । यत्रच वस्तुत्वं तत्र च वेदत्व गमक- 
त्वेनाभिमनमित्ति तदेवोपा्यिस्तय्य च केवलान्वयित्वेन श्िमिततया सवंनिष्टस्य साभ्रन- 
वत्यपि विद्यमानत्वात्पाघनान्यापक्त्व दृलभेमित्यथं | अत्र च प्रनग्रहणम कंवला- 
न्वभिग्रहण चोपव्क्षयम्‌ । सवृकेवलन्यतिरेकिणि पशनिष्ठलयःनद्धुयमानसर्वपाषे 
न्पधननव्यापकत्वःत्‌ । एतेन साध्यामावसमव्याप्त कश्चिदपाधिरस्तीति पक्षोऽपि निर- 
स्त । किच यदा साध्याभाव प्रति व्याप्य उपाधिरिप्यते, तदा स'व्याभावव्यःषत्तावु- 
पाधिव्यावृत्तिरप्येष्टव्या, व्यापकात्यन्ताभाववच्चिष्ठात्यस्ताभावप्रतियोगिनो व्याप्य 
त्वात्‌, स मवद्वयनिरेकयोश्च व्यतिरेकन्याप्त रप्येष्टग्यत्वात्‌ । तथाच साध्याभावन्य।वृ- 
तावुप।धेरपि व्यावृत्ति {कि पक्षे ? उतान्यत ? नाद्य, प्ले साव्यामाव।भावरूपाव्य- 
स्याद्याप्यनिणंयात्‌ । न।प्यन्यत्र, >ेवलग्यतिरेकिताकोपादिति । नत्र कश्ितु-सान्ण- 
मावसाधनामावसबन्वमज्ञकतयः विपक्षं एवोपार्धि निदध्यादिति, तत्तु साघ्यशब्दार्था- 
नववोधविजुम्भितमिति न नदपराघ कश्चित्‌) एव हि साध्याभाताभ्यापकत्वे त्ति 
साघनाभावब्वापक उपाचिरित्युक्त स्यात्तथा च क्थ साव्यव्यपकत्वम्‌ ? नहि सावः 
नाभाव सान्यम्‌ । अतव्रिप्रतिपन्नत्वात्‌ + कुत्र च साव्याम।वान्यपक्त्वमवमेयम्‌ु १ न 
तावत्पक्षे, तत्र साध्यानावानिणयात्‌ ; नाप्यन्य, तथायति सावनानावान्यापक्तया 
तत्पक्चव्यतिरिक्तस्य सवस्य केवलव्यत्तिरेकिसाघनाभाववत्वात्‌ ¦ बहु चात्र वक्तव्यमस्ति 
विस्तरभयात्तु नोच्यते । ननु भवन्‌ विपक्षबत्यभावात्सपक्षेऽपत्ति सपक्षाप्रवेलाभावाच्च 
विर्दधानंकान्तिकनानामध्यवसित्तानाममाव 1 विपक्षे बाधनतर्काभावात्त सदिग्वाने- 
कान्तिजनाक्रिवदन्त्या कानु प्रतिज्रियेनि शदुते- विपक्षे बाधकेति) नन्वनुभूतिग्नु- 
भाव्येवेनि यदि नियम स्यात्‌, म्यादनवस्था । नत्वय नियम इनि सतमानद्य निषे- 
चति-नच बाच्यसिस्यादिना | ननु दि नानुभग्व्यतानियम , अननुभ्रुनतय) रतताहि 
कथमथ व्यवहार इति शद्धा स एव परि.रति-- व्यवहारस्येति । तत्स्वरूपसत्ता- 
मात्रेण । बज्ञातैनेत्यथं । नच वाच्यमिद्युक्त तत्र हेतुमाह--सद्विष्येति । स्यादेव, 
यदि तज्ज्ानमन्तरेण तत्सत्ता निश्चीयेत, नत्वेतदस्ति प्रमाणाभावे दुरदघारणसत्तावत्वा 

दितरयाऽपत्वमेव कथ नाध्यवसीयते । यथोक्त को ब्रते सतती ना वित्तिरिति'” । 
तस्मात्पत्त्वमपि तस्य प्रमाणादेवावगन्तव्यमित्यर्थं ! यदत्र ात्पयंगरि्गुद्धःवुदथनेनोक्त 

तदाशद्धुते--अथेति | अयमयं -नास्माभि सत्ताया प्रमाणद्नेव नास्नीत्यन-तै अपितु 
जिज्ञासाया सत्या, नतु पुन स्वोदयसमसमयमेवेति । तस्याश्चातीताया प्रव्यक्षाविषय- 
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त्वात्‌ व्यवहारादिना लिद्खेनेतयुक्तम्‌ ! आदिशब्देन न स्वर्ण गृह्यते । परिहरति-- 
तन्नेति । अय राव -- भवेदेव यदि काचिदेवृविवा दित्ति स्यात्वं त्वजुपरुल्विविरुद्धा । 
न हि समारमण्डले ऊम्यविदवणृ्ट्नो उपवसायातुव्यवमायािरिक्त तत्तहिनिणरम्परा- 
्ाहिका काविदपि :वत्तिरनुभुषते । किन्तु तेनोपलञ्धियोग्यत्वे सत्यतुलब्ये चाव एवा 
वसीयते । योमिघ्रभृलीना पु तदल्िचे नते तरमाणमस्तीति । उव मः शरयुमवस्तयर्णप 
तत्फ-पयाम इत्यत आहु--अन्तरेणेदवि । तदनुभव ताद्यवित्यनुभवे मिस्य । न 
वयमवमेव केत्पणाम अपितु प्रमाणवबलादित्ति चेत्तत्राट-- तत्रापीति । तृनीपज्ञान 
इत्यथ । 

उक्त अनुमति के स्वप्रकाङतारूप साध्यामावसाधङ उदधि ॐ अभावं को ही 
लाघनाऽन्यापकस्य से दश्चाते हे कि, प्रकृत ( स्वप्रकाशत्वानुमान >) मे { अभूति, >द्य = 
स्वप्रकालचस्वाऽऽभाव वारो हे > क्योकि वस्तु इ, अत जेते घट वेच हे, वैसे उदुमृति भौ 
वेद्य हे) इस केवलान्वयी वस्तुश्द खूप ( अलुमान ) देतु से हः स्वप्रकागस्व का व्यतिरेक 
( अमाव = वेद्यटव ) व्छब्य ( कहना > होगा, परन्तु यह वस्तुन्व दद्यत्य छा सधक 
माना गया मी, अजुञ्ुतिस्व हलक अजुमान से उपायि नही हो सकन। है, कयोवि वस्स 
क दं वलभ्वयी होने से अनुभूतिव्वरूप साधन (टे) के अन्यापृकस्वे कहन, अ्क्य 
ड ओर साघनाऽष्णापकस्व के विना उपाधि नही कहा उा सकत हे! अत उक्त रीति 
से अनुभूतिव्व हेतु जसि नही हे! विरुद्ध भी नही डे, क्योकि साध्य के अभाव का 
साधक हेतु विरद कहा जाता हे ८ जैसे शब्दो निस्य कृतकत्वात्‌ ) यह कलकस्व हे, 
ञौर साध्याभाव साधक हेतु विप्सेदही रहताहे।! ओर यहा अनुभूतिन्व सूप दतु 
विषच्च खूप वेद्य ( घरादि >) मे नदी रहता है । अनुभूतिस्व जनेकान्तिक ६ साधारण 
व्यभिचारी ) नहीं हे ¦ क्योकि विपक्त से व्यादत्तदही रहता है, विपक्त बृत्तिसाधारण 
अनेकान्तिक लोता हे । असाधारण अनैकान्तिक भी नही हे, वर्योकि सप्त नः दे, रौर 
जिस हेत का सपन्त विपक्त दोन हो, परन्छु वह हेतु सपन वियन्त ठोरनो से भ्याचरत्त होकर 
यचचमान्र मे रहता हो, तो वह असाधारण अतैकान्तिक कषा जाता, जेन कि( शच्दो 
नित्य शाञ्दन्वाव >) थह शश्दन्व हेतु निश्चित साध्यवान्‌ सपन्त जका्ादि जर निश्चित 
साध्यासाववान्‌ विषदवरग३े दोनो से स्यावृत्त होकर पक्त ( शब्द ) साच्रसे रहा है । 
अतत असाधारण हे, अनुभूतित्व देसा नही हे, क्योकि उसका विपद तो घटादे, 
परन्तु सप > नही कि जिससे भ्वाद्ृत्त हो । यदि कहा जाय रिविपक्‌ ( उचु्यूतिमे 
अनु भाव्यस्य = वेदयस्व विरुढपक् ! मे बाश्फ तकं के अभाव सखे पल्ल ही सभ्य ^ 
दद्य होने के कारण द्धदिर्ध असैकान्तिकता होगी, तो यह कहना युक्त नही हः क्योकि 
अनुभूति याद अनुभाष्य ( ३ > होगी, सो अनवस्था की पराप होगी, यह वि पक्त बाधक 
तकं हे ! अवश्य वेचयन्व के अनाव से अनवस्था नही होगी, किन्तु अन्‌भ्यजसाय से 
व्यवसाय वेच होगा, जौर अनुव्यवसाय के जन्ञात स्वरूपमत्तारन्न से ही व्यरसाय 
अन्‌व्यञस्य का व्यवहार ( कथनाड ) रोगा । देखा कहना नदी वन सकतत। हे! कयि 
अनुन्यवसाय विषयक ब्रनाण ( ज्ञान >) कै अनुदये ( अनुस्पत्ति ) रहते, उसकः खत्ता के 
भी अनिश्चय से, उसके स्वरूप सत्तामात्र से ह व्यवहार ` कहना होना मी असिद्ध हे । 


ठ तन्त्वप्रदिपका 


१, 


यदि कहा नौर सानाजाय कि जव कभ्मी अन्तान अनुभूति ( भनुव्यवसाय ) जदिकी 
सत्ता की निक्ष होगी, तव वहु सत्ता मी व्यवहारादि छिङ्ग ( हेतु ) मे प्रमित (अनु 
भित होगी, जर दलतीहे। तोसो मानना नही बन सकत, हे, क्योकि, घट है ओर 
घटका अनम करना । इम दो अनभय से अन्य, तत्तठन्‌भवों के परम्परा ९ प्रवाह ) 
को ग्रहण ङश्तेन न्मी क्रमः अनमूति ८ जलुभव = ज्ञ.न ) ॐ अभावं से ( अनुभ्रव नहा 
हानि वे) उक्त अरसभिनि नही मानी जा सकती हे, अर्थात्‌ उक्ल ( जय घट ) डगर (< घट 

नसि) इन ङः व्यवहार से, दसाय अनुच्यवमाय की अटुमिति मानी भी 
जाय नत -ल्‌व्यवमाय्‌ विषयरु क्न को अनभिति के स्थि ही कोहं हेतु नही 
गहने मे अज्ृण्न जनव्यवसाय की सत्ता नही सिद्ध होगी परम्परा की बातत तो दूर रही 
जर नोर यटि ऽनृष्यवम्बायादि विषयक अनुभव ( ज्ञान ) के बिना उनकी सत्ता मानी 
जाय ता घटादि साप्म्पाहि प्रमेय की सत्ताक्छी भी उसी प्रकारसे न्ञान के निना ही स्वीकार 
की प्राचे से, परमाण क अन्वेषण > स्वथंताकी प्राचि होगी, जौर यदि जनभ्यवसयं 
चिपक ( घट जानामि ) इनको हेत ( प्रमाण) मानकर, उस अनुष्यवसायविषयक 
तृनीय ज्ानविषयक्र प्रमाण का अन्वेषण (खोज) स्यि जाय तो प्रकत अनदस्था 
तडवस्थ हु श्ह्गा 


ग्रथ सा स्वविषयप्रमाणमन्त-ण स्वबाचसदादवं स्वादवपर्मद्‌व्यकहुर्‌ 
जनयन्‌ जनयन्‌ चव तहि तथा स्वव्यवहारमिति व्यथाऽलुभूनिवरस्पराभ्यु- 
पगनि । तदेवमनुशूतेग्तुभाव्यत्वऽदुभूतिस्वरूपासिद्धिमलद्^्व विपक्षे बाध 
कतङन्वात्‌, न सरिगवानेकान्तिकता । चच्वानुभूतिरथंप्रन्माजनसमये यदि न 
प्रकायित्त, तथ! सत्यनन्तरक्षणे चिज्ञासोस्वत्र सदेद्धो विपयंयो वा विपरोतध्रमा 
वोद्या । न च कश्चिदमुमदराकषीन्नो ब्र भवानिति पृष्टोऽनन्तरक्षणे संदिग्धे 
विपयंस्यति सविदभाव वा प्रमिणोति, किन्तु निधिनोस्येव 'इदमहमद्राक्षम्‌ः 
इति तेन प्रकाशमानेवानुभतिरथ व्यवहार जनयतोति युक्तम्‌ । न च सुखादि 
बदन्याधीनप्रकाशत्वेऽपि सशयाद्यविषयत्वोपपत्ति , सति धर्णि तद्देवावर्य- 
वेद्यत्वेऽनवस्थादौस्श्यात्‌ | 


ननु ताच्शी सवित्‌ स्वज्ञापकप्रमाणमन्तरेणव स्वरूपविशेषात्स्वविषये व्यवहग्र 
प्रवनयतु, नह्येकस्य यादगेव स्व भावस्ताद्मेव सर्वस्येति शक्यनियमन, ज गद्रचित्यमद्ध- 
परस्धादिति शड्ते-अथ सखेति । स्वभावसेदात्‌ । स्वभावविदोषादित्यर्थं । 
स्वविषयमेद्ज्यवहारमिति । स्वविषयविनेषव्यहारम्त्यथं । परिहरति-सेव 
तर्हीति । स्वन्यवहुारमिति } स्वविषयव्यवहारसिति यावत्‌ 1 अन्तिमाया यो न्याय 
स त्रथमायामवाम्तु, "प्रथमस्य तथाभावे प्रद्वेष किनित्रस्वन इति न्यायादित्यथं । 
तृततीयज्ञानप्रव वा तच्छब्दावमृष्ट तदा म्बविषयवत्स्वस्मिन्नपि तथा व्यवहार प्रवतये- 
पेन्न्यायेन वाद्यस्य स्वप्रकाशता निद्धचतीति द्रष्टव्यम्‌ | कि चानुमूतित्व भवतु स्वप्र ग~ 


प्रथमः परिच्छेद द 


नत्व च माभवत्विति वदन्प्रष्टव्य कि अथेप्रकाक्चनसमयेऽनुभूततिनं प्रकाशत एव ? प्रका- 
यमान, वा प्रव ? इति । नाच इत्याह-- किचातुभूतिरिति । अप्रकाश्चमानेपि 
सवत्र सदेरादिनस्ति जिन्न साश्ावादपि तरभावोपपत्तं } चि हिसभिरिदरिविहारि 
केसरितिट सख्यानु सदिहने जना असदिषह^"नः वा विपये स्यन्ति, अत्रिपर्यस्यन्तो वाऽ- 
भव प्रमिण्वन्ति, अप्रमिण्वन्तो वा ठत्तत्व विनि(चन्>न्तीत्यत उक्त-- जिज्ञामो रिति ¦ 
जिज्ञ,साया सत्यामपि सदेद्ादिनेदिति अभावनिणयंदपि नेकास्मावोपपत्तरत उक्त -- 
विपरीतप्रमा बोदियादित्ति । एतदुक्त य्रति--यव्र विपये प्मिनिरपि नास्ति 
जिज्ञासा च चकास्ति तस्या स्फुरणदशाया सदेहाव्दिभ॒वेदेवेनि । नचंनदत्रास्तीत्मह्‌-- 
नच कथ्चिदिति | निश्चयनेवाभिनयति--इदमहमद्राक्षमिति । इदानी द्वितीय निषे- 
धति-- नच सुखादिवटिति । हैवुमाह--सति धर्मिणीति । र्मी अनुभव । नद 
देवेनि सूल, दिवदेवेत्यथं । ज्वा सति धर्भिंणीति । द्वितीयज्ञने रुतोत्यथ ' तद्वदेवेषत 
प्रथमजानवदित्य्थं ¦ तथासत्यनवत्था व्यरन्येवेति भ्व ,' नच सुरादिप्रनि वन्दी । 
तत्राप्मम्मनमते तत्माधवःमाङ्लिण स्वप्रकाशत्वेननउस्थानेठ-ररण्त्‌, भततसिव नत्रापि 
दौ्थ्यात्‌ । तदेव वथे्रनीनिसमये सविद स्फु ममनवस्थाभग7दन्य्निदन्धन न भवलै- 
स्युलतम । 

यदि कहाञाय रिसा (वह दूसरी अनुभूति = अशुभ्यवसाय >) स्वविषयक्‌ भ्रमाम 
के विना ह, अपने रभाव सेद्‌ ( विशेष ) खे ही अपने विवय ( व्यवसाय) कं मेदं 
व्यवहार ( विनेष ध्यवहार ›) सिद्ध करेगी, तो कहा जताहे कि सा( कह) पथमा 
अनुभूति ( व्यवसाय ) ही तथा ( स्वभाव विशेषसे ) स्वभ्यहार को सिद्ध ( उत्पन्न ) 
करेगी, फिर अचुभूति परम्परा की अभ्युपगति ( अभ्युपगम = स्वीकार ) व्यथं हीह! 
दस उक्त रीति से अनुभूति को अनुभाव्य ( वेद्य ) मानने पर अनवस्था होगी, जार 
दवितीय वृतीयादि मे कीं मी प्रमाण के अभाव होने प मूकपयन्त अनुभूति क स्वरूप 

च, 

की असिद्धि की प्राप्ति होगी, सोई उक्त विपक्त मे बाधक तकंडे, अत सदिश्ध अनका- 
न्तिकता नही है । भौर यह विचारणीय है कि स्वविषय क प्रकाश्चन के समय यदि अजनु- 
भूति स्वय नही प्रकाश्लती हो, तो तथा सति ( विषय मान्र के प्रकाश होने पर ) उसके 
अनन्तर उत्तर षण में जिज्ञासु को अपनी अनुभूतिविषयक, सशय, विपयय, वा विपरीत 
प्रभा होना चाहिये कि, सक्ते घटकान्ञान इुञाया नही, या सुन्ञे घटामावका ज्ञान 
इआ, या सुषि ज्ञान नही हना पेसा निश्चय होना चाहिये । परन्तु पेखा होता 
नही हे, क्योकि किसी द्रष्टा से उसके शीघ्र ृष्टपदार्थविषयक प्रश्न किया जाय कि 
आपने असुक मनुष्य को देखा कि नही, नो वह अनन्तर क्षण मे सश्चय नहीं 
करना हे, न विपयंय करता ह, न विपरीत प्रमा करता है, किन्तु निश्चय हवी करता €, 
कि सैने इसको देखा हे । अतव स्वय प्रराश्चमान ही अनुभूत्ति अथं विपयक व्यवहार रो 
सिद्ध कर्ती हे, ठा ह मानना युक्त ( उचित > है, यदि कहा जाय कि सुखादििके 
ससान अनुभूति ङे भी अन्य के अधीन प्रका होते मी सुखादिके समाचदही अव्रश्य 
वेध होने से सक्षयादि नही होते है, तो कहा जाता है कि जैस सुखादि प्रका का धमी, 


ध तन्त्वप्रदोपिक्छा 


न गे 
विषय, होता हे, प्रका्च स्वरूप नही होतार, वेमे री अनुष्धनि के धर्मीहोने पर, 
सुग्दाडि के समान अवश्य वेदत्व भी होने पर अनवस्था रूप दुरवस्थदा ( कटिनाद्रं ) 
होगी द्धी) 


किच्च यन सन सयोतैन षटानुभति नेनि तेनेवादुञ्यवसायभ्यएपि जस्म? 
टत सखयगान्तरेण ? नाद ›, अनुव्यवसाय प्रति कमकारकुतयां जनकस्य व्यव- 
सायम्य तन्नस्यानुल्ट्वसायस्य च योगपदययायोगात्‌, अरणस्य प्रस्य्यपयाये 
सामथ्यानङ्गोकाराच्च यतोऽससवाणिकारणयेद्‌ एव ज्ञानमेदङेतुरमयुभ्यते । 
अन्यथापेश्चेणोयान्तरासभवेन युगपदेव घट ।तुभवस्मरणयोरलुभवान्तरस्य च 

पयस्योत्पत्तिप्रसङ्ात्‌ ! अक्रमाच्च ऋरणात्कायभेदक्रसायोगात्‌, बाह्य 
सास्र थवच्छेद्‌ घक्रमसेदन कायक्रमाभ्युपगस युगपदेव सप्रयुक्तषु घटपटादिषु 
युगपदेवानेकन्ञानजन्मप्रसद्खत्‌ ¦ न द्वितीय , घटज्ञानोदयसमये मनसि क्रिया- 
ततो विभागस्तत पूवसयोगविनागस्तत इत्तरसयोगोत्पत्तिस्वतो ज्ञानान्तरः- 
मित्यनेकक्षणविलम्बेनोत्पद्मानस्य ज्ञानस्यापयरोक्षतया पूवज्ञानग्राहकस्वानुप- 
पत्ते । फिञ्च चष्ुरादिवद्प्रकान्नमानस्यव ज्ञ'नस्य स्वातिरिक्तज्ञानजनननाथ- 
ठ्मवहारदतुत्वामावात्‌ जडाना च स्वत परस्परतो वा प्रकाड्मारत्वायोगत्‌ 
ज्ञानमपि न प्रकाचते चेन्‌, किमपि न प्रकणशोरेत्ि जगदास्ध्यप्रश्रद्घ इत्यादि. 
विपक्षबाधकम्तकं उश्चेय । 


हदा नात्फान्िक्‌ तद्विषय ज्ञानमेव निन्पमिन्‌ न शक्यते कारणागावादिन्यषहु- 
किच येनेति | व्छसाजनग्सगोगेनंवानुष्यदयाय जन्मेत्याचच पक्ष निराचष्टे नाद 
इति । तत्र £ थृगयदेव ज्ञानद्वयं जनणनि म मन.सयोम ? उत पययेण 7 नाद्य, 
जन्धजनकयौ समनमय्मेव जन्मा न्गवादिन्पाह - अनुव्यव प्राय प्रतीति | न दछनीय 
इत्याह--करणम्येति । प्रदपरपर्याय प्रल्यवपरम्पता । पल्ययण्ययि सामध्यासाव 
विवणोनि- - यत इत्ति | अ्रन्छैड भेदफत्वानद्खीकारे दण्डमाहु--अस्यथेति । त 
सस्कारनाहूतमिन्द्रिय प्रत्यभिज्ञा जनवति तत्र घटविषययोरनुमदम्म रणयोस्तद्न्रट- 
विषय,नूभवान्तररय वेत्ति ज्ञानजय्य यृगपदृत्यत्ति सद्धप्त्‌ । नत्र हेनु - अपेक्ष 
यातरासम्भवेनेति । सयोभभनम्य'नङ्खुिकारातु, विपयस्य चै तत्वादहेव यपश्चन्दा- 
स्वस्कारस्य प्षप्रथोगप्य त दिद्टमानत्वादिति भाव ! तदेव कायंनेदो दश्यमानस्न- 
दुपपादरसमव्णविकारणमेद ऊन्पयनी्युक्तम्‌ । इदष्नी क्यक्रमोऽपि क्रमवेत्कारण- 
मन्तरेणानुपपद्यमानोऽसभवापिकारणक्रमे रल्पपरति, ततश्च तस्यानेकत्वमित्वाह-- 
अक्रमाच्वेति । ननु भवतु कारणक्रम, स त्वसमवायि तारणस्य न भवति, अतु 
बाह्यस मग्री या विषयेन्द्रियसप्रोग्पदिस्नदीय इत्याशद्धुय नहि यत्र युगपदेव विषगे 
न्द्रियसप्रयोगस्तत्र युगप्देवानेकानि ज्ञानानि जयेरन्‌ नतु तदस्ति तस्मात्तत्रापि काय 
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क्रमप्रयोजनको वाद्यमासम्रचतिरिक्तस्मान्तरस्य करणस्य क्रमो वक्तन्यस्तत्र चात्ममन- 
सोरेकत्वेन कमायोमात्परिनध त्यो सनीमलश्चण्मसंमवाकणक्रम्‌ एन प्रयोजक 

र-- बाह्यसामम्रोति । न चारष्टम त्रभेदे।उ, अश पर्ड्खुत । तदेन प्रथमन्नान- 
जन्कलय यदेव द्वि) उज्ञानजःयत्न्य पलल निर्स्नो ददित | इद > मृयोगान्ल्रा- 
दनुव्यवर्चज्न्फति हितीय पश्च लिरस्यति--र ह्वितीय्‌ इति } अत्नस।नप्र'. ए त्य- 
क्षाभावाद्ित्यथं ! पूर्वं सतित्म्रणादुपपत्तिर्बा्केन्युक्तसिव्मनी सवस्फुरणानृष्पत्ति- 
रूप वाव ८, किचि | ८व हि टप सभ्युपगम , जायमानमेव जानमयंडा वहार 
हेतरिनि न निप्नी जिदा-म्याणि तस्य वचश्चुगादिवद्वयवहुारहेतुन्न्सम्सदय्दिति ' 
न वेपोऽपि युक्त ¦ तथ, सात चक्षुरादिष्देचः्येप्रतःत्रकत्व र चनु धरयरत्व, प्रानत्व 
च प्मद्धमरे न च्ध्युरदिसाम्यभमिव्यये । किच तदि ज्ञान पवज्ञानवदेवेनन न शिर्दपि- 
जानमय््रतष्ण स्यात्‌ 1 ज नाच जडत्वादेड न स्वय परस्परेण वा प्रान -म्न्व 
इति ~ -उस्येवगन्धनरनन्य दल्पनत पदे 7२ इन्यासाणतमारिति-व जग एव 
दोः नस्य---रनिद रदुपोदरनिपतापातत इ-१,ह--जडाना चेस्यडिना | 


अर्‌ भी वि-र्णा= विषय हे क वदान्तमेतो स्वय प्रकाश स्तीसे सुख.दिकः 
तथा सब मनेःवृत्ति का म्रकाशच द्योता है, अतत अनदस्था जादि का भय नही दे, प्रतिद्ादी 
मत मे, जप्मः का मनक साथ सयोग होता हे फिर आत्ममर्युक्त मन का इन्द्रिय के 
साथ सयोग होता हे, मन रूयुक्त इन्थिय का विषय के साथ सयोग होता दे, तच बाह्य 
विपय क ज्ञान होता दे, तहो आस्मा उस ज्ञान का समवायी कारण ( उपादान ) होत 
ह, आर जात्म कं साथ मनका सयोग असमवायी नामक कारण होता दहै, अद्श्ादि- 
निमित्त कारण होते ३, तष्टौ विचारणीय है कि निसं मनसयोगसे घटका अनुश्व 
८ ज्ञान ) जनित ( उत्पन्न ) होता हे, उरसं, सयोग से त्रलुभ्यवषू प्र का जन्मः होता इ; 
अथवा दूसरे रूखग से अदव्यवसाय होता ठे, तह्य भ्रथम पह न्घ वनं सक्तादे, 
वयोफि प्रथ कःन्विषयक दूसरे तान को प्रतिवादी अयुष्वसाय कहतेदे, अत अनु- 
व्यवस्य > श्रनि व्यल्साय नामक्‌ रथम काक्ञान कमकारकू रूप से जनक ( हेतु ) होत) 
हे, ओर उससे जस्य अद्ुव्यदलाय होता है, अत पिता पुत्रके समान दोनो का यौगपद्य 
( नमनः'लि समहेतु% उत्पत्ति ) कः सम्भव नही हे, यौगपद्य अयुक्ते! यदि का 
जाय टि, पुर मन सयोण से एक कारम व्यदस्ाय अङव्यवस्राय हो, तव योगण्ड हो, 
पन्त प्रम दे दोनो फ उत्पत्ति स् नी जाय तो यह द्‌।० गही म्डेगा; तसो कहना सोक 
नही, सयग, कर्णे का प्रत्यय पयि {ज्जन परष्यरा ) म सामथ्यं -ही माना गयादे, 
अत एक सयोगयन, अनरूपखरण चान २ क्रम से उत्पन्न नही कर खक्रना ३, जत 
एव असमवःची कारण ( रूप्करण ) के मद हीको क्ञालमेद क्म हेतु माना जातादहे। 
अन्यथा (यद्वि एक्‌ सयग से नेक क्ानहोतो) आत्मा ओर मन सनद ज्ञार्नाका 
तस्य कारण है, सयोगान्तर भी छपेकणीय नही हो, एक ही सयोग से अनेक क्लान 
माना जाय तो, युगपद्‌ (एकदहीकारुसे) दही घटका अनुभव भौर स्मरण की प्रा्ि 
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होगी, उख चर विषयक तथा स्मरण विषयक प्रत्यभिज्ञा की प्रापिदहोगी, क्योकि घट 
विषय एक हे, नौर उसके पूवदश्चंनादि जन्य सस्कार का भी सभ्भव दहे, तरह अपेक्णी- 
यान्तर ( सयोगान्तर ) के असम्भव से क्त्र कौ समकार से प्रक्षि होगी! अत 

उनम असमदम्यी लारण (मन सयोग > के अवश्य भिन्न सिन्न क्रमिक मानना होगः, 
कयि अक्रम ९ करित ) कारण से का्यंभेद का क्रम अयुक्छ है ( हो नही सकरुताहै) 
यदि कह! जाय टि मनं रयोगद्प अन्तकरण के एक होते भी बाह्य इन्द्रिय विषय 
सथोगादि सप्रणके क्रमसे कायं जान का क्रम होगा, तोसो कटनाभी नहीं बन 
सक्ता डे, बाह्य सामग्रीरूप अवच्छेद ( व्यावर्तक ) के करम सद्‌ खे कार्यक्रम को मानने 
यर भी, नमकारू मे इन्द्रियो से ्षयुक्त घटपटादि विषयक समकारुमें ही अनेक क्ञान 
के जन्म की प्राकषि होगी, जौर रेखा होता नही, समूदहाऽलम्बन एक ही ज्ञान होता हे, 
अत अशमवायी कारण सेद्‌ मन्तभ्य है । दूसरा पक्त भी नहीं अन सकता हे, अर्थात्‌ 
सयोगान्तर से अदुभ्यवसाय होता ठै, यइ पक्त मी युक्त नहीं हे । क्योकि एक मन सयोग 
से घट छान क उत्पन्न हाने पर उसी समय ( हण ) मे अनुव्यवसाय कं खयि सयोगा- 
न्तरकादेतु मन्म क्रिया होगी, दुसरे क्षणम क्रियाजन्य विभाग होगा, फिर नौसर 
सण से विभामसेपूर्वसयोग का नाज होगा, चौथे क्षण मे उ्तरमयोग होगा, तब उग्र 
वाद्‌ अनुन्यवसाय होगा, इश्च प्रकार से अनेक क्णके विल्म्व से जन्य अनुव्यवसाय 
सान क! पुत्तान का प्रल्यत्तरूप छे ग्राहक ( भकाशक > होनः असम्भव है, कोक वतं 

मान दिपव का ही जपगोन्त द्वान होतादहै! गीर दूखरो बाते कि यदि वान स्वथ 
प्रकाश्चस्वरपं नही रहताहे, न चनु श्रादि क सपान जपने ते मिन्न प्रकाद्ं क) उ^पन्न 
सरे विष्य का प्रयाक्च सरता, ता चज आद्‌ ॐ समान टी अव्रकाश्चमान ( गभ्रकाश्च- 
स्वरूपं ) हान ठ“ स्नातिरिक्त ज्ञान ~ उलन \ उप्पत्ति) दारः घटादि अथं उ व्यवहार 
के हेतुत्व छे जमगबने तथा =उ चान जर स्थोको स्वन वा परष्दर घटपटादि ॐ 
ममान ग्रकातमणन्ता क अयोग ( अथव) मे कान भी यदि नही प्रञ्दोगा, नो छ 
मी नहीं प्रकाशेगः, न गड ष्यवहारयखिद्ध लोणः, इख प्रकार से जगत्त मे अन्यता ( केवर 
जडता = चेनन्यशून्यता >) छी प्राह्ि होगी, इत्यादि विपन्त वाधक तरफ़ कल्पनीय डे । 
अर्थात्‌ चन्लु यकाक्चक है, प्रफाशस्वरूप नही है, तंसा ही यदि ज्ञान जदो, तो च्ुसे 
जसे प्रका ञी उप्पत्ति होतीहै, तसे त्तानसे अन्य प्रष्टश्चकी उस्मच्ति नही होनेके 

कार्ण र श्वय मी प्रकास्वसू्प नही होनेके करणम वट सौर घर ज्ञान स जडता 
तुल्य रटने कलन किमको प्राज्या इस्या{द्‌ । 


नु घटज्ञानबानहसस्मि ज्ञातो घट इभ प्रस्य्षेणेबानमूतेर्वे्यत्वप्र दते 
दलाल -पडषटतेचिचेत्‌) न, वे्यत्वठ्यतिरेके्र तस्या स्वत स्फुरणेनापि 
तारण्यबहारोपपत्त । च्छ्व विदितो घट इत्यत्रानुव्यवसायेन घटस्यैव 
विदित्वमवसीयते न तु वित्ते, विदितस्वस्य घटविरशेषणस्वात्‌ । अपि 
चानुमूते. प्रतयक्षतायामपि तस्त्यक्षेणेव तद्नुभाव्यत्वस्याप्रत्यक्षीकर- 
णान्न प्रत्यक्विरुढता ¦ मन्यथानुव्यवसायेन उ्यबसायस्थ स्वविशेषितवेद्य- 


त्वभरहणे विरोषणतया स्वस्यापि स्वेन वेद्यत्वापावात्‌ सौगतमतालुमति- 
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प्रसङ्ग । न च वेद्यत्वापादकवस्तुलायदुमानविरोघ , व्याधि्रहणासिद्धे । 
तथाहि-बस्तुत्ाद्वेयतव साधयत यद्यद्रस्तु तत्तदरयमिति व्याप्रिरभ्युपेया ! तथा- 
सतव्यम्या व्यार हिष्ठा सविद्भथाप्रियहणस्मये स्फुरत? नवा? आद्य स्वेनेव 
स्फुरणे सौगनमतानुमतस्वप्रकाञ्च तापत्ति । तच्सफ्रणस्य स्वरे तुताया अप्यनद्धौकारे 
वेदान्तसिद्धान्तासिमत स्वयप्रकाश्व त्वयाभ्युपगत स्यात्‌ । 


प्रत्य्विरुद्धकारानोततामश्षद्धुते- नन्विति । घठविरोपितज्ञानातव्ग्रःटि दः ज्ञान 
विषशेदितघटावमग्राहि वोमयथापिः ज्ञानम्राह््यमेवेदमित्यथ ¦ अत्र तावदेवदिधशब्दध्रमोगस्य 
विषयस्फुग्णोन भवितव्य, तत्त्‌ यथायथ ज्ञानस्य स्वरूपस्फुरसोन घटस्य तु तेनेञ स्फुरशेने- 
त्येव स्फु गशेऽपि समभवत्येवाय व्यवहार इति नाय ज्ञे'नस्य वेद्त्व'पादनक्षम इनत 
न, वेयत्वञ्यतिरेश्ेणति । विदितो घट इत्यत्र धि कमह--किचेति ! अथठः व्यव 
हारम्यानुभुलिविषयत्तवमद्भु)कृत्यान्ययानिद्धिरमिहिता । ददान तुतदेन न स्वनवह- 
रिचेति एव हि उननस्यापि विदिनत्व व्यवहारविषयत्व वा च्छत्‌ ! यष्दि विदित 
इनि पद वेदनेन मनन्व>च्चत्वेतत्‌, घटेनव नस्यान्वयाददिःयथ । कि भवनु वानेन 
ज्ञानेन म्पुग्णं नयाप्येनज्ज्ञानवेद्यत्वमनेनेव गृह्यते ? यन्येन व, ” न =एठदन्येन्‌, 
तदानी प्रथमस्यातीततय्‌। ठदचिप्म्वेद्यताया यप्त्यक्षत्वात्‌ । न द्वितीय अवर 'द्धगन्ना- 
पानादित्य) र--अपिचानुभूतेरिति गत मतातूप्रवेषछे ज्ञानस्यैव स्वग्र,ह-न्वेन 
क्ियाकमंमावस्तीकार । सत्प्रनिपक्षन प्रिदरति- नचेति । येयं व्याशिग्रद्धिणौ 
सवित्ममस्न वध्नु तदृगतवेद्यत्व च गृह््यति, सापि म्पुरति ? नवा † यदि स्फुरति? 
तदा स्वेनल्यन वा ? स्वेनेत्ति तावन्न घटत इत्याः-- स्वेनेति | न वयं ज्ियिगक्मंभाव 
ञ्रूमो येन तथागतमतापात स्याक्कितु सविद्रूपत्वमित्यत अह- तस्स्पुरणम्येति 
अन्येनेति त्वनवस्थया दूषितश्रायमित्युपेक्षितम्‌ । 


शकाष्टोकफि,म घट ज्ञानवाखा हू, ओर षट ज्ञाते, इस प्रकार के प्रस्यत्तसेही 
अनुभूति के वद्छष्व क धरतीति से, जबुभूत कं स्वप्रकाशस्व के साधर जचुभूतिस्व दतु 
मे, फालास्ययापदिशट्ता ( बाधिनस्व ) है, र्था प्रत्यन्त से चिसद्धता हे! यि यह ङ्का 
हो तो युक्त रही है, वेच्त्व के बिना ही जनुभूति ॐ स्वत स्फुरण ( स्वण्म्रकाद्च) स्व 
पत्ता से म वसे उक्त व्यवहःर व्गै सिद्धि होती हे! ओर दूखरी वात यह है, चिदितो 
( कातो ) घट इम अद्ुव्यनसाय से घटके ही विद्तिव्व ( इादस्व ) क्लात ( प्रस्यत्त) 
हाना हे, कान २ नहरी, व्याडि ज्ञातो घट, इस वाक्व मे विदिनस्व ( ऋ्तस्व ) घट का 
विश्लेषणे । ज्ञानका नही" अर यदि अङुब्यवसय से व्य मायस्प -उनभति की 
प्रव्यत्तताहो गीतो मी रर अभून क -.यक्तरूप अडव्यवस्दाय से ~), रय उनुभूनि 
( व्यवसाय ) कं ननुस्दान्यन्व ( वेदयस्व ) का प्रव्यक्त नहीं किया जादा है, अत अवेद्यत्वं 
साधर अनुभूतिष्व का इस प्रस्य वे चिर्द्ता नही है! अन्यथा ( अनुष्यवसाय से 
व्यवसरायगत स्वजन्यवेद्यस्व क ग्प्यक्ञ = यरहण होन पर) उजुव्यदस्ाय से स्वधिक्षेचिन 
८ अदरुग्यवक्लाय विश्ेषणयुक्त ) व्यवसाय ऊ ग्रहण होनेसे विक्चेषण रूप से अपनेसे 


८ तन्त्वप्रदोपिका 


प वेद्यता (ज्ञेयता) की प्राचि से सांगत ( कणिक विज्ञानवादी बुद्ध) मत की 
स्व ्कुति प्राक्च हगी) मवि यह इ कि जदुभ्यदक्चाय ते व्यवसाय मे वेद्यष्व हाता है, उस 

दद्‌ ठ ग्रहण, म्‌ वद्यवे के साधर अनुर्यस्य उदक्‌ अपने स्वसू्प शमे नही महण 
करगा. तव सय स्वान 'सउसाथगन देद्वव न्न हभ नहा कर खषा ओर वेश्यं 
सावर अपने का आप रहण करगा | देखा माना जायं तो सौगत मत प्राक्च होता 
एक हीम >्मकदृमगव [निरत प्राः हाताह, 

जार उत्वस्वःवक दम्पुन्तेादि अनुरणन (देषु) षरे जो विरात ( प्रचित ) कहा थाः 
स विरोध भै नी ^, क्यो. परैद्यत्व के वस्तुत्व मँ व्याप्विह्ान दप असिद्धि, हो नही 
सकन्धे । खो दरया जाता है पि वस्तुव उतु से वेद््व कः क्िद्ध{ अनुमान ) करने 
चर्ख जेञो वस्तुहैसूमेसोवेच्यहै, दह व्याप्ति माननी होगी! सौर देखा सानने 
प्र, वचार करन होगा > श्म व्याप्ति का ग्राहक ( प्रकाशक ) सम्विद ( क्षान) इस 
व्याम्ति ग्रण ; सनय स्पूठग्त, . प्रसाश्लना ) ३, ओर उसमे भ्याप्तिगृहीत हो जाती 
हं) या उम समय वह नडी व्राता ह, न उस्म व्याप्ति गृहोन होता है, तहौँ प्रथम 
पक्से जपने से ही अपने स्फुरण ( प्रकाश) की प्रम्िसेतो सौगत स्ते स्वीकृत 
स्वग्रट्त, = प्रान्त होगी । आर उख व्याप्तिज्ञानं ठे स्फुरण, ६ प्रकाश) को व्याष्ति 
सान 2 तुर ( व्यणप्तिज्लाच्जन्य ) नही मान्य, प्रका क्छ मानने पर, वेदान्त सिद्धान्त 
भिमन स्वप्रच्मजता आप्‌ मे स्वीकुत हो जाययीं । 
तीय तु सविह्लक्षणवस्तुविशेपस्यास्दुरणादेवे सवापसहारवतो व्याक्षिरे 
वास्तभरियात्तश्र कु्ाऽनमानपरसर कवम्ददल च प्रश्तस्य हेतो गःप्रतिसधरत। | 
अपि च सष्टरना ज्ञातताया व्यभिचारात्‌ न<1यिकादेष्ध वेदत्वस्यापि धमतया- 
व्यन्वाभावप्र्तियोगित्वादवेद्यस्य(य --स्यचित्पभदे7 वस्तुत्वादे केवलान्व१य- 
तेनाशखिमनस्थापि हेत, मभावितविपश्तण विपक्चबाधकलकमन्तरेणाप्रय। 
जक्त्वात्‌ ¦ ट टनुभतैस्वेयवे वतुत्वानुपपत्ति › स्त सिद्धतायामपि तदुफपत्तं 
ठक्ष्यत्यन्यायविपयत्वहस्वोरपि यथो क्छसूह नीयम्‌ । 
जस्फुरण दूषयति--द्वितीये स्थिति । बर्पोपसहारवनी सव डिका ) सवृव्य- 

क्तिनिष्ठा इन यावत्‌ , तदेव सावारण्येन व्प्रापयमिद्धिमभिधाय प्रतिदक्षनमपि दशं- 
यत्ति--अपिचेक्ति | भादू ना प्राक्टच स्वप्रकालसित्यथं । यस्यतु नेयायिकम्य स्वप्र 
काश्चन क्रिचिदप्यम्ति तस्य पूर्वोदिनानुमनैन वेचन्वरहित किचित्साघयित्वा तत्र 
हेतो गद्तनिश्वना.सदिग्वानक, न्तिकता वक्तव्यः इत्याह- नेयायिकादेश्ये्ि | नन्वे 
तदेव पिप बाचक यद्रस्तुन्वह्‌ानिव्यत आह्‌ - नहीति ! वम्तुत्व हि 'फुःणासावे 
नक्तेन अवेचघ्य पि त्वत्त फुरणोपपत्ते । नारनरेण वेद्वर्लमनरुपपत्तिवम्तुत्वतपस्यथ | 
एतेनेदमप्यपास्त यदाह सानमनोहूरकाग “ज्ञानं प्रत्यक्षवेद्य वस्तुत्वःद्रटव'* रिति । 
यच्च ताकिकैरत्प्रकष्यते वे्यत्वसाधनाय लक्ष्य, वान्यायव्िषयत्वार्दिति द, तत्रापि यल्लक्ष्य 

यस्च न्यायविषय तदे्यमिति व्याशिग्राहिणि ज्ञाने लक्षये न्यायविषये च र्परत्यम्फरति 
च पूरवोक्तविकल्पदोषा समानः इत्याहु--छक्ष्यतेति । 


प्रथमः परिच्छेदः १७ 


दोष प्राक्ठहोताहै तो पेमा कहना=समश्चना उचित नही, ग्योकि वेदान्तसिडान्त 
मेञ्ान की स्वप्रकारतासे कज्षानविषयक ज्ञानस्वरूप अनुष्यवस्ाय का स्वरूप ही 
असम्मत होने के कारण उसमें धर्मं मागता ( पल्लाश्चता ) नही मानी जाती है, अर्थात्‌ 
जनुभ्यवसाय रूप अनुभूनि वेदान्त मै नहीं मानी जाती है, अत भाग में लिद्धसाध्यता 
नहीं हो सकती है । 

उक्त अनुमान युक्त नही है, अत उसमे भी स्वप्रकाशता नहीं सिद्धक्षे सकती है । 
क्योकि अनुभुति के व्यवहार का हेतुस्वरूप प्रकाशस्व जह! (जिस ज्ञान मे) सिद्ध है, वहां 
यदिहेतुभीरहतादै, तबतो हतु में केवर भ्यतिरेकिष्व नही रहता है, व्यतिरे देतु 
वही होता है कि जिसका साध्य के साथ सहचार निरिचत नही हो, मौर प्रक्रत से ष्यति- 
रेकी हेतु का प्रयोग किया गया हे, साध्य के सदहचार का ज्ञान होने पर वह अन्वयी हेतु 
समक्ष जायगा, जोर साध्य स्थान ( अनुभूति व्यवहारहेतु प्रकाश्चत्व स्थान) मे हेतु 
के नही रहने पर, सखपक्त ( निश्चित साध्यवानूपक्त ) से अप्रवेक्ञी ( अत्ति) हेतु को 
असाधारण अनेकान्तिकता ( सन्यभिचारता ) की प्राचि होगी । निश्चित साध्यामाव- 
वाला विपन्न कहा जाता है, उसमे देतु की वृत्तिता तो अनुमान का अयोग करनेवाखा 
मानताद्यी नह हि, ओर निश्चित साध्यवारे्मे भी यदि हेतु नही षो, तो वह्‌ सपव 
विपक्त उभय से भ्याद्ृत्त ( निद्र ) होकर पक्तमान्रमे वचि अनेकान्तिक ( भनिरिचत 
साध्यवाला ) दुष्ट हेतु कहा जाता है । जेसे ( शब्दो निस्य शब्दत्वात्‌ >) यह शब्द्स्व निस्य 
आक्राद्चादि ओर अनिच्यघटादि रूप सप्त दिपक से ्यावृत्त होकर, नैयायिक मतानुसार 
पक्त ( शाव्ठ ) मात्रसे वृत्ति हे, भौर शब्द्‌ का असाधारण धमं है, मौर साभ्य के साथ 
ठेकान्तिक ( निशित नियत सहवारवाटा ) नदीं है, पसा ही अनुभूतित्वे अनुभवरूप पश्च 
मात्रवरृत्ति उसका असाधारण धमं ओर अनेकान्तिक हे । जौर सप्त ( साध्ययुक्त पच्च >) 
मेहेतु के रष्टने पर, उस अनुग्यवस्चाय रूप सपन्त माग मं सिद्धसाधनता दोष दुष्परिहार 
हे। अनुन्यवसाय को स्वसिद्धान्त मे असिद्धतामात्र से, परमत से सिद्धसाभ्यवारे 
धर्मी = अनुभ्यवसाय मे . सिद्धसाधनता का परिहार ( निवारण ) नदी हो सकता है । 


अन्यथाऽन्यथास्यादिवादिमि [केनचिद्धेतुना रजतज्ञानस्य पुरोवर्विंविषयत्वे 
साधिते वेदान्तिना चानिबेचनोयपुरोवतिंरजतविषयत्वेन सिद्धसाधनव्वेऽभि- 
हिते नास्मा तत्सिद्धमिति वचनमात्रेणान्यथास्यातिवादिनश्चरिताथा भवेयु । 
अथ नानिवचनीयवादिनं प्रति अयं प्रयोगस्तस्य सिद्धसाधनतापत्ते , त्यनुञ्य- 
वसायवादिनं प्रत्यप्यय प्रयोगो न स्याद्धागे सिद्धसाधनत्वप्रसङ्गात्‌, स्वप्रकारा- 


£ ९ 


वादिन प्रति सिद्धसाधनत्वाद्ग्रयोग इति मूकीभाव एव स्यात्‌ । 


विपक्षे बाधिका एतिबन्दी गृह्णति--अन्यथान्यथेति । नचि टेतुनेति ! 
रजता्थिनो नियमेन पुरोवतिप्रवृत्तिहनुत्वाद्रजतेच्छाधीनयुरोवपिप्रवृत्तिहेतुत्वाद्वै्यादि- 
नेव्यर्थं । अस्त्वनुन्यवसायवादिन प्रत्यप्रयोग यस्यतु तन्नास्नि तं प्रति निरपसर्भ 
प्रयोग इत्यत आद--स्वप्रष्ठाशवादिनमिति । 

त2र्‌ 


१८ तत्वप्रदोपिष्ठा 


यदि स्वसिद्धान्त ( वेदान्त ) मे अनुव्यवभाय के अस्वीकारमात्र से परसिद्व असु 
व्यवसाय मे लिद्धसाधनना का निगरण हो, तो अन्यथाख्यातिवादी जह, नियत पुरो 
वर्ति्वादि हेतु सै आन्त रजतद्हन को पुरोवक्तिदिषयद.त्व अनुमान करने ट कि (इदं 
रजतम्‌ > यह रजत इ, पेखा ज्ञान अत्न वतमान युक्तियिषयक ( अन्यथा ) जन्य श्प 
से हता है, वह यदि वेदान्तो जनिं दनाय (र ह्पित) रजन विषयकत्व से, अदुमान मे 
सिद्धवाघनन्व दोव कहमे, नो, सन्यथा रुण्तिवाटी जी, सेरं सत म अनिनंरतीय रजत 
सान्य नही है, जत सिद्ध साधन नही हे, दसा वचन मान्न कहकर चरितार्थं ( छनाथ ) 
होगे, सिद्रसाधनता की नित्रुत्तिके चयि, यप्नान्तर (अनिर्वाच्य का खण्डनादि ) नर्द 
करना होगा, इत्यादि । यदि कहा जाय कि अन्यथा ख्यातिवादो, यह पुरोवतिदिषयकस्व 
का भनुमान जनिकंदनीयवादी के प्रति नहीं प्रहरत होता हे, क्योएि अनिवंचनीयवादी 
के प्रतिसिद्धप्ाधनता का प्रक होना हे, तो अद्धव्ग्वतायवादी के प्रति मी { अलुभूति 
रनभूरिष्यवहारहेतुधराश्च ) इस अन्‌मानका प्रयोगनही होगा, क्योकि अनन्यवसाय 
भाग (अश) मे सिद्ध स।धनता की प्राप्ति होती हे,यदि कहा जाय कि अन्‌व्यवसायवादी 
के प्रति यह अनमान प्रयोग नहीं होकर अन्य के प्रतिहोगा,तोसो कहना मी टो नही 
क्योकि अनुब्थवसायवाषी से अन्य तो कों स्वग्रकाश्वादीी होगा, अत उस प्रति किद्ध 
साघनत्ता से भप्रयोग को प्राक्षिसे मूकीमात्र मोन ही धारण करनाहाग 


अथ विवादपदेनानव्यवसायस्य व्यवच्छेदान्नाप्य ध्िभागनेति मति, 
तथापि तस्य साध्यविगेषणप्रसिद्धस्थर्तवेनाभ्युपगमाद्धतो केवर्ञ्यतिरेकित्वा- 
भावस्तदवस्थ , तदनज्गोकारे च न विशेषणप्रसिद्धथुपपत्ति अथ पर पत्येव 
तस्य्‌ भरसिद्धिस्थङता; तहि त प्रति केवर्न्प्रतिरेर्प्रयोगायोग । फ्रि च उ्यव- 
हारहुतुत्वस्य प्ररा्चविरोषणताया, केवल्ये तद्‌ भावात्स्वयप्रकाञखताभाव , उयव- 
हारदेतुत्वयोग्यताया च स्वरूपातिरिक्ताया स॒ एव टोप । अथ त्दुप्धितप्र- 
काशात्मत्वमेव साध्यं, तथाप्युपलक्षितत्व्य साध्यान्यभौवे स एव दोष । 
अनन्तभौवे च प्रकाश्चस्वहूपताया एव साध्यत्वात्‌ तध्याश्चान्यत्रापि सिद्धस्वान्न 
केवर्ग्यतिरेक्यनुमानावकाश । 

ननू विवादपदमित्यनुभूतेविशेषण प्रक्षिप्यते तथानुज्यवस।यस्थ परसष्रतिपन्चमान्यम्य 
श्यावतंननिति तदाहु- अथेति | तत्रैद वम्तव्य--किमरुन्ण्वसाप्रज्ञान स्वपनसमत ? 
नवा? न यंदि, तदा उ्पथविशेपणत्ा । अथ समत ठदा कृथस्वप्रर्गशात), क्ल 
वा केवरढ्त्तिरेकफितेति । तदेतदपिना भुचयन्भद्धचन्तरेण पुलेदिनि केवञ्वन्यति नकिता- 
कोपमाह-तदथापीति । साध्यविज्ञेषणेत्ति । साध्यमेव पिदोपण, णक्ष प्रति विगवण 
त्वत्य । नव ठावनाय पक्षीकृत्यानुन्पवमाय4दनुभूतिव्यवहः रतुप्रक(&त्वमरधन्‌ाद- 
न्वयन्यतिर्क्िनास्तु । अनुव्यवसायाद्खुकारानद्धकाग्योग्याहतिदब्टाप्तानावयो. प्रय 
द्खात्‌ । यातिच स्वन्यवहारहेनुप्रकल्लत्वमिति पच्वमे पक्षे ~दह रैतु-षस्थ चिरे 
षणोपलक्षणपक्षविफल्येन दषणान्युक्तानि तान्य प्रश्नरन्तीत्याहू-िष उयवहारहै 
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तुरवस्येति । ननु व्यवहा रहैनुत्वयोग्यता विवक्षिता । साच तदानीमप्यस्ति योग्य- 
ताया यावटम्तुभावित्वद्वित्याश््भुच, तहि सां स्वरूपात्तिरिवता ? तदनतिरिक्ना 
वा † अिरिक्तापि वि्ेपणम्‌ ¢ उपर्क्षण वेति विङह्प्य, विशेपणपक्ष दूषयत्ति- 
व्यवहारेति ! स्परूग्रतिरिक्ताया विगेपणताया चैत्यध्याहतंग्यमु । उपलक्षणस्वे पक्ष- 
दय श्च द्धते--अथेति | तया यौग्यतया, वैन उपवहारहेतुत्वेन वोपलद्चित यलप्रकाशा- 
त्मक्रत्व नद्य ाध्यमित्यथं । तदापि वक्तव्य यत्तदुपलक्षितत्व तद्विशेषणम्‌ ? उप 
लक्षण वा ? आद्य दूपयत्ति--तथापीति । स एव दोष इति ! केवल्यावध्याय तद- 
भावादस्वयप्रकाशत्वप्रसङ्ख इत्यथ । उपलक्लितत्वस्योपदलक्षणत्वपक्ष दषयति--अन्‌- 


न्तभावे चेति । तस्याश्चान्यत्रापीति । अनृढ्परवसायादिष्वपीत्यथं । एतैनानतिरि- 
त्पक्षोऽपि निरस्तो वेदितव्य । 


त्त आपत्ति क वारण के खये कदा जाय कि, विवादृपद्‌ ( विषय >) यह, अनभू 
रूप प्त वया विशेषण कूगाया जायगा, ओर अनिश्चित वस्तु विवाद का विषय होतादे 
अनन्यवसाय से साध्य ( व्यवहारहेतु प्रकाशस्व > निशित होने से उसका व्यवच्छेद 
( व्यावत्ति > हो जायगा, अत उस अन्‌ध्यवसाय को धर्मि भागता ( पकाक्षता ) नही 
रहेगी, इससे अश से सिद्धसाध्यता भी नही रहेगी । तो भी उस अन॒व्यवसाय को साध्य 
की प्रसिद्धि का स्थान होने के कारण, भौर उस्रफो साध्यप्रसिद्धि के स्थान रूपसे स्वीकार 
करने पर, देतु के केवर व्यतिरेकिरव का अभाव पूर्वं के समान रहता है, जीर नष्टं मानने 
घर पक्त के विशेषण रूप साध्य को प्रसिद्धि नहीं सिद्ध होती दहै, यदि कहा जाय कि, 
पर (नेयायिक) केही प्रति उस अनश्यरवस्ाय को साध्यप्रसिद्धि की स्थानतादहे, मेरे 
अभ्युपगमादि की आवश्यकता नहीं हे, नो देस नेथायिक के प्रति केवरूग्यतिरेकि 
प्रयोग अयुक्त हे 1 ओर यहा यह मी विचारणीय दहै फि व्यवहारहेतुत्वं यह साध्याल् 
प्रकाशन काविशेष दैः या उपलक्षण हे, उसको विशेषण मानने पर, केवल्य ८ मोच ) 
अवस्था मे जाच्मा मे व्यवहारहेतुस्व के अमाव से, विश्ञेदण विशिष्ट साध्य के अभावसे 
स्वप्रक।राता के अभाव की प्राप्ति होगी । ओर यदि क्कि व्यवहार हेतुस्व से व्यवहार 
देपुताथोग्यत्न विवद्धित दहै, सो भोक्ञावस्थासे मी रहतादहै, अन अस्वप्रकाक्लता नही 
प्राक्त होगी, तोसो कहना मी नही बनसखकताहे। क्योकि वह योग्यत्व स्वरूप से 
अतिरिक्त विरोषण होगा, तो मोच्चावस्था भे नही रहने रे पूर्वोक्त दोषदही प्रष्ठ होगा, 
मोक्तावस्था मे नििनेषण जात्म) रहता हे । योग्यत्व को उपलक्षण माना जाथ, ओर 
योग्यत्व से उष्क्तित प्रश्चप्व सात्र को साध्य मानाजाय दो भी उपरुकितव्वको 
साध्य के ऽन्नर्भत ( विनज्ञेषण ) मानने पर वह मोकावस्था मे अस्वप्रकाशता की प्राचि 
पूर्वोक्त दोपदी ग्हेगा, यदि उपर््ित्स्व क्से साध्य के अन्तर्माद नही कर, विशेषण 
नही माने, किन्तु उपरकहण मान, तो प्रकालस्यरूपता कं हयी साध्य होने से, ओर उस 
प्रकाशस्वरूरना "म अन्यत्र ( अन्‌व्यवग्यर्मे) भो सिद्ध होने मे वरू ष्यतिरेकि 
अनमान का जवकाञ्च ( स्थान ) गही रहता है । योग्यता आदि के स्वरूप्स्वपक्ञ मे 
नित्य सपिता को प्रोधिरूप दोप प्रथमकदहाजा चुकाहे। | 


२० तत्त्वप्रदी पिका 


एतेनादुभतिरनुभाव्या न भवत्यनुभ तित्वादित्यादिप्रयोगोऽपि परास्त 
तघ्राप्यप्रसिद्धविरोपणताया दुष्परिहरत्वात्‌, ज्ञान वेय वभ्तुत्वाद्धटवदिति 
परतिप्रयोगसं भवाच्च । नच हेत्वसिद्धि , सत्ताधिकरणत्वलक्षणवस्तुत्वस्यावधीरि- 
तकल्पिताकल्पितविशेषस्याञुभूतित्वादि वद्धतुत्वोपपत्तं । 


उक्तदूषणजात प्राचीनाचार्योदीरितानुम नेऽप्यतिदिश्ननि-- एतेनेति ! एतेनेव्येत- 
देव विवृणोति-- तत्रापीति । तदेव स्वप्रकाश्त्वे सभाव्यमानानमानानि दृषथित्वा 
गेदत्वेऽप्यनुमानमाह-- ज्ञानमित्यादिना । प्रतिप्रयोगेति | प्रतिपक्षसाघकेत्यथं , सत्प्र- 
तिपक्षता वा। ननु किमिद वस्नुत्व हैतुकृत कि कात्पनिकसत्वम्‌ ? भहोस्विद्राप्त- 
व्तत्वमिति १ नाद्य, उभयासिद्धं 1 नोत्तर, अद्वेतवादिन साधनविकरृत्वादित्यत 
आह--नच हैत्वखिद्धिरिति । साधनैकल्यस्यप्युपलक्षणमेतत्‌ । अ्रथवा क वस्तुत्व 
नाम काल्पनिको धमं ? उताकाल्पनिक नाद्य, तवासिद्धे । नोत्तर, ममासिद्धरि- 
त्याच दुयाविवक्षितपिशेषमादायाय परिहार । सत्ताधिकारणत्वेति । स्वरूपसत्ता 
विवक्षिता । अनुभूतित्वादिवदिति ] यथा हधनुमूतित्वादिति स्वप्रकाशत्वादिहेतौ 
कोऽयसनृभूतित्व नाम घमं कि कल्पित ? उताकत्पित " नाद्य, परस्यासिद्धे, न 
हितीय स्वस्यासिद्धेरिति विकल्पिते साधारण्येनैव परिहारस्तददित्यथं । 


अनभूति ( सविद ) अनु भाग्य ( वेद्य ) नही होती है । क्योकि उसमे अनुभूतित्व 
( भनभवस्वरूपत्व ) रहता हे, इस्यादि प्रयोग भी पूर्वोक्त दूषर्णो से परास्त (निरस्त ) 
हयो गया । क्योकि उनमे भी अप्रसिद्धविश्ञेषणता दोष दुष्परिहर ( दुर्निवार) है! ओौर 
चस्तुरव के कारण ज्ञानवेयय ( अनमाभ्य ) हे । इस प्रति प्रयोग (विरोधी प्रयोग) रूप 
प्रतिपत्त ( विरोधी पच्च) का भी सम्भव हे, अत्त बाधित होने से उक्त अनमान नही 
हो सकता है । यदि कहा जाय कि ज्ञानस्वरूप वस्तु के निधंम॑क होने से वस्तुस्व धमं 
ख्प हेतु पक्त मे वेदान्त के अनसार असिद्ध है, तो यह कहना युक्त नही, क्योकि कल्पित 
अकल्पित विशेषता के अवधीरण (अविचार) पूर्व॑, अनभूत्िल्वके समान सत्ताऽधिकरणत्व 
स्वरूप वस्तु को हेतुस्व सिद्धं होता हे । अर्थात्‌ अनभूत्तित्व देतु को यदि वेदान्ती 
कल्पित कहे तो परमत मे कल्पित असि है, यदि अकल्पित सप्य कहे, तो स्वमत मे 
असिद्ध हे, अत परवादी के साथ कथाकार से कदिपतादि विक्ह्प से रदित साधारण 
खूप से अन्‌भूतित्व को हेतु माना जा्ता ह, केसे ही वस्तुसव भी हेतु मान्यहे। 


ननु किमिद साध्यमान वेद्यतव-- वास्तवम्‌ ? उतावास्तवम्‌ ? आदोखिविद्‌- 
व्यावहारिकम्‌ ? अथवा साधारणम्‌ ? श्राद्ये, साध्यविकल निदशेनमितरेषु 
सिद्धसाधनत्वमिति चेत्‌, मेवम्‌, घटादेरिव व्यावहारिकप्रमाणसिद्धवेयतापा- 
द्नेऽपि स्वप्रकारत्वासिद्धेः । कि चानुभूविपद्‌ स्वगोचरगोचरज्ञानजन्य 
पद्त्वा्छुम्भपदवत्‌ । ननु किमत्र गोचरशब्देन विषयमात्रमुच्यते ? किबा 
बाच्योऽथेः { अथ रक्ष्यो वा ? न वावस्रथमद्वितीयौ, सिद्धश्लाधनवापत्त. । 
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अभ्युपेयते हि अनुभूति्ञब्दवाच्यस्यान्त करणब्रत्तिविशिष्टस्य ज्ञानस्य क्ञानगे- 
चरता । वरवीय, तु मुख्याथेविवक्षया प्रयुक्तगङ्ादिपदैग्यभिचार इति चेत्‌ , 

अव्र गद्धु"पुरीभटरारकोदीरितदूुपणमनुवदति-ननुकिमिदमित्यादिना । मैवम्‌ | 
घटादेरिवेति । नहि घटादेरिवानुभूतेरपि वे्यत्व प्रत्यक्षादिभ्रमाणसिद्धमिति मन्तुभु- 
चितम्‌ । तथा सति नेयायथिकादेरिव जड्यापि सविदाऽयंप्रथनसिद्धौ घटादिप्रतीत्यन्य- 
थानुपपत्युपन्यास्तानवसरात्तददुषणाना स्वमततेऽप्यनुषद्ख प्रसङ्गाच्च । न च नैयायिकाचयु- 
पगतजडताया. समारोपितत्वाद्धीकारादस्त्येवानुभरुतेरपि व्यावहारिक्वेद्यततेति साप्रत, 
तस्या शुक्तिरजतादेरिव व्यवहाराक्षमत्वात्‌ । अतो व्यावहारिकवेगरत्वसाक्षनमसपि 
व्िरुणद्धेयव राद्धान्तमित्ति भाव । वेद्यत्वेऽनुमानान्तरमाह--कि चाुभूतिपदमित्या- 
दिना । स्वगोचर एव गोचरो यध्य तज्ज्ञान स्वगोचरगोचरज्ञान तञ्जन्य, दाब्दनित्य- 
सववादिना प्रयोगस्य तज्जन्यत्वाच्छब्दोऽपि तज्जन्य इत्युच्यते । सिद्धसाघनतानिवृ््यं 
स्वगोचरग्रहणम्‌ अत्रापि वैरुद्धावितद्रुषणमनुवदति-नु किमत्रेति । सिद्धसाघनतामेव 
विवृणोति--अभ्युपेयते हीति । अन्त करणवृत्तिवििष्टस्येति हेतुगर्भं विशेषणम्‌ । 
यस्मादन्त करणघृत्तिविशिष्टमतो ज्ञानगोचरतेत्यथं । सुख्याथं विवक्षयेति । एव हि 
तदा प्रयोग स्यात्‌-विवादपद स्वलक्ष्यविषयन्ञानजन्प पदत्वात्स प्रतिपन्नवदिति । एत- 
च्चानकान्तिक, मुख्याथं विवक्षया प्रयुक्तगद्खादिपदाना तल्लक्ष्यती रादिन्ञानजन्यत्वा- 
मांवात्तषा मृख्यथेज्ञान मात्रजन्यत्वादित्यथं । 


उक्त अन॒मानमे शङ्का द्योती है कि, उससे साध्यमान ( सिद्ध किया जाता हुजा) 
वेदयस्व केखा है । वास्तव ८ परमार्थिक > हे, या अवास्तव ( प्रातिभासिक = मिथ्या ) हे ! 
अथवा व्यावहारिक दहै! या साधारण ( वास्तविकता आदि विचेषणरदहित यस्किञ्चि 
त्सामान्य > है । ददौ प्रथम वास्तविरुता पक्त मे घटादि दृष्टान्त ( निद्श्॑न >) साध्य शून्य 
होगा, क्योकि अद्वैत वेदान्तसिद्धान्त से पारमाधिक वेद्यत्वं घटादि भै हे नदी, अर अन्य 
तीनों पलो मे सिद्धस्यधनना होगी, स्योफि अवास्तवादि स्वरूप वेद्यध्व छी अनुभूति मे 
वेदान्ती मानते ही है । अवास्तव वेदयस्व, वेचत्वोभाव का विरोधी नही होता है, अत 
अवास्तवादवि वेद्यप्व क रहते भी वास्तविक वेद्यत्वाभाव ( स्वप्रकाशन्व ) मी सिद्ध होता 
हे । प्रनिवादी का समाधान है कि मैवस्‌ { ेसा नदी कहो >) क्योकि घटादि मे जेसी 
उपाक्हारिक प्रमाण से खिढ व्यावहारिकवे्यता रहती है, वैसी वेद्यता की भी अनभूति 
से आपादनं ( विद्ध ) कर्ने पर, स्वप्रकारास्व नही क्तिद्द होगा, किन्तु घट के सम्मान वेद्य 
होगा । ओर, अन्‌ नू्तिषद्‌, <वयो चर ( वास्य >) गोचर ( विषयक >) ज्ञान जन्य हे, ऊुम्भ 
पद के समान पद होने से, जेमे ङुग्मपद्‌ स्वगोचर ज्ञान जन्य हे, तैसे अनुभूति पद भी 
दे, इस जनमान से भी अनुभूति से वेर्न सिद्ध होता हे । फिर इस दृरूरे अनमान मे 
काका है कि इमे प्रथम सोचर पद्‌ से, विपयसान्न कहु" जाता हे, वाच्यार्थं कह! लम्ता हे 
मथवा रुचद्ाथं ऊहाजातः है । नह मिद्धक्षाधनता की प्रासे प्रथम द्धि्ीय पन्त बन नही 
सकता हे । क्योकि अनुमूत्िशब्दका विषय तथा वाच्यस्वरूप अन्त करणकी वुत्ति विशि 
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(युक्त) ज्ञान को (अनुभवको) कषान का गोचर (विषय) वेद्य माना ही जाता हे, इस प्रकार 
के सभी जान सादिवेध्य होते दै} ओर तृतीय ( चय ) पच्च मे सुख्य (वाच्य ) अर्थकी 
विवेक्ञा से प्रयुक्त ( उच्चारित ) गङ्धादि पदो द्वारा व्यभिचार होगः, क्योकि, अनभतिपद 
सवगो चर ( छचय ) गोचर ज्ञानजन्य पदत्वात्‌ पदान्तरवत्‌। तरह सुख्याथंक गङ्धा पद्‌- 
रूप पडान्तरश मे पदृप्व खूप हेतु के रहते भी र चयक्ञानजन्यता का अभाव रहता है । जैसे 
कि ( गङ्गाया मस्स्य ) इत्यादि वाक्य रुच्य ज्ञान जन्य नही रहते है । 

मेवम्‌, छक्षकपद पक्षीक्रत्य ठश्चकपदत्वेन टश्षकगङ्गादिषदवल्लक्ष्यज्ञानज- 
न्यत्वालुमानात्‌ । किंचानभूततिपदामिषेयस्य स्वप्रकान्त्वमसिधीयते भवद्भि - 
उत क्षयस्य † नादयः, अपसि द्रान्वापावात्‌ ! न द्िवीय , प्रहिवादिनं प्रस्याश्या- 
सिद्ध । सकरधसतीतस्याद्वितीयस्या्ुमू तिपदलक््यस्य परैरनङ्गीकारात्‌ । फ 
च स्वप्रकाशतायां सति प्रमाणे तद्ेयव्वमसति च साधकाभावादैव न तत्सिद्धिः 
रिति सेषौपनिषदानाप्रुभयत पाश्चारञ्जुरित्यखमतिविस्तरेण । 

तदेतद्‌ दूषयति-- मैवमिति । लक्षफपदत्व हितुस्तथा च नानेकान्तिकमित्यर्थं । 
पदमात्र पक्षीकृत्य कक्ष कपदत्वादिच्युक्ते भागासिद्धिवानौ स्यातामिति लक्ष कपदमिष्यु- 
तमू । उभयवादिसप्रतिपन्चानुभाग्यवाचकानुभुतिलक्षकपद चात्र विवक्षित, तेन नाश्र- 
यासिद्धिमिद्धमावने । किच यावत्किचित्स्वप्रकाज्ञत्वानुमांनमुपन्यस्यते तस्य सवस्य 
धर्म्येव तावन्न निरूपणपद्धतिमध्यास्तै इत्याह--किचातुभुतीति । अपसिद्धान्तेति । 
अन्त करणवुत्तिविलिष्टस्य स्वप्रकाश्चत्वानाश्रयणादित्यथं । प्रतिवादिन प्रतीति । न 
तावदनुभरतिपदलक्ष्यस्य यस्य कस्यवि्परमातुर्वा प्रमेयस्य वा स्वप्रकाशता सिसाधयि- 
षित्ता, येनाध्रयासिदधिनं भवेत्‌, कित्वद्वितीयानादिनिधनात्मभूतज्ञानस्य, तस्य पर प्रत्य- 
सिद्धे राविशव्येवाश्रयासिद्धिपिश्चाचिकेति माव । क्रिच स्वप्रकारताया प्रमाणसद्ध'वरा- 
सदधावयो प्रमेयासिद्धिरिति व्याधातलक्षणतकंयुगकवि रोध इत्याह्‌-किच भ्वप्रका- 
दरातायामिति। 

उक्त शका का समाधान है कि उक्त शका युक्त नही है, क्योकि ठक्तक पदु को प्त 
करके रककपदत्व खूप हेतु खे रक्तक गङ्खादि पद्‌ के समान्‌ रुच्य जानजन्यत्व का अन्‌- 
मान शिया जाता दै कि रक्षक अन्‌भतिपद्‌, स्वगोचर ( ङ्क्य ) गोचर ( विषयक ) 
ज्ञान जन्य है, रक्षक पद्‌ होने से, ( रक्तक गङ्खादिपदवत्‌ ›) एेसा अनमान करने पर 
व्यभिचार नही रहता दे, क्योकि रक्त फ़ पद्स्व सुख्याथंके अभिप्राय से प्रयुक्त पद्‌ मे नही 
रहता हे, पदश्व रहता है, सो अवदहेतु नही दै। जौर यह मी विचारणीय है कि आप 
वेदान्ती जो अनुमान का प्रयोग करते हैँ क (अन्‌मति -अनभतिम्यवहरहैतुश्रकार ) तहा 
अनुमृतिपद्‌ को अभिधेय (शच्य) को जाप स्वप्रकाश्च सद्ध वरना चाहते ट, या रच्यको 
सिद्ध करना चाहते ह ! तहा पसिद्धान्त ( स्वपत्तस्याग ) की प्राचि से प्रथम पद्ठ वन 
नहीं सता हे, कयोष्टि अन्त करण की वुत्तियुक्त सान ( जुम तिद वाच्य ) को आप्‌ 
स्वभ्रकाश्च मानते नही है, उससे विद्ध स्वभ्रकाशास्व का स्वीक्रार अपसिद्धान्त होगा । 
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ओर दूसरा ( कचय ) पक भी नही बन सकता हे, कर्यो प्रतिवादी के भरति. जाप से 
स्वीक्रत अनृमूतिपद्‌ के खच्यार्थं की असिद्धि से आश्रयासिद्धि की प्रक्षि होती हे, कतु. 
स्वादि सव चम॑ से रदित्त द्वितीय आप से स्वीकृत अनूमूतिपदं का रच्च प्रतिवादी से 
माना गही जाता डे, तो स्वप्रकाशस्व उसके प्रति आपका तिद्ध करेगे। 
मौर यष्ट मी विचारणीय हे कि, स्वप्रकाश्षतामे कोद ममाण हे, या नहीं, तहा प्रमाण 
के रहने पर प्रमाण से वेदयस्व की प्राक्िसे स्वप्रकाकता नहीं रहती हे, यदि स्दप्रकाश्चता 
की रक्ता ॐ लिये प्रमाण का अभाव माना जाय, चो प्रमाण के अस्व से ( स्वेषङाशस्व के 
साधक प्रमाण के अभाव से) ही स्वश्रकारात्वे री सिद्धि नही दोगी। इश्च प्ररारसे यह 
प्रमाण के सत्वाच्च ही उपनिषद्‌ वेत्ताओं को उसयत पादटारञ् ( चन्धन) टे! इससे 
अधिक आपत्ति क्या होगी । यहं तक पूर्वं पक्त हे । 
अत्रोच्यते- 
अपरोष्व्यवहतेर्याग्यस्याधोपदस्य न | 
सभवे स्वप्रकाङस्य लंश्णासभव इत | १॥ 


च तावबस्स्वयप्रकाश्चे ठक्षणासमव , अवेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहयरयोग्यता- 
यास्तद्लक्षणत्वात्‌ । नच योग्यतालष्ष णघमाद्खीकारेऽव्याधिमेःश्चदशाया तदसं 
भवादपसिद्धान्तापद्तिश्चेति शङ्कनीय, योग्यत्वात्यन्ताभावानधिकरणत्वस्य 
तत्त्वात्‌, गुणवक्वात्यन्ताभावानधिकरणस्य द्रव्यत्षवत्‌, तेन नान्याप्नि । नाप्य 
पसिद्धान्त , काल्पनिकधमांणा संरारदश्ायामभ्युपगमात्‌ | 

एव स्वप्रकाशत्वे प्रमाणलक्षणे समाक्षिप्य समाघातुमूपक्रमते-- अत्रोच्यत इत्या- 
दिना । तत्र लक्षण तावच्छलोकेन गृह्णति अपरोक्षव्यादिना । न धस्माक पक्षे 
अपरोलन्यवहूतेर्भ्यवहुारस्य योग्यस्य । व्यधिकरणे षष्ठयौ । तथाऽघीपदस्य सविद- 
विपयनय स्वप्रकाकशम्य सभवे सत्ति, स्वप्र काक्षस्येति पदमुपयंपि सबेध्यते द्वारमध्यस्थ- 
मणिवत्‌ । अतस्तस्य स्वप्रकालस्य लक्षणासभव कुत ? नकरतोपीत्ति योजना । सगू- 
हीतलक्षण विवृणोति--न तावदित्यादिना । श्रपसिद्धान्तापत्तिश्चाद्वतवादिन इतरद्‌ 
शायामपीति दोष । नच शङ्खुनीयमित्युक्त तत्र हतुमाह-- योग्यत्वात्यन्तेति । कटा- 
धिदपि ्ोग्यताधिकरणं नदत्यन्नाभावानधिकरणमेव । अनुत्प्तिठ्निारावन्त हि सस- 
गभिवविशेषमत्यन्तामावमुपगच्छन्ति ताकिका । तथा च यदि कदाचिदपि तत्प्रत्तियौगी 
स्यात्तदा तत्पूर्वं वा तदुत्तरङृ वा तदभावो मन्तव्य, न समस्तमय विसेधात्‌ | नचा- 
स्योन्यःभावतत्प्रतिमोगिघटनयेश्च समममयवतंमानत्वान्च विरोध इति वचनीयम्‌, 
तस्य तादातम्यप्रतियोगित्गात्तस्य कदाचिदप्यभावात्‌ । इतरथा घरसमर्गाभावघटान्यो- 
स्पाथावयो मक प्रपद्धुततु । प घरप्रतसिप्नोगित्वे समानेऽपि ससग्तादाप्म्यरूपविज्ेप- 
णनदादस, ग्यनि टद ताप्नाप्राप्तविवैकेन ससर्गत्तादात्म्य गोरेदोभयन प्रतियोभित्व 
न वटम्येश मूता तडितगादेषु वाय नियम ॥ विस्तरेप चैतदुर्पा ष्टादुपपष्द- 
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यिष्यते । ततश्च प्रतियोगिूर्वकालौनत्वे विनारचित्वमूत्त रकालीनत्वे तुत्प्तिमत्तव स्यात्त- 
तश्च प्रागभावप्रध्वसयोरन्यतरत्व प्रसञ्येत । तस्मात्कदाचिदपि योग्यताधिकरण तद- 
स्यन्ताभावानधिकरणमेवेत्ति सिद्धम्‌ । ततश्वेतदद्खीकतग्थम्‌ । इतरथा गुणवद्‌ द्रभ्यमिति 
कणादोक्तगुणवत््वम्य द्रव्यलक्षणत्वभङ्खप्रसङ्खात्‌ । अ्रथमक्लणे हि गुणवत्त्वाभावेना- 
च््राप्ते । यथा च॑नत्तया द्वितीयपरिच्छेदे द्रव्यलक्षणखण्डनप्रस्तावे विस्तरेण वेदयि- 
ष्यते । तस्मात्तदत्यन्तामाानधिकरणन्वमेव तत्र दरण, तदत्रापि समानमभिनिवेज्ञ- 
मपहायेत्वभिसपे राह - गुणवन््वाव्यन्तेति | यद्यप्यपरोक्षव्यवहारविपयत्वा,यन्ताभा- 
वानधिकरणत्वमेव रु्षण सभवति तथपप्यामुकनेविद्यमानमोग्यताऽन्यागायेदमुक्तम्‌ । 
भवत्वेवमग्परा्नि परिहा रोऽपसिद्धान्तव्याधे किमौषधमित्यत अआराह- नाप्यपरसिद्धास्त 
इति । 
उक्त पूर्वपक्ञ का उत्तर अब य्ह कहा जाताहैकिःन (हमारे) मत मे, अपरोक्त 
ष्यवहार के योग्य जधीपद्‌ ( बुद्धि = ज्ञानाऽविषय = अवेद्य ) को स्वप्रकाश्चस्व के सम्भव 
होने पर, स्वप्रकाश के रहण का जसम्भव केसे होगा ॥ १ ॥ क्योकि प्रथम यह कहना हे 
कि, स्वप्रकाश विषयक ( स्वप्रकाश के ) लन्तण का असम्भव नही है । “अवेदचस्व युक्त 
अपरोक्त उ्यवहारयोग्यत्वः उसका लक्षण है । ओर जो प्रथम कहा गया था कि व्यवहारि 
योग्यता को, कुचय ब्रह्माव्मा का यदि धमं माना जायगा तो सोक्तावस्थः मे अन्याक्षि 
होगी, क्योकि माक्तावस्था से निर्धर्मा ब्रह्माप्मा रहता दहे) तौर मोषठमे भी योग्यतासरूप 
घमं को मानने पर अपसिद्धान्त होगा, सो श्यका यहा कत्य नही दे वर्योकि उक्त 
योग्यत्व के घत्यन्तामाव का अनग्रिकरणत्व ही यहा उक्त योग्य्व रूप ककण विव कित 
हे। ओर जो वस्तु कभी कही रहती है, उसऱ अस्यन्ताऽभाव का अनधिर्रणस्व ( तप्स्व- 
रूप ही ) उसमे सद रहता है । अत अव्यास्ि आदि नही दो सक्तेहे। हसको पुमे 
समक्चना चाहिए कि जेते वेशेषिक मत से, गुणवच्व क्रियावस्व, ससवायिकारण्प्व दन्य 
का रक्तण किया जाताहै, जौरद्व्य का ही गुभादि का समवायी उपादान कारण 
माना जाता है, अत नाच्क्तण सं निर्गुण निच्करिय द्रव्य रस्पन्न होता हे । जहा गुगवस्वादि 
रक्तण की अन्यास्ति होती हे, तह! सुगवप्व का युणवव्वाऽत्यन्तामावाऽनधिपरणत्व अथं 
करने एर अव्याप्ति नही रहती है, क्यो किः उत्पत्ति क्षण से भी वह अध्यन्ताभादार्नाचक- 
रणत्य रहता ही है, इमी प्रकार से उक्त योग्यनाऽन्यन्तामाव के अधिकरणत्वे को नास्मा 
मे नही रहने से अनधिङरणल्व सटा रहता है, अत रुकण क अभ्याप्ति नही होनी हे । 
ओर योग्य^व धमं के मानने से अरसिदुधान्त भो नही होता हे, क्योकि पारमधिर गुण 
धर्मादि का अभाव व्रह्यामामे वेदान्ती मानते हे, ओर काररनिके (मिथ्या) धर्मो को 
आ्मा मे ससार (खष्टि ) काल म मानते दी है! जतष्व बृहदारण्यक लतिककष्र, घ्री 
सुरेश्वशचा्यं जी का वार्तिक ह ि- 
“अक्षमा सवत केय साधकत्वप्रकटपने । 
कि न पयसि ससार तत्रेवाज्ञानकल्पितम्‌'ः ॥ 
इति सरेश्वराचा्यवचनात्‌ । “्रानन्दो विषयानुभेवो नित्यत्वं चेति सन्ति 
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धर्मा?" इति पश्चपादिकाचायंवचनाच् ¡ मोक्षदशाया च विवक्षितधर्माभवेऽपि 
कृदचिस्सत्तवेन तदत्यन्ताभावानधिकरणत्वस्य गुणाश्रयो द्रव्यमितिव्रम्सिद्धे | 

अपरोक्षुव्यवहारयोग्यघडादावतिव्यात्निपरिहाराथमवेशयत्वे सदीति विशचेप- 
णम्‌ । नचेतावदस्तु रक्षणमिति वाच्यम्‌, तथा सत्यतीतानागत्योनिर्युमेयेषु 
च धर्मदिष्वतिव्यापरे. । 

क खत्वेव वदेत्ससारदक्ायामपि कल्पनिकधर्मानत सन्तीति कि पर ? वा 
स्वयुथ्य कश्चित्‌ ? परश्चेद्धियदाद्यारोपसमथनेन समथंनीय । उत्तरमाप्तवाक्येन यमत- 
यति- अक्षमा सवतत इत्यादिना | अदितनीयात्मन स।धकत्वकत्पनाया केयमक्षम 
समहिष्णुता भवत कि तत्रव समस्तप्रपञ्च कल्पित न पश्यसि तत्ोऽव्यत्पमिदमित्यर्थं । 
“विषविणस्तद्धर्माणा चे"त्यघ्यासमाष्यावयव ग्याचक्षणै प्पादिकाङृद्ि --ननु 
विषयिणश्चिदेकरसस्य कुतो धर्मा ये विषयेऽध्यस्येरच्चित्याक्षिप्य समाहित-- 


आनन्दो विपयानूुभवो नित्यत्व चेति सन्ति वर्मा | 
अपुथक्त्वेऽपि चैतन्यात्पुथगिवावभासन्ते' ।\ इति । 


ननु सप्तारदशाया कल्पनाप्तभव मोक्षदश्चाया तु तदभावादन्या्चिरित्यत ाह- मोक्ष्‌ 
दशायामिति । यद्यप्य्यमपि कश्चन धमेस्तथापि परेस्तदभावरूपत्वेनाद्धीकृनत्वाद्‌ 
भमावभवयोरेव विधस्थटेष्वनतिरेकस्वीकाराच्च न दोष । एतच्च पूर्वोक्तस्यैव 
विवरणम्‌ । इदानी लक्षणविरेषणाना कृत्यमाई--जपरोष्षे -य'दिना । 


अद्धितीय ब्रह्मात्मा के जगत्साधकत्व ( हेतुत्व ›) की कल्पना मे आपको यह अक्षमा 
( असहिष्णुता ) क्याहो रषी हे, क्या आप सम्पूर्णं ससार को उस जद्धास्मा मेही 
करिपित नही देख रहे है । अत साधकस्व की तो अत्ति अल्प -्ल्पनाहै, सो मान्ये, 
र अभ्यासभाप्य के अवयव का न्याख्यान करते हृष्‌ श्री प्छपादिकाऽऽदार्यं ने “एकरस 
म्रफाशस्वखूप आव्माके धमं ही कमे सिद्ध हो सकते है, कि जिनका विषयो मे अन्यास 
हो सक” इस प्रकार से शका करे कदा हे कि, आनन्द, विषयो का अनुभव, जर 
नित्यप्व, ये आत्मा के धमं हे, वस्तुन आनन्दादि आत्मा से प्रथक्‌ नही है, तस्स्वरूप दे, 
परन्तु अनात्मा हु खादि री अपेता से प्रथक्‌ के समान मासते हे, अत धर्म कटे जाते है, 
देष्यादि ¦ यदि कहा जाय कि ससार भवस्थामे योग्यस्वादि वर्म कल्पना सस्भवदै, 
परन्तु मोक्षदा मे कल्पना के अभाव से लक्षण की अग्याप्ि हयेमी, तो उत्तर ३ कि 
मदज्ञा मे पिदक्िति ( उच्छ योग्यप्वादि ) धर्मं अभाव रहने मी, कभी, ससागाचस्था 
मे, धमं के सप्व रहने से, उस धमं के खत्यन्ताअःव के अनपरिकरणत्व्‌ ( अस्थन्तासाव क 
अधिकरण का अभ्व ) रूदानन निद्ध होताहे। जसे पिः गुणाश्नय दव्य सदातन 
स्दधिहोता हे । अनेनन भ्यवहार्‌ ॐ योग्य घटादि रौ सविन्या्षि ष्च निबारणके हिय, 
उक्त योरयव्व का अवेदयत्व विशोषण दे, यदि कहा जाय ¡क, सदेयष्द, ततन टी स्वग्रराश 
काख््ण रह, तोसो कहना युक्त न्ठी हो सकता है, वर्योकि वेसा लक्तण कर्ते पर, 
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अतीत ८ भूत ) जर अनागत ( भावी ) कायो मे तथा निर्य ( सदा ) अनुमेय ( प्रत्य- 
त्षागोचर ) धर्मादि मे अतिव्या्चि होगी, सिद्धान्त के अनुसार वे सतर वेद्य नही है । 

नयु तेषामप्यागमवेदयत्वान्नावेद्यत्वमिति चेत्‌, मेवम्‌ , फछ्व्याप्यताढक्षण- 
वेद्यत्वम्य तत्राभावान्‌ । तच विरटशब्दप्रमाणवरात्तदाकारधीवृत्तिसमुल्लासमा- 
तरदेव तद्रयवटार इति वेदवादिनां प्रक्रिया ! न च योगिप्र्यक्षुगस्यतया अपरो 
सव वसादोना, चाद्नैजप्रमाणवेद्यत्वात्तषाम्‌ } न चेंतावता सव॑दर्षित्वाभा) 
प गेनाम्‌, सवृद््चित्वज्नष्डेन योम्यसवैद्रषट्रत्वष्य विवक्षितत्मात््‌- 

यत्राप्यतिक्ञ ष्ये च स स्वा्थाततिख् गत्‌ । 
दृरघूल्मादिदृषो स्यान्न स्मे श्रोचवुत्तिता॥ 

दात स्यायात्‌ । उनो घमोदिव्यवच्छेदाथमपयोक्षुव्यवहास्योग्यस्वे सतीति 
वरोषणम्‌ ! 

भ्रवेयत्वशषब्देन ज्ञानाविपयत्वमभिमतमिति श्रान्त शङ्धुते-नन्विति । फर्व्या- 
प्यताते } विपयावच्छिन्न चैनन्यमभिव्यक्त फलमिति वेदान्तर्वादना मतमु । अभिन्य 
क्तिश्चद्दिपद्वारा अयैसनिक्रष्टमन परिणामविशेष । न्चैवविध परिणामविलेपोऽषष्टः 
दिष्‌ ममवति, तेपामि्दरियायोगयत्वात्‌ ! एनेनःतीतादि व्याद्यानम्‌ । तस्मान्न षर्मा- 
दीना फतरावच्छेदकतय। वेद्यत्वमित्यथं. | 

'यथानयेव व्यवहारसिद्धि-द्धा मवेत्कल्पनयान्यथा न । 
तयोदित तत्तदगाधधीभिरतो वथ विस्तरत्मे विभीता 1 

ननु यदिन वेद्यत्व तेपा कथ तहि तेष विज्ञानमनुष्डानमित्यदिव्यवहार इत्यत 
गाह-- तत्रेति । विक्षिष्टशब्दप्रमाण विधिवाक्यादि। धीवृत्तिरन्त करणपरिणामस्तस्य 
समुर उदयम्तन्मावादिव्यथं । नन यद्यपि धर्मादीनां नास्मदादिप्रत्यन्लगस्यत्य 
तथापि योगिना भवति तस्प्रव्यक्षमत एव वे्यत्वमित्यत आह- नचेति । भयमभि- 
सधि -न नावद्धर्मादीना बाद्येन्दियग्रा्यत्व, रूपादिहीनतया तदुपहितमर्यादाविषया- 
णामिच्ियाणा तव्राप्रवृत्ते , मानसत्व तु तेषामात्मगुणत्वेऽपि स॒स्कारवदयोग्यत्वेन 
दूरनिरस्तम्‌ । अथ वििष्टाहष्टम्ामथ्पीत्तेषा तेषु विपयेषु स।मर्ध्धसिति सत, तहि 
तदेव हि विक्लिष्टाहष्टन्ञान कथकारमेपामुदेति ? अज्ञातेषु तेषासनुष्ठानायोगात्‌ + 
श्रथ योग्यन्तरवचनात्तदाऽन्वपरस्परा। अथ नित्यसिद्धेश्वरवधनात्‌, स्यादेव यदि 
नित्यसिद्ध ईश्वर निद्धघेत । आगमवलादीश्वर सिद्धिरिति चेत्स किमीहवरवचनत्तया 
भमाणमपत्पेय॒तया वा । प्रथमे त्वितरेतराश्वय, तद्धिरचनात्तद्प्रासाप्य, तसप्रामाण्याच्च 
तत्मिद्धिरिति उत्तरे त्वपयृद्धान्त । यथा चानुमानज,तमयपि च पराभिमतेषवरे वततेयथः 
चपौरपेयत्य वेदृस्य तत्सवंगठ रमम {नयेदयिष्यत । अ मगसारक्िष्वनुष्ठानमिति 
अस्तु ताहि म एवागमत्तत्र प्रमाणम्‌ अवक्यपेक्षणीयत्व छतं तदुपजीविलिर्मोगिभि- 
रिति ननु यदिन योगिचामयोग्यविपयेष सामर्थ्य, हृत तट तेपा सवदृशित्वप्रद- 
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(> र ८ ~ 
ाकक्ासरयादिना । अत आहु- नचंतावतेति । प्रमाणान्तरबलात्सरवशबन्द सकोच. 
नीय इत्यथं । यत्रापि विषयेऽतिन्चयो ष्ट पाथंस्पातिप्रभृतीना विश्व रूपाक्षोकवनि- 


कानिदहितसीतादिषु, सोऽतिश्चय स्वा्थानितिरघनादु द्रष्टव्य ॥ अनत्तिकघनमेवाहू-- 
दूरसूक्ष्मादीति । योग्य एव विषये दरुरवतिनि सूक्ष्मे वा दन तत्र, न पुना रूपादः 
शनो त्रादेवत्तिरिति भद्ोक्तेरथं । 


न्नका होती हे ङि मत जौर भावी को तथा घसमादिको मी जलेमान जर आओगमसे 
ये्यता निद्ध होती है, अत अवेद्यत्व नही श्ता डे, क्योकि क्तानाऽविषथत्व अवेद्यत्व 
चब्ड का श्थं होता हे, सो उनम नी है, किन्त परोचच्तान 8 वेप्व ही दे, अत 
अपेखल्व सान्न लक्षण दी मी अतिव्याश्चि नदी होगी ! उत्तर दै पि यह शका युन नही 
क्यो सावारण ज्ञान विषयस्व मान्न वेद्यत्व विवक्ित नही दहे, किन्तु अ्थाकार चृत्ति 
निष्ट विढानास खूप फल से भ्वाण्यता ८ प्रकाश्चमानता > सूयं वेता होती हे, उसका 
उन्त धर््ादि स अभाव रहना है! अत अवेदयष्व क्तम की भरततिभ्यक्षि होती ही दे\ 
बर्थोविः दिशि शब्द ८ विविवादय आक्तवाक्यादि ) खूप प्रर के वरु सः मृतभार्व\ 
ध्मा अथावा च ८ अन्त करण ) की परसेचदत्ति की उस्पत्तमान से दी उनके कथन 
अनुष्टानादि व्यवहार लेते ठै, यह वेदवादिर्यो की पन्छियादे। भाच ३ नि ख्दादि क 
प्र्यत्न छानस्थान मे इन्छरियजन्य अन्त करण की बृत्ति विपय स्थान मे जाकर विषयः 
कार दोती हे, र उपाधिरूप विषय लौर वर्तिर एकन दोनेसे उपहित चेतन यह दोन 
एक हो नाता हे, ओौर वृत्ति से भ्यक्त होकर विषय को प्रकाश्षता हेः दृत्तिगत चिदाभास 
भी विषय को विक्षेप रूप से प्रका्चता हे, वही वेदन (विन्ञान) कहा जाता है जोर भतः 
भावी के क्तानस्थान मे विषयदेक्ञ में बरत्ति नदी जात्ती है, भीतर उत्पन्न होती है) घमादि 
के जान धर्मादिरेश्च अन्त करण मे उत्पन्न होने पर भी विषय धमांदि क्री अयग्यता 
से दृति विशेष धर्माकार को नही पराक होती ह, अत वह वेदन नदी कही जाती जतषट्च 
उस्ना विषय क्ञेय होते भी वे नही होता है (च सवं स्वित्‌) दश त्तमे भौ 
स्तान आर वेदन का सेद्‌ माना गया हे, इष्थादि । 


_ योगिर्यो के प्रव्यक्त का विषय होनेसे धर्मादि को जपरोकत्व < फर न्याप्यतत्‌ ) होगा 
फसा कन) भी उचित नहीं है, क्योकि चोदना ( वैदिक विधि वाक्य) स्पणए्क ममा 
से ही उन धर्मादि को जाना जाता हे, एेखा ( चोदनालनक्त^ ऽथो धर्मं ) चेदना (विधि) 
ठी जिसका ककण (प्रश्ण ) है सो जं धमं कहा जाता ह, इत्यादि पूर्वमीमासा मे 

निणय्‌ किया गया है । यदि कहा ज्गय कि धर्मादि के ज्ञान विना योलियो को सवसव 
कसे होगी, तो कदा जाता हे कि, एनावता, धमोदि के अपरो तानाम से योग्यो 
क सवंदशिर ( सव्॑ञप्व ) ३ अभाव की पाक्षि वदी होली दै, क्योकि योगिवि पयत 
खचददिस्व शाब्द से श्रोत्र नेत्रादि के द्वाद श्वम केनमदि योग्य दुर भ्यवहितादि 
खच्डादि का द्रष्टष्ठ ही विदन्ञित है, अयोस्थ घर्माष्दि का इष्टव चरिव चर नही हे, क्योकि 
त्‌ योगनि जन्य अददि वक से जिन योिर्यो वेः दन्द्यो सै अत्तिकषय {खाम्‌ 
विज्ेष ) 3ष्दागयाहे, सो साम्यं सी इन्छ्ियो म टिप्य का उलद्धन ( स्याय >) नह्य 
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करता है, अत रूपविषयक दूरं सूचके दरघनमें श्रोत्रवरृत्तिता ( श्रोत्रजन्यता) नहीं 
हो सक्ती है, इसी रीतिसे धर्मादि विषयक धर्मादि विषय नेत्रादिजन्य प्रप्यत्त क्ञान 
योगीकोभीनहीहो सकतादहै, क्योकि नेत्रादि से प्रस्यक्षयोग्यताके कारण रूपादि 
धर्मादि मे नही है, सस्कार के समान्‌ अयोग्य होने से मानस प्रप्यत्त भी धर्मादि का नही 
होतादहे। अङ्गनआदिको मी पुण्य वल से तत्तदिन्व्रिय योग्य का ही प्रप्यक्त हुला, 
धर्मादि का चही ! वस्तुन जीवन्‌ युक्त योसी, ईश्वर कोटि ओरं अनीश्वर कोटि भेद से 
दो प्रकार कं माने गये हे, ओर ईश्वर के विषय श्रति कहती है कि (य स्वंक्ञ॒ सर्व 
वित्‌। मुण्डक १।१।९ >) जो सव॑ ( सामान्य रूप से सर्व का हाता) है, ओर सववित्‌ 
(विदोषखूप से सवं का ज्ञाता ) है । तथा ८ पश्यव्यचज्ञु स श्णोव्यक्णं । श्वेता ३।१९ ) 
ओखि रदित होता हा देखता है, कणं रहित होता हज सुनता हे ! इत्यादि, पसे इश्वर 
को मटूमत के अनुसार नही मानने पर, धर्मादि मे अतिव्याप्ति ॐ चारण के टिये, जप 
रोक्ञ श्यवहार योग्यत्व यह विशेप्य अवश्य रुत्तण सँ देना चाहिये, य! ( जपरोक्तम्यव- 
हारयोग्यत्वे सत्यवेद्य्वम्‌ ) इस प्रकार से विशेषण करना चाहिये, ईश्वर के स्वीकारः 
पक्त म भी ( ईश्वरादन्येरवेयत्वे सस्यपरोक्ञन्यवहारयोग्यव्वम्‌ } पेखा रण सम 
दना चाहिये ॥ 

नन्वज्ञानान्त करणतद्धर्मेच्छादिषु ञुक्तिरलतादिषु च क्षणातित्याप्निस्तद्‌- 
वस्था, तेपामपि फङव्याप्यत्वा भविनावे्यत्वात्‌ , अहमज्ञ इ स्या्यपरोक्षन्यवहा- 
रयोग्यत्वा्चेति चेत्‌, सत्यम्‌, श्रवे्यत्वेऽ;प नापसोक्षुन्यवहास्योग्यता तवाम्‌ , 
अध्यस्तनयवे तेपा सिद्धं । नतु तथाप्यपरोक्षुमिति व्यवहारदरनात्तय)र्यता 
तच्र कल्पनीयेति चेत्‌, मेवम्‌ , रजतादिन्यवहार्योग्येऽपि हुक्तिसिकलाद्‌। रज- 
तादिन्यवहारादरंनात्‌ ! नन्वेव सत्यवेदयत्वविशेपणस्य न॒ व्यवच्छेद्यमस्ति, 
त्वन्मते वटादेरभ्यस्तचया अपर्गक्र॒व्यबहार्योग्यत्वा भावात्‌ ; मवस . व्यवहा 
रदशाया तेपा प्रव्यक्चव्रमाणाविषयाणामपरोक्षुत्यवहाग्योग्यताह्नो करान 


फ़न्टव्याप्यत्वाभवेनेति । प्रमाणाविपयत्वेन केवलसाक्षिवेचत्वादित्ययथं । परि- 
ह्‌ र-- सत्यम ¦ अवेद्यसेऽपीति । नाज्ञानादीना माक्षादपरोक्षता साक्षिवेयतया 
तेपा साक्ष्यापरोक्ष्णान्यामादेव्रापरोक्ष्यादिव्यथं । उत्तरौ चोचपरिहारौ स्पष्टार्थो। 
ननु यदि स्वतोऽपरोक्षत्व चैन्यस्यैवाज्ञानादीनातु तदध्णामादापरोक्ष्यमध्यम्तमिति 
नापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वमिनि ब्रूवे, तर्हि तद्धटादावपि तुल्यमिति न तेषामप्यपरो- 
नव्यवहारयोग्यत्वप्र त्ति रतस्तद्रचवच्छेदाथंमवेचत्वविशेषण व्यमिति गङ्धते-- 
नस्वेवमिति । व्यव्हास्दशायाभिति । यद्यपि वास्तवापागेक्ष्याभ्रावो धटादेरज्ञा- 
नदेश्च समानम्तथाप्यवक्ियाक्षममापरोक्ष्य प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्ध सत्वमिव घटदेरस्ति 


अज्ञानः्देस्तु तन्नास्ति प्रव्यक्षादिविषयनाया श्रप्यभावात्‌ । अनः शुक्तिर्जतारिसत्ताव- 
तप्रातीत्तिकमित्यथं | 
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फिर शका होती है कि, अज्ञान, अन्त करण के धमं इच्छा आदि ओर शुक्ति रजतादि 
मे कच्तण की अति व्याप्ति तद्वस्थ ( अवश्य ) है । क्योकि उन अक्तानादि मे भीकर 
व्याप्यत फे अभाव से अवेद्यत्व रहता है, जौर मे अद्धानी हू, कामी हू, त्यादि व्यवहारं 
से अपततेत्त व्यवहार की योभ्यता भी सिद्ध होती हे । उत्तर है कि उनमे अवे्यस्व है, यदं 
जापका कथन सत्यै ङ्िन्तु अवेद्य्व के होते अपरोकग्यवहारयोग्यता उनमे नही 
रहते है, क्योकि अपरोक्त ब्रह्य स्वरूप साती मे अध्यस्त ( कर्पित=सिद्ध ) होनेसेही 
उनकी सिद्धि होती हे, अधिष्ठान साती की जपरोक्तना उनसर भासती हे, अत उक्त व्यव- 
हाराधीन उनम अपरोश्न्यवहार की योग्यता नही मानी जा सकती है । यदि शकाहो 
कि जक्तानादि के अपरो बह्याव्मा मे अध्यस्त होने पर भी उनमे अपरोच्त एेसा भ्यदहार 
( शब्द प्रयोग )के द्धन (ज्ञान) से, उनमे साक्ञात्‌ अपरोच्त क्ञान की योग्यता 
कल्पनीय ( अनुमेय ) हे, तो यह चका युक्त नहीं, क्योकि रजतादि व्यवहार के अयोग्य 
भी श॒क्तिशकल ८ खण्ड ) आदि मे ्रमकार मे रजतादि का भ्यवहार देखा जाता दे, 
अत म्यवहारमान्र सै व्यवहारयोभ्यता की कल्पना नहींहो सकती है! योग्यता के 
विना अभ्यासमान्र से मी तत्तद्‌ म्यवहार होतः दै ॥ 

राका होती है छि उक्क रीति से अध्यस्त मे अपरोक् व्यवहार की योस्यताको नही 
मानने पर, ङकण मे अवेद्यस्व विशेषण से व्यवच्छद्य ( व्यावतनीय ) कोई वस्तु नहीं रह 
जाती है, उससे देद्य घटादि की व्याच्रृत्ति कही गड थी, सो अव, प्रव्यक्त व्यवहार योग्यत्व 
मान्नसे ही न्याव्रत्त हो सकता हे, क्योकि जाप वेदान्ती के मत मे घटादि भी अध्यस्त 
ही है, अत उसमें साक्तात्‌ अपरोक्त व्यवहार योग्यता नहीं हे, किन्तु अधिष्टानाघीन हे, 
रेसी शका होने पर कहा जाता है कि एसी वात नही कहनी चाहिये, क्योकि व्यवहार 
दशा से म्रस्यत्त प्रमाणके विषय उन घटादि्का की अपरो व्यवहार योस्यता मानी 
जाती है, अत अपरक्त व्यवहार योग्यद्व से उनरी व्यावृत्ति नही होने के कारण उनकी 
श्य त्ति के ययि अवेद्यस्व विरोषण सार्थक है ॥ 


तथाप्यवेययते सत्यपरोश्षत्वमेव रक्चणमस्तु व्यभिचाराभावादिति चेत्‌ ; 
सत्यम्‌, अपरोश्चज्ञानविषयतेनेव घटादेरपरोक्षत्वाद्धीकाराद्‌, अत्रापि तथा- 
त्वाद्रयाघात इति विभ्रमो माभूदिति तद्रयवहारेणेव प्रतिवादिनामपि संप्रति- 
पन्नेन तदेव स्पुटीक्रियव इति न कथिदोष. । कथ तर्हिं अवेद्यस्य व्यवहारयो- 
ग्यत्वमिति चेत्‌, किमिदमवेदयत्वे ज्यवहारविषयत्वं न स्यादित्यनिष्टप्रसञ्जनम्‌ ¢ 
उत॒ उयवहारविषयत्वाद्रे्प्वानुमानम्‌ ? नाद्य, आपायापादकयोरुभयोरपि 
परेषासप्रसिद्ध । नेतर , तस्य सप्रतिसाधननिराससमये चिराकरिष्यमाण- 
त्वात्‌ ! तस्मादनाविं स्वप्रकागरक्षृणम्‌ | 

ननु तथापि व्यवहारयोग्यत।पदस्य करद्य न पडयाम , अवेद्यतापदेन धटादिष्यावू- 
तेरपरोक्षतापदेनान्ञानादिग्यादृत्तरिति शङ्धते- तथापीति । परिहरति-सव्यभिति । 
अयमथं --अपरोक्षज्ञानविषयेष्वपि तावदपरोक्षरब्द प्रयुज्यते । तत्रापरोक्षमित्युक्ते 
व्याहतिशद्धुा स्यात्त्चि्ुच्यथंमवेद्यत्वेऽप्युपश््यमानं व्यवहार-योग्यतापदग्रहुणमिति ! 
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वस्तुतस्तु न प्रसर्व्येव घटादिष्वपरोक्षतव, तस्या प्रमात्वावान्तरजातितयाऽप्रमाया 
चटादावभावात्‌ । नच सिथ्याज्ञानेऽपि भावात्प्रमात्वेन परापरभावाभावान्न जातिरिति 
वाच्यम्‌, ततरारोपाद्धीवा राच्छब्दप्रयोर्स्यापि तन्मामेत्वात्‌ । अन्यथा घटत्वादेर- 
व्यपल्ापव्रयद्धटनुवर्णं निर्मितेऽपि घटशब्द प्रयोगेण पुथिदीत्दादिना परापरमावाभषव- 
स्यापि शक्यवचनत्वात्‌ ! यद्यपि व्यवहारो ज्ञानमपि भवति तथाप्यवेद्यत्वविशेपणानु- 
रोयेन शह्दप्रयोग एव स्दी{व्यने । नेन न पूवंप्रक्षावस्रोक्तदूषणप्रसर । यद्यपि योग्य 
ताग्यनिरेकेणापि लक्षण अक्वसमथंन तथापि सुपुप्तौ तदभावेऽपि यःग्यत्वस्य सतोऽ 
त्यागाय तदुग्रहुणम्‌ । व्यवहारविषयत्वादेव ज्ञानविपयत्वमपि सिद्धचयतीत्धभिप्रत्य 
रद्धते-कथ तर्हीति | तदेतस्रमङ्खो वा? प्रसाधन वेति विकल्प्य दुपयति-- 
किमिदमवेयस्वे व्यवहारत्िषयत्वसिप्यादिना । आपाद्यापादकयोरिति । क्वचि- 
त्पभितेन पक्षे चाहार्यारोपितेन क्वचिद्भचापकनया प्रमित पक्षे चानभिमतमापाद्यत 
इति हि स्थिनिस्तदिहावेदयत्वेनापा दकेन प्रमितेन भवितव्यम्‌ । न चैतत्सवं प्रत्यक्षमिति 
मन्यमानस्य मभवति । नापि व्यवहाराविश्रयत्वस्य प्रमितिरिति कैन किमापादच्चत 
दुत्यथं । तस्य सप्रतिसाधननिराससमय इति । लक्षणदूषणममये प्रत्य्तुमान- 
प्रयोगोऽनवसरनिरम्तं इच्यथं ॥ 

किर भी जिज्ञासा होती है कि ( अवेच्यवे सति प्रव्यक्तष्यवहारथोग्यस्व ) इस 
लक्तण मे व्यवहारयोग्य, इतना भाग निष्फल दहै, (भवेयस्वे सति अप्रव्यक्तत्वस्‌ ) भवे्यस्व 
युक्त भ्रस्यत्ष जो होता हे, सो स्वप्रराश दै, इतना ही रक्षण रहे, तो भी कही व्यभिचर्‌ 
( अतिब्याचि ) नदी होना हे, चहं कहा जाता है कि यद्यपि प्रव्यक्त भ्यवहार योग्यप्व 
डे स्थान मे, प्रत्यक्षत्व कहने से लाघव है, ओर अतिव्याप्ति भी नहींहे, यह कहना सप्य 
है, तथापि-घटादि की अपरोक्तता अपरो सान विषयत्व से ही मानी जातीह, अत 
बह्या्मा मे मी वेस ही अपरोक्न्तान विषयप्व रूप प्रत्यक्षता लक्षण से प्राक्च दोग, छन्तु 
उसा अवे्यस्यके साथ विरोध होनेसे व्याघात काञ्महोगासो रमन दहो इसके लिय, 
अपरो च्वत्व मात्र नही कष्टुकर, प्रतिवादी को सम्मत अपरोक्त व्यवहार योग्यत्व शब्द द्वारा 
ही प्रतिवादी का सम्मत खक्षण स्फुट किय जाताहे, क्योकि प्रदिवादीको मी वह्यमे 
अपरो व्यवहार योग्यत्व सम्मत है, भौर व्यवहार को अवेद्यत्वके साथ प्रस्यज्न कोई 
विरेध नही ह, दृष्णादि 11 

यदि कोद कटे कि अवेद्यव्द्य को व्यवहार योग्यस्व वा विषयम्ब कैसे होगा, खोक > 
सो वे्.ही व्यवहार क्य विपथ वा योग्य देखा जातादहै) तरह कहने वरे से प््काजा 
संकता हं छि, क्या, ऽवेयत्व के रहने पर, स्यवद्‌र विषयत्व नही होगा, इस प्रकार ॐ 
अनिष्ठाऽऽपाद्न (प्राप्ति) से आपका तत्पं है, या अपरच्च व्यवहार विपयता मे 
वेदयस्व के अनुमान मे ता्पयं है । तहं प्रथत पक्त लो कह जही सकते है, कथो अवद्यत्व 
खूप आपादक, आर व्यवहःराऽविषयव्वष्प आपच्पेदोर्नोद्धी आप वार्िरो > नतमे 
अप्रसिद्ध हे, ओर करटी प्रसद्‌ काही अन्यत्र प्र्न्नन (प्रान्त प्रद्श्षन) हाः सकता 
है । अग्रसिद्ध का नदी । तार्किंकमत्त मे वेचष्व, जर अपरोचा ञ्थरदह।रविषयप्व (योग्यस्य) 
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लोन केवङान्वयी हे, क्योकि जीव से अवेद्यादिभी ईश्वर से वेद्यादिदै। अपरोकतञ्यवह- 
रयोग्वष्व से वे्यप्व का अनुभानरूप दूसरा प्च भी नहा कह सन्ते हं। क्योकि 
सत्रदिपक्त फ निराकरण प्रसङ्ग म उदका आमे निदकश्ण (खण्डन) करनाटे छच्तम 
क दपगादि खम प्रतिपक क्‌! अचमर्‌ दही हे! अत स्वनसि का ल्म निरोप ह 
छनण का खमर्थन्‌ र, ऊषणे प्रतान का नमथ (प्रतिपाद) 1 स्प जतत इ 
प्रमाणमपि -अघुशूति स्वयप्रकाना, अनुभूतित्वाञ्चन्नव हरनेवं स्था घट 
इत्यनुमानम्‌ ! न चाप्रसिद्धविशेपगस्वम्‌ , यत -- 
सामात्यतोऽलुमानेन प्रसिद्धेऽपि चिशेपणं | 
कुथ क्थ्न पक्षोऽयमप्रसिद्धकिशंषणः ॥ २॥ 
तथा हि-- वेद्यत किचि्चिषठठत्यन्ताभावप्रतियोगि, धमेत्वात्‌ सओौक्ल्यय- 
दिनि सामास्यतो दृष्टानुमानेनानिचारितधर्मिविशोषनिष्ठस्यावेयसवधमस्य प्रसिद्ध 
स्वान्‌, केवरञ्यतिरेकिणश्च। भयवादिसप्रतिपन्नापरोश्चग्यवहारयोग्यानुभूतिविभे- 
पावङम्बनत्ताया एव समप्यमाणत्वात्‌ नाप्रसि द्वविरोषणता । 


तदेव लक्षण समथंयित्वा प्रमाण समथयितुमुपक्रमते-प्रमाणमपीति । स्व्रकाश- 
लक्ष णसभवेऽपि ताद्ग्रूप साध्य प्र्निद्धमप्रसिद्धवा। आद्ये सिद्धसावनता केवलन्यति- 
रेफिताग्याकोपश्च । द्वितीयेऽप्रसिद्धविशेषणता इत्यन भाह- नचेति । हतुमवतः नयति 
--यत इति ) द्टोकेन हैतुमाह-खामास्यत इति ! सामास्यत्तोऽतमानेन नामान्य- 
तो हृष्टेन । प्रसिद्धेऽपि विशेषण इत्यत्रापि स्!मान्पत इट्यनुषञ्जनीपम्‌ । अनिर्घारित- 
घमिविशेषतयेत्यथं । अत एव्र स(मान्यतोटण्यानुमाने नानिर्घारितधभिविदेपनिष्ठस्येति 
विवरणम्‌ | अपिभिन्चक्म । सामन्यनोऽपि प्रसिद्धे विक्षेपण अप्रसिद्धविरेष्ण पक्ष 
कथमिति कथय ? न कथमपीति योजना । अत्रच सामाच्यन इति सिद्धमाधनतापि 
सामान्यतोर्ष्टमेवःह्‌-तथाहि वेद्यत्वभि(-यादिना । अधावप्रत्तियो गीत्युक्वे अन्यौ- 
न्याभावेन वेद्यत्वेऽप्युपपद्यमानैनार्थान्तरता स्परात्त्चिवृत्त्यथमत्यन्ताभावग्रहुणम्‌ ¦ नचा- 
स्तित्वेन व्यभिचार, तस्य पक्षत्वात्‌ पक्षलुन्यत्वाद्वा । अभिधेयत्वादिष्वदीयृमेव 
मति । अन्तत स्वस्मिन्नेवाभावादात्मा वयप्रमद्धात्‌, उस्पत्तिज्ञतनिप्रतिवन्वकस्यैव 
दोषत्वमिति प्रक्रियामत्र, नियमेन प्रमाणानुपलब्धेरविकशपादि्ति ! अत्र च वेद्त्वप्रसि- 
यत्र यद्यपि तदनधिकरणत्वमपि प्रिद्ध, प्रतियोभिप्रिद्धेचवामावप्रसिद्धे तथापि 
सुह धत्वेद नहित द्र्टन्गम्‌ । अरिधारितति । अनिर्बारितो गो ध्मिविनेपन्नन्निऽठ- 
स्यत्यथ । ननु भतत्वे्यत्वपिद्धि-र्रोनयव्यतदहारयोग्यत्वे सत्पवेद्यत्तस्य कृत. 
धिद्धिरित्यत अ'ह्--ॐवहव्यत्तिरेकिणरचेति | अथवा मान.न्नरेणःरेचत्पमिद्धौ 
फ्रिमनेनातुमानेनेत्य आह-केवरेति } कवकव्यतिरेक्रिण हति पच्चमी । प्रथमपक्षे 
स्वयमथ 1 अपःोक्षव्यवहारविपयत्व तावदनुयुदावेत तवापि स्रपिपन्न ताद्गनुभरतौ 
चावे्यत्वमन्यत म्वलूपेण सिद्ध प्रदा साध्यते तदा किमपरमत्राप्र्िद्ध येनाप्रभिद्ध- 
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विशेषणता स्यादिति । द्वितीये तु सामान्यत सिद्धस्यानमानेन धर्मिविशेषे साघनान्नान- 
थंकेयमित्यथं } एतेन केवलव्यतिरेकितापि रक्षिता अन्यत्र प्रसिद्धयनभ्युपगमात्‌ । 
अनुनव (ज्ञान) स्वयं प्रकाशदै, ज्ञानत्व होनेसे, जो स्वय ्रकाश्च नही हे, वह 
ज्ञानस्व मी नही है, जैसे किघटहै। अनुभवे ज्ञानत्वे, अत स्व भरकाश्चसव है। 
यह अदुयान, स्वय प्रकाश्चत्व मे प्रमाण भी है। इस अनुमान मे अप्रसिद्ध विरोषणता 
(अप्रसिद्ध साध्यता) दोष मी नदी हे, क्यो कि, सामान्यतो च्टानुमान से सामान्यत 
विशेषण ( साध्य >) की सिद्धि रोने पर जपवेहेगे कि यह अनुभूति रूप पक्त अप्रसिद्ध 
विशेषण (ख्प्य) वाला केमे रह सकता है । सामान्यतो दष्टाजुमान का आकार दहे कि 
(वेच्रत्व रूप धमं, किसी मे वत्तंमान अस्यन्ताऽभाव का प्रतियोगी है क्योकि यह धमं 
हे, जेमे शुक्छन्व ध्म ह,तो उसका कही अत्यन्ताभाव अवश्यहै, रेषे ही वेय का 
मी दही भाव डै। इस सामान्यतो इष्टानुमान से अनिर्धारित (विशेषषखूप से अनि- 
णीत) घमी (पक) विश्ेव मे वतंमान अदेद्य धमं (साध्य) की प्रसिद्धि होनेसे, भौर 
( अनुभूति स्वय प्रकाशा ) इस व्यतिरेकी अनुमान द्रारा, उभय वादी से सिद्ध मान्य 
जपराक्त व्यवहार योग्य अनुभूति विशेष आरूवता (जारम्बनता जाश्रयताका हौ साध्य 
म ममपण (साधन) होने से अप्रसिद्धता नही रहती है, किन्तु सामान्यतो दष्टानुमान से 
ञअनिर्णीत पक्त म अवेद्यस्व के सामान्य खूपकी क्िद्धि के वाद्‌ केवर ग्यतिरेकी से प्रतिपक्षी 
सम्मत भी जप्रोक्त भ्यवहार योरस्व से पक्त मे साध्य की सिद्धि होती डे) क्योकि 
अवदयत्व प्रनिवादी नही मानता हे, उसकी सिद्धि सामान्यतो इष्टाऽनुमान से सिद्ध होती 
हे, अन्याल्ल ता उभयमत सिद्ध हीडे॥ 
यद्ध यद्धिपयेये असमीदहितग्रस क्तिस्वत्क्वचिन्मानयोग्यमित्ति सामान्य- 
व्याः । इह चालुभूतिरलुभाव्या भवति नवेति वादिविप्रतिपततो सशय 
सत्ययुभाव्यसवे सव्यसमीहितप्रसक्तस्तद्धिपयेयस्य सामान्यतो मानयोग्यत्वाधि- 
गमात्‌ , विशेपप्रमाणापेक्षाया व्यतिरे किण उपन्यासात्‌ नाप्रसिद्धविरेषणतःा । 
अन्यथा कथमिच्छादीनामष््रग्यग्यतिरिक्तद्रव्याधितत्व ने यायिकादयोऽपि 
साधययुरष्द्रज्यन्यतिरिक्तद्रन्यस्याग्रसिद्धावप्रसिद्धविशेषणता, प्रसिद्धो च हेतो- 
स्तत्र वृत्ताचन्वयञ्यतिरेकिंतया केवरञ्यतिरेकित्वासंमभव , अवृत्तौ चास्षाधारः 
णानेकात्तकतापन्त' । न चैव सत्यप्रसिद्धविशेषणताया अदूषणतापत्ति , 
उवतसामान्यनोदृष्टाङमानगो चरत्वासभवे शशविषाणोल्छ्खिता भूरित्यादौ 
तस्या सावकारत्वात्‌ | 
एवमुद्यनरीत्या के ्रलव्यतिरेकिण प्रामाण्य प्रमधितमु, सप्रति रीलावतीकार- 
रीत्याप्याह--यद्रेति । यस्य वपरीत्याङ्खीकारे प्रमाणान्तरबाधादिप्रसक्तिस्तत्प्रमाण- 
योग्यमित्त मामान्याकारेण व्याप्ति 1 व्यापत्तौ पक्षवर्मतामाह-- इह चेति ¡ तकि 
सवत्र विपक्चवाधात्प्रमाणोन्नयनम्‌ ? तथाच गत घटादि प्रव्यक्षेणाविमशेपुवेकेशेत्यन प्राहु 
- संशये सतीति । कोटिद्रयाप्रसिदधया साधारणधर्मदश्नाभावान्न सश्चयोऽत उक्तम्‌- 
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न चेतत्मानसप्रत्यक्षेऽपि समान, जानाते. सदा सकमकतया कमणा व्याप्रस्य 
तन्निषृत्तौ निवृत्तेरिति चेतत्‌ , सैवम्‌, सविद्‌व्यतिरिक्तस्छ सवित्कमत्वेनवापरो 
क्षत्वनियमांदा्मन कमत्वाभावे वदनुपपत्त ! सवेदिता सविदाश्रयतयाऽपयोक्षो 
न भवति अषरोक्षु्वात्सवेदनवदिति ¦ न च विपक्षे बाधकलकाभाव , स्वस- 
ताया प्रकाङव्यिचारवतव प्र्मश्चान्तराधीनन्यवहारवच्वे कदाचित्संशयादि- 
गोचरत्वग्रसङ्घस्येव बाधकत्वात्‌, मने घटादिज्ञाने भासमानव्वाद्धीकागश्च 
घटादिवदेव चा्चुष्प्वमपि प्रसव्येत, तङ नितज्ञान भासनाय एव तत्वात्‌ 
नीरूपस्य च द्रव्यप्य चण्ुष्त्वायोगात , जरसा च षु क्ञाने न भकाशते, अङ- 
पिद्रव्यत्वादाकाङ वदिति प्रतिश्रयोगस् भवाच्च । 


अत्र प्राभाकर. शद्धते- तथापीति । यद्यप्यकमंत्व तथापि तत्तदथं विषयाणि 
यानि संवेदनानि तदाश्रयतया स्फुरणरूपतामन्तरेणापि स्फुर णोपपत्तेरित्ति योजना ॥ 
पूर्वं चिद्रपता तु प्रतिसाधिता । अच्र त्वकमंतवस्यान्यथोप्पत्ति परिह्ियतत इति न 
जाटितिः । ननु कमततैवास्य किमत्ति नारित ज्ञानत्रियाफरभाकटवात्करियाफलमभाजन्च 
क्मत्वादित्ति नैयायिकमतमाशद्धच स एव निषेघत्ति-न चास्येति । न क्ियाफ्लभा- 
कत्वमाच्र कमेत्वम्‌, नगर गन्छत्ति चैत्र इत्यत्र चैचस्यापि वमत्वप्रसद्धात्‌ । तस्मात्पर- 
सम्वेतत्रियपलश्चाटित्वि क्मत्व, तच्चास्य नास्ति स्ठसमवेतत्वाउज्ञानतरिस्माया दत्त 
भाव । ननु तहि सविदाश्रयत्तयेत्ति क्िमित्ययमाग्रहु, मानसप्रत्यक्षतवेऽपि षपरसमवेत- 
द्रियाफल्तिकलतया कमेताऽभावेन क्म॑कतरंविरोधाभावादित्यत आह-न चैतदिति। 
तथा सति ज्ञानततामेव जह्यात्‌ आत्मन वमंत्वाभावादन्यस्य च कर्मंणोऽनद्खकारादि- 
त्यथं । तदेत्चिरस्यति--मेवमिति । यदि स विद्रयततिरिक्त स्यात्त कर्मत्यैवापरो- 
क्षग्यवहारविषय स्याद्िषयेषु त्तथा व्याप्तेस्टेन कमंत्व व्यावततमनं सविदयत्तिरिक्तत्वे 
सत्यपरोक्षत्व व्यावतंयतीत्याह- सयिदिति । सविदाश्चयतयाऽपरोक्लप्वे चानुमान- 
वि योधमाह-सवेदितैति । बाधनिवृत्त्यं प्रथमविशचेषण, परप्रसिद्धयापि प्रतियोभि- 
भसिद्धि 1 एव च सति सविदधीनप्रकाशत्वतदप्रकाहात्वविकल्पेन यदध कंश्चिदृदुषणमुक्तं 
तदप्यनवकाशीक्ृतम्‌ । यत्तु तंरेवोक्त विपक्षबाघकतरककर्गभावादिति तत्र विपक्चबाधकतक- 
माह स्वस्त्तायाभिति | प्रकाक्लान्तराधीनन्यवहरवक्तवे नित्यज्ञानत्वानद्धीकारय- 


तस्वसत्ताया प्रकाशचव्यभिचारवत इति योजना । तेन च सूुखादिव्यावृच्ति । यत्तु 

तेरेवाद्रष्टत्वो पाधिहतत्वाच्चेतमुक्त तदसत्पक्षेत रत्वात्पवंतेत रत्वादिवद्वचत्िरेकानिणंयेन 

साघ्याव्यापकत्वात्‌, तकान्निरवि रोघमाह्‌- आत्मन इति । भत्मनो घटादिवदेव 

चा्युषत्वमपि प्रसज्येत घटादिज्ञानेषु भासमानठाङ्खीकारादिति योजना । ननु चश्युरसं- 

युक्तस्य कथ चाक्षुषत्वमित्यत आह्‌-- तन्ननितज्ञान इति । अन्यथा चक्षु सयुक्ततया 

परमाण्वादेगपि च्चुषत्वप्रसङ्खात्सोय देवदत्त इति प्रत्यभिज्ञाने तत्ताया अचाद्युषत्वा- 
५ त० 


&& तन्त्वप्रदीपिका 


पत्तेश्च, सवंगताट्मवादिना तस्यापि भावादित्ति भाव.) भवतु तहि चाश्चुषन्वमपि, 
नद नीरूपस्य चाक्षुषत्वामाव , रूपादौ व्यभिचागाद्‌ द्रव्यत्वविशेषणेऽपि वियदादौ 
भाटना व्यभिचारादिव्यत आट-नोरूपस्य चेति । कमय समयवबलादिति च, 
प्रमाणवकादित्याह-आत्मा चान्ुषज्ञान इति । रूपतत्सासान्थादिषु व्यभितचारनि- 
वारणाय द्रव्यग्रहुणम्‌ । घटादिन्यमिचारविघटनायारूपिग्रहुणमु । नच भादुूाना साघ्य- 
विकलता डष्टान्तस्य, तत्प्रत्य्त्वे प्रमाणामावास्प्रस्युताकाञ्चमचा्चुषमरूपि द्रव्यत्वा- 
त्मवंदा -स्पक्घवदुद्रव्यत्वान्मनोवत्सरवंगतत्वादात्मवदित्यादिप्रयोगक्तभवाच्च । न चान्तर.- 
त्वमूपाधिशरुत्वादौ साध्याब्याप्ते । 


य्ह प्रभाकर मतानुसार शका होती दे, कि तथापि आत्मा मे ज्ञानकर्मत्वाभाव 
होते मी स्वप्रङाशस्व जाव्मा ओ नदीं हे, करयोकि कमना के विना ही तत्तत्‌ चाक्तृषादि 
वटादिके ज्ञार्नोके आश्रय ( जाधार) सूपसे उनकतार्नोद्वागदी आत्मा कास्फुरण 
(प्रकाश) सिद्ध हो जाता है किघटको मै जानता हू, सुश्च मे घट का स्तान दे, स्यादि, 
ओर इस प्रकार से ज्ञान क्रियाके प्रका्च रूप फरु कं भारी ( माश्रय ) अआत्माके होति 
मी इसरो ज्ञानक्रिया के क्म॑त्व नहीहोतादहै। कय पर मे समवेत ( समवायस्न 
म्बन्ध से वत॑मान) क्रियाजन्य कर वात्मा क्रमं होता है, आर जास्मा को परसमवेनन्रिया- 
जन्यफलदइाटित्वि ( फख्वस्व ) का अभाव है, स्वसमवेतन्तानजन्यफल्शषाख्त्व होन है, 
यदि कष्टा साय क्रि हान्जन्य फलशादख्प्वि होते भी परसमप्रवेतच्छियाजन्यप्व के षले 
सभाव होने से नादमामे कर्मस्व नर्हीं दोना, तो छ्ञानाश्रयतासे उस प्रप्य क्यो 
माना जाना ६, म्वमानसप्रन्यक्त ज्ञान आत्मा के होने पर मी अक्म॑ता सिद्धौ खतत्ती दै, 
क्योकि भानम ज्ञानम परसमबेतव्व नह रह्‌! ह ता यह कहना नही वनताहैकि 
मानस प्रव्यक्त मे जकमस्व, आध्रयता सूक प्रव्य्च फ समान हे, व्योमि जानाति ( ज्ञा ) 
धातु की खदा खक्मता क कारण वह घातु का जथ { कषान ) खदा कनं से व्यक्त रहता 
हे, अत क्मंकी निवृत्ति होने पर ज्ञानत्व मी निवृत्त होगा, कमं के बिना मानस्क्ञानहो 
नही सक्ता है, सौर कमं मानने पर कर्स॑दतंनाव विरोधहोताहे, ज्लानके आश्रय रूपसे 
आमप्रत्यक्ञ मे अह विरोध नहीं है । जद तुस्यना नही है, यह्‌ प्रभाकर दा आश्य है । 
परन्तु यह नाश्य युक्त नहीं दे, क्योकि इण्न खे भिन्न वरतु का ज्ञान क कमप्वसरूपसे ही 
अपगेक्तप्व का नियम है, प्रसाकर मतमे क्वान से भिन्न ःस्मा के कर्मस्व के अभाव रहते 
उसर्‌ प्रत्यक्तस्य ₹ सिद्धि नही द्ो सकती ह) जोग, शमना, क्ञानाश्रय डप से प्रस्यन्त 
नही होता है, क्र्याफि उसमे अपराकस्व हे । जे कि क्ञानदै, वेषा क्ताताडे! इस 
अनुमान से प्रमाकरं सन बाछिव होहि! भौर यदि कहो फि स्वप्रकारात्व ॐ माघधक 
अद्धुमा्पं > दिप्त का बाधक तक नही हे अत्त तरभाव से स्वप्रकाशव्व कौ नही सिद्धि 
दो सकतीडहे, तो सो कुहना युक्त नदी, क्येःकि आत्मा की अपनी सत्ता ८ वर्तमानता ) 
कार मैप्रकाश्च के व्यभिदार्‌ ( अभाव ) वारे हाने पर, तथा प्रकाश्चान्तर ( ज्लानान्तर ) 
क अधीन व्यवहार वरे होने पर कभी सदायादि ८ अह,जनह वा ) इस्यादिविकल्पादि 
के दिषयत्व को ग्राप्त ही विपक्त का बाधक तकं हे! जौर प्रभाकर मत क अनुखार घटादि 
के क्तान मे आत्मा के भासमानव्व के स्वीकार करने से घटादि के समान मआत्मामेभी 
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पान्ञुषश्व ८ चच्जन्य ज्ञान प्रकाशयस्व ) की प्रास्ति होगी, क्योकि चच्जन्य ज्ञानम भा 

समानत्वं ही चाद्गषस्व हेन! है । नीरूप द्रव्य ( जामा ) मै चा्ुषस्व युक्त नहीं हे । 
सर सद्मा चान्लुषक्लान से नही प्रकाशना दहै, क्योकि प्रकाल फे समान रूपरहित जवम 
स्वरूप द्वव्य हे । इम विरोधी प्रयोग ( म्रनिपक्त ) का भी सम्भव है । अन ज्मा स्वय 
प्रकाश दे । 


शच्रच्राय पुरुप ॒स्वयञ्योति"रिति श्रतेश्व्त्मा स्वप्रकाद्च । नयु स्वप्ना वस्था- 
मधिव्येदमास्नायते, तत्र यनसोऽनुषरमान्न स्वयथ्योतिष्टम्‌ । न च मनसो 
गजादाकारपरिणतस्यावभासकमेतयवावस्थानात्कस्णान्तरामावाच्वात्पै तस्य्‌ 
ज्योति म्यादिति चाङ्कनीयम्‌ , मनसश्चक्षुसादिवदिरद्रियतवेन प्रत्यक्षुत्वानुपपत्ते , 
तस्मान्न सयोगलन्यन्नानाधारस्वेन स्वयज्ञब्द्‌वाच्य" आत्मा उ्गोतिरित्य- 
सिर्धःयते, व्योति साघनत्वाद्ा *दाचेवायं ल्योतिषा,? 'अग्निनैवाय अयोतिषेः 
स्यतल्मक^णपठितवागग््यादिवत्‌, न व्वात्सा स्वयंज्योतिरिति, द्रव्यस्य गुगत्वा- 
टपपत्तेरिति चत्‌ । 

तृतीय उतु विवुमोदि-अत्रायमित्ि | -ग्डने- नन्विति | अयमथं --न ताव- 
त्त्दप्लायस्धष्या न्वप्रकारात्व धव्या दर्त्‌ शक्यम्‌, इन्द्रियस्य मनसो विद्यमानतया 
व्यत्तिरेकनिणयाभावादन्यथाजागरेऽपि चद्युत्पदनस्पवेन स्वप्नावम्थाश्चयणवंफल्य।दिति 
सिद्धान्तिमपमाशद्कच दुपयति- नच मनस इत्यादिना शङ्करीयसमिस्यन्तेन । तच 
हैतुमाह-मनस इति । यदि हि सनसो दश्यतयावस्थान स्यान्न स्याह करणत्व 
नत्वेतदस्ति । मनय इन्दियत्वेनायोगिन प्रत्यतीन्दरियत्वात्‌ । गरीरसयुक्तपमतीद्धिय 
साक्लात्प्रतीतिसाधनमितीन्द्रियलक्षणान्मनोऽतीस्दरियमिन्दरियत्वाच्चक्षुवदिति भ्रयोगसभ- 
वाच्चेत्यथं । कम्तहि श्रतेरथं ? इत्यत अह-तस्मादिति । ज्योतिकक्चषणप्रकाशचधिकररण- 
त्वाञ्ज्योनिरिस्वभिधीयतते । ज्योति साधननया वा ज्योति शब्द, व गादिदद्दत्यथं 1 
उपपत्तिविरुदघ्चायमथं इत्याहु-द्रव्यस्येति । ज्ञानस्य युणत्वादाटमनो द्रव्यत्वा- 
च्चेत्यथं । 

इस स प्नवस्थग मे यह आत्मा स्वयगप्रशाक्त रहता हे । इस स्थ दो न हनेनराङी ड 

खे भरमा स्वयथरकाह्च सिद्ध हेता है, परन्तु यदौ शका टोतीहैकि यह श्चत्ि स्वप्नावस्था 
के अचिरारन्प्रकरण को आरम्भ करके पदी ष्ट्रे खार्‌ वर्ह न के अजुपरत (अभिन्त्त) 
रहने दे कारण मन जाव्मा स प्रसाश्र सठता द इ, ज लास्य को स्वयञ्यीत्ति स्वर्- 
पत्वे ण्हीर्टताड)\ यदिक्हाजायकिसनतोे उद्ध अस्थामे, गज { इद्नी ) आरि 
खूप से पररेणन रहता है, अत अवभास (तःव्कालिक सान) के कमं रूप से उपकी स्थिति 
रहती हे, जान कँ करणान्तर का मी अमाव रहता है, भच बहौ आस्मा ही स्वयप्रकाक्त 
हो सक्ता डे, तो रेखा नदी कहना चाहिये, यह शका नही करनी चाहिये 1 क्योकि मन 
को भी चन्त जादि के मान इन्दियस्व होनेसे यदि वही गजादि रूप चे परिणत होगा, 
तो गजादिरूप मन के प्रत्यक्तव्व की अचिद्धि होगी, क्योकि इन्छ्रिय अतीनिद्रिय(अप्रत्यन्ञ) 
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होती ह अनुमेय या आगमगस्य होती दै । अन मनके जाध्माके साथ संयोग से जन्य 
ज्ञान की आधारता ते ही जरमा स्वय शब्द्‌ का वाच्य ओर ज्योति कहा जाता है । अथवा 
ऽयोतिके साधनष्वसे मी व्योति कहा जाता हे, क्योकि उसी प्रफरण से "वाच्ेवाय उयोति- 
षाऽस्ते अग्निनेवाय ज्योतिषास्ते" वाक्‌ अ्योति से यह्‌ रहता है, अग्नि उ्योत्िसे यह रहता 
है, इत्यादि व्योति के साधनोंमे उ्योति शष्द्‌का प्रयोग क्या गया है अत दाक 
आदि के समान अव्मामे, भ्योतिकाब्द्‌के प्रयोग को सन्ना चाहिये 1 अत आस्मा 
स्वयञ्योति स्वरूप नहीं हे, ओर्‌ गुणाश्रय दष्यस्वरूप आष्मा को गुणत्व की ङपपत्ति 
नही हो सकती हे, यह यदि शका हो तो जागे समाधान हे कि- 


मेवम्‌ , यतः- 


'सवन्धस्याश्रयस्वेन विज्ञानासमवायिन 
इन्द्रियत्वाविघावाच्च मन प्रत्यक्षूमास्मवत्‌ ॥ ४ ॥ 
मन प्रत्यक्ष ज्ञानासमवायिकारणाधारत्वात्‌ जत्मवदिस्यनुमानान्मनसोऽपि 
म्रव्यक्षर्वोपपत्ते 1 न च प्रत्यक्षत्वे सत्ति इःन्द्रयत्वव्याकोप , तम्य साक्षिवेघ- 
स्याप्येन्दरियकनज्ञानाविषयत्वेनेन्द्रियत्वान्याक्नोपात्‌ । तध्मान्निरम्तसमस्तकर्ङ्काव- 
कालमात्मन स्वप्रकारात्वमर । तच्चात्मरूप्मविदयापरिकल्पितप्रपन्चावभा- 
सकत्वादविद्याचमोनिवतकत्वास्च भ्याति रब्दासिघेख, यथा भावशूपश्चावे- 
रादितमोनिवतनेन जगद्वभासकमादित्यादि व्यो तिरति शिद्धम्‌ । 


तदेनदप्मपाकरोति--मेवभिति । हिवुमवतारयति-- यत इति ] र्लोकेनानुमा- 
नमाह-सबन्धस्येति ! मन प्रत्यक्ष विज्ञानासमवायिनो विज्ञानं प्रत्यस्षमनायिकार- 
णस्य सवन्धरयाश्चयत्वेन हेतुनात्मवदित्यनुमनं सगृहीतम्‌ । यत्तु प्रत्यक्षत्वे इन्दरियत्व- 
व्याघात इति ठ्राह--इन्द्रियत्वाविघाताच्येति | न चेन्द्रियाजन्यायोगिसाक्षात्कारा- 
विषयो मन इन्दियत्वाच्चशुवदितति प्रयोग. । नैयायिकादेरप्रसिद्धव्शिषणस्वादुक्तहैतु- 
व्यतिरेकस्योपाधित्वाच्च । सगृहीत मनुमान विवृ णोत्ि- मनहइतव्यादिना | ्ञानासमवा- 
यिकारणमात्ममन सयोग. | ज्ञानाधारत्वादिष्युक्तं असिद्धिस्त्याऽसमवायिकारणा- 
धारत्वादिल्युक्त परमाण्वादिषुं व्यभिच्स्ततो विशेषणद्रयमिदं, इन्द्ियत्वाविघाता- 
च्चेति विवृणोति-नर्चेति। ननु कथं ज्ञानस्वरूपस्यात्मनो ज्योति श्चब्दवाच्यता यावता 
भूतविक्षेष एवाय ज्योत शब्दा ब्थुत्मन्नं इत्यत आह्‌--क्षचच्चेति । तमोनिवततनेनाव- 
भास्क हि च्योतति शब्द प्रयुज्यते तदिहापि समानभित्ययं । 
एेखा नही कहो, क्योकि, जात्मा कं साथ सम्बन्ध के आश्रय होने से, उस सम्बन्ध 
खूप विज्ञान के असमवायी करण खूप सनको इन््ियत्व कं अविधात होने से ज्ताना- 
समवायिकारण आरमा के समान मन को मी न्यायमतानुसार प्रव्यस्व हे ¦ अत स्वप्न 
मे गजादि रूप से परिणत मन प्रस्य होताहे॥४॥ मन प्रस्यत्त होता है, क्योकि वह 
ञान के समवायि करण सम्बन्ध का आधार है, जसे कि आत्मा है, इस अद्धुमान से मन 
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को भी अत्यकष्व की तिद्धिरहोतीहै। मन के प्रस्यक्तस्व होने पर उसके इन्द्रियवव का 
व्याकोप ( बाघ ) होगा, एेसा भी नही समन्षना चाहिये, क्योकि साक्ञी से वेद्य (प्रव्यक्ल) 
उस मन क इन्द्रियजन्य ज्ञान के अविषयत्व से ( अनन्द्रियकस्व रूप) इन्द्रियत्व का 
बाध नही होता है॥ अत समस्त दोष कलङ्कावकाञ्च (प्रवेश्)रहित आत्मा में स्वश्रकाल्लष्व 
है! जौर वह भतम स्वरूप प्रकाश अविद्या से परिकल्पित ( सिद्ध ) पन्च (ससार) 
का सवभासक ओर अविघारूपतम का निवतंक होने से उ्योतिश्षब्द्‌ का अभिधेय 
(वाच्य) होता है, योति शब्द से कहा जाता हे जैसे कि भाव स्वरूपरात्रिमादिके 
अन्धकार (तम) के निवतंन ह्वा? जगत का अवभासक (प्रकाशक) सूर्यादि अ्योति इस 
शरद का अथं सिद्ध दै । 

ननु तमो न भावशूप, भावेष्वनन्तभोवात्‌ । तद्धि प्रथिभ्याद्विन्याणामन्यत- 
मम्‌ ? अन्यद्वा स्यात्‌ ? नाद्य । क्षितिसलिखकात्मु चदुद्शगुणेषु, तेजसि 
एकादशगुणे, मात्रिश्नि नवगुणे, मनसि चाष्टगुणे, नमसि षडगुणे, दिक्का- 
खयो पन्गचगुणयोरविनाशिनोरनन्तभावात्‌ । अन्तभावे तु ताबद्गु्रवश्वप्रस- 
ङ्गात्‌, आत्मादाबन्तभावे निव्यत्वापत्तेशच । 

'भावासावातिगाऽविद्यातत्वे दष्टान्तिति तम । 
बृद्धैस्तदस्य भावत्व वादेनानेन साध्यते ।)' 

भावख्पतमोनिवतनेनेत्युक्त त्दिदममूष्यमाणा वंशषिकादय प्रत्यवनिष्ठन्त- ननु 
तमो न माबशूपभिति । ईतुमाह-भावेहिवदि । षट्पदार्थान्यत्तमत्व हि भावत्वम्‌ ! 
तदिह तदन्यतनत्व व्यावर्तमान भावत्वमपि व्पावतयत्तीत्यथं । त्त्र {कि द्रव्यान्तभ्रूत- 
मूत्त रपन्कान्तभूत वा द्रव्यान्तमवि पृथिन्यादिनवान्यतममन्यद्वेति विकल्प्य नवान्तभविं 
निषेधति- नाद्यः । क्षितोति । तत्त हपरमगन्धस्पश्ंसख्यापरिमाणपुथक्त्वसयोगविभा- 
गप "त्वाप रत्व गुरत्वद्रवत्वसम्काराष्चतुदंश् क्षितिगुणा , मन्धरहिता स्नेहसटितास्ते एवं 
चतुदंल मछिल्युणा , सख्यापरिमाणपुथक्त्वसयोगवि भागबुद्धिसुलदु सेच्छाद्ेषप्रयत्वघर्मा- 
धरमंभावनाख्व पर्क राश्चतुदशात्मगणा , आत्मा चाच्रापर । रूपस्पक्ञंसख्यापरिमाणपृथ- 
क्त्वसयोगविभागपर्त्वापरत्वद्रवत्वसस्कारा इत्येकादश्च गणास्तेजस , रूपद्रवस्वही नास्ते 
एव नव गुणा वायो । स्पशंरहितास्ते एवाष्ट मनसो गुणा । एतेनेष्व सोऽपि गृहीत 1 
सब्दससख्यापरिमाणपुथक््वसयोगविमाया षड्‌ गगनगुणा । चब्दवर्जितास्ते एव पच्च 
दिक्काल्यो एतेष्वनन्तर्मावा दित्यं. । ननु किमित्यनन्तर्माव इत्यत आह--अन्तभ- 
वे स्विति | यरिमिन्यस्यान्तर्भावोऽभमिमतस्तस्य यावन्तो गुणास्तावद्गुणत्वप्रसङ्गादि- 
त्यथं. 1 नित्यद्रव्यःन्तभविऽधिक दूषणमाह-भात्मादाविति । तथा चालोकानिवत्यं- 
त्वमिति शेष । 

भावरूप श्ाव॑रादितम शब्दरूप , प्रश्नवीज के प्राक्त होने पर न्याय वेश्लपिक 
मतवादी की शका उपस्थित होती है कि तम अन्धकार भावप्दाथं सूप नहीं हे 
किन्तु तेज का अभाव खूप हे, क्योकि तम का माव स्वरूप व्रभ्यादि छु- पदार्थं मे अन्त 
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माव नष्टं हो सकता हे, यदि उसका उष्य मे अन्तर्भाव कहे, तो क्या वह परथिवी आदि 
नव उर्व्या म ( अन्यतम) किसी एर स्न्ख्य होगा, या इन नर्वो से अन्य हागा । तरह 
प्रथम पक्त नो दहो नही सकता है ! ८ नव के अन्त्ग॑त तम नही हौ सकता है) क्योकि 
वौ दह = चौदनगु भौ वाठे भूमि जरू आस्मै, भ्यारह गुण वाखा तेज सै, चव गुण वारी 
वायुमे, जठ युण वारे मन, दृह गुण वारे काश्च म, पाच पाच गुण बारे अति 
नाङी दिकण आर्‌ कार्ये तख का अन्तर्भाव नहींदो सकता है)! उनके अन्तर्मावदहयातो 
जिसके अन्तर्भाव माना जायगा, उसके प.रग्णित गुणवत्ता की तमसे प्राह्घि होगी । सौर 
ञआव्मादि निव्य द्रव्य के अन्तरगत होने प्र निष्यव्वकी म्चिसे प्रका से निद्चत्ति नही 
होगी । 


नापि द्वितीय , निशणस्य द्रव्यत्वायुपपत्तौ द्र व्यान्तरत्वमस्य सवरामनुपपत्त। 
नीरोतलदलक्ष्यामं महच्चोपरक्यमाण नम क्थ निगणसिति चेन्न । नीरूप- 
स्य गन्धाद्येकाथसमवायिनस्वद्व्याप्रस्य तदभावे भावायोगात्‌। अपि च 
द्रव्यान्तरस्वे न तावन्निर वयवत्व, निन्यत्वेनालोकानिवतव्यत्वापत्ते । सावय- 
वत्वे च वदारम्भकाणा स्पदवन््वे तस्मिन्नपि स्पर्जीपटम्भप्रसद्धादस्पशेवन्तवे च 
तेपा मनोवद्‌ दरव्यारम्भच्छत्बायोगात्‌ ! 


नवबहिष्ट्व दूषयति- नापि द्वितीय इति | तत्र वक्तव्य फ गुणवद्‌ ? उन 
निगृंणसिति ? निगृणपक्च दूष यत्ि-निशुणस्येति | गणव्तन्य द्रठ्परक्चषणन्वेन्‌ ठद्र- 
हितस्य द्रव्यखबग्याघानादिर्ण्यं । प्रथम कडूने--नीङेति । रूर्परिमाणगुभवस््रौपल- 
म्भ।दिव्यथं ! परिहरति-नेति | पृथिव्या हि नीलङ्प मन्वादिनिन्या्तिमतस्ताश्चवुत्तौ 
नमसि नीककूपमपि नित्तंतेव्यथं । भावायोगादिति पदच्छेदः । भग्यन्तरेण।पि द्रव्या- 
न्तरत्व दूपयति--अपि चेति | तत्कि निग्वयवमुतावयदारभ्यम्‌ ? नाच इत्याह-- 
न तावदिति । निरवयवद्रव्यस्यात्मवच्चिव्यतादित्यथ । द्वितीयेऽपि कि स्पक्षवदारभ्य 
तद्रहितारभ्यवा ? प्रथमे प्राह-तदारम्भरूणाभिति | समवायिकारणगतविक्षेष- 
गुणस्य काये सजांतीयगुणारम्भकत्वनियमादिनि माय । द्वितीय दूषयत्ि--असपरै- 
वन्तवे चेति । यद्स्पकशंरहित न तदुद्रब्यारम्भक यथा मन इत्यथं । उत्तरपन्कान्त- 
सविक्मेण दूषयति-नापीति। गरणपक्षेऽपि कि रूपान्त्मुत्तमितरान्तभूत दा? 
साचेऽपि फ पृथिव्यादित्रयवृत्तीतरवृत्ति वा? आद्य निराचष्टे--कूपान्तभाव 
इति । इतरवृत्तितामपि क्रमेण दूषयनि- नापीति | नभस्वान्वायु । विरोषशुण- 
रदित्त्वादिहि । दिक्कारुमनसा विशेषगुणशुन्यत्वमिति सिद्धान्तादित्यथं । चश्च 
मध्रग्राह्यस्येतरगुणान्नर्भावस्त्वस्षम्भवनिरस्त । 


परिगणित नव द्रष्य से भिन्न दव्य तम है, यह दुसरा पक्त भी नही चम सकता हे । 
क्योकि शुणवच्व दृश्य का रकण है, अत" निगुण पदार्थं की दरभ्यता की ही अनुपपत्ति 
(भिद्धि रहते दभ्यान्तरस्व की अव्यन्त अनुपपत्ति है । यदि कह जाय कि नीरू कमल 
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दरू के तुल्य श्याम अर महान ( महस्वगुणयुच्छ ) प्रतीयमान ( स्तात 9 जन्धकार 
निगुण कवे कहा जा सकता, तो सो कहना युक्त नही, क्योकि गन्धादि के साथ एक 
भूमि रूप अर्थ॑(वस्तु) मे समवाय सम्बन्ध से रहनेवारा(समवायी नीलरूप उस गन्धादि 
ते व्याक्च रहने क कारण ग्यायक गन्धादि के अभाव रते ग्ड नही सदत दहै, अत 
गन्धादि ऊ अभाव होते उस नीखरूप का ततम मे भाव(सव्य)होना अयुक्त हे ओर तम के 
दभ्यान्तरप्व पन्त मे उसक्यो निरवयव, या सावयव क्‌! जाय तो निरवयव तो कहा 
नही जा सकता हे, कर्यो कि निरवयवस्वपक्त मे आकाश्चादि के समान निस्यरव से जालक 
( प्रकाल्च ) से "अनिवस्यैता ( अनाश्यता ) की प्राक्चि होगी जौर सादयवस्व (-पायन्व) 
पक्से, यदि उनके आरम्भक ( कारण >) परमाणु आदि को स्पश्चयुक्त माना जाय, तो उस 
तसमे मी स्पक्षं के उपटम्भ ज्ञान ) का प्रसङ्धहोगाकितममे स्पश्च का ्नान होना 
चाहिये 1 जौर तम के आरम्भरको को स्परछरहित मानने पर उनको अस्पश्च॑वत्ता के कारणं 
मन् के ससान दग्यारम्भकरव का उनसे असम्बन्ध ( अभाव ) होगा) इस प्रकारसे 
द्रष्य फे अन्तर्गत तम नही हो सकता, 

नापि गुणा , रूपान्तभवे प्रथिव्यादिचिदय्गुणत्वे च तत्खहचारिणां गुणा- 
न्तराणामप्युपलच्िप्रसङ्खगत । नापि नभोनमस्वततोगुण › तयोररूपत्दात्‌ । नापि 
दिक एच्सनसाम , एतेषा विक्ेपगुणर हितत्वात्‌ । नाप्यात्मन , तस्य वाह्येन्द्ियम्र- 
स्यक्षगुणानधिकरणस्वात्‌! नापि कमे, सयोगतिभागयोरकारणत्वात्‌ । नापि 
समान्यधवहशेषसमसवाया , तेषां व्यक्त्याश्रयसम्बन्धिनामुपरल्धिमन्तरेणानुपड- 
म्भदिरमात्‌ । न दहि सामान्यभ्येव व्यक्तिविरोषाणामिव चाश्रय समवायस्येव 
सबरधी तम्र कथिदुपरभ्यते। न चास्य तमस उपटम्भसमव , तदुपरुम्भका- 
भावात नच छोचनमुपलम्मक, तद्व्यापारे तदनुपरम्भापातात्‌। अस्तिच 
निमौलितनयनस्यापि तम पश्यामोस्यासिम्मन । अपि च पत्वे रूपव 
वाऽऽच्टोकाजन्यचश्षु जेन्यसाक्षाच्कारविपयत्व न स्यादालोकसह्ृतस्येव चश्ुप. 
स्तत्र सामथ्यीत्‌ । नापि मनस्तदुपल्म्भक, बाहयन्द्रियनिरयेक्षक्य तस्य बहिर. 
वत्त । तम्माल्ट्स्वपि मावेष्वनन्त्भीवान्तद्धावे वोपलम्मेकाभावाच्च, प्रभा- 
भावस्तम इति । 

कर्मान्तमाव निराकरोति-नापोति | सयोगविभागयोरसमवाचिकारणत्वस्य कर्म. 
लक्षणत्वात्तमसश्च ठददभावादित्यथ. । साक्लान्यादित्रयधर्माणाममाव तमसि दक्चेयति- 
नहीति | मामान्यस्वे व्यक्तिग्यङ्धचस्व, टि षत्वे चाश्चयप्र्तीत्यवेश्चा, समवायत्वे च 
स्वा"वभ्रतीन्यवेक्षा स्यादित्यथं \ एव भावत्वे नि स्वभादापत्तिमृक्त्वा प्रतीत्यनुपपत्ति- 
माहे-नचति। प्रप्यक्ञ तावदनुभ्रुरते । त्‌ कि चाक्षुषम्‌? उत मानस ? स्पाशेनादिक 
त्वनुपलम्भप राहतम्‌ । नाच इत्याह-- नचेति । अम्मत्पकषे निमीलितलोचनस्यापि सत्‌- 
मसालोचन सभवति, आलौकाभावस्यान्नरस्य चक्षुष ग्रहुणसभवादालोकानयेक्षत्याद्धा- 
वपक्षे त्वालोकपेक्षाया वक्ष्यमाणत्वात्‌, पदार्थान्तरस्याप्यान्तरस्य श्रहणध्रसद्धाच्चेति 
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भाव › रूपगुणत्वे रूपवदुद्रव्यत्वे चानु रपत्यन्तरमाह--अपि चेति । आरोकेनाजन्य- 
श्चश्ुनेन्यक्च य सराक्चत्कारस्तद्विषयत्वं न स्यादस्ति च तदिव्यथं- । रूपवटादिन्यभि- 
चाराया्यविषणम्‌, ईश्वरप्र्यक्षवेचस्णाम्मदादिस्पाशचंनप्रत्यक्षवे्यस्य च घटाटेनिवृत्तयं 
चक्षुजन्यग्रहणम्‌ । अस्मत्पक्षे त्वालोकामावस्याखोकानपेक्षत्वात््रत्यक्षप्रतियोभिकतया च 
भ्रत्य क्नत्वाक्चानुपपत्तिरिति भाव । मानत्वं निषेधति-नापि मन इति | तमश्च 
वहिरूपलब्धेरिति शेष. 1 उपसह ति- तस्मादिति । तद्भाव इव्यन्तभूतत्वेऽपीत्य्थं । 
यमत्र प्रयोग --तमःपदमारोक(माववाचकमारोकानपेक्चचक्ु्राह्य वाच क्त्वादारोका- 


भावपदचदिति । । ध 
अन्धकार को गुणान्तमावता भी नदी है, क्योकि खूप के अन्तगत तमको मानेतो 


पृथिवी जरु ,तेज इन तीर्नो हीमे खूप रहते हे, अत उनतीर्नोमें किलीकेरूप तमके 
हाने पर वहीं इस अन्वकार के सहचरी ( सहवृत्ति ) गन्धादि गुण का भी ज्ञान तम के 
साथ ही प्राप्त होरा, आकाश्च जोर वायुका गुण भी रूपास्मक तमनहीषहो सकतादहे, 
क्याकि वे दानो रूपरहित दे, दिक्षा काल ओौर मन कामी गुण तम नही दहो सकता ह । 
क्योकि दिक्षा कार धीरं मनये चिशेषगुणसे रहित रहते है! रूप, रस, गन्ध, स्प, 
स्नेह, सासिद्धिक(स्वामाविक) द्वर्व, बुद्धि ज्ञान सुख, दु ख, इच्छा, प्रयत्न, घर्म-जघर्ं 
भावेना-सस्कार, ओर छब्द विशेष गुण कटे जते है । ध्सो आत्मा भौर भूतो सें वैशेषिक 
मतानुसार र्ते दै, दिक्षा आदिमे न्दी, जास्माका गुणमी तम नहींहो सस्ता, 
क्योकि आत्मा मे बाह्य इन्द्रिय जन्य प्रव्यक्त ज्ञान का विषय प्रव्यच्च गुण का अनधिकर- 
णत्व हे, ओर तम॒ बाह्य इन्द्रिय जन्य प्रव्यक्त का विषय प्रव्यक्त मान, जाता हे । क्म ॐ 
अन्तत भी तम नही है, क्याकि मयोग ओर विभाग के कारणष्व तम स बही है, भौर 
वशेषिक मनम सयोग जौर विभाग के जसमवापिकरण रूप ही क्का माना जाता 
है, जर सामान्य ( जाति › विशेष ओर समवाय के अन्तर्गत तम नही हो सकता हे, 
क्यार व्यक्ति, आश्रय, जौर सम्बन्धो की उण्ड्वि (ज्ञान) के बिनाद्न जाति आदि 
की जनुपरुन्धि का नियम है, अन्धकार यदि इन के अन्तर्गत होगा, तो इखकी मी उप्‌ 

कञ्धि व्यक्ति ादिकी उपरुूबिविके बिना नदी देगी, मौर सामान्य की व्यक्ति के समान, 
विशेषो के आश्रयके समान जर समवाय ऊ सम्बन्धी कं समान तम कं काट व्यक्ति 
जाश्रय वा सम्बन्वी उपरब्ध ( क्तात ) नही होनाहै, जत सामान्यादि के अन्तर्भत 
तम नहीं हो सकता है । ओर तम को भ।उस्वरूप मानने पर, उक्त तमके ज्ञान का 
सम्मव नहीं है । क्योकि उठे उपलम्भक ( प्रप्यक्तशान जनक) काही जभावडै। 
नेत्र उपलम्भक (ज्ञारक ) दै, ठेषा नहीं कह सक्ते है, क्योकि यदि नेन्न तम ऊ) उप. 
रुम्भक दोगा, तो, नेन्न के अव्यापार ( दुक्चनाभाव) काठमे तमके अज्ञान की प्राति 
होगी, नेत्र फे व्यापार फे बिना तमू स्तान नहीं होगा, परन्तु रेषा होता है नहीकर्योकि 
निमीचिति (बन्द) नत्र वारे को भी अभिमान (अ्ुमव) होताहे किचत को देखता 
है । आर दुसरी बात है कि यदि अन्धकार रूपास्मक होया वा रूपबाहा होगा तो प्रकाज्ञ 
से अजन्य केवर नेत्रज्न्य ८ प्रकाशनिग्वेच् चन्षजन्य ) प्रव्यक्त ज्ञान का विषय नहीं 
होगा, क्योकि प्रकाश सहित ष्ठी नेत्रको रूप भौर रूपवान्‌ के ज्ञान मेँ सामथ्यं है । भौर 
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मन मी तम काश्वान नहीं कर सकता हे, क्योकि बाह्य इन्द्रिय की अपेत्ता ( सहाथता ) 
रहित उस मन की बाद्यप्रवृत्ति नही होती है, अत दव्य गुणादि इह भाव पदार्थो मं 
अन्तर्भाव नही होने से, ओर कथल्चित्‌ अन्तर्माव मानने पर भी उसके उपरम्भकके 
अभाव से प्रभा =प्रकाश्च का अभाव स्वरूप ही तम निद्धहोताहे। 

अत्रोच्यते-- 

तमाछक्यामलज्ञाने निबोधे जाम्रति स्फुटे । 
द्रव्यान्तर तम कस्मादकस्माद्पर्प्यते ॥ ५ ॥ 

असित हि तमस्तमालमालाश्यामखमिति प्रतोति"! न चाप्रतीतावेवायंप्रतीति- 
भ्रम", तद्यवहारस्य तसतोतिमन्तरेणानुपपत्ते । न चायमोपचारिक आरोका 
भावे, शौक्ल्याभावे परादौ नोख्व्यवहार इवेति युक्तम्‌, युख्ये बाधकाभा- 
वात्‌ । रूपत्वे रूपवस्वे वा आलाानपेश्षचश्षुजन्यज्ञानविपयत्वासभवो वाधक 
इति चेत्‌, मेवम्‌ , आलोकविशोधिनस्तमसश्चारःकामावव्यञ्चनीयवया तन्निर- 
पक्षचश्षुरविंषयत्वे -पत्ते , सामथ्यंस्थ नारयेगम्यत्वात्‌ । न चेद्‌ आरोकाभाव- 
ष्यापि रूपवदभावतया घटाभाववदालोखनिरपेक्षचष्चुविषयस्व न स्यात्‌ , 
तद्विरोधितया नदनपेक्षृत्व तु प्रकृते समानमन्यत्राभिनिवेशात । 

समाधातुमुपक्रमने--अत्रोच्यत इति } शरोकेन प्रमाणमुपदक्षेयति--तमाङेति । 
तमालवच्छयामलमिति ज्ञान तमालक्यामलन्ञान तस्मित्िबपि स्फुटे जाग्रति 
स्फ्रति सत्ति श्रकस्माच्निष्कारण द्रव्यान्तर तम॒ विशेषणेर्दयत्‌ कस्मादपर्प्यते । 
प्रयुक्तो द्यकस्मादपरापोऽतिप्रसद्खादित्ति योजना । अच्ं जाग्रतीत्यनुत्पत्ति- 
छक्षणमप्रामाण्य परिहूनमू । स्फुट इत्ति सक्षय परिहृतः । निर्बाध इति विपयंय- 
पथु दाश्च । रोक अिवृणोनि-भस्ति दीति । अत्र प्रामाकरावलम्बिन प्राहुः-- 
प्रतीतिरेव तावन्नोदेति ! यस्तु प्रतौतिन्यवहारःस तु प्रतीव्यश्राव एव प्रतीतिश्चम्‌ 1 
यथाहुरहृष्टौ घ्वान्तहष्टिवदिनि, तस्निराचष्टे- नचेति । तत्र हेतु --तदूव्यवहा- 
रस्येति । अस्ति ठावदेवविध ससगंब्यवहार । स च तादश्चन।नमन्तरेणानुपपन्न 1 
चेतननग्यवहारस्य ज्ञानपुवरत्वनियमादित्य्थं ॥ यथा चतत्तथोदकेऽट्यातिप्रत्यार्पाने 
प्रल्याप्यते । न चाखोकादशनविषयज्ञानमेव तम परयामीति व्यहारहैतुस्तस्या- 
चाश्चुषत्तया इदमिति व्यवहारायनुपपादकत्वादिति भाव । एतेनतदपि परा- 
स्तम्‌ । यदाहु मानमनोहुरस्तमस्ि प्रमाणाभावमूपन्यस्य नीक तम इति 
प्रतीति प्रमाणमिति चेन्न, नीलबुद्धवसिद्धे, उक्त नायेनापि-- "अप्रतीता. 
वपि प्रत्तीतिश्रमो मन्दानामित्ति'। यत्त. तेनेवोवत-- “कथ तहि पदप्रयोग इत्ति 
चेत्सितामावे उपचा रादसितं नीलमिति हि लौकिक योग” इति । त्देतदनुवाद- 
पुवेक इषयति--न चायमिस्यादियुक्तमित्यन्तेन | पटादौ शौक्लया भावे नीलस्य 
यवहार इवालोकाभावेऽयसौपचारिक इति न युक्तमित्यन्वय । मुख्ये बाधकाभावा- 
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दिति तत्रहेतु । यत्वत्रापि तेनोक्त “मूख्ये कि बाधकमिति चेदालोकनिरपेक्षस्य 
चक्षुषो रूपप्रत्ययजनकत्वानुपपत्ते, कारणामावे कार्यं जायत इति दुषंटमि"ति। 


तदेतदथ॑न शद्धने--ष्ूपतस्व इत्यादिना । परिहरति मेवमिति । हपवत्तवेऽपीतर- 
रूपवद्रं लक्षण्य सस्त'व्यन्यथासिद्धमित्यथं* । नन्वितरतालोकसवेक्नस्य चक्षुष कथ 
तमन्नरेण तमि सामथ्यं मित्यत बाह-सामर््यंस्येति । एतदेव प्रनिवन्या समर्भयते- 
सरचेदित्यादििना । यदि हि रूप्वत्वमात्रेणालोकपःवेन्नताघ्राप्निस्तदा रूपव दभा वत्वा- 
दारोक्राभावेऽपि घडटाद्यभाववदालोक किमिति नपेक्षते चष्युरिव्यथ । प्रसङ्खमाम्य- 


मुकवा परिहर समीकरोति--तद्धिरोधितयेति । न चागिग्यञ्जकतयाप्यवश्यापे- 
क्षणीये सत्याखोक्ताभावे तावर्तव त्तम शन्दसाथक्यात्‌ कृतमधिकान्धकार कल्पनयेति 
वाच्थम्‌, यत॒ कल्पयन्त प्रति अय परयनुयोग , न प्रत्यक्ष प्रसाणयन्त प्रति अ्राभासतो- 
द्धावनीयेति चेदुद्धान्यर्ता, सैव तु केनेति विवेचनीयम्‌ ? नहिन नीरू ततम इति 
प्रतयक्षमस्ति बाधकम्‌, श्रनुमानमिति चेत्तस्यव तावदध्यक्षपिध्वस्तविष्यस्य बाधव्यार्धि 
समाचरम्व । तदेवमालोकनि गपेक्षचक्चु प्रदरत्यनुपपत्ति परिहृता । 


अव यही तमम वेजोऽमावरूपता रा खण्डन ओर भावणूपता का प्रतिपादन 
किया जाल है कि "तमार नामक वृक्ते समान श्यामल (का) तमके क्तानके 
निर्बाध स्फट ‹ प्रष्यक्त ) जाग्रन्‌ ( चतंमान ) रहते अकस्माद्‌ ( निष्कारण ) ठष्यान्तर 
ख्प्तम किस कारण से अपलविद होताडै ( जभावसखूप कृषा जाता हे ) १ अर्थात्‌ 
अन्धनमारहै- टमी प्रतीति ङे विपय मो अभाव ख्य कहना उचित नही 8, रेचक 
अभाव रूप कहा जाय, तो मी सामान्य तेज का अमावतो कहा नदी जा सकतादे, 
क्योकि अव्यन्त गमं ( तेजयुक्त,) कोटरी मे भी अन्धकार रहता हे, ओर कारे रूपयुक्त 
के ज्तान ख विके तेज का अभाव खूप भी नही कह" जा सकता हे \॥ ७॥ तमारूमाल। 
( पक्ति) क समान श्याम तम हे, रेखा प्रतीति अवश्य ( अस्ति) होतीहै। यदि कहा 
जाय क्रि अग्रतीत्ति ( यथाथ प्रतीति के अभाव) मे ही यह प्रतीति का अम होता 
डे, सि सद्य नीर तम का ज्ञान हुआ ह, मनुष्य क पेसा ज्ञान होना चाहिये कि सुन्चे तम 
के <्मःवकाक्ञान हुदै! तो यह कहना युक्त नही, कर्योकितमकी यथे प्रतीति 
के चिना उसके कथनादिष्यवहूर की विद्धि नही हो सकती है । यदि कहा जाय [कि परादि 
मे शुद्खना के अभाव रहते जेषे नीरूका भ्यवहार होता किपटकारादहे, रेसाही 
द्येक के जमाव मे यह जौपचारिक ( गौण ) व्यवहार होता कि तम काराहे 
अर्थात्‌ अविवेक ने भिध्या व्यवहार होतादहै, तो यह कहना भी युक्त नहीं हे, क्योकि 
व्यवहार की सुख्यना मँ बध के चिना उक्तं गौणता नहीं मानी जा सकती हे । भाव दहै 
कि "नीर तस › यह भ्यवहर प्रसिद्ध है, जौर चेतन का यवहार ज्तानपूर्वंक होना ह, 
अत व्यवहार कं हतु क्न के बाधित ( मिथ्या ओपचारिक) हुए विना व्यवहार ओप्या- 
रिक नहीं हो सकता है । यहि कहा जाय कि तम के रूपात्मक वा सूपनव्राङे होने परं 
ञआलोकनिरपेत्ञ नेत्रजन्य ज्ञान के विषयत्व का स्सम्भव बाधक दहै, इसे नीर्तम का 
ज्ञान बाधित ( मिथ्या ) सिद्ध होताहे तो एसा कहना भी नहीं चाहिये, वर्योकि आरोक 
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विरोची तम की आलोकाभाव से व्यञ्जनीयता ( अभिन्यक्ति) के कारण आलोक निर- 
पेद्तचचर्विषयता की तमभस सिद्धि होती है ८ बनती हे) यदि कह्‌। जाय कि आरोक 
सायेत्त ज्ञान जनक नेन्न परे आलोकः दे विना छान का सामभ्य नहीदहे, नो सो कहना यक्त 
नही, दर्यो कि समर्यं कार्यसरे गम्य ( ्गातभ्य ) होतार, जाना जाता ईहै। यदि दला 
नही माना जायवो, आरोक का जमाव स्वरूप स्ना गया इञा अन्धकरकामभी 
आखाकनिरपेष्त चन्ञ से प्रत्यच नही होश, स्यि आरोक्राऽभाव रूप तम र रूपवत्‌ 
ञालोक ङष प्रतियोगी ( सम्बन्धी ) चाठे हने कारण घटामाव के समान आरोक 
निग्पेक्त चक का विवय नही होगा । यदि महा जाय कि आलो क^्ऽमावरूपतम को आरोक 
विरोविना के कारण उम जअभावरूय नस के प्रस्य से च्ल को आरोक को अचेक्ता नही 
होदी दै! तो पर्त अन्धक्रार रूप भाववस्तु के चातव क्षनमे मी यष्ट समाधान तुख्य 
डे किप्रफाशविरोर्धी अन्धकार ॐ रत्यक्त मे चकतुप्रका की अपेक्ता नही करता दै, दुरायह 
से अन्यत्र यह समाधान दहै दुराग्रह का नही। 

न च निमीजिवनयनस्य लोचखच्यपाराभावेऽपि तमभस उपलम्भादचाश्षु- 
षत्व, तत्रापि पक्ष्मपटलान्ववर्तितमसशचष्घुव्यीपारादेबोपलन्ये , पिहितकणेषु- 
टस्य श्रोच्रन्यापारादेवान्तरद्चब्ठोपरूडिधवत्त्‌ । यत्त गन्धाभावे ण्ट्व्याप्र नीड 
ख्पसयपि न स्यादिति, तदपि न, अनुष्णाञितस्पर्जस्य प्रथिव्या गन्धादिव्याप्रस्य 
तद्‌ भाषेऽपि मरुत्ति प्रतोतेरेवाङ्खीकारवदिह्ापि प्रतीतेरेव नीरूपस्य गन्धा- 
भावेऽप्यभ्युपेयत्वात्त । अथं पाकजस्येवादुष्णाश्षीतस्पर्चंस्य गन्धादिना व्याप्चिस्त- 
हीहापि पारजम्यव कालिमिगुणस्य गन्धाादना न्याधिरिति वुल्यम्‌ । सद्भाबम्रा- 
हिण प्रव्यक्षश्योभयत्र समानस्वात्‌ । न च म्पशोभावात्तससो शूपवन्त्वाभाव ; 
रूपम्राहकप्रत्यक्षविरोधे हेतो कालाव्ययापदिष्टतया तदभावानमानानुद यात्‌ । 
अन्यथा रूयासाविन पवमेऽयि स्प भावानु मानस्य दुर्निंवारत्वाच्‌, अन्यत्र रूप- 
वतामेव खशचेवन्वनियमात्‌ । न च स्पश्चवत््वादेव तम परमाणूना मनोवदना- 
रम्भरुत्वयनुनातु यक्तम्‌ , तत्र वैयध्येस्योपावे सद्भावात्‌ । न दि शगीरत्तया 
विषय 4न्दरियिनया वा मनजर्डदद्रव्यम्य भोगनाधनता समावनीया, णार्थि- 
वादिचतुिधश्चर रानन्तभूतस्यन्दरियानाश्रयस्य शरीरतया भोगसाधनतानुष- 
पत्ते । न च विपयतया, शूपस्पदशल्यारब्धस्य तद्र हितत्वेन विषयत्वायोगाच्छ- 
रीरेन्धियन्यतिरिक्तोऽवयवी विषय इव्यज्गोकागात्‌ 1 नापोद्द्ियतया; मनस 
एवेन्द्रितियसवात्तद्ारब्धेन्दरियान्तरस्वीकारवेयर्यात्‌ । न च शधीरेन्दरियविषयान- 
न्तभूतस्य कायद्रव्यम्य मोगसांधनत्व परेरङ्धोक्रियतते । आर्मादीनासपि पुनर- 
स्पशेवत्ता अरोरेन्द्रियविषयारम्भामभवात्समानमेव द्रव्यान्तरारम्भ वेयथ्येम्‌ । 
इह पुनस्तमसा मग्तो रूपवत सं मवति मोगसःधनत्वभिति नारम्म वेयथ्यम्‌। 
कि चास्मन्मते न तमस्वमोचयवैरारब्ध, तस्य मूलकारणान्मेघमण्डलान्महाविचु- 
दादि जन्मवञ्जन्माभ्युपगमात्‌ । न च मनस्तोऽनारम्भकत्वं, तस्यापि सावयव- 
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द्ररयस्वेन परिणामित्वाभ्युपगमात्‌ , आत्मनश्च खश्चैरहितस्य सवंजगदुपादान- 
कारणत्वाभ्युपगसमाच्च । 


यत्त॒ चश्ष्यपाराभव्रेऽप्युपलम्मादकचा्षुषत्वमिति तदनूघासिदधिमण्-- नच 
निमीदितेति । नच रूपवदन्तरग्रहप्रसद्ध॒तत्रारोकसपेक्षव्वात्‌ । नचेन्दियाणामन्त. 
वृत्तिर्न दृष्टचरी येनायमलौकिक. क्टप्त॒स्यादित्याह--पिहितेति । तत्र श्द 
इत्यादिप्रतीते श्रोत्रमपि गत्वा ग्राहीति भाव । इत्यमूपलम्भकसिद्धिरुक्ता। अथ 
यदुक्त नीलकूपमस्य न स मवति , तद्चारकगन्धरवधुर्यादिति तदतुद्याभाससमानयोग- 
शेमता दर्शयन्वा घकमाह--अनुष्णानोतस्पस्येव्यादिना | अत्र हि गस्धष्यावृत्त्या 
नीलरूपव्यावृत्तिरनुमित्सिता । सा चायुक्ता, रूपोपलन्धिविरोधात्‌ । यदि चवमपि 
नानुमन्यसे, तहि मन्धव्यावृत्यानुष्णाशीतस्पश्चेमपि ववनाद्र्ःवतयदितपथं , अथ नानु 
श्माशोतस्पक्लमात्रस्य गन्धेन व्याप्ति, अपितु तद्विशेषस्य पाकजन्मनस्तर्हीहूषि न नील- 
रूपमाश्नस्य गन्वेन व्याक्ि । कितु पाकजम्येवेप्याह--अथ पाकजस्येवेति | नस्दपाक- 
जस्पश्चंवदपाकजनीलरूपसिद्धावेतत्स्यात्तदेव तु कुत प्रमाभादित्यत गाह-सद्धाव- 
ग्राहिण इति। नन नमो ङपरहित स्पघरहितत्वादाकाशवदितव्यन्‌ मानविरोधाद्रूपव- 
स्वमेव नास्नीति कुनस्तद्िदोषनीररूपवत्ता ? इत्यत आह--नच स्परति । एतदपि 
पवनस्पकं ्रतिबन्या समथयते-अन्यथा रूपाभावेरेति । वायु स्पल्रहिर हपर- 
हितत्वा दाकाशवदिव्यस्यापि सुवचत्वात्‌, प्रतीतैराभासतयनुमानोदयस्य सुवनत्वा- 
दित्यथं । अस्यैव व्यातनिमाह-अन्यत्रैति | यत्तु पत्स्पशरहिति न॒ तदुद्रण्य!रभक 
यथा मन इति व्याप्त्या स्पज्ञरहिततवाद्खोकृततम परमाणूना द्रव्यारम्भकताभ्युपश- 
भव्व्राघात्त इति कन्दलीकः रोक्तदूषण तदन्य निराकरोति-न चासशवन्वादेवेति । 
तत्रेति । मनसि द्रव्यानारम्मकत्वे तदारम्धकायंवे यथ्वेमुपाचि , अतो नास्पश्चवत्तद्रव्या- 
नारम्म्कत्वयोव्याक्षिरित्यथं । वैयध्यंमेव विदणोत्ि-- नहीति । शरीरतया मोगसा- 
धननाम वमाह--पाथिं वादीति । अयमथं --पाथिवाप्यतैजमवदायवीयानि चतुचि- 
धानि हि रीराणि प्रम,णवन्ति। तक्र पथिवानि कानि ? यानीमान्यनुभरयन्ते। 
याप्यादीनि तु तत्तच्छारत्रसम्यारीतिते स्थिति ! पुनश्चातुिध्यानवरुद्धकरीरमद्धवे 
प्रमाणमस्तीति तदारन्धस्यन श्षरीस्ता । अध च मृतश्रीरवदमोगाधनतायामिन्ि- 
यानाश्चयत्व हतु । तत्र च हैतुरनन्तर्भूतत्व, विषयताऽमावमाह- नच विषयतयेति । 
ख्पस्पशंसुन्यान्तकरणारम्वमपि रूपस्पशंशुन्यमत ए विषयत्वरहित, द्रव्येषु रूपवत्मु 
स्पक्ञेवत्सु वा बाद्येन्द्ियप्रवृत्तेरिस्यथ । तम पवनयोध्येवच्छेदाय रूपस्पश प्रहणम्‌ । 
उक्तच मनमनोहुरकारेण--ञगीरेद्धियव्यनिक्तोव्यकवी हि विषय इति । नंच 
रूपस्पश्षं रहितिस्यावयवित्व कांस्ये सत्ति रूपस्पश्चंवतोऽत्रयविरबादिति भाव, । मन. 
ारन्बस्येन्द्रियता निेषति-मनस एवेन्द्रियत्वादिति । नन मस्तु त्रिविषान्तर्माव , 
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धनस्तभु^तस्यैव किमिति ोगसाधनघ्व न स्याद्‌ गुणादिव दित्यत भ1ह-नच शरीरेति! 
का रंद्रवयस्ये्यत्र हृदय--तत्र कारादीना सर्वेत्पित्तिनिमित्ततया मोगसाधनताग्दीतति ¦ 
वत्र वाघपरिहाराय कायंग्रहुणम्‌ ! उक्तोपाषेराठ्मादिष्वपि साध्यष्यात्निमाहु-आतमा- 
दौनामिति | प्रकृतस्य तु पुनम्तमसो विषतया मोगसाघनतयोपाघे साधनाव्यापक- 
त्वमाह--हह्‌ पुनरिति । उपलक्षणं वचैतत्स्पश्चेवत्वस्यःपि 1 सुखस्पर्शा! चूतच्छाया, 
उस्णस्पर्शा वटच्छायेति प्रतीते । नचेदं परमाण्वादिवदणु, येन विषयतयापिन 
भोगाय स्यादिव्याह-महत इत्ति । तस्परतीत्या चायमःरम्भवाद समर्थितः 
तास्ाकमय समर्थनीय ॥ न ह्यस्माकमनिवंचनीयाचिन््यसामर्यविद्यासचिवब्रहमविव 
तंवादिनामेत्ताद्यानुपपत्त्याभासपाशुभि. परिभव ईत्याह--किञ्चास्मन्मत इति) 
भादटुरीस्या वा पुरोक्त, मूलकारणमखण्डमायावद्‌ ब्रह्म ' महाविद्यु दादीति । इचणुका- 
द्परम्परानिङम्बो निरस्त । पुनरपि स्िहावलोकितेन आारम्भमेव निर्वमहुयत्ति--तत्र 
यन्मनघोऽनारम्मकत्व इष्टान्तितम्‌, तदम्युपगम्य वैयथ्यमुपाध्चिरुकतस्तदेव तु नास्त्य 
स्मप्पक्षे तस्यापि साटयवतय। परिणामि्वेनारम्भक्त्वादित्याह-नच मनस इति| 
अन्यश्रास रान्तिगतः चाह-आर्मनश्वेति । 


निमी {त (वद्‌) नेत्र कारे को नेन्न > व्यापार (नेत्रसे दृ्चंन) के अभाव र्हतेभी 
भोतर त्मका सान होता ४, जत तभोज्ञान मे चा्तषपव (चकजंम्यव्व) नहीं रहता हे । 
तो यह संमन्नना यक्त नहीं हे, म्योकि उस च्च की निमीलित अवस्थां मी नेन्न पर्ल 
( परक ) के अन्तरवतीं तम कानेन्रकेव्यापारसे ही उपर्न्धि (ज्ञान) होती हि) 
जसे कि दनो कानों (श्रोर््रो ) क! बन्द रखने वङेको मी श्रात्र के व्यापार सैदही 
भीनर क शब्द काज्ञानदहोताहै, इसी प्रकारसे त्मज्ञान को समश्षना चाहिये, इख 
प्रकार सै तम की उपरूड्धि का कारण नेत्र हे जौर जो यह कहा थः कि भूमिम नीर 
रूप का भ्यावक गन्ध कृ अमाव रहते गन्ध का व्याप्य ( गन्धसे न्यून देश्नत्ति) 
नीरू रूप भो तम मे नही रह सकता टै, सो मी कहना नहीं बन सक्ताहै । क्योकि 
अनुष्णा्चीत ( उष्णज्ञीत समे विलन्तण ) स्पश्चं के प्रथिवा मे गन्धादि से व्या रहते मी 
वायु में गन्धादि के अमाव होते भी उस स्पश्चं खी प्रतीनि से वायु मे उस स्वकं को 
माना जातहै । रेसेदही तममे भी मन्ध के जभाव दहते मी प्रतीति ब से नीरूखूप 
मी अभ्गुपेय ( स्वीकाराहं ) दै! यदि कहा जाय छि पाकज ( तेजजन्य भूमिवुत्ति) 
जनुष्णाशीत स्प्चं को ही गन्धादि से व्याप्यता रहती है । सामान्प को न्दी, अर 
वायु मे जपाकज अजुष्णा्षीत रहता है । अत वायुम पाक्रसस्पद्यं की व्यापक गन्ध 
की निन्रुत्ति से निदत्तिहोती दही, षेये दही व्यापक गन्ध द्धी निचुत्तिसे तम की निचत्ति 
होगी, रे यह भी कहा जा सकता है कि पाक कालिमा दी पृथिवी से गन्धादिसे 
व्यास रहता है, सामान्य या अपाकज नही, अत तभ मे पाकज गन्ध की निचु्ति 
से पाकञ सीकता की निवृत्ति हेगो अपाकज की नही यह तुल्यता हे। यदि कहा लाय 
कि वायुम अपाकज स्पशं ॐ माह प्रमाण के समानं अपाक नीरूरूप का महक 
प्रमाण हो, तच तो उक्त कथन बन सकता हे, अन्यथा नही । तच कहा जाता है कि 


७८ तच्त्वप्रदीपिका 


सद्‌भाव के याहर प्रत्यक्तप्रमाण उभयत्र तुस्य है ! वायुमे .जेसे स्वक्से अनुष्णान्चीत 
अपाक स्पशं क, ज्ञान होताहे, इसी प्रकार चे तमसे नेत्र से अपाकज नीररूप का ज्ञान 
भीदह्ेतादहेःतो मी यदि अपाकज नीरू रूप तमसे नदीमाना जाय तो वायुम भी 
अटुप्णाद्चीत नही माना जायगा, तुल्यता ही है । यदि कष्टा जाय कि स्पशंवत्ता के 
अमावस तम म जाकाङ् कं समान रूदाऽमाववत्ता स्मे अनुमानद्भारा नीर रूप के 
अमाव का अनुमान होत्ता दै, वर्योकि आकष के समान सामान्य स्पके असाव्‌ होते 
नीर खूप मी उसो मे न्ख सिद्धो सकतादहै तोक्हाजाताहे कि तम खूप ग्राहक 
प्रत्यज्तप्रमाण से विरोच रहते { अन्धरार रूपाभाववान्‌, स्पशरहितस्वात्‌ }) इख अघ 

सान के देतु स्गश्रहितस्व के कालास्ययापदिष्ट ( बाधित साध्य वाखा) होने से उस 
ख्प के अभाव ॐ अनुमान का उदय नही हो सकता है । अन्यथा (यदि तम से स्पा 

माव मे रूपाऽमाद कः ननुरानदहो )सोचाययुमे भी खूषाऽभाव से स्पर्चानाव का 
अनुमान दुनिवःर होगा । क्योकि वायु से अन्यन्न रूपकारु ही पृथिवी जरु तेज को 
स्पर्चवसख का नियमहे! अत अनुमानदहोगदही क्कि वायु स्पश्रहित दहै, रूपश्हित होने 
से, आकार > समान, र" शचत्ता ऋी प्रनीति कौ जामासना समान ङेनेसे वह अनुमानको 
नहीं रेक सश्गा। ओरजो रहा गयाथाकि मन > समान स्परशरहित होने के कारण 
तम ॐ परमाय नमरूप कार्ये आरम्भक नद टो सकफे हे, मा मी युक्त नहीं ह । क्योकि 
(तम प्ररमाणय › उन्यानारम्मप्रा स्पर्लामावाद्‌ मनावत्‌ ) यहो ग्या ही उपाधि हे 
मनसे ठव्यानारम्भस्ना र, नही व्यथने! मन मे जारव्यद्मा कोट फन नही ले मरुता 
हे, अन व्यर्थता साध्य वा व्यापक दै, स्पर्शामाव का जव्यापनः है, स्योकि वादु परमाणु 
त स्पर्णाम्यव दे, परन्तु व्यथेता नहीहै, अत साध्यव्यापक साधनव्यापक व्यथेना 
उपाथि 2! गौर सन से आरव्य ङा फत्याभाव इसास्येहेक्िसनसे उग.^ड्य उञ्यसे 
क्षसेरख्य सेवा विपयख्पसेया इल्द्रिर्हपसे गोर्‌ जी साज्नना क! सम्यव्‌ बही 
हे, क्या करि पार्थिव, उ्गप्थ, तेजस, वाय रीय, चतुविव रीर क्‌ अन्तगत, सन से आरब्ध 
दव्य नहीं होगा, अत करीर रूप मे भोगद्धाधनता नही हो सकती है ¦ आर स्वय 
अन्तरिन्द्रिय सन हे ! उस्ते आरन्ध दव्य दन्द्रियाश्रय मा नहीं होगा, अत शरीर रूप 
चे मोग का खाधन नही हाया, विपय ख्पसमां माय का जाधन नहीहो सेषनाह, 
क्याकि रूपस्पर्शमे रहिन मनसे आरव्व द्रव्य को अ} रूपादि रहिनप्व = कारण 
इन्दियो के निषय्रत्य हाना जयुक्छदै! रार्‌ शारीर इन्द्रिय पे मिद्ध अवयवी { कर्द्रश्य ) 
विषयहोना हि, एखः स्स जाता >, -नर् इन्छ्ि्यि स्थं या म्नाजस्य दतरश्य आगमा. 
धन नही रायाः क्कि मम् केही इद्िय हनेमे मनोजन्यम्‌ इन्द्ियातरव्क मानना 
व्य हे । सौर दारीर इन्द्रिय तथा विषय, हन तोन फँ अनन्नर्गत कायन्य क! भोग- 
साधननाङो ददी नाङ्ि मानवं हं । म्पर्गरहित जात्माद्विको शरीर इन्द्रिय विषय रूप 
वरव्यारस्य क अन्तञ्मव से उव्यान्तरारम्म्‌ को व्यथता खूप उपाकिमनके समान ही डे, 
ओर प्रजन से महान्‌ रूपवाङे तम को भोग साधनता का सम्भव है, घत तम से जारम्भ 
की व्यथा रूप उप्राधि नहीं है । अत्त उपाधि मे साधनाऽग्यापकता है । अर वस्तुत्त 

यह तम का परम्युर्भ से आरम्भ का समर्थन पररीति से किया गया है । हमारे वेदान्त 
मत मे तमरूप देश्य तम के परमाणु रूप जवयर्वो से आरञ्घ ( जन्य ) नहीं होता हे; 


प्रथम परिच्छेद. ७९, 


कर्थोकि नगत के मूल कारण मायी बह्मसे ही इम प्रकार जन्म उत्पत्ति मानी जाती ड 
कि जेये मेवमण्डरू से महान्‌ विद्यत आदि की उन्पत्ति होती है! अान्टोक सरे विनाक्षित 
नम को फिरमूक कारण से ही शीघ्र उस्पत्ति होती है, इस्यादि अन्यत्र क्वि गया हे। 
अत स्पर्शर्ित पग्माणु जम्यता के वेदान्त यत मे जमावसे वेढान्त मे निद्धसाधनता 
उक्त अनुभा नलोद्ै; जौर वेदान्त मै सनको मी जनारम्भकरः नही है, क्योकि उस 
मन फे सावयवह्थ्य होनेसे उसको भी परिणामी माना जाता डै। नौर स्पर्शरहिन 
आत्मा को समस्त जगत विवर्तं का वेवर्ती उपादान कारण माना जावा है, अत उक्तं 
अनुमाने दृष्टान्त की असिद्धि है ओर अन्धकार रूपवान्‌ होनेखे द्रव्य दै, तेज का 
अभाव नहीं ॥ 


चखताच्चालोकवत्तमो द्रव्यान्तरम्‌ । अन्यानुविधाननियमान्न स्वासाविक 
चछनमस्य घटशूपादिवदिति चेत्‌, न, द्रव्यस्यापि दुबणादिवद्‌द्र्याःदरनु- 
विधानेऽपि स्वामाविकचछ्नोपपन्ते । तथादि--आकरजस्य तेजम दयुवण्पदैः 
पाथिवद्रव्यापष्टम्गास्पनादिप्रतिभादञ्पि न स्वाभाविकः चखनयरुपश्ध्यते | 
किचेदमनुव्र्ान्म्‌- किमालो -चरश्नपत्रा्यनुवि वानम्‌ ¢ छवा नवसंक- 
प्रदाषाद्यज्ञुवि वानम्‌ ? नाद्य , निश्चरेऽप्यचखादं। तच्ञयायाश्चरनोपर्म्मात्‌ | 
नापि द्विताय , वैषसीच्याद्रछ(व्परगमने गच्छति ह्येति प्रसीतेमसने चागच्छ 
तोति प्रतीते , तद्धिरोधिल्वाच तदतुविकानादुपर्तते । 


तमो द्रव्य रूपवत्त्वादवटवदिद्युक्तमिदानीं कछियावत््वादपि द्रव्यत्वमाह-चछख्तवा- 
च्चेति । असिद्धि शद्धते- अन्येति । घटदूपादिवदिति । बवटगतगुणाना क्रियार- 
ताना यथा घटममनानूविधानेऽपि न स्वाभाविक गमनभेवमिपयथं । तत्कि तमः 
स्वाभ।विकचलनहीन मन्यचलनानुविधायित्वाद्ूणदिवदिव्यनुमिनोषि ? तथाच सुवर्णेऽ- 
लेकान्तिक तत्र ह्यनुच्छिघ्द्रवस्वस्याकरजतेजस सुप्रणेम्य करिनिप,यिवद्रव्येण नित्यस- 
वष्टम्मात्‌ तच्चननग्नुविधाननियमौऽस्ति। न चंतावलः स्वाभाविकत्वहानि्वरनस्थेत्ति 
परिहरनि- न्‌ । द्रहयस्यापौति । आकरज तेजोविशेष आकरेषु जयतत इति व्युत्प- 
त्या । चततुविघ हि तिजो वशषेषिकं पििगणितम्‌-मौम दिव्यमुदयेमाकरजवचेति | न्नुन 
वथमनुमिमीमहे पि तहि प्रमाणमेव नास्ति चलनउत्त्वे, प्रतीतिर्त्वन्वानु धातेनास्य- 
थासिद्धेति ब्रम उत्ति, तद्नुविध्ानमेव नस्त्यनिरूपणादित्यार--किचेद्‌मनुविधान- 
भिति । न किमपीत्यथं । कि यन्निमित्त छायाद्याट्मक तमस्तदनुचिधत्ते ? छवा 
यन्निवत्यं तदनुविपत्त ? इति विकल्पयति--किमाङृौष्त्यादिना । नाच ; नियमा- 
भावादित्याह-निश्वङेऽपीति । द्विनीयोऽप्न्युक्त, विपरीतशानादिव्याह -नापि 
द्वितीय इति । श्रागमन इति पदच्छेद । यदि हि तदनुविदध्यात्तदा तरििन्गच्छति 
गच्छतीति, आगच्छत्यागच्छतीति प्रतीति स्यान्नतु तदस्नीत्यथं । तद्विरोधित्वा- 
च्चेति । यस्य हि यदुदयस्षमपस्षमयमेव विनाल्ञस्तस्य कथ तदुदयानन्तर स्थिति. ? 


८० तन्त्वप्रदोपिका 


तत्क्रियाञ्चुकरण वा? भस्थितस्यानुकरणादित्ति भाव । तदनेन भावत्वविभावनेनो- 
त्पत्तिसभथनेन गुणवत्तया द्व्यत्वदी पनेन च गतेरनागन्तुकत्वनिरूपरोन चोपलम्भकोन्णी- 
लनेन च गुणवत्त्वाच्यनुगुणप्रमाणमवेषणपरिश्रमपरिदूयमानमानसोदयनदैन्यमधष्यपनोदितं 
न्तव्यम्‌ । 

नीर खूपवत्ता से तम के दध्यान्तरत्व को सिद्ध करके कहा जाता है कि '"चरूखवाख्चः 
लस्य ( क्रियावच्व ) हेतु से मी सिद्ध होता है कि, आलोक ८ ग्रकाश्च ) कं समान तम 
( अधकार ) उन्यातर है, अभाव खूप नहीं । यदि कष्टा जाय कि अन्धकार मे स्वाभा- 
विक चकन क्रिया नही रहती हे, क्योकि वह क्रिया अन्य की क्िा का अनुविधा 
( अद्ुसरण = अनुकरण ) नियम से करती हे, जसे घट की क्रिया का उनुकरण घट का 
खूप करता हे, तह गुणाव्मक रूप मेँ क्रिया की प्रतीति मिभ्या ह्येती हे वैसे ही अन्धकारं 
मे चलन क्रिया की प्रतीति'मिथ्याहोतीहै, तो यह कहना दीक नही, मान रेकितम 
अन्य की प्रियाका अनुकरण करता हे, तो भी वह अभाव खूप नदीं सिद्ध हो खकता 
हे, कितु दष्यरूप तम का ही वह व्यातरं का अनुकरण, सुवर्णादि के समान दभ्या 
न्तर के अनुकरण करने पर भी स्वाभाविक चरन सिद्ध होता है । जेषे किं आकरज 
(खनिज ) तेज खूप माने गये सवणांदि मे पीत रूप वारे पाथिवाश्च कं सम्बन्धसे 
उसे अनुकरण ( अध पतनादि ) को सुवर्णादि रूप तेज करते है, पतनादि छी प्रतीति 
उन मे होती ह, तो मी उनके स्वाभाचिक ऊष्वंचर्न नष्ट नटीषहो जाता है, पार्थथव 
द्भ्य ॐ सस्बन्धन रूप प्रतिधधक से ऊर्वं चरन की पतीति नहीं होतीहे, जसे कि 
मद्‌ाग्निको उर्ध्वं चरन की प्रतीति नदी होती है। मोन, दिष्य, ओौद्ये आकर, चार 
प्रकार ॐ तेज वैशेषिक सत मे माने जाते है, उसके अनुसारं विचार हुआ । अव चर 
णीय क्या ह, अर्थात्‌ यह्‌ अनुविघान सिद्ध नहीं हौ सकता ह । क्योकि क्या जारोक के 
निरोधक दुत्राडि ( छत्ता जगद > का अनुकरण तम करता है, या आढोक्त तमनिवतक 
परदोपादि का अनुकरण तम करना दै । ताह प्रथम पक्त नीं बन सकला हे । क्योकि 
सारोक के अवरोधक पवंतादि क निश्चलं रहते भी उनके छाया खूप अधकार्‌ का चलन 
सूर्य न्या से उपरूब्ध ( ज्ञात ) होता हे } दुसरा पक्त भी नही वन सक्रता हे । क्योकि 
विपरीतता डेली जाती है कि आलोक के आने पर दाया (जघकार) चरी जाती दहे, 
एसी प्रतीत होती ह । ओर आलोक कं गमन करने पर, ( चल जाने पर ) तम ञाता 
हे, एसी प्रतीत होती है, यही वंपरीच्य हे, अनुकृत नहीं । अन्धकार का तेज विरोधी हे, 
विसेधी का अनुकरण नहीं हो सकता हं । अत तेज का अनुकरण करना तपके लिये 
अयुक्त हे । जिस तेज के उदय होते ही तम नष्ट होताहे, उस तेज का अजुसरण भी 
केसे करेगा ! 


श्च्चि-- 

"चक्षु भरकास्चनाजन्यरूपवद्रोक्षणक्षमम्‌ । 

रूपिप्रादरीन्दरियत्वेन यथेव स्पदनेन्द्रियम्‌ ॥ ॥ 
चश्चुरारोकाजन्यषूपिद्रन्यसाश्चात्कारजनक रूपिद्रव्यग्राहङेद्द्रियतवान्वगि- 
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तत्र॒ लश्रण श्रोक्रेन सगुह्णनि-सवंषामिति। स्वेपा भावाना भृषात्मता 
मिथ्यात्वःवृद यन्स्वाश्रयत्वेन समतेऽत्यन्ताभावप्रतियोमित्व नित्यमविद्यमानत्व- 
मिनि योजना । श्रो विवगोति-तथाहीति। अभिमता इति । प्रमितव्या- 
वृत्तिस्तेन च बाध परिहूत । नन्वेनावनापि किमिति सिथ्यात्वमिति चेत्तत्र 
वक्तव्य किमन्यत्र सन्त्विति 7 उत स्वतत्त्रा एव सन्त्विति ? नाद्यः प्रमाणा- 
भावादित्याह्‌ - नहीति । द्वितीय प्रतिषेध्ति-तचन्नरापीति । अयमथं- नें 
नावदात्मवदेषामनाच्रिन्व कायंत्वेन समवायिकारणाध्ितत्वात्‌ सामान्यादीना- 
मपि धधप्तन्वात्ममानयाभध्ितत्व तप्मादाध्िनानामत्यव्र प्राप्त्यभावात्प्रापदेशेऽपि 
चेदवत्त्वमापद्यन एव तदा वलान्सिथ्यात्वसिपि । ननु भवत्वाच्रितानामेव 
भिथ्यात्वमनाध्िनाना परमाण्वाकाशादीनामाश्रया नवेनोकरतनक्षणाभावात्‌ मिथ्या- 
तवेष्टेश्चव्यातिरित्यत नाह--नच निरश्चयेष्विति । वक्षगपद तु मध्यस्थ 
मणिदद्येयम्‌ । तेन सत्ताभापात्लक्षणस्येव्यपि पयंवस्यति । विदधिकरणाचु- 
वनन्यायेन्‌ तेपामप्यस्त्येव कायंत्वमित्यथैे । कायेत्वं चेद कन्पितत्व, तेन 
नाविदात्रामव्यास्ि । यथा चँतत्तया द्वितीयपरिच्छेदे प्र॑सावयिष्यते । अदधितीया- 
सद्खस्य ब्रह्मम कथ मिध्याभ्रुगविषरदाद्याश्रयत्वमिति मतिमपाकत्‌, व्यवहार- 
दणायामि्युक्तम्‌ । ननु सन्मात्र ब्रह्म सत्ता च घटपवटा व्रािनाऽनस्तत्राप्युक्तलक्षणम्य 
णक्यसमर्थेत्वात्ललणम्बानिव्याधि स्यादित्यागङ्कयाह--नाप्यत्तिव्याधिरिति । 
सत्य सन्मात्र ब्रह्म, तस्यतु घठादिसमवायोऽमिद्ध, घटादीनामेव तत्र कल्पिन्‌- 
त्वादिति भाव । 


हिन्दी--विवादःका आस्पद (विपय) प्रप (ससार) सत्य ह । प्रमाण सिद्ध 
( प्रराणिक ) होने से, जसे आत्मा । ओौर यह घट, उस घटवति वान्य ( मिथ्या) 
मेदमे भिन्न (सन्य ) भेदका आश्वयहै। द्रव्य होनेसे, जसे कि पट मत्य भद 
क{[आध्रयदटहे । इत्यादि अनुमानसे भी जाकाणाडिके आत्माजके घटादिमे 
तया सव वारम सत्यत्व की सव्य भेद की सिद्धिहोतीड । यदि कहा जाय कि 
भद के मत्यच्वमे दृश्‌ {जान ) ओर दृश्य वस्तु के सम्बन्ध की अनुपपत्ति बाधक 
दे । क्यो फिजान ओर घटादि विपयोको परस्पर सयोग समवायादि मम्बन्नो 
का मम्गव नहीदं ।तोमो कहना युक्त नहीहे)। क्योकि ज्ञानो को तत्तद्धिषय्‌ के 
व्प्रवर्तिति कप्‌ च प्रकृाणकत्व के लिये स्वस्व विपयं के साथ उनके सम्बन्ध अपेध्ित 
है । टो जान को विषय के साय साक्षात सम्बन्व नही होने पर भी तत्तत्‌ विपयो 
के ज्ञानकेटेतु हप, इन्द्रिय, लिद्ख ओौर शब्दादि का तत्तत्‌ घटादि विषयो के 
साथ निवन सम्बन्धही उनसे उत्पन्न होने वाने ज्ञानो का तत्तद्‌ विषयो के 
प्रतिनियाम्‌क होगा । अतः, विषयके साथज्नान का सम्बन्ध नही रहने प्रभी 


७ तु 
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जिस विषय सम्बन्धी उन्दरिय लिद्खवाशनब्ट्से नो ज्ञान होगा, सो उसी विषयक 
होगा, अन्य विषयक नही । इस प्रकारसे नियम की सिद्धिहोने परज्ञान के 
साक्षात्‌ सम्बन्धान्तर के विनाभी अतिप्रसक्ति ( विषया नियति) कौप्रा्ति 
नही है । अत, भेदके सत्यत्वमे वावानलेदहै। ओर भेदशूप प्रपञ्च को मिथ्या 
मानने पर, कमं भेदके प्रतिपादक प्रमाण स्प शब्दान्तर १, ८ भयास,२, सख्या ३, 
सज्ञा ४, गुणान्तर ५,ओौर प्रकरमान्तर ६, इन छवो प्रमणोमे -प्रमाणताको प्रासि 
होगी । अर्थात्‌ पूवंमीमासाके द्वितीय अध्याय मे यहे विचार किया गयाहे कि 
भविता के भवनाकूल व्यापार को भावना कहते है, तहँ यज्ञादि भविता (होने 
वाला) है, सो, यजति, ददाति, जुहोतिमे धातुका अयं हप, यजन, दान, 
ह्वनादि, अनेक है, परन्तु प्रत्यय का अथं भावना ( विधिनप्रेरणा ) हप अथं 
एक है, तहँ धात्वथंयुक्त शब्दं के भेद से जुहोति आदि से भिन्न भिन्न अर्थं ( कने ) 
का विधान, णब्दभेदसेहोतादहै।। १1 तथा समिधो यजति, तमुनपात यजति, 
ईडो यजति, वदहियंजसि । स्वहाकार यजति, यहं यजति क्रिया केएकृहौतेभी 
अभ्यास से पाच कमं माने गये हैँ 1। २॥ सत्तदशम्राजापत्यान्‌ पशूनालभेत, 
यह प्रजापतिरूपदेव के एक होते भो सप्तदश सख्यासे कर्मभेद माना गया 
है।३। ओर ( अवैप ज्योतिरवैष विष्वज्योत्िरतेन सहस्लदक्षिणेन यमेत ) 
य्ह, ज्योतिष्टोम, याग से विलक्षण न्योति--विश्वज्योति नामदहौने से इसको 
ज्योतिष्टोमसे भिव माना गया है 1४1) ओर वैष्वदेव्याधिक्षा, वाजिभ्यो 
वाजिनम्‌, तहां तप्त दरूधमे दहीदेनेसे फट कर जो गाढासा ह्यो जातादहे, 
उसको आमिक्षा कहते है, ओर पानीसा होता हे उसको वाजिन कहते हं । 
अत्‌, आमिक्षा ओौर वाजिनल्प गुणकेभेद सेदो कम॑ मानागयादहै।।५॥ 
ओर मासमग्निहोत्र जुहोति, यह प्रकरणान्तरसे कर्मान्तर का विधान माना 
गया है (अभ्नित्र जुहुयात्‌ ) उससे विहित अग्निहोत्र मे मासरूप गुणका 
विधान नही माना गयादहै, इनक्रा विस्नार अन्यत्र दष्टव्य है) यदि प्रपच्च 
भिथ्याहो, तो इन कं भेदप्रतिपादक प्रमाणोमे अभ्रमाणता होगी । यदि कहा 
जाय कि उक्त शब्दक्ेदादि को लोकसिद्ध व्यवहारिक भेद के अनुवादकत्व का 
सम्भव है, अत अपुवं अथंका प्रतिपादकत्वं शूप भ्रमाणत्त्व ही उनमे नहीदहै 
कि जिसका भेदमिध्यात्वये बाध होगा, तो सो कहना उचित नही, क्योकि 
जेसा भेद, शब्दान्तरादिल्प प्रमाण से प्रतिपादित होनादहै, तादृश ( वैसा ) कर्थ 
अपूवं ( अदृष्ट) का भेदलोकसे सिद्ध नही होता दहै) अत भेदमात्र के लोक- 
सिद्ध होते भी, अलौकिक कर्मोकाभेदमभी अलौकिकदहीहै। ओर यदि लोकसिद्ध 
हो ( लोक प्रसिद्ध माना जाय) तो, शब्दान्तरादि कूप उक्त पूवे मीमासाके 
छह अधिकरणो ( विचारात्मक सूत्रो) के अनारम्भक्मी प्राप्ति होगी (उन 
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अधिकरणोका आरम्भ निप्कल होगा) अनत, इस उक्त रीति से, प्रपच्च के 
मिभ्यात्वके लभण ओर उस मिथ्यात्व विषयक प्रमाण, इन दोनो के अभावसे, 
तथा अनुमान गौर आगम द्वारा प्रपच्चमे सत्यत्त्वके प्रतिपादन ( सिद्धि) से 
प्रपच्छ मे मिथ्यात्व नही है, किन्तु सत्यत्व है। यहां तक पूवैपन्न कहा गया है ।। 
“अत्रोच्यते अव यहां सिद्धान्त-उत्तर पक्ष कहा जाता है कि-प्रथम लक्षण का 
असम्भव प्रतिवादी ने कहा हे, परन्तु मिय्याच्वके लक्षण का असम्भव नहीदहै। 
क्योकि (सब भावो, अनात्मपदार्थो, का जौ उनके आश्रय रूप से सम्मत, 
स्वीकृत, स्थान मे अत्यन्तनाभावदहै, उस अवत्यन्ताभावकी प्रतियोशता दही उन 
पदार्थो मे भिन्यात्व है! जैसे कि-पट आदि भावो (पदार्थो) के आश्रय 
{( उपादान कारण) हूपसे अभिमत ( सम्मत) जौ तन्तु आदि है, उनमे 
वतमान जो अत्यन्ताभाव ( नन्तु आदिसे पृथक्‌ घटादि के सच्व का अत्यन्ता- 
भाव) उस अव्यन्ताभाव की प्रतियोगिता ( निमित्तता--सम्बन्धिता ) ही उन 
पटादिको सिथ्यात्वदहै। क्योकि उन पटादिको कौ सत्ता स्वाश्रयसे अन्यत्र 
तो सम्मव नही है, कायं होने से स्वतन्त्र सत्ताहो नही सकती है) ओर यदि 
आश्चयमे भी सत्ता नहीहो तो बलात्‌ उनमे मिथ्यात्वही पर्ववसित ( सवया 
सिद्ध) होता है। यदि कहा जाय कि नित्य अनएव निराश्रय परमाणु कालादि 
मे वह अत्यन्ताभाव प्रतियोगिता नही दहै, ओर अनात्मत्वसे उनको भी मिथ्या 
माना जाता, अत उन लश्योमे इस लक्षणकी अन्यािहै। तो सो कहना 
युक्त नही है, क्योकि ब्रह्मात्मासे भिन्न सब पदाथेमे कार्यता होने से, सब 
पदाथं को कारणाश्रितत्व व्यवहमरावस्था मेदहै, सो भी कारणाभितत्व इस 
प्रकारसे माना जाता है कि जसे कल्पित (मिथ्या) रजतादिकी शुक्ति 
आदि आधितता मानी जाती हं। गौर इस लक्षण^की सत्य स्वल्प ब्रह्य 
मे अतिव्याप्ति भी नहीदै, क्यो कि सत्य ब्रह्म के निराश्रय होने से उमके 
स्वाश्रयनिष्ठ अत्यन्ताभाव की प्रतियोगिना की शका करना मी अशक्य 
( असम्भव ) है । 


न च परे प्रदेरावृत्तितयाभ्युपगतेषु सयोगब्दादिष्‌ सव्येष्वपि 
लक्षणस्य सद्धावादर्थान्तरता, भावाभावयोरेकाधिकरणत्वाभ्युपगमे 
सवेत्रेैव तथाभावापत्तेवि रोधस्य जगति दत्तजलाञ्जलिनाप्रसद्धात्‌ । भावा- 
भावयोहि साक्षाद्िरोधस्तन्मुखेनेवान्यत्रेति परीश्षकपरिषदा समतत्वात्‌, 
प्रदेशोपाधिभेदेन वा तत्र विरोधस्माधाने भावात्यन्ताभावयोभिन्ाधिकर- 
णत्वेन लक्षणस्य तत्र सत्ये करूत सभव ? कुतस्तरा चातिव्याप्ति ? 
कृतस्तमा चार्थान्तरता ? तदेव न मिथ्यात्वानिरुक्ति । 
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नापि मानासत्त्वम्‌ , अनुमानसद्धावात्‌ । तथाहि-- 


अशि स्वाक्षगात्यन्ताभावस्य प्रतियोगिन | 
अशित्वादितरक्ञीव दिगेषेव गुणादिपु।ठ॥ 


विमत पट एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी अवयदित्वात्टान्तरवत्‌ । 
एवमेतद्गुगकमजात्यादयोऽपि तत्तत्तन्तुनिष्ठाव्यन्ताभावेप्रतियोगिन तत्त- 
दूपत्वादितरतत्तद्रपवदिव्येवमादिप्रयोग सवेत्रैवोहुनीय । 


ननु कि प्रामाणिकेतिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगित्व साध्य? कि वां 
प्रातिमासिकात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्‌ ? नाद्य ›, अभावना प्रामाणिकप्वे 
तेरेव दवेतापत्ते, प्रासाणिकाभावप्रतियोगितवे च भावानामपि प्रामाणिक- 
तया न मिथ्यात्वसिद्धि । न द्वितीय , स्जते सीसविश्रमे सीसमेवेतच्न 
रजतमिति रजते रजतव्वप्रतिषेधे प्रातिभासिकात्यन्तामावप्रतियोगिनोऽपि 
रजतत्वस्यामिध्यात्वेनार्थान्तरत्वापातादिति चेत्‌, मेवम्‌ , अभावाना प्रामा- 
णिकत्वेऽपि सदद्रेताव्याकोपात्‌ । कथ च व्यावह्‌ा रिकप्रमाणोपस्थापितस्व- 
भावेभविरभाववेर्वां तच्वावेदकप्रमाणोपनीतस्याद्रेतम्य व्याकोपाश्चङाव- 
काञ्च ? नापि प्रामाणिकाभावप्रतियोगिनोऽपि गुक्तीदमभरजताकार- 
दयालिद्धितस्य, ससस्य, इद रजतम्‌"-इत्येकन्ञानोपगपेतस्य, केवलतद्रय- 
वहारोपनीतस्य, वा धीरूपरजताकारोपारोहिणो बहिप्ट्वम्य वा कुत्रचिट्े 
काले वा केनचिदपि वादिना सत्ता स्वीक्रियते, येन प्रामाणिकाभावप्रति- 
योगिन सत्ता भावा प्रतिपद्येरन्‌ । द्वितीयस्तु विकत्पोऽनद्खीकारपरास्त । 
नच धर्मिग्राहुकप्रमाणवाध, धर्मिणस्त्वावेदकाप्रमाणसिद्धत्वानभ्यू- 
पगमात्‌ । तद्यश्रियासिद्धिरितिचेत्‌, नः साव्यावहारिकप्रमाणोपनीतस्या- 
प्याश्चयत्वोपपनत्ते । प्रपच्वस्तत्तववेदकप्रमाणविषय धर्मित्वादात्मवदिति 
चेत्‌, न, आत्मत्वस्येव तत्रोपाधित्वात्‌ । नच व्यत्तिरेकासिद्धि , अनात्मन 
शक्तिरजतससगदिम्तत्ववेदकप्रसाणाविपयस्योभयवादिसनिद्धस्य व्यत्िरेको- 
पसा रस्थलस्य स द्धावात्‌, धमित्वहेतो शुक्तिरजतादिसमभेधमिणि व्यभि- 
चाराच्च। नासां धर्मी मिथ्यात्वादिति चेत्‌, न , एतमेव हेतु प्रति धर्मि- 
त्वार्घामत्वयोस्तदयोगात्‌ । एतेन प्रतीतिमात्रसिद्धस्याध्यत्वे दुपणभृषणा- 
देरपि तथाभूतस्य सुलमत्वात्‌ स्वैवादविधिनिषेधघ्रमङ्ख॒ इत्यपास्तम्‌ , 
वादिप्रतिवादिमध्यस्थाना प्रमाणसिद्धमेतदिति समत्यालम्बनतथा त्रिचतुर- 
कक्षाविश्रान्तस्य तत्तदाभासलक्षणानालिद्जितस्याश्रयस्य दुषणभूषणदेश्च 
तत्र तत्र कथाङ्गताङ्खोकारात्‌ , तादशषव्यावहारिकप्रमाणसिद्धस्यैव च ग्या- 
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हारिकसतव्यत्वेन स्वीकारात्‌ , सर्वेथा बाधते घूयेस्यागमेतरप्रमाणरसवंनेन 
ज्ञातुमशक्यत्वान्‌ । एतेनेदमपास्तम्‌, यदाहुभटाचाय। -- 


“"सवृतेनं तु सत्यत्व सत्यभेद कूतोऽन्वयम्‌ । 
स॒त्या चेत्मवति केय मृषा चेत्सव्यता कथम्‌ ॥ 
सत्यत्व नच सामान्य सषाथपरमाथया । 
विसेधाघ्नहधि वेक्षत्व सामान्य वृक्षसिहयो 1” इति । 
( इलो ० वा० ५।६,७ ) 
वस्तुतोऽसत्थस्यैव यावद्बाध देहात्मभाववल्लोकिकवेदिकाव्यवहाराञ्ख- 
तता सत्यत्वेन व्यवहारात्‌ । 
नायमसिद्धो हिनु , पटस्याित्वे वादिनोरविवादात्‌ । नापि विरूढ , 
एतत्तन्व निष्ठाव्यन्ताथावाप्रतियोगिनि विपक्षे आत्मनि अललित्वस्यावृत्तं । 
तानैकौन्तिकोऽपि , विपक्चाद्रयावृत्तेरेव । इह तन्तुष्‌ पट इत्यादिनंव प्रत्य- 
लेण तन्तुनिष्ठतया पटस्यावगमात्तदपहूतविषयतया कालात्ययापदिष्टतेति 
चेत्‌, मैवम्‌ , पटस्येतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम द्धोकूवेता तस्य 
प्रामाण्यानद्धीकारादिहि नभसि नीलिमेति प्रत्यक्षाभिसतप्रत्ययनाधेनारू- 
पित्वानुमानप्रवत्तिवदत्राप्यतुमानप्रवृत्युपपत्ते । नचैव सति दह्नशेत्यानु- 
मानददेरग्यप्रतिबद्धप्रसरततथा कालात्ययापदिष्टकथा सवेत्रास्तमियादिति 
वाच्यम्‌ , तत्र तत्रोभयवादिसमतप्रबलप्रमाणे परिपन्थिनि जाग्रति तस्या 
निरकुशप्रसरत्वात्‌, प्रकृते च तथाभावाभावात्‌ । एतेन प्रमाणसिद्धत्वादिति 
प्रत्यनुमानवि रोधोऽपास्त , प्रमाणसिद्धत्वस्येवासिद्धं । यवर प्रत्यक्षमपिन 
तच्वावेदक प्रमाण, तत्र का कथा तत्पादोपजीविनो वराकस्यानुमानादे 
म्ाणत्तायाम्‌ ˆ 


यत्पुनरेतस्य घटस्य द्रन्यत्वादेतच्निष्ठबाध्यभेदातिरिक्तमेदवत्वानुमान, 
तदप्यद्व॑तागमविरोधात्कालाव्ययापदिष्टमित्युपेक्षणीयम्‌ । मृत्तिकेत्येव 
त्य मित्याद्यागमेन प्रपश्वस्य सत्यतावगमादद्रंतागम एवोपचरिताथे किन 
स्यदिति चेत्‌, न › तस्यान्यपरत्वात्‌ । तथाहि--एकविज्ञानेन सवैविन्ञान 
धतिज्ञाय ब्रह्मण सवेकारणतया सवेकार्येरनन्यत्वप्रदशंनेन ता प्रतिज्ञामुपपा- 
दयितु लोकेऽपि घटख्चवकादिकार्याणा मरल्लोहादिक(रण(दनन्पत्व दशेयत्ति- 
मृत्तिकेत्येव सत्य्‌, चीणि रूपाणीत्येव सत्य मित्यादिना । नतु तेषा 
वास्तवत्वमभिप्रति , एेतदात्म्यमिद सवं तत्तत्य स आत्मे" व्यन्तेने ब्रह्मण 
एव सत्यत्वप्रतिपादनवि रोधात्‌ । एतेन मिथ्यात्वानुमानस्यागसविरोधोऽ- 
प्यपास्त । 
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यत्त्‌. पूवेपक्षिणोक्त सयोगादिभि स्वात्यन्ताभावसमाना विकरण रथन्तस्तेति 
तदनूद्य दूषयति--नच परेरिति । नच वस्तुसता सयोगादीनामस्यन्ता- 
भावसामानाधिकरण्ये प्रमाणमस्ति व्यवहारस्तु विश्रममात्रशरीररनिवेचनीयेरपि 
सेत्स्यतीति न सोऽस्य साधक इति भाव । ननु किमिति जलाञ्जलिर्दीयते, 
यावता भावाभावावपहाय भावभेदेष्वेव गोत्वाश्वत्वघटत्वप्रभृतिष्वय प्राणान्धारय- 
तीव्यत आह्-भावाभावयोरिति । परीक्षकाणा परिपत्सभा । नहि गोत्वाश्च- 
त्वयोस्तच्व विराध, अपितु परस्परात्यन्ताभावाविनाभूतत्वम्‌ । तद्यदि 
भावाभावयोनं विरोध कानु नाम तदा तदाघ्रातयोषिरोधवातंति भाव । 
नन्वेक स्मिन्नपि प्रदेशभेदमादाय सयोगादेवंतंनम्‌, अतो न विरोधोच्छेद इति 
निरुदढगते पूर्वपक्षिणो मतमाशद्धचःतिव्याप्ि परिहरति-- प्रदेशेति । कुतः 
सभव इति तदद्धौकाराभिप्रायम्‌ 1 अद्धीकारप्रयुक्तत्वाद्थन्तिरताया । 
स्यादेतत्‌, यद्यपि लक्षणमिदमक्षीण तथापि तत्लक्षणलक्षितस्य मिभ्यात्वस्यात्र 
सद्धावि कि प्रमाणम्‌ ? नहि लक्षणमस्तीति सवत्र तत्सत्ता सिध्यत्यतिप्रसद्खादित्यत 
अह नापीति । अशिनोऽवयविन स्वावयवनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिन इति 
प्रतिज्ञाया हेतुमाह -अदित्वादिति । इतरावयकीवेति दृष्टान्त । अनवय- 
विरूपगुणादिष्वतिदिशति-दिगेषेवेति । दिदमागं । शछोकोक्तमनुभान 
विवृणोति--विमत इत्यादिना । षटमात्र पक्षीकृत्य तत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावपति- 
योगित्वे साधितेऽथन्तरता, पटान्तरस्यंतत्तन्तुनिष्ठत्वाभावात्ततिवृ्यर्थं विमतं 
इत्युक्तम्‌ । पटविशेष इत्यथं । स्वेत्र चव विशेष एव पक्षीकृतंव्य । अत्रतत्पटा- 
रम्भकास्तन्तव एतत्तन्तव॒ । अन्योन्याभावादिव्यवच्छेदाथंमत्यन्ताभावग्रहुणम्‌ । 
तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगीत्युक्ते तन्त्वन्तरमादायार्थान्तिरता तदथंमेतत्तन्तु- 
निष्ठेल्युक्नम्‌ । पटान्तरे त्वेतत्तन्तुभिरनारण्धे सुप्रसिद्ध साध्यम्‌ । अवयवित्वात्‌ 
अवयवित्वेन समतत्वात्‌ । तेन न प्रतिन्नाहैत्वोविरोध । दिगेषवेत्येतद्धिवृणोति 
पवमिति । एतद्रूपमेतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि रूपत्वादितररूपवत्‌ । 
एव स्पर्शादिष्वपि । एतच्चलनमेतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावग्रतियोगि चलनत्वादन्य- 
चलनवत्‌ । तथा तन्तुत्व॒ तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि जातित्वाद्धटत्ववत्‌ । 
एव सत्तादयोऽप्यनूमेया । एव समवायेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । अयमन्त्यविशेष एतदात्म- 
निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी विशेषत्वादात्मान्तरगतविशेषवदिति विशेषेषु । 


स्यादेतत्‌, पटादीना तन्त्वादिषु यदत्यन्ताभावप्रतियोगित्व साध्यते स कि 
प्रासाणिकोऽप्रामाणिको वा स्यात्‌ ? इति विकल्प्य दूषयति पूर्व॑वादी--कि 
प्रामाणिकेत्यादिना । प्रामाणिको यस्ततिष्ठात्यन्ताभाव इमि विग्रह । तैरेवेति | 
यानत्यन्ताभावान्प्रति प्रतियोगित्व तन्तुब्रहमादौ पटप्रपच्ादे साध्यते तरेव 
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प्रामाणिके रित्थं । किच एष द्यभावाना स्वमावो यत्प्रतियोगिनिशूपणीयत्वम्‌ । 
नया च यद्यमावा प्रामाणिका, सुतरा तच्तिल्पका भावा, तथा चाद्रैताशैव 
नोदेतीत्याह-प्रामाणिक{भिविति । एतेन सदद्रतमेवाद्वियते इति वेदान्तिना 
किवदन्त्यपोदिता । अप्रामाणिकपनन दूषयति - नेति । अप्रमाणिकात्यन्ताभावप्रति- 
यो गित्व न मिथ्यात्वे, सत्यस्यैव रजतत्वस्य सीसविश्रमविषये रजते आ्रान्तिप्रा्ता- 
व्यन्ता मावप्रतियो मित्वस्य परैमिध्यात्वास्वीकारादिःयाह्‌- रजत इति । तमाक्षेप 
परिह्रति- मैवमिति | तत्र॒ प्रमाणगम्यत्व सत््वमिप्यभ्युपेत्य परिहरति- 
अमावानामिति । इममभ्युपगम त्यजन्‌ राद्धान्तरदल्यमादाय परिहरति-कथ च 
व्यावहारस्किति । न प्रमाणम्‌ त्रगम्यत्वान्‌ सत्वमायाति । देहात्मव्वादौ 
तथाभावाभावान, अपि तु तात्तविकप्रमाणगम्यत्वान्‌ । नचंतत्‌ ब्रह्यव्यतिरिक्त- 
स्यामावस्य भावस्य वास्ति, येनाद्रतसकोचावकाश स्यादिति भावे । यत्तु 
प्रामाणिकाभावपक्ने प्रतियोगिभूतैम्िरदवैतविरोध इनि तत्परिहरति-नापि 
प्रामाणिकेति । अयसं - नेव व्यापिरस्ति यल््रामाणिकाभावप्रतियोगि 
तन्प्रामाणिकमिति । यत शृक्तीदमशरजताकारयोरेकज्ञानोपनीतस्यं ससगंस्य 
प्रामाणिकात्यन्ताभावप्रतियो गिनोऽपि क्वचिदपि देशे कदाचिदपि काले सत्त्व 
मन्यथाख्यापिवादिथिनेष्यते । तथाऽख्यातिवादिभि सस्मेज्ञानाभावेऽपि 
सथृष्टव्यवहारोपनीतस्य ससर्गस्य । तथा विज्ञानवादिभिरपि धीरूष्‌ यद्रनत 
तत्रारोपितस्य बहिष्ट्वस्येव्येव यथादशंन व्यभिचारादिति) यत्त्वप्रमाणिकाभाव- 
्रयक्तदूषणमुक्त तदभावस्य प्रामाणिक्तास्वीकरान्‌ं निरनुयोज्यानुयोगमित्याह-- 
द्वितीयस्त्विति । तच्वाश्रयस्य प्रामाणिकंत्वाप्रमाणिकत्वविकल्पेन दुषुणमुक्त 
तत्परिहरति-न चेति । प्रमाणर।त्गम्यस्यात्यन्तिकसतत्वाभावादिति भाव । 
सत्त्व चेन्नास्ति तहि असदेव ! तथा च शशविपाणवदेवानयेक्रियाक्षममिति 
श ङ्ते-- तर्हीति । देहात्ममावादिवद्र चावहारिकसत्त्वमादाय परिहरति--न । 
सान्यावदारिकिति। यथाच सदसद्विलक्षणाप्यपरा कोटिस्तथाऽनिवचनीयवादे 
निवेक्ष्यते । तत््वावेदकप्रमाणगम्यत्वाभावेन धमिग्राहूकवाध परिहूतस्तत्र 
बावसमिद्धवर्थं ततत्वावेदकम्रमागगम्यत्वनयप्यनुमिनोति पूवंवादी --प्रपञ्च इति । 
ननु कथमात्मत्वमूपाधि 7 साध्यन्यापकत्वानिणेयात्‌ । तथा हि यत्रात्मत 
नास्ति तत्र॒ तत्त्वावेदकष्रमाणगम्यत्वमपि नास्तीति साध्याभावेनोपाध्यभाव- 
व्यसिरेष्टव्या। न चपा शक्यनिणंया। आत्मत्वरहिते प्रपञ्चे साध्याभावा- 
निणंयात । तस्मात्पवंतेतरत्वा दिवत्पक्षेत रोयमित्यत आह--न च ऽयतिरेकेति । 
शुक्तिह्प्यनस्गडि सवथा प्रमाणयोग्ये शक्य उभयाभावो निणेतुमित्यथं 1 अनं- 
कान्तिकता चाह~-धर्मित्वेति । खंखगेधर्मिणीति । ससं एव धर्मी । हेतोस्तत्रा- 
वृत्तिमाशङते-नासाविति । परिहरति- नैति । अयमथं --मिथ्यात्वादितीममेव 
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हेत्‌ प्रति ससर्गो धर्मी ? नवा? आचये धर्मित्वमशक्यनिपेधम्‌ । द्वितीयेप्यशक्यनिपेध- 
मेव, निपेवकहतोराश्रयासिदढत्वादिति । यत्त पतीतिमात्र सिद्धस्य सावन!रित्वेऽति- 
प्रसक्तिरिव्युक्त तदप्येव सनि परिहृनमिप्याह--पतेनेति । व्यावहारिक माण- 
मिद्धस्य सावनदूपणत्वाभ्युपगमेनव्यथ । एतेनेव्येतदेव विवृण्वन्साव्यावहुारिक- 
प्रमाणशरीरमेव दर्शयति- वाद्वप्रतिवादीत्यादिना । जिचतुरकक्षाविश्ान्त- 
स्येति । त्रिचतुरपवस्ववाधितरयेत्य्यं । स्यादेनन, कतिपयपुरुपस्य कत्तिपय- 
काल वाघविधुरभित्यवोधविपयस्य साधनादिभावर्चेदभ्युपेयते तहि सिद्धान्त 
विरोध, यतो व्यावह्‌ारिकमत्वयुक्तम्य वेदान्तिमि साधना दित्वमद्ीकियत 
इत्यत अह तादृदोति ! ननु किमत्यय सकोच ? आत्यनितिकमेव नत्व कि 
न स्वीक्रियते ? इत्यत आह-सखवेथेति । सवंपुरपसरवेदेशकालापेक्षयेत्ययं ! 
तत्कि ब्राह्मणोऽपि तादृश सत्वमशक्यनानमित्यत उक्तम्‌-आगमेतरेति । नन्वागमे- 
तरैरपि प्रमाण सर्वज्ञेन केनचित्तादश जायतामित्यत उक्तम्‌--अस्वज्ञेनेति । स्वं 
जस्य तु कस्यचित्तादूश प्रमाणमस्ति प्रप्चविपयमित्यत्र नावर्गग्दशा प्रमाणमस्ति, 
प्रत्युतागमविरोघादसावनिणंय इति भाव । व्यावहारिकसत्त्व नाम न सत्त्व 
विशेष , अपित्वेव विधन्ञानविपयत्वमित्यनेनव भट्पादोक्तदूषणमप्यपास्तमिष्याह- 
पतेनेदमिति । सवृनिमत्यमिनि यद्वो दधैरू्यते तद्दृष्यते-सघतेने तु सत्यत्व 
भिति) अत्र च मचरृणोति तत्त्वमिति पवृतिरविघा तम्या सत्यत्वमयुक्त तत्र 
हेतुमाह--सव्यभेद्‌ इति । “उद पवृतिसद्‌, इद परमार्थसदिति वदता कि 
सत्यविशेष कश्ित्वरृतिसत्य नाम स्वीक्रियते ? उतासनेव ? द्वितीये सत्यणन्दो 
ना्थंवान्‌ । प्रथमे प्राह-सखत्यभेद्‌ इति ? कूनोप मत्यभेद ? न कुतोपि 
प्रमाणादित्यथं । किमिनति। प्रमाणासाव इति? विरद्रत्वादिव्याह--सत्या 
चेदिति । विरुढत्वाज्जानिव्यक्तिमवो नास्तील्युक्तम्‌, इदानी सदसतो परस्पः- 
विरुद्धयो सत्यत्वजानिपवन्योपि न घटत इत्याह- सत्यत्वमिति । नतर 
दृष्टान्त -नहि चश्चत्वमिति । एतेनेत्यस्यैव विवरण - वस्तुत इति । नचात्रान- 
तच्चिष्ठत्वमुपायि , जाकाणादौ साध्याव्यापकत्वात्‌ । नाप्येतदनिष्ठत्वम्‌, तयेव 
साध्यत्वा7 । नाप्येतच्चिष्ठत्वरहिततया प्रतीयसमानत्वम्‌, सयोगादौ तव साध्या- 
व्याप्ते । एतेन्‌ तदवयवा नारन्धत्वमपि निरस्तम्‌ । न च द्रव्यत्वविशेषितस, गुणाद 
साध्याव्याप्ने । नच द्रव्यत्वविशेपिते साध्ये द्रव्यत्वविशेषितोयमुपाधि, व्यतिर्क- 
व्याप्त्यसिद्धचा पक्षतरत्वादिति । स्वरूपासिद्ध परिहृत्य विरुद्रत्व परिहूरति -- 
नापि विरुद्ध इति । अचर ह्यात्मा विण्स्तस्य सवंवस्तुस्वह्पतया तन्तुनिष्ठात्य- 
न्ताभावाक्ावान्‌ । नच तस्मिच्चिरवयवेऽशित्व वतंते इत्यथं । एतेनतिष्ठगुणादि 
व्याख्यातम्‌ । एवमेतदत्यन्ताभावस्यं तत्तन्तुनिष्ठतास्वीकारे तस्याप्येतदनिष्ठ- 
त्वाद्धीकारे तु तदभावादेव वाध शङ्धते--इह तन्तुष्वित्ति। परिहरति - 
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मेवभिति । यत्तदवोचामामिमतग्रहणेन बाधपरिहार इति तस्यं तदुत्यानर्‌ । 
वथा द्याकागनीलिमग्राहिप्रत्यक्नविरोधेऽप्याकागमरूपि विभूत्वाँदात्मवदित्याचनु- 
मानमुदेनि, तत्कम्य हेतो ? दृढतरन्याय)। दर्यभिावेऽवगते कलृप्तकारणाभावेऽप्युत्पद्य- 
मानत्वात्‌, नयेह्ाप्यद्रैनपरसकलन्र्‌ तिस्मृतिवलाद्थ्भिवेऽवगते जायमान प्रन्यन 
परत्यक्नामाम टमि नानुमानानुदय इत्ययं । नन्वनुमानवाद्यभिघ्रायेण प्रत्यक्षा- 
भासीकरण मर्वत्र मृलनमिति दहनानुष्णतानुमानेपि न प्रव्यक्षबाध स्यादिति गत 
कानात्ययाप्टिष्टकययेन्यत आह--न चेवं सतीति 1 हेतुमाह--तत्र तत्रेति । 
अगमसिमयि अभ्तिरनुष्म इत्यत्र निपेध्यमुष्णत्व क्वचित्ममित ? न यदि, तदा 
प्रनियोग्यव्रमिन्याऽसावप्रमित्यसावान्‌ अत्रमिद्धविशेषणता । नच श्रान्तिसिद्धस्य 
निप्र, अ्येक्रियाया वाधाभावान्‌ । तस्मात्प्रमितमिति वक्तव्यम्‌ । नच 
नदग्निव्यतिरिक्तस्यनेऽन्तीप्युसयवाद्निप्रतिपन्नमस्ति तत्र॒ प्रमाणम । अतस्त- 
द्विसोवादनुभितिनेदिनीत्यनिस्द्धव वाधेप्रवृत्तिरिति। प्रकृतेतुन तयोपजीव्यमर्ति 
किचिल्यमाण येन वाव स्यादित्याह प्रकते चेति! प्रत्यक्षविरोध परिहृत्य 
गदुक्त पूर्वं वादिना प्रप. सत्य प्रमाणिकत्वादिति तद्धिरोव परिहुरति--णतेनेति । 
नम्थैव विवन्ण--ग्रमाणेति। 


नन्वेनदेव फ्रि न स्याल्रमाणसिति तत्राहु-यत्रेति | अथवा प्रव्यक्त विध्वसन- 
न्याय कंमुतिकन्यायेन समाव्यमानसर्वानूमानेष्वतिदिशति-- यन्नेति } असिद्धेरेव 
वा विवरणमिदम्‌ । अनुमवविरोवपरिहाराय ततत्वावेदक मित्युक्तम्‌ । 

यत्तु भेदसन्यन्वेऽनूमानमृक्त तदनूद्य निराकरो ति-यस्पुनरिति । जय वट एत- 
द्घटत्वे सति एतकिष्ठवाध्यभेदत्वानधिकरणभेदाधिकरण न भवति द्रव्यत्वात्पट- 
वदित्यादिना सत्प्रतिपक्षनापि द्रष्टव्या न चंतन्मृदनारन्धत्वमूपाधि, व्यति- 
रक्व्याप्यसिद्धे । परसिदधया च साध्यप्रसिद्धि । ननु कथमद्रेतागमविनेव- 
स्नव्यागनान्तरविरोवे नारत्परत्वादिति शङते- मत्तिकेत्वेव  सत्यमित्या- 
द्दिना । पोवपियंरर्यालोचनया अद्धैतश्रुतिशेपत्वमितरभ्रूतेरवसीयते, तद्यदि मृदादि- 
सत्यत्व मरौ नृति प्रतिपादयन्‌ गेपिविरोध स्यात्‌ । अत कारणनव्यिरकेण 
कायंसनिवचनीयामयेनावन्मात्रपरा मा श्रुति, अद्रंतश्रुतिस्तु स्वप्रधानत्वारनन्य- 
परेत्यमिप्रत्याद्‌ -न तस्यान्यपरत्वादिति । एकविज्ञानेनेति । येनाश्रून श्रुत 
स्वन" त्यनेनेति शेप । नथा - सवेकारणतया सर्वंका्यैरनन्यत्वप्रदरोननेति । 
सदेव साम्यद'निन्यादिनेति शे । अथ कुनो वास्तवसत्त्वमेव न प्रतिपावन उति 
चनोपसहारविगोवादित्वाह्‌-पेतद्‌ात्म्यभिति । एतेनेति । अन्यपरत्वादित्य्थं । 

हिन्दी--इम उक्त न्ग विपयक्‌ गकाहेतीदहै कि पर्‌ (प्रतिवादी नेयार्कि) 
से, प्रदे ( एकदेल) ब्रृत्तिल्पसं स्वीकृत अन्याप्यव्रत्ति सयोग शब्दादि र्त्य 
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पदार्थोमे भी इस लक्षण की सत्तासे अर्थान्तरता दोष की प्रसि होतीहै, 
तोकहाजाताहै किसी शका नही करनी चाहिए, क्योकि सयोगादिभाव, 
ओर उनके अत्यन्ताभाव की एकाधिकरणता को मानने पर, सवत्र ही तथा भाव 
की आपत्ति ( भावाभाव की एकायविकरणता कौ प्राक्ि ) सेसमारमे भावाभाव 
के विरोध की दत्ताञ्जलिता (व्याग) का प्रसद्ख होगा । यदिक्हाजाय कि 
भावाचावमे विरोध नही रहूनै पर भी, गोत्व अश्वत्व घटत्व पटत्वं आदिमे 
विरोध रहेगादही, अप्त ससारमे विराधका व्याग नहीहोगा, तो कहा जाता 
है कि भावाभाव को ही साभात्‌ विरोध रहता है, ओर उसी विरोधद्वारा 
अन्यत्र विरोध होता है, यह परीक्षक ( विद्वत्‌ ) परिषदो ( समूहो सभागो) को 
सम्मत रहै। गोत्व अश्वत्व का विरोध भी परस्परात्यन्ताभाव व्याप्यत्वमूलक 
होना है) यदि कहा जायकिं वृक्षादि कै प्रदेश (अवयव) भेदसे कही 

सयोग रहेगा, कही सयोग का अत्यन्ताभाव रहेगा, एक प्रदेशमे कपिसयोग 

ओर तदत्यन्ताचाव नही रहनादहै, अत भावाभावका विरोधहे ही, अविरोध 

नही, तो कहा जाताह कि इम प्रकारसे प्रदेगक्प उपाधिके द्वारा वहां सयोग 
णव्दादि स्थानम विरोधके समाधान ( निवारण ) करने पर, सयोग णब्दादि- 
सर्प भाव ओर उनके अभावो के भिच्चाधिकरणत्वके सिद्धहो जानेसे, वहां सत्य 
मे लक्षण का सम्भव कंसे, अर्थात्‌ अव वर्ह लक्षणकी भ्रास्ति उक्त स्वीकृत अवि- 
सोधील्पमेनही है,तो फिर अतिव्याप्ति वा अर्थाननरताभी किसीप्रकारसे 
नही है । किन्तु सिद्धासत सिद्ध स्वाश्चरयनिष्ठ अत्यन्ताभाव प्रतियोगिता तो 

सयोगादि मे भी दे ही।। अतत उक्तरीति से मिभ्यात्व की अनिरक्ति- 

अनि्वेचन--लक्षणका अभावनहीदहै। ओर मिध्यात्वके प्रमाण का अस्त्व 
(अभाव) भी नही है, क्योकि अनुमान प्रमाण का सद्भाव ( सत्व) दै 

कि--अशी-अवयवी --कायं, अपने अशो-अवयवो मे रह्नै वाले अत्यन्ता- 

भावके प्रतियोगीदहै। अशी होनेसे, अन्य अशीके समान, यह अशी भी।, 
इमी भ्रकारसे गुणादि विषयक मिथ्यात्वं का अनुमान किया जा सक्ता, । 
यह्‌ दिगूमा्ं दशन कराया गया है) 5! श्कका विवरणदहै कि ( विवाद 

क विपय घट, एतत्‌ निजाश्रय तन्तुओ मे वतमान अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी 

हे । अवयवी होने से, वटान्तरके समान है। इसी प्रकार से, इन तन्तुओ के 

गृण कमं जाति आदि भो, इन्‌ तन्तुनिष्ठ अत्यन्ताभाव के प्रतियोगी है, तत्तत्‌ हूप- 

गुणादि होनेसे, अन्य ह्प्गुणादि के समान । इस प्रकारके प्रयोग सर्वत्र 

उहूनीय ( कल्पनीय ) है | 


उक्तार्थमेप्रतिवादीकी शकार कि, एत्चिष्ठ ( स्वाश्रयवृत्ति) प्रामाणिक 
अत्यन्ताभाव के प्रतियोगित्व माव्यहै, अथवा प्रातिभासिक अत्यन्ताभाव के 
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प्रतियोगित्व साध्य है। तहां प्रथम पक्षयुक्त नही हौ सकता है, क्योकि अशि 
अदि के अत्यन्ताभावो के प्रामाणिक (सत्य) होने पर उनसेही द्वेतकी 
प्रापि होगी । ओर अभावोके प्रामाणिक हौने पर, भावोमेभी पारमाथिक 
( प्रामाणिक ) अमाव के प्रतियोगित्वसे भावो को त्रामाणिकत्व होगा, अत 
उनमे मिथ्यात्वकी सिद्धिनही होगी दूसरा पक्षभी युक्त नहीदहै, क्योकि 
रजतमे सीमाके भ्रम होने पर, तिति होतीहै क्रि (यह सीसा ही है। 
रजत नही है ) तहां रजत मे रजतत्व के अमिषेध होने पर, प्रातिभासिक अत्य 
त्नामाव के प्रतियोगि रजतत्व मे अमिथ्यात्व के कारण अथन्तिरता को 
प्रापि होती है सिद्धान्तीका कहना है कि टेसी आपत्ति नही है, क्योकि 
अभावोके प्रामाणिक होने पर भी सत्य अद्रैतका बाध नही होतादहै। क्योकि 
प्रमाणमात्रसे गम्य सत्य नही होता है, किन्तु तात्विक (सत्य ) भ्रमाणसे 
गम्यसत्य होता है । तो व्यावहारिक प्रमाणो से सिद्ध ( उपस्थापित) स्वभाव 
वाले ( सच्ववाले ) भाववा अभावो से तत्त्वावेदकं ( सत्यबोधक ) प्रमाणसे 
सिद्ध अद्रैतके बाधकी शकाका अवकाश (प्रवेण) भ्य कसेहो सकता है) 
ओर प्रामाणिक अभावके प्रतियोगिको भी प्रामाणिकत्व होने से सत्त्व होगा 
कि जिससे द्वेतकी असिहोगी )। यह शका भी युक्त यही, क्योकि शुक्तिके 
इदम्‌ अश आर कल्पति रजत का आकार इन दोनोसे जलिद्धित ( युक्त) 
उन्‌ दोनो का सम्बन्ध, इद रजतम्‌, यह रजतदहै, इस एक ज्ञान से उपनीत 
(ज्ञात ) होता है। ओर नेद रजतम्‌, यह रजत नही, इस अतीति के विषय- 
प्रामाणिक अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी भी होतादहै। परन्तु उस ससग की सत्ता 


नहीदहोजातीदहै। न किसीदेण कालादि मे उसकी सत्ताको अन्यथा ख्याति- 
वादी मानतेदै। द्सीवकारसे वभाकर मतमे इद ओर रजताकार के सस 
कोज्ञान को नही मानने परभी, इद रजतम्‌, इस केवल व्यवहार से उपनीत 
( प्राप्त ) मसगंके प्रामाणिक निल्धका प्रतियोगी ससमं प्रामाणिक नही माना 
जातादहै। ओौर विज्ञानवादी मतमे अन्तगंत बुद्धिहू्प रजताकारमे आरोही 
( आरोपित ) वदहिष्ट्व ( बाह्यवत्तित्व ) के प्रामाणिक निषेध प्रतियोगि की 
किसीदेशकालमे वा किसीवादीसे सत्तानही मानी जाती है, कि जिससे 
प्रामाणिक अभावके वतियोगी हप भाव पदार्थं सत्ताको प्राप्त करेगे ।। दूसरा, 
प्रातिमासिक अत्यन्ताभावके प्रतियोभगित्व, रूपविकल्प तो अस्वीकार से ही 
परास्त (त्यक्त) है । मिथ्यात्वं अनुमान के धर्मीके ब्राहक प्रमाणसे अनुमान 
की बाधा नहीहोतीदहै, क्योकि धमि प्रप्च को तत््ववोधक प्रमाणसे सिट नही 
मानते है, धर्मी को वस्तुत प्रामाणिक नही मानने पर आश्रयासिद्ध होगी, 

हभ नही कह सकते है, क्योकि साव्यवहारिक ( लौकिक) प्रमाणसे सिद्ध 
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(प्राप्त) प्रप को भी आश्चयर्व हौ सक्ती है । यदि का जाय नि 
( प्रपच्च, तत््ववोधक अरमाणका विपय दहे, उक्तं अनुमानका वर्मी ( पक्ष ) होने 
से, आत्माके समानह। इस अनुमान सं अप्च तत्त्व बोधक अभभाण कंग विषय 
स्वह्प सिद्धहोतारहै, ठो सो कहना यृक्तनहीहे)। स्योकि निरूपाधिकं अनुमान 
(हेतु) सेसाध्यकी सिद्धि होतीदहै, उक्त अनुमानमे आप्मत्व, ही उपाविदहै। 
ताच्विक प्रमाण विपयत्व आत्मामे रहै, तह्य आत्मत्व हु, अत्‌ सान्य्‌ का व्यापक 
हे! ओर धरमित्वल्पं हेतु प्रप म भीरः वह्यं आत्मत्व नही रहता हे। 
अत साधन का अव्यापक है)! यदि कहा जाय कि सान्य व्यापक उपाधि के 
अभावसे साव्याभावकी सिद्धि हने पर, साध्यव्यापकत्व का निश्चय हना हे, 
प्रकृत मे प्रप्चतो पक्षहि, आत्मत्व पक्षेतरत्व रूपदहै, अत व्यनिरेक की सिद्धि 
नहीहो सकतीदहै, तो सो कहना युक्त नही, क्योकि, अनात्मा ( आन्पत्व- 
रहित ) शुक्ति रजत के भ्रमसिद्ध ससर्गदि स्वरूप तत्त्ववोवक प्रमाण के अविषय 
उभयवादीसे स्वीकृत व्यतिरेक प्रदशेन स्थान के सद्भाव होने से वहां आत्मत्वा- 
भाव से तच्वप्रमाणवेयत्व की प्रसिद्धिहोती है। ओर उक्त अनुमान के धमित्व 
र्पटहेतुका शुक्तिरजतादिरूप धर्मीमेः व्यभिचार है, अर्थान्‌ वर्ह तत्त्वाऽऽवेदक 
प्रमाणविषयत्व स्पसाध्य नहीदहै, ओर हतु दै, अत उम हेतु से उक्त साध्य 
सिद्धनही हो सक्ता, वह हेतु उक्त उपायिका व्यापक भो नही है, उपावि 
हेतु का अव्यापक है। यदिकहा जाय कि शुक्ति रजत समं के मिथ्या होने 
सेवहधर्मी ही नही हो सकताहे, कि जहां धर्मत्व व्यभिचारीदहो, तोखोे 
कहना युक्त नही, क्योकि ( शुक्ति रजतससगं,न वर्मी, मिथ्यात्वान्‌ ) इस 
मिथ्यात्वहेतुके प्रति ससगं धर्मोहे, या नही, यदिव्सदहैनुका धर्यीह, तों 
धमित्वका निषेवनहीदहौ सकतादहै, मिथ्यात्व हेतुके प्रति धर्मी नहीहे, तो 
भी आश्रय की असिद्धि से निषेधका असम्भव हे। उस्म सिथ्यात्व हता तो 
धमित्व का निषेध होता, जब मिथ्यात्वं वमे उसमे नहीदहै, तबतो वह्‌ सिय्या 
भी नही, फिर मिथ्यात्व से कह धमित्वका निषेव होगा! ओर इस 
व्यावहारिक प्रमाणमे सिद्ध साधनादिके माननेसे उक्त अव्यवस्था प्रसद्धका 
भी खण्डन हो गयाकिजो प्रथम कह गयाया कि, प्रनीतिमात्र से सिद्ध 
परपच्च को अश्रयमानने प्र, दूषण भ्रुषणादि भी वसे ही सवत्र सुलभ दहने 
कि जिससे सवं वादकी विधि ओर निषेध प्रात्त होगा) कोई व्यवस्या नही 
हो सकेगी, क्योकि व्यावहाकि प्रमाणसे ही साधनादि की व्यवस्था हो जाती 
है। अतएव वादी प्रतिवादी मध्यस्थ की सम्मति द्वारा, यह साधनादि प्रमाण 
सिद्धहै, इस प्रकारसे कथा के आलम्बन ( विपय) ह्पसे कथाके तीन्‌ चार 
कक्षा ( कोटि) मे अविश्रान्तं ( अवापित ) तत्त्‌ आभासो (दोषो) से अयुक्त 
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आश्यकी ओर दूपण भूपणादि की तत्तत्‌ वादादि कथाओोमे अद्धृता मानी जाती 
है। क्योकि ताद्ग = त्रिचतुरादि कधा मे अवाधित अआभासनक्षण हीनः 
व्यावहारिक प्रमाण सिद्धकोही व्यावहारिक सत्य स्वरूप माना गया ह। 
पारमाथिक प्रमाण मिद्रको नही) ओर सवया बाधरहित ( सत्य) को आगम 
मिच्च प्रमाणो द्वारा कोई अमर्व॑ज्ञ जान नी नही सक्ता है। इस्ीसेनजो 
श्रीकूनाग्लिमद्ाऽऽ्चा्यने कहा है, मो श्यी अपास्न ( निरस्त) हौ मया। 
उनका कथन है कि.बुद्धोने जो मवृत्ति ( तत्व के आवृत्त करने वाली} 
अविः को सत्य कहा है, परन्तु सम्व्रत्तिको सत्यत्वं नहीदहं। यदि उसको 
सामान्य सत्य नही कह कर सत्यविशेप केः तो सत्यभेद ( सत्यविशेप } 
भीयट कौमसे हो सकताहै। क्योकि अनेक मे कोई एक विशेप होता दहै) 
एक्‌ अविद्यामात्र होने पर विशेष नटी सकतादहै। ओर यदि सम्बरूति सत्य 
है, ते मिथ्याससारक्या हं । जर यह्‌ ससार यदिमभिच्यादहै। तो समार 
रूपता के प्राप्त सम्बृति मे सत्यता कंमे ह । ओर मिथ्या परमाथंरूप ससार सवृत्ति 
मे विरोव्‌ से सत्यत्व सामान्य भी नटी रह सकनारटै, जैसेकि बृश्न ओर स्िहम 
बृक्षन्व नही रहता हं यह्‌ भट की उक्ति इससे अपास्नहुरईद कि अविद्यादिमे वस्तुत 
असत्यता दही है । परन्तु असत्यकोहीज्ञानसि वात पयंन्त (बाधसे पुवेकालमे , 
देह मे आत्मत्व के ममान लौकिफ वैदिकनव्यवहारके अद्ध (साधन) रूपसे 
सत्य मान कर सन्यल्मसे व्यवहार ( कृथन ) हेला है, अत व्यवहारिक रूप 
से अविद्यादि को सत्य ओर पारमाधथिक ल्प से असत्य कह्नेमे दृष्टिकोण 
के भेदके कारण विरोध नही है इत्यादि) 

उक्त अशणित्व हेतु असिद्ध नही है, क्योकि पट के अशित्वमे वादयो 
का विवादं नही है । विरुद्र भी दहतु नही है । क्योकि एतत्‌ तन्तुबृ्नि 
अत्यन्ताभाव के अप्रतियोगी विभू आत्मस्वरूपविपक्ष विपक्ष मे अशित्व 
( अवयवित्व ) ल्प हेतु नही रहता है। ओर विपक्ष बृत्ति ( साध्याभाव- 
सधक ) हेतुविरुढ कह जाला हं । ओर विपक्ष ( निश्चितसाध्यानाव- 
वान्‌ ) स व्यावृत्त गहने से ही अनैकान्तिक (व्ययिचारी) भी हेतु नही 
है । यदि कहा जाय कि ( य्ह इन तन्तुञो मे पट है ) इत्यादि 
प्रव्यक्षसे ही तन्तुख्ये म ब्रृन्निता ल्प से पठ के अवगम (ज्ञान) से उक्त 
अनुस्पन्‌ के विषय (माध्य) के अपहत (अमाव) हौ जाने के कारण 
अनुनःन म कानान्ययापदिष्टता (बाध) प्राप्त होती है तो एेमा कहना 
उचितनही ह क्योकि पद मे एतेत्तन्तुनिष्ठ अत्यन्ताभावं प्रतियोगिता को 
मानने वाले, ठह तन्तुषु पट । इस उक्त प्रत्यक्ष मे प्रमाणता नही मानते है) 
अत जेंमे ( इह नभमि नीलिमा) इस आकाश मे नीलता है, इस प्रत्यक्ष 
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पसे अभिमतनज्ञानको वाध कर ( आकाशम्‌, अरूपि, विभुत्वात्‌, आत्मवत्‌ ) 
आकाश, रूप रहित है, विभु होने, आत्माके समान ) इस अनुमान कौ प्रवृत्ति 
(सिद्धि) होतीदै, वैसेही यहाँ भी भिथ्यात्वानुमान कौ प्ररृत्ति वनतीहै। 
यदि कटा जाय कि इस रीतिमेतो अग्निक शीतता आदिके अनुमान की 
भी जप्र्तिहतप्रवृत्ति से कालात्ययापदिष्ट (वाध) की कथा ही सवत्र लुप्तो 
जायगी । तो सो कहना युक्त नही, तत्तस्म्थयानौोमे उभयवादी सम्मत विरोधी 
प्रमाण के रहने पर उस कालात्ययापदिष्ट (बाध) कथा की निरद्कुशप्रवरृत्ति 
गेगी 1 प्रकृत मिथ्यात्वानुमानमे तो वसा = उभयवादी सम्भतविरोधी प्रबल 
प्रमाणके भाव ( सत्व) का अभाव हे। जत यहां वाधकी प्रवृत्ति नही 
हो सकती हे। ञ्य प्रत्यक्ष विरोध के निराकरण से ही ( प्रपच्च , सत्य, 
प्रामाभिकत्वान्‌ ( प्रमाणसिद्धत्वात्‌ ) यह्‌ प्रत्यनुमान ( प्रतिपक्ष ) कूप विरोध 
भो अपाम्त = निरस्तदहो गया ) क्योकि प्रसाणसिद्धत्व ल्पहतुकी ही असिद्धि 
हे। ओर निससमार के सत्यत्वमे नभ नीलिमाग्रस्यक्न तुल्यता के कारण 
प्रस्यक्च प्रभाण धी तत्त्वावेदकं ( सच्ववबोधक ) प्रमाण नही हो सकता 

तहां प्रस्यक्ष पादोपजीवी (प्रत्यक्षाधीन ) वराक ( अपमानित बेचारे ) 
अनुमानादि की प्रमाणना मे क्या कहना हं अनुमानादि भी प्रप्च कौ 
सव्यना मे प्रमाणनही हौ सक्ते योर जौोभेद को सत्यता मे प्रथम 
अनुमान कहा था कि (इस घटन्ली, द्रव्यत्व से, एतत्‌ घटनिष्ठ वध्य भेदसे 
भिन्न मेदवत्व है) सो अनुमान भी अद्रेत बोधक श्रुति विरोधसे वायित होने 
के कारण उपेश्नणीयदहे। यदि कहा जाय कि ( भ्रुत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ) इत्यादि 
श्रतिसे प्रपश्च की सत्यता के ज्ञान से अद्रौत श्रूति ही उपचारिताथ = 
( गौणार्थक ) क्योन मानी जाय,तौसो कर्ना युक्त नही, क्योकि, भुत्तिके- 
व्येव सत्यम इत्यादि श्रुति का प्रयच्च की सत्यता मे तात्पयं नहीदहैः वह 
अन्यां परक है। जैसे कि-एक के विज्ञान से सबके विज्ञान कौ परतिज्ञा 
करके ब्रह्मकी सर्वकारणताके द्वारा सव कार्यो से अनन्यता ( अमिन्नता ) 
के रदशन पूरक उक्त प्रतिज्ञाक्यो सिद्ध ( प्रतिपादन ) क्रनेके लिये लोकमे 
भी घट रुचक ( निष्क-सुवणंभूषण ) आदि कार्यो की गरृत्तिका लोहादि 
कारणो स अनन्यत्वं को ( अभेदको) णुत्तिकेत्येव सत्यन्‌, वरीणि रूपाण्येव 
सत्य" इत्यादि वचनो से श्रुति दर्णाती है। उन भृत्तिकादिके सत्यत्वमे श्रूति 
कौ तात्पयं नही है, उन की सत्यताको श्रुति नही मानती हे। क्योकि 
यदि ( मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ) इससे सत्यत्व का प्रतिपादन हौ तो ( एतदात्म्य- 
मिद सर्वं तत्सत्य स॒ आत्मा ) इस अण्‌ स्वरूप यह सबद! वह्‌ सूक्ष्म सत्यहेः 
वह आत्मा दहै, यहां तक अग्रिम वचनोसे ब्रह्मके ही सस्यत्वके प्रतिपादन 
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से विरोध होगा । इस जभ्य परत्वसे आगम को मिथ्यात्वं अनुमान के साथ 
विरोध का निवारणदहो गया 

द्ग्ददययो सबन्धानुपपत्तिश्च सत्यत्वानुमानस्य बाधिका। न च 
कृरणसबन्धादेव सबन्धोपपत्ति , ईश्वरज्ञानेऽकरणजन्येऽपि विषयाणा स्फुर- 
णात्‌, करणजन्येष्वपि योगिज्ञानेषु युक्तावस्थायामन्त करणासबद्धानामती- 
तानागताना बाह्यार्थाना च स्फुरणात्‌ । न च मनसो बहिरथं सबन्ध , 
परतन्त्र वहिर्मन इति न्यायात्‌ , अस्मदादीना चैन्दरियिकविश्चमेष्विन्दिया- 
सवद्धानामेव स्फुरणाद्धोकारात्‌, अस्मदादिप्रमाणजन्येऽपि ज्ञाने सोय 
देवदत्त इत्यादौ तत्ताशस्य करणासबद्धस्यापि प्रत्यक्षताभ्युपगमात्‌ । नच 
तत्तायामपीच्दियेण सह सयुक्तविशेषणतालक्षण सनिकषें सुमवयेतर- 
भावस्येन्द्रियसप्रयोगमन्तरेणापि प्रव्यक्षतायामय पवेनोऽग्निमानित्यतवाग्ति- 
मत््वस्यापि सयृक्तविशेषणतया प्रत्यक्नत्वापत्ते प्रत्यक्षधसिकानुमानमानो- 
च्छेरप्रसद्ध । 

अस्तु तहि ज्ञानज्ञेययोविषयविषयिभाव सबन्ध इतिचेत्‌, न, तदनिरूप- 
णात्‌ । तथा हि न तावज्ज्ञानजन्यफलाधारत्व, विषयत्व विषयनिष्ठफलजन- 
कत्व च॒ विपयित्वमिति युक्तम्‌, विकल्पासहत्वात्‌ । तत्फल ज्ञातता ? 
व्यवहारो वा? नाद्य , अतीतादौ तदभावैनाविषयत्वत्रसद्भात्‌ । तत्रैव 
फलजननेप्यनुगतनियमकायोगात्‌, तद्योगे वा तस्येव विषयत्वनियामक- 
तोपपत्ते । न द्वितीय , कराकषेणादेव्यवहारस्यात्मादावभावात्‌, कलधौत- 
मलदेरपि नान्तरीयकतया तद्यवहारविषयस्य तञ्ज्ञानविषयतापत्ते । 
नापीच्छादि, आत्मन एव तदाधारतया तदन्यस्याविषयत्वप्रसङ्खात्‌ । 

अथ ज्ञानप्रतिबद्धहानादिलक्षणज्ञानगोचरत्व तयग्यत्व वा विपय- 
त्वम, न, ज्ञानगोचरत्वस्येव निरूप्यमाणत्वात्‌ । हानादिज्ञानाना च 
हानादिन्नानान्तसाजनकतय। निविषयत्वप्रसङ्खात्‌ , जनकत्वे वा हाना- 
दिज्ञानानुपरमाद्विपयान्तरसचाराभाव सुषृप्त्यभावश्च प्रसज्येयाताम । 
व्यवहारयोग्यत्व विषयत्वमित्यङ्खीकारे च "योग्यताया योग्यतान्तसभ्य्‌- 
पगमेऽनवस्था, तदनम्यूपगमे योग्यताया विषयत्वाभाव । 8 


वाधकतकलनवाच्च शङद्धताऽप्रयोजकत्व सत्यत्वानुमानमिन्याह्‌ - दण्डद्य- 
योरिति। पू्वंवाचुक्तामन्यथोपपत्तिमनुद्य दूपयति - नचेति ! नाय सार्व॑विक , 
ईश्वरज्ञानस्य नित्यस्य तद्विषयाणा च नियमाभावप्रमङ्खादित्यथे । अथ जन्येप्वप 
नियम इति तहि तेष्वप्यग्याप्िरित्याह --करणजन्येष्वपीति । युक्तावम्थाया 
ह्यात्ममनोयोगमात्ादेवागेषाथेज्ञानमिति ताक्रिकाणा मतम्‌ । अतीतादीना 
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चावियमानत्वादेव सवन्धानहेत्वम्‌ । अथ च विषयास्नत्र परिम्फुरन्तीत्यव्याति- 
रित्थयं । ननु युक्तावस्याया कथमव्यात्ति्यवना मनोनक्षणेन्द्रियसवबन्वादेवं 
तत्रापि नियमोपपत्तिरिति तत्राह--न च मनस इति । अय विभशिष्टादष्टसामथ्यं- 
सचिवमनोयोगियोगिन्ञान विहायाय नियम इत्ति तहि तेष्वप्यनिव्याश्निरित्याह्‌-- 
अस्मदादीनां चेति । अयधिष्ठानस्येद्द्रियमवदत्वेऽप्या गेयनत्समर्मयोम्तदमावा- 
त्पन्कारह्वारा प्रत्यासत्तेश्रातिप्रसद्खित्वादिति भाव अथ विश्रमल्वात्तत्र यथा तथा 
भवतु, प्रमाणेष्वय नियम इति त्रान प्रत्याह्‌-अस्मदादिप्रमाणजन्येपीति। 
तर्त शस्येति । तदेशकालविशिष्टाशस्येत्य्थं । एतच्च बप्रत्यमिनानस्यानुच्वै- 
क-ववादं । ननु चक्षषा सम्प्रयुक्तस्तावह्‌ वदत्त तस्यच विजेपण तन्नाऽत सम्प्र 
युक्तविशपणताप्रत्यासत्या सूतलविभेषणवटामाव इवेन्रियेम किमिति न गुह्ये 
इति तत्राह -नच तत्तायामिति । अस्मह्याया चाय सम्बन्ध गङ्खनीय । ठैतु- 
माह-समवायेतस्मावस्येति । भा वस्येन्यभावव्यावृत्ति । समवायस्येन्दरिया- 
सप्रुनःस्यापि ग्रहण परैरद्धीक्रियत इत्यन उक्त -सखमवायेतरेति । गणादीना तु 
सयुक्तममवायादि नास्मत्समत तेषा द्रव्यनादात्म्येन समवायानिद्रं, सवन्धान्नरता- 
भावाच्चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । विदयमानेतिविभेपणाच्च प्रत्यभिज्ञाया तत्तात्यवच्छैद | 
खंयुक्तविरोषणतयेति । चल्लूपा सयुक्त पवंतस्य विशेषणमग्निरित्य्थं । एतदुक्त 
सवति-समवायाभावातिरिक्तस्यापि चेत्युक्तविशेषणनय प्रत्यनत्व ताहि प्रत्यक्षे 
धपमिणि न क्वाप्यनुमान प्रवतेत सवंत्र प्रत्यनत्वमथवादित्ि) सवन्वान्तरमा- 
श दूने --अस्तु तददीति । 


ज्ञानजन्येति । ज्ञानेन जन्य यत्फल नन्चन्याधारत्व विषयत्व नादृरफलजन- 
कत्व च विषयित्वमित्ति नच युक्तमिप्यथं । विकरपासखहत्वादित्ि। विकत्पे 
सपि दूषणासहत्वाद््यिथं । ज्ञातता प्राक्टयम्‌, एतच्च भादरार्सिप्रायेण | 
अतीतादाविति । फलजननममयेऽनीतादेरविच्यमानत्वादेव फलावारत्वानुपपन्ते , 
अत ण्व तज्जनकत्वं ज्ञानस्य न सभवति, अतस्तत्राव्याक्िलेक्षणस्येनययं । 
दुषणान्तरमाह--तज्ैव फटजनन इति । अयमर्थ --यत्फल प्रत्याधारत्व 
विपयम्योच्यते, तत्फल तदरंव न।न्यत्र जनयति विजानसिल्यत्रापि किचिच्चि- 
यामकमस्ति7्नवा ? यदिनास्नि, तहि नियनकायायोमग । यदाह -- 
'भवेत्सवंत्र सत्ता चा नियमेऽन्यानपेक्षया । 
नियामकादधि धावान्‌ क्वाचित्कत्वस्य सथव ।।' इति) 
अमति ज्ञानज्ञेययो स्षवन्ये नियमायोगाच्च ¦ द्वितीये दूपणमाह-तद्योगे वेति । 
यदि यर्त्किचि्नियामक स्वभावोऽन्यद्रा समाश्चीयते तहि तदेव विपयत्वनियामकमस्तु 
करत नद्पजीविना प्राक्तनेनेव्यथं । तदुक्त कुसुमाञ्जलौ-- 
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'स्वभावनियमाभावादुपकारोपि दुघंट । 

सुघटत्वेपि सत्ययेऽसति का गतिरन्यथा ।।' इति । 
न द्वितीय इति 1 कोय व्यवहारोऽभिमन 2 कि कराकर्षणादि 7 उतेच्छादि ? 
आद्य प्रत्य-ह--कराकर्ष॑णादेरिति । आदिशब्देन भक्षणादि विवक्षित, तस्य च 
विमौ स्पर्थरहिति चात्मादावमथवादन्याक्तिरित्यथे । अतिव्यार्खि चाह-- 
कटधोतति । कनधौत रजत, रजतमलस्यापि नान्तरीयकतया रजतज्ञानप्रयुक्ता- 
दानादि राप्न्वमस्दीनि तदपि रजतज्ञानविषय स्यादित्यथ । द्वितीय दूषयति-- 
नापीति । इच्छाधार आत्मैवेति अनात्मवगे लक्षणमव्यापकमित्यथं । नचेच्छादि- 
विपयत्व, तस्यैव निशूप्यमाणत्वात्‌ । विषयत्वस्य लक्षणान्तर शङ्खते--अथ 
ज्ञानेति । चट इति ज्ञानादयद्धानादिज्ञान जायते तत्प्रति विषयत्व हानादियोग्यत्व- 
मैव वा यत्तत्पूवंज्ञान प्रति विषयत्वमित्यथे । एतेनातीतादि समृहीत, तदेतदात्मा- 
श्रयेण दूषयति --न, ज्ञानगोचरत्वस्येवेति । किच हानादिज्ञानाना हानादि- 
ज्ञानान्तरजनकत्वमस्ति ? नवा? यदि नास्ति, तदा हानादिज्ञानना निविषयत्व- 
प्रसद्ध । अस्ति च तदतोऽव्यापिरित्य-ट्--हानादिज्ञानानामिति । प्रथम दूषयति- 
जनकत्वे वेति । ज्ञानान्तरजनकत्वेन तज्ज्ञानानामपि सविपयत्वसिद्धचर्थं ज्ञानान्त- 
रजनकत्वे घवटादिज्ञानानुत्पाद युषुप्त्यभावश्च प्रसज्येयातामित्यथं । द्वितीये 
दषणमाह-व्यवहार्योग्यत्वमिति । उपलक्षण चैतत्रथमपक्षस्यापि । तेन हानादि- 
ज्ञानगोचरत्वेपि गोचरत्वान्तरमस्ति? न वा? तद्यस्ति, तदानवस्था। अथ 
नास्नि, तहि तस्यानिविषयत्वमित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 


दुग्‌दृश्य (ज्ञान विषय) के सम्बन्ध की अनुपपत्ति (प्रसिद्धि) भी 
प्रपच्च सत्यत्व कौ बाधिका है, पुवेवणित करणो ( इन्द्रियो) कै सम्बन्धसे 
दुग्‌दृश्य का सम्बन्ध ( नियम ) नही बन सकता है, क्योकि इन्द्रियो से अजन्य 
ईश्वर केज्ञान मेमभी विषयो कास्फुरण (प्रकाश) होता है, अत उस ज्ञान के 
साथ विधयो का सम्बन्ध होना चाहिये ओर करणजन्य भी योगियो के 
ज्ञानो मे, युक्त ( समाहित) अवस्था मे, अन्तकरण के असम्बन्धी अतीत 
अनागत बाह्य पदार्थो का स्फुरण आत्ममन सयोग मात्र से ताकिकं मत मे 
माना जाता है) वर्ह करण सम्बन्धके बिना ही ज्ञान होता है, क्योकि 
अतीत अनागत के अविद्यमानतासे सम्बन्धनही हो सकता है। ओर बाह्य 
अथंके साथ मन का सम्बन्ध इन्द्रियो के विना नही ह्येता है। क्योकि, 
बाहर के ज्ञान के लिये मन परतन्त्र ( इन्द्रियावीन ) रहता दहै, यह्‌ न्याय 
( नियम ) मानाजातादहै। ओर हम सोगो के इन्द्रियजन्य श्नमात्मक ज्ञानो 
मे इन्द्रियो से सम्बन्ध रहित पदार्थो का स्फुरणहोताहै, तथा माना जाता 

८ त० 
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है, इत्यादि प्रत्यभिज्ञान रूप ज्ञानमे करणसे सम्बन्ध रहित भी तत्ता, अश 
( पूवं देशकाल सम्बन्ध ) की प्रत्यक्षता (स्फुरण) मानी जातीहै। यदि कहा 
जाय कि ज्ञान तत्ता मे भी इन्दरियके साथ तत्ताका स्व ( इन्द्रिय) सयुक्त 
विशेषणता रूप सम्बन्ध रहतादहै, तो सो कहना युक्त नही, क्योकि समवाय 
से भिन्न भावपदाथं की इद्रियसयोगके बिनाभी यदिः प्रत्यक्षता मानी जाय 
तो ( पवंतोऽग्निमान्‌ ) पवंत अग्निवाला है। यहाँ भी अग्निमत्ता की सयुक्त 
विशेषणता से प्रत्यक्षता की प्रक्षि होगी, जिससे प्रव्यक्षघर्मीं ( पक्ष) वाले 
अनुमान मात्र का उच्छेद ( अभाव) प्राप्त होगः । अन्य सम्बन्ध के सिद्ध 
नही होने पर ज्ञानज्ञेय का विषय-विषयिभाव ( विषयत्व = विषयित्व) रूप्‌ 
सम्बन्ध हो, यदि एेसा कहा जाय तो, उस विषय-विषयिभाव {के अनिरूपण 
( असिद्धि) से यह कहना भी नही बनताहै। कैसे नही बनतादहै, सो कहा 
जातादहै, सूनिये, प्रथम विचारिये कि विषयत्व क्यार, क्या ज्ञानजन्यफला- 
धारत्वहै, ओर विषयत्व क्यादहै, क्या, विषयवृत्तिफल जनकत्व है, प्रे दोनो 
युक्त नही हो सक्ते है, क्योकि विकल्प को नही सह सक्ते है ( विकल्प होने 
पर दूषणरहित नही सिद्ध होते है) विकल्प होता है किं विषयत्वलक्षणवटक 
वह्‌ ज्ञानजन्य फल ज्ञातता ( प्राकटचय ) सूपहोतादहै, या व्यवहार रूप होता 
है, वहा, अद्य (प्रथम) पक्ष नही माना जा सकता क्योकि अतीतादि 
पदार्थो मे ज्ञानजन्य-ज्ञानता के अभावसे उनमे अविषयत्व की प्राक्नि होगी, 
ओरवेभीज्ञान के विषयहोतेहै। ओर घटन्नान घटहीमे फल जनक हो, इसमे 
भी अनुगत नियम का अभाव है, अथात्‌ ज्ञान ज्ञेय का कोई सम्बन्धहो तो सम्बन्ध 
फल जनन मे नियामक हौ सकता, वह सम्बन्ध अनिरूप्य है । अत भूतादि पदां 
के अविद्यमान रहने से तथा नियामक अभावसे मी फलाघधारता रूप विषयत्व नही 
हो सकतादहै। यदिउसज्ञान की विषयता का नियामक कोई योग ( सम्बन्धं 


स्वभावादि ) विषयके साय है, तो उसीसे विषयत्व नियामकता की सिद्धि 
होगी, ज्ञानजन्य फल की कल्पना विषय-विपयिभाव व्यथंदहै। ज्ञानजन्य फल 


व्यवहार होतादहै, यह दूसरापक्ष भी नही बन सकता, क्योकि वहु व्यवहार 
हाथ से आक्षेणादि रूपै, या इच्छादि रूप है, दोनो प्रकार नही बनं 
सकता, क्योकि आत्मादि के ज्ञान से विभु आत्मादि काआक्षंण नहीहो 
सकता अत आत्मादिम्मे ज्ञान की विषयता भी नही सिद्ध होगी। ओौर 
कलघौत ( रजत } के आकर्षणादि व्यवहार के विषय नान्तरीयक ( व्याप्य ) 
रूपसे रजत का मल भी होताहै, अत उस मल मे भी रजतज्ञान की 
विषयता की प्रासि होगी । इच्छा आदिभी व्यवहार कूप नही मानाजा 


प्रथमः परिच्छदः ११५ 


अलमिह लक्षणान्तरगवेषणापरिश्रमेण यस्या सविदि योऽ्थोऽभासते सं 
तद्विषय इति लक्षणनिरक्त्युपपत्तेरिति चेत्‌, भेव, विकल्पासहत्वात्‌ । 


शालिकनाथोक्तलक्षणमवतारयति--अदछमिह छक्षणान्तरेति । यस्या सविदि 
योऽर्थोऽवभासते सोऽथंस्तस्या सविदो विषय इत्यथं । उक्त च पञ्चिकाप्रकरणे- 
अत्र ब्रूमो य एवार्थो यस्य सविदि भासते । 
वेद्य स एव नान्यद्धि वद्यावेद्यस्य लक्षणम्‌ ।।* इति (प्र° प० नय० २३) 


सकता है, क्योकि आत्मा कोही इच्छा आदिके आधार होनेसे, आत्मा से 
उन्यको ज्ञान के अविषयत्वे की प्राप्ति होगी । यदि कहे कि ज्ञानप्रतिबद्ध 
( ज्ञाननिमित्तक-ज्ञानजन्य ) जो हान ( त्याग ) ग्रहणादि का ज्ञान, उस 
ज्ञान का विषयत्व, वा हानादि जानजन्य हानादि योग्यताविषयत्व है। तो 
वह कहना भी युक्त नही, क्योकि अभी विषयता ही निरूप्यमाण है, ( असिद्ध 
है ) ओर ज्ञानविषयता की सिद्धि के लिये हानादि ज्ञानविषयता को 
मानने पर, दोनो विषयता के एकस्वरूप होने पर आत्माश्रय होगा, भेद- 
पक्न मे अन्योन्याश्चरयादि होगे । ओौर दूसरी यह बात है कि हानादि के 
ज्ञान विषयता की सिद्धि के लिये यदि दूसरे हानादि ज्ञानो को नही 
उत्पन्न करे तो उन हानादि ज्ञानो को हानादिं ज्ञानान्तरं के अजनकं होनेसे 
उनमे निविषयत्व की प्राप्ति होगी, भ्योकि उक्तरीति से हानादि ज्ञान के जनक 
ही ज्ञान विषयवाला होताहै, ओौर यदि प्रथमं ( पहले) का हानादि ज्ञान 
अपनी सविषयता की सिद्धिके लिये दूसरे हानादि ज्ञान को उत्पत्च करेतो 
इसी प्रकार दूसरा तीसरे को भी उत्पन्न करेगा, तवतो इसप्रकार के हानादि 
ज्ञान के जनकत्व होने पर हानादि के ज्ञानो के अनुपरम ( असमाप्षि) से 
विषयान्तरमे मन ज्ञान का सचार ( प्रवृत्ति) नही होगा, सुषुप्ति का अभाव 
प्राप्त होमा ओर व्यवह्यरयोग्यत्व रूप विषयत्व को मानने प्र, व्यवहार- 
योगत्व का भी ज्ञान होने से उसमे व्यवहारस्योग्यत्व मानना होगा, तो इस 
प्रकार अनवस्था होगी, जौर योग्यता मे योग्यता के उपरम (अगव, ) 
होने पर, योग्यतामे योग्यता को मानने पर योग्यता को विषयत्व का अभावं 
होगा! योग्यतामे ज्ञानविषयत्व नही होगा) 


प्रभाकर मतानुयायी शालिकनाथ का कहनादहै कि विषयत्व के लक्षणा. 
त्तरः के अन्वेषणरूप परिश्रम को त्याग देना चाहिये, उसका कोई फल नही 
दै, ओर जिस सम्विद्‌ ( सम्विदिज्ञान) मे जो अथं ( पदार्थं ) अवभासता 
( अनुभूत होता) है, प्रकाशतादहैः वह्‌ अथं उस ज्ञान का विषय होता है । 
अत ज्ञान मे भासमानत्व ही विषयत्व का सुगम लक्षणदहै। परन्तु ेसा कहना 





१९६ तन्तवभ्रदीपिका 


सविदीति सप्तम्या किमधिकरण विवक्ष्यते ? अथ विषय. ? कि वा सबन्धि- 
मात्र ? सति सप्तमी वा? नाद्य; घंटादिद्रव्याणा बाह्यानामान्तरस- 
विल्लक्षणगुणाधिकरणतानुपपत्ते । न द्वितीय , तस्यैव निरूप्यमाणत्वात्‌ , 
सविदो विषयत्व घटादीना च विषयत्वमिति वैपरीत्यापत्तेश्च । न तृतीय, 
सविज्जकनतया तत्सबन्धिनो नयनादष्टादेरपि तद्विषयत्वप्रसद्खात्‌ । सविदि 


तदेतद्दूषयति-मेवमिति । धटादिद्रव्याणां संविह्क्षणगुणाधिकरणतायुष- 
पत्तेरेति । उपलक्षण चैतद्गुणकर्मसामान्यविशेषाणामिदमनिष्ट न भवतीत्यत उक्त- 
बाह्यानामान्तरत्वेति । ततश्च तेपु लक्षणस्याग्याप्तिरिति भाव । विपयसप्तमीपक् 
निराचष्टे-न द्वितीय इति । विषयत्वस्यैव निरूप्थमाणत्वादात्माश्रयप्रसद्ध 
इत्यथं । क्च सविदीति सप्तम्या सविदो विषयत्वाभिधाने वेपरीत्यमपि स्यादि- 
त्याह--संविद्‌ इति । सबन्धिमात्रमिति तृतीयुपक्ष निराचष्टे--न तृतीय इति । 
सविदीति कोथं, सवित्सबन्धीति, तथाच नयनाचपि तथेति घटज्ञानस्य नयनाद्यपि 
विषय स्यादित्यतिन्याप्तिरिव्यथं । नच तस्यापि विषयत्वादलतिव्याप्तिविशेप- 
परत्वात्‌ । इतरथा वस्तुमात्राभिधानापातात्‌ । ननु यद्यपि सबन्विमात्र सप्तम्या 
प्रतीयते तथापि भासत इति विशेषणात्‌ भासमानतया सव्रन्वि विवल्ितार्‌। तथा- 
चाप्रकाशमाननयनादिन्यावृतिरिति शङ्धुते--संविदीति । भाव विषयत्व हि भास- 


युक्त नही है, क्योकि यह लक्षण विकल्प ( विचार) को नही मह॒ सकता है, 
विकल्प होता कि भसम्विदि' इस पदमे सप्तमी विभक्ति का अधिकरण अथं 
विवक्षित ( वक्तुडष्ट) है या विषय अथं है। या सम्बन्वी मात्र अथं है 
या सति अथेक सप्तमी है । वहाँ प्रथम कल्प नही बन सकता, क्योकि 
उस पक्ष मे सम्विदिके अधिकरणमे रहने वाला सम्विद्‌ का विषय कहा 
जायगा} ओर वाह्य घटादि द्रव्य की अधिकरणता अनन्तर वृत्ति ज्ञानरूप 
गुणमे हो नही सकती दहै, अत अयुक्त दहै। गुण, कर्मादि का भी अधिकरण 
ज्ञान नही हो सकतादहै, अतन लक्षणकी अन्याति है) दूसरा कल्प ( पक्ष) 
ज्ञानविषयत्वं ल्प भी नही माना जा सकतारहै, क्योकि अभी वहु विषयत्व 
निरूप्यमाण, विचारणीय = असिद्ध है। उसके साधन के लिये विषयत्व के 
प्रदशंन से अषत्माश्रयता होगी। ओौर सम्विदृगत सप्तमी विभक्ति से विषयत्व 
के केथन्‌ करने पर सम्विदमे विषयत्व भौर घटादि मे विषयित्वकी सिद्धि 
से विपरीतता की प्रापि होगी, क्योकि सप्तम्यथंविषयत्व सप्तम्यथंसम्बन्धी 
सस्विदर्‌ मे भसेगा, जसे कि, मुक्तौ कामना, यहां मुक्तिविषयक कामना 
भासती है । तृतीय कल्प भी नही बन सकता है। क्योकि घटादि ज्ञान के 
नेत्र, अदृष्टादि भी कारण रूपसे सम्बन्धी होतेह, अत वे सव भी घटादि 





प्रथम" परष्डिद ११७ 


भासत इति भासमानताया विश्ञेषणत्वाच्च नयनादावतिप्रस द्ध इति चेतत्‌ , 
न, भासमानताया एवाद्याप्यनिरूपितत्वात्‌ न॒ चतुथं , भासमानतवा- 
निरुक्तेरेव । 

ज्ञानाकारा्पैको हेतुविषय इति चेत्‌, न, ज्ञानतदाकारयोभंदाभावेन 
सर्वेषामपि ज्ञानहेत्‌ना तदाकार समपंकतया विषयत्वप्रसद्धात्‌ । दद्यमान- 





सानत्व तथाचात्माश्रयत्वभिति परिहरति--न, भासमानतया इति । सतिसप्तमी- 
पल निराचष्टे--न चतुथं इति । अत्रापि सविदि सत्या यद्धासते स विषय इति 
वक्तव्यम्‌ । तथाचाद्माश्रयत्वमित्य्थं । नच ज्ञाने सति व्यवहारयोग्यत्वमेवाथंस्य 
भासमानतत्वमिति वाच्यम्‌, योग्यताया पूर्वोक्तदूषणापातात्‌ । 


सौगताभिमत लक्षण शङ्धुते-- ज्ञानेति । घटज्ञान पटज्ञानमिति योय ज्ञाना- 
कारस्तदर्पकोयोदहेतु स विषय इत्ययं । तेन च नयनादिव्याच्रृत्ति । उक्त हि- 
भिन्नकाल कथ ग्राह्यमिति चेद्‌ ग्राह्यता विदु । 
हेतुत्वमेव युक्तिन्ञा ज्ञानाकारार्पेणक्षमम्‌ ।।* इति 


ज्ञान के विपय हने ( कहाने ) लगेणे, अत अतिव्याधि होगी । यदि कहा 
जाय कि सम्विदि,मे मप्तमी से सम्बन्धी मात्र प्रतीत होता है, परन्तु उसमे 
भासमानता विशेषण से नेत्रादि मे अतिन्यात्धि नही होगी, ्योकि सम्विद्‌ 
मे भासना हुआ जो सम्विदका सम्बन्धी हो, वह॒ सम्विद्‌ का विषय होता है। 
नेत्रादि घटादि ज्ञान मे भासते नही है, अत अतिव्यासि नही होगी, तो 
वहु कहना युक्त नही है, क्योकि भासमानत्व, भान ( ज्ञान ) विषयत्व ही 
है, सो भास्मानत्व ही अभी निहूप्यमान है । अत आत्पाश्रयता होगी । 
चतुथं ( सति सप्तमी ) पक्ष भी युक्त नहीदहै, क्योकि उस पक्षमे भी अर्थं 
होगा जिस ज्ञानके रहते जो अथं भासता है, वहु अर्थं उसनज्ञान का विषय 
होतादहै। आर भासमानत्वकी अभी निरुकिति ( निणेय ) नही हुई रहै, अत. 
आत्माश्चरयता होगौ। ज्ञान के रहते अथं के व्यवहारयोग्यत्व ही भासमानत्व 
है । यहभी नही कह सक्ते है, क्योकि योग्यता मे प्रथम दूषण कहा गयारहै 
उसकी प्रा्धि होगी । 

सोगत (बुद्ध) मत के अनुसार कहा जाय कि, शवटज्ञानम्‌' इत्यादि 
ज्ञान के आकार = स्वरूप, उस प्रकार के अथं का ( साधक ) ज्ञान कै" हेतु 
को जान का विषय कहा जाता है, तो वह कहना भी नही बन सकता 
है, क्योकि ज्ञान ओर ज्ञानाकार मे भेद के अभावे सभी ज्ञानहैतुओ मे 
जानाकारसमपेकता ( साधनता ) के कारण, सभी ज्ञानहेतुमो मे विषयत्व की 
प्राप्ति होगी । यदि कहा जाय कि दृश्यमानता शूपसे जोज्ञानाकार का समपैक 
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तया तदाकारसमपेको विषय इतिचेत्‌, न, दुद्यमानताया एवाचाप्यनिरू- 

पणात्‌ । न च ज्ञानकमेत्वं विषयत्वम्‌, अतीतादिज्ञानस्येश्वरज्ञानस्य च कमे- 

कारकाजन्यत्वेनाविषयत्वप्रसद्खात्‌ । सबन्धान्तरमन्तरेण ज्ञानस्य यद्धि 
रेषण स तद्विषयो, विशेष्य च तेन विष॑यीति चेत्‌, न, मत्समवेत रूपन्ञान- 


दुषयति- नेति । ननु यद्यपि नयनादीना ज्ञानस्वभावभूताकारहैतुत्वमस्ति तथापि 
दृष्यमानतयाऽऽकारहेतुत्वं नास्ति तादृश च लक्षण विवक्षितमिति शङ्खुते--दद्य- 
मानतय इति } लक्षणान्तर दूषयति--नचेति । तत्र हेतु --अतीतादीति । कमे 
नाम कारकविभेष ! कारकं च कारणविशेष । कारणच काय सभवति, तेन 
निव्यस्येश्वरन्ञानस्य तद्धिपस्य च विषयविषयिभाव न व्याप्नोतीद लक्षणम्‌ । अतीता- 
देस्त्वविद्यमानत्वादेव नियतप्राकृक्षणसत््वनक्षणकारणत्वाभावादव्याप्तिरित्यथं । 
उपलक्षण चैतदनुमानादे , क्मेत्व च तत्फलभाक्त्व तच्च दूषित पुरस्तात्‌ । लक्षणा- 


होता है, वह्‌ ज्ञान का विषय होता दै, नेत्रादि रसे नर्ही है, अत उनमे अतिव्याप्ति 
नही होगी, तो यह कहना भी युक्त नही है । क्योकि दण्यमानताही तौ विषयत्व 
है, जौर उस दुंश्यमानता काही अभी निरूपण (प्रतिपादन) नही हभादहै। 
ज्ञानकर्म॑त्व ( ज्ञानफलत्व }) विषयत्व है, यह भी नही कह सकते दहै, क्योकि 
अतीतादि के ज्ञान को ओौर ईश्वरन्नान को कमेकारकजन्यत्व के अभावे से 
उन ज्ञानो मे अविषयत्व ( निविषयत्व) की प्राप्ति होगी । अर्थानि कारक- 
विशेष को कमं कहा जाताहै, गौर क्त, कमे, करणादिकारण विशेष कारक 
होता है । वह्‌ कायं-कारणं से अव्यवहित पूवं वतमान रहकर कार्यं का जनक होता 
है। वह्यं मूत, भावी अथंन्नानसे पूवे वतमानताके अभावसे वहज्ञानका 
कमं नही हो सकता है । ओर ईश्वरीय ज्ञान के नित्यहोने से उसका जनक कर्म 
कारक नही हो सकतादहै) अत कमेरहितवे दोनो ज्ञान निविषय होगे । ओर 
उन्‌ ज्ञानो के विषयो मे लक्षण की अन्याति होगी । सयोग-समवायादि सम्बन्धान्तर 
के विनानजो पदाथज्ञान का विशेषण होतादहै, वहु उसका विषय होतादहै ओर 
उस विशेषणमे जो ज्ञान विशेष्य ( प्रधान) होता है, वहु ज्ञानविषयी (उस 
विषय का प्रकाशक ) होताहै। यदिएेसा कहा जाय, तो वह्‌ भी नही बन सकता 
है, क्योकि ( मत्समवेत रूपनज्ञानमस्ति ) मुज्ञमे समवाय वालारूपकाज्ञान है) यहाँ 
समवाय मे इस लक्षण का व्यभिचार (अति व्याति) है। समवाय वाला ज्ञान के 
होने से समवायज्ञान का विगेषण दहै, वह्यं सम्बन्धान्तर के विना ही मत्सम्बन्धी 
समवाय गौर रूपज्ञान को विशेषणविशेष्यभाव दह्येते भी मत्समवेत समवाय ओौर 
रूपन्ञान को विषयविषयिभाव नहीदहै, अत अलक्ष्यमे लक्षणं की प्रवृत्तिरूप 
अतिन्याप्िहै। यदि कहा जाय कि मुञ्च मे रूपज्ञान समवेत है, इस अनुव्यवसाय 
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मित्यत्र व्यभिचारात्‌! संबन्धान्तरमन्तरेणेव मत्समवायस्य रूपन्ञानस्य च 
विच्येषणविशेष्यभावेऽपि मत्समवायरूपन्ञानयोविषयविषयित्वाभावात्‌, तत्र 
समवायस्यानुन्यवसायज्ञानविषयत्वेऽपि रूपन्ञानाविषयत्वात्‌ । तदेवं विषय- 
विषयिभावानिरूपणात्‌, अ1त्मन्यध्यस्ततया चासिद्धौ, प्रपन्चस्य सत्यत्वे दृ्य- 
त्वानुपपत्तिर्बाधिकेति स्थितम्‌। न च भेदस्य [मिथ्यात्वे चब्दान्तरादे. कमे- 
भेदप्रतिपादकस्याप्रामाण्यप्रसद्धू, घटपटादेरिव व्यावहारिकस्यव भेदमात्रस्य 


न्तर शङ्ते--सबन्धान्तयामिति । ज्ञानस्य विशेषण विषय इत्युक्ते जानगतसत्ता- 
दिजातिष्वात्मनि चक्षुरादिषु च समवायकायंकारणभावसवन्धाभ्या यथायथ ज्ञान 
प्रति विशेपणेष्वतिग्याप्ति स्यात्तदर्थं सबन्धान्तरमन्तरेणेत्युक्तम्‌ । यद्यपि घट- 

तज्ज्ञानयो कार्यकारणभावोस्ति तथापि स नेश्वरज्ञानेऽतीतादौ च सभवत्यनतिरिक्त- 
ष्चेत्यभिप्राय । विशेष्यं चेति । नेन विशेषणे नेत्यर्थं । तदेतदतिव्याप्त्या दुषयति-- 
न, मत्समवेतमिति । मलत्समवेतमित्यत्र हि मसवायो ज्ञान प्रति विशेषण, नचानयो 
सयोगसमवायादिसबन्वान्तरमस्तीत्यतिन्याप्तिरिव्यथं । अस्यैव प्रपच्च सबन्धान्तर- 
मित्यादि । नन मत्समवेत ज्ञानमित्यस्यानुन्यवसायस्य च विषयविषयिभावाल्लक्ष्य- 
मेव समवाय , तत्र च तल्लक्षणगमनमनुगुणमेवेत्यत आह- त्र समवायस्येति । 
अनुव्यवसाय प्रति विपयत्वेऽपि यल्प्रति विशेषण, तत्प्रति विषयत्वमितव्यथे । एवं 
नास्ति धटन्ञानमित्यादावभावस्यापि घटज्ञानादि विषयत्वप्रसद्ध । प्रतिपादित बाधक 
तकमुपसहरति- तदेवमिति । यत्त्‌ शब्दान्तराद्यप्रामाण्यप्रसद्ध इत्यादिना मिथ्यात्वे 
बाघधकमृक्त तदपि भेद्यकमंसमानस्वभावव्यावहारिकमेव सन्त भेद प्रतिपादयति, नतु 

ब्रह्मवत्पारमाधिकमित्यन्यथाप्युपपन्नमित्याह--न च मेदस्येति । निरूपितमनुमान- 


ज्ञान का विषय व्यवसायज्ञान होता है, वहां समवाय सहित व्यवसाय ज्ञान 
अनुव्यवसाय का विषय होता हीह, तो वह कहना सत्यदहै, तो भी अनुव्यवसाय 
का विषय होने पर भी जिस व्यवसायज्ञान का वह्‌ समवाय विशेषण रहता है, उस 
रूप ज्ञान का वह॒ समवाय विशेषण रहतारहै, उस रूपन्ञान का वहु समवायं 
विषय नही रहता है, अत इस उक्त रीतिसे विषय-विषयिभाव के अनिरूपण 
( असिद्धि) से प्रप की आत्मामे अध्यस्तहू्पसे असिद्धि रहते, प्रपञ्च के 
सत्यत्व मे दुश्यत्व की अनुपपत्ति बाधक है, यह्‌ स्थिर हुभा । 

प्रथम जो कहाथा, कि भेदके मिथ्या होने पर शब्दान्तरादि सरूप जो कमं 
भेद के प्रतिपादक प्रमाण है, उनमे अप्रमाणता प्राप्त होगी, वहु कहना युक्त नही, 
क्योकि घट-पटादि के समान कमंविषयक व्यावहारिक भेद मात्रको ही तत्तत्‌ 
स्थानो मे शब्दान्तरादिरूप प्रमाणो से रतिपाद्यमान ( प्रतिपादित ) होनैसे 
उन कर्मादिको के बाध्य के अयोग्यता स्वरूप सत्यत्व के प्रतिपादन मे उन शब्दान्त- 
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क्मगोचरस्य तत्र तत्र चब्दान्तरादिभि प्रतिपा्यमानत्वात्तद्गतबाधा- 
योग्यतालक्षणस्य सत्यत्वस्य प्रतिपादने तेषामौदासीन्यात्‌ । तदेव निरस्त- 
समस्तप्रत्यनीकमनुमान प्रपन्मिथ्यात्वे मानमिति सिद्धम्‌ । 
नन्वस्यानुमानस्य मिथ्यात्व किमनुमानान्तरेण सिद्धयति? कि वा 
स्वेनेव ? आचेऽनवस्था--तस्य तस्यानुमानस्य भिथ्यात्वसाधनेऽनुमानान्तरा- 
पक्षणात्‌ । जिज्ञासाया सत्या तत्तदनुमानप्रवृत्ेर्नानवस्थः मूलक्षयकरीति चेत्‌, 
नः यद्यदुक्तसाधन तत्तदुक्तसाध्यमिति व्याप्तिग्रहुणसमये तस्य नस्यानुमानस्य 





मुपसहरति--तदेवमिति । तथा विमत ससं एतद्घटैतत्ससर्गान्यतरान्याबाध्यान्य 
प्रमेयत्वादिव्यादयोऽप्यत्र महा विद्या द्रष्टव्या । 

यद्यफौदमनुमान घटादिमिथ्यात्व साधयति तथापि न स्वस्य तत्सावयितुमलम्‌, 
आत्माश्रयात्‌ । नाप्यन्येन, अनवस्थापातात्‌ । तथाच नाद्रैतसिद्धि । ध्मित्वादीना 
च कियता हेतूनामस्मिन्ननुमानेऽनैकान्तिकत्वमित्यमिप्रेत्य प्रत्यवतिष्ठते--नन्वस्या- 
जुमानस्येत्यादिना । शङुते--जिन्ञाखायामिति ! यदि हि प्रथमानुमानसमसमय 
एवानन्तानुमानस्षुरणापत्ति स्यात्तदानुपलन्धिपराहृततया मूलक्षयकरी, नात्र नदस्ती- 
त्यथ । दूषयति--यद्यदुक्तसाघनमित्यादिना ! तत्तदनुमानजातस्य मिथ्यात्वेन 


सादिको की उदासीनता है ( सत्यताकै प्रतिपादन मे उनका तात्पयं नहीदहै) अत 
समस्त विरोध-विरोधी अनूमानादि के निराकरणपुर्वंक प्रपञ्चमिथ्यात्व विषयक 
अनुमान प्रमाण सिद्ध हज । 

शङ्खा होती है कि अद्वैत सत्यब्रह्यकी सिद्धि ( ज्ञान ) के लिये उक्त अनुमान 
से प्रपञ्च के मिभ्यात्व कौ सिद्धि की जात्ती है । जरह प्रपञ्चान्तगेत्‌ इस अनुमान के 
मिथ्यात्व के ज्ञान विनाअद्रैत काज्ञान नहीहौ सक्तादहै, वहां इस अनुमान के 
मिथ्यात्व की सिद्धि क्या अनुमान्तरसे होती है, या स्वेनैव = स्वरूप से ही, स्वकीय 
मिथ्यात्व सिद्धहोता है! वहं प्रथम पक्त मे अनवस्था होगी, क्योकि तत्त्‌ 
उत्तरोत्तर अनुमानो के मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिये अनुमानान्तर की अपेभा 
( आवश्यकता ) होती जायगी । यदि कहा जाय कि अनुमान के मिभ्यात्व की 
जिज्ञासा होने पर अनुमान कौ प्रवृत्ति से मुलक्षयकरी अनवस्था नही होगी, क्योकि 
यदि प्रथम अनुमान के समयमे ही अनन्त अनुमान की स्फुरणापनि होती, तो 
अनन्त कौ अनुपलल्वि असम्भवादिमे बाधित होने से मूलक्षयकरी अनवस्था होती | 
जिज्ञासित मात्र के अनुमान मात्रमे यह्‌ दोषनहीदहै, तो यह कहना ठीक नही, 
क्योकि जो जो अनात्मा अशित्वादि साधन वाला है, वहु सब उक्त भिथ्यात्व साध्य 
वालाहै, इसं व्याप्तिग्रहणकाल मे तत्तत्‌ अनुमानो के मिथ्यात्वं के अज्ञात रहने 
पर, सर्वोपसहारवाली ( सर्वंव्याप्य विषयक ) व्याप्ति नही सिद्ध होगी ओौर तत्तत्‌ 
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मिथ्यात्वानधिगमे सर्वोपसहारवती व्याप्तिनं सिद्ध्येत्‌ 1 अधिगमे च तद- 
धिगमाय तत्तदनुमानान्तर तदव पेक्षणीयमिति कथय कथ न मृलक्षति ? 
द्वितीये तु स्वात्मनि वृत्तिविरोध, स्वगतमिथ्यात्वस्य स्वेनंव ग्रहणादिति 
चेत्‌, मेवम्‌, शब्द शब्दवत्प्रपच्चसव्यत्वानुमानवदध्ययनविधिवच्चाविरोधात्‌ | 


ननु नाध्ययनविधिप्रयुक्तमध्ययनम्‌ › तस्याध्यापनविधिप्रयुक्तत्वात्‌ । 





साध्यवदरयक्तित्वात्‌ व्याम्िग्रहणकाले सर्वेषामेव स्फुरणापत्या मूनक्षतेरिव्यथ । 
स्वेनेव स्वमिथ्यात्वसाधने दुषणमाह--द्वितीये त्विति । तमिममाक्षेप परिहरति-- 
मेवम्‌ । शोब्दशराब्दवदित्यादिना । यथाहि-शल्दशब्द शब्दत्वाक्रान्त शब्दजात 
विषयीकरुवैन्स्वमपि विपयीकयोति, यथा वा सर्व॑प्रपञ्चसत्यत्वानुमान स्वात्मन्यपि 
सत्यता साधयतीति भवद्धिरथिमन्यते, यथा वा “स्वाभ्यायोऽध्येतव्यः इत्यन्ययनविधि 
स्वाध्यायशनव्दवाच्यसमस्तवेदराशेरन्ययन विदधानस्तदन्त्वंतिन स्वात्मनोऽपि विधत्ते 
तेषु य परिहारोद्धारभेदादि सोऽत्रापि समान इत्य्थं । 


जभ्ययनविवेव्िायकत्वमुक्तममृष्यमाण प्राभाकरः प्राह्-- ननु नाध्यय- 
नेति । नन्वविहितिरय कथपदुष्ठानसित्यन आह- तस्येति । ननु श्रूयमाणे धिधौ 





अनुमानो से मिभ्यात्व के अपिगम ( ज्ञान ) होने पर, उस मिथ्यात्वे अधिगम के 
लिये, तत्तदनुमानान्तर की उस व्याप्ति ग्रहण कालमेही अपेक्षा होगी, अनन्त 
अनुमान समकान मे अपक्षणीय होगे, तो उनके असम्भव से यह अनवस्था मूल- 
क्षयकरी केसे नही हो, अर्थात्‌ अवश्य मूलक्षयकरी होगी । मिथ्यात्व का अनुमान 
अपने मिध्यात्व को भी स्वय ग्रहण -करताहै। इस दूसरे पक्षमे तो स्वात्मा 
मे स्ववृत्ति ( आत्माश्रय) कूप विरोधहै। यदि स्ववृत्ति मिध्यात्व का अपने ही 
से ग्रहण होता है तो यह तक पूर्वपक्ष है । जव उत्तरहै कि मवम्‌-एेसा नही कहना 
चाहिये, क्योकि शब्द तो यह्‌ शब्द ( पद ) घट-पटादि शब्दो का बोधक होता हओ 
शब्दत्वेन अपने स्वरूप का भी बोधक होती है ओर प्रपञ्च के सत्यत्व का अनुमान 
अपने को भी सत्यत्वेन सिद्ध करता है ओर ( स्वाध्यायोऽध्येतव्य ) वेद अध्येतन्य 
है, यह्‌ वेदाध्ययन विधि, अन्य वेद वाक्यो के अध्ययन की विधि को प्रतिपादन 
करती हुई, बेदान्त्गेत अपने अध्ययन की विधि का प्रतिपादन करती हे । इसी प्रकार 
प्रपञ्च के मिथ्यात्व का अनुमान अन्यके मिध्यात्व की सिद्ध करता हआ प्रपञ्च- 
त्वेन अपने मिथ्यात्व को भी सिद्ध करता है, अत कोई विरोध नही है । 

लिड्‌, लोट्‌, तव्य, तव्यत्‌ प्रत्ययान्त से विधि मानी जाती हे, अत भराचीन- 
मतानुसार स्वाध्यायोऽध्येतव्य , इस वाक्य से अध्ययन विधि का कथन अथम्‌ 
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तथाहि--अध्ययनविधिने स्वविषयाध्ययनस्यानुष्ठापनक्षम , निनियोज्य- 
त्वात्‌ । नह्यत्र कामी जीवनादिनिमित्तवान्य कश्चिचिज्योज्य प्रतीयते, 
नापि विक्वजिदादिवत्कत्पयितु शक्य , अध्यापनविधिप्रयुक्तित एव तद्विष 


कथमेतत्परयुक्तत्व तत्राहू--तथादहीति । स्वविषयरूपमध्ययन स्वविषयाध्ययनम्‌ । 
ननु यद्यप्यत्र स्वर्गादिवत्काम्य, नित्य वा जीवनादिवत्किचिन्निमित्त न श्रूयते, तथापि 
यया 'विश्वजिता यजेत,* अम्‌ावास्यायामपराह्ं पिण्डपितृयज्ञेन चरन्तीःत्यत्र वाऽ- 
श्रूयमाणोऽपि स्वगेकाम्यधिकारी कल्पित । तथा हि "विश्वजिता यजेते'त्यत्राश्रूय- 
माणोऽधिकारी कल्प्य ? उत त्‌ " इति सदेह द्रारमिव्यत्र क्रियान्वय विना कारकाणा- 
मिवे विषयेण पयेवसितान्विताभिधानस्य भयेस्याधिकारिणा विनानुपपच्यभावात्‌ 
अनध्याहार इति प्रापप्य्‌ राद्धान्तितम्‌ । कतेव्यापारक़ृेते कर्त्र विनानुपपत्तेस्तल्ि- 
रूप्यकायंस्याप्यनुपपत्तिरिति सोऽध्याहतेव्य । स चासबद्धकायेसवन्धो न सबद्धयत 
इति स्वसबन्धित्वेन कायंबोद्धा नियोज्यो भवति 1 तत्रापि सवेकल्पनाया नैरथक्यात्‌ 
यस्य कस्यचित्कल्पनाया विनिगमनाभावात्सर्वाभिलषितस्वगेकामोऽधिकारी कल्पित 
चोदनाया फलाश्रुते'रित्युपक्रम्थाधिकरणत्रपेण, स स्वगे स्यात्सवन्प्रित्यविशिष्टत्वा- 
दित्यन्तेन । एव पिण्डपित्नृयजेऽमावास्यायामिति कालपर ? उत कर्मपर? इति 
स शय्य कर्म॑परत्वात्तदद्खत्वमिति पूरवेपक्षस्य कर्मपरत्वे लक्षणाप्रसद्खात्‌ कालपरत्व- 
मादाय स्वतन्वराधिकारत्वेन स्व्गेकामाधिक्रायेध्याहूत - पिण्डपितूुयज्ञ स्वकाल- 
त्वादनद्ध स्यादित्यत, तद्रदव्र किन स्यादित्यत आह--नापि विश्वलिद्‌ादि.- 
वदिति । ननु 'तमध्यापयीते'तव्यत्रापि न कश्चिचियोज्य प्रतीयतेऽतो नि नियोज्यत्व- 


किया गया है, परन्तु यहं प्रभाकर जी का कहना है कि, अध्ययन विहित 
अध्ययन का अनुष्ठान नही किया जातादै। क्योकि उस अध्ययन का अनुष्ठन 
अध्यापन विधिसेहोतादहै। वह दर्शया जाता है कि स्वाध्यायोऽध्येतव्य, यहु 
अध्ययन विधि, अपने विषय ( अथ) रूप अध्ययन के अनुष्ठापन ( साधन = 
उत्पादन ) मे क्षम ( समथ) नही दहै, क्योकि यहु अध्ययन विधि, नि्नियोज्य 
( अपिकारी रहित ) है, अर्थात्‌ यह्‌ विधि अध्ययन का विधान करती है, परन्तु 
जिसको विधि से नियोग (प्रेरणा ) किया जाय, अध्ययन मे नियुक्त ( प्रवृत्त ) 
किया जाय, उस को यह्‌ विधि नही बतातीदहै। क्योकि इस विधिमे ( दशेपूणे- 
मासाभ्या स्वगंकामो यजेत ) स्वगंकी इच्छा वाला दशेपौ्णमास नामक यज्ञ द्वास 
स्वेष्ट का सम्पादन करे, इस वाक्य गत स्वगेका मीके समान कोई कामी अधिकारी 
नही श्रुत है। न धयावन्जीवमगिनिहोत्र जुहोति जीवन काल मे सदा अग्निहोत्र 
केरे, इसके समान जीवनादिनिमित्तकं कोई नियोज्य प्रतीत होता है ओर “विश्वजिता 
यजेत्त' इत्यादि मे नियोज्य के नही रहते भी कर्ता के विना विधान कौ अनुपपत्ति से 
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यस्याध्ययनस्य सिद्धौ नियोगसिद्धे कल्पकाभावात्‌ । नचाध्यापनविधेरपि 
निनियोज्यतयाननुष्ठापकलत्वम्‌, आचार्यकरणकामस्य नियोज्यस्य प्रतीतेः । 
तथा हि--अष्टवषं ब्राह्मणमुपनयीत तमध्यापयीते"ति धरूयते । तत्र “समान- 
नोत्सञ्जनाचार्यकरणे ति सूत्रेणाचार्यकरणे नयतेरात्मनेपदविधानात्‌, 





मुभ्रयो समानमिति कथमेतप्प्रयक्तविपयत्वमितरस्य, तत्राह--न चाध्यापनेति । 
हेतुभाह-आचायंकरणकामस्येति । आत्मनो यदाच।य॑करणसमाचायंत्वसपादन तत्का- 
मस्येत्यथं । नन्वाचार्यंकरणकाम इत्यपि न श्रूयते इति ततराह--तथा हि ह्यवष- 
मिति | श्रूयता नाम, तावतापि किमायातमाचार्यैकरण इति तत्राटु--तच्च खमान- 
नैति । “नमाननोत्सञ्जनाचायंकरणज्ञानभूतिविगणनव्ययेषु निय ' 1 अयमथ॑ -यद्यपि 
स्वरितवित कत्रंभिघ्राये क्रियाफल' इति कतंगामिफलाभिधायिनो नयतेरात्मनेपदं 
सिद्ध तथाप्यकत्रं भिप्रायार्थोयमारम्भ, समाननादिष्वर्थेषु गम्यमानेषु नयतेध्नोरा- 
त्मनेपद स्यात्‌ । तत्र समानन पूजन, यथा नयते चार्वी लोकायते, चार्व बुदधिसाना- 
चार्यो लोकायते मते शिष्याच्चयते । ते हि सदुक्तिभिराचार्येण प्रतिष्ठापितबुद्धय सन्त 
पूजिता भविष्यन्ति इत्यात्मनेपदा्थं । उत्सञ्जनमूलक्षेपण, यथा माणवकयुन्नयते 
उत्किपतीत्यथं । आचायेकरणमाचायंत्वसपादन, यथा माणवकमुपनयते आत्मानमा- 
चार्यीकितु माणवकमात्मसमीप प्रापयतीत्य्थं । ज्ञान प्रमेयनिश्चयः यथा नयते चार्वी 
लोकायते तन्मते प्रमेयत्व निश्चिनोतीत्यथै । भनिवेतना, यथा कर्मकरानुपनयते 
भृतिदानेन समीपीकरोनीत्यथं । विगणनमृणादेनिर्यातिन, यथा मद्रा कर विनयन्ते 
करदानेन निवतयन्तीत्य्थं । व्ययो धर्मादिषु विनियोग, यथा शत विनयत्तं सहस 
विनयते, धमार्थ विनिय्‌ क्ते इत्यथ । अथ कथमेतेष्वित्युक्तम्‌, अजा भ्राम नयती- 





सभी के अरति स्वरूप सामान्य फल के कामी अधिकारी की जँमे कल्पना (अन्याहार) 
होती है, वंसे यहां अधिकारी ( नियोज्य ) की कल्पना ( अध्याहार) कै योग्य 
( शब्द ) नही है। क्योकि अध्यापनविपि-निमित्तक ही अध्यापन के विषयू्प 
अभ्ययन को सिद्धि होने पर नियोग = अध्ययन विधि की सिद्धि से कल्पक ( अध्या- 
हार के हेतु ) अनुपपत्तिका अभावदहोौजातादहै। यदि कहा जाय कि अध्यापन 
विधि नी निनियोज्य है, अत वह भी अध्ययन-अध्यापन का अननुष्ठापक 
( असाधक ) होगी, तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि अध्यापन विधिमे अपनेमे 
आचायंत्व को सिद्ध करने की कामना वाले नियोज्य की प्रतीति होती है! प्रतीति 
का देतु श्रुति है कि (अष्टवपं ब्राह्मणमुपनयीत, तमध्यापयीत") आठ वषं के ब्राह्मण 
का उपनयन ( यज्ञोपवीतादि सस्कार ) करे ओर फिर उसको अध्ययन करावे । 
यहो उपनयीत, इस पद मे ( सम्माननोत्सञ्जनाऽऽचा्यैकरणज्ञानभृतिविगणन- 
व्ययेषु निय ) सम्मान्‌ = सम्पूजन, उत्सञ्जन (उत्क्षेपण) आचा्यत्वसम्पादन, ज्ञान, 
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उपनयीत, तमध्यापयीते"ति चोपनयनाध्यापर्नयोरेकप्रयोगतावगमात्‌ , उप- 
नयनपूवेकाध्यापनसाध्याचायत्वप्रतीतौ तत्कामिनो नियोज्यत्वावगमात्‌ न 
निनियोज्यताध्यापनविषे । तथा च स्वविषयस्याध्यापनस्यानुष्ठान प्रयु- 
ञ्जानोऽध्यापनविधिस्तचिष्पादकमध्ययनसपि प्रयुक्त, तेन विध्याक्षेपनक्षणो- 
पादानप्रमाणेनान्यत एवाध्ययनसिद्धर्नाध्ययनविधिप्रयुक्तमध्ययनमिति । 
त्यादिषु विनिवृत्तये इनि । तस्मादूपनयीतेति श्रौतमेवाचायंकरणमित्य्थं । ननु 
भवतुपनयनस्याचार्यकरण फल तत्र श्रूयत इति, किमायातमध्यापनस्य सनियोज्यत्व 
इति तवाह--उपनयीत तमध्यापयीतेति चेति । पकम्रयोगतेति 1 “अष्टवर्षं 
ब्राह्मणमुपनयीत उपनीय च तमध्यापयीते'ति क्त्वाश्नूतेरेकप्रयोगता वगम्यते वाजपेये- 
नेष्डवा बृहस्पतिसवेन यजेतेतिव दित्यं । तथा चैंकदेशस्यं वानुप्ठानात्फनासिद्धिरिति 
सोपनयनाध्यापनादाचायेत्वसिदधिरिति भाव । तथा च स्मृति -- 

"उपनीय तु य शिष्य वेदमध्यापयेद्भिज । 

सकत्प सरहस्य च तमाचार्यं प्रचक्षते" ।॥ इति । (मनु° २।१८०) 
ननु भवतुपनयनाध्यापनयोरेकप्रयोगतयाद्खाद्धिभावावगमादद्ध श्रूतस्याद््िनि उप- 
सहा रस्तस्य त्वनित्यस्याचायंकरणस्य कथ नियोज्यविशेषणत्व, नह्यत्र स्वर्ग¶दिवत्का- 
मिशिरस्कत्व प्रतीयते इत्यत आह-तत्कामिन इति । रातरिस्रन्यायेन फलत्व 
विपरिणम्यते इति भाव । नन्वन्यापनविधि स्वविषयमध्यापन विहाय कथमध्ययन 
परयुञ्जीतेत्यागङ्कवाह-- तथा च स्वविषयस्येति । ननु विर्धिहि सवेत्र स्वविषये 
तदद्धे वा पुरुषमनुष्ठापयति, नचाध्यनस्याध्यापनाद्धत्वे किचन श्ुत्यादीनामन्यतम 
प्रमाणमस्ति, नचोपकारमात्रादद्खत्व, गोदोहनधनाजंनादेरप्यद्धत्वप्रसद्धात्‌ । नचंत- 
चयक्तम्‌, उक्त हि "यसिमिन्प्रीति पुरुषस्य तस्य लिप्साऽ्थलक्षणाऽविभक्तत्वादि'ति 
तत्राह--तेन विध्याक्चेपेति । तार्कयप्रमाणाभावेपि चातुथिकमरस्ति प्रमाणमित्यथं । 


वेतन, विगणन = ऋणापेणादि ओर व्यय, इन अर्थो मे णल्‌ धातु से आत्मनेपद 
होता है। इस सूत्र से आचायकरण अथेमे, णीम्‌ धातु मे आत्मने पद का विधान्‌ 
कियागयादहै ओर उपनयीत, अध्यापयीत, इन वाक्यो से उपनयन, अध्यापन 
इन दोनो की एक प्रयोगता ( एकवाक्यता = एकसाध्यसाधनता ) अवगत ( ज्ञात ) 
होती है । अत उपनयनपूवेक अध्यापन से साध्य जाचायंत्व की प्रतीति होने पर, 
उस आचायंत्व के कामी की नियोज्यता (अधिकारिता) की प्रतीति होती है, अत 
अध्यापन विधि को नित्नियोज्यता ( निरधिकारिता) चही है । इस प्रकार 
अध्यापन विधि के सनियोज्य होने पर वहु अध्यापन विधि ही अपने दिषय अध्यापन 
को सिद्ध ( प्रयुक्त ) करती हुई, उस अध्यापन के साधक अध्ययन को भी सिद्ध 
करती है ( अध्ययन मे अध्येताका प्रवतंक होतीहै) । अत विधि का आक्षेप 
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अत्रोच्यते --भवतु नाम सनियोज्यताऽध्यापनविषे , तथापि नाध्या- 
पनविधिप्रयुक्तताऽध्ययनस्य सिद्ध्येत्‌, कामाधिकारे करणाशे रागस्यव 
प्रवतंकत्वात्‌, अध्यापनस्यापि काम्यत्वात्‌, तद्धिषयरागेणेव तच्तिष्पादकेप्य- 
ध्यथनेधनुष्ठाननाभात्‌ अध्यापनविषेरनुष्ठापकत्वकल्पनानुपपत्तं । नचाध्या- 
पनाद्ध त्वादध्ययने विधित प्रवृत्तिराशद्खुनीया, तत्र श्रूत्यादीनामन्यतम- 
माणस्यादशेनात्‌। नचाध्यापनविधिग्रयुक्तत्वादध्ययनस्य तदङ्खत्व, प्रयुक्ते- 


समाधातुमूपक्रमते--अच्रोच्यते इति । अत्र तावदध्यापनविधेरपि समानमेव 
निनियोग्यत्वमुपनयनस्याद्त्वेन तत्र श्रूयमाणस्यापापश्लोकश्च वेणवदर्थवादत्वादुप्‌- 
सहारायोगादद्धीकृत्यापि तावदुपादानमन्यथैवोपपच्या दूषयति--भवतु नामेति । 
हेतुमाह--कामाधिकार इति । अधिकारो नियोग एष हि प्राभाकरराद्धान्त । 
अन्यतोभ््रवृनन खलु पुश्प शास्त्रेण अ्रवतनीयस्तथा च काम्यनियोगेपु फलवदेव 
करणाशेषि रागत एव तवृत्त , इतिकतंव्यताचु तु शास्त्रेण प्रवृत्त इति । अस्तु प्रस्तुते 
किमायातमित्यत आह्‌--अध्यापनस्यापीति। ननु भवतु करणाशेऽध्यापने कामत 
्रवृत्तिस्तदद्खऽध्ययने किमिति विधिनं प्रवतंयति ज्योतिऽष्टोमाङद्खष्विव दीक्षणीयादिषु, 
न च दुष्टायत्वाद विधेयत्व, तत्तच्चियमोपेताध्ययनजन्यादुष्टस्यावघातादिष्विवान्यतो- 
ऽप्राप्तस्य विद्यमानत्वादित्यत आह--न चाध्यापनेति । ननु श्रुत्या दिप्रमाणभावेपि 
तत्प्रयक्तत्वलक्षणोपादानप्रमाणात्तदङ्खत्वमृक्त मिति तत्राह--न चाध्यापनविधीति । 


रूप अध्ययन के बिना अनुपपत्ति से, अध्ययन का आक्षेप रूप अर्थापत्ति प्रमाण से 
ही अध्ययन कौ सिद्धि होने से अध्ययनविधिनिमित्तक अध्ययन नही होता है। 

अव यहां इस शका का समाधान कहा जाता है कि उक्त रीति से अध्यापन 
विधि को सनियोज्यता = ( साधिकारिता ) हो, तो भी अध्यापन विधि प्रयुक्तता 
( अन्यापन विधि साध्यता) अन्ययनविधि को नही सिद्धहौ सकती है, क्योकि 
प्रभाकरका ही सिद्धान्त हैकि कामाविकार ( कामविधि) मे काम्य क्म रूप करण 
अश ( यज्ञादि) मेरागही कौ प्रवतैकत्व ( प्रवृत्तिहेतुत्व) होता है--विधि को 
नही ओर अध्यापन भी काम्य कमं है, अत उस अध्यापन विषयकं राग से ही, उसं 
अध्यापन के निष्पादक ( साधक ) अध्ययन विषयक अनुष्ठान ( प्रवृत्ति) के लुभ 
( सिद्धि) हो जाने .से अध्यापनविधि को अध्ययनानुष्ठापकत्व ( साधकत्व ) 
कल्पना अनुपपन्न ( अयुक्त ) हो जाता है। अध्ययन मे अध्यापन की अद्खतासे 
अध्ययन मे अध्यापन विधिसे हौ प्रवृत्ति होती दहै। यह शका भी कर्तव्य नही है, 
क्योकि अध्ययन मे अध्यापन की अद्खताका बोधक श्रुति आदि रूप कोई प्रमाण 
नही दीख पडता है । श्रुशि = विधायकादि स्वतन्त्रवचन १। शब्दसाम्यं रूप लिद्ख 
२। सापेक्ष वचन रूप समभिहार वाक्य, ३ । उभयाऽऽकाक्षा रूप प्रकरण, ४ । देश- 
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व्यभिचारात्‌ । न हि भने जुंहीति स्कन्ने जृहोति इत्यादौ भेदनादिना 


` प्रयुच्यमानो होमस्तदद्ध मङद्धीक्रियते । तस्प्रयुक्तेरध्ययनस्याचाप्यसिद्धेः, 
भङ्खस्वेन प्रयुक्तिः प्रयुक्तौ च तदद्धत्वमिति परस्पराश्रयता च । कि चाध्यय- 


भिन्ने जुहोतीत्यादौ भेदनादीनां निमित्तत्वेन नैमित्तिकहोमं प्रति प्रयोजकत्वमस्ति, 


अथ च नाद्कित्व; भेदनादीनां निमितत्वेनाननुष्ठेयतयाङ्कित्वानुपपत्तेः । अत 
प्रयुक्तव्यं भिचारणीत्यथैः । अङद्खीकृत्य प्रयुक्तिमेतदुक्तं सैव तु नास्तीत्याह्--' 


 ततमरयुक्तेरिति। रागस्य वोभयत्र प्रयोजकत्वादिति भावः । नन्वङ्खत्वात्प्रयुक्ति- 


रित्यत आह--अङ्धत्वेन प्रयुक्तिरिति । किच नोपादानात्मकं किचिन्मानः; मेया- ` 


निरूपणात्‌ । तस्माच्छ. त्यादिषट्केण विनियोगो, नचात्र ते, यत्तु प्रोक्षणादेः कत्वर्थ- 
त्वमुपादानलभ्यमिति तन्न; भ्रुत्यंवाप्वेसाधनस्वे ब्रीह्यादिगते विनियोगात्‌ । तथापि ` 


कथमपूर्वाथत्वम्‌ ? उच्यते--ज्रीहीणां तण्डलपिष्टपुराडाशयागप्रणालिकयाऽपूवै- 
साधनत्वमस्ति तथाविधांश्नोदिश्य विधीयमानं सवस्य द्वारद्रारिभावव्यवस्थितस्याङ्खं 
भवतीति, पश्वेकत्वादीनामपि श्रुत्य व विनियोगसिद्धिः, ज्योतिष्टोमादेश्च फलाथेत्वं 


 वाक्यादिभिरिति । यच्च॒ निलियोज्यत्वमध्ययनविधेशक्तं तदपि दूषयति--किं 


चाध्ययनविधाविति । पृवंवादी नियोज्यान्खीकारे कारणमाह--अनुष्ठान- 





सामान्य रूप स्थान ५) यौगिक शब्द रूप समाख्या । ये छः अद्खताके. 
बोधक प्रमाण होते हैः वह यहाँ नहीं है। यदि कहा जाय कि अध्यापन विधिसे 
प्रयुक्त ( अध्यापन विधि की सिद्धि के लिये अध्यापन विधि निमित्तक अध्ययन 
विधि के होने से अध्ययन को उस्र अध्यापन के अङ्खत्व ) है, अतः अध्यापन विधि 
से अध्ययनमे प्रवृत्ति होती तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि प्रयूक्ति का 


व्यभिचार है। अर्थत जो-जो जिस-जिस से प्रयुक्त हौ, सो-सो उस-उस प्रयोजक ॥ 
 काञङ्कहोरेसी व्याप्ति नहीं ड! व्याप्ति होती तो अध्यापन विधिसे प्रयुक्त ` 


अध्ययन अध्यापन काञङ्क होता, ओर भिन्ने जुहोति, स्कन्ते जुहोति, कपाल के 
भिन्न = सच्छिद्र होने पर हवन करे, यहाँ कपाल के भेदन, छेदन, हवन का प्रयोजक ` 


 ( निमित्त) होता दहै, परन्तु मेदनादिकी अद्खताको होम में नहीं माना जाता, 

अतः प्रुक्ति के व्यभिचारी -होनेसे अद्घत्व का साधक नहींहै ओौर वस्तुतः 
अध्यापन से अध्ययन की प्रयुक्ति ( सिद्धि) की अभी सिद्धि ( नणय) नहीं हुई 
दहै, क्योकि राग ही अध्ययन-अध्यापन दोनों म प्रयोजक (दहेतु) है ओर अङ्खत्वसे 
ग्रयुक्ति-( साध्यता) से उसका अद्खत्व, इस प्रकार से अन्योन्याश्रयता की 
प्राधिदहोतीहै मौर यह भी विचारणीय रहै कि अध्ययनु विधिम अधिकारीको. 
मानने वाले आपः उस अधिकारी को नियोज्य ( विधि विषय) क्यो नहींमानते 
है) यदि कै ॥ र कि कर्मानुष्ठान की सिद्धि के नियोज्य की अपेक्षाहोतीरहै, बहु 
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नविघावधिकारिणम_्खकूव॑ता नियोज्य. कस्मान्न स्वीक्रियते इति वाच्यम्‌ 
अनुष्ठानसिद्धये नियोज्योऽपेक्षितव्य तच्चान्यत एव सिद्धमिति नासावद्धी 
क्रियत इति चेत्‌, तहि अधिकायेपि नपेक्षणीय, अनुष्ठानस्यान्यत एव 
सिद्धे । अधिकारी विधिपयेवसानायापेक्ष्यत इति चेत्‌ , नियोज्येऽपि तुल्य, 
तेनापि विना नियोगापर्यवसानात्‌ । अन्यतोपि विषयानुष्ठानसिद्ध्या च 
नियोगसिद्धौ का नाम विधैरपयं वसानवाचोयुक्ति ? कि च तमध्यापयीतेति 


कि ता 
सिद्धये इति । दुषयति-आधिकायेपीति ! अनुष्ठानाथंमधिकारयैपेक्षा तच्चेदन्यत 
सिद्ध किमथंमधिकायेपेक्ष्यत इत्यर्थं । शङ्धते--अधिकारीति । अयमभिसधि -- 
यद्यपि कायंमेव नियौगापरपर्याय वाक्या्थेस्तथापि तदेवेष्टसाधनतानिबन्धन यथाहु - 
फलसाधनता तत्र कारण तेन कायंते'ति 1 तच्चेष्टसाधनत्व कस्येति भोक्तारमधि- 
कारिणमाकाङक्षमाण न तावत्पयेवस्यति यावन्नाधिकारिविशेषप्रतीतिरिति, तदेतच्नि- 
योज्येपि तुल्य नियोगस्यापि नियोज्यव्यतिरेकेणापर्यवसयानादिति परिह रति--नियो- 
ज्येपीति । अपाद्यदूषणमिदम्‌, आधानादिनियोगेषु तं रनद्खीकारात्‌ । कि च विपय- 
सिद्धद्वारा स्वसिद्धिहि विधे पर्थ॑वसान सा चेदन्यतोपि सिद्धा पथंवसित एव विधि- 
रित्यधिकारयपेश्चापि निनिवन्धनेव्याह--अन्यतोपीति । अध्यापनस्य विधेयत्वसङ्खी- 
कृत्यै तदुक्त तदेव नास्तीत्याह-कि चेति । तत्र कि वृत्यथेः यदध्याप॒न तदेव 


अनुष्ठान ( अन्य ) मध्यापन विधिसे सिद्धहो जाता है । अत नियोज्य माननेकी 
आवश्यकता नही रहती है ! अत वह नियोज्य नही माना जाता, तो वहु कहना 
भी उचित नही । एसा होने पर तो अधिकारी भी अपेक्षणीय नही होगा, क्योकि 
अनुष्ठान ( अध्ययन ) कौ सिद्धिभी अध्यापनसेदहीहोजातीहै। भावयहहै कि 
अधिकारी ही नियोज्य होतादहैकि जो क्मजन्य एल के अधिकारी अपने को समन्नता 
है, फिर अधिकारी को मानकर नियोज्य को नही मानना वाडमात्र है । यदि 
कहा जाय कि कतव्य कमं विधि वाक्यका अयंहोतादहै ओर कर्मंमे कर्तव्यता 
इष्टसावनतासे हौतीहै जर वह इष्टसाधनत्व किसका होना चाहिये, एेमी 
आकक्षाके होने पर, इष्टफलमभोक्ता अधिकारी के जिना विधि का पर्थवस्ान 
( अन्त ) नही होता हे, अर्थात्‌ विधि पूणं नदी होती है, अत विधि के पयंवसान 
( स्वेथा समाप्ति = पणता ) के लिये अधिकारी अपेक्षणीयहोता है। तो कहा 
जाता है कि नियोज्यके विपयमे भी यह्‌ तुल्य ही अपू्णेत्व है) क्योकि नियोज्य 
( नियोगरूप विधि विषय ) के विना, नियोग आदि (आज्ञा आदि) का अपर्यवसान 
होता है ओर जब अन्य अध्यापन विधिसेभी उसका तथा अध्ययन विधि का विषय 
अध्ययन-जष्यापन सिद्ध होता है, उसकी सिद्धिसे नियोग (विधि) भीसिदढही 
हो गया । नियोग ( विधि) की सिद्धि हो गरई। अब विधिके अपयंवसानवाक्‌ 
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च नायमध्यापने विधि, वृह्यथंत्वेनाध्यापनस्य याजनवस्प्राप्तत्वात्‌ । 
उक्त हि-- 


षण्णा तु कमेणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । 

याजनाध्यापने चेव विशुद्धाच्च प्रतिग्रह! इति । (मनु १०।७९) 
'तस्माद्यथेतयाऽच्नाद्यकामं याजये दित्यादिषु याजन न विधौयते, किन्तु एत- 
यान्ना्यकामो यजेतेति वाक्याथं । तथेहप्यष्टवर्षो ब्राह्मण उपगच्छेत्सो- 
धीयाते"ति वाक्याथ स्वीकायं । नचालौकिकनियोगाथेत्वेनाध्यापने विधि , 
याजनेति तथाप्रसद्धात्‌ । अपि चाध्ययन नित्य-- 


विधेयम्‌ ? उतालौकिकनियोगाथं कश्चित्‌ ? नाय इत्याह--वुच्यर्थत्वेनेति । 

अध्ययनाध्यापनयजनयाजनदानप्रतिग्रहमत्मकाना षण्णा कर्मणा मध्ये त्रीणि जीविका 
जीवनभावनम्‌ । तान्येवाह--याजनैत्यादिना । ननु यदिन विधान कथ तहि उप्‌- 
नयीताध्यापयीतेति विधीयत इत्यत आह-तस्माद्यथेतयेति । एतयाभ्वेष्टया, यथाहि 
न तावद्यथाश्रुति याजन विधात्‌, शक्य व्रृत्यथत्वेन तत्र स्वत एव प्रवृत्तत्वादतोऽ- 
प्राप्तप्रयोज्यरूपसाक्ाक्कवरव्यापारयागपरो विधिस्तथेहाप्यन्यनोश्त्राप्तप्रयोज्यमाणवक- 
व्यापारावुपगसनाध्ययने विधीयते इत्यर्थं । न द्वितीय इत्याह--नचा्ोकिकेति । 
सिहावलोकितेन अध्यापनविधेयव्वपक्च एव दूषणान्तरमाह--अपि चाध्ययनमिति । 


की युक्तिक्याहै) यह्‌ कथन निष्फलदहै ओर यह्‌भी विचारणीयदहै कि वृत्ति 
( जीविका ) के लिये जो अध्यापन प्रसिद्ध है, उसीका ( तमध्यापयीत ) इससे 
विधान माना जाताहै। या किसी अलौकिक नियोग ( पुण्य) के लिये विधि 
मानते है! वहं प्रथम पक्षमे विधि नहीहो सकता है, अनुवाददहौ सकताहे। 
व्योकि वृत््यथेक रूप से अध्यापन याजनादि के समान प्राप्त ( सिद्ध) है। अत 
अध्यापन विषयक विधिदही नही दहै किं जिसके अद्धादिरूपसे अध्ययन की सिद्धि 
हो । मनुस्मृतिमे कहा गया दहै कि यजन = यज्ञ करना १, याजन = यज्ञ कराना 
२, अध्ययन ३, अध्यापन ४, दान करना ५, ओर प्रतिग्रह = दान लेना ६, इन षट्‌ 
कर्मो मे याजन, अध्यापन ओर विशुद्ध परिग्रहुये तीन कमंत्राह्यणके जीविका 
खूप है । अत जैसे ( एतयाऽब्राद्यकाम याजयेत ) इस श्रुति का अथं यद्यपि प्रतीत 
होतादहै कि ( इस अवेष्टि= कर्मं दारा आद = अदनीय अच्च की कामना वाले को 
यजन ( यज्ञ ) करावे तथापि मीमासामे माना गया है कि एतयान्नाद्यकामं याज- 
येत' इत्यादि मे याजन का विधान नही किया जाता है, किन्तु ( एतयाऽन्नायकामो 
यजेत ) इस अवेष्टि द्वारा आद्य अन्न की कामना वाला यज्ञ करे, यह्‌ इस श्रुति 
रूप वाक्य का अथंहै। इसी प्रकार यहां भी मान्य अथंहै कि ( अष्ट वर्षो 
बराह्मण उपगच्छेत्योऽधीयीत ) आठ बषं का ब्राह्मण गुरुकुल मे जाय ओौर वह 
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योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव शद्रत्वमाश्‌ गच्छति सान्वय ॥" 
इत्यादिनाऽकरणे प्रत्यवायस्मरणात्‌ । अध्यापन चानित्यः काम्यत्वात्‌ । 
तथाच कथ नित्यमनित्येन प्रयुज्येत, विरोधात्‌ । तस्मादध्ययनविधिप्रयुक्त- 
मेवाघध्ययनमिति न दुष्टान्तासिद्धि । अस्तु वाध्यापनविधिप्रयुक्तमध्ययन 
तथाप्यध्यापनविधिरखिलवेदवाक्याध्यापन विदधान स्ववाक्याध्यापनमपि 





सान्वय सवश । विरोधादिति । काम्य हि कामनाधीन कामना हि कादाचित्की 

उपायान्तरादपि तत्फलप्राप्तौ यदा स्वविषय नानुष्ठापयति तदा नित्यमध्ययन कथ 

प्रयुञ्जीत, अविद्यमानस्याप्रयोजकत्वात्‌ 1 अथ स्वयमपि यावत्मयोज्य विद्यमान 

तदा काम्यत्वविरोध इति । अल वा गुरुभिविवादेन | भवत्वध्ययनमध्यापनविधि- 
प्रयुक्त तथापि स एवाध्यएपन विधिदृ ष्टान्त इत्याह--अस्तु वेति । 


अध्ययन करे | ओर अलौकिक नियोगार्थत्व ( आज्ञा ) रूपसे भी अध्यापन विषयक 

विधिनही हौ सकतीदहै, क्योकि अध्यापन विधि के अलौकिक नियोगार्थंक 
( नियूक्त्यथेक ) होने पर, याजनमेभी वसी ही विधिप्राप्त होगी, वह्‌ इष्ट नही 
दै ओर दूसरी एक वातत यह है कि, अध्ययत रूप कमे नित्य कमे है। क्योकि “जो 
द्विज वेदो का अध्ययन नही करके अन्य कर्मादि मे श्रम करता है, वह्‌ अन्वय ( वश 
सहित ) जीवन कालमे ही शीघ्र शूद्रत्व को प्राप्त करता है 1" इत्यादि स्मृतियो 
से अध्ययन के अकरण (अभाव) मे प्रत्यवाय ( पापदोष) कहागया है ओौर 
नित्य क्मेकेही अभाव से प्रत्यवाय माना जातारहै, काम्य कर्मके अभावसे 
नही । ओर अध्यापन अनित्य कमं है, क्योकि वह काम्य कर्मदहै तो फिर 
नित्य कमे अनित्यसे कंसे प्रयुक्त ( सिद्ध) होगा। क्योकि जीविका निभ्षित्त 
अध्यापन का किसी अन्य श्रर्कारसे जीविकाकी सिद्धि कालमे अभावमभीहो 
सकता है, फिर 0 लि मे वह्‌ अध्यापन अध्ययन का प्रयोजक ( साधक) 
नित्य अध्ययन के नियोजन ( साधन ) के लिये अध्यापन की 
त्री मानी जाय तो, उसकी काम्यता से विरोध होता है। 
काम्यता नित्यता कनौ विरोधी है, अत एक अध्यापनमे रह नही सकती है । 
अत॒ अध्ययनविश्विप्रयुक्त ( अध्ययन विधि निमित्तक ) ही अध्ययन होता है, इससे 
मिथ्यात्व के अनुमान मे अध्ययन विधि का उक्त दृष्टान्त की असिद्धि नही है, किन्तु 
स्वाध्याय विधि ्राक्य जसे स्वविषयक अध्ययन का विधायकं होता है, वैसे भिथ्या- 
त्वानुमान स्ववि १ मिथ्यात्व को सिद्ध करता है। अथवा विवाद की आवश्यकता 
नही है । अध्यापन विधि प्रयुक्त ( हैतुक ) ही अध्ययन हो, तथापि अध्यापन विधि 

जैसे सब वेद वारको के अध्यापन का विधान करती हई, स्वविषथक अध्यापन का 


६ त्‌० 
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विधत्त इति सर एव दृष्टान्तो भविष्यतीत्यलमतिविस्तरेण । 


तथैकमवाद्ितीयमित्याद्यागमोपि तत्र प्रमाणम्‌ । नचाद्वितीयश्चब्दस्त- 
त्सजातीयवस्त्वन्तरनिषेधपर , संकोचे कारणाभावात्‌ , एकत्वविशेषणेनैव 
सजातीयस्य निषेधत्वात्‌ , सजातीयमात्रनिषेधपरत्वे चंकविज्ञानेन सर्व 
विज्ञानप्रतिङ्ञानस्य वाचारम्भणश्ब्दस्य चंतदात्म्यमिद सवमित्याद्युपसहार- 
स्य च बाधप्रसद्धात्‌ । नचेकमित्येकत्वसख्याविधानपर तत्रैव तस्य व्युत्पत्ते- 
रिति वाच्यम्‌, एक रूपमेका सख्या एकोऽभाव इत्यादावपि प्रयोगात्‌ । 
आनन्त्यमप्युभयान्तामाव एव, तत्रैव तम्य व्युत्पत्तेरित्यपि न, पूर्वापर 





तदेवमनुमान प्रपच्छमिथ्यात्वे प्रमाणमभिहितम्‌ । अवागममपि प्रमाणयति-- 
तथैकमेवेति । पूर्वपधोक्तदुषणमपरुय दषयति--नचेति । संकोच इति । अद्वितीय- 
मित्यत्र द्वितीयमात्रवाचिनो द्वितीयशब्दस्य द्िनीयविशेषे तल्िष्ठनिषेधकननस्तद्विभेष- 
निषेधे वा सकोचे प्रमाणाभावादित्यर्थ । उन्थन सिद्रवाच्च नानेन तन्निषेध्य मित्याह 
एकत्वविरोषणेति । किच सजा शीयमात्रातिण्वय त्वे नम्स्तद्रैतनषेवप रताप्रनि- 
पादकोपक्रमप.<ामर्गोपसहा राच्च धरुटरये रन्ित्यह-सज्ातीयेति । नन्वेकणब्दो न 
सजारीयनिषेधप रोऽपितु एकठ्ग्सस्या{चतानप । यथाहु मानमनोह्‌र्कार -- 
“एकत्वसख्या माचष्टे तत्रव ‹पेके व्युतत्ते नोुशक्तश्च वेदे बोवकत्वा'दिपि । (त्राह 
नवेकमिति । सख्या रहितेष्वपि रूसव्याभावेपु प्रयोगाद्राछकामावान्व नोरचा ^. 
कत्वगङ्धापीति भाव । यत्तु तेननाक्तम्‌ आनन्त्य पुनकमयानाथ्ात एव त्रय नौके 
व्युतपत्तेरि'ति भदप्यङु्च दूषयति - आनन्त्यमपीति । नत्र हेतु -पूवापरेति ) 
भी विधानकरतीदहै। वसे ही मिथ्यात्वं अनुमान भी स्वकीय मिथ्यात्वं कोधभी 
सिद्ध करेगा, इस रकार से वह्‌ अध्यापन विधि ही दृष्टान्त होगा, अतिविस्तार की 
आवश्यकता नही हे । ॥ र 
जैसे अनुमान प्रपच्च के मिथ्यात्व मे प्रमाण है वसे ही “एक मेवा- 
द्वितीयम्‌" इत्यादि आगम = गास्त =श्रुनयं थी प्रमाण है ॥ इस श्रुति मे भद्िनीय 
शब्द ब्रह्म सजातीय वस्त्वन्मर के निषेवायथेक है, यह्‌ प्रयमकष्वाथा वहु युक्त नही 
है। विजातीय निषधादिमे सकोचमे कोई कारण नहीहै, ओौर कारणके विना 
सामान्य निषेधपरफ वाक्यं विशेषाथेपत्क नही हो कता है। भमौ< एकत्व 
विशेषणसेही विजानीय निषिद्ध हो जाताहै, अत वहु सजातीय का निषेव 
अन्यथासिद्ध है। अद्वितीय पद से उसका निषेव कर्तव्य षु है। भौर यदि 
सजातीय मात्र के निषेधा्थेक अद्विीय शब्द, नो एकके वविज्ञान से सवके 
विज्ञान की प्रतिन्ञारूप समस्त द्वैत निषेवविषयक तात्पयं वला उपक्रम का, 
तथा वाचारम्भण शब्द रूप पतामशं = उपपत्ति का ओौर एतदा त्म्यमिद सवंष्‌ , 


४ 
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कालानवच्छेदस्येवेहानन्तपदेन विवक्षाया नित्यमाकाश्चमनन्त चेति प्रयोगा- 
नुपपत्तिप्रसद्धात्‌ । न चान्योन्याभावाधिकरणत्वानधिकरणे व्युत्प्यभावो 
दोष , अन्तशब्दस्य देशत कालतो वस्तुतश्च परिच्छिन्ने व्युत्पन्नत्वात्तस्य 


अस्मि गवसित्यमाकशमनन्त चेति प्रयोग, ततर यद्यन्तपदेनेव पूर्वापिरकालावच्छद- 
रूगो मयान्नोऽत वीयते तस्निषेधश्चानन्नपदेनोच्यते ल्दा नित्यशब्द पुनरुक्त स्यादि- 
त्ययं । भथ देगकालकृतोऽन्वे उभयान्तस्तयापि पुनरुक्तिरिति भाव । यस्तु पू्वं- 
पञललिणा व्युल्च्यभावोऽगिदहितस्न दृथयति-न चान्योन्याभावेति । सवत्र ह्यभाव- 
वाचक्जब्दाना प्रतियोगिवाचकशब्दव्युत्पत्तित एव ब्युत्पत्तिस्तत्कुनो हेतो ? यौगि- 
कत्त्राद्यौभिराना चावयवन्युत्यत्तन एव व्यृत्पत्तं समृद्ायन्युत्पत्यनपेक्षणात्‌ । 
तदिहानतपदस्यावच्छेदत्रये व्युत्पत्तेनंबस्नन्निषेवव्युत्पचत्वात्र पृथक्‌ समुदायस्य व्युत्प- 
त्यपेक्ेत्याह--अन्तश्चग्दस्येति । यत्त॒नेह नानेत्यत्र ब्रह्मणि नानात्वनिषेवादेक 


इम स्वशू्प ही सव समारहै, इन उपसहार का वाध प्राप्नहोगणा। थदि कहा जाथ 
कि _श्त्तिगन एक शब्द सजातीय दैत के निषेवा्थक नही है किन्तु एकम्‌" यह्‌ 
शब्दं एकत्व न्या के विवानप.क है, क्योकि एकत्व सख्ामे ही उस एक 
शब्द की व्युत्पत्ति ( णक्ति-ग्रह) होनीदै। नो वह कहना अयुक्त है, क्योकि, एक 
खूप॒म्‌ , एका सख्या, एकोऽमाव , इत्यादि वाक्यो मे भी एक शन्द का प्रयोग होता 
हैः प१.न्तुरूप, सख्या, ओर अभावमे, एकत्व सष्या रहती नही है, किन्तु द्रव्य 
मात्र वृत्ति गुणात्मक सख्या होीदहै। ओर एक गब्द के सजातीयः निषे परता 
मे कोई वाघ नहीदहै, नत सजातीय निषेवपरक ही श्ूतिमे एक जनब्दहै। गौर 
अनन्तता भी पूवेपर अन्त = प्रागभाव प्रध्वस का अभावही है, क्योकि उभय 
अन्नके भमावमे अनन शब्द को व्युत्पत्ति ( शक्तिग्रह) होरीहै। यह कथन भी 
युक्त नही है। क्योकि पूर्वापर काल के अनवच्छेद ( अन्तरहितव्व ) माच ही यहाँ 
अनन्त पदसि विवक्षि हो, तो ( नित्यपाकाशमनन्त् ) इस प्रयोग की अनुपपत्ति 
( असिद्धि) प्राप्त होगी) क्योकि नित्य शब्दसेही पुर्पपि< परिच्छद का अभाव 
कहा जाता है, अत नित्य शब्दके साथ पठित अनन्त शब्द पुनरुक्त या अनर्थक 
होगा जौरजो यह्‌ कहा या कि, अन्योन्थाऽभसाकाधिकरणत्व के अनयिकर्णा्थं मे 
अनन्त शब्द को व्युत्पत्ति नही है, अर्थात्‌ सबभेदरहित अखण्डाथे मे अनन्त शब्द 
की शक्ति नही है, अन उत्त व्युत्पत्ति का अभावही अद्धैतवादमे दोष है, वहु दोष 
भी नहीहै। क्योकि यौगिक शब्दोमे अवयवो मे अवपव की व्युत्पत्ति से समुदाय 
व्युत्पत्ति सिद्ध होनी है, ओर आभाववाचक श्रब्यो की प्रतियोगिवाचक की 
व्युत्पत्ति से ब्युल्पत्ति होनीहै। प्रकृत मे अन्त शब्द देश, काल ओर वस्तु से 
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नञ्समासे त्रिविधस्याप्यन्तस्य निषेधकतोपपत्तौ पृथग््युत्पत्यनपेक्षत्वात्‌ । 
“नेह नानास्ति किचनेति च न ब्रह्मणि नानात्व निषिध्यते, अप्रसक्तत्वात्‌ 
नहि लोकत. श्रृतितो वा वादिप्रसिद्धितो वा ब्रह्मणि नानात्व प्रसक्त येन 
प्रतिषिद्ध्येत । नानाशब्दस्य भावप्रत्ययान्तताभावाच्चे न नानात्वनिषेध । 
तत्रिषेधे वा सकोचे कारणाभावात्‌ सजातीयविजातीयस्वगतनानात्व- 
निषेधाद्‌ ब्रह्याद्वेतमेव पथवस्येदिति स एव घटकुरीप्रभातवृत्तान्त प्रसज्येत । 





ब्रह्मेति सिद्धयति न तु द्ैतनिषेध इत्युक्त तच्िषेधति--नैह नानेति । अयममिसन्धि - 
प्रसक्त हि सवत्र तिषेध्य, नाप्रसक्तम्‌ । यत्रतु क्वचिदप्रसक्तस्यापि निषेधो यथा 
“नान्तरिक्षे न दिवि” इत्यत्र, तत्र गत्यन्तर नास्मि। नच तत्रापि निषेवपरत्व, 
अथेवादो ह्यय ॒स्क्मोपधानस्य, रुक्ममुपदघा तीत्यनेनेकवाक्यत्वात्‌ , नस्माचभाकथ- 
चन तत्स्तुतावेव तात्पयेम्‌ । अत्रतु द्वैननिषेधपरत्वमिति वँषम्य, तदिहापि प्रसक्त- 
दवेतप्रपश्चनिषधपरत्व युक्त नाप्रसक्तेश्च रनानात्वनिषेषपरत्वमिनि । किच नानात्व- 
निषेधपरत्वे नानाशब्देन द्रचेकथोरित्यत्र द्वित्वैकत्वत्‌ नानात्व नक्षणीय, न चं 
विनाकारणसा युक्ता, अतिगप्रसद्धात्‌ । प्रत्यक्षादिविरोघ्स्तु कारण हदि विपरि- 
वतमान पुरस्तादेव निरस्त तदनेनाभिसन्धिनाह--नानाशब्दस्येति । भवतु 
नानाश्ब्देन नानात्वाभिधान गोशब्देन गौत्वस्येव तथापि भद्धोचे कारणाभावात्‌ 
समस्तप्रतियोगिकनानातनिषेधाददरैतसिद्धिरित्याह-तन्निषेघे वेति । नानाशब्दस्य 
च नानात्ववाचकत्वेपि तवोक्तिवैयथ्यं तदुपलक्षितव्यक्तिवचनत्वे चहं गौर्नस्तीति- 
वत्तज्जातीयनिषेधसिद्धिरित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 

परिच्छिच अथं मे व्युत्पन्न ( गृहीत शक्ति वाला ) है। उसका नन्‌ के साथ समास 
होने पर, देश, काल ओौर वस्तु कृत तीनो प्रकार के अन्त की निषेवकतां कौ सिद्धि 
से फिर अनन्त शब्द की पृथक्‌ व्युत्पत्ति की अतेक्षा नही र्ह्नीहै। भौर नेह 
नानास्ति किच्चन' यह्‌ श्रुति ब्रह्ममे नानात्वका निषेधकरतीहै, देन का नही, 
यह्‌ कहा था, वह॒ भी युक्त नही है, क्योकि किसी प्रकार से प्रसक्त (प्राप्त) का 
निषेध कियाजातादहै, ब्रह्यमे नानात्व अप्रसक्त (अप्राप्त ) है। लोकव्यवहार से 
वाभ्रुत्तिसेया वादि प्रसिद्धिसेब्रह्यमे नानात्व प्राप्त नही है कि जिससे प्रतिषिद्ध 
हो सके! ओर नाना शब्दके भावप्रत्ययान्तता के अभावसे भी नानात्व का 
निषेषा्थं नही है । किसी प्रकारसे साना शब्द का नानात्व अयंहो जौर नानात्व 
कानिषेध हो, तोभी पकोचमे प्रमाणके (कारणके) अभावसे सजातीय 
विजातीय स्वगत नानात्व के निषेषसे अद्वैत ब्रह्यही सिद्ध होगा कि जिससे वही 
घटूकुटीप्रभात न्याय प्राप्त होमा ॥ 
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न चेन्धो मायाभिरितीन्द्रियद्रारकबुद्धिवृच्युपाधावीश्वरस्य भेदोऽव- 
भासत इत्येतावत्परमिद वाक्य नतु दवैतनिषेधपरमिति युक्तम्‌ , ईश्वरस्य 
नित्यानुमेयस्यैन्द्रियकबुद्धिवृत्तिविषयत्वानङ्खीकारात्‌ । मायाशक्तिविशेषा- 
भिधाने च युक्ता ह्यस्य हस्य शता दरति वाक्यशेषो न सगच्छत । 
इन्द्रियवाहव्याभिधानस्य मायागक्तिविश्ेषासिधान प्रत्यनुपयुक्तत्वात्‌ । “अयं 
वै हरयोऽय वै दल च सहस्राणि बहनि चानन्तानि चेति वाक्यशेषे सर्व॑स्ये- 
श्वरात्मकत्वप्रतिपादनविरोधाच्च । भृत्यो स मृत्युमिति च नाभेदप्रतिपत्ति- 





यतु श्रुत्यन्तरस्यान्ययामिद्धिरुक्ता पूरवैपक्षिणा तामनुवादपुवेैक दूषयति-- 
न चेन्द्र इत्यादिना । प्रत्यक्चयोग्य खल्वैन्दरियकबुद्धिवृत्तौ प्रतीयते, ईशर रस्त्वतीन्दरियो 
न तथेति न वद्धिवृ्यभिप्रायेणाय मायाशब्दः इत्यर्थं । नीरूपत्वादव ह्यत्वादनवत्तार- 
प्रकरणत्वाच्च न योगीन्द्रियापेक्षयेति भाव । यत्त्वीश्चवरशक्तयो वेत्युक्त तत्राह-- 
मायाराक्तिति । अस्खनिमेवाह -- इन्द्रियेति । तत्र हि दशशतहरयोऽस्य युक्ता इती- 
न्द्रियाणि हरिशब्देनोच्यन्ते । तद्बाहुल्याभिधान नेश्वरशक्तिप्रतिपादानोपयोगीत्यथं । 
उत्तरत्र तेषा ह॒रीणामीश्चरमात्रतया बोधनमपि त्वत्पक्षे विरुद्धयते तेषा भिच्नत्वाभ्यु- 
पगमादित्याह्‌- भयं वे इरय इति । नच निमित्तच्वाभिप्रायेण, सामनाधिकरण्या- 
नुपपत्तेरिति भाव । यत्तु मृत्यो स मृत्युरित्यभेददशंनस्य विधिस्सितस्य स्तुति- 
नेतु द्वैतनिषेधपरमिति तव्ाह-्चुत्योरिति । यदि ह्यभेदप्रतिपत्तिमात्र विधित्सित 
तदा दैतनिषेधो व्यथं । प्रत्युत्तानथेकरश्चाद्वैततत््वभ्रान्तिप्रसक्तरिति भाव । किच 


“इन्द्रो मायाभि पुरुरूप ईयते यह्‌ भ्रुतिवाचक, इन्द्रियद्वारकं बुद्धि 
वृत्तिल्प उपाधि मे ईश्वरका भेद भासता है। इसी अथंमे तात्पयं वाला है, 
देतनिषेध मे तात्य वाला, यह श्रुति वाक्यनहीदहै। यह्‌ भी पूवं का कथन युक्त 
नही है । क्योकि ईश्वर के नित्यानुमेय ( सदा अनुमानगम्य) होनेसे, ईश्वरमे 
इन्द्रियवृत्ति विषयता नही मानी जाती है। मौर माया शब्दसे ईश्वर शक्तियां 
कही जाती है, यह्‌ कहना थी नही वन सकता है । क्योकि माया शक्तिविशेष के 
कथन्‌ करने पर युक्तं ह्यस्य हत्य शतादश' यह वाक्यशेष सद्धत नही होगा । 
अर्थात्‌ जब शक्तिवाना एक ईश्वर का अभिधान होतारहै, तबतो जीव रूपता 
को उपासे प्राप्त जोवस्व्प ईश्वर के प्रत्येक दुष्टिसे दश इन्द्रिय रूपदश हरि 
का कथन तथा समुदाय दष्टिसे संजडोका कथन सद्खत होतादहै, माया शक्ति 
सात्रके कथनमे युक्त नही होगा । क्योकि इन्द्रियबाहुल्याभिधान का माया 
शक्तिके अभिवान के प्रति कौई्‌ उपयोग नही है (फलनहीहै) ओर (अय 
वं हर्योऽय वै दश च सहश्नाणि बहूनि चानन्तानि च मन्वानो मन शुदावन्‌ 
श्रोत्रम्‌ ) इत्यादि श्रुत्यन्तर के अनुसार यह्‌ ईश्वर ( ब्रह्मात्मा ) ही दश-दश भिन्च- 
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विधि, नेह नानास्ति किच नेति द्वेतनिषेधवेयर्थ्यात्‌ , अनूुवासनप्रकरण- 
त्वाच्च । पूर्वापिरालोचनायां चास्य प्रकरणस्य निष्प्रपश्चब्रह्यात्मत्वप्रतिपत्तौ 
तात्पर्याधिगमात्‌ । ननु पूर्वापरवाक्यानामृपासनपरतापि दृश्यते आयुर्हौ- 
पासतेऽमृत, विज्ञाय प्रज्ञा करवीत, सवस्य वशी सवंस्येश्ञान , अचरादो वसू- 


निष्प्रपच्चन्रह्यात्मन्ञानप्रकरणोत्कपंश्चोपासनापरत्वे इत्याह-अनुवासनैति । अस्यैव 
प्प्च -- पुवोपरेति । ननु तत देवा ज्योतिषा ज्योतिरायु्हौपारते-मरत'मिति विज्ञाय 
शास्वत प्रज्ञा साक्षात्कारलक्षणा सपादयेदिति च, तथा सवस्य वशी स्व॑स्येशान , 
अन्नादोऽन्नमा समन्ताह्‌दद्‌ वसुदानो धनप्रद इति योवेदस वसु धन विन्दते लभते 

इति, तत्रैव पूर्वोत्तरशशगयोरुपासनाश्चरवणादुपासनाप्रकरगमेतदिति चोदयति -ननु 


~~ ___________[_---__-[्‌ब]बब{्‌ब{ब्‌ब बबबबबबबब[बबबबबबबबबबबबबबबब-ब-ब-ब-ब-ब-ब-ब-ब-ब{ब-ब-ब-{-ब---~--~-~-~- 


भिन्न प्राणियो मे इद्द्रिय रूपसे है, ओर बहत अनन्त सट रूसेहै। इस वाक्व 
शेष मे सब के ईश्वरात्मकत्व के प्रतिपादनसेभ्य माया शक्ति अग्धिनि पक्षमे 
विरोधदहै। अत माया शक्ति मात्र का भभिवान नही है किन्तु शक्ति वाता अद्रैत 
ब्रह्यही का “इन्द्रौ मायाभि' इस भ्रुतिसे अर्धनं कया गया है भगौ भृत्यो 
समूत्युमाप्नोति' इसको पमेद की स्तुति उपासनारूप प्रपत्ति ( चिन्तना) 
परक प्रथम कहा था, वहु अभेद की प्रतिपत्ति विवि नही है, क्योकि प्रतिपत्ति 
विधि होने पर नेहनानास्ति किच्चन' उस श्रुतिसे द्ैपतिषेव की वयत प्रास्त 
होगी, अत वह्‌ द्वैतदशेन की निन्दापरकरहै, मौर उप।सनाका प्रकरण भी नही 
है, क्योकि पर्वरपिर वाक्य के भालोचना ( दशेन विचार) कर्ने प्र, उस प्रकरण 
का निष्प्रप्चब्रह्यात्मत्व की प्रतिपत्ति ( अनुश्ति) मेही तात्पयंकाज्ञान होता 
है। शद्धा हो्तीदै कि पूर्वापिरक वाक्यो की उपणसनापर्गा भी देखी जाती है-- 

आयुर्होपासतेऽमृतम्‌, विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीति, सवस्य वशी सवंस्येशान , अन्नादो 
वसुदानौ विन्दते वसु य एव वेद ।। 

ज्यो तिस्वरूप बमृत = अमरणधर्मा ईश्वर की आयुरूप से देव उपामना करते 
है। उस आत्मा को उपासना, चित्तशुद्धि जादि द्राय प्ररोक्षरूपसे जान कर फिर 
शास्त्र गुरु उपदेशसे प्रकृष्ट प्रज्ञा अपरोक्षानुभव का सम्पादन करे। वह अज 
भामा इन्द्रादि सबको वशमे रखने वाला सबका शासन कर्ता ईश्वर दहै। वह्‌ 
भात्मा अन्नाद = अन्नभक्षक = स्वंसहर्ता है ओर कमं फलरूप वसु कादाताहै। 
एेसा समञ्च कर जो उसकी उपासना जरतादहै बहु वयु = कमफल को पाताहै। 
इत्यादि उपासना विधि सुनी जातीदहै। तोकहाजाता है किसी शङ्खा उचित 
नही हैः क्योकि उपासना का अनुवाद अरसद्घयेआगया है । निष्न-ख ब्रह्य 
प्रकरणमे ही ब्रह्यस्तुति के लिये वहु उपासना का अनुवाददहै, विधि नही, अन्यथा 
वाक्यभेद होगा । अत “तमेव धीरो विज्ञाय अज्ञु.-क्रुर्वीत तमेव मन्ये जात्म(नम्‌ ।।" 


~ प्रथमः परिच्छेद १३५ 


दानो विन्दते वसु य एव वेदेःत्यादिश्रवणादिति चेत्‌ , मेव, प्रसद्धागतत्वा- 
दुपासनानुवादस्य } तमेव धीरो विज्ञायेति च “यस्मिन्पच्च पचजना” इति 
ूर्वोदिताकाशादितत्वाधारतया सप्रप्चताप्रसक्ताववधारणस्य तच्निवारण- 
परत्वात्‌ । प्रज्ञा कुर्वतिति च प्रज्ञाशब्देन विज्ञानरब्दाभिषेयपरोक्षज्ञानाति- 
रिक्तसाश्चात्काराभिधानाद्धीकारे तस्यानवधिसुखरूपात्मसाक्नात्कारतया 
फलत्वेन विधेयत्वानुपपत्ते सवस्य वज्लीत्यादे स्तुतिपरतया गुणविधानाथं- 
त्वाभावात्‌) 

आगमस्य च स्वरूपप्रतीतौ पदपदा्थंसबन्धावगमे च प्रव्यक्षादिसापे- 
क्षत्वेऽपि तस्य तद्विषयस्य च पारमाथिकत्वाशस्यानूपजीनग्यत्वात्तद्राधनेऽपि 


पूवपरेति । प्रसङ्गागतत्वादिति । निष्प्रपच्वन्रह्यप्रकरण एव स्तुत्यथेमूपासनानुवादः 
सनतु विधिवक्िमेदप्रसङ्खादिव्यतं । किच तमेव घीर इति, तमेव मन्य इति चै 
काराभ्या तस्मिन्पच् पच्चजना पच्चघ्राणादय आकाशश्च प्रतिष्ठित इति पूर्व॑वाक्यारो- 
पिताकाणादिप्रपच्वव्यावर्तनाल्निष्प्रपश्चनब्रह्मपरत्वमेवेत्याह - तमेव धीर इति ) 
निष्परपश्चन्रह्मपरत्वेऽपि तत्साक्नात्कारविधिपरत्व भवत्विति नेत्याह--परक्ञामिति। 
यत्त्‌ सवस्य वशीत्यादिगुणफ य एव वेदेव्युपासन विधत्ते इति तवाह- सवस 
वहीव्यादेरिति । प्रतिपादित खत्विद कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः" इत्यत्र । 


उपजीग्यविरोध परिहरति --आगमस्येति । तस्येति । प्रत्यक्षस्य । एत- 


धीर उस आत्मा कोही जान कर भज्ञाकरे। उसी ञात्माको मै अमत मानता 
हं । इत्यादि श्रुतिर्यां एवकार से उप्त सव्रपच्चता का ब्रह्मात्मा मे निवारण करती 
है, जो किं ( यस्मिन्‌ पच्च पञ्चजना आकाशश अतिष्ठत ) जिसमे पाच पाच जन 
भौर भाकाश प्रतिष्ठित = स्थिर है, इस श्वृत्तिसे पूवैकयित ञाकाशादि तत्त्वो 
की गाधारता से परब्रह्म मे सप्रपच्चता प्रसक्त (प्राप्त) होती है, उप्तके प्रसक्त होने 
पर अवधारण को उसके निवारणपरत्व होतादहै र प्रज्ञा कुर्वति, यहा भ्ज्ञा 
शब्द से पिज्ञान शब्द का वाच्य परोक्षज्ञानसे अतिरिक्त साक्षात्कार के अद्धीकार 
करने पर उस प्रत्यक्न की ध्मनवधि ( निघ्य) सुख स्वरूप आत्मसाश्चात्कारतासे 
फनरूपत्‌ा होने के कारण उसमे विध्येयत्व नही हो सकता है, क्योकि स्वर्गादिफल 
के उदृदेष्य ने ( फल के लिये ) यज्ञादि सावन त्रिधेय होता है, फल नही । सर्वस्य 
वशी इत्यादि वाक्य को भी स्तुतिपरता दहै ( स्तुतिमे ताप्यं है ) सवेवशि- 
त्वादि गुण वाले की उपासना का विधान वहु वाक्य नही करता है । अत गुण- 
विधाना्थंवका अभावहै भौर अद्वैत भागमकोनजो स्वापेक्षित -त्यक्षादिसे विरोध 
कहा था, वह्‌ विरोध नही है, क्योकि भागम को अपने स्वरू्यके ज्ञाने तथा 
पदपदाथं के सम्बन्यके ज्ञान मे अरप्यक्षादि सापेक्चत्व होते भीतो उस अत्यक्षादिके 





१३६ तत्त्वप्रदीपिका 


विरोधाभावात्‌, साव्यवहारिकभेदाभावस्य ज्ञानोदयनान्तरीयकतया 
श्रूतिबाध्यत्वाभावात्‌ न व्यावहारिकभेदसपक्षतया श्रृतेरप्रामाण्यप्रसद्ध । 
नच न॒हिस्यादित्यादिवाक्येषु परस्परपराहति , सामान्यविशेषभावेनेच्छा- 





दुक्त भवति निषिध्यमान तदीयपारमाथिकत्व नापेक्ष्यते यच्चयपेक्ष्येते साव्यवहारिक 
रूप त तद्राध्यत इति! ननु सौव्यवहारिकमपि हूपमागमेन वाध्यमेवेतरथाऽद्रेता- 
नुपपत्तेरतस्तत्रैवोपजीव्यविरोधो दु्निवारण इति तव्राह-- साव्यवहारिकेति । 
यथा तेषा वास्तवत्वज्ञान ततत्वप्रतिपत्तिविरोधि न तया साव्यवहारिकाकारन्ञानसिति 
भाव । तदेतदखिलमद्रेतश्रूतीनामन्ययासिद्धिपथपरिधावनव्यथितचेतसे शालिकना- 
थायाकथयत्‌ । यत्तु कृत्स्नस्य॑व च वेदस्य परस्पृरपराहृव्योपहनत्वमुक्त तत्परिहरति- 
नचेति सामान्यविरोषभावेनेति । मिन्नविषयत्वस्योपलक्षणमिद, सुख्यसामान्य- 
विशेषभागभावात्‌ । यथाहुवनीये जुहोतीति होममात्राधिकरणतया प्राप्तस्याहवनी- 
यस्य पदे जुहोतीति विशेषविधधानान तदितरहौमविषयतया सङ्कोच । नहि तथेह्‌ 


ओर उस त्रत्यक्षादि के विषय घटादिके पारमा्थिकप्व अश के अनुपजीव्यत्व, 
अनपेक्षितत्व ( अहेतुन्ब ) होने से आगमसे पारमार्थिकत्व के बाच अप्यक्षादिमे 
होने पर भी उपजीव्य ( हितुरूप = अपेक्षित = द्रव्यक्षादि ) मे आगम्‌ के विरोध का 
अभाव है । अर्थात भागम यदि अपने अपेक्षित व्यावहारिक प्रत्यक्षादि रूपभेदका 
खण्डन केरता तो विरोध होता, ओर पारमार्थिक द्रत खण्डन से व्याहारिक के 
साथ विरोध नही होता है गोर साव्यवहारिक भेद के अभाव (वाव) को ज्ञानोदय 
से अन्तरीयकता रहती है, अत ज्ञान के उदय होते ही व्यावहारिक भेदका 
स्वय अवश्य वाध होता है, अतएव व्यावहारिक मेदमेश्रुतिवाध्यतव के अभावसे 
व्यावहाद्कि भेद कौ सापेक्षताके कारणश्रुति की अघ्राणता ही प्त होती दहै। 
अर्थात्‌ श्रूति स्वोपजीव्य का त्रिसेवीदै। अत अनमाणहे) यह्‌ नदी कहाजा 
सकतादहै) क्योकि श्रि उपजीव्य का विरोवी है मौ< (न हिस्यात्‌' इप्यादि सव 
वेद वक्योमेजो परस्पर विते रूहाथा, वहु भी वरस्पर भाकरति ( खण्डन = 
हनम ) रूप नही दहै, क्योकि कदी नामान्य-विशेषभाव से, कही इच्छा के विकल्प 
से, कही व्यवास्थत विकल्प से अविरेवकी सिद्धिहोतीदहै। वहाँ, मा हिस्यान्‌, 
यह्‌ श्रूति वेध हिसामे वृत्त ही नही होरीहि, बावक को समञ्न कर उससे 

न्यत्र प्रवृत्त होती है । यदि सामान्यसूपसे प्रवृत्त भीदहैौतीहै तो वाधफ विशेष 
शास्त्र अपने विषय मे प्रवतत नहीहोने देताहै, अत व्िरोघ् नहीहोता है ओर 
षोडशिपात्र के ग्रहण अग्रहण इच्छाके अनुसाण्होते दहै) अत विरोचय नहीदहै, 
ग्रहण कीङ्च्छाहो तो ग्रहण करे, नहीच्च्छाहयो तो नही क्रे, कर्मं की पूर्ति 





प्रथमः परिच्छद्‌ १३७ 


विकल्पेन वा व्यवस्थितविकत्पेन वाऽविरोधोपपत्ते । नच कर्मज्ञानकाण्डयो- 
भंदाभेदविषयतया कर्मानुष्ठानतत्याग्रतिपादकतया च विरोध , विद्या- 
विद्यावस्थाभेदेन विहदविद्रत्पुरुषविषयतया चावियोधात्‌ । तदेव मिथ्यात्वे 
लक्षणप्रमाणयोरूपपन्नत्वादनिवेचनीयानाद्यविद्यापिलसित एवायमात्मति 
देत प्रपन्च इत्यलमतिप्रपञ्चेन । 


ननु भो । केयमनिवेचनीयाविद्या नाम ? नहि ्ञानाभावन्यत्तिरेकेण 





हिसामात्रविषपरतया निषेव पवतंते येन विशेषे सद्धोचमहुंदपितु रागप्राप्तहुि।या, 
तावतापि निपेवोपपत्तौ न कतुप्रकरणेपि निषेवपदनरक्षेपकल्पना तस्या प्रमाणावावात्‌ । 
व्रत्युत यदर्था व्रवृकत्तिःनद्थे प्रतिषेष इति न्ययेनानतवदनाज्यभागादिप्रतिषेवस्ये- 
वास्यापि क्रन्वयेत्व स्यात्‌ । तथाच विधपिप्रतिषेधयोनयोर्रैहणवद्धिकत्प स्यादित्यनथं- 
परपरव्‌ स्यात्तरमाद्रणिदविपिद्वविषयत्वस्य केवलमुपलक्षणमिद, ग्रहणाग्रहणयोरि- 
च्छया विकत्प , उदितानुदित्होमयो शाखाभेदेन व्यवस्थितविकल्प । कर्मक।ण्ड- 
जानकाण्डयोपि रोध - नचेत्यादिना । विदाऽविद्यावस्वाभेदेनाभि ्भिन्नवस्तुत्रति- 
पादनयोरविरोध , कर्मनच्यागविवानयोस्तु विष्टदविद्पुरुषविषयत्वाच्छृद्धान्त करण 
परोक्षज्ञानदान्वा निद्वान्‌ । यथाहि न हस्यात्सवभितानीति फलशे निषिदधस्य 
ष्येनेनाभिचरन्यजेतेत्यस्यानवनबरुद्धप्रिषेधवाक्याथं पुरुष प्रति भवृत्तिरितरस्य त्वितर 
प्रतीति विभागस्तद्वदिति भाव । वादा्थेमुपसहरति- तदेवमिति । 


अनिवेचनीयाचविदेत्युक्तमुपश्रुत्य प्रत्यवतिष्ठते-- नन्विति । ननु सवषामेव 


उभयया होती है जौ< उदितानुदित हौममे शाखाभेद से व्यवस्थित विकल्प हत्त 
है । अर्थात्‌ जिसकी गाखामे जैसा विहिते वैना करे। इसमे कोई विवेच 
नटी है ओ. क्नेकाण्ड तथा ज्ञानकाण्डरूप वेदोकी मेद ओौर अभेद रूप विरद 
विषयता मे, तथा कर्सष्ठान ओर कमैत्याग रूर विरुडाथैभपिपादकता से दोनो 
कण्डोकयोप.स्पर विेधदहै, देसाभी नही लमन्नना चाहिये! क्योकि षिद्या 
भविद्या वस्थाके भेदसे विद्ठान्‌ भौर अविद्वान्‌ पुरषविषयता दोनो काण्डो ङी 
च्नचि-सिन्नहै, तमेकाण्ड जज्ञ के भिये भेद का अदशंन पुर्व॑क क्मैकर्तव्यना का 
विवान करना हे ओर ज्ञानकाण्ड जिज्ञासु विवेकी के निये अभेद का अ्रदशैनपूर्वक 
कषप्याग का विधान कर्ताहं । अत विपय जचिकारीके मेदसे विदोध नही 
है। अत इस उक्त वीतिसे मिथ्याप्वयिषयक लक्षण भौर अमाण के उपपन्न 
( सिद्ध ) डैनेसे, यहनभीरसिद्ध ङे गयाकि आत्मा मे अनिर्वचनीय सनादि 
जविद्ाका विलास (लीा) कायंखूपदी द्वैत पच्च दहै, सत्य नही, अव जति 
विस्तार की अत्वश्यकता नही है । 

अनिवंचनीय शब्दरूप प्रष्न बीज को सुनकर अष्न है किहे भाई यह 
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काचिदविद्या प्रसिद्धा उपपन्ना वा। ज्ञानप्रागभावग्रध्वसयोरेव न जाना- 
मीत्यविद्यात्वेन लोके व्यावहारिकन्यवहा रोपलम्भात्‌ । अविदेति च विद्या- 
पदेन समस्यमानस्य च नस्तदभावस्तद्धिसधी तदन्यो वार्थोऽम्युपेय । आद्ये 
विद्याभावस्यापि वेद्याभाववन्नानिर्वचनीयता । द्वितीये तु सशयविपर्यासादे- 
विद्याविरोधिनो गुणान्तरस्य वा नानिवचनीयतोपपत्ति , प्रसिद्धभावस्व- 
भावत्वस्य व्याकोपात्‌ । न तुतीयोपि, वि्यातिरिक्तस्य समस्तस्थाविच्ात्व- 


मोक्चव।दिनामनित्याशुचिदु खरूपससारे नित्यशुचिसुखख्यात्यभिरतिनिदानमविद्या 
मसिदधेव किमत्र वक्तव्यमित्यत आह नहि ज्ञानाभावेति । ननु सामान्येन प्रसिद्ध 
विद्याया उपपत्तिबलादनाद्यनिवंचनीयत्वमायातीत्यत आह्‌ उपपन्ना वेति । अभाव 
एव प्रनिद्धि निदशेयति--ज्ञानैति । प्रागभावप्रन्वसयोरिति सत्तमी । व्यावहारिका 
भ्यवहारकर्तार तेषा व्यवहारोपलम्भादेत्यथं । एव प्रसिद्धचभावमेवाभिधायोप- 
पतत्यभावमाह्‌--अविदयेति । अविचेत्यत्र ननस्तावदर्थत्रय सभनति तच्च नि्व॑चनीय- 
भावाभावयोरेवान्तभैवति नानिवेचनीय कश्चिदविद्याशब्दा्थं इत्यथ । विद्याभाव- 
स्यापीति । यथा वेद्यस्य घटादेरभावो नानिवंचनीय , भावामावविलक्षणत्वाङ्खी- 
कारादनिवंचनीयस्य, तथा ज्ञानाभावस्यापि नानिवैचनीयत्वमित्यथं । विद्या- 
विरोन्यविदयेति द्वितीयपक्न विषेधति- द्वितीये त्विति । एवमविचाशब्दात्तावद- 
निवेचनीयानाद्यविद्याप्रतीत्यभावमुक्त्वा लक्षणप्रमाणनिरूपणादपि तदभावमाह -- 





अनिवंचनीय अविद्या नामवा वस्तु क्या है। यदि कहा जाय कि (भनिलया- 
शुचि दु खानात्मस्वरूप सना मे नित्य शुचि सुखा.मता के ज्ञान रूप अविद्या 
मोक्ष वादियो के य्ह प्रसिद्धहै, तो कहा जाता है कि जानानावसे भिन्न ल्प 
से कोई अविद्या नही प्रसिद्ध है, उपपन्न ( सिद्ध) हौ सक ीदहै। क्योकि ज्ञान के 
परामन्ाव मौर प्रध्वस्त मेटी (न जानामि") नही जानता हु, इस भ्रका.से 
अविद्या रूपसे व्यावहारिक का व्यवहार नोक मे उल (ज्ञात) होना है 
आ अविद्या इस पद मे विद्या पदके साथ तमस्यमान, समास वाना, नञ्‌ का, 
विद्या का अभाव १,या विद्या काविगेवी,२, या मिद्यासे भन्य ३, यी अथं 
मननव्य हो सक्ते है । वहां जयम पक्षमे वि्याके अभावमेभी वेच के अ वके 
समान अनिवंचनीयता नही रहती है, क्योकि भावाभाव से विलक्षण को अनिवंच- 
नीय मानाजाताहै ओौर वेद्य घटादिके अभाव समान विद्या के अभावमे अभाव 
से विलक्षणता नही रहती है । दूसरे विद्या वितेवी पक्षमे भी, विद्या के विरोधी 
सशय ्रमादि कोया ज्ञानेच्छादि रूप आत्मा के गुणान्तरं को अभि्व॑चनीयता 
नही सिद्ध हो सकती है, क्थोकरि उनमे अनिर्व॑ंचनीयता मानने प्र॒ तरसिद्ध भाव- 
स्वमावसे विरोध होगा ( भावस्वेभाव का बाध होगा ) विद्या से अन्यत्व रूप 
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प्रसद्धात्‌ । नचास्या लक्षण प्रमाण वा पश्याम । न तावज्ज्ञाननिवलत्य॑म- 
ज्ञान, पूवेज्ञानस्यापि तच्चिवत्येस्याज्ञानत्वप्राप्ते । अनादित्वविशेषणाददोष 
इति चेत्‌ , न, ज्ञानप्रागभावे व्यभिचारात्‌ अनादिभावस्वे सति ज्ञाननिवत्यं- 
ज्ञानमिति चेत्‌ , न, अनादेर्भावस्यात्मवच्नित्यत्वेन निवत्येत्वानुपपत्ते । 
अथ चिरन्तनमतानुसारेणानादेरेव भावस्य परमाणृगतश्या मत्वादेरिव 
निवल्यंत्वमुच्येत, तहि तस्मिन्नेवेश्वरज्ञाननिवत्यंऽतिव्याप्ति , व्वदुक्तलक्षण- 





नचास्या इति । तत्र चाननिवत्य॑त्वे तल्लक्षण ? अनादित्वे स्ति ज्ञान- 
निवन्यंन्व वा ? अनादिभावत्वे सति ज्ञाननिवव्यैत्व वा ? अनादिन्वे सत्य 
निवंचनीयत्व वा ? श्रमोपादानत्व वा ? नाच इत्याह--न तावदिति । 
निर्वचनीयतयाङ्खीकृतपूवेजानादिष्वतिव्याण्तिरित्यथं । द्वितीये नु प्रागभावेऽति- 
व्यातिमाह- अनादित्वेत्ति । त्रतीयेऽसभ्वमाह अनादीति । आधुनिकं पा्थि- 
वप्रमाणुविशेषगुणाना पाकजतवाद्खीकाराच्चिरतनग्रहणम्‌ - तिं तस्मिन्निति । 
तैरेव चिरतनैस्तेषामीश्वरज्ञाननिमित्तक विनाशाद्खीकारादतिनव्याप्तिलेक्च णस्येत्यथं । 
त्वदुक्तदृक्चषणस्यापीति । त्वदुक्त लक्षण यस्य श्यामत्वादे' स तथौक्त । चतुथं 
शङ्ने- अथेति । किमिदमनिवैचनीयत्व नाम ? न तावन्निवेचनाविषय- 
त्वम, अनेनैव प्रकारेण निरुच्यमानत्वान्नापि, सदसद्विलक्षत्व, परस्परविरुदढयोभ- 





तृतीय पश्च न्मी नही माना जा सकता है, क्योकि उप्त पक्षमे विद्या से भन्य समस्त 
ब्रह्मादि को अविद्यात्वकी -बाप्ति होगी। इस अविद्या के ल्क्षणका अमाण 
भी नही दिखते है । क्योकि नजाननिवत्यंम्‌-अज्ञातन्‌' इस अकारसे ज्ञान निवत्येतव 
उसका लक्षण नदी हो सकता है । क्योकि ज्ञान से निवःयं पूवं ज्ञान का भी अविद्या 
त्व की आत्तिहोगी। यदि कहा जाय कि अनादिप्व विशषण से दोष नही होगा, 
अनादित्वे सति ज्ञाननिवत्यं (भन्ञान)होताहै। रेमे पृवे ज्ञानादि नदीहैतो भीज्ञान 
के प्रागभावमे व्यभिचार (लक्षण का अतिव्याप्ति) होता । अनादि भाव होते ज्ञान 
से निवचव्यं अज्ञान है, एेसा लक्षण करने से, भ्ावत्व विशेषणसे प्रागभाव मे अप्ि- 
व्याप्ति नडीदहोगी, यह भी नही कहाजा सक्ता) क्योकि अनादिं भावम 
आत्मा के समान नित्यत्व की प्राप्ति से निवत्यंत्व की अनुपपत्ति (असिद्धि) 
होगी । यदि चिर्न्ननो ( ताचीन आचार्यो) के मतानुसार अनादि ही पर- 
माणुगत श्यामनादिके निवप्येत्व के समान, अनादि अज्ञान के निवत्यंत्व 
( विनाणिमव ) रुहा जाय, तो उम अनादि ईश्वर ज्ञान से निवत्यं ( विनाश्य ) 
श्यामतादिमे ही अतिव्याप्ति होगी । क्योकि जापसे उक्त (कथित) लक्षण वाले 
मे भ्म उस ईश्वरके ज्ञान से निवप्यं मे अज्ञानत्व नही है, अत अलक्ष्यमे लक्षण 
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स्यापि तस्याज्ञानत्वाभावात्‌ । अथानाद्यनिवेचनीयमन्ञान, तदपि न, निरव- 
चनागोचरताया भावाभावविलक्षणतायाश्चासभवित्वात्‌ । भ्रमोपादानम- 
ज्ञानमित्यपि न, आत्मन्यतिन्याप्ते । सत्योपादानत्वे भमस्य सत्यत्व? 
प्रसद्धात्‌ नात्मोपादानमिति चेत्‌, नः भ्रमस्यापि स्वरूपसत्यवात्‌ । विषया- 
पहाराद्धि तत्र मिथ्येति व्यवहारो न स्वरूपापहारात्‌ तथात्वे चेताकवन्त 
कालमिद रजतमित्यभादित्यनुभवविरोध । अस्तु वा यत्किचिदविचारि- 





वाभावव्दुभयव॑लक्षण्यस्याप्यसभवातु । असभवीद लक्षणमित्याह-निवेचनेति। 
श्रमोपादानमज्ञानमिति । आत्मनोऽपि हि जगद्िभ्रमाधिष्ठानत्वमङ्ीक्रियते 
भर्वद्धिरन्यथा जन्माद्यधिकरणायनारम्भप्रद्धात्‌ । अद्धीकृतमस्माभिश्चात्मनो विम्र- 
मसमवायिकारणत्वमिति भाव । आत्मनि लक्षणावृत्ति शङ्धते-सत्योपादानत्व 
दति । नायमनिष्टग्रसद्ध इति परिहरति-न । श्रमस्यापीति । ननु स्वरूप- 
मात्रसत्यत्वे कथ मिथ्याज्ञानत्वप्रसिद्धिरित्यत आह-विषयेति । स्वरूपस्याप्यपहारे 
प्रत्य भिज्ञाविरोधमाह- तथात्वे चेति । अनादित्वेति । अज्ञोऽहमिति ज्ञान राहित्य- 
मेव प्रतीयते नतु तस्याज्ञानस्यानादित्वभावत्वे । अतौ नेदमभिमतसाधकमित्यथं । 
स्यादेतत्‌--अस्ति तावत्सुपोत्थितस्य एतावन्त काल न किचिदवेदिषमिति परामश , 





की अवृत्ति अतिव्याप्ति है। यदि ( अनाद्यनिवेचनीयत्व ), जनादि होने अनिवंच- 
नियरूपता, अज्ञान का लक्षण कहे, तो वह्‌ कृष्ना भी नही वन सकता है । क्योकि 
वह॒ अनिवेचनीयच क्या है? निवंचनाऽगोचरत्व है, या भावाऽभावविलक्षणपव हे, 
इन दोनो मे असम्भाविप्तच्व है! अर्थात्‌ , निवेचनताविषयत्व मौर भावाभाव- 
विनुक्षणत्व ये दोनो प्रकारके लक्षण नहीहो सकते है, क्योकि निवंचनाऽविषयत्व 
इस शब्द से ही उसका निवंचन ( कथन ) हो जातादहै, (था विर्द्धदहौनेसे भाव 
ओर अनाव दोनो से विलक्षणत्व भी नहीदौ सकनादहै। जंसे सदसदू्‌-पिलक्चषण.व 
नहीहो सकनाहै। च्रमका उपादान अनानहै। यह्‌ कहना भी नही वनं सकता 
है, क्योकि इस लक्षण की भ्रमोपादान अविष्ठान आप्मामे जतव्प्राप्ति टोणी। 
यदि कहे फिञआ'मा भ्रमका उपादान-कारण नहीदहै, क्योकि भ्रम के सत्यात्मो- 
पादात बाले होने पर्थम मेमभी सत्यता कोर्प्तिहोी । सत्यापादानक भ्रम 
सत्य होगा, उसकी निव्त्ति नही होगी । सो यह्‌ कहना युक्त नही, क्थोकि भ्रममे 
सत्यत्व होना अनिष्ट नही दहै, भ्रमके भी स्वरूप का सत्त्व रहुताहीदहै। भ्रमके 
विपद काअचाव र्हूताहै। अन विषय के भपहा< (बाग) से ही श्रमज्ञान 
विषयक मिथ्यात्वे का व्यवहार होतादहै, भ्रम्‌ के स्वरूप के अपहार (आभाव) से 
नही, क्योकि यदि तथात्व (भ्रमके स्वरूप का अपहार मान्य) हो, तो, मञ्च 
इतने समय तक यड रजत है, एेसी अतीति होती रही, इस प्रत्यभिज्ञा रूप अनुभव 
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तरमणीय लक्षण तथापि तन्न कि प्रमाणम्‌ ? अन्ञोऽहमित्यनुभव इति चेत्‌ , 
न, तस्य ज्ञानाभावविषयत्वेनाप्युपपत्ते , अभनादित्वभावत्वयोस्त्वनभिमतयो- 
रस्यानुभवस्यौदासीन्याच्च । नापि सुप्तोत्थितस्य न किचिदवेदिष, गाढ 
मृढोऽहमासमि?तिपरामर्शानुपपत्तिसिद्ध॒ `सुषुप्तिकालीनोऽनुभव प्रमाणः 
त्वन्मते ज्ञानाभावस्यापि साक्षिसिद्धस्य परामर्शोपपत्तं । अस्मन्मते चेदानी- 
मेव ज्ञानाभावस्यानुमीयमानतया परामर्शासप्रतिपत्तं ननु कथ ज्ञानाभावस्य 





सच सुषुधिकालीनमनज्ञानानुभव गमयत्ति, अननुभूते परामर्शायोगरत्‌ । स चानुभव- 
स्तत्र प्रमाणमिति तदेतदूदुषयति--नापीति । सुषुप्तिकालीनज्ञानाभावगमकतया 
त्वन्मते तावदन्यथासिद्धमस्मन्मते तूत्थानानन्तरकालीनमनुमान पुवंकालीनज्ञानाभावः- 
विषयमित्युमयथापि विवक्षितासिदधिरित्याह-- त्वन्मत इति । या तु वेदान्तपक्षेऽ- 
न्यथासिद्धिरुक्ता, सा न युक्ता, धरमिप्रतियोगिन्ञानाधीननज्नानस्य ज्ञानाभावस्य सुषुपौ 
निविशेषचिन्मात्रादप्रतीतेरिति शङ्धने- ननु कथमिति । प्रथम निविकल्पकानु- 


से विरोधदहोगा। अथवा कोई अविचारित रसगीय, विचार के जिना सून्दर- 
भासता हज सदसद्विनक्षणत्वादि लक्षणहय, तोभी उपमे प्रमाण क्यादहै? यदि 
कहा जाय कि ( अन्तोऽहम्‌ ) मै ज्ञानी नही हूं, यहु अनुभवही भमाणदहै, तो वह्‌ 
कहना युक्त नही, क्योकि इस अनुभव की तो ज्ञानाभावविषयप्व्‌ रूप से भी उपपत्ति 
( सिद्धि) हो सकती है। अर्थात्‌ इस अनुभव से ज्ञान का अभाव सिद्ध होतादहै, 
अत जाप के अभिमत अनादित्व ओर्‌ भाव्त्वमे इस अनुभव की उदापीनता दहै, 
अर्थात्‌ इस अनुभव का विषय आप से स्वीकृत अनादि भावरूप अज्ञान्‌ नही है, अत्त 
यह अनुभव उक्त विषयक भमाणभी नही हो सकता । यदि कहा जाय कि, 
प्रयमसो कर उठे=जागे हृएको परामशं (स्मस्ण ) होता किमे सुषुप्तिकाल 
मे कुष नही जाना, गाढ ({ गम्भीर) निद्रायक्त मूढ था, यह परामशं अनुभव 
के विनाहौ नही सकतादहै, अत इस परामशं की अनुपपत्ति ( असम्भवता) से 
सिद्ध ( कल्पिन = अनुमित ) सुषुप्ति कालिक अज्ञान का भनुभव अज्ञान के सत्तमे 
प्रमाणरहै, नो यह्‌ कहना भी नही बन सकतादहै, क्योकि आप वेदान्ती के मत 
मे साक्षीसे सिद्ध ( भासित) जानायाव का भी उक्त परामशं (स्मरण) हो 
सकता है ओर मूञ्ञ ताकिक मतमे इदानी (जागनेपर दही ज्ञानाभाव की अनुमीय 
मानता = अनुमानज्ञेवता ) से परामर्शं की असबरत्तिपत्ति ( असिद्धि) है 1 अर्थात्‌ 
ताकिक मतमे सुष्‌प्ति कालिक ज्ञानाभाव को अनुमेय माना जाताहै जौर अज्ञान 
कास्मरण नही मानाजातारहै, तो स्मरण सिद्ध अनुभव के अभावसे वहु भमाण 
भी नही हो सकताहे। यदिशकाहो कि अभावके ज्ञानमे प्रतियोगी भनुयोगी 
के ज्ञान की अपेक्षा होती रहै, अत अभाव सविकत्पक ज्ञान का विषय होता दहै, 
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निविकरत्पकंचेतन्यगोचरतया सिद्धि ? तत्सिद्धर्धमिप्रतियोगिज्ञानपराधीन- 
त्वात्‌ , सुषुप्तौ च तदसभवादिति चेत्‌, न, ज्ञानाभावस्यापि स्वकूपेण 
भेदादिवर््ि वकल्पकसिद्धस्य सविकल्पकदशाया धमिप्रतियोगिज्ञानपरा- 
धीनतया स्पुटतरव्यवहार विषयत्वोपपत्ते । नचासिद्धे तत्कालीने ध्मिण्या- 
त्मनि, ज्ञानाभावस्येदीनामेवानुमीयमानत्वासिद्धि , प्रतिपन्ने हि प्रातश्च 
त्वरादौ धघमिणि सायसमये तत्र गजाभावानुमानमुपलभ्यत इति वाच्यम्‌ , 
सम्प्रतिपतनोदयास्तमयवद्विवादपदयोरप्युदयास्तमययो रन्तरालकालमनुमाय 





भूतस्यापि पश्चात्‌ सविकल्प्॒विषयतया विणिष्टव्यवह्‌।रहेतुत्व भवति । नच नित्य- 
सापेश्नतया निविकल्पकाविषयतष, भेदसादुश्यादिभिव्यंभिचारादिमि परिहरति-- 
न । ज्ञानाभावस्यापीति । ननु भवत्वस्मत्पक्नेऽन्यया सि द्धिस्त्वत्पक्ते तु कथमनुमान- 
त्वमस्य सौषुप्तिकात्मनस्तदानीमननुभवात्‌ तस्मिन्धघर्मिणि ज्ञानाभावानुमानायोगात्‌ । 
तथाहि प्रातश्चत्वरे गजो नासीदित्यत्र प्रात कालीनचत्वरानधिगमे गजानावानुमाना- 
भाव इति शङ्खा निर करोति-नचासिद्ध इति । नच बाच्यमिस्युक्त तत्र हेतुमाह-- 
संपरतिपन्नेति । यचयपि सुषुप्तिसमये तत्कालीनात्मनो न ज्ञानमस्ति तथाप्युत्तरकाले 
सभवत्येवानुमानेन तस्य ज्ञान, तथाह्यनिद्राणस्य सप्रतिपन्नोदयास्तमययोरन्तरयालका- 
तोज्ञान के भभा कौ निविकल्पक साकषिचेतन्य कौ विदपना खसे कंसे सिद्धि 
हो 2, क्योफि उस ज्ञानाभाव की निदध ( भनुभूति) रो वमि ( अनृयोगी) ओर्‌ 
प्रतियोगी के ज्ञानात्मक पर कौ अवीनना र्हीहै। गौ. सुषुपिमे उम ननृयोगी 
के ज्ञान का असम्भवदहै, जत साक्षीसे जमाव फा ज्ञान नही सक्तादहै, नो यह्‌ 
कहना युक्त नही, क्यो(क भेदादिके समान, स्वरू्यसे निविकल्पक ज्ञान दारा 
सिद्ध (ज्ञाप ) ज्ञनाभावको भी सविकल्पक अवस्था रूप जाग्रत्‌ कानमे धर्मी 
प्रियो के ज्ञानपसनीनता सू्पसे स्फुटतरं व्यवहार विषयत्व की उपपत्ति 
( स्द्धि) दौतीहै। यदि शका है फरिउम सुषुप्ति कालके अप्रसिद्ध ( अज्ञात) 
आ मस्वरूप धर्मी ( पक्ष) मे इत वतमान जाग्रन कालमे ही ज्ञानाभावे को 
अनूमीयमातम्व ( अन्‌मान विष्यप्व ) की सिद्धि नदीहौो सकरीहै, क्योकि वात 
कालमे प्रतिपन्न ( ज्ञात ) चत्वर (प्राद्खण) आदिधर्मीमे सायकालमे 7जो 
( हाथियो) के अभाव का अनुमानदहोतादहै, किस्मरणाभावसे प्रातकालमे 
वही ( चत्वरमे ) हस्ती नही था, प्रात कालादिमे अन्ञातमेहस्तीका ज्ञान नही 
हो सकतारहै, इसी प्रकार सुषुप्ति कालमे अज्ञात आत्मामे जागने पर न्थाय- 
मतानुसार ज्ञानाभाव का अनुमान नही होसकतादहै, तोकहाजातादहै कि एेसा 
नही कहना चाहिये, क्योकि जाग्रत काल मे सम्प्रतिपन्न ( निश्चित ) उदय-अस्त 
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कालास्येन लि द्धेनानुमिते घमिण्यात्मनि ज्ञानामावानूुमानोपपत्ते ! भवत्वेव 
धर्मिसिद्धिस्तथापि न ज्ञानाभावानुमाने लिद्खमस्ति, भस्मयमाणत्वस्य निय- 
मेनास्मयंमाणत्वस्य वा पथि गच्छतस्तृणस्पर्शादौ निविकल्पकानुभूते चान 
कान्तिकत्वादिति चेत्‌, नः ज्ञानसामर््रवेकल्यलक्षणलिद्धाज्ज्ञानाभावानु- 
मानोपपत्ते । तदेव कुत सिद्धमिति न वाच्यम्‌ , तत्सिद्धेरभयवादिसिद्र- 





लानुसवाच्निद्राकावाप्पूर्वोत्तिरास्तमयोदय्कालयोस्तत्कालत्वेष हेतुनान्तरालृकालवत्वम- 
नुमाय तस्या्यात्मवक्छ क।लत्वेनेतरकालवबदनुमाय तरिमिन्धमिणि ज्ञानाभावानुमानम- 
प्रत्युहुमि यर्थं । उक्त च नात्पयंपरिशुद्राब्ुदयना्यर्येरपवगेप्रकरणे-^पूवपिरावस्थयो- 
रेकत्वप्रत्य{मिजानेन मन्यावस्थायामपि तत्सामान्येनोपनया दिति । अभ्युपगम्य धमि- 
सिद्धि, हेत्वर्िद्रि गद्धुते-- भवत्वित्यादिना । अन्तरालकालीनात्मा दु खादि- 
ज्ञानासाववानस्मयं गाणनदानी वनद खादि(वादिति हेतु । पथि गच्छतस्तृणादि- 
स्पशेप्वनन्त रमस्मयंम्गगेष्वनेकान्त । नियमेनेति विशेपणेपि निविकल्पक।नुभूतेऽ- 
नूदितसविकल्पकेऽनैकान्न इत्यथ । उभयवादिसिद्ध त्वादिति । विशेषविन्ञानो- 


के अन्तराल कानके समान विवादास्पद भी उदय-स्त के अन्तराल सुपु्षि- 
कालिकं समय का अनुमान क्ररके काल नामक नलिद्ध से अनुमित धर्मी रूप आत्मा 
मे ज्ञानाभावकं अनुमान की सिद्धिहोती है। अर्थ्‌ सुपुपिपूर्वोत्तिरकानिकौ, 
उदयास्तमयौ, अन्तरालयुक्तौ, उदयास्तमयत्वातु, प्रतिपन्नउदयास्तकालवन्‌ । 
स॒ चान्तरालकाल, आत्मविशिष्ट, कालत्वात्‌ , कालान्तरवत्‌ । इस प्रकार से 
ज्ञात अत्मामे अनुमाने ताकिकमतानुसार ज्ञानाभाव का अनुमान सृषुत्िमे 
होता है अत सृषुक्षिमे उक्त परामर्शादि से अनिर्वाच्य अज्ञानविषयक सृुषु्तिका 
अनुभव प्रमाण नहीदहयी सक्तादहै। यदि कहा जायकि उक्त रीतिसे सुपु्ि- 
कालिक आत्मस्वरूप धर्मी की प्रसिद्धिहो, ज्ञानायावके अनुमानमे लिद्ख नही 
है। यदि कहा जाय कि, अस्मयंमाणत्व ( स्मरणविषयात्वाभाव ) या नियमेन 
अस्मयमाणत्व, ज्ञानाभावानुमान के लिद्ख है कि यदि सुषुप्तिमे ज्ञान टेता तो 
कभी स्मरण नी ज्ञानका होता इत्यादि, तो कहाजातादहै करिये दोनो हेतु चलते 
हुये के त्रृणस्पशदि मे ओर निविकल्पक ज्ञान से अनुभूत विषयमे व्यभिचरित है, 
क्योकि चलतेमे अनेकतृणादिके स्पशंहोतेहै, वहां उनका ज्ञान होताही दै, 
परन्तु दढ सस्कारके अभावसे सबका स्मरण नही होता है, अत ज्ञानाभाव शूप 
साध्य के अभाव स्थानमे अस्मयंमाण हेतु की वृत्तितारहै। तरृणस्पशेकातो कोई 
स्मरण होताभी है किन्तु निविकल्पकज्ञानसे अनुभूत का कभी कोई स्मरण नही 
होता है, अत वर्ह सरा हेतु व्यभिचारीहै। इस प्रकारसे लिद्ध का अभाव कहना 
उचित नहीहै। क्योकिज्ञानकी सामग्रीके अभावल्प लिद्धुसेज्ञानाभावका 
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त्वात्‌ । अन्यथा वेदान्तिनामपि सुषप्तिकाले घटपटादिविक्ेषज्ञानाभावानु- 
मान न स्थात्‌ । ज्ञानाभावस्य निविकल्पकसाक्षिवेयतान ज्खोकारात्‌ । नचा- 
वस्थामेदसभिन्नभावरूपाज्ञानपरामशेसामथ्यैसिद्धतदनुभवादेव तद्विरोधिनो 
्ञानस्यामावानुमानम्‌ , भावरूपाज्ञानस्य तत्परामशेस्य च पर प्रत्यचाप्य- 
सिद्धत्वात्‌ । 


यतत कंश्चिदनुमान रचितम्‌--न तावदज्ञान ज्ञानाभावं जभान - 
ग , स॒प्रतिपन्नवत्‌ । अभावो ह्यभावस्य प्रत्यक्षस्य वा विषय परे- 


 ____-_ ~~~] 
परमस्य त्वयाप्यङ्खीकारादिन्यथं । अतश्चैवम ङ्गीकतंव्यमित्याह--अन्यथेति । 
ननु नास्माक सामग्रचाभावात्तदन्‌मेयमपितु साक्लिसिद्धमिति तत्राहं चानाभाव- 
स्येति 1 तत्काले निविकल्पकवेद्यत्वेऽपि न तावतोत्तरकाल बविशिष्टव्यवहार इत्यनू- 
मानमेव शरणमित्यथं ! तेन चन ूर्वोत्तस्योग्याघात । ननु परामशंबलाद्धाव- 
रूपाज्ञानसिद्ध) तद्रलात्तद्वि सोधिघयदिज्ञानाभावान्‌मानमस्मन्मते न सामग्रचाभावा- 
दिनि वैषम्यमिति तत्राह--न चावस्थेति । अवस्थाने सुषुप्तिरूषावस्था विशेष- 
स्तेन यद्विशेषित भावरूपमज्ञान तत्पराममेसाम्यंन सिद्धो यस्तदवस्थाञज्ञानानु- 
अवोन किचिदेतावन्त कालमवेदिषमित्येवविधस्तस्मादिति योजना । 
न्यासकारकृतमनुमानमुद्धयवयति-- यत्तु कैश्चिदिति । देतुमेव समथंयते-- 
अभावोददीस्यादिना । अभावस्येति भाट्टाभिप्रायेण, प्रत्यस्यति ताकिकाभि- 
प्रायेण । खम्प्रतिपन्नवदिति । शुक्तिरूप्यससर्गवदित्यर्थं । मानागम्यत्वे तत्साध- 


न 
अनुमान सिदध होता है। ज्ञान कौ सामग्री का अभावरूप लिद्ध ही कंसे सिद्ध हुजा 
यह शद्धा भी नही करनी चादहियेः क्योकि सुषु्ि मे ज्ञानाभाव तथा ज्ञानसामग्रो 
का अभाव उभयवादी मे सिद्ध ( मान्य ) है, अन्यथा वेदान्तियो को भी घटपटादि 
के विशेष ज्ञानो के अभावका अनुमान नही होगा । क्योकि सप्रतियोगिक ज्ञाना- 
जाव की निधिकल्पकसाक्षिवेयता नही मानी है। जत उस्तका अनुमान से ही 
ज्ञान माना जाता है। यदि कहा जाय कि सुषु रूप अवस्थाभेद विशेष से 
सम्भिन्न ( युक्त ) भावरूप अज्ञान के परामशे (स्मरण) से सिद्ध उस भावरूप 
अज्ञान के अनुभव बलसे ही उस अज्ञान के विरोधी विशेष ज्ञान के अभावका 
अनुमान होता है तो वह्‌ कहना ठीक नही, क्योकि भावलूप अज्ञान ओर उसका 

परामश भी प्रतिवादी के प्रति असिद्ध है । 

जो किसीने अनुमानाकारसर्चा दै कि अज्ञान, ज्ञानाभावस्वरूप नहीरहैः 
( अभावग्राहूक प्रमाण रूप प्रत्यक्ष वा अनुपलच्धि से अगम्य होने से, सम्प्रतिपच्च 
चटादिके समान, क्योकि अभावका ज्ञान भटूमत मे अभाव ( अनुपलच्धि) से 
होता है, ताक्रिकमत मे प्रत्यक्ष से होता है, अत अभाव, अभाव ( अनुपलब्धि ) का 
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णेष्यते, अज्ञान चन मानगम्य माननिवव्यत्वात्सप्रतिप्रचवदिति। तदन्ये 
नानुमन्यन्ते, अज्ञानस्य मानागम्यत्वे तत्साधनायानुमानप्रयोगायोगात्‌ । 
एतन्मानगम्यत्वे वा मानगम्य न भवतीति स्ववचनन्धाघातात्‌ । नचा- 
त्मनोऽनुमानेनावेद्यत्वसाधन इव न स्ववचनन्याघातादिदोषापत्ति, तव 
वृत्तिव्याप्यत्वेपि फलाव्याप्यत्वेनाविरोधात्‌ । इह च॒ वृत्तिव्याप्यत्वा- 
नद्धीकरात्‌ । नच प्रमाणनिवच्येस्य प्रमाणागम्यत्वनियम ›, प्रत्यभि- 
ज्ञानप्रमाणनिवत्येस्य तद्धेतोस्सस्कारस्य नितव्यपसोक्षतया साक्षिसिद्धत्वा- 





नायानुमानप्रयोगो व्याहतोऽनुमान प्रयोगे च मानागम्यत्व व्याहतमिति दूषयति- 
तदन्य इत्यादिना | ननु यथात्मनोऽनुमानेनावे्यत्वसाधनेपि न वेद्यत्वप्रसक्ति- 
स्तद्रत्प्रमाणेनेवा वामा णिकत्वसाधनेपि न वामाणिकत्वथसक्तिरिति तव्ाह-नचा- 
त्मन इति । अमाणनिवत्यंत्वादिति हेतोरनैकान्तिकता चाह- नच प्रमाणेति । 
सस्कारस्य हि कायपिवगित्वान तत्कायेत्यभिनानतनरमाणनिवर्त्यंत्व, अथ च साध्य 
नास्तीत्ययं । अनुव्यवस्ायनिव येन च तदृगम्येन परममतेन व्यवसायेनानकान्त द्रष्ट- 
व्यम, विवरणकारोक्तार्थापचतिमाश ङ्च निषेधति नचेत्यादिना युक्तमित्यन्तेन । 


या प्रत्यक्ष का विपय प्रतिवादीसे मानाजातादहै। ओर अज्ञान प्रमाण से गम्य 
(ज्ञेय) नहीरहै, क्योकि वह्‌ ज्ञान (प्रमाण) से निवतैनीय है, सम्भतिपन्न 
( शुक्ति रजतादि ससर्गादिके समान ) परन्तु इन अनुमानो को अन्य नही मानते 
हैः क्योकि अज्ञानमे मान से अगम्यता ( प्रमाणविषयता)} हो, तो उस अज्ञान 
के साधकं अनुमान का प्रयोग अयुक्त होगा, उसको सिद्ध करने के लिये अनुमान 
का प्रयोग नही क्ियाजा सकेगा। ओर यदि इस अनुमान रूप साधक प्रमाणसे 
अज्ञानगम्य हो, तौ अज्ञानमानगम्य नही होता दहै, इस अपने बचन काही व्याघात 
(बाध) होतादहै। यदि कहा जाय कि आत्मा के अवेदयत्व के अनुमान से साधने 
( सिद्ध करने ) पर भी जैसे स्ववचन व्याघात नही हता है, वसे यहां अज्ञान 
साधनमे भी स्ववचन व्याघातादि दोष नही होभै, तो वहु कहना नही बन 
सकता है। क्योकि उस आत्मा मे बरत्तिव्याप्यत्व ( वृत्तिविषयत्व ) के रहते 
भी आभास रूप्‌ फल व्याप्यत्वं के अमाव से अवेद्यत्व साधने मे विरोध नही 
होता दै। ओौर यहं अज्ञानमे तो वृत्तिव्याप्यत्व नही माना जातादहै, अत 
विरोध है। ओौर प्रमाण निवत्यं मे प्रमाणागम्यत्व का नियम भी नही है, 
क्योकि प्रत्यभिज्ञारूप अमाण से निवत्यं उस अत्यभिज्ञाके हतु रूपः सस्कारके 
नित्य (सदा) परोक्षता कै कारण साक्षिसिद्धत्वके अभाव से उसमे अनुमान 
भरमाण से गम्यत्व ( ज्ञेयत्व ) माना जाता है। अत प्रत्यमिनज्ञाल्प प्रमाण से 
निवत्यं तद्धेतु सस्कार मे अनुमान प्रमाण गम्यत्वं होता है यदि शङ्धाहोकि 
१० त° 
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भवेनानुमानगम्यत्वाद्खीकारात्‌ । नच त्वदुक्तमर्थं न ' जानामीत्यादि- 
ज्यवहारोऽत्यन्तसुषुप्ते ज्ञायमाने वाऽसभाव्यमानोऽतिरिक्तमेव ज्ञानाभा- 
वादज्ञान गमयति । अवगतंऽशेऽवगतत्वादेव न जानामीतिन्यवहायायो- 
गादनवगतेशे चानवगतत्वादेव प्ररनानुपपत्तेरिति युक्तम्‌ , त्वदुक्तमर्थं 
प्रमाणतो न जानामीत्येवपरतयापि ग्यवहारोपपत्ते , प्रतिवादिवाक्यादव- 





ननु सामान्याश ज्ञातम विशेषाशेजज्ञाते प्रश्न इति तत्राह - अवगतेऽश इति । 
ततश्च स एवार्थो ज्ञातश्चाज्ञातश्च वक्तव्य , नच॑तज्ज्ञानाभावपक्षे घटते, ज्ञानेन विरोधात्‌। 
अस्मत्पक्षे तु निप्यचैतन्यस्याज्ञानेसाधकप्वादविरोध इति भाव । न युक्तमि्युक्त तत्र 
हेतुमाह-त्वदुक्तम्थमिति । नाणतो ज्ञानाज्ञान विषयत्वमथैस्य।पि तु तव्रैवतमाणज्ञा- 
नाभावतदितरज्ञानवो सह वतन ब्रूम । नचेव सति विरोध नापि बश्नानुपपक्तिरिति 
भावं ! न केवलमत्रैवेय गतिरपि तु सर्वत्रेव दृष्यस्थल इत्याह- प्रति वादीति । 

प्रमाणानवगतस्य कथमनुवाद इत्याशङ्धाया वाय ग्रन्थ । आगम निषेधत्ि-- 


( त्वदुक्तमर्थं न जानामि) आपके कहै अथको मै नही जानता हूं, इत्यादि 
व्यवहार, अव्यन्तसूषुप्त = ( अत्यन्त अज्ञात ) विषयक, या अत्यन्त ज्ञानविषयक 
असम्भाव्यमान होता हृञा ज्ञानाभाव से अतिरिक्तदही अज्ञानको सिद्धकरतादहै। 
क्योकि अच्यन्त अज्ञातविषयक उष्न नहीहो सकतादहै। अत कोई शिष्य गुरसे 
सुने हुए अथे को अथम्‌ समञ्षकर फिर भून जाने पर पृषता हं कि अगीमै आपके 
कहे हए अथै को नही जानता दहं । फिरभी किये, वह सर्वधाज्ञानहोतोभी 
पुना नही बनता है, सवेथा अज्ञानहो, तोभी पूषछना नही बनता है, अत 

मानना होगा किपृष्ठने वालेमे ज्ञान ओर अजान दोनो रहतेहै, वरह विरोधसे 
ज्ञानाऽभावशूप अज्ञान नही रह सकतादहै, ओर भावरूप अन्ञानहो, तो दोनोमे 
सहवृत्तित्व बन सकता है । अन्यथा अवगत (ज्ञात) अशमे अवगत (ज्ञात) 
होनेही सेन जानामि यह न्यवहार अयुक्त होगा, ओौर अञ्चाताश मे अनवगत 
( अज्ञात ) होनेहीसे प्रश्न कौ अनुपपत्ति होगी, भौर भावरूप अज्ञान पक्षम, 
बरहमात्मारूप ज्ञान से सामान्यसू्प से अथं का ज्ञान रहता है, विशेषरूप से 
भावात्मक अज्ञान रहता है, सामान्यचेतन सूप ब्रह्य अज्ञान का भी भासक होने से 
अनज्ञानका विरोधी नहीहोतादहै, अत अश्न बनताहै, अत उक्त व्यवहारसे 
भाव रूप्‌ अज्ञान सिद्ध होता है। उक्त कथन युक्त नही रहै, क्योकि, आपसे कहे 
गये अथेकोर्गै प्रमाणसे नही जानता हुं, इस प्रकार के भथेपरता ( बोधकता ) 
रूप्‌ से ( त्वदुक्तमर्थं न जानामि ) अपस कथित अथं को न जानतां, इस 
व्यवहार की उपपत्ति सिद्धि, हो सकती है, अत इस व्यवहार से भावरूप 
अज्ञात की सिद्धि नही हो सकती है । क्योकि प्रतिवादी के वाक्य से अवगत (ज्ञात) 
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गता्थस्यानुवादपुर.र प्रमाणासभवेन सर्वर्वादिभिनिराकरणाद्खीकारात्‌ । 
नापि नासदासीन्नो सदासीदित्युपक्रम्य तम आसीत्‌" माया तु प्रकृति 
विद्यात्‌, न्द्रो मायाभिःरित्या्यागमस्तत्र प्रमाणम्‌ , तम शब्देन सासारिक- 
पुरुषाणा प्रलयकालीनज्ञानाभावस्ये वोच्यमानत्वात्‌ , माया चोब्देन च पर- 
मेश्वरज्ञानज्चक्तरेव तत्स्वरूपभूताया सकीर्तनात्‌ तदेवमनिवेचनीयाज्ञाने 
लक्षणप्रमाणयोरसभवत्तादृगज्ञानमस्तीत्येतदेवाज्ञानमिति सिद्धम्‌ 
अत्रोच्यते । न तावत्लक्षणासभवस्तथाहि-- 
मनादिभावरूप यद्विज्ञानेन विलीयते । 


नापीति । तदानी प्रलयकालेऽऽसन्नासीत्सदपि नोसीदिति अतिषेधे कि तहि तम 
आमीदिपयेका श्रुति, माया त्वित्यपरा, इन्द्रो मायाभिरित्यप्यन्या । अलयकाले ये 
ससारिणा ज्ञानाभावास्तेऽत्र तम शब्दाभिधेया न त्वदभिमतमज्ञानमित्यथे । इतर- 
शरत्योरम्यथासिद्धिम।ह - मायाशब्देन चेति । तर्स्वरूपभूतेति । प्रकृतिः स्वभाव- 
भूतेप्यथं । उपसहरति-- तदेवमिति । एतदेवाज्ञान मोढच सित्यथं । 

लक्षण श्लोकेन सगृह्भाति-अनादिति । पू्व॑ज्ञानादे प्रागभावस्यात्मनश्च 


अर्थं का अनुवाःपूवक, प्रमाणाऽसम्भव के कारण सब वादियोसे निराकरण का 
स्वीकार किया जाता है। अर्थत नतिवादी से कथित अथंको यदि तामाणिक 
मानाजायतो निराकरण अयृक्तहो, ओर उसकाज्ञानदही नहीहौ तौ अज्ञात 
का निराकरण नहीदहौ सकता है, अत प्रतिवादी वाक्यसे ज्ञातकोभौ अमाणसे 
अज्ञात ( असिद्ध ) मानकर जसे खण्डन कियाजातादहै, वेसेहीप्रष्न नी हो सकता 
है। यदि कहा जाय कि ( नासदासीच्रोऽसदासीत्‌ ) महालय मे मदसत्‌ = कायं 
कारण नही थे! एसा उपक्रम ( आरम्भ) करके कियाथा, ठेसी आकाक्षा पर 
कहा गयादहै कि (तम ञासीत्‌ ) तमथा। सौर ( मायातु अकति विद्यात्‌ ) 
माया को कृति समन्नना चाहिये । “इन्द्रो मायासि पुरुहूप ईयते" ईश्वर 
मायायोसे बहुरूप होता है। इत्यादि आगम उस भावरूप अज्ञानमे प्रमाणहै, 
यह भौ कहना युक्त नही हं, क्योकि ये आग्मभावरूप अज्ञाना्थंमे प्रमाण नही 
हे। क्योकि तम शब्दसे सासारिक पुरुषोके प्रलयकालिक जानाधाव ही कहा 
गया है। ओौर माया शब्दसे परमेश्वरकी ज्ञानशक्ति जो ईश्वर के स्वमावरूप 
भरकृत्यात्मक है, उसका सकीतंन ( कथन) कियागया है। अत उक्तरीति से 
अनिवंचनीय अन्तान के लक्षण ओर रमाण के असम्भव से तादृक्‌ ( अनिर्वाच्य) 
वसा अज्ञान है । एसा समञ्लना ही अज्ञान है । यहं तक पूर्वं पक्ष हभ । 


अत्रोच्यते = जब यह उत्तर पक्ष कहा नाताहै कि, पूवे वणित अविद्या 
के लक्षण का असम्भव नही है, अत लक्षण दर्शाया जाता है कि-- 


जो अनादि भःवरूप वस्तु विज्ञान से विलीन = नष्टह्ये जाती है, वह अज्ञान 
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तदज्ञानमित्ि प्राज्ञा लक्षण सप्रचक्षते।। € ॥ 


अनादित्वे सति भावरूप विज्ञाननिरस्यमज्ञानमिति लक्षणमिह विवक्षितम्‌ 1 
न तावदिहाभ्याप्ति, सवेंषामप्यज्ञानानामृक्तरूपत्रयानुगमात्‌ । नाप्यति- 
व्याप्ति, अनादेरभावस्यात्मनो निवत्यंत्वाभावेन ज्ञाननिवत्यवस्याप्य- 
भावात्‌, तदन्यस्य च परमाणोध्तद्गतद्यामत्वादेश्च स्वरूपतोऽन्खकृतस्य 
दूरत एवानादित्वानद्खीकारात्‌ । नचासभवित्व, भावाभावविलक्षणस्याज्ञा- 
नस्याभावविलक्षणत्वमात्रेण भावत्वोपचारादात्सवदनादिमावत्वेनानिवत्यं- 
त्वानुमानानुपपत्ते । 


यथायथ विशेषणैव्याचत्ति । सगृहीत लक्षण विवृगोत्ति-अनादित्वे सतीत्या- 
दिना } तनु चिरतनमतानुसारेण पाथिवपरमाण्‌ विशेषगुणेष्वतिन्याप्तिश्क्तेति 
तत्राह- तदन्यस्य चेति ! एतच्च द्वितीयपरिच्छेदे विवरिष्यते ¦ यच्वानादित्वे 
सति भावरूप तदनिवर्च्यं यथत्मेत्यनुमानविरोधादसमवीद लक्षणमिति तदृदूषयति- 
नचाखंभवित्वमिति । अय भाव -किमिद भावत्व हेतुकरृत ? कि वस्तुत्व ? उता- 
भावविलक्षणत्वम्‌ ? नाद्य , असिद्धं । न द्वितीय, वस्तुत्वव्यंवोपाधित्वादिति । 


है! यह अज्ञान का लक्षण विदान्‌ कहते है।। & )) 


अर्थात्‌ अनादित्व युक्तमावरवरूप विज्ञान निरस्यत्व ( विनाश्यत्व ), अज्ञान 
का लक्षण विवक्षित है। इस लक्षण मे अव्यात्तिदोप नही है, क्योकि सभी 
अज्ञानो मै उक्त ( अनादित्व, भावशूपत्व ओर ज्ञाननिवत्यंत्व ) इन तीनो 
रूपो का अनुगम ({ अन्वय ) है । अतिव्यात्तिदोषभी नहीदहै, क्योक्रि अनादि 
भाव स्वरूप आत्मा मे निवत्येत्व के अभाव से ज्ञाननिवत्येत्व का भी 
अभाव है, जत्मासे अन्य जो परमाणु ओर उनके श्यामत्वादि स्वरू्पसेही 
वेदान्त मे अनङ्खीकृत है, (नही माने जाते है), उनके अनादित्व का अनद्धीकारतो 
बहत दूर से है, अर्थान्‌ उनको किसी प्रकारसे भी अनादि नही साना जातादहै, 
कि जिनमे अतिव्यात्तिहो, इस लक्षण मे असम्भवित्व ( असम्भवता) दोषमभी 
नही है, क्योकि भावाभ्मवविलक्षण अज्ञानमे वस्तुत अभ्ाप्र विलक्षणत्व मात्रसे 
भावत्व का उपचार { गौण व्यवहार) होता है । वस्तुत भावत्वं अन्ञानमे नही 
रहता है} अत अनादिभावशूप हतु से आत्मा के ममान उसमे अनिवत्यत्व के 
अनुमान कौ अनुपपत्ति है । अर्थात्‌ , अज्ञानम्‌, अनिवत्यंन्‌ , अनादिभावत्वात्‌ , एसे 
अनुमान उक्त अनुमानमे बाधानही हो सक्तीदहै, क्योकि वस्तुत भावत्वके 
अभावसे यह हेतु ही असिद्ध दहै। 
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नचैव विषे मानासभव , यत -- 
देवदत्तप्रमा तत्स्थप्रमाभावातिरेकिण । 
अनादेरध्वसिनी मात्वादविगीतम्रमा यथा । १० ॥ 
विगीत देवदत्तनिष्टप्रमाणन्ञान देवदत्तनिष्टप्रमाऽभावातिरिक्तानदेनिवतेकं 
प्रमाणत्वाचज्ञदत्तादिगतप्रमाणन्ञानवदित्यनूमानम्‌ । येतु प्रमा प्रमाप्राग- 
भावनिवृत्तिरेव न तु निवत्तिकेति मन्यन्ते, नन्प्रति--देवदत्तप्रमा तच्िष्ठ- 
पमाभावातिरिक्तानादिनिवृत्तिरिति प्रयोक्तव्यम्‌ । नचेतदसमवेतत्वमेतद- 





प्रनाणाक्षेप परिहरति -न चेवंविध इति । एलोकेनानुमान सगृह्छयति-- 
देवदत्तेत्यादिना । देवदत्तप्रमेति धर्मिनिदंश, , तत्स्थेत्यादिः साध्यनिदेश । 
मात्वादिति देतुनिर्देण । अविगीता अविप्रतिपन्ना । यज्ञदत्तप्रमेति दृष्टान्त । 
सग्रह विवरृणोति--विगीतसित्यादिना | इत्थमत्र प्रयोग -देवदत्तप्रमाणज्ञानमेत- 
चिष्टप्रमाणाभावत्वानधिकरणाना दिनिवतंक प्रमाणत्वात्‌ यज्ञदत्तप्रमाणवदिति । अत 
चाभावत्वानधिकरणेत्येवालम । अनादिनिवतंक मित्युक्ते प्रागभावमादायाथन्तिरता 
तदर्थ प्रमाणाभावत्वानधिकरणेत्युक्तम्‌ । तावति चाप्रसिद्धविशेषणता प्रमाणाभाव- 
त्वानधिकरणस्थानादेज्ञाननिवत्यंस्य तेनानङ्खीका रादात्मनश्च तच्चिवत्यंत्वानद्खीकारात्‌ 
तदथं देवदत्तनिष्ठेत्यक्तम्‌ । यज्ञदत्तनिष्टप्रमाणे हि देवदत्तनिष्ठत्वे सति प्रमाणाः 
भावत्वानधिकरणानादेस्ततप्रागभावश्य निवतंके सुप्रसिद्धमेव साध्यमिति नाप्रसिद्ध- 
विशेषणतासाध्यवैकल्ये । पूवेज्ञानसुखादिग्यवच्छेदायानादिग्रहणम्‌ । पक्षे चतच्निष्ठ- 
प्रमाणन्ञानाभावत्वानधिकरणत्वमेतच्चिवव्येस्यानादेरेतचिष्ठत्वानधिकरणत्वेन न सभ- 
वत्ति । अन्यनिष्ठप्रागभाव प्रत्यन्यनिष्ठस्यानिवतेकत्वात्‌ । तस्मादेतच्चिष्ठत्वे 
सति यत्प्रमाणज्ञानाभावत्वानधिकरणमनादि ज्ञाननिवत्यं च, तदमिमताज्ञानमेवेति 
तत्सिद्धि । नन्वभावनिबृत्तिरेव भाव, नहि भावन्यतिरेकेणाभावनिवुत्तिनमि 
सभवतीति केषाचिन्मतम्‌ । तथा च यज्ञदत्तप्रमाणस्य स्वप्रागभावनिन्ुत्तित्वातु, 
निवतंकत्वलक्षणसाध्याभावात्साध्यविकलो दृष्टान्त इति तत्राह-ये च्विति। 
व्याप्यत्वासिद्ध परिहरति-नचेतदिति । ससप्रतिपक्षमाशङ्खच "परिहरति-- 


~= ~~ = 4 ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ 


उक्त अनतिवंचनीय स्वल्प वाली एेसी अविद्यामे प्रमाण का असम्भव 
(अभाव) भी नहीहै। क्योकि देवदत्त की प्रमा, देवदत्तनिष्ठप्रमाऽभाव से 
व्यतिरेकी भित अनादि की ध्वसिनी ( विनाशिनी) है, मात्वात्‌ प्रमात्व 
होने से, अविगीत ( अविप्रतिपन्न ) प्रमा के समान, अर्थात्‌ विगीत ( विवाद 
विषय ), देवदत्तनिष्ठ ( वर्ती ) प्रमाण ज्ञान, देवदत्तवृत्तिप्रमाऽभावातिरिक्त अनादिं 
का निवेतक है, प्रमाणत्वात्‌ ( प्रमाण होने से), यज्ञदत्तादि ब्ृत्ति प्रमाण ज्ञान 
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न्यसमवेतत्व वा तच्रोपाधि , साध्यान्याप्ते --एतत्समवेतसुखदु खेच्छाद्रेष- 
प्रयत्नानामेतच्चिष्ठप्रमाभावातिरिक्तानादे स्वप्रागभावस्य निवत्तंकत्वेन 
साध्ये विद्यमानेऽपि त्वदुक्तोपाधेरभावात्‌ । नच विवादपदमनदेभविस्य 
निवतेक न भवति पदा्थंत्वात्सप्रतिपच्चवदिति प्रत्यनुमानविरोध , सत्ता- 
दरव्यत्वाद्यनिवतंकत्वेन सिद्धसाधनत्वात्‌ । ननु सप्रतिपन्नात्मादिपदार्थाति- 





नच विवादपदमिति । संप्रतिपन्नवदिति । घटवदिव्यर्थं । अत्र किमनादिभावस्य 
यस्य कस्यचिदनिवतंकत्व साध्यते । कि वोभयसप्रतिपन्नानादिभावनव्यतिरिक्तस्यानादे- 
भावस्याभावविलक्षणस्य ? आद प्रत्याह सत्तेति । द्वितीय शङधते-नम्विति ! नच 
निगीता प्रसा प्रमाऽभावातिरिक्तंतत्निष्ठानादिनिवतंकत्वानधिकरण प्रमात्वात्‌ यज्ञ 
दत्तप्रमावत्‌ इति प्रसाधनादप्रसिद्धविशेषणत्वाभावाद्धवति प्रतिप्रयोग इति वाच्यम्‌ । 
देवदत्तनिष्ठ प्रमाणज्ञान देवदत्तनिष्ठानाद्भावानिवतंकत्वात्यन्तानावानधिकरण 
प्रमाणनज्ञानत्वात्‌ यन्ञदत्तप्रमाणज्ञानवदित्यभाससमानयोगक्षेमत्वात्‌ । नच देवदत्तप्रमा 
देवदत्तनिष्ठत्वे सति देवदत्तप्रमाभावातिरिक्तानादिनिवतंकत्वानधिकरण अमात्वात्‌ 
यज्ञदत्तप्रमावदिति सत्प्रतिपक्षता । एतच्निष्ठनिवतंकत्वानधिकरणत्वस्योपाधे , एत- 
तुलादौ च व्यतिरेकसिद्धि । अभावविलक्षणाज्ञाने प्रत्यक्षमपि प्रमाणमाह-- 


के समान्‌ । यह्‌ अनुमान अनादि अन्नानमे प्रमाण दहै । इस्त अनुमानसे प्रमाण अभाव 
से अतिरिक्त अनादि अज्ञान पक्ष मे सिद्ध होता है, गौर दृष्टान्त मे देवदत्तगत प्रमा- 
ऽभावे से अतिरिक्त अज्ञान प्रमाप्रागभाव के निवतंकत्व यज्ञदत्तादि के प्रमामे 
प्रसिद्धहै। जो कोई मानतेदहै किप्रमा, प्रभाक प्रागभाव कौ निवृत्ति स्वश्पही 
होती है । उससे प्रागभाव की निवृत्तिसे पृथक्‌ नही होती, अत प्रमा निवति- 
का नही है, उनके प्रति प्रयोग दह्येगा कि ( देवदत्तप्रमा, देवदत्तगतप्रमा, प्राग- 
भावातिरिक्तानादिनिवृत्तिरूपा, प्रमात्वात्‌ ), इस अनुमान मे एतत्‌ ( देवदत्त ) 
असभवेतत्व, वा एतदन्य समवेतत्व उपाधि है, अत असत्‌ हैतुरहै, एेसा नही कह 
सक्ते हैँ । क्योकि उन दोनो मे साध्यव्यापकत्वं काअभाव है । यतं एतत्‌ देवदत्त- 
समवेतं सुखद ख~इच्छा-द्रेषप्रयत्नो को देवदत्तनिष्ठ प्रमाागभाव से अतिरिक्त 
अनादि स्व ( निज) प्रागभाव के निवत्यंकत्वसे, उन सुखादिकोमे साध्यके 
विद्यमान रहते भी तदसमवेतत्व तदन्यसमवेतत्व नही रहते है । अतत साध्य 
व्यापकता के अभावसे उपाधि नहीहो सकतेहै। यदि कहे कि ( विवादपद = 
विवादविषयप्रमाज्ञान );, अनादिभाव का निवत्तंक नहीहै, पदाथंहोनेसे, घटके 
सुमान ( सम्प्रतिपन्नवत्‌ ) इसं प्रति अनुमान से विरोध ( तिपक्षता ) है, तौ यह 
कहना युक्त नही, क्योकि सत्ता द्रव्यत्वादि अनादिभाव के अनिवतंकत्वसे इस 
अनुनान मे सिद्धसाघ्ानता है) यदि श्ङ्ाहो कि, विगीता प्रम, सम्प्रतिपन्नवादि- 


प्रथम" परिच्छेद १५१ 


रिक्तस्य भावस्याभावातिरिक्तस्य चानादेनं निवतंकमिति विशेषणादिदम- 
दषणमिति चेत्‌, नः तस्य तवाप्रसिद्धतयाऽप्रसिद्धविशेषणत्वापत्ते । किच 
न किचिदवेदिषमिः ति परामशैसिद्धसौषुप्तिकानुभवोप्यत्र प्रमाणम्‌ । नच 
ज्ञानाभावविषयोऽयमनुभव , अभावप्रतीतेधमिप्रतियोगिबोधपराधीनतया 
तदभावे तस्यानुभवितुमयोग्यत्वात्‌ । नच भेदसादुश्यादिवत्स्वरूपेणाभाव- 
स्यापि निविकल्पकबुद्धिबोध्यता, तथात्वे साद्श्यादिवदेव भावत्वापत्तं , 
निविकल्पकवुद्धिवोध्यो भाव इति परेरलक्षणाङ्खीकारात्‌ । नाय युषुप्ति- 
कालीनानुभवज परामश, कितूत्थितस्येदानीमेव सौषुप्तिकन्ञानाभावानु- 


कि चेति ! उत्थितस्य न किचिदवेदिषमिति परामर्शद्न्नीतो य॒ सौषुप्तिकानुभव 
सोपि भ्रमाणमित्य्थं । ननु किमिति निविकल्पकानुभवायोग्यत्व यावता भेदसादुश्या- 
दिवत्सभव उक्तस्तत्राहू-न च भेदसाददयेति । ननु किमिति भावत्वापत्ति ? नहि 
निविकल्पकबुद्धिवोध्यत्वसाम्यात्सादृश्यमेदयोरक्यमिति तत्राह-नि्विंकस्पकेति । 
यत्तु तेनोक्तमस्मत्पक्षे तु नाय परामशं इत्यादि तदन्य दूषयति-नाय्‌ः- 
मित्यादिना । ननु किमिति सामग्रीवैकल्यलक्षणलिद्खासिद्धि ? यावता ज्ञाना- 


प्रतिवादिसम्मन, आत्मादि पदार्थातिरिक्त, अभावातिरिक्त अनादिभाव का निवतक 
नही होती है, एसा विशेषण (साध्य) होने से सिद्धसाधनता नही होगी, तो यह शङ्कू 
युक्त नही, क्योकि एसे साध्य ( अनादि भव ) की आपके मतमे अप्रसिद्धि होने से, 
अप्रसिद्ध विशेषणता की वासि होगी। ओर ( सुषुप्तौ न किथ्विदवेदिषम्‌ ) सुषि 
मे मैने कुछ जाना नही, इस परामशंसे ( जाग्रतकालिक स्मरणसे) सिद्ध = 
( अनुमित ) सृषुसिकालिक अनुभव भी भावस्वरूप अज्ञान के सत्त्तमे त्रमाण है। 
क्योकि यह्‌ सुषु्तिकालिक अनुभव ज्ञानाऽभावविषयक नही हो सकता है, उसमे यह्‌ 
कारण है कि, अभाव की रतीति, धर्मी ( अनूयोगी) ओर प्रतियोगी, इन दोनो के 
लानाधीन होती दहै, अत अनुयोगी-जतियोगीके ज्ञान के अभाव रहते उस अभाव 
का सुषुप्ति मे अनुभव होना अशक्य है, भेदसादृश्यादि के तमान, अमावको 
भी स्वरूप से निविकत्पक बुद्धिविषयत्व की योग्यतादहै, एेसा भी नही कहा 
जा सक्ताहै। क्योकि सादुश्यादि के समान निविकल्पक बुद्धि के विषय होने पर 
सादृश्यादि के समान ही भावत्व की प्राति होगी} यत निविकल्पक से वेद्य भाव 
होतारहै, एेसा अन्यलोगोसे भावका लक्षण मानागयः है, जौरनजोकहाथा 
कि (न किथ्िदवेदिषम्‌ ) यह्‌ सुषु्ति कालिक अनुभवजन्य परामशं ( स्मरण ) 
नही होता है, किन्तु युषुत्तिसे ञे (जागे) हृएको जाग्रत्‌ कालमे ही सृषुि- 
कालिक ज्ञानाभाव का अनुमान होताहै, वह वक्तव्य बही दहै, क्योकि उस अभाव 
के अनुमापक लिद्ध (हेतु) की असिद्धि ( अभाव) है। कहा जाय कि युषुि- 
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मानमिति च न वाच्यम्‌, तदनुमापकलिङ्खासिद्धे । नच सामभ्रचभावो 
लि्खम्‌, तस्याप्यसिद्धं । नच ज्ञानाभावेन तस्यानुमानम्‌ , अन्योन्याश्रय- 
तापत्ते, सामग्रचभावाञ्ज्ञानाभावानुमान तदभावाच्च सामग्रचभावानु- 
भानमिति । नचेव सति वेदान्तिनामपि ज्ञानाभावानुमानासभव ›, अवस्था- 
भेदसभिन्चभावरूपाज्ञानसवेदनादेव सुषुप्त्यवस्थाया तद्विरुढस्य ज्ञानस्य 
तत्सामग्रचाश्चाभावानुमानात्‌, व्वयापि गत्यन्तराभावादेवमेव ज्ञानाभावा- 
नुमानस्यावश्याभ्युपेयत्वात्‌ । नचैवविधमज्ञानमदयाप्यसिद्धमिति वाच्यम्‌, 
तत्प्रमाणस्य दशितत्वात्‌ । 

त्वदुक्तमर्थं न जानमीति व्यवहारान्यथानुपपत्तिरपि भावरूपाज्ञान- 





भावेनैव शव्यानुमान तद्वैकल्यमिति तव्राह--नच ज्ञानाभावेनेति । यच्च तेनोक्त 
मन्यथा भवतामपि घटपटादिज्ञानाभावानुमान न स्यादिति तदनु परिहरति-- 
नचैवं सतीति । मम तु भावरूपाजानवलादुभयाभाव शक्यानुमान इत्यर्थं । तवा- 
पीयमेव गतिनन्यिव्याह-- त्वयापीति । तच्वेव विधाज्ञानस्य तत्परामशंस्य चमा 
परत्यसिद्धिरिति तव्राह- नचेवंविघधमिति । परामर्शेस्याप्युपलक्षणमिद तस्यापि 
समथ॑नात्‌ । 

अर्थापत्तिमपि प्रमाणयति - त्वदुक्तमथेमित्यादिना । पूरवंपक्ष्याशयमतरु् 





कालिक ज्ञान की सामग्री क) भाव निद्ध हे, वहु रहना बी ठीक नही, 
क्योकि सामग्रीके अमावकी ध्री अनिद्धि (अज्ञान )है। ज्ञान के अमावसे 
सामग्री के अनुमान होगा, यहभी नही कहाजा सकता दहै, क्योकि अत्योन्या- 
श्रय क्य प्रापि होगी, अर्वत्‌ सामग्रीके अभावसे ज्ञानाभाव का अनुमान 
ओर ज्ञानाभाव से सामग्री के अभाव का अनुमानरू्प परस्पराश्रयता की 
परासि होगी । यदिकहा जाय कि इस उकारसे सामग्री अभावसे ज्ञानाभाव 
के अनुमान को नही मानने पर वेदान्तियोको भी सुषुत्तिकालिक ज्ञानाभाव कौ 
अनुमान असम्भवहोगा। वे भी जानाभाव का अनुमान अन्योन्याश्रयसे नही कर 
सकेगे, तो यह कहना युक्त नही । क्योकि भवस्थाभेद ( विशेष ) सुपु्िसे 
साम्मिन्न ( युक्त ) भावरूप अन्तान के साक्षीस्वरूप स्वेदन {चान ) से ही उस 
अज्ञान से विरु ज्ञानके ओौर उसकी सासग्री के अभाव का अनुमान होता हे। 
मत आपको भी गत्यन्तरके अभावसे इसी भकार ज्ञानाभाव के अनुमान कौ 
लंवश्य मानना होगा । एसा भावरूप अज्ञान अभी तक असिद्धदहै, पएेसाभी नही 
कहना चाहिये, क्योकि उस अन्ञानविषयक अनुमान परदशित हो चुका दहै ॥ 
(त्वदुक्तमर्थं न॒ जानामि" जापके कहे अथं को मै नही जानता हं, इसं 
व्यवहार की अन्यथा ( भावरूप अज्ञानके बिना) अनुपपत्ति भावरूप ज्ञान के 
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सदधावे मानम्‌ । नच प्रमाणतो न जानामीत्येवपरतयापि व्यवहा रोपपत्ति. 
त्वदुक्तेथं प्रमाणज्ञान मम नास्तीत्यस्य वि्चिष्टविषयनानस्य प्रमात्वात्‌, 
तद्िशेषणतया्थंस्यापि प्रमाणेनाधिगतत्वात्‌, स्ववचनव्याधातापत्ते । एतद- 
तिरिक्तप्रमाणन्ञान त्वदूक्तेऽ्ये मम नास्तीति वदतो वचनभ्याघातदोषानुषद् 
एवास्यापि ज्ञानस्य प्वंवदेव प्रमाणजन्यत्वात्‌ । नच सामान्यत प्रमाणे- 
नाथस्याधिगमेपि विशेषानधिगमादद्योष , विदोषस्याप्यधिगमानधिममयो 





निपेवति- नचेत्यादिना । त्वदुक्तमर्थं प्रमाणतो न जानामीति यदिद ज्ञान तत्ताव- 
त््रमाणमेव, ययार्थानुभवत्वात्‌ 1 तथा वचंतज्ज्ञान विषयान्तगेतत्यैतद्िषयश्रतस्यार्थ- 
स्यापि तमाणतो ज्ञातत्वात्तन्निषेधवचन विरोध इत्याह-त्वह्ुकतेऽथं इति । ननु 
प्रमाणतो न जानामीत्यस्यायमयं -एतदज्ञातत्वग्राहिवमाणव्यत्तिरिक्त अमाणजान 
नास्तीति । तत्राह -- एतद्तिरिक्तेति । अत्राप्येव विज्ञानस्य पूर्वनिदिष्टादतिरिक्त- 
ममाणत्वादेव ठदविपयत्ववचन व्याहतमित्यथं । ननु सामान्यत प्रमितस्य विशेष- 
तोऽन विगमो द्धावनान्न व्याहतिरिति तत्राह- नच समान्यत इति । पूवाक्तेति । 
पुवं पश्चसमयोक्तेत्यथं । ननु त्वन्मतेपि कथ ज्ञायमानेऽ्थ न जानामीति व्यवह्‌(र 
(त 
सद्भाव ( सत्त्व ) मे अमाणदहै। माणसे आपके कहे अथं को नही जानता हू, 
एेसे अथेपरता ( तात्पथंसे भी) उक्त व्यवहार कौ सिद्धिहो सकती, यह 
कटना नही वन सकता है, क्योकि, आपके कटै अर्थंविषयक अमाण ज्ञान मृञ्े 
नही दे, इस कारके विशिष्टविषय ज्ञान को मात्व है, क्योकि यह यथार्थे 
जानै, ओौर इस ज्ञान के अन्तगेत रूप से उसके विपय के अन्तर्गत स्वरूप अर्थं 
नो माणसे ज्ञातहो जाताहै। अत उस अर्थं को -माणज्ञान का अविषय 
कहना विष्ड होता है अर्थात्‌ उसज्ञानमे विशेषणल्पसे अ्थका भी प्रमाण 
सेही ज्ञान हौताहै, अत अमाणसे अज्ञात कहने पर स्ववचन का व्याघातापत्ति 
हीगौ । यदि कहे कि, त्वदुक्तमर्थं अमाणतो न जानामि ( त्वदुक्त अथं के अज्ञातत्व 
ग्राहक । इम रमाण से नतिरिक्त प्रमाणरूप ज्ञान, आपके अर्थविषयक मक्षे नही 
दै। तो एसे कहने वाले को = वचन का व्याघात दोषहीहै। क्योकि इस ज्ञान 
को भी पूवे कै समान माण जन्यत्व है। अर्थात्‌ पूरवकथित अमाण से नही 
जानता हूं । इससे अतिरिक्त अरमाणत्व ही दूसरे कत्पकोदहै, किजो कहा गया दहै 
कि त्वदुक्त अथैके प्रज्ञातत्त्व ग्राहक प्रमाणज्ञान मुक्षै नही है। यदि कहा जाय कि 
सामान्य रू्पसे प्रमाणसे अथं के लान होने पर भी, विशेषरूपं से अजात रहने के 
कारण 'त्वदुक्तम्थं न जानामि' ेसा कहने पर व्याघात दोष नही हो सकता है, तो 
यह्‌ कहना भी युक्त नही हो सकता है, क्योकि विशेष के भी जानाज्ञान उभय अवस्था 


पर्वक्तदोषानतिवृत्ते । ननु भावरूपमधप्यज्ञान ज्ञाननिरस्यमभ्मुपगम्यते 
भवद्धिस्तत्कथ ज्ञायमाने न जानामीति व्यवहार , मैवम्‌, अस्मन्मतेऽ- 
ज्ञानस्य साक्षिसिद्धतया प्रमाणाबोध्यत्वात्‌, प्रमाणज्ञानोदयाल्प्राक्कालेऽज्ञान 
तद्िशेषितोऽथं साक्षिसिद्धोऽज्ञात इत्यनुवादगोचरो भवति, भवति च 
प्ररनाहं इत्यवि रोधात्‌ 1 उक्त च सम्प्रदायविद्धि --“सर्वं वस्तु ज्ञाततया 
अज्ञातया वा साक्षिचैतन्यस्य विषय एवेति । 

किच तम आसीत्‌”, "माया तु प्रकृति विद्यादिः््याद्यागमोपि तत्र 





यावता ज्ञानाभाववदज्ञानमपि जाननिवल्यंमेवेति चोदयति-- नन्विति | न तत्राज्ञान- 
निवतेक अमाणन्ञान तद्रोधकमपि तु साक्षिचंतन्यम्‌ । नच तदजाननिवत्तंकं तत्सा- 
धकत्वादिति परिहरति - मैवमिति । रमाणाबोध्यत्वादिति । अभावव्यावृत्तरेवा- 
नुमानादिभमाणैर्बोध्यमानत्वादिति भाव । अत एव पूर्वं प्रमाणज्ञान नोत्पन्न 
साक्षिणैवाज्ञानविशिष्टतयैवार्थो निर्ञाति इत्यत एवानुवादम्रष्नौ घटेते इत्याह- 
पमाणज्ञानोद यादिति। 

आगममपि प्रमाणयति-किच तम आसीदित्यादिना । यत्तु जीवाना 


मे पूर्वोक्त दोष की निवृत्ति नही हो सकती । अर्थात्‌ विशेष यदिजातहो, तोन 
जानामि यह कहना नही बनेगा, अन्नात हो तो भश्नानुपपन्न ( असिद्ध ) होगा । 
शड्धाहै कि भावरूप भी अज्ञान ज्ञानसे निरसनीयरहै, एेसा आप ( वेदान्ती) 
मानते है, तो समञ्जे बिना अज्ञात अ्थंविषयक प्रश्न के असम्भव से आपके 
मतमे ज्ञात ही अ्थंविषयक न जानामि, यह व्यवहार होतादै, वह कंसे होता 
है, क्योकि जाने हृए मे न जानामि यहु कहना विषु है! उत्तरदहै कि रेसी 
णङ्खा हमारे मत मे नही कतव्य है, क्योकि हमारे मत मे अज्ञान मे प्रमाणा- 
योग्यता है, ओौर साक्षीसे अज्ञान के सिद होने से उसकी सिद्धिके लिये अमाण 
की आवश्यकता भीनहीदहै। अत प्रमाणायोग्यत्व अन्नानमेदहै। ओर प्रमाण 
ज्ञान के उदयसे पूवंकालमे अज्ञान ओर अज्ञान से विशेषित ( अज्ञात ) साक्षी 
से सिद्ध रहता है, वही अज्ञात इस अनुवाद का विषय होता है, ओर साक्षिवेद्य 
(साक्षीसे ज्ञात) होनेसे प्रष्नके योग्य होता दहै, अत अवियेधदहै, क्योकि 
साक्षीरूप ज्ञान अज्ञान का भी साधक होतादहै, ओौर त्रमाणजन्य ज्ञान अज्ञान का 
निवतंक होता है, अत भावरूप अज्ञान को ज्ञाननिवत्यं मानना आदि युक्तही 
है। सम्भ्दायवेत्ताओने कहा है शकि, ज्ञातसूप से वा अज्ञातरूपसे सब वस्तु 
साक्षि चैतन्यका विषय ही है अत चैतन्यसे ज्ञातत्रमाण से अज्ञातविषयक 
प्रन सिद्धान्त मे बनता है, अन्यत्र नही । 

तम आसीत्‌ , माया तु प्रकृति विद्यात्‌” इत्यादि आगमभी उस भाव- 
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प्रमाणम्‌ । नच तम शब्देन ज्ञानाभाव कथ्यते, नासदासीदित्यभाव व्या- 
वत्यै तम आसीदिति प्रतिपादनात्‌ । नच परमेश्वरज्ञानशक्ति्माया, “भूय- 
श्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति >, "मायामेतता तरन्ति ते तरत्यविद्या वितता 
योगी मायामित्यादिना ज्ञाननिवत्यं मायाच्चब्दप्रयोगदशेनात्‌ । तदेव लक्षण- 
प्रमाणयोरूपपन्त्वादनादिभावरूपाज्ञानमस्तीति सिद्धम्‌ । 


किच भरमोपादानज्ञानमिति लक्षणेऽपि न दोष । नचात्मन्यत्ति- 





तात्कालिकन्ञानाभावस्तमश्शब्दाभिधेय इति तन्न । नासदासीदित्यभावस्यापि तति- 
षेधादित्याह- नच तम्र इति । नच भरागभावप्रध्वसवगंत्थानाद्यनन्तस्य सददावाद- 
शक्यनिषेधतेति वाच्यम्‌ । तयोरप्युत्पत्तिविनाशवत्ताया साधयिष्यमाणत्वान्‌ । माया- 
शब्दस्यान्यथासि दिमूक्ता निराचष्टै- नच परमेश्वरेति । ईश्वरज्ञानस्य नित्यस्म 
ज्ञाननिवत्येन्वान द्खीकारादिति भाव । उपसहरत्ि- तदेवमिति । 


प्चममपि मत गक्यसम्यनमित्याह--श्रमोपादानमिति । नचात्मनीति । 
कूटस्थस्य तस्य वियदादिविकाराभावादविद्यावेशवशाद्धिकारे प्राप्ताभ्राप्तविवेकेन 
तस्या एव विकार । नचैव साख्यसिद्ान्तसद्खतेरिह गन्धिता, परमेश्चराध्यस्ता- 
निवेचनीया विद्यापरिणामस्य विवर्तापरनाम्न स्वीकारादीदुशमेव हैतुत्वमभिप्रेत्य 
"तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश सभूत इत्यादिषुष्टिश्नुतयस्तथा जन्माद्यस्य यत , 


^, 2 £ 


प्रकृतिश्च 'त्याद्यधिकरणान्यपि । अत एव धातुसमीक्षाया ब्रह्य वि्पकाण्डेभतृंहरिभिर- 
भिहितम्‌- 


रूप अज्ञानमे माण ^है। तम शब्दसे ज्ञानाभाव कहा जातादहै, यहं कहा 
था सो युक्त नही, क्योकि, नाऽसदासीत्‌, इससे अभाव का निषेध करके, तम 
आसीत्‌ , इससे तम का अरतिपादन किया गाह) परमेश्वरकी ज्ञानशक्ति रूप 
भी माया नही है, क्योकि परमेश्वर की ज्ञानशक्ति परमेश्वरस्वरूप नित्य है, 
भौर (भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति ' फिर अन्त मे सब माया की निवृत्ति होती 
है। ( मायामेता तरन्तिते) इसमाया कोवेलोगतर जाते है, “तरत्यविद्या 
वितता योगी मायाम्‌” योगी विस्तृत अविद्या ओरमायाकोतरतादहै। इत्यादि 
वाक्यो द्वाराज्ञान से निवत्यं अथंमे माया शब्दके अयोग के देखने से माया शब्द 
का नित्य ईश्वरीय शक्तिही अयं नहीहो सकता है। अत उक्तरीतिसे लक्षण 
प्रमाण के सिद्ध होने से अनादिभावरूप अज्ञान है, यह्‌ सिद्ध हुआ । 


श्रम का उपादान अज्ञान कहा जातादहै, इसलक्षणमे भी दोषनही दहै, 
कहु जायकि आत्मा मे अतिन्याप्तिहै, तो वहु कथन युक्तं नही। क्योकि 
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व्याप्ति , तस्य केवलस्य कूटस्थस्य कष्याप्यनुपादानत्वात्‌ । सत्योपादानत्वे 
च विश्रमस्यापि सत्यत्वप्रसद्खात्‌ , नच विश्रमोऽपि स्वरूपत सत्य , तथा- 
तवे प्रमाणज्ञानवदेव विषयपहारलक्षणबाधस्याप्यसभवप्रसङ्खात्‌ । नचैता- 
वन्त॒ कालमिद रजतमित्यभादिव्यनुभवविरोध, अनि्वंचनीयस्यापि 
विश्रमस्याभावविलक्षणतया तथात्वेनानुसन्धानोपपत्ते । नच स्वरूपसत 
एवासीदिति प्रतिसन्धानम्‌, एतावन्त कालमिहादशं मुखमासीत्स्फटिकश्च 
लोहित आसीदित्या्यनुसन्धानदशेनात्‌ । प्रयोगश्च, विगीतो विभ्रम एत- 





शुद्धतत्व प्रपचचस्य न हेतुरनिवृत्तित । 

न्ञानज्ञेयादिरूपस्य मायेव जननी तत ` इति 
परिणामित्वमाच्र चात्रोपादानत्वमर्मिप्रेतः यत्तु विश्रमस्यापि स्वहूपेण सलव्यत्वाच्रेदम- 
निष्टमिति तत्राह नच विश्रमोऽपीति । यदि हि घटादिज्ञानवत्स्वरूपेण सत्यो 
विश्वम स्यात्ततस्तद्रदेव यथार्थोपि स्यादित्यथ । अत एवाहुराचार्या --'सदसदृभ्या- 
मनिवव्याविद्या वेच सह भ्रमः इति । -त्यभिज्ञाविरोधमृक्त परिहरति-नचैता- 
वन्तभिति । ननु सद्विलक्षणस्यासत कथमासीदिति प्रतिसधान विषयत्वमिति तव्राहु- 
नच स्वरूपसत एवेति । भ्रमोपादानाज्ञाने प्रमाणमाह- विगीत इति । अत्राप्य- 


केवल ( शृद्ध } कूटस्थ ( निविकार ) चेतनात्माको किसी धी कायं के उपादानत्व 
नहीदहै, ओर यदि विश्रम सत्य उपादान वालाहोगा, तो उस विश्रम को भी 
सत्यताकी प्रा्तिदहोगी। विभ्रम भी स्वरूपसे सत्यहै, यह्‌ कहना भौ उचित 
नहो है, क्योकि विभ्रमके स्वरूपसे सत्य होने पर, तमाणज्ञानके समानी 
विषय का अपहार (बाध) रूप्‌ ज्ञान ( विश्चम ) के बाधका भी असम्नव होगा । | 
यदि कहा जायकि विभ्रमको स्वरूपसे भी सत्य नही मानने पर, इतने काल 
तक यह्‌ रजत भासता था, यह्‌ भ्रमोत्तरकालिक अनुभवसे विरोध होगा, यह्‌ 
अनुभव भ्रम के स्वरूप सत्व को ग्रहणकरतादहै, तो कहा जाता कि इस अनुभव 
से विरोध नही दहै, क्योकि ( तस्माद्रा एतस्मादात्मादात्मन आकाश सम्भूत - 
जन्माद्यस्य यत ) इत्यादि श्रुति सुव के अनुसार, अपनी अनिवंचनीय अविधा 
द्यरा अनिवंचनीय जगत्‌ का कारण आत्मा होता है, वहाँ व्यावहारिक वस्तु ओर 
उनका ज्ञान व्यवहार काल मे अबाधित रहते है, अनिवेचनीय विभ्रम मे 
व्यावहारिक सत्त्व भी नही रहूताहै,तो नी अभावसे विलक्षणतामात्र से उक्त 
वतंमान रूप अनुसन्धान ( प्रत्यभिज्ञा ) की सिद्धिहोती है। स्वरू्पसये सत्यका 
आसीत्‌ ( इतने काल तक भासता था ) यह प्रतिसन्धान होता है। यह्‌ कहना ही 
युक्त नही, क्योकि इतने काल तक इस दपण मे मुख था, स्फटिक, लोहित ( रक्त } 
था। इत्यादि स्वरूप सत्त्वरह्िति कां भी अनुसन्धान देखा जातादहै। विश्रमके 


प्रथम परिच्छद १९५८७ 


उज्ञानकारणाबाध्यातिरिक्तोपादान विभ्रमत्वात्‌ देवदत्तादिविभ्रमवत्‌ । 
दर्शित एव च सत्योपादानत्वे सव्यत्वप्रसद्धो विपक्षे बाधकस्तक । तस्माच्- 
दुपादानो विभ्रमस्तदज्ञानमिति सिद्धम्‌ । 


ननु तथाप्यसभवि लक्षण, सवेप्रत्ययाना यथार्थत्वेन विश्रसागा- 





तिरिक्तकारणस्य द्रव्यस्य पररवाध्यत्वाद्खीक्रारात्‌ तदथेमेतज्ञानकारणव्युक्तम्‌ । एत- 
ज्नानकारणत्वानधिकरणोपादान इप्युक्ते व्याहुतिस्तदथेमबाध्यत्वानधिकरणत्युक्तम्‌ । 
ततश्चावाध्यत्वानविकरणवबाग्याज्ञानोपादानकत्वमिद्धिविश्रमस्य । दृष्टाने त्वेत 
ज्लञानकारणातिरेकमादाय साध्यनसिद्धि । अन्तिमसमथंनमुपसहरति-- तस्मादिति । 

“दत्यध्यक्षानुमानार्थापत्तिशब्दं प्रसाधिता । 

अविभक्तं परेऽिद्या भावाभावविश्यगदा ।। 

एषा साक्षात्साधिचंतन्यवेद्याऽविद्यानादि, स्वीकृता स्वे कृतान्ते । 

वादिभ्रान्त्यापादिताचाव गवादेमिर्मानि केवल भेदितात्र ।। 

णास्त्रंकगम्येऽपि यथा हयपूवेपरवमाणान्तिरणायि भेद । 

यथाच रज्जूरगयोविभाग परे वभिण्वन्ति परानुबन्धात्‌ ।।' 

विभ्रमोपादानमनज्ञानमिल्युक्त, तत्र॒ विञ्रमाणामेवाभावादूपादानत्वमसपवीत्य- 

ख्यातिवादिन प्रत्यवष्ठिन्ते- ननु तथाप्यसभवीति । किमिद विश्रमत्वेन विव- 
क्षित ? कि यथा्थंज्ञानविशेष यथास्माकं ? उतायथाथेज्ञानम्‌ ? नाद्य । तदुपा- 
दानस्यात्मनोन्त करणस्य वा अविद्यात्वाभावात्‌ । नं द्वितीय इत्याह-सवप्रत्य- 
यानामिति | विश्चमाणामेवाभावादिति जनानानामयथार्थत्वाभावादित्य्थं । 


॥ 


उपादान अज्ञान व्रिषयक अनुमानलरूप तयोगभी हो सकतादहै कि ( विगीत 
विवादास्पद ) विभ्रम, एतत्‌ ज्ञानकारण ( अधिष्ठानात्मा ) का वाध्य कारण 
से अतिरिक्त उपादान वाता, पिभ्रमदहोने से, देवदत्तादि विभ्रमके समान। 
इस अनुमान से प्रवान्यसे अतिरिक्त म।वस्वरूम अत्रात की पक्षमे सिद्धिदहोती 
है! ओौर दृष्टन्तं मे एतत्‌ ज्ञान कै अबाध्य कारण आत्मासे अतिरिक्त देव- 
दत्तात्माको मानकर साध्य की असिद्धि होती है, ओौर सत्योपादानत्व पक्ष मे 
सत्यत्व की भ्रास्िरूप विपक्ष का बाधक तकं अदशित कराया गया है। अत 
जिस उपादान वाला विश्रम होता है, वह अन्तान है, यह्‌ सिद्ध हुआ । 


विश्रम को नही मानने वाले अख्यातिवादी प्रमाकर मतानुसार शद्धा है 
कि उक्त अनुमान के करने पर भी ( भरमोपादानत्व) रूप लक्षण सम्भावना 
रहित है) क्योकि सबज्ञानो के यथाथंहौनेके कारण विभ्रमोका अभावरहै, 
तो विश्रमोपादानत्व कंसे हो सकता दहै। ओर विवाद्यस्पद ( भ्रमत्वेनभिमत ), 
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मेवाभावात्‌, विगीता प्रत्यया यथार्था प्रत्ययत्वात्सप्रतिपन्नवदित्यनुमा- 
नात्‌, अन्यथान्याकारस्य प्रत्ययस्यान्यालम्बनतायामनुभवविरोधात्‌, सविदा 
स्वविषयव्यभिचारे चानाश्वासप्रसद्धात्‌, असतोगि ससगदिरवभासमान- 
तायामसत्स्यातेरपि दत्तावस्रतया सौगतमतानुप्रवेक्ञप्रसद्खात्‌ , असतश्च 





तनु कत सर्वै्रत्ययाना यथा्थैत्वसिद्धिरित्यनुमाना दित्याह-- विगीता इति । 
अशत सिद्धसाधधनतानिवृत्ये विगीतग्रहणम्‌ । अयथाथंव्यवहारहेतुभूतज्ञानाना 
पक्षीकरणाच्च नाश्रयासिद्धि । विपक्षे बाधकमाह-- अन्यथेति । भासमाततया 
हि विषयत्व नतु सत्तया, नापि कारणतयाऽतिनसद्खात्‌ । नच रजतज्ञाने शुक्तिका 
चकास्ति । तथाचाचेत्यमानशुक्तिकालम्बनत्वकल्पनाया विरुध्यव्येव रजतानुभव 
इति भाव । तथाच नयीध्या--अत्र तब्रूमोय एवाथे" इत्यादिना विषयलक्षण- 
मुक्त्वोक्त तेन -- । 
अन्यस्य चान्यथाभान प्रतीत्यैव पराहतम्‌ । 
प्रस्मिन्भासमानेपि न पर भासते यत 1) इति) 
स्थाने तत्तवानधिकरणपद -क्षेप्नव्यम्‌ । अबाध्यत्वानधिकरणोपादान इत्युक्तेऽ्रसिदढध- 
विशेषणता सर्वं त्रोपादालवाधकान्तरमाह- संविदामिति । तदप्युक्त- 

यदि स्वार्थं परित्यज्य काचिदूदुद्धि भ्रवतंते। 

व्यभिचारवती स्वार्थे कथ विश्वासकारणम्‌' ॥ इति । 

अपसिद्रान्तापत्तिरपि बाधिकेत्याह--अखतोपीति । यदिच बहिरसदिद 

अतीयेत साकारतापि विज्ञानस्य स्यात्‌ । तदप्युक्तं मयथाथंत्वपक्षे च ज्ञान साकार- 
मापते"दिति। तदेव सिद्धिरोधानाश्वासासत्व्यातिभ्रसद्खान्वाधकानुक्त्वा ,कारणा- 
निरूपण दशशेयन्नकारणककायं्रसद्धमपि बाधक बध्नाति--अस तश्चेति । तदप्युक्तं 
अयथार्थ॑स्य बोधस्य नोत्पत्तावस्ति कारण'मिति । नन्वन्वयनव्यत्िरेकाभ्या चक्षुर- 





ज्ञान, यथार्थं हेते है, ज्ञान होने से सवंसम्मत यथाथज्ञान के समान, अन्यथा = 
अयथार्थ ज्ञान को मानने पर, अन्याकार ( रजताकार ) ज्ञान को अन्य ( शुक्ति) 
अवलम्बनता ( शक्तिविषयता) मानने प्रर अनुभवसे विरोध होगा, कि रजत 
केज्ञानमे शुक्ति भासतीहै। ओौर दूसरी बातहै किज्ञानो को अपने विषयसे 
व्यभिचार हो, स्वविषयके बिनाज्ञानदहो, तोत्नानोमे अविश्वासत्ताकौ प्राप्ति 
होगी कि सूर्यादिका ज्ञान यथार्थ॑है यानही, ओौर भ्रममे शुक्ति, रजत आदि 
के असत्‌ ससर्गादि की अवभासमानता ( ज्ञातता ) मानने पर, असत्‌ ख्यातिवादि 
कोभी अवसरदेनेसे सौगत मतका अनुप्रवेश ( स्वीकार ) प्राप्त होगा) ओर 
असत्‌ ससर्गादि के कारणं के अनिरूपण ( असिद्धि) से भी, भ्रम होना असम्भव 
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ससगदि स्फूरणकारणानिरूपणात्‌ , चक्षुरादेश्च सप्रयुक्तमात्रभ्राहित्वात्‌ 
देश्चान्तरनिवेशिन स्वरूपासतरव सप्रयोगायोग्यत्वात्‌ , दोषाणा च स्वार 
सिककायंप्रसवशक्तिप्रतिरोधमात्रहेतुत्वात्‌ मूषिकाघ्रातश्ालिबीजादौ तथा- 
दृष्टत्वात्‌, दावदहूनदग्धवे त्रबीजात्कदलीकाण्डजन्मनो दग्धस्यावेत्रनीजत्वेन 
दोषाणा विपरीतकायेकारणता प्रत्यनुदाहुरणत्वात्‌ । स्वेत्र च प्रतीयमानयो 





वसीयते कारणमिति तत्राह--चश्ुरादेरिति । अस्तु तद्यरोप्येणापि सत्रयोग इति 
तत्राह- देश्चान्तरेति । देशान्तरनिवेशिनो रजतादे स्वरूपेणासतश्च नष्टपृत्रादे- 
रिति योजना । ननु दोषतरूषिताक्षादेरस्ति मिथ्याघ्रत्ययजननतामथ्यंमिति तत्राह-- 
दोषाणां चेति । स्वाभाविकशक्तिथतिबन्यमात्र दोषकृत्य नत्वतिशयावानयित्य्थं । 
ननु दावदाहोपहतवेचर्वजाना हरिद्राजनावसिक्तहरिद्राद्धारपरिप्लुष्टहारीतमासस्य 
च दणरात्रे कास्यपात्रोपितस्य सपिषश्च दृष्ट विपरीत रम्भाकाण्डारम्भक्त्व मरण- 
कारणत्व चेति तत्राह-द्‌ावदहनैति । दोषाणा विपरीतकायंकारणता प्रति दाव- 
दहुनदग्धवेत्ररीजात्कदलीकाण्डजन्मनोऽनुदाह्रणत्वान्‌, कत ? दग्धस्यावेववीजत्वे- 
नेति योजना । उक्त हि (मस्मकादिषु कायस्य विधातादेव दोषते'ति। ननु ससृष्ट- 
व्यवहारदशं नात्ससर्गज्ानपु्वंकत्वमितरग्रेवानुमीयत इत्यत आह--सवंत्रेति । 
सुषुप्ट्यातौ सवत्र ससृष्टव्यवहारप्रसक्तिवारणाय प्रतीयमानयो रिव्युक्तम्‌ । नत्विद 
विपयंयस्थलमात्रलोभेन सकलसमीचीनवग्यवहारवतिसस्गंज्ञानजात हैतुपरिहरणम्‌ 
अल्पस्य हेतोवेह हातुमिच्छन्विचारमूढ प्रतिभासि मे त्व'मिति न्यायमनुसरतीत्यत 





हैः क्योकि चक्षु आदि स्वसम्बद्धमात्र के ग्राहक होते है। देशान्तरमे जो वतमान 
है, या जिनका स्वकू्प ही नही है, उनके साथ इन्द्रियो के सम्बन्ध की योग्यता 
नही रहती है । यदि कहा जाय कि दोषदूषित इन्द्रियो मे मिथ्याज्ञानके हतु 
शक्ति हो जाती ह, तथा असच्चिकृष्टादि अर्यो को महण करने की शक्ति हो जानी 
है, तो वह कहना युक्त नही, क्योकि दोषो को स्वाभाविक कायंजनन शक्तिके 
प्रतिरोध का हेतुत्वदहै, भूषिका से दूषित शालि (धान) बीजादिमे एेसा 
ही (शक्ति प्रतिरोवदही) देखा जाताहै। यदि कहा जाय कि दावाग्निदग्धवेत्र 
(वेत) वीजसे कदली काण्ड केला' के जन्म होनेसे दोषो मे विपरीत कायं 
कौ कारणता सिद्धहोत्रीदहै, तो वह कहना युक्त नही, क्योकि दोषो की विपरीत 
कायं कारणता के प्रति, दावाग्निसे दश्ध वे्र-बीज से कदलीकाण्ड के जन्म को 
उदाहरणता { दृष्टान्ता ) नही हो सक्ती है, दग्ध को वे्-बीजत्व ही नहीं 
रहता है कि जिससे उदाहरण हो । यदि कहा जाय कि भ्रमस्थानमे ससगं- 





१६० तन्छभ्रदीपिका 


ससगिगो ससर्मव्यवहारस्याससर्गाग्रहनिबन्धनत्वात्‌ › ससगेज्ञानस्यापि हतु 
त्वकल्पनाया गौरवात्‌ । अससर्गाग्रहप्रसञ्जितससगेव्यवहारमात्रबाधना- 
देव बाधकस्य वाधकतोपपत्ते । इदमितिप्रत्ययस्य च दोषदूषितचक्षुजैन्य- 
तयानाकलितविलेषस्य सामान्यमात्रग्रहुणरूपत्वात्‌, रजतमिति चासनिहित- 
विदोषविषयस्य सप्रयोगनिद्धाद्यजन्यतया सस्कारमात्रकारणत्वेन स्मरण्‌- 





आट-संसगज्ञानस्यापीति । नन्वयथा्थज्ञानानङ्खौकारे नेद रजतमिति वाधक- 
योधेन कि वबाधितव्यमिति तव्राह--असं सर्गाभ्रदेति । ननु सवेमेतदिद रजतमिति 
ससगेग्राहिप्रत्ययविष्डमित्याशद्धय नेदमेक ज्ञानमपितु ग्रहणस्मरणात्मकमगृहीत- 
विवेक ज्ञानद्रयमित्याह--इदमितिप्रत्ययस्य चेत्यादिना । इदसितिप्रत्ययस्य 
ग्रहणहूपत्वादित्युत्तरतान्वय । अस्य च ज्ञानस्य स्वप्रकाशस्यापि स्वस्य स्वविषयस्य 
चेतरस्मादविवेचकत्वस्य वक्ष्यमाणस्यानाकलितविशेषत्वस्थ च सिद्धयर्यं दोषदूपितते- 
त्युक्तम्‌ । भवत्वेवमेतद्रजतमिन्यत्र का वातेति ? परिशेषास्स्मृतिरित्याह--रजत- 
मिति 1 अमनिहितत्वेनासप्रयोगादप्रत्यभ्नतवम्‌, अगृहीतव्याप्तिकत्वादनुमेयत्वमस्या- 
सभवि। अननुभूतरजतस्य च प्रत्ययो नोत्पद्यते, तस्मात्स दृश दशंससमूद्बुदधसस्कारस्य 
सजायमानैषा स्मृतिरेवेति भाव । तदुक्त 'परिशेषात्स्मृतिरेषेति निश्चयो जायतेऽ 
स्ततः इति । ननु स्मृतेगु हीतग्रहणस्वभावायास्तद्विपरीतान्‌ ग्रहणादगृह्यमाणाच्च गव- 





कणन 


के व्यवहारसे उस व्यवहार के हेतुनानमे भी समगं विषप्रत्वके अनुमानसे 
भ्रमकी मिद्धिहोतीहे, तो वह्‌ कहता भी युक्त नही, क्योकि सवत्रही प्रतीत 
ससगियो के ससं ( सम्बन्य ) का व्यवहार ( कथन ) अससर्गर्ग्रह ( असम्बन्ध 
केऽअन्नान ) निमित्तक होता हे, यवाथं ज्ञानस्थानमे भी सम्बन्व-ज्ञाननिमित्तक 
सम्बन्ध का व्यवहार ही नही होता है कि जिसके दृष्टान्त से अनुमानदहौ 
सके । ओर अससर्गाग्रहनि मत्तक व्यवहार कौ सिद्धि होते, ससगेन्नान काभी 
व्यवहार मे हेतुत्वकल्पना करने पर गौरव होगा । यदिकहा जाय कि अययथाथं 
ज्ञानको नही मानने पर "नेद रजतम्‌ यह्‌ सर्जत नहीदहे, इस बाधक ज्ञानसे 
किमका वाध होगा, तो कहाजातारहै कि अससगं के अजानसे अप सस्गेके 
व्यवहार मात्रके वाधसे ही बाधक ज्ञान ( नेद रजतम्‌ इत्यादि ) की बाधकता 
मिद्धहोतीदहै। यदि कहे फि सब जानके यथायं हने पर ही भ्रमत्व परसिद्धिकी 
सिद्धिकंनेहोगी, तो कहा जातादहै कि इद रजतम्‌ इषज्ञानमे इदम्‌ यहज्ञ(न 
विशेषाविषयक होनारहै, वहीं दोबदूषित नेत्रजन्यना से उनज्ञान को विशेष- 
विषयत्व नही होता हैः किन्तु सामान्यमात्र की प्रहणरू्पता होगी है। गौर 
रजनम्‌ , यहु नजो ज्ञान होता है, वह्‌ असन्निर्हित विशेषविषयक होनेसे, तया 
इन्द्रियसम्बन्ध निद्कादि से अजन्यतासे सस्कारमात्र जन्यत्वके कारण स्मरण 
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त्वात्‌, तस्य च दोषहेतुकत्वेन तत्ताशागोचरतया स्वविषयाविवेचकत्वात्‌ । 
तयोश्चान्योन्यससगंसाकाक्षसामान्यविशेषालम्बनयो स्वरूपतो 'विषयत- 
र्चागृहीताससगेयोनिरन्तरोत्पन्नयो स्वरूपेण ।यथा्थंयोरप्ययथा्थंन्यवहार- 
प्रवर्तकयोविभ्रमत्वप्रसिद्धेरप्युपपत्ते । तदेव प्रत्ययाना यथाथेत्वेन स्वरूपतो 





यादिस्मृतिवत्म्वार्थम्य स्वस्य च क्रिमिति न विवेचकत्वभिति तवाह्‌ - तस्य चेति । 
दृष्टमनोयो भित्वा तद्देशकालवंशिष्टच न गृह्भयतीत्यविवेचकत्वमित्यथं । तथापि 
कथ स्वरूपतो विषयनश्च विभिच्नाभ्यामाभ्या ससृष्टप्रवृत्तिरित्यत आह - तयोश्चेति । 
सामान्यविकशेषेति । इदमिति सामान्यमात्र, रजताकारो विशेष । नन्विद ज्ञान- 
मिदसि प्रवतेयतु रजतज्ञान च रजते, किमिति रजताथिन पुरोवतिनि प्रकृत्तिस्त- 
राह - स्वरूपतो विषयतद्वेति । स्यादेतन कि मिदमेकैक व्यवहारहेतु ? उत 
मिलितम्‌ ? नाद्य, प्रयक्बदेशे प्रवृत्ति वसद्धात्‌ । न द्वितीय, क्षणिकन्ञानयोमंलना- 
योगादित्यत आह--निरन्तरोःत्पन्नयोरिति । य्चपि यैलन न सभवति तथापि 
नैरल्तयंणोत्पत्तिरेव तथाविधप्रवृत्तिहैतुरित्यथं । विनश्पदविनश्यतो सहावस्थान 
वा नैरन्तयंण विवक्षिनर्‌ । ननु ययाथंज्ञानानासपि विभ्रमत्वे सवषामेव किमित्तिन 
विभ्रमत्वसिद्धिरिति तदनुपपत्तिरेव विपयंये प्रमाणमित्यत आह-- स्वरूपेणेति । 
तदुक्त नयवीथ्या-- 


सनिहितरजतशकले रजतमतिभैवति यादृशी सत्या । 
भेदानध्यवसायादियमपि तादुक्परिस्पुरति ।। 
साधारण हि रूप तस्याश्चास्याश्च विद्यते तेन । 
तन्मात्रप्रतिभानात्समानतामेव मन्यन्ते ।। 
तत्तृल्यन्यवहारप्रवृत्तिरपि युज्यये चात । 
तद्विनिवारणकारणवाधघकभावोऽय बाधकस्यापि।।' 
इति वृत्तवादसगतिगर्भं पुवेपक्तमुपसहरति-प्रत्ययानाभित्यादिना । एतेन 
पीत शङ्ख इत्यादिप्रत्यय। अपि व्याख्याता , तेषु श्रहणाविवेकसमाश्रयणात्‌ । स्वप्न- 


भ ककाणाकककयत्रताककााकाय्‌ 


रूप होता है, वर्ह उस स्मरण के दोषजन्य होने से तत्ता अण को अन्य 
स्मरणके समान विषय नही करता है, अतएव अपने विषय का विवेचक 
( इदम्‌ अशसे भिन्नरूपसे बोवक ) नही होतादहै, इस भकार परस्पर ससर्भ- 
साकाक्ष, इद रूपसामान्य ओर रजतरूप विशेष-विषयक दोनो ज्ञान, स्वरूप 
से ओर विषयरूप से अज्ञात संसग वाले निरन्त< उन्न होते है, वहं स्वरूप 
से यथाथं होते मी अयथाथं व्यवहार के हेतु होनेके कारण विश्रमत्व प्रसिद्धि 
की उपपत्ति ( सिद्धि ) होतीदहै। भत इस उक्तरीतिसे सबनज्ञानो की यथार्थता 
११ तर 
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विभ्रमत्वाभावात्‌ विश्रमोपादानमनज्ञानमिति लक्षणमलक्षणमेवेति । 
अत्रोच्यते, नेतत्सार यत - 

स्वीकारे विभ्रमाणां स्यात्स्वीयसिद्धान्तबाधना । 

अनभ्युपगमे तेषामाश्रयासिद्धिरुद्धता । ११ ॥ 
विगीतविश्रमाभ्युपगमे सिद्धान्तविरोधात्‌, अनभ्युपगमे हेतोराश्रयासिद्धेरनु- 
मानानुदयात्‌ । अयथा्थेन्यवहारहैतोर्ञानस्य पक्षीकरणाददोष इति चेत्‌ , 
न, यथा्थस्यापीश्वरज्ञानस्य सवेव्यवहारहेतो रयथाथेव्यवहार प्रत्यपि हेतु- 
तया तत्र ताकिकाणा सिद्धसाधनत्वात्‌ । इद रजतमित्यत्रापीदमंशविषयस्य 
वृत्तिज्ञानस्यायथाथंव्यवहारहेतोरप्यधिष्ठानविषयस्य वेदान्तिभिययंधाथत्वा- 





सशययोश्च स्मरणाविवेकत्वमिति सिद्धान्तयति--नेतत्सारमित्यादिना | शलोक 
विवृगोति-विगीतेति । ननुभयसमतायथार्थव्यवहारे हेतुज्ञानमाव्रपक्षीकरणादुभय- 
परिहार इति गद्धापुरीय मत शङते--अयथार्थति । अयथाथेन्यवहा रहैतोयंथा्थ- 
त्वसाधने ताफिकाणा तावदीश्वरज्ञानम(दायार्थान्तरमिति दूषयति---न । यथाथेस्या- 
पीति । भवतु तान्प्रति, त्वा प्रति तु किम।यातमिति तत्राह--इदं रजतमित्यत्रेति । 
अयमथे --इद रजतमित्यत्रदमित्यन्त करणपरिणाम भ्रत्यक्ष, रजतमिति तु रजत- 
रूपसस्कारानुरञ्जितेदमशावच्छि्ात्म। विद्यापरिणाम , तयोरेकसालिवेदयत्वेनेकफल- 
त्वादेकन्ञानत्वमिति हि सिद्धान्त । ततश्चेदमशज्ञाने निद्धसाधनमिति । अन्यथा- 
ख्यात्तिवादिनामपीदमणज्ञाने समानमेतत्‌ । सर्व ज्ञान धर्मिण्यभ्रान्त प्रकारे तु विपयेय' 


[ग 


के कारण स्वरूपसे विभ्रमत्वके अभावसे, व्यवहारमात्र विभ्रम के होने से, 
विश्रमोपादानत्व रूप लक्षणदहीदहै। यह पुवं पक्षटहै॥ 

अब यहाँ समाधान ( उत्तर ) कहा जाता है । क्योकि यह्‌ उक्त मत तार नदी 
है । यत ( जिसपे) 

उक्त वादी यदि विभ्रमको मानतेहै, तो सिद्धान्तसे विरोव होता दहै, उन 
विभ्रमो को नही मानने पर आश्रयऽसिद्धि उद्धत ( प्रकट ) दौतीहै।। ११॥ 

अर्थान्‌ विगीन भ्रम को मानने पर स्वसिद्धान्तसे विरोध होगा, नही मानने 
प्र, उक्त-विगीता भ्रत्यया यथार्था, प्रत्ययत्वात्‌ , इत प्रत्ययत्व हेतु के आश्रय 
(पक्ष) की असिद्धि से अनुमान का अनुदय होभा। यदि उभयवादी सिद्ध 
अयथाथं व्यवहारके हेतुज्ञान को पक्ष कण्नेसे उक्त अशच्रयासिद्धि दोष का 
अभावधाप्‌ कहै, तो दोषाभाव नही कह सक्ते। क्योकि सब व्यवहार का 
हेतु यथाथेभी ईश्वरका ज्ञात्‌ अययाथंव्यबरहारके अतिभीदहेतु होता है, अत 
उसज्ञानमे ताकिको को सिद्धसाधनता होगी) गौर द रजतम्‌ ' यहो भी 
इदम्‌ अशविषयक, अयथाथं व्यवहार के हेतु रूप भी अधिष्ठानविषयक वृत्ति 
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द्धीकारात्‌ । ज्ञानत्व यथा्थमात्रवृत्ति ज्ञानमात्रवृत्तित्वासप्रमात्ववदिति 
विवक्षितमिति चेत्‌, मैवम्‌, माव्रशब्देनायथाथंकवत्तिव्यावृत्तिविवक्लायामय- 
थार्थंव्यवहारे ज्ञानत्वस्य वृत्यभावेन सिद्धसाधनत्वात्‌ । अयथाथेवृत्तित्वा- 
त्यन्ताभावाधिकरणत्व विवक्षितमिति चेत्‌ न, दुष्टसामग्रयप्रसुतमात्रवृत्ति- 
त्वस्य तत्रोपाधे । 

यथाथशब्देन च सदथंविवक्षाया नाय सपे इत्यादिबाधविरोधात्‌, 


इनि न्यायात्‌ । धर्मिग्रयुक्तदूषणपरिहाराय रीत्यन्तरमाह--ज्ञानत्वभिति | यथाथे- 
वुनित्वमाव्रताधने सिद्रसाघनता तदर्थं मात्रग्रहुणम्‌ । तथा ज्ञानवरृत्तित्वादियुक्ते 
तत्तायामनेकान्तिकत्व, ययथा्थव्यवहारेऽपि तस्या वृत्तेस्तन्लिवृत्यर्थं मात्रग्रहणम्‌ । 
ञत्र मात्रशब्देन करिमयथार्थेवृत्तित्वाभावमात्र विवल्लित ? कि वकाऽयथाथेवृत्तित्वा- 
नधिकरणतस्वम " प्रयम ्रव्याह--मेवम्‌ । माज्श्चब्देनेति । जयथार्यो हि व्यवहार- 
स्वापि ममतस्तत्र च ज्ञानत्वम्यावृत्तिरस्तीत्यर्थान्परमित्यथं । ज्ञानत्वमनुनव- 
मात्रवृत्ति ज्ञानमा(नवृनित्वादिव्यामानसम्‌।नयोगक्षेमता च द्रष्टव्या । दितीय 
ण डुे--अयथाथति । अचर दुष्टसामम्रचप्रसूतमात्रवृत्तित्वमुपायि । नच साधन- 
ध्यापकना, दुष्टसामभ्रीव्रसूतग्रहणस्मरणयोरपि ज्ञानत्वस्य वृत्ते । व्यवहारत्वसत्वा- 
दिना व्यतिरेकयिद्धि । मार्ग्रहण तु व्यथमेव विपमव्याप्तेरप्युपाधित्वात्‌ । 
किचोभयोरप्यनुमानयो क्ाध्यगतयथाथंशब्दस्य कोऽयं ? कि सत्त्वम्‌ ' उता- 
सद्व्यावृत्तत्वम्‌ ? इति विकल्प्य क्रमेण दूषयति--यथा्थंराब्देनैव्यादिना । ननु 


रूपज्ञान को वेदान्ती यथायं मानन्न दहै, उमे सिद्धतावनता हौ गी । यदि कहे कि 
( ज्ञानत्व, यथाथंनानमात्रवृत्ति दहै, त्तानमाच्रवृत्ति हौनेसे, -सात्व के समान) 
रेसा अनुमान विवक्षिते, तोव्ह भी नहौ कह सकने, क्योकि मात्रशब्द से 
यदि, अयथाथें वृत्तिकी व्यावृत्ति ( भयथा्यंवृत्तित्वाभाव ) विवक्षितहो, तो 
मयथायं व्यवहा< मेज्ञानत्वकी वृत्तिता के अभावसे सिदधतावनराकी आपि दहोगी, 
क्योकि आपके मतमे अवथाथं ज्ञान नही माना जाता हे, फिन्तु जयथाथं व्यवहार 
तो सानादहौी नतादहै, मौर उसमे ज्ञानत्व नही रहता है, अतत उससे अन्य ज्ञान 
मे वृत्तिज्ञानत्व सिद्ध ही है! यदि ( सयथायेवृत्तित्वात्यन्तासावानधिकरणत्व )} 
मात्र शब्द से विवक्षितहो, तो भययाथेव्यवहार मात्र मे मवृत्तितास्े सिद्ध 
सावनता नही होनेसे जयथायेज्ञान मे अवृत्तित्व रूप ताध्य की पक्ष मे सिद्धि 
होगी, तो यह्‌ भी युक्त विवशा नहीदहै। क्योकि दुष्टसामाग्रचजन्यमात्रवृत्तित्व" 
उपाधिदहै। 
वह्‌ यह्‌ उक्त साध्य का व्यापक ओर प्ाघधन का अव्यापकदहै। ओर यथाथै- 
विषया तथा यथायेमात्रवृत्ति यहां यथाथ शन्द से सत्याथंकी विवक्षाहो, तो 
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तुच्छन्यावृत्ताथे विवक्षाया चास्मान्प्रति सिद्धसाधनत्वात्‌ । कि चायथाथे- 
प्रत्ययोस्तीत्यस्य प्रत्ययस्य यथाथेत्वे तस्य सालस्बनत्वाय करिचदप्ययथाथे- 
प्रत्ययोऽम्युपेय ›, तथा सति तत्रैव हेतोरनेकान्तिकता । अयथाथेत्वे तस्य 
प्रत्ययस्य कण्ठोक्त एव व्यभिचार । अयथाथेप्रत्ययोऽस्तीव्येतादृद्च प्रत्ययो 
नास्ति कितु व्यवहारमात्र पदार्थानामससर्गाग्रहनिबन्वनसिति चेत्‌ , मेवम्‌ , 
सवत्र ससगेव्यवहारस्य व्यवद्ियमाणपदाथंससभेज्ञानपूवंकत्वनियमात्‌ । 
- अन्यथा मध्यमवृद्धव्यवहारेऽप्यससर्गाप्रहादेव तदुपपत्तेवप्रृत्पित्सो ससगज्ञा- 





भवतुत्तरपक्षे त्वा प्रति सिद्धसाधनत्वमस्यथाख्यासिवादिन प्रति करि दूषणमिसि तदर्थं 
सव॑साधारण दूषण वक्तुमुपक्रमते--क्िचेत्यादिना 1 अयनाथ प्रत्ययोऽस्तीति वाक्य- 
जन्या तत्प्रयोगमूलभूता वा प्रतीतिरुत्पद्यते न वा ? आद्ये यथार्थायथार्था वा ? उभ- 
यथाप्येतत्प्रत्ययविषयेणेतत्परत्ययेन वानं कान्तिकत्वमुक्त्वाऽनुत्पत्तिपक्ष शङ्धुते--अय- 
थार्थति । अससगग्रिहमात्रात्‌ ससृष्टव्यवहारो न युक्त ससर्ज्ञानमन्तरेण सवृष्टव्यव- 
हारानुत्पत्तिनियमादिति परिहरत्ति--मैवमिति । एव नियमानङ्धीकारे वावथक- 
माह--अन्यथेति । गामानयेति हि उत्तमवृद्धेनोक्ते सव्यमवद्रस्य प्रवृत्ति दृष्ट्वा 
बाल इत्थमाकलयति-- नूनमनेन पदकम्बेनैतावदथंविषय ज्ञान समृष्टप्रवृत्तिहेतुभूत- 


(नाय सपं ' यह सपं नहीरहै, इस्त बाधसे विलेवदहोगा, क्वोफि सव ज्ञान सदयं 
विषयक है, ओर जानत्व सद्थेक ज्ञानवृत्तिहे, एेमा अथं दोनो अनुमान का 
होगा, तहां सदयं का वाव नही हो सकेना ओर तुच्छ सदथं से व्यावृत्त 
( भिन्नाथं ) की विवक्षा मानने पर, अर्थात्‌ मव तुच्छानंिन्न विपयक्त होते है, 
ज्ञानत्व तुच्छाथंक भिन्न ज्ञानवृत्ति होता है, एसा माननेपर, हमारे ( वेदान्ती ) 
के प्रति सिद्धसाधनता होगी, म्योकि वेदान्तमे मिथ्या भ्रमपिषयको भी भसत्‌ 
( तुच्छ ) शशग्यृद्धादिसे भिन्नही माना जाता है। ओष्अयथार्थं ज्ञानरहै, 
इस ज्ञान के यथाथं होने पर, उक्त जान की तालम्बनता ( विषयकता ) के लिये 
कोई अयथाथं ज्ञान मन्नव्य होगा, ओर अयथाथयं ज्ञान को मानने पर उममे 
ज्ञानत्व हेतु की अनेकान्तिकता ( व्यभिचारता ) होगी जौ यदि ( अयथा्थ- 
प्रत्ययोस्ति ) अयथाथेज्ञानरहै, इसी ज्ञानमे अयथाथेत्वदह, तो आपके कण्ठ से 
कथितही व्यभिचारदहै, क्योकि हतु ज्ञानत्व इसमे दहै, ओर तान्य रूप यथार्थंत्व 
नही है । यदि कहे कि “अयथाथं ज्ञान दहै" एेसाज्ञान नहीहोता हैः किन्तु पदार्थो 
के अससर्गाग्रह ( असम्बन्वाज्ञान ) निमित्तक रेता व्यवहार मात्र होतादहै, तो 
एेसा कहना नही बन सकता है, क्योकि सवत्र सवे व्यवहारो को, व्यवहा रविषय 
पदार्थो के ससगंके ज्ञान पूवंकत्व का नियम है, अ्थत्‌ पदार्थो के ससगं के ज्ञान- 
पूवंक ही सभी पदार्थो का सवत्र सब व्यवहार होता है । अन्यथा यदि एेसा नियम 
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नानुमानाभावच्छब्दप्रामाण्यभद्खप्रसद्ध । एवमनुमानाभास इव सदनुमा- 
नेऽप्यससर्गाग्रहादेव ससर्गन्यवहारोपपत्तेरनुमानोच्छेद , प्रत्यभिनज्ञाप्रामाण्यो- 
च्छेदर्च, ज्वालैकत्वव्यवहा रवत्स्वं त्र प्रत्यभिज्ञायामससगग्रहादेव ससगे- 
व्यवह रोपपत्ते । 





मुत्पादितमिति, पशष्चादावापोद्धासयाभ्या पदाथंविशेषेषु पदविशेषसामर्थ्य गृह्ातीति 
व्युत्पत्तिपरिपाटी । तदत्रापि नसृष्टन्यवहारस्य सतगश्रहादेवोपपत्तौ ससृष्टपदाथ- 
विषयप्राथसिकन्ञानानुदयात्तन्मागेसद्ख तिग्रहायोगादृगत शब्दप्रामाण्येनेत्य्थं । न केवन 
गब्दप्रामाण्यस्ये वाय वियोगोऽपि त्वनुमानस्यापीत्याह--एवमिति । यथा हि शब्दो 
नित्यश्चाक्षुपत्वाद्‌ घटवदित्यनुमानाभासे समृष्टन्यवहारोऽससगग्रहमाच्ात्‌, तद्रचित्य 
णब्दो ध्वनितद्र्मव्यतिरिक्तिसे मति श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववदित्य्रापीत्ययं । प्रत्यक्ष 
-प्याह्‌-मरत्यभिङेति । द हेत --ज्वाठेकत्वेति । 


नही, नो उन वृदढकी जनासे होने वाले मन्यम वृद्धके व्यवहारमे भी 
सनर्वग्रहुतते ही उन व्यवहारी पिद्धि होने से व्यृतत्ति ( णब्दगक्तिन्ञान ) के 
इच्छ को उत्तम मध्यम वृद्टके व्यवेहारसे सगंविषथक शक्तिज्ञान के अभाव 
से शब्द की बसाणता ठा अनाव भ्राप्त होगा) अर्थात्‌ पिता, भाचा्यादि व्युत्पत्न 
( शक्तिज्ञ ) पुत्र-गिष्यापि को कहते है कि ( घटमानय = पटमपसारय) घट 
लावो, पट को हटाओे, पतो वहां बठा हंभा व्युत्पन्नं वालक उस मध्यम वृद्धके 
आनयनादिको देखकर, समञ्चनाहै फि इनको इन ण्ब्दोसे इस अथं का ज्ञान 
हआ हे क्रि जिससे इहोने यइ नानयनादि व्पवहार कियारहै, जौर्‌ इन शब्दो से 
इनको इत्‌ अथंका ज्ञान हुजादहै, अत इनं सब्दोकी इस्त अथंमे पक्ति हे, इस 
्रकारमे गक ऊहापोहाद्वुवंक गब्दाथे को समक्षता है किं जिसके शब्दोमे 
नमाणनाहोतीदहै, सदि सत्तगंज्ञानके विनाही अवृत्ति हो तो, ससगंविषयक 
रक्तिज्ञान के भमावसि ( शक्तिज्ञान के भनुमान नही करने से) बालक व्यृत्पन्न 
नही दोण ओरन्‌ शब्दमे नमाणना होगी । यद्यपि शक्तिजञान के हेतु व्याकरणादि 
भी दहै, नथापि तयम गौर मुख्य हेतु व्यवहारदशेन ही है । इसीप्रकार, 
अनुमानानास = मिथ्या अनुमान के समान, सदनुमानो मे भी अससर्गाग्रह 
( अपम्बन्धके अज्ञान) से ही ससर्गव्यवहार की स्िद्धिसे पक्षमे साध्यके 
सम्बन्धके ज्ञान रूप अनुमान का उच्छेद होभा, तथा प्रत्यभिज्ञा के प्रामाण्यका 
उच्छेद होगा, क्योकि दीपादि के अनेक ज्वानाओौ मे एकत्व व्यवहार के 
समान सवत्र त्यभिज्ञा मे भी अससर्गीं ज्ञान से ही ससगंन्यवहार की 
सिद्धि होगी । 
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यत्र दोषशङ्धा नास्ति तत्र संस्ेज्ञानानुमानादुपपद्यत एव शब्द- 
प्रामाण्य, अन्यथान्यथास्यातिवादिनोऽपि विपयेया्चङ्कया व्युत्त्तिविरहा- 
च्छन्दप्रामाण्यभद्खप्रसद्धो दुर्वार इति चेत्‌ , मैवम्‌, तव ससगेज्ञानान्‌मान- 
लिङ्धानिरूपणात्‌। तथाहि--किं दोषाभाव ससर्ज्ञानान्‌मापक ? कि 
चा व्यवहारमात्र ” उताविस्षवादिग्यवहार ? नाद्य , दोषाभावस्य ससर्ग- 
ज्ञानस्य च व्यभिचारित्वात्‌ , सत्यपि दोषाभावे सामग्रीवैकल्ये ससगंज्ञाना- 





दोषशङ्भासदसत्वाभ्या नियममन्यथाख्यातिवादिप्रतिवन्या शङ्ते - यच्र दोषे- 
त्यादिना । अन्यथाब्यातिवादिनामपि उत्तमवृदप्रयुक्तशब्दात्समृष्टज्ञानमनुमाय तत्र 
बालस्य व्युत्पत्तिरित्यभिमत, तथा सति यथा क्वचिदविपर्ययेऽपि विपयंयशद्खुा तथा 
तत्रापि विप्यंयशङ्धुा सावकाशेति तन्मागेग्युत्पत्तेरभावात्‌ शब्दप्रामाण्यभद्ध एव । 
विपयंयशङ्कोपशमश्च तत्र दोषशङ्धोपशमात्त दस्मन्मतेऽपि समानमिव्य्थ' । दूषयति- 
मैवमिति ॥ अस्याय व्यवहार ससगंज्ञानपूवेक न पूनर्सतर्गाग्रहादिपयत्र न किचि- 
त्लिद्खमस्तीत्यथं । सभवन्ति लिद्धानि विकट्प्य दूषय त्लिद्धामावमेवोपपादयति-- 
तथाही त्यादिना । यत्र दोषाभावस्तत्र सस्गंन्ञानमिति व्याप्तिनस्तीस्यक्त तदेव 
विवणोति-खत्यपि दोषाभाव इति । ननु न दोषाभावमाव्रात्ससगेज्ञानमनुमिनुम 


यदि कहे कि जहो दोष की आशङ्का नही हो, वर्ह म्पुर्प वृद्ध के व्यवहारादि 
द्वारा ससर्गज्ञान के अनुमान से शब्द कौ भमाणता सिदहीदहौती हे । उन्वथा एसी 
व्यवस्था नही मानी जाय तो, अन्यथाख्यापति मतमे भी उत्तम वृद्धके शब्दसे मध्यम 
ज्ञान के अनुमान करके जो बालक की व्युत्पत्ति मानी जाती है, वह्‌ नही सिदधदहौपी, 
क्योकि विपयंय की शद्धा से व्युत्पत्ति का अभाव होगा, क्रि जिसे शब्दजमाणता 
के अभावका प्रसद्ख दुर्वार होगा । यदि कहे कि जहां विपय्यं ज्ञान की शद्ध नही 
हो सकती दहै, वहं ससगं ज्ञान के अनुमानसे ब्यृत्पत्तिमादिकी सिद्धि दहोती 
है। तो इसी अकार मख्याति मत्तम भी जहौ दोषकी भाशङ्धा नही होती 
है, वहो ससगंके जानका अनुमान होता है कि जिससे णब्दं कौ व्रमाणताभी 
रक्षित रहती है । यह एेसा कहना युक्त नही । क्योकि आपके अख्यातिवाद मेः 
सस्गज्ञान के अनुमानके लिद्ख (हेतु) का निहू्पण नही हो सकताहै, क्योकि 
विचारणीय दहै कि, सस्ज्ञान का अनुमापक ( अनुमिति हेतु ), क्रा, दोषाऽमान 
है, या व्यवहार मात्र है, मथवा अविनम्बादि व्यवहार है? वहीं थम दोषा- 
भाव, ससग का अनुमापक लिद्ख नही हो सकता है) क्योकि दोषासावे व्यमिचारी 
है, जहाँ दोषाभाव हे, वह ससगं ज्ञान हो, यह्‌ व्याधि नही है, अत एव दोषाभाव 
के रहतेभी सस्गंज्ञानकी सामग्रीके नही रहने पर समगं का स्नान नही होता 
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नूदयात्‌ । नच दोषाभावविशिष्टसामग्रीस{दूवेन ससगेज्ञानानुमानम्‌, 
सामग्रया कायेकसमधिगम्यत्वात्‌ । सति ससगेज्ञाने सामग्रयनुमान तदनु- 
माने च ससगेज्ञानमिति परस्पराश्रयप्रसद्खात्‌ । नापि द्वितीय , इद रजत- 

मित्या्ययथाथेन्यवहारे व्यभिचारात्‌ । नापि तृतीय, विनापि ससगेग्रहुं 
ससुष्टयोरससर्गाग्रहादेव तदुपपत्ते , त्वन्मते धघटत्वतद्रयक्त्यो समवायस्याः 


कितु तचुक्तसामग्रीसद्धावात्तथाच न व्यभिचार, यस्मिन्‌ सति भवत्येव कार्यमिति 
सामम्रीलक्षणादिति तत्राह-नच दोषाभावेति । भवेदेव यदि सामग्रचेव ज्ञायेत, नत्वे- 
तत्‌, तस्या कायेकमन्यतया ससगेज्ञानलक्षणकायंज्ञानतत्सामग्रीज्ञानयो परस्पराश्रय- 
परसद्खादित्याह--सामग्रथा इति । इदं रजतमिति । नदि तत्र ससरग॑ज्ञान तवाभि- 
मतमिति भाव । विनापीति । अविस्षवादिव्यवहारस्यापि ससृष्टयोरथंयोरसस्गा- 
ग्रहादेवोत्पत्तिसभवात्‌ न ससगेज्ञान विना काचिदनुपपत्तियन तदनुमापयेदित्य्थं । 
अत्र च विसवादिव्यवहाराद्ैषम्याथं ससृष्टयोरित्युक्तम्‌ । तेनैतदुक्तं भवति--असति 
ससगेऽससगरग्रहादुत्पयमानो व्यवहारो विसवादीतरत्वविसवादीति । न केवलमस्यो- 
्तवत्म॑ना शद्धितानैकान्त्यमपितु स्पष्टमेव त्वन्मत इत्याट्--त्वन्मत इति । धट- 
स्वेति । घटव्यतद्वयक्तिससृष्टव्यवहारस्तावदविसवादी । नचात्र व्यवहारसमये 
ससगेज्ञानमस्ति, तत्ससगेस्य समवायस्य त्वन्मते प्रत्यक्षत्वानङ्खीकारात्‌ , अनुमानस्य 
चाविसवादिव्यवहारलिद्धतया प्रागसिद्धे । ततस्तत्राविसवादिव्यवहारस्य ससर्भ- 


1 4७५, 


है। यदि दोषाभाव युक्त सामग्री सत्वसे ससगंकेज्ञान का अनुमान कहे, तो 
नदी कह भक्ते है क्पोकि सामग्री भौ एक कायंमात्र अधिगम्य ( अनुमेय ) 
होती है, अत समगंके जान होने पर, उनसे सामग्री का अनुमान होगा, मौर 
सामग्रा के अनुमान होने पर उनसे ससगं का ज्ञान होगा, तो इस्त प्रकार 
परस्पराश्रय ( अन्योन्याश्रय) की प्रात्ति होगी 1 दूसरा = व्यवहार मात्र भी 
सनगं ज्ञान का शङ्ख नहीहौ सकताहै। क्योकि (इद रजतम्‌ ) इत्यादि 
जययायं व्यवहारमे व्यव्हार व्यभिचारी है। तीसरा = अविसतम्बादी ( सफल 
भवृति जनक ) व्यव्हार मी ससं ज्ञान का अनुमापक विद्ध नही हो सकता 
है । क्योकि सचृष्ट ( सम्बद्ध ) पदां के ससं ज्ञानके विना भी जससर्गाग्रहु 
सेही उस अविक्षम्ादी व्यवहार की सिद्धि होती है, ओौर अख्याति मतमे 
घटत्व गौर घट व्यक्तिके समवाय की अअव्यक्षतासे ससतगंके ज्ञान तही रहते 
भी सम्वादी व्यवहार देखनेसे हेतु अनैकान्तिक ( व्यभिचारी) भी होता है। 
जोर व्यवदार के अविसम्बाद ( सफलत्व) को ज्ञान देशान्तर कालान्तर के 
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मत्यक्षतया सस्गाग्रहेऽपि सवादिव्यवहारदेनेनानैकान्त्याच्च । व्यवहारा- 
विसवादस्य च देशान्तरकालान्तराधीनाधिगमतया व्यवहाराधिगमसमयेऽ- 
नधिगतत्वेनातस्लिद्खत्वात्‌ बालस्य मध्यमवृद्धसमवायिससगेन्ञानानुमाना- 
नुदये व्युत्पत्तिविरहप्रसद्धात्‌ । नच प्रतीतिविरोध , रजताकाराया. प्रतीते 
शुक्तिकालम्बनतानभ्युपगमात्‌ । नहि रजत शुक्तिरिति परैरपि प्रतीति- 
रूपेयते। इदमाकारस्य तु रजतज्ञानालम्बनतामनभ्युपगच्छतस्तवैव प्रतीति- 


विरोध । इद रजतमिति सामानाधिकरण्येन पुरोवत्तिन्यडगुलिनिर्देशपुर - 
सरमादानादिव्यवहारदरोनात्‌ ] 





जञानपूरवंकत्व व्यभिचरतीत्यथे । स्वरूपासिद्ध चाह--उयवहारेति ! अविसवा- 
स्वस्थ कालान्तराधिगम्यत्वात मध्यमवृद्धविज्ञानानुमाननमये दुरधिगनतया लिद्ध- 
त्वाभावेन सद्धतिग्रहणायोगात्‌ पुनरपि म एव दुरात्मा णब्दप्रामाण्यभङ्खप्रनद्ख 
आगत इत्यथे । एवमनुमान दूषितम्‌ । यस्तु रजतनानस्यान्यालम्वनव्वेऽनु रव्‌- 
विरोध इति बाधकतर्कोऽभिहि 7स्त परिहरति-- नचेति । नत कि रजवाक्रारप्रतीति 
प्रति शुक्तरालम्बनत्वेऽनुभवविरोध ? इदम्मात्रप्य जा ? जाद्ोऽनद्खोकारपरास्म 
इत्याह--रजतेति । द्वि गीय दुपयभि--इदभाकारस्यत्विति । प्रगीगिमे गिन- 
यति--इदं रजतमिति । 





अधीन होने के कारण मन्यम वृद्ध के व्यवहा. के ज्ञान के मसमय, उन अविनम्बादी 
व्यवहार के अज्ञातदहोने दै कार्ण वहु उत ज्ञान के हतुरूर द्ध नही हा 
सकता है, अत बालकको भी मध्यम वृद्धमे नमवाय बाले ( सस्बेत ) समगं 
ज्ञान के अनुमान के अनुदयं ( अनुस्पत्ति ) रहते, ग्यूयत्ति ( गक्तिन्ञान ) काञजनाव 
प्रप्त होता है (शक्तिकानज्ञानन्हीहो सकनाहे)। भौर रजतन्ञान कौ अन्य 
विषयकत्व होने पर ब्रतीति विरोध कहा था, वह्‌ प्रतीतिविगेव नदीदहै। क्योकि 
रजताकार ज्ञान को अन्य विपयक मानने पर प्रतीत्िविरौव होता, यहां तो 
इदम।क।र ज्ञान को इद वस्तु विषयक माना जाताहे। रजताकार ज्ञान को 
शक्ति का विषयक नही माना जातादहै कि जिनसे रीति विरोघहौो। रजत 
शुक्ति है, एेसी रतीति अन्यवादी भी नही मानतेदहै। वके इदमकार को रजत 
ज्ञान के विषय रूप नही भानने वाने आपसे अल्याति वादीकोही अतीति विरोध 
है। क्योकि इद रजतम्‌" यह्‌ वस्तु रजत दहै, इस प्रकार से समानाधिकरणता 
( अभेद ) के द्वारा, पुचेवर्ती वस्तुविषयक अड्गुलियो से निदेशपूवंक उसके ग्रह- 
णादिषू्प व्यवह्यर देखा नाता है, अत पुरोवत्तिविषयकं ज्ञान को नही मानने 
वलि को प्रतीतिविरोध दहै, अन्य को नही । 


प्रथमः परिच्छेदः १६६ 


नच सविदा विषयव्यभिचारादनाश्वासप्रसद्ध, विसवादिव्यवहार- 
जनकत्वपक्च इवास्मन्मतेऽप्याश्चासोपपत्तं । नचासत ससगदिरवभासाभ्यु- 
पगमादसत्स्यातिप्रसद्ख , भासमानस्य ससगदि सद्धिलक्षणतावदसद्विलक्षभ- 
ताया बप्यङ्धीकारात्‌ । नचायथाथज्ञानजन्मनि करणाभाव , दोषदूुषित्‌- 
चक्षुरादेस्तत्करणत्वोपपत्ते ज्ञानानामाजानतो यथा्थन्यवहारजनकत्वेऽपि 
दोषवशादयथा्थेन्यवहारहेतुत्ववदेव दुष्टाना करणाना विपरीतज्ञानहेतूताया 





अनाण्वासप्रसद्ध पूर्वोक्त परिहरति--नचेति । येन हि नियामकेन क्वचि- 
दिन वादिन्यवहारजनकत्वेऽपि सविदा न सवत्र तच्छङ्कया प्रवृत््युच्छेद , स नास्म- 
स्मतेऽपि दण्डवारिग इत्याह--विस्तवादीति । किच वोधकततया स्वत प्रमाणत्वात्‌ 
नानानामव्यसिचारस्य चानुमानमावाद्धतया प्रमाणमात्राननुपवेशित्वात्‌ सितासितः 
व्यनिचारेऽपि चध्षुप प्रामाण्याद्धीकाराच्च नाऽनाश्वासशङ्खूापि। तृतीय वाधक 
परिहग--नचयासत इति । नानिवेचनीयवादेनामय दोष इत्यथ । एतेन गाका- 
र प्रज द्खोऽपि परिहर । अन्यथार्प्या वादिना तु त्वदीयव्यवहारेण दसानयोग- 
न्पत्वभिति द्रष्टव्यम्‌ । यस्तु कारणानावाह्विपर्यानापलापस्त परिहरनि--नचा- 
यथयथति । ननु समीचीननानहैतुभ्यो नयनादिभ्य कथमसमीची नज्ञानजन्म ? नहि 
जातु कुटज्रीजा्टाइकृरप्ररोह्‌ इत्यागङ्खय तत्र प्र तिवन्या परिहारमाह--ज्ञाताना- 


मिति । आज्ानतः, स्वनावन । यत्तु दोपोपहतेन्योऽपि न सिथ्याज्ानजन्य 
न 


जोकहाथा कि भ्रम मानने परश्रमके स्थानमेज्ञानो को विषय से व्यभि- 
चार (रादित्य) होने पर, सवत्र अविश्वास हयेगा, सो भ्रम के विपय व्यभिचारिता 
से सवे गविश्वास की तसिनही हो नकतीहे) क्योकि विसम्वादी ठग्वहा. 
जनकत्वे पक्षमे भी सवेन विस्म्बादि जनकत्व की शङ्धासे विश्वास का जभार नही 
होता ह, वैसे हमारे मतमे भी ्रम्स्थानमे विषयके साथ ज्ञान का व्यभिचा. 
रतते भो सवत्र जविश्वान नही रौगा, किन्तु विश्वास हेमा कि जिसमे नि सदेह 
बरवृत्ति नी होगी, अभ्यस्न विषयता आदिसे बाधा भावादिसे चिश्वासादि होगे 
इत्यादि । यार कहाया कि असन्‌ ससगदिके ज्ञाम को मानने पर, उस स्वीकरनि 
से असन्‌ ख्यातिवाद स्व बुद्ध मनका प्रसद्ध ( सम्बन्ध) हो, सो कहना भी 
युक्त नही, क्योकि भ्रनसे भामनान ससर्मादिमे सद्विलक्षणता के सम।न असद्भि- 
ल्षणता भी मानी जाती है । असदटिलक्षणता नही मानने पर असत्‌ स्याति तप्त 
होनी, वह बात नही हे ओर जो कहा था कि, असत्‌ = अयथाथं ज्ञान के जन्त मे 
समथं कारण का अभाव हे, अत अययार्थं ज्ञान नहीहो सकता, यह भी निल 
शङ्खा हं । क्योकि दोपो से दूषित नेत्रादिको भ्रम के कारणत्व सिद्ध होता है । जसे 
लानो को आजानत (स्वनाव से) यथाथं व्यवहार के जनकत्वं होते भी दोषके वन्‌ 


१७० तच््वप्रदीपिका 


अपि सम्भवात्‌ । यथाच दवदाहस्य वेत्रबीजविनाशकत्व ॒रूपान्तरजनकत्व 
च तथा दोषाणामपि यथा्थेज्ञानप्रतिबन्धकत्वमयथा्थंज्ञानजनकत्व च कि 
न स्यात्‌ ? सर्वत्र चाससर्गाग्रहादेव ससगेव्यवहारमम्थुपगच्छतः शब्दलिङ्का- 
दिप्रामाण्यभङ्ख स्य द्ितत्वादेव कल्पनागौरवस्याद्षणत्वात्‌ । अससर्गग्रहु- 
मात्रस्य व्यवहाराप्रसञ्जकत्वादेव तत्प्रसञ्जितायथार्थग्यवहारबाघकत्वेन 
बाधकस्य बाधकत्वोपपादनासम्मवात्‌ । नच ग्यवहारन्यवच्छेदो बाध, 





प्राप्तकायंप्रतिबन्धकमात्रत्वाद्‌ दोषाणामित्युक्त तत्परिहरति-यथाच दवदाह- 
स्येति । दवो वनवद्भि तेन यो दाहस्तस्येत्य्थं । मा भूद्रनवल्िदग्धवेत्रवीजान्युदा- 
हरण, मा च भूत्तेषा वेत्रनीजता, दाहुस्यंव तावदुभयकारकत्वमनुमत तदेव भवतू- 
दाहुरणमित्यथं । यत्त ससगेज्ञानम्यापि सन्रृष्टन्यक्हारहैतुत्वे कल्पनागौरवाद- 
ससर्गाग्रह एव सरव॑त्र समृष्टव्यवहाररैतुरित्युक्त तत्राह--सर्वं्रचेति । प्रमाणबला- 
त््राप्तगौरव न दोष । 

श्रमाणवन्त्यदृष्टानि कल्प्यानि सुबहून्यपि । 

बालाग्रशतभागोपि न कल्प्यो निष्प्रमाणक ॥, 
इति न्यायादिति भाव । तदेव सनगेलाने समृष्टव्यवह्‌। रान्यथानुपर्पात्ति प्रमाणमभि- 
धाय बाधान्यथानुपपत्तिमपि प्रमाणयति--असंसर्गेति । उपपादनासंमवादिति । 


से अयथार्थ व्यवहारके हितुत्वष्यीहोतगादहै, वसे दोषरहिति करणो को सत्यज्ञान- 
हेत॒त्वहोते भी दुष्टकर्णो की पिपरीतज्ञानहेतुनाश्ा भी सम्भवरहै ओौर जैसे 
दाग्नि को नेत्रबीजनाशकत ओर रूपान्तर जनकप्वदहयेताहै, वेसेहीदोषो कोभी 
यथाथज्ञानवतिबन्धकत्व ओर अयथाथेज्ञानजनकत्वं क्यो न होगा । ओौर सवेत 
सससर्गाऽ्ग्रहसे ही ससगंके व्यवहार को मानने वाले के मतमे शब्द, लिद्खादि 
की प्रमाणताके भद्खुको द्शशयाही गयारहै। अत ससगेके ज्ञानको भी ससृष्ट 
व्यवहारके हेतु मानने परजो गौरव दोष कहा था व्रहु दोष नही है, क्योकि उसके 
बिना अनुमानादिमे प्रमाणतादही नही हती दहै, अत फएनमूखकल्पना गौरवको 
दूषणत्व नही है । ओर अससर्गञ्ग्रह मात्र को विशिष्ठ व्यवहार के अत्रसञ्जक 
( असाधक ) होने से ही, उस अससर्गाशग्रह से प्रसञ्जित ( प्रसक्त = सिद्ध ) अयथार्थ 
व्यवहार के बाधकतव रूपसे वाधक (नेदमादि)के बाधकत्वं के उपपादनं 
( साधन ) का असम्भवं है, अत बाधकत्वे कौ अनुपपत्ति शै ससगेज्ञान का 
सावक है, यदि कहा जाय कि सस्गेके अभावादिकाज्ञान बाध नही कहा जाना 
है, कि जिस बाध की अनुपपत्तिसे श्रम को ससे विषयकमाना जाय, किन्तु 
ग्रहेणादि धपवहार का उच्छेद ( भमाव ) बाध कहा जातारहै, वह ससग ज्ञान के 
विना भी कथन रूप व्यवहार मानेसेहो सक्ताहै, तो यह कहना युक्त नही, क्पोकि 


प्रभमः परिच्छेद १७१ 


अतदथिना तत्र व्यवहारानुदये नेदं रजतमित्यादिज्ञानस्याबाधकत्वप्रसद्धात्‌ । 
तदथिना च व्यवहारविच्छेदकस्य बाधकत्वे चोरादिज्ञानस्यापि तद्विच्छेद- 
कस्य बाधकतापत्ते । 

नच तद्योग्यताविच्छेदो बाध , तद्विच्छेदे, समयान्तरे पुनस्तत्र व्यव- 
इाराभावप्रसद्खात्‌ । योग्यताप्रतिबस्धो बाध इत्यपि नः विवेकन्ञानवेलाया 





तदनुपपत्तिरपि ससगंज्ञानसाधिकेतिशेष । अङ्कीकृत्य तदीय बाध तद्रेतुत्व ज्ञानस्य 
निरस्तम्‌, इदानी स एव तुन घटतेऽव्याप्तेरिव्याः- नच व्यवहारेति । अस्ति 
हि विरक्तस्यापि कस्यचित्पुरोवत्िनीद रजनमिति भ्रान्तिनद रजतमिति बाधश्च । 
नच तत्र व्यवहारोऽतद्थित्वाद्‌ अतोऽव्यासिरित्यथं । लशनणान्तर शद्धते- तदर्थः 
नामिति । चोरादीति ! यदा हि कश्ित्व्वचिद्देशे यागे चोरादिज्ञानाद्िच्छिन्नो्योगो 
भवति तत्र चोरादिज्ञानस्य यागादिबाधकत्व स्यादित्यथ । 

ननु येथ व्यवहारयोग्यता पुरोवतिनो रजताद्यात्मना, तद्विच्छेदो बाधघस्त- 
याच नाव्यापिरपि, विरक्तस्थापि योग्यतानपायादिति तत्राह -नच तद्योग्यतेति । 
तडि योग्यताप्रतिबन्धमात्र वाधस्नयाच प्रतिबन्धाणाये तुनरपि तत्रैव भ्रमिष्यतीति 
तत्राह --योग्यतेति। सत्ति पुष्कलकारणे कार्यानुत्प्तिहि शक्तिप्रतिबन्धकत्पिका 
सा चात्र नास्ति विवेकगप्रहणेन विवेकाग्रहस्य निरासादित्य्थं । लक्षणान्तर दूष- 


जो कोई विरक्तं रजतार्थी नही है, उसको इद रजतम्‌, का ज्ञान हयेने पर, उस विषथक 
ग्रहणादि व्यवहार, विरक्तता मे उदित नही हुआ, ओौर फिर नेद स्जतम्‌, इस ज्ञान 
का वाचकत्व होता है, अव साप के मनानुस्ार उस विरक्त ज्ञान मे बाधकत्व नही 
होगा, क्योकि व्यवहार का उदयही नही हुभा है कि जिसका व्यवच्छेद हो । रजतादि 
के इच्छुक के व्यवहार के पिच्छेदको बाथ कहे, तो तदर्थी के व्यवहार के विच्छेदक 
( नाशक ) को बाधकत्व होने पर चोरादिके ज्ञान को व्यवहार विच्छेदक होने से 
उसमे वाघकता की वाति होगी । अथात्‌ किसी रजतार्थी को सामने रमसे रजत 
दीख पडा, जओौर सामनेचोरया कोई वियेवी दीव पडा कि जिसके भयादिसे 
रजत के प्रहणादि नही कर मका, वहाँ चोरादिके ज्ञान ही व्यवहार का व्यवच्छेदक 
हु, अत उसमे उाधकता प्राप्त होगी । 
व्यवहार योग्यना के ठवच्जरेदक को बाव्‌ कहे कि जिससे विरक्त के लिये भी 
रजतादि रूपसे व्यवहार की योग्यता रहने से उसका नेद रजतम्‌, इससे धिच्छेद 
होगा, अव्याप्ति नही रहेगी । तो वह कहना भी युक्त नही, क्योकि किसी स्वानमे 
वावा से नवदार योग्यना के व्यवच्छेद होने पर, फिरकमनी उसी स्थानम भ्रमसे 
व्यवहार होता है, उप्तका अभाव वप्त होगा| व्यवहार योग्यता का प्रतिबन्ध वाध 
है। अत प्रतिबन्धके अभावकालमे फिरभी भ्रमसूुलक व्यवहार होषा, यह्‌ कहना 
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हेत्व भावादेव फलासिद्धौ प्रतिबन्घक्पनानवकाशात्‌ । नचाग्रहणनिवृत्ति- 
बाध , सरवग्रहणानां तथात्वेन बाघरूपत्वप्रसद्खात्‌ 1 अतो न व्यवहारनिवा- 
रणेन बाधकस्य बाधकतोपपनत्ति । रजतगोचर विज्ञानस्य च दोषदरषित- 
लोचनजन्यतया परिलेषासिद्धौ सस्कारमात्रजन्यतया स्मृतित्वकल्पना- 
योगात्‌ । नन्वसयुक्तत्वेन रजतज्ञान प्रत्यकारणस्य रजतस्य न तद्गोचरत्व, 
सवेत्र साक्षात्कारिज्ञाने तञ्जनकस्यैव विषयत्वादिति चेत्‌, न, प्रत्यभिज्ञाया 


~~~ 


यति- नचाय्रहणेति । सर्वाणि हि ज्ञानानि स्वप्रागनावनिवर्तकानि निवृत्तिवति 
वाधकत्व बाधन्व वा स्यान्‌, तथाच सर्वेऽप्यभ्रान्ता स्युरित्यथे । नच विवेकाग्रहनि- 
वृत्तिर्वा , स्वभेदज्ञानाना वाधकत्वप्रसिद्धय मावादिप्यपि द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथोपपत्ति- 
निराकरणमुपसहरति--अत इति । परिणताज्ञाननिवृत्ति्वाधस्तथाच तत्सर्णाम- 
रूपमिथ्याज्ञानतदथौ विना न बाधसिद्धिरितिखण्डलकाथं । यत्तु परिशेषात्ममृतिः 
रित्युकन तददूषयति--रजतगोचरेत्यादिना । असप्रयक्तविपयत्व स। क्षात्कारित्वेऽनुप- 
पत्चमिति शद्धुते नन्विति । दूषयति---न प्रस्यभिन्ञायामिति । येष हि परत्यभि- 
जञानमेक ज्ञान तेपा तत्तापि चाक्षुष्येवेव्यथे । :व्र चश्ुपा सरकार ब्रल्यानत्त्या 


~ 


भी युक्त नही, क्योकि गु्ति रजव के विवेक काल मे अमसऽग्रह ( विवेकाल्ञान ) 
रूप दतु के अभावमे ही व्यवहार रूप षन की अमिद्धि होते, प्रतिबन्य कल्पना क 
अवयकता नही रहती है । शुक्ति आदि के अग्रहण ( अज्ञान = अविवेक ) कौ 
निवृत्ति वाधदहै, यह भी नही कह सकते है, क्योरि समी जानो को स्वतरामनाव 
रूप अग्रहण के निवतैक होने से, तथा सभी विवेक ज्ञानो को अव्रिवेक कि गित्रतेक 
होने से सव ज्ञान को बाध रूपता की प्राप्ति होगी, अत व्यवहार्के निवारण मात्र 
ते बाधक के बाधकत्व की उपपनि नही हौ सकती है, किन्तु अविद्या के पटिणाम 
ल्प ज्ञान अर्थसम की बाधकता से बाधकत्व कौ सिदिह्येतीदहै।ओौरनजो हाथा 
कि शुक्तिमे रजत ज्ञान के कारण के अभावसे परट्शिषत सस्कार ही कारण दहै 
अत रजत का स्मरण होना है, यह्‌ कथन भी' युक्त नही है! क्योकि रजतविषय के 
विज्ञान के दोषदूषित नेत्रजन्य होने से परिशेष कौ असिद्धि डने पर, सस्कार 
मात्र जन्यता से स्मृतित्वं की कल्पना अयुक्त ( असम्मव ) हो जतीहै। यदि कहे 
किं नेत्र से असगुक्त होने के कारण, रजज्ञान के प्रति कमं श्पसे अकारण रजत 
को रजत ज्ञान के विषयत्व नही दहो सकता है, क्योकि समी प्रत्यक्षज्ञान मे उस 
ज्ञान के जनक (कमै) को हीज्ञान विषयत्व होता है) तो यह्‌ सशय भी युक्त 
नही, क्योकि प्रत्यभिज्ञा मे इन्द्रिय से असम्बद्ध ( सम्बन्ध रहित ) भी तत्ता को ज्ञान 
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तत्ताया अपि गोचरत्वात्‌ । तत्र सस्कारसचिवमिन्द्रिय तत्ता गोचरयति 
सस्कारोपस्थापितत्वात्तत्ताया इति चेत्‌, प्रकृतेऽपि तहि सस्कारोपनीत 
रजत दोधकलृषितेन्द्रियेण विषयीक्रियत इति न दोष । 
तथापि समारोपे कि प्रमाणमिति चेद्‌, उच्यते-- 
नयन नयनोद्‌भृतसम्यग्ज्ञानातिरेकिण । 
ज्ञानस्य कारण ततत्वा्दंव नयनान्तरम्‌ ।॥ १२ ॥ 
एतच्चक्षुरेतच्चक्षूजेन्ययथाथज्ञानातिरिक्तन्ञानजनक चनक्लृष्ट्वादिन्दरिय- 





चानृपत्वेऽत्रापि सा समेत्याह- तच संस्कारेव्यादिनां । प्रत्यभिज्ञावदेव तत्ोल्लेख- 
यथा्थेत्वप्रसद्वारणाय दोषकलु षितेव्युक्तम्‌ । 


यद्यपि सवंप्रत्यथयायाधथ्यंमप्रामाणिक नापि विपक्षे कशिद्राधकस्तथापि 
समारोपमद्धावे कि प्रमाणं ° नहि परपक्षततिषेधमात्रात्स्वपश्चसिद्धिरित्ययिकविव्‌- 
लायाणद्धयति-तथापीति। श्लोकेनानुमान सगृह्णाति-नयनमिति । अत्र 
नयनविशेप पक्षसाध्ययोर्निवातव्य । कारणमित्यन्ता प्रतिज्ञा तस्वादिति। 
नयनत्वादिन्द्ियत्वाद्वेति हेतु । ययैव नयनान्तरसिन्द्रियान्तर वेनि दृष्टान्त । 
एतदेव विवृणोति -प्पतच्वक्चुरित्यादिना । एतच्चक्षुजन्ययथाथज्ञानत्वानधिकरण- 
ज्ञानजनकमिति च साधनीयम्‌ । अन्यथा पुवंकालैतज्जन्ययथा्थेज्ञानातिरिक्तन्ञानजन- 
कत्वस्योत्तरकाले सभवेन सिद्धतावनत्वात्‌ । तत्र॒ चक्षुमात्रिपक्षीकरणे चक्षुरन्तर- 
जन्ययथाथेज्ञानत्वानधिक रणेनंतच्चक्षुजंन्ययथार्थज्ञानेना्थन्तिरता तच्चिवृत्यथंमेतच्च- 
शषुग्र॑हणम्‌ । एव सध्येपि द्रष्टव्यम्‌ । यथाथंज्ञानत्वानधिक रणज्ञानजनकमित्युक्ते 
प्राभाकराणामप्रसिद्धविशेषणता विखढना च, तच्चिवुच्यथंमेतच्चश्षुजैन्येत्युक्तम्‌ । 
चक्षुरन्तरजन्यजानस्य यथार्थत्वेनाङ्गीकारेऽप्येतच्चक्षुरजन्यत्वा भावादेवेतच्चक्षूजेन्यत्वे 
सति यथाथेज्ञानत्वानधिकरणत्वमस्तीति नाप्रसिद्धविशेषणत्वसाध्यवैकल्ये । व्याहति- 
निवृत्तं यथापदम्‌ । पक्षे त्वेतच्चकर्जन्ययथा्थ॑ज्ञानत्वानधिकरणत्वमेतच्चक्षुजैन्यत्वा- 
गोचरत्व होता है । यदिकडाजाय कि वहं तो, तत्ता को सस्कार से उपस्थापित 
( स्मृत , होने से सस्कार सहित इन्द्रिय तत्ताको विषय करती, तो प्रकृतमेभी 
सस्कार से उपनीत ( उपस्यापित ) रजत को दोष-दूषित इन्द्रियविषय करती, 
भत दोष नहीहै। 

उक्त रौीतिसे सव ज्ञान के यथाथ नहीहोनेपर भी जिज्ञासाहो कि समारोप 
( भ्रमल्प ज्ञान )मेक्याप्रमाणदहै, तो कहा जाता है कि-- 

नयनविशेष नयनजन्य सम्यग्‌ ज्ञान से अतिरिक्तज्ञानका कारण है, नयन 
हीने से, नयनान्तर के समान । १२ ॥ 


अर्थात्‌ यह एक चक्षु इस ॒चक्षुजन्य यथा्थज्ञानातिरिक्त ज्ञान का जनकदहै, 


१७४ तन्वप्रदीपिका 


स्वाद्रा चक्षरन्तरवदिन्दरियान्तरवच्च 1 नच चश्षृश्चक्षूजैन्ययथा्थज्ञानजनकत्वे 
सत्यरिक्तज्ञानजनक न॒ मवति इन्द्रियत्वात्‌ घ्राणवदिति प्रकरणसमता, 
मनस्यनेकान्तिकत्वात्‌, तस्य साधारणकारणस्य चक्षर्जस्ययथार्थज्ञानजनकत्वे 
सत्यतिरिक्तरसादिज्ञानजनकत्वात्‌ । चक्षुषश्चक्षुजन्ययथाथेज्ञानजनकत्वे 
सत्यरिक्तर सादिज्ञानाजनकतया सिद्धसाधनत्वाच्च । नच बहिरिन्द्रियत्वा- 
दिति विल्ञेषणान्नानैकान्तिकता, तत्रापि सिद्धसाधनातयास्तादवस्थ्यात्‌ । 
_____ ~~~ 
नधिकरणत्वाच्च सयवति, व्याघातात्‌ 1 तस्माद्ययार्थेनानत्वानधिकरण किचिच्च्‌- 
श्र्जन्य जान निदधचनीति चालुषायथार्थजानमिदि । एव लिङ्ख।भासादिकमपि 
पश्ीक्त्य सावनीषम्‌ । सघ्तिव्ननामःणङद्य दूपवति नच चश्चुरित्यादिना । 
यया्थत्रान जनकत्वे नत्यनिरिक्ततनजनक न भवतीन्युक्तं व्याप्त्यनिद्चा वाधानका- 
न्तिके स्याता तच्िपृच्यर्थं चभुजंन्येतयुम्‌ । चश्ुजन्ययथातं रनजनशकूवेनत्यनिरि 
त्तजानाजनकत्व, चक्भुजेयययायेनानजनकलत्वानावाद्रा व्यिरि क्न ना नाजन्‌कत्वाद्रा । 
आद्य पश्चा व्याहत । दितीयम्तु नलिद्धचन्चययार्थेनानजनननिवारणेन निदचनीः- 
व्यथं । अनेकान्तिक गमेव दणवनि - तस्येति । निद्धसावनता चाह  चश्चुष इति । 
मनम्यनैकान्तिकनापरिहाराय वशेपगमाशङ्च दूपयति- - नचेति । प्रकारान्तरेण 
पि 
चथ नेसे वा इच्छिय होने से, जन्य चन्लुवा इम्द्रियान्तर के समान । यद अनुमनि 
प्रमाणहे, क्योकि एनच्चश्ुजन्य यथाथ ज्ञानम अतिरिक्त भ्रसलू्प न्नान टी पक्ष 
मे सिद्ध होता दहै, गौर दृष्टान्त मे एतच्चक्षुजन्ययथार्थं ज्ञान से अतिरिक्त तच्चश्षु- 
जन्य यथार्थं ज्ञानसे द्री षाध्यकी प्रसिद्धि होतीहे। यदि कहे कि ( चक्षु, चक्तु- 
जस्य यथार्थ ज्ञान फा जनक दोता हुभा अतिरिक्त ज्ञान का जनक नदी होनादहै, 
इन्द्रिय होने से, ( घ्राण के समान ) इस प्रकार से प्रकरण समता ( सप्रतिपक्षता ) 
दोष से पूर्वानुमान दुष्ट है, तो वह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि यह उन्दरियत्व हेतु मन 
मे अनैकान्तिक ( व्यभिचाये) है) मनके सब ज्ञानके साधारणकारण होनेसे 
चक्षूजन्य यथार्थं ज्ञान के जनक होता हुजा, उससे अतिरिक्त रसादि के ज्ञान का 
ली मन जनक हे, अत॒ चक्षूजन्य यथाथेज्ञानातिरिक्त ज्ञानाजनकत्व कूप साध्य 
मनमेनहीदहै, भौर इद्रियव्वरूपदेतुहै, मौर चक्षु को चक्षुजेन्य यथाथज्ञान- 
जनकत्व होते भी तदनिरिक्त रसादि ज्ञान के अजनक टौनेसे सिद्ध साधनता दोष 
भीहै। यदि कहे कि बहिरिन्द्रियत्वान्‌ इस प्रकारसे इन्द्रिय रूपहेतुमे बहि 
विशेषण लगाने से अनैकान्तिकता नही होगी, क्योकि मनमे साध्यनहीहैः ततो 
बहिरिन्दरियत्व भी नहीं है! तो भी उक्त सिद्धसाधनता की स्थिति वसी ही रहती 
है, यदि कहे कि नेत्रजन्य यथाथंज्ञान का जनक होता हुभा, अतिरिक्त ज्ञान 
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॥ 


नच यथोक्तयथाथंज्ञानजनकत्वे सत्यतिरिक्तज्ञानजनकत्वात्यन्तामावाधि- 
करणतया साध्यस्य विविक्षितत्वाददोष , घ्राणादिषु चक्षुजंन्ययथाथेज्ञान- 
जनकत्वस्येवोपाघे सत्त्वात्‌ । नच व्यतिरेकोपसहारस्थलाभाव , मनसश्च 
कष॒जन्ययथा्थज्ञानजनकस्यातिरिक्तज्ञानजनतया व्यतिरेकोपसहारभूमित्वात्‌ । 





सिद्धमाधनतार्पा हारमाणङ्धच निषेधति-- नच यथोक्तेति । अतिरिक्तज्ञानजन- 

कत्वाभावमात्र न पाध्य किन्तु नदत्यन्ताभावस्तथाच न सिद्धसाधनम्‌, अययाथंज्ञान- 
जनकत्ववादिनामतिरिक्पज्ञानजनकत्वात्यन्ताभावासिद्धे । अत्र च बह्रिच््रियत्वा- 
दित्येव हेतु, अन्यया मनस्यनैकान्त । तत्र हेतु -ध्राणादिष्वित्ति । ननु यत्र 
चक्षुजेन्यय थां तानाजनकतव्व नास्ति तत चक्षुजन्ययया्थंज्ञानजनकत्वे सत्यरिक्तज्ञान- 
जनकत्वात्यन्ताभावाथिकरणत्वमपि नास्तीति व्यतिरेक क्व निश्चित ? इत्यत 
आह्‌-नच व्यतिरेकेति । नच तत्राप्यान्तरेन्द्रियत्वमुपाधि, आन्तरपदस्य पक्ष- 
मादरव्याव्कतया प्रनेतरत्वात्‌ । तथा प्रमाणत्वमनुमवादयावृत्त अनुभवत्वातिरि- 
क्तत्वे नति जानत्वावान्तरजातित्वात्‌ स्मृतित्ववत्‌ । प्रमानुभूस्योश्च लक्ष्यलक्षणबा- 
वाद्धीमारादमेदयिद्धि । पूवं चाक्नूपविभ्रमनद्धावे प्रमाणमुक्तम्‌ । 


जनकत्वात्यननानावायिरणत्व रूप साध्यके विवक्षित होनेपे सिद्धसाधनत, दोष 
नही होगा, क्योकि चक्षुजेन्य ययथा्थं ज्ञान जनक्त्व युफ्न तदतिरिक्त ज्ञान जनकत्वा 
साव मात्र साध्यनहीदहै, कि जिससे रसादिके जान के अजनक होने से चक्षु 
मे सिद्धसाधनता हो, कि अततिदक्तिज्नानजनकत्वात्यन्नाभाव, विवल्षितहै, ओर 
अयथाथे ज्ञान के जनकत्ववादी के मतमे अतिरिक्त ज्ञान के जनकत्व का अल्यत्ता 
भाव प्रसिद्धै, अत सिद्ध नाघधनता नहीदहै जौर वहिरिन्द्रियत्वहेतु दहै, अत मनम 
अनंकान्तिकता नही है । यह कथन भी युक्त नही है, क्योकि घ्राणादि मे, चक्षुजैन्य 
यथार्थं ज्ञानाऽजनकत्व उपाधि का सत्व है। घ्राणादिमे ( चक्षुजेन्य यथार्थं ज्ञान- 
जनकत्व युक्त अनिरिक्न ज्ञानजनत्वात्यन्ताभावाधिकरणत्व ) खूप साध्यदहै, ओर 
उक्त उपाधि भी है, जत उपाधि साध्यका व्यापकः ओर नेतर ल्पपक्षमे बहि- 
रिन्द्रियत्व रूप दहेतु है, मौर उपाधि नही दहै, अत साधन का अभ्यापक है) जिजासा 
(शद्धा ) होनीदे किघ्राणादिमेतो साघ्यके साय उक्त उपाधि की अन्वय- 
व्याप्ति समञ्ली गई, परन्तु व्यतिरेकोपसहार ( उपायि के अभावसे साध्याभाव 
का प्रदशेन) के स्मान का अभाव है। अर्थात चक्षुजन्यज्ञानाजनकत्व रूप्‌ उपार 
जहां नही दै, वहं चक्षुजेन्य यथाथं ज्ञानजनकत्व युक्त अतिरिक्त जानजनकत्वा 
भावाधिकरणत्व भी नही है। इस व्यतिरेक का कोई स्थान नहीहै, तो यद्‌ यक्त 
नही, क्योकि चक्षुज॑न्य स्यां ज्ञानजनक मन को अत्तिरिक्त जानजनकप्व होने से 
व्यतिरेकोपसहारभुमित्व ( स्थानक्व ) है । 
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विवादपदानि पदानि स्वस्मारितपदार्थान्वयप्रतिपादकानि जआकाइक्ला- 
सच्चिधिमत्पदकदम्बकत्वाद्‌ गासानयेत्यादिपदकदम्बवत्‌ । नच योग्यताव्व- 
मुपाधि › साध्येन समन्याप्ट्यभावात्‌ । आकाडक्षासच्निधिरहितपदेषु योग्य- 
तावक्त्वेऽपि साध्याभावात्‌ । नचाकाइक्नादिमत्वे सति योग्यतावत्त्वमुपाधि 
व्यथ विशेष्यापातात्‌ । नह्याकाक्षाससचिधिमच्वे सति योग्यताभावेनान्वय- 


इदनी शब्दविश्रम साधयति - विवादपद्‌ानीति । पदमात्रपक्षीकरणं गामानय 
त्यादिपु यथायैत्ानजनकेषु सिद्धसाधनता तद ‡ विवादपदग्रहणम्‌ । आकाद्क्षासन्नि- 
शिमाचवन्ति पदानीत्यथं 1 पदाना देवदत्तोऽयमधीत इति वक्तृविशेषानुमापकतयाप्य- 
-वयग्रतिपत्तिजिनकतवेन निढमाधनताऽन उवन-स्वस्मारितेति । पद्कदम्बकत्वात्पद- 
समहत्या दित्युक्ते उर्गस्तुर्ग खदिर इत्यादिपदममूहेष्वनेकान्तिकता तदथं माकाडक्षा- 
ग्रहणम्‌ । तावच्युक्ते "गामानय प्रासाद पृष्येव्यत्र साकाक्नयोरप्यगचिहितनया 
पुरस्धरमन्वयप्रतीत्यजनकयोगी पश्येत्यनयोरनैकान्तिकता नचिवृत्यर्थं सनिधिम-, 
दिति । तावत्युक्ते च, अयमेति पत्रो रान पु्षोऽपनायंतामिति वाक्ये रात इति 
पुरुष टति च पदयो मच्निधिमत्वेऽपि नेराकष्षयिण परस्पर अत्वयप्रतीत्यजनकयोर- 
नकान्निकता तदर्भमाकाक्षाग्रहृणम्‌ । कि नमव्याधिवादिनायमुपाधिर्दीयते 
विपमन््ाक्षिवादिना वा? नच इत्याह साध्येतेति । तदेव विवणोति-- 
आकंक्चेति ननु न क्यमन्वयप्रती तिजनकलत्वे योग्यनावत्त्वमात्रमुपाधि न्रूम, 
कितद्यक क्षासच्चिधिमच्वविशेषित तथाच नमव्या्िरस्त्यवेत्यत आह्‌-- 
नचाकाश्चिति । हेतुमाहइ--व्यथंविशेष्येति । आकाङक्षासन्तिधिमस्वेपि यदि 
कवि्योम्यताभावापराधेनान्वयप्रतीतिनं स्यात्तत साध्यव्यासिसिद्धयर्थं योग्यताव्‌- 
स्वमुपादेयम्‌, नचैनदस्ति तादृशा सर्वेषा पक्षत्वादेव साध्याभावनिणंयस्थलत्वा- 
भावात्‌, अत पश्चमात्रव्यावतंकतया पक्षेतरत्वमित्य्थं । तदेकं विवृणोति-- 


चाक्षृषादि रम के समान मन्द सेभीशभ्रमदहोतादहै। उसका साधक अनुमान 
है कि ( विवाद विषय = इद रजतम्‌ इत्यादि }) पदः स्वस्मारिताथं के अत्वयके 
प्रतिपादकं = वोचक, होते है आकाक्षासच्चिधि वाले पदसमूह होने से, गामानय, 
इत्यादि पदसमूह के समान । यदि कहे कि योग्यतावत्त्व उपाधि है, क्योकि, 
गामानय, इत्यादिमे माध्यहेः अ्थऽ्बाध रूप योग्यता है ओर पक्षमे हेतुकं 
रहते भी अर्थाऽ्बाध रूपम योग्यता के नही रहने से साधन का अव्यापक, तो यह 
उपावि कहना युक्त नही, क्योकि उपाधि के दो भेद होते है, एक साध्य उपाधिकी 
समन्यासि होती दै, मौर एक विषयव्याि होती है, परस्पर व्याप्य-व्यापक भावहौ 
तो वह्‌ समन्यापि होती है, एक मे ग्याप्यता मौर अन्यमे व्यापकताहीदहो तो वह्‌ 
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जञानाजनकत्वमुभयवादिसम्प्रतिपन्नस्थले दृष्टमस्ति । अयोग्याथेविषयाणामा- 
काक्षासनिधिमत्पदाना सर्वेषा पक्षीकरणात्‌ । नच योग्यता क्वस्य विषम- 
व्यापकत्वेनोपाधिता, यदयोग्या्थं तदन्वितप्रतिपत्तिजनक न भवतीति 
व्यतिरेकोपसहारस्थलस्य पूर्वोक्तन्यायेन दशेधितुमश्चक्यत्वात्‌ । नच विवाद- 
पदानि पदानि स्वस्मारिता्थन्वियप्रमितिजनक्रानि, आकाक्षासनिधिमत्प- 


पाधिव्यतिरेकस्य चाध्यव्यतिरेकेण व्याप्त्यनिणयात्‌ । जरद्गवादिवाक्याना पन्नतु- 
ल्यत्वात्‌ , शखदिरस्तुरग' इत्याद्पिदानामाकाइक्नायमावादेवान्वयप्रतीत्यजनकत्वादि- 
त्यमिप्रत्याह्‌ -यद्योग्या्थंमिति । आभानसमानयोगभेमतामाशद्य निषेधति-- 
नचेति! नेद रधतसित्ति नमनन्तरवाधकप्रमाणविरोधात प्रमितिजनकत्वानुमान 
काला्नीनम्‌, नैवम प्रतीतिमात्रजनकत्वानुभाने किचिद्वावकमस्ति, उक्ताना सविद्धि- 


विषम व्यापिनि कहती हः उक्तम साध्य के साथ समव्याप्ति का अभावदहै, क्योकि 
आकाक्षः-सच्िधि रहित पदोमे योग्यताके रहते सान्यका भथाव रहूतादहै, 
जसे कि (अयमेति पत्रा गान पृरपमपसाय) उह ञाता हे पृत्र राजा का पुरुष को 
हटा । गवे किं अकाक्ना स्वके नही रहते भ्य यहं केवल योग्यता ये 
वोधहोतादहेकि,ये राजा के पुत्र अति है अन्य पुष को हृटाओ, अन्यथा, यह्‌ पुत्र 
आतादहे, राजा के पुरूपोको हटाओ, ठेमाबोधकी वाप्ति होती अत यह पदो 
मे योग्यता क्प उपापिदहे, स्मारितापदार्थान्थथत्तिपादकत्व रूप साध्य नहीहै। 
यदि जाकाक्षादि युक्त योग्य तावत्व उपायि कहे, तो नही कह सकते है, क्योकि व्यर्थं 
विशेपष्यना की प्राप्तिहोनीदहै। यत, भआकाक्षा सिपि युक्तत्वं रहते, योग्यता के 
अभाव से अन्वयन्ञानाऽजनकत्व जरह हो, एेसा स्यान कोई उभयवादी सम्मत दुष्ट 
नही हे, ओर योग्यतावत्तव विशेष्य की तस्म साथंकता होती कि जब उभय सम्मत 
कोदटेसा स्थान होना, सोहै नही, क्योकि अयोग्या्थंविषय वाले आकाङन्ना- 
ससतियथि युक्त सव पदोको पक्षक्रियागयाहै। अन वह साध्याभाव फा निर्णीतं 
स्थान नही हो सकता है, भत एव यह उपाधि पक्नेत्तरत्व रूप है, अत अनुपाधिदहै। 
यदि कहे कि योग्यना वत्त्व को विषम व्यापकत्व रूप से उपाविता है । {अर्थात्‌ जह 
स्वस्माटिति पदायन्विय अ्रतिपादकत्व है, वद योग्यतावत्तव है, वह उक्त साधन का 
भन्यापकदहै। तौ यह्‌ कहना सी नदी बनता है, क्योकि, जो अयोग्या्थैक (योग्यता 
रहित ) पद समुह है, वह्‌ अन्विताथं ( वाक्यार्थं) ज्ञान का जनक नही है, इस 
रकार उपान्यभाव से साध्याभाव के उपमहारके स्थान को पूर्वोक्त न्यायसे 
देखना अशक्य है, जर्थात्‌ पक्ष से थिच्नरेसा स्थान नहह, यदि कहा जाय कि 
( विवादविषय = इद रजतम्‌ = इत्यादि पदसमूह, स्वस्मारिताथं की प्रमिति = 
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दत्वात्‌, गामानयेति पदवदिव्याभाससमानयोगक्षेमता, तत्र वाधकप्रमाण- 
विरोधेन कालात्ययापदिष्टत्वात्‌ । प्रतीतिमात्रसाधने नु बाधाभावात्‌ । 
उक्त चंतददटाचाय -'अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थे शब्द करोति हीति। 
विपक्षे च प्रतिपक्षाप्रतिपत्तौ तल्चिराकरणाय कथारम्भासम्भवो बाधक । 
तथाहि--शब्दोऽनित्य इति शब्दस्यानित्यत्वे वादिना प्रतिपादिते यदिन 
तत्प्रतिवादी प्रतिपद्येत तदा वादिना परिषदा च विज्ञातस्यापि स्वयम- 





रोधादीना प्रागेव वरिहूतत्वादित्यभिप्रेत्याह-- तन्न बाधकेति । षशविषाण 
खपुष्पमित्यायसत्यथऽत्यन्तायोग्येऽप्याकाक्नासच्चिधिमज्छब्दो जान करोतीति भट्ट- 
वातिकाथं । योग्यतारहितस्याप्याकाक्षादिमत प्रतीतिजनकत्वानङ्खीकारे प्रतिवाः 
दिवाक्याच्छन्दोऽनित्य इत्यादेरयोग्ययो गब्दानित्यत्वयो ससुष्टप्रतीत्यनुपपत्तौ 
तदनुवादाभावेन तन्निराकरणाय प्रन्थकरणादिरूपकथानारम्भप्रसद्धौ बाव इप्याह-- 
दिपक्षे चेति । एतदेव विकल्पपूर्वेक वि पृणोति- तथा हीति । यदि न बुद्धये ? 
बुध्येत वा ? इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । आद्ये तन्निराकरणमशक्यमित्यपि द्रष्टव्यम्‌ 1 न 
केवलमप्रतिबुद्धस्य निराकरणमशक्य निग्रहस्यानापत्तिष्चेत्याह-- तद्‌ वादिति । 
इद च विशेषण “अविज्ञात चाज्ञानमिति'” सूतरस्यचकारानुङकष्टोऽर्थोऽविन्ञातार्थाति- 
व्यापिपरिहार प्रयोजनम्‌ । परिषत्प्रतिवादिभ्या त्रिरभिहितमप्यविन्ञातमविज्ञाता- 


प्रमाज्ञान के जनक है, आकाडक्षा सन्निधि वाले पदममूह्‌ होने से, गामानय, इत्यादि 
पदोके समान ) इस अनुमाताऽऽमास ( मिथ्यानुमान ) के समान ही उक्त अनुमान 
की योगक्षेमता है, अथात्‌ इस अनुमान के समान वह अनुमान दोष युक्तहै, नो यह्‌ 
कहना युक्त नही है । क्योकि इस अनुमान मे नेद रजतम्‌, यह रजन नही है, इस 
बाधक प्रमाण के विरोध से कालात्ययापदिष्टता (वाधितता) दोष है, -अत इस ज्ञान 
मे अप्रमात्व के निश्चयसे प्रमात्व कौ अनुमिति नहीहो सकती दहै, भौर वतीतिमोत्र 
साधन, स्वस्मारिताथं प्रतिपादकन्व ( बोवकस्व ) मे कोई बाधक नहीदहै। क्योकि, 
प्रतीति मात्र साधनत्व तो इद रजम्‌, मे क्या कहना है, अत्यन्त जयोग्य नाकाङ्क्षा 
सच्तिधि वाले शशविषाणादि पद भी प्रतीति मात्र के जनक होते है, यह्‌ श्रीभदूाचायं 
कुमारिल भटरने कहा है फकि-{ अत्यन्त असत्य अथं विषयक ज्ञान को भी शब्द 
उत्पन्न करता है) । भौर विपन्न मे, योग्यतारहित = आकाक्नादि युक्त पदोमे प्रतीति 
जनकत्व नही मानने मे, कथा के आरम्भ का असभव बाधक है, क्योकि यदि योग्यता 
रहित बाकाक्षादि युक्त पदो द्वारा वादीसे कथित अथं कौ अतीति प्रतिवादी को नही 
हो, तो प्रतिपक्ष की अप्रतीति रहते उसके निराकरण के लिये कथा काˆजआर्म्भ 
नही हो सकता है, अर्थात्‌ ( शब्दोऽनित्य ) शब्द अनित्यहै, इस भकारसे वादी 
( चैयायिक ) के शब्दानित्यत्व के प्रतिपादन करने पर, यदि प्रतिवादी = मीमासक 
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विज्ञातेऽविज्ञान नाम निग्रहुस्थानमापयेत । प्रतिपत्तौ वा विपयेयाम्युपगम- 
प्रसद्ध › नहि शब्दस्यानित्यत्वज्ञान तन्नित्यत्ववादिनो यथाथेम्‌ । 
किञ्चेकाधिकरणविरुद्धधमंद्यप्रतिपत्तिलक्षणा विप्रतिपत्तिरेव भवन्मते 
न भवेत्‌ तत्र कुतस्तरा कथा प्रवृत्ति ? कुतस्तमा च विप्रतिपत्तिनिरास "अपि 
च स्वेस्य वाक्यस्य ससग प्रतीत्यजनकत्वेऽनतापाथेकनिरथंकभेदो न स्यात्‌ , 
समुदायाथेप्रतीतौ सत्यामपि यदर्थो बाधितो भवति तद्वाक्यमनृतमृच्यते, 
थंमि'ति सूत्रम्‌ । तरिरमिहितमरीति ¦ वादिनेति शेष । द्िनीये भाह--प्रतिपत्तौ 
वेति । तस्यव प्रप्च नहि शब्दस्येति । 
दूषणान्तरमाह्--कि चेति । एक शब्दादिकमधिङृत्य विश्द्धधमैविषायण्यौ 
प्रतिपत्ती हि विप्रतिपत्तिनं पुनर्भिन्नाधिकरणे नाप्यविबुद्धाथेविषयिण्यौ । नित्य 
आत्मा अनित्या बुद्धिरित्यनयोनित्य जाल्मा विभुश्चेत्यनयोर्वा विप्रतिपत्तित्वाभावात्‌। 
सेय विपयसिानद्धीकारे न भवेत्‌, नापि व्थवहारदयमात्रम्‌ । अप्रत्तिपत्तौ विरुद्धघमं- 
प्रतिपत्तित्वाभावात्‌ । प्रतिपत्तिल्वे च विरुद्धधर्माध्यासेनाथंस्यंव भेदापत्तिरित्यथं । 
ननु तादृशघमंद्रयस्य उस्तुनवमिव्यति टिक्तानिष्ठत्तयाऽग्रहुणात्तथान्यवहा र इति चेन्न 1 
एकनिष्ठत्वावतिपत्तौ व्यास्तिग्रहाभावादनुमानानुदयादिति । वाधकान्तरमाह- 
अपि चेति । सवस्येति । वाक्यमात्रस्येति यावत्‌ । अनृतादीना प्रसिद्ध विवेक 
दशेयति {तदभावापादनाय-समुदायार्थत्यादिना । अत्र चातरृतशब्देन प्रतिन्ञा- 


उसको नही समञ्लेगा,पो वादी गौर परिषद = मध्यस्थ, से श्ञात अथंको नही 
जानने के कारण, अज्ञान नामक निग्रह स्थान ( कथाऽनधिकार ) को श्राप्त होगा । 
वादी ओर पररिषदसे तीन बार कथित अथं के अज्ञान को अज्ञाताथं रूप निग्रह 
स्थान न्यायदशंनमे कहा गयाहै, गौर यदि वादी के ( शब्दोऽनित्य ) इस वाक्य 
से वाक्याथ काज्ञान प्रतिवादीकोहोताहे" तो विध्य के अभ्युपगम ( स्वीकार ) 
का असद्ध होता है, स्योकि शब्द के अनित्यत्व का ज्ञान, शब्द के नित्यत्ववादी को 
यथाथ नही हो सकता है। 

श्रम को नही मानने वाले आपके मतानुसार, एक शब्द रूप अधिकरण 
मे विरुद्ध नित्यत्व, अनित्यत्व सूप दो ध्न के ज्ञान स्वरूप विभरगिपत्ति ( विरूढ पक्च 
का ग्रहण) ही नहीदहो सकताहै, तो वष निर्णाया्थेक कथा की प्रचुत्ति कौसे ह्ये 
सकी दहे, भौर विभ्रतिपत्ति ( विशश) का निराफरण कसे हो सकता है, ओर यदि 
सभी वाक्यो को ससग की प्रतीति के अजनकत्व है, अत कोई वाक्य यदि ससं 
कौ प्रतीति के जनक नहीहै, तो, अनुत्त, अपार्थक, निरर्थक यह भेद नही होगा । 
क्योकि जहां पदसमुदाय के अथे की प्रतीति होते भी जिसका अथे बाधित 
होता है, उम वाक्य को अनृत ( भरतिज्ञा सन्थासादि) कहते है, जैसे, नदी के 
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यथा नद्यास्तीरे पश्चफलानि सन्तीति विप्रलस्भकवचनम्‌ , यत्रावयवार्थं- 
प्रतीतौ सत्यामपि समूदायार्थप्रतीतिस्तदपाथंकम्‌ , यथा दल्ञ दाडिमानि 
षडपूपा कुण्डमजाजिन*मित्यादि । अवयवाथेप्रतीतेरपि यत्राभावस्तचि- 
रथेके यथा निस्य ज्लब्द कचटतपाना गजडदवत्वात्‌ खद्धठथव दिति । 
स चायमनृतापाथेकादिभेद क्वचिदपि राब्दस्य ससगेप्रतीत्यजनकत्े न 
सभवतीत्यलमतिविस्तरेण । यदसत्तन्न प्रकाठते यथा गगनकुसुमम्‌ , 
असच्च शुक्तिरजततात्म्यमितिचेत्‌ , मव; गगनकुसुमस्यापि तच्छब्दात्प्र- 


सन्यासो निरनुयोज्यानुगोऽसिद्धिविशेषश्च विवक्ष्यते । अगारयेकमाह्‌-- येति । 
““पौवर्पिर्यायोगादप्रतिसवद्धाथेसपाथेक'' “वणेक्रमनिटंशवन्नि रथंक''मित्यधपादसूत्ा- 
दित्यथं । कचिदपीति । एतेषु मध्ये क्वचिदपीत्य्थं , समर्भप्रतीतिमनुमानेनापल- 
पन्ससतिपक्षयति-यदसदिति । दषयति- मैवमिति । नच यदयत्तदपगेक्षनया 
न प्रकाशते इति साध्य, तव व्यथंविशेषणत्वान्‌ । क्च नादात्भ्य प्रनीत नवा 


किनारे = तट, पर पाच फल है, ठेना किसी वच्छक का दचन अनृत होताहै भर 
जहां वाक्यके अवयवायेदी प्रतीति होने प~ शो ममुदायके अथं की भप्रनीति 
हो, वहम उन वाक्यको अपा्यंक कहा जाता ह, जसे ( दशदाडिमापि, षडपूरा, 
कुण्डमजाजिनम्‌ ) दण दाडिम छ मालपूजा, कुण्डा, वक “1 ता चर्म, ये अपायेक्र है। 
जहा अवयवायं की प्रतीति का भी अमाव, वहां निर्ैक कहा आनाहः जसे 
(शब्द नित्यहे)कचटतप,गजडदवहौनेसेखषछठ्थके समान । इन 
अनतादिकोके लध्रण न्यायदशेन मे निरूपितहै। पन्न्तु कटी भो शब्दोके 
ससरं के जनक नही होने पर, ये अनुनादिके भेद नही हौ सकैगे, फिर इनके दवारा 
निग्रहादि नही हो सकनेसे कथा ही अन्यवस्थिन हौ जायगी, जव अनिविस्तार 
की भावश्यकता नही दहै। यदि कहैकि जो असत्‌ होतादहे, वहं गकाशता नहीदहै 
जसे कि, गगनपुष्प नही प्रकाशताहै। ओर शुक्तिरजत का तादात्म्य ( अभेद), 
भी असत्‌ है, अत वह भी नही प्रकाशता है। अर्थात्‌ = ( विवादास्पद पद, 
स्वस्मारितार्थन्वियभ्रतिपादक है, आकाक्षास्चिविमत्पदसमूह होने से, गामानय, 
इत्यादि के समान ) यह पूर्वोक्त अनुमान ( विवादास्पद पद, स्वस्मारिताथन्विय के 
प्रतिपादक नही होते है, असदन्वयाथंकपदाथंत्रतिपादकत्वान्‌ । गगनकुसुभपदवत्‌ ) 
इस अनुमान से सत्प्रतिपक्ष वाला दहै, अत स्वसाध्य का साधक नहीहैः नौ कहा 
जातादहैकिणेसा नदी कहना चाहिये, क्योकि गगनकुमुम को भी गगनकुसुम शब्द 
से प्रतीति होती है, भत गगनकुसुम के प्रतीयमान = ( उतीत्तिविषय) होनेसे 
गगन गौर कुसुम का असत्‌ अम्बन्ध भी भासता है, इससे दृष्टान्त साध्यरहित हे । 
जओौर जिस शुक्ति, रजत्तादात्म्य की अप्रकाशता को भवख्यातिवादी सिद्ध करतेहै, 
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तीयमानत्वेन दुष्टान्तस्य साध्यविकलत्वात्‌ , तादात्म्यस्य च प्रतीतावन्य- 
थास्यातिस्वीकारात्‌ , अप्रतीतावाश्रयासिद्धे, अससर्गाप्रहुवलेन च तद्रय- 
वहारे तत्रासत्त्वाप्रतीतौ हेतोरपक्षघमेत्वात्‌ । तस्माद्रजतादिविश्रमे पुरो- 
वतिशक्तिशकलादि रजताद्यात्मनावभासत इति सिद्धम्‌ । 

भवत्वेव विश्रमसद्धाव, विश्रमालम्बन तु किमसत्‌? सदेव वा? 


सस्यायस्प्रकाण साध्यते, उभयथापि दूषणमाह --तादार्म्यस्य चेत्यादिना । 
ननु तादात्म्य तावत््रतीयते अन्यत्र, शुक्तिरजते च प्रतीयेते, तेषा चाससगग्रिहाद- 
प्रनीनेऽपि विशिष्टतादात्म्ये तद्रयवहार इति तत्राहु--असंसगच्रहेति । आश्रया- 
प्रतीतौ तन्निष्ठनया हेतौरप्यप्रतीतावसिद्धि स्यात्‌ । तयोक्तम्‌ "एकदेशदशंन 
खत्वनुमापक मिति । माष्यकारे रप्येकदेशदशं नादेकदेशान्तरे बुद्धिरिति ! एतेन शक्ती 
रजताकारेण न प्राणते तद्रूपेणासत्वात्‌ यथा घट पटरूपेणेति मुरारिरप्यपास्त , 
प्रमाणस्मूतिविवक्नाया मिद्धसाधनत्वात्‌, आान्तिविवक्षाया तवाप्रसिद्धविशेषणता 
सान्यविकलश्च दुः्टान्त इत्यादेश्च 1 वादार्थमुपसहरत्ि- तस्मादिति । 

अ। रोप निरूप्या लेप्य निरूपयति-भवस्वेवमिस्यादिना । सदेवेत्यन्यथाख्या- 
त्यात्मच्यात्योनिद्श । उभयात्मकमिति तु मेदाभेदवादिनोऽन्यग्राख्यात्तिविशेषस्य, 


उस तादात्म्य कौ प्रगीनि उन्हहोतीहै, या नही,यह्‌ विचारणीय है, यदि तादात्म्य 
कीप्रनीनि होतीहै, तो अन्यथाख्याति का स्वीकार करना होगा, क्योकि तादात्म्य 
के अमावेस्यानमे तादाप्म्मक्ी प्ररीपि हृद दै अर अप्रतीति नही होती हो, तो 
जश्रय।सिद्धि होगी । व्योफि शुक्तिरजनत तादात्म्य, प्रकाशविषय नही होना है, 
असत्‌ होने से, भगनकरुसुमयत्‌ । इस अनुमान से ही तादात्म्यमे प्रकाणाऽविषयत्व 
सिद्ध करिया जाताहे। वहां तादात्म्य की प्रतीति के बिना किस मे प्रकाणाऽविषयत्व 
मिढेकिताजा सफ़ताहै, यदि कहे कि तादात्म्य की प्रतीति ऊ विना ही अससर्गाऽ- 
ग्रहके वलसे नादान्म्य फा व्यवहार होता है) अत व्यवहार मातम आश्चयकी 
सिद्धिस्जश्रवासिद्धिनही होनीहै, सो वह्‌ कहना युक्त नही, उस असत्‌ तादात्म्य 
के व्यवहार लोनेप. नी, वहां अयत के अस्व की अप्रतीति रहते हेतु को अपक्ष- 
धमं 7 ( पलाञ्वृत्तित्य } की प्राप्ति होगी । अत यह्‌ सिद्ध हुजा कि रजतादिवि- 
भम मे पुतोवर्तीशगुक्तिखण्डादि रजतादिल्पये नासते है, रजतादि का स्मरणमात्र 
नही होता है | 

इस उक्त रोधिसे विभ्रम का मन्दाव हो, किन्तु विध्रमका आलम्बन (विषय) 
कादे, यह विचारणीय दे क्रि, वह आलम्बन (खमन्ञान का विषय रजतादि) असत 
हे, या सत हीदहै, या सदनत्‌ उभय स्वरूपहै, या उभय विलक्षणहै, वहं 
प्रथम पक्ष जसत्‌ नही मानाजासकनादहै, क्योकि भसत्‌ रजतादि मे अपयोक्षाव- 


१८२ तन्त्वप्रदीपिका 


कि बोभयात्मकम्‌ ? उतोभयविलक्षणम्‌ ? इति विवेचनीयम्‌ न तावदसत्‌ , 
भसतोऽपरोक्षावभासानहंत्वात्‌ , तदादित्सया प्रवत््यनुपपत्तेश्च । क्वचिद- 
सद्विशेषेऽपि प्रतिभासप्रवृत्ती किन स्यातामिति चेत्‌, न, विशेषाधिकरण- 
त्वे तुच्छत्वानुपपत्तेस्तस्य ति स्वभावत्वात्‌ । सद्रैवक्षण्यमात्रेणासत्तवाभिधाने 
मायावादिमतप्रवेशात्‌ ! अन्तरेणापि ज्ञेयसामथ्यं नि स्वेभावेऽप्यसति स्वका- 
रणविशेषसमासादितस्वभावविकशेषन्नानमेवाविद्ययाऽसत्प्रकाशनशक्तिमदिति 





उभयविलक्षणमिति तु सिद्धान्तस्य ! प्रथममसत्व्याति नि चष्टे-न तावदिति । 
अपयेक्षेति । शाब्दप्रतीतिन्यावृ्यं ।.ननु यद्यपि शशविषाणादौ प्रवृत्तिप्रतीती न 
दृष्टे तयाप्यसद्विशेषे रूत्यादौ किन स्यातामिति शद्धते- कचिदिति । सत 
खल्वय सामान्यविशेषभावो न त्वसत इति पट्हि<ति- नैति । अथासकतव नाम न 
नि स्वसावत्व येनेद दूषण स्यात्‌ अपितु सद्वेनक्षण्य तत्राहु-- सदेदधक्षण्येति । 
असतोऽप्याप रोक्ष्य संपादयत्यसद्वादी । अन्तरेणापीति । यद्यपि नि स्वभावमस- 
जज्ञेय तथापि तस्य ज्ञेयस्य सामथ्यंमन्तरेण स्वक्रारणविशेषात्समनन्तरथत्ययादा- 
सादिति प्राप्त स्वभावविशेषो येन विज्ञानेन तत्तया । तादुशविज्ञानमेवाविद्य- 
याऽसत्प्रकाशनशक्तिलक्षणया असत्प्रकाशनशक्तिमदिति योजना । एतदुक्त भवति-- 
यचप्यिधिपतिसहकायलिम्बनसमनन्त यात्मकेभ्य, प्रन्ययेभ्यश्चतुभ्यं रिच त्तचैत्ता उत्प- 
न्ते इति स्थितिस्तथापि भ्रान्तिस्थलेष्वालम्बनप्रत्ययस्यासत्वात्‌ अनथंक्रियाक्ष- 
मत्वादत एव तत्सयुक्तस्या धिपतेश्चक्ष्‌ ादेस्तत्सहकारिणश्चालोकस्य सहकारि 
प्रत्ययस्याभवेऽपि समन्त रपरत्ययलक्षणपृवंज्ञानमात्रात्‌ स्वभाववेचिव्यवशाद्विज्ञानमुत्प- 
ते स्मृतिज्ञानमिव विषयमन्तरेण सामग्रीमात्रप्रयोज्यमिति तदेतदृहूुषयि - तर्हि 


भास (ज्ञान) की अयोग्यता से उसका अपरोन्न ज्ञान नहीहो सकेगा | मौर अमतेन्न 
ज्ञान नही होने पर उसके आदान ( ग्रहण ) की इच्छासे जोप्रवृत्तिहोतीदहै, उस 
प्रवृत्ति की असिद्धि होगी) यदि कहा जाय किशश््द्ध(दि भसत्‌ की प्रतीति आदिं 
नही होने पर भी कटी रजतादि विशेष असन्‌ की प्रतीति, तद्विषयक प्रवृत्ति क्योन 
मानी जाय, तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि विशेष (भेद धमं) के अपि- 
करणत्व होने पर, तुच्छत्व ( असत्व ) की मनुपपत्ति ( असिद्धि) होी। निस्व- 
भाव को असत्‌ कहा जातारहै, सामान्य विशेष स्वभाव वाला सत्‌ पदाथ होता है, 
शुक्ति, रजत यदि विशेष स्वभाव वाला होगा तो अयत्‌ नही ‹हेगा । यदि कहे कि 
सत्‌ से विलक्षणता मात्र से रजतादि को असत्‌ कहा जातारहै, ति स्वभावत्व से नही, 
तब तो मायावादं वेदान्तमतका प्रवेश ( स्वीकार) होगा । यदि कहे कि सत्‌ 
के निस्वभावहोतेभीओौरशभ्रमके विषयसू्पज्ेयके सामथ्यंके बिनाभीस्व 
कारण विशेष पुवं प्रत्यय से प्राप्त स्वभाव दिशेष वाला विनान ही अविबा से असत्‌ 
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चेत्‌ , तहि वक्तव्य किमस्या शक्तं शक्यमिति ? यद्यसदेव, किमेतस्याः 
कार्यम्‌ ? उतेतज्ज्ञाप्यम्‌ ?-नाद्य , असतोऽकायंत्वात्‌ प्रकाशनशक्तित्वव्याधा- 
ताच्च । न द्वितीय , प्रकाशान्तराभावात्‌ , अनवस्थानाच्च । तदेव विन्ञान- 
मसत" प्रकाश इति चेत्‌ , न» विज्ञानाश्रया शक्ति प्रति विन्ञानस्येव शक्त 





वक्तन्यमिद्यादिना । प्रकारनशक्तिस्वेति । व्यञ्जकत्वास्प्रमाणस्य प्रमेयोत्पादक- 
त्वमयुक्तमिव्यथै । परकाड्चान्तरेति । एतज्ज्ञाप्यमिति कोऽथं ? एतज्जनितज्ञानस्य 
विषय इति । तथाच यदनया शत्तया जन्य ज्ञान तत्कि ज्ञानान्तरम्‌ ” अआश्चयभरूतमेव्‌ 
वा ? नाद्य । असन्ज्ञानमन्तरेण हितीयज्ञानानुपलन्धेरुपलब्धो वाऽनवस्थानाच्चेत्यथं । 
द्वितीय शद्धते-- तदेवेति ! दुषयति- न, विज्ञानाश्रयामिति । स्यादेतत्‌-सत्यमा- 
श्रयविषयसपेक्ा णक्किविषयाभावे न भवेन्‌, शक्तिरेव तु न स्वीक्रियते कि तहि 
विज्ञानमात्रमेव, तम्य च तथाविधमेव रूप कारणविश्चेषादाहित येन परित्यक्तशक्ति- 





के प्रकाणन की जशक्तिवाना होतार, गे, यह्‌ भी कहना चाहिये कि इस शक्तिका 
शक्य ( कायं = नान्य ) क्या है, अर्थान्‌ पदादि मे शक्ति रहती है, तो उसका शक्य 
अवश्य रहता है, जसे शक्ति वाला ज्ञान का शक्यहोगा, तो वक्तव्यहै कि सत्‌या 
असत्‌ णक्य ( ज्ञान का विषय ) है, यदि कहे कि असत्‌ ही शक्यरहै,तोभीयह्‌ 
वक्तव्य है किं वह॒ अमत्‌ शक्य उसन्ञ(नकी शक्तिका कायंदहै, या उसे ज्ञाप्य 
( बोवनीय ) है। प्रथम पक्च नही बन सकतादहै, क्योकि असत्‌ मे कायंत्व नही रह्‌ 
सक्तादहै, दूरी बातदहैकि ज्ञान मे प्रकाशनश्नक्िति होती है, उत्पादन शक्ति नही, 
यदि कार्योत्पादन शक्ति होगी तो प्रकाश शक्तित्वं का व्याघात ( बाध) होगा । 
ज्ञानमे ज्ञानत्व ही नही रहेगा । दसरा ( ज्ञाप्यए्व ) पक्ष भी नही बन सकता हैः 
क्योकि प्रकाशान्नर ( ज्ञानान्तर ) काञभावहै। भावदहै कि ज्ञान ( प्रकाशनं 
शक्ति वाला ) ज्ञापक होगा, तब शक्य जाप्य होगा भौर वहां शक्ति जन्य ज्ञान का 
विषय ज्ञाप्य कहूायगा, ओर यदं शक्ति वाना ज्ञान एकदहै, ज्ञानान्तर का अभावदहै 
अन ज्ञाप्य रूपशक्य नहीहो सकताहै। यदिदरस्तरा ज्ञान मानभीकले,तो ण्ह 
ज्ञापनशक्ति वाला हौगा, अत उससे भी शक्य ज्ञाप्य होगा, तो अनवस्था 
होगी, यदि कह कि शक्तिमान्‌ एक ही ज्ञान असत्‌ का प्रकाशक ओौर प्रकाशस्वरूप 
रहता है, उससे ज्ञानान्त र उत्पन्न नही होता है किं जिससे अनवस्था हो। तो यहु 
कहना नी बन नही सकता है, क्योकि जो णकव्ति का आशय विज्ञान शक्यकां 
जनक दहै, वही विजान, विज्ञानाधिन गक्तिकै प्रति उसी विज्ञान के ष॒क्य रूपे 
(कायं रूपसे ) विषय नही हो सकता है। अर्थानि धकाशक ही प्रकाश का विषय 
नही हो सकता है, क्योकि एकही को एक ही समय सिद्ध ( शक्तजनक ) रूप से 
शक्ति का आश्रयत्व, ओर असिद्ध (कायं) खूपसे उस शक्ति का विषयत्व नही हो 
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दक्यतया विषयत्वानुपपत्ते । नद्येकस्यकदेव सिद्धतया शक्त्याश्रयत्वमसि- 
तया च तद्विषयत्व सभवति, युगपदेव सिद्धसाध्यत्ववि सोधात्‌ । शक्य- 
मेव ताहि शक्तेममभिदिति चेत्‌ , नः शाक्ते कस्य कुत्रेति शक्तशक्यनिरूपणा- 
धीननिरूपणत्वात्‌ । अस्तु तहि स्वकारणविशेषासादितस्वभावभेद विज्ञान- 
मेवासत प्रकारा इति चेत्‌ , न सदसतो सबन्धानिरूपणात्‌ । असदधीन- 
निरूपणत्व ज्ञानस्य तत्सबन्ध इतिचेत्‌ , न, तदधीननिरूपणत्वस्यापि 
सबन्धान्तराधीनत्वादसतश्च निरूपाख्यत्वात्सबन्धाधारतानुपपत्ते । ज्ञान- 


कमपि तदसत्रकाशो भवतीति शद्धते--अस्तु तर्हीति । दूषयति -- नसदसतोरिति। 
ननु शून्यवादिना कथ ॒विज्ञानसतत्वमभिमत येन सदसतोरिति शक्यवचन स्यात्‌ 
सत्य, शून्यवादिविशेषोयम्‌, का तहि शून्य॒वादिता ? विजेयम्य मर्व॑या शून्यत्वाङ्खी- 
कात्‌ । योगाचारेण हि वहि शून्यता वेयस्याङ्खीकरेता। अनेन त्वन्तरेऽपीति 
ततो विशेष । यथाचैतत्तथा भट्टशभूना तत्तदभियुक्तवचनान्थुदाहु रता “अस्याप्य- 
भावमिच्छन्ति ये माध्यमिकवादिन'' इत्यत्रोपपादितम्‌ । सम्बन्धानिरूपणादिति । 
यदि हि अविद्यात्मिका शक्ति स्वीकृता म्यत्तदा समावृत कोऽपि सवन्वः, तामपि 
परिहरत को नु नामानयो सवन्ध स्यादित्यभिप्राय । अमल्नकागोऽयमिति 
यदिदमसदधीननिरूपणत्व जानस्य तत्तेनासता नतस्य मवन्धं इति गड्ते-- 
असदधीनेति । दूषयति---न, तदधीनेति । सवद्धयोहि निरूप्यनिरूपकमावो 
दृष्ट, नहि जातु धौतकलधौतकलगववलिम्ना तानफलकालिमा निरूप्यमाणो 
दृष्टचर इत्यथं । भवतु सवन्धान्तरमपि सयोगादिलक्षणभिति नेत्याह -- अख- 
तश्चेति । अथ घटस्य प्रकाश इतिवत्‌ कि न स्यादिति तव्राहु- ज्ञानजन्येति। 
असच्वाद्धेतोज्ञानिजन्यातिश्चयानाधा सत्वात्‌ अप रोक्षन्नानविषयभावानुपपत्ते, घटादि- 


मिनोति नि माति कक्येीिको तक 


सकता है, यत युगपद! = एक समयदही एकमे सिद्धत्व ओर साध्यत्व का रहना 
विरुद्धदहै! यदि कहा जाय कि शक्य का तिखूपण नही हो सकतादहै, तो शक्ति का 
शक्य नही रहे, शक्य नही माना जाय, तो यह्‌ कहना मी युक्त नही, क्योकि शकि 
का निरूपण ( ज्ञान ) शक्त ओर ष्रक्यके निहू्पणाघधीन होता दहै, अतएव शकि की 
चर्चा होनेपर जिजासा होती है कि, किस कायं कृौ गक्ति, किममे रहती है, इत्यादि 

यदि कहे किेसाहोने पर, स्व ( विज्ञान ) कारण ( पूवंप्रत्यय ) विशेषसे वप्त 
स्वभाव भेद ( विशेष ) वाला विज्ञान ही असत्‌ का प्रकाश स्वशू्प रहै, वही मन्तव्य 
है, तो यह्‌ कहना भी युक्त नही, भ्योकि, असत्‌ का भ्रकाण, कहने से सम्बन्धार्थक 
षष्टी विभक्ति द्वारा असत्‌ का प्रकाश के साथ सम्बन्ध तीत होता है, ओौर असत्‌ 
के साथ सत्‌ प्रकाश को सम्बन्ध का निरूपण नही हो सकता है, ( बन नही सकता 
है) 1 यदि कहे कि विषयाधीन ज्ञान के आकाशादि का निरूपण होता है, अत 
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स्ञानजन्यातिशयानाधारत्वाच्च घटा दिवदसतो ज्ञानविषयत्वानुपपत्ते । 
अयमसदनुभव इत्यसता विना नानुभवो निरूप्यत इति तेनाविनाभाव 
सबन्ध इति चेत्‌ › मेवम्‌ , अतदुत्पत्तेरतदात्मनश्चानुभवस्य तदविनाभावा- 


भा कमो भकष गि | 


वदिति दृष्टान्तो व्यतिरेके । शङद्धुते--अयमरसदयचुभव इति । अयमथं -- 
अस्ति तावद्य निरूप्यनिरूपकभावनियम, तेन हेतुना तेनासता तस्थ ज्ञानस्य- 
अविनाभाव कश्चिदस्ति मूलभूत इति विकल्प्यते इति । परिहरति-मेवमत- 
दुत्पत्तेरिति । अयमचिसन्धि - त्रिविधोह्यविनानाव सौवतसमये, स्वभाव 
कायमनुपलचन्धिश्च । यदाह कीतिन्य्यषिन्दौ--व्रिरूपाणि च त्रीप्येव च लिङ्खा- 
न्यनुपलब्धि, स्वभाव कार्यं चेतीति! तत्रानुपलब्धिरर्थाभावावेदिका, यथा 
यदूपनलन्धिलक्षणप्राप्त सन्नोपलभ्यते सोऽसद्वय वहा रविषय , यथान्यत्र क्वचिहूदृष्ट 
क्व चिदूदेशविशेप उपलब्धिलक्षण प्राप्न घटपटादिर्नोपलभ्यते, नोपलभ्यते च 
णगविषाणादिरथं इति माधभ्यंवत्प्रयोग । स्वभ्ावका्य्ख्यौ तु भाववोधक्यै यथा 
वृक्षणिज्पाल्वयो यया वाञग्नधूमयोरित्ति । तदप्युक्तं कीर्तिना-- 
कावंकरारणभावादवा स्वभावाद्वा नियामकात्‌ । 
अविनाभावनियमोऽदशेनान्नतु दशंनात्‌ ॥ इति ॥ 








असत्‌ के ज्ञान मे यसत्‌ विपयाधीन निरूपयणत्व ( निरप्यमाणत्व } ही ज्ञान को उस 
जयत्‌ के साथ सम्बन्धहै, तो वहु कहना भी नही बन सता है, क्योकि निरूप्य 
निरूपक भाव भी सम्बन्धान्तराधीन होता है, अत असदधीन निरूपणत्वको नी 
म्वन्धान्ताराधीनता जातत होगी, ओौर असत्‌ को निरूपाख्य ( नि स्वरूप ) होने के 
कारण, उसको सम्बन्ध की आधारतानहीहो सकती है, ओर घटादि के समान 
ज्ञानजन्य विशेषता ज्ञातता रूप अतिणय ( आयविक्य ) अनाधारतापसे नी अमत्‌ फो 
जान विषयत्व कौ अनुपपत्ति ( जमिद्धि) ह! यदि कह्‌। जाय कि, यह्‌ अशन्‌ 
अनुभव ह्‌, इस प्रकार का अनुग असत्‌ के विना निरूपित ( सिद्ध) नही 3) 
अने उस सत्‌ के नार अविना ग्व ( व्याप्यत्न ) रूप सम्बष्ध इस ज्ञानकोष 
तो ए्स्राकहना युक्त नही, क्थोकरि असत्‌ से अनुव की उत्पत्ति नहो होती दे, न 
अनसात्नक अनुव ठं, बल अनूके साथ अनुष्वका अविनानाव ( व्योप्य-> ) 
होना अनम्भवहे, अग्निस धूम की उत्पत्तिहानीहे, वह्यं जपिनापाव रहा है । 
ओर [निणपा ( सीनी) मे वृक्न स्यावत्व रहता ह, अत शिशपास्य को वुध्नत्य ¬, 
साच अविनामाव (वरलत्व के विना असद्धाव) ल्य मम्बन्ध रहतादे। तम 
श्लोक ह कि (कायं कारणनावाद्रा स्व वाद्वा निया कात्‌ । जविना.व{न- 
दशनल्नतु दशनान्‌ अवात्‌ समन्ने र्णन, विपलमे न्मन शूप जन्यय-न्थरा र 
से अविनापावका नियम (निगय) वही हाताहे, किन्तु कायकारण [व 


१६६ तन्प्रदीपिका 


सभवात्‌ । तस्मात्स्वप्रत्ययासादितस्वभावभेद विज्ञानमेवासस्प्रकाश् इत्य- 
सत्छ्यातिवादिनामसत्प्रलाप इत्यारोप्यमाण नासत्‌ । 

नापि सत्‌, नेद रजतमिल्यादिबाधविरोधात्‌ । यत्र बाध्यते ततोऽ- 
स्यत्रास्तीति चेत्‌, न, तत्र प्रमाणानिरूपणात्‌ । तथाहि-भ्रान्त्यनुभवस्तत्र 
प्रमाणम्‌ ? उत बाधानुभव ? किव भ्रमानुपपत्ति ? बाधानुपपत्तिर्वा ? 
असत्प्यात्यनुपपत्तिर्वा ? नाद्य › तस्य पुरोवतिरजतसत्तामात्रगोचरतयाऽ- 
सनिहिततत्सत्तायामौदासीन्यात्‌ । न ह्ितीय , बाघानूभवस्यापि पुरोवति- 





व्रयव्यतिरेकाभ्या न भवतीत्ययं । तदिह ज्ञानस्यासत्लक्षणार्थंनोधकस्वाभाग्या- 
दनुपलव्िता दूरापेता, सदमतो स्वभावस्वभवित्वाभावाच्च, न स्वनावाविनानाव 
उक्तं हि न्यायविन्दौ--स्वमत्तामात्रभाविनि साध्यवर्मो हेत्‌ स्वभावः इति, 
विज्ञानस्यासदृ्पत्यभावास्च न कायेकारणभाव इति । अरस्व्यात्िनिराकरणमू- 
पसह्रति- तस्मादति । 

सत्ब्याति निराकरोति- नापीति । न॒ वयमत्रौव सत्त्व ब्रूम येन वार्विरोध 


स्यादपित्वन्यत्रेति शङ्धुते-- यत्रेति । भवेदेव तथ्न्यत्र सत्त्वे प्रमाण स्नाच्नतु तदिति 
परिहरति-न तत्रेति । सभावितप्रमाणानि विकल्प्य दूषयति-रान्धयनुभवे- 


नियामक स्वभावमे होता दै, असत्‌ अनुभव कोन कायकारण नावदहै, न नियामक 
स्वभाव रूप सम्बन्ध है । अत स्वप्रव्यय (कारण) से प्राप्त स्वभावभेद ( विशेष) 
वाला विज्ञान ही असत्‌ का प्रकाश है, यह असत्‌वादी का मिथ्या प्रलाप है, इससे 
निद्ध हृञा कि आरोप्यमाण श्रमज्ञान का सर्वथा असत्‌ नही रहता है, 

“नेद रजतम्‌" इत्यादि बाधरूप ज्ञान के साथ बिरोहोनेसे भ्रमज्ञानका 
विषय सत्‌ भी नही रहता है, यदि सपुवादी कहे कि जहो पुरोदेशमे बाधित 
होता है, उससे अन्यत्र सत्‌ रहता है, उसी की यहां प्रतीति होती है, अत वस्तुत 
देशयात्र का बाध होतादहै कि यर्होनहीदहै, तो वह कहना युक्त नही, क्योकि जो 
य्ह मासता है, उसकी अन्यत्र मत्तामे प्रमाणकाअनावदहै ( अमणि नही दीखता 
है ) क्योकि विचार कत्तव्यहै कि अन्यत्र सत्तामे आ्रान्तिरूप अनुमव वरमाणदहै, 
अथवा वाध रूप अनुभवे प्रमाणरहै, अथवा श्रम की अनुपपत्ति भ्रमाणहै, या 
बाधाऽनुपपत्ति प्रमाण है, या असत्‌ ख्याति की अनुपपत्तिहै, प्रथम बाधानु- 
भव, अन्यत्र सत्त्वमे प्रमाणनहीहो सकता'दहै, क्योकि रान्ति रूप अनुभवको 
पुरोवर्ती रजत सत्ता मात्र गोचरता ( विषयकनता ) से, असति हित अन्यत्र उस रजत 
की स॒त्तामे उस श्रान्तिकी उदासीनतारहतीदहै) दुसरा बाध शूप अनुन्व भी 
प्रमाण नही हो सकता है, क्योकि बाधानुभवको भी पुरोवर्ती मे आरोपित वस्तुके 
अश्नाव विषयक होने से वह्‌ देणान्तर मे उसकी सत्ता का आवेदक ( बोधक ) नही 


प्रथमः परिच्छेद १८७ 


न्यारोपिताभावविषयस्य देशान्तरतत्सत्तानावेदकत्वात्‌ । न तृतीय , रजता- 
वभासस्य यथाप्रतीतपु सोवत्तिरजतसत्ता विनानुपपत्तावपि देशान्तरे तदीय- 
सत्तामन्तरेणानुपपत््यभावात्‌ । न चतुथं , बाधस्य प्रसक्तप्रतिषेधात्मनस्त- 
त्रैव तत्सत्ताक्षेपकतयाऽन्यत्र तत्सत्तानाक्षेषकत्वात्‌ । नच वाच्यमन्यत्रापि 
तस्यासते तत्रापि कुतो न तस्य बाध स्यादिति, तत्र तस्याघ्रसक्तरेव 
बाधाभावोपपत्तौ तत्सत्ताध्यवसायायोगात्‌ । नेद रजतमिति पुरोवतिनि 


त्यादिना । प्रपयक्षमथ्पित्तिर्वा इत्यथं । भ्रमानुपपत्ति दुषयति--न ठृतीय इति । 
अत्यन्तासत समर्भस्याप्यपरोक्षव्रतीतिमङ्खीकुवंतो रजतस्यापि तथा-तीतिसभवान्न 
सत्तापेक्षेति सूचितम्‌ --अनुपपत्तावपीत्यपिना । तशव तत्सत्तेति । स्निधिरित्य्थं 
ननु यचन्यत्राप्यसदघ्रेव तत्रापि बाध स्यान्नत्वेतदस्ति ततौ सुनमवगच्छामोऽन्यत्र 
सदिति तत्राह- नच वाच्यमित्यादिना । हेवमाद-तज्न तस्येति । बाधाभाव- 
स्त्वन्यथासिद्ध इत्यथ । ननु न वय रजतवाधान्यथानुपवत्त्या रजतसत्वे तरुम, 
भपि तु तादात्म्यमात्रवाधो धर्मिभूत रजत क्वापि परिशिनष्टीत्याशङ्य निषेधति- 
नेदमिति । अयमथे -कय मिदमवधायंते तादात्म्यनिषेधोऽयम्‌ ? न व्मिनिषेध इति । 
यदि हि धर्मिणो रजतस्य मानान्तरात्मत्त्वमवसीयेत तदा प्रसक्तस्यापीदमशस्येवा- 
बाघ इत्यवधा्योत, नत्वेतदस्ति, नहि दुरस्थस्थावरयोभदाग्रहात्परस्परात्मत्वारोपे 


हो सकता है, तीसरा श्रमाऽनुपपत्ति भी प्रमाण नही है, क्योकि रजतावभास (ज्ञान) 
की जंमे पुरोवर्ती मे आरोपित रजत की सत्ताके बिना अनुपपत्ति है, उस अनुपपत्ति 
के होने भी, देशान्तर मे उस रजत की सत्ता के विना अनुपपत्ति का अभाव है, अत 
देशान्तरस्थ का अ्थपित्तिसेज्ञान नहीदहौ सक्तारहै, क्योकि उसके विना भी भ्रम 
सिद्ध होता है । चेतुधै वावानुपपत्ति नी अन्यत्र सत्वमे रमाण नही है, क्योकि असक्त 
(पराप्त) का वतिषेधरूपवाव को जहाँ प्रतिषेध कष्ना है, वहं ही उस अतिषध्य वस्तु 
की सत्ता कौ आक्षेपकता ( तरापकता ) होने से अन्यत्र उसकी सत्ता का अनाक्षेपक 
(अ्रापक) होता है, उ्रोधक होता है, अर्थात्‌ प्रसक्तिके विना तिषेव नही हो सकता 
है, अत जहाँ सत्ता की जसक्ति होती है, वहां निषेव भी होता है, अन्यत्र सत्तासे इस 
निषेध को कोई सम्बन्व नही रहता है, यदि कहे कि पुरोवर्ती देश मे जैसे वह रजत 
नही दै, वसे ही यदि अन्यत्रभीनहीदहै ( उमाणामावसे नही मानाजातादहै) तो 

अन्यत्र भी पुरोवर्तीके समानदही बाघ क्यो नही होगा, ओौर बाध होगा, तो प्रसक्ति 
भी होगी, तो ेसा नही कहना चाहिये, क्योकि, तत्र, अन्यत्र अप्रसक्तिसे ही वाधा- 
भाव की सिद्धिहोतीदहे, अत वहं बाधन होने से उसकी सत्ताका निश्चथमभी 
नहो हो सकता है, क्योकि वाधाऽणव अन्यथा सिद्धहै। यदि कहाजाय कि, नेद 
रजतम्‌, यह, पृरोवर्नी मे रजत के तादात्म्य (अभेद) के निषेधात्मक बाध रूप 
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रजततादारम्यनिषेधात्मबाघानुभवो रजतमर्थात्‌ क्वापि परिरिनष्टीति 
चेत्‌, न, तथासति वनस्पत्योरिव विविक्तयोद्रंयोरप्यत्रैवास्तर प्रतीत्ति- 
प्रसक्तं । नापि पन्चम ; असत ससर्गेस्येव रजतस्याप्यसत स्याव्युपपत्ते । 


सथाधूनिकस्य कस्यचिन्मतानुसारेणेद रजतमिति ज्ञानमिदमाकार- 
रजताकारयोनं ससगंग्राहुकमपितु तयोरेकज्ञानससर्गिर्णोभेदाग्रहादयथा्थे- 
व्यवहारो गृह्यमाणयोभेदाम्राहि सविकलत्पकमेक विज्ञान विश्रमं इति भ्रम- 


नेदिष्ठ तिष्ठतश्च विवेकम्रह्‌त्तादात्म्याशनि तत्रवान्तरप्रतीतिवदनयोरस्ति 
प्रतीति । एतदुक्त भवति-प्रमक्तयोस्तादात्स्याल्निपेधो धमिणोस्तत्रंव समनन्तर- 
प्रतीत्या व्याप्तस्तनिवरत्तौ निवतेत इति । नच तत्र सनिहितयोस्तादात्म्यारोप इह 
तु सच्निदितासच्तिहितयोरिति वैषम्यम्‌, एतादुशेषु तादात्म्यारोपासप्रतिपत्ते , 
दावेतौ नैक इतिवदवाधनाच्च । असत स्यात्यनुपपत्तिरिति प्म पक्त निषेधत्ति- 
नापि तश्चम इति । असत एव ससगंस्यापरोक्षतया ख्यातिरिति यस्य मत तस्य 
कानु तामानूपपत्तिरसतो रजतस्य प्रतीतावित्यथे । 


न्यायकन्पतसयवृदीरितमागद्धते-अथाघुनिकस्येति। न मसर्गोऽत्र प्रतीयते 
येनासत प्रकाशमानता म्यात्‌ । तद्‌दृष्टान्तेन च रजतस्य सत्व निषेघेताऽपितु 
शुक्तिरजतयो स्वकूपमात्रग्राहीदमेक विज्ञानमित्यथं । ताहि कि तत्समृष्टव्यवहासो 
निनिवन्धन ? न, मेदाग्रहनिवस्थन इत्याह --अपि त्विति । कय तद्धंख्यातेमंद- 
स्तत्राह--गृह्यमाणयोरिति । एक विज्ञानमित्यष्यातेभद , सविकल्पकमिति च 


अनुभव, तादात्म्य का निषेध करता है, रजत का नही, अत अर्थात्‌ ( तात्पयं से , 
रजत को कही परिशेष ( अबाधित ) सिद्ध करतादहै, तो यह्‌ कहना टीक नदी, 
क्योकि यदि तादात्म्य मात्रका बाधहो, रजतकावाधनहीहौो, तो वाधके वादं 
मे रजत ओर शुक्ति की पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीति होनी चाहिये कि जैसे दुरसेदो वृक्ष 
के तादात्म्य की प्रतीति होतीदहै, घौर समीपमे जाने पर तादात्म्य के बाघ होने प्र 
वृक्षो की पथक्‌ पृथक्‌ प्रतीति होती है । पच्चम असन्‌ की ख्याति की अनुपपत्ति नी 
प्रमाण नहीहै, क्योकि ससगेके समान अमत्‌ रजतादिकी भी प्रतीति की सिद्धि 
हो सकती है, इसकी वतीति के निये अन्यत्र सत्ता मानने कौ आवश्यकता नही है । 
यहा किसी आधुनिक समत के अनुसारसे णङ्खाहोतीहै कि ( इद रजतम्‌ ) 
यह्‌ रजत हे, यह्‌ भ्रम ज्ञान, इदमाकार ( पुयोवर्ती वस्तु, ओर स्जताकार के ससं 
का ग्राहूक नही होता हे। अपित्तु किन्तु) उन एक ज्ञानमे सम्बन्ध वाले शुक्ति 
ओर रजत के भेदके अग्रहण से उस ज्ञान से अयथाथे (भ्रम ) का व्यवहार होता 
है, ओौर गृह्यमाण ( शुक्ति, रजतादि ) के भेद का अगप्राहुक ( अप्रकाशक ) सवि- 
कल्पक एक्‌ ज्ञान भ्रम कहा जाता है, यह्‌ भ्रम का सक्षण माना जतादहै, अर्थात्‌ 
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लक्षणाभ्युपगमात्‌ । तथा च नासत कस्यवित्ख्यातिरिति कश्चिदुजूयात्‌ , 
त प्रति ब्रूयात्‌-मध्यमवद्धन्यवहारेऽप्येकज्ञानोपारोहिणो ससगिणोरससर्गाः- 
ग्रहादेव व्यवहारोपपत्तौ बालस्य स्तगंज्ञानानुमानानुदयाच्छब्दप्रामाण्य- 
भद्ध प्रसद्धात्‌ । एवमनुमानाभास इव सदनुमनेऽप्यससर्गग्रहादेव ससगे- 
व्यवहा रोपपत्तेरनुमानोच्छेद , प्रत्यभिज्ञाप्रामाण्योच्छेरश्च, ज्वालैकत्वन्यव- 
ह्‌ारवत्स्वेत्र प्रत्यभिज्ञायामससर्गाग्रहादेव ससगेव्यवहारोपपत्तेरिति गुरुमत- 


वस्तुमात्रम्राहिणो निविकन्यकाद्विवेचित, नेद रजतमित्यादिभ्यश्च भेदाग्राहीति 
व्यावुनि , घट इत्याद्येकंकवस्तुग्राहिविज्ञानमितरस्मादृभेद न गृह््ात्ति, उक्तरूप 
चातस्तच्निवृ्यर्थं गृह्यमाणयोरित्युक्तम्‌ । एककेन ज्ञानेन तु भेदवत्पटादे रप्यग्रहणाद्या- 
वत्ति । फलितमाह--तथा चेति । तदेतदूषयति-- तं प्रति ब्रयादिति । एकन्ञानो- 
पारोहस्वीकारेऽपि सस्गज्ञानाण्लापमाम्याद्‌ अख्यातिवादिनि ससगेज्ञानापलापिन्युक्त 
शन्दानुमानप्रत्यक्नाप्रामाण्यप्रसद्ध॒ दोपमत्राप्याह-मध्यमन्रद्धेत्यादिना 1 कि 
चेकस्मिन्ेव घटे न एवाय घटो न भवतीति विभ्रमे लक्षणमव्यापकम्‌ । विद्यमान- 


भा काणि 


प्रमाकर यहाँ चदन अके अपरोक्ष ज्ञानको, ओौररजपके स्मरण को स्वीकार 
क्रते हं ओर ये आधुनिक दोनो विषयक एक ज्ञान मानतेदहै, यहु विलभणतारहै, 
अत एेसा देने पर ससर्गाऽविषयत्व प्रभाकर ओर अधुनिक मतमेतुल्यही दहै, जहाँ 
प्रथम कहा गयादहैकिप्रमाकर मतमे भी असत्‌ ससगं के समान अमत्‌ रजतकी 
भी ख्यातिमाननले तौ अयन्‌ ख्याति की उपपत्ति हो जायगी, वहं यह प्रभाकर के 
अनुयायी कोई कहना है किं उक्त दीति से असन्‌ किसी ससगंकीभी ख्याति नही 
होती है कि जिससे उसी के समान अमत्‌ रजत की ख्याति मानी जाय) परन्तु उस 
कौ यह्‌ शका अयुक्त दहै, अन (त प्रति ब्रूयात्‌ ) उसके प्रति कहना चाहिये कि, 
ञापका कथन युक्तनहीषहै, क्योकि उक्त (इद रजनम्‌ ) इसी ज्ञान के समान, ` 
मध्यम वृद्ध के व्यवहारमे भी, एक्‌ ज्ञान मे उपारोही ( भ्राप्त विषय स्वरूप ) सस- 
गियो ( सम्बन्धियो ) के अससर्गाग्रहुसे ही घटानयनादि व्यवहार की सिद्धि होने 
पर श्रोता द्रष्टा बालक कौ ससं ज्ञान के अनुमान कै अनुदय से शब्द की प्रमाणता 
के अभावकी त्रापि होगी! ओौर इमी प्रकार से अनुभासाऽऽभास के समान सदनु- 
मानमे भी अससर्गाञ्ग्रहिमे ही ससं व्यवहार की सिद्धि होने पर, अनुमानका 
उच्छेद होगा । जौर प्रत्यभिनज्ञाकी प्रमाणनाका भी उच्छेदं (अभाव ) होगा) 
क्योकि अनेक दीपज्वालामे एकत्व व्यवहार के समान सभी अरव्यभिज्ञाओ मे अस- 
सगग्ग्रहुसे ही सगे व्यवहार की सिद्धि होगी, इसप्रकारसे गुर ( प्रभाकर) मन 
के निरसन (निराकरण) से ही गुरुमत के परिपोषण मे निपुण बुद्धि वाले का मत 
भी निरस्त हो गया । अत पृथक्‌ निरसन की आवश्यकता नहीहै! ओर कणाद 








१८६ तन्त्वप्रदीपिका 


सभवात्‌ । तस्मात्स्वप्रत्यथासादितस्वभावभेद विज्ञानमेवासत्प्रकाल इत्य- 
सत्व्यातिवादिनामसतप्रलाप इत्यारोप्यमाण नासत्‌ । 

नापि सत्‌, नेद रजतमित्यादिबाधविरोधात्‌ यत्र बाध्यते ततोऽ 
न्यत्रास्तीति चत्‌ , न, तत्र प्रमाणानिरूपणात्‌ । तथाहि-भरान्त्यनुभवस्तत्र 
प्रमाणम्‌ ? उन बाधानुभव " किवा भ्रमानुपपत्ति ? बाधानुपपत्तिर्वा? 
असत्त्यात्यनुपपत्तिर्वा ? नाद्य तस्य पुरोवततिरजतसत्तामात्रगोचरतयाऽ- 
सनिहिनतत्सत्तायामौदासीन्यात्‌ । न ह्ितीय , बाधानुभवस्यापि पुरोवति- 





अन्वरयव्यनिरेकान्या न अवनीन्यथ । तदिह ज्ानस्यासत्नृक्षणायेवोवकस्वामान्या- 
दनुपवष्िथिना दूरापेना, सदनना स्वमावस्वनवित्वाभावाच्च, न स्वनावाविनामाव 
उक्त हि न्यायविन्दौ--स्वसनामावसाविनि साध्यवरमं हेतु स्वस्णव' इति, 
विज्ञानस्यासदुप्पत्यभावाच्च न कायंकारणभाव इति! अगन्व्यातिनिराकरणमु- 


पमटरति- तस्मादिति । 
सत्व्याति निराकरोति--नापीति । न वयमत्रव सत्व त्रम येन वाधविसरोध 


म्यादपित्वन्यत्रे्ति श द्ने-- यत्रेति । भवेदेव तद्यन्यत्र सचे प्रमाण स्नाचतु तदिति 
परिदरति-न तत्रेति । सभावितवनागानि विकल्प्य दूपयति--श्ान्त्यनुभवे- 


नियामक स्वभावमे होता है, असत्‌ अनुभव कोन कार्यकारण भावहै, न नियामक 
स्वभाव रूप सम्बन्वहै। अन स्वप्रत्यय (कारण) से प्राप्त स्वश्गवभेद ( विशेष) 
वाला विज्ञान ही असत्‌ का प्रकाग है, यह असत्‌वादी का मिथ्या प्रलाप दहै, इससे 
सिद्ध हुआ कि आरोप्यमाण भ्मन्ञान का सर्वथा असत्‌ नही रहताहै) 

“नेद रजतम इत्यादि बाधरूप ज्ञान के साथ बिरोयहोनेसे भ्रमनज्ञानका 
विषय सत्‌ भी नही रहता है, यदि सनृवादी कहै कि जहां पुरोदेशमे बाधितं 
होता है, उससे अन्यत्र सत्‌ रहता है, उसी की यहाँ प्रतीति होती है, अत वस्तुत 
देशमात्र का बाध होताहै कि यहं नहीदहै, तो वहु कहना युक्त नही, क्योकि जो 
यहं मासता है, उसकी अन्यत्र स्तामे प्रमाणका अमावदहै ( अमाणनही दीवता 
है ) ्योकि विचार कत्तेव्य है कि अन्यत्र सत्तामे भ्रान्ति रूप अनुमव अमाणरहै 
अथवा वाध रूप अनुभव प्रमाणहै, अथवा श्रम की अनुपपत्ति प्रमाणरहै,या 
वाधाऽनुपपत्ति प्रमाणदहै, या असत्‌ व्याति की अनुपपत्तिहै, प्रथम बाधानु- 
भव, अन्यत्र सत्त्वमे प्रमाणनहीहौ सक्ता, क्योफि रान्ति रूप अनुभवको 
पुरोवर्ती रजत सत्ता मात्र गोचरता ( विषयकनता ) से, अमच्नि हित अन्यत्र उस रजत 
कौ सत्तामे उस आान्तिकी उदासीनता रहती दहै। दस्रा वाधूप्‌ अनुभव री 
प्रमाण नहीहो सकता है, क्योकि बाधानुमवको भी पुरोवर्ती मे आरोपित वस्तुके 
अमाव विषयक होने से वह देशान्तर मे उसकी सत्ता का अवेदक ( बोधक ) नेही 


प्रथमः परिच्छेद. १८७ 


त्यारोपिताभावविषयस्य देशान्तरतत्सत्तानावेदकत्वात्‌ । न तृतीय , रजता- 
वभासस्य यथाप्रतीतपुरोवतिरजतसत्ता विनानुपपत्तावपि देशान्तरे तदीय- 
सत्तामन्तरेणानुपपच्यभावात्‌ । न चतुथं , बाधस्य प्रसक्तप्रतिषेधात्मनस्त- 
तरेव तत्सत्ताक्षेपकतयाऽन्यत्र॒तत्सत्तानाक्षेपकत्वात्‌ । नच वाच्यसन्यत्रापि 
तस्यासत्तवे तत्रापि कुतो न तस्य बाध स्यादिति, तत्र॒ तस्याप्रसक्तेरेव 





बाधाभावोपपत्तौ तत्सत्ताध्यवसायायोगात्‌ । नेद रजतमिति पुरोवत्तिनि 





त्यादिना । प्रत्यक्षमर्थापत्तिर्वा इत्यथ । भ्रमानुपपत्ति दुषयति-- न तृतीय इति । 
अत्यन्तासत ससगंस्याप्यपरोक्षपरतीत्िमङद्खीकुवंतो रजतस्यापि तथावतीतिसभवान्न 
सत्त पेक्षेति सूचितम्‌ -अनुपपत्तावपीत्यपिना । तन्नैव तत्छन्तेति । सन्निधिरित्यथं 
ननु यद्न्यत्राप्यसदत्रेव तत्रापि वाध स्याच्चतवेतदस्ति ततो तुनमवगच्छामोऽन्यत्र 
सदिति तत्राह-नच वाच्यमित्यादिना । हेतमाह-तत्र तस्येति ! वाधाभाव- 
स्त्वन्यथासिंद्ध इत्यथं । ननु न वय रजनवाधान्यथानुपवत्या रजत्तसत्त्व ब्रूम, 
जपि तु तादात्म्यमात्रवाधो धरमिभरूत रजत क्वापि परिशिनष्टीत्याशङ्च निपेधति- 
नेदमिति । अयमथं -कथमिद्मवधायंते तादात्म्यनिषेधोऽयम्‌ ? न वमिनिषेध इति । 
यदि हि धर्मिणो रजतत्य मानान्तरात्स॒न्वमवसीयेत तदा प्रसक्तस्यापीदमशस्येवा- 
बाघ इत्यवधायत, नत्वेतदस्ति, नहि दुरस्थस्थावरयोभेदाग्रहात्परस्परात्थत्वारोपे 


हो सक्ता है, तीसरा श्रमाऽनुपपत्ति भी प्रमाण नही है, क्योकि रजतावभास (ज्ञान) 
की जंसे पुरोवर्ती मे आरोपित रजत कौ सत्ता के बिना अनुपपत्ति है, उम अनुपपत्ति 
के होते भी, देशान्तर मे उस रजत की सत्ता के बिना अनुपपत्ति का अभाव दहै, अत 
देशान्तरस्थ का अर्थापर्तिसे ज्ञान नहीदहौ सकता है, क्योकि उसके विना भी रम 
सिदध होता है । चतु बावानुपपत्ति नी अन्यत्र सत्दमे रमाण नही है, क्योकि सक्त 
(प्राप्त) का अतिषेधरूपवाव को जहां प्रतिषेध कना है, वहं ही उस तिष्य वस्तु 
की सत्ता कौ ओआक्षेपकता ( आपकता ) होने से अन्यत्र उसकी सत्ता का अनाक्षेपक 
(अनापक) होता है, अ्रोधक ह्योताहै, अर्थात्‌ प्रसक्तिके विना नक्तिषेव नही हये सकता 
है" अत जहां सत्ता की सक्ति होती है, वहां निषेव भी होता है, अन्यत्र सत्तासे इस 
निषेध को कोई सम्बन्ध नही रहता है, यदि कहे कि पुरोवर्ती देशमे जैसे वहु रजत 
नही दहै, वैसे ही यदि अन्यतभी नहीहै ( उमाणानाव से नही माना जातादहै) तो 

अन्यत्र भी पुरोवर्ती के समान ही बाध क्यो नही होगा, ओर बाध होगा, तो प्रसक्ति 
भी होगी, तो दसा नही कहना चाहिये, क्योकि, तवर, अन्यत अप्रसक्तिसे ही वाधा- 
भाव कौ सिद्धिहोनीषहे, अत वहां वाधनं होने से उसकी सत्ता का निश्चयभी 
नही हो सक्ता ह, क्योकि बाधाऽमाव अन्यथा सिद्ध है। यदि कहाजाय कि, नेद 
स्जतम्‌, यह, पुरोवर्ती मे रजत के तादात्म्य (अभेद) के निषेधात्मक बाध रूप 
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रजततादात्म्यनिषधात्मबाधानुभवो रजतमर्थात्‌ क्वापि परिक्षिनष्टीति 
चेत्‌, न, तथासति वनस्पत्योरिव विविक्तयोद्रयोरप्यत्रैवान्तर प्रतीति- 
प्रसक्तं । नापि पच्चम , असत सपगेस्येव रजतस्याप्यसत स्याल्युपपत्ते । 

भथाधूनिकस्य कस्यचिन्मतानुसारेणेद रजतमिति ज्ञानमिदमाकार- 


रजताकारयोने ससभेग्राहुकमपितु तयोरेकनज्ञानससगिर्णोमेदाग्रहादयथाथे- 
व्यवहारो गृह्यमाणयोमेदाग्राहि सविकल्पकमेक विज्ञान विश्रमं इति भ्रम- 





नेदिष्ठ तिप्ठतश्च विवेकग्रह्यत्तादास्म्याणनिपेघे तव्रवान्तरप्रनीतिवदनयोरस्ति 
प्रतीति । एतदुक्त भवति-प्रमक्तयोस्तादात्म्याननिपेयो धमिणो्तत्रव समनन्तर 
प्रनीत्या व्याप्तस्नचिनवरृत्तौ निव्नन इति । नच तत्र मनिहिनयोग्नादात्म्यारोप इह 
नु सच्धिहितासच्धिहिनयोरिति वैषम्यम्‌, एनादुभेषु नादात्म्यारोपासप्रतिपत्ते, 
द्रावेनौ नैक इतिवदत्राधनाच्च । जमन द्यात्यनुपपनिरिति पञ्चम पन्न निपेधति-- 
नापि त्वम इति । असत एव ससरगस्यापगेभनया स्यःतिरिति यस्य मत नतस्य 
क्नु नामानुमपन्निरमतो रजतस्य प्रतीतावित्यथे । 
न्यायकत्पतरावुदीरितमागद्भने--अथाघुनिकस्येति। न ससर्गोऽत्र प्रतीये 
यनासत प्रकाश्चमानना स्यात्‌ । तद्दुष्टान्नेन च रजतस्य सत्त निपेधरेताऽपितु 
ग्तिरजनयो स्वणूपमात्रग्राहीदमेक विज्ञानमित्यथं । नहि कि तत्मृष्टव्यव्हारो 
निनिवन्थन 2 न, भैदाग्रहुनिवन्वन इत्याह -अपि त्विति । कय तद्यंष्यातेमद- 


= (५. 


न्नव्रह--ग्रृ्यमाणयोरिति । एक विज्ञानमित्यस्यातेमद , सविकल्पकमिति च 
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अनुयव) तादात्म्य का निपेव करतादहै, रनत का नही, जत अर्थात्‌ ( तात्ययंसे) 
रजन को कही परिप ( अबाधित ) सिद्ध कननादहै, तो यह्‌ कहना टीकर नही 
क्योकि यदि तादान्म्यमावका वाधहो, रजतकादावनहीहो, तो वाधक 
मे रजत भौ शुक्तिकी पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीति होनी चाहिये कि जैसे दूरसेदो वृक्ष 
के तादात्म्य कीप्रतीतिटोनी हे, ओौर समीपमे जाने पर तादात्म्य के बाध होने पर 
वृ^्नो कौ पृथक्‌ पृथक्‌ तनीति होनी है । पच्वम असन्‌ की ष्याति की अनुपपत्ति नी 
वमाण नहीदे, क्योकि ससगंके ममान अयत्‌ रजतादिकी भी प्रतीति की सिद्धि 
हो सकत! हं, इसकी तीति के ये अन्यतर सत्ता मानने की आवश्यकता नही है! 
यहा किमी आधुनिके मन के अनुसारसे शद्धा होती दहै कि ( इद रजतम) 
यह्‌ रजत है, यहु भ्रम ज्ञान, इदमाकार ( पुरोवर्ती वस्तु, ओर रजताकारः के सम्म 
का ग्राहक नही होताहे। अपित्तु किन्तु) उन एक जानमे सम्बन्ध वाले शुक्ति 
ओर्‌ रजत के भेदके अग्रहणसे उ्तज्ञान से अयथार्थ (भ्रम) का व्यवहार होता 
है ओर गृह्यमाण ( शुक्ति, रजतादि ) के मेद का अश्राहक ( अप्रकाशक ) सवि- 
कल्पक एक ज्ञान भ्रम कहा जानाहि, यह भ्रम का लक्षण माना ज(ताहै, अर्थात्‌ 
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लक्षणाभ्युपगमात्‌ । तथा च नासत कस्यवित्छ्यातिरिति कश्िद्न्रूयात्‌ , 
त प्रति ब्रूयात्‌-मध्यमवृद्नव्यवहारेऽप्येकज्ञानोपारोहिणो सस्गिणोरससर्गा- 
ग्रहादेव व्यवहारोपपत्तौ बालस्य सगंज्ञानानुमानानुदयाच्छन्दप्रामाण्य- 
भद्ध॒प्रसद्धात्‌ । एवमनुमानाभास इव सदनुमानेऽप्यससर्गाग्रहादेव ससगे- 
न्यवहारोपपत्तेरनुमानोच्छेद , प्रत्यभिज्ञा प्रामाण्योच्छेरश्च, ज्वालेकत्वव्यव- 
हार वत्सवेत्र प्रत्यभिनज्ञाथामससर्गाग्रहादेव ससगेन्यवहारोपपत्तेरिति गुरुमत- 


वस्तुमात्रम्राहिणो निविकन्पकाद्िवेचित, नेद रजतमित्यादिभ्यश्च भेदाग्राहीति 
व्यावृत्ति, घट इत्यादयेकंकवस्तुग्राहिविज्ञानमितरस्माद्भेद न गृह््यति, उक्तरूप 
चानस्तच्िवृत््य्थं गृद्यमाणयोरित्युक्तम्‌ । एककेन ज्ञानेन तु भेदवत्पटादे रप्यग्रहणाया- 
वृत्ति । फलितम।ह--तथा चेति । तदेतद्दूपयति-- त प्रति ब्रूयादिति । एकन्ञानो- 
पारोहस्वीकारेऽपि ससगेज्ञानाण्लापमाम्याद्‌ अख्यात्तिवादिनि ससगंज्ञानापलापिन्युक्त 
शब्दानुमानप्रत्यक्षाप्रामाण्यप्रसद्ध दोपमत्राप्वाह-मध्यमन्रद्धेव्यादिना । कि 
चैकस्मिच्ेव घटे त एवाय घटो न भवतीति विभ्रमे लक्षणमग्यापकम्‌ । विद्यमान- 


न ~ 


प्रमाकर्‌ यहं उदन अगके अपरोक्ष ज्ञान को, ओौररजमके स्मरण को स्वीकार 

क्रतेहं ओरये आवुनिक दोनो विपयक एक ज्ञान मानतेहै, यह्‌ विलक्षणतादहै, 
अत एेसा होने पर ससरग्णऽविषयत्व प्रभाकर ओर अधुनिक भतमेतुल्यही दहै, जहाँ 
प्रथम कहा गयादहै किप्रमाकर ममे भी अमत्‌ ससगं के समान असत्‌ रजतकी 
भी ख्यातिमानसे तो असन्‌ ख्याति की उपपत्ति हो जायगी, वर्ह यह प्रभाकर के 
अनुयाय कोई कहना है कि उक्त दीति से असन्‌ किसी ससर्गंकीमभी ख्याति नही 
होती है कि जिससे उसी के समान अमत्‌ रजत की ख्याति मानी नाय । परन्तु उस 
कौ यह्‌ शका अयुक्तहै, अन (त प्रतिब्रूयात्‌ ) उसके प्रति कहना चाहिये कि, 
आपका कथन युक्त नहीदहै, क्योकि उक्त ( इद रजतम्‌ ) इसी ज्ञान के समान, 
मध्यम वृद्धके व्यवहारमे भी, एक ज्ञान मे उपारोही ( प्राप्न विषय स्वरूप ) सस- 
गियो ( सम्बन्धियो } के असन्गग्रहसे ही घटानयनादि व्यवहार की सिद्धि होने 
पर श्रौता द्रष्टा वालक को ससगं ज्ञान के अनुमान के अनुदय से शब्द की प्रमाणता 
के अभावकी आप्ति होगी। ओर इमी प्रकार से अनुभासाऽऽभास के समन सदनु- 
मानमे भी अशसर्गा्ग्रहमे ही ससर्गं व्यवहार की सिद्धि होने पर, अनुमान का 
उच्छेद होगा । ओौर प्रत्यभिज्ञाकी प्रमाणनाका भी उच्छेद (अभाव ) होगा! 
क्योकि अनेक दीपज्त्रालामे एकत्व व्यवहार के समान सभी अरव्यभिज्ञाओ मे अस- 
सगा्रहसे ही ससे व्यव्हार की सिद्धि होगी, इसप्रकारसे गुरु ( प्रभाकर ) मन 
के निरसन (निराकरण) से ही गुरुमत्ते के पटिपोषणमे निपुण बुद्धि वाले का मत 
भी निरस्तहो गया। अत पृथक्‌ निरसन की आवश्यकता नहीहै। ओर कणाद 
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निरसनेनेव गुरुमतपरिपोपणनिपुणमते्मेत निरस्तमिति । किच कणमभक्ना- 
क्षचरणमतमवलम्ब्येवमन्यथाख्यातिमन्यथावर्णयतो द्वितीयसूत्रे मिथ्याज्ञान- 
चिवेचनवेलायाम्‌--“इहात्मनि मिथ्याज्ञानमनेकप्रकार वतते, तद्यथाऽनित्ये 
नित्यमिति सभये निभेयमित्यादिभाष्यविरोध । "कं पुनविपयेय ? अत- 
स्मिम्तदिति प्रत्ययइत्युहयोतकरवातिकविरोधश्च प्रसञ्परेतेति । 
'चध्यता वघ्यना वालो नानेनार्थोऽस्ति जीवता । 
स्वपक्चहानिकतृत्वाद य॒ कूनाद्धारता गत ।। 





सद्रयोरिति विजेपणेऽपि दरगिरिशिखर्नरुतिकरमात्रग्राहिप्रत्ययेऽतिव्याप्तिरिति 
द्रटव्यम्‌ । गनन्मनदूपगमुपनहरनि - इति शुखमतेति । कि च कणादाक्षपादमताव- 
लम्विना नावदिद वक्तं न॒ युक्तम्‌, बष्यवातिकषिरोधेनापसिद्धानापातादिव्याह्‌- 
किंच कणमक्षव्यादिना । द्वितीयसूत्रे --"दु खजन्मप्रवृ ्तिदोपमिथ्याज्ञानामूत्त- 
रोत्तरापये तदनन्न गपायादपवर्मः इत्ति । आद्मनीत्यधिकरणे नप्तमी । अत्र 
ह्मनिन्ये इन्यादिसप्नम्या आधाराधेयह्पसवन्धग्राहित्व विश्रमय्य कण्टोक्तमिति 
भाव । स्वपश्चहानीति । प्रह्लाद प्रति हिरण्यकशिपुवचनभ्‌ । अन्तिमपक्षोक्त- 





जौर अलचय्ण ( गतम ) मत का अवलम्यन फन्के ठस कार की जन्यथाख्यानि 
क्न अन्यता ( विक्रम) स वणन कन्ने वालको स्यायमाप्यकार आर वागिक- 
कारम विराव सिद्रहोतादे, स्योकि न्यायदणंन के दूसरे सूत्रम, मिथ्या ( भ्रम ) 
जान के विवरचन ( विव्न्ण } कानमे भाष्यकार श्रीवात्स्यायन मुनिने कहादहैकि 
(त त्रात्मा्यपव्गंपयंन्ते प्रमेये मिथ्याज्ञानमनेकव्रकार वेते, आत्मनि तावन्रास्तीनि, 
अनात्मन्यात्मेनि, दूखे सुखमिति, अनित्ये नित्यमिति, अत्राणे णमिति, सभये 
निभंयमिनि ) मात्मासे मोक्ष पयंन्त बारह प्रमेयविषक अनेक प्रकार का भिधथ्या 
ज्ञान (भ्रम) होना, जैसे कि आत्मविषयक, नही है, अनात्मविषयक, यही 
आत्मादहै, दुख विषयक, यहु सुख है, अनित्य विषयक, यह्‌ नित्यहै। अरक्षकमे 
रक्षक है, ममय मे निर्भय है, इत्यादि । य्ह सवत्र सप्तमी विभक्ति से आधाराऽऽधेय 
रूप सम्बन्य भ्रम का विषय दर्गया गयाहै ओर वातिककारने कहाहैकि(क 
पुनविपयेयोऽनस्मिंस्तदि त्यय ) वहं विपयंय ( श्रम ) क्या = अतदूमे तद्‌ एेसा 
ज्ञान विपयंय है, यहाँ नी आधाराऽऽधेय भाव सम्बन्ध ्रमका विषय दर्शया गया 
हैः अन सम्बन्धको भ्रमका विषय नही मानने वाले को भाष्य ओर वातिककार 
से विरोध वश्य प्राप्त होगा । ओर भाष्यवा्तिक विरोधी के ऊपर महापु्षो 
काकफटकारलागू होगा कि जसे हिरण्यकश्यप का फटकार लागू हुजा था कि- 

यह्‌ बालक मारा जाय, मारा जाय, इसके जीवित रहने का कोई फल नही हे, 
क्योकि यह अपने पृक्ष कौ हानिके कर्ताहोनेसे कुलाद्धारताको वप्त हृभा है) 
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इति न्यायविषयतामय नातिवतैते । तस्मादसत्ख्यात्यनुपपत्तिरपि नान्यत्र 
सत्तावेदिकारोपितस्य । 


कुत्रचेदमारोपितमन्यत्र भवद्धवेत्‌ ? न तावहेशान्तरादौ, तस्यासच्चि 
हितस्य द्रष्टुमयोग्यत्वात्‌ । दृष्ट करण विप्रकृष्टमपपे द्रष्टु शक्नोतीतिचेच, 
दृष्टकरणस्य पुस॒सवेदशित्वप्रसद्खात्‌ । अतो दोषोऽप्यसदनिवेचनीय वा 
दशेयति, दष्टानुस्ारात्‌ । तदेव न देशान्तरादा वारोप्यसद्धाव । 

अस्तु तहि वुद्धौ, स्वरूपेणास्षतो गगनारविन्दादिवदप्रतिभासात्‌, नेद 


दूपणमूपमहरयि - तस्मादिति 

तदेव सावारणण्येनारोपितस्यान्यत्र सत्व तास्तीव्युक्तमिदानी विशेषनो- 
दूषयितुमुपक्रमते-- कु चेदमिति । अन्यथाख्याति निराकयेति--न तावदिति 1 
ननु यदि न दृष्टानरय विप्रकृष्टद्रष्ट॒त्वे कुतस्त दाषस्य दोषत्वमिति तत्राह-- 
अतो दोषोऽपीति । प्रा्नकायं प्रतिबन्धकत्वे सनि विपरीतकार्यनिष्पादको दोप, 
तदिहाप्यसदनि्वचनीय वा वत्वेन भासयतोऽस्तीव्यथं । डष्छ्ययुसारादिति। 
अमत्मसगव धास्षकत्वस्य ज्ञाने त्वयेव स्वीकारादित्यथं । 


आत्मख्यानिमवनारयति-- अस्तु तदीति । तत्र युक्तीराह--स्वरूपेणासत 
इत्यादिना । नन्वस्य सत्त्वकल्पन नेद रजतमिति बाधविशूढमिति नेत्याह -नैदं 


इस न्याय (नीति) विषयता को यहु उक्त वादी व्याग नही सकता है। अत 
असतख्याति की अनुपपत्ति भी आरोपित कौ अन्यत्र सत्ताका बोधक नहीहौो 
सकती है । 

क्योकि यहु आरोपित अन्यत्रहोता हभ कहाँ होगा, देशान्तरादिमेतोहो 
नही सकता ह । क्योकि असन्निहित को देखना अयोग्य है, यदि कहा जाय कि दुष्ट 
नेत्र रूप करण विप्रकृष्ट ( हरस्य }) को भी देख सकता है । तो वह कहना नदी वन 
सकता हे, क्योकि एेसा होने पर, दुष्ट करण वाले पुरूष को सवैर्दशत्व की प्रासि 
होगी, यदि कहाजाय कि दोषसे यदि दूर दशेनादि नही हो सकता, तो दोषसे 
होताक्यादहै, तो कहाजताहै कि (अत्र ) दूरदशेनादिके नही हो सकनेसे दोप 
भी असत्‌ अयवा अनिवेचनीयको दर्शाता दहै, दृष्ट के अनुसार यही मानना उचित 
है, असत्ससगं के अवभास कोमानाहीजाताहै, वसेही असत्‌ वस्तु भी भासं सकते 
है। इस भ्रकारसे यह सिद्ध हुजा कि देशान्तर आदिमे आरोप्य वस्तु का सद्धाव 
( सत्त्व ) नही रहता है । 

यहां आत्मख्याति वादी (बुद्धि रूप आत्मा की रजतादि शूप से प्रतीतिवादी ) 
कहते है कि आरोप्य के बहि सत्त्व नही होने पर बुद्धि ल्प आत्मामेही वह्‌ 


१६२ तच््वप्रदीपिका 


रजतमिति वाधस्येदतामात्रगोचरत्वात्‌, द्रयोर्वाधकल्पनाया कल्पना- 
गौरवात्‌ , नेद रजतमिति च रजते बाधादश्ंनात्‌ । नचेदतानिषेधे सत्य- 
निदतया बहिरपि व्यवस्थोपपत्तौ कत सविदाकारतेति साप्रतम्‌ , व्यव- 
हितस्यापरोक्षसविदक्यमन्तरेणापरोक्षत्वानुपपत्ते, सविदाकारो रजत 
सप्रयोगमस्तरेणापरोक्षत्वात्सवेदनवदिति प्रयोगोपपत्तं ¦ ननु सप्रसोगो नाम 
किमिद्द्रियसयोगादिविशेष ? क्रि वा सवन्धमात्रम्‌ ? नाद्य, रूपादिनाऽनं- 





रजतपिति ! अजथ किमिनि न द्य निपेधनीत्यत जह-द्योर्बाधकद्पनायामिति । 
अनुमवमपि प्रमाणयनि-नैद्‌ रजतमिति । नन्विदनानिपेधे मन्यनिद या विप्रकृष्ट 
सव-वत्यन्तमचिधान त्वात्मल्पव्रल्ययात्मक कुनस्त्यमिति तत्राह -न चेदतानिषेधे 
सतीति } हेतुमाह -उ्यवहितस्येति । सतयोगरहिनस्येतिः यावन । सविदाकार- 
तायानुमानमपि प्रमाणमाह--संविद्ाकारो रजतमित्यादिना । घटादे रनुमेयस्य 
चे व्यवच्छेदार्थं सप्रयोगमन्तरेणेव्यादचुक्तम्‌ । यदत्र न्यायदीपावल्या दूपणभुक्त 
नदनुवदनि - नन्वित्यादिना । रूपादिनेति । सयोगमन्मरणापगोधना ह्पादे, 
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श्नि, 


न्द्धिलो चकताहै, कवाक्रि गगन कमलादटिके समान सवथा स्नह्पसे अपत्‌का 
अप्रतिनार ( अप्रतीति ) होना ट, चन प्रतीति का त्रिपय असन्‌ नही हौ सकना 
किन्तु बुद्धि म उत्पन्न होता । आर मीतरल्येताह्‌, वाह्यताकी उतीति मिथ्या 
टाती ह, अन नद रजतम्‌ उसमवातको नी इदन्तामात्र गोचरता होती टे । अर्थात्‌ 
इस वाथ से रजत की वहिवृत्तिन, सात्र का निपेध किया जाता हं, बुद्धिस्थ रजत 
का नही, ज्योकि इदन्न्व मौर रजनतदोनोके बधिकी कल्पना करने पर कल्पना 
गौरव होगा, ओर तेद जतम्‌, इससे रजत विषयक्र वाध नही दौखना है, किन्तु 
इदन्या विपयक ही दीखता है। अत जैसे ( नाय शख पीत ) यँ पीतिमाका 
वाध नही होता हैः किन्तु नेत्रगत पौीतिमाके इदन्त्वकावाव होता हं, वसे यहं 
वुद्िगत रजत के इदन्त्व का बाघधहोता है, यदि कहा जाय कि बाधसे उदन्ता मात्र 
के निषेध होने प्र अनिद ( असचिकृष्ट) रू्पसे वाहरभी उस आयोप्यकी 
व्यवस्था ({ स्थिति ) की उपपत्तिहो सकतीदहै, फिर सम्विदाकारता ( बुद्धचया- 
कार्ता ) केसे हो सकती है, तो एेसा कहना युक्त नही, क्योकि व्यवहित पदाथ को 
अप गेन सम्विद्‌ (ज्ञान ) के साथ एकता के विना उसके अपरोक्षत्व की अनुपपत्ति 
होगी । भौर उसको सभ्विदाकार विषयक प्रयोग ( अनुमान ) भी वमाण कि 
( रजत, सस्विदाकार है, सम्बन्ध के बिना अपरोक्ष दहने से, सम्बेदन (ज्ञान ) के 
समान), इम प्रयोग से सम्विदाकारता की सिद्धिहोतीहि) यहां शकाहोतीदहै कि 
यह्‌ सप्रयोग नामक, क्या इन्द्रिय के सयोगादिं विशेष विवक्षित दहै, या सम्बन्ध मात्र 
विवक्षित है वह प्रथम पश्च नही बन सकता है, क्योकि सयोगादि के विना रूपादि 
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कान्त्यात्‌ । द्वितीये तु विशेषणासिद्धि । दृष्टान्ते साधनविकलता च। 
न्याघ्याशिकसवन्ध विनास्माक रूप्य तद्धीश्चापरोक्षा, धीरूपत्वे च रज- 
तादेर्भ्रान्ति विनापि दशेनप्रसद्ध इति चेत्‌ , मेवम्‌ , इद्दरियसत्निकर्षानधीना- 
परोक्षत्वस्य विवभितत्वात्‌ । सवेदनस्य चेद्द्रियसबन्धमन्तरेणेव स्वत - 
सिद्धतया साक्षिसिद्धत्वेन वा साधनवेकल्याभावात्‌ । न च धीरूपत्वे रजता- 





समवायथमनरेग च शब्दव्यति रिक्तस्य श्वस्य, तथापि सविद्रूपतना नास्तीत्यनेकान्त्यम्‌ ) 
त च तत्रापि सविद्रपाद्घीत्ारादिति वाच्यम, तथः सति विपक्षासभवेन 
सप्रयोगमन्तरेणेमि पिगेषणवयरध्यति । तयन्धमात्र विवक्षाया तद्राहित्यविशेषणम- 
सिद्रम, चैतन्येन।व्यमिकसवन्धम्वीकाराद्रजतस्वेदनयो । अन एव दृष्टान्तस्य 
सा वनवेकल्य चेत्याह --द्वितीये दिविति} तकौवाधमप्याह--धीरूपत्वे चेति । 
तदेनत्पणिद “नि पूर्व बादी-मेवमिठयादिना । न सवन्धमात्र .1हिव्य विवक्षित, कित्वि- 
न्द्िपरतम्बन्यगनहित्यम , तेन नानैकान्तिकताऽसिद्री इत्ययं । सावनवेकत्य पररिह्‌- 
श्नि - संवेदनस्य चेति ¦ ह्प्यज्नानस्येत्यथं । स्वतःसिद्तयेति चौद्रानिप्रायेण । 
साक्षिसिद्धतयेति रवाभिभ्रायेण । तकंविरोध प्हिनि-न चेति । पूर्वपक्षमुप- 


कौ अपरोक्षता होतीदहै, ओर केवल समवाय के विना शब्दातिरिक्त सबकी प्रत्यक्षता 
होती है, अत दहतु की उनमे वतम।नता है, सम्विद्हूपता साध्यनहीदहै। अत हेतु 
व्यभिचारीहै। यदिकहै कि रूपादिमे भी समभ्बिदृरूपतारै, क्योकि सबकी 
सम्विदृहूपता मानी जाती, तवतो विपन्न के असम्भवसे सम्धरयोगमन्तरेण यह्‌ 
विशेषण व्यथे होगा, क्योकि उससे व्यवच्छेद का अभावहे । इसरे पक्ष मे विशेषणा- 
सिद्धि ओर दृष्टान्त मे साधन की विकता (अभाव) रूपदोरहै, क्योकि, हमारे 
मन मे आध्यासिक सम्बन्यके बिना रूप्य ( रजतादि) वा उसकी बुद्धि की अप- 
रोक्षता नही होती है, मौर शुक्ति आदिमे भासित रजतादि को यदि बुद्धिस्वूपत्व 
हो, तोश्रान्तिके विना मी रजतादि के दशंन काप्रमद्धु होगा । उक्त अनुमान 
विषयक एेसी णका होने पर आत्मघ्याति का कृष्ना है कि-एेसी शका नही करनी 
चाहिये क्योकि उक्त अनुमान मे सम्बयोगमन्तरेण इमसे सम्बन्ध मात्र रहितता नही 
विवक्षित हे, किन्तु इन्द्रियसन्निकर्षानधीनत्व ( इन्द्रिय सम्बन्ध रहितता ) विवक्षित 
है । जत सम्बेदत के इन्द्रिय सम्बन्ध के विनाहीब्रुद्धिवादमे स्वत सिद्धहोनेसे 
जथवा वेदान्तमे साक्षिद्वारा सिद्धदहोनेसे दृष्टन्तं (सवेदन) मे साधन की 
विकलता का अभावदहै। जो कहा गयाथा कि रजतादिके बुद्धि स्वरूप होने पर, 
भ्रान्तिके विना भी उनके दर्शेन का प्रसद् होता हे, यह कहना युक्त नही, क्योकि 
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ेर्भरान्ति विनापि ददोनप्रसङ्ख , धियोऽन्यत्वेऽपि पटादिवद्श्रान्ति विनापि 
ठशनप्रसङ्ख स्य तुल्यत्वात्‌ । ततो धीरूपमेव रूप्यमिति चेत्‌ , 

तदयुक्तम्‌ , अत्यन्तानीकाया अपि बाद्यताया प्रतिभासवदत्यन्ता- 
सतोपि रजतादे प्रतिभासोपपत्तं ! नच नेद रजतमितीदन्तामात्रमेव 
बाध्यते, कल्पनालाघवादिति न्याय्यम्‌ , इद रजतमिति प्रतिपच्नविशिष्ट- 
रजतस्य नेद रजतमिति बाधस्य चानुभवससिद्धतया कल्पनीयत्वाभावात्‌ | 
अतएव कल्पनालाघवन्यायानवतारात्‌ । नच सविदेक्यमन्तरेणापरोक्नत्वा- 
नुपपत्ति , बाह्यतावत्तदुपपत्तं । किचारोपित बुद्धौ चेत्‌ , गुञ्जापुञ्जादौ 





सहरति-- तत इति । न तावदनन च्यान्यनुपरपत्ति , वहिष्ट्वे तदभावादित्याह-- 
अत्यन्ताटछीकाया इति । नच न्यायमिदयुक्त पत्र हतु --इदं रजतमिति । कल्प- 
नाया हि लाववमनुतरणीयम्‌ , नचान कपना, उमाणमार्गागतत्वरादितरथाऽतिप्र 
सङ्कादह रजतमिति अरतीतिप्रसद्धाच्चेनि भाव । अनुपपत््यन्नर परिहरसि-नच 
संविदेक्यमिति । तदेवम माणिकन्वमुक्तवा -माणयाव चा -किश्चासेपितभि- 


बुद्धि से अन्य होने पर भी पटादिके ममान श्रान्िके विनादही दशन का प्रसद्खु 
तुल्यही दहै, अन दोनो मतोमे तुल्य दोष होने, स्वमनसे अन्यमनमे दोष क 
अनुचित है। अत बुद्धि ल्पही कल्पित रजत रहता है, यहु मन्तव्य है । यहं 
विज्ञानवाद का सिद्धान्त है। 

परन्तु यह्‌ अयुक्त है, ( समीचीन नहीदहै ) क्योकि जैसे उम मतमे रजको 
भीतर खूप मानाजातादहै, अत उसको बाह्यता अत्यन्त अलीक ( मिथ्या) मानी 
नातीःहै, तो भी उसका प्रतिभास ( ज्ञान ) माना जातादहै वैसे ही अत्यन्त असत्‌ 
रजतादि के प्रतिभास की उपपत्ति (सिद्धि) हो सक्ती, ओरनजो कहा यथा किं, नेद 
रजतम्‌, इससे इदन्ता मात्र बाधित होतारहै, क्योकि एेसा मानने से कल्पना का 
लाघव होता है, अन्यथा गौरव होतादहै, सो भी कथन न्याय्य ( उचित ) नहीदहै, 
क्योकि जहां कल्पना करना हो, वहां लाघव गौरव का विचार किया जाता है, यहां 
तो, इद रजतम्‌, इस भ्रमसे वतिपन्न ( निश्चित ) असक्त, प्राप्त, इदन्त्वविशिष्ट 
रजत को नेद रजतम्‌, इस कारसे बाधके अनूमवसिद्ध होने से काल्पिकत्व का 
अभाव है, अतएव कल्पनालाघवन्याय ( युक्ति) की यहाँ प्रवृत्ति नहीहो सकती 
है, जीर सम्विद के साथ एकता के बिना अपरोक्षता की अनुपत्तिभी नही कहीजा 
सक्तीदहे, क्योकि बाह्यनामे सम्बिदके साथ एकताके बिनाभी जैसे उसकी 
प्रत्यक्षता होती है, {वसे रजतादि की प्रत्यक्षता की सिद्धिदहो सकतीदहै। ओौर यदि 
विज्ञानवादी नारोपित की तत्ता बुद्धिमे भीतर मानते दहै, तो गुञ्जा ( करजनी ) 
पुञ्जादि मे अग्निक न्रारोप होने पर वह्‌ अग्निदेहमे सिद्ध होगी, अत उसमे देह 
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दहट्नसमारोपे देहदाहप्रसद्ख । बुद्धावपि तस्यातात्विकत्वादभ्रस द्ध इति चेत्‌ , 
तहि न तदहि सच्चान्तरिव्यव्यन्तासदनिवेचनीय वा स्यात्‌, गत्यन्तरा- 
भावात्‌ । सप्रयोगमन्तरेणापसोक्षत्वादिति हितुबेहिष्ट्वेऽप्यबुद्धयाकारे वतंत 
इति सव्यभिचार । तस्मा्नासत्‌ । नापि सत्समारोपितम्‌ । नापि सद॑सद्रूपम्‌, 
विरोधात्‌ । अविरोधेवान भ्रान्तिबाधौ द्रयोरपि परमाथेविषयत्वात्‌ । 
उभयाकारस्य॑काकारप्रतिभासे भ्रम इति चेत्‌, तहि बाधस्यापि श्रम- 
त्वप्रसद्ध॒ । तस्याप्येकाकारविषयत्वात्‌ ! सवज्ञानाना च सर्वात्मिनाऽनवभा- 





त्यादिना । स यदित्रृरादान्नर न वस्तु सदनो न दाहादिरिति त नत्याह-- तर्हीति । 
अपमिद्रान्नापत्तिरिन्य्थं 1 यत््वनुमानमूक्त तद्रहिष्ट्वेऽनैकान्तिकमित्याह- संप्र 
योगमित्यादिना । सत्व्यातिनि राकरणमुपमरत्ति- तस्मादिति । अस्तु तह सदस- 
दात्मकमारोपिनम्‌ } याहु -- 

स्वरत्पपरल्पाभ्या नित्य सदसदात्मके। 

वस्तूनि ज्ञायते फएिचिद्रूप कंषठिचत्कदाचन ।)* इति 
त ताह-- नापि सदसद्रपमिति । ननु यद्यपि परमार्थंविषयत्वमुभयोस्तयाप्युभया- 
कारस्य सनोऽ्थस्यैकाकारग्र हित्वात्‌ पूवेज्ञान श्रान्तमित्याशङ्खते-उभयाकार- 
स्येति । पद्यै्दाकारमात्रग्राहिणो बाधकस्यापि स्यादृभ्रान्तित्वमित्याह-- तौति । 
अत्यल्पचेदम्‌, सर्व॑ज्ञानानामेवेव भावाद्‌ श्रान्तित्वप्रसक्तिरित्याह-स्वेश्षानानां चेति । 








कां दाह भ्राप्ठहोगा। यदि कहेकि बुद्धिम भी उस आरोपित के अवास्तचिक 
(असत्य) होने से दाह की आभिनहीहोतीदहै, तवतो वह आरोपितन बाहर सत्य 
हेः न भीतर सत्‌ हे, तो अत्यन्त अस्तत्‌ या अनिवंचनीय होगा । गत्यन्तर (मार्गान्तर) 
नही है, सप्रयोग ( सयोग ) विना ही अपरोक्षता रूप हेतु, अबुद्वयाकार बहिष्ट्व 
( इदन्त्व ) मे भी रहता दहै । अत सव्यभिचार ( अनैकान्तिक ) है । अतएव आरो- 
पित वस्तु नसतूहै, न असत्‌ हे, न सत्‌ असत्‌ उभय स्वरूप है, क्योकि उभय 
स्वरूपता मे विरोधहै। यटि उभय रूपता मे अविरोध हो ( सत्त्व असत्त्व दोनो 
धमं एक मे रह सकता हो ) तौ इद रजतम्‌, जौर नेद रजतम्‌ ये भान्ति भौर बाध 
नही हौ सकेगे । क्योकि दोनो को परमार्थं ( सत्य ) विषयकत्व से नान्य-बाधक 
भावनहीदहौो सकेगा । यदि कहा जाय कि आसेपित वस्तु के सदू-मसद्‌ उभयाकार 
होते भी उसके एक सत्याकार का प्रतिभास ( ज्ञान ) भ्रम कहा जाताहे, तवतो 
केवल असदाकार बाधको भी भ्रमत्व प्राप्त होगा । क्योकि उस वाधको भी एका- 
कार विषयत्व रहता है, ओौर सभी वस्तु के सदसद्‌ उभय स्वरूप होने पर, सभी 
ज्ञानो को सर्वात्मना ( सदसदुभय रूपसे ) अनवभासक होनेसे सब ज्ञानोमे 
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सकत्वाद्‌ भ्रान्तित्वप्रसद्धो दुर्वार स्यात्‌ । तस्माद्‌ गत्यन्तराभावादनिर्व- 
चनीयमारोपितमिति सिद्धम्‌ । 


ननु किमिदमनिवेचनीयत्वम्‌--कि निरुक्तिविरह ? किवा निरुक्ति 
निमित्तस्य विरह्‌ ? नाद्य, इद रजतमित्यादिनिरुक्तेरङ्खीकारत्‌। न 
द्वितीय ›, विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि निर्क्तेनिमित्त ज्ञानम्‌ । अर्थो वा? 
नाद्य , रजतादिज्ञानस्य निरुक्तिनिमित्तस्य मायावादिभ्िरभ्युपगमात्‌ । न 


आरोपितमनिर्वचनीयमित्युपसहूत नदग्णिपनि- नन्विति । लि निरक्ति 
विरहेऽनिवेचनीयत्व ? किवा निरुक्तिनिमि तस्य विरह ? क्रि वा जानवाध्यत्वम्‌ ? 
अथवा प्रतिपन्नोपाधौ निपेधप्रतियोगित्वमिमि † तत्र प्रम निषेधति- नाद्य 
इत्यादिना । निरुक्तेनिमित्तमिति । निवंचनमवन्वि हि निर्वचनीय, रच्च निमित्त 
ज्ञानमपि भवनि, कारणतया सबन्धित्यात ! तया विष्ठनदाऽर्योऽपि } तयोनिरहु- 
इचेदनिवेचनीयत्वे विवस्षितमित्यथं । ज्ञाननिमित्ततिरह दूषयति -नाय इति । 
विषयज्ञान हि शब्दप्रयोगे निपित्त तच्च त्वयाप्यभ्युपेयत ट्त्व । अथंनिरह्पन्न 


्रान्तित्व का त्य्व दुनिवार हागा। जत गत्यन्तर के अभावसे आरोपित वस्तु 
अनिवेचनीय है, यह सिद्ध हु । 

आरोपित को अनिवेचनीय कहने ०* उद्धम (जिराना) हाती है कि-यह्‌ अनि- 
वैचनीयत्व क्यः है, अर्थात्‌ अनिर्वचनीय का लक्षण वया ठे ? क्य्ण निरुक्ति ( निवेचन) 
का अनाव दहै, या निरुक्ति निमित्त काञगव अनिवेचनीःत्वे है । यहं रथम्‌ लक्षण 
नही का जा नक्ता क्योकि, इद रजतम्‌, इत्यादि रजतादि विषयक निवेचन 
( कथन ) का अङ्धीकार किया जाता है। निरुक्तिनिमित्त का विस्ह रूप्‌ दसरा 
लक्षण भमी नही बन सकता है, क्योकि वह्‌ विकल्प ( विचार ) को नही सह्‌ सकता, 
विच।र करने पर युक्त नही सिदधहौतादहै)। क्योकि निरुक्ति का निमित्तकारण 
ख्प ज्ञान होना है, ओौर विषय रूप से अर्थं होता है, वहा विचारणीय दहै किं निरुक्ति 
का निमित्त क्या मन्नव्य है, ज्ञान या अर्थं है, कि जिसक्ना विरद अनिवंचनीयत्व है, 
वहं थम पश्च नही वन सकता है, क्योकि निन्क्तिनिमित्त रूप र्जतादिकेज्ञान 
को मायावादी भी मानते दहै, अत उत्का विरह नही कहा जासकतादहै) दूषरा 
पक्ष भी नही वन सकता है) क्योकि निरुक्ति का निमित्त विषय सूप अथंको नदी 
माना जाय, तो सत्‌ अर्थंके भी अमाव रहते भयन्‌ श्यामिका अरक्षद होगा, असत्‌ 
अथंके भौ विरह रहते सत्‌ अथे का प्रसद्क होगा, ओर लोकसिद्ध परस्पर विरुद्ध 
सदसद्‌ दोनो के विरह (अभाव )कीतो, अन्यतर (एक) के निषेध, को इतर 
( अस्य ) की विधि से नान्तरीयकत्व ( व्याप्यत्व ) के नियम्‌ दशन से ही अनुपपत्ति 
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द्वितीय अर्थस्यापि सतो विरहेऽसत्ख्यातिप्रसद्खात्‌, असतोपि विरह सत्तव- 
प्रसद्धात्‌ । उभयविरहस्य च परस्परविरुढयोर्लोकसिद्धयो रन्यतरनिषेध- 
स्येतरविधिनान्तरीयकत्वनियमदश्ैनादेवानुपपत्ते । भावाभावयोरलौकि- 
कथो स्वकपोलपरिकल्पितयो निषेधसमृच्चथाज्खीकरणे तु लौकिकसदसतो- 
रनिषेधात्‌ न निरुक्तिनिमित्तार्थासतिभव । अतो न मदसदविलक्षणमनिवेच- 
नीयम्‌ , नापि ज्ञानवाध्यत्वम्‌ , बाध्यत्वशब्देन निवत्येत्वा द्खीकारे पूवेज्ञानस्य 
स॒स्कारस्य चोत्तरविन्ञाननिवत्येत्वादनिर्वाच्यत्वापातं । विश्वस्य चेश्वर 
ज्ञाननिवत्येत्वादनिर्वाच्यित्व स्यात्‌ इति लक्षणस्यातिन्याप्ति । अथ बाध्य- 
त्व नाम वाधकन्ञानविपयत्वम्‌ , तदा श॒क््यादेत्रेह्यणश्चानिर्वाच्यत्व स्यात्‌ 





दुप्यि--न द्विकीय इत्ति। अनैविरह्‌ इति कोऽ्थं ? कि तच्र्योनिास्तीति ? 
तद्ध तन्नेवाथं इत्यन -नित्वमेन न पूनरनिवंचनीयत्वमित्याह--अथेस्यापीति । 
अयामन्नर्था -स्नीनि? हि तचे. इति मत्व्यातित्नमेवेत्याह-असतोऽपि 
विरह इति ! नर्‌ -ेरम्यर्थयो्िरहोऽथैविरहस्तया च ना्यग्निरतेति तत्राहु-- 
उभयविरहस्य चेति । त्र कि लोकप्रसिद्रसदस गोविरहोऽनिर्वचनीयत्वम्‌ ? उत 
स्वमतनद्नितयो ? नाच, असभवादित्याह-- चोकसिद्धयोरसिति । द्वितीये 
आह्‌ -भावाभावयोरित्ति । निपेपयो समुच्चय निषेषत्तमुच्चय । तृतीय 
निषेवपि --नापि ज्ञानवबाध्यत्वमिति 1 तत्र वक्तव्य कि साद्यकज्ञाननिवत्यंत्वम्‌ ? 
किवा वाधकज्ानविषवत्वम्‌ ? किवा कालत्रयनिषेधप्रतियोगित्वम्‌ ? तत्र प्रथम 
निषेवति - बाध्यत्वराब्देमैति । द्वितीय दूषयति--अथ वाध्यत्वं नामेति । 
अधिष्ठानयाबात्म्यज्ञान हि त्वन्मते बाधक तथाच स्पष्टेवातिव्याक्षि । अस्मर्मतेऽपि 


है। यदि लोकध्रसिद्र सदत्‌ अथंके विरह को नही मान कर, स्वकपोल ( अनने 
गाल मुख मन ) से कल्पित अलौकिक भावामाव ( सदसत्‌ ) के निपेध कौ समुच्चय 
( समुह) माने भी, नो लौकिफ़ सदसद्‌ के निषे के अभावसे निराक्त के 
निमित्त का असम्भव ( जभाव) नहीदहौ सकता है । अत सदसद्‌ से विलक्षण 
अनिवंचनीय नही हो सकताहै। ज्ञानबाध्यत्व भी अनिवंचनीयत्व नष्टो सकता 
हे । क्योकि बाध्यत्व शब्दसे, क्यातो बाधक ज्ाननिवत्यंत्व, या बाधकन्ञानं 
विषयत्व, अथवा कालत्रयनिषेधभतियोगिच्व, अथं माना जा सकता दहै। वहं 
वाध्यत्व शब्द का निवत्यंत्व अथं माना जाय तो बाधक रूप उत्तर ज्ञान से पुरवज्ञान 
मे नोर सस्कार मे निवत्येत्व के होने से उनमे अनिर्वाच्यता की प्राप्ति होगी । ओर 
सब सस्रारमे लय कालिक ईश्वर ज्ञान से निवत्यैत्व होने के कारण अनिर्वाच्यता 
होगी । अत लक्षण का अतिग्याप्ति दोषहै। ओर यदि बाधकन्ञानविषयत्व को 
वान्यत्तव कहे, तो शुक्ति आदिमे ओौर ब्रह्म मे अनिर्वाच्यता होगी, क्योकि उन दोनो 
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तयोरधिष्ठानतया बाधकन्ञानविषयत्वात्‌ । अथं नाभृदस्ति भविष्यतीति 
कालत्रयसत्तानिषेधो बाधस्तटिषयत्व च बाध्यत्वमिति, मेवम्‌ ›, मायाविव- 
तस्य पुरोवत्तिरजतस्य तथाविध निषेधविषयत्वानङ्खीकाराच्लक्षणस्याव्पाप्ते , 
लौकिकपरमाथरजतस्यात्र तथाविधनिषेधविषयत्वा द्धी रादनिर्वाच्यत्वापत्ति- 
रिति लक्षणस्यातिव्याप्तेश्च । एतेन प्रतिपन्नोपाधौ निषेध्यत्वमनिवेच- 
नीयत्वमिव्यपास्तम्‌ । पुरोवर्तिनि प्रतिपन्नस्य रजतस्याधिष्ठानज्ञानैन माया- 
या विलीयमानाया तत्परिणामतया स्वयमेव विलीयमानस्य नेद रजतमिति 
निषेधाविषयत्वात्‌ । 


कि चात्र प्रमाणम्‌ ? च्यातत्वे सत्ति वाध्यत्वानुपपत्ति--असनो 





नेद रजतमित्यव्राधिप्ठानमपि स्फुरतीत्य्थं । तरृनीपर दू पति-मेवमिति । त्वन्मते- 
ऽनिवंचनीयरजनतस्य तत्रेवाविद्ययोत्पचत्वात्प्रन्यनिज्ञायमानत्वाच्च न॒ कालत्रयेऽप्य- 
भाव शक्याङ्खीकारोऽनोऽरव्याि, कन्मिश्चिदपि तवेप्ववेमानत्वादिन्य्थं । अति- 
व्यासि चाह--कौकिकेति 1 नृतीयपोक्त दपण चतुथेऽप्यनिरदिशति-- एतेनेति, 
अतिदिष्यमानामन्याप्तिमेव विव्रृणोति - पुरोवत्तिनीति 1 अधिष्ठानयावात्म्यज्ञाने- 
नाधिष्ठानाज्ञानमेव वाध्यते । तनत्परिणामरूपयोस्तु ज्ञानज्ञेययो स्वयमेव विलय 
इति हि तव नमय । तथा च रूप्यादेनिषेध्यत्वासावादन्यासिनंक्षणस्येत्यथं । 

एव लक्षणमाधिप्य प्रमाण प्रतिनिपति--क्रिचाज् प्रमाणमित्यादिना) 





कोभी अधिष्ठनत्त्पसे बाधक ज्ञान विषयत्व होताह्‌। यदि कहे कि ( शुक्ति मे 
र्जतन हुआ, नह ओौरन होगा ) इस भरकारसे कीनो कलमे आरोपित की सत्ता 
का निषेधषू्प बाघ्रहोनादहै, गौर उस वाधका विषयत्व वाध्यत्वहोतादहै) तौ 
एेसा कहना भी नही बन सक्ता है, क्योकि, शुक्ति के अजान ल्प माया का विवतं 
( ातिभासिक् ) पुवोवर्तीं रजत्तके वतंमान कालमे रहनेके कारण तथाविध 
( चरंकालिकं ), निषेध के विषयत्व के अनद्खीकार से उसमे लक्षण की अव्याप्ति होगी 
है! भौर लौकिक परमाथं रजत के इस शुक्तिमे त्रैकालिक निषेधके अद्भीकारसे 
उपमे लक्षण की अतिव्याप्ति होती है। इसीमे -गिपन्नोपाधि ( निश्चित स्वाश्रप ) 
मे निषेध्यत्वमनिवचनीयत्वम्‌, यह्‌ लक्षण भी निरस्त दहो गया। क्योकि पुरोवर्तीमे 
ज्ञात रजत के अपिष्ठान के ज्ञान से माया ( अज्ञान ) के विलीयमान ( नष्ट ) होने 
पर, उसं मायाके परिणामरूपताके कारण स्वय विरीयमान रजत को, नेद 
रजतम्‌, इस निषेध के विषयत्व नही होतादहै, जयत्‌ अधिष्ठानके नानसे 
अधिष्ठान का भज्ञान बाधित होता है उसका कायं आप ही निवृत्त होता है, अत 
लक्षण की अन्यासि है। 

इसं अनिवंचनीयत्व मे प्रमाण क्याहै। अर्थात्‌ अमाण नही है। यदि 


प्रथम. परिच्छदः १९६ 


नरग्यु द्ध देरव्यानात्सतश्च चिदात्मनो वाधाभावाद्‌ उभयस्य चेह दशेना- 
दितिचेत्‌, न, देशान्तरे स्वात्ख्यतेरिहापत्वाद्राधस्यापि सभवाद्‌ अन्य- 
थाप्युपपत्ते । कि चासनो भानमनुपपच्चमित्यसत्‌ , असतोपि तच्छब्द दा- 
नात्‌ । अन्यथा त्वपाथेकत्व वाक्यस्य, प्रयुक्तपदाना सभूयकारित्वनिय- 
मात्‌ कि चेद सद्विवक्षितम ? कि सत्तायुक्तम्‌ 7? अथाबाध्यम्‌ ? उत 
ब्रह्मस्वरूपम्‌ ? नाद्य › सत्तायुक्तस्य प्रपचस्य भवन्मते बाध्यतया यत्स- 
अर्थि णद्धुने-ख्यातत्वे सतीत्यादिना । अनुपत्तिमेव स्फोरयनि--असतो 
नरण्यड्ादेरित्यादिना । इमाभयपित्ति मानमनोह्‌ कारोक्तान्यथाप्युपपत्त्या दूषयसि 
न । देशान्तरेव्यादिना । अनुदयमप्याह -करि चेति । यद्यसनो न भान कथम- 
सत्पद वोधक स्यान्‌ ? यदि चावोघकमनतसद कथमापायेक नाम निग्रहस्थान न 
श्वेन्‌ ? इति माव । निरर्थक चात्रापार्थकत्वेन विवक्षितम्‌ । नन्वसतोऽभानादि- 
त्य तासत्पदत्यावोधकत्वेऽकीतरपदाना वोधकंत्वात्कथमपाथेकता ? तत्राह प्रयुक्त 
पदानामिति । इदमवि नेनैवोक्त, यदाह्‌ “अमतो भासनायोगा"दिव्यादिनाशङ्धच 
प्रथमे त्वसन्पदस्य वोधकत्वेऽपनौो भासनायोगादित्यनेन व्याघात । अन्यथानर्थेकत्व्‌ 
परयुक्तपदाना सभूयकारित्वनियमादिति । यत्तु तेनेव द्वितीये सत इति कोऽथे इत्या- 
दिष्रूषणमक्त तदाह-- किं चेदं सद्धिवश्चितमित्यादिना । प्रथम दूषयत्ति-नादय 
इति । यत्सत्तायुक्त तदबाध्यमिति व्याप्ति क्व दृष्टा? न तावल्प्पञ्चे, तस्य 





कह जाय कि ( ख्यातत्वे = जातत्वे लति बाध्यत्वानुपपत्ति ) ज्ञात होते बाध्यता 
कौ असिद्धि रूप अथपित्ति अमाण दहै, क्योकि असत्‌ नस्ब्युद्धादि के ज्ञान 
नही होते है, गौर चत्‌ चेतनान्माका वाध नही होताहै, ओर शुक्तिरजतादिमे 
ख्यानपव ( ज्ञातत्व ) जओौर वाध ( बाधत्व) दोनो देखे जातेहै। भत सत्‌ गौर 
भसत्‌ से विलक्षणन्द रूप अनिवेचनीयत्य सिद्ध होता है, तो यह्‌ कहना युक्त नही, 
क्योकि देगान्तरमे सत्तास्ते जनान के यहाँ सन्मुख असत्वसे बाधके सम्भवसे 
अन्यया ( भनिवेचनीयता के विना भी) उपपत्ति ( ख्यातत्वे सति बाध्यत्वं की 
निद्धि हो सकतीदहै ओर असत्‌ कामान ( ज्ञान ) मनुपपन्नहै। यहु कहना 
असत्‌ हैः क्योकि अबवत्‌ का भी असत्‌ णब्दसे भान (ज्ञान ) होता है। अन्यथा 
यदि जसत शब्द से अबवत्‌ अ्थ॑का भानन हौ तो असत्‌ का भान नही होना है 
इत्यादि बापके वाक्य को अपाथेकत्व होगा, क्योफि एक वाक्य मे प्रयुक्त 
( उच्चारित ) सव पदोको सम्भूय ( मिनकर ) कायैङारित्व ( वाक्यार्थं बोधक- 
त्व) होता है, अत एक पदके नी अन्यक होने पर वाक्या्यका ज्ञान नही ह्ये 
सकनादै। ओजो कहागयादै कि (सत्‌ विदात्माका बाय नही डोता है ) 
वहं चत्‌ कंसा विवक्षित है। क्या मत्तायृक्त पत्‌ विवक्षित है अथवा अवाध्यतव 
या ब्रह्मस्वरूपत्व विवक्षित है । यदह अथम्‌ पक्ष नही बन सकता है, क्योकि 


२०० तन्त्व प्रदो पका 


तदवाध्यमिति व्याप्तेरसिद्धे । न द्वितीय , यदवाध्य तदनबाध्यमिति 
साध्याविशिष्टत्वापत्ते । न तृतीय , सिद्धसाधनत्वात्‌, अर्थान्तरत्वाच्च । 
कि चान्यथेवोपपत्तिरप्यू नीया, सद्धिलक्षणत्व नृश्ृद्धवह्ड्त्यनुपपत्ते , 
~~~ ~~~ 
सत्तायुक्तत्वेऽपि वध्यत्वेन व्यभिचारवूमित्वान । नापि ब्रह्मणि नय्य।वा.दन्वे.पि 
निधंमकत्वन तत्तायुक्तत्वामःवादिति नाव । द्वितीय नु सना वावानवादिमि 
कोत्य ˆ याग्यमवाध्यस्तस्य वाधालवारितनि, तवा चे सज्वावजिष्ट-वसित्याह्‌- 
न द्वितीय इति । यदुब्रमस्तरन्प नदटाव्यमिति हि वतीय प्रथ । नथाचा- 
स्याचस्यान्मा्िरष्यद्भीकारान्तिठनाःधन प्रपचम्यानिवचनीयत्वापर्यवस।नादर्थन्तिर 
वेत्यथ । त्रीणि दहि दूषणानि अवत्ते -ञन्य ववोपपत्तिरन्ययाप्ुपपनतिरनुदयण्चति । 
नत्रान्यवाप्युपपत्तिमनुदय चार्तवाऽन्यवेवापपत्तिमाह-- कि चेति द्रैलनण्येऽ तद्वै 
लक्षण्ये उग्यतव्रैलक्षण्ये चानुपपद्यमानान्या स्पातिवाधा.या सदमदा, कत्वमेव रज- 
तादे निद्धचनीत्ययथे । म्यादनन्‌ -नदिननणत्वे नुन न्गदत्‌ च्याल्यतुपपत्तिरिव्युक्तम- 
युक्तम्‌, नदेलक्षण्यम्य नवतियोगिकतयाऽनेकनानापेनस्य कन्प्रनागौरेण आनाभाव 





यत्तायुक्त प्रच कौ वाव्यना जापक मनम मानीजातीह। अन यत्‌ (जो) 
मन्‌ ( सत्तायूक्त ) ट, तत्‌ (आ) जव्रायित 2, यहव्याति नही वन सत्यीहं। 
नौर दूमना पक्ष भी ननी वन बक्वाट, उन पमे अर्थं हगाक्ति, यद्‌ (जो) 
यत्‌ ( अवाच्य) हे, वह्‌ अवाध्यहे। फेनः ह्येनये हेतु स्प सत्व ओर अतव्राध्य 
साध्यकौ एकता हो जातीद्‌, उत माध्यके नमान हतुकी अनिद्िहीप्राघ्हे, 
सत्व से अवाध्यत्व कौ सिद्धि नहीहो सकतीटै। तनीय ब्रह्मस्वरूप भ्य सत्त्व 
नही कहा मक्ताहै, क्योकि इम पक्ष मे सिद्धसाधनता की प्ति होगी (जो 
ब्रह्मस्वरूप है, सो अवाध्यहै ) यह्‌ नो मेरे मतमे भी सिद्ध हीदहं। भौर अर्या 
न्तरत्व कौभी आ्तिहोी, क्योकि इस व्याप्ति से शुक्ति, रजतादि के अयच्मे 
मिथ्यात्व कौ निद्धि नही होती है, ब्रह्मस्वह्प अबाध्य है, इसमे प्रपञ्च अनिर्वचनीय 
है, यह्‌ नही मिद होताहै। ओौगब्रह्मके समान अवाध्यत्वके अमावमे तथा 
नरग्णद्ध के तमान आख्यानत्व के अभावसे, अवान्यत्व जाख्यानत्व के अभावसे 
सदसद्विलक्षणता की भपेक्षा अन्यवा ही उपपत्ति ऊउहनीय ( कल्पनीय हे ) अर्थात्‌ 
सद्विलक्षणत्व होने पर नरण्णृद्ध के समानष्याति की अनुपपत्ति है, असद्धिनक्षण 
होने पर भात्माके समान बाध की अनुपपत्ति है, अत नदसद्‌ उभय विलक्षण मे 
ख्याति गौर बाध दोनो कौ अनुपपत्ति से सदसदुबयात्मकत्व कौ सिद्धि होती है कि 
जिससे बाघ ओौर च्याति दोनौ कौ उपपत्ति होती है। यदि शका हो कि बाधायाव 
मौर (मभान) भानाभाव के प्रयोजक (हेतु) सत्त्व भौर मसत ही होते है। भदसद्‌ 


प्रथम" परिच्हेद २०१ 


असदिलक्षणत्वे चात्मवद्वाघायोगादुभयविलणस्योभयानुपपत्ते । नच वाच्य 
सदमत्तवे वाधाभावाभानप्रयोजके न तु तद्वलक्षण्ये गौरवादिति, असतोपि 
तत्पदासपरतिभानेन सतोपि प्रपन्चस्य बाध्यत्वदशेनेनोक्तोत्तरत्वात्‌ । तदेव 
नाथपित्तिरनिवेचनीय प्रमाणम्‌ | 

अस्तु तद्यनुमानम्‌--विवादपदमनिर्वाच्य, भ्रमविषयत्वात्‌ यन्नैव तन्नेव 
यथात्मा । नचाप्रसिद्धविेपण प्च , इच्छादीनामष्टद्रन्भातिरिक्ताधितत्वा- 
नुमानवत्मामान्यत प्रसिद्धिविशेषपरिगेषाभ्यां तत्प्रसिद्धयुपपत्तेरितिचेत्‌ न 
दुक्त्यादावात्मनि च विपक्षे वतंमानतया विरुद्धत्वात्‌ । गुणत्वलिद्धन 
पति वयोजकन्वायोगान, एवमयद्वैनधण्येऽ्पि, तस्मादसत्तवमेवामाने प्रयोजक तद्धि 
निरपेम लध्विति, तथा वावानमवेऽपि सततवमव प्रयोजक तघृत्वादेव, तदिह बाधो 
दृण्यमान मटै लक्षण्प गसयनि स्यातिश्ासद्वलन्षण्यसिति, तदेनदाशङ्धय निपेधति-- 
नच वाच्यमित्यादिना । उक्तान्यथोपपत्तिमेञ दूपणमाह--असतोऽपीति । 

एतस्या त्ति दुपयित्वाऽनुमान गङ्धते--अस्तु तदति । तत्र हि भ्रमविपरत्व 
हेतुर विष्ठानतय' श्रम ततिभासमाने श्रुक्त्यात्मादौ वतत इति विरुद्ध इत्याह--न 
छुक्त्याद्‌ाविति । किच तथा तत गुणत्वेन सामान्यत क्वचिदाधितत्वसाधनम्‌, 
नवमनिर्वाच्यत्वस्य मामन्येन साधने निद्धमस्ति किचित्‌, ततो वैलक्षण्यमित्याह-- 
गुणत्वेति । अप्रमिदढविशेषणनापरिहारान्वयव्यतिरेक्यनुमान न्थायरत्नदीपावलीस्थ 





से व्रिलक्षणतय नही, क्योकि सद्विलक्षणत्व ओर असद्विलक्षणत्व को प्रयोजक मानने 
पर गौरव) तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि असन्‌ कीभी असन्‌ पदसे 
रतीति होने के कारण, यथा सन्‌ प्रपञ्च के वाध्पत्व्‌ के दशंन से सत्त्व ओर मस्त्वं 
अवध्यत्व ओर नमानत्वका ववोजक तहीदहये सकता है, यह्‌ उत्तर प्रथम दिया 
महं । जन दन उक्त रीति १ अर्वपित्ति अनवंचनीयम्‌ प्रमाण नहीदहै। 
जथपित्ति माण नदीदहे, तो भी अनुमान व्रपाणहैही--करि ( विवाद का 
निपय ( शुक्ति रजतादि अनिवंचनीय है, रम का विषयहोने से, जो टेसा 
अनिर्वाच्य नही, वह्‌ भ्रमक्म विपयसी नहीहै, जैसे आत्मा) पन्न अप्रसिद्ध 
विशेषण (साध्य) वन्लाहै। देसा नही कहना चाहिये, क्योकि इच्छादि के 
अष्टद्रव्वातिरक्ताधितत्वानुमान के तमान सामान्य रू्पसे प्रसिद्धि गौर विशेष 
परिशिषके द्वारा उस विशेषण (साध्य) की प्रसिद्धिहो सक्तीहै। सामान्यरूप 
परसिद्धिको चर्चा प्रथमदहोवचृकीरहै। सी शङ्धा होने परवादीका कथनहेकि 
यह्‌ जनुमान युक्त नदी है, क्योकि शुक्ति आदि ओर्‌ आत्मस्वरूप्‌ विपक्ष ( साध्या- 
मादस्थान+मे भी भ्रान्तिविपयत्व रूव हेतु के रहने से यह हनु विरुद्ध है । ओर साय्य 
कौ ज्रसिद्धिभीदहैही, क्योकि जैसे गुणत्व रूप लिग (हेतु) से इच्छादिमे साभान्प 
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क्यचिदाध्रितत्वप्रमाधनग्दनिर्वाच्यप्वसाघने निद्धाभावात्‌ । अथेतहोषप- 
रिजिहीपेया विमत सदमद्धिवक्षण दोषप्रयुक्तभानत्वात्‌ भरान्तिसिद्धता- 
नातम्यवदिति प्रयुञ्जीत, तदप्यसत्‌; दष्टाननस्छ स्मध्यविकलन्वान्‌ ! 
नहि गक्तिर जततादात्म्यस्य सदसद्रलक्षण्य परीक्षकेरभ्युपगस्यते, येनोभय- 
वादिसिद्धतया तस्य दष्टल्ता स्यात । अथ नावरूपनयाःपयोक्षत्वन 
भाताद्रावाच्च तस्य सद्सद्रैलण्य युक्त्या साध्येन, तदा रजतस्यापि तथा 
तत्साघयित्‌ चक्यमिति व्यर्थोऽय वकवन्धविधिप्रयाय । क्रिचेद दोषग्रयुक्त- 
भानन्वम्‌ ? करि दोपजन्यज्ञानविपयत्वम्‌ " उत दोपजन्यप्राएटचाश्रयत्वम्‌ 








गभत --अथेतदोपेति । साध्यवकल्यनव विणत्यनि - नहि श्ुक्तीति । अय तादा- 
त्म्यम्य प्रयम युक्त्या नदनद्रैन्षण्य प्रसाणन्य तददृष्टान्नन प्रप-म्य तत्मान्यते, तहि 
सैम युक्तिरत्रैवोपन्यस्यतामनमनेन दण्डमपंमागणन्यायेनेन्याह --अथ भावरूपत्तये- 
त्यादिना । भवतु वा यथाकथचित्पर तथापि हैतुरेवाय न घटत इत्याह--कि 
चेत्यादिना । नानणव्डेन एनमििवीयत ? प्राकटच वेत्यथ । प्रयमेऽनैका न्तिकता- 





स्पमे कवचिदाश्रितत्व निद लैनाहे किं ( इच्छादि, किसी के शाध्रितदहेः गुण 
हनि मे, रूपादि के ममान ) इस प्रकारसे अनिर्वच्ित्व रूप सान्य कौ सामान्य 
रूपमे सिद्धिके निद्धका अभावहे। अन साव्याश््रविद्धि दोष का निवारण 
नही हो सकता है । यदिकोर्ईइस दोषका निवारण की इच्छा से प्रयोग ( अनु- 
मान ) करे करि ( विमन = शुक्ति, रजतादि, सदसद्‌ मे विलक्षण दहै, दोषप्रयुक्त 
( जन्य ) भावके प्रिपय होने से, भ्रमसिद्धं शुक्ति, रजत तादात्म्ध ( अभेद) के 
समन ) नो यह्‌ प्रयोग भ्ी भसत्‌ हैः क्योकि दृष्टान्त साध्य रहित दैः कारण है 
कि णुक्ति, रजन का तादात्म्य सदसद्‌ मे विनक्षणहै। पटह परीक्षको मे स्यीहन 
नही हआ है, कि जिससे उभयवादी से सिद्धताके कारण उत्तकी दृष्टान्तता हौ 
सक्रे । यदि भावरूप से, भपरोक्षत्वसे जौर नानसे वाघके कारण, उस तादात्म्यं 
की मदनद्‌ विलभ्रणता को युक्ति { अनुमान) से सिद्ध करे, नौ रजनकेनी 
वह मदमद्‌ विनक्षणत्र उमी प्रकारसे सिद्ध क्रिया जा सकतादहै। फिर यह्‌ 
तादात्म्य मे सदसद्‌ विलक्षणता नाधन द्वासय रजत मे माधनरूप वकवन्धवियि 
प्रयास व्यथंदहै। ओौरत्ताध्यकी मिदि किसी कारसे हौभी, तो दोषध्रयुक्त 
भानत्व रूप हतु ठक (सत्य) नहीहै, क्योकि विचारणीय है कि, दोषप्रथुक्त 
भानत्वः क्या दोषजन्य ज्ञान विषयत्वं रूपरहै, या दोषजन्य प्राकट्य ( प्रत्यक्ष 
त्व = ज्ञातत्ता ) माश्रयत्व है । अर्थात्‌ दोष्रयुक्त नानत्वान्‌, यहां भान नन्दसे 
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नाद्य, ज्ञानस्यैकत्वेन तज्ज्ञानविषवाधिष्ठाने व्यभिचारात्‌) च द्वितीयः 
प्रतिवादिन प्रत्यसिद्धत्वात्‌--नहि देशकालव्यवदहितस्य रजतादेर्दोषजन्य- 
भानाश्चयत्वमुपपदतेऽभ्युपेयते वा पर । कि चेदमनिवेचनीयत्व न भ्रान्ति- 
्ञानानुकूलम्‌, नापि वाधवन्ञानानुसारि, भ्रान्तौ सदिद रजतमिति सत्वेन 
वाधे च नेद रजतमित्यसत्तवेन स्फ्रणात्‌ । 

अपि चानिवेचनीये रधतश्लब्दो न॒ जातिनिवबन्धनस्तत्र जातेरभावात्‌, 
भावे वा सत्यरजतवदेवाबाव्यत्वभ्रसद्खात्‌ । नाप्यौपाधिक , पाचकादिशव्द- 





माह-नाद्यः, ज्ञानस्येति। अधिष्ठाननानस्यादोपजन्यन्वादितरस्य च जानत्वानद्खीका- 
रादनिदधिरिन्यप्येकं । द्वितीये स्वल्पासिद्धिरित्याह्‌ -न द्वितीय इत्यादिना । यद्यपि 
त्व पचे चमम्य साक्लिवेयतास्वीकारादस्त्येवापरोक्ष्य तथापि विषयावच्छिन्लासिव्य- 
्तचेननात्पाप्राकटच नास्तीत्यपि उष्टव्यम्‌ । किच यदुपपादनायेदमनिवं चनीयत्व- 
स्द्वियने नान्यामेव भ्रान्तिवाधाभ्या विरोधादयुकतमेनद्त्याह--कि चेदमिति । 
रजतशब्दप्रयोगानुपपत्तिरप्यनिर्वचनीयत्ववा यिकेत्या--अपि चानिवचनी- 
येति । तत्र वक्तव्य किसयमनि्वंचनीये रचते रजतशन्दो जातिनिबन्धन ? किवो- 
पाधिनिबन्धन ? किवाक्षादिशब्दवद्रूढ ? इति विकत्प्याद्य निषेधति--न जाति- 
निबन्धन इति । अ्धीकारे वाधकमाह-- भावे वेति । रजतत्वाधिकरण हि रजत 
नाम तदिदमपि चेत्तथायिध तद्रदेवाबाध्यमपि स्यादित्यथं । दहितीय निषेधति-- 


ज्ञान या अाकटय कहा जातादहै। वहीँ अथस पश्च नही बन्‌ सकता है, क्थोकि 
दोप प्रयुक्त, इद जपम्‌, यह्‌ ज्ञान णक होतादहै, वहु शुक्ति के इदन्ताग स्प 
अधिष्ठानं ओौर रजत दोनोकमो विषय करता ह। अन उस ज्ञान के विषय 
अधिष्ठानमेदहेतु व्यभिचारी दहै । दूसरा ( दोषजन्य बाकटयाश्रयत्व) भी नही 
कहा जा सकता है । क्योकि वादी के प्रति असिद्ध, वादी उस्र ज्ञान कै विषय देश 
काल व्यवहिति रजादि कोमानताहे, ओर उक्त व्यवहित मे दोषजन्य भाना- 
श्रयत्व ( प्राकटच ) नही वन सकता, नबादीसे माना जा सकतादहै। ओर 
जिस भ्रान्ति ओर वाव की सिद्धि के लिये, इत अनिवंचनीयता को सिद्ध करना 
चाहते है, वह्‌ अनिवेचनीयत्व न श्रान्ति के अनुकूल दहै, न बाधकं ज्ञान के ननुसारी 
है। क्योकि भ्रान्त मे सदिद रजतम्‌" इसप्रकारसे सत्‌ रूप से रजत भावाद, 
जोर बाधमे नेद रजतम्‌" इस प्रकार अमत््व हप मे रजत भासत्ता है । 
अनिवंचनीयत्व सत्त्व असतत्वसे विनक्षण है। ओर अनिर्वचनीय अथं मे 
रजत शब्द कौ रत्ति जातिनिमित्तक नही हयै सकती है, क्योकि उममे रजतत्व 
जाति नही र्नीदहै। ओौर यदि उसमे रजतत्व जाति का भाव ८ सत्त्व ) ह्ये, 
तो सत्य रजतके स्मान ही अवबाव्यता कीप्राप्ति होगी । क्रिया आदि उपाधि 
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वदखण्डशब्दत्वात्‌ उपाषेरनिरूपणाच्च । नाप्यक्षादिश्चब्दवद्रूढ , स्वश्रा- 
न्तिमात्रसिद्धस्यान्यत्रादृष्टचरत्वेन रजतस्य तेनागृहीतसबन्धत्वात्‌ । कि 
चानिवेचनीय चेद्रजतम्‌, न प्रतीयेत । तथा हि कि दुष्टेन्द्ियेण तत्प्रतीति ? 
उत सरक्रारात्‌ ? अथवा साक्षिचेतन्यात्‌ ? नाद्य, तस्य प्रतिभास्मात्र- 
दारीरतया सप्रयोगायोग्यत्वात्‌ । न दहितीय , अननुभूते सस्काराभावात्‌ । 
नापीति ! ठतुमाट--अखण्डरान्दत्वादिति । अयौगिकनल्नन । यथाहि पाचक 
इन्यवावयवशक्तया पचिक्रियासवन्धार्जिधानेन नचयुक्तं वनन नेव रजमणव्दस्यास्नि, 
ण्व व्रादिव्त्करव्रादितिहितचत्ययानावादित्यर्थं । अ~ यथाऽपण्डन्वेऽपि जातिलब्दन्यो- 
पाधिवाचकन्व तद्रन्कि न स्याद्वित्यन जाह उपाघेरिति। वृनीय निपेवभि-- 
नाप्यक्षादीति । यद्यप्य्षादौ न सर्वतानुग्म कश्चिज्जानिर्पाध्िरवर्थोऽस्ति येन 
साधारणगब्दन्व तत्रापि विद्यो रकत्वविदेवन-वादिभिरवान्तरधने जक्य नद्धुनिग्रहु, 
ञआक्रणाद्वानादिवृद्रव्यवहारप्रदनया, टह तु नत तथाविवमपि किचिदस्ति, 
श्राल्तिनिद्धम्य प्रतीतिमानजीवनन्वात । प्रतीतश्च प्रत्यात्मवृ्ित्वादनोधगृही र 
नद्नतिकन्वादप्रयोग णवात रजनशब्दस्थ्‌ प्रनञ्यतेन्ययं । अनिवंचनीयत्वे रजतस्य 
प्रतीत्यनृपपनिरयि वापिकेन्याह--क्रि चानिवंचनीयंचेदिति । इन्द्रियेण प्रनीति- 
रिति प्रथन प्रज निराचग्ट--नाद्य इति । उन्द्रियव्यापाराप्पर्वमेव निनृत्त पश्रि 
न्दरियसप्रयायाज्ज्ञावमान द्येन्धियक्र्‌, न चैव॒ वतीतिमाच्रणरीर रजतमि-यवथ । 
अननुभूत इति । पतीतिनमममयम वीरस्य पूर्वानूगवानावात्मम्कागसावे न नत 








( वस ) निसमिलक ग ग्जत शब्द की अनिवंचनीय मे प्रवृत्ति सही हये नकती 
है। जसे कि पाचकादि शब्दो मे नखण्डत्व हं, पच धातु पाकक्रिया का वाचकंदहै, 
अक्‌ ( ण्वुल्‌ ) बरत्यय कर्तवाचफे है, अन भ्रकृति त्यय मिनकर पाककर्ताका 
वोधकर होता है । एेला (यौगिक) ग्जत शब्द नही हैः क्थौकरि खण्ड 


( अयौगिक ) है! ओर जानिसे मतिरिक्त जानित्वादिं बमं कूप उपाधि के 
अनिहूपण ( भवसिद्धि)सेभी गौपािक नहीदहै, ओर अक्ादि शब्दके समान 


ल्ढभीनदीदटहै, क्योकि अक्षादि शब्दो की विभीतकं ( हूरड) पासा, इच्छिय 
अर्थोमेजपे जति उपायिके विनाही परम्परा प्रसिद्धिषूप्‌ रूहिसे शक्तिग्रह 
होना हे, वैसे रजत शब्द की अनिवंचनीय मे शक्तिका ज्ञान नही होता है, क्योकि 
अपनी चनानि मात्रसे निद्ध रजत के अन्यत अदृष्ट्चर ( अदृष्ट विषय) होने के 
कारण, उस रजत केसाय रजत पद की शक्ति क्ष सम्बन्धका ग्रहण नही 
सक्ता दहै, अपने भ्रमसे सिद्ध रजत अपने-अपनेको भासनतादहे। अन्य को नही, 
अत रूढिसे भीसिथ्या रजतम अगृहीन शक्ति बाला रजत शब्द रहता हे । 
ओौर यदि अनिवचनीय र्जततहै, तो वह्‌ प्रतीत नही ह्ये सकता है। क्योकि यदि 
उसकी प्रतीति दहो, तो किससे प्रतोत्ति होगी, दृष्ट इन्द्रिय से या संस्कार से 
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न तृतीय , इन्द्रियान्वयनव्यतिरेकानुविधायिन केवलसाक्षिवे्यत्वासभवात्‌ । 
नचाधिष्ठिनविषयतयान्वयतिरेकयो रन्यथासिद्धि , तथास्ति ज्ञानदयस्वी- 
कारेणाख्यातिमतानुमतिप्रसद्ध । नच सस्गप्रतीतेरभ्युपगमान्नाख्याति- 





प्रतीनिरित्ययं । साक्षिवेद्यना निराचष्टे--न वृतेय इति । यत्र हीच्द्रियादिव्या- 
प्ारानवेः्यरापगोक्ष्य यथाऽन्नानादौ तत्मान्िवेद्य नाम इनरयातिप्रमद्धान, नचेह 
तथानाव इत्याह्‌--इनिद्रियान्बयेति | ननु यच्यप्यधिष्ठानविषयतयः अन्वयव्यतिरेक- 
योरन्ययामिद्रत्कन्च रजनजानमिन्द्रियजम्‌, अपि त्वविद्यापरिणाम इति ज्ञानद्धित्व- 
मद्धीक्रियते, तथापि मस्गज्ञानस्वीकाराच्राख्यातिप्रपकिरिति तव्ाह--नच 
संसगेति । कि चेच्द्रियानयव्यतिरेकयोरधिष्ठानोगक्षये स्पशंवेनापि तद्ग्रहे ताद्ग 


निके 


अथवा वान, चैनन्यमदटोणी, यह्‌ विच।रगीयदहै। तथा प्रथम पक्ष नही बन 
पकता, क्याक्रि उस अनिवंचनीय का बत्तिभान { प्रतीति) मात्र शरीर 
( स्वन्न्प ) है, अन ततीतिसे थम अविद्यम।नता, अयोग्यता आदिके कारण 
इन्द्रिय सोके अयोग्यहै। इन्द्रिय व्यापार से प्रथम सिद्ध वस्तु इन्द्रिय जन्य 
त्रान काविपयदहोनादहै, भ्रतिनास मात्र स्वरूप वानाेसा नहीहै। दूसरा पक्ष 
भी नही वन तकराटहै, क्योकि प्रथम अननुनूत (अज्ञात ) विषयक सस्कारका 
अमाव रहताहै। ओर वहु अ्रनिचासित त्रयम का अननुभूत ही रहना है । तृतीय 
सा्षिचेनन्यविषयना भी नही हो सक्तीदहै। क्योकि इन्द्रिय के अन्वय व्यतिरेक 
को अनुसरण करने वालेको केवल साक्षि वेदत्व का अभाव रहता हे। अर्थात्‌ 
इन्द्रिय व्यापा क विना जिम्‌ अन्ञानादि का प्रत्यक्ष हयेना है, वह साक्षिवे्य कहा 
जाता हं, भ्रमसि रनवादि एेसेनरीदहै, इनका अत्यक्न इन्द्रिधो की सहायता 
सेहोतादहै। अन ये साक्षिवे्यनही हो सक्तेहै। यदि कहा जाय कि रजत 
साक्षिवेद्य ही है, छन्तु अयिष्ठान, इदः्ना, विषयता ल्प से इन्द्रिय के अन्वय 
व्यतिरेक है, अत रजतज्ञानमे वे अन्यथासिद्ध ( कारणत। रहित) है। अर्थात्‌ 
शुक्ति रूप्‌ अविष्ठान का च्नान इन्द्रियिसेहोताहै, मौर रजन क्रा धाक्षो से अवि्या 
वृत्ति द्वारा जका होताहै, तोदेना मानने परदो जानक स्वीकार होने से 
अख्याति मन को अनुमति ( स्वीकृति } प्राप्त होगी । यदि कहा जाय कि अख्याति 
वादी दोज्ञान अधिष्ठान ओर अध्यस्म रजत विषयक मानते है, परन्तु इद रजत 
के कल्पित तादात्म्य सम्बन्ध विपयक ज्ञान कोनही मानतेहै, वहोः ससे के 
अविद्याकी वृत्तिरूपज्ञानके स्वीकार से अख्यातिवाद का प्रसद्ख नही होगा, तो 
यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि तथापि ( ससर्गं को अधिक विषय मानने पर भी ) 
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प्रसल्, तथापि विज्ञानद्रयाभ्युपगमेनाष्यातिप्रसद्खस्य दुर्वारन्वात्‌ 
इदमाकारविपपमिन्दियजन्य ग्रहण रजननत्ममगैविपय साक्षिचैतन्यमित्य- 
स्युपगमात्‌ । तदित्थं लक्षणप्रमाणयोरनिरूपणाल्नातिवेचनीयावभासो 
विश्रम इनि । 
अत्रोचत-- 

प्रत्येक सदमत्वाभ्या विचारपदवी न यत्‌ । 

गाहते तदनिर्वाच्िमाहूुवेदान्तवेदिन ।। १३ ॥ 
सत्वेनासत्तवेन च विचारासहुत्वे सति सदसत्त्वेन च यद्िचार न सहते 








श्रमप्रसद्व । नच तेन सादुष्याग्रहादप्रद्ध, विनदृशेऽपि तदृदुष्टरिति। ज्ञानद्धि- 
त्वान्युपगममेम प्रटाति--दइदमाकारत्यादिना । रजततत्संसर्गेति । तज्नाना- 
का .{विद्यापरिणामस्याप्युर क्षणम्‌ । पूब॑पलमूपसहरति--तदित्थमित्ति 1 

त५4 लक्षण एनाक्रेन मगृह्णनि -परव्येकमिति । यन्प्रत्येक सदसत्त्वाभ्या 
सत्तेनानत्वेन चदतत्वन च व्ििचारपदवी विचारमार्गं न गाहते न प्रविशति नद- 
निवेचनीयमिति वेदान्तवदिन जहुरिति योजना । अत्र सदसतत्वाभ्या विचारपदवी 
न॒ गाह यत्तदनिर्वाच्यसिवयुक्तं सदसनोरनिन्वाप्वि, तयोरप्युसयप्रकाराभ्यामनि- 
वरच्यत्वादत उक्तत्‌--प्रघ्येकमिति । तयो प्रत्यक विचारमहत्वान्‌ । तावत्युक्ते 
समुदितया सदमनो रनिव्याप्ि , तदर्थ--सदसच्वाभ्यामिव्युक्तम्‌ । 

मगृहीत लक्षण विवरणोति--सच्वेनासच्ेनेत्यादिना । एतदुक्त भवनि-- 
त प्रकारणितयप्रतियामिकानाववत्वमनिवे चनीयत्य कितु प्रकारत्रयजतियोभिकाभाव- 





विज्ञान द्वय के अभ्युपगम (स्वीकार) से अख्याति का भ्रसद्ध दुर्वार होमा) 
क्योकि इदमाकार विपयक इन्द्रियजन्य ज्ञान का ओौर रजत रजतसक्तगं विषयक 
साक्षिचंतन्य का गभ्युपगमसे अख्यातिवादहो ही जाता है! अत इम उक्त 
रीति से तक्षण ओौर प्रमाण के अनिरूपण (अभाव) ये अनिर्वचनीय का अवभास 
( हीन तरतीति ) भ्रमक्ह्ा जातादहै, यह्‌ लक्षण नही सिद्ध हौ सकताहै। यहाँ 
तक अनिवेचनीय का पूवं पक्ष है। अगे उत्तर है कि- 

( अत्रोच्यते ) अव यहां समाधान ( उत्तर ) कहा जातादहै कि अनिर्वाच्य 
का लक्षण यहुहं कि जो वस्तु सत्त्व ओर असत्त्व प्रत्येक ( एक-एक) खूपसे, 
मौर सत्त्व असत्त्व उ्मय शूपसे विचार मागमे नही आ सकतादहो ( विचार 
से सत्यादि स्वरूप नही सिद्ध हौ सक्ता हो ) वेदान्तवेत्ता उसको अनिर्वाच्य 
कहते है ।) १३॥ 

अर्थात्‌ त्त्व रूप से असत्त्व रूप से विचाराऽसह्ट॒ ( विचाराऽविषय ) होता 
हुमा, जो सत्त्व असत्व उभय कू्पसेभी विचारको नही मह सकता, वह अनि- 
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तदनिर्वाच्थिम्‌ । न चेवसत्यव्याप्तिरतिव्पाप्तिर्वा, शरसवेशभ्रमगोचराणा तथा 
भावनियमात्‌ सदादीना च तत्तद्िचारसहत्वेन पररभ्युपगमाच्च। ए 

सनि निरक्तिविरह , कि वा निरशुक्तिनिमित्तस्य च विरह इत्यादिवि- 

पो-काण्डताण्डवित्तम , निरुक्तेनिमित्तभूताया प्रतीतेस्तदालम्बनस्य 
चार्थस्य व्थवह्मरगोचरत्वेऽपि सदसदादिप्रकारनिश्चत्य वक्तमन्हत्वाग।- 
कारात्‌। नच परस्परविरुढयो सदसत्त्वयोनिषेधसमृच्वयोऽनुपपन्नोऽन्य- 
तरनिषेधस्यान्यतरविधिनान्तरीयकत्वादिति युक्तम्‌ , निषेवसमूच्चयस्य 





त्रयवन्वमनिर्व॑चनीयन्वमिति । अनव्याप्त्यनावम(ह--सवेश्चमेति । अतिन्पाप्त्यमसाव- 
माह--सदादीनामिनि । ण्वच जति यदुव्यनेन तात्प्यैपरिशुद्धौ हि दितीयनूवर 
विपयंयविचारावंसरे गित “किमिदमनिर्व॑चनीयत्वम्‌ ? कि निरुक्तिविरह एव ^ 
इत्यादि तदम्थाने एवानाकनितपराभिसन्विना स भ्रान्तमित्याह--एवं च सतीति । 
अक्राण्डताण्डवितनन वमरनर्तनम्‌ । तत्र उेतु --निरूक्तेरिति । न निरक्तिमात्रस्प 
तचचिमित्तस्य वाऽमावोऽनिवचनीयत्व कितु सदादिप्रकारेनिशछित्य वक्तुमन्न्- 
मित्यर्थ । यल्वत्रापि तेनोक्त तदनृद्य निराकरोनि--न च परस्परेति । समुच्व- 
यानुपपत्तो हतु ---अन्यतरनिषेधस्येति । न च युक्तमिघ्युक्त तत्र हैतुमाह-- 
निषेधसमुश्चयस्येति । अनुपपन्न इति कोऽथ , यदि प्रमाणयुक्त्याधात न सहत इति 





वच्यिहै। एमा लक्षण करने पर इव लक्षण की कही अव्याप्ति वा अतिनव्याति 
नही है) क्योकि चमी भ्रम के विषयो को इस लक्षण से लक्षित स्वरूपता दहै, अत 
अव्याप्ति नहीडै। ओर मदादि ( सव्य-मसत्य ) को सत्व असत्त्व रूप से विचार 
सह ( विचार विषय ) अन्य वादी भी मानते दहै, सत्यात्मा को धत्त्वेन मानते है 
नरणश्युद्धादि को विचार से असत्‌ मानते दहै, अन विचाराऽसहत्व सूप लक्षण कौ 
उनमे अतिव्यापिि नहीदहै। इस उक्त रोतिसेलनणके सिद्ध दहोतेभी जो निरुक्ति 
विरह, या निरुक्ति निमित्त विरह, बनिर्वच्यिता है, इत्यादि विकल्पदहै, वदे 
अकाण्डऽताण्डवित (अनवसरनृत्य) हूप दहै । क्योकि निरुक्ति निमित्त ज्ञानका,या 
निरुक्ति निमित्त ज्ञान के विषय अथं ( रजतादि) का विरह नही कहाजानादहे। 
किन्तु इस ज्ञान ओर विषय के व्यवहार गोचर (व्यवहार कै विषय) होते भी, सत्व, 
अत्व, मत््वासत्व प्रकारो (भेदो) से युक्तरूप से निश्चयपूवंक कयनानहंत्प अनिवं- 
चनीयत्व माना जानाहै। ओरजो यह कहाथा कि परस्पर विशुद्ध सत्त्व नौर 
अनतत्व दोनो के निषेध का समुच्चय ( समेनन ) अयुक्त = अ्म्भावितहे। क्यो 
किदोनोमेसे एक का निषेध अन्य के "विवानविधिः सत्व से नान्तरीयक 
(व्याप्य ) रहता है। वहु कथन युक्त नही है, क्यो कि निषेधसमुच्चय के 
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तात्तविकत्वानद्धाकारात्‌ । तत्तत्प्रतियोगिदुनिरूपतामावप्रकटनाय तदि 
लक्षणत्वाभिलाप । न हि स्वहूपनो दुर्निरूपस्य किचिदपि रूप वास्तव 
सभवति, तथा सति तस्यापि तात्तविकत्वप्रसङ्खात्‌ । न चैकतरनिषेधोऽन्य- 
तरविधिनान्तरीयक , अनिवेचनीयवादिन प्रति व्पाष्त्यमिद्धे । 

ज्ञानबाध्यत्वं वाऽनिवंचनीयत्वम्‌ । न च पू्वज्ञातसस्कारयोरतिन्याप्ति, 
तयोर्ञाननाश्यत्वेऽपि ज्ञानवबाध्यत्वाभावात्‌ । बाधो हि नाम प्रतिपल्लापा- 
धावभावबोधनम्‌ । न च पूवज्ञानस्य तत्सस्कारस्य वा प्रतिपन्नोपाधावात्मनि 
नासी दात्माधिकरण ज्ञान सस्कारो वेत्यमावो बोध्यते ईश्वरस्य ज्ञानेन 





सिद्धमेवेदमस्माकमद्रेतवादिनामिति भाव । कर्म्नहि यदसद्िलक्षगशब्दा्थेस्तव्राह्-- 
तन्तस्पतियोगीति प्रतियोगी सत्वादि । किमुत्तरकातरतयेयस।श्रीठते विधा ? 
न, अपरयाऽसभवादित्याह--न हि स्वरूपत इति । स्वस्पेण सदमत्वा दिमिर्दूनि- 
रूपस्य प्रपश्चस्य योऽय सदसद्रंलक्षण्य ध्नः, तस्य मथ सदादित्वेन निरूपणम्‌ पव, 
तथात्वे वा तदाश्रयस्यापि नथात्वग्रसद्धादित्य्यं । कि चाद्भीछ्ृन्य व्याप्ििमिदमृक्त 
सैव नान्नीत्याह्--न चैकतरेति । 

तृतीयमपि च्षण नमर्थयने--ज्ञानवाध्यत्वं वेति । पूवं नानादो जानवाध्यत्त- 
लनणानाव द्यित वानम्वरूपमाह--बाधो हि नामेति । अमाववोवनप्र कारमेवा- 
नु रगाति--नासीदात्माधिकरणं ज्ञानं संस्कारो वेति । यत्वीश्वरज्ञाननिवन्यंत्व- 
स््रीका~ दतिव्याप्निरिति तत्राह--दश्वरज्ञानेन चेति । अत्यन्ता पववोधने हि 
ताल्विकन्व ( यथार्थेत्व ) लो नही नानते ह, फिन्यु तत्तत्‌ ( नच्व, समत्व, तद- 
सत्व ) रूप उतियोगी कौ दुनिर्पता मात्र को कट ( व्यक्त) करनके प्ये 
सदसद्धिगक्षणत्व कहा जाता है, कि जिससे शुक्ति, रजतादि मे सत्त्वाद््पतः का 
अभमावात्मक अनिवेंचनीयत्व अनुभून होता है, भौर वह्‌ वदसद्विलभ्षण "7 उतत 
रजतादि का पारमार्थिक स्वरूप नही र्हतादहै, क्योकिजो स्वरूपे दुनिरूप्य 
है, उसका कोई ( सदसद्रिलक्षणत्वादि ) स्वप भी वास्नव (पत्य) हो, एेसा 
सम्भव नही दहै, क्योकि ( तया सत्ति) उत्त विलक्षणत्वादि धमं के ताल्विक देने 
पर, उम धर्मी को भी तात््विकत्व प्राप्तं होणा। ओर परस्पर विरोधीमेसे 
णका निषेव अन्यकी विपि ( वत्व) से व्याप्न होताहै, यह्‌ कहन। भी युक्त 
नहीहेै, क्यो कि अग्निवंचनीयवादी के प्रति यह व्याप्ति असिद्ध है, क्योकि 
ब्रह्यभिन्न्‌ सव ससार मे सत्वासत्व उभय का निषेध माता जातादहै। 

ज्ञानवाघ्यत्वमनिवंचनीयत्वम्‌' यह भी निर्गेष लक्षण है, उत्तर ज्ञान से 
नष्ट होने वले पूव ज्ञान ओर सस्कारमे प्रथम इस लक्षण की नत्िनव्यात्ि कही 
गई है, वह्‌ अतिन्धाप्षि नही है, क्योकि उत्तरज्ञानसे पूवंज्ञान ओौर सस्कारके 
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च मदगरप्रहारेणेव घटादे प्रयस्य प्रध्वसएव क्रियते नाभावबोधनमतो ना- 
तिव्पाप्ति । एनेन वाधकन्ञानविषयत्वाच्चुकय गहय गश्चानिर्वार वरत्वध्रसद्ख 

दत्यपास्तम्‌, घ्मितया बाधकेज्ञानप्रतिपघ्नत्वेऽपि बोध्यमानाभावध्रतियोगि- 
त्वाभावात्‌ । अत एव प्रतिपन्नोपाधौ नाभूदस्ति भविष्यतीति कालत्रयसत्ता- 
निपेधो वाधस्तद्धिषयत्व च बाध्यत्वमिति केचिदाचार्या । न चाव्याप्त्यति- 
व्यातौ, शुक्तिशफले प्रतिपन्चस्य रजतस्य कालत्रयेऽपि तत्र॒ सत्ताभावस्य 
नेद रजतमिति बाधेन बोध्यमानत्वात्‌, लौकिकपरमाथं रजतस्य देलान्तरादौ 





वाध, नतु व्वसकरणमित्यथं । एतेनेत्यस्यैव विवरणम्‌--धर्भितयेति । यत्तु बाध- 
लक्षणमन्‌चयव्याप्त्यततिव्याप्तिभ्यं दूषयाम्वभ्रुव, तदपि परिहर्तुमुपक्रमते-अतप्वेति । 
यत एव निषेवोऽनाववोवनमत एवेत्य्थं । भव्याध्ति निराकर्तुमाह--श्युकतिश्कले 
प्रति पन्नस्येति । नहि नेद रजनमित्यस्यायमर्यं , यदिदानी रजत न भवतीति भाव । 
नन्वय निषेधो लौकिकपरमाथेरजतविषयस्नथा च तत्रैव तावदतिव्याप्ति अत्र चा- 
सिद्धिरिति तत्राह--लौकिकपरमार्थेति । तवेद वक्तव्यम्‌ -किं यत्रेद सत्त्वेन 


नाशके होने पर भी, उत्तरनानसे उनमे बाध्यत्वं का अभाव रहत। है, अर्यात्‌ 
उर ज्ञानमे पृवंज्ञानादिका बाध नहीहोना है) क्योकि प्रतिपन्न ( निश्चित ) 
उपायि (आश्रय )मे सर्वंधा अनावके बोधन को बाथ कहा जाता है, ओौ र पूवं 
ज्ञान के तथा सस्कार के निश्चित आश्रय आत्मा मे आत्माधित ज्ञान तहीथा वा 
संस्कार नहीथा, इसप्रकार से अमावका बोव उत्तर ज्ञानसे नही होता है, 
भौर ईश्वरके ज्ञानसेभी मुद्गर प्रहारसे घटादिके प्रध्वसके समान प्रपञ्च 
का प्रध्वसही कियाजातादहै। किसीके प्रति प्रपञ्च के अभाव का प्रबोधन 
नही किया जाता है, अत पूर्वोक्त अतिव्याप्ति नही दहै, इसीसे बाधक ज्ञान के 
विषयत्व से शुक्तिञादि को ओौरब्रह्मको भी अनिर्वाच्यत्व प्रात् होगा, यह्‌ 
परवोक्त दुषण निरस्तहो गया) क्योकि धर्मी ( अधिष्ठान) रूपसे बाधक ज्ञान 
से अतिपन्न ( बोपित ) होते भी, बोध्यमान अत्यन्त अभाव के प्रतियोगित्व का 
उनमे अभाव रहता है। भौर इस अत्यन्ताभाव के प्रतियोगी को अनिर्वचनीय 
कहा जाता है । अत एव किसी आचार्यने कहाहै कि प्रतिपन्नोपाधिमेन चा, 
नदैः न होगा, इस प्रकार से त्रैकालिक सत्तानिषेधको वाव कहा जाता हे, ओर 
उस बाथ के विषयत्व बाध्यत्व होताहै। इस लक्षण की कही अव्याप्ति ओर 
अतिव्याप्ति नही है, क्योकि शुक्ति शकल (खण्ड )मे ज्ञान रजत्तके उस शक्ति 
शकल मे तरकालिक सत्ता के अभाव का (तेद र्जतम्‌' इस बाधसे बोध होता 
है । भौर देशान्तरादि मे सत्व रूप से प्रतीत (शात ) लौकिक प्रमाथं 
(व्यावहारिक ) रजत का उस देशान्तरादि मे असत्व का बोधन अशक्य 
१४ त° 
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सत्त्वेन प्रमितस्य तत्रासत्वबोधनध्याश्चक्यत्वात्‌ । तस्य॒ रक्तिकाशकले 
कालत्रयासत्व बोध््रत इतिचेत्‌, नः तस्यातव्राप्रसक्ते.! रजताभासप्र- 
सक्तिरेव तत्प्रसक्तिरितिचेत्‌ मैवम्‌ , रजताभास इत्यप्रतीतेरिद रजतमित्येव 
प्रतीतेश्च । प्रतिपन्नोपाधौ निषेधात्तदाभासता पश्चाचतिश्चीयते इतिचेत्‌, एव 
तहि नाव्याप्ति , प्रतिपन्नोपाधौ तस्य निषेधस्य त्वया ्लीकारात्‌ । अत एव 
न देशान्तरादौ प्रमितस्य लौकिकपरमा्थे रजतस्य तचिपेधप्रतियोगित्वम्‌, 
आभासविषयत्वात्तस्य । अन्यथा जगति रजतमेव न स्यात्‌ । तम्माल्लौकि- 





प्रमित हादी तत्रैव निषेध ? कवा णुक्तौ? न तावहभाननरे, तत्र सत्ताग्राहक- 
प्रमाणविरोघादित्यनिधाय द्वितीय शङ्ुते--तस्य श्युक्तिकारककेति । अत्राप्रनी- 
तस्य न निषेध समवनीनि परिहरति--न, तस्येति } ननु यद्यपि तस्यात्र न साक्षा- 
प्रसक्तिस्तथापि रजताभास प्रतीतस्तदूद्रारा रजनत्वसाम्यात्‌ तदपि प्रसक्तमिति 
शङते--रजत{भासेति । तत्र क्रि भ्रमकाले रजनामानतयावभाभस्तत्प्रनक्ति ? 
उत देवगत्या तथाभूतस्य स्वरूपेण ? नाद्य इत्याह--मैवं रजताभासेति । द्वितीय 
शङ्ते--श्रतिपश्नेति । तत्कि प्रतिपच्चशुकिनिकादयुपाधौ रजतादे कालत्रयसत्ता- 
निषेधरूपवाधविषयत्वम द्भीकृत रजनादेराभामतासिद्धये ? तथाचायुष्मतंवाग्याप्ति 
परिहृनेत्याह--पवं तदहीति । ननु तथापि नदद्टारा नौक्रिकरजतप्रसक्तिरप्यस्तीति 
नेत्याह--अत एवेति । आमासविषयत्वादिति । आभाग विपयत्वेन त्वयाप्य द्गी- 
कारादित्यथ । न केवल तवाद्धीकार अनुपपनच्चश्च लौकिकरजतनिपेध इत्याह-- 
अन्यथेति । रजतनदाभासयोरक्यायोगाद्रनताभाससम्यग्रजतविपयकम्रतीतिद्रयाभा- 


है, ओर उस देशान्तरस्य का ही शुक्ति का शकल मे अमत्व ( अभाव बोधित } 
(ज्ञात) होताहै, एसा मी नही कहाजा सकताहै, क्योकि उस दूरस्थ क 
शुक्तिका शकल मे प्रसक्ति ( उनीति प्रापि) नही रहतीहैः भौर प्रसक्त का 
प्रतिषेध होता है, अत देशान्तरस्यमे अनिव्यापि नहीदहै। दि कहा जाय कि 
रजताऽऽभास ( भिथ्या रजत } की प्रसक्ति ही दूरस्थ व्यावहारिकं रजतकौोभी 
प्रसक्ति है, क्योकि रजतत्वेन उसकी सी अरसक्ति हौ सकती है, तो एेसा कहना युक्त 
तही, क्योकि “द रजनम्‌" इस व्रकार से अरसक्ति होतो है, “रजताऽऽभासः' एसी 
प्रतीति नही होती ह, अत रजताभामकी प्रनक्तिसे अन्य की अरसक्ति भी नही 
हो सकतीदहै। यदि कहा जाय किं प्रतिपन्नोपाधिमे निषेध से पश्चात्‌ उस रजत 
की अआभासत्ता निश्चित दहोतीदहै प्रथम नहीसो सत्यहे, तो भीटेसा होने पर 
अन्यापि नही रह जाती है, क्योकि प्रतिपन्नोपाधि मे उस प्रतीयमान के वरकालिके 
अभावको आपने मान लियाहै। भावदहै कि प्रतीति कानमे प्रातिभासिक रजतके 
सत्त्व से त्रैकालिक निषेध की प्रतियोगिना रूप लक्षण की अव्यासि है, एेसा पृवंपक्षी 
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कपरमार्थरजतमेव नेद रजतमिति निषेधप्रतियोगीति पूर्वाचायेवाचोयुक्ति- 
रपि पुरोवर्निनि रजताधिन प्रवृत्तिदशंनालोकिकरजतात्मत्वेनापरीक्षतया 
प्रतीतस्य कालत्रयेऽपि लौकिकरजतमिद न भवतीति निषेधप्रतियो- 
गितामद्धीक्रत्य नेतव्या । न चैव सत्यन्यथाख्याते , प्रसक्ति, ससगेव्‌- 
त्ससमिणोऽपि स्यातिवाघान्यथानुपपच्या सदसद्विलक्षणताद्खीकारात्‌ । 





वाच्चाप्रसक्नस्पैव सम्यग्रजतय्य निषेध इति वक्तव्यम्‌, तथा च यत्र यच प्रमित तत्र 
सर्वत्र निषेध स्यादित्यर्थं । नन्वेव सत्ति तविवरणकाराचायंवचनविरोध इत्यत 
आह- तस्मादिति । ननु नौकिकपरमा्थं रजतात्मत्वेन चेत्तत निपिध्यते, त दह्यन्य- 
याख्यात्यापात , देणान्त रस्वरजतस्यात्र प्रतीतस्य निषेव इति हि तेषामपि मत- 
मित्यत माह-- नचैवं सतीति । सूस्ंवदिति । सतर्गस्य नदयद्रलक्षण्याद्खोकारा- 
देव नावदन्यवाख्यात्यादिवादिभ्य सिद्ध एव भेद, सरस्तगिणस्तु लौक्रिकपरमाथंरजत- 
तया प्रतीतस्यापि सदसद्रैलक्षण्यस्वीकारात्‌ प्रसिध्यत्तितरा भद इव्यथं । लौकिक- 


॥ 1 श । 1 नन व) 





का आशय था, परन्तु रजनादि की आभाक्तता की सिद्धि के लिये कालत्रय मे सत्ता 
के निपेधरूप वाध के विषयत्वके स्वीकारसे आपसे ही अनव्याप्ति निवारितं दहो 
गई, अर्थान्‌ प्ररीतिके "हूते भी रजत की सत्ता नही रहती है 1 ओर (अत एव) 
प्रसक्त का प्रनिषेध होनेहीसे, देशान्तरादि मे प्रित लौकिक परमार्थं रजत 
को इस निषेध की प्रतियोगिता नही होती है। क्योकि निद रजतम्‌" इस निषेध 
को अभास विषयकत्व रहना है, अपस लौकिक रजत मे अतिव्याप्ति नही होती 
है । भौर ( अन्यथा) यदि निषेध का प्रतियोगी लौकिक रजतो, तो इस निषेध 
कर्ताके लिये ससारमे रजतही नही रह्‌ जायगा । परन्तु दसा मानने पर विव- 
रणाचायं से विरोध होगा, क्योकि उन्होन लौकिक रजत को निषेध का प्रतियोगी 
कहा है, तो कहा जाता हे कि लौकिक रजत को प्रतियोगी मानने पर उक्त रजता 
भावकोप्राप्तिहोनेके कारण, आचायंका दसा तात्पयं समन्नना चाहिये कि 
( लोकिक प्रमाथं सर्जत ही नेद रजतम्‌ इस निषेध का प्रतियोगी है, यह दर्वाचायं 
कौ वचन युक्तिभी "पुरोवर्ती" मे रजनार्थीं की प्रवृत्ति को देखने से लौकिक रजत रूप 
से जपरोक्ष प्रतीतिविपय रजतका तीनो कालोमे यह लौकिक रजत नही है, 
इस प्रकार के निषेध की प्रतियोगिता को मानकर, आचाय ने कहा है) 
व्यावहारिक रजतल्प से प्रतीत फा निपेध मानने पर भन्यथाख्याति की प्राप्ति 
होगी, यह्‌ नही कष्टना चाहिये, क्योकि ससे के समान ससर्गीके भी प्रतीति 
ओर वाध कौ अनुपपत्ति से उसमे मदसद से विलक्षणता को स्वीकार क्रिया जाता 
दै, वहं शुक्ति रजत्त के तादात्म्य सम्न्व को अनिर्वाच्य मानने ही से अल्यथा- 
च्यातिसे वैलक्षण्यहो जाता है, रनत की अनिवच्यिता के अस्वीकार करने पर 


२१२ तच्त्छप्रदीमिका 


एव च सति कृतोऽतिव्प्राप्ति ? 

प्रमाण च तत्र ख्यातत्वे सति बाध्यत्वान्यथानुपपत्ति । न च 
देशान्तरे सत्त्वादत्रासत्तवाच्च स्यातिबाघयोरन्यथाप्युपपत्ति, अन्यत्र 
सत्ताया इहे प्रतीत्यहृतुत्वात्‌ । न हि भूमावम्भोरुह्‌ सदिति दुष्टाक्षस्यापि 
नभसि तदवभासते । अग्रतीतत्वादेव च बाधायोगात्‌ । न चासतोऽभाने 
श॒ब्दस्यापाथेकत्वप्रमद्ध , अपरोक्षभानाभावस्येह्‌ विवक्षितत्वात्‌, परोक्ष. 
भानस्य चानिराकरणात्‌ । न च सच्छब्दार्थानिर्क्तेयेत्यत्तदवाध्यमिति 


प्रमाथरजनाप्रनिपेधादेवानिव्या ति पर्हतेत्याह- पवं च सतीति । 

लक्षण समर्थयिन्वा्थपिनि तावतप्माणमाह-- प्रमाणं चेति । अन्यथाप्युपपति- 
मुक्ता परिहरति -न च देश्ान्तरेत्यादिना । ननु दुष्टाक्षस्यान्यत्र सदन्यत्र प्रतीयत 
दति, नेत्याह -न हि भूमाविति । एव प्रनीतेरन्यथाप्युपर्पात्त परिहृत्य बाधस्यापि 
ता परिहरनि--अप्रतीतत्वादेव चेति । यत्त्वसतो भानाभाबेऽसत्पदप्रयोगस्या- 
पाथेकत्वप्रसद्ध इनि तत्परिहरति -न चांसत इति । नासतो भानमात्र प्रतिषि- 
घ्यतेऽपित्वपरोक्षमानम्‌ । तथा च नान्यथोपपत्तिरपाथेकत्व वचेत्यथं । यत्तु 
सच्छब्दार्थं त्रिध्रा विकल्प्य दूषणमृक्त नत्परिहरति-न च सच्छन्दा्थेति । शुक्ति- 





तो किसी प्रकार से अन्यथाख्याति कहीनहीजा सकनीह्‌ । इम उक्त रीतिसे 
लौकिक रजनमे निषेव प्रतियोगिता के अभाव मे उसमे उक्त लक्षण की अनि- 
व्याणि कंसे हो मक्तीहै-- किसी प्रकार से नही । 

ख्यातत्व ( ज्ञानत्व ) युक्त बाध्यत्वे की अनुपपनि रूप अथपितति प्रमाण, भी उस 
अनिर्वचनीयां विषयक दै। देशान्तर मे रजत के भौर शुक्ति मे मसत्त्वसे प्रतीति 
गौर बाध की अन्यथा ही सिद्धि हौ जा सकनी हे । अनिवव्यिता के विना अनुपपत्ति 
नही है, एेसा नही कहा जा सकला है क्योकि अन्यत्र की मत्ता शुक्तिदेशमे रजतकी 
प्रतीतिकादैतु नहीहौ सकनादहै, दुष्ट नेत्रमे भी यद्‌ शक्ति नही रहती हैकि जिससे 
दूर व्यवहित का दशेन कर सके, क्योक्तिं भूमिमे कमन सत्‌ है, इससे यह नही 
होना है कि दृष्टनेव्रवानको बाकाशमे वह्‌ कमल भायततादहौ। भौर वेशान्तर 
के रजनके नप्रनीतिहोनेही के कारण उसका वाय भी नहीहो सकताहै 
( उमका बाध मानना अयुक्त है ) यदि कै, कि अमन अथे का यदि भान (ज्ञान) 
न हो तो असन्‌ शब्द के प्रयोग को अनथेंकता होगी, अत अमत्‌ शब्दं युक्त 
( असन्नभाति ) इत्यादि वाक्य का प्रयोग भी नही होगा) प्रयोग होने पर 
अनथक समज्ञा जायगा । यह्‌ कहना युक्त नही ( असन्‌ नही भासता है) यहां 
अपरोक्ष भान का अभाव विवक्षित है! अत शब्दसे परोक्षज्ञानहोताही हैः 
( असनो न भानम्‌) इत्यादिसे परोक्षन्ञान का निराकरण नही किया है। 


प्रथम परिन्दछद' २१३ 


व्गराप्ल्यपिद्धि, त्वयापि दे तत्वे सदसती उत्ति तरव व्यवस्थापयता यदेव 
सत्वेन व््रवस्थापित तस्यैव मयापि व्यवहारदश्ायामबाध्यत्वोक्तै । न 
चान्यथैवोपपत्ति , सदसतत्वयोरेवाबाधा भानप्रयोजकत्वोपपत्तौ तदितरवे- 
लक्षण्यस्य तत्प्रयोजकत्वकल्पनाया गौरवात्‌ } न चासतोऽपि तत्पदातप्रति- 
भासनात्मत्तायुक्तस्यापि प्रप्चस्य बाधाभ्युपगमात्तयोरप्रयोजकत्वम्‌, 
अपरीक्षतयाऽभानस्य व्यवदारदक्लाया चाबाध्यत्वस्येह विवक्षितत्वात्‌ 1 





रप्याचपक्नयाञऽव।व्यत्व च घटाद व्याप्तमित्यथं । दूपगान्नर परिहरति-न चेति । 
नन्वमत्वमभाने न प्रयोजक्तम, असतोऽपि नच्छब्दाद्धानात्‌ । नापि सत्वमवाधा- 
याम्‌, मतोऽपि प्रपचस्य वाधाङ्खीकारादि्युक्तमिति तत्राह--न चासतोऽपीत्या- 
दिना । पूर्वोक्तमेव परिहा रमव्राप्याह-अपसोक्षतयेति । नन्ववाध्यत्वे सत्व प्रयोजक- 
मद्खीकुवंता सद्रैल्षण्य बान्यत्वे प्रयोजक स्वीक्ेव्यम्‌, तथा च प्रयोजफगौरव स्यात्‌, 
एवमितरत्रापि । मत्पक्न त्वमत्व वाध्यत्वे प्रयोजक सत्त्व च प्रतीताविति लाघवमिति 
न्यायरत्नदीपावलीयमाग द्य तत्रापि व्यतिरेकेऽसद्वैनक्नषण्यमवाघे योजक सद्वैलक्षण्य 





जोर जो यह्‌कहाहं फ, सत्‌ शब्दां की अनिरूक्ति ( अनिवंचन = अनिणंय ) 

से, जो सन्‌ है, वह्‌ अवाध्यदहै, यह्‌ व्याप्ति नही सिद्धदहो सकती दहै, वह्‌ भी कथनं 
अयुक्त है, क्योकि तुम नयाधिक ( न्याय प्रथम सूत्र कै भाष्यकार) ते भी 
( देतत्वे सदसती ) सत असत्‌ दो पदाथं है, इस उकार से तत्त्व ( वस्तु) के 
व्यवस्थापन ( निणेय ) करते हुए, जिस वस्तु को उन्होने तत्व ( सत्त्व) रूप्‌ 
से व्यवस्थापित (सिदध) क्ियादहै, उसीको मै भी व्यवहारावस्या मे अवाध्य 
कहता हू जौ र अन्यया ही उपपत्ति कही गई थी कि, सद्िलक्षणता से नरश्णरद्खादि 
कौ अघ्रतीति होती है । अनद्धिलक्षणतासे गात्मामे अवध्यता है, अत अभान 
अवाधता के प्रयोजक ( हेतु ) वद्टिचक्षणत्व मौर जसदिलक्षणत्व हे, गौर शुक्ति रजत 
कौ स्याति जौर बाघ देखे जाते है, अजत उसमे सद्‌ असद्‌ विलक्षणत्व का अभाव 
सिद्ध होता है, जौर सदमद्‌ विनक्षणत्व के अभाव है अत वहु सदसत्‌ स्वरूप है, ओौर 
सद्रूपता मे ख्याति अनद्रूपना मे बाध की उपपत्ति होती है, परन्तु इस अकारसे 
अन्यथोपपत्ति नही हो सकती है । क्योकि सत्त्व ओर असत्व को ही अबाध ओौर 
जभानके प्रयोजकत्व रहते, उस सत्त्वासत्त्व से इतर ( अन्य ) वैलक्षण्यं (विलक्षणता) 
मे अभान अवाध्यत्व प्रयोजकत्व की कल्पनामे गौरव होता है। यदि कहे कि 
असत्‌ की भी असत्‌ पदसे प्रतीति होती है, तथा सत्तायुक्त प्रपञ्च का भी बाधं 
माना जाता है, अत असत्त्व ओर सत्त्व, जभान गौर अवाध्यतस्व के प्रयोजक नही 
हो सक्ते, तो कहना युक्त नही । क्योकि अभानगत भान शब्द से अपरोक्ष 
लान विवक्षित हे, सामान्य ज्ञान नही । ओर अबाध्य शब्द सेभी व्यवहारदशा 





२१९ तच्छप्रदीपिका 


ननु सत्तवासच्वयोरेवावाध्यत्वाभानप्रयोजकत्वे यत्सद्धिलक्षण तदृबाध्य 
यदसद्विलक्षण तत्छ्यातीति न्यःतरेके गौरव स्यात्‌ । सत्त्वा सत्त्वयोस्तु स्याति. 
बाघप्रयोजकताया लाघवमिति चेत्‌, मेवम्‌, तवापि व्यतिरेके गौरवस्य 
तुल्यत्वात्‌ , अ्यात्यबाध्यत्वयो सदसद्रनक्षण्यस्य प्रयोजकत्वा द्ीकारात्‌ । 
एवमपि प्रयोजकत्वविनिगमनाया को हेतुरितिचेत्‌, पक्षान्तरे ख्यात्यसभव । 
तथाहि--न तावत्सच्वादध्यस्तस्य ख्याति , तस्येहासत्वात्‌, सतश्च ख्यातौ 
भ्रान्तिवाधयोरनुपपत्तेश्च । असत्त्वे चापरोक्षतया भानत्वानुपपत्ते । 


चामाने प्रयोजकमिनि गौरव समानमित्याह -- मैवं तवापीति । नन्वेव ममानगुण- 
दोषत्वे किमिन्यन्यतरपक्षे पक्षपात इति शङ्ते-एवमपीति । विनिगमना निणंय । 
सत्त्व भाने प्रयोजकमिति पे बराध्यम्य कि सत्त्वात्‌ स्फुरणम्‌ ? उतामत्त्वात्‌ ? 
नाच इत्याह--न तावत्सच्वादिति । दूषणन्तरमाह-सतश्चेति । असत इति 
पाठे द्वितीयपक्षनिषेध । चस्त्व्थं । स च दूषितपक्षात्पक्षान्तरपरिग्रहसूचक । द्वितीय 
निषेधति- असर्व इति ! द्विनीययोजनाया तत्रैव हेतु । 


मे अवाध्यता विवक्षित है, सवंदा अवाध्यत्व नही, शुक्ति रजन का त्यक्ष भान 
होताटैः ओर व्यवहार दशा मे वाधदहोता है, अन अभान प्रयोजक मस्व 
णोर अबायचयोजक सत्त्व दोनो से विलक्षणता के कारण अनिर्वाच्यत्व की 
सिद्धि होतीदहै, ओौर भान तथा बाध की अनुपपत्ति से असतसत्‌ से विलक्षणता 
काज्ञानहोतादै। यदिशङ्धा हो किं सत्त्व ओर असत्वको ही अव्राध्यत्व गौरः 
जभान के योजक मानने पर, जो सद्‌विलक्षण होता है वह बाध्यहोता है, 
गौर जो असद्विनक्षण होता है, उसकी ख्याति होनी दहै, इष उकार से शुक्ति 


रजत मे सत्त्व असत्त्व के व्यतिरेक निश्वयमे गौरव होगा । ओौर सत्त्व असत्त्व को 
ही ख्याति वाध मे प्रयोजक मानने पर लाघव होनादहै तो एेसी शङ्खा नही 


करनी चाहिये । क्योकि गापके मत मे गौरव की तुल्यता है, अख्याति ओर 
अवाध्यत्व के अ्रयोजक सदसदविलक्षणत्व को आप भी मानते, सद्विलक्षणत्व 
अख्याति का असद्धिलक्षणत्व अवाधत्व का अयोजक आपके मतानुसार है। यदि 
कहे कि इस तकारसे दोनो पक्षमे तुल्य गौरव होनेपर, दोनोमे सेएकदही 
प्रयोजकता की विनिगमना (निणेय )मे क्याहितुहै। तो कहा जाताहै कि 
पक्षान्नर मे ( अनिर्वाच्यता से भिन्न सद्रूपता आदि पक्षम) स्याति का असम्भव 
ही निर्णायक है । क्योकि सत्त्व होने से अध्यस्त की प्रतीति होती है, यह्‌ नही कहु 
सकते है, सत्‌ की यँ ( शुक्तिमे) ख्याति का सत्व नही है, मौर सत्‌ की ख्याति 


हो तो भरन्तित्व ओर वाघ की अनुपपत्ति होगी । ओर असत्वहो तो अपरोक्ष 
रूपसे ज्ञान की अनुपपत्ति होगी । अत उक्त रीतिसे स्यास्ति बाध की अनुपपत्तिरूप 


अर्थापत्ति अनिवेचनीयत्व मे प्रमाण है । 


प्रथम" परिच्छेदः २१४ 


अमुमानमप्यत्र प्रमाणम्‌--विमतमनिर्वचनीय वाध्यत्वात्‌ यन्नैव 
तन्नैव यथात्मेति । ससगंस्यैव बाध्यत्वाद्रजतस्य बाध्यत्व सिद्धमितिचेत्‌, 
न, द्रयोरपरोक्षतया प्रतिभासमानयो ससगेमात्रनिषेधे वनस्पत्योरिव 
विविक्तयो बाधोत्तरकालमुभयोरपि इहावभासप्रसद्खात्‌। न चाप्रसिद्ध- 
विशेषण पक्ष । यस्मात्‌-- 


एकालम्बनससगंनिषेधे सदसक्वयो । 
धर्म॑त्वाद्रूपरसवत्सिद्धानिवेचनीयता । १४॥ 





तदेवमर्थापत्तिमुक्त्वानुमानमपि प्रमाणयति--अनुमानमपीति । विमत- 
मिति । शुक्तिरूप्यादीत्यथे । अत्र च सदसद्विलक्षणत्वमनिवंचनीयत्व साध्यमिति न 
साध्याविशिष्टता । असिद्धिमन्यथाख्यातिवादी शङते--संसस्येति । परिहरति- 
नेति । असनिहितवाधनिवारणायापरोक्षतयेस्युक्तम्‌. । सामान्यतो दृष्टानुमानेना- 
निर्वेचनीयता साधयन्नप्रसिद्धविशेणता परिहरति -एकाखम्बनेति । धर्मत्वाद्धेतो 
सदसत्वयोरेकालम्बनससगेनिषेधे एकानिष्ठससर्गाभावे एकाधिकरणात्यन्ताभाव इति 
यावत्‌ । तस्मिन्साधिते शूपरसवदनिवेचनीयता सिद्धा भवति इति योजना । सग्रह 


अनुमान मी इस अनिवेचनीयत्व मे प्रमाणदहै कि ( बिभतम्‌ = अध्वस्त 
रजतादिकम्‌ , अनिवेचनीयम्‌, बाध्यत्वात्‌ = यच्वैव॒तन्नैवम्‌ यथाऽऽत्मेति ) विवाद 
विषय रजतादि, अनिवेचनीयदहै, बाध्यहोने से, जो अनिवेचनीय नहीदहै, वह्‌ 
वाध्यभी नहीदहै, जैसे आत्मादहै। यदि कहै कि नेद रजतम्‌" इससे रजतका 
ससगंमात्र बाध्य होता है, रजत नहो । अत हेतु असिद्धदहै, तो यह्‌ कहना युक्त 
नही, क्योकि रजत ओर ससं दोनो भ्रमकालमे अपनोक्षरूप से परतिभासित = 
प्रतीत, होते है, वहां नेद रजतम्‌' इससे ससगंमात्र के निषेध ( बाध ) होने पर, 
दूरस्थ वनस्पति के ससगंमात्रके बाधित होने पर जैसे वनस्पति पृथक्‌-पृथक्‌ 
स्थिर रहता है, वैसे शुक्ति, रजतं को पृथक्‌-पृथक्‌ स्थिर रहना चाहिये, ओर 
बाधके बाद दोनो की पृथक्‌-पृथक्‌ अतीति होनी चाहिये, भौर सा होता नही 
हे, अत दोनो कः वाध होता है। ओर उक्त अनुमानं मे अप्रसिद्ध वि शेषण 
( साध्य ) वाला पक्ष है, यह भी नही कहना चाहिये, क्योकि-- ति 

धर्मत्वख्प हेतु से रूप्‌, रस, के समान किसी एक्‌ आलम्बन ( आश्वय = 
आधार ) मे, सहव असत्त्व दोनो के निषेध सिद्ध होने पर, अनिवैचनीयता 
सामान्यत सिद्धहो जाती दहै ॥ १४॥ 
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विवादाघ्यासिते मदसतत्वे एकधर्मिनिष्ठात्यनाभवप्रतियोशिनी धमेत्वाद्‌ 
रूपरसवदिति अनिर्धारित्धसिनिष्ठनया सामान्यत सिद्धस्य सदसदरेनक्षण्यस्य 





वरिवणोलि--विवादाध्यासिते इति । अत्र च भान्दागरने य-ग-न्वे एवमि 
निष्ठो यावल्यन्नाभावौ तन्प्रतियौगिनी मन्वान, यौ व्र्मौ तनावेकरवपिनिःठः-यना- 
सावप्रतियोगिनौ, यथा स्प्रर पौ तथाचाम्‌ , तदस्तवेति प्रेय । भिन्नावकरय- 
निष्ठान्यन्तानःवप्रदियोमिनयायन्तिनानिवृल्यर्थेन्‌ - एकधर्मौत्युक्तम्‌ । सच्वम 
सल्वानधिकरणनिःठात्यस्ना न नय्रतिखाजिधर्मन्तरात्‌ ल्णःदिवदिति नु एरयोयणनीरम्‌ ) 
न सा्थन्तिरना, मनोऽसना वाण्द्राल्यन्ना मवदरवाधिक रणता नादान्‌, मिनितयोश्च- 
कत्वामावादेक्न्वे वा सदमदन्तर्मूततावामृू नया नावा 7--णन्वायोमात्‌, अनन्तर्मूतत्वे 
च सिद्धन समीहितमिति कवाव।सन्ता। नच प्रमेयन्वादौो व्यचर, तेषामपि 
वेदान्तिमते पूर्वोदितन्यायेनैवात्मनिष्ठात्यन्तासावप्रतियोमित्वान्‌ । नच वेपरीत्या- 
नुमानम्‌, धर्मव्वहितौ रूपादावनकान्तिकत्वान्‌ । अपरे त्वेवमेनदनुमान नमथंया- 
मासु -- सत्वमयत्वानधिकरमानान्मनिष्ठात्यन्नानावप्रतियोगि अनात्मनिष्ठात्यन्ता- 
भावप्रनियोभित्वाद्रूपादिवदित्यत विवक्षितम्‌ । तैन चैनत्परिह्िनि नवति--धमेत्व- 
हतोर्वाच्यत््रादिना व्यभिचार । जथ तस्यापि निधेमेके ब्रह्मण्यमावेनान्यभिचार्‌, 
तहि तस्मिन्नेव ब्रह्मणि नि्ेमक्तयोक्तसाव्यसिद्धे, न जडानिवध्च्यितासिद्धिरित्यर्था- 
न्तरता स्यादिति। नतर व्याघ्रान, प्रस्परविरुद्धयोःपि नित्यत्वानित्यत्वपोरिव 
शुक्तिरजनादिससगपु व्यावृत्तिस भवात्‌ । अनएव विवादाव्यासिने सत्वानत्तवे एका- 
नात्मनिष्ठसनर्गासावप्रतियोभिनी न भवत , परस्पराभावरूपत्वान्‌, नित्यत्वानित्यत्व- 
वदिति न बतस्मतिपक्षतापि, आ गमेपितसयगं एवो मयव्यावत्या मान्यविकलत्वादिति । 
तदेतदसमीचीनमिव, मेयत्वादे7पि, "सवंध्मविधुरे ब्रह्मण्यवृत्तरव्यभिचारभूमित्वात्‌ । 
न चाथन्तिरता, निधेमेके ब्रह्मण्यत्यन्ता भावस्याप्यवृत्ते , बरत्तौ वा सत्वस्यापि वृत्तेर- 
न्थन्तिरत्वात । कथ तहि सत्त्वासत्वयोम्तत्तदत्यन्नाभावरूपयोब्रह्यण्येव वतनम्‌ ? 
किमत्र चित्र प्रत्यायकश्चुनौ सत्या, परस्परप्रतिक्षेपकू्पमावाभावयो सयोगादेरेक- 
वुत्तितेष्टेश्च, स्वस्मिन्नेव च मेयत्वाचयवृत्तेवुं्तौचात्माश्रयात्‌ । प्रमाधयिष्यते चाय- 
मथ । व्याघातस्तु नियमानद्धीकारेणात्रैव परिहूत । न च नित्यत्वानित्यन्यावृत्त- 
रारोप्यममग उदाहरणम्‌ । अत्यन्ता मावरूपस्व तम्प नित्यताया परैरङ्गीकृतत्वात्‌ । 
न हि सत्ता तत्र जातिरूपिणि स्वशूपनत्वा द्धीकारात्‌ । अस्तित्वात्मकम्य च तस्या- 


अयति ( विवाद विषय सत्व असत्त्व, एकधर्मीं बृत्ति जत्यन्ताऽमाव के 
प्रतियोगी है, धमं होनेसे, स्प रसकेसमान। अन जैमेसत्परसका आकाशादि 
एक ही धर्मीमे अमाव रहता है, वेस सत्त्व असत्वका कही एक धर्मीमे अभाव 
है, ओौर जह्य दोनो का असव वह अनिर्वचनीय, इस प्रकार अनिधरित 


प्रथमः परिच्छद २१७ 


केवलव्यतिरेकिणो रजतधमिनिष्ठतयोपसहा यदप्रसिद्धविशेषणत्वाभावात्‌ | 
न चानिवंचनीयत्वे सदिद रजतमिति भ्रमानुभवविरोध , अधिष्ठानेदता- 
ससग वत्तत्सत्ताससगेस्यापि भनि चनीयस्यैव भ्रमेऽनुभवात्‌ । अपि च ब्रह्म 
णीवे पारमाथिकसत्ताया प्रपच्च इव च न्यावहारिकसत्ताया अभावेऽपि 
परात्तिमासिकसत्तास्वीकारेण सदिद रजतसित्यनुभवो न विरुद्धयते ! न च 
नेद रजतमित्यसच्वानुभवविरोध , अर्थक्रियासामथ्यैलक्षणसच्वस्यैव तत्र 





भाठऽपीष्टेरिति, एतेन सामान्यादीना नित्यत्व व्याख्यातम्‌ । तद्यथान्यासमेवास्त्वनु- 
मानम्‌, अनलमतिवेदग्धीप्रकटनेन । केवव्यतिरेकिण इति पच्चमी 1 ननु सदिदः 
श्जनमिति मत्वानुभववाधितमिद सद्वैलक्षण्यानुमानमिति तत्राह--न चानिर्व- 
चनीयत्व इति । वथा हपुरोवत्तिनो रजतस्य ॒पुरोवत्यं धिष्ठानारोपात्‌ पुय- 
वतित्वप्रतिनास । तथासद्धिनक्षणरजतस्य सदधिष्ठाने समारोपितत्वात्‌ सद्बुद्धि- 
वोध्यत्वम्‌, न पुन सत्वादिति परिहरति-अधिष्ठावैति । अथवा सदिद रजत- 
मिति प्रानीतिकसत््वमनुभूयते, पारमाथिकव्यावहारिकर्हलक्षण्य चानिवंचनीयत्व 
मन्यत इति नानुनवविरोव इत्याह--अपि चेत्यादिना । सदसद्धिलक्षणताया 
भ्रानितिवावानुभवविरोधो ह्यवस्तादभिदधे । तत्र भ्रान्तिविरोध परिहृत्य बाधविरोध 
परिहरति--न च नैदमिति । नेद रजतमिति कोऽथ ? नेद मदभिमतरजतमिति । 


धमिनिष्ठता रूपसे सामान्यलूपसे सिद्ध सदसद्‌ वैनक्षण्यरूप अनिव॑चनीयत्व 
का केवल व्यतिरेकी अनुमान से रजत धर्मिवृत्तिता रूप से उपसहार ( स्थिति ) 
होने से अप्रसिद्र विशेपणत्व का अभावं होता है। यदि कहे कि उक्त रीत्िसे 
जन्यस्न को अनिवंचनीयत्व हो, तो भ्रमकाणिक ( सदिद रजतम्‌ ) यह्‌ रजत 
सत्य हे, इम अनुभव से विरोध होता हैः तो यह कहना युक्त नही, क्योकि 
अधिष्ठान इदन्ता के समान, अनिकवंचनीय सत्ताके ससग का भोश्रममे अनुभव 
हीताहै, रजत के सत्व का नही। जौर वस्तुत अनिवेचनीय मे पारमार्थिके 
व्यावहारिक सत्तासे वैलक्षण्य कहा जाता है, सामान्य सत्तासे नही। अत 
( सदिद रजतम्‌ }) इस सामान्य सत्ताध्रनीति तो अनिवंचनीयतासे विरोध नही 
होता है, क्योकि ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ताके प्रपञ्च की ग्यावडारिक सत्ता के 
शुक्ति रजतादिमे अनाव रहते भी प्रात्तिमासिक सत्ता के स्वीकार से, यह्‌ रजत 
सत्‌ हं" यह अनुभव विष्दध नहीहोताहे, क्योकि इस अनुभव का विषय प्राति- 
भासक सत्त्व रहता है, अन्य नही। यदि कहे कि तिभासिक सत्त्वं को 
अनिवचनीयमे मानने पर, तथा असत्त्व से विलक्षणता मानने पर नेद रजतम्‌! 
यह रजन नही हे, इस बाध ह्प्‌ असत््वानुभव से विरोध होगा, तो यह्‌ कहना 
पृक्त नही ह, क्योकि लौकरिक क्रिया ( भूपणादि ) मे सामथ्येस्वरूप्‌ जो 


२१८ तन्वप्रदीपिका 


निपिष्यमानत्वात्‌ । न चानिवव्यि रजतशब्दप्रयोगायोग , सविकत्पकरज- 
तानुभवसस्कारजन्यतया रजतश्रमस्य तद्राचकशब्दोत्लेखोपपत्ते । न 
चानिवंचनीयत्वे रजतस्य प्रतीत्यनुपपत्ति , सुक्त्यवच्छिन्नात्मचेतन्यस्था- 


तथाचा्थैक्रियामामथ्यंलक्षणसत्वस्यव निषेधाच्च तदरैनक्षण्यानुमान विरुणद्रीत्यथं । 
सदसद्धैनक्षण्यमन्निवचनीयत्व मत तच्रिर्वाहावसरतया च पूर्वोदिनलौकिकपरमाथं- 
रजतविषयत्वनिषेघेन न विप्रतिपेयणद्कापीति माव । दोषाननरमुक्त परिहरति-न 
चानिवीच्य इति । रजवानुभवमस्काररञ्जिता ह्यविद्या रजतज्ञानाकारेण विवतंते । 
अननुभूनर जतस्य भ्रान्त्यनूपपत्ते । म चानुभव सविकल्पक इति शब्दोल्लेखवान्‌ । 
तथा तत्सस्काररञ्जिनाविद्या तद्बृद्िवत्तच्छब्दप्रयोगेऽपि हेतु । एतदुक्त भवति-- 
रजनवृद्धिवद्रननजातीयवुद्धि रप्युदेति । ततश्च तच्छन्दध्रयोग इति परस्यापि शुक्त्यादौ 
रजतन्वजात्याद्यमभवात्तत्सस्कार एवं शरणमिति भाव । यातु प्रत्यायकानुपपत्या 
प्रतीत्यनुपपत्तिरुक्ता ता परिहरति--न चानिवंचनीयेति । शुक्त्यवच्छिन्न य चैतन्य 
नदविद्यापरिणामो हि रजतम्‌, न तु केवलयुक्ट्यविद्यापरिणाम , शुक्तेरविद्याका्येस्य 
स्वकारणाविद्या प्रत्याश्रयत्वायोगात्‌ । 


तदुक्तमाचार्यंरिष्टसिद्धिकारे - 
“णुक्त्यवस्थात्ममोहोन्या हूप्यधी शुक्तिमोहजा । 
कथ्यते मृदवस्थात्मजातो मृज्जो यथा घट ।)' इति। 
ततस्तेनेव चैतन्येन रजतमपि वेद्यमित्यथे । रजनस्य शरुक्तिसामानाधिकरण्योपपाद- 





व्यावहारिक सत्व, उसीको उन प्रातिनासिक रजतम निषिद्धत्व नेद रजतम्‌! 
इस भमुभवसे होता है, त्रातिमायिक सत्त्व को नही, लौकिक सत्त्व से असत्त्व से 
विलक्षणत्वं अनिवंचनीयत्व है, वहं लौकिक सत्त्व के निषेवद्रारा अनि्वंचनीयत्व 
के अनुकूल ही नैर रजतम्‌" यह्‌ अनुभव होता है, विरोधी नही) यदि कहा 
जाय कि शक्तिग्रहादि के अभाव से अनिर्ाच्यमे रजन शब्द का प्रयोग नही 
हो मकनादहैः यहु कहना शी युक्त नही, क्योकि भान्िज्ञान के सविकल्पक संत्य 
रजनादि के ज्ञानजन्य सस्कारजन्य होने के कारण, वह्‌ भानिज्ञान रजतादि 
के वाचक शब्दो कोभी विषय करता है, अन ज्ञानामूकूल णब्द के उल्लेख 
( प्रयोग ) की उपपत्ति (सिद्धि) होती है। इन्द्रियसम्बन्धादि के अभाव से, 
अनिवंचनीय कौ प्रतीति नहीहो सकती है, यह कहा था, परन्तु अनिवैचनीयत्व 
होते भी रजेत की प्रतीति की अनुपपत्ति नही है। क्योकि शुक्ति से अवच्छिन्न 
( शुक्तिदेशमात्र वृत्ति ) बात्मवैनन्याभ्रित भविच्या के विनतं (क्यं) होनेके 
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विद्याविवर्त॑तया चैतन्येऽध्यस्तत्वात्तेन प्रतीव्युपपत्तं । न च सप्रयोगाभावा- 
दपरोक्षत्वानुपपत्ति, अध्यस्तस्यापरोक्षताया सप्रयोगानपेक्षत्वात्‌ । 
अन्यथा भवतोऽपि रजततत्ससगेयोरपरोक्षत्वाभावापातात्‌ । अधिष्ठान- 
सप्रयोगादेवापरोक्षत्वमस्मन्मतेऽपि तुल्यम्‌ , अन्यत्र स्वपक्षपातात्‌। न 
चेन्द्रियान्वयन्यतिरेकानुविधाथित्व रजतस्य, तयोरधिष्ठानग्रहणेनान्यथा- 





नाय गुक्त्यवच्छिन्नेव्युक्तम्‌ । नन्विन्द्रियसत्रयोगाभावे कथमपरोक्षता † तत्राह--न 
च संप्रयोगेति । न केवलमस्माकमय नियमभद्धोऽपि भवतोऽपीत्याह--अन्यथेति । 
ननु न देशान्तरस्थ रजत रजनज्ञानविषयोऽपितु पुरोवति वस्तु, तच्चेन्द्रियसयुक्त- 
मितीन्ियसप्रयोगदेवापरोक् तर्हीदमस्मन्मतेऽपि समानमिति प्रौदिमारूढ प्राहु- 
अधिषठानैति । नन्विन्दरियान्वयव्यतिरेकयो समो कथ तदभावो येनैव परिद्धियत 
इति तव्राद- तयोरिति । अधिष्ठानग्राहुकेन्द्रियम्रा ह्यतामन्तरेणारोप्यस्यापरोक्ष- 


कारण चेनन्य मे अव्यस्त ( कत्पित=्सिद्ध) होने से उस चेतन से अविद्या 
की वृत्ति द्वारा उमकी प्रतीति की सिद्धिहोतीदहै। यदि कहे किं प्रत्यक्षज्ञान का 
हेतु इन्द्ियसम्बन्ध होता है, ओर प्रतिभास स्वरूप वाले रजतादि के साथ 
इन्द्रियो का सम्बन्धदहौ नही सकता है, अत सम्प्रयोग ( सम्बन्ध) के अभावसे 
रजतादि के अपरोक्षत्व की अनुपपत्ति है, तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि अध्यस्त 
की जपरोक्षता मे सम्योग की अपेक्षा नही हती है । अन्यथा ( अपेक्षा हीने पर ) 
आपकोभी रजत ओर उसके ससग के अपरोक्षत्व का अभाव प्राप्त होगा, क्योकि 
दूरस्थ रजतके ज्ञानको माननेपर भी उसके साथ नेत्र का सम्बन्ध नही रहता 
है। यदि कहे कि दूरस्थ -जत, रजतज्ञानं का विषय हमारे मतमे नही होता 
है, किन्तु पूरोवर्नी वस्तु रजतज्ञान का विषय होतारहै, शुक्ति रजतरूप से भासती 
है, वह इन्द्रिय से सयुक्त रहती है, अत इच्दियसयोगसे ही अपरोक्ष ज्ञान होने 
के कारण हमारे मतमे अधिष्ठान शक्ति के साथ सम्प्रयोग से अपरोक्षत्व होता 
है, तो मै कहता हं कि मेरे मतमे भी वहु अपरोक्षत्व तुल्य है । परन्तु स्वपक्षपात 
से अन्यत्रकी यह्‌ बात है। यदि कहे कि रजत को इन्द्रिय अन्वयव्यतिरेक 
अनुविधायित्व दहै, अर्थात्‌ इन्द्रिय सम्बन्धि नियत अतिभासत्व प्रतीत होता है, 
भत साक्षिभास्यत्वनहीहौ सकतादहै, तो यह कहना युक्त नही, क्योकि इन्द्रिय 
के अन्वयव्यतिरेक का भविष्ठान ( इदन्ता ) के ग्रहण मे उपयोग ( एल ) होता 
है! अन वह्‌ अन्वयव्यतिरेक रजतज्ञान मे अन्यथासिद्ध ( अहेतु ) है। यदि 
गद्धाहौ किरजतका ज्ञान यदि इन्द्रियजन्य नही होतादहै, ङिन्तु अधिष्ठान 
( इदन्ता ) मात्रका ज्ञान इन्द्रियजन्य होताहै, तो स्प्थंन ( त्वक्‌ ) इन्द्रियसे 
जधिष्ठानके गृहीत (ज्ञात) होने पर भी चाक्षुष ( चक्षुजन्य) रजत का 
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सिद्धत्वात्‌ । तन चेव सति स्पक्नेनाधिष्ठाने गृहीतेऽपि चाक्षपो रजतविश्रम 
स्यादिति वाच्यम्‌, सादुघ्यदक्नजन्ये विश्रमे तेनैवेन्धियेण सादश्यस्य 

णनियमात्‌ यथा तवापि निक्तो गड दति विभ्रमो न भवेत्‌ । 
आ रोप्यस्य रसस्य रमनेन्द्रियग्राह्यतया व्रज्यग्राहकस्पर्शनेच्ि 7गोचरत्वात्‌ 
तस्मात्तत्राधिष्ठानग्रहण एवेद्धियस्योपयोग इति स्वापि वक्तव्यम्‌ । नथा च 
न तत्प्रकृनेऽपि दण्डवारिनम्‌। न च ज्ञानद्यात्ीकारादस्यातिप्रसयङ , 
इदमशावच्छित्र साक्षिचनन्यस्यवाविप्ठानज्ञानफनम्‌तम्य स्वमायाविवर्नरज- 
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ताया वाध्रतमागद्भुय परिहरति -न चेव सतीति । न तारष्याघष्ठानतारेके- 
न्दियश्राद्यन्दनियमाद्श्रमानुदय, अमिनु नादुरवजन्यश्रमेपु मादृश्याधिष्ठानयोरे- 
केद्दरियग्रद्तानियमान्‌ नद मावाप राधादित्याह-- साहदयेति । यदि च कस्मैचि- 
त्ममानन्दरियग्राह्यत्वनियमदुराग्रहादुक्तसीतिनं रोचेत, न प्रति वाधकमाह--अन्यथा 
तवापीति । विभिन्नन्द्ियग्राह्यतामेव हतुमाह--आरोप्यस्येति । तदेवमविष्ठान 
एवेन्दरियोपयोगमूपपाद्च ज्ञानद्रया द्रेकारादव्यात्यापत्तिमुक्ता परिहरति-न च 
श नेति । कोय ज्ञानभेद ? कि ज्ञप्िभेद ? उनाल करगवृत्तिमेद ? नाच इत्याह- 
इदमरोति । उनयोरपीदमणावच्छिन्नैकनाक्िवद्यत्वेन फनमेद(नावादिन्यय । द्विनीये 


विश्रम होना चाहिये । तो एेमी शङ्खा युक्त नही, क्योकि मादृश्यदशंनजन्य विभ्रम 
मे, तंन ( अधिष्ठानग्राहुक इन्द्रिये ही) मादृक्य के ग्रहुणका नियम नहता 
है, जरत्वक् से सादृष्यका ग्रहण नही होता, अत त्वक्‌ गृहीतमे चाक्षुषभ्नम 
कौ जापत्ति नही हो सकनी हं । अन्यथा (यदि ेया नियम आदि नही माने जाये ) 
तो ( तिक्ता गड ) गुड तिक्त है, यह विभ्रम आपके मतमे नही होगा, क्योकि 
आरोप्य तिक्त रस कीं रशनेन्द्रिय ग्राह्यता ये उममे द्रव्यग्राहक स्पशंनेन्दरिय ग्राह्यता 
नही है, मत अपिष्ठान ग्रहण मे इन्द्रिय का उपयोग होना है, यह्‌ आप ( ताकि } 
कोभी कहना होगा, ेमा होने पर प्रकृत रजनभ्रममे भी इन्द्रिय से अधिष्ठानं 
का ज्ञानदो, भौर सक्षिये रजतका जानो, तो उसका दण्डसे वारण नही 
कियाजा सकताहे, भौर माद्श्यज्ञानमे चक्षु के कारण होने से चक्षुगुहीतमे 
ही रजतश्रम हो सकनाहै, स्पशेन गृहीतमे नही । तिक्त का भ्रम सादृश्यज्ञान 
जन्य नही होता है, स्पशनेच्िय से गृहीत ्रहमे रसनासे तिक्त नानमे कोई 
विगेधनही ह। यदि कहे कि रजत श्रम अधिष्ठान के चाक्षुष ज्ञान गौर रजत 
के माक्षीरूप्‌ज्ञानद्वयके अ दुोकार से अख्याति मत का प्रसद्ध होगा, तो यह 
कहना उचित नही, क्योक वस्तुन ज्ञानस्वरूप चेतनात्मा है, अन्त करणादि 
कौ वृत्तिर्या उसके व्यञ्जके होने से ज्ञान कही जाती है ओर शहद रजतम्‌" इस 
श्रम मे, इदमशावच्छित्त ( इदमाकारनरत्तिनिष्ठ) जो साक्षि चैतन्य है, बही 
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तादिमिद्धित्वात्‌ अन्त करणवृत्तिलक्षणज्ञानद्रयान द्गीका रात्‌ । तदेव लक्षण- 

प्रमाणयोरनिवंचनीये रजतादिविभ्रमे सभवात्‌ तद्द्‌ दवैतप्रपच्चविश्रमोऽपि 

वेदानवाक्यप्रमाणजन्याधिष्ठानादितीयालविज्ञानाद्िलीयत इति सिद्धम्‌ । 
ननु कथ वेदान्तवाक्याना सिद्धा्थंबोधकत्वम्‌ ? सकलपदाना लोके कायं 





प्राह--अन्तःकरणेति । न चैकव्रान्त करणपरिणामोऽपर वाविच्ापरिणाम इति ज्ञान- 
भेद , अविद्यापरिणामस्य ज्ञानामामत्वेन ज्ञानताऽसिद्धे 1 उक्त हि-"अविद्या वें 
सह रम ' इति ' वादा्थमूपसहुग्न्‌ समन्वयोपयोगमाह - तदेवमित्यादिना । भेद- 
प्रपच्चस्याविद्यापरिणामतया शुक्तिरूप्यादिवदनिवंचनीयो पितत्वात्‌ तद॑धिष्ठानाद्रैन- 
ततत्वसिद्धि फलमित्यथं । 


इत्यनिष्टविपरीतबुद्धितत्तच्छसद्विषयवाददूषणात्‌ । 
व्यक्तमूक्तमिह तत्तदुक्तभि शक्यनिवेचनतानिवारणम्‌ ।। 
वेदान्तवाक्यजन्यादद्वितीयात्मविजानादिव्युक्तम्‌ । तदसद्खनम्‌, सिद्धेऽथं वेदस्य 
प्रामाण्याभावादिनि कार्यवादी प्रत्यवतिप्ठने- ननु कथमिति । ननु भवतु लौकि- 


अविष्ठान जान मे ( इदमाकारवृत्तिमे ) फलभून ( प्रतिविभ्बित) होता है) 
ओर वही अपनी माया (अविद्या) के विवतं रूप रजतादिकी सिद्धि ( ज्ञान ) 
स्वरूप होता है। अत ज्ञान का भेद नही रहतारहै। ओौर उसका अभिव्यञ्जक 
अन्तकरण की वृत्तिरूप ज्ञान द्वय का अद्धीकार नही क्ियाजातादहै, यदिकहा 
जाय कि अधिष्ठानाश की वत्ति, नेत्रजन्य अन्तकरण का परिणाम ङ्प होती 
है, गौर रजताकार अविद्या का परिणामरूप मानी जाती है। अत वृत्तिद्रय 
रूपदो ज्ञानका अद्धीकारहै ही, तो यह दोष भी नही दै, क्योकि अविद्या 
परिणामके ज्ञानाऽऽभास (मिथ्या) होने से उसमे ज्ञानता असिद्ध ह । अत 
इस उक्त रीति से, अनिवंचनीय रजतादि के विभ्रम मे लक्षण भौर प्रमाणं 
के सम्भव होने पर, उसीके समान्‌, वेदान्तवाक्यरूप प्रमाणजन्य, अधिष्ठान 


स्वरूप अद्वितीय आत्मा के विज्ञान से द्वेतप्रपञ्च रूप विभ्रम भी विलीन होता है, 
यहं सिद्ध हुञा । 





वेदान्तवाक्यजन्य अद्वितीय आत्मज्ञान से प्रपञ्च विनय को सुनकर, पूवं 
मीमासासे शिक्षितो को सशय होता है कि वेदान्तवाक्यो को सिद्धाथं कौ 
बोधकता कंमे हो सकती है, अर्थात्‌ नही हो सकती है, क्योकि पदशक्ति ज्ञानाधीन 
वाक्यो की अथेनोधकता होतीरहै, ओर लोकमे प्रथम वणित रीतिसे मध्यम 
वृद्ध के व्यवहार दशंनादि दासा कायं (साध्य) अथविषयकदट्टी पदो की शक्ति 
का ज्ञान प्रथम बालकको होता दै, उत्तम वृद्धके घटमानय" इत्यादि वाक्यो 
से घटानयनादि क्रिया युक्त मध्यम वृद्रको देखकर, प्रवृत्तिहेतु ज्ञान का अनुमान 
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एव सद्खतिग्रहणात्‌ लोकावगतसामथ्यं शब्दो वेदेऽपि बोधक इति न्यायात्‌ । 
लोके च प्रवतंकवचनश्रवणसमनन्तर श्रोतु प्रवृत्तिमुपलभ्य प्रवृत्तिलिङ्धेन 
प्रवतेकप्रत्यये पदसमुदाय सामान्यत सामथ्यंमधिगस्य पूनरावापोदढ्ा- 


काना कार्ये णन्िग्रहा वैदिकाना तु किमायातमित्यत आह -द्छोकावगतति। 
निर्णीत खन्विद प्रमाणलन्णे आकरत्वधिकरणे तदथेचिन्नया । तथाहि--स्वरवर्ण- 
लोपागमादिवैलक्षण्यान अनध्यायादिवममेदाल्नौकिकवेदिकथ्यपदेशाच्च स्पटभद- 
यूपादिण्व्दमाहचयवच्चि गोगब्दादरपि लाक्वेदयोभेदस्तदृभेदादश्ववालादिशब्देप्वथा- 
न्तरद्नान्‌ “उत्ताना वं देवगवा वहनि तेजो वं घृत मित्या दिषूनानवहनादिविपरी- 
तनिद्वाच्चा्थमद इनि प्रापय्य प्रतिविदधे, प्रत्यमिजया तावदेकत्व गवादिपदानाम- 
वगम्थत । न च स्वरवणनोपागमादिवंषम्यमात्रान्‌ प्रव्य्मिन्ायमानशव्दम्वरूपभद , 
तयार्योऽपि म ण्व, प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌, उत्तानवहुनादि तु स्तुतिनं गवादिभदप्रनि- 
पादकम्‌, तस्मादुभेदकाभावादभदावगमच्च जब्दाथेयोरेक्यमेव क्वेदयोरिति लोकव- 
दाधिफम्भे स्थितम्‌ । नन्वस्तु लोकगृहीनसद्धं तिशब्दाना वेदेऽपि वोधकत्व कथमेतावता 
सिद्राथव्राधकत्वाभाव ˆ तत्राह-- त्रके चेति | अवमथं --गामानयेत्युत्तमवुद्र- 
वचनश्रवणसमनन्तर मध्यमवृद्धस्य गवानयन दृष्ट्वा व्युतिपत्मूरित्थम।कलयति 
वाल , ज्ञानपुविकेयमस्य प्रवृत्ति स्वतन्त्रप्रवृत्तित्वान मदीयस्वतन्तरप्रवुत्िवदिति । 
तयैव म्वात्मदृष्टान्नन प्रवतकप्रत्यय शन्दपुवेकत्व चानुमाय तस्मिञ्छब्दानन्तर- 
मातिति शब्दस्य क्ति गृह्भमति, तेदनु च प्रयोगान्तरेषु गा वधानाश्चमानयेत्यादि- 
ष्वानयनगोनव्दयोरुद्धारे तदर्थयोरप्युदधा रात्‌ प्रक्षेपे च प्रक्षेपदशंनाद्‌ अन्वयव्यतिरे- 
काश्या गवादिविशेपरेपु पदविशेषस्य साम्यं गृह्भयति । सवत्र च कायन्वियाव्यभि- 











क्रतादहै, ओर अन्वयन्यतिरेकसे उस क्रियाज्ञानके कारण पदो को समञ्चता 
है, कि यह्‌ प्रवृत्तिज्ञानजन्यहै, फिर सवत्र कायं (क्रिया) के सम्बन्व को 
देखकर क्रियान्वित मे शक्ति को ममन्नताहै, सिद्धाथंमे नही। यदि कहा जाय 
कि लौकिक शब्दो की शक्तिका ज्ञान उक्त रीतिये हो, वैदिक शब्दो की शक्ति 
का ज्ञानमिद्रायेमे भमीदहोताटै, तो यह कहना नही बन सकतारहै, क्योकि 
(य एव लोकिका गब्दास्त एव वैदिका ) प्राय जो नोकिक शब्द हु, वही 
वैदिक शब्द है, तथा ( नोकावगतसामथ्यं शब्दो वेदेऽपि बोधक ) लोक मे 
ललात सामथ्यं वाले णव्द वेदम नीअथंके बोधकदहोते है । यह्‌ न्याय ( युक्ति 
नियम ) है भर लोकमे गामानय इत्यादि प्रवतंक ( प्रवृत्तिजनक ) वचन 
सुनने के वादश्रोताकी प्रवृत्ति को समञ्चकर { देखकर ) फिर उस प्रवृत्ति रूप्‌ 
निद्ख (हेतु) से प्रव्नक ज्ञान मे पदसभूह्‌के सामान्यसरूपसे सामथ्यं ( शक्ति) 
को समञ्लकर, फिर पदान्तर के आवाप (आदान) ओर वाक्यगतं प्रथम पदके 
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राम्या च प्रत्येक क्रर्यात्विति पदाना मङ्खतिग्रहणात्‌, आनयनादिनक्षण- 
कार्यविशेषे व्यभिचारेऽपि कार्य॑सात्तस्य सवंत्राव्यभिचा रात्तदन्वितस्वा्थषु 
पदाना सामर्ध्याधिगमात्‌ । न चान्तरेणापि व्यवहार पुत्रस्ते जात इत्या- 
दिवाक्यश्रवणममन्नर श्रोतुर्मुखविकासादिना लिद्धेन हषमनुमाय, तद्धेतुभ- 
त्यये वाक्यस्य सामर्थ्यं सामान्यतोऽधिगम्यावापोद्धाराम्या पुन पृत्रादि- 
पदाना तनयाच्थंविशेषेषु सद्धतिग्रहो दुस्यते इति वाच्यम्‌, परिशेषाव- 





चारानदन्विनपदार्येषु सानर्थ्यं शृह्यति, न पून पदार्येमात्रे, नाप्यन्यमात्रान्वितेषु 
प्रथमावगनाव्यसिचारिकार्यन्वियपरित्यागे प्रमाणाभावादिति । ननु कथ कार्यान्विते 
सामर्थ्य॑ग्रह , यावत। पश्यानय वधानेत्यादावन्यदन्यत्कार्यं भतीयते अतो व्यभिचाराद्‌ 
गवादिवदव शब्दविशेषा सिधेयत्वमेव न सवेशन्दसामथ्यं प्रतियोगित्वमिति तव्ाह-- 
आनयनादिद्छक्षणेति । प्रक्रत्यभिधेयवन्धनादिग्यभिचारेऽपि प्रत्ययाभिधेयानुगत- 
का्यंमात्र न व्यभिचरनीत्यथं । ननु यत्र अवृत्तिलिद्धमवलभ्न्य सद्खतिग्रह, तत्रेव 
भवतु, यत्रतु मृदखविकासादिलिङ्खादढषहेतुसिद्धाथमनुमाय गब्दस्य सद्धतिग्रह्‌, यथा 
पुत्रस्ते जात इत्यादिषु तव्रावश्य कायंमन्तरेणैवे सिद्धाथं शब्दशक्तिराश्रयणीयेति 
तत्राह-- नचान्तरेणापीति । न च वाच्यमित्युक्त तत्र हितुमाह-- परिशेषेति । 


उद्धार (उद्वापन्त्याग) हारा कार्यान्विनि अथं मे प्रत्येक पदो की शक्ति का 
ज्ञान होता हेः ( अर्थन्‌, गामानय, घटमानय, पटमानय ) इत्यादि मे सवत्र 
भानय के दशेन से घटादि पदो की आनयनान्विनि अथं मे शक्तिका ज्ञान होता है 
मौर गामानयमे गौके स्थानमे घटका आवापहोतारहै, गौका उद्वाप होता 
है, इसमे पृथक्‌-पृथक्‌ शक्ति का ज्ञान होताहै। यदि कहा जाय कि (गामानय, 
गा बधान, गा पश्य) गौ लावो, गौको कयो, गौको देखो, इन वाक्योमे सर्वत्र 
एक क्रिया नही रहनी है, अत सवेत्र एक क्रिया के अन्वय के असावसे घटादि के 
समानक्रियामे भी विशेषरूपसे शक्तिका ज्ञानदहो सकतादहै, सामात्य क्रिया 
अन्वितिरूपसे नही। तो यहु कहना युक्त नही, क्योकि आनयनादि ल्प क्रिया 
विशेष मे व्यमिचार ( सवंवाक्य मे अन्वयाभाव) होते भी सामान्य कायं मात्र 
( प्रवेक भावना लू्पव्यापार) का सर्वत्र अव्यभिचार ( अन्वय ) रहता है, 
भतत उनसे अन्विति अपने-अपने अर्थो गवादि पदो के शक्तिका ज्ञान होता है| 
यदि कहा जाय कि अनयनादि सूप व्यवहार (व्यापार क्रिया ) वाचक शब्द के 
बिनाही (तेपृत्रोजान ) तेरा पृत्र जन्मा, इत्यादि वाक्य सुनने के वाद, 
श्रोता के मुखविकायादि ( प्रसच्वता) आदि लिद्घ से उसके हषं ( आनन्द ) का 
अनुमान करके, फिर उप्त हषंके हेतु ज्ञानविषयकं पदके सामथ्यं को सामान्य 
रूप से समन्लकर, फिर आवाप उद्धार द्वारा पुत्रादि पदोकी तनयादि रूप अर्थं 
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धारणानुपपत्ते , प्रियाययुखप्रसवादेरपि हषेहेतो सभवात्‌ । यत्र च प्रभिच- 
कमलोदरे मधूनि मधुकर पिबतीति प्रसिद्धपदसमभिव्याहारात्रसिद्धेतर- 
पदार्थोऽप्रसिद्धमधूकरपदाथे समधिगतविभक्त्यथेश्च य मधूपाने कर्तार 
परयति, त मधकर शब्दवाच्यत्वेन प्रप्येति । तत्रापि न कायेपरताव्याकोप, 








अयमथिनन्धि-न तावत्प्रवतेकवाक्येप्विव सिद्धाथंवाक्येपु प्रवनंकविशेपानुमपका- 
लयनादिप्रवृनिवदस्ि हषंहेतुविशेषानुमापक प्रन्यक्चलिङ्घम्‌, मूखविकाचादि तु हपे- 
हेतुमात्रमनुमापयति । तद्िभेषस्तु परिशेषास्राथनीय । न चेव सथवनि, पुत्रजन्म- 
वदेव सुखप्रसवादेरनेकस्योपप्लवमानत्वान्‌ विनिगमनामावादत पूत्रगव्दस्य सङ्धति- 
ग्रहो दूरोत्सारित इति । यथाहु नाथा प्रमाणपारायणे--न च पाश्िष्येण 
तस्प्रतिपादकनाध्यवसाय; भूत्गविष्यद्रतमानाना सन्निहितव्यवदहिताना समवान्‌ 
पारिशेष्यावधारणाया अत्यन्तदुष्करत्वा'दिति । स्यादेतत्‌--अस्ति प्रभिन्नकमलोदरे 
मधूनि मधुकर पिबतीत्यादिवाक्य श्रुतवत पुरुषस्य मधुकरप्रातिपदिकाथेमात्रमजा- 
नत समयान्तरे सरमीरुहोदरविपरिवतिमधुकरमधुपानमवलोकयन , प्रसिद्धपदसमव्या- 
हारबलान्मधुक रणब्दस्य मधूकरशब्दराथे सिद्धे सद्धपिग्रह इति तवत्राह- यत्र चेति । 


विशेष मे गक्ति ( सामथ्यं) काजान देखा जाता है। अत कार्यान्विति हीमे 

शक्तिज्ञान के नियमको नहीमाना जा सकता है, तो यह कहना युक्त नही) 
क्योकि हषं के हेतु अन्यके अमावस पृत्रजन्मकाही परिशेषसूपसे अववारण 
की उपपत्ति ( सिद्धि ) नहीहो सकतीदहै, प्रियाके सुखसे प्रसवादिरूपहपंके 
हेतुमो का भी सम्मवदहैः, अत किसी अन्य कारणसे हषं की सम्नावन। होने पर 
उक्त रीति से पत्र पदकी सिद्धाथमे शक्तिका ज्ञान नहीहो सकतादहै। यदि 
कहा जाय कि ( प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकर पिबति) विकसित कमनं के 
मध्यमे मधुकः मधु पीतादहै। इस वाक्यको सुनने पर, मधुकर शब्दके अर्थं 
को जानने वाला पुरुष भी, यदि कही मधुपान करते हुए भ्रमरकोदेखनतादहै, तो 
विसक्तथं को कमलोदर मधरु अथं को जानने वाना वह पुरुष प्रसिद्धार्थेक पदो के 
सम्बन्धमे क्रियान्वयरहिति मधुकरमे मधुकर पदकी शक्तिको ्रहुण करना है। 
अत क्रियाऽन्वितिमे शक्तिग्रह का नियमन्हीदहै, तो यह कहना युक्त नही, 
क्योकि वरटा भी कायेपरत्व का व्याकोप (बाध-~-अमपाव) नही होता है। 
वैनी व्युत्पत्ति ( शक्तिग्रह ) को भी व्यवहारनिमित्तक मधु, कमनादि पद के 
कायेविषयक प्रथमके शक्तिग्रह निमित्तक होने से उसके अनुसार ही कार्यान्वित 
रूप से व्यवस्थित ( निश्चित) कियाजातादहै, अर्थात्‌ अन्य पदोकी शक्तिको 
व्यवहार द्वारा कार्यान्वित मे समश्षने पर, उसके अनुसार ही क्रिगा पद क अध्याहार 
से मधुकर पदक श्क्तिको क्रिया जन्वितमे समज्ञा जाताहै। यदि कहा जाय 
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तादश्या अपि ग्युत्पत्तेव्यंवहारनिवन्वनप्रथमकायंव्युत्पत्तिनिबन्धनतया 
तदानुगुण्येन ग्यवस्थानात्‌, पत्रस्ते जात इत्यादेश्च सिद्धाथेप्रयोगस्य 
लाक्षणिक्रत्वेनाप्युपपत्ते । परस्परान्वयस्य कार्यान्वयाव्यभिचारात्‌ । 
पुत्रस्ते जातस्त पश्येति वक्तव्येऽपि कार्यं, पित्रियतामिति पदावधीरणेन 





प्रिमिरि न का्यपरताव्यााप उन 7त्रा{-ताददस्या अपीति) सोऽपि हीतरपदाना 
सहति गहीत्वा नन्प्मािव्याहारादम्य मन्ति गृह्णति । इतरपदाना च व्यवहार 
वलाल्यरवर्नकका्यन्विते प्रयममेव सद्धनिग्रंटीतव्या । न हि ततापि प्रसिद्धपदा्थंसम 
व्याह नक्यपरिग्रह, अनवस्थादौम्थ्यात्‌ । नथा चोपजीव्यकत्रयोजकानुयुण्ये- 
नात्राप्य> हहूनकरायर्विने जक्तिर्राह्योव्य्थं । च्य तह्यगुहीतसङ्धतिकाना सिद्धाथं 
प्रयोग पुतरस्ने जःन ' इत्यादिपदानाम्‌ ? तनाह्‌-पुत्र इति । ननु (जसिधेयाविनाभूते 
प्रवृति. ःणेष्वेन' उति लक्नगालन्षणान्‌ अभिधेयतार्यान्वयसवन्व सिद्धाथ.वयस्य 
निननयिपिनम्य वक्त यम्न7ाहु-- परस्परान्वयस्येति । कायत्वियस्य परस्परान्व- 
यविगेपन्वादित्य्थं । उक्तच नाथन--'“कार्यन्वयो हि परस्परान्वयाव्यभिचारीत्य- 
विवरलिना कायन्विय परस्परपदायन्वियविवक्षयापि लक्षणया लोक्र शब्द प्रयुद्क्ते" 
इनि । अ्थननलणया प्रहत्य वाक्यैकदेशलक्षणथ च परिहरति-- पुरस्ते जात 
इति । याहि द्वार दिनत्रियनामिनि प्रयोक्तव्ये द्वारमिति वाक्यकदेश प्रथुदुक्ते, न 
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कि शक्िज्ञानरहिति पदो का ( पुत्रस्ते जातत ) इत्यादि का सिद्धाथं मे कैसे 
प्रयोग होगा, तो कहा जातादहै कि वर्ह ( पृत्रस्ते जात ) इत्यादि प्रयोग की 
लक्षणासे भीसिद्धिहोसक्तीदै, जैसे कि ( द्वार विश्रिथताम्‌ } द्वार खोलो, एेसा 
जहौ कहना चाहिये, वह्यं वित्रियताम्‌' इस पद का अवधीरणं ( अनादर = 
त्याग ) करके, द्वारम्‌, इतनाही का प्रयोग रहतादहै, नो वित्रियताम्‌ इस क्रिया- 
पद का अध्याहार होतादहे, वैसे ही प्रकृत मे पुत्रस्ते जातस्त पश्यः तेरा पुत्र उत्पन्न 
हुआ उसको देवो, एेसा कहना चाहिये वहां ( पुत्रस्ते जात ) इतना ही लक्षणा 
दृष्टिमे कहा जाताहै, परन्तु लक्षण शक्यसम्बन्ध को कहते है, जसे गद्खाया 
घोष ` यहाँतीरके साथ प्रवाह का सम्बन्ध लक्षणा ह्पदहोतादहै, उस द्वारा 
गङ्धा पदतीरका बोधक होता हैः वैसा यहं यद्यपि साक्षान्‌ सम्बन्यनही है, 
तथापि परस्पर अन्वय को कायन्वियत्व का अव्यभिचारहै ( कार्यन्विय कोही 
परस्पराल्वयविशेय रूपत्व है }) अर्थात्‌ पुत्रजन्म के पिता निभित्तक होने से जन्म 
दारा दोनो का सम्बन्धहै, मौर उस सम्बन्धसे त पश्य इस अध्याहून अथं का 
लक्षणसमे वोधहोता है। तथा ^त पश्यः इस अध्याहारस प्रेरणा ( भावना) 
को प्रतीति होती ही है, उससे जनित दशेन का विषय पृत्र होगा अत पुत्र को 
दशनक्रिया दारा पिताके साथ ओर पिताद्वासय प्रेरणा के साथ सम्बन्ध शूप 
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२२९ तरव प्रदीपका 


दारमिति प्रयोगवतप्रयोगोपपत्ते 1 ननु न कार्यान्विते पदाना साम्यम 
व्यवसातु शक्यम्‌, कायेस्य का्यन्तिराभविन कायंपदस्य कार्यान्वितस्वा- 
थाभिधायित्वानुपपत्ते , योग्येतरान्विताभिधाने च प्रयोजकद्रैविष्यापाता- 
दिति चेत्‌, न, कार्यान्वयान्वयिनि काय॑परपदार्थान्विते वा पदशक्तिग्रहणा- 
भ्युपगमे प्रयोजकद्रेविध्याप्रसक्ते । 








चैतावता विव्रियतामिति नाव्याहररिन व्यदहगान, वद्रत्त श्येने वन्ये कयं 
तद्वयतिरेकेण पुत्रस्ते जान इन्यत प्रयुक्ते" स्व्यराहार च्च वान्य प्रित्यर्थ | 
उक्तप्रयोजकस्य कायंपदे व्यभिवार ग्रद्ुवै- नन्विति। ननु नय योन्येनरानििना- 
भिधायित्व भवतिित्यन जाहु-- योग्येतरेतति । अनुगत प्रयोजक दर्शवन्‌ परिहुरति-- 
न कायति |! कार्यान्य कवंह7ोऽन्वयम्नज्पि तदावार, मच क्‌ यंमिनरस्च 
भवति सवन्वस्य दयाघधारत्गत्‌ । तत्र सायनं स्वंः्दानागस्ति च कायेपरद^व्ययं 
नयविवेकका नोक्त प्रयो जकमाह -- कायेपरेति । का्यंपर यत्पद नस्य योऽथ तेना- 
न्विति सामथ्येमिनि । तथाचन योजकमेद, कायंपदस्यापि कायंपरगवादिपदा- 
थान्विनिकायं गक्तित्वादितरेपासपि ायंप्रनिडादिपदाभिधेयकार्यान्वितगवादिनिष्ठ- 
णक्तित्वादित्ययं । 


लक्षणास का्यन्वियीकरा वौवह्नादहु। फिर नी शङ्खो फि ार्याऽन्विनिमे 
पदो की शक्तिका निश्यननी किया जासकनाहे, क्वोोकि वटनानय' यहं 
घट तो आनयन स्पक्रियासे अच्छिन है, किन्तु आनयनादि स्प नायं के कार्यान्तर 
( क्रियान्तर ) के अभावसे काय॑वाचके पदो को कार्यान्वित अथं के वाचकत्व 
कमी अनुपपत्ति ( असम्भव ) है, अन उनसे अन्विनाथं पिपयक शक्ति का ज्ञात्‌ 
नही हो सक्ताहै। इस शद्धा का उत्तर हं कि योग्येतरान्विति के कथनमे 
भीपदोकी शक्ति रहतीदहे, तो कार्यान्वियं योग्य इतर घट के साथ अन्विति कायं- 
वाचकमे भी शक्तिग्रह हो सकनाहे, तो एसा मानने पर णक्तिप्रह मे प्रघीजक्‌ 
(विषयसू्पहेतु) की द्विविधताकी प्रासिह्येगी। क्योकि कही कार्यान्विततमे 
शक्ति होगी, कही काययंयोग्येनरान्विति मे शक्ति होगी । इम शद्धा का समाधान 
हे कि कायन्वियान्वयी ( कार्यं सम्बन्धमम्बन्धी ) मे वा कायंपरपदार्थान्वितिमे पदो 
कौ शक्तिको माननेसे प्रयोकद्रैविध्यकी प्रि नहीहोनीदहै, क्योकि कार्यका 
जो अन्वय ( मम्बन्ध ) उम सम्बन्धी कायं ओर कायंसम्बन्धी अन्य दोनो होते 
है क्योकि सम्बन्ध सम्बन्धी दवय निष्ठ होता है । इसी प्रकार गामानय इत्यादि 
मे दोनो पद कायेपरक ( का्यंवोवके तात्पथं से उच्चारित ) रहते है, वरह, 
जानयः आदि साक्षान्‌ कायैपरक ( कायं बोधक) होते है! आानयनादि द्वारा 
गो मादि पद कायं के बोधक होते है । 
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यत्त कंश्चिदुच्यते कायन्विय्‌।न्वयिनि इत्यत्र कि कायं विशेषणमन्वयस्य ? 
कि वोपलक्षणम्‌ ? नाद , अन्वयस्य कायेवििष्टस्य सम्बन्धेद्टयप्रसद्धात्‌ । 
युगपच्च कायन्विययोविशेपणता विशेष्यता चापद्येत । न चेतत्सवमुप- 
पन्नम्‌, अलौकिकत्वात्‌ । नापि द्वितीय, कार्यस्य शब्दशक्त्यगोचरत्व्‌- 
प्रस ङ्धादिति, तदसत्‌, कार्यान्वियान्वयिनोति कायस्य सबन्धव्यावतकमा- 
च्रनाया विवक्षितत्वात्‌ । तत्र यथा गवादिपदार्थानासकायंरूपाणा तत्स- 








अ रत्लद्यीपावनीषत प्रथम याजक दूपयावनुवु, तदनुतरति--याच्वत्या- 
दिना। संवश्धद्वय्रसङ्दति । का्यन्वियेव्यत्रंक सदन्धस्तदन्वयीत्यत्रपर 
न्वत । दिः च कायन्वररव्य> कायस्य विशेपणत्वसन्वयस्य चं विशेष्यत्वम्‌, अन्व- 
यी-उतर चन्-यस्य दित्रपणत्व कायस्य विननेग्यत्वमिति युगपदेव विशेपणत्वविशेष्यत्वे 
प्रत्वक्सनयोरन्योन्यपेश्वयः स्पःतामित्याह--युगपच्चेति । उनयसप्यस्तु, को 
दो ? -न्यन -~ह-न चदि। राक्त्यगेचसर्त्वप्रसज्गादिति। विशैषणस्यंव 
त्रिय.ल्वतिल्मनयमात्परयस्य च चिश्नदनन्वा 71वान्‌ अन्वयवत्‌ एव शक्तगोचरम्व नं 
तु कायंस्दत्यथं । नदेन ङ्क ति-तदखदिति। नाच कायेस्यान्वय प्रति विशे 
पगननोपतनत्न्वे विवलितं जपित तयानुमतव्यावतेकत्वसात्र विवक्षितम्‌ । नचैतद 
सिद्धमित्याह -तज्र यथेति । क्यंरदितरसबन्वस्योभयनिष्ठत्वादितरवदेव कार्य 
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यहाँ कोई शद्धा कष्ते है कि (काययर्न्वयाच्वयी) य्ह काये के अन्वय के अन्वय 
वाना, यह्‌ अथं नासता है, वहां कायं अन्वय का विशेषण है, अथवा उपलक्षण है 
वहां भ्रयम पक्ष नही वन सकना दहै, क्योकि अत्वयविभिष्ट कायं के अन्वय होने पर 
कायंकोदो सम्वन्य की प्राणिति होगी, एक विशेषण ह्य सम्बन्ध कायं का अन्वयरूप 
पठेगा, सौर विशेषण युक्त वह्‌ अन्वयी ( अन्वय वाना ) होगा, अत दूसरा सम्बन्व 
प्राप्त होगा, गौर एकही कातमे कायं ओर अन्वय दौनोको विशेष्यता ओर 
विशयणना भी प्राप्त होगे, भर्थान्‌ अन्वयविशिष्ट होनेसे अन्य का विशेष्य 
कायं होगा, फिर अन्वयी होने से अन्वयक। विशेषण होगा, इसी प्रकार प्रथम्‌ 
विशेपण रूप अन्वय फिर विशेष्य होगा, गौर ये उथय-उमय रूपता सव उपपन्न 
( युक्त सिद्ध ) नही दहो सकने है, क्योकि ये अलौकिक रहै, लोक मे प्रसिद्ध नही है । 
मौर दूमरा उपलक्षण पक्ष भी नही वन सकता है, क्योकि उपलक्षणरूप कायं को 
गव्दगक्ति का विपयत् नही होगा, कायंमे उपनल्ित अन्वितम शक्ति होगी 
कायम नही, विशेपणको विधेय के साय सम्बन्ध होता हे, उपललण को नही । 
यहं शद्धा अयुक्त हं । क्योकि कार्यान्वयान्वथी, इव कथनसे कायं के अन्वयके 
प्रति विशेषणत्वं वा उपलक्षणत्व विवक्षित नही ह किन्तु कायं को सम्बन्ध 
न्यावतकमात्रता ( सम्बन्थनिरूपकना मात्र }) विवक्षित है वर्ह जैसे अकायं- 


ररत तन्त्वग्रदीपिका 


बन्धनिरूपकता तथव कायंस्यापि, सबन्धस्योभयनिष्ठत्वात्‌ ! इतरथा 
योग्येतरान्वथपक्षेऽप्यन्वययोग्येनेतरेणान्वयस्य विवक्षितत्वात्‌, अन्वयस्य 
विशेषणोपलक्षणपक्चयोरुक्तदोषानुप द्स्तुल्य एव स्यात्‌! उपलक्षणपक्षेऽपि 
कायस्य शब्दशक्तिविषयत्व न॒ व्याहन्यते, कार्थोपलक्षितत्वस्यान्वयवि- 
रोषणतया कायेस्यापि परम्परया शब्दशक्तेप्रतियोगित्वोपपत्ते । एवमन- 
प्युपगच्छत स्वप्रच्युत्युपलल्ितसत्तायोगित्वमनित्यत्वसित्येवमादिलक्षणमपि 





मपि निरूपकमित्यथं 1 एनदेव प्रतिवन्या सावयनि--इतरथेति । योग्येनर इत्यना- 
न्वय्‌ प्रतीति वक्तव्यम्‌, यक्किचिद्योग्यनाया अन्व गनुपपादक्त्वरात्‌ । तथा चान्वय- 
गेग्येनेतरेणान्विनि इव्यत्राप्यन्वययोग्यान्वययोत्क्तदूषणानतिव त्ति, जन्वयविन्नेपिन- 
योग्यविशेपिनत्वात्‌ । अन्वयम्योपनक्षणन्वे व्वधिहिनान्व्यवादत्वापान्‌ इत्यथे । एनेन 
व्यावतंक्त्वप्रयुक्तदोपोऽपि परिहूत इत्यमिघ्राय । 


विशेषविवक्षायामप्युपनक्षणपक्षे नदोष इत्याह्‌--उपद्क्षण पक्षे ऽपीति । 
कार्योपलक्षिनोज्वय इनि कोऽथं ? कायंविशेषितोपलल्षितत्वदिजेषितोऽन्वय इयि । 
न चोपलक्षितत्वमप्युपलक्षणमेव, अनवस्थानात्‌ । ततश्च परस्पन्या कायंस्याप्यन्वय- 
शरीरविनिवेशितया शब्दणक्तिगोचरत्वमित्यथं । यदि नोपलक्षणत्वापराधादेवा- 
त्यन्तमननुप्रवेण इत्याणय , तदयं नित्यत्वलक्षणमपि न सिद्धयेत्‌ । तत्र हि स्वप्रच्यु- 
त्युपलक्ितसत्तायोगित्वमनित्यत्वमिति लक्षणे प्रच्युतेविनाजस्योप-्षणनया सत्तान- 
न्वयात्‌ केवलसत्तायो गित्वमनित्यत्वमपि स्यात्‌ । नथा चात्मादेरनित्यत्वमित्यति- 
व्याप्िस्तदेतदाह-- पवमुभ्यु पगच्छत इति ! कार्य लक्षणम । इष्टप्रसङद्खता परि- 


स्वरूप गौ आदि पदार्थो को कायंसम्बन्वनिरूपकत्व ( सावकपव ) रहता दै, 
वैसे हीकायं को नी रहतारहै, क्योकि सम्बन्य उबयनम्बन्थी वृत्ति होता है। 
(इतरथा इस व्यवस्था को नही मानने पर, योग्येतरन्वय पक्ष मे भी अन्वय 
योग्य इतर कै माय अन्वय के विवक्षित होने से अन्वयके विशेषण ओर उपनक्षण 
पक्षमे वणित दोष का प्रमद्ध ( सम्बन्ध) वुत्यही होगा मौर वस्तुन उपक्षण 
पक्षमेभी कायं की शन्दशक्ति विषयता व्याहूत ( निवृत्त ) नही होती है, क्योकि 
कार्योपिलक्षितत्व को अन्वय के विशेषण होने से उपलक्षक कायंको भी परम्परा 
सम्बन्य से णब्दशक्ति कै प्रतियोगि ( सम्बन्धित्व = विषयत्व ) सिद्ध हो नाती है, 
उपलक्षित मे शक्तिग्रह काल मे उपलक्षण भी अवश्य स्मृत होता है, अत उसमे 
शक्तिगृहीत होता है । एेसा नही मानने वाले यदि उपलक्षण को शक्ति का विषय 
नही मानेगे, तो ( स्वप्रच्युत्ति-उपलक्षितसत्तायोगित्वमनित्यत्वम्‌ } स्वनाशोपलक्षित 
सत्ता बाले मे अनितव्यत्व होता है। इत्यादि उनका लक्षण भी सिद्ध नही होगा। 
क्योकि प्रच्युति ( नाश ) कायं ( विधेय सक्षण ) मे उपलक्षणता के कारण अनन्वय 
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न निवहूति, प्रच्युते कार्यानन्वये सत्तायो गित्वमात्रस्यैव लक्षणत्वादाला- 
देरप्यनित्यत्वापत्त । स्वयमेव चानुभूतिरनुभृतिन्यवहा रहेतुप्रकाश इति 
प्रतिज्ञाय मोक्षदशाया व्यवहारहैतुत्वाभावात्‌ लक्षणस्यान्याप्तिमाशङ्धय 
व्यवहा रहैतुत्वमूपलक्षणमित्य द्खीकृत्योपलक्षितत्वमपि क्वचित्साध्य यथा 
विनाशोपलल्लितसत्तायोगित्वमनित्यत्वमिति स्वकीयम्रन्थे निबद्धत्वात्‌ । 
एतेन विवादपदानि पदानि न कार्यान्वयान्वयिनि शक्तिमन्ति पदत्वात्‌ 
कार्यपदवदित्यनुमानमपास्तम्‌, विशेषणोपलक्षणपक्षयोरुक्तदुषणोदढधरणात्‌ 
कार्यवदस्यापि कार्यान्वियान्वयिनि शक्तिमह्त्रेन दृष्टान्तस्य साध्पविकल- 
त्वात्‌, विवादपदानि पदानि का्यंपराणि पदत्वात्कायंपदवदिति प्रयोग- 


टरनि ~ स्वयमेवेति । सिद्धे व्युत्प्तिदूषणेन कायंव्युत्पत्तिसमर्थनेन च तकंबाध- 
वित्लवावर्तरकनान्भ्यामनुम,तमपि दूपितमित्याह--पतेनैति । यजेतेत्यादौ 
निटादिन्यवच्छेदाय विवादवदग्रहणम्‌, इतरथा दृष्टान्नासिद्धे । दुष्टान्तस्य साध्य- 
वैक-य चाह --कायंयदस्यापीति । विशेषणोपलक्षणेत्येतदादिर्वायि ग्रन्थ । स्वपक्षे 
धनमान द्गयन्‌ वाधमप्याह- विवाद पदानीति । कायंमावाथेपदयो सिद्धसाधन 
तानिवृत्त्यं विवादपदग्रहणम । ननु "विज्ञानमानन्द ब्रह्मोत्यादीनि पदानि सिद्धन्रह्य- 
स्वरूपपयेवमितानि, विध्यश्र वणात्‌, विविसच्चिधिश्रवणाभावाच्च । द्रष्टव्य इत्यादेश्च 
विधित न सभवति। उपयृक्तत्रुपयोश््यमाण वा सस्काराहंम्‌, यथाहु --भूत- 
भाव्युपयोग हि द्रव्य सस्कारमहंतीति। न चात्र प्रोक्षितब्रीहीणामिव विज्ञानसस्छृत- 


( असम्बन्ध ) रहने पर, सत्तायोगित्व मात्र ही लक्षण अनित्य का होगा, कि 
जिससे आत्मादि मे भी अनित्यत्व की प्राप्ति होगी मौर आपने स्वय ही अनुभूति, 
अनुभूति के व्यवहार का टैव प्रकाशस्वरूप है, एेसी प्रतिज्ञा करके फिर मोक्षावस्था 
मे व्यवहारहेतुत्व के अभावमे नक्षण की अन्याप्ति की भाशद्धूा करके, व्यवहार- 
हेतुत्व को उपलक्षण मानकर, कही उपलक्षितत्व भी साध्य ( साध्यान्वयी ` 
होता हे, जैसे विनागोपनक्षित सत्तायोगित्व अनिव्यत्व हता है, इस प्रकार अपने 
ग्रन्थ मे निवन्वन (लेख ) कियादहै। एेतेन, इस सिद्धाथं मे शक्तिग्रह के खण्डन 
ओर कायं मे व्युत्पत्ति के अतिपादन से विवादास्पद पद, का्यन्वियाञ्वयी मे 
शक्ति वले नहीहै, पदहोनेसे, जायं पदके समान्‌, यह्‌ अनुमान भी निरस्त 
हो गथा । कंपोकि विरेषण उपगक्षण पक्षके दोषो का उद्धार (वारण) कर दिया 
गयाहै, ओर कायंपद को शयी कार्यान्ियाञन्वयी मे शक्तिमत्ता होने से दृष्टान्त को 
साध्यविकलता ( साध्यशुन्यता ) है। ओर विवादास्पद पद कार्थंपरक है, पद 
होने से, कायेबोधक पदके समान। इस प्रकारके प्रतिपक्ष का भी सम्भव है । 
भन उक्त अनुमान अपास्त हये गया। यदि कहा जाय कि, पदत्व हेतु, विज्ञान- 
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सभवाच्च । न च शविज्ञानमानन्द ब्रह्मः इत्यादिपदेषु व्यभिचार , तेषामपि 
द्रष्टव्य इत्यादिविधिशेषतया कायंपरत्वात्‌ । तदेव सकलपदाना कार्यपर- 
त्वाच्च सिद्धे ब्रह्मणि वेदान्तवाक्यानां प्रामाण्यमिति । 


अत्रोच्यते--न तावत्सिद्धे प्राथमिकव्युत्पत्यसमव । प्रागुन्चीतन्यायेन 
पुत्रस्ते जात इत्योदिवाक्यादपि व्युत्पत्तिस्तभवात्‌ ¦! न च तत्र पारिश्ेष्याव- 
धारणानुपपत्ति , यत - 





स्यात्मन क्ठचित्कनौ विनियोश्यमाणत्वम्‌ । गुद्रवुदरब्रह्मात्मवत्वनज्नानस्य समस्न- 
प्रवृत्निविरोधित्वान्‌ । नापि कृष्णविषाणादिवद्टिनियुक्तन्वम्‌, येन चात्वालप्रासनेनेव 
जलानेनात्मा सरस्क्रियते। नापि सुवणं भायेमिन्यत्र युव्णेन विभृयादितिवदात्मना 
पश्येदिति विनियोगम द्ध ^ दशंनस्य प्रमाणप राधीननयाऽव्रिधेयन्गत्‌ । सान्ान्कारस्य 
फलतया विधानानहंत्वान्‌ । विधिप्रत्वे च ब्रह्मासिद्रे, भमनिस्पष्टो व्यभिचार 
इति तत्राह--न च चिज्चानमिति । अयममिसन्धि --यचपि यथाश्रुते सम्कारपक्नोऽ- 
नुपन्नस्तथापि सुवणेभरणसक्तुहोमादिवादनियोगभद्वे न किविदस्ति वाधकम्‌ । न 
च दशंनाविधेयत्व वाधक्रमः ध्यानन्वात्तस्य विधेयन्वमायुष्मनाप्यनुमन्यने । यथाह 
श्रुति --निदिध्यामिनव्य ' उति । न च ब्रह्यासिदधि, यूपादिवत्तन्मिद्धेरपि सभवात्‌ । 
ततस्तद्विधिविषयापेक्षिनमास्मान सत्यज्ञानादिरूप सम॒र्थयनिनि सन्त्यमूनि पदानिन 
कायेपरतामतिवर्तेन्ते । सवेवेदान्तप्रत्ययनया चाशूयमाणम्थलेष्वपि समथयन्त्येव 
विधिमिति । उपमहरति-- तदेवमिति । 


प्राथमिकव्युत्पत्तौ सिद्धं सिद्धाया प्रसिद्धाथंपदसमभिव्याहारात्‌ व्युत्पत्ति स्वत 
एव सिध्यतीति ता समथेयते- न तावदित्यादिना । परिशेषोपपत्ति ग्लोकेनो- 
मानन्द ब्रह्म' इत्यादि सिद्धा्थंक पदो मे व्यभिचारी दहै, तो वह कहना युक्त 
पटी, क्योकि वे पद सव भी द्रष्टव्य" आनन्द्रस्वूप ब्रह्मात्मा दशनीय है, 
$त्यादि विधिके शेष (अङ्ख) कमं है, अन उनको भी कायपरत्वह। मत एव 
उक्त रीतिसे सव पदो को कायंप्रक होनेसे वेदान्तवाक्यो की सिद्धन्रह्य मे 
प्रमाणता नही हो सकती है । य्ह पूवे पक्ष समाप्त हुजा । 

अत्रोच्यते ( अव यहाँ सिद्धान्त कहा जाताहे) फि अयमतो यह्‌ कहता 
है कि सिद्धाथे विषयक वालक की प्राथमिक व्युत्पत्ति ( णक्ति प्रह ) का अक्षम्भव 
नही है। क्योकि पूवं दशिन सिद्धाथं पद समनिहारग्िन्यायमे पुत्रस्ते जात ' 
इत्यादि वाक्य से भी व्युत्पत्ति का सम्भवहै ओर वर्ह पृत्रजन्म लू्पदही हषं हेतु 
की परिशेषता के अवधारण ( निश्चय) काभी जक्तम्च्व नही है । क्योकि-- 
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दुष्टचंत्रसुतोत्पत्तेस्तत्पदाद्धितवाससा । 
वार्ताहारेण यातस्य परिशेषविनिश्चिते । १५॥ 
यो हि परिद्ष्टचेत्रप्रहपेहेतुपूत्रजन्मा पृत्रपदालिप्तकुडकुमाङ्धितपट- 
प्रदडेकेन वार्ताह्मरेण सह चैत्रसकाश गत, तस्य दिष्ट्या वर्धसे चैत | 
पत्रस्ते जात इनि वार्ताहारन्यवहारश्रवणसमनन्तर समृन्मीलत्पुलकसकल- 
कलेव रमुत्फूटलगण्डय्‌गलमूल्लसितनयनयुगल  चैत्रमवलोकयतस्तसप्रमोद 
लिद्धेन स एव नूनमनेन मदवलोकित युतसभव प्रमोदहेतुरेतस्माद्वाक्याद- 
धिगत इति परिशेषावधारणोपपत्ते । न च प्रियासुखप्रसवस्यापि सभवा- 





पनिवध्नाति--दष्टेत्यादिना । दुष्टा चैतरसुतोत्पत्तियेन तस्य॒ दृऽटचैत्रसुतोत्पत्ते- 
स्तन्मदेन तस्य पृत्र्य पदेनाद्धिति चि्ित वासो वस्त्र यस्य हस्तेऽपसौ तत्पदा- 
द्धितिवासाम्नेन तत्पदाद्धिनिवाससा वार्ताहारेण सह यातस्याविदिताथभाषम्य च पुस 
परिशेपविनिश्चिते ममवादित्य्थं 1 अत्र च विज्ञातदुच्रजन्म विहायाविज्ञातहषै- 
देतुकल्पनमयुक्तमिति दकंयितु दृष्टैत्यादिविशेषणम्‌ । विज्ञातादपि प्रियासुख- 
प्रमवाद्विशेषदशंनार्थं तत्पदाद्धतिति । अस्येव श्लोकस्यार्थं विवृणोति-यो 
हीत्यादिना । यत्तु तत्पदाङ्कितवाससेति विशेषणस्य प्रयोजनमुक्तं तद्दशंयति 
शद्धानिरासपुवंकम्‌-न च प्रियेति । तत्र कि पूत्रजन्मैव तत्सुचकम्‌ ? कि 
वान्यत्‌ ? आहो सभावनामात्रात्तच्छद्धा ? आये प्रथमप्रतीतपुत्रजन्मपरित्यागे 

चत्र के पुत्र की उत्पत्ति को देखने वाला, यदि चैत्रपव्र पद से अद्धित 
( चिद्भित ) वस्त्र वाले वार्तहार ( सन्देशदायक ) के साथचैत्रके पासमे जाता 
है, तो उमको चैत्रके प्रसच्रताका हेतु पुत्र काजन्मही परिशेष रूपे निश्चित 
होता हे ।॥ १५ ।। 

जो मनुष्य चैव के प्रहषेके देतु उनके पुवके जन्मको देखा है, वहु पुत्र 
पदमे आलिस कुडकुमाद्धिति पटके प्रदशंक वार्ताहारके साथ चैत्रके पासमे 
प्राप्त होकर, चैत्र ? भाग्यसे बढतेहो, तेरा युत्र जन्मारहै, इस प्रकारके वार्ता 
वाहक के कथन-श्नवण के बाद देखताहै किचैत्र का सम्पू देहु समून्मीलत्पुलक 
( रोमा ) वालाहो गयाहै, दोनो कपोल (गाल ) खिल गयेदहै, नेत्र दोनी 
विकसित हे । इस प्रकारसे देखने वाले उस पुरुष को उस प्रमोद के लिद्ख 
( चिह्न ) से निश्चय होताहै कि इस्चैत्रने मुञ्च से अवलोकित ( दृष्ट ) प्रमोद 
हेतु पुत्रजन्म को इय वार्ताहार के वाक्य से अवश्य समञ्च है। इस प्रकार परिशेष 
की मिद्धिहोनीहे। प्रिया के सुखपुययंक प्रसवरूप आनन्द हेतु के भी सम्भव होने 
से परिभेप के अवधारणा की अनुपपत्ति है, ठेसा नही कहा जा सकता है । क्योकि 
पुत्रपदाङ्धिति पट प्रद्णेन रूम जन्म निद्खके समान, प्रियासुख प्रसव के सूचकं 
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त्परिदेषावधारणानुपपत्ति , पृत्रपदाङ्ितपरप्रदर्शनवस्प्रियापुखप्रसवसुचका- 
भावात्‌ । नच विद्यमानतामात्रेण तत्रापि शद्धावकाड, कार्येऽप्यपान- 
च्छत्रदण्डाद्याह रणलक्षणावान्तरकाथ दशनेन शाद्धाप्रसरस्य दूर्निवारत्वात्‌। 
एवमभूक्तरीव्या सिद्धेऽपि प्राथमिकब्यृत्पत्ते समवाल्प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि 
मधुकर पिबतीत्यादिप्रसिद्धपदसमभिग्याहारनिबन्धनव्वृत्तावपि सिद्धा्थं- 
परता न व्याहन्यते, मूख्याथविपयतया सिद्धेऽपि प्रयोगयोगे लाक्ष णिकत्व- 
कल्पनानुपपत्ते । 





कारणामावान तत्रैव सद्धतिग्रहो युक्त । द्वितीय निपेधनि--पुच्रपदाङ्कितेति । 
तृतीय निषेधति--च न विद्यमानतेति | विशेपनिर्णयक।रणाभवेऽपि सभावना- 
मात्रेण चेद्िपरीनणङ्कोदयम्नहि गवानयनवदेव छत्राद्यानयनमपि तेन क्रियत इति 
तेषामपि शब्दा्थताशद्भया अनिर्णय स्यादिप्यवथे । एनेन तदपि निरस्त । यदाह 
धवनाथ्‌ --नच स्वाधिगततस्पिय तद्धीरिति स्नप्तत्वादनधुनिस्वत्रेवात्कस्य 
सभवात्‌ सुतो जान, सूता तेण्सुख प्रियट्यादेरिति' एव मिद्धे प्राय मिक्व्युत्पत्ति- 
समथंनेन । तत्पुवेप्रसिद्धाथेनममिव्प्राहारनिव्रन्धनव्युत्पत्तिरपि स्मवित्याट-पएव्‌- 
मुक्तरीत्येति । यत्त निदढधार्थपरपदप्रयोगो लाक्षणिक इत्युक्तम्‌, तनाह-- 
मुख्यार्थेति । 


का अभावरहै। यदि कहे कि युखप्रसवादि की विद्यमानता मात्रमे उनकी शका 
हो सकती रै कि जिससे परिशेष का अवधारण नहीहौ सकेगा । तवे तो गाम 
नयः इत्यादि कायंमे भी उपानत्‌ , छत्र, दण्डादिके आनयन स्वरूप अवान्तर 
( गौण ) वतमान अनेक कार्य के देखने मे आनयन कर्तामे शड्धुाप्राप्ति की 
दुनिरविता होगी । अत इम उक्त रीतिसे सिद्धाथेमे नी प्राथमिक व्युव्पत्ति की 
सिद्धि सम्भव होने मे ( विकसिन कमलमे मधुकर मधु पताह) इत्यादि प्रसिद्ध 
पद सम्बन्धनिमित्तक भी व्युत्पत्ति होरीहै ओर उसमे भी सिद्धार्थपरता का 
व्याघात ( अभाव ) नहीहीतादै ओौरजो क्हाथा कि सिद्धा्थेक पद लाक्षणिक 
प्रयुक्त होते है, यह्‌ कहना युक्त नहीहै। क्योकि मुख्यार्थक स्यसे प्रयोगके योग 
( युक्तता = सम्भव ) होने लाक्षणिकत्वं की कल्पना नही हो सकती हे । अन्वयानु- 
पपत्ति तात्पर्यानुपपत्ति शूप लक्षणावीज के विना लक्षणा नही मानी जा सकती है । 
यदि कहा जाय कि ( पुत्रस्ते जात ) इत्यादि प्रयोग करने वालेको प्रथम व्यु- 
त्पत्ति कलमे ( पृच्र पश्य) पृतच्रको देखो, (त गृहाण) उसकोधरो, इत्यादि 
क्रियाऽन्वित स्वाथे (सिद्धाय) मे शक्तिग्रह ( ज्ञान ) होता है। अर्त्‌ क्रियाऽन्वित 
मे सामन्यलू्पसे श्क्तिको जान कर, आवापोदुवापसे विशेष रूप से जानकर 
प्रयोक्ता प्रयोग करता है, अत वहु स्वशक्तिग्रहानुसार लाक्षणिक प्रयोग रहता है । 


प्रथम परिच्छिद्‌ २३३ 


नच प्रथसावगनकार्यन्वियानुरोधेन लक्षणाश्रयणम्‌, प्रथममपि 
पुत्रस्ते देशान्त नदागत ` पृत्रस्ते गच्छति," "पुत्रस्ते सुखी, पुत्रस्ते निरा- 
मय > इत्वाद्प्रियोगेष्वावापोद्धाराम्या पृत्रादिपदाना स्वस्वाथं उत्पततः 
रपपत्ते । प्रथमनव्य॒त्पत्यनुमारेण च लक्षणाश्रयणे लोके भावाथकाय य्य 
त्पत्तरवेद तदसभवात्‌ , यजेतेत्या दिनब्दानामवबोधकताप्रसद्ख । कामाधि- 





नन प्रथम प्रोक्त व्युत्रत्तिकाले पुत्रादिपिदानामावापोद्धारेण कार्यान्वितस्याथं 
सद्तिग्रह पूत्र पण्येत्यादिकायंवाक्येयु कृनस्तदनुरोधात्स्यत्रयोगममयेऽपि लिद्धाथ- 
प्रयोगो लाज्ञणिक इनि तत्राह~--नच प्रथमेति । इत्यादिभरयोगेष्विति । 
सिदद्धर्थप्रयोगेप्वित्य; । क्रिच प्रथम योग्येतरविशेषकार्यान्विने व्युतन्नस्यास्यत्र 
योग्येनरमा तान्विते प्रयोगो लाक्षणिक इति यदित्रूपे, तहि लोके धात्वर्थात्मक्यं 
व्युत्पश्चम्य वदे नस्य लानणिकतया का्येतानद्धीकारान चलिडादेनाक्षनिकत्व 
त्रमज्येत । तथा काम्यनियोगे फलदात्रनियोगे व्युत्पन्नस्व नित्येषु वाक्षणिकतापात । 
नया नित्य मित्तिकवियिषु स्वनन्वरकायं गृहीतसद्धतिकस्य तदद्धप्रयाजादिपु 
प्रतन्त्रकार्ये लाक्षणिकतापात । यद्यप्यनुवादाशङ्खया न सरिति नियोगान्तरबो- 
धकत्वमद्धवाक्यगततिडादेरिति प्राभाकरराद्धान्तस्तथाप्यद्धनियोगाभिधायित्वमिष्यत 
एवारादुपकारकाङद्ध वाक्येषु, इतरथ। तदुपकारास भवाद्‌, अनन्यविषयत्वाच्च । सचि- 
पत्योपकाररषु तदुमयामावादनुवादकत्वमेवेति तेदेतदाह-प्रथमव्युत्पत्तीत्यादिना । 
अबोधकतेति । अपूर्वस्य वाच्यभावार्थ॑सवन्धाद्‌ दष्टेलैक्ष्यत्वस्याप्यभावादित्यर्थं । 


यह कहना भी नही वनसकता है कि प्रथमावगतं कार्यान्वथानुसार से 
लक्षणा का आश्रयण अवश्य किया जाय । क्योकि प्रथम्‌ घी ( तुत्रस्ते देगाननरा- 
दागत ) तेरा पत्र देशान्तरसे जयाहै। तेरापृत्रजानादहै, तेरा पुत्र सुखीदहै, 
तेरापुन निरामय (अरूण) है, इत्यादि सिद्धाथं प्रयोगोमे भी आवापोद्राप 
हारा पत्रादि पदो को अपने-अपने अथंविषयक शक्तिग्रह होना है ओौर वस्तुन 
प्रथम कायान्वितिहीमे शक्तिग्रहको मानकर ओर उस प्रथम व्ुत्पत्ति के अनुसार 
न्वत्र लक्षणा मानने पर, वैदिक ( यजेत ) यज्ञ से स्वेष्ट को सिद्ध ( प्राप्त ) करे। 
इत्यादि शब्दो को अनववोधकता प्राप होगी । अर्थात्‌ उनमे शक्ति का ज्ञान 
नही होगा । क्योक्रि लोक मे ( घटमानय ) इत्यादि वाक्यो से ( भावार्थं ) धात्वर्थं 
रूप कायं ( क्रिया ) विषयक व्युत्पत्ति ( शक्तिज्ञान) होतीहै। ओर वेदमे उस 
धात्वथं रूप क्रियाविपयक व्युत्पत्ति का अभाव रहता है, अर्थात्‌ वेद मे धात्व्थं करण 
खूपसे अन्विति होता हे ओर अदृष्ट फल साधक हौताहै नौर वहु निडलोटादिं 
का वाच्य होता है। लोक मे धात्वर्थं विषयक गृहीत शक्ति से लक्षणा हारा उसका 
गोध नही हो सकता अन वह स्वतन्त्र अदृष्ट स्वरूप कायं का बोधक हो सकता हे । 


२२४ तन्त्वप्रदीपिका 


कारे च प्रथम कामसाधने नियोगे लिङ्धादिपदाना त्पत्ते , नित्यनैमित्ति- 
काधिकारे लाक्षणिको लिद्खादिप्रयोगः स्यात्‌ । एव नित्यनैमिनिकयो 
स्वतन््रकाय पदशक्त्यधिगतेर द्ध वाक्ये पराथंकायं लिंडादिपदप्रयोगो मुख्यो 
न स्यात्‌ । 

अथावधीरितभावाथंकामसाधनस्वतन्त्रविरोष कायंमात्र व्ृत्पत्ति- 
गोचर , सवत्र तस्याव्यभिचारात्‌ लाघवाच्चेति मतम्‌ , तर्हीहापि योग्येतरा- 
च्विते पदशक्तरव्यभिचाराट्लाघवाच्चेति सम समाधि । एव च सति 
का्यान्वियान्वयिनि पदशक्तिरित्यपास्तम्‌ , अन्वितमात्रस्य प्रयोजकत्वे 
सभवति का्यन्वियान्वयिनीति कल्पनाया गौरवात्‌ ! न च कायेपरपदार्था- 





अव्‌ तेषा सम्रहायागुगतरूपे ग्युत्पनिरिति ब्रूषे ? नहि सवेसग्रहार्थं योग्येतरा- 
न्विने व्युत्पत्तिरित्येव स्वीकुरु, सर्वनुगतप्रयोजकलाभान्‌ नाघवाच्चेत्याहुू--अथाव- 
धीरितेति । अवधीरित । परिव्यक्त मावार्थरूपकाममाधनादिविगेपो येन ॒तत्त- 
थोक्तम्‌ । एव्र सनीत्यस्यव विवरणमन्वितमात्रस्येति 1 द्वितीय प्रयोजक दूषयति-- 
न चेति । क कार्य॑पर यत्पद तदथेनान्वित इति विवक्षितम्‌ ? उत का्यंपरोय 


लक्षणा द्वारा वोधता वाधक माने तो अवोधकता कौ प्राप्ति होगी । क्योकि निड।दथं 
अपूव ( अदृष्ट) का वात्वथं भाव के साथ सम्बन्ध नही देखा गया है, अत लक्ष्य 
त्व नही हो सकता है । कथख्िन्‌ सम्बन्ध माने तो लिडादि अद्ऽट के वाचक नही 
रहेगे ।! लाक्षणिक होमे, ओर लाक्षणिक मने नही जातेदहै) ओर कामविधि 
प्रकरणमे प्रथम कमसाधन अदृष्टविषयक निडादि का शक्तिग्रहणहोगा, तो 
नि.य-नँमित्तिक अधिकारविधिमे लाक्षणिक लिज्खादिका प्रयोग प्राप्त होगा । 
इसी प्रकार नित्यनैमित्तिक कर्मो के स्वतन्त्र का्यमे पदक शक्तिके ग्रहण होने 
प्र, प्रयजादि पदार्थं कायं वाले अद्ध वाक्योमे लिडादि पदका प्रयोग मुल्याथेक 
नही होगा । 
यदि कहा जाय कि लौकिक भावाथं कामसाधन ( अपूवं ) स्वतन्त्र नित्यापूं 
रूप विशेपो का अवधीरण ( अनादरन्त्याग ) करके स्वंसग्रहुके लिये कायंमाच्च 
व्युत्पत्ति का विषय होता है, क्योकि कायं का सवत्र अव्यभिचार ({ अन्वय ) होने 
म लाप्रव दै, तो इम सिद्धाय व्युत्पत्तिवाद मे भी योग्येतरान्वित मे पदगक्ति के 
अव्यभिचारसे ओर लाघव से यही पक्त युक्त है, यह सनाधान तुल्य है, अर्थ्‌ एसा 
होने मे कायन्वियी मे शक्ति पक्न अपास्त हज । क्योकि अन्वयी मात्रमे शक्तिग्रह 
केदारा प्रवृत्तिप्रयोजकता होते कायन्वियी मे शक्तिकी कत्पनामे गौरव दहै । 
अर्थान्‌ सीमामक विशेष कहने हे कि व्यवहार विशेष के लिये शब्द का प्रयोग होता 
है करि जिससे वालक को शक्तिग्रह होतारहै ओर वह शब्दप्रयोग केवल सिद्धा्थंक 


म्रथम- परिच्छद २४ 


न्वितस्वाथे रक्ति , विकल्पासहत्वात्‌ 1 तथाहि--कार्यपरत्व पदध्मं ? 
कि वा पदार्थधर्म ? नाद्य, सवंपदाना विडादिपदवत्का्येपरत्वे प्ययता- 
पत्ते । अथ पर्यायतापरिहाराय मृख्यगौणसाक्ात्परम्परादिभेदेन कायेपरतां 
विलिप्यात्‌ , न तर््येकप्रयोजकत्वलाम , मुख्या दिविल्लेषणाना सवंपदेष्वेक- 
रूपताभावात्‌ । न हि निहो देवदत्त इत्यादौ सिहादिश्ब्दाना मुख्यगौण- 


पदा स्नदन्विति इति विवधितम्‌ 2 इनि परिकत्प्य ञाद्य दूपयति--सवेपदाना- 
मिलनि। ननु कायंपरत्वेऽि न कायेपर्यायिता कायंपद मुख्यवृत्त्या तत्मरमितरद्‌ 
गौण्या, अकवा कायंपदसव्यवधानेन तत्परमितरद्रयवधानेनेत्यवान्तरविशेषा दित्या- 
गड परिहरति--न तर्जति ! न हि मुख्यवुच्या तत्परत्वमेव जघन्यब्यातत्पर- 
त्वमेवमिनरदपीत्य्थं तदेठ निदणयति-न दीति । किमिति तथान स्यादिप्यत 


नही होना हेः किन्तु क्रिया-अन्विति ही सिद्धार्थके का प्रयोगहोतादहै, तदो याग 
होमादि मे जहाँ स्वगे सावनना वोधित हौती है, तहां क्षणिक क्रिया रूप यागादि 
से स्वगदिदहो नही सकते है, अत स्थायी अपूवं लिडाच्य्थे रूप कायं ( अद्ष्ट ) कौ 
मानते है । वेदमे उम कायं से अन्विति अथंको वेदवाक्य कहा जाताहै। मतान्तरमे 
क्रियान्वयी मे नही किन्तु सव्र इतरान्वयी मे शक्तिग्रह माना जातादहै, इतर क्रिया 
हो, या अन्यहो इसमे आग्रह नही रहता है, ओर वस्तुत शेश्चरवादमे अदृष्टकी 
कल्पना भी नही करनी पडनी है (स सवंधीवत्यनुभूनसवं ) वह्‌ ईश्वर साकी स्वरूप 
से मायावरत्तिसे सव प्राणी कौ बुद्धिवृत्ति से सबको जानता है, वरहो सब की बुद्धि- 
वृत्ति रूप ज्ञान नष्ट होकर भी कर्मादि फलपयंन्त वासनारूप से वतमान रहता है, 
वही जन्मायु भोगादि फलप्रद होता है! विलक्षण अपूव मानने की आवश्यकता 
नही रहनी ह, इत्यादि । यदि कहे कि इतरान्वितिमे शक्ति होते भी कायंप्रक 
इतरान्वितिमे ही शक्ति रहती है, तो यहु कहना भी युक्त नही, क्योकि यह विकल्प 
( विचार ) को नही सहं सकता है । क्योकि विचार करिये कि का्थ॑परत्व पद का 
धमे है, या अथं का धमंहै । वहां प्रथम पक्ष नही बन सकता है, क्योकि सब पदो 
के कायंपरक ( कायं वौधक ) होने पर लिडादिपद के समान सब होने से पर्यायता- 
ऽऽपत्ति ( एकाथंतापत्ति ) होगी । यदि पर्यायता के निवारण के भिये मुख्य, गौर 
परम्परादिभेदसे कायंप्रताको विशेषित ( भेदयुक्त) करे किं लिडादि मुख्य 
( शक्ति ) वृत्तिसे साक्षात्‌ कार्यंबोवक होते है ओर अन्य पद लक्षणः गौण वृत्ति 
यापरम्परासे क्रिया के वोधक होते है। तब एक प्रयोजकता ( हेतुता ) का लाभ 
( ज्ञान ) नही, होगा, क्योकि मुख्यादि विशेषणो की मव पदो मे एकरूपता नही 
रहती है जसे कि ( सिहो देवदत्त ) देवदत्त सिह है। इत्यादि वाक्यो मे सिहादि 
गन्दो को मुख्य ओौर गौण अर्थो मे तत्परत्वं एक स्वरूप नही है । यदि एक स्वडप 
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योस्तत्परत्वमेकरूपम्‌ , तथा सति देवदत्तादेरपि केसरादिमच्वप्रसगात्‌ । 
तापि द्ितीय › पदार्थाना कायंबोधकत्वेन तत्परत्वाभावात्‌ । अथ कार्य॑शेष- 
त्व कायेपरत्व पदार्थानाम्‌ , तहि का्येशेषत्व कायपदाथेस्य नास्तीति 
तदन्विताभिधायिकारकपदाना कार्येपरपदार्थान्पिताभिधायित्व न स्यादिति 
न किचिदेतत्‌ ¦ यत्पुनरनुमान कार्यपराणि पदाति पदत्वात्कायेपदवदिति, 
तदपि न पिबेन्न हन्यादिश्त्यादिनिषेधवाक्यस्थपदेरनेकान्तम्‌ ! न हि तत्र 





जह-तथा सतीति । मुस्यवृच्या न-परत्व दि केसरादिमत्वमादाय तदेव चन- 
त्पर्त्व गौणेऽयि स्यात्‌ , स्यादेव कऊेमगदिमन्वमपीत्य्वै । द्विनीये कि वपदा- 
थना कायंप्रत्व कार्यवात्कतया ? उन नाधक्रतया ? नाद्य , पलायन वोध- 
कत्वायावान । वोधकत्वे वा धुमःदविवन । निद्खनयाभ्नुमेयत्वप्रम द्र, दित्यभिस्प 
त्ाह-पदा्थनामिति । द्वितीय ग द्ुने--भयेति । दूपय{भ- तर्दति । -मर्थं 
--न कायस्य कायंगेष्रत्व भेदा चावादनम्नदन्विनार््राभिवायिना गरादिपदाना नोक्त 
रूप्रवत्तेति । निपेधवाक्येषु माध्वानाव दर्णयन्ननैकान्तिकना स्फोरयनि-न हि 
तत्रेति । प्राप्ताया हृननक्रिण तन्निप्रेवादनिष्टमाधननाववोधाचत्पुरुषस्यौद। सीन्य 
तद्रचतिरेकेणेत्यर्थं । एतदुक्त भवति--सवंत भावार्थनिष्ठो विधिदंध्यादात्पि 
नावा्थंनिष्टम्येव सतो विधेरन्यत प्राप्तत्वात्तस्याप्रापने शक्तिमातमुपमक्रासति। 





दातो देवदत्तको भी केसरादिमता प्राप्न होगा । कायंपरत्व पदार्थं विशेपणहं 
यह दूसरा पलल धी नही वन सकला हे, व्योकि कार्याच्वित पदार्थो को कायंवोवकत्व 
ख्प्से कायंपरत्व का अभाव रहृतार्हः कार्यादिके वौधक पद होतेह, अथं 
नही । धूमादि निद्घ के समान यदि वोवक पदार्थं होगे, तो कायं अनुमेयहौ 
जायगा । यदि कहा जाव कि का्य्वियी पदार्थो को कायंशेषत्व ( कार्याद्धत्व ) 
का्यंपरत्वदहै। तव तो शेपकायस्वरूप पदार्थं को कायंशेषत्व नही रहतादहेः 
अन्‌ उमके कायंपरत्व के अभाव से उससे भन्विताथे के वाचक कारक पठाकोभी 
कायपरक पदार्थान्विताथेवाचकत्व नही होगा अन यह्‌ पल कुष नहीहै ओर जो 
यह अनुमान का प्रयोग कियाया कि ( कार्यवरक पददहै, पद्व होने से, कायेपद 
के ममान ) वह्‌ भी यक्त नही, क्योकि (न पिवेत्‌ =न हन्यात्‌ ) मद्यादि अपेय 
नही पिय प्राणी का हनन नही करे। इत्यादि निषेध वाक्यस्य पदोके द्वारा उस 
पदत्व को व्यासिचारदहै, यहे पदत्व रटृशदहे, ओर प्राप्त क्रिया पान हनन की 
निवृत्ति रूप उदासीनता से निन्न कोई अनुष्ठेय ( कव्य ) क्रिया नडी प्रतीत होती 
है । भावाथं विधेय होता है । हननादि के प्रागमाव के अनादि होने से वह्‌ अनुष्ठेय 
नही हो मकताहे। नम्‌ का वही अयंहै, प्रध्वस विधेय नहीहो सक्तादहै, प्राप्त 
का माश क्षणिक होने से स्वय निवृत्तो जाताहै। यदि कहा जाय कि ( नेक्षेतो- 
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पराप्तक्रियानिवृच्यौदासीन्यग्यतिरेकेण किचिदनुष्ठेयमवबोध्यते, हननप्राग- 
भावस्यानादित्वेनाननुष्ठेयत्वात्‌ । न हन्यामिति संकल्पस्य विधारकप्रयत्न- 
स्य वा विधानाभ्यूपगमे तस्याप्रतीयमानतया लक्षणाप्रसद्धात्‌ । प्राप्तक्रिया- 





-यदाग्नेपोऽष्टाकपालो भव? इत्यादवि द्रव्यदेवतास्वन्वानुमिततयागपिषयत्वमेव, 
तदिहा7्वोन नावाथ ततस्तद्र्।वृत्तौ तद्रयाप्रविविरपि व्यावतैन इति तदि- 
दम ट--अनुष्ठेयमिति । फ्रि च प्रागन्वो द्यत ननामिधेय प्रव्वसे वैयर्थ्यं -, 
लणिक.वात्करिावा स्वत एव निवत्ते, मन चानादिरननुष्ठेप इत्वाह--हननेति । 
ननु यथा नेक्षेनाच्नतमादित्य'सित्यत्र नेक्षिप्य इति सद्धुल्पविधिपरत्व व्यवसिन 
तदुत्मगे कर्मणीन्यविकरणे' तद्रदिई्‌॑पर्वृदासवृ्पा हननविरोध्यहननस कलमो 
विश्वीयताम, यया हननोद्यदेहेन्द्ियादेविधारकसमाग्रीवट कचन प्रथत्नमन्तरेण 
नाकतम्मादौदामीन्य -+वितुमरहेतीति स एवात्र विधीयरामिगि, तवाह-नेति। न 
दावदत्र सक्त्य भौत । किमसितिन श्रौत 2 पावता तदन्यद्विरोचितदनावा यथः 
यव नमोऽर्वा स्ययंन तद्धिरोकी च नक्ल्प इनि चेन्न, अभावस्यैव मृख्या्थैत्मात्‌ | 
उनरयोस्तु ¶दनुपद्धादेव लक्षणादिवर्यनतरेण प्रगोगोपपत्ते । इतरथाऽनेकत्र शक्ति- 
कल्पनाप्रसद्ख)र । एव प्रयत्नोऽपि न श्रौत , श्रौतसभवे च लक्षणा न युक्ता एतेन 
नन प्रकृत्यथेसवन्धेनाइनन कुर्यादिति कलत्पनमपि प्रद्युक्तम्‌ । नेक्षेतेव्यत्र तु तस्य 
ब्रतमित्युपक्रमादनुष्टेयाथंविधिपरतावगमान्‌ लक्षणयापि पयुंदासवृत्तिराधितेति 
वे षम्यादित्यर्थं । तत्किमिदानीमकस्मादेव हननोन्मुखाना देहेन्द्रियाणा तत उपरम 
इति ? नेत्याह--प्राप्तेति । अय भाव --इष्टसाधनत्वन्ञानास्मवुतिनिष्टसाधन- 
त्वज्ञानाच्च निवृत्तिरित्यनन्तरमेव समथयिष्यते। तदिह यद्धन्यादिति प्रकृतिप्रत्य- 
याभ्या रागत प्राप्तनने इष्टसाधनतामनुद्य तन्नेति निषिध्यतेऽनर्थसाघनत। च 
बोध्यते, तत्रावि प्रत्यक्षविरोधात्‌ सहसेष्टसाधननाऽभाव वोधयितुमशवनुवान 
प्रतिषेधस्तदधिगमाय तामनथंसाधनतामेवावेदयति, ततश्च विरलरागस्यानिष्ट- 
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यन्तमादित्य नास्त यान्त कदाचन) उदय अस्त समयकेसूं को कभी नही देखूगा, 
दीक्षित पुरूष एसा नङ्धुत्प करे, इत्यादि विधि के समान, न माङ्गा, इस प्रकार 
के हनन विरोधी सकत्प काया शरीरेन्द्रि की विरुद्ध प्रवृत्ति से विधारक 
( निरोधक ) प्रयत्न विशेष का(न हन्यात्‌ ) इत्यादि वाक्यो से विधान ( विपि) 
मान लिता जाय कि जिषसे अनृष्ठेयाये सिद्धहो, तो उक्त वाक्य से प्रतीयमान 
अथंपरकतासे लक्षणकी प्राप्ति होगी । नैक्षेतेत्यादि मे ब्रत के प्रसद्धसे वसा 
अथं होता है। प्रकृत मे प्राप्त हननादि क्रियाओमे इष्ट साधनता के अभाव तथा 
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यारचेष्टसाधनत्वाभावबोधादेव निवत्तेवक्िस्य चरिता्थेत्वोपपत्तेश्च । 

न च "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादिवचसां प्रतिपत्तिशेषत्वम्‌, विकत्पा- 
सहत्वात्‌ । तथा हि कि शाब्दं प्रतिपत्तिविधया ? उत भावनास्मिका ? 
अथ सान्षात्कारलक्नषणा 7 नाद्यः; तस्याः स्वगंकामो यजेतेत्या दिशब्दादिव- 
द्िदितपदषदाथसंगतेः स्वयमेवोत्पत्तेः। न द्वितीयः; ज्ञानप्रकषहेतुत्वस्या- 
न्वयग्यतिरेकसिद्धत्वेन भावनाया अविधेयत्वात्‌ । न तृतीयः; साक्षात्कारस्य 

हय रूपत्वेन तित्यत्वेनाविधेयत्वात्‌ । अन्तःकरणपरिणतिरूपत्वे चानन्द- 





साधनतालानादोौदासीन्यमिति विवृत्तं निपघावाक्ययतो न विधिनात्र किचिच्छर- 
त्यसिति। | 
यत्तु विज्नानादिपदेप्वेव विधिनिष्ठतोपपादनेन व्यभिचारकारणम्‌, तदृदूषयति 
-नचेवि) नच वचनीयं स्वगंकामादिवाययेष्वप्यध्यवनविधितत एव मोघ्नमित्ि 
धतोऽत्रावि स एवं शध्नोतीतिः; प्रथभ्विध्यपक्षानवकाशःदिति, अध्ययनविध्रेरलरप्रहुम- 
माव विशान्तत्वाच्च । अन्वयव्यतिरेकि 1 गान्धर्वशास्वादौ पड्जादिस्वरग्रास- 
मछनासाक्नात्कार्‌ इत्यथः । तृतीयध्पि साक्नात्कारः किब्रह्मस्वभावभूतः ? कि वान्तः- 
कं रणपरिगामह्यः ? नायः, इत्याद क्षाक्ष(त्कास्स्येति । द्वितीयं दूषयति-अन्तः- 


करणेति ¦ नि फलं विधेयं यथधाहः--- "तस्य - लित्सार्थदक्ष्मे तीति भावः । त्किं 


यनिष्ठसाधनता करे बोधे ही निकृत्तिके सिद्ध दह्ोनेसे वक्य की चरितार्थता 
निदधदहो जाती दै । अन्य विधि की ावश्यकता नहीं रह जातीदहै। 

जो यह्‌ कहू था फि( विज्ञानमानन्दं ब्रह्म) इत्यादि वाक्य ( प्रतिपत्ति 
्ानविधि के शेप = अद्धरूपदै) इ्यादि,सोभी युक्त नहीं, प्रतिपत्ति विधि 
शेषत्व इन्द नही है । क्योकि विधिशेपव विचाराऽसह्‌दहै। ज्ञान विधि मानने 
पर, शाब्दी = शब्दस्या परोक्षा प्रतिपत्ति विधेय हौगी, या भावनास्मिका चिन्तना 
ध्यान स्वरूपा, अथवा साक्षात्छार स्वहूपा, विधेयं होगी । व्हा प्रधसा विधेय 
नहीं हो सक्ती दहै । क्योकि पद-पदा्थंकी सङ्कुति ( सस्वन्व ) के जानने वाले कों 
जंसे ८ स्वर्गकर्मो यजेत ) इत्यादि शब्दों से स्वर्गादि का परोक्नज्ञान होताहै, ` 
वैसीही उस शाब्दी वित्ति ( प्रतिपत्ति) की स्वयं उत्पत्तिहनेसे विधिकी 
आवश्यकता नहीं र्टतीहे, दसरा पक्ष भी नहीं वन सकतादटै, क्योकि भक्ति 
ध्यानादि रूप नावनाको ज्ञान के प्रकषेत्व ( वृद्धि यादि) कै हेतुत्व लौकिक 
अन्वय व्यतिरेकसे ही सिद्ध है! अतः भावना को विधेयत्व नहीं हो सकता ह | 
 व्रततीयपश्चभी यृक्तनहींदहो सक्त्ताहै, क्योकि सत्य साक्षात्कार के ब्रह्मस्वरूप 
- होने से नित्यतासे ही वह्‌ अचिधेय्है, ओर यदि अन्तःकरण की वृत्तिरूप प्रतिपचि 
का विधान माना जायतो, अन्य वृत्ति का विधान.कहा नहीं जा सक्ता है, व्योक्रि 





प्रथमः परच्छिदः २३६. 
साक्षात्कारतया फलत्वेन विधेयत्वानुपपत्तेः । द्रष्टव्यः इत्यादिपदानां 
 चाहथितयाप्यपपत्तेः, 
अथापि सिद्धार्थव्पत्पत्तौ कि भानमिति चेत्‌, उच्यते-- 
विवादाध्यासितः सिद्धः दब्दव्पृत्पत्तिगोचरः। 
 मेयत्वान््यायगम्यत्वात्‌ तवाभिपतकरायेवत्‌ }! १६॥ 
न च कार्यत्वभुपाधिः; व्यत्तिरेकासिद्धेः। यत्कार्यं न भवति नासौ शब्द 





प्रमनप्रमीतमिदं "द्रष्टव्यः" द्रया दिवाक्यमित्यत अद्- दषड्यःः इत्या{दपद्‌ाताः- 


मिति । अहं छृ्यतचष्चे'ति कृत्य्रत्ययानामहथिऽपि विवानात्‌ । “रस्याः प्राङ्‌ 
ण्वुलः" इति तथ्या दीनां कृत्यसंलत्वाच्वेव्यर्थः । एवं च सति सिद्धेऽथं व्युत्पत्त्यसंय- वि 
वेन वेदान्तानानपि जत्या ज्ञातव्य इति विध्िनैकवःक्यतया कार्यपरत्वं शालिक 
नायोक्तं धृतम्‌ । यच्च तेन परमानन्दादित्वस्यानुमवपराहृतत्वात्‌ अभिनवकत्प- 
नायाश्रायुकतोनिविकुःरत्वस्य चव विन्नःनादिविकरारवतयः अथुक्तेनानन्दा ए नि- 
त्युक्तं तत्पं चतुय रिच्छैदै एकचायंण तुच्छीकरिष्यते । 

ननु युक्तिरियरं यदेवावदभिर्हितिम्‌, प्रभागमशिधीयतामिति शद्धुते--अथः 
पीति) वत्र तावत्कायैस्यापि पदशक्तिचोचरतासद्धीकृत्वानुमानमाह--विवादेत्ति 
दटोक्ेन ! कार्यान्विते पिदधसःधनताव्ववच्छेदाय विवादाघ्यासितग्रहणम्‌ 1 कार्थ 
न्वयरष्टित इत्यर्थः । व्यत्तिरेकासिद्धिमेव विवृगोति--यत्कायमिति । रतश्च पक्षे 





अन्य वृत्ति वस्तुतः प्रक्निपति नहींहै, ब्रह्माकार बृत्तिही प्रतिपत्ति कही जा लकतीः 
है, उसको अन्तःकरण के परिणाम रूप होते भी आनन्द स्वरूप ब्रह्य के साक्षात्कार 
स्वप होने से फलरूपता के करण उसमें विधेयता की अनुपपत्ति है, क्योंकि फल 
विधेय नहीं होता है, किन्तु फल के लिये साधन विधेय होता है, यदि कहा जायं कि 
उक्त रीतिसे यदिन्नानका विधान नहींदहो सक्ता है, तो (आद्मावा अरे 
द्रष्टव्यः) जरे मेत्रिय ! अत्माही द्रष्ट्व्यहै, इस श्रृत्ति से आात्मदशेन का 
विधानकसे क्यायया है। तो कहाजातादहै कि दशंनका विधान नहींहै 
कन्तु ( अहु कृत्यतृचश्च ) इस सूत्र से कृत्यसं्क तव्यप्रत्यय के होने से द्रष्टव्यः 
इत्यादि पदों की अहै (योग्य) अथंक्तासेभी सिद्धि ह्यो सक्तीदहै कि ( आत्वा 
दशन के योग्य है ) इत्यादि) 

सिद्धाथे विपयक्र युक्त वर्णित है फिर भी सिद्धाथं विषयक व्युत्पत्ति में 
अमाण क्थाहे, यदि टेसी जिज्ञासादहो तो, कहा जाता है कि-- ध | 

विवादविपय सिदा्थेक ब्द, (ब्रह्मात्मादि) व्युत्पत्ति (शक्तिग्रह) का विषय हो 
दै, मेधत्व (्रमेयत्व) तथा न्यायगम्यत्व से (तव) प्रभाकर सम्मत का्थंवत्‌ | १६।। 

यह अनुमान प्राण है) कायेत्व उपाधि इस नहींहो सकता है, क्योकि 


२४० तत्त्वप्रदीपिका 


त्पत्तिगोचरो तथा स॒भ्रतिपन्नमिति व्यतिरेक्याप्ते पर प्रत्ति दशंयितुम- 
दाक्यत्वात्‌ । नन्वाकृतेरेव क्षब्दाथत्वाद्चक्तेस्तदमावात्तन्ानैकाम्तिकमिति 
चेत्‌, मैवम्‌, आते शब्दाथेत्वेऽपि तस्या एव शब्दार्थत्वमिति नियमान- 
द्धीकारात्‌, “ब्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदाथं ¬ इत्यक्षचरणपक्षपातिभिरङ्खी- 
कारात्‌, आकाशादिपदाना च व्यक्तिविचनतया मोमासकंरप्यम्ृपगनात्‌, 
व्य क्तिनब्दस्य च व्यक्तिवाचकत्वात्‌ । ननु तत्रापि व्यक्तित्वोपाधंरेव वाच्य- 
त्व न व्यक्तेस्तस्या लध्यत्वादितिचेन्‌ , मेवम्‌, क्वचिच्छव्दान्तरवाच्यस्येव 





तरत्वभिति भाव । केचितल्विदमयानुनानमृद्‌ माव्य दूपयावचृव्‌ --“तदसत । कार्या 
त्वेयोपाविहतत्वान्‌ गवादिन्यक्त्या-नंकान्त्यच्च आक्रति शब्दात इति हि स्थिता 
शव्दा्चिद इत्यादिना । लत्रोप्ाधि परिहूत, अनैकान्य परिरन्‌दावयति-- 
नन्वारृतेरिति । कि नैयायिकादिमावारणमिदपनैकान्तिकत्वम्‌ ? किवा सीसा 
प्रत्येव ? नाद्य हत्याह-अआङ्ितेरिति। अआकृनिराकार सास्नादिमत्त्वं सूत्र 
विवक्षितम्‌ । द्वितीयेपि पकनणब्दाना जातिवाचक्रत्व तेषामप्वसिद्र जातिरहिते- 
ष्वपि भावादित्याः--आकाद्यादीति । ननु नथापि गवादिन्यक्तिध्वनेकान्ति- 
कत्वस्य के परिलार “ तव्राह~व्यक्तिदाब्दस्येति । व्यक्तिशब्देनामि न व्यक्ति 
रभिधीयने कितु ्वव्यक्तिःवनुस्मूनव्यक्तित्वोपापिरेवेनि शङ्धत्वा परिटग्ति-मैचं 
कायं नौर इसे साध्ये व्यतिरेक व्याति की जिद्धिमे यहु कायंत्व पक्षेतरत्व 
मात्रहै। अनएव (जो कायं नहीदहै) मो शब्दणक्तिका विषय नदहीहीदहै। जेषे 
अमूक निश्चित वस्तु हे। इस प्रकार की व्यतिरेक व्यापि (पर) प्रभाकर भिन्न 
वादीके प्रति दर्शाना अशक्यटै। मेयमात्र के व्युत्पत्ति के विपय होने से व्यतिरेक 
व्याक्षि प्रदशेनके स्थान का अभावहै। यदिश्ङ्ाहोकिपरवंमीमासामे आकि 
( आकाग्विशेप ) को ही शब्द का अर्थं (वाच्य) माना गया दै, अत व्यक्ति 
को गन्दाथं नही होने से, उममे व्युत्पत्ति ग्रहु के विषयत्व सूप साध्य नही रहना 
है, ओर मेयत्वरूपदहेषु रहता है, अन हेतु अनंकानि (व्यभिचारी) दहै। तो 
यह ण्म युक्त नही, क्योकि आक्रति के जन्दाथं होते भी अआकृत्तिको ही णनब्दा- 
थेत्व हे, अन्य को नही, एमा नियम नही माना जाना है। क्योकि ( व्यक्त्याकृनि- 
जानयस्तु पदार्थं ) व्यक्ति आकृति ओौर जाति तीनो पदके वाच्यहोतेहे, यह्‌ 
न्यायदशंनमे कहा गया है! उसीको अक्षचरण ( गोतम ) पक्षपाती मानते है। 
ओौर व्यक्ति की एकता आदि के कारण भमूतं ओौर जातिरहित के वाचक जआका- 
शादिपदोको मीमासक भी व्यक्तिवाचक मानतेही है) भौर व्यक्ति शब्दको 
भो व्प्रक्तिवाचकत्व है । यदि कहे कि उन व्यक्तियोमे भी व्यक्तित्व रूप उपाधि 


प्रथम" परिच्छेद" २४१ 


शब्दान्तरलक्ष्यत्वाभ्युपगमात्‌ , व्यक्ति शब्दवाच्या न भवतीति स्ववचन- 
व्याध्राताच्य ! तस्मात्मिद्ध सिद्धे ब्रह्मणि वेदान्ताना प्रामाण्यमिति । 

म द्धीकृल्ेतदवोचाम--कायं प्रायाण्यमेव शब्दस्यानुपपच्नम्‌, तत्र 
स्ख तिग्रहणायोगात्‌ । ननु कथ तत्र सद्धतिग्रहणायोग , प्रवृत्तिदशेनात्‌ 





कचिदिति । अस्ति मीमासकानामभ्युपगम शब्दान्तरवाच्यमेव शब्दान्तरलक्ष्यमिति 1 
तया च व्यक्तंरपि ्यरछिचिच्छब्दवाच्यत्वं मतव्यमितिरथा लक्षणानुपपत्तेरित्य्थं । 
नन्विम नियममभयुपगच्छद्धय किमृत्तर देयमिति तत्राह--व्यक्तिरिति । व्यक्ति 
शब्दवाच्या न भवनीत्यत्र यस्या व्यक्तं शब्दवाच्यत्वं निषिध्यते सा तावद्रयक्ति- 
गब्देनानिधेया, ठनरथा कस्याय निषेध स्यात्ततश्च परस्पर व्याघात इत्यथं । न 
च ततापि व्यक्तिशव्दनक्षिनस्य जव्दवाच्यत्वनिषेध हति वाच्यम्‌ । यत कि नाम 
तल्ललिनमिति पयनुयोगे लश्नणापर पराधरयणमन्तरेण निरुत्तराऽऽपातादिति । 
यत्तदवोचाम कार्यस्य शक्तिगोचरन्वम द्ीकृत्येति, तदुद्घाट्यति--अङ्गीृत्यै- 
तदिति । नत्र कायं उद्धतिग्रटणपरिपाटी दश्ंयति पूर्ववादी-नन्विति। परतर 
न्िदरंनादीति । स्वरन्तरम्य प्रवृत्तिदर्णनादीति यावन्‌ । इतरथा वलवदनिसलि- 
लौघेन नुद्यमानप्रवृत्तावनेकासितिकता स्यादित्ति। नन्विष्टसाधनव्वन्ञानादेवात्मनि 
्रवृत्तिदृष्टा न का्येनानादनम्नदेव परव्राप्यनुमीयतेऽततो विरुद्धो हेतु, साध्यविक- 


1) 11111 मग 





ही व्यक्ति शब्द का वाच्य ( शक्य) होता है, ग्प्रक्ति नही, क्योकि उस व्यक्ति 
को लक्षण से समञ्चा जाना ह, अत उसमे लक्ष्यत्वं रहता है, भक्यत्व नही, तो 
णेसा कहना युक्त नही, क्योकि कही शब्दास्तर के वाच्यको ही किसी शब्दान्तर 
के लक्ष्यत्व युक्त माना जातादहै, जैसे कि ( तीरे-ग्राम ) वाक्यगतं तीर शब्द के 
वाच्य कौ ही ( गद्धाया प्राम ) यहां गद्धा णब्दका लक्ष्य साना जाता है । 
भौर व्यक्तिशब्दका वाच्य नही होता है, यहु कथन व्याघात ( विरोध) युक्त है, 
क्योकि व्यक्तिशन्दये व्यक्तिको शक्यरूप ते कहते हुए, उसका निषेध नही बन 
सक्तता है । इस उक्त रीति सिद्ध ब्रह्मविषयक वेदान्तो (उपनिषदो ) की प्रमाणता 
सिद्ध हृई । 
थम जो यह कहा गयाहै किं ( तवाभिमत कायंवत्‌ ) प्रभाकराभिमत 
कायं के समान । इत्यादि । वह्‌ मानो परोक्षलरूपसेज्ञात के समान को मान कर. 
कहा गया है । मानो कायं के स्वरूप को यथा्थरूपसे नही जान कर कहा गया 
है । वस्तुत कायं के यथार्थं प्रत्यक्ष अनुभव की बात यह्‌ है कि कायंविषयक 
शब्द कौ प्रमाणता ही अनुपपन्न ( असिद्ध) है। क्योकि उस कार्यं विषयक शब्द 
कौ शक्तिके ग्रहण का प्रयोग (असम्भव) है। प्रभाकरानुयायी की शङ्खा है, 
उस कायंविषयक शक्तिग्रह का अयोग कँसेहै, अथर्‌ अयोग नही है, क्योकि 
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२४२ तच्त्वप्रदीपिका 


प्रवत्तकज्ञानमनुमाय तस्य च प्रवत्तंकज्ञानत्वदेवात्मीयप्रवत्तंकज्ञानवत्कार्य- 
विषयकतामध्यवस्यानन्तर शब्दान्वयव्यतिरेकानुविधायितया तस्य शब्द- 
जन्यत्वावगमेन तत्रेव चाब्दद्यक्तेग्रंहणात्‌ । न च स्वात्मनि प्रवत्तंकबोध- 
स्येष्टसाघनविषयत्वात्परप्रवृत्तावपि तदेव प्रवतंकतयानुमीयते न कायं- 
मिति वाच्यम्‌, बतीतानागतविषयेष्विष्टमाघनज्ञानेषु प्रवतैकत्वन्यभिचा- 
रात्‌ । अथ कृतिसाच्येष्टसाघनत्वन्ञान प्रवत्तंकम्‌, तहि कायेमेव नामान्तरेण 








लश्च दुष्टात इतीमा शद्धा निषेधति-न चेति । तदेवेति । ज्ञायमानतया विव- 
क्षितम्‌, तेन न पुवापिरव्याधात । तत्र किमिप्टसाधनताज्ञान प्रवत्तंकम्‌ ? क्रिवा 
कृतियोरयताविशेषणविशिष्टतज्लञानम्‌ ? आच प्राह-अतीतानागतेति । द्वितीय 
शङते--अथेति । ति पुरुषप्रयत्नस्तेन साध्य यदिष्टमाधन तज्ज्ञानमिति योजना । 
त्यंविप्रतिपत्ति कायस्य चैव रूपत्वादित्याट--तर्हीति । यद्यपि भावार्थस्य कति- 
साषयत्वमस्ति, तथापि कार्योपाधित्वाच्च प्राधान्येन तदस्तीति भाव । एतदेव शालि- 


1 


बृद्रवचन से मध्यम वृद्ध की प्रवृत्तिको देखने से, प्रव्तक ( प्रवृत्तिहेतुं ) ज्ञान 
का अनुनानद्रष्टाको होनादहैकि ( यहु मध्यम वृद्धकी म्वतन्वर वृत्ति जनान 
पूवक हो रही है, स्वतन्य वत्तित्व से मेरी स्वलन्त्र प्रवृत्ति के समान) इम प्रकार 
ज्ञान का अनुमान करके, फिर उसके प्रवनक रूप जान होनेये, उस अवतेक 
ज्ञानत्व रूप हेतु से अपने प्रवततंक जान के ममान ( निज ज्ञानदृष्टान्त द्वारा ) उस 
मध्यम वृद्धकेज्ञान मे कायंविषयता का अनुमाने निश्चयहौीतादहै कि ( यह्‌ 
प्रवृत्ति का हेतु ज्ञान, कायेविषयक हृभा है, प्रवत्तिकादहितु होनेसे, मेरे ज्ञान के 
समान ) फिर उसज्ञानको शब्द के साथ अन्वय, व्यतिरेकं वाला जान कर, 
ज्ञान मे शब्दजन्यत्व के ज्ञानसे उम का्येविषयक ही गामानय, इत्यादि की 
णक्ति का प्रहण होता दहै। यदि कहा जाय कि अपनेमे प्रवतंक ज्ञान को इष्ट- 
साधनता विषयक वालक समज्ञता है, भर्थात्‌ इष्टसाधन समञ्चकर बालक प्रवृत्त 
होता है, अत मध्यम वृद्ध की ववृत्तिमे हेतु रूप उस इष्टसाधनता ज्ञान काही 
प्रवतेक रूपसे अनुमान किया जास्तकतादहै, कायं का अनुमान नही हौ सकता 
है। कायं विषयक ज्ञान से प्रवृत्ति नही हौतीरहै, तो यह कथन उचित नही। 
क्योकि गतीत अनागत विषयक इष्टमाधन ज्ञानो मे प्रवतेकत्व का व्यभिचार 
( अभाव ) रहता है । यदि कहै कि भूत, भावी मे कृतिसाध्यत्व नही रहता है, ओर 
प्रकृत मे कृति ( यत्न ) साध्य इष्टसाधनता का ज्ञान प्रवतेक होता है, उसीका 
बालक अनुमान करतादहै। तवतो कायंकोटही नामास्तरद्वारया प्र॑वतंक आपने 
भी स्वीकार किया, क्योकि उसकायंको ही कृतिसाध्यत्व होता है ( कृतिसान्य 


व 
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प्रवतक त्वयाप्यद्खीकृम्‌ , तस्यैव कृतसाघ्यत्वात्‌ कृतिसाध्य प्रधान यत्त- 
त्कायंमभिधीयतेः इत्यभिधानात्‌ । तथापि कृतिसाध्येष्टसाधनज्ञानमेव 
प्रवतेक न केवल का्यज्ञानमिति चेत्‌, मैवम्‌ , इष्टसाधनताववोधस्य 
कार्याविबोध प्रति हेतुतयाऽन्यथासिद्धे । उक्त हि-- 

“केन्तु स्वय क्लेश्चरूप कर्मं यत्कायेता व्रजेत्‌ । 

फलसाधनता तत्र कारण तेन कायेता 1!" उति । 


कनाथवचनेन द्रढ्यति-कृति साध्यमिति ! कतिसाध्य कायं मित्युक्तं भावार्थेऽत्ि- 
प्रसक्तिस्तदर्थं प्रधानमित्युक्तम्‌, प्राधान्य चेद कृत्युद्देश्यत्वम्‌, तावति चोक्ते फलेऽपि 
त्यात्तदर्थं कृतिसाध्य मिव्युक्तम्‌, तत्र कृतिसाध्यत्वं कृत्यन्वयन्यतिरेकरूपानूमानगम्यम्‌, 
कृतिप्राधान्य च मानसप्रत्यक्षमिति प्रत्यक्षानुमानगस्ष बालस्य स्वात्मनि कायम्‌, 
यथौदन पाकश्चत्यथं । भवतु कायंस्याप्येवव्रिधत्व तथापि न कायंताज्ञानासपरवृत्ति- 
रिति शङ्ते--तथापीति । नेष्टसाधननानज्ञान प्रवृत्तेहेतुरपि तु कायंताज्ञानमेव, 
तज्ज्ञानाच्च प्रवृत्तिरित्याट-मरैवमीति । अचापि वाक्यार्थमातकागत तद्ववचनमेव 
प्रमाणमित्याह-उक्त हीति । भयमथ --हितसाधनताकायंतयो पूर्व॑म्‌ भेद उक्त, 
अनन्तर दहितसराघनेष्वेव किमिति कायंतामतिर्नन्यत्रेति शद्धा परिहरन्त आहू 
णालिकनाथा --कित्बिति } सत्यमस्त्वय नियम , किन्त्वय तत्र॒ विशेष --यत्कर्म- 
कायेता व्रजेत्‌ तत्स्वय क्लेशरूपमेव । कथ तहि तस्य कायत्वम्‌ ? नहि दु खाकरस्य 
कायंत्वमुपपद्यते, यथाहु --अकतंव्यो दुं खफल ˆ इत्यत जाह-फठसाधनता 
तत्रेति ! तस्येव विवरणम-तेन कायंतेति । भथवा फलसाधनता तत्र॒ कथ 
कारणम ? यावता प्रवृत्ति प्रत्येव कारण तदिति केचित्तव्ाह--तेनैति । तेन कार्य- 
तास्य भवतति, नतु प्रवृत्तेरिति । अतएव तंरुक्तम्‌ “ज्ञापककोटिनिविष्टा फलसाधनता 
कायंतामनुरुध्यते । नत्वसौ पदात्मेवेि 1" 





प्रधान यत्तत्कायंमधिधीयते ) यत्न से {स्य जो प्रवान = धात्व्थैभिच्च अदुष्ट वह्‌ 


कायं कहा जाता है-एेसा कहा गयादहै। तोभी यदि कहा जाय किं कृतिसाध्य 
इष्टसाधन का ज्ञान ही प्रव्तंकं होतार, केवत कायं का ज्ञान प्रवतंक नही होता 
है, तो यह कयन युक्त नही, क्योकि इष्टसाधनता का ज्ञान कांता ज्ञान के 
प्रति हेतु होने से उवृत्तिजनन मे घटजननमे कलाल के पिता के समान अन्यथा- 
सिद्ध (कारणतारहित ) है । यह गालिकनाथ ने कहा है कि-- 

हिसस्ताघन ही कायं ( कर्तव्य ) होता है, किन्तु उसमे भी यह्‌ विशेषदहै कि 
स्वय क्लेशस्पभीजो कमं कायेताको प्राप्त होता है ( कतव्य होता) उत कतै- 


च्यतामे फल ( इष्ट ) साधनता कारण्‌ रहता है, उस कारणतास्े कायंता कमं 
मे होतीदहै)। 


२९९ तन्तवप्रदीपिका 


ननु चिकीषेवेषा ममेद कार्यमिति, नतु तदतिरिक्त कार्यं नामात्र 
किचित्प्रतीयत इतिचेत्‌, मेवम्‌, अन्तरेणापि कार्यधिय समीहितसाधनना- 
मात्रावबोधात्‌ सुधामरीचिमण्डलोदयादौ चिकीर्षया अप्यनुपपत्ते 1 न 
चास्या कायेधिय कृतियीग्यतामात्रमालम्बनम्‌, कृतियोग्ययोरपि दु ख- 
तत्साधघनयोस्तददशेनात्‌ । नापि समीहितसाधनम्‌, अतीतवतैमानयो समी- 

ननुं कायेसिद्धिरेव कुत प्रमाणात्‌ ? तावन्ममद कायेभिति वुद्धि प्रमाणम्‌, 
तस्याश्चिकीर्षामाव्रतया्थमाधकत्वादिति श द्ते-नन्विति। कोऽस्थामिमव ? 
कि कायंमेव नास्तीति? उततत्रेय प्रमाण न भवभीति? द्य, तदनङ्खीक।रे 
चिकिर्षाया एवानुत्पन्तिप्रसद्धान्‌ । न चेष्टसाधनतासात्राववोवात्तदुपपनि , सुरनार- 
म्भपरिश्रान्तसुदरीसमीहितसाधनेऽपि सुधामरीचिमण्डतोदये मनुः मारतर द्रसद्वमेव 
वा असाध्यस्वभावे चिकीर्षाऽभावादित्याह--मैंवमन्तरेणेति } द्वितीये त्वनन्यगति- 
कत्वादेषेव भविष्यति प्रमाणमिति भाव । भवत्वियमिच्छातिरेकिणी, तथापि कृति- 
योग्यनामेवालम्बते न॒ तदतिरिक्त क्रचित्कायंमस्नि तत्राह--न चास्या इति। 
साधयितु योग्यत्वमस्ति दु खादेरपि, न कायंबुद्धिविपयत्वमित्ि तदतिरिक्तमेवास्या 
विषय इत्याह-कृतियोभ्ययोरिति 1 मस्तु तहर्यष्टसावनत्वमेवास्या विपय इनि 
तवराह-नापीति । तत्र हेतु -अतीतेति । ननु यद्यपि सावनेऽपि दगंनात्फ^- 
मात्रमस्य आलम्बन न भवतति नाप्युभयमेकेकव्य्भिचारात्‌ , तथाप्यु नयानुगतमिच्छा- 





यदि श्ड्धाहो कि ( मभेद कार्यम्‌ ) मेरा यह र्न्नैव्यदहेः यहु चिकीर्पा 
( कार्येच्छ ) का स्वरूप है, इससे अत्तिरिक्त कायं वस्तु कुज नी प्रतीत नही होता 
है कि जिसका कायं नामदहो,तो यह शद्धा युक्त नही, क्योकि कायंता ज्ञान के 
बिनाभी इष्टसाधनता मात्र के ज्ञानसे ( सुधामरीचिमण्डव ) चन्द्रौदयादि 
विषयक भी चिकीर्षा ( कर्तुमिच्छा ) की उत्पत्ति नही होती है, क्योकि वह 
मसाध्य है, अत मानना होगा कि साध्य स्वभाव वले कायं विषयक ही चिकीर्षा 
होती है, अतएव ( ममेद कार्यम्‌ ) यह कायेज्ञान वतमान रहता है, तभी 
चिकीर्षा होती दहै, यदि कहा जाय कि चिकीर्षासे भिन्न कायंबुद्धि हौ, परन्तु, 
इस कायंबुद्धि का कृततियोग्यता मात्र विषय रहता है। तो यह्‌ कहना भी यक्त 
नही, कतियोग्य ( यत्नसाध्य } भी दुख गौर दु खसाधनो मे कायेताबुद्धि नही 
देखी जाती है, अत कृतियोग्यता से अतिरिक्त ही का्यंबुद्धि के विषय को मानना 
उचित दहै! इष्टसाधन रूप समीहित साधन ही कायंुदधि का विषय हो, यहु 
भी नही कहा जा सकता है, क्योकि अतीत, वतंमान इष्टसाधन मे का्यबुदधि का 
अभाव रहता है, अतीत का स्वरूप नही रहता है, वतंमान इष्टसिद्ध रहता है, उसमे 


प्रभमः परिच्छिद्‌" २४५ 


हितसाधनयोस्तदभावात्‌ । नापि फलमेव, तत्साधनेऽपि दशनात्‌ । नापि 
फलतत्साधनयोरनुस्यतमभिलाषगोचरतामात्रमस्या आलम्बनम्‌, अभिलाष 
मात्रगोचरेऽपि सुधामरीचिमण्डलादौ तदभावस्य दशितत्वात्‌ । तस्मादेम्यो- 
ऽत्िरिक्त एव कश्चिदाकार का्यधीगम्य, स एव चाकार कृतिसाध्य, 
करत्युटेऽ्य कायमित्युच्यते । स एव प्रवतंकतया स्वात्मन्यधिगतत्वाच्छन्द- 
दाक्तेगचिर । 

तथापि कथ मलौकिकनियोगे वैदिकलिद्खादिरब्दाना व्युत्पत्तिरिति- 
चेत्‌, उच्यते-यद्यपि लोकब्युत्पत्यनुसारेण क्रियाया कायेत्व प्राप्तम्‌, 





गोचरत्वमाव्रमस्य आलम्बनमित्याशङ्कच पूर्वोक्तव्यभिचारमेवाह--अभिटाषेति । 
प्रिशेषादतिरिक्तमेवालम्बनमि्युपसहरति-- तस्मादिति । ननु भवत्वतिरिक्त 
तथापि कथ कार्यत्वमिति तत्राहु-सं पवेति । तथापि कथमस्य शन्दा्थत्वावगति- 
स्तत्राहु- स एवेति । स्वात्मनीति । बालस्येति शेष । 

कायंमात्रस्य शब्दाथेत्वेऽपि नियोगस्य शब्दाथंत्वमयुक्तम्‌, अलौकिकत्वेन तत्रा- 
गृहीनसगतिकत्वादिति शगडूते-तथापौति । अलौकिकत्वेऽपि विमर्शिमकतकंत 
सभाविते नद्धतिग्रहमुपवादयति--यद्यपीव्यादीना । क्रियाया इति । भावा्थस्ये- 
त्यथ । स्वर्गकामो यजेतेत्येतचियोज्यसम्पणपर नतु फलपरमिति हि गुरुमत्‌, 
तथाच षष्ठाद्ये राद्धान्तितिमतस्नत्समपेकपदेन समभिव्याहारात्‌ सहपाठात्‌ क्रियाति- 
रिक्त नियोगमवगमयन्ति लिडादय इत्युत्तरेण सम्बन्ध । ननु कत्रपेक्षत्वात्कायंस्य 





साध्यता ( कायेता ) नही हौ सकतीदहै। स्वगं सुखादि फल ही कायेबुद्धिका 
विषय नही हो सकता है, क्योकि फन के साधनोमे भी कायंबुद्धि देखी जाती 
है। फल ओर साधन दोनोमे व्यापक इच्छा विषयतामातदकोभी दस काय 
बुद्धि का विपय नही कह सकते है, क्योकि इच्छामात्र के विपय चन्द्रमण्डलादिमे 
कायंनुद्धि विषयता के अभाव को प्रथम दर्शाया गयाहै। अत इन इष्टसाधनारदिं 
को से अतिरिक्त दही कोई आकार ( वस्तु ) कायंबरुद्धिसे गम्य (ज्ञेय ) होता है। 
ओर वही भाकार कृतिसाध्य, कृत्युद्‌देश्य, कायं ( यत्न से साध्य, यत्न का उद्देश्य 
= लकय ) इन शब्दोसे कहा जातादहै। ओर उसी आकार को प्रवर्तक रूपसे 
वानक के अपनेमनमे ज्ञातहोने के कारण, मध्यम वृद्धं के व्यवहारसे वही 
आकार शब्द शक्ति का विषय रूप्‌ बालक को सिश्चित होता है। 


यदि श्धाहोकि उक्त रीतिसे कायं विषय शन्दशक्ति का ज्ञान लोक मे 
होने प्र भी लोकसे अप्रसिद्ध अलौकिक नियोग ( अदृष्ट ) विषयक वैदिक 
लिडादि शब्दो की व्युत्पत्ति ( शक्तिज्ञान ) कंसेहो सक्तीरहै। तो समाधान 
कहा जाता है कि यद्यपि लोक को ब्युत्पत्तिके अनुसार धात्वथंरूपत्रियाको 
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तथापि वेदे स्वगैकामो यजेतेति नियोज्याभिघायिना स्वगेकामपदेन सम- 
भिव्याहारात्‌, नियोज्य सच कायं य स्वकीयत्वेन बुध्यते इतिन्यायात्‌ । 
तस्य च कमिसबन्धार्साध्यस्वगेवििष्टस्य क्षणप्रध्वसिन्या क्रियाया काला- 
न्तरभाविस्वगेसाधनयोग्यतावेधुयेण कायताबुद्धयनुपपत्ते क्रियातोऽतिरिक्त 
कालान्तरभाविफलसाधन नियोगमेव नियोज्य प्रति लिडादय कायंमव- 
गमयन्ति । तच्च स्वात्मनि पुरूष नियुञ्जान नियोग इति, मानान्तरा- 





तत्समर्पकत्वमेव स्वगेकामादिपदस्येत्यत आह-नियोञ्यः स चेति । य कर्यं 
स्वकीयत्वेन बुध्यते स॒ नियोज्य इति न्यायान्नियोगसवन्धवोद्धा नियोज्येन भवित- 
व्यमित रथाकतरत्वानुपपत्तेरित्यथं । तथापि भावाथंसवन्धवोद्धव नियोज्यो भवतु, 
कृतो नियोगसिद्धिरिति तत्राह- तस्येति । स्व्गेकाम इति काम्यस्वगं विशिष्टत्वात्‌ 
सिद्धे च कामाभावात्‌ साध्यस्वगं विशिष्ट प्रतीयते नियोज्य , एवविघस्य च भावायं- 
क्रियाया ममेद कायंमिति कायंताबुद्धचनुपपनत्ते, तत्र देतु -क्षणध्वसिन्यामिति । 
मदंनादिव्यावृच्यथं कालान्तर भावीत्युक्तम्‌ । तदुक्तम-- 

'लिडादिस्तत्र कार्यं चेत्कियामेवावबोवयेन्‌ । 

समन्वयो नियोज्येन तदानीमेव हीयते" । इति ॥ 

(प्रप पु १८३) 

तनु कथमस्य नियोगत्वम्‌, आज्ञा हि नियोग, न चापौर्षेये वेदे सा सचवति, अत 
एव नापूरवेत्वभिति तत्राह-तश्च स्वात्मनीति । अथवा अपूवेस्य शनब्दाथत्वे निय- 
मस्य वाक्यार्थता कथमिति तव्राह-तच्च स्वात्मनीति । पुरुषाभिप्रायह्पग्र॑षा्- 
भावेऽपि परस्परव्यभिचारिषु तेष्वनुगतम्रवतेकत्वरूपो नियोग शब्दार्थं , पस चात्रापि 
सभाग्य इत्यथ । स्यादेतत्‌ -स्वगेसाधनत्वयोग्यतावलेन खल्वलौ किकनियोगाङ्धीकार ; 


ही कायेत्व प्राप्त ( सिद्ध ) होता है, तथापि वेदमे (स्वगंकामो यजेत ) स्वगकी 
इच्छा वाला यज्ञ से इष्ट को भराप्त करे) य्ह नियोज्य ( यज मे नियुक्त होने वाला 
कर्ता ) का वाचक, स्वगेकाम, पद के साथ सम्भिहार, यजेत, के पाठ से, नियोज्य 
कर्त के प्रति लिडादि कायं के वोधक होते है, क्योकि नियोज्य कर्ता वही 
होतारहै जो कायें को भपना कर्तव्य समन्नता है, यह्‌ न्याय ( नियम) दहै। 
गोर नियोज्य को कृमि (काम) रूप सम्बन्ध से स्वगेयुक्त ( स्वगंकामी ) को क्षण- 
विध्वसी कियामे कानास्तरमे होने वाले स्वगे की साधन योग्यता के अभावके 
कारण कायंता बुद्धि की उत्पत्तिनहीहौ सकतीदहै। अत भावाथंषूप क्रियासे 
अतिरिक्त कालान्तरभावी फल के साधनरूप नियोगकोही नियोज्य के प्रमि 
लिडगदि कार्यं रूप अवगम (ज्ञान ) कराते है । वह कायं रूप वस्तु नियोग इनसे 
कह जाता है क्रि अपने मे पुरूष का नियोजक ( भवरत ) होता है। मानान्तरसे 
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पूर्वेतया अपूर्वमिति च व्यपदिश्यते । न च फलजनकतया फल प्रति शेष- 
त्वाद्‌ अपूर्वस्य प्राधान्यप्रच्युति , स्वसिद्धचनुकूलनियोज्यलाभायेव फल- 
दोषतावलम्बनात्‌ । स्वरोषभृतगर्भदासोपकाराय सविदधानस्थ स्वामिनं इव 
प्राघान्यानुपरोघात्‌ 1 
तदुक्तम्‌- 
स्वात्मसिद्धचनुक्‌लस्य नियोज्यस्य प्रसिद्धये । 
कु वेत्स्वर्गादिकमपि प्रधानं कायेमेव नः ।। इति । 


तथा च वरघाताय कन्योद्रहुनम्‌, यत कतिमाध्य प्रधान यत्तत्कायंमभिधीयते" इति 
कायंलक्षणमायुष्मन्मते, तत्र स्वर्गं भ्रति साधनतया तच्छेषस्य न प्राधान्यमिति 
तव्ाह-न च कदैति । यदि परसिद्धवथंमय व्याप्रियेत तदा स्यातप्राधान्यविघात , 
नतु तदस्ति, नहि स्वर्गोऽस्य स्यादिति नियोगव्यापारोऽपितु कथकार मामय साधये- 
दिति, तदथ॑मेव खल्वयमस्मै स्वर्गं ददाति गभंदासोपकतंव स्वामी, तथाच कुत 
प्राधान्यप्रच्युतिरित्याह-- स्वसिद्धीति ! सविदधानस्य । सविधान योगक्षेम कुवैत 
इत्यथं । 

स्वात्मसिद्धीति । अनुष्ठान विना नियोगासिद्धे कर््रा विना च तस्या- 
सिद्धे अधिकारिण विना कर्तंरभावाल्नियोज्य विना च तदभावादू अकामानुगुणे च 
काभिनियोगत्वायोगातत्‌ तदिदमानुकूल्यम्‌ । अपिभिन्नक्रम । स्व्गगदिकं कुवेदपि 
प्रधानमिति । प्रतिपादिततर्कोपसहारपूवंकमुपपादित नियोगशब्दाथं भ्रतिवन्दीग्रहण- 





प्रथम अज्ञात होने के कारण अपूवं कहा जातादहै। शकाहोतीदहैकि ( कृतिसाध्व 
पधान यत्तत्कायंयभिधीयते ) यह भयम कहा गया है, किन्तु फलजनकता से फल 
के प्रति गेषता ( अद्खना) के कारण अपूवं की प्रधानता नही रह जाती है। 
परन्तु यह शका युक्तं नही, क्योकि स्वसिद्धिके अनुकूल ( हतुरूप ) नियोज्य के 
नाभ के लिये ही फलशेषता का अवलम्बनं नियोग करना है, फलसिद्धिके लिये 
नही, अत फल काशेष नहीहोताहै। जसे स्वशेष (भद्ख ) गभेदास ( नित्य 
भृत्य ) के उपकार के निये सम्यक्‌ विधि करने वाला मी स्वामी प्रधान ही रहता 
दै, कैसे फलाथेक होने प्र भी कायं प्रधान रहता है । 
एेसा कहा भी है-- 

अपनी सिद्धि के अनुकूल नियोज्य की सिद्धि के लिये स्वर्गादि फल को क्ररता 
हमा भी कायं प्रवान दही रहता है । अर्थात्‌ कर्ता को अनुष्ठानादि के विना नियोग 
कौ सिद्धि नही हो सकती है । अत उनमे कायनृकूलता रहती है, तथापि प्रत्ययार्थं 
काये धान ही रहता । 
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तदेवमलौकिकत्वेऽपि नियोगस्य युपाहुवनीयादिवत्पदान्तरसमभिन्याहारा- 
त्लिडादीना तत्र॒ सबन्घग्रहुणोपपत्तेरपपन्न तत्राम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ 1 
प्रयोगश्च विवादाध्यासिता लिडादय एतच्करियातिरिक्तकार्याभिधायिनः 
कार्याभिधायित्वाद्‌ गामानयेत्यादिपदवतिति । विपक्षे यागातिरिक्तकार्यान- 





ूरवैकमुपसह गति- तदेवमिति । यूपादीति । यथा खलु यूषाहवनीयादो यूप 
तश्चति, बूपमष्टान्लीकरोति, यूपमनक्ति, अर्धोदिते सूर्यो आहवनीयमादधाती'त्यादि- 
वाक्यपर्यालोचनया सस्कृतौ कौौचन दावेग्निविशेषौ युपे पगु निवन्धाति' आह्‌ 
वनीयेः जुहोति'त्यत्र युपाहवनीयशब्दार्थविति निर्णीयते ! आदिशब्देन यववराहा- 
दिग्राह्यम्‌ । विवादेति । कार्याभिधायिन इत्युक्ते भावार्थाभिधानेन सिद्धसाधनता 
तत्निवृत्यर्थ क्रिया तिरिक्तेव्युक्तम्‌, तथाचाप्रमि द्रविशेणता तच्निवृत्यर्थमेतत्पदम्‌ । क्रिया- 
न्तरामिधायिपदेषु च सुप्रसिद्ध साध्यर्‌, पक्षे चंतदभिधेयक्रियातिरिक्तकायंत्वमेतद- 





त 


अत उक्त रीतिसे नियोगके अलौकिक होने भी यूप, आहवनीय, आदि शब्दो 
के ममान प्रमिद्धार्थक पदान्तरके माथ पाठसम्बन्ध से निडादिके उक्त कायं के 
साथ सम्बन्ध ग्रहण की सिद्धिमे उस कायंविषयक वेद की प्रमाणता सिद्ध होती 
है । भर्थानत्‌ ( गूप तक्षति, यूपमष्ठास्वी करोति, यूपमनक्ति, अर्धोदिते सूयं गाह 
वनीयमादधाति, आहवनीये जुहोति } युपको छिनता दहै । आट कोण युक्त करता 
है, चिकना करता है। भर्ढधोदिन मयं कानमे आहवनीयमे अग्निका आधान 
करे, आहवनीय मे हवनं करे । इन सतं विपि वाक्यो मे अन्य पद के सम्बन्धसे 
युपादि अथं का निणेयहोतादहै, वैसे कायं कानिर्णय होताहै। इस विषय मे 
प्रयोग (अनुमान) भी है कि ( विवादास्पदलिडादि, णतत्‌ प्रसिद्ध अभिधेय 
[ धात्वथं | क्रियाऽतिरिक्त काथं के वाचक हः कायंवाचक होने से, गामानय, 
इत्यादि पद के समान) य्ह क्रियासिधायी मात्र कहने पर, धात्वयभिधान 
( कथन ) से सिद्ध साधनता होती, उसकी निवृत्तिके त्यि क्रिपाऽतिरिक्त कडा 
गया है, परन्तु क्रियातिरिक्त मात्र कहने पर ओ अप्रमिद्ध विशेषणता कौ प्राप्ति 
होगी, क्योकि गामानय, इत्यादि क्रियातिरिक्त के अभिघायी ( वाचक) नहीदहैः 
अत एतत्‌, यह कहा गया है, अत अथं होतादहै कि लिडादि के प्रसिद्ध विधि 
निमन्त्रणादि रूप तथा भावना ( आज्ञाप्रेर्णादि) हूप क्रियाजो से, तथा यजादि 
धात्वथं सूप क्रिया से अतिरिक्त ( नियोग ) के वाचक {डादिदहै) इस प्रकार 
पक्षमे साध्य सिद्ध होतादै, ओर गामानय, इत्यादि मे क्रियान्तराभिधेयकत्वेन 
साध्यकी भरसिद्धिहोततीदहै। नियोगमे कायत्व के रहते भी क्रियात्व के अभाव से 
क्रियातिक्क्िसध्यकी पक्षमे सिद्धिदहोतीहै। यदि कहा जाय किं ( हितुरस्तु 
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भ्य पगमात्‌ यागस्य च स्व्ेसाधनत्वानुपपत्ते स्वगेकामो यजेतेत्यादिवाक्या- 
नामप्रामाण्यप्रसद्धो वाधक इति । 
अत्रोच्यते--भवेदिष्टमनोरथो यदि स्वात्मन्यपि का्यंबोधस्य प्रवत्तं 
कत्वमध्यवसीयेत, समीहितसाधनताया एव तु स्वात्मनि प्रवतेकत्वाध्यव- 
सायात्‌ न च भूतादौ व्यभिचार › यत -- 
कार्यस्यावगतेहुतुर्याद्श्च हितसाधनम्‌ } 





तभिधेयत्वे सति क्रियात्वाद्रा, एतदभिधेयत्वे सति क्रियात्वानधिकरणत्वाद्रा, आद्य- 
मर्भिघायकत्वमाधननव्याहतम्‌, द्वितीय सिध्यत्‌ क्रियात्वानधिकरणकायंनियोगमादाय 
सिध्यनीति नियोगसिद्धि । 

त देतत्काये ब्युत्त्तिसमथंन दूषि यितुमुपक्रमते--उच्यत इति । समीहित- 
साधनतया इति । तद्रोधनम्‌, विषयेण विषयिलक्षणात्‌ । ततश्च तस्यैव परत्राप्य- 
नुमानेन तत्रैव शब्दणक्ति, नतु कायं इत्यभिप्राय । इष्टसाधनतावबोधस्य भूतादौ 
प्रवतंकत्वग्यभिचार पूर्वोक्तमन्र्य श्लोकेन परिहरति-- कायस्येति । याद्शमिष्ट- 
साधनत्वं कृतियोग्यताविशिष्ट तव कायंज्ञाने हेतुस्ता दुंशमेव प्रवृत्तिहेवुराश्चीयते मया 








साध्य मास्तु ) हेतु रहे, परन्तु साध्य नही रहे, अर्थात्‌ अदृष्टवाचक िच्डादि 
नही दहै, तो इन विषुद्ध प्क्षमे नश्वरयाग होमादि से अतिरिक्त स्थायी कायं के 
मस्वीकार से, तथा क्षणिक यागादि मे स्वगंसाधनत्व की अनुपपत्तिसे स्वर्गकामी 
यागसेडप्टको सिद्ध करे, इत्यादि वाक्योमे भप्रमाणताकी आति होगी । अत 
यह्‌ अप्रामाण्यं व्रनद्धुहौ विपक्ष का बाथक है, अतएव उक्त अनुमान अदुष्टमे 
प्रमाण हे । 

उक्त डदि की कायेविपयता मे कहा जाताहै कि--ञापका यह्‌ इष्ट 
मनोरथ बत्य होना, यदि वो इच्छुक बालक स्वात्मामे भी उक्त कायंबोध को 
मरवतंक निश्चय करता, किन्तु वहतो इष्टसाधनताके ज्ञान कोह अपने मनमे 
प्रवतंक समञ्च नकता हे--अप्रसिद्ध कार्यता को नही । अत मन्यम वृद्ध को प्रवृत्ति 
मे भी उसी इष्टसाधननाके ज्ञानको हेतुषरूपसे मनुमान दवाय समञ्च तकता है, 
ओर इष्टसावनतामे ही लिडादि की शक्ति का ज्ञान व्यवहार से बालकं को होता 
है कायंसे नही । ओौरजो प्रयम कहा गयाथा कि भरूत-मावी मे इष्टसाधनता के 
लान होते भी प्रवतेकत्व नही होता है। अत उसमे प्रवत्तंकत्व का व्यभिचार 
वह्‌ कहना युक्त नही । क्योकि जैसा-- 


ङतियोग्य, हित (इष्ट ) साधन कायं के ज्ञान का हेतु आपके मतमे 
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प्वृत्तेस्तादुश हेतुव्यंभिचारस्तत कूंत ।। १७) 
येनापि हि कार्यावबोघस्यैव प्रवतैकत्वमभ्युपेयतेऽभ्युपेयतै एव तेनापीष्ट- 
साधनतावबोधस्य कार्यावबोध प्रति हितुता, तदभावे का्यंबोघानुपपत्ते । 
तत्रापीष्टसाघनतामात्रस्य मृतादौ व्यभिचारात्‌ कृतियोग्येष्टसाधनताज्ञान- 
मेव कायेताज्ञानहैतुरित्यभ्युपेयम्‌, तथा च तादुगिष्टसाजताबोधस्येव प्रवृत्ति- 
हेतुत्वौपपत्तौ किमन्तगडना कार्यावबोधेन । न चेदुगिष्टसाघनताज्ञानमेव 
कायताज्ञानम्‌ , तस्य तञ्ज्ञान प्रति हैतुत्वाभ्युपगमात्‌ । न च ममेद कायं- 
मिति चिकीर्षामपहाय कार्यज्ञान नाम किचिदुपलभामहे । न च चिकीर्षव 
का्येधियमन्तरेणानुत्पचमाना ता कल्पयतीति युक्तम्‌ । कृतियोग्येष्टसाधन- 





नत कुतो व्यभिचार इति योजना । श्लोक विवृणोति-येनापीति । ननु कृति- 
योग्येष्टमाधनज्ञानमेवे कायंज्ञान नत्वनयोरधूमा ग्निबोधवज्जन्यजनकता यदाह-- 
"यथा खत्वेकधीवेचयत्वेऽप्याकृनितो व्यक्तिधीरुक्ते ति । तथाच तस्य प्रवत्तंकत्वाश्रयण- 
मस्मदनुकूनमेवेति तत्राह--न चेति । हेतुमाह-तस्येति । फलसाधनता तत्र 
करण तेन कांता, इति स्वीकारात्‌ देतुहैतुमतो रेक्यमनुपपन्नमित्यथं । यत्तु ममेद 
का्यंमिति बुद्धे परिशेषात्ताय विषयत्वमुक्त नदप्यमिद्ध॒तस्याश्चिकीरषारूपत्वादि- 
त्याह-न च ममेदमिति । यद्विष्टसाधनतामात्राच्चिकीर्षानृत्यत्तेप्द्धेतु कायं 
स्वीकर्नव्यमिति तदपि विशिष्टेष्टमाधनस्वीक्रारात्पर्हितमित्याह--न चेत्यादिना । 


होना है, वैसा ही इष्टसावनताके ज्ञानको प्रवृत्तिके दैतूत्व मानाजातादहै,तो 
व्यसिचार कंसे हये सकता दै १७॥ 

जो कायं ज्ञानको प्रवृत्ति का हेतु मानतेदहै, वह भी दष्टसाधनना के ज्ञान 
को क्ायंज्ञानके प्रति दहेतु माननेदहे, क्योकि इष्टमावनता ज्ञान के अभाव रहते, 
कार्यं ( कत्य ) वुद्धि की उपपत्ति ( मिद्धि) नही होतीदहै। अत उस काथर 
बोध स्थानमे भी इष्टमाघनता मातर का भूनादिमे व्यभिचार से ( प्रवृत्ति हतुत्व 
के अमावस) कुतियोग्य ( वतमान ) इष्टसाधनता ज्ञानकोही कायेता ज्ञान मा 
हेतु मानना होगा 1 फिर ठेमा होने पर, कृगियोग्य ( यत्नयोग्य ) इष्टसाधनना 
ज्ञान को ही प्रवृत्ति टिनुत्व मिद्ध द्येन पर, अन्तर्गडु ( गलगण्ड तुल्य निरर्थक ) 
क(ख्लानकाक्या फन हो मकतादहै। रेका इष्टनाधनना का त्रान ही कार्यता 
ज्ञान दै, अत अन्तगेड तुत्य नहीदहै, यहं नही कहु सक्ते, क्योकि उस इष्ट- 
साधननाज्ञान को आपने कायना ज्ञानके प्रतिदहेतु माना दहै ओौर ( मयेद 
कर्तव्यम्‌ ) मेरा यह कतव्य है, ठस प्रकार की चिकीर्षा ( कतव्येच्छा ) को छोडकर 
( इसके बिना ) कायं नामक कोई वस्तु उपनन्ध नहीदहोनीदहै। यदि कटे किः 
कायान के विना अनुत्पद्यमान ( असिद्ध) होती हुई चिकीर्षही काये बुद्धिकी 
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तावबोधादेव चिकीर्षाया अप्युपपत्ते । 

त च कृतिसाध्य प्रधानमिति कायंलक्षण युक्तम्‌, फलेऽतिव्यापप्ते । 
अथ साक्षात्कृतिसाध्यत्व विवक्षित न च तत्फलेऽस्तीति मतम्‌ › मेवम्‌ । 
नियोगे तदभवेनाव्याप्ते , भावा्थंस्येव साक्षात्कृतिसाध्यत्वात्‌ । अथ 
साध्यैकस्वभावत्वम्‌ न, प्रागभाववत्यु व्यभिचारात्‌ । न च सदा साध्ये- 
कस्वभावत्वम्‌ , यागाद्यनुष्ठानोत्तरकालमपि तस्य साध्येकस्वभावत्वे कदा- 


तदेव कायंस्याप्रवतंकत्व प्रमाणाभाव चोक्त्वा तल्लक्षणमूक्त दूषयति- न च 
क्रतीति । फलमपि हि कृतिसाध्य कत्युहेश्यतया प्रधान चातस्तत्रातिव्याक्षिरिव्यथं । 
नन्वन्यवधानेन कृतिसाध्यत्व विवक्षितम्‌, नच तत्फलेऽस्ति नियोगग्यवधानात्तस्येमि 
शङते- अथेति । तद्य॑सि द्विर्धात्वथंस्येव साक्षात्कृ तिलक्षणप्रयतनसाध्यत्वात्‌ नियो- 

त स ह 
गस्य तद्वयवधानादिति दुषयति-- मैवमिति । किमिद साध्यैकस्वभावत्वम्‌ ? कि 
साधनाहत्वाधिकरणत्वम्‌ ? किवा सिद्धत्वानधिकरणत्वम्‌ ? आदये प्रागभाववत्सुत्प- 
्ियोग्येष्वतिनव्यास्िरित्याह्‌ --प्रागभावेति । दितीय दूषयति---न च सदेति । 


कन्मना करातीदहै, तो वह कहना युक्त नही, क्योकि कृतियोग्य इष्टसाघनता के 
जल्ञानसेही चिकीर्षा की सिद्धि ( उत्पत्ति) होती है, उकी उत्पत्ति मे कायं 
ज्ञान की अपेक्षा नही होनी है ( उक्त रीतिसे कायं के प्रवत॑त्वे ओर प्रमाण के 
अभावका वणेन हुआ, लक्षण काभी अभाव कहाजता है कि-- 

कृति से साध्यप्रवान कृति का उष्देष्य कायं हयेनाहै। यह्‌ लक्षण जो कहा 
गया था, वह कायं का नक्षण युक्त नतहीहै। क्योकि इस लक्षण की फन स्वर्गादि 
मे अत्तिव्यास्ति है, क्योकि फलन ही कृति का उदृदेश्य रहता है । यदि कहे कि कृति से 
साक्षात्‌ साध्यत्व कायं का लक्षण विवधितदहै, अत फन मे अत्तिव्याप्ि नही 
होगी, क्योकि कृति से अपूव द्वारा फन की सिद्धि होती है, साक्षात्‌ नही, तो एेसा 
कहना भो नही वन सकता है, क्योकि नियोग नामक कायं मे उस कृतिसाश्लान्‌ 
सान्यत्व के अनावसे उसमे लक्षण क्य अव्पाति होगी, धात्वथं रूप भावार्थकोही 
ताक्षाक्छति साध्यना से, उप्तमे लक्षण की प्रािहोगी। यदि कहे कि साध्यैक 
स्वमावता कृिसाध्यत्व का अर्थं है, ओर धात्वथं साध्य गौर सिद्ध दोनो स्वभाव 
वालि होते है, अत उनमे अशिन्याप्तिनहीहोगी, तो वह॒ कहना भी युक्त नही, 
क्योकि भ्रागस्मव वाले सब वस्तु नाग्येकस्वभाव वाली होती है, उनमे क्षणक 
व्यभिचार ( अतिव्याप्ति ) होगा । यदि कहै करि सदा साध्यैकस्वमावत्व विवश्ित 
है, अत प्रागभाव वालेमे अनिनग्याप्ति नही होगी, क्योकि प्रागभाव कालमे 
उनमे सान्यत्व दहना हैः वादमे नमो, तो यह कहना भी नही बन सकता हे । 
क्योकि यागादि के अनुष्ठान के उत्तर कानमे भी नियोग के सदा साध्यंकस्वभाव्‌ 
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चिदपि नियोगासिद्धौ स्वर्गासिद्धिप्रसङद्खात्‌ । अस्तु वा यत्किचिदविचारित- 
रमणीय लोके कार्यम्‌ , तथापि कथ वैदिकलिडादिश्चब्दादलोकिकनियोगस्य 
प्रतिपत्ति ? मानान्तरानधिगते तस्मिंटिलिड दि सद्धतिग्रहणायोगात्‌ । 
अधिगमे वा “अतो मानान्तरापूवेमपूवेमिति गीयते", इति कपोलकति्पिता- 
पूवेत्वभद्धप्रसद्ध । न च कार्यमात्रेऽवसितसद्धतिका लिडादय शब्दा 
नियोज्याभिधायिस्वगेकामादिपिदसमभिव्याहारमामर्थ्याच्करियातिरिक्तमेव 

कायंमवगमयति, आबुतरविना्िन्या क्रियाया कालान्तरभाविस्वर्गादि- 





एव नक्षणके नियोगे तत्सिद्धचर्थं प्रवृत्तिरेवानुपपन्ना व्याघातात्‌ , फलसिद्धि पूर्वौ 
क्तयोग्यताविरहृश्च । तथाच स्वात्मसिद्धयनुकूलस्येत्यादिशालिकया केवल विलपित्त- 
मव स्यादित्यथं । एव कायमात्रस्य लक्षणानि दूषयित्वा तद्िशेष नियोग दूषयति -- 
अस्तु वेति । तादृशो नियोग कि वमाणानरेण न गृहीत ? क्वा गृहीत ? 
उभयथापि दूषणमाह - मानान्तरेत्यादिना । ननु नात्यन्तमलौ फिकलत्वमस्य यावता 
कायंताकारेण लोकप्रसिद्धस्येव सतो विश्चेपमात्रनिर्णयौ वक्यविशेष विमश{द्धिवति । 
यथाहु - - 

ध्युत्पत्तिरपि का्यऽ्े व्यवहारानुसारिणी । 

कितु निर्धारणामात्र वेदवाक्यविमशंजम्‌ ।।' इति ॥। 

(प्रप पृ १९२) 

तदेतत्पूवंपक्नावसरोक्तमनु्य दूषयति -न चेत्यादिना । न च युक्तमित्युक्तम्‌, तत्र 


रहने पप, कभी नियोग सिद्रही नही होगा, ओौर नियोग की असिद्धिसे नियोग 
जन्य स्वर्गादि की असिद्धि प्राप्त होगी! अनत देसे नियोग के लिये प्रवृत्ति आदि 
कौ अनुपपत्तिसे इसकी कथा प्रलाप मात्र है) अयवा अविचारित रमणीय 
( अविचारित सुन्दरता वाला) यनृकिश्िन्‌ का्थंलोकमेहो ओर उसका ज्ञान 
भौलोकमेहो) तथापि वैदिक नडादि शब्दसे अलौकिक नियोग का ज्ञानं 
केम होतादै अर्थान्‌ नही ह्ये सकतादहै, क्योकि प्रमाणान्तर से अन्ञात उस 
नियोग मे चिडादि की शक्तिका ज्ञान होना अयुक्त ( असम्भव) है। यदि शक्ति 
ग्रह के लिय मानान्तर से उसका अधिगम (ज्ञान) मनं, तो (अतो मानान्तरा- 
पवमपूवभिति गीयते ) इस वेद से अन्य सानान्तरसे प्रथम अगृहीत होने से माना- 
न्तर के अविषय ( अपूवं ) को अपूर्वं कहा जाता है, यहं स्वकपोल (मूख ) से 
कल्पित अपुरवेत्व का अभाव प्राप्त होगा । यदि कहे कि मामन्य लौकिक काथं मात्र 
मे निश्चित सद्धति ( शक्ति सम्बन्ध ) वाले लिंडादि शब्द यद्यपि रहते ह, तथापि 
नियोञ्यवाचक्‌ स्वगे कामादि पदके ताथ पाठके सामथ्यंसे क्रियासे अतिरिक्त 
ही के बोधक होते है, क्योकि अतिशीघ्र विनश्वर शिया यागादि को कालान्तर 
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साधनतानुपपत्तेरिति युक्त वक्तुम्‌ । अनुपपत्तिवे्यत्वे मानान्तरगोचरत्व- 
प्रसद्धात्‌ | 

ननु नेयमर्थापत्ति, तकं एवायमुपन्यस्त , तेन तर्काधिगते नियोगे 
सद्धतिग्रह सद्धच्छते, तकंस्यामानत्वात्‌ । प्रमाणानूग्राहुकस्तर्को नतु प्रमाण- 
मिति हि परीक्षका इति चेत्‌, मैवम्‌ , तकंगोचरत्वेऽपि प्रमाणान्तरगोचर- 
त्वस्यापरिहा्यत्वात्‌ । तथाहि--प्रमाणान्तराधिगतन्याप्यन्यापकभावयोरे- 
काम्युपगमेन द्वितीयस्य नियतप्रसञ्जनरूपस्तके । यथा यद्यय वह्भिमान्न 


चैपितिन नवतत 





नोपय अनिति 





1 1 


हेन॒माह-अयपपत्तीति । अर्थापत्ति खल्वनुपपत्ति । तथाच मानान्तरगम्यत्वाद- 
पूवन्वनिवारणमित्यथं । 

पूवं पादिहटदय श डूने- नन्विति । अपू्व॑त्व निर्वाहियति--तकंस्येति । यद्यपि 
तकं स्वयन प्रमाण तथापि तद्धिपय्र प्रमाणवियय एव, तया चोक्तदौपानुपञ्च 
इत्याह-- मैवमिति । तदेव दर्शयतु तकंस्वरूपमाह--तथादीति ! पएकाभ्युपगमे- 
नेति । व्याप्याहार्यानिषेणेन्यथे । अनेन चानुमानेऽनिव्याति परिहृता । नियभ्रसञ्जन 
तकं इत्युक्तं य्यनित्य स्यान्मूतं स्यादित्यादिप्रसद्खभासेऽतिव्यािस्तदयं प्रमाणान्तरे- 


भावि स्वर्गादि की साधनता की जनुपपत्ति टे, तो यह्‌ कहना भो युक्त नही, वयोकि 
उक्तरीतिसे यागादिमे स्वगेमाधनना की अनुपपत्ति रूप अ्य¶्त्ति से अपूवंकी 
कल्पना करने पर.भनुपवत्ति रूप मानान्तर से वेच होने के कारण मानान्तरगोचरत्व 
की प्राप्ति होगी कि जिससे अगरवंता का अभाव होगा । 
यदिश्ड्धा दौ करि स्वगेलाधनता को असिद्धि से अपूर्वं की कल्पना, यह्‌ 
-अथपिनि ल्प नहीदहै। किन्तु तकं (ऊहा) स्वरूप है, उसीका यह उपन्थास 
( कथन ) किया गयादहै। तेनं हेतुना (उनकारण), तकं से ज्ञात नियोगमे 
लिडादि कौ णक्िका ज्ञान होताहै) ओर तकंके प्रमाण नही होने पर तकंसे 
मधिगतमे भी मानान्तरानधिगतता से अपूर्वता रहती है, क्योकि प्रमाणो का 
अनुग्राहक ( महायक ) तकं होता है। प्रमाणस्वरूप नही, इस प्रकार परीक्षक 
( विवेकी ५) कहते है । तो एे्षी शका युक्त नही । क्योकि नियोग के तकंविषय 
होने पर भी प्रमाणन्तर गोचरत्व अपरिहायं (अनिवायं ) है। वह्‌ इस प्रकारसे 
है कि प्रमाणान्तर से जिनके व्याप्य-व्यापकभाव गृहीत हृए है, उनमे से एक के 
स्वीकार द्वारा दूसरे के अवश्य प्रसज्जन ( प्रापन ) को तकं कटा जाता है । ( यदि 
गृहे धूम स्थात्‌ , तहि अग्निरपि स्यात्‌) यदिघरमे धूमहोगा, तो अग्निभी 
होगी ही, यदि पव॑त मे अग्नि का अभाव होता, तौ घूम का भी अभाव 
होता, इत्यादि व्याप्यारोपसे व्यापकाशेपरूप तकं होता, तो जैसे यदि यह्‌ 
अग्निवाला नही होतातो धूम वालाभी नही होता, यह तकं होता है! इसी 


२५४ तन्त्वभ्रदीपिका 


स्यादधमवानपि न स्यादिति ! तथा च यद्य लिङादि क्रियातिरिक्तकाया- 
भिघायी न भवेत्तदा न स्वगेकामपदेन समरभिन्यराह्ियेत, समभिनव्या्ियते 
चायम्‌ , तस्मात्क्रियातिरिक्तकार्याभिघायक इति भ्रसद्धं रूपेऽपि तकं ढ्रयो- 
रापाद्यापादकमावयोस्तदभागयोश्च धूमवत््वव्िमत्त्वयोस्तदभावयोरिव 
मानान्तरगोचरता कथ न स्यात्‌ ? न चापाद्यापादकभावोऽपि, क्रियाति- 
रिक्तकायंस्याप्रसिद्धत्वेन तदभावस्याप्रसिद्धत्वात्‌ । अप्रमाणभूतश्च तक । 





त्यादयुक्तम्‌ । नियतपद तु व्यर्थमेव । उदाहननि--यथेति । प्रकृतम्थलेऽप्यापाद्यापादके 
विवेचयनति--तथा चेति । अस्य च विपयंये पयंवमान द्शंयति--समभिव्याद्धियते 
चायमिति । कथं न स्यादिति । इतरया मूलशंधिल्यादिति भाव । अभ्युपगम्या- 
पाद्यापादकभाव प्रमाणास्तरगोचरत्वप्रमक्तिर्न्ता म एव नास्ति अप्रसिद्धविशेषण- 
न्वादित्याह-न चेति । अत्र हि क्रियातिरिक्तकायनिमिध्यकत्वमापादक स्वगेकाम- 
पदासमभिव्याहारश्चापाद्य , तत्रातिरिक्तकायंम्याप्रसिद्धत्वादेव नदनभिधानम्रसिदढ- 
मवेन्यथं । एवे तकंगोचरत्वेऽपि तमगणान्तरगम्यत्वमापादितमिदानीमप्रमाणरूपत्व- 
मपि त्वन्मने तकंस्य न शक्रयपमथेनम्‌ , स्मृनिव्यतिरिक्ताप्रमाणज्ञानस्य भवतानङ्गीः- 
कान । म्मूृतेश्चाननुभूनचरनयाऽनुपचितमस्कारेऽनुपपत्तेरित्याह्‌ --अप्रमाणभूते 
त्यादिना । ननु वयमेतन्ललण न कक्षीकूमं यत्सम्कारमात्रजन्य ज्ञान स्मृतिरिति 
येनाननु भूते सस्कागाभावार्म्मृत्यनुपप्नि स्याक्कि तु सापेक्ष ज्ञानमिति शङ्धन-- 





प्रकार प्रक्रृतमे, यदि यह निडादि क्ियानिरिक्त नियोगा्थवाचक नही दहो, तो 
स्वगंकाम पद केसाथ उच्चारितनही हो, किन्तु यह्‌ निडादि स्वगंकाम पद के 
साथ पठा जातादहै, अत यह्‌ क्रियातिरिक्त अथं का वाचक है। इस प्रकार 
प्रसद्ध ( कल्पना ) रूप भी तकं के रहते भी अपाच्च ( अतिरिक्त अ्थवाचकत्व ) 
मौर आपादक (स्वगंकाम पदक साय पाठ) को, तथा उनके जभावौ को 
धूमवत्व, अग्तिमत्व ओर उनके जभावोके ममान मानान्तर विषयता कंसे नही 
होगी, जवण्य होगी) भौर आपाद्य आपादक ( कायंकारण ) भाव मान कर 
नियोग मे प्रमाणान्तर गोचरता कही गई है । वस्तुत उक्त अपाद्य-आपादक्‌ भाव 
भी नहीरै, क्योकि क्रियासे भिच्च कायं ( नियोग) के अप्रसिद्ध होने से उसके 
अभावको भी अप्रसिद्धता ही हे, यहाँ क्रियातिरिक्तनार्यानसभिधायकत्व आपादक 
है, ओर स्वगं कामपदाऽममभिहार आपाय है, नहीं अतिरिक्त कायं की अप्रसिद्धि 
से उसका अनभिधान भी अप्रसिद्धदहै, प्रतियोगी की प्रनिद्धि से अभाव की प्रसिद्धि 
होती है, अन्यथा नही । 

तकं विषय होने प्र, प्रमाणविषयत्व भी कहा मयादहै, अब तेरे मत मं 


प्रथमः परिच्छदः २५४ 


स्मृत्यनुभवभेदेन ज्ञानद्रेराश्यवादिना स्मृतावन्तभेवतीति वाच्यम्‌ । न चाच्रा- 
ननुभूते नियोगे स्मृति स भवति, सस्कारजन्याया स्मृतेस्तदभवेऽभावात्‌ । 
ननु पूर्वानुभवजन्यसस्कार मात्रजन्य ज्ञान स्मृतिरितिनत्रूम, कितु सयपेक्न 
ज्ञानम्‌ । अस्ति चात्र प्रमाणानुग्राहकतया तकंस्य तदपेक्षा, ततो नोक्तदोष 
इति चेत्‌ , मेवम्‌ , विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि--किमृत्पत्तौ सपेश्चत्वम्‌ ? 
उत विषयावबोधे ? नाद्य, प्रमाणज्ञानानामपीन्द्रियलिद्खादिसपेक्षतया 
स्मृतित्वप्रसद्धात्‌ । न द्वितीय , विषयावबोघेऽपि सपेक्षत्वे स्मृते प्रदीप- 





णातत 


नन्विति । प्रकृततकं च लक्षणः वत्तयते-अस्ति चाति । यदिदमस्य सपेक्षत्व 
तत्क्व ? स्वोन्पत्तौ ? उक्तविषयाववोधे ° आद्येऽपि य्किचिदपेक्षा ? उत ज्ञानापेधा ? 
माद्य आह- नाद्य इति । एनेन दितीयोऽपि निरस्त । निद्खज्ञानसपिक्षस्याप्यनु- 
मानस्यास्मृतित्वान । द्विनीय निरस्यति--विषयेति । विषयाववोधे विषयव्यवहार- 
जनने, कारणेन कायंलक्षणातं तत्र॒ सापेक्षत्वे प्रदीपवज्ज्ञानत्व न स्यादित्यये । 





न वरमाणन्पत्व नी तके को नही हो सकता, क्योकि स्मृति से अतिरिक्त ज्ञान को 
साप अप्रमाण नही माननेहे गौर अननुभूत की स्मृतिदहो नही सकतीहै। अन 
कहा जातादहै कि, यदिअप्रमाणसरूप तके, तो स्मृति अनुभव रूपदोप्रकरके 
जानवादीको स्मृति के अन्तगतं तकंदहैः टेसा कहना होगा, परन्तु अननुधूत 
नियोग की स्मृति का सम्भव नहीदहै, क्योकि सस्कारजन्य स्मृतिके होन मे 
अनुभवजन्य सस्कार के अभाव रहते स्मृति का भी अभाव रहता है। यदि 
कहे कि पूवं अनुभवजन्य जो सस्कार उस्र सस्कार माव्रजन्य ज्ञान स्मृति होनी 
है, एेसा स्मृति का लक्षण हम नही कृते है, किन्तु सापेश्न ज्ञान स्मृति, एेना 
लक्षण मनतेदहि। ओौरतकमे भी प्रमाणानम्राहकता होने से इस तकं को प्रमाण 
की अपेक्षा रहती है, अत इसको स्मरण रूप होते से प्रमाणता के अभावके कारण 
तकं विषय नियोग मे प्रमाणान्तरं विषयत्व रूप उक्त दोषकी प्राप्ति नही हो 
सकतीदहै। तो एेसा कहना नही बन सकदादहै, क्योकि तकं के तमाणापेक्षत्व्‌ 
विकल्पाऽसट है । अर्थात्‌ विचारसे सिद्धहोने वाला नहीहै। विचार यह्‌ दहै कि, 
तकं अपनी उत्पत्तिमे प्रमाणकी अपेक्नाकरनेसे स्मृति कहाता है, या अपने 
विषयके बोधमे प्रमाण की अपेक्षा करतादहै। वहाँ प्रथम पक्त नही मानाजा 
सकता हे, क्योकि यदि उत्पत्ति मे सापेक्ष होने से तकं स्मृतिहो, नो प्रमाणज्ञानो 
को भी इन्द्रिय लिद्धादि सापेक्षतासे स्मृतित्वकी प्राप्ति होगी। दूसरा पक्ष भी 
नही वन सकता है, क्योकि यदि स्वविषयावबोध प्रकाशो मे (विषयत्व व्यवहार मे) 
भी यदि स्मृति रूप तकंमापेक्ष होगा, तो वह्‌ ज्ञान दही नही कहा जायगा, सापेक्नाव 
बोवक प्रदीप कै समान, उसमे ज्ञानत्वाऽभाव प्राप्तुहोगा। यदि स्मृति कोज्ञान 


२५६ तन््वभ्रदीपिका 


वज्ज्ञानत्वाभावप्रसद्धात्‌ , अपसिद्धान्तापत्तिश्च । 
“प्रमाणमनुभूति सा स्मृतेरन्या स्मृति पुन ॥ 
पूवं विज्ञानसस्कारमात्रज जानमुच्यते ।17 


(प्रप अमृ १) 
इति सालिकनाथवचनविरोधात्‌ | 


न॒चार्थापत्तिगम्यत्वमपि, कृतेर्भावार्थैजननद्वा राऽदुवैसाधनत्ववत्करि- 





परमाणमुभूतिरिति ! पमाणमामःन्यनश्षणम्‌ । अनुभूते नणमाह खा स्मृते 
न्येति । स्मृतिव्यत्तिरिक्तम्‌ जानमिन्यय, तेन च स्मूते प्रामाण्य निवारितम्‌ । 
स्मृतेरपि लनणमाह्‌-स्द्घति. पुनरव्यादना । अनुमानप्र्यानिनादिव्यावृ्यर्थं 
मात्रग्रहणमिति प्रकर्णपख्िकाप्रमाणपारायणश्नोकाये । 

एव मनुपपत्तिमद्धीकृत्यापूवत्वक्षतिरापादिदा । इदानीमनुपपत्तिरेव नास्त्यन्य- 
धैवोपपत्तरिदयेनसतिवन्दीपूवैकमाह - न चाथौपत्तीति । यथा हि यजेतेत्यत्र कृनि- 
साध्यनियोपामिवायिना लिडा कृतितियोगयो प्रतीतेरुमयोश्चेकपदत्वेन साध्य- 
साधनसावप्रतीततौ मावा्थविषयकत्वेन तज्जनकत्वनियमात्करने नियोगस्य चाभावाथं- 
त्वात्‌ प्रकरृत्यमिधेयनावाथेमूत्पा्य तद्दारा नियोगसाधनना तेभेव्िरद्घीक्रियते 
तथा क्रियाया एव क्षणिकाया अप्यपुवविन्तरव्यापाराया फननाधनत्वोपत्तौन 
स्वनत्त्रनियोगव्यनिरेकेण काचनानुपपत्तिरित्यथं । यत्पूनरत्र कंश्चिदुक्तम्‌-अपुवं- 
कल्पनायामपि साघधनसाधनतेव यागस्यन तु साक्चात्माधनना यागस्येति तत्कतप- 
नायामपि तदवस्थैवानुपपत्तिरिति, तत्न, व्यापारतयैव कल्पना तेन चाव्यवधधानात्‌ । 
यदि च तत्कस्पनामाव्राद्वयवधान तदह्यंवगूरणादावपि स्यादिति प्रतिवन्दी गृह्णानि-- 


स्वरूप नही माने, तो अपसिद्धास्त ( सिद्धान्त का व्याग) सी प्राप्त होगा) 
क्योकि-- 

अनुभूति = अनुभव खूप ज्ञान, प्रमाणहोतादहैः वह स्मृति से अन्य होता है) 
ओौर पूवे ज्ञान के सस्कार मात्र से जन्य ज्ञान को स्मृति कहा जाता हे। 

इस शालिक नाथ के वचन से ( सिद्धान्तसे) विरोध होताहे। इस मतमे 
भ्रमरूप अनुभव नही मानाजातादहैः अत स्भरृतिभिन्न सब ज्ञान प्रमाण साना 
जाता है । ओर स्मृतिकोमी ज्ञान माना जाताहै। | 

प्रथम अनुपवत्ति को मानकर, भपूवंत्व का अभाव कहा गया है, अब अनुप- 
पत्तिका भी अभाव कहा जाता दहै कि, अर्थापित्तिसे गम्यत्वभी नियोगको नही 
हो सकता है । क्योकि कायंनामक नियोग के बिना स्व्र्गदि फल की अनुपपत्ति 
नही है, अप ( प्रभाकर ) के मतमे जसे कृति ( यत्न ) को धात्वथं रूप भावाथं के 
जनन ( उत्पादन ) दवारा अपुवं ( कायं ) साधनत्व माना जातादहै। वैसे घात्वथं 
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याया एवापूर्वावान्तरव्यापाराया स्वगँसाघनत्वोपपत्ते । अपि च धो 
बराह्मणायावगुरेत शतेन यातयाःदित्यत्रावगूरणकमेण क्षणिकस्यापि 
दुरितापूवंजननघ्ारा कालान्तर्भावि शतयातनाफलसाधनत्ववत्क्षणिकाया 
अपि यागक्रियाया अपूवंजननद्वारा स्वगेसाधनता फ़न स्यात्‌ ? नन्ववगूरणे 
दुरितापुवैकल्पना कामाधिकारे क्रियातिरिक्तनियोगसिद्ध्युत्तरकालीना । 
तथाहि--तत्रालतरविनािन्या क्रियाया कालान्तरभाविफलसाघनत्वा- 
सामर्थ्यात्तिदतिरिक्तापूवंस्य फलसाधनत्वे स्थिते पश्चादवग्‌रणेऽपि कालान्त- 





अपि चेति । य पुरूषो ब्राह्मणायावगुरेच्छस्त्रमुचमेन्‌, उदतायुध तदेवावगूरण शतेन 
यातयन्‌ । इत्थ भावे तूनीया } यावत्परत्रानेन दु खमुत्पाद्यते तत, शतगुणयातनामनु- 
भावयेत्‌ । अथवा श्रतेन सवत्सरेण यातयात्‌ । तावत सवत्सरान्‌ पितृलोक न प्रजा- 
नातीति वाक्यशेषात्‌ । अत हि कालान्तरभाविशतयातनादे न क्षणिकावगूरणादि 
साधनमिति किचिदृदुरितापूर्वं कल्पनीयमिति नच तदपि श्रौतम्‌, दु खफलतया 
अकाय त्वेनागक्याथत्वात्‌ | यतस्ववगूरणे तादृशापूवंकल्पनमेव काम्येषु वाक्येषु स्वतन्त्र 
नियोग गमयति तमन्तरेण तदनुपपत्तेरिति नयविवेककारेणोक्त तदुद्‌भावयति-- 
नन्विति । तत्सिद्धचुत्तरकालतामेव दगंयति- तथाद्यीत्यादिना । अदृष्टचरस्य 
कल्पनानूपपत्ते कामाधिकारसिद्धो नियोगोऽत्र कल्प्यत इत्यथं । अन्यत्र सिद्धावेव 





ख्पक्रियाकोही अपूर्वं रूप अवान्तर ( मध्यवर्ती ) व्यापार द्वारा स्वगंसाधनत्व 
हो सकता है, अत स्वतन्त्र अपूवं ( नियौग ) के विना कोई अनुपपत्ति नहीहै। 
अर्थन्‌ क्षणिक क्रिया के व्यापार रूप अदुष्टके होनेसे अदृष्टद्वारा क्रिया फलका 
जनक्र होनी है, मन स्वतन्त्र अदुष्ट के विना अनुपपत्ति नहीहै। अत्त एव (यो 
ब्राह्मणायाऽवग्रस्त शतेन यातयेत्‌ ) जो ब्राह्मण को मारने के लिये शस्त्र उठाता है, 
उसको वह कमं सौ गुनादण्ड देतादहै,या शौ वषं तक यमयातना भोगाताहै। 
यहा जसे क्षणिक भी अवगुरण कमं को पापरूप जपूवं की उत्पत्ति के द्वार 
कालान्तरभावी शत यातनासरूप फलके साधनत्वहोता दै, वैसेही क्षणिक भी 
याग रूप कमं को अपूवं द्वारा कालान्तरभावी स्वगंसाधनत्वक्योन होगा । यहां 
शका होती है किं अवगुरण मे पापरूप अपूवं की कल्पना, काम्य यागादि प्रकरगमे 
क्रिया से अतिरिक्त नियोग की सिद्धिकेबाददही दहो सकती दहै । क्योकि काम्य प्रकरण 
मे शीघ्र विनाशी क्रियामे कालान्तरभावी फलसाधन सामथ्यं के अभाव से उससे 
भिन्न फलसाधन अपूवंके स्थित ( निश्चित) होने पर, फिर अवगुरण कैभी 
कालान्तरमावी शत यातनारूप फल भी दुरित ( पाप) रूप अपूव द्वारा ही कल्पित 
होता है, तो अवगुण दृष्टान्त से नियोग की असिद्धि कैसे होगी उस नियोग की 
सिद्धि के उत्तरकालिकत्व, उस उत्तरकालिक अवगुरमदृष्ट कल्पना मे है। पूर्वं 


१७ त० 
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रभाविश्लतयातनाफलमपि दुरिनापूरवद्रारेवेति कल्प्यते, तथा सति कथ 
नियोगासिद्धि ? तत्सिद्ध्युत्तरकालीनत्वादृतरकल्पनाया इति चेत , मैवम 
कृतिसाध्ये नियोगे प्रतीते कतेर्भावार्थेकविपयत्वात , नियोगस्य चाभावार्थ- 
रूपत्वात्सान्षाक्कृतिसाध्यत्वासभवात्‌, भावार्थ साधयन्ती कतिनियोग 
साधयतीति यथा कस्प्स्ते। अत एव चाघरटितसघटकतया भावार्थोऽपि 
विषय करण न नियोग प्रतीति गीयनं । यवाह -- 

“करुतितत्साध्यमध्यस्थो यागादिविषयो मत । 

कार्ये सघटिताकारे करणत्वेन समत 11 इति 


तथा लोकावगतसामथ्यं लिडादिरब्देरधिगनफलमाधनमावाया क्रियाया 





हेतु -तत्खिद्धीति । सत्यमन्यत ष्ट कल्प्यते तन्तु नवावान्तर्यापारत्वेनैव दृष्ट 
न तु स्वनन्व्रत्वेनेत्यभिप्रेत्य परिहरति - मेवमिव्यादिना । अय च कतेरभावा यैजनन- 
द्रारेतव्यस्य प्रपञ्चोऽपि । अत्र च यागादिधात्वथेस्म नियोग प्रति विपयत्वाद्खीकरण 
करणत्वाद्खीकरण च गमकभित्याह्‌ -अत एव चेति । 


एतदेव भवेनाथवचनेन द्रढयति- कृतीति । कति प्रयत्न तत्ाध्यो नियोगस्त- 
यो्म॑ध्यस्थो यागदानहोमादिघात्वर्थो विषयो मत । ष्िजो वन्धनकमंगो विषयशब्द- 
व्युत्पत्ते । कृत्ति नियोगादौ चटयतो धात्वथेस्य युज्यने विषयत्व तधा कायंऽसघटिता- 
कारेस एव च विषय तस्मित्रेव करणत्वेन च समत इपि इ्लोकयोजना । एतदुक्त 
भवति -प्रतिपत्त्युपाधौ विषत्व सिद्धचुपाधौ करणत्वमित्यस्ति तयोभद इति । 
दृष्टान्तमुक्त्वा दार्ष्टान्तिकमाह -तथा त्परेकावगतेत्यादिना । गवानयनादिक्रियैव 





सिद्धके अनुसार पश्चाद्भावी हो सकता दहै, पश्चादृनावी के अनुसार पुववृत्ति 
नही होतीरहै 1 यह्‌ शका युक्त नही, क्योकि, कृति ( यत्न ) साध्य नियोग के 
प्रतीत होने पर, कृति के भावाथं ( धात्वथं ) विषयक होनेसे, ओर नियोग के 
अभावार्थत्व ( अधात्वथेत्व ) से नियोग मे सानाक्छृतिसाध्यन्व के असम्भवसे 
जैसे कल्पना की जातये है कि धात्वथंको सिद्ध करती हई कृति नियोग को सिद्ध 
( उत्पन्न ) करतीदहै। अतएव ( धात्वथंम कृतिविषयता होनेसे) अघटित 
( यत्न के साथ असम्बद्ध नियोग) के सघटक होनेसे भावार्थं भी विषय ओौर 
करण नियोग जनन के भ्रति कहा जानाहै। जंसा कि कहा गया है- - 

कृति ओर कृति से साध्य नियोग के मध्य मेस्थिर यागादि कृतिका विषय 
माना गयादहै, कृति से असघटित आकार वलेकायं मे करणसू्म से यागादि 
मना ययादहै! 

इसी प्रकार लोक से अवगत ( ज्ञात ) सामथ्यं वाले लिडादि शब्दो द्वारा 
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नियोगमन्तरेणापि स्वजन्यापूर्वावान्तरव्यापारद्वारा फलसाधनत्वसभवे 
तद्द्ष्टान्तावष्टम्मत एवावगू रणेऽपि दुरितापुवेकल्पनाया सभाविन्यामलो- 
कवेदनिदढनियोगकल्पनानुपपत्ते । इतरथा क्लृप्तक्रियाकायवाचकत्वभ द्खो- 
ऽपरिक्लप्तनियोगवाचकलत्वकल्पना, अपुरवेस्य फएलपसाधनत्वकन्पना, यागस्य 
च एलतियोगयो करणत्वकन्पना चति गौरव प्रसज्येत । 

कि च यथा तवाम्नेयादीनामृत्प्यपूर्वावान्तरव्यरापाराणा परमापुवे- 
साघनभावस्तथास्मन्मतेऽप्यपूर्वावान्तरब्यापाराया एव क्रियाधा ईश्वरपरसा- 





नावत्फलसावनत्वेनाधिगना ल्डादिशब्दं , तद्यदि क्षणिकत्वादनुपपन्न तद्यंवान्तर- 
व्यापारवत्यास्नस्या एव साघनत्वमास्थेयम्‌ । एव दृष्टमनुगुदरीत भवति, इतरथा हिं 
दृष्टहानि रदुष्टकत्पना प्रसज्येयाताम्‌ । अतत एव तदृदृष्टान्तेनावगर रणेऽपि तत्कत्पना- 
मिष्ेनं नियोगेन विनानुपपत्तिरित्यतं । युक्त चेतदितरथा क्लुप्तक्रियाकायं वाचकृत्व- 
मात्रेण व्यवहागोपप्रत्तौ अ ग किकवहुकल्पनाप्रसद्ध इत्याह-इतर्थेति । अपूव 
स्येति । अपूवंस्य फन प्रति साधनत्वकल्पनेत्यथं । यागस्येति । अपू्वंएनयोरेकौकौव 
भावना एकमेकमेव करण एकंकव च भाव्यते हि तेषामभ्युपगम । उपलक्षण चैतत्‌, 
यागस्य नियोग ध्रनि विषयत्वकल्पनाया । प्रतिपत्यनुबन्धितया तस्य करणत्वादषि 
प्राथमिकत्वात्‌ । 

एव प्रनिवन्दी समर््याग्नियादिभ्रतिबन्यापि क्रियाया एव फलसाधनतामुपपाद- 
यति--किंचेति । “लागनेयोऽष्टाकपाल , रेन दधि, रन्द्र पयः इति यागत्रय दशं त्रय 
नाम । जाग्नेयोऽष्टाकपानो याग, आज्यह्विष्कश्चोपाशुयाग , अग्नीषोमीयैकादश- 


जिन यागादि क्रियाओमे स्वर्गादि फलसाधनत्व काज्ञान होताहै, वह क्रियादही 
स्वतन्व नियोग के बिना ही स्वजन्य अपूवं रूप अवान्तर व्यापारके द्वारा रवरगदि 
फलो के साधन हो सकतीदहै, इस भकार यागादि मे फल साधनत्व के सम्भव 
होने पर, उसी दृष्टान्त के अवलम्बनसे ही उक्त अवगुरणमे भी पाप रूप अयुं 
कौ कल्पना की सम्भावना होने पर; लोक वेदसे असिद्ध नियोग की कल्पना नष्ट 
हो सक्ती हे। एेसा नही मानने पर लिडगदि के निर्णीत कियावाचकत्वं का अभाव 
होगा, अनिर्णीति निषो वाचकत्व की कल्पना होगी, अपूवं मे फल के अति 
साधनता को कत्पना होगी । नौर यायमे फन ओर नियोग दोनो के करणत्व की 
कल्पना आदि गौरवे प्राप होगा । 

दूसरी बात यह है कि जैसे आपके मतमे, आग्नेय, एेन्द्रादि उत्पत्ति 
विधिजन्थ ञाग्नेयादि कमं अपने उत्पत्यपूवं रूप अवान्तर व्यावारं द्वारा परमापूर्वं 
८ फलौपूवं ) के साधनता को प्राप्त होते है। इसी प्रकार मेरे मतमे भी अपूवं 
स्प अवान्तर ब्यापार वाली, यारईशर की प्रसन्नता रूप अवान्तरवबानी क्रिया 
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दावन्तरन्यापाराया वा फलसाधनतोपपत्तेनं नियोमकल्पनावकार । न 
चोत्पत्तयपूर्वाणामेव परमापूरवेमाघनत्वमाग्नेयादीना तु तत्साघनतेवेति युक्त 
वक्तुम्‌ › प्रमाणाभावात्‌ । तथाहि-कि ददशेपूणंमासाभ्या स्वगेकामो यजेत 
इत्यधिकारवाक्येनेषां परमापूवं साघनत्वमवगतम्‌ ? उत “आग्नेयोऽष्टा- 





कपालयागश्चेति पौणंमासत्रयम्‌ । एतेषा च परम दश्ंपूर्णमासापूर्वं प्रति करणत्व 
दशेपूणंमासाभ्या स्वगंकामो यजेत', इति विधिना बोधितम्‌, न च क्षणिकानामृदी- 
. च्योपकारो घटते इत्यवान्तर्यापार रूपाणि षडयूर्वाणि कल्प्यन्ते । न च तावनाग्ने- 
यादीना साधनताऽभाव इति भवतामपि सप्रतिपन्न तथात्राप्यस्मन्मते क्रियेवापुर्व- 
वान्तरव्यापारा स्वगंसाधन नत्वपुकंम्‌ । अथ ईश्वरप्रमाद एवापूवंस्थानेऽभिपिच्यता 
तस्य भरतिस्मृतिपुयाणगणनिर्णीतत्वादित्यथं । यथा चास्मन्मते तत्तहवतायागावै- 
वध्यम्‌ देवता वा प्रयोजये'दित्यधिकरणावि रोधश्च, तथा “फनमत उपपत्ते'रित्यत्र 
वणित वाचस्पत्िमिश्वं ! ननु नाग्नेयादिष्वपूर्वाणामवान्तरव्यापारत्वम्‌ मपितु तान्येव 
परमपूव प्रतिसाधनम्‌, आग्नेयादीनि तु तत्साधनानीत्याश ङ्च दूषयति-- न चोय 
चीत्यादीना । अधिकारवाक्य फलसबन्धबोधक वाक्य नियौज्यसमपंक वा, उत्पत्ति- 
वाक्य कमेस्वरूपवोधकम्‌ ! आद्येऽपि पक्षे दशेपूणेमासाभ्यामित्यनेन वा यजेतेत्यनेन 
वा । प्रथमे प्राह-- दशपूर्ण॑मासाभ्यामित्यस्येति । आग्नेया दिकर्मसमुच्चयवाचक- 





( यागादि ) स्वर्गादि फल का साधन हो सकती दहै। अत नियोग की कल्पनाका 
अवकाश ( स्थान ) नहीदहै1 यदि कहे कि तीन दशं ओर तीन पौणंमासयाग 
होते है! जहाँ याग स्वरूपबोधकविधि उत्पत्तिविधि कटी जाती दै। फल- 
सम्बन्धबोधकविधि अधिकारविधि कही जातीरहै, वहां ( दशेपुणंमासाभ्या यजेत 
स्वर्गकाम ) यह अधिकारविधि है । ओर ( आग्नेयोऽष्टाकपाल ) इत्यादि 
उत्पत्तिविधि है । वहाँ आग्नेयादि के अनुष्ठानसे जो अपूवं होता है, उसको 
उत्पत्त्यपूवं कहते है । वहाँ तीन दशंयाग से तीन अपूर्वं की उत्पत्तिपूरवेक फिर 
तीनो से एक समुदायापूवं की उत्पत्ति मानी जातीदहै। इसी प्रकार पौणेमासमे 
भी मानी जाती है! उन दोनो समुदायाभूवं से परमापुवं माना जाता है । परन्तु 
आरनेयादि यागो को उत्पतत्यपूवं द्वारा परमापूर्वेके करण मान कर, कहा गयाहै 
किक्रियाही कारणदहै, नियोग कल्पना का अवकाश नही, वहां यदि कहा जाय 
कि उत्पच्यपूर्वोँ को ही परमपूवं के प्रति साक्षात्‌ साधनत्वे हैः आग्नेयादि के प्रति 
दारत्व ( व्यापारत्व ) उक्त अपूर्वोको बही दहै । अव्र आग्नेयादि को परमाप के 
साधन उत्परत्यपूवं के साधनत्व हीदहै। तो यह्‌ कहना युक्त नदी । क्योकिं परमा- 
पूवं कौ साधनता उत्पच्यपुवंमेहै, इस अथंमे प्रमाण का अभाव है)! क्योकि 
विचारणीय है कि ( दशंपफुणेमासाभ्या स्वगंकामो यजेत ), इस अधिकार वाक्यो 
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कपाल > इत्याच॒त्पत्तिवक्यै ? नाद्य , दशेपूणेमासाम्यामित्यस्य क्मसमू- 
दायवाचकत्वात्‌, यजेतेति च परमापूर्वाभिधानात्‌ । नापि द्वितीय , दशचैपूणे- 
मासाभ्यामित्यधिकारवाक्यसनिधिसमाम्नातानामृत्पत्तिवाक्यानामधिकारा- 
ूर्वानुवादशङ्ाकुण्ठितश्चक्तीना द्रागित्येवापूर्वान्तरप्रत्ययजनकतानाश्रय- 
णात्‌ । मन्यथाधिकारवाक्यसनिधिपरिपटितसमिदादिवाक्यस्थलिडादि- 
दब्दानामपि स्वतन्वकार्याभिधायकत्वे ग्राहुकग्रहणभद्धप्रसङ्ख । प्रयोजन- 
प्रयोजनिभावेनान्विताभिधान श्राहुकम्रहणमित्यभ्युपगमात्‌› स्वतन्त्राणा च 


त्वादुत्पत्यपूर्वाभिवायकत्वादित्य्थं । द्वितीय निषेवति--येतेति चेति । भावार्थं 
विशिष्टपरमापूर्वाभिधायकत्वा दित्यथं । उत्पत्तिवाक्यैरिति पश्च दूषयति-नापीति। 
एष हि तेषामभ्युगम --माग्नेयादिवाक्यं रपूर्वान्तराणि नाभिधीयत्ते, प्रधानापूरवं- 
सनिविपस्तितया तदनुवादाशङ्धुया कुण्ठितिशक्तित्वात्‌ । केवल कर्मस्वरूपमात्र तत्र 
शाब्दम्‌ । योग्यतावधुर्याभिावाच्च प्रकरणिनान्विताभिधान कारणान्तरवशाच्चापुर्वाणा 
कत्प्यत्वमिति सोऽय भज्येतेवमभ्युपगच्छत इत्यथं । न केवत मनुवादाशङ्कुयानभि- 
धायकमनिष्टप्रसङ्खाच्चेत्याह--अन्यथेति । दशंपुणंमासाभ्यामित्या्यधिकारवाक्य- 
प्रक रणपत्तिसमिदादिवाक्यानामप्याग्नेयादिवाक्यवदपूर्वाभिधायकत्वात्‌ । अपूवंस्य च 
कृतिसाध्य धान यदित्युक्तवक्षणवत्तया प्रधानत्वात््रधानयोश्चाद्खाङ्जिभावाभावात्त- 
द्बोधकग्राहकसन्ञकप्रयोगवचनेन परिग्रहो न स्यादित्य्थं । आपा चेद दूषणम्‌ । 





इन उत्पत्त्यपूर्वा की परमपूवं्ताधनता समक्ली जाती है, अथवा , आग्नेयोऽष्टा- 
कपाल ) इत्यादि उत्पत्ति विधि वाक्यो से समञ्षी जाती है। वहं प्रथम पक्त नही 
बन सकता दै, क्योकि ( दशेपूणंमासाभ्याम्‌ ) इस पद को कर्म॑समुदाय का वाचक- 
त्वह, ओौर ( यजेत ) इससे परमापूवं कहा जाता है--उस्पत्त्यपूरवं नही । दसरा 
पक्ष भी नही वन सक्ता । क्योकि ( दशंपणैमासाभ्याम ) इस अधिकार वाक्य 
के सन्निधि मे पठ्ति उत्पत्ति वाक्यो की शक्ति अधिकारास्पू्व के अनुवादकत्व शङ्का 
से कुण्ठित रहती है, अत शीघ्र ही अपूर्घन्तिर की ज्ञानजनकता का आश्रयण नही 
कर सकता है । अर्थात्‌ उनसे अपूवरन्तिर का बोध नहीदहौ सकता है, मौर कर्म 
स्वरूप के बोधक उत्पत्ति वाक्य को अदृष्टबोधक भाप मानते भी नहीहै। 
अन्यथा = यदि आग्नेयादि वाक्य को स्वतत्र अपूर्वान्तर बोधकत्व होगा, तो 
अधिकार वाक्य के सचनिधिमे पठित सभिदादि ('समिधो यजति ) इत्यादि वाक्यगतं 
लिडादि को भी स्वतन्त्र कायं ( अपुवं ) वाचकत्व होने परं ्राहण अङ्गो ( प्रधान ) 
से भद्धोके प्रहणका भद्ध (अभाव) प्राप्त होगा, क्योकि सब प्रधान हो जायगे। 
योजन प्रयोजनी भाव (अङ्गाङ्खो भाव) अन्वित ( सम्बद्ध) के कथन को 
भ्राहक ग्रहण ईस शब्दसे कहा ओर माना जाता है । भौर स्वतन्त्रो को परस्पर 
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प्रयोजनप्रयोजनिभावासभवात्‌ । अग्नेयादीनामेव त्वधिकारापुर्वं प्रत्यवग- 
तकरणविषयभावाना क्षणिकत्वेन तदनुपपत्तौ तत्सिद्धचयथंमेवावान्तरव्यापा- 
रतयोत्पत्त्यपूर्वाद्धीकरणात्‌ ! 

कश्चाय नियोज्यो नाम यदन्वयात्क्रियातिरिक्तनियोगसिद्धि ? मकि 





परमातूरवेण ग्राहुकग्रहणस्वकूप दशय ति-- प्रयोजनेति । प्रयाजन प्रन नियाम, 
प्रयोजनिन तत्प्करणपटितसकलपदाथनतदन्विनिनणा प्रध्राननियोगस्यादिवान 
ग्राहुग्रहणमिव्ययं । कथ तद्य्नेयादीना क्षणिकाना सतिकलंव्यनाकाना परमापूवे- 
निर्वतकत्दमित्यन आह-- आभ्चेयादीनामेव त्विति । अवगताविपयनाव करण- 
भावश्च येषा ते तथा । अङ्खीकरणादिति । यत्रानन्यनिष्ठभावायं तक्षणविषयताभ- 
स्तत्राथिधायकत्वकन्पन( अन्यत्र केवलकल्पनेस्यथं । अव्र भवनाथ प्राहु--"न 
क्षणिका क्रिया व्यवदहितस्व्गं प्रति साधनत्वेनाभिदधाति शव्द । अत कत्पनानुपपत्ते 
अपूवेकल्पनात प्रागयोग्यत्वात्‌ आग्नेयादीना त्वपूर्व प्रति योग्यत्वादन्विनासिवानम्‌"' 
इति, तन्न, नहि क्षणिकत्वाद्वय वहितत्वमात्राद्राश्योग्यत्वम्‌, तेनपानादावदशंनात्‌ 1 
निरन्वयविनाशस्तत्राप्यसिद्ध, आग्नेयादेरिव च क्षणिकस्यापि योग्यताऽस्त्यत 
कारणान्तरमप्रयोजकम्‌ 


एव नियोगस्याशाब्दत्वमुपपाद्य तदचावतंक नियोज्य दूुषयति- कश्चाय- 
भिति । ननु नियोगद्रूषणसमये नियोज्यदूषणमकाण्डताण्डवमिव नेत्याह-- यदन्वया- 





प्रयोजन प्रयोजनी भाव का असम्भव है! क्योकि सव उपन-अपने अपूव के प्रति 
मङ्धरूपसे अन्विन्वयित होनेके कारण निराकाक्ष हौ जायभे, अपुवं प्रधान दही 
होता है, अत स्वापं से मन्विन्वधित अय के साथ अहु रूपसे अन्विन्वयित नदी 
होगे । अत परमापूवं के बोधक वाक्यसे प्रयाजादिका अद्ध ल्प से ग्रहण 
नही होगा । यदि कहा जायकिणएेसा होने पर इत्तिकतंग्प्रता ्षणिक आग्नेयादि 
को परमापूर्वं के साधकत्वं (हतुत्व ) कंसेहोगा तो कहा जातादहै कि जिन 
जारनेयादि के अधिकारापूवं ( प्रधानापूवं ) के कारणत्व मौर विपयत्व ( साधन- 
त्व ) ज्ञातदै, उन्हे क्षणिक होने से करणत्वादि की अनुपपनि हौने पर उस्न 
करणत्वादि कौ सिद्धिके व्यि ही अवान्तर व्यापार रूप से उत्पत्ति अपृवं को माना 
जाता है ( स्वतन्त्ररूप से =प्रधानल्पसे) नही। उक्त रीत्तिसे निथोग की 
शन्दाथंता निषेध किया गथा है । अव उसके व्यावतंक (भेदक) नियोज्य का खण्डन 
कियाजातादहैकि- 


जिस नियोज्य के अन्वय ({ सम्बन्ध) से क्रिया ( धात्वयं) से अतिरिक्त 
नियोग की सिद्धि होनीदहै, वह नियोज्य क्या है? क्या कायं (नियोग) के 
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कार्य प्रति गुणभृत ? प्रधानमूतो वा? नाद्य, गुणत्वे कतुंत्वान्वयान्त्भा- 
वात्‌ । न द्वितीय, प्राघान्येऽविका्येन्वयापातात गुणप्रधानभावातिरिक्त- 
प्रकारान्नरासभवाच्च। कायंमात्मीयत्वेन योऽवघ्रुध्यते स नियोज्य इति 
चेत्‌ , तथाभूनावनोधस्यापि गणप्रधानभावान्तभविणोक्तदुषणापत्ते । क्रिया- 
कार्य प्रति गुणम्‌ 7त्व कत्व क्रियातिरिक्त प्रति गणभूतत्वमेव नियोज्यत्व- 





दिति । गुणत्व इति । क्रिया प्रनि गुणभरुतश्चेतन कर्तेव न तु तदतिरिक्त इत्यथं । 
तेन न॒समिदादिषु व्यसिचार । इद च निगढासिसन्धे्दूषणम्‌ । प्राधान्य इति। 
क्रिया प्रति प्रावाच्य नाम तत्फतभोक्तुत्वमत्र विवक्षित चेतनत्वाविशेषित वा तदेव 
चाधिकारित्वमित्यथं । तेन च प्रीह्यादिव्यावृत्ति । ननु गुणप्रधानभावन्यतिरिक्त 
एव कध्चित्परकारो भवत्विति तत्राहु-गुणग्रधानिति । स्वतन्त्रयो सबन्धाभाव्‌- 
प्रसद्वादिनि नाव । तथाभूतेति । आत्मीयत्व नामात्मसबन्धित्वम्‌ । त च निरा- 
कादक्षयो सवन्ध इत्यन्तभ॑वत्येव गणप्रधानमावे सोऽपीत्यथं । यो निगूढोऽभिसन्धि- 
सक्तस्नमुदूघाटयित्‌ शङुते -क्रियाकायमिति । द्विविध हि कायं क्रियारूप तदति- 
रिक्तनियोगरूप च । तत्र प्रथम प्रति गुणभरूतत्वे कतूत्वम्‌, द्वितीय प्रति गुणभूतत्वं 
नियोञ्यत्वमिति गुणभावे समानेऽपि यलि गुणभावस्तद्रैषम्यादिद वंषम्यमित्यथं । 


प्रति गुणस्वरू्प है या प्रधान स्वरूप है। आद्य ( गणस्वरूप ) नही हौ सकता 
है। क्योकि क्रियाके भ्रति चेतनात्माके गुणत्व होने प्र वहु कतरँत्वाऽन्वय के 
अन्तगे होगा । क्रियाके प्रति चेतनही कर्तारूपसे अन्वित हो सकता है, अन्य 
नही, ओौर व्ह कर्तां ( समिधो यजति ) इल्यादिमे तथा लौकिक क्रियागोमे भी 
अन्वित रहता है । अत उसके अन्वयसे क्रियासे अतिरिक्त नियोग की सिद्धि 
नही हो सकती है । कायं के प्रति प्रवानलूपसे अन्वयहोताहै, यह दूसरा पक्ष 
भी नही वन सकता है, क्योकि नियोज्य मे प्राधान्य होने पर उसको अधिकारी 
( कमंफलं शक्ता चेनन ) रूप्रसे अन्वय प्राप्त होगा। ओर इस सम्बन्धसे भी 
क्रियासेसिच्च नियोग नही मिद्ध होगा! ओर गुणप्रधान भावसे अत्तिरिक्त अन्य 
प्रकार के सम्बन्ध का अक्षम्नवहै। अन स्वतन्व नियोज्य ओर नियोग के सम्बन्ध 
का अभाव प्राप्त होता है। यदिकहेकि (कायै को जो आत्मीय = अपना 
समञ्लता हे, सो नियोज्य कहा जाता दहै) तोकहनाभी युक्त नही, क्योकि तथा 
भूत ( आत्मीय ) बोध वलेको भी गुणवधान भाव वाले के अन्तर्गत हने से 
उक्त दोष कौ प्रापि होती । यदि कहे कि क्रिया ( वात्वथं) रूप कायंत्रति 
गण स्वसूपत्व कतरन्व होताहै ओर क्रियातिरिक्त कायं ( नियोग } के प्रति गुण- 
भरतत्व ह नियोज्यत्व है । इस प्रकार से गुणभूतत्व के तुल्य होते भी विषय के 
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मिति विषयमेदाद्‌ मेद इति चेत्‌ , मेवम्‌ । क्रियातिरिक्तकार्यसिद्धौ, नियो- 
ज्यान्वयसिद्धि › नियोज्यान्वयसिद्धचयधीना च क्रियातिरिक्तका्य॑सिद्धिरिति 
प्रस्पराश्रयप्रसद्धात्‌ । 

न च नियोगस्य कत्युदेश्यत्वम्‌ , अपुरुषाथेत्वात्‌ । सुखदु खप्राप्ति- 
परिहारो तदुमयसाघन वा पुरुषां । न चैषामन्यतमो नियोग, येन 
पुरुषाथेतया कत्युदेश्य स्यात्‌, न च स्वर्गादिसाघनतया पुरुषार्थत्वम्‌, नित्य- 





दूषयति- मैवमिति ॥ विषयनियोज्यनिरूप्य कश्चित्कायेविशेपे नियोगो नाम, 
यथाहु -- 

कार्यत्वेन नियोज्य य॒ स्वात्मनि प्रेरय्नमौ | 

नियोग इति मीमासानिष्णातेरभिधीयते ।।' 
तथाच नियोज्यनिरूपणा्नियोगनिरूपण सप्रति नियोगेन त ॒निरूपयसीति परस्परा- 
श्रय इत्यथं । 

यच्च कृत्युहेश्यत्व प्राधान्य जेगीयते गुरुमतानुसारिभिस्तदपि दूषयति-न च 

नियोगस्येति । पुरुषाथंत्वप्रयोजक दरशंयन्नपुरुषाथंतामेव विवृणोति-- सुखेति । 
ननु किमिति न पुरुषा्ेत्व यावता स्वर्गादिसाधनतया सुखसाधनत्वमस्तीत्याशङ्य 
नित्यनियोगे फलन रहिते इत्युदेश्यता न स्यादित्याह- न चेत्यादिना । स्यादेतत्‌- 
लोके खत्विय कथा यत्सुखादिचतुष्टयान्यतम स पुरुषाथं इति, वेदे तु नियोगसिद्धि- 


भमेदसेभेददहोतारहै, तोरेसाभी नहीं कहु सकतेर्है, क्योकि क्रिया से अतिरिक्त 
कायं ( नियोग ) की सिद्धि होने पर, उसका नियोज्य के साथ अन्वय की सिद्धि 
होमी, ओर नियोज्य के अन्वय के अधीन क्रिया मे अतिरिक्त कायं कीसिदधि होगी, 
इस प्रकार से परस्पराश्रय ( अन्योन्याश्रय ) प्राप्त होगा । 


गौरजो कहते है कि (कृतिका उद्देश्य प्रधान नियोग होता है) वह कहना 

भी युक्त नही । क्योकि कृति के उदृश्यत्व नियोग को नही हो सकता है । पुरुषाथं 
= पुरुष = जीवात्मा, का अथं ( फल ) ति का उदेश्य होता है । नियोग को 
अपुरुषार्थत्व है । सूख गौर दुख का परिहार (नाश ) पुरुषाथं होतार, या सुख 
दुखाभावका साधन पुरुषां होतादहै, इनमेसे किसी स्वरूप नियोगनहीहैकि 
जिद्वमे पुरुषां रूप से कृति का उद्देश्य ( लक्ष्य) हो सके। अथं, धर्म, काम 
ओर मोक्ष को सुख तथा सुखसाधनता रूपसेही पृरुषाथे कहा जातादहै। यदि 
कहा जाय कि स्वगेसुखसाधनतारूपसे नियोगमे पुरुषाथेत्वहै, तो वह भी नही 
बन सकता है । क्योकि नित्य-नैमित्तिक नियोग मे स्व्गंसाधनता के अभावसे वह्‌ 
कृति का उदृदेश्य नही होगा, यदि कहे कि उक्त सुख तत्साधनादि लौकिकं पुरुषार्थं 
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नैमित्तिकनियोगयोस्तदभावेन कृत्युहेश्यतावेधुर्थापातात्‌ । नियोगसिद्धेरेव च 
पुरुषार्थत्वे नियोगस्य स्वगंसाधनतास्युपगमानथेक्यप्रसद्धात्‌ । ननु कामा- 
धिकारे फलकामिनो नियोज्यत्वात्फल प्रति करणीमूतस्थेव यागस्य नियोग 
प्रति विषयत्वात्‌ तत्साघ्यस्य नियोगस्य फलान्तरसाधनता । नित्ये तु न 
फलकामिनोऽधिकार , नापि फल प्रति करणीभूतस्यैव यागस्य नियोग प्रति 
विषयत्वम्‌ , कितु नियोग प्रत्येव विषयत्व करणत्व च, अन्यथा नित्यकाम्य- 
वेषम्यानुपपत्ते तस्माच्नित्येषु नियोगसिद्धिरेव पुरुषां इति चेत्‌ , मेवम्‌ 
नित्यकाम्यवेषम्यस्यान्यथाप्युपपन्नत्वात्‌ । तथाहि द्वयो फलवत्त्वाविशेषेऽपि 





रेव पुरूषाथं इति तव्राह-नियोगसिद्धेरेवेति । शङते- नन्विति । जयमथं -- 
नियोगसिदधिस्तु सवत्र पुरुषार्थो भवत्येव । न च काम्येषु स्वगंसाधनत्वाभावप्रसद्ख 
स्वगंकामिनस्तवत्राधिकारित्वात्‌ । स्वगेकरणस्यंवं यागस्य नियोग भ्रति विषयत्वाच्च । 
तेन भवतु नाम तत्र स्वर्गोऽपि फलन तावता नियोगस्यापुरुषाथंता । अतएव च 
काम्येषु साध्यविदरुद्धिरिति वृद्धा । नव्येषु न तादृशोऽधिकारी, नापि तादूशी 
विषयकरणे, अपित्वकामिनियोग प्रत्येव विषय करण चातो विवृद्धिरहित नियोग- 
मात्र तत्र पुरुषार्थं । अवश्य चव मन्तव्यम्‌, इतरथोभयथाप्यतिरिक्तफलकत्वे तंद- 
भवे वा नित्यकाम्यविभागानुपपत्तोरिति । तदेतच्नित्यकाम्ययोव्यंतिरिक्तफलकत्वेऽपि 
प्रकारान्तरेण वंषम्य दशंयन्दूषयति- मेवमित्यादिना । विश्वजिदादिसग्रहा्थमाह-- 


कहे जाते है, वेदिकतो नियोग की सिद्धि ही पृरुषार्थदहै। तो इस प्रकार से 
नियोगसिद्धिके पुरषाथं स्वरूप होने पर, नियोग की स्वगेसाधनता का स्वीकार 
अनथकं सिद्ध होगा । यदिशकाहोकि नियोग की सिद्धि तो स्वंत्र पुरूषाथं होता 
ही है, किन्तु कामायिकार ( प्रकरण) मे फनकामीके नियोज्य ( अधिकारी) 
होने सेफनके प्रति करणस्वरूपही यागको नियोगके प्रति विषयत्व से उस 
पाग से साध्य नियोग को फलान्तर की साधनता होतीटहै ओर नित्यकममेतो 
फलकामी क, अधिकार नही रहता है, न फल के प्रति करण स्वरूपदहीयागको 
नयोग के प्रति विषयत्व होता है, किन्तु नियोग के प्रति ही विषयत्व ओर करण 
व याग को रहता है । अन्यथा यदि काम्य नित्य दोनो सफल हो, या दोनो 
नष्फल हौ, तो नित्य काम्य मे विषमता की अनुपपत्ति होगी ! अत नित्य कर्मो 
‡ अन्य फल रहित नियोग कौ सिद्धिहीपुरूषाथं है । इस प्रकार की शद्धा युक्त 
ही है । क्योकि नित्य काम्य कर्मो के तुल्य सफन होते भी विषमता की अन्यथा 
अन्य प्रकार से ) उपपत्ति होतीहै। अत दोनो के फलवत्वं के तुल्य होते भी, 
ह स्वर्गादि की कामना निमित्त खूपसेसुनी जातीदहै या ( विश्वजित्‌ ) 
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यत्र कामना निमित्ततया श्रूयते कल्प्यते वा तत्काम्यम्‌, यत्र पुनर्नव यदक- 
रणं च प्रत्यवायस्तदितरदिति वैषम्यात्‌ । निल्यनैमित्तिकयोश्च फ नशून्यत्वे हि 
तत्माघनताबुद्धचा प्रवृत्तिरेव पुसा न स्यान्‌ ) ननु नियोगनिद्धे परमपुर्पार्थ- 
त्वात्तत्साधने यागादौ दितसाधनवुद्ध्यैव प्रवृत्ति, "नियोगा थंयिद्धं किम 
न्यत्प्रयोजन सवैविधीनाम्‌” इति गुरणैवोदीग्निन्वादधिति चेन्‌ , सत्रम्‌ , तथा 
सति तवापि नित्यकाम्यवैषम्यमङ्धप्रयन्ख त्‌ । तथाहि फव प्रति करणी- 
मूते यागादौ रागत एव प्रवृत्तिरितिकर्तव्येु तु वैधी कामाधिकारे, नित्येषु 


भ 


करप्यते वेति । ननु फरंत्व चेत्सर्वे मान किमिति निव्येऽपि विश्लिदादिव- 
देव न कल्प्यते काम ? किमिनिवा न काम्यत्वम ? इत्यन उक्तत-- यद्‌करणे 
चेति । यत्र प्रत्यवायश्चवण तत्र न कल्प्यमित्यथ । नित्ये हिन फल नित्यमिति 
खण्डलकार्थं । वेषम्यान्तर वा, यदकरणे प्रत्यवायो न दृश्यते तत्काम्यम, यत्रच 
शूयने नियन निमित्त तच्नित्यम, तत्र॒ च तच्छवणेऽप्यनियन निमित्त तन्न॑मित्तिक- 
मिति विभाग । ककर्मणा पितृलोक ” इति भास्व्राच्च नित्याना फलवत्ताधिगम, 
नयेषु प्रृत्तिनाभाच्चैवमेव वैषम्य युक्तमित्याह--नित्यनेमिचतिकयोश्चेति । ननु 
किमिति न प्रवृत्ति तावत्ता नियोगो हितम्‌, तत्साधन च याग, ततो हिनसाधने 
प्रवृत्ति मभवतीति शद्धते- नच नियोगेति । वैषम्यभद्धमेवोपपादयनि-- तथां 
हि फल प्रतीति । यत्र करणे रागान्‌ प्रवृत्तिस्तत्काम्यम्‌, यत्र पुन करणेऽपि 





आदि के समान कामना कत्पित होतीदहै। वहु कमं काम्य कहा जाता है ओर 
जहा एसी अवस्था नहो, कामनान प्रूतनद्ो, न कलित दौ, किन्तु जिस कर्मं 
के नही करने प्र, प्रत्यवाय (पाप) कहा गया ले, ओौरकरने पर पापका 
अनाव फलहो,तोकाम्यमे अन्य कमं नित्य कहा जानाहै, इस प्रकार दोन 
के सफल होते शो विषमताहोरीदहै। यदि नित्य नैमित्तिक कर्मो को सर्वथा फ़न- 
शुन्यत्व हो, तौ फलमावनता बुद्धि मे पुरुषो की कृत्ति ही उनमे नही नेगी । यदि 
शकाटो कि नियोग रूप अथंकी सिद्धिकौ ही प्रम पुरुषार्थता है, अत उसके 
साधन यागादि मे हितसावनता बुद्धिसेही प्रवृति होती दहै। सव विधियोका 
नियोग रूप अथं कौ सिद्धि से मन्यक्या प्रयोजन (फन) होगा, निपोगाज्यंसिद्धि ही 
फल टै, यह गुरु ( अरभाकर ) नेहीकहादहै। तो देसी शङ्का युक्त नही, क्योकि 
इस प्रकार से आपको नित्य कामके वेपम्यका अभाव प्रप्तहोगा, जसे कि 
कामापिकारमे अआपजानतेदहै कि फलके प्रति करण स्वरू यामादिमे रागसे 
प्रवृत्ति होती है, ओर इतिकर्तंव्य ( साधनानुष्ठन ) मे विधिसे वृत्ति होती है । 
ओर नित्य कर्मो मै यागादि करण गौर अद्धरूप इतिकर्तव्य दोनोमेपिधिसे ही 
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तु करणेतिकतेव्यतयो विधित एव प्रवृत्तिरिति वेपम्य तवाभिमतम्‌ , तच्चेदं 
भज्येत, नियोगस्य फलरूपत्वेन तत्करणे यागादावपि रागत एव प्रतृत्यु- 
पपे । 

किचेद यागस्य फन प्रति करणत्वम्‌ श्रुतिलिद्धादिगम्यम्‌ उत 
नियोगानुप पिगम्यम्‌ ? नाद्य श्रुत्यादेरदशेनात्‌ । स्वगेकामो यजेतेत्यादौ 





विधिन प्रवृत्तिस्नचिव्यमिति हि नित्यङाम्यवैपम्यमभिमतम्‌, तच्च स्यान्‌ + नित्ये- 
प्वपि करणी्रूनयागादिषु रागादेव प्रवृत्तेरित्ययं 1 

यदुक्त पूर्वं फन प्रति करणीभूतस्य यागस्य नियोग प्रति विषयत्वमिति तदपि 
दुनिन्पमिन्याह--कि चेदमित्यादिना । किम श्रुमिलिङ्खादिगम्यमित्यनेनान्वय । 
चस्तु किचाथं । श्रुत्यादेरदश्यनादिति । यथा हि इष्टसाधनतावाक्यार्थवादि- 
नामस्माक स्वगंयागयो साव्यनाघधनसाव श्रौत, यथा च भावनावाक्यायंवादिना 
श्राना वाक्यगम्य साव्यसावननाव । यवाह पाथं्ारथिमिश्रा--नहि तत्र 
स्वर्गकामस्य यागस्य वा नाध्यत्व साधनत्व वा केनचिदुक्तम्‌, पदद्रयसम्भिन्याहारा- 
देव तु सम्बन्धे कल्पयितव्ये असाधक तु नादर्थ्यादित्ति स्यायेन 'कामिन प्राधान्य 
यागस्य च गुणत्व कल्प्यते" इति । तन्मतेऽपि फलसवन्ध श्रौत इष्टमाधनरूपत्वात्‌ 
विधेनं तया भवद्धिरध्युपगम्यते ओौपादोनिकत्वाद्धीकारादित्यथं । कि तहि प्रकृति- 





1 


वृत्ति होती दहै) इस अकार की विपमता आपको मान्यहै। यह्‌ विषमता अब 
नष्ट हो जायगी) क्योकि निथोगकेफलरूप होने से उसके करण यागादिमेभी 
राम से प्रवृत्ति की सिद्धि होगी कि जिससे नित्य काम्य का वैषम्य नही रहेगा । 


जो प्रथम कहा गयादहै कि काम्य क्म॑मे फलके प्रति करणस्वरूप याग 
को नियोग के प्रतिविपयत्व होताहै, तहां क्या यह याग को फलके प्रतिं 
करणत्व, श्रुतिलिद्धादि रूप अद्धत्व बोधक प्रमाणो से गम्य (ज्ञेय) होनाहै? 
जथवा नियोग की अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति से गम्यहोना है? वहां थम पक्ष 
मान्य नही हो सकता, क्योकि प्रकृत मे श्रूति आदि दीख नही पडते है । ( स्वर्म 
कामो यजेन ) इत्यादि मे फल के प्रति करणत्व की प्रतीति प्रकृति-भत्यय से नही 
होती है । किन्तु फल शिरस्क (फलकीहेतुता वाला) नियोग कीहीयागसे 
साव्यत्व को प्रतीति मानी जातीहै! अर्थान यामसे नियोग सिद्ध होतादहै ओर 
नियोगसे फन होता है, यहं निणेग मे फल साधनना श्रुति से नही सिद्ध होती 
हैः किन्तु अथा सिद्ध होती है, अत दैवगत्तिसे नियोग फन का साधन ह्येता 
है, जौर फन शिरस्क नियोग को साध्यत्व होता है। फल को नही, इस प्रकार 
से स्वगंकामो यजेत, इस वाक्य को फनपरक ( बोधक ) नही होनेसे फन ओर 
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फल प्रति करणत्वस्य प्रकृतिप्रत्ययाभ्यामप्रतीते , यागेन फलिरस्कस्य 
नियोगस्यव साध्यत्वप्रतीतेरम्युपगमात्‌ । लिङ्खादीना चाना्चङ्कनीयत्वात्‌ । 
नापि द्वितीय , विकल्पासहत्वात्‌ । कि नियोग स्वसिद्धये यागस्य फलकरण- 
स्व कल्पयति ? उत फलसिद्धये ? स्वस्य फलकामिङृतिसाध्यत्वसिद्धये वा ? 
न प्रथम स्वसाघनीभूतयागानुष्ठानादेव स्वस्य सिद्धे. । न द्वितीय , स्वसि- 
द्ध्येव फलस्यापि सिद्ध्युपपत्तं । न चरम , यागस्य स्वम प्रति साधनत्वा- 





प्रत्ययाभ्यामभिधीयते `? इत्यत आह--यागेनैति । यजेतेत्यस्य यागेन नियोग 
इत्यथे । स च नियोगो देवगत्था फएलसाधनमिति तच्छिरस्कस्य साध्यत्व नतु फल- 
स्य ! फलपरत्वाभावाच्च तद्वाक्यस्य न फलयागयो साध्यसाधनमाव इत्यथं । अस्तु 
तहि लिद्खवाक्यादीनि प्रमाणमिति तत्राह-छिङ्गादीनाँं चेति । नियोगानुपपत्ति- 
लक्षणौपादानिकत्व दुषयति- नापि द्वितीय इति । कककामीति । एलकामिनो 
य प्रयलनस्तेन साध्यत्व य्नियोगस्य तन्नोपपद्यते यागस्य तद्धटकस्य स्वगंकरणत्वा- 
भाव इत्यथं । साधनत्वामाव इति । न हि यागस्य स्वगं प्रति साधनत्वम्‌, प्रमा- 
णाभावात्‌, नियोगो हि वाक्यार्थ॑स्त प्रत्येवेतरेषा शेषत्वावगमात्‌, व्यवहितत्वेनायोग्य- 
त्वाच्च न कामिनस्तस्मिन्साधनताबुद्धि कतुंव्यापारगोचरगोचरतया करणता तु 
स्यात्‌ । यथाह भवनाथ -न स्वगंकामो व्यवहितसाधन यागादि कायंतया बोदधु- 
मल'मिति । एतदुक्त भवति--फल प्रति साधनत्वाभावेऽपि फलसाधनीभूतनिथोग- 
साधनत्वादेव यथ यागस्य फलकामिनस्तदूद्रारा नियोगे प्रवृ त्तिघंटते तथा प्रकृतेऽ- 
पीति! ननु यदिन याग स्वगं प्रतिकरण कथ तहि तत्कामिनो यागे प्रवृत्ति ? 


याग को साघ्यसाधन भाव श्रुतिसे नही सिद्धहोतादहै। ओर लिद्धादि कौतो 
आशङ्काभीनहीकी जा सक्तीहै। शन्दसामथ्यं को लिद्ख कटहूतेहै। यहा एेसे 
कोई सन्द नहीं है । नियोग की अनुपपत्तिसेभीयागको फलके प्रति करणत्व 
की सिद्धि नही हो सक्ती, अत दूसरा पक्षभी नही वन सक्तादहै, क्योकि दुसरा 
पक्ष विचाराऽसह है, विचारदहैकि, क्या यह नियोग अपनी सिद्धिके लियियाम 
के करणत्व की कल्पना करतादहै, या फलसिद्धिके लिये अथवा फलकामी की 
कृति से अपनी साध्यता की सिद्धिके लिये याग के करणत्व की कल्पना करताहै। 
वह प्रथम पक्ष नही माना जा सकता दहै, क्योकि नियोग अपने साधन स्वरूप यास 
के अनुष्ठानसेही सिद्धहो जाता है, अत उसको भपनी सिद्धिके लिये यागमे 
फलकरणता कल्पना की आवश्यकता नही रहती है । दूसरा पक्ष भी नही बन 
सकता है, क्योकि यागसे स्वसिद्धि ( नियोगसिद्धि) द्वारा हीफनकीभी सिद्धि 
हो जाती है, फिर उक्त कल्पना का कोई फल नही हो सकता है । अन्तिम पक्ष भी 
युक्त नहीं है, क्योकि यागम स्वर्यसाघनत्वाऽभावं के समान करणत्वाऽभाव के 
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भाव इव करणस्वाभावेऽपि स्व्गेसाधनीभूतनियोग प्रति करणत्वादेव स्वगे- 
कामिकृतिव्याप्यत्वोपपत्ते । यागादे फल प्रव्यकरणत्वे तत्कामिनस्तत्र कथ 
प्रवत्तिरिति चेत्‌, साधनत्वाभावेऽपि तत्र तस्य प्रवृत्तिरनुपपन्नेति तुल्यम्‌ । 
कि च साधनत्वाभावे तद्विलेषरूपकरणत्वमपि न स्थात्‌, साधकतम करण 
मिति पाणिनिस्मरणात्‌ । 


अथ परोदिष्टकृतिव्याप्यत्व तेन साधनत्वाभावेऽपि करणता किन 





अनुपाये प्रवृत्यभावादिति शद्धुते- यागादेरिति । अकरणे प्रवृत्यदशंनवदसाधनेऽपि 
प्रवृत्तिनं दृष्टा, तदिहासाधनेऽपि प्रवुत्तिमद्खीकुवंतोऽकरणे प्रवृत्तिनं विरुध्यते 
दशंनस्य नियामकत्वानङद्धीकरा रादिति परिहरति-सखाधनत्वेति । साधनसाधन- 
त्वात्म्रवृत्त्युपपत्ति ब्रुवाणस्य करणकरणत्वादिष्युत्तरम्‌ । न च यत्कामिनो यत्र 
नियोगस्तत्तस्य साधनसमित्यपि नियम, ग्रामाद्यसाधनेऽपि भोजनादौ ग्रामकामो 
भुद्क्षवेति निर्नातविशेषणेऽल्भोजनाथं नियोगदशेनात्‌ । अथ कतूंव्यापारगोचर- 
गोचरत्वात्करणमिति, तन्न, साधनत्वर हितस्य करणत्वा द्खीकारे व्याहते , सामन्य- 
व्यावृत्तौ विशेषव्यावृत्तेरित्याह--किंचेति । साधकतममिति । तमपा साधन- 
विश्चेषत्वमुक्तमिति भाव । 


न सावनविशेष करणमपित्वन्यदुदिश्य प्रवृत्तप्रयत्नन्याप्य यथा छेदनोदेश्येन 





रहते भी स्वगंसाधन नियोगके प्रति यागके करणत्व से स्वगेकामीके कति के 
विषयत्व यागमेहो सकतादहै। अर्थात्‌ प्रमाणाभावसे स्वगे के प्रतियागको 
साघनत्व नही है, किन्तु नियोग के वक्याथं होनेसे नियोग के प्रति यागादि को 
अद्खत्व है, अत कर्ताके व्यापार ( यत्न) के विषय नियोग के विषयहोनेसे 
नियोग करण यागम होता है, मौर कर्ता के यत्नसे साध्यहोताहै। यदि कटा जाय 
कि यागादिको फलके प्रति करणत्व के अभाव रहते, फल कामी की उस यागादि 
मे केसे प्रधृत्ति होगी, तो कहाजा सकता है कि जैसेयागमे फलसाधन्‌. के 
अभाव रहते भी फलकामी कौ प्रवृत्ति अनुपपन्न ( भसिद्ध) नही माना जाता है, 
बसे करणत्वाभाव रहते भी अनुपपन्न नही होगा, अर्थात्‌ फल साधन अदृष्ट के 
साधन होने से जसे यागादिमे प्रवृत्ति मानब्ने है, वैसे फल के करण अदृष्ट 
( नियोग ) के करण होने से प्रवृत्ति सिद्ध होगी । भौर दुसरी बातयह हैकि 
याग मे फलसाधनत्व के अभाव रहते, साधनत्वविश्चेषरूप करणत्व भी नही 
रहेगा, क्योकि शसाधकनम करणम्‌" विशिष्ट साधक ( साधन )कोदही इस सूत्र 
से करण कहा गया है । 


यदि कहा जाय कि जोप्र (अन्य) को उदेश्य करके प्रवृत्त कृति ( यत्न )का 
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स्यादिति चेत्‌, ताहि नियोगस्यापि परोदिष्टकरतिष्याप्यनथा करणत्व 
प्रसद्धु , तस्यापि स्वरगादिफनोटेशेन प्रवत्तकृतिग्याप्यत्वात्‌ । अथ साक्षादिति 
निशपणाददोष , मेवम्‌ , इतिकनेव्यस्थ प्रपाजादेर द्ध जातस्य धात्व्थनया 
साक्षात्करतिव्याप्यत्वेन करणत्वप्रपद्धान्‌ । उभयो साधनत्वाविव् 2 करमे- 
तिकनेव्यतालक्षणो विभागो न सिद्ध्येदिति चेत्‌, न, तवापि नियोगमाधने 





प्रवृत्तप्रयत्नव्याग्यत्व हि कुढाराद करणत्व तत्कृतो व्याघात ? इति ग्भुने-- 
अथेति । नदिदमनिव्यापक स्वग प्रन्यकरणस्यानियोगस्य स्वर्गोद्देगितुरषप्रयत्न 
व्याप्यतया करमत्वत्रसद्भादिति हूपवति- तर्दति । अपाद्य चदम्‌ । ननु परो- 
हिष्टकरत्या सानाह्चाप्यत्व करणन्व नवाचन नियोगेऽतिव्याण्ति तस्य नावाय्‌- 
व्यवधानादिति शद्धुने - अथेति । तर्हीतिकर्तव्यतास्वपि मावा्थंस्य साक्नान्कृति- 
व्याप्यतया यागव्रदव करणत्वसन् इत्यतिव्याप्त्या दूपयति -- मे वमिति । 

यत्तु माधनत्वग्यावृत्तौ करणत्वव्यावृत्तिरित्युक्त तत्परिहरन्‌ शङ्धते -उभयो- 
रिति । प्रयाजादे पडचागम्येव स्वर्गं प्रति साधनत्वाविश्चेषे प्रयाजादेरितिकर्तव्यना- 
त्वमितरस्य करणत्वमिति वसिद्धो विमागोन स्यात्‌ । अन करणेतिकतंव्यताटि- 
भागलो सादेनासायनरस्य॑त्र यागस्य स्वर्ग भ्रति करणत्व स्वीकततव्यमित्यथं । परि- 
हरति - न तवापीति ! यथाहि नियोग प्रति साधनत्वाविशेषेऽप्यय विमागस्तया 
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व््राप्य ( विषय ) होतादहै, वहु करण कहा जातादहै। जैसे कि द्वेदन को उद्देश्य 
करके प्रवृत्त यत्न के विषय कुठारादि करण कहाते है । अत साधनत्वके अमाव 
रहते भी इस लक्षण वलेमे करणता क्योनहोगी, तो कहा जाता हि कि इम 
भ्रकारसेतो नियोगको नीस्वगेसे उद्देश्य से प्रवृत्त कृिके विपय होनेमे 
उसमे करणता प्राप्ति होगी । क्योकि उक्त नियोग को भी स्वर्गादि फनंके उद्देश्य 
से प्रवृत्त कृति की विषयता है । यदिक्हैकि जो परोद्देश कति के साक्षान्‌ व्पाप्य 
हो, ( कति का साक्षान विषय हौ ) वह करण कहाता है, एेसा भावाथं है--नियोग 
नही । अत उक्त दोष नही, तो एेसा नही कह सक्ते है, क्योकि इतिक्रतेन्य रूप व्रया- 
जादि अङ्खसमृहको भी धात्व्थेताके कारण साक्षान्‌ कृति विषयत्व रहना है, 
अत उनमे भी करणत्व प्राप्त हेणा इस प्रकारमे सावनता रहति से करणता 
हो, एेसा लक्षण करण फा नही सिद्ध होसकतादहै। यदिश्ड्ा होकियागको 
साधन मानने पर आग्नेयादि याग ओर प्रयाजादि रूप इतिकतंन्य (अद्ध) दोनो 
मे साधनत्व के तुल्य होने मे करण ओौर इतिकतन्यता रूप विभाग (भेद) नही 
सिद्ध होगा, अत इस विभागकी पिद्धिके लिये साघनतारहित याम को स्वगे 
रूप फल के प्रति करण मानना उचितदहै। तो यह्‌ शका युक्त नही, क्योकि भाप 
के मन्तव्य के अनुसारभी यद्यपि फल्‌ ( स्वर्गादि) की साधनतायाग मे नही 
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यागे तर्दिकितव्येपु च साधनत्वाविचपादिभागानुपपत्तेस्तुल्यत्वात्‌ । नच 
करणा रागन प्रवृत्तिरितिक्तेव्येषु तु विधित इति विभागो युक्त, सेति- 
कतेव्यताकस्येव करणतया तत्र रागत प्रवृत्तेरवजेनीयत्वात्‌, तथा लोके 
दृष्टत्वात्‌ । एतेन ब्येनाग्नीषो मीयवेषम्यमप्यपास्तम्‌ , श्येनवदग्नीपोमी- 
येऽपि रागत प्रवत्तं समानत्वात्‌ । नच प्रथमो नियोगेनेव सवद्धेतिकतं- 


स्वग प्रतीप नाव । यस्व कामायिक्रारे करणेतिकतंव्यताविनागो गूरमतानुसारिभि 

परिकल्प्यते, नमपि प्रसद्भाद्‌ दूषयति-नच करणांश इति । अथवा सावन- 
त्वावि्ेषेऽपि कामाधिकारे करणत्वत्रयोजकमाशद्धयानेन दुष्यते । तत्र हैतु-- 
सेततिकतेव्यतेति । यथा देचुद्यमननिपातनव्यापार विशिष्टस्यैव कुठारस्य करणत्व 
ननु केवलगय तथा येतिकर्नव्यनाकं करणम । तत्र वेद्रागत अवृत्तिस्तर्हीतिकनव्यना- 
स्वपि रागत एव नेतिन विमाग इत्यथ । अथवा इतिकतेव्यतासाध्योपक्रारमा- 
पेक्षप्वाल्करणस्य तदयपेक्ष्येप्तरपि रागन प्रवृत्तिरित्यथे । तथा नित्ये विभागानुपपनि- 
रित्यरपि द्रष्टव्यन | करणेनिकर्नैव्यतयो रागत प्रवृत्तिनाम्यापादनेन प्रयेनारनीपोमी- 
ययागयोरपि वैपम्यमयाम्तमित्याह--पतेनैति । एनेनेव्यस्यैव विवरण दयेनव- 
दिति । ननु नेतिकतव्यनायु रागत अवृत्ति, थमत एव नियोगेन सबन्धात्तस्य 
च रामविषयत्वाभावात्‌ । यागस्य तु नेव प्रथमत फलसघ्न्धित्वात्‌ फलस्य च 
रागविषयना तक्करगेऽपि रागत एव प्रवृत्तिरित्यत आह-न च प्रथमत इति । 


रहती है, तथापि नियोग की साधनता याग ओौर इतिकतंन्य दोनोमे तुल्य रहनी 
है। अत उक्त विभाग की अनुपपत्ति तुल्यदहीहै। यदि नियीम के प्रति साधनत्व 
तुल्य रहते भो विभागो, तो स्वगे के प्रति साधनत्वं रहते भी विभाग रह्‌ समना 
है। यदि कहं कि करणा (यागं) मेरागसे प्रवृत्ति होती है, ओर इतिकर्तंभ्य 
मे विधिसे प्रवृत्ति होनी दहै, इसी विशेषता से साधनत्व तुल्य होते शी विभाग 
युक्त दहै। तो वह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि इतिकतंव्यता सहितद्ीयागमे फलका 
कारणनाहोनेमे उस यागम रागसे व्रवृत्ति होने पर, इतिकतंव्योमे भी रागसे 
प्रवृत्ति अनिवायं होगी । क्योकि उद्यमन निषानन रूप इतिकर्तव्यता ( प्रकार ) 
सहित ही कुठार कौ करणता लोक मे देखी जाती है । .अत उक्त विभाग नही बन 
सकता है ओर एतेन = इस करण गौर इतिकतेव्य मे रागमूलक तुल्य प्रवृत्ति प्रति- 
पादनसे ही, श्योनादि रूप अगमिचार मौर अग्नीषोमीयादि की विषमता भी अपास्त 
{ निरस्त ) हो जातीदहै। क्योकि श्येनादि के समान अग्नीषोमोयादिमे रागे 
परवृत्ति कौ तुल्यना रहती है । यदि कहे कि इतिकतंव्यो मे राग से प्रवृत्ति नही होनी 
हे, प्रथम नियोग के साथ ही सम्बन्ध वाली इतिकतंग्यता, पीठे नियोगप्रयुक्त 
(नियोगद्रारा) फन के सम्बन्ध वाली होती है, ओौर प्रथम सम्बन्धी नियोग राग का 
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व्गृता पश्चात्तत््रयुक्ता फलेन सबध्यते, यागस्य तु फल प्रति करणीभूतस्यैव 
नियोगेन पश्चात्सबन्ध. इति वेषम्यम्‌ , ग्राहुकग्रहणदलाया प्राकर णिकसकल- 
पदार्थानामविशेषण नियोगसबद्धाना तद्रक्ञादेव परस्परसबन्धस्य पाण्ठिक- 
स्याद्खीकारात्‌, फल प्रति करणत्वस्य विष्याक्षेपलक्षणोपादानाघीनतया 
तत्प्रतीतेविशिष्टनियोगप्रतीत्युत्तरकालीनत्वात्‌ । 





हेतुमाह भ्राहकेति 1 न प्रथमत फलेन यागस्य सबन्ध॒अप्रकरणित्वात्फलस्या- 
भ्रकरणिता चेतरेणासबन्धत्वात्‌ । तेनेतिकतेव्यतावदेव यागोऽपि नियोगशेषतया 
ग्राहकेण गृहीत पश्चात्तमेव प्रधानान्वय निर्वो तद्द्वारेण परस्परान्वय, सच 
पृष्ठतो भवतीति पाष्ठिकस्तस्या च दशाया यागस्वगेयोरप्यन्वय इति भवतामङ्धी- 
कार इत्यथं । कि च विध्याक्षेपलक्षणोपादानभ्रमाणात्फलकामिकृतिव्याप्यतानुपपत्ति- 
लक्षणान्नियोगफलयो सबन्धोऽभिप्रेयते । आक्षेपश्च विषयनियोज्यविशिष्टनियोग- 
प्रतीत्याऽतोऽपीतरप्राकरणिकवन्नियोगेनेव विषयभूतयागस्य प्रथम स्लबन्वो वक्तव्य । 
न तु फलेनेत्याह-- फलं प्रतीति । तस्मादुभयत्र रागतो वा विधितो वा प्रवृत्ति 
समानेत्यथं । 





विषय नही होता है! फल के प्रति करण स्वरूप यागकोरागके विषयफलसे 
प्रथम सम्बन्ध होना है, पीष्ठे नियोग के साथ सम्बन्धहोताहै, अत करण मे राग 
से प्रवत्ति होती है, यह विषमतादहै। तौ यह्‌ कहना भी युक्त नही टै। क्योकि, 
ग्राहक ( अद्धी) प्रघानसे अङ्खोके ग्रहण की अवस्था मे नियोग के साथ सम्बन्ध 
वाले प्रकरणी ( प्रकरण पठित ) सब पदार्थोका उस प्रधानके साथ सम्बन्धके 
बलसे ही पीछे परस्पर सम्बन्ध साना जाता है। भत याग को अथम फलके 
साथ सम्बन्ध नही होता है! क्योकि फन प्रकरण वाला नही है, किन्तु प्रभाकर 
मनमे नियोग प्रकरणी ( प्रधान) है, वही सवका ग्राहुक है, उससे जसे इति- 
कतंग्यता गृहीन होती है, तैसे याग भी अद्गरूपसे गृहीत हौतादहै, फिर उस 
प्रवात के साथ सवके सम्बन्ध को निवाहूने ( रखने ) ही के लिये परस्पर पौषे 
यथायोग्य सम्बन्ध होता है, उसको पाष्ठिकं कहा जाता है) ओौर उम पाष्ठिकि 
सम्बन्धावस्थामे याग गौर स्वगेकामी का सम्यन्ध होता है, प्रथम नही, यह्‌ 
आप मानते दहै! अत प्रथम करण रूपसे फल के साथ याग के सम्बन्थं को 
कहना उचित नही है । मौर आक्षेप नामक विधिके व्यापार ( विध्याक्षेप ) रूप 
उपादान्‌ नामक प्रमाण के अयीन फलके प्रति यागमके करणत्वकी प्रतीति होती 
है, अत विशिष्ट ( ससाधन ) नियोग की प्रतीतिके उत्तरकालमे फलके प्रति 

रणत्व की प्रतीति होती प्रथम नही । अत दोनो मेरागसेया विधि से समान 
ही प्रवृत्ति होगी, विषमता नही हौ सकती है । 


र 
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कथ चैव सति श्येनेनाभिचरन्यजेते"ति विधौ जाग्रति रागत प्रवृत्तौ 
निषेधानुप्रवेश्लादध्मंता स्यात्‌ ? नहि विधिसस्पृष्टे निषेध प्रवतंसानोऽन- 
थेता वोधयितुमीष्ट । तथा सति षोडर्िग्रहणस्यापि नातिरात्रे षोडशिन 
ल्मतीति निषेधादनथंत्वप्रस दधात्‌ । उक्त हि धट्ाचाय -- 
यद्यपि स्या्िधिस्पुष्टे निषेधो नैव तादुशचम्‌ । 
विज्ञायते ह्यनथेत्व षोडलिग्रहणादिवत्‌ ।!* इति । 
(श्लो वा २।२०३)} 





ननु यद्यप्युमयत्र रासन प्रवृत्ति समाना तथापि न हिस्यात्सर्वां भूतानीति 

निषेधानुप्रवेजादधमेना श्येनयागस्येतरस्य न तथा तदभावादिति वैषम्यमिति नेत्याह- 
कथं चेवं सतीति । रागत प्रवृ्तिस्तावदुभयव्र समनेत्यावेदितम्‌ ! तथा सति 
विधिस्पर्गगस्पर्शान्या वेपम्य वक्तव्यम्‌ । न चैतदपि, श्येनेऽपि विधेविद्यमानत्वादिति 
भाव । एनदेव पोडजित्रतिवन्या ममर्वेयते-न हि बिधिसंस्पृष्ट इत्यादिना । 
विधिनन्नृष्टेऽपि चेच्निषेधादनर्थंत्व तह्यंतिरात्रे षोडशिन गृह्भयतीति विहितस्यापि 
पोडजिग्रहणस्य नानिरात्रे षोडशिन गृह्भयतीति निषेधादनर्थत्वभद्खप्रसङ्ख । न 
चैनयुक्तम्‌ । आह हि- 

यद्यपि स्याद्विधिस्पृष्टे निषेधो नैव तादृशम्‌ । 

विज्ञायते दह्यनथेत्व षोडगिग्रहुणादिवत्‌ ।।' इत्यथं । 


५१ य्ह णद्धाटोनीदहेै, कि ( एव सत्ति) जसे याग ओर उतिकर्त॑व्योमे राग 
ते ओर विविसेप्रवृत्तिहोतीदहै, वैसे ही ( श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत) इस विधिके 
रहते ओर राग मे प्रवृत्ति होने पर, (न हिस्यात्‌ मर्वा भूतानि) इस निषेध के 
अनुप्रवेश ( प्रवृत्ति) मे व्येनयागको ही अधमैना कैसे होगी! क्योकि विधि 
सम्पप्ट ( विधि विषय ) मे प्रवृत्त भी निषेव वाक्य अन्ता (अवर्म॑ता) को 
वोत कराने मे समयं नही होता है । तथां सति ( यदि विवि सस्पृष्टमे भी निषेव 
वाक्य अवमंता वोधित करे) तो, षोडगिग्रहण को ( षोडथिन गृह्लाति ) इससे 
विहित होने पर भी (नातिरात्रे षोडशिन गृह्भयति ) अतिराव नामक यागे 
पौडशि नामक पात्रका ग्रहृण नहो करे। इस निषेधे अन्थेता ( अधमता ) 
क प्राप्ति होगी । परन्तु रेता होना युक्त नही है। अत एव शद्राचायंने कहा 
है कि-- 

यद्यपि विचिस्पृष्ट मे निषेव की प्रवृत्ति नही होती .है, प्रवत्त होने पर 
दृश ( विपि रहित के समान ) अनर्थत्व नही समन्ञा जाताहै, जैसे षोडणि 
ग्रहण के निषेध हीते भौ षोडशिग्रहण से अनथं नही समज्ञा जाता है । 
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ननु विषेद्धिविघधो व्यापरो भावाथंफलयो साध्यक्राघनसबन्धबोधो 
भावार्थानुष्ठाननोधश्चेति । तत्रेव चानुष्ठानबोधो यत्र भावार्थेऽन्यतो न 
परवृत्ति › श्येनादौ च फलोपायत्वेऽधिगते रागत एव प्रवृत््युपपत्तेननुष्ठाप- 
कत्वम्‌, ततश्च निषेधप्रवेशाच्छये नादेरनथंत्वमिति चेत्‌ , न, उक्तोत्तरत्वात्‌ । 
उक्त हि--सेतिकरतंव्यस्येव करणत्वात्तत्र रागत प्रवृत्तादितिकतव्येऽपि तत 
एव प्रवृत्तो श्येनवदस्नीषोमीयस्यापीतिकतंव्यस्यानथंता प्रसज्येतेति । ननु 
'अभिचारमहीन च त्रिभि कृच्छं व्यंपोहुतीःत्ि प्रायश्चित्तविधाःनादनयंता 





व्यापारद्रैविध्य विरघर्दर्जयन्‌ श्येनयाग्यावर्मतामुपपाद्यति पू्व॑वादी-नन्वि- 
त्यादिना । तदेतदग्नीषोमीर्वाहिस'्यानपि समानमिति परिहरति-न, उक्तोत्तर- 
त्वादिति । प्रकारान्तरेणाधरममतामाश इुते- नन्विति । अहीनोऽहभेणनिर्वैत्यं कतु- 
विशेष “अह्व ख क्रतावि'ति समूह गम्यपाने अहन्‌ गब्दात्वप्रत्ययविधानात्‌ । परि- 

उक्त रीति से विधिस्पृष्ट श्येनमे अवर्मताके अध्व प्राप्न टोने प्र शका 
होती दरै। अर्थान्‌ पूवेवादी सयेनमे जध््मना का उपपादन्‌ करतादहै कि--विधि- 
वाक्यकेदोप्रकारकेव्यापारदहोनिहं) एकतो भावार्थं ( नात्वथं ) ओर फन के 
साध्यनावनभाव रूप सम्बन्धं वो म्लाना, बोर दुसरा भावाथं के अनुष्ठान 
( आचरण ) को समन्नाना भौर बहांही विधिसे अनुष्ठान का वोधहोता है 
कि जही अन्य प्रमाणो भावाथंमे व्रवृत्तिनहीहोनीदहै) ओौर व्येनादिमेतो 
फल की उपायता ( साधनता ) कै ज्ञानटहोने पर, रागसे ही प्रवृत्ति वी सिद्धि 
होने से विधि को अनुष्ठापकत्व { अनुष्ठान जनकत्व )} नही रहता है, अत निषेध 
के प्रवेश (प्रवृत्ति) से श्येनादिके अनथंत्वकी सिद्धि होती दहै यह्‌ णद्ध भी यहं 
युक्त नही है । क्योकि इसका उत्तर प्रथम कहा गया है कि-जहं इतिकतंग्यता 
सहित यागको करणत्व होतारहै, वहं घ्ागमे रागसे प्रवृत्ति होने पर इति- 
कतेव्योमेभौ रागसेही प्रवृत्ति होने प्र, श्येन के ममान अग्नीपोमीयके भी 
इतिक्तेव्यमे रागसेप्रवृत्तिहोनेके कारण ( अग्नीयषोमीय पशुमालभेत्‌ ) इससे 
विदित कमं को अन्ता त्प्तहोी। उक्त रीतिसे श्येन ओर अग्नीषोमीयमे 
विषमता नही हो सकेगी 1 यदि शद्धा दौ कि (अभिचारमहीन च त्रिभि कच्छव्यं- 
पोहति ) श्येनादि अभिचार ओर त्रिरात्रादि अहगंणसाघ्य अहीन नामक कर्मो 
को करने वाला तीन कच्छ चन्द्रायण त्रतो द्वारा उन कमेजन्य पापो को नष्ट करता 
है । इस स्मृतिमे प्रायश्चित्त के विधान से श्येनादि मे अन्थ॑ता ( पापरूपता) का 
निश्चय होना है, कि जिससे अग्नीषोमीयादि पुण्यकर्मो से श्येनादि मे विलक्षणता 
सिद्धहोतीहे, तो इस शङ्का का समाधानदहै कि इम मनुस्मृति मे प्रायश्चित्त का 
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निश्चीयत इति चेत्‌ मेवम्‌ , नैमित्तिकत्वेनाप्यस्योपपत्ते । यथा हि-- 
“'वणिना हि क्यो यत्र तत्र साध्यन॒त वदेदित्यनृतवदनविधानानन्तर “तत्पा- 
वनाय निर्वप्यश्चरं सारस्वतो द्विजं""रिति नैमित्तिकतवेन सारस्वतश्चरु- 
सि्वरप्यो विवीते नत्वनृतवदनजनितपापनिवहंणाय, अनृतवदने कामतो- 





टरनि- मैवमिति । निपिदत्वानिणैये प्रायश्चित्तानिणेयात्‌ तद्विधानस्य च नैमित्ति- 
कत्वेनाप्युपपन्ने निपिदधत्वविधानात्प्रायश्चित्तत्वे प्रायश्चित्तविधानाच्च निषिदधत्वे 
परस्प्राच्रयमिति माव । ननु व्यपोहतीति दोपनिवर्हणश्रवणास्रायश्ित्तत्वमिति 
नत्राह--यथां हि वणिनामिति । यत्र यस्मिन्समये ब्राह्मणादीना वध श्राप्नोति 
तत्र तद्या साक्ष्यनृन वदेत्‌ । अन्‌तवदनमवदनस्याप्युपलक्षणम्‌ । तनश्च यदि वदन- 
माच्राह्रय प्राप्नोति तदा न वदेत्‌ । यदा तु सत्यवदनात्तदानुत वदेदिव्यथं ! तत्पा- 
वनायेति तच्छृढचतेम्‌ । द्विजेैस्तरेवणिकं । सारस्वत मरस्वतीदेवताकश्चर्‌ ! 
निवर्भ्य निकवेपणेन यागपयेन्न लक्ष्यते । ननु नत्पावनायेति श्रवणाल्प्रायश्चित्ततैव 
पिन म्यादिति तत्राहु-नत्वन्रुतवदनैति । तत्र हेतु --अन्तवदमेति ! कामत 
प्रन ह्यनुतवदन नानृत वदेदिति निपिद्ध निषिद्धानुष्ठाने च प्रायश्चित्तम्‌, प्रकृते 
नु विधित प्रवृत्तेनं प्रायश्चित्त युक्त निषिद्धानुष्ठानशङ्धाभावादित्य्थं 1! एवं च 





विधान नही है कि जिसमे अन्ता सिद्ध हो, किन्तु यह तीन कृच्छत्रत रूप नैमित्तिक 
कम का व्रिधानदहै कि श्येन कमं श्प निमित्तके प्राप्त होने पर तीन कृच्छसे 
शुद्धि कतव्य होता है, अन नैमित्तिक ल्पसे भी इसब्रतविधान की सिद्धिहं 
सकती है, जेसे कि ( वणिना हि बधो यत्र तत्र साक्ष्यनृत वदेत्‌ ) मत्य बोलने से 
जहा ब्राह्मणादि वणंवालोका वधप्राप्तहो, वहम साक्षी जठ बोल्ने-सत्य नही ¦ 
इस प्रकार से याज्ञवल्क्यस्मृति मे अनृत ( सिथ्यावादन्‌ ) विधान के अनन्तर 
( तत्पावनाय निरवप्यश्चर सारस्वतो द्विजै ) उस अनृत रूप निमित्त के प्राप्त होने 
पर, उसको शुद्धि के लिये सारस्वत = सरस्वतीदेवताक, चरु = ओदनवधिशेष कः 
निर्वापि ( अपण ) द्विजो का कर्तव्य होता है! इस स्मृति से नैमित्तिक कमंरूपसे 
शै सारस्वत चरुनिर्वाप्य विहित होता है। अनतवबदन निमित्तक पापनिवत्ति के 
लिये प्रायश्चित्त रूप से नही विहित होता है । क्णोकि उक्त अननबदन ( मिथ्या- 
कथन )मेकामसे अप्रवृत्तिहोनेसे तथा विधिसेही प्रवत्तिके स्वीकार से नानत 
वदेन्‌-इस नषिद्ध पाप की सम्भावना नही रहती है, कि जिसकी निवृत्ति के लिये 
प्रायश्चित्त का विधान हो। इसी प्रकार अन्यत्र ( अभिचारमहीन च ) इत्यादिमे 
समञ्नना चाहिये कि नैमित्तिक विधि है--प्रायश्चित्त नही । अत इस उक्त रीतिसे 
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ऽप्रवृत्तेविधित एव तत्र प्रवृत््यद्धीकारात्‌ एवमत्रापि । तदेव नित्यकाम्य- 
वंषम्यस्य वक्तुमश्चक्रयत्वाच्तित्यवत्काम्येपि नियोगस्य फलमाधनत्वकल्पना 
नि प्रामाणिका, पुरुषार्थत्वे नियोगस्य स्व्गनाधननाम्युपगमान्थंकता- 
प्रसद्धात्‌ । 

न च स्वर्गादिसाधनत्वे नियोगस्य प्राधान्यमपि सभवत्ि, स्वर्गादि- 
सुखशेषदत्वात्‌ 1 न च स्वानुकलनियोज्यसिद्धये स्वर्गादिकं साधयतो नियोगस्य 
स्वामिवत्प्राघान्यानुपधात , दष्टान्तवेपम्यात्‌ तथा हि--द्रौ तत्र स्वामि- 
भृत्ययो प्रयत्नो स्वाथहिशेन प्रवृत्तौ परस्परमूपकुवति, न तण्हू नियोगस्य 
चेवनता, येन स्वकौयप्रयत्ने स्वगंमात्माधंतया आक्षिपेत्‌ , प्रत्युत गर्भदा- 





विषयविभागेन प्रायण्चिनन्यठस्थापनमपि कंश्चित्कियमाणमयुक्तमित्यवान्तरविचार- 
मुपसहरति- तदेवमिति । 

यच्च प्राधास्यसमर्थन कृत स्वर्गादिसाधनत्वेऽपि तदृदूपयति- न चेति । पूर्वपकष्या- 
णयमनूच दूषयति- न चेति ! मर्भदामस्वामिनोश्चेतनतया स्वस्वग्रयोजनोहेणेन 
वृत्तियुक्ता, अत्‌ तु न्योमस्यं स्वामिम्थानीयता न युक्ता, अचेतनत्वात्‌ । अत एव 
न प्रवृत्तिरपीत्यथं । न केवन नियोगस्य प्राधान्याभाव , प्रत्युत स्वगं प्रति शेषत्व- 
मेवेत्याह्‌-- प्रत्युतेति । ननु क्थभिदमवधायेते स्व्गेभेपो नियोग नतु विपरीत 


नित्य ओर काम्य कर्म मे विपमता नदी एही जा सक्ती सफननासे उमयमे 
मसे प्रवनि लेगी, या उन्यमे विधिसमेही प्रबत्ति दोगी । अत यदि निव्यमे 
नियोग की फलनमःवन्ला नही मान्यै, तो नित्यके समान टी काम्य कमम 
नी नियोग की रुलमवनन्वे कल्पना निष्प्रामाणिक हं, ओर्‌ यदि आपके मतम 
नियोग ही पुरुपायं हो, तो नियोम की स्वंसाघनता स्वीकार मे अनथेकताकी 
प्राप्ति होनी हं । अन नियोग पुरुषाथं नहीद्ये सक्ता । 
नियोग मि स्व्गं सावनत्व होते भीजौ नियोगके प्रधानत्वं को कहा था, 
उस प्रावान्य्‌ ( प्रवानत्व) कामी सम्भवनहीदहै, क्योकि स्वर्गादि सुख के शेषत्व 
( जङद्धत्व ) नियोगमे रहता है, वहू स्वगं का सावन" साच्य प्रवान होता दहै-- 
नाधन नही 1 ओर जो वह कद्था कि अपने ( नियोग के ) अनुकूल नियोज्यकी 
सिदधिके लिये स्वर्गादि फन्‌ को सिद्धकरते हृएभी नियोग की प्रधानताका 
भरत्योपकारक स्वामी के समान अभाव नही होता है, वह दष्टानन के विषम होने से 
कथनयुक्त नही ह, क्योकि दृष्टान्त मे स्वामी भौर मृत्यके दो प्रयत्न प्रवृत्त होते 
है, वे स्वाथं के उदृदेष्य से प्रवृत्त होतेह, ओर परस्पर उपकार करते है 1 प्रकृत 
मे यहां नियोग को चेतनता नही है कि जिससे अपने प्रयत्न मे स्वगं को 
( मात्माथंता ) माधनं कूप से आक्षेप करेगा 1 प्रत्युत ( उल्टा ) गभ॑दास के स्यान 
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सम्थानीयो नियोज्य स एव स्वर्गाय प्रवृत्तो नियोगमेव स्वगशेषनया स्वी- 
कुर्यात्‌ । न च स्वर्गादिसुखस्यान्धाथेता, स्वभाववपरीत्यापत्ते । यदं सर्वं 
यच्च नान्यायं तत्वुवसिति हि सुखस्य नक्षणमाक्षते, तत्कथमन्यशेषता 
स्वर्गादियुखस्य भवेत्‌ ? न चलौकिकत्वेऽपि नियोगस्य यूपाहवनीयादिव- 
त्यदःन्त-मपभिन्याहारात्मवन्धग्रहुणम्‌ › तत्र यृपाहुवनीयःदे्प तक्नतीत्या- 
दिप्रदिद्रपद्ममसिन्याहारान्यथानुपपत्तिगस्यत्ववलियोगस्याथपित्तिगस्यत्वा- 
न द्ीक्ारात्‌ 1 अद्धीकारे वाऽपदेत्वव्याघाताच्च । यत्त्‌ चिडादे क्रियाति- 
रिक्तकार्याभिधायित्वानूमानम्‌ , तन्प्रव्यनुमानपराहतत्वादस्ाघनम्‌। तथाहि- 
विवादाध्यासिता शब्दा क्रियाकार्यासिधायिन । 


सिति? दति ततान चेति । अथवा पूर्वमचेतनत्वाशनियौगस्य न स्वर्मस्य 
तच्छेपत्वमिन्युक्तम्‌ । इदानी र्व गावविसोधादपि न तयेत्याह- न च स्वगदिति । 
यच्च नान्यान्‌ नत्मुबमि्युक्ते द मेऽपि स्यादत उक्तर्‌-यदथंमिति । स्वर्गादिसुख- 
स्पान्वजेपत्व यच्च नान्यायमित्ि नक्षणविशुद्धमित्यवथं । यत्तु यूपाहवनीयादि 
दृष्टान्तित तदपि वैपग्य दशंयन्‌ परिहरति--न चाट्ीकिकत्वेऽपीति | प्रत्यनु- 
मानमेन श्लोकेन दगंयति--बिवाद्‌ाध्यासितां इति ! नौकिकलिडादौ सिद्ध- 
म नियाज्यहै, वही स्वभे के निये प्रवृत्त होता हज नियोगको ही स्वगे के शेष 
( साधन ) रूप से स्वीकार करेगा, ओौर स्वर्गादि सुख को अन्यायथेता (नियोगाथंता) 
ह्य नदी सकनी हे, क्योकि एसा होने पर साध्यसाधनादि स्वमाव की विपरीतता की 
प्राप्ति होगी, यह्‌ प्रसिद्ठहै कि जिसके लिये सब साधन किये जाते ह । ओर जो अन्य 
के निये साधन रूप नही होतादहै, वही सुख कटा जाता दहै, यही सुख का लक्षण 
कहा गया है । फिर स्वर्गादि युको अन्य ( नियोग ) की शेषता ( उद्धता) कंसे 
हो सक्ती है किसी प्रकारसेनही। मौरजोकहा था कि नियोग के अलौकिक 
दाते भी यूपादिके समान प्रसिद्धा्थैक पदके साथ पाठसे शक्तिका ग्रहण होता 
दै। सो बुपादि को दृष्टान्त कडना नी युक्त नही 1 क्योकि वहं यूपादि को ( यूप 
तक्षति ) इत्यादि प्रनिद्धायैक पदसमधिहार की अन्यथा ( यूपपदवाच्यतादि के 
विनः ) अनुपपत्ति ( अर्थापत्ति ) प्रमाणगम्यत्व के समान, नियोग को अर्थापत्ति 
गम्य नही माना जाताह्‌, न आगमभित्न किसी प्रमाण का विषय मानाजातादहै, 
यदि अर्थापत्ति से गम्यत्व ( ज्ञेयत्व ) का स्वीकारो, तो अपूवंत्व का व्याघात 
होगा । नौर जौ लिडादि के क्रियातिरिक्त कायंवाचकत्व का अनुमान कलहा था, 
मो नी प्रतिपन्नानुमान से पराहत ( निरुद्ध) होने के कारण अथने सन्य का साधन 
( सायक ) नही हो सकता है । प्रतिपक्च का स्वरूप है कि-- 


विवाद विषय वैदिक लिडादिशब्द, क्रिया रूप्‌ कायं के वाचक है, कायं = क्रिया 


ग्ज तन््वप्रदीपिकां 


कायं प्रत्य्यहैतुत्वाद्‌ आनयेत्‌ यदि खव्दवत्‌ |! १८ ॥ 
इष्टसाधनवादिनो वेदान्निन प्रति साध्यविकलत्वाच्च । लौकिकलिडा- 
दिशब्दानामपि श्रेय साघनबोधकत्वाभ्युपगमात्‌, व्यापकानुपनन्धिपरा- 
तत्वाच्च ! तथाहि--नदभिधायकत्व ततर सद्ध निग्रहणेन व्याप्यम्‌ ;, नच्च 
मानान्तरानधिगताद्पूरव्विचावतंमान लिडादीना तदभिधायकना व्यावतं- 
यति । न च क्रियातिरिक्तका्यानभिधाने स्वगेकामो यजेतेत्यादिकास्तरस्या- 
प्रामाण्यप्रसज्ख, क्रियाया एवापूर्वावान्तरन्यापाराया परमेश्वरप्रसादा- 





याधननापरिहाराय विवाव्पदम्‌ । वैदिकनिडादय इत्यथं । क्रियारूप कायं 
क्रियाकार्य तदमिधायिन इत्यथं ! नियोगेनाथन्तिरतानिरासाय क्रियाग्रहुणम । न 
च लौकिकलिडादित्वनुपाधि , लौकिकपदवैयथ्येन पक्षेतरत्वात । नन्वेवमपि त्व- 
न्पक्षे कि प्रमाणम्‌ ? न तावदिदमेव, प्रतिरोधमावतया स्वपक्षासाधनत्वात्‌ । नैत- 
न्मारम्‌, बाधकत्वेन प्रतिरोधकत्वासिद्धे । समवलवोधितमाध्यविपयं यत्व हि तति- 
नद्धत्वम्‌, न चात्र समवलत्व अधिकवलत्वादितरस्य दुवंनत्वात्तदाह--इश्साधनेति । 
वादिनो वेदान्तिन इति च द्वितीया । साध्यवैकल्यमेव विवृणोति-- लौकिकेति । 
एतत्कियानिरिक्तकार्याभिधायित्वे गामानयेत्यादिपद हि पूवंवादिना दृष्टान्तितम्‌ । 
न च तत्रापि कार्या्सिधायित्वमिष्टसायनतार्भिधायित्वाद्खौकारात्‌ मयेत्यथै । इदं 
चासिद्धेरप्युपलक्षणम्‌ । दूषणान्तर चाह-व्यापकेति । व्यापक विवेचयन्‌ तदनु- 
पलबन्धिमिहोपलम्भयति--तथा हीत्यादिना । यदचद्धिपयस्यानिधायकम्‌, तत्तस्य 
गृहीतसङ्धतिकमिति व्याप्तम्‌ । नच प्रमाणान्तरानधिगतेऽपूवे तत्मभव इति व्पा- 
पकव्यावृत्या व्याप्यव्यावृत्तिरग्निव्यावृत््मेव धूमव्यावृक्तिरित्यथं । यस्तु तेन विपक्ष 
वाधकस्तकं उक्तस्तमपि प्रशियिरमूनमुन्मूनयति-न च क्रियातिरिक्तेति। 


केज्ञानके देतु होने से, आनय इत्यादि शव्द के सामान ।। १८॥। 

लिडादि के इष्टसाधन वाचकत्ववादी वेढान्नी के प्रति मानयनादि दृष्टान्त 
मे साध्य विकलता होने से दोनो मे समवलता नही है । क्योकि चौकिक 
लिडादि श्ब्दोमे भी श्रेय साधनवोवकत्व ही वेदान्नयीमे मानाजातादहै। ओौर 
व्यापक की अनुपलब्धि से पराहत (नष्ट ) होनेसे शी उक्त अनुमान अयुक्त दे। 
जंसेक्ति (घट का अभिधायक, घटविषयक सद्धुतिग्रहु से व्याप्य रहतादहै। 
अर्थात्‌ सद्धनिग्रह के विनाषटपदषटका वौतक नही होना है, किन्तु शक्तिके 
्ञानपुवंक वोवक होतादै, अत शक्तिग्रहं वोधकान्याप्क होता है, दह्‌ व्यापक 
शक्तिग्रह, मानान्तर से अज्ञात अपूवं मे व्यावृत्त होकर लिडादिके तद्वाचक्त्व कौ 
भो व्यावृत्त करता है । अत उक्त अनुमानसे उक्त साध्य की सिद्धि नही हौ सकती 
है। भौर क्रियातिरिक्त कायं के अकथन होने प्र ( स्वर्गकामो यजेत) इत्यःष्दि 
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वान्तरव्यापाराया वा फएलसाधनत्वोपपत्ते प्रद्ित्तत्वात्‌। तदेवं विधिवाक्या- 
नामपि सिद्धार्थवोधकत्वाद्िधिसस्प्थंविधृराणा सव्यज्ञानादिवाक्यानाम- 
खण्डेकरसव्रह्मनक्षणसिद्धार्थाववोधकत्व सुतरा सिद्धयतीति सिद्धम्‌ । 

ननु कथ वैदान्तानामखण्डा्थंत्वम्‌ ? तस्य निवेक्तुमराक्यत्वात्‌ , तत्र 
प्रमाणामभवाच्च तथाहि--किमिदमखण्डाथेत्वम्‌ ? कि निविशेषवस्तुपर- 
त्वम्‌ ? उत नि्भेदार्थनिष्ठत्वम्‌ ? आहोस्विदपर्यायशब्दाना प्रातिपदिकाथे- 
मात्रपयं वसायित्वम्‌ ? अथवा तेषामेवेकप्रातिपदिका्थंमाच्रपयेवसायित्वम्‌ " 
ससर्गागोचरप्रमाजनकत्व वा ? नाद्य , विकल्पासहत्वात्‌ ¦! तथाहि-पदाना 





वादा मुपमहरन्‌ ममन्वयोपयोगमाह- तदेवमित्यादिना । 
““हितसाधनतामवलस्व्य यदा ववृते विधिबोधकवाक्यमपि । 


परमागृनवोधविधौ सुतरा परमात्मनि वेदशिरासि तदा 1 


अखण्डवोधकत्वमृक्तमालिपति- ननु कथमित्यादिना । अखण्डा्थत्वस्य 
सभवल्लक्षणानि दूषयति--किमिद्मित्यादिनां } खण्डशब्दस्य च विशेष भेद 
चाथंमादाय प्रथमद्वितीययो प्रवृत्तिस्तृतीयचतु्थेयो स्वविवक्षावशात्‌ 1 तेषामेवेति । 
अपय्यिशब्दानामेवेत्यर्थं । पश्वमस्तु खण्डशब्दस्य ससृष्टमथंमादाय, निविशेषाणा- 
यविशेषाणा भिन्नत्वस्य परैरद्खीकारात्‌ नाद्यद्वितीयसङ्र । तात्पयंमभिहि 
तेषु लक्षितेषु वा सभवति यथा गद्खाया यादासीति, यथावा गङ्खाया घोष इति, 


शास्त्र मे अप्रमाणता प्राप्न होगी, यहु कहा था, बहु भी युक्त नही, क्योकि अपूरवेूप 
अवान्तर व्यापार वाला, या परमेश्वरप्रसाद रूप अवान्तर व्यापारवाली यागादि 
रूप क्रियाही को फनसाधनत्व की सिद्धि होती दहै, वह प्रदशित कराया गयादहै, 
ओर उसी फलसावन के वोधक होने से शास्त्र प्रमाण होता है। इस उक्त रीति 
से लिडादि के इष्टमाधनता वोधकत्व के स्वीकार करनेप्रविपिवाक्योको भी 
सिद्धाथं वोधकत्व होता टै, तो विधिसम्बन्वरहित सत्य ज्ञानादि वाक्यो को 
अखण्ड एकरमनब्रह्मस्वरूप सिद्धाथं वोवकत्व स्वत सिद्ध होता है--यह सिद्ध हया । 
मण्ड एकरमसिद्धाथेवोयकत्व सिद्ध हुमा, इस शद्धा बीज को पाकर 
णद्धा होती है कि वेदान्त वाक्यो को यखण्डार्थकत्व कसे हो सकता है, क्योकि उस 
जखण्डत्व का निवंचन ( लक्षण वणेन ) अशक्य है, तया ब्रह्म के अखण्डत्वमे 
प्रमाण का असस्मवहै। प्रच्म यह विचारणीयदहै करि वेदान्त को व्ह अख- 
ण्डार्थत्व व्या है, क्या निविशेष वस्तुपरत्व है, अथव निर्भेदाथैनिष्ठत्व है, 
जयवा अप्यय शब्दो की प्रातिपादकार्थं माज पयंवसायिता ( बोधकता) है 
या अपयाय शब्दौ की एक प्रातिपदिकार्थं मात्र पयैवसायिता है, या ससर्गा- 
ऽगोचर प्रमाजनकता है, वहम विकट्पाऽसहविषय होने से प्रथम पक्ष मान्य 





२८० तन्त्वप्रदीपिका 


निवि्नेपवस्तुपयं वसायित्वमभिधायकनया ° लक्षकनया वा स्यात्‌? न 
प्रथम , तस्याव्यन्तमप्रसिद्धनया सवन्याग्रहुणेन पदाना नन्पवमायित्वा- 
यभवेन नक्षणस्यानभवित्वप्रद्धात्‌ ¦ नापि द्वितीप अप्रसिद्रन्वादेवाधिधे- 
याविनाभावस्य ललणाहेतोरमभवेन प्राचीन्दोपादुपद्भप्रनद्ात्‌ । = चाभि- 
धेयाविनाभाव विनापि गरमभ्यदहूरे त्यादिगिगासिव दाक्यग्रामःष्यानुप- 
पतिरेव लक्षणाक्षेपिका अत्यन्ताप्रनिद्त्वन गग 71रप्रिस्दादेरिढ न वन्वानु- 
पपत्तें । 


तमुमयमपि प्रकार विकल्प्य दृपर्नति-- तस्यात्यन्तमिति । अन्त्यविन्ेपा7 चव- 
द्िरन द्धीकायदिति माव । तथनापन -पपति-- नापीति । असिधेयादिनाभून 
हि नस्य दु्ट यवा नद्धाया नेप प्रतिवसति न्न गद्भाञविनाभरूत तीर्‌ गद्धा- 
पदेन, न पुनरविनायरतम्‌ । अविनार्पवम्चाय भूय सवन्वदशंनमात्रम्‌, मन्वा 
क्रोशन्तीत्यत्र मच्चपुरुपयोर्मरयाविना साता भावेऽपि -क्षणादशंनान्‌ । न चन्त्यना- 
मरमिद्धस्य निविशेपवम्नुनोऽमिधेयाविनानव समवतीनि लक्षणाऽमभवाट्नक्षणाऽ- 
सभव इत्यथं । नन्वनिधेयामपद्धमवि क्वचिल्नकश््य दुष्ट यथा कश्चित्‌ किमस्य गृह 
भोक्तव्यम्‌ ? इति केनचित्पुष्ट तचिवारयन्नाह-विप वृडक्ष्वेति। न चात्र लक्ष्य 
माणेतदुगृहुनिप्ठमोजननिवृने विपम्क्षणस्य च मवन्धोऽस्ति । अथ च लक्ष्यते, 
तत्कस्य हेतो ? वाक्यप्रामाण्यानुपपन्ते । एवमत्रापि मत्यादिगक्यप्रामाण्यानुप- 
पत्तेरेव किमिति न नलणेत्यन आह-न चाभिधेयेति । तत्र देतु --अत्यन्ता- 
रसिद्धेति । अनुपपत्तिरपि हि योग्ये लक्षणा प्रवतंयति न त्वयोग्ये, इतरथा 
खपृष्पादेरपि नक्षणाप्रसद्धानः तस्मात्‌ प्रामाण्यानुपपत्तिरपि अन्यप्रतायामेवं 
बीजम्‌, न त्वखण्डाथंतायामिति भाव । 





नही हो सक्तादहै) क्योकि पदो को निविशेयवस्नु प्रयंवतापित्व ( निविशेषवस्तु- 
परत्व ) अर्सिधायक (वाचक) रूपसे या लक्षक रूपसे होगा । वहं निविशेषपरत्व 
प्रथम (वाचक) रूपसे हो नही सकनाहै, क्याकि उस निविशेष के अत्यन्त 
अप्रसिद्ध होने पर सम्बन्धके ग्रहण नही होनेसे पदो की तत्पयंवसायिता के 
असम्भव से लक्षण के अस्षस्भावितत्वकी प्राप्ति होतीदहै। द्वितीय लक्षकता रूप 
से भी निविशेषपरत्व शब्दोको नहीहो सकनारहै। क्योकि निविशेष वस्तु के 
अप्रसिद्धहोनेदह्ीसे, लक्षणाके हनु वाच्यवाचक भावके असम्भवसे लक्षणा के 
मसम्भव्‌ द्वारा लक्षण का असम्भव शूप पूर्वोक्त दोष प्राप्त होता है, अर्थ्‌ शक्य 
( अभिधेय ) का सम्बन्ध रूप लक्षणा होती हे। अत भिघेय का अविनाभूत 
( व्याप्य ) लक्ष्य होता दहै, जसे गद्धाप्द के वाच्यसे अविना भूत तीर लक्ष्य 
होता है, अत्यन्ताऽप्रसिद्धवस्तु को अभिधेय के अविनाभूतहोने का सम्भव नही, 
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थ निमेदवस्तुपरत्वम्‌ ? तदपि न; निभदत्वस्यानिरूकतेः । तथाहि- 
नि्दत्वं नाम कि भेदाभावविश्चिष्टत्वम्‌ 2 उत भेदाभावोपलल्लितत्वम्‌ 2 
नाद्यः, तत्परत्वे वाक्यस्य निधेटं भूतलमितिवत्ससृष्टाथेत्वप्रसद्धात्‌ ) न 
हितीयः; तत्रापि संसृष्टार्थत्वस्यानतिवृत्तेः । तथाहि--मेदस्य योऽभावस्ते- 


॥ 








द्वितीयं दूषयति--अथ निभद्वस्त्विति । निभदत्वं नाम भेदाभावविश्िष्ट- 
त्वपिति प्रमयपक्ं दपयति-नाद्य इति । यथा हि निधैटं शरतलमिति बवटाभाव- 
विजिष्डभूतलवोवकस्य नाखण्डा्थंनेवं तत्रापीत्यथेः । भेदाभमावोपलक्षितत्वपक्ष 
टूपयति-न द्वितीय इति । तत्रापि वक्तव्यं कि भेदान्ावोपलक्षितत्वविशिष्टम्‌ ? उत 

` वस्तुमाव्रम्‌ ? इति । आदे प्राह- भेदस्य योऽभाव इत्यादिना । दितीयं शङ्ते-- 


अतः लक्षणा के अमाव से लक्षण का असम्मवदहै। यहा शङ्का होती है कि अभिधेय 
के सध अद्विनाशाव सम्बन्ध के विना भी कहीं लक्षणा देखी जातीदहै, जसे कोर 
मित्रया पितासे पृष्ठा कि अमुक मनुष्यके र्हा से भोजन के लिये निमन्त्रण 
है, उसके गृह मे योजन करना चाहिय या तर्ही, तो वहु भित्र वा पिता, नहीं 


4 


नदीं कहु कर, ( भत्रगृहे विषमाहर ) शतुके घरमे विष का आहार करो 
( विषं ) विष खवाओ रेरा कहता है, तहां शवर गृह मे भोजन की निवृत्ति 
लक्ष्याथं रहता है, परन्तु उसको शक्याथं के साथ अविनाभाव सम्बन्ध नहीं रहता 
दै, ठोश्धी मित्र वाक्यकी प्रमाणता कौ अनुपपत्ति से ही भोजन की निचुत्ति 
लक्षित होती है, बसे ही ( तत्वमसि, सत्यं ज्ञानमतन्तं ब्रह्म ) इत्यादि वाक्यकी | 
प्रसाणता की अनुपपत्ति ही लक्षण की आक्षेपिका ( हेतु ) होगी । परन्तु यह्‌ शद्धा 
युक्त नहीं, क्योकि प्रामाण्य की अनुपपत्ति भी अत्यन्त अप्रसिद्ध के कारण लक्षणा 
के अयोग्य विषयक लक्षणा का हतु नहीं हो सकती है किन्तु योग्यविषयक लक्षणा 
हेतुहे सकती है । अन्यथा गगन पुष्पादिकी भी लक्षणा प्राप्त होगी) ओर 
मखण्डार्थं गगन कमलादि के समान अप्रसिद्ध है, अतः उसके लक्ष्यत्वं की अनुपपत्ति है। 
निभेद-पदा्थ-निष्ठत्व रूप जो निभेदवस्तुपरत्व, दूसरा लक्षण दहै, वह भी 
नहीं वन सक्ता ह, वयोकि निभेदत्व का निवंचन नहीं. हो सकता । विचारणीय 
कि निभदत्वक्यादहै, क्या भेदाभाव विशिष्टत्वहै, या भेदाभावोपलक्षितत्त्व है 
उनमें प्रथम पक्ष नहो बन सक्तादहै, क्योकि वेदान्तवाक्यके भेदाभाव विशिष्ट 
परक होने पर ति्घंटं भरुतलम्‌, घटाऽभाव वाला भूतल है, इत्यादि के समान वेदान्त 
को तखण्डायेत्व प्राप होगा । भेदामावोपलश्चितत्त्व रूप दूसरा पक्ष मे भी संसृष्टार्थेत्व 
की निवृनि नहीं होने से यह पक्ष भी युक्त नहीं । क्योकि भेदका जो अभाव, उस 
उपलक्षण से उपलक्लित्त वस्तु परत्व ( वाचकत्व ) होने पर, संसृष्टा्थैता कसे नहीं 
होगी, संसृष्ट ( संसग युक्त ) कहा जाता है, मौर उपलक्षण का संसर्गं भासता है, 


र ल! पी 
(= 
र 

1 


¢| 


की 


२८२ तन्तवप्रदीपिका 


नोपलक्षणेनोपलक्षितवस्तुपरत्वे कथ न ममृष्टा्यैना ? वस्तुमात्तमेव तत्र 
प्रतिपाद्यम्‌ , मेदाभावस्तु द्वारमिति चेत्‌, तथापि नाखण्डार्यता, उपनभ्य- 
माणस्य स्वेतरेम्यो व्यावृत्तव्वेन प्रतीतावखण्डावेत्वाममतवात्‌ 1 अप्रतीतो 
चानुपलक्षकत्वादेवोपलक्षणस्य वेयथ्यं प्रसद्धात्‌ ! नापि तृतीय, गोत्तोप्ण- 
स्पगवन्तौ पय पावकावित्यत्रापर्यायचनव्दाना प्रातिपलिकार्थेमात्रपयंवमायि- 





वस्तुमा्रमेवेति | दपरति- तथापीति । मेदाचावेन यदूब्रह्म लक्ष्यत तत्किमिन- 
रेभ्यो व्यावृत्त प्रतीयते ? न वा ? प्रपरमे प्राह-- उपन्क्ष्यमाणस्येति । व्वावृत्नि- 
विजिष्टम्याखण्डत्वा भावादित्वर्थं 1 द्वितीय दपयनि--अप्रतीताविति । कादाचि- 
त्कव्याठनंकमुपलक्षण नाम्‌ तस्य चाव्याव्नंकत्व व्याहृतमित्य्थं । अपर्यायशब्दाना 
परातिपदिकाथंमावनिष्ठत्वमिनि त्रुनीय दूषयति- नापि तृतीय इति । यम्य टि 
तक्षणवाक्य लक्ष्यप्रातिपदिकाथंमात्रपयं वसितमिनि मत तस्येमे लक्षणवाक्ये लक्ष्यज- 
लाननस्वरूपपयंवसिते, तथापि नाखण्डाथंना भिन्नत्वाट्लक्ष्ययोरित्यथं । अयवा पय - 
पावकशजब्दयोरपि शीतोप्णस्पशंवन्नावेवा्थौ जानिमात्रपरत्वायोगात्‌ । तथा च 
णीतोष्णस्पर्थवच्छन्दयो पय पावकणब्दयोश्च प्रातिपदिका्थैमात्रपरत्वमस्ति, नचात्रा- 
खण्डायतेत्यर्थं । अपर्ययशव्दानामेकप्रातिपदिकार्थेत्वसिति चतुर्थं पक्ष दूषयनि-- 





अल ससृप्टार्थन्व प्रप्तहौना है) यदिक्हाजय कि उपदेनण पक्षमे वेदान 
वाक्यो मे अखण्ड वस्तु मात्रही प्रतिपादनीय रहना, भेदका अनावतो ह्वार 
मात्र ( अखण्डार्थं के ज्ञानमे निमित्त मात्र) र्हतादहै, नो भी अखण्डाथेता नही 
सिद्ध हो सकनी है, क्योकि भेदाऽभाव मे जो ब्रह्म उपलधित होना है, उस उपनक्ष्य- 
माण ( उपलल्लित ) ब्रह्य की स्वेतरसे व्यावृत्त स्पसे प्रतीति हौनै पर अख- 
ण्डाथेत्व का असम्नवदहै, क्योकि व्यावृत्तिविश्शिष्ट को अखण्डत्व का अभाव 
रहना है । गौर यदि उपलक्ष्यमाण वस्तु इतर ने व्यावृन रूपसे प्रतीतिं नही हौ, 
तव तो उपलश्नण के उनुप-क्षक्त्वसे ही उपलक्षण मे व्यथेत प्रात होगी । क्यो 
कादाचित्क व्यावर्तक उपलन्षण कहा जाता दै, उपःक्ष्यमे इतरव्यावृत्तत्व नही 
लेने पर, उसके ल्यादतैकत्ठ का जमाव होगा। अपर्पय गब्दो के प्रातिष्दिकाथं 
सात्र पर्य॑वसायित्व रूप, तृतीव क्षप गी युक्त नदी है, व्रि गीतोष्ण-्धशे वाले 
जनग्निह ! इय रधणवाक्यमे अपर्याय शब्दो को गतिपदिकाथंमात्र पये वमायित्व 
( प्रातिपदिकार्थं मात्र के बोधकत्व ) होति  अखण्डायैत्व नही देडा जता है । 
यद्यपि ये लक्षण रूप वाक्य है, अत जन अग्नि रूप प्रातिपदिक्ाथं मात्र प्यैवसायी 
माने जति है, तथापि तव्य के मिच्च हन से अथवा पय वाचक शब्द के गीत 
स्पशैवान्‌ , उष्णस्पशंवान्‌ अथं होने से अखण्डा्थत्य नही दै । अ्र्याय शर्ग्यो क 
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त्वे<प्यखण्डायत्वादबेनात्‌ । नापि चतुथं , तथासत्येकेनेव तस्प्रतिप्रततेः 
पदान्नरप्रयोगस्य वैयर्थ्येन लक्षणस्यासभवित्वापातात्‌ । व्यवच्छे्यमेदयद- 
वेयथ्येमिति चेत्न ! तदनिस्क्ते । तथाहि--कि व्यवच्छेयाना व्यावृत्तय 
पदं प्रतिपाद्यन्ते 2 अथवा तद्विशचिष्टम्‌ ? आहयस्विदुपलक्षित स्वरूपमात्र 
वा” तत्रन प्रथमद्वितीयौ, तथासति ससुष्टाथेत्वेनाखण्डाथैत्वानुपपत्ते ¦ 
नापि तृत्तीय , तव्राप्यन्यनो व्यावृत्तस्य प्रतिपादने प्राचीनदोषानुषद्खात्‌ | 





नापि चतुथः इति । यदि ह्येकमेव वस्तु बुबोधयिपित तदैकेनैव वृद्धमिति पदा 
न्वरतयोगो वृथेव स्यात्‌, न च पदमात्र वाक्यमस्ति तस्मादस्षभरविलक्षणमित्यथं । 
यचप्वृन्मेव लिलक्षयिषितम्‌, नथापि व्यवच्छे्या वहुव सन्ति असत्यजाडचादय 1 
न चंकपदमाव्रात्मवेषा व्यवच्छेद, तदथंमात्रेणेतरेषा विरोवाभावाद्‌ । अतो न 
परान्तरवेयथ्य॑मिति गङ्धते-व्यवच्ेयेति । द्षयति- न तदनिस्क्तेरित्या- 
दिना । तद्रयवच्छेदमाव्रधतिपादन व्यवच्छेदविशिष्टवस्तुप्रतिपादन च ससृष्टार्थ- 
नयः अखण्डा्थंताविरोवीति द्ुपयित्वा व्यवच्छेदोपलक्षितवस्तुप्रतिपाननमिति तृतीय 
पलत द्रूपयति- नापि तृतीय इति। 





एकप्रातिपदिकाथं मात्र पयंवमायित्व रूप चतुथं तभणमभी युक्त नही हो सकता 
टे, क्योकि इस वक्षण के अनूमार (सत्य ज्ञानमनन्तम्‌" इस वाक्यमे एक ही पद 
पे उम वक्तव्याथं की प्रतीति होने से पदान्तर के प्रयोग की व्य्थंताके कारण तक्षण 
के अमम्भावित्व की प्राप्नि होगी, कारण दहै कि अनर्थक होनेसे एक पदसे भिन्न 
पद का प्रयोग अयुक्त होगा, ओौर एक पद मात्र वाक्य नही हो मकता है, अत उक्त 
वक्षण वाक्यके प्रयोग का जसम्यव होगा । यदि कहा जाय कि यद्यपि लक्षण से 
वौधनीय वस्तु ब्रह्म एन है, उसक्ता वोच किमी एक पदमे भी हो सकता है, परन्तु 
स्जातीय-विजातीय मे व्यावृत्त वस्तु कमा गोव स्वरूप लक्षण का फन होता है, 
सौर जिनमे श्य को व्यावृत्त करना होना है, उन व्यवच्छेद ( निवाय ) असत्यादि 
वम्नुखो 7 व्रहुत होने से उनके व्यवछेदन द्वारा सव लक्षण मत पद सार्थक हो जाते 
हैः तो यह कहना भी नही वन सकता है, क्योकि उस व्यवच्छेद ( व्यावृत्ति ) का 
निवंचन ( निणेय ) नही हो सक्ता, वह दर्शाया जाता है कि क्या व्यवच्छेच 
अमत्यादि के व्यावृत्तियो को सत्यादि पञोसे प्रतिपादन किया जाता हेया व्यावृत्ति 
यु वस्तु (ब्रह्म) का प्रतिपादन किया जाना है, अथवा व्यावृत्ति से उपलक्षित 
न्वस्प मात्रे का प्रतिपादन हता है यहाँ प्रथम द्वितीय पक्चतो वन नही सकता है, 
क्योकि सप्रतियोगिक इतर व्यवच्छेयमात्रके या व्यवच्छद्यविशिष्ट के प्रतिपादन 
> उक्त रौति से ससृष्टाथैकं होने से अखण्डा्थत्व की असिद्धि होती है । ज्यवच्छर 
से उपलक्षित वस्तुमात्र का प्रतिपादन रूप्‌ तृतीय पक्ष भी नही बन सकता हैः 
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स्वरूपम्‌ चरप्रतिपादने च पदान्तरप्रयोगवेयथ्यस्य दशितत्वात । 


नापि पच्वसम । तथात्वस्याव्यन्तादुष्ट्चरत्वेन लक्षणार्सभवित्वात्‌ 
ननु प्रकृप्टप्रकाञ्चश्चन्द्र इत्यादिलक्षणवाक्येषु दष्ट ससर्गागोचरप्रभिगिजनक- 
त्वमिति चेत्‌ ; मेवम्‌ ; लक्षणवाक्येरपि लक्ष्यस्य सजातीयविजातीयेभ्यो 
व्यावृत्तत्वेन प्रतिपादनात्‌ तच्छन्दव्येवटर्तव्यत्वेन प्रतिपादनाद्रा चक्षण- 
वाक्णानामपि समृष्टाथेत्वानतिवृत्तं \ ननु सोभ्य देवःत्त इन्यादिपु देवदत्त- 


ममम दरव्रथोयनकल्ममिति प-चमपत न्पयवरि - नापीति । सवत्र हि 
वाक्यायवस्य पदार्थमनर्गतया वा समूठपदा्यनयः वा सनगग्राहि वाक्यसित्यमसवि 
लज्नणमिन्ययै । निद्रान्त्यभिमनन ग्वस्यम।गदुने- ननु प्रकृति । अत्र टि चन्दर 
प्रात्िपदिकाथमात्रे पृप्ठमतद्वाक्यविपय न पन प्रकरपदिससर्गेस्यावुरप्सितत्वादिति, 
तदेदद्‌दुपयति- मवामिति । नदितरव्यावृत्तिर्वप तच्छब्दव्यवहारो वा लभ्रणाथं, 
उभयथापि सच्रपष्टाथंपरताननिवृत्ति । तदिह प्रकरपदियसमपरनाऽभावेपि भवस्येव 
विध्रास्तरेण ममृष्टायेत्वमिन्य्थं । उदाहरणःन्तरमागङ्ूने- ननु सोभ्य देवदत्त 


क्योकि इम पृलमे रीञन्यमे व्यावृत्त के प्रतिपादन करने पर उपजिनत्वमे 
विशिष्ट के प्रतिपादन होने म अखण्डायना नही रहनी हु, नौर लक्ष्यस्वरूप के 
एक पदमे ललित होने प्र सस्वरूपमात्र के प्रतिपादन करने पर' पदान्तर निरथेक 
होते है, यह पूवं वणित दोष प्राप्त होनादहे। वह पदान्तर के प्रयोग की व्ययना 
प्रथम दर्शाई गई है । 


( मसर्गाऽगोचरप्रमाजनकमप्वम्‌ = अखण्डार्थत्वम्‌ ) यह्‌ पम लक्षण भी युक्त 
नही है । क्योकि तथात्व के ( ससर्गाऽविपयत्व के ) लोक मे अत्यन्त अदुष्टिविषय 
( अत्यन्त अज्ञान ) होनेये यहु लक्षण असम्भव दोषयुक्तदहै। यदि श्ड्धुाहो कि 
( प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्र ) इन ताराओ मे अधिक्‌ प्रकाण वाला चन्द्रहै, किसीके 
प्रषनविषयकं उत्तर रूप इत्यादि लक्षण वाक्यो मे स्सर्गाविषयक "प्रमाजनकत्व 
देखा गया है, क्योकि चन्द्रस्वरूप्‌ मात्र विषयक प्रश्न होने से स्वरूपमात्र विषयक 
ही उत्तर हो सक्तादहै, प्रकाशादि परिचायक रहते है। उनके ससर्गादि विवक्षित 
नही रहते है, इत्यादि, तो देसी शङ्खा युक्त नही, क्योकि लक्षण वाक्योद्ाराभौ 
सजातीय विजातीय से व्यावृत ( मेदविरिष्ट) रूप से लक्ष्य का प्रतिपादन क्रिया 
जाता है, अथवा तत्तत णब्द ({ चन्द्रादिशब्द ) से व्यवहुत्तेव्य ( बाच्यत्वं ) रूपसे 
प्रतिपादन किया जाता, अत लक्षणवाक्यो मे सी समृष्टायेत्वका अश्व नही 
हो सकता है। फिरभीयदिशङ्धाहौ कि ( सोऽय देवदत्त }) इत्यादि वाक्योमे 
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गतभेदश्रमन्युदासेन तत्स्वरूपमात्रपयं वसायित्वमपर्यायशब्दाना दृष्टमिति 
चेत्‌ , मेवम्‌ , तत्रापि परोक्षदेशकालोपलक्षितस्यैतहेशकालविरिष्टत्वप्रति- 
पादकतया समृष्टा्थंत्वानतिवृत्ते, तावतैव च भेदश्रमव्युदासादुभयपद- 
लक्चणाम्युपगमे गौरवध्रसद्धाच्च । तदेव नाखण्डाथेत्वनिरुक्ति 1 

नापि तत्र प्रमाणम्‌ । प्रकृष्टप्रकाद्य इति वाक्याथंश्न्द्र्रातिपदिक- 
मातार्थ॑स्तत्मदनोत्तरार्थत्वात्‌ यन्नैव तन्नैव यथा वाक्यान्तराथं इति व्यति- 
इति । देवदत्तेवयस्यंकंकपदादपि सिद्धेवक्यिवंयथ्यं माग ङ्चोक्तम्‌-मेदस्रमव्युदा- 
समेति ! यद्यपि लक्षणवाक्यमिद न भवति, तथापि महावाक्याखण्डाथेत्वसभावः- 
नाया भवत्येव भूमिरितीदमाशद्धितम्‌ । यदि हुयुभयोरपि लक्षणया देवदत्तमाच- 
पयंवमितयिद स्यात्तदाखण्डावैत्वम्‌, नत्वेतदस्ति, एतदृदेशकालमस्ंप्रतिपादन- 
परत्वान्‌, नत्पदस्यैव केवल लक्षणाश्रयणात्‌ तावन्मागदेव भेदश्रान्तिनिवृक्ते, 
विना कारण नक्षणायासतिप्रङ्गात्तदेवदाह- मेवं तत्रापीति । गौरवपरसङ्गा- 
दिति । प्ररम सुख्यार्थत्रतीतिस्नत्परित्यज्य तत्मबन्धादथन्तिरप्रतीतिश्चेति वहु 
कल्प्यमित्यर्थं । एनेनायदिकत्वप्रतिपादनाद्रार सात्तादेकत्वप्रतिपादनसित्यपि परया 
स्तम्‌, लक्षणागौरवादेव । 


यदत्र न्यायरत्नदीपावल्यामनुमानमृक्तम्‌, तदनुवदति--य्रृष्टेत्यादिना । 
सिद्धमाधनतानिवृत्य्थं मात्रग्रहणम्‌, सयृष्टपदा्थनि वाक्याथेत्वेन चन्द्रपदाथेस्यापि 
तत्स्वीकारान । तत्प्रश्नस्योत्तर यद्वाक्यं तदथंत्वादित्यथं । अत्र साध्यश्चन्द्रप्राति- 


तत्तन पद से एक विभक्तिसे देवदत्त गत भेदश्रम के तिवारणद्वारा देवदत्त के 
स्वरूप मात्र पयंवसायित्व, भपर्यायवाचक शब्दोको देखा गया है । तौ यह्‌ शङ्खा 
भी युक्त नही, क्योकि उस सोऽय देवदत्त ' वाक्यम भी परोक्ष देश काल से उप- 
लिन के एतदेशकाल विशिष्टत्व की प्रतिपादकतासे ससृष्टा्थंत्व की निवृत्ति 
नही हाती दहै, ओौर तावता ( केवल तत्पदमे लक्षणे ) परोक्न कालादि के उप- 
लधितत्व के बोधहोनेसे भेदभ्रमका निवारणहो जाता दहै, गौर सोऽय के तत्‌ 
इदम्‌ द्रोनो पदमे नन्ण मानने पर गौरवकी प्राप्तिहयेतीदहै, अत उभय पदमे 
लक्षण मानकर अखण्डा्येत्व का वणेन युक्त नही । इस उक्त रीति से अखण्डार्थत्व 
की निरुक्ति ( लक्षण ) नहीदहो सकती है) 

उस अखण्डायेमे कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीदहै। यदि कहा जाय कि 
श्रकृष्टप्रकाश यहु वाक्याये, चन्द्रहू्प प्रातिपादिका्थेमात्राथं वाला है, चन्द्रप्राति- 
पदिकार्यमाच्र विषयक प्रश्न गा उत्तरदटहोनेसे, जो प्रन का उत्तर नही, वह प्राति- 
पदिकाथं मात्र पद नही, यथा वाक्यान्तराथे' । यह्‌ व्यतिरेकी अनुमान प्रमाण है। 
तो यह कहना युक्त नही, क्योकि यहु विचारमे नही ठहरता दहै, वह्‌ दर्शया जाता 
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रेक्यनुमानमस्दीति चन्‌ , सैवम्‌ , विकन्पायदतवान्‌ । तथाहि--चन्द्रप्राति- 
पदिक्मात्रार्थोलन्यतर प्रसिद्ध ? नवा? आये नत्र हेनोवृत्तावन्वयव्यतिरे- 
कितया दे वनव्यनिरकित्व-व्याघात । अवत्तौ नु सत्यपि सपक्षे तत्र हेतो- 
रवृत्तरमाधारणानेकान्तिकता । द्वितीये पुनरप्रसिद्धविनेपणतैव । अन्वय- 
न्यनिरेकिताया च यो यत्प्ल्नोत्तरायं इनि व्याप्तिरभ्युपेवा । तथाच त्वत्करे 
करति वराटका इति प्रन्नस्य पाणौ पच्च वराटका इति प्रतिवचने व्यभि- 
चार ।न च विमतमखण्डा्थं लक्षणवाक्यत्वात्पुथुवुध्नोदराकार कम्भ इनि 





पटिकाथे द-जितप्रनितेन वेति विकन्प्य दूपयनि--तथा द्ीत्यादिना। नन्‌ 
न भूत्क्वव्यनिरःतता, जन्वयव्यतिरेक्तिता तु भवतु, किमेनावनेव्यत अण्हु--अन्व्‌- 
येति । ऊति वराटका इति प्र्नोत्तदर्थं वरयाटकयद्ुचाविनेपे वराटकमप्रःनिपदिकार्थ- 
त्व नास्ति नद्भुयामवन्वपरत्वद्राक्यस्यत्यथं । वराटक कृपदफ,। नच ततप्रानि- 
पदिकप्रण्नोनसार्थत्वोपायौ व्याक्ि क्वचिदपि प्रातिपदिकमात्रनिष्ठवाक्यासवति- 
पत्ते । अन्यया तस्येव दुष्टान्ननोपपन्तौ एनत्सा चनव यर्यापातादिति । अतएव 
चल्द्रप्रातिपदिकप्रष्नोत्तराथेत्वोपायावपि न व्याप्ति, असिद्धेरेव । आनन्दबोधा- 
चार्यानुमानमृद्धाव्य दूपयति--विमतमिद्यादिना । विज्ञानादिवाक्यमिन्य्थं | 
उक्तप्रकारेणेति । ठनरव्यावृत्तेव्येवहारस्य वा बोधनादित्यर्थं । स्वपक्षे चानुमान- 


हे कि--चन्द्रप्रातिपदिका्थं सात्र साध्य पक्ष मे अन्यत्र प्रसिद्धदे, या नदी, यदि 
प्रनिद्धदहै, ओर वहां हनु भी रहता दहै, नो अन्वयव्यतिरेकिता से इम अनुमान के 
केवन व्यतिरेकित्व का असावदहोगा। गर प्रसिद्धसाध्य के स्थ्रानमे हेतुकी 
अवृत्ति ( अभाव ) होने पर, मपश्च के रहते भी उप्मेटेतु के नही रहनेसे 
असाधारण अनैकान्तिकना होगी । ओर चन्द्रप्रातिपदिकाथं के अन्यत्र अप्रसिद्धत्व 
रूप दूयरे पश्च मे, अप्रसिद्ध विशेषणता ही दौष होगा । ओर अन्वयन्यतिरेकिता 
होरे पर (जो वाक्य जिस प्रश्न का उत्तराथेक होताहै, सो उस प्रश्न के प्राति- 
पदिका्थं मात्रा वालाभी होताहै) रेसी व्याप्ति माननी पडेगी। ओर एेमा 
मनने पर (तेरे हाथो मे कितने वराटक = कौडियां है ) इस प्रश्न के उत्तर रूप 
(हाथ मे पाच कौडियां है) इसमे व्यभिचार होता है, क्योकि यहाँ प्रषन के उत्तरत्व 
हेतुहे, ओर प्रानिपटिकाथंपरत्वं रूप साध्य नही है, सख्यासम्बन्धपरत्व उत्तर 
वाक्यकोहै, वराटक रूप प्रात्तिपदिकाथंमात्र परत्व नही है । ( विभत = विज्ञानादि 
वाक्य अखण्डायथेक है, लक्षणवाक्य होने से, पृथु बुध्न उदर आकार वाला कुम्भः 
है, इस वाक्य के समान ) यह अनुमान भी अखण्डा्थं मे प्रमाण नही हो सकता है, 
क्योकि लक्षण वाक्योको भी उक्तरीति से ससृष्टाथंपरक होने से दुष्टान्तमे 
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वाक्यवदित्यनुमान मानम्‌ › लक्षणवाक्यानामप्युक्तप्रकारेण ससुष्टाथेपरतया 
दष्टान्नम्य साध्यविकलत्वात्‌ । तदेव लक्षणप्रमाणयोरभावान्नाखण्डाथंत्व 
शब्दानाम! चिवादाव्यासित पदार्थ॑समर प्रतीतिजनक वाक्यत्वाद्‌ गवान- 
यनादिवाक्यवत्‌ ¦ न च जरद्गवादिवाक्ये व्यभिचार, तस्य वाक्याभा- 
सत्वात्‌ । आक्रादक्नासन्निधियोग्यतावन्ति पदानि वाक्यमिति हि वाक्य 


माह पूर्ववादी--विचादध्याखितमिति । सत्यज्ञानादिवाक्यमि्यर्थं । वतीति 
मिनि । प्रयोगष्रये च ससृष्टापदाथंस्य पदा्थससगेस्य वा पक्षीकरणे वाधस्तदि- 
तरस्य त्वप्रसिद्रेराश्रयासिद्धिरित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । जरद्रवेति । 

“जरद्गव कम्बलपादुकाभ्या द्वारि स्थितो गायति भद्रकागि। 

न ब्राह्मणी प्रच्छति पुत्रकामा राजच्र्माया लशुनस्य कों ' | 
इति भ्लोकादावित्यथै । वात्याभासतामेव द्शंयति--आकाष्कति } न तत्र योग्छ- 





नध्यविकततादे। यन्‌ उक्त रीनिनचे यंण्डा्थंमे लक्षण जोर तमाणके अनाव 
से श्ब्दाकी न्ट वेना नही सिद्ध होती ह क्योकि लक्षणवाक्यसे भो इतर- 
व्याठृतिवा व्धवह्नव्यत्व दही बोवहोतादहै। ओर सखण्डायेना मे प्रमाण है 
किं ( विवादान्पद = स्यतानादिवाक्य, पदाथं के सस्ंकी प्रतीति के जनक है, 
वाक्य होनेमे, गवानयनादि वक्य के समान) यदि कहे कि जरदृगवादि' निरर्थक 
वाक्यमे वाक्यत्वहेतु का व्यभिचार दहै, क्योकि वहां वाक्यत्वं रहता है, ओर 
साध्य नही रहता है, नो कहा जाता है कि व्यभिचार दोष नही है, क्योकि ( जरद्‌- 
गवादि निरर्थक पद समूह्‌ मे वाक्याभासत्व ( मिथ्या वाक्यत्व ) रहता है, वाक्यत्व 
नही । वाक्यवेत्ता नोग ( आकाक्षा सन्निधि योग्यता वाले पदो को ही वाक्य 


^-^ 


१ जरद्गव कम्बलपादुकाभ्या द्वारि स्थितो गायति मद्रकानि। 

त ब्राह्मणी पृच्छति पुत्रकामा राजन्‌ ङमाया लशुनस्य कोऽथं ॥ 
यह्‌ जरदृगवादि वाक्यहै कि, कम्बलपादुका युक्त बुद्धगौ वैल, द्वार पम 
स्थिर होकर भद्रक = मङ्खल गातादहै ओरपृत्रकी इच्छा वाली ब्राह्मणी उससे 
पूछती हे किदे राजन । रुमा नमक की खान = ऊषर भूमि मे लशुन का 
क्याफलदहै। बेलमे सास्ना नामक गलकम्बलसे अन्यकी योग्यता नही हे) 
या, पशुपति = ईश्वर के ज्ञानादि से रहन अज्ञ जीव जरदृगव ८ बैल ) अविद्यागत 
आवण विक्षेप शक्ति कूप कम्बलपादुकासे युक्त होकर, मानव देह रूप मुक्ति द्वार 
पर स्थिर होकर भी विषयकी गीतको गाताहै, उसको मोक्षकामा ब्रह्मविषणः 


वुद्धिरूप ब्राह्मणी पुती है कि राजन्‌ स्वप्रकाश रमा प्रज्ञानेत्र मे विषय लशुन का 
क्या फल दहै, एसा अथंभी करते है । 
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विद. । न च ख चद्रमित्यादौ व्यभिचार, तस्यापि लक्षणवाक्यत्वेन 

लक्ष्यस्य सजातीयविजातीयेम्यो व्यावृत्तिप्रतिपादनपरत्वेनालण्डार्थत्वाभा- 

वात्‌ । न चं विपक्षे वाघकतर्काभाव , मस्प्रतीत्यजनकत्वे वाक्यत्वाभाव- 

परस द्ध स्येव बाधकत्वात्‌ ¶ तदेव नाखण्डा्थंता वेदान्तानामिति | 
अत्रामिदध्मह--न तावट्लक्षणासभवो , यत -- 


ससर्गासद्धि सम्यग्धीहेतुता या गिरामियम्‌ । 
उक्ताखण्डाथेता यद्रा तत्प्रातिपदिका्थना 1 १९ ॥। 
अप्ययश्चब्दाना ससर्गगोचरप्रमितिजनकत्वमखण्डार्थतः न चेदमसभ्वि 


र 
तीस्तीत्ययै । ननु ख छिद्रमित्यत्र वाक्यत्वमस्ति, न च साध्यमस्ति, अनेकपदार्था- 
भावेन मसर्गाभावादनो व्यभिचार इनि तत्राह--न च खं चिद्रमितीति । 

उत्रे समाधातुमुपक्रमते--अन्रेति । संसगेति । गिरामपर्यायणब्दाना या 
ससगगविषयत्वे मति सम्यरवीहेनुता इयमखण्डा्थनोक्ता । अयवा तेषामेव शब्दाना 
तत्प्रातिपदिकाथेता तदिति मसर्गराहित्येन ललितमेकत्व परामृशति--एकम्रातिपदि- 
का्थतेति लक्षणमग्राहकण्नोकयोजना । अनेन च चतुथेपश्चनपनक्नौ परिगृहीतौ । 
श्लोक विवृणोति--अपर्यायेति । हस्न कर इत्यादौ व्यभिचारवारणायापर्यायग्रहू- 
णम्‌ ! इन्दरियव्यावृत्यं शब्दग्रहणम्‌ । गा मानयेत्या दिव्यवच्छेदार्थ ससगगिचर ग्रहणम्‌ 


कहते है । जरदूगवादि वाक्यमे योग्यनाके अनावस्े वाक्णमासत्व रहता ह । 
यदि कहकि (खिद्रम्‌ ) आकाश विवरस्वन्प, अवक्मण ( स्थानप्रद) है। 
इन्यादिम वाक्यत्वहेतु का व्यभिचार दहै, क्योकि आकाश के एक होने से अनेक 
पदार्थो के अनावहोनेके कारण ससगंप्रतीत्ति जनकत्व क्प साध्य नहीदहै, हेतु ह 
तो दह्‌ कहना युक्त नही, उस्र वाक्यको यी नक्षणस्वरूप्‌ वाक्य होनेसे लक्ष्यकी 
सजातीय विजातीय से व्याचृत्तिके प्रतिपादनपरत्व के कारण अखण्डा्थेत्व का 
अभाव रहता है। यदि कह कि इस अनुमान के विपक्ष का वाधक कोई तकं नही 
हे, नो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि ससग कौ प्रतीति के अजनकत्वं रूप्‌ विपक्ष 
के वाक्यत्वाभाव -का प्रसद्धही वाधक तकेदहै। ससगंप्रतीति के अजनकत्व रहते 
वाक्यन्व नही रह सकता है । अत उक्त रीतिसे वेदान्तवाक्यो की अखण्डा्थंता 
नही सिद्ध होती है। 

यह्‌ पूवं पल्ल हजा । अत्राभिदध्महे, य्ह उत्तर श्कहते है कि अखण्डाथेक 
लक्षण का असम्भव नही है । क्योकि-- 

भिराभो = वाक्यो को ससर्गाऽविषयक सम्यक्‌ ज्ञानंकी जो जनकता दहै, यही 
भखण्डा्ेता नही कही गई है । यदा वह प्रातिपादिकाथंत्तारूप है ।॥ १६९॥। 

अपर्याय शब्दो मे ससगंविषयक प्रमाजनकत्व अखण्डा्थंता है, ( यह्‌ 
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लक्षणम्‌ , प्रक्रप्टप्रकाशादिवाक्येषु तत्मद्धावात्‌ । न च लक्षणवाक्यमपि 
सनष्टार्थं लश्यस्य सजातीयविजातीयेभ्यो व्यावृत्तिवेिष्टयप्रतिपादनपर- 
त्वात्तत्तच्छब्देव्यं वहतेव्यत्वप्रतिपादनाद्वेति युक्तम्‌ , विकल्पासहत्वात्‌ । कि 
प्रकृप्टप्रकाश्चादिवाक्य साक्षादन्यतो व्यावृत्ति प्रतिपादयति ? किवा स्वरूप- 
प्रतिपादनेना्थत्‌ ? नाद्य , व्यावृन्तिप्रतिपादकल्लन्दाभावात्‌ । नापि द्वितीय, 
नान्तरीयकतया सिध्यत्तोऽ्थंस्य शब्दाथेत्वाभावात्‌, धयश्चार्थादर्थो नस 
चोदनाथं > इति न्यायात्‌ । अन्यथा गामानयेत्यादिवाक्येष्वश्चाद्यानयनव्या- 
वृत्तरपि बक्याथंत्वप्रसद्खात्‌ ¦ नन्वय चन्द्र इति व्यवहतंग्य , प्रकृष्टत्वे सति 





वाक्या मासव्यावृत्यथं तमितिग्रहुणम्‌ । तत्सद्धावात्‌ । लन्णमद्धावादित्यथं । 
तत्रापि समृष्टार्वेत्व पूर्ववादिनोक्तमतरुय त दूषयितुम्‌ विकल्प्यनि --किं परृष्टेत्वा- 
दिना! साक्नादित्यग्धिानेनेत्यथं । अथीदिति । नन्तरीयकतयेत्य्थं । यश्चा- 
यच्छुतायेनान्तरीयकनया लभ्यते, नचस चोदनार्थो वेदायै इति शवरस्वामि- 
गक्यायथं । न चाश्चादच्यानयनन्यावृत्तिरपि तद्वाक्याथं, वाक्यभेदप्रसद्धादिति भाव 
ननु माभूद्रयावृत्निप्रतिपादनपरत्वम्‌ व्यवहारसाधनमेव लक्षणप्रयोजन ब्रम - तावता- 
प्यवण्डार्थ॑ता खण्डितंवेति शङ्ने-नन्वयमित्यादिना । चन्दररूपाथं विशेषितन्यव- 





प्रथम कहा गया हे। यह नक्षण असम्भवतादोष युक्त नहीदहै। क्योकि प्रकृष्ट 
प्रकाशादि वाक्योमे इसत अखण्डाथंबोधकत्व का सद्‌ भाव ( सत्त्व ) है । लक्षण वाक्य 
को भी ममृष्टाथेत्व ( मम्वन्धयुक्ताथंवत्व ) रहता है, क्योकि लक्ष्य को सजातीय 
विजातीयमे व्यावृत्ति विशिष्टरूपसे प्रतिपादनपरत्व से तथा तत्तत्‌ शब्दो दासा 
व्यवह्ंग्यत्व के प्रनिपादनसे लक्षण वाक्यके ससृष्टाथंत्व को प्रथम्‌ कहा गया 
है। तोकहाजाता है कि वहु कथन युक्त नही है, क्योकि विचारायोग्य है। 
विचार यह है कि, क्या प्रकृष्ट प्रकाशादि वाक्य, साक्षात्‌ अन्य से लक्ष्य की व्यान्रृत्ति 
(भेद) का प्रतिपादन करता है, अथवा नक्ष्यस्वरूपके प्रतिपादन के द्वार 
फिला रूप मे ( व्याप्यता रूप से ) प्रतिपादन करता है। प्रथम पक्ष नही माना 
जा सकना दै, क्योकि उक्त लक्षण वाक्य मे व्यावृत्ति वाचक शब्द का अमाव है । 
दूसरा पक्न भी अमन्यहै, क्योकि नान्तरीयक (व्याप्य) शूपसे सिद्ध होने वाल 
अथं मे शन्दाथेत्व ( शब्द वाच्यत्व }) का अभाव रहतादहै, यह शबर स्वामीने 
कहा दै कि,जो अथं अथेसे (श्रूताथंके व्याप्यल्पसे) लब्ध ज्ञात होता है, 
वहं चोदनां ( वेदाथं ) नही होना है। इस न्याय से यहां भी फलितां लक्षण 
वाक्यायं नही होता है, अन्यथा गामानय इत्यादि वाक्यो मेभी अश्वादि के 
आनयन की व्याकृतिको भी वाक्याेत्व प्राप होमा, ओौर उसको भी वाक्यार्थं 
मानने पर वाक्यभेदकी प्रापि होगी। यदिशङ्का हो कि (यह चन्द्र, चन्दर इस 


१६ तु० 
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प्रकादात्वात्‌ ; यन्नवन तदेव यथा नक्षत्रादि,न तथा चायम्‌, तस्मान्न 
तथेति केवलन्यतिरेकितया लक्षणवाव्रय पर्यवस्यति, तथा च कथमखण्डा- 
थता ? चन्द्र इति व्यवहव्यतालक्षणधमवंशिष्टचप्रतिपादनपरत्वादिति चेत्‌ 

मेवम्‌ ; भचन्द्रतया व्यवहुतव्य ` इति कि चन्द्ररूपाथंविशेषिनो व्यवहार 
कृतेव्य 2 उत चन्द्रश्ब्दमात्रेविशेपितो व्यवहार ? आदं चन्द्रवि्िष्ट 
व्यवहार यदि नाज्ञासीत्तदा लक्षणवाक्यादपि विपयविशेपिनक्नेव्यता 
तस्य *कथमधिगच्छेत्‌ ? नद्यविदिताग्निरनूमानादप्यग्निसवन्धमधिगमयितु 
शक्य । अथाधिगतवान्‌ तदा लक्षणवाक्यरूपमनुमान विप्रयाजनम्‌, 





हारकतंव्यतासाधघने दोषमाह-आद्य इति । यस्य कर्न॑व्यनामात्र साध्यते च कि 
चन्द्रविशेषितो व्यवहार ततिवादिनोऽन्नात ? ज्ञानो वा? यद्यज्ञातस्नदाऽग्रसिद्ध 
विशेषणत्वम्‌ 1 अविदितदहन प्रतीव दहनानुमानप्रव्‌नावित्याह-तदा टक्षण- 
वाक्याद्‌पीति । अपिना स्वरूपसाथकत्व नक्षणस्य सूच्यते । द्वितीय दूप्रयति-- 


णनब्दसे व्यवहार योग्यह, प्र्रष्ट प्रकाण ब्रुक्तं टोनसे, जौ णसा = प्रकृष्ट प्रकाश 
युक्त, नही है । वह उस तकार का = चन्द्र णव्दस व्यवहार योग्य न नहीहे। 
जैसे कि नक्षव्रादि है, गौर यहं चन्द्र ननलनादिके समान वरक्ष्ट प्रमाजरहिनं नही 
हे । अत न तथा ( चन्द्र गन्द मे अव्यव्रहनंव्यभी नहह) इन प्रका "मे केवन्‌- 
व्यतिरेकी अनुमानरूपत। से लक्षण वाक्यं पिदहौता है, तो -क्षण वाक्य का 
अखण्डा्थंता कंसे हो सकती ह्‌, क्योकि इस अनुमान के अनुसार चन्द्र इस णन्दसे 
व्यवहतंव्यता स्वरूप ध्मविशिष्टना के प्रतिपादरपरस्व लक्षण वाक्य को सिद्ध 
होता है। यह्‌ शा युक्त नही, क्योकि ( चन्द्र इति व्यवहतेव्य = चन्द्रतया 
व्यवहृतव्य ) इस साध्य का क्या अर्थं हे? क्या, चन्द्र रूप अथं से विशेषित व्यवहार 
कतव्य अथं है, या चन्द्रशव्द मान विशेषित व्यवहारकतंव्य अथं दहै। प्रथम पक्ष 
मे यदिश्रोता चन्द्रविशिष्ट व्यवहार को नही जानताहो, तो लक्षण वाक्यसे भी 
उम चन्द्रविशिष्ट व्यवहार कूप विषयसे विभेषित कतंव्यता को कंसे समञ्च सकता 
ह । अर्थान्‌ जिम व्यवहार की कतेव्यताको सिद्ध करते है, वहु चन्द्रविशेपित 
व्यवहार ज्ञात है, या अन्ञानहे। यदि अज्ञातदहे, तो अप्रसिद्ध विशेषणता होगी । 
तो जैसे अग्निको नही जानने वाला अनुमानसे अग्नि के सम्बन्धक नही जान 
सकता, वैसे चन्द्र विशेषित व्यवहार को नही जानने वाला, व्यवहार के कतंव्यता 
के साथ सम्बन्धको भी अनुमानसे नही जान सकतादहै, ओर यदि वह श्रोता 
( प्रतिवादी }) वा जिज्ञासु चन्द्र विशेषित्त व्यवहार को जानतादहै, तो उसके प्रति 
लक्षण वाक्य रूप अनुमान प्रयोग निष्फल है, स्योकिं ज्ञात का जानं रूप अनुमानं 
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ज्ञातस्येव ज्ञापनात्‌ । अयथ सामान्यतो जानात्यस्ति कश्चिद्धिषयश्चन्द्रन्य- 
लारस्येति, विशेषतस्तु न जानातीत्युच्यते, तथापि कि सामान्यतो 
ठ-वहारव्य निमित्तवत्ता जानाति? कि वा व्यवहारविशेषस्य ? आं 
प्रकृतानुपयोय , व्यवटारविशेषस्य विचायंमाणत्वात्‌ । द्वितीयेऽपि चन्द्र 
लक्षणाथंविल्ेपापरिज्ञाने तद्िक्लिष्टव्यवहार एव विज्ञातुमशक्य । ज्ञाते 


अथेति । चन्द्रव्यवहय रस्य -्नव्यतामात्रमेव तावत्साध्यते, न पूनरग्निसबन्ध इवा- 
न्यत्र सिद्रस्पान्यत्र सवन्य, केवलन्यतिरेकिताचज्खात्‌ तच्चेत््वचित्सिद्ध सिदमनू- 
मानसान्यमित्यय । ज्ञाताजानविकल्पाक्तदोप परिहरत्नाशङते-अथ सामान्यत 
इति । अयमर्थ --यद्यपि न स्थलान्तरे सिद्धि केवलन्यतिरेकित्वात्‌, तथापि ना- 
प्रनिटत्व सामान्यत सिद्धत्वादिति तदेदद्दूपयति-तथापीति | कीद्णमिद 
मामन्येन ज्ञानम्‌ ? कि वल्यमाणदिशा चन्द्रशब्दविश्चेषितत्वासिद्धेश्वन्द्रलश्षणार्था- 
जलाना च्चाश्वकर्णादिव्यवहा रसात्रस्य नाम चनद्रव्यवहार इत्ति ततो व्यवहारमात्र 
निमिनवदिति ? क्वा बन्द्रव्यवहासे निसित्तमाच्रवानिति ? आद्ये गवादिव्यव- 
हारमात्रस्य निमिन्वत््वन्नान न चन्द्रव्यवहारकतंग्यतानुमानस्याप्रसिद्धविशेषणता 
निवारयति, न ह्य ग्निमत्वव्रसिद्धिरनित्यत्वानुमाने ता वारयितुमलमित्यभिप्रेत्याहु-- 
आये भ्ररकृतादुपयोग इति । द्वितीये च^द्रविशेषितव्यवहार कि चन्द्रलक्षणार्थविशै- 
षितो व्यवहार " उत चन्द्रगब्दविशेषित ? द्वितीयस्तु भ्राथमिकदितीयविकलत्पसमा- 
नजीवन । प्रथमेऽपि कि चन्द्रोऽविदित ? विदितो वा? चे प्राहु-दह्वितीयेऽपि 
चन्द्रेति । हितीये प्राह-श्चाते चेति । चन्द्रशब्दविशेषितो व्यवहार साध्यत इति 








है । यदि कहाजायकि श्रोता मामास्यरूपसे जानताहौ फि चन्द्र व्यवहार का 
कोई विषयविशेष है, परन्तु विशेष रूप नही जानता दहो, तो उसके लिये अनुमान 
का प्रयोग साथंक होता, तो भी विचार कतैव्यदहै कि सामान्य लूम से 
व्यवहार कौ निमित्तवत्ता ( कतेव्यता ) को जानतादहै। या व्यवहारविशेष की 
निमिनवत्ता को जानतादहै। अर्याति लक्षण रूप निभित्तवान् व्यवहार मात्र 
कौ कव्यता को समन्लतादहे, या व्यवहारविशेष की कर्तव्यता को ल्षणनिसित्त 
वानी समञ्लता है । प्रथम पन्नमे कटाजाता हं कि सामन्यज्ञान का प्रङतनमे 
उपयोग नही है, व्यवहार मान निमित्त वाला दहे, इसका विचार यहां नही किया 
जारहादै, किन्तु विशेष चन्द्रविशेषित व्यवहार विचार्यमाण है, दूसरे व्यवहार 
विशेष कौ सनिमित्तता ( लक्षणहैतुकता ) पक्षमे भी चन्द्रस्व्ूप्‌ अर्थविक्चेष के 
अज्ञान रहते, तद्विशिष्ट व्यवहार को जानना अशक्य है। ओर जान लेने पर लक्षण 
ठाक्यमे व्यया कही गईहै1 चन्द्रशब्द विशेषित व्यवहार की सिद्धिके लिये 
लक्षण रूप अनुमान, यहदूसरापक्षभी नही बन सकताहै, क्योकि लक्षण के 
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च लक्षणवाक्यवेयथ्य॑मित्युक्तम्‌ । नापि द्वितीय, लक्षण विनापि गवादि- 
राब्दानामिव वृद्धव्यवहारादेव वाच्यवाचकसबन्धग्रहोपपत्तं । पूर्वं प्रतिपन्न 
एव वाच्यवाचकभाव लक्षणवाक्येन स्मायेत इति चेन्‌ , न, अवगतमबन्धस्य 
तत्र तच्छब्दादेव सम्बन्धस्मरणोपपत्तौ लक्षणामिघानवेयर्थ्यात्‌ । अवगनस- 
बन्धस्यापि राब्दस्य लक्षणवाक्यादेव सवन्धस्मरणनियमे, लक्षणवाक्यस्थप- 
दानामपि प्रत्येक लक्षणवाक्ये सबन्धस्मरणप्रसद्धादनवस्थादुरवस्था स्यात्‌ । 
तस्माद्‌ गवानयनादिवाक्यपदाप्तोपदेशतयेव नक्ष गवाक्वमववोवक्रम्‌ । तच्च 
सर्वं स्वरूपमात्रे पयेवस्यति, अथत्पुनिरन्यतो व्यावृत्ति फलतीति युक्तम्‌ । 





द्वितीयपक्ष दूषयति-नापि द्वितीय इति । अत्र चन्द्रशब्द प्रयोक्तव्य इति वाच्यवाचक- 
सद्धतिग्रहो हि यदा नक्षणप्रयाजन तदा लक्षण व्य्थमन्नरेणापि लक्षण गवादिपदाना- 
मिव सद्धतिग्रहमभवादित्यथै, । प्रथभतोऽवगतस्यापि भबव्दमवन्वस्य लक्ञषणवाक्या- 
स्स्मरणसाधनमप्यनथंकम्‌, गवादिपदानामिवान्तरेणापि लक्षण स्मरणमभवादिल्युक्तम्‌ः 
इदानी न केवलमानथेक्यमपि त्वनवस्थालक्षशानर्थोपि स्यादित्याह-अवगत- 
संबन्धस्यापीति । तत्तद्वाक्यस्थपदानामपि नैस्तैरथे सबन्धो लक्षणैरेव स्मारयित- 
व्य , एव तत्तत्म्मारकवाक्यपदानामपीति न कश्चिदपि स्यादित्ययं । तत्कि लक्षण- 
मेव तेषु ग्रन्थेषु न प्रयोक्तव्यम्‌ ? तथा च गत सत्य ज्ञानमनन्तमिति ब्रह्मनभणेन 
तत्प्रयुक्तजन्मा्धिकरणेनापीत्य आह -- तस्मादिति । न नभ्षणमनरुमानतयोपयुज्यते, 
अपितु शब्दप्रमाणतयेत्यदे । ननु भवतु लक्षण शब्दतयोपयोगि किमायातमखण्डाथ- 
तायामिति तवाह- तच्च सवंमिति । उक्तमेतत्पुरस्नादेव स्वरूपमात्र शब्देन बोध्यते 
उतरव्यावत्तिस्त्वाथिकी न चाथिक शब्दाथं इति । 


क 
विनाभी गो गादि शब्दोके ममान वृद्धव्यवहारमंदही वाच्य-वाचक भाव रूप 
सम्बन्ध का ग्रहण होना है, वहं लक्षण प्रणयन व्यर्थं टे । यदि कहा जायकि प्रथम 
ज्ञात ही वाच्य-वाचक भाव को लक्षण वाक्य द्वारा स्मरण करायाजातादहै। तो 
यह कहना भी युक्त नही, क्योकि उस ज्ञात पक्ष मे सम्बन्ध को जानने बाले को 
वाचक शब्दस ही सम्बन्धके स्मरण की सिद्धि हो सकतीदहै, फिरस्मरणके लिये 
लक्षण का कथन व्यथं है! यदि ज्ञात सम्बन्ध वाले शब्द के लक्षणवाक्यसे ही 
सम्बन्ध के स्मरण का नियम साना जाय, तो लक्षण वाक्यस्थ द्रत्येक पदो के लक्षण 
वाक्य वारा सम्वबन्धकी प्रापि से, तत्तत्‌ लक्षणस्थ पदार्थो के सम्बन्धो के अन्य 
लक्षण वाक्य द्वारा स्मृति की प्राचि से अनवस्था प्राप्त हौगी। अत लक्षण 
अनुमान रूप से बोवक नही होता है, किन्तु गवानयनादि वाक्य के समान आपो- 
पदेश रूपसेही बोधक होता दहै। भौर वह्‌ सब लक्षण वाक्य लक्ष्य के स्वरूप मात्र 
मे बोधक रूपसे स्थिर होतादहै, अन्यसे व्यावृत्ति तो अर्थात्‌ ( व्याप्य) सू्पसे 

फलित ( सिद्ध ) होता है, शब्दाथं रूप से नही । 
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नन्वेवमपि नेतद्लक्षणम्‌, बप्राप्तयो प्राप्ति सयोग, नित्य 
सबन्ध॒ समवाय इत्येवमादिसबन्धप्रतिपादकलक्षणवाक्येष्वव्यप्ते । तेषा 
समगेगोचरप्रमितिजनकत्वादिति चेत्‌ , मेवम्‌ , तेषामपि स्वस्वपदस्मारित- 
पदा्थनामन्योन्यससर्गागोचरप्रमितिजनकत्वात्‌ । ससगंगोचरप्रमितिजनक- 
त्वश्चब्देन चारस्यैवारथस्य विवक्षितत्वात्‌ । नाप्यतिग्याप्ति , ससमेप्रमिति- 
जनकेषु गवानयनादिवाक्येषु लक्षणाभावात्‌ । 

यदा अपर्यायगन्दानामेकप्रातिपादिकाथंमत्रपयं वसाथित्वमखण्डाथेता । 





यद्यपीद समवति, तवाप्यव्यापकमिद लक्षणम्‌, सयोगसमवायात्मकसबन्धस्य 
यल्नक्षणवाक्य तस्य लक्ष्यससगेविषयत्वेन ससर्गागोचरत्वलक्षणाशाभावादिति 
शद्धुते--नन्वेधमपीति । ससर्गागोचरप्रमितिजनकत्वमिति कोऽथं ? यद्बोधयति 
नदीयसमर्गा गोचरत्वे तत्यसितिजनकत्वसिति, अस्ति चैतदव्रापि, नहि सयोगस्य 
समवायस्य वा तत्तद्विणेपणमसगेवोधपरमिद वाक्य तस्याब्ुभुत्सितव्वादित्यभिगप्रेत्य 
परिहरति- मेवं तेषामपीति । न च विष भुद्श्वेत्यादिसर्वलक्षणावाक्येष्वत्ति- 
व्यास , प्रनिपिपादयिपितवसगंगोचरत्वात्‌ तदभावस्येह विवक्षितत्वात्‌ ! 

यष्टा तन्प्रानिपदिकार्थतेति श्लोकावयव विवृणोति--यद्धा अपर्यायेत्यादिना । 


फिर भोश्ड्ाहनीदहै किेसा होने पर भी यह्‌ खण्डां का लक्षण नही 
वन सकता है । क्योकि लक्षण वाक्य को अखण्डाथेक माना गया है, ओर अपर्य 
शब्दो मे ससगगऽविषयक प्रमाजनकता अखण्डाथंता है, वह सयोग-समवाय के 
लक्षण मे अव्यापक है, क्योकि ( अप्राप्तयो प्राधि सयोग नित्यसम्बन्ध समवाय ) 
अप्राप्तदोद्रव्यकी प्राधि को सयोग कहा जाता है ओर नित्य सम्बन्ध को समवाय 
कहा जाता है, इस प्रकार कै ल्षण ससे विषयक ही प्रमिति के जनक होते है, अत 
यहा उक्त लक्षण कौ अव्यात्तिदहै, क्योकि सम्बन्ध प्रतिपादकत्वं है, अत ससर्गा- 
गोचर भ्रमितिजनकत्व नही है, यह शद्धा भी कतव्य नही है, क्योकि उन लक्षणो 
को भी तत्तन लक्षण पदोसे स्मारित पदार्थो के रुसर्गागोचर प्रभिति जनकत्वं है, 
मर्थ उन लक्षणौ से स्मारित सयोग जौर समवायके ससर्गागोचर ही प्रभिति 
के जनकत्वे उन लक्षणोको है सयोग-समवाय का स्वरूप ससरं ल्प है, इससे 
अन्याति नही दहो सकती है, ससर्गागोचर प्रमिति जनकत्व शब्द से इसी उक्त अर्थं 
को विवक्षितत्त्व है, सयोग वा ममवाय के तत्तद्‌ विशेषण के बोधन प्रक वै वाक्य 
नही हे, क्योकि वे वुभूत्सित नही दहै, स्वरूप मात्र बुभूत्सित है, इस लक्षण की कही 
अतिव्याप्ति भी नही है। क्योकि ससर्गप्रमिति जनकं गवानयनादि वाक्योमे 
लक्षण का भमभावदहै। 

भयवा, यद्वा तत्प्रातिपदिकाथेता' इस श्लोकाश के अनुसार अपर्याय शब्दो 
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तन चेव पदान्तरवेयथ्येम्‌ , व्यावत्यैभेदाद्थैवतत्वोपपत्ते । तथाहि--लोके 
परकृष्टप्रकाशश्चन्द्र इत्यत्र प्रकृष्ट पदेनाप्रकृष्टवयोत्तादे प्रकाशपदेनाप्रकारा- 
त्मप्रकृष्टस्ततमसादेश्च व्यवच्छेदेन बुभृत्सितश्चन्द्रप्रातिपदिकमात्राथे प्रतिपा- 
यते, अन्यथा वक्तुरबुमूत्सितमथं प्रतिपादयतोऽनवघेयवचनत्वप्रसद्धात्‌ । न 
च व्यावृत्तिपरत्वे व्यावृत्तिमत्परत्वे वा ससुष्टाथंत्वम्‌ , स्वरूपमात्रपरत्वे च 
पदान्तरवेयथ्येमिति वाच्यम्‌ , व्यावृत्तिद्राग पदाना स्वरूपमात्रपयंकव्पायि- 
त्वाद्धोकारात्‌ , व्यावत्यमेदेनावेयर्थ्याच्च । तथा वेदेऽपि सत्य ज्ञानमनन्त 





यचप्येकपठन्यमेव पदान्तरपयं वसारभूमिस्नथापि सैकगदव्यादत्यंमेव पदान्नरबव्या- 
वत्यं जाडयानुतादीना विभिन्नत्वात्‌ ततो न सयृष्टार्थतावंयथ्ये इत्युक्तम्‌ 1 एवदेव 
लौकिकोदाहरणेन दशंयति-तथा द्ीत्यादिना । सनम विप्वक्तनं । अत्रच 
ग्यवच्छेदेनेनि व्यवच्छेदाना दारलोक्ता । प्रतिपाद्यत इति । रात्पयं चरिपत्व नेन न 
गृन्यनिष्ठतापत्ति ! ननु किरति स्वरूपमात्रपरताश्चयण न पुनयेयाश्नुनप्रक्पदि- 
मस्गेपरत्वमिनति नत्राहु-अन्यथेति । यदि हि स्वरूपमात्रे पृष्टे गुणादिससर्गं प्रतिपा- 
दयेत्तद्यशद्धेयवचन स्यादव्ययं । यत्त पूवेपक्षिणा चरे विकल्प्य दरूपणहयगुक्त तत्ति- 
राकरोति-न च व्याचुत्तीति । ननृक्त स्वरूपमाच्रपरत्वे पदान्नरवैयय्यंमिति तव्राह- 
व्यावस्येभेदेनैति । तदेव नौकिकेषदाहूत्य वि्वा-तसत्वादिव.च्येषु लशषण वर्तै- 


५ 


यति- तथा वेदेऽपीति । ननु स्ववान्यप्रक्षेपेण वा पदाना लिगोर्व्िवर्तनम ? 





की एक प्रातिपदिकार्थं मात्र पयंवसायिना = एस्प्रातिण्िका्थै माद्र वाोवकता 
अखण्डार्थतादहै। वस प्रकारके नण होने प्र, पूर्वो पदान्नर की व्यनेता दोष 
भी नही है । क्योकि व्यावत्यं के भेद मे तत्तद्‌ व्यावृत्ति द्ागा मव एदो कौ अथैवत्ता 
( साथेकता ) की सिद्धिहोतीहै। जैमेकिलोकमे ( प्ररृष्ट प्र्तणश्चन्ध ) इस 
लक्षण गतत प्रकृष्ट पद से, अप्रकृष्ट प्रकाश वाले खद्योताटिं की व्वावृत्तिहोनी हैः 
प्रकाशं पद से अप्रकागात्मक प्रष्ष्ट अन्धकार की व्यादृनिहोरीदहै, ओर उन दोनो 
के व्यवच्छेद ( व्यान्र्नि } द्वारा बुभूत्सित चन्द्र प्रातिपादक्थमात्र लक्षण से पनि- 
पादिन ( बोपित ) होता है। अन्यथा यदि मस्ग¶डि पर्प्वं हौ तो अवुभूत्सित 
( बोदधूरनिच्छित ) अथं रो प्रतिपादन करने वाते वक्तामे अनवधेय ( भभ्नाव्य ) 
वचनता की प्राप्ति होगी व्यावृत्ति प्रत्ववा व्याव्रृत्तिमत्‌ पदाथं परत्व होने पर 
लक्षण को समसृष्टाथंत्व होगा, ओर स्वरूप सात्र परत्व होने पर पदान्तर मे व्य्थेता 
होगी, यह्‌ पूर्वोक्त दोप वक्तव्य नही है । क्योकि व्यावृत्ति हारा पदो जी स्वरूपमात्र 
मे पयंवसाथिता ( निश्वलता) के गद्धीकारसे तथ- व्यावत्यं भेदसे पदोकी 
अव्यर्थता से उक्त दोष की प्राप्ति नही होत्तीहै) तथा इस लौकिक लक्षण के समान 
ही वेदमे भी, सत्य, पाप, आनन्द, अनन्त, भात्म शब्द भी अनृत, जड, दुख, 


प्रथमः परिच्छदः २६४ 


ब्रह्म" इत्यादौ सलत्यज्नानानन्दानन्तात्मश्चब्दा अनृ7जडदुं खान्तवह्त्वानात्मत्व- 
भ्रान्तिनिवत्तिद्रारा लक्षये ब्रह्मणि पयेवस्यन्ति । न चैवमनेकाकारविज्ञान- 
जनकत्वात्पदाना लक्ष्यस्य ब्रह्मणोऽनेकाकारत्वपरसद्ध  लक्षणासमये भिन्ना- 
कारविज्ञानजनकामपि पदाना तत्तद्‌भ्रान्तिनिवृत्तिमात्रप्रयोजनकतया लश्षये 
ब्रह्ममात्रे तात्पर्येण पयेवसानात्‌ । एव च तत्तच्छन्दजन्यविज्ञानाना तत्त- 
द्धिचाकारसमपिणा नान्तरीयकतया तत्तद्विरोध्याकारनिवतेकत्वाद्राक्य- 
स्याखण्डार्थत्वसिह्धि | 
उक्त चं तत्सुरेश्चराचार्ये -- 





जप्रतेपेण वा ? न नावद्‌ द्वितीय । विरोध्यदनेनानृतादिन्यावृत्तेरशक्यज्ञानत्वात्‌ 1 
प्रथमे तु विर्भिन्नै्ञनित्वादििराकारेव्रह्मणोप्यनेकाकारत्वमिति तत्राह--न चेव- 
मनेकाकारेति । चक्षणासमय इति मामीप्यात्‌ लक्षणाप्राक्समयो विवश्यते। न हि 
तत्ताकारः उ्रतिपिपादयिपिता इति प्रतिपाचन्ते किन्तु कथ नु नामानुताचारोप- 
रहितत्रह्यप्रतिपन्तिरिति 2 तथावदनुतादिव्यावृत्तिस्नावदेव सत्यत्वा्याकाराणा 
स्थिति, विवृत्तेपुनु नेषु एते एवाकार अनुता जायन्ते, के बलु विशेषोऽनृतादि- 
मिराफाराणामद्वेतवरोके ? तस्मादेकानन्दन्यक्तिपरमेव सत्यादिवाक्य न सत्यत्वादि- 
पर नाप्यनुनादिग्यावरंतिपरमित्यथं । विधिमुखेषु वाक्येषु उक्तन्याय निषेधमुखेन 
प्रतिपादकेष्वष्य ति दिशति--पवं च तत्तच्छब्दजन्येति । तदेति रोधनिवृत्य्थमेव 
तत्तदाकार विधान किचिदुक्तम्‌, ठतत्तदाकारविरोधिनिवृत्तेश्वाशब्दत्वमुक्तम्‌, तदाचायं- 
वचनेन द्रढयति--उक्तं चैतदिति । तैत्तिरीयके वा्नके सत्य ज्ञानेमनन्तमिति 


अन्नवन्, अनात्मत्ठ कौ रानि की निवि द्ररः लकय ब्रह्य को शी अंनेकाऽऽकारत्व 
का प्रसद्ध ( मम्बनव ) होमा । तौ यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि लक्षण के आरम्भं 
के वमयमे शन्न-भिन्च अनेकाकारः विनानो के जनक पदो को भी तत्तत्‌ असत्त्वादि 
की आ्रान्तिकी निदृत्ति सात्र की प्रयोजकता ( हितुता ) होने से लक्ष्य स्वरूप ब्रह्य 
मात्रम तत्पग्ना ( मूय्यलूप) से ण्यंवनान ( स्थित) होता है) अर्थर्गत्‌ भ्रान्ति 
की निवृत्ति के निये प्रथम न्दो से अनेकाऽऽकार प्रतिणदितदहोतेदहै। भ्रान्तिकी 
निनृ्नि होने पर अनेकाकारभी नही रहे है, सव एक आनन्द स्वरूप मे पयंवसन्च 
( लीन ) होते है । इम उक्त रीति से तत्तद्‌ भिदाकार के सम्पैक ( भरकागक ) तत्तत्‌ 
सत्यादि शब्दजन्य विजानो कौ नान्तरीयक ( व्याप्य ) रूप से तत्तन्‌ असत्त्वादि 
विराधी जकारोके निवतेक होने के कारण वेदान्त वाक्य को अखण्डायैक्त्व की 
निद्धि टोती है । 
हम्‌ उक्त नथं को इसी प्रक्र से आचाय शीसुरेश्चराचार्यं ने तैत्तिरीय वार्तिक 
मे कहा है-- 


२६६ तत्त्वप्रदीपिका 


“प्रतिपद्य पदाथ टि विरोधात्तद्िरोधिन । 
पश्चादभाव जानाति वध्यघातकवत्पदात्‌ । १ ॥ 
शब्दात्प्रतीयते तावत्सद्धतिषंर्मधमिणो । 
मानान्त रादपोहस्तु न चाब्दस्तेन स स्मृत ॥ २॥ 
तत्रानन्तोऽन्तवद्रस्तुग्यावृच्यैव विशेषणम्‌ । 
स्वा्थापिणग्रणाडया च परिजिष्टौ विन्ेषणम्‌ । ३ ॥। 





वाक्यव्याख्यानसमये इति नेप । पदात्मल्यादे पदार्थं सत्यन्वादि ब्रह्मणि प्रतिपद 
ज्ञत्वा तेन विरोधाद्धेतोविरोधिनोऽनुनदिरनाःव जानाति । नत्र निदशंनम्‌-बध्य- 
धातकवदिति-} यथा खल्वाचुचूपिता शूमि दृष्ट्‌वाऽ्यान्माजरा मावोऽवगम्पते एव- 
सिति । तत्किमुभयमपि नाब्दम्‌ ? आहोम्विदन्यतरद्‌ ? इनि नव्राह-- शब्द्‌ 
दिति । प्रयम धमेध्मिणो नत्यत्वादे ब्रह्मणश्च सगति शब्दास्प्रनीयते तावताचास्या- 
स्तात्पर्याविषयत्व द्ोत्यने, अपाहुम्तु विरोधिग्यावृत्तिर्मानान्त रादनुपपत्तिनक्षणान्‌ 
नायते तेन सर अपोहम्तु न णाब्द । नत्र कि त्रयाणामविशिष्टोय न्याय इनि? 
नेति ? वंपम्यमाह-तच्रानन्त इति । तत्र नेषु मध्येऽनन्त अनन्तमन्दाथे अन्तव- 
दरस्तुव्यावृ्त्यव विशेषण व्यावर्तक साक्षादेव रह्यणो व्याव्ंकमित्यथं । प्रिशिष्टौ 
तु सत्यज्ञानणब्दौ स्वायसमपंणप्रणाइडया व्यवधानेन विशेषणम्‌ । न हि ययाऽनन्न- 
भित्युक्तेऽन्ताभाव माक्षात्प्रतीयते तथा सत्य ज्ञानमित्यत्रानृताचभाव , अपि तु स्वाथं- 





सत्यादि षदोसेब्रह्यमे सत्यत्वादि पदाथं को जान कर, फिर उन सत्य- 
त्वादि के साय विरोध मे उनके विरोधी असत्यत्वादि के अभाव को इस प्रकारसे 
जिज्ञासु जानता है कि जैसे वध्य ( सूमकादि ) युक्त स्थान को देखकर बहुं उनके 
घातक बिल्ली आदि के अभाव को समञ्ताहं। १॥ 


इत्यादि शब्दो से प्रथम सत्यत्वादि धर्मं ओर ब्रह्मरूप धर्मी की सद्धुतिका 
ग्रहण होतादहै। फिर अर्थापत्ति स्प प्रमाणान्तर से भसत्यत्वादि का अपोह्‌ 
( निवारण )होतादहै, अत वहु अपोह शाब्द ( शब्दजन्य ज्ञान का विषय ) नही 
कटा जातादौ) २॥। 


वह, सत्य ज्ञानम, अनन्तम्‌, इन पदो मे अनन्त शब्द का अथ, अन्तवाली 
वस्तु कौ व्यावृत्ति द्वारा साक्नात्‌ हीब्रह्मका विशेषण होता है, ओर परिशिष्ट सव्य 
ओर ज्ञान शब्द स्वाथंके अपण द्वारा ब्रह्यका विशेषण होता है । अर्थन्‌ अनन्त 
शब्द से साक्षात्‌ अन्तरहित ब्रह्य का ज्ञान हीताहै। ओौर सत्य तथा ज्ञान पदसे 
अनृतत्व जडत्व रहित ब्रह्यका साक्षातज्ञान नही होमा, किन्तु सत्यत्वादिके 
विधान द्वारा होता दहै।)२॥ 


प्रथम परिच्छेद २६७ 


तद्विरोध्यर्थसत्याग सामथ्यत्स्यान्न शब्दत ।*> इत । 
न च गुणगण्यादिमावप्रतिपादनेऽपि तत्तद्धिरोध्याकारनिवृत्युपपत्ते कथम्‌- 
वण्डैकरसत्त्वसिदधिरिति वाच्यम्‌ , ब्रह्मशब्दाथंमात्रस्येव बुभृत्सितत्वात्‌ । 
सर्वतोऽनवच्छिन्नवस्तुप्रतिपादनपरब्रह्मानन्त्ब्दाभ्या विरोधाच्च, एकधंवा- 
नुद्रष्टव्यमेकमेवाद्धितीयमित्याद्येकरसत्वप्रतिपादकवाक्यवियोधाच्च, नेह 
नानास्ति किचनेत्यनेकरसत्वप्रतिषेधाच्च | 





विधानव्यवघ्ानेनेन्यथं । तहि तयोविरोधिव्यकच्छेद किनिवन्धन ? इति तत्राहु-- 
तद्धिसोधौति । एनच्च मानान्तसाद्पोहस्तु इत्यस्यैव प्रपचच । 


ननु विगोव्याकारनिवृत्तिरखण्डाथंतामन्तरेण ससगंपरत्वेऽपि सेत्स्यति किमथं- 
मखण्डा्थनाऽध्ग्रह ? इति तवाह-न चेति। लौकिकवाक्येषु ससर्गपरतायामुत्त 
वोचक प्रक्रतेऽयाह--ब्रह्यराब्देति । ब्रह्मविदाप्नोति पर'मिति श्रुतस्य ब्रह्ममात्रस्य 
वुभूत्निनत्वादित्यये । न केवनमबुनृत्तिताथंपरत्व बुभुत्सिताथंपरानन्तादिपद- 
विरोवश्चन्यग्ह--सवेत इति । साक्षादेवेका्ंप्रतिपादकानन्नाकारनिवारकश्रुत्य- 
न्तरविरोधरचेत्याह-- एकथेवेत्यादिना । 





अत उस सत्यत्वादि अथंके विरोधी अनृतत्वादि अथंका व्याग ( अपोह्‌) 
जयेत ( भ्थरपित्ति ) ये हता है। शब्द से नही । 


कहा जाय कि सत्यत्वधमे ओौर धर्मीभाव्‌, तथा ज्ञानगुण ओौर गृणीभावादि 
के सत्यादि पदोमे प्रतिपादन करने पर ही, तत्तन्‌ अनृतत्वादि विरोधी आकारे 
कौ निवृत्ति की सिद्धि होते अखण्डंकप्रमत्व की सिद्धि कैसे हो सकती है, अर्थात्‌ 
अखण्डाथनाके विना भी विरोधी की निवृत्ति हो सकतीदहै, फिर अखण्डार्थता 
के स्वीकारका क्या फलरहै, तो कहा जातादहैकि ( ब्रह्मविदाप्नोति प्रम्‌ ) बह्यज्ञ 
परमपद पाता ह । इस उपक्रम (आरम्भ) मेब्रह्मके श्रवण होनेसे व्रह्म मात्र 
कौ जिज्ञासा होती हे, जत ब्रह्मात्र को बरुभत्सितत्व ( वोधेच्छाविषयत्व ) रहता 
द, गणवर्मादि को नही । ओर सव प्रकार से अनवच्छिन्न ( भेद रहित ) वस्तुके 
मरनिपादन परक ब्रह्म अनन्त पदके साध विरोधसे, तथा ( एकधैवानुदरष्टव्यम्‌, 
एकमेवाद्ितीयम्‌ ) इत्यादि एकरसत्व के प्रतिपाद वाक्योके साथ विरोध से, ओर 
(नेह नानास्ति किश्चन ) इस अनेक रसत्व के प्रतिषेध से, उक्त गुणगुणी आदि भाव 
का प्रपिपादन नहीहो सक्ता, भौर अखण्डताके स्वीकार से विरोध नही 
होता है। 


२६८ तच्त्वप्रदीपिका 


न चाप्रसिद्धत्वाद्ब्रह्मणो लक्ष्यत्वासभव , प्रत्यगात्मतया स्वत सामा- 
न्येन प्रसिद्धत्वात्‌ । न च तथात्वे लक्षणवैय्य॑म्‌ , लक्षणस्य विशेषाकारस- 
मपणाथत्वात्‌ । अन्यथा गन्धवती पथिवीः नित्यज्ञानाधार ईर? इत्या- 
दिलक्नणानामपि लक्ष्यस्याप्रमिद्धत्वाप्रसिद्धत्वयोर्वेयर््यापातान । एतेन “सोऽय 
देवदत्त ` इत्यत्रापि तत्कालोपलकषितस्येतत्कानवेशिष्टय प्रतिपाद्यत इत्ये- 
तच्चिरम्तम्‌ , । देवदत्तस्वरूपमात्रस्येव बुभुत्सित्वात्‌ । एतत्कालवैद्चिष्टचस्व 
दुष्टत्वेनाबुमूत्सितत्वात्‌ । न च पुवेकालोपलक्षितम्येनत्कालवेखिष्टयप्रति- 





<3 ननु प्रसिद्धमेव न्य नत्वप्रसिद्ध गमगनारविन्दादेलंश्ष्यत्वःदशनात, अत्रमिद्धच 
ब्रह्म सवंप्रमाणामम्यत्वादिति नंनाह-नं चेनि । अथवा लनगनेक्ष्यत्वमत्राक्िप्य 
मम्यते । स्वप्रकाजस्य प्रत्यागात्मनया प्रनिद्धिरस्तीति संभवत्येव लक्ष्यत्वमित्यथं । 
न केवलमस्माकमेवेय रीति , अपितु सवेपामेव दक्षणवादिनाभित्याह्‌ --अन्यथेति । 
घटादिषु सामान्येन प्रसिद्धस्य पृरयिनीन्यवहारस्येतरेभ्यो भेदस्य च परमाण्वादिभरूगोन- 
कान्नसमृदायेऽप्रसिद्धस्य नक्षणन साधनमिति पराद्खीकारादित्ययं । यत्तु “सोऽय 
देवदत ' इत्यत्राखण्डार्थताऽनावाय पवंपक्िणौक्तम्‌ तत्राण्युक्तन्यायमितिविशति-- 
पवेमैति । एतेनेव्यस्थैव विवरणम्‌--देवदृत्तस्वरूपेति 1 नन्विनरदपि बुभूत्सित् 
किन स्यातन > नहि देवदन्तमात्रमच केनचित्पृष्ट यन ननलणवःक्यतत्तन्मात्रमेव 
ठ तिनिन स्यादिति तत्राह--पतदिति। न केन7सनुभुन्सितन्वादयप्रातिपयव बनू 
रिस्तेपयविरोवाच्चेव्याह-- न चेति । तत्किमेतत्कानच्रिजि-टम्य पूर्वेकनोपलक्षिते- 
तक्य लोवत्ति? किवा पूर्वेकालोपलक्षितस्यतत्फा "विशिष्टेन 7 नाय इत्याट-- 


ददि कहे कि अखण्ड णकरा ब्रह्य ˆ, नप्रमिद्ध नेसे वह्‌ ल्य नहह 
मकना हैः तो कहना युक्त नही, क्योकि प्रत्णनात्म ( अन्नरान्म ) स्वरूप हौनेवे 
स्वन (्रह्यदही) बरहभादि वृत्ति द्वारा सामान्य शू्पमे प्रसिद्ध (चष्त ) होना हे) 
यद्विक्हा जाय कि ( तन्वे ) प्रसिद्ध द्यैने प्र रक्षणमे व्ययंतादै, नो वह्‌ कहना 
युक्त नही, क्योकि लन्षण क्रो गत्यानन्दादि विश्ेपाकार के समपंणाथेकत्व हू, अन 
स्मवृफ्नाहे) सची लक्षणवादीको नश्य की सासास्य्‌ ह्मे प्रपिद्धि ओर विशेष 
रूप मे जप्रनिद्धि मन्तव्य है, यन्य, ( गन्धवती भूमि, निव्यज्ञानाधार ईश्वरः ) 
इत्यादि नपगोकोष्मी लक्षयकी प्रयिद्धित्व अवत्थामे व्यथेता की प्राणिति होगी | 
र्न युक्त अखण्डायेता के प्रतिपादन से ( सोभ्य देवदत्त ) यहाँ भी तत्कालोपर्लित 
क्म एतत्काव विशिष्टता का प्रतिपादन किया जानाहि यहं कथन निरस्त दह्र 
गया, दयो कि वर्ह देवदत्त के स्वरूप को ही बुभून्सिनत् है, ओर एवत्कालवंशिष्टय 
( वरत्तित्व ) के दुष्टप्व ( प्रत्यक्षत } से वह अबुनृस्मित दहै, ओर पूवकालोपलश्षित 
मे एतत्कालविशिष्टता के प्रतिपादन करनेसे भी भेदश्रनिका निवारण सिद्ध 


प्रथस, परिच्छेद. २६६ 


पादनेऽपि भेदश्रमनिरासत सिघ्यतोति वाच्यम्‌ , एतत्कालविरिष्टस्य पूर्वं 
कालसवन्धासभवेन तदुपलक्षितत्वस्यासभवात्‌ , तयोरमेदप्रतिपादनजशक्य- 
त्वात्‌ । 

ननु तथापि पवंकालोपक्षितस्यंतत्कालवेरिष्टयसभवात्सभवत्येव तयो- 
रभेदप्रतिपादनमितिचेत्‌ , मवम्‌, विकल्पासहत्वात्‌ । कि पुवेकालोपलक्षित- 
व्येतत्कालविनिष्टेनामेद प्रतिपाचत इत्युच्यते ? कि वा पूर्वंकालोपलश्षिते 
व्तेमानकालविष्टचलक्षणधरममंप्रतिपादनेनाभददिभे सिद्धयतीति ? नाद्य, 
विशिष्टाविलिष्टस्वरूपग्रोरभेदास्रभवात्‌ । तथा सति वतंमानकालविलिष्ट- 
स्य पूवंमपि सद्धावप्रसङ्खात्‌ । नापि ह्ितीय, साक्षदेवाभमेदय्रतिपादने 





एतत्कादेति । नवद खनूपलक्ष्य नासवद्रम । न चैतत्कालविशिष्टस्य पू्व॑काल- 
चदन नवति, एनन्केले पएुवंकालानायादतो न तयोरैक्यसित्ययै । 

द्वितीय लद्धुते--नन्विति | किमुप रधितस्य विशिष्टेनामेद शब्दगम्यः ? क्रि 
वौपनधिने वेजिष्टयमाव्र णव्दाथं ? अभेदस्त्वानुपपर्तिक इति विकल्प्य दूषयहि-- 
मेवमिच्यादिना । एतलगन्विणिष्टस्य पूव॑कानोपनसिनस्वरूपस्य चैक्यासभवेन 
प्रथम पन्त दूपयनि-नाद्य इनि 1 किमित भवस्न गह्--क्था सतीति ! द्वितीये तु 
णन्दाद्विशिष्टम्वच्चि स्वल्यसपत्रैकयमिमि कन्पनागौरवाद्रर -व्दादेवोभयोपलक्षित- 
स्य पठनिपादनमिन्वाह--साक्षादेवेति । ननु सालाच्छन्दादसेदप्रतिपत्ताबुभयोरपि 

1 

त्प, यह्‌ नही कह सक्ते, क्योकि एतत्कालमे विभिष्ट क्ये पूवेकाल के 
साथ मम्बन्धके जनावये पुवंकाल सम्बन्य से उपनक्षिनत्व का जसम्ण्व है| 
क्योकि सम्बन्व वाला ही उत्क नेना दै, ओौर एतत्कानविशिष्ट को परवेकान्‌ > 
तात सम्बन्ध का पम्न्वतहीहं। जनएव पुवंकालोपलल्ित =र एतत्कालविश्िष्ट 
उन दोनो के मभ्नेद का प्रतिपादन नही हो मक्ता है| 

प्र प यदिगकादहोकि ययपि एतत्कारविशिष्ट न्मे उर्वलीन नक्षित के 
ण्ण उक्ता नमने स्त्नीहै, तनावि पूवंका से उपक्षित को एतत्फछालविभिष्ट 
के सम्न्नहोतेय उन दानै उरेदकाप्रत्तिपदन हो ही न्ता, तो यह शद्धा 
युत्त नही, क्योकि विचाःरयेष्टभी सिढ नही हौ सकनः है । विचार गृह हे, कि, 
पूवक येप -ल्षिन का एल्त्मातविशिष्ट के माथ अभेद का प्रतिनदन सोऽय देवदत्त 
दससे {या जात" है, यह आप र्हतेहं। या पूरवंकालसे उपधि वतमान 
न्न लििष्टना खूप वम के एतिपादन से अर्थान अभेद सिद्ध होतः है, यह्‌ आप 
क्त्तेहं) वह प्ररम पक्ष नही बन सक्ताद्ै, क्योकि एनत्कग्स्विशिष्ट ओर 
अवि्िष्ट ( पूवकण्नोपन्क्षित } के स्वूपके अभेदका होना असम्भव है, क्योकि 


३०० तन्त्वप्रदीपिका 


सभवति परम्परया तत्प्रतिषादनाश्रयणस्यायुक्तत्वात्‌ । उभयपदलक्षणाश्चरयणे 
कल्पनागौरवात्तथाश्रीयत इति चेत्‌, मैवम्‌ , अत्रापि परम्पराया अभेद- 
प्रतिपादनात्साक्षादभेदप्रतिपादने बुद्धिलाधवस्य दशितत्वात्‌ । तथापि विनि- 
गमनाया को हेतुरिति चेत्‌, वुभूत्सिता्थैस्य साक्षास््रतिपादनलाभ एवेत्ति 
तरूम । उक्त च प्रतिज्ञावचनस्य साधनाद्धत्वमाचक्षाणेनाचार्यवाचस्पतिना- 
जनित्य चब्द वुभूत्समानायानित्य चखब्द इत्यनुक्त्वा यदेव किचिदुच्यते 





लक्षणा प्रसज्येत, ततो वरमेकलक्षणया पार्व्पर्याचयणमित्ति गङ्गुने--उभयेति । 
पारपयेकल्पनातो लक्षणाश्रयण न्याय्य व्यापारवत्प्रमाणगौरवान्‌, व्यापारगौरवस्य 
लघीयस्त्वात्‌ । यदुहिश्य च वाक्य प्रवतंते तस्य वुभृत्मितस्याभेदस्य साक्नात््मतिपादन 
नवति उटिष्टस्य पारप्येणेतिकिनष्टकन्पना स्यात्‌, तदेतद्धदि निधाय परिहरति- 
मेवमजरापीति । अनधिगनपरामिसन्धि शड्धने- तथापीति । विनिगमना निर्ण । 
अभिमन्धिमुद्धाटयन्परिहरनि-बुुत्खितेति । बुभृत्सितस्याथिकप्रतिपत्ते माश्ला- 
नप्रतिपत्तिर्यहितेत्यत्राचायवाचस्धतिवचनमपि प्रमाणयति --उक्तं चेति । रेतूदाह- 
रणावयवद्रयवादिन सौगन प्रति प्रतिज्ञानानन्तयं हेतोर््रृवतेत्यथं । अत्र च यत्कृतक 
तदनित्यमि्युदाहरणनिदंश । कृनकश्च शब्द इति हेतुनिदंशच । एतदृक्त भवति-- 
यद्यप्युदाह्‌रणटहतुनिदं जादप्य्थ््छिव्दस्णानित्यत्व पयंवस्थति, नथापि साक्षादनिदणा- 


( तथा सत्ति ) यदि एतत्कालविशिष्ट व्यक्ति पुवेकानोपनल्ितसे अभिनच्नहोनतो 
एनत्कालविर्िष्ट का पूवेकालमे मी मद्‌माव ( सच्च) प्राप्त होगा) दुमरा पक्ष 
भी युक्त नही, क्योकि भाग त्याग लक्षणामे साक्नात्‌ ही उभदव्रतिपादन्‌ के 
सम्भव रहते, उक्त धमं के प्रतिपादन द्वारा परम्परासे म्थेत उम प्रतिपादन के 
आश्रयण को अयुक्तत्व है । यदि कह कि दोनो पद ब्राह्मणोऽयम्‌) मे नक्षण मानने प्र्‌ 
कल्पना गौरव होता है, अत उक्त धर्मं के वतिपादनपूवेक अथेत अभेदका आश्रय 
करते ह, तो यह्‌ कहना भी युक्त न होगा, क्योकि इस पक्षमे भी पर्म्परासं 
अभेदका प्रतिपादन होतादहै, अन वुद्धि की गौरवतादहै) उभयपद मे लक्षणा 
दवारा साक्षान्‌ अभेदक प्रतिपादन मे वुद्धि के लाघव दर्शाया गयादहे। तथापि एक 
पक्षमे लक्षणा लाघव है, एक पक्नमे बुद्धि लाघवदहै, वर्ह इनके विनिगमना 
( एक पक्ष के उत्कषं निणेय ) मे कौनदहेतु है कि जिससे कोई एक पक्ष माना जाय, 
ण्दिरेसा प्रष्नहो,तो उत्तरदहै कि बुतुत्सिताथं का साक्षास्रतिपादन रूप लाघव 
हीदहेतुहै। बुन्‌स्सितिके आर्थिक ज्ञान की अपेन्ञा साक्नात्‌ ज्ञान रेष्ठ होता है 
इसी तात्पयं से प्रतिज्ञा दचन के माधनाद्धृत्व को कहते हुए आचायं श्री वाचस्पति 
किश्रनेक्हादहैकि( नित्य गन्दके बुभृत्समान ( वोषेच्छक ) के प्रति ( अनित्य 
शब्द ) एसा न कहु कर, जो कुछ द्ऽटान्त कहा जाता है कि-जो कायं होता दहै 


प्रथम" परिच्छेदं ३०१ 


यत्कृतकं तदनित्यमिति वा, कृतकश्च शब्द इति वा, तत्मवेममदनबुद्धया न 
परत्येति प्रतिवादी? इति ! एतेनोभयपदलक्षणास्वीकारे गौरवदोषो निरस्तो 
वेदितव्य । वबुभत्सिताथेप्रतिपादनप्रयोजनताया गौरवस्यवोचितत्वात्‌ 
प्रमाणवन्त्यद्ष्टानि कल्प्यानि सुबहून्यपि" इति न्यायात्‌ । तदेवमखण्डाथेत्वे 
न लक्षणासभव । 
नापि प्रमाणासभव । तथाह्ि-- 
सत्यज्ञानादिगीरेतत्ससगेव्यतिरेकिणि } 
अथे प्रमाण मानत्वाच्नयनादिप्रमाणवत्‌ । २० ॥ 

सत्यादिवाक्यमेतत्पदाथेससर्गातिरिक्तेऽथं प्रमाण प्रमाणत्वाच्चक्षुरादिवत्‌। 


पराधमात्रादिदमसवदधवुद्धयनिधानमिति । एतेनेत्यस्यैव विवरणम्‌--बुभुत्सिता- 


थेति । लक्षणसमर्थनमुषनहरति-- तदेवमिति । प्रमाण श्लोकेन सगृह्भयति-- 

सत्यज्ञानादीति } सत्यज्ञानादिगीव्थिमेतत्ससरगेव्यतिरेकिण्यथे य एते सत्यादय 
पदाथग्निपा समगेन्यतिरिक्ते सस्गरहिते प्रमाणमिति प्रतिज्ञानिर्श ¦ शेष विणदप। 
सिद्धसाधनतानिवृत्यं ससगंव्यतिरेकरिणीत्युक्त, तथापि यत्किचित्पमर्भव्यतिरिक्तत्वे- 
नाथ्तिरता तच्िदत्यथेमेतत्यदम । यद्यपि गामानयेत्यादिवाक्य ससर्मविषय तयथा- 
प्येतत्ससरगेग्यतिरेकिण्यथे प्रमाणमेवेति न व्यभिचार । ततश्चाससृष्टार्थप्रमितिनन- 
कत्वसिद्धि एतदेव विव्रगोति--सन्यादिवाकयमित्यादिना | पर्वद्रैनश्रुनीनास- 


1 
वह॒ अनित्य होता दै, अथवा शब्द कायंहै, यह हेतु कहा जाता हे, उन सवके 


असम्बद्ध ( सम्बन्ध रहित ) बुद्धि सं प्रतिवादी नही समञ्ञता है । अर्यात्‌ उदाहरण 
मौर हेतु=उपनय के कथन स यद्यपि गब्द के जनित्यत्व सिद्ध होतादहौ। तथापि 
सालान्‌ प्रतिज्ञा के विना असम्बद्ध बुद्धि होती है" अत साभान्‌ कथन युक्त है। 
इसीसे दोनो पदमे लक्षणाके स्वीकार होनेपर भी गौरवसूप्‌ दोषको निरस्त 
( निवारित ) समञ्ञना चाहिये । क्योकि बुभुत्तिताथं ८ जिन्ञासितार्थं ) के प्रति- 
पादन रूप प्रयोजन (फन) की सत्ता रहते गौस्वकी ही उचितता ( मान्यता ) 
रहती है । अत श्रीकुमारिलभटूने कहा दहै कि प्रमाणवाली अनन्त अदष्ट 
वस्तु कल्पनीय है । इस नायसे यहां भी उसय पदमे लक्षण कल्पनीय है । 
अत इस उक्त रीति से उपनिषद्‌ के अवण्डा्धेत्व मे लक्षण को असम्भव नही है | 
किन्तु सम्भवहीदहै। 


प्रमाण का भी अत्तम्भव नहीहै, वह्‌ दर्शाया जाता है कि सत्य ज्ञानम्‌ अनन्त 
ब्रह्म, इत्यादि गी = वाक्य, इन सत्यादि अर्थो के ससम के व्यतिरेकी अभाव वाले 
अथं स्वरूप मात्र मे अमाण है । प्रमाण होने से, नेत्रादि प्रमाणके समान ।। २०॥। 

यहा सिद्धसाधनता की निवृत्ति के लिये सस्गन्यतिरेकिणी कहा है । यत्‌किञिन्‌ 


#॥ ~> 


३०२ तन्छ्रदौपिका 


विपक्षे चेकरसत्वप्रतिपादकश्चृतीनायुदाहूतानामप्रामाण्यप्रसद्ध , बुनूल्सिन 
बरह्मणि प्रामाण्याभावप्रसद्खश्च बाधकस्तकं उन्नेय । यत्त वाक्यत्वाद्‌ 
गवानयनादिवाक्यवत्‌ ससगेपरत्वानुमानम्‌, तदेदरसत्वेप्रतिपादकध्रूतिवि ग 
धात्कालात्ययापदिष्टम्‌, उक्तरीत्या च ससगेभ्रतीतिजनकत्वाभात्रेऽपि 
वाक्यत्वोपपत्ते सदिग्धव्यरतिरेको हेतु । आकाक्षासनिधियोग्यतावन्ति 
पदानि वाक्यमिति वाक्यविद, ननु सम्गप्रमितिजनकान्यपीति, विलेष- 
वैयर्थ्यात्‌ । जाचायंश्वरस्वामिना च शास्त्र गब्दविज्ञानादसनिकृष्टेः 





प्रानाप्यप्रम द्ध उक्त, इदानी सत्प्र्नानादिवाक्यस्य गणगुण्यादिपरवेऽप्थन्रासाण्यत्रसद् 
मःट--दुभुर्सितेति 1 पूर्वपलिणोऽनुमान दूपयनि--यल्वित्यादिना । विपक्षवाध- 
क तकानावाच्छद्धुतोपाधिता चाह-उक्तेति । उक्तनीत्या वाक्यत्वोपपनेरिति 
लवन्ध । ननु समगपरन्वायावे वाक्यत्वम्‌ द्वप्रसल्ख एव वाधक इत्यन आह-आका- 
ङ्श्चति 1, ननु प्रामाणाग्यम्‌द्भुप्रमद्धो बाधको नेत्याह--आचार्येति । शब्दविज्ञाना- 
चछब्दव्रिपयज्ञानादमनिक्रष्टऽ्य' प्रमाणान्तरेण तथा चानधिगत्ते यद्धिज्ञान जाते 


समगेव्यनिरिक्तता से अर्थानलरता की निवृत्ति के लिये एतन्‌ पदै, गामानय, 

इन्यादि वाक्पसीषएतत्‌ ममगं व्यतिरे कौ अथेमे प्रमाण हीदहै। इत्यादि) 
अत सत्यादि वाक्य, एनत्‌=सल्यादि पदा्थससगं स अतिरिक्त अथंमेप्रमाणदहै, चनु 
भादि के नमान । यह अनुमान समर्मरहित अखण्डाथंमे प्रमाण । इस अनुमान के 
विग्क्ष (विरोवी पक्ष) मे, एररसत्वके प्रतिपादक पूर्वोदाहूत श्रुतियो की भप्रमाणता 
की प्राप्ति, नथा जिज्ञामिन ब्रह्मविषयके ्रुतियो की प्रमाणता के अभाव की वासि 
बाधक तकं उन्नेय ( प्रदशंर्नषय ) है, ओर जो वाक्यन्व हितुमे गवानयनादि वाक्य 
के समान, ससगे का अनुमान प्रयम दर्णाया गयाथा कि ( विवादास्पद सत्यादि 
वाक्य, पदाथेसस्षगं परमिति जनक टै) इत्यादि । वह्‌ अनुमान एकरसत्वके प्रति- 
पादक श्रुति के विरोधमसे कालात्ययापदिष्ट ( बाधित) है। ओर उक्त रीतिस 
ससग तीति के जनकत्व के लक्षण वाक्यादि मे मभाव रहते भी वाक्यत्वकी सिद्धि 
से, सन्दिग्ध व्यतिरेक = माध्याऽभाव वाला वाक्यत्वहेतु है, क्योकि वाक्यत्व के रहते 
मी लक्षण वाक्योमे उक्त साध्य नही रहता, अन अन्य वाक्योमे साध्याऽमाय्‌ 
काषशयहो सकेता ह । मसगंपरत्वानाव मे वाक्यत्वका भद्खुही बाध ह, 
अत उक्त सशय नही हये सकता है, यह नही कहु सक्ते है, क्योकि ( अकाक्ना सिपि 
योग्यता वाले पदसमूह खूप वाक्य होता, यह्‌ वाक्यवेत्ता कहते है, सस्गप्रमिति 
जनकोको भी वाक्य नही कहते है । अत वाक्यके लक्षणमे स्मृतिजवकत्व यि 
षण की व्यथंता सिद्ध होती है, तथा उक्त पक्षमे विशेषण की (साध्यकी) व्यथंता 
है, ओर आचायं श्री शवर स्वामी ने( शास्त्र शब्दविज्ञानादसचिक्ृष्टेथं विज्नानम्‌ ) 


प्रथमः पर्च्छिद ३०३ 


विन्ञानमिश्त्येदावत एव लक्षणस्याभिधानात्‌ ! प्रातिपदिकमात्राथंप्रइनोत्तर- 
त्वानुपपनिश्च, लौकिक्वेदिकलक्षणवाक्यानामेकप्रातिपदिकाथेमात्रपयेवनः- 
यित्वे प्रमाणम्‌ । प्रदशिता च तत्रानुपपत्ति --अबुभृत्मितार्थप्रतिपादनेऽनव- 
घेयवचनत्वप्रसक्तिरिति । तदेवमशेषोपनिषदामखण्डकरसे ब्रह्मणि स्वत 
विद्धमेव प्रामाण्यमिति सिद्धम । 





तच्छास्त्र गब्दप्रसाणमिति ज्रावरवाक्यार्थं । अत्र चानुवादविस्वादन्यवच्छेदाया- 
सचिष्ृष्टपदम्‌ । अपक्षितादिपदनिरयाकरणाया्थेग्रहणम्‌ । अनुमानत्वनिराकरणाय 
गब्दविज्ञानग्रहणम्‌ । णनावदेवाचायलंक्षणमरिहित शन्दप्रमाणस्यन तु सनर्गवि०- 
यत्वमपील्यथं । द्िनीयपननेऽप्य्थपित्ि प्रमाणमाह प्रातिपदिकेति । अनुपपनिनेव 
द्णंयति--अवुभुत्सितेति । वादाथंमुपमहरन्‌ वतिष्यमाणमेवोद्धाटयति- तदेव- 
मिति | 

अद्रंनादे सत्यादिपदपर्यायता तथा । 

अपय'येऽ्रपध्वस वादी वागीश्चरोऽत्रवीन्‌ | 

तस्य वाच्यायेनानात्वाद्लक्ष्वस्येक्यसमाश्रयात्‌ । 

न पर्यायाद्रयध्वसा वित्यनुत्तरमुत्तरम्‌ ।\ 


यत्तु प्रकृष्टप्रकाणशब्दावपि प्रकषददिवलास्प्रवृत्ताविति, तदबुभुत्सितत्वेनात्रंव परि- 
हृतम्‌ । यत्तु पृजक्ववृत्तयो प्रकृष्टप्रकाशशब्दयोरेकत्र प्रयोगाद्युज्यते अथं विशेषवोधक- 
त्वम्‌, न तथेह, लौकरिकललानादेरपि ब्रह्मत्वादिति । तव्रोपहितज्ञानादेर्न ब्रह्मस्वशूपःव- 
मनुपहित तु न वाच्यमित्यस्त्येव पृथक्वृत्ति ज्ञाना दिशब्दस्येति न कोऽपि व्यतिकर । 
अद्वयसत्युखवोधविताने देहहूषीकमनोमतिहीने । । 
विश्चविवतंनिदानमवोध ध्नन्ति वचासि स यत्र परोऽस्मि!। 





इतना ही शब्द (वाक्य) रूप प्रमाणका लक्षणक्हाहै। अथंदहै कि ( णन्य 
विषयक श्रावण ( श्रोत्र जन्य } ज्ञान से, प्रमाणान्तरसे अनधिगता्थं विषयक जो 
लान होता है, उत ज्ञान का जनक शास्त्र शब्दभ्रमाण कहा जाता है) इससे ससं 
विषयकत्व नही सिद्धिहोताहे। गौर लौकिकवैदिक लक्षण वाक्यो के एक प्राति- 
पदिकाथं मात्र मे पयंवमायित्व ( तात्पयं वत्व ) मे प्रातिपदिका्थं मात्र के प्रश्नत्व 
तश्रा उत्तरत्व कौ अनुपपत्ति प्रमाण है । वह्‌ अनुपपत्ति दर्शाई्‌ गई है कि अलि- 
नासिनाथं के प्रनिपादन करने पर वक्तामे अनवधेय वचनत्व ( अश्वद्धेय = उयेक्ष्य 
वचनवत्त्व ) कौ प्रनक्ति ( बप्ति ) होती दहै। अत उक्त रीतिसे सिद्ध हा कि 
सव उपनिषदो की अखण्ड एकरसब्रह्मविषयक स्वत सिद्ध ही प्रमाणता है, अय्पि 
इतिहास, पुराण, स्मृनि आदिमे भ्रत्यक्ष अनुमान वेदादि मुलके प्रमाणता होती 
हः वेद मे स्वत तमाणता रहती है, उपनिषद्‌ वेद है, अत स्वत प्रमाण है । 


३०४ तन््वप्रदीपिका 


ननु किमिद प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम्‌ ? न तावत्स्वन एव जन्म, स्वस्य 
स्वहेतुकत्वविरोधात्‌ । नापि प्रमाणादेव जन्म, ज्ञानस्य गुणत्वेन स्वघ्रामाण्य 
प्रति समवायिकारणत्वासभवात्‌ । नापि ज्ञानसामम्रीतो जन्मः प्रामाण्यस्यो- 
पाधित्वे जातित्वे च जन्मासभवात्‌ । तथाहि--उषाधिपक्षे स्प्रतित्वानधि- 
करणस्य ज्ञानस्य वाधात्यन्ताभाव प्रामाण्यम्‌ । नच तस्योत्पत्ति सभवति, 





न्वत सिद्धमेव प्रामाण्यमित्युक्तमूुपश्रुत्य परन, प्रासण्यवादी प्रत्यवनिष्ठने- 
नन्विति । तत्र ननण तावदाक्षिपति-न तावदित्यादिना । तवर किं रवतन एव 
प्रामाण्यस्य जन्म स्वन प्रामाण्य नाम्‌ ˆ? अआहोर्वित्न्वाश्रयजानजन्यत्वम ? उन 
स्वाश्चयन्नानसामग्रीजन्यत्वम्‌ ? जथवा जानमामग्रीजन्यप्रमाधितत्वम ? क्रिवा ज्ञान- 
सामग्रीमात्रजच्यप्रमायितत्वम्‌ ? नाद्य इत्याह--न तावदिति ! विरोधादिति । 
स्वस्येव स्वकारणतया प्राकक्षणे मत्व, कायंतया च प्रागसतत्वमिति व्याघातादित्यवं । 
दवितीय निपेधधि-- नापीति । एनच्च स्वशब्दस्य स्वीयवचनत्वमाधित्य । रव।श्रय- 
प्रामाण्यजनकत्वे हि सगवायिकारणतया द्रव्यत्वापातो ज्ञानस्येत्यथं । तनीय 
निषेषति- नापि ज्ञानेति । नत्मामग्रचामपि हि यथाकथचित्स्वीयतया स्वशब्दो 
भवत्येवेनि भाव । नदेतदसनवेन दूपयति--प्रामाण्यस्येति । वाधात्यन्ताभावो 
घटादे रप्यस्तीति जानस्येत्युक्तम्‌ । तथापि स्मृतावनिन्याप्निम्नदर्थ स्मतित्वान- 
ध्िकरणस्येति 1 अवाघ्यानुभवत्वमित्य्थं । विषयापहारश्च वाधस्तदभावश्चापातत 
सशयादेरप्यस्तीव्यत्यन्तग्रहणम्‌ । मत्र च भ्रमादौ धर्म्यशे जातिपङ्कुरप्रनद्खान्‌ 
पामाण्यमूपाधिरिति केचित्‌ । अपरेतु तत्र गौण व्यवहारमादाय जातिरिति वदन्ति, 


म 


उक्त रहस्य को नही जानने मानने वाने परत प्रामाण्यवादी शका करतेहैँ 

कि, यह्‌ प्रामाण्य (प्रमात्व) के स्वतस्त्वक्याहै (स्वरत एव प्रमाण का जन्म स्वत 
प्रामाण्यरहै (१), स्वाश्रयज्ञानजन्यत्वदहै (२), या स्वाश्रयज्ञानसामग्रीजन्यत्व 
है (३), या ज्ञानसामग्रीजन्यप्रमाश्चितत्व है (४), याज्ञानसामग्री मात्र जन्य 
ममाऽऽभ्रिनत्व है (५), या वहाँ, स्वत्त एव (प्रामाणसे दही प्रामाण्य का जन्म कहना 
नही वन सक्ता है, क्योकि स्व को स्वहेतुकत्व ( स्वजन्यत्व ) मे विरोध दहै 
प्रामाण्य-आप अपना पिता ौर पुत्र नही हो सकता है । स्वाश्रय प्रमाण ( प्रमा) 
ज्ञानसेप्रामाण्यका जन्मभीनहीकहाजा सकतादहै, क्योकि समवायिकरणता 
दरव्यम होती है, ज्ञान मे गुणत्व के रहने से, उममे अपने प्रामाण्य के प्रति समवायि- 
कारणता का होना असम्भवदहै। स्वाश्रयज्ञान की सामग्री से जन्यत्व रूप तीसरा 
पक्ष भी नही बन सकता है, क्योकि प्रामाण्य मे उपाधित्व या जातित्वे रहते उसके 
जन्म होना असम्भव है । उपाधिपन्न मे, स्मृतित्वानधिरण ज्ञान का वाधाऽ्त्यन्ता- 
भाव प्रामाण्यका स्वरूप है, उस्र अत्यन्ताऽभाव की उत्पत्ति नहीहो सकती है, 
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अत्यन्ताभावत्वादेव । नापि जातेज॑न्म, नित्यत्वात्‌ ज्ञानसामग्रीजन्यत्व 
प्रमाया प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वमिति चेत्‌ मैवम्‌ , अप्रमाया अपि स्वतस्त्व- 
प्रवद्खात्‌ , तस्या अपि ज्ञानसामग्रीजन्यत्वात्‌ । अय ज्ञानस्ामश्रीमात्रजन्यत्वं 
स्वतस्त्वम्‌ , अप्रमातु न तन्मात्रजन्याः दोषसहकृतन्ञानसासमग्री जन्यत्वादिति 
चेत्‌ , सैवम्‌ , विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि--दोषाभावसहङकृतज्ञानसामग्री- 
जन्यत्व माच्रगब्दाथं ? कि वा दोषासहकृतन्ञानसाम ग्र जन्यत्वम्‌ ? नाद्य, 
परत प्रामाण्यवादिमतानुप्रवेलप्रसद्धात्‌। तेऽपि हि दोषाभावसहकृतज्ञान- 
मामग्रीजन्यत्वमेव परत प्रामाण्यमितीच्छन्ति। नापि द्वितीय, विशेष 


॥ 
ननेद दैविजवमुन्तम्‌ : चनुर्थं गदुने--ज्ञानसामग्रीति 1 यदिद प्रमाया ज्ञानसामग्री- 
जन्यत्व नन्प्रामाग्यस्मय स्वतस्न्वमिनि योजना । तदेनदतिव्याप्त्या दूपयति-- 
देवमिति । दानविनेषा हवमा, विगेपक्लामग्रचा च सामान्यसामग्रचनूप्रविशति, 
तिणपास--ग्रयासिद बुध्मासग्र, इतन्या तस्याकमङत्वप्रसद्धान्‌ । अत परत- 
नवेनःसिमनाप्रानाग्यपि जानमामग्रीजन्याधिनेऽनिव्याप्तिरित्ययं । अप्रमाया 
अपीति । अप्रामाण्यस्येत्यर्यं । प्म शङ्धुते--अथेति । अप्रमायामतिव्यासिपरि- 
हार माच्रग्रहणेन विवक्षितम्‌, म एव विन्रगोति-अप्रमा त्विति । अत माव्रग्रहणेना- 
प्रमासामग्रीरूपदोपासाहिव्यद्टारेण तदभावसादित्यमपि ज्ञानसामग्रचा विवक्षितम्‌ " 
उतासाहित्यमात्रम्‌ ? इनि विकत्प्याद्च दूषयत्ति- नाद्य इति । एव स्वत प्रामाण्य 
परनम्त्वेऽयुपपचते इत्य्थान्तरमित्य्थं । द्वितीय दूषयति-नापि द्वितीय इति । 
यथा हि प्रमाणन्नानहृतोविशेषदशंनस्याभावोऽप्रमाणन्ञानहेतु , एवमप्रमाणन्ञानहेतो- 


अव्यन्ताऽनाव होने ही मे उसमे नित्यत्व रहता है 1 जातिकाभी जन्म नही हेता 
है, उममे नी नित्यत्व रहना है । ज्ञानसामग्रीजन्यत्व प्रमा के प्रामाण्य का स्वतस्त्व 
है, यदि टेसा कह, नो यह कथन भी युक्त नही । क्योकि इस प्रकारसे अप्रमा को 
भी स्वनस्त्व प्राप होगा, क्योकि उसको भी ज्ञनसामग्रीजन्यत्व है! यदि कह कि 
जललान को सामग्रीमात्र से जन्यत्व स्वत प्रामाण्य कहा जाता है, अप्रमा तो ज्ञान- 
सामग्री मात्रजन्य नही होती है, उसमे दोषसहित ज्ञानसामग्रीजन्यत्व रहता है, 
तो एेसा कहना नही वन सक्ता है, क्योकि यह पक्ष विकल्प को नही सह॒ सकता 
है, विकल्प यहु दहै कि, दोषाऽमाव सहित ज्ञानसामग्रीजन्यत्व लक्षण गतमात्र 
शब्द का अथं है, या दोषाऽसहृकृत ज्ञानसामग्रीजन्यत्व है, अर्थात्‌ ज्ञानसामग्री मे 
दोषाऽभाव युक्तत्व विवक्षित है, या दोषरहितत्व विवक्षित है, प्रथम पक्ष को नही 
मान सक्ते रहै, क्योकि परत प्रामाण्यवादी मत का अनुप्रवेश प्राप्त होगा, परत 

प्रामाण्यवादी नैयायिक भी दोषाऽभावसहृकृत ( सदत ) ज्ञानसामग्रीजन्यत्व 
कोही प्रत प्रामाण्य इस शन्दका अर्थं मानतेदहै। दुसरा पक्ष भी युक्त नहीहो 
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दर्शनस्य भ्रमनिवृत्तिहेतुत्वे तद्विपर्ययस्य भ्रमहैतुत्ववहोषसहकृतज्ञानसामभ्री - 
जन्य ज्ञानमप्रमेत्यङ्धीकुवंता प्रमा प्रति दोषाभावस्य हेतुताया अनिराकायं- 
त्वात्‌ । नन्वीश्वरज्ञान इव दोपाभावस्यावजेनीयतया अस्मस्मास्वपि 
तथासन्निधि कि नस्यात्‌ ? नहीश्वरज्ञानेऽपि दोषाभाव प्रयोजक इति युक्त 
वक्तुम्‌  तत्प्रयुक्तत्वस्य तदन्तभूतसामग्रीजन्यत्वानतिरेकात्‌ , तस्य च 
नित्यतया विशिष्टसामभ्रीजन्यत्वादिति चेत्‌ , मैवम्‌ , अन्तरेणापि तत्सामग्री- 





दोषस्याभावोऽपि प्रमाणहेतु नंक्त्येव । ण्वमवधुनम्वाच्ाव्यादनयोरित्यथं । यद्यपि 
प्रमासामग्रचा दोपास्ावाऽविघानस्तथापि न टैनुतयाऽपित्ववजेनीयस्िधेराकाणवत्‌ । 
युक्त चेतत्‌, इतरथा नित्यम्येश्वरज्लानस्य तदनुत्पाद्यतया प्रामाप्यायावप्रम्घादिति 
शद्धुते- नन्विति । जन्या प्रमा दोप्रामावसह्कृलज्ञानसामग्रीजन्या न वनि प्रमा- 
त्वादीर्वरप्रमावदिति भाव 1 साध्यवंकल्य परिहूरति- न हीति । ननु जन्यत्वा- 
भावेऽपि तस्रयुक्तत्व क्रि न स्यादित्यत आह्‌ --तल्परयुक्तत्वश्येति । तदन्तभतेति । 
स दोषाभावादिरन्तभूतो यस्या सामग्र्या ना तदन्तर्भूता सामग्री, जथवान्तभि 
एवास्तभूतम्‌ , भावे निष्ठा, तदन्नमर{विवती सामग्रीत्यथ । न तदृगभंसामश्रीजम्यत्व 
तत्प्रयुक्तत्वम्‌ , नहि गुणवत्वप्रयुक्त द्रव्यत्वमित्यत्र गुणवत्वद्रन्यत्वयोजन्यजनकभाव , 
परस्परमेकस्योपाधित्वान्‌ परस्य च जातित्वान्‌, कि तहि समव्यापकत्वमातरेण प्रयोज्य- 
प्रयोजकभाव, एत्रमत्रापीमि परिहनि- मेवमिति ॥ ननित्ये स्वाश्चयद्रारा कादा- 





सकता है । क्योकि भरमाविष्ठान वे विशेष दशन को अ्रमनि्ुत्तिके हेतुत्व रहने 
प्र उसके विपयंय ( विशेष दशन के अमाव) को जैसे ्रमहतुतवदहोतादहे, वेसेही 
दोषयुक्त ज्ञानसामग्रीजन्य ज्ञान अप्रमा होताहे, एसा स्वीकार करने वलिसे 
प्रमा के प्रति दोषाऽभावकी हितुताका निवारणनही कियाजा सकना है, गौर 
दोषाभाव की हेतुताके रहने प्र "परत प्रामाण्य वाद का अनुप्रवेश होगा ही । 
यदि कहा जाय कि यद्यपि प्रभाज्ञानकीसामग्रीमे दोषाभाव का उक्त रीतिसे 
अनिवायंता रूप से आकाश के समान सम्बन्ध रहनादहै, तथापि वहु प्रमाज्ञान का 
हेतु नही होता है, क्योकि जैसे ईश्वरज्ञान मे अवजनीय रूप से दोषाऽभाव रहता 
है, उसी प्रकारसे हम सवके प्रमाज्ञान मे ईश्वरज्ञान के समानदही दोषाभावकी 
सचचिधिक्योनदहोगा । ओौर ईश्वर केज्ञानमे दो भाव के सम्बन्ध रहते भी, दोषाऽ 
भाव ईश्वरज्ञान का प्रयोजक (हेतु) है, एेसा कहना युक्त नही हो सकता है, क्योकि 
दोषप्रयुक्तत्व को दोष जिसके अन्तगेत हो देती सामग्री से जन्यत्व के साथ अनति- 
शक ( अभेद ) रहता है । अर्थात्‌ दोषथृक्त सामग्री से जन्य मे दोषप्रयुक्तत्व 
( जन्यत्व ) होता है, दोष उमका प्रयोजक हेतु होता है, ओर उस ईषवरज्ञान के 
नित्य होने से दोषयुक्त सामग्रीजन्यत्व का होना असम्भव है, अत कंसे अवजंनीय 
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जन्यत्व नित्यद्रग्येषु गुणवत्त्वप्रयुक्तद्रव्यत्ववत्तत्प्रयुक्तत्वोपपत्तं । न च दोषा- 
मावस्याभावत्वादेवाकारणत्वम्‌ , विशेषदर्शनाभावस्य भ्रमहैतुत्ववत्प्रामा- 
णाभावस्य प्रमेयाभावप्रमितिहैतुत्ववद्िहिताकारणस्य प्रत्यवायहैतुत्ववच्च 
तदुपपत्ते । 

चित्मत्वमपि कथचित्मभाग्पमिनति नित्यद्रव्येष्वित्युक्तम्‌ । नन्वभावस्य कारणतंबा- 
युता, नि स्वमावन्वादिति तत्राह--न चेति । किमिद नि स्वाभावत्वम्‌ ? यद्यसस्वम्‌, 
तत्कि संत्तानधिकरणत्वम्‌ ? नहि गत सामन्यादीना बुदधिकारणत्वेन। न च 
स्वर्पनन्वरहिनत्वम्‌, तदसिद्धम्‌ । यथाहोदयन --'नह्यसौ विधिरूपेण तुच्छ इति 
स्वेन्पेणापि तया, इतरया नावम्यापि तथात्वापाता"दिति अय भावत्वानधि- 
करणत्वम्‌ ? किमेतावता ? कि चाभाव्य कायंत्वमद्धीक्रियते? नवा? न यदि, 
तदा प्रध्वनानुत्पत्या घटल्य नित्यता म्यात्‌ । अस्ति चेत, कारणत्वेन किमपराद्धम्‌ । 
क चल विभेपौ नियनप्राकृक्नणसत्त प्रागसत्तवे सति सत्तायोगित्वमत्त्वे ? अथान्यथैवा- 
भृत्वा नावित्वाद्याप्मक तत्र कायंत्व शिक्षयति कारणत्वमपि तया णिक्षयेति मूकी- 
भाव, । उक्त चोदयनेन--"चावो यया तथाऽभाव कारण कायंवन्मत ` इति । फिच 
न सवत्र भावरूपा एव दोषा , येन तदभावस्याभावतया न कारणत्वम्‌, अपि त्व- 
भावरूपा अपि सन्ति दोप) , तदमावस्यन किमिति कारणता रयात्‌ । अथ भावस्य 
तत्र तत्र दष्टचर कारणत्व न त्वभावस्येति, तन्न, अभावस्यापि तत्र तत्र दरशना- 
तस्वीकाराच्च भवद्धिरित्याह-विशेषदरोनेत्यादिना । साधारणधरमद्ंनविशेषा- 
दशंनाभ्या सवत्र छम इत्यथे । भाट्टानेव प्रत्याहु-प्रमाणाभावस्येति । योग्या- 
नुपलन्ध्या द्यभावप्रमितिरद्धीक्रियते अनुपलच्धिश्चोपलब्ध्यभाव इत्यर्थं 1 मतद्रय- 
समतमृदाहरणमाह- बिहिताकरणेति ! ये त्वत्र-- 

(स्वकाले यदकूवेन्‌ हि करोति यदतचेतन । 
प्रत्यवायोऽस्य तेनेव नाभावेन स॒ जन्यते ।।' 








दोपप्रयुक्तत्व ईश्वरन्नानमे नही दहै, इसी प्रकार स्वत प्रामाण्यवाद मे अवर्जनीय 
दोषग्रयुक्तत्व प्रमाज्ञानमे नही माना जाता, तो यह्‌ कहना युक्त नही । क्योकि 
ईश्वरज्ञान मे दोपयुक्त सामभ्रीजन्यत्व के अभाव रहते भी दोषग्रयुक्त ह्ये सकता 
है जसे कि निस्य द्रव्यो मे गुणवत्त्व प्रयुक्त ( गुणवत्व निमित्तक ) द्रव्यत्व ह्येता है 1 
फिर इमी प्रकार दोषाभाव प्रुक्तप्रमात्व प्रा होगा । यदि कहा जाय करि दोषा- 
भावके अभावहोनेही से उसमे कारणत्व नही रह सकता हैः तो यह कहना युक्त 
नही, क्योक्रि विशेषज्ञानाभाव को भ्रमहेतुत्व के समान, प्रमाणाभाव ( अनुप- 
लब्वि) को प्रमेयाभाव प्रमिति हेतुत्व के समान, विहित कर्माऽकरण ( नित्य 


कमनिनुष्ठान ) को प्रत्यवाय ( पाप ) हेतुत्व के समान, दोषाभाव भी वह्‌ प्रयोज- 
कत्व होता है | “ 





३०८ तन्त्वप्रदीपिका 


न च प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वे मानमस्ति। प्रामाण्य जातहेतुमात्रजन्या- 
श्रयमप्रामाण्येतरत्वे सति ज्ञानकघमेत्वात्‌ ज्ञानत्ववत्‌ दोपजन्यतेन व्यभिचारो 
मा भूदिति ज्ञानेकधमेत्वादित्युक्तम्‌ । तथा प्रामाण्यमूक्तविधमप्रामाण्येतरत्वे 
सति ज्ञानत्वन्यूनवृत्तित्वात्‌ प्रत्यक्षत्ववदित्यनुमान सानमिनि केचिन्‌ , तच, 
विकल्पाखहत्वात्‌ ¦ तथाहि--कि तथाविधव्यक्तिवृनितामात्र विवक्षितम्‌ ? 





इति क्लुवते, तैरप्यतिप्ररक्तिपरिहागयाकू्वन्‌ य-न्णन्द सर्म उचनादनगनहेतृनाञ्- 
क्यप्रत्याख्याना | 

एव लक्षणमासिष्य प्रमाणमाभिपनि- न च प्रामाण्येति । -त्नरीपाव "छत 
मनुमानसुद्धावयनि-- प्रामाण्यमिति । नानहतुजन्याश्चयत्वताथने चिद्धसावनना 
तदर्थं माव्रग्रटणम्‌, नानैकवर्मत्वमप्रामाष्येऽप्यन्नीति नत व्यस््चिरतवारणायाप्रामा- 
ण्येतरत्वे सतीत्युक्तम्‌ । वटत्वादिव्यावृन्यं जानग्रहणम्‌ । उन्तरविशेपणफृप्यमाह -- 
दोषेति । तद्धि व्याधेरपि धमं इनि न जानैकथमे इन्यथं । तदीयमेवानुमानान्तर- 
माह-- तथेति । जानत्वन्यूनवृन्नित्वमप्रामःप्येऽप्यस्लीनि यन उक्तत--अप्रामाण्ये- 
तरत्वे सतीति । सत्तागुणत्वज्ञानन्वै्यभिचारनिवारणाय जानन्वन्युनवृत्तित्वग्रहुणम्‌ । 


नैयायिक विभेषावयव्‌-सम्बन्ध-दोपाऽनावादिल्पगुणजन्यप्रमान्व को सानतेषहै, 
भत्‌ उम स्वसिद्धान्तं मे स्थितिपूवंक जानमासग्री सान्‌ जन्यत्व रूप स्वत 
प्रमाण्यके लक्षणक्रो निपेध करके अव स्वतस्त्वं विषयक प्रमाणका अमाव कटते 
है कि ( प्रामाण्य के स्वतस्त्वमे प्रमाण मीनहीहै) वहं स्वत्त प्रमाणवादीके 
अनुमान दगति हे कि ( प्रामाण्य, ज्ञान हैतुमात्रजन्थ बाश्रय वाना है, अग्रमात्व 
से भिन्न होता हुआ ज्ञान मात्र धर्मत्व से, ज्ञानत्व के समान ) ज्ञान हैतुजन्याश्रयत्व 
साध्य करने पर सिद्धसाधन होता, उसके वारण के लिये सात्र कहा है) ज्ञानैक- 
घरमेत्वे भभरमात्वमे चीहै, अत भप्रमाण्येतर्त्व कहा है । घटत्वादिके वारण के 
लिये ज्ञान का ग्रहण है । अप्राण्येतरत्व इतना ही हेतु रहता तो दोपजन्यत्व उसका 
अथं होता, ओर उसका पक्षमे वृत्तित्व का व्यभिचार होता, क्योकि दोषजन्यत्व 
तो व्याधिकाधर्महै, अत प्रामाण्येतरत्व युक्त ज्ञानैकधर्मत्व कहा, उसमे पश्च 
वृत्तित्व है । इसी प्रकार का अनुमानान्तर है कि ( प्रामाण्य, उक्तविध = ज्ञानहेतु 
मातरजन्य आश्वय वाला है, अप्रामाण्यभित्रत्व युक्त ज्ञानत्व से न्यूनदेशवृत्तित्व 
वालाहोनेसे, प्रत्यक्षत्व के समान )। इस अनुमान मे सत्तागणत्व ज्ञानत्व द्वारा 
व्यभिचारवारण के लिये ज्ञानत्व न्यूनवुत्तित्व का ग्रहुणदहै। इन अनुमानोको 
कोई स्वत प्रामाण्य मे प्रमाण कहतेहै, परन्तु यह कथन युक्त नहीहै, क्योकि 
अनुमान विकल्पायोग्य है । उक्त अनुमाप्नो मे ( ज्ञानहैतुमात्रजन्यवृत्तिस्वमात्र साध्य 
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उतान्यावृत्तित्वे सति तथाविधन्यक्तिवत्तित्वम्‌ ? नाद्य , अशत सिद्धसाधन- 
त्वात्‌ अनुवग्यवसायानुमिल्युपमितीना स्वत प्रमात्वस्य पररप्यद्धीकारात्‌। 
न द्वितीय , आदचप्रयोगे दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वात्‌ , ज्ञानत्वस्य दोषजन्या- 
प्रमाणज्ञानवृत्तित्वस्याप्य ्खीकारात्‌ । नाप्रमाणज्ञाने ज्ञानत्वस्य वृत्तिस्तस्य 
ज्ञानाभासत्वादितिचेत्‌ , मेवम्‌ , तथा सत्यप्रामाण्येतरत्वे सति इति 
विद्येषणस्य वेयर्थ्यानत्‌ , अप्रमाणज्ञानस्य ज्ञानाभासत्वेनाप्रामाण्यस्य ज्ञान- 
वृत्तित्वाभावात्‌ द्वितीयानुमाने च सश्यत्वादिना व्यभिचारः । तथाहि-- 
तदपि ह्यप्रामाण्येतरत्वे सति ज्ञानत्वन्यूनवृत्ति भवति, न तु भवति ज्ञानहैतु- 
मात्रजन्याश्रयम्‌ , तिभिरादिदोषजन्याश्रयत्वात्‌ । दृष्टान्तस्य साध्यविकलता 





अव्र कि ज्ञानटेतुमात्रजन्यवुत्तित्वमात्र साध्यम्‌ ? किं वा ज्ञानहेत्वतिरिक्तजन्यावुत्तित्वे 
सति ज्ञानहेतुमात्रजन्यवृत्तित्वमिति विकल्प्यादेऽशत सिदढधसाधनमाह--अंहात इति । 
यथा चैतेषा स्वन प्रमात्व तैरङ्धीकृत तथा सिद्धान्ते दश्शंयिष्यते । साघध्यविकलत्व- 
मेव दशंयति-- ज्ञानत्वस्येति । दोषजन्येत्य तिरिक्तजन्यत्वमुक्तम्‌ ! अत्रान्तरासिद्धा- 
न्तिमिनमवलम्ब्य कश्चिच्चोदयति -नाप्रमाणेति । उक्त हि अविद्या वेचै सह्‌ भ्रम 
इत्यभिमान । एव प्रकृतदरषण परिहरतो विशेषणवयर््य॑म्‌, तथाचैक सन्धित्सतोऽपर 
प्रच्यवन इत्याह -मेवमिति । व्यभिचारमेव स्फोरयति- तथाहीति । दषणान्तर 





व्रिवक्षित है अथवा नानदेत्वतिरिक्तजन्यावृत्तित्व-युक्त्ञान-हेतु मा त्र-जन्य-वृत्तित्व 
विवक्षित है ) इसमे प्रथम पक्ष युक्त नही, क्योकि अनुव्यवसाय अनुमिति उपभिति 
के स्वत प्रमात्व को अन्य भी मानतेहै, अत उन अशोमे सिद्धसाध्यत्वकी 
भाप्ति होती है । दूसरा पक्ष नी युक्त नही हो सकता है, क्योकि आद्य प्रयोग, अनु- 
मानमे ज्ञानत्व रूप्‌ दृष्टान्त को साध्य विकलत्व प्राप होता है। ज्ञानत्व को दोष्‌ 

जन्य अप्रमाणज्ञानमे भमी वृत्तित्वको माना जातादहै, अत ज्ञान हेतु से अति- 
रिक्त = दोषजन्य ज्ञान मे अवृत्तित्व ज्ञानत्व को नही रहताहै1 यदि केकि 
अप्रमाणज्ञान (श्रम) मे जानत्व नही रहता है, क्योकि वह्‌ ज्ञान नही है, किन्तु 
जञानाऽऽभास ( मिथ्याज्ञान } है, तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि यदि अप्रमा ज्ञान 
नही हो तो अप्रामाण्येनस्त्वे सति ( अप्रामाण्येतरत्व युक्त) इस विशेषण की व्यर्थता 
होगी । अध्रमाके ज्ञान नही होने पर अप्रमात्वं भी ज्ञानवृत्ति नही होगा, फिर 
उक व्यावृत्ति के लिय विशेषण व्यथं होगा । ज्ञानत्वन्मुनवृत्तित्वात्‌--इतना ही 
हेतु उचित होगा । अप्रमाणज्ञान के ज्ञानाभास होने के कारण उसमे ज्ञानत्व नही 
स्हेगा । द्वितीय अनुमानमे सशयत्वादिसे व्यभिचार है) बप्रामाण्येतरत्वे सति 
जानत्वन्मूनवृत्तित्वसशयत्वादि मे भी रहता हैः परन्तु तिमिरादि दोषजन्याऽऽश्र- 
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च, परत्यक्षत्वस्यापि परत प्रामाण्यवादिना "ज्ञानहेतुमावजन्याश्चयत्वाना- 
श्रयणात्‌ । प्रमात्वमेव यस्य ज्ञानहैतुमात्रजन्याश्रय न भवति, गणविशिष्ट- 
जञानसामग्रीजन्यवृत्तित्वात्‌, तस्य कथ तदवान्तरजातिप्रव्यक्चत्व तद्धेतुमात्र- 
जन्याश्रय स्यात्‌ 


अस्ति च परतस्त्वेऽपि प्रयोग -अनी श्वरप्रमा विज्ञानहेत्वतिरिक्तहेत्वधीना 
कायंत्वाद्धटवत्‌ । ननु कि ज्ञानव्यक्ते प्रमाग्यक्तितोऽम्ति कश्चिद्विशेष ? कि 





चाह -- दृष्टान्तस्येति । नस्य व विवरण प्रत्यक्चत्वस्यापीति । ननु किमिति प्रत्यक्ष- 
त्व॒नाद्खीक्रियते, नहि तस्रमात्वमित्यत आह--प्रमात्वमेवेति । गुणविणिष्ट- 
सामग्रीजन्यप्रमाश्चरय प्रमात्वमिति यस्याद्धीकार स॒ कथ तदवान्नरजाति प्रत्यक्षत्व 
लानहैतुमात्रजन्याश्रयमङ्खीकुर्यादित्यथं । गणग्रहण दोपानावस्याप्युपरलक्षणम्‌ । 

एव स्वतस्त्वलक्षणप्रमाणे दूषयित्वा परतस्त्वे कुमुमाञ्जमीयमनुमान दशंयनि-- 
अनीश्वरपमेति । इद च तत्र युक्त प्रक्षप्तमीणश्वरप्रमाया वाधासिद्धी मा भरता 
मिति! यदस्य रत्नदीपावत्यामनुमानदूपणमृक्त उदुदिधी्षुरनुवदनि- ननु किं 
क्च(नभ्यक्तेरिति । कि ज्ञानत्वाश्रयो या जानरूपिणी व्यक्तिस्ततो भिच्चा प्रमात्वा- 





यत्व से ज्ञान हतुमात्रजन्याश्चयत्वशूप साध्य नही रहना है, अन दतु दौ सगयःदि 
मे व्यभिचार है । सशयत्व को अप्रमात्वमे भिन्न मान कर, यह टौप कहा गयादहे) 
ओौर प्रत्य्नत्व रूप दृष्टान्तमे साध्यविकनतादै, क्योकि परन वामाण्यवादी 
ने प्रत्यक्षत्व की भी ज्ञानहेतुमात्रजन्याश्यता को नही मानाहै। जओौर जिसके 
मतमे प्रमात्व ही ज्ञानहेतुमावजन्य जाश्रय वाला नही होना है, किन्तु सुन- 
विशिष्टज्ञानसामग्रीजन्य वृत्तित्वसे ज्ञानहतुमाव्जन्याश्रयत्व का तमात्वमे अनभ्नाव 
रहता दै । उम कादीके मन्‌ मे प्रमात्व के अवान्नर (व्याप्य ) जानिव्रत्यमत्वको 
ज्ञानहेतुमात्रजन्यवृत्तित्व कंसे होगा । 

उक्त रीति से स्वतस्त्वके लक्षण प्रमागको दूपित व्रा कर, परत वादी 
कहते है क्रि, परनस्त्वमे प्रयोगमभीदहै कि ( अनीण्वरव्रमा, विनानहैत्वर्तिर्ति- 
हेत्वधीना, कायत्वात्‌, घटवत्‌ } जीव की प्रमा, विजान कै हैतुतेअन्यदहेतुके 
अधीनदह्ोतीहे, कायंदहोनेसे, घटके समान । वाय ओर असिद्धिके वारणके 
लिये प्रमा का अनीश्वर विशेषण है, इसे अनित्य प्रमा, यहु अथं होतार । ओर 
वह्‌ प्रमा विज्ञान के हेतु सामास्य जात्ममन सयोग से अनिरिक्त इद्द्िय-विशेषावय- 
वादिके साथ सम्बन्धसे होती दहै, अन मम्बन्ध गुणका जातादहै। यहां शका 
होती है कि ज्ञान व्यक्तिको (ज्ञानको) प्रमा व्यक्ति (प्रमास्वू्प) से कोई 
विशेष (मेद ) है, या नहीदहै अत प्रमा व्यक्ति ( स्वहू्प) ही ज्ञानन्यक्ति है) 
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वा प्रमाव्यक्तिरेव ज्ञानव्यक्ति ? आये प्रत्यक्षज्ञानव्यक्त्या स्पष्टो व्यभिचार; 
परत्यक्षज्ञानन्यक्तेविज्ञानहेत्वतिरिक्तटैत्वधीनत्वाभावात्‌ । द्वितीयेऽपि जन्यापि 
विज्ञानरूपा प्रमा न ज्ञानहेत्वतिरिक्तहेत्वधीनेति बाध इति चेत्‌, मेवम्‌ ; 
ज्ञानव्यक्ते प्रमाग्यक्तितो भेदाभावेऽपि विज्ञानत्वप्रमात्वधर्मयोमेदात्‌ । 
ततश्च घटत्वस्य पृथिवीत्वप्रयोजकातिरिक्तप्रयोजकत्वसाधन इव प्रमाया 
विज्ञानत्वप्रयोजकातिरिक्तप्रयोजकत्वसाधने बाधाभावात्‌ । विपक्षे च 
प्रमात्वस्य विज्ञानत्वप्रयोजकमात्र प्रयोज्यत्वात्‌ , ज्ञानत्ववदप्रमाज्ञानवृत्तित्व 
स्यादिति बाधकस्तकं उन्नेय । ननु ज्ञानसामग्रया एवानिरूपणात्‌ तदति- 


श्रय प्रमाव्यक्तिं 72 कि वा नेति विकल्प्या व्यभिचारमाह्‌--प्रत्यक्चेति । दवितीय 
ज्ानल्पाया प्रमाव्यक्तननिहैत्वति रिक्तदैतुजन्वत्वसाधन व्याहतम्‌, ज्ञान ज्ञानहेतुत्वा- 
धिकरण जन्यमिनि हि तदयं स्यादित्याद-- द्वितीयेषीति । तदेतद्दुषयति-मैव- 
मिति । यदपि व्यक्त्योनेदो नास्ति तथापि नानत्वप्रमात्वयोर्भेदात्‌ प्रमाया अपि 
लानन्वप्रयोजकव्यतिरिक्तप्रयोज्यत््रमुपपद्यते, यथा हयेकस्मिन्तेव घटे द्रव्यत्वपृथिवी- 
त्वघटन्वाना विसिन्नप्रयोजकतया द्रव्यादीनासपि विभिन्नप्रयोज्यतेत्य्थं । ज्ञानहैत्व- 
तिरिक्तहन्वधीनत्वाणवे च वाधकमाहु-विपक्चे चेति । यदि ज्ञानहैतुमात्रभोज्येय तह 
म्रत््मवोच्ज्ञानवृत्तिज्ञानत्ववत्प्रमात्वमप्यप्रमाया वतेतेत्यर्थं । ननु साध्यमेवेद नाद्ख 
घारयति, ज्ञानहेतोरेवानिरूपाणादीन्द्रियादीना परस्परव्यसिचारादात्ममन सयोगस्य 
च सुखादिपाधारण्यान । अनम्तदतिरिक्तहेतुरपि दु्निरूप इति शङ्धुते- नन्विति । 


आद्य पक्षम प्रत्यक्ष ज्ञान व्यक्तिद्वारा स्पष्ट ही व्यभिचार है, क्योकि ज्ञानत्व धर्मं 
वाले प्रत्यन्त अनित्यज्ञानमे कार्यत्वं खूपहेतु रहता है, गौर विज्ञान के हेतु से 
अनिरित्त हैन्ववीनत्व का अभाव रहना है। अर्थि प्रमा व्यक्तिमे चा नहेत्वतिरिक्त 
देत्ववीनत्व के रहने नी उसतते मिच्च प्रन्य्ञ अनित्य ज्ञान व्यक्तिमे नही रहता है, 
ओर कायंत्व हेतु रहता है, अन स्पष्ट व्यभिचार है । ओर दुसरे पक्ष मे प्रमा व्यक्ति 
के नानव्यक्तिस्वस्पही होने के कारण जन्य { कायं ) स्वरूप भी विनानशूपा प्रमा 
विज्ञा =हेत्वतिक्त हतु के अधीन नही ह्यो सकती है, अन वाधूप दोष है । यह्‌ शका 
युक्त नही । क्यो तान व्यक्तिको उमाव्यक्तिमे मेदके वभाव रहते नी विन्ञानत्व 
ओः प्रमतत्व वर्मोमे नेठ रहता है, ज्ञानत्व प्रयोजक से भिच्र प्रमात्व का प्रयोग हो 
नन्ता हं, अत घटत्व > पृथिित्व प्रयोजकातिरिक्त प्रयौजकत्व क साधन (अनुमान) 
के नमान, प्रमा के टिनानत्व प्रयोजकातिरिक्त प्रयोजकत्वं के साधन मे वाध नही 
हो सक्तादहै। जौर प्रमात्व के विज्ञानत्व के प्रयोजक ( हेतु ) मात्र से प्रयोज्य 
( जन्य , होने पर, ज्ञानत्व के समान प्रमात्व कमी अप्रमाज्ञान मे वृत्तिता होगी, यह्‌ 
विपक्ष वाधक तकं प्रयोक्तव्य है । विन्नान प्रयोजक से अतिरिक्त प्रयोज्यत्व के प्रमा 
मे कह्ने पर शका होती है कि इन्द्रियादि के परस्पर व्यभिचारादि से, ज्ञानतामम्री 
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रिक्तहेत्वधीनत्व दुर्ञनमिति चेत्‌ मैवम्‌, एव॒ सव्यप्रमायाः परतस्त्व 
दत्तजलाञ्जलि स्यात्‌ । तदपि हि ज्ञानसामग्रीनिरूपणाधीननिरूपण, तस्य 
दोषानुषक्तविज्ञानसामग्रीजन्यताप्रतिज्ञानात्‌ । तस्मास्नोत्पत्तौ प्रमाया स्वत- 
स्त्वम्‌ । 

नापि ज्ञप्तौ । तथाहि-नीलसवेदनस्य प्रामाण्य नीलसंवेदनेनेवावे्यत 
इति स्वतस्त्वमुच्यते ? किवा तद्रेदनग्राहकमात्रग्राह्यत्वेन ? नाद्य, तस्य 
तत्राप्रमाणत्वात्‌ । तथाहि--यदेतन्नीलप्रकाडनप्रत्यक्ष तन्नील प्रति 
तावत्प्रत्यक्षमिन्द्रियाथं सनिकषेत्पन्नत्वात्‌ । स्वप्रामाण्यपरिच्छित्तौ तु कथ 





दुषयति-- मैवमिति । अवष्य तावदोपानुपक्तविज्ञानसामग्रीजन्यत्वम माया मन्वानेन 
्ञानसामग्री तावच्िरूपणीया, सा च नास्मन्मते दण्डवारिता, भवितव्य च तया, 
अन्यथा विलक्षणकार्यादशंनप्रम ह्वा दिति भाव । 

किमाश्वयन्ञानवेद्यत्व वाणाण्यस्य ज्ञप्तौ स्वतस्त्वम्‌ ? कि वा ज्ञानग्राहुकम्राह्य- 
त्वम्‌ ? इति विकल्प्या्य दुषयति-- नाद्य इति । नीलमवेदनस्य स्वप्रामाण्यम्राहक- 
त्वाभावमेवोपपादयति- तथा दह्ीति । इन्द्रियाथेसनिकर्षोत्पनन ह्यनीश्वरप्रत्यक्च 





काही तिखूपणनदहीहौ सकनारहै, ज्ञान कीसामग्रीक्यादहै, तो उसके अनिरूपण 
रहते, तदतिरिक्त हेत्वधीनत्व का प्रमामे ज्ञान होना दुर्ञनि ( अमम्भव ) है, परन्तु 
एेसी शका नही होनी चाहिये, इद्द्रियादि मे परस्पर व्यभिचार होते ची तत्त ज्ञानो 
के प्रति पृथक्‌ २ अन्वयव्यतिरेकमे उन्हे ज्ञानहेतु मानना चाहिये, क्योकि हेतु 
नही मानने पर स्वीकृत अप्रमा की प्रस्ता भी दत्तजलाञ्जल्िरत्यक्ता हो जायगी, 
क्योकि दोषयुक्त जानसामग्रीजन्यत्व ही अप्रमा मे परतस्त्व वेदान्तमे भी माना 
जातारहै, गौर बह परतस्त्व भी ज्ञानसामग्रीनिरूपणाऽीन निरूपण वाना है। 
ओर उसकी दोषयुक्त ज्ञानसामग्रीजन्यता की प्रतिज्ञा (स्वीकृति) की गई है । अत 
उक्त रीति से प्रमा की स्वतस्त्वं ( ज्ञानमामग्रीमात्रजन्यत्व ) नहीहै। 


प्रमा की ज्ञि ( ज्ञान) मे भी स्वतस्त्वं (ज्ञानज्ञापक ज्ञेयत्व) नहीहै। क्योकि 
नीलज्ान के तमात्व नीलज्ञानसे ही स्वेदित ( प्रकाशित ) होतार, इस अकार 
के स्वतस्त्व माना जातादहै। या जरह नीलजानम्राहुकमात्रसे ग्राह्यत्व स्पसे 
स्वतस्त्व मानाजातादहै, वहं प्रयम पक्ष तही माना जा सकता है, क्योकि नील 
ज्ञानको नीत जानगत प्रमात्वके वति भप्रमाणत्व रहृताहै। जो यहु नीलका 
प्रकाशन रूप प्रत्यक्ष जान होतादहै, वह्‌ नील के साथ इन्द्रियसम्बन्ध से उत्पन्न होने 
के कारण नीलके प्रति प्रत्यक्ष (प्रमाण) होताहै, भौर स्वगत अामाण्यकी 
परिच्छित्ति ( प्रकाशन )मेतो वह्‌ प्रमाण कँसे होगा, क्योकि उसको वाद्येन्दरिय के 
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तत्प्रमाणम्‌ ? तस्य बहिररिन्द्रियेरसननिकर्षात्‌ । अपि च तत्प्रत्यक्न विज्ञान 
स्यैव प्रामाण्य गृह्णीयात्‌ ? उत तत्फलस्य ? नाद्य , ज्ञानस्य फलचिद्खानु- 
मेयत्वेन तस्याप्रत्यक्षतया तत्प्रामाण्यस्यापि प्रव्यक्षतानुपपत्ते । फलस्यापि 
स्वप्रकाशतया बाद्येन्दरियाविषयत्वात्‌, तद्गतयथा्थेत्वलक्षणप्रामाण्यस्यापि 





नदिद वहिरिन्द्रयस्यान्तरस्य वा प्रामाण्येन सतिकषदत्प्यने इति वक्तव्य 
प्रत्यक्षवादिना, तत्र वहिरिन्रियग्राह्यत्व प्रामाण्यस्यान्तधेमेत्वादेवासभवीत्याह्‌-- 
तस्येति । नापि मानसत्वम्‌ । तदा हि प्रामाण्यस्य मन मनिकषसमये तत्सत््वार्थं 
नदाश्चयज्ञानस्यापि सत्व वक्तव्यम्‌, तथाचन तदेव ज्ञान स्वाधितप्रामाण्येन््रिय- 
सक्निकपदत्पत्तमहेति, सिद्धस्वभावात्‌ । ज्ञानान्तरस्योत्पत्तौ तु परत प्रामाण्य 
प्रसक्तिरिति, लि द्धादिजन्यत्वाभावाच्च नानुमित्यादिरूपताशङ्खापि । कि चेद प्रामा- 
पण्यमिति कवा तत्तेन गृह्यते तस्प्रामाण्यमिति वा। गाये ज्ञाननिष्ठतया अग्रहणात्‌ 
गृहीते तस्मिन्‌ मशयप्रसद्ध । द्वितीये स्वविशेषितप्रामण्यग्रहुणे त्वग्रहापत्ति । अपि 
च यथानथा भवतु, तत्तु कस्य प्रामाण्य गृह्णयतीति भाट्ट प्रति विकत्पयति-अपि 

चेत्यादिना । तत्फल प्राकटचम्‌, प्राकटचनिद्धानुमेय विज्ञान भाट्‌टैरभ्युपेयत । 
न चाप्रत्यक्तगत प्रामाण्य भवित प्रत्यक्षम्हंति ! न च स्पशेशब्दादितुल्यता, जाति- 
त्वान्‌ । जातेरेव व्यक्तिप्रत्यक्नतानियतप्रत्यक्षत्वम्‌, वक्ष्यते च जातित्वमतमनन्तर- 
मेवेति भाव । फलगतप्रामाण्यग्रहणपक्षेऽपि कि बहिरिन्दरियेण ? आन्तरेण वा ? 
नाय इत्याहु-फटस्यापीति । अथंनिष्ठत्वादेव नान्तरप्रव्यक्चत्वमपि । यदि कश्चि- 
दात्मनिष्ठत्व मन्वीत सुचरितमिश्रमतानुसारेण तथापि स्वप्रकाशत्वादेवाविषयत्वे 
तद्गतप्रामाण्यमविषय इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । ज्ञानग्राहुकादेव तल्रामाण्यग्रहण ज्ञप्ति- 





नाभ सम्बन्व नही रहता है, ओर बाह्य इन्द्रिय के सम्बन्धसे वहु नील ज्ञान हृजा 
है, अजत वह नीलके प्रति अरमाणरहै, ज्ञानके प्रति नही । प्रमात्व ज्ञान का धमे है, 
जान के ज्ञान विना तद्गत प्रमात्व का ज्ञान नही दहो सकता है, गौर अन्तर्गत ज्ञान 
के साथ वहिरिल्द्रिय के सम्बन्ध का अभाव रहतादहै, भौर स्वत प्रामाण्यवादी 
नटुनुयायी भी होते है, अत उनके प्रति प्रश्नदहै कि वहु अ्रत्यक्ष विज्ञान के प्रामाण्य 
( प्रमात्व ) का ग्रहण करेगा, या उस ज्ञान से जन्य, फल ( प्राकटचन्जातता ) के 
प्रामाण्यक्ता भी ग्रहण करेगा । वहां प्रथम पक्ष नही माना जा सकता । भटूमत 
मे फन ( प्राकट्य ) रूप लिज्गसे ज्ञान के अनुमेय ( अनुमानसे ज्ञेय ) उफी 
अघ्रत्यक्नता से तद्गत प्रामाण्य की प्रत्यक्षता की सिद्धि नही हो सकती है। (घट, 
विषयता सम्बन्यसे ज्ञान वालाहै, ज्ञातता वाला होने से) इस प्रकार से अनुमान 
मानते है भोर ज्ञातता रूपफन को भी स्वप्रकाशताके कारण वाद्य इन्दरियका 
विपयत्व नही होता है, ओर ज्ञातता के बाह्य विषय वृत्ति होन से अन्तरिन्द्रिय मन 


३१४ तच्तवप्रदीपिका 


बाह्येन्द्रयप्रत्यक्षविषयत्वानुपपत्ते । नापि द्वितीय , ज्ञानश्राहुकमात्रग्राह्यत्वे 
प्रामाण्यस्य क्वचिदपि ज्ञाने प्रमाणमप्रमाण वेति सशयाभावप्रसद्धात्‌। 
ननु ज्ञानग्राहुकमात्रम्राह्यत्वेप्यथं विशेषितत्वस्य साशयिकत्ववत्प्रामाण्यस्यापि 
साशयिकत्वमुपपद्यते । तथाहि--कुम्भज्ञानस्याम्मो विषयोऽभृन्न वेति 
सञयाना दृश्यन्ते जना , साम्भसामनम्भसामपि कुम्भानामूपलम्भात्‌ । एव 
प्रामाण्येऽपि सदय किन स्यादिति चेत्‌, मेवम्‌ , अम्भस कूम्मग्राहुक- 
सामग्रीमाच्रग्राह्यत्वानङ्खीकारात्‌ , अद्खीकारे वाऽविशेषेण सकलकलशाना 





स्वतस्त्वमिति द्वितीय पन्न द्‌षयति- नापि द्वितीय इति । दृश्यते हि क्वचिज्ज्ञाने 
प्रतीतेऽपि प्रामाण्ये सशय , स न स्यात्‌, ज्ञाननिश्रायकादेव तच्निज्चयप्राप्तेरिव्य्थं । 
तत्र जानग्राहकमाव्रम्राह्यत्वेप्युपपन्च सदेह ज्ञानगतत्दयंविशेपिनत्वस्य ज्ानग्राहक- 
मात्रग्राह्यत्वेऽपि तत्र मदेहदशेनादत प्रशियिनमुलस्तकं हैतुश्च सव्यभिचार इन्यौद 
यन परतम्त्वानुमान केचिदृदूषयावभूवु, तत्प्रसद्घादनुद् द्पयति- नन्वित्यादिना । 
नानग्राटकेग्राह्यत्वे समानेऽपि कुम्भमटितयोभिच्चसामग्रोग्राह्यत्वान्‌ सोदकेऽपि कुम्भे 
कुलश्चितिमिनात्सलिनम्राहकमामग्री गैकल्या द्विषयत्योपप्लवेन सभवत्यपि तावत्यशे 
नणय, इट्तुन तया किंचिदस्ति मशयस्नारणमिति परिहरनि--मेवमिति । वाध 


से “वृह गृहीत नहीदहौ चम्ता है अन उम फल ( चातन ) गत यचाजत्व स्वरूप 
प्रम्ण्य भी वाह्य इन्द्रियजन्य प्रत्यन्त का विपयनही दो सक्ता दै । ( स्गनगाहुक 
मातसे ग्राह्य) ल्प द्रूमरा परभभीनतही मानाजा सक्ता, क्योकि तानगत 
प्रानाण्य के ज्ञानम्राहुक सामग्री मात्रसे प्राह्यत्वहोनेपः, जो कही जान के ग्रहण 
होने पर उसके प्रामाण्यविषयक सशय होना है, वदनही दह्ये सकेगा, क्योकि धर्मी 
के सामान्य ज्ञान होते जिच धर्मविशेष काज्ञान नही होतार, गौर सस्कारसे 
धमं त्ास्मरणमात्रदेना दे, उसका सशय द्ोनादहै, धर्मी के निश्चयसे निश्चित 
धमं परमाव कासणयनहीहौ सन्नाह कि यहटज्ानप्रमाणदहे या अप्रसाण दहे) 
यदि कला जाय कि प्रामाण्य के ज्ञानग्राहुक मात्र ग्राह्य होते भी, जैसे जानत अथं 
पिनेपितत्व ( अये विपयकत्व ) के ज्ञान होते भमी मणय होताहे, वैन प्रामाण्य के 
सशविपयत्वेका री मम्भ्वदहै, जैसे कि सज निजेग दौनो प्रकारकेषटके होने 
सेह घटके ज्लानटहौने पर भी मेरेन्नान फा जन भी विषय हा या नही, अर्थान्‌ 
मृक्षसे नात धट सजल था, या निजेक्‌ था देया सशय करने वाले दीख पडते हे, 
इसी प्रकारसे प्रामाण्यविषयक सणय क्यो नही होगा! तो रेसा कहना युक्त नही, 
क्योकि जल को कुम्भग्राहक स्ाममी मात्रसे ग्राह्य नही माना जातादहै, यदि घट 
ग्राहक सास्ग्री मात्रसे म्राह्यजलको सानाजायनो सव घटोको सामन्यसूपसे 


१0 
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सलिलवत्वप्रसद्खात्‌ । तस्माच्नारिकेलफलान्तगेतसकिलादिवद्धित्तसामग्री- 
ग्राह्यत्वादेव तत्र सञ्चय । प्रामाण्येतु न तथेति युक्तमुत्पश्याम. । किच 
विज्ञानग्राहकसामग्रीमा्ग्राह्यताया प्रामाण्यस्य शुक्तिकारजतादिवृद्धिष्वपि 
तद्ग्रहप्रसङ्ख , सत्यम्‌ , गृहीतमेव तत्‌ बाधकादपनीयते । यथाहु -- 
^तस्माद्बोधात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धे प्रमाणता । 
अर्थान्यथात्वहेतूत्थदोषन्ञानै अपोद्यते ॥" इति ॥ (इलो वा २।५३) 
तस्मादस्माकमिष्टप्रसञ्जनमिति चेत्‌, मेवम्‌ , परत प्रामाण्यप्रसद्धात्‌। 
तथाहि--प्रसक्तमपि प्रामाण्य रजतादिवुद्धिषु बाधकन्ञानादपनीयते इति 
वदता वाघकन्ञानाभावनिवन्धनमेव प्रामाण्याववारणमभ्युपगत स्यात्‌ । 
कान्नरमाह-- किं चेति । पूवं मूत्पतिस्वतस्त्वे विश्रमेऽपि तत्सत्त्वं॒स्या दित्युक्तम्‌, 
सप्रति जप्तिरवनस्त्वे तदुच्यत इति न जामिता उत्पगंत प्रातस्यापि तत्र तस्या- 
पवादमाह स्वन गामाण्यवादी- सत्यमिति । सत्यमध्धिकारे । अनङ्धाक्रिय- 
म्णागमाह--बाधक्ादिति । वोवात्मकत्वेन, ज्ञानत्वादेव, शुक्तिरजतादिवुद्धेरपि 
प्रमाणता प्रासा गृहीता तथाप्ययन्यिथात्वज्ञानं प्रतीतायेस्यान्वथात्वबोधकं वाधक- 
च्तानेहतू्यदोपज्ना नैह तुगतदोपजानेश्चापोद्यते बाध्यत इति भटरोक्तेरथं , परत प्रामाण्य 
मापादयन्ननिष्टनामेव मम्यते -मैवमिति । प्रप्तप्रामाण्यस्यापि वाधकज्ञानादप- 








जलवत्त्व ही प्रति दोगा, अन नारियन के फलान्तगंत जलादिकै समान चटजल 
के घटग्राहक सामश्रीपे मिन्नसे ग्राह्यत्वहोनेही के कारण वहं सशयहोनादहैः 
ओर स्वतप्रामाण्यवाद समे प्रा्ण्यमे वैता यिन्च सामग्रीग्राह्यत्व नही है, अत 
दुग्टान्त-दार्ण्टान्ति मे वंषम्य है, अतएव सशया धावापत्ति युक्त दी कदा गयादहै। ओर 
यह भी जाप्त्तिहै कि यदि जातग्राहुक सामग्री मातरसे प्रामाण्य का प्रहण हौः 
तो गुक्तियादिमे रजनादि के चमजानोमेमभी प्रामाण्यज्नान की प्राप्ति होगी; 
नान गाह्क सामयी वर्ह नी रहतीदहै। यदि कहाजाय कि यहु बातसत्यहीदहैः 
वरटा प्रामाण्य ग्रहणहोना डी है, किन्तु गृहीत सी प्रामाण्य फिर वायक बलवन्‌ 
प्रनाण से अपनीत ( निवारित } होता है, अतएवश्री भहजीने कहा है कि-- 
चनात्पक होनेसे शुक्ि-रजनादि ज्ञानोमे नी यद्यपि प्रमाणता (प्राप्त) 
गृहीत होत्यी है, तयापि अये के जन्ययात्व ( भिध्यात्व ) के जनानसे हेतु (करण) 
ण दोपादिके ज्ञानसे प्रामाण्य वापितं हौोजातादहै। तो यह कहना स्वतस्त्वं 
वादीका युक्त नही, क्योकि उम प्रक्मरसे परट प्रामाण्यकी प्रि ह्येतीहै। 
शुक्ति रजतादि ज्ञानोमे प्राप्तमी प्रामाण्यं बाधक ज्ञानसे निवारित होतारहै, 
ठेसा कहने वाले वाक नानानाव निसित्तक ही प्रामाण्य निश्चय को मानेगे, अल 
ज्ञानग्राहक सामग्री से भिन्न तावक नानाभावसे प्रामाण्यके ग्रहण होने के कारण 
परत प्रामाण्य प्रहणकी प्रास्त होगी ही 
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न च ज्ञप्तिस्वतस्त्वे मानमस्ति । ननु श्रमा स्वतो ज्ञायते परनिरपेश्चो- 
त्पत्तिकत्वात्‌ ज्ञानवत्‌”, तथा ध्रामाण्य स्वतो ज्ञायते अप्रामाण्येतरत्वे सति 
ज्ञानेकधमेत्वात्‌ ज्ञानत्ववत्‌' इत्यस्त्येवानुमानमिति चेत्‌ , मेवम्‌ , आद्यप्रयोगे 
परत प्रामाण्यवादिन प्रति हेतोरसिद्धे, दष्टान्ताभावाच्च । न हि पक्षीकृता 
परमा विपक्षकुक्षिनिक्षिप्तामप्रमा च विहाय ज्ञानस्यापरा कोटिरस्ति,या 
दृष्टान्तपदवीमूपारोहेत्‌ । द्वितीये च प्रयोगे प्राभाकरस्य स्वयप्रभत्वे 





वादे तत्सदसत््वास्यामप्रामाण्य्रामाण्यन्यवस्थेति परत प्रामाण्यापत्ति प्राप्नो 
तीत्यथे 1 

ज्ञप्तिस्वतस्त्वानिरुक्तिमक्त्वा प्रमाणमपि तत्राक्षिपति-न चेति ! रत्न दीपा- 
वलीयमनुमानमुद्धावयति-- नु प्रमेति । स्वती ज्ञायत इति । जानज्ञापकमात्राज्‌ 
जञायते । परनिरपेश्चेति । ज्ञानमामग्रीमाव्रादुतपन्नत्वादित्यथं । परत प्रामाण्यवादिन 
परनिरपेक्लोत्पत्तित्व प्रमाया अप्रसिद्रमिति दूषयति-- मैवमिति । कि चप्रमाणा- 
प्रमाणाभ्या दराश्यमेव ज्ञानस्य । तत्र प्रमाणवमं पक्ष सर्वं, इतरस्तु विपक्न ततो 
दृष्टान्तोऽपि नास्नीत्याह--ृष्टान्तेति 1 अप्रामाण्येतरत्वे सति ज्ञानैकधरमेत्वादिति 
दितीयानुमानेऽपि गुर्मतभाटूमतयोयं थायथमनकान्तिमाह--द्वि तीये चेति । ज्ञात- 
तयानुमेय हि ज्ञान भाट्मते तत्तो ज्ञाततानुमेयत्व नाम कश्चिज्ज्ञानस्य धरममेस्नस्मि- 





प्रामाण्यके ज्ञान के स्वतस्त्वं की अनिरक्ति कही गर्द। अवं प्रमाण की अनि- 
सक्ति कही जाती दहै कि प्रामाण्य के स्वतस्त्वमेप्रमाणमभीनहीहै। यदि कहा 
जाय कि (प्रमा, स्वत ज्ञात होती है, परनिरपेक्ष उत्पत्ति वाली होनेसे, ज्ञान के 
समान) तथा (प्रामाण्य, स्वतज्ञात होताह्‌, भप्रामाण्य से भिन्न होत्रा हमा 
ज्ञानैकधर्मत्व से, ज्ञानत्व के समान) ये अनुमान प्रमाण, तो एेसा कहना युक्त 
नही, क्योकि प्रथम अनुमान मे परत प्रमाण्यवादीके प्रति हेतु असिद्धहै। भौर 
दृष्टान्त का भी अभाव है । क्योकि प्रमा, अप्रमादो प्रकारके ज्ञान होतेह, उनम 
रमा सपन्त स्वरूप टे, अप्रमा विपक्ष स्पटहै। उनसे भिन्न कोई ज्ञान का रवप 
नहीदहै कि जो सपक् रूप दृष्टान्त हो सके। अत पक्चक्ृत प्रमा विपक्ष के अन्दर 
प्रविष्ट अप्रमाको छोडकर ज्ञान कै कोटचन्तरके अभावसे दृष्टास्न का अभाव 
है । ओर दूसरे प्रयोग ( अनुमान ) मे अध्रामाण्येतरत्वे सति ज्ञा्नैकध्म॑त्वल्प देतु, 
प्रभाकर के स्वय प्रमात्व रूप ज्ञानैक ( ज्ञानवृत्ति) धमं मे, तथा बटू के (ज्ञातताऽनु- 
मेयत्व ) धमं मे व्यभिचारी है) क्योकि उन दोनोमे जानैकधमं होते भी जार्चक 
सामग्री मात्र ग्राह्यत्व साव्य का अभाव रहता ह । अन्यथा यदि ज्ञानग्राहक सामग्री 
मात्रसेवे दोनो धमं ग्राह्य होते, तो उन विषयक वादियो फे विवाद के अभावं की 
प्राप्वि होगी, जसे कि ज्ञानविषयकं विवाद का अभावं रहूतादहै। परन्तु ज्ञान के 
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जञानैकधमे, भाटुस्य च ज्ञाततानुमेयत्वधमें व्यभिचार । तयो र्ञानेकध्मत्वेऽपि 
जलानम्राहकसामग्रीमात्रग्राह्यत्वाभावात्‌ । अन्यथा तत्र वादिना विप्रतिपत्तय 
भावमप्रसक्तं । ज्ञप्तिपरतस्त्वे चानुमान न्यायकुसुमाञ्जलावाहु स्म चोदयन 
ध्रामाण्य परतो ज्ञायते अनभ्यासदयाया साश्चयिकत्वात्‌ अप्रामाण्यवत्‌ 1" 
विपक्ने प्रामाण्ये सनयो न स्यात्‌ ज्ञाननिश्चायकादेव तच्चिश्चयप्राप्तेर्बाधि- 
कस्तकं । 

ननु नेवमनुमानमुदेति, धमिहेत्वोरसिद्धे । तथाहि--प्रामाण्य 
प्रवत्तिमामभ्येलिद्धावगम्य भवद्धिरुपगम्यते, तस्य च लिद्धस्प प्रवृत्ति 








चित्यं । जाननामप्रीमात्रजन्यत्ववमेप्वव्यनिचारो द्रष्टव्य । अथ किमिति तयोरपि 
न स्वनो जानमिति नबाह--अन्यथेति । यदि दहि जानग्राहुकादेव तयोरपि नान 
म्यानहि जानवदेव तयोरपि न विवादो वादिना स्यान्‌, विवदन्ते चेत्य । साशयथि- 
कत्वा दित्युक्त नगासिद्धि स्यात, न हि करतचस्पणेवत््वादिग्रत्यक्षे मुग्धोऽपि सदिग्धे । 
तन ठउक्तन्‌--अनभ्यासदृशायामिति । विपने वाधकस्तकं इति सवन्व । 

यदत्र रत्नदीपावन्या दषणमुक्त नदनुवदगि-नजु नवमिति । भचरत्तिसामर्थ्येति। 
विसतमयत्िभिचारि समर्थप्रवृत्तिजनकत्वात्‌ यच्तैव॒तन्नैव यथा नानाभास 
इति व्यतिरेकिणाऽनुमानादित्यन्वयिना वा | अनभ्यासदजापन्नेषु प्रामाण्यमनुमीयते 
सणयाच्च प्रवृत्ति, अभ्यासदशापन्नेषु तु तज्जातीयत्वलिद्धेन इत्यभ्युपेयत इत्यथं । 
क्वचिदनिर्णतिस्य साधारणधमेदशंनादुपस्थागिततया सशयकोटिताऽधावान्‌ तचिर्णय- 


स्वप्रकाशत्वं ओर नातता के अनुमेयत्वमे विवाद रहता है। अत ज्ञानग्राहुक से 
ग्राह्यत्व का अभाव भी सिद्ध होता है। ओर न्यायकुसुमाञ्जलि मे श्री उदयना- 
चायने कहादहैकि ( प्रामाण्य, परत, जात होता है, अनभ्यास दशा मे साशयिक 
होने से, अग्रामाण्य के समान ) अर्थान्‌ जिस विषयं का बार-बार अनुभव होतादहै, 
तज्जन्य सफ़व प्रवृत्ति भादिसे वहां प्रमात्व का सशय नही होता, किन्तु कही 
किसी वस्तु का प्रथमज्ञानहोतादहै तो अवश्य प्रामाण्य का सशय होता है। यदि 
सानग्राहकं सामग्रीस प्रामाण्य गृहीतो तोज्ञानके ग्रहण होने पर प्रामाण्य के 
भी गृहीत होने से अनभ्यान दशामे भी प्रामाण्य सशय नही होना चाहिये । ज्ञान 
के निश्वायकदहेतुसेहीप्रामाण्यके निश्चयके प्राप्त होने से यह विपक्न मे बाधक 
तकं हे। 

पहा शङ्का होती है कि इस प्रकार का अनुमान ही नहीहो सक्ताद्ै, क्योकि 
प्रामाण्य रूप धर्मी ओौर साशयिकत्व रूप्‌ हेतु की असिद्धिरहै, प्रामाण्यको आप 
्रवृत्तिसामध्यं ( सवादित्व) लिद्घ ( हेतु ) से अवगम्य ( अनुमेय ) मानते है 
ओर सवादि प्रवृत्ति रूप लिद्ध की प्रामाण्यविषयक प्रवृत्ति (अनुमापकत्व) सशय- 
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प्रामाण्ये सरयपूविका । असदिग्धे सिषाघयिषाभावात्‌, अनुमाना- 
प्रवृत्ते । तत्सञ्चयश्च क्वचिचिश्चयाधीन इति प्रामाण्ये सशयनिश्चय- 
योरन्योन्याश्रयादनवस्थानाद्टा नैकमपि सिद्ध्येदिति चेत्‌, मैवम्‌ , 
विकल्पासहत्वात्‌ कि स्वार्थानुमानमसदिग्धे न प्रवतत॑ते ? किवा 
परार्थम्‌ ? नाद्य , सय समृन्मीलितविलोचनस्य शिखरिश्िलरविपरिवतं- 
मानघूमलेखावलोकनस मनन्तरमप्रत्यह्‌ धृूमध्वजमनीषासमन्मेषात्‌ । तापि 
द्वितीय , विपर्यस्तमपि प्रति प्रतिवादिनमनुमानप्रयोगोपगमात्‌ । अन्यथा 
जत्पवितण्डयो प्रमाणतकाम्या स्वपरपक्षसाधनोपालम्भासभवात । सदिरधे 





स्य च सशयसपेल्लानुमानाध्ीनत्वाल्नययनिर्णययो परस्परसापेक्नत्वे परसराश्रयान्‌ 
सशयान्तर्‌निणंयान्तरपेनायामनकवस्थानाच्च नैकमपि सिद्धयति, नोकसिद्धच किचि- 
द्रप सवत्र प्रमाणत सिद्धमिवाञ्छतो नास्ति! अनो निर्णीतिप्रामाण्यानावाद्धस्यं- 
भाव सशयानावाच्व हेत्वभाव इति खण्टलाथं । अत्र विकल्पपूवंक सशयन्यनिरे- 
केणापि निण्चयमृपपादयन्धममिहेतू सम्थेयते-मवमित्यादिना । शिखरी पर्वन 
तस्य शिदरमग्रिमनाग , अप्रत्वृहं निविघ्नम्‌, धूमध्वजो वह्मंनीषा वुद्धि, स्वार्था 
नुमान च हितसावनादिन्नानप्रामाण्वानुमानमित्यथं । परार्थानुमानेऽपि न सणशय- 
परवंकत्वनितम , विपर्यस्त प्रत्यपि प्रयोगादित्याह-विपयंस्तमिति । जस्पवित- 
ण्डयोरिति । नहि तत्र मदिहान प्रतिवादी, य प्रत्यनुमान प्रयुज्येत, जपि तु 





पर्वेक हो सकती है । क्योकि असन्दिग्धं मे स्िपावयिपा ( माघनेच्छा ) के अनाविसे 
अनुमान की प्रवृत्ति नही होतीदै ओौर वह्‌ मश्य भी कही निश्चय के अधीन 
होताहे। निश्चित के सस्कारद्वारा कही स्मरणपूर्वक कोटचन्तरके स्मरणदटहोने 
पर पशय होता है। अत प्रमात्वके सणयमे प्रमात्व-अप्रमात्व दोनोके स्मरण 
अपेक्षित है, इस प्रकारसे प्रामाण्यविवयक्‌ सशय ओौर निश्चय मे अन्योन्याश्रयसे 
वा अनवस्थासे एक भी नही सिद्ध होगा! अर्थात कटी प्रथम निश्चयहोतो 
सस्कारस्मृतिपूर्वक सशय से अनुमानहो, जओौर अनुमान हो तो निश्चय होः 
अनुमान के विना निश्चय नही होता दहै! जो कही निर्णीत नही दै, उह सावारण ध्म 
दशंनादि द्वारा सशय को नही उत्पचच कर सकता है ओर उसके निणंय को सणया- 
धीन-अनुमानाधीन होने से सजय-निर्णय को परस्परापेक्षत्व हे, सशयान्तर निर्णयान्तर 
की अपेक्षा होने पर अनवस्था होगी, कि जिससे एक भी नही सिद्ध होगा । परन्तु 
यह्‌ शद्धा युक्त नही हे । क्योकि विचाराऽसह हैः विचारदहै किक्या स्वा्थनुमान 
ससन्दिग्ध मे नही प्रवृत्त होतादहै, या परार्थाऽनुमान नही प्रवृत्त होताहै। वहां 
प्रथम पक्त मान्य नही हो सकता है, क्योकि खले नयनवाले को पवेत के शिखर पर 
चतेमान धूमरेखा दशेन के अनन्तर शीघ्र ही निविघ्न अग्निका अनुमान होना है 
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न्याय प्रवत्तेतेः इति वचनस्यायोगम्यवच्छेदपरत्वात्‌, क्वचित्साधकवाधकमर- 
माणानुदयात्सदेहे सति न्यायगप्रवत्त्युपपत्ते । न चानभ्यासदश्चायामिति विशेष- 
णस्य वैयथ्यैम्‌, असिद्धिवारकत्वात्‌ । न च व्यभिचारवारकमेव हेतोविरेषण- 


विपर्यस्त । तवा चाह वाचस्पति --“निषवितौ हि वाद कुरुत ' इति। वादे तु 
स्वन्‌ एव वाह्यो वा सशयोस्ति नत्वितरयोरित्यथं । ननु सदिग्धे न्याय भ्रवनेते 
नि वद्टवचनस्य नहि का गतिरित्यत आह-खदिग्धे इति | ैतत्सदेहायावेऽनु- 
माननिदनिपरम्‌, अपि त्वनुमानस्यले सदेहोऽप्यस्तीत्ययोगव्यानवरृत्तिपरमित्यथं । 
ययोमव्याव्तिमेदोपपादयनि-- क्वचिदिति । यच्च तैरेवानभ्यासदशायामिति विशे 
पण व्यर्थ व्यनिचारानिवारकत्वादसिद्धिपरिद्राराय च विशेषणप्रक्षेपायोगादित्युक्तम, 
अनम्यासदणायामित्यादिना तदनु दूपयति - न चानभ्यासेत्यादिना । रूपव्यञ्ज- 
कत्वा दिन्युक्ते मनम्यनेकान्तिकना तदथं रूपस्य वेत्युक्तम्‌, तथा चासिद्धि द्रव्यसामा- 
न्यादेर्पि व्वञ्जङ्ल्वाच्चक्षूपस्तदर्थं कूपादिषु मध्य इत्युक्तम्‌, यद्यपि रसाग्राहुकःवे 
सति रदव्यञ्जकन्वादिन्युक्त एव मनस्यपि न व्यभिचार, तथाप्यसिदधिपरिहाराथैमयि 
भवति विज्ेयणमिति दगंयितुभिद चिरन्तनेविशेषण ब्रक्षिप्तमिति भाव । तत्किमनु- 
उसन सशयादि की उपेक्षा नही होतीहे। परापर्नुमानमे भी सशय की अपेक्षा 
नही होनी हे । वयोक सशयज्ञान उभयकोटिकहोतारहै ओरनजो वादी वित्य॑रन 
( विपर्ययज्नान युक्तं ) है, अन एव सशयरहित है । उस प्रतिवादी के प्रति अनुमान 
काप्रयोगहोना दहै! अन्यया जन्प ओर विनण्डाशरूप कथाञोमे प्रमाण ओौर तर्क 
के द्वारा परस्पर पको के सावन ओर खण्डन का असम्भव होगा, अत एव 
( निश्चितदहे कि वादं कुरत ) स्वस्वपश्न के निश्चय वाले वादी प्रतिवादी वादं 
(कथा ) करते हं । इस प्रकार से -श्रीवाचस्पति मिश्रजीने कटा है। शङ्खा ह्‌ कि 
( सन्दिग्धे न्याय प्रवतंते ) इस ब्रृद्ध वचन की क्या गति होगी, यदि सशय बिना 
भी अनुमान की अवृत्ति होती दहै, तो यह वचन बाधित होताहै, उत्तरहे कि यह्‌ 
वचन अयोगन्यवच्छेद परक दै । अथि अनुमानमे कहीभी सशय का सम्बन्ध 
नही होता है, इमका निषेधपरक यह वचन हे, क्योकि जहां कही स्वपक्षसाधक, 
परपक्ष बाधक प्रमाणो के जनुदय (अप्रतीति) रहती है, वहं सन्देह के रहते भी न्याय 
( अनुमान ) की प्रवृत्ति होतीहे। ओर अनभ्यासदशायाम्‌, यहु हेतु का विशेषण 
व्यथ हे, यह नही समन्ञना चाहिये, क्योकि नागाऽसिद्धि-वारण के लिये ना्थक 
है, अर्थात्‌, साशयिकत्वात, इनना ही हेतु होता, तो अभ्यासदशामे साशयिकन्व 
के नही रहने से भागाऽिदधि होती, ओौर विशेषण से अभ्यास दशा मे हेतु नही 
रहता दै, न साध्य रहना है । क्योकि वहं सफल प्रवृत्ति आदिसे प्रामाण्य नही 
जाना जाताहेः न प्रामाण्य का सशयहोतादहै। यदि कहा जाय कि व्यभिचार का 
वारकही हेतु का विशेपण सा्थक होता है। यह्‌ नियम्‌ है,तौो कह जाताहै कि 
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मिति नियम › चक्षुस्तेजस रूपादिषु मध्ये रूपस्यैवाभिन्यञ्जकत्वात्‌, प्रदीपव- 
दित्यादिचिरतनानुमनिष्वसिद्धितिवारकाणा विशेषणाना बहुलम्‌पलम्भात्‌ । 
अपि चाषिद्धिनिवारणार्थेऽपि विशेषणोपादाने न दोष पञ्याम । क्षित्यादि- 
कमकतृ क श रीयेजन्यत्वादाकाशवदित्यादाविव व्याग्यत्वासिद्धिरिति चेत्‌, 
मवम्‌, तत्राकतु कत्वे साध्ये तदेकदेशस्याजन्यत्वस्ये वोपाधितया विशिष्टस्य 


नी "य भिपकनतके गणः भय 





पत्तो व्वाप्नवचनेनैव माघ्योऽयसर्थं इति सत्वा त प्रव्यनुपपत्य व दर्गयति-- 
अपि चेत्यादिना । दोष गङ्धयनि-क्षित्यादिकमिति । अत्र ह्यजन्यत्वादि्यक्तेऽद्कु- 
रादेजन्यन्वादस्षिद्धि य्यात्तदर्थं णरीयेजन्यत्यादित्युक्तम्‌ । तदत्र यथाऽमिद्धिपरिहुःराय 
व्श्िपणे कृते व्याप्यत्वापिद्धि अजन्यत्वस्यैवाकतरैकत्वोपापित्वात्तदरदिहापि स्याहि- 
त्यर्थे । न तव्ाद्धिपरिहारप्रयोजनविशेपणवद्रयाप्यत्वानिद्धि, फ्रि तहि तदेकदेग- 
स्योपा{वत्वसभवान्‌ । नं चात्र तथा साजयथिकत्वस्यैकदेशस्योपापित्वमिति परिहरति- 


यह्‌ नियम नहीदहै, क्योकि चु (नेत्र), तैजस, ( तेज) का कायं है, रूपादि गुणो 
मष्पका टी अभिव्यञ्जक ( प्रकाणक ) होने से, प्रदीप के समान । इत्यादि पुराने 
अनुमाने म असिद्धिवारक विशेषण बहुत उपलब्धहोते है। यहाँ, ह्ण काही 
अभिव्यञ्जक होनेसे, इतनादहीदहेतु का स्वरूप हौतातो असिद्धिकी प्राप्ति होती 
क्योकि चनुल्पकादही व्यञ्जक नही हयेतादै, किन्तु रूपवाले व्यो का भी 
व्यञ्जक होता, अत उस असिद्धिके वारणके लिथे ( ह्पादि गुणोमे ) यह्‌ 
विशेषण दिया गयाहै कि जिसमे असिद्धिकावारणहोतादहै, कतेहीप्रकृतमे भी 
समन्ता चाहिये । ओर असिद्धि-वारणा्थैक विशेषण के ग्रहणमे कोई दोषमभी नदी 
दीखता हे कि जिसमे उसका ग्रहण नही किया जाय । यदि कहे कि ( ्ितिन्पृथिवी 
लादि, अक्क है, शरीरी कर्ता से अजग्य होनेसे, माकाश के समान) इत्यादिके 
समान व्याप्यत्वाऽसिद्धि दोष है, क्योकि यह अजन्यत्व कहने प्र प्रथिवी अकुरादि 
के सावयवता से जन्यत्व होने के कारण असिद्धि होती, उसके वारण के लिये शरीरी 
विशेषण दिया गया, अत जसे यह मसिद्धिवारणार्थक विशेषण से व्याप्यत्वासिद्धि 
होती हे, वसे अन्यत्रभी होगी। तो यह्‌ कष्ट्ना युक्त नहदीदहै। स्योकि शरीरी 
अजन्यत्व मे असिदधिवारक विशेषणनिमित्तक व्याप्यत्वासिद्ध नही सानी जाती 
हे, किन्तु उस अकतंकत्व साध्य मे शरीरी अजन्यत्व हेतु के एकदेश जन्यत्व को 
उपाधिता से विशिष्ट हेतु मे व्याप्यत्वाऽसिद्धि होती है । अकतृकत्वहूप साध्यका 
अजन्यत्व व्यापक हे, ओर शरीरी अगजन्यत्व का अव्यापक है, शरीरी अजम्यत्व 
अकूरादिमे रहता है, परन्तु भजन्यत्व नही रहता है)! अत सोपाधिकतासे 
व्याप्यत्वासिद्धि दहै, यह्‌ उदयनाचायंने कहाभीरहैकि, शरीरी इस विशेषण द्रारा 
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व्याप्यत्वासिद्ध । उक्त हि--एकामसिद्धि परिहरतो द्वितीयाऽधिद्धिरा- 
पद्यते" इति । प्रकृते तु परतो ज्ञाने न साशयिकत्वमुपाधि , स्फीतालोक- 
विपरिवत्तिना परतो ज्ञायमानानामपि धटादीना साशयिकत्वादज्ेनात्‌ । 
ननु प्रामाण्यस्य परतो ज्ञानेऽनवस्था, तत्ततप्रामाण्यग्रहुणायान्यस्यान्यस्य 
प्रमाणस्यपिक्षणादत प्रतिकूलतकंपराहत परत प्रामाण्यानुमानमितिचेत्‌, 
मेवम्‌, मानान्तरस्यावर्यभावनिय माभावात्‌ | 

न च स्फुरत एव मानस्याथंनिश्चायकत्वमन्यथा ज्ञानेऽप्यनन्तरं सदेहा- 
पत्तेरिति वाच्यम्‌, ज्ञाततयानुमेय ज्ञानमिति मते निलीनस्यापि ज्ञानस्याथे- 





मैवमित्यादिना । एकामसिद्धिमिति । त्वरूपार्िद्ध वरिहरतो व्याप्यत्वासिद्धि- 
रिति बौद्धधिक्कारे उदयनेनोक्तमित्यथं । पर्तो ज्ञायमानानामिति । ज्ानग्राह- 
कातिरिक्तग्राह्याणामित्यथं । प्रकृतानुमानस्य तकपराहति शद्ुते- नयु व्रार्माण्य- 
स्येति । येन हि प्र माणेन प्राथमिकस्य प्रामाण्य गृह्यते तत्प्रामाण्यमपि प्रमाणान्तरे- 
णैवमुत्तरत्रापीत्यनवम्थेत्यथे । उक्तच वाचस्पतिमिश्रे --'पर हि तद्गोचर वा 
जानमभ्थुपेयते अथंक्रियानिर्भसि वा ज्ञान तद्गोचर नान्तरीयका्थन्तिरदशेन वा 
तत्वं स्वयमबोधितप्रामाण्यमाकूल सत्कथ प्र वतंकज्ञान पुवंमनाक्रुलये"दिति । 

ननु कथमवश्यभावनियमाभाव यावता स्फुरत एव प्रमाणस्य स्वविषयनिश्चा- 
यकत्वनियमात्‌ तदुत्तरम्रमाणानामपि भवितव्यमेव स्फुरणेनेति, नेत्याह--न च 
स्फुरत पवेति । न च ॒वाच्यमित्यक्त तत्र देतु -्ञाततयेति । स्वत प्रामाण्येपि 





एक स्वरूपासिद्धिके वारण ( परिहार) करने वाले को दुसरी व्याप्यत्वाऽसिद्धि 
प्राप्त होतीदहै, ओौर प्रकृत मे तो प्रामाण्यके परतज्ञान मे, अनभ्यासदशा मे 
साशयिकत्व हैतु के एकदेश साशयिकत्व उपाधि नहीहै, क्योकि पुणेप्रकाश मे 
वतमान ज्ञानग्राहक अत्िरिक्तसे गृह्यमाण भी बटादिको मे साशयिकत्व नही देवा 
जाता दहै, अत साध्यव्यापकता नही होने से उपाधिता नही है1 यदि शङ्खाय 
कि ज्ञानगत प्रामाण्य के अन्य ज्ञान से ग्रहण होने पर अनवस्था होगी, क्योकि तत्तत्‌ 
परामाण्यो ( प्रमाणत्वौ ) के ग्रहण ( ज्ञान ) के लिये अन्य-अन्य प्रमाणो की भैक्षा 
दयी, अत इस प्रतिकूल तकं से परत प्रामाण्य का अनुमान पराहत (नष्ट) है, तो 
एसी शद्धा नही होनी चाहिये, क्योकि पूरवंप्रसाण विषयक प्रमाणान्तरं को अवश्यभाव 
का नियम नही माना जातादहै,न रहता है। 


यदि कहे कि स्पुटत (प्रकाशमान) ही प्रमाण (ज्ञान ) की अ्थंनिश्चाय- 
कत्व ( बोधकत्व ) हो सकता है । अन्यथा ज्ञान के बाद अक्नानविषयक भी सशय 
की प्राप्ति होगी कि मुज्ञे ज्ञान हुमा यानही। तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि 
९९ त० 
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निश्चायकत्वात्‌ । स्वय वेदन सवेदनमिति वदत प्राभाकरस्यापि मते 
प्रामाण्यस्य तद्धमंस्य तद्गतमुणत्वादेरिव न स्वत स्फुरणम्‌, तस्यापि 
सवेदनवत्स्वयप्रभावत्वावत्ते । तथात्वे चाप्रसात्वस्यापि स्वत एव स्फुरण- 
प्रसङ्कात्‌, ततश्चाप्रामाण्य परत प्रतीयते इति स्वसिद्धान्तभद्खुप्रसद्ख । 
वेदान्तिना च प्रामाण्यस्य साक्षिवेद्यत्वेन स्फुरणनियमादिद प्रमाणसप्रमाण 
वेति सदेह न भवेत्‌ । न च प्रमाण स्वत एव फल जनयति, हानोपादानो- 
पक्षालक्षणस्य त्रिविधस्यापि फलस्य वस्तुज्ञानातिरिक्तगुणदोषमाध्यस्थ्य- 


समानेवानस्थेत्यपि द्रष्टव्यम । भवतु भाट्रासप्रति अज्ञायमानप्रकाशहैतुत्वावादिनो 
व्यभिचार, स्वप्रकाणशवादिन प्रभाकर प्रति कि वक्तव्यमित्याह्‌-प्रभिकरस्याः 
पीति । तत्र कि ज्ञानगत प्रामाण्य अथंप्रकाशनसमसमये ज्ञानेन स्फुरति ? स्वत एव 
वा ? न तावज्ज्ञानेन, पूवमेव निरस्तत्वात्‌ । द्वितीय निषेधति--न स्वेतःस्फुरण- 
मिति । कुतो न स्वत स्पफुरणमिति त गह-तस्यापीति । ततोऽपि वा किमनिष्ट- 
मिति तत्राह-तथात्वे चेति । तथाप्यपरितुष्यन्त प्रत्याह--ततश्चेति । नन्‌ 
साकिबेद्यब्ृत्तिजानवादिना तत्समये च साक्षिणैव प्रामाण्यमपि स्फुरतीति वदताम- 
खण्डितंव व्यापिरित्यत आह- वेदान्तिनां चेति । तेषा सन्देहानुपपत्तिरेव बाधि- 
केत्यथं 1 एवमृत्पत्तौ ज्ञाप्तौ च स्वतस्त्व दूपयित्वा परतस्त्व समर्थितम्‌, इदानी 
व्यवहूतावपि तदुभय व्याकरोति--न च प्रमाणभ्निति । नच वस्तुज्ञानमातराद्धाना- 





्ञाततासे ज्ञान अनुमेय होताहे, इस नट मत्तमे निलीन ( अन्नात्त ) ही ज्ञानको 

अ्थंनिश्चायकत्व होता है । वेदन ( ज्ञान) स्वय प्रमाश हैः रेता कहने वाले 
प्रभाकरकं मतमेभीज्ञानके धर्मरूप प्रामाण्य का ज्ञानगतं गणत्वादि कं समान 
स्वत स्फुरण (प्रकाश) नतहीहोता है। उसकास्वत स्फुरण तो ज्ञान के 
सभान उसके घर्मप्रामाण्यको भी स्वयप्रकाशत्व ( स्वेयप्रभावत्व ) की प्रापि 
होगी, भौर यदि प्रामाण्य को तथात्वं ( स्वय प्रकाशत्वं ) होगा, तो अप्रमात्वं का 
भीस्वतस्फुरण ही प्रसहोगा, गौर अप्रमात्वके स्वत स्फुरण को मानने पर, 
अप्रामाण्यं परत प्रतीत होता है, यह्‌ निजसिद्धान्त का भद्ध प्राप्त होगा, इस्त 
पकारसे भाटु प्रभाकर के स्वत प्रामाण्यवादी मतकी भी अनवस्था होगी, यदि सब 
सानज्ञातदहौ करके ही निश्चायक हो) वेदान्तीके सतमेतो प्रामाण्य के साक्षि- 
वेद्यत्व होने से प्रामाण्यके स्फुरणके नियम से यहु ज्ञान प्रमाणहै या अप्रमाणरहै, 


ठेसा सशय नही होना चाहिये, यहु सशयानुपपत्ति स्वत प्रामाण्यमे बाधक है। 
अत प्रामाण्य का स्वत ग्रहणमे सवेमतमे दोषप्राप्र होने के कारण/परत प्रामाण्य 


ही युक्त है। उक्त रीति से प्रामाण्य की उत्पत्ति ओर ज्ञान मे स्वतस्त्वं नही, किन्तु 
परतस्त्व कटा गया है, व्यवहार रूपफलको ज्ञान स्वत नही उस्न्न करतादहै। 
पयोकि हान ( त्याग ) उपादान ( ग्रहण) ओर उपेक्षा रूप तीनो प्रकारके फलो 
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दशेनपूवंकत्वाम्युपगमात्‌, तस्माद्वेदान्ता स्वत एव प्रमाणमिति न प्रामा- 
णिकप्रतीतिपथमवतरति । 
अत्राभिदध्महे--न तावत्प्रमाया स्वतस्त्वानिरुक्ति, यत.-- 
आहु विज्ञानसामग्री जन्यत्वे सत्यजन्यता 1 
तदन्यत प्रमायास्तत्स्वतस्त्वमितितटिद । २१॥ 
विज्ञानसामग्रीजन्यत्वे सति तदतिरिक्तहेत्वजन्यत्व प्रमाया स्वतस्त्व 
नाम । न चतल्लक्षणमन्यापकम्‌, सर्वप्रमाणानुगमात्‌ । न चाजन्यत्वादव्या- 
त 


दयोऽपि तु इष्टसाधनतादिजानात्ततश्च घटज्ञानस्येष्टसाधनतादिज्ञानाधीनव्यवहार- 
जनकत्व तस्य व्यवहूतौ परतस्त्वमित्यथेः । 

सक्षण तवत्समथंयते-- न तावदिति । श्लोकेन लक्षण सगृह्णति--आहूरिः 
त्यादिना । यद्विजानसामग्रीजन्यत्वे सति तदन्यत तदतिरिक्तसामग्रीतोऽजन्यता 
त्रमायास्तत्स्वतस्त्व वमास्वतस्त्वमिति तदिद आहुरिति योजना । 

लक्षणवाक्य विव्रृणोति-- विज्ञानेति । विक्ञानसामग्रीजन्यत्वे सति विज्ञान- 
साम ग्रीत्वानधिकरणजन्यत्वनयिकरणत्व स्वतस्त्वमिव्यथं । विज्ञानसामग्रीजन्थ- 
त्वमत्रामाण्येऽप्यस्तीति परत श्रामाण्यवादिभिश्च स्वीक्रियत इत्यतिव्याप्तिरर्थान्तरता 
वा स्यात्‌ तच्निवृत्य्थं तदतिरिक्तहेत्वजन्यत्वमिद्यक्तम्‌ । ननु कथ नाव्यापक यावते- 
शव रजञानेऽजन्येऽव्याप्ति विशेषणाभावादिति तत्राह--न चाज्यत्वादिति । विज्ञान- 
सामग्रीजन्यत्वे सति तदतिरिक्तसामग्रीजन्यत्व यदग्रमाच्ु परसिद्ध तदत्यन्ताभाववत्त्व हि 


को, वस्तु के ज्ञान से अतिरिक्त दोषदशेन, गुणदशेन भौर माध्यस्थदशन पुवेकत्व 
मानाजाताहै। अर्यात्‌ वस्तुके ज्ञानमात्र से उनके ग्रहण त्यागादि फल नही 
होते है, किन्तु वस्तुज्ञान से भिन्न इष्टसाधनता रूप गुणकेज्ञानसे ग्रहण, अनिष्ट 
साधनता रूप दोषकेज्ञानसे त्याग, मौर दौषगुणसे साहित्य रूप माध्यस्थ के 
लान से उपेक्षाहोतीहै। अत वेदान्त वाक्य=उ पनिषदू्‌, स्वत प्रमाण है, यह 
कथन प्रामाणिक प्रतीति का विषय नही होता है। अर्थ्‌ यह कथन मिथ्या है । 
यह्‌ पुव॑पक्ष हृभा । 

( अत्राभिदध्महे ) भव यहं उत्तर कहते है कि प्रमा के स्वतस्त्व की अनिरुक्ति 
( लक्षण का अभाव ) नही है क्योकि-- 

परमाकौजो विज्ञान-सामग्री से जन्यत्व युक्त तदन्य से अजन्यता है, वही प्रमा 
कौ स्वतस्ता है, इस प्रकार उसे स्वतस्त्ववेत्ता कठते है । २१॥ 

विज्ञानसामग्री से जन्यत्व होता हया तदतिरिक्त हेतु से अजन्यत्व प्रमाके 
स्वतस्त्व प्रसिद्ध है। प्रमाण-सामग्रीजन्यत्व अप्रमामे भौ रहता हे, अत॒ अति- 
व्याप्तिवारण के लिये, तदन्याऽजन्यत्व कहा गया है । यहु लक्षण अन्यापक नही 
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प्तिरीश्चरज्ञानै, तस्याजन्यत्वेऽपि ज्ञानसामग्रीजन्यत्वे सत्यतिरिक्तकारणज- 
न्यत्वलक्षणविशिष्टधमेवत्त्वाभावात्‌ । नाप्यतिन्यापकम्‌, अप्रमाया विज्ञा- 
नसामग्रीजन्यत्वे सत्यतिरिक्तहेतुजन्यत्वात्‌ । अस्ति चेह मानमनुमानम्‌, 
तथा हि- 

प्रमा विन्ञानसामग्रीजन्यत्वे सति नान्यत । 

जायते व्यतिरिक्तत्वादप्रमात पटाटिवत्‌ ॥। २२॥ 
प्रमा विज्ञानसामग्रीजन्यत्वे सत्यतिरिक्तजन्या न भवति अप्रमातिरिक्तत्वात्‌ 





लक्षण एतच्चेश्वरज्ञानेऽस्तीति नान्यातिरिव्यथे । अत्र चाप्रमानव्यतिरिक्त सवं लक्ष्य- 
-समानयामक्षेमम्‌, पराभिमतपरतस्त्वव्यतिरिक्तस्वतस्त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । श्लोक- 
विवरणयो प्रमापदस्य प्रकृतोपयोगमात्र निबन्धनत्वात्‌ । अत एव वक्ष्यमाणानुमाने 
पटादीना सपक्षीकरणम्‌ । एव च सति पटादिष्वव्याप्तिपरिहारयार्थं विज्ञानसामग्री- 
जन्यत्वग्रहणमिति द्रष्टव्यम्‌ । स्पष्टार्थं वा विज्ञानग्रहुणम्‌ । 
प्रमायामृक्तस्वतस्त्वसद्धावेऽबुभानमाह -श्लोकेन-- प्रमेति । अत्र॒ जायत 
इत्यन्ता प्रतिज्ञा, अप्रमातो ग्यतिरिक्तत्वादिति हेतु ।! अतरिक्तसामगीजन्या न 
भवतीत्युक्तं वाध । यत्किचिदयतिरिक्तसामग्रीजन्यत्वात्तदर्थं विज्ञानसामग्रीजन्यत्वे 
सतीव्युक्तम्‌ । तावल्युक्ते परतस्त्वेप्युपपद्यमानतयाथन्तिरा तदथंमुत्तर विशेष्यग्रहणम्‌ । 
ईष्वरजाने विज्ञानसामग्रीजस्यत्वे सत्यतिरिक्तनामग्रीजन्यत्वाभावलक्षण साश्यमस्ति, 


है, क्योकि सब प्रमाण ( प्रमा) मे यह लक्षण अनुगत है । यदि कहे कि ईश्वरज्ञान के 
अजन्य होनै से जन्यत्वघटित लक्षण की उसमे अव्याप्तिहे, तो यह कहना युक्त 
नही, क्योकि ईश्ररज्ञान के अजन्यहोते भी उसमे ज्ञानसामग्रीजन्यत्व युक्त अन्य 
सामग्रीजन्यत्व स्वरूप विशिष्ट धममवत्वाभाव सूपलक्षण हे) यहां ज्ञानसामग्री 
जन्यत्व युक्त तदन्य सामग्रीजन्यत्वे स्वरूप विशिष्ट ध्म अप्रमाज्ञानमे रहता हैः 
उसका अत्यन्ताभाव ईश्वरज्ञानमे रहतादीदहै, अत अव्याप्ति नहीदहै, अति- 
व्याप्तिभीनहीदहै, क्योकि भप्रमाज्ञान ज्ञानसामग्री से जन्य होता हुआ अन्यसे 
भी जन्य हौता है, ओर प्रमा लक्षण मे अन्य हित्वजन्यत्व १विष्टदहै । उक्त स्वतस्त्व 
मे अनुमान प्रमाण भी है । जंसे-- 

प्रमा, विज्ञानसामग्रीसे जन्य होती हई अन्य से नही उत्पन्न होती दहै । 
अध्रमा से भिर होने से। पटादि के समान ॥ २२॥ 


यहाँ प्रमा अतिरिक्त सामग्रीजन्य नही होतीहै, यक्किचित्‌ व्यतिरिक्त सामग्री 
जन्यता से ज्ञानसामग्रीजन्यत्वं कहा है इत्यादि । यहा ज्ञानत्वानधिकरणत्व 
उपाधि है, क्योकि ज्ञानसामगप्रीजन्यत्वे सति अतिरिक्तजन्यत्वाभाव रूप साध्य 
का पटादिमेव्यापकरहै ओौरप्रमा मे साधन का अन्यापक है, अत उपाधिदहै। 
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पटादिवत्‌ । न च ज्ञानत्वानधिकरणत्वमुपाधि , ईश्रज्ञाने साध्याव्याप्ते. । 
नापि ज्ञानसामग्रयजन्यत्वमुपाधि, तज्ज्ञानसामग्रीजन्य तज्ज्ञानसामग्री- 
जन्यत्वे सत्यतिरिक्तजन्यप्रमाणवदिति व्यतिरेकिन्याप्तावप्रमात्वस्येवोपा- 
धित्वात्‌ । विपक्षे च विज्ञानसामभ्रीमात्रादेव प्रमोत्पत्तिसभवे तदतिरिक्तस्य 
गुणस्य दोषाभावस्य वा कारणत्वकल्पनागौरवभ्रसद्धो बाधकस्तकं. | 
एतेन--श्रमा विज्ञानहैत्वतिरिक्तहेत्वघीना कायंत्वात्पटवत्‌ः इति योऽय- 


नच ज्ञानत्वानविफरणत्वरूपोपाधि › अत साध्याव्याप्तेरनुपायिरित्याह-ङईश्वरेति । 
ननु तहि ज्ञानसामभ्रयजन्यत्वमुपाधि, तथा चेश्वरज्ञानेऽपि विद्यमानत्वाच्च साध्या- 
व्याप्तिरिति तव्राहु- नापीति । नायमुपाधिव्यंतिरेके सोपाधिकततया साध्यव्यापक- 
त्वादित्याह-- यज्ज्ञानेत्यादिना । ईदवरप्रमाया चाप्रमात्वस्य व्यतिरेकसिद्धि । न 
चाप्रमा विज्ञानसामग्रीजन्यत्वे सत्यतिरिक्तजन्या न भवति प्रमातिरिक्तत्वात्‌ पटवदि- 
त्या साससमानयौगक्षमता । दोषान्वयव्यतिरेकवबाधात्‌, प्रतियोग्यप्रसिद्धया अप्रसिद्ध- 
विशेषणत्वाच्च । विपक्षे वाघकतकंमाह--बिपक्षे चेति । यत्तु पूरव॑प्भे परतस्त्वेना- 
नुमानमुदयनीयमुक्त तत्रापि गौरवनकपराहत्याशङ्धितोपाधितामतिदिशति-- 
पतेनेति । सत्प्रतिपक्षता चाह--प्रमेत्यादिना । ज्ञानहैत्वतिरिक्तदेतुजन्यत्वानधिक- 
रणत्वमात्रसाधने दृष्टान्ते साध्यवंकल्यम्‌ । अतिरिक्तदोषजन्यत्वादप्रमायास्तचिवृत््यरथं 
दोषात्तिरिक्तेतयुक्तम्‌ । दोषातिरिक्तजन्या न भवति इत्युक्ते बाधस्तदथेमुत्तर विशेषणम्‌ । 
दोषन्यतिरिक्तञ्ानहेत्वतिरिक्ताजन्यत्व दोषजन्यत्वादा ? ज्ञानहेत्वतिरिक्ताजत्य- 


 रेसी शका यहां नही करनी चाहिये, क्योकि ईषवर्ञान मे उक्त रीति साध्य है, 
आौर ज्ञानत्वानधिकरण रूप उपाधि नहीहै, मत साध्य का अव्यापक है, ज्ञान- 
सामग्री से अजत्यत्व उपाधि कहे, क्योकि ईश्वरज्ञानमे भी ज्ञानसामग्री से अज- 
न्यत्व रहता ह , अत साध्यका व्यापकरहै,तोकहाजाता है कि ज्ञानसामग्रीसे 
अजन्यत्व भी उपाधि नही दहो सकतीहै। क्योकि साध्यव्यापक उपाधि के अभाव 
से साध्याभाव के साधक व्यतिरेकी व्याप्ति का स्वरूप होगाकि (जो ज्ञानसाममरी 
जन्य है, वह ज्ञानक्षामग्री से जन्य होता हआ अन्य सामग्रीसे भी जन्य है जसे 
भघ्रमा, जौर इस व्यतिरेक व्याप्ति मे अप्रमात्वही उपाधि हो जाता है क्योकि 
ज्ञानसामग्री से जन्य होता हुं अन्य साधन से जन्यत्व रूप साध्य अप्रमामेहै, 
वहां अग्रमात्व रूप उपाधि भी है, अत साध्यकाव्यापकदहै, ओर प्रभामे ज्ञान 
साम प्रीजन्यत्व रूप हेतु है, परन्तु अप्रमात्व नही है, अत साधन का अव्यापक है । 
गौर विन्ञान की सामग्रीमात्रसे ही प्रमा की उत्पत्तिके सम्भव रहते उससे अतिरिक्त 
गुण वा दोषाभावमे प्रमात्व के कारणत्व की कल्पना करने पर गौरव की प्राप्ति 
वाधकतकं है । इस उक्त हैतुसेही (प्रभा, विज्ञान हेतु से अतिरिक्त हतु के अधीन 
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मुदयनस्य परतस्त्वेऽपि प्रयोग सोऽपि परास्त । प्रमा दोषव्यतिरिक्तन्ञान- 
हेत्वतिरिक्तजन्या न भवति ज्ञानत्वादप्रमावदिति प्रतिसाधनम्रस्तत्वाच्च। 
न च प्रमात्वस्य विज्ञानसामग्रीमात्रप्रयोज्यत्वादप्रमाज्ञानवृत्तित्व स्यादिति 
वाच्यम्‌, तत्र प्रयोजकाभावादेव प्रयोज्यस्याप्रसक्ते । दोषासहकृतज्ञान- 
सामग्रीप्रयोज्य हि प्रमात्वम्‌, तत्र दोषस्येव सद्भावात्‌ कथ प्रमात्वस्य वतं 
मानत्वसभावनापि सम्‌-दवेत्‌ ? दोषस्याप्रमाहेतुत्वे तदभावस्य गले पादू- 

कान्यायेन प्रभा प्रति हेतुत्व स्यादिति चेत्‌, स्यादेव ययनन्यथासिद्धावन्वय- 





त्वाद्रा ? नाद्य; प्रमायामूभयानभिमत ह तत्‌ । द्रतोयेऽभीष्टसिदधि । न च मिद्ध 
साधनतानिवृत्त्यं प्रथम विशेषणम्‌, अनधिकरणत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । च चाप्रमा- 
त्वमूपाधि , ईष्वरज्ञाने साध्याव्याप्ते । यत्तु स्वतस्त्वे वावक्नकं उक्त, विन्ञान- 
सामग्रीमा त्रजन्यत्वे ज्ञानत्ववदप्रमाणवृत्तित्वमपि स्यादिति तत्परिहरति- न चेति । 
प्रयोजकमेव दशेयन्‌ तदभाव दशेयत्ति- दोषेत्यादिना । अत्रापि पूवंपक्षोक्त स्मार- 
यति- दोषस्येति । नान्वयव्यतिरेकमात्रात्कायंकारण नावावसाय । माभद्धू पेज 7- 
योस्तथाभाव , म्तोऽन्वयव्यरिरेकाविति । कित्वनन्यथापिद्धाभ्याम्‌ । नचान तया 
विधाविति परिहरनि-- स्यादेवमिति । प्रमोतपत्तौ या विलेधिन्यप्रमा तदुत्पत्ति- 


होती है। कायं होने से, पटके समान) यह्‌ जो उदयनाचायं का परतस्त्वविषकं प्रयोग 
(अनुमान) हे । वह भी परास्त (निरस्त) हो गया मौर प्रभा, दोपि जो ज्ञानहेतु 
उससे अर्तिक्ति जन्य नही होती है, ज्ञानत्व दहोनेसे अप्रण के समान ) इस प्रति- 
पक्षस भी उक्त अनुमान ्रस्तहै। ओर इम अनुमानसे दोप्िन्न ज्ञानहेत्वतिरिक्त 
अजन्यत्व, दोषजन्यत्व से, या ज्ञानहेत्वतिरिक्त अजन्यत्व सेहो सकतादहै, यहाँ 
प्रभामे दोपजन्यत्व तो वादी प्रतिवादी कोई मानता बहीदहैः अत ज्ञानहेत्वति- 
रिक्ताऽजन्यत्व से पक्षमे सध्यकी सिद्धि होतीहे ओर दोपजन्यत्व से दृष्टान्त 
मे साध्य प्रसिद्धदहोतादहै) प्रथमनजोकहाथा कि प्रमात्व के विज्ञानस्ामग्री मात्र 
प्रयोज्य ( जन्य ) होने पर, अप्रमल्ञानमेभी प्रभात्व की प्राप्ति होगी, क्योकि 
अप्रमा भी ज्ञानमामग्रीजन्य होती है । यह कथन युक्त नही, क्योकि उस अप्रमापे 
प्रमात्व के प्रयोजक के अभावसे ही प्रयोज्य (साव्य) अप्रमात्व की प्रसक्ति (प्राप्ति) 
नही हो सकती है । अर्थात्‌ दोपाऽसहकृत (दोषर हित) ज्ञानसामग्री से प्रयोज्य प्रमात्व 
होता है, गौर उक्त भप्रमात्वमे प्रयोक रूप दोषका ही सद्‌नाव (मत्व) रहता, 
तो अप्रमामेप्रमात्वके वतंमानत्व की सम्भावना भी कंसे प्रकट हो सकती) 
यदि कहे कि दोष मे अप्रमाहेतुत्व के होने पर, दोषामावमे वलात्‌ प्रमाके प्रति 
हेतुत्व अवश्य होगा, कि जिससे परतस्त्व कौ प्रास्त होगी, नो यह्‌ कहना युक्त नही, 
क्योकि उक्त रीति से दोषाभाव को प्रमात्व के प्रति प्रयोजकत्वं होता, यदि 
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व्यतिरेकौ कारणत्वावेदकौ स्याताम्‌, तौ तु विरोध्यप्रमाप्रतिबन्धकत्वेनोप- 
क्षीणौ न कारणमात्रत्वमावेदयत. । तथा चाहुभेद्रपादा - 


(तस्माद्‌ गुणेभ्यो दोषाणामभावस्तदभावत. । 
अप्रामाण्यद्वयासत्व तेनोत्सर्गोऽनपोदित > ॥ इति 
( इलो ° वा० २।६१५) 


नन्वेकस्यापि दोषाभावस्य प्रमाप्रतिबन्धकत्वं प्रमाहेतुत्वं च कि न 


मतिवन्धकविपयावित्यथं । यथाचन प्रतिबन्धकाभावस्य कारणता, तथोपरितन- 
वादे विवरिप्यते ¦ यत एव स्वत प्रामाण्य तस्माद्गुणभ्यो दोषाणामभाव एव परं 
जायते, न तु प्रमाणोत्पत्ति । ननु तहि दोषामावादेव भवतु प्रामाण्यम्‌, तथापि सैव 
प्रत भामाण्यपिशाचिक्रा विशेदिति तत्राह- तद्भावित इति । दोषाभावादप्रामाण्य- 
यस्य भिध्यात्वसशयत्वनक्षणस्यासत््वमेव जायते, अनुत्पत्तिलक्षणाप्रामाण्यस्यानाच- 
भावतया दोषादुत्पत्यस मवेन तदभावेनाभावस्याप्यसभवात्‌ तेन कारणेनोत्सर्गो लान 
सासग्रीसातरप्रयुक्तत्वनक्षणोऽनपोदिति अपोदितो न भवतीति भटुवात्तिकाथे 


भवतु दोपाभावस्य विराधिप्रतिबन्वकत्वम, तथापि किमायात भ्रमानुत्ाद- 
कत्वे ? नहि सस्दारस्य स्वजनकानुभव विनाशकत्वमिव्येतावता स्मृति भ्रति हेतुत्व- 
मपनीयन इत्याश द्य वैषम्येण परिहरति- नन्वित्यादिना । ननु किमिति ततर 
कारणान्तरानिरूपणम्‌ ? यावता सस्कारनाण एव स्मृतिकारण भवत्विति । नेत्याह- 





इस दोपानावके कारणत्व के आवेदक ( बोधक ) अन्यथासिद्धरहित म्रमात्वके 
प्रति अन्वयव्यतिरेक होते । परन्तु यहां तो अकस्मात्‌ आगत गदंभादि अन्थथा- 
सिद्ध वस्तु जसे घटके प्रतिकारण नही होतेह, वैसे ही अन्यथासिद्ध दोषाभाव 
प्रमात्व के प्रति प्राप्त होतादहै, क्योकि दोषासाव कोजो प्रभात्व के साथ वह 
अन्वयव्यतिरेक दहै,वे प्रमाके विरोवी अप्रमा के प्रतिबन्धकत्व श्पसे ही उपक्षीण 

( चरिताथं ) हयो जततेहै। अत वे दोषाभाव के अन्वयव्यतिरेकं दोषाभावमे प्रमा 
ॐ कारणयाद्रत्व का आवेदन (बोव ) नही करतिहै। इस प्रकारसेश्री भटपादने 
कहा भीहि कि- 

गुणो मे दोषो का अनाव होतादहै। ओर उस दोषाऽमाव से मिथ्यात्वं सशयत्व 
रूप अप्रामाण्यं द्वय का असत्वं (अश्व ) होता है, अत प्रतिबन्धः के अभावसे 
जञानससयी मा. से उत्सं = सामान्य प्रमा अनिवारित ( निविध्न ) उत्पन्न 
होती हे 

शकाहोतीदहै किएक ही दोषाभाउके विरोधी अभ्रम के प्रतिबन्धक टौ 
भी वम के प्रति कारण 7 दोषाभाव हो सकताहै, एेसा क्यो नही होगा! एक ही 


३२८ तच््वप्रदीपिका 


स्यात्‌ ? एकस्यापि सस्कारस्यानुभवनाश्चकत्वस्मृतिदेतुत्वयोरपि दशेनादिति 
चेत्‌, मेवम्‌, तत्र संस्कारस्यानुभवनाश्चकत्वेऽपि स्मृते संस्कारातिरिक्त- 
कारणान्तरानिरूपणात्‌, उभयहेतुताया अवश्याश्रयणीयत्वात्‌ ! न च तत्रापि 
सस्कार नाशात्स्मृति कि न स्यादिति वाच्यम्‌ स्मृतिसमृदयव्यतिरेकेण 
सस्कारनाशस्यैवासभवात्‌ । प्रकृते तु ज्ञानसामग्रीत एव प्रमोद्धूवसमभवे 
दोषाभावस्यापि तद्धेतुत्वकल्पना निष्प्रामाणिका । तस्मास्प्रमा विज्ञान- 
सामग्रीमात्रादेव जायत इति सिद्धम्‌ । 

तथा प्रमाज्ञप्तिरपि विज्ञानज्ञापकसामग्रीत एव । न च तथात्वे विज्ञान 





न च तच्नापीति । नित्यद्रव्येषु गुणनागस्य गणान्तरोत्पादनियतत्वादिति भाव । 
एव तत्रानन्यगतिकत्वमृक्त्वा कृते तदमावमाह-- प्रकृते स्विति । एतेन प्रामाण्ये 
दोषाणामन्यथासिद्धिरुदयनोपादितापोदिता । तत्र॒ हित्वन्तराभावादभावहैतुताया 
निरस्नत्वादिति। न च सामग्रचैकये ज्ञानप्रमालक्षणकापंभेदानुपपत्तिबाधिका, एक- 


स्मादप्यग्निसयोगास्पाथिवपरमाणौ रूपरसगन्वस्पशंदाहादीना बहूनामद्धीकारात्‌ । 
प्रागभावचेदस्य च तदभावे कार्यानावनक्षणव्यतिरेकाभावादकारणत्वान्‌ । 


उत्पत्तिस्वतस्त्वमुपसहत्य ज्प्तिस्वतस्त्वमपि निर्वक्ति तथा प्रमेति । यत्तत्ा- 
प्युक्तं विज्ञानग्राहुकसासक्षि मा्नग्राद्यव्वेन अआसाण्यस्य सदेह न स्थात्‌, ज्ञःनवदेव 
निर्णीतत्वादिति तत्परिहरत्ि-न चेति । तथा हि भवता वमिमात्रज्ञान स्वत एव 


सस्कारद्के अनुभवनाशकत्व भौर स्मृतिहेतुत्व देखे जते दहै, कैसेट दोषानावमे 
रमाम्रतिबन्धत्व ओौर प्रमाहेतुत्व हौ सकते है, परन्तु एेसी जका युक्त नही, क्योकि 
वहा सस्कारमे अनुभवनाशकत्व होते भी सस्कारसे अतिरिक्त स्मृतिकेकारणके 
अनुपलम्भ से सस्कारकोस्मृति काभीकारण अशवयतासे अगत्वा माना जाना 


है। प्रमात्व काज्ञानसामग्री कारणदहै, अत दोषाऽगाव इसका कारणनहीहौो 
सकता है । यदि कहा जाय कि उस सस्कार के स्मृतिकारणत्व के स्थान मे सस्कारः 


नाशकोही मान लेने पर सस्क(रनाशसे स्मृतिक्योन होगी, तो यहु कहना युक्त 
नही, क्योकि स्मृति की उत्पत्तिके विना सस्कारनाशका ही असम्भवरहै, स्मृति की 
उत्पत्ति रूप ही सस्कारकानाश होतादहैः अत सस्कारनाश को कारणता स्मृति 
की उत्पत्तिमेनही हो सकनेसे सस्कार मे अगत्या उभय कारणता मानी जाती 
है। ओर प्रकृतमे तो ज्ञानसामग्रीसे ही प्रमा की उत्पत्ति के सम्भव होते दोषाऽ- 
भावमेभी प्रमा हेतुत्व की कल्पना निष्प्रमाणिकहै। अत ज्ञानसामग्री साच्रसे 


भमा उत्पन्न होती है यह्‌ सिद्ध हज) इस प्रकार प्रमा की उत्पत्ति के स्वतस्त्व 
का प्रतिपादन हुआ । 


उक्त रीतिसेप्रमाकी ज्ञपि (ज्ञान) बोधक सामग्रीसेही होती है। अत ज्ञप्ति 
मे भी स्वतस्त्व रहतादहै1 शकाहृर्दथी ज्ञप्तिमे स्वतस्त्व होने पर जैसे विज्ञान 


प्रथमः परिच्छद ३२६ 


इव प्रमाणमप्रमाण वेति सञ्चयानुदयप्रसद्ख › स्वत प्रमाणत्वेन भवदभिमत- 
धरभिज्ञानेऽनुव्यवसाये च स्फुरत्यपि सुगतमतानुसारिणामप्रमाणमेवेति विप्‌- 
यसिद्थंनात्‌, स्वत प्रमाणत्वेन भवदद्धीकृतानुमित्यादावपि ज्ञायमानायः 
चावकिस्य प्रामाण्ये विगप्रतिपच्युपलब्धे । स्वरूपभेदवादिना च गृह्यमाणेऽपि 
स्थाणो स्वरूपे स्थाणुर्वा पूरुषो वेति सदेहस्य पुरुष एवेति विपयेयस्य चोप- 
लम्भात्‌ । सत्यपि प्रतिभासपृष्कलकारणे प्रतिबन्धकदोषादिसमवधानात्तत्र 
सशयविपर्यासयोरुपपत्तौ प्रकृतेऽपि सम समाघानसन्यत्राभिनिवेशात्‌ । न च 





प्रम'णम्‌, स्वं जान धमिव्यश्रान्तमिति स्वीकारात्‌ । तथानुन्यवतायज्ञानप्रामाण्यमपि 
नत्तज्जानस्फुरणसमय एव स्फुरति, तथापि तत्र बौद्राना धसधर्सिभावाद्यपलापाय 
वटिष्ट्ठारोपवादिना स्वप्रकाशज्ञानसूचीनाग्रामाण्यबुद्धया विप्यसि , तयानुसिल्युप- 
मित्योऽ्च श्वर्दानिमतस्वाराविकमानशवोश्चावक्िवंशेषिकयोविपर्यासि । यथा वा 
प्राभाकराकवन्धुप्रभृतीना स्वरूपभेदवादिना स्वरूपे स्फुरत्यपि भेदाग्रहात्‌ सदेह 
विपयंयौ तथाच्रापिकि न स्यातामित्यथं । समावानसाम्य दशेयितु तन्पृखेनैव 
ममाघानमुद्धावयति-सत्यपीत्यादिना । प्रतिभासस्य पृष्कलकारणे सत्यपि प्रबल- 
प्रतिवन्धकवमान्‌ तत्र तत्र॒ सशयाचयुत्पत्तिरत्ापि समानेत्यथं । यत्त ज्ञप्तिस्वतस्त्वे 





के ज्ञात होने प्र उसका सशय नहीदहोतादहै, वैसेहीप्रसात्वके ज्ञात हो जाने के 
कारण, ज्ञान प्रमा हृं या अप्रमा हुञा, एेसरा सशय प्रमात्व विषयक भी नही होना 
चाहिये । यह्‌ शका युक्त नहीदहै। क्योकि आप शका करने वले, सनज्ञान को 
धमी अशमे स्वन प्रमाण मानते है, तथा अनुव्यवसाय को स्वत प्रमाण मानतेहै, 
वह आपके मतानुसार स्वतप्रमाणरूपसे प्रकाशित भी धर्मज्ञान ओर अनुव्यव- 
सायमे बुदढमतानुसारी (अनुयायी) कोये अप्रमाण हीह देस्ा विपथैय ज्ञान 
होना हे, यह जानतेहै। इसी प्रकार स्वत प्रमाण रूपेण आपसे स्वीकृत यथार्थं 
अनुमिति आदिके भी न्लायमान (ज्ञात) रहते भी चार्वाक के प्रमाण्यं की विप्र 
तिपत्ति ( अभाव बुद्धि ) देखी ( समञ्षी ) जाती है । घटपटादि के भेद को पृथक्‌ 
( अन्योऽन्याभार ) नही सान कर स्वरूप मात्रको भेद मानने वालोके मतमे 
म्भाणु के स्वह्प्‌ को गृहीत होने परभी स्थाणुहै या पुरुषहै, एेसे सशय के तथा 
पुरष ही है एसे विपर्यय की उपलब्धि से, मानना होगा कि ज्ञान के पुष्कल (बहुत) 
कारण के रहते भी प्रतिबन्धक दोष के सम्बन्धसे वत्तत्‌ स्थानोमे सशय ओर 
विपयेय की सिद्धि होतीहै। अत प्रकृत मे भी तुल्य समाधान दहै कि कही 
दोषबलसे ज्ञान के स्वू्प के ग्रहणहोने परभी प्रमात्व का सशय होतारहै, 
जण़हु कौोबात दुसरीदहैकिज्ञानके ग्रहण होने पर सशय नही हौना चाहिये 


३३० तन्छप्रदीपिका 


्ञानज्ञापकादेव प्रामाण्यग्रहणे भिथ्यारजतादिबुद्धिषु प्रामाण्यग्रहणप्रसङ्ख ; 
प्रसक्तस्यापि प्रामाण्यग्रहणस्य कारणदोषावगमबाधबोधाम्यामपनयात्‌ । न 
च ताभ्यासपनये तयोरभावन्ञानस्य प्रामाण्यग्रहणहेतुत्वोपपत्तौ परत. प्रामा- 
प्यापत्तिरिति वाच्यम्‌; दोषबाधबोधयोरनुदयमकरेण प्रामाण्यस्फुरणोररी- 
करणात्‌ 1 तथाचाहुभेदुपादा - 
"यदा स्वत प्रमाणत्व तदान्यन्तैव मृग्यते 
निवतंते हि मिथ्यात्वं दोषाज्ञानादयत्नत ` ।। इति 
( रलो० वा० २।५२ ) 

तेन बाधकमक्त तत्परिहरति-न चेति । हेतुमाई- प्रसक्तस्यापीति । ननु कारण- 
दोषन्नानवाधकन्ञानाभ्या चेल्रसक्तस्यापि प्राम।ष्यग्रहुणस्यापनयस्तहि तयोरभाव- 
ज्ञानस्य प्रामाण्यज्ञानहेतुत्व स्यादिति युक्तमिति तत्राह--न च ताभ्यामिति। न 
वयमप्रासाण्यन्ञाने करणदोषन्ञानवाधकनानवत्परामाण्यावगमे तयोरभावज्ञान कारण- 
माश्रयामहे, अपि तु तज्ज्ञानानुदयमात्रम्‌, तेन न परत प्रामाण्यापत्तिरित्य्थं ¦ 
उररीकृरण स्वीकार । दोषास्मवादिज्ञानस्य प्रामाण्यज्ञानहेतुताऽभाव ष्टाचाये- 
वचनेन द्रढयति--तथा चाहुरिवि । यदा स्त प्र्ाणस्वकस्याश्चीयते तदान्यज्जञान 
ग्राहकातिरिक्त नैव मृग्यते । ननु दोषानावज्ञानमतिरिक्त मृग्यत इति तवाह-- 
निवतेत इति । दोषन्ञानानुदयमावात्‌ अयत्नतो भिथ्यात्वशद्भुा निवर्तेत इत्यर्थं । 
न व दोयज्ञानानुदयमादायव परतस्त्वापत्तिरिति वचनीय र्‌, निरोधिवुद्चुदनत् ति- 
वन्धकतयव कृतसमाधानत्वान्‌ । 

इत्यादि । यदि कहे कि जानबोधक मासे ही प्रामाण्यके प्रह उोन पर मिथ्य 
रजनादि ज्ञान मे भी उनके ग्राहकसे प्रामाण्यका ग्रहण (ज्ञान) प्राप्त होगा, पो 
यह्‌ कना युक्त नही, क्योकि वसक्त (अप्त) भौ जामाण्नश्रहुम का कारण दोप 
के जान ओर बाधसे निवारण जाताहे। यदि कहा जाय कि कारण के दोध- 
ततान गौर बाधज्ञान इन दोनो से अप्रमा मे प्रमात्व के उपतय (निवारण) हने पर, 
दोपनान के गौर वाध्ञान के अभाव को प्रमाप्यज्ञान म हेतुत्व कौ भाप्ति होने प्र 
परतस्त्व की प्ति प्राणष्यग्रहणमे ह्यती है! तो यहं कहना युक्त नही, क्योकि 
दोपनान ओर बाधनान के अनुदय मानसे प्रामाण्यसान को उररी (स्वीकार) किया 
जाना हि। उनन्ञानोके अभावोको प्रमाचान का हतु नही मानाजाताहे लि 


जियते प्रनस्त्व की प्राध्तिहो। दोषाऽमावादि ज्ञान के प्र मात्वज्ञान कती हैतुताके 
अभादकोश्रीषहूपादने भी कहादहैकि-- 


जब प्रमात्व स्वन ग्राह्य होता है, तब अन्य नानग्राहूक से भिन्न कां अन्वेषण नहो 
किया जाता है 1 दोषनज्ञान के अनुदय माच सेयत्नके विना ही मिथ्यात्वं कौ शका 
निकृत्त होती है अत दोषाभावजान को प्रमात्वज्नञान का हतु नही माना जाता है । 
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अन्यथा तदभावावगमस्यापि प्रामाण्यस्फुरणहेतुत्वेन तदभावावगम- 
स्यापि प्रामाण्यावगमाय !तत्तदभावावगमान्तराणामप्यवरयाक्यणीयत्वा- 
दनवस्था, तथा चानभ्याघदन्लाया साशयिकत्वादिति हेतो स्पष्टमनैकान्ति- 
कत्वम्‌ । स्वत प्रमाणत्वेन भवदभिमतेष्वेवानुमानोपमानानुन्यवसायधम्यं- 
ध्यवसायेषु व्यभिचारस्य दशितत्वात्‌ ! उक्त चेतदनुमानादे स्वत प्रामाण्य 
माचायवाचस्पतिना न्यायवात्िकटीकायाम्‌ “विमत ज्ञानमर्थव्यिभिचारि 
समर्थ प्रवृत्तिजनकत्वात्‌, यदि पूनरेव नाभविष्यत्न समर्था प्रवृत्तिमकरिष्यत्‌, 


दोपानावावगमस्यापि प्रमाण्यहेतुत्वेऽनवस्थाबाधकमाह-- अन्यथेति । येन हि 
दोषा नावज्ञानेनादचयस्य प्रामाण्यमवगम्यते, तत्प्रासाण्यावगमाथेमपि दोषावनानान्तर 
गवेषणीयम्‌ । एवकारमुपयं पीत्यनवस्थेत्यथे । यत्तु ज्ञप्तिपरनस्त्वेऽनुमानसुदयनौयम, 
तत्राप्युक्त दूषणमतिदिशनि-तथा चेति । तथा चेव्येतदेबोडढाटयति-- स्वतःप्रमाण- 
त्वेनेति । ननु व्यनुमानादि स्वत प्रमाणमिति परैर द्खीकृत स्यात्‌ स्यादथ मनोरय- 
स्तदेव तु कुन इति इव्राह--उक्तं चैतदिति । प्रमाणतोऽथप्रतिपत्तानिति प्रथम- 
भाप्यठ्नख्यानावनर इत्ति ओेप -शमथेपरवुतचतीति । फनासन्धिप्रवुत्तिजनक- 
त्वादिन्यथं । व्यनिरेकव्याप्नि दशंयति-- यदि पुनरेवमिति । अभविष्यदिति च 
क्रियातिपत्तौ लृडो रूपम । अचर चोपेक्षाज्ञानाना पक्षत्वेनानुपादानाच भागासिद्धि । 
व्यतिरेकी सवत्र सपक्षानावमभ्युपेत्य वतं इति नासाधारणार्नंकान्तिकता | ननु 
नास्त्येव वादीयं प्रामाण्यनिश्चये तिप्रतिप्दयेत । नहि प्रामाण्य स्वीकृत्य तचिश्चये 
विप्रपृत्ति, स्वीकारस्य निश्चयम त्वात्‌ । नाप्यस्वीकृत्य, प्रमाणशुन्यविर््रा1 यत्ते 
सवंत सुलभतया सवंवादगरििनिषेधप्रसद्घान । अनिश्चितेतु प्रामाण्ये तदतद्रप- 
सदेहोपि क्वचिद्‌ दुलंम , विशेपम्मृतेरभग वात्‌, तत्पूवंकत्वाच्च सशयानाम्‌ । नापि 
सवंत्राप्रासाण्नप्रसज्जनम्‌, बप्रामाण्यग्रहणोपायनिराकरणस्याप्रा माण्येपि तुल्यतया त्त- 


अन्यथा यदि दोषा^वज्ञानको भी वमात्वज्ञान का हेतु माना जाथ, तो दोपा- 


भावकेज्ञानसे प्रयमज्ञानके गामाष्य का प्रहुण हगा, फिर उस ज्ञान के प्रामाण्य 
ज्ञान के धिये अन्य दोषा 1वत्तान की जातश्यकता होगी, इस प्रमार से तत्तत्‌ दोपा- 


भावज्ञानान्तरो कौ अवश्य म्वीकायंता से अनवस्था होगी । एेसा होने वर (प्रामाण्य 
परत गृहीत हीता है, अनभ्यासदशा मे साशयिक होने से, अप्रामाण्यं के समान) इस 
अनुमानं के, अनन्यादश मे खाशयिफल, यह्‌ हेतु स्पष्ट ही अनंकान्तिक है, वयोकि 
स्वत तमाणत्वरूपसे नंगायिकोसे स्वीकृत ही अनुमान, उपमान अनुव्यवसाय 
धर्मीज्ञानोमे व्यश्विरद्गरयाजा चुका है। अनुमानादि के इस स्वतप्र नाण्य 
क श्री आचायंवाचस्पत्तिने न्याययात्िकटीकामे कहा हे कि (विवादास्पद ज्ञान, 
अ्थञ्व्यिनिचारी ( साथ ) होता है, समथं = सफल प्रवृत्ति का जनक होने से, 
यदि नान एव अयर्गञव्यभिचारीन होता, तो सफल प्रवृत्तिको नही सिद्ध कर 
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यथा प्रमाणाभास इति व्यतिरेकी । वा! अनुमानस्य स्वत प्रमाणतया 
अन्वयस्यापि समवात्‌ 1” तथा--'अनुमानस्य तु परितो निरस्तसमस्त- 
विभ्रयाश्षद्खुस्य स्वत एव प्रामाण्यम्‌, अनुमेयाग्यभिचारिलि ङ्ध समत्थ- 
त्वात्‌ 1 "एतेनोपमान व्याश्यातम्‌”" इत्यादि । सस्तिपक्षसाधनत्वाच्च-- 
विवादस्थवे प्रमात्व विज्ञानग्राहुकसामग्रीमात्रग्राह्यम्‌ अप्रामात्रवृत्तित्वान- 


कटर रा कः 





दस्ति प्रामाण्यादिकं तन्निश्चयश्च, नदूपायस्तच्विननामहंति ! एवनच्ान्वयोऽस्त्येव 
तत्कथ केवेलव्यतिरेकीत्याशद्धय सप्रत्युत्तरम,ह --अन्वयब्यतिरेकीतिं । नन्वनु- 
मानमेव कथ न्वन प्रमाण यदृ दृष्टान्नादन्वेयित्वभित्यशङ्य तत्रापि तदीयमेव प्रन्थ 
प१८ति-तथाचुमानस्येति । परित सवंप्रकारेण निरस्ता समल्नविभ्रमागङ्धुा 
यस्येत्ति विग्रहं ¦ अनूमेयेनाग्नचादिना यल्निद्धमव्यनिचारि तेनोत्पवत्वात्‌ । प्रन्यभ्- 
ज्ञान ह्यवदुत्प्यमानमपि न ॒गृहीताग्यमिचारादुत्पचते, अपि तु सत्तामाव्रेणाव- 
स्थितादेव । एवमिन्द्रियादीन्यपि न गृहीताव्यभिचारीणि, व्यभ्भिचारीणि वा अर्थेन, 
शाब्दन्ञान तु ना्थदुत्वच्रम्‌ । नच शब्दस्याथव्यिभिचारस्तस्सान्न तयो स्वतोऽ- 
व्यशि्चिारग्रहृणमिति । प्रवृत्तिसामर्ध्यं नज्जातीयत्व वा अधर्ग्यिभिचारायानुसर- 
णीयम । अनूुम।नोपमानानुव्यवस्तायधसिनानाना धर्मिज्ञाने स्वत एव तत्‌, व्याप्तिपक्ष- 
धर्मत्वग्राहकेणेवानुमाने, कारणत स्वरूपतश्च व्यभिचाराशड्धानि ससात्‌, उपमानेऽ- 
प्यतिदेशवाक्यसादुश्यज्ञनियो प्रामाण्यावधारणेन तच्निरासादनुव्यवसायेऽप्यज्ञातान 
नुव्यवनायादित्यथं । एवमनैकान्तिकतामुक्त्वा सत्प्रतिपश्चतामप्याट--सत्प्रति- 
पश्चसाधनत्वाच्चेति । विवादस्थक्छ इति । अनुमित्यादिव्यतिरिक्तस्थल इत्यथे । 
इयरथाशत सिद्धसाधनतापातादिति, पर्त प्रामाश्यवादिनोऽ्थन्तिरतानिवृत्त्यं मात्र- 





सकता, जसे कि प्रमाणानासं सफल प्रवृत्ति को नही सिद्ध कर्ताहं 1 यहं 
व्यतिरेकी अनुमान कहा हे । या अस्वयव्यतिरेकी अनुमान भी दहो सकता 
दै । क्योकि अनुमान की स्वत प्रमाणता से अउन्वयका भी सम्भवदहे। इसी 
प्रकार से पून श्रीवाचस्पति्मिश्रजीने कहा है कि ( निरस्त समस्त विश्रम 
शका वाले अनुमानके तौ स्वतप्रामाण्य होता दहै, क्थोक्रि वह्‌ अनुमेय अग्नि के 
साथ अव्यभिचारी चलिद्ध ( हेतु) से उत्पन्न होता है । इसीसे उपमान भी व्याख्यात 
हयो गया, क्योकि उसमे भी सादुश्यज्ञान ओर अतिदेश वाक्य ( गोसदृशो गवय ) 
इत्यादि मे प्रामाण्यता के अववारण से व्यभिचारशका का अभाव रहता है, अत 
स्वत प्रामाण्यगृहीत होता दै, प्रत्यक्षमे एसा नही रहता ह । इत्यादि 1 भौर उक्त 
प्रत साधक अनुमानत मे सत््रतिपक्षसाधनत्व घी है कि ( अनुमित्यादि से भिन्न 
विवादस्थानमे प्रमात्व, विक्ञानग्राहुकसामग्री मात्र से ग्राह्य दहै । अप्रमामात्र 
वृत्तित्व के अनधिकरणत्वयुक्त होता हु ज्ञानंकवृत्तिजातित्व होने से, ज्ञानल्र के 
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धिकरणत्वे सति ज्ञानैकवृत्तिजातित्वात्‌ ज्ञानत्ववत्‌ । 

ननु कथं प्रमात्वम्‌ जाति ? साक्षात्कारित्वेन तस्य परापरभावा- 
सभवात्‌ । तथा हि--यदि साक्षात्कारित्व परम्‌, तदा तदपरसामान्यस्य 
प्रमात्वस्य परसामान्याविनाभावनियमात्सर्वेव प्रमा साक्नात्कारिण्येवेत्यनु- 
मानदे. परोक्षस्याप्रमात्वमेव भवेत्‌ । अथापरम्‌, तदा साक्षात्कारित्वस्य 
प्रमात्वाविनाभावादिद रजतमित्यादिसाक्षात्कारिणो विभ्रमस्य प्रमात्व 


ग्रहणम्‌ | गुणत्वादिन्यध्चिरवारणाय ज्ञानकवृत्तीस्युक्तम्‌ । अप्रम्‌त्वसशयत्वादि- 
व्यभिचारनिवृस्यर्थमप्रमावृत्तित्वानधिकरणेत्युक्तम्‌ । साधनवेकल्यनिवृत्पर्थं मात्र- 
ग्रहणम्‌ । प्रमामात्रवतिना प्रमन्यान्यत्वादिना व्यभिचारनिवृत्यर्थं जातिग्रहणम्‌ । 
तस्यान्योन्याभावत्वेनं प्रतियो गिज्ञानापेक्षत्वेन विवक्षितत्वात्‌ । 

उदयनीया विशेष्यारसिदि शद्धते- नु कथमिति । साक्षात्कारित्वमरमात्वयो 
परापरभावाभाव स एवोपपादयति-तथादहीत्यादिना । अत्र साक्षात्कारित्व कि 
पर व्यापक प्रमात्वमपर व्याप्यमिति मतम्‌ ? विपरीत वा? नाद्य इत्याह- 
यदीति । साक्षात्कारित्वन्याप्यत्वे अरमात्वस्य तद्रहितेषु परोक्षेष्वनुमानादिषु अरमात्व 
न स्यादस्ति च तदतोन व्याप्यमित्य्थं । द्वितीयसाशङ्कय दूषयत्ति-अथापर- 
मित्यादिना । यदि हि साक्षाक्कारित्व भरमात्वावान्तरनातिस्तदा तद्रहितेषु 
विश्रमेषु साक्षात्कारित्व न स्यात्‌, यदि स्यात्तहि तद्वयापक प्रमात्वमपि स्यादित्यथ | 


समान ) गुणत्वादि मे व्यभिचारवारण के लिये ज्ञानैककृत्तित्व विशेषण है। 
अन्य विशेषण काफल टीकासेज्ञेय है) 


शका होती है कि प्रमात्वको जाति कंसे माना जा सकताहै, क्योकि साक्षा- 
त्कारित्व ( प्रत्यक्षत्व ) मौर प्रमात्व को परापरभाव ( व्याप्य-व्यापकभाव ) का 
जसम्भव है, अर्थात्‌ जाति मे कोई पर जाति होती है, जैसे सत्ता सबसे पर (व्यापक) 
जाति मानी जाती है। अन्य उससे अपर जातिदहै, इसीप्रकार से स्व॑र नियत 
व्याप्य-व्यापकभाव जानि मे माना जाता, इसके विना जातित्व का अभाव 
माना जाता है । यहां परापरभाव है नही, क्योकि यदि साक्षात्कारित्व अमात्व से 
पर (विभू ) होगा, तो उक्त साक्षात्कारि से अपर ( व्याप्य ) सामान्य ( जाति ) 
रूप प्रमात्व को प्रसामान्य के अविनाभावित्व ( व्याप्यत्व ) के नियम से सभी 
प्रमा साक्षात्कारिणी ( प्रव्यक्षस्वरूपा) ही होगी। अत परोक्ष अनुमानादि को 
जप्रमात्व ही प्राप्त होगा । ओर यदि साक्नात्कारित्व परमात्व से अपर जाति हा 
तो साक्षात्कारित्व को प्रमात्व के अविनासावी (व्याप्य) होने के कारम्‌ इदं 
रजतम्‌, इत्यादि साक्षात्कारी (प्रत्यक्ष) ्रमकोभी प्रभात्व प्राप्त होगा । इस प्रकार 
से प्रापरभावरहित मे जातित्व नही ह्ये सकता है, रमात्वरहिति भ्रममे प्रत्यक्षत्व 
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मरसङ्ध । किच यदि प्रमात्व जातिस्तदा सवं ज्ञान धरमिण्यश्रान्त प्रकारे तु 
विपयेय इत्येषा परिभाषा परिलृष्येत । एकस्थैवेद रजतमिति ज्ञानस्य धर्म्यशे 
प्रमात्वमप्रमात्व चेतराशे इति जातिसद्धुरप्रसद्खादिति चेत्‌, मैवम्‌, साक्षा- 
त्कारित्वस्य रजतादिविभ्रमावृत्तित्वात्‌ । तत्रतद्वयवहारस्येन्दरियसप्रयोगज- 
न्यतोपाधिमात्रेणोपपत्ते., धम्यंशे प्रमाव्यवहारस्य चाबाधितानुमृतित्वोपा- 





तत परापरभावशन्ययोरेकत्र वृत्तौ सद्धुर स्यात्स च जातिवाधक यया वक्ष्यति-- 
सद्र इति । सद्धुरान्तरमाह--किंचेति । यदि अमात्व जातिस्ततौ जात्तिसङ्धुर- 
परिहाराय विभ्रमेष्व्रमात्वायिकरणेषु सा नेष्टव्या, ततश्च सवंज्ञानाना धम्यं 
भ्रानाण्य प्रकारे रजतादौ पिपयंय इनि यौक्तिक्परिमाषा निरर्थका म्यादित्यथं । 
साक्नात्कारित्वमपर प्रमात्व परम्‌, विश्रमेषु न साक्षात्कारित्व व्यवह्‌ रस्तु ओौपापि- 
कस्तो न जातिसद्कुर इति परिटरति-मेवमिति । अमात्वात्रमास्वसङ्कुर परि- 
हनि-- धम्यं इति । न चावाधितानुभूतित्वसभवे तघ्द्धया जातिरपि तत्र 
सवेदिति वाच्यम) वस्ाधने सङ्धुरदावात्‌, प्रसञ्जने विपयथयपयेवसानात्‌ । न 
न।वदिद योजक भीनासकाना यथाहु सूत्रकार -अथंऽनुप न्धे तत्ममाणःमिति। 
ततरा तदूाष्यकारोऽि--भमच्निङृष्टेऽथं ज्ञानमिति ) सशय विपयं यस्प्रतिव्यतिरिक्त- 
नानानि स्वतदनिरिक्तवृनित्वानधिकरणजातिमन्ति जातिमत्वात्सप्रतिपन्नवदिति च 
्रमात्वजातावनुमानम । अत्र चैतदवसेयम्‌ । परमिद्धान्तसाच्रित्येव जातिसङ्कर- 
परिहार इति । यत - 


रहता है । प्रत्यक्षव्वरहिति अनुमानादिमे प्रमात्व रहता है, इसभरकार से परस्पर के 
अस्यन्ताभावाधिकरणवृत्तिधर्मो कौ त्यक्त प्रमा मे वृत्तितासे सकर है! ओौर 
प्रमात्वे यदि जाति होगा, तो सब ज्ञान धर्मी अशमे अश्रान्त (प्रभा) रहता, 
प्रकार ( विशेषण )मे विपयेयहोताहै, यह परिभाषा लुप्त हो जायगी । क्योकि 
इम नियम के अनुसार इद रजतम्‌, इस ज्ञान को इदम अशमे भ्रमा, रजतत्व अशमे 
अप्रमा मानने पर सकर होगा, वह जातित्वं का बाधक होगा, ओर जाति को मानने 
पर इस नियम काञनाव होगा । क्योकि एकदही इद रजतम्‌, इस ज्ञानको 
र्न अशमे प्रमात्व इतराशमे अप्रमात्वसे जातिसकरर का प्रसन्ख होगा ही, 
उत्तः है कि एेसी आपत्ति नही है क्योकि साक्चात्कारित्व रजतादि विभ्रमो मे नही 
हता है)! अत प्रमाप्व को पर गौर प्रत्यक्षत्व को अपर मानने पर उक्त दोष की 
प्रम्तिनहीहोौ सक्त्तीहै । प्रत्यक भ्रममेप्रत्यक्षत्वके नही रहते भीजो उसमे 
प्रत्यभ्नत्व का व्यवहार ( कथन ) होता है, वहु इन्द्रियसम्बन्यजन्यता रूपं उपाधि 
( कात्पित धमे ) से होतादहै। इसी प्रकार भ्रमन्ञानके धर्मी अशते प्रमात्व 
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धिनिबन्ध्रनतयापि सभवात्‌। न चैव सवेत्रोपाधिनिबन्धन एवास्तु प्रमा- 
व्यवहार , कृत जातिकत्पनयेति वाच्यम्‌, प्रमिणोमीत्यबाधितानुगतन्यव- 
हारस्य गौगौरिति व्यवहारस्येव जात्तिमन्तरेणानुपपत्ते ।! उपाधिमादाय 
जातिप्रत्याख्यानस्य गोत्वादिष्वपि तुल्यत्वात्‌ । तस्माद्यत्र-- 





“विन्ञानत्वमधिष्ठानधियामारोपितेषु यत्‌ । 

अविद्यापरिणामत्वाह्ठिज्ञानाभासता मता॥। 

तेन यत्तत्र विज्ञान तत्‌ प्रमाणमूपेयते। 

अनभ्रमाण न विज्ञान तत्‌ क्व सद्धुरसभव ।।' 
ननु तदि सवमेव ज्ञान प्रमाणमप्रमाण च ज्ञानाभास इति ज्ञानस्य परतोऽ 
प्रामाण्यमिति उचस कोऽयं ? रकोपि। विज्ञान परत प्रमाण अपितु स्वत 
इत्येतावदुपपादनीयम्‌, अथवा भप्रामाण्य परत इत्यस्यंवाय पयंवसितोऽथै यद्िज्ञान- 
व्यनिरिक्तसमवाय्यप्रामाण्यमिति । सामग्रीभेदस्य कायंमेदनियमात अप्रमायाष्व 
ज्ञान विशेषत्वस्यानिद्धेरिति। न च सवंप्रत्ययाना यथा्थंत्वेऽख्यातिनतापात , अविद्या- 
परिणामरूपश्चमारोप्ययोरद्धीएारेण ततो विशेषादिति । नन्वेकनोपाधिनिबन्य- 
एचेप्रामाण्यव्यवहार सर्वत्र तच्चिबन्धन एव भवतु किमिव्यधजरतीय कल्प्यत इति 
तत्राह--न चेवमिति । तत्र कि कल्पक नास्तीत्युच्यते ? अन्यथासिद्धिर्वा ? प्रमे 
प्राह - धमिणोमीति । एष हुत्सगं यदनुवृत्तव्यहा रस्यानुवृत्तालम्बनमिति, तच्चेत्‌ 
कथमपि दु सपाद, तदाऽगत्यवाश्चीयते साधारणशब्दतो यथाक्चादीनाम्‌ । सभवति 
चेहानुवृत्तोऽथं तत्रापि वक्ष्यमाणबाधकाभावे जातित्वमेवेति भाव । द्विलीये प्राहु- 
उपाधीति । यदि हि सभवेप्युपाधिना जातिप्रत्याख्यान तदा गोत्वादिष्वप्यनाश्चास 
स्यात्‌ तत्तदचञ्जकस्ये वोपाधे सभवादित्यभिप्राय । ननु ताहि पाचकादावपि 
किमिति जाति कल्प्यते ? अस्ति हि अनुवृत्त प्रत्ययत इति तत्राह॒--तस्मादिति । 
यत्रकेव भ्यक्ति यथाकाशत्वादौ, न तत्र जातित्वकल्पना । अनुवृत्तप्रत्ययहेतुत्वाभा- 





व्यवहार का अवाधित अनुभरतित्व उपाधिनिमित्तिकता से सम्भव होता है। भरमात्व 
उसमे नही रहता है । यदि कहा जाय कि सर्वत्र उपाधिनिमित्तक ही प्रभात्वं का 
व्यवहार हो, प्रमात्व मे जातित्वं की कल्पना निष्फल है, क्योकि धर्मी अशक 
जानमे जसे जाति के विना उपाधि मे प्रभात्व का व्यवहार होवा, वैसे 
ही सरव॑त्र होगा, तो यह कहना युक्त नही, क्योकि ( प्रमिणोभि) प्रमाज्ञान से 
मे जानता हु! इस प्रकार के अनुगत (अनेक ज्ञानविषयकं ) व्यवहार की 
गौ गौ इस व्यवहार कै समान जाति के विना अनुपपत्ति है, अत अनुगत 
गौ इस व्यवहार से गोत्व जाति मानी जातीहै, वसे ही प्रमात्व भी मन्तन 
है । उपाधिको मान कर यदि प्रमात्व जाति का खण्डन कियाजायतो गौत्वादि 
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'्यकतेरभेदस्तुल्यत्व सक रोऽथानवस्थिति । 
रूपहानिरसबन्धो जातिबाधकसग्रहु ” 
इत्युक्तवाधकानामन्यतमोपि बाधको न प्रसरति, तत्र जातिनिमित्तो 





वात्‌ , अनेकसमवेतत्वाभावाच्च । तस्य च तल्लक्षणत्वात्‌ । तथा यत्र गल्य- 
व्यक्तित्व यत्र॒ कुम्भत्वकलशत्वयो, न तत्रोभयोर्जात्तित्व एकयंवानुगतन्यवहार- 
सिद्धे, इतरथा पर्यायत्वविलयप्रसङ्खात्‌ । तथा यत्र॒ सद्खुरप्रसक्ति प्ररपर- 
व्यभिचारिणोरेकत्रे स्यितितेया दणष्डित्वकुण्डलित्वयोस्तत्ापि न जातित्वम्‌ । प्रथम- 
मस्य दूषणत्वं श्युणु । परस्परपरिहारेणेव वतंमानतयावधृतस्वभावयोरेकत्र प्रती- 
तिरुत्पद्यमाना माता मे वन्ध्ये' तिवत्तद्विरुद्धाथं विषयतया अप्रमाणीधवतीति प्रमा- 
णानावादेव तदभाव परस्परपरिहारेण वतेमानयो सामान्ययोरेकत्रच समावेशे 
तदतज्जातीयविरोधोच्छैदापत्तिश्चेति, तथा यत्रानवस्थाप्रसक्ति यथा सत्तायाम्‌ , 
सत्तास्वीकारे तत्रापि न जातिकल्पना। यत्र रूपहानिप्रसक्तिरागन्तुकत्वादिनाऽ- 
नतित्यत्वहानादिना यथा पाचकत्वादौ, यथा वा विशेषेषु, तत्रापि न जातिकल्पना | 
यत्र जार्प्॑तकत्पनाया व्यक्त्या सह्‌ सबत्याभाव, यथा समवाये जातिकल्पनाया सम- 
वायाभावात्‌ जातिन्यक्त्योश्च तच्नियमान्न तत्रापि जातिरिति किरणावलीकार- 
सहितजातिबाधकाना अन्यतमस्यापि यत्राभावस्तत्र जातित्वमितरत्रोपाधित्वमिनि 


मेभीखण्डनकी तुल्य ही प्राप्ति होगी । अत ग्यक्तिका अभेद १, तुल्यत्वं २, 
सकर ३, अनवस्था ४, स्वरूपहानि ५, असम्बन्धर, ये छ जाति के बाधको 
मे से कोई भी बाधक जहा नही प्राप्त होता हये, वहा जातिनिमित्तक व्यवहार 
होता ह 1 अन्यत्र उपाधिनिमित्तक होता दहै, यह विभाग ज्ञातव्य दहे) अकाश कौ 
एक व्यक्ति होने से अनुवृत्ति हेतुत्व के अभावसे आकाशत्व को जाति नही माना 
जाना है । घटत्व, कलशत्व की तुल्यदेशबृत्तिता से दोनो की भिन्न जाति नही मानी 
जातीदहै। सकर का प्रथम वणन हा है, सब जाति मे जातित्वं जाति को 
मानने पर अनवस्था प्राप्त होती हे, क्योकि जन्य जातिके साथ जातित्वके 
स्रहुके सिये जातिन्वमे भी जाति को मानने पर इसीप्रकार से अन्य-अन्य 
जातिकी प्राप्ति से अनवस्या होतीहे। ओर विशेष नामक पदार्थंमे जाति 
को मानने पर उसकी जातिसे व्यावृत्ति की प्राप्ति होने प्र स्वतोव्यावृत्तस्वरूप 
कीहानिकी प्राप्ति होती दहै, यहु वशेषिक का ही मान्य विशेष पदाथं है, समवाय 
मे जाति मानने पर सयोगादि सम्बन्धो का असम्भव होतादहै। अत समवाथ 
मे जाति नही मानी जाती हे । इसका प्रसद्ध प्रथम भीञयादहै। 


इस उक्त रीतिसे प्रमात्व की सिद्धि होनेसे, ज्ञानेकनिष्ठ जातित्वात, यह्‌ 
हेतु का विशेष्याश असिद्ध नहीह्योताहै। ओौर ज्ञप्ति के परतस्त्वरूप विपक्षमे 
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व्यवहार इतरतर नूपाधिनिवन्धन इति विभागो द्रष्टव्य । तस्माज्जञानेक- 
निप्ठजातिव्वादिति न विचेष्यासिद्धो हेतु । अिपक्षे चानवस्थाप्रसद्खो 
बाधकस्तके । न च निलीनस्यैव प्रमाणस्याथे व्यवह्यरजनकत्वोपपत्तेर्नान- 
वस्थेति वाच्यम्‌ , तथात्वनिश्चायक्रप्रमाणानुदये तदस्तित्वस्येव निश््चेतुम- 
शक्यत्वात्‌ । 

अस्तु तहि ज्ञानस्य स्वत एव स्फुरणम्‌ , तथापि तत्प्रामाण्यं तद्गत- 
गुणत्वादिवदन्यत एव स्पुरिष्यत्ि को विरोध इति चेत्‌ , मेवम्‌ , तस्यादित 
एव प्रमाणत्वेनास्फुरणे तद्टिपये नि चाङद्धुप्रवृस्यनुपपत्ते । न हि ज्ञातमित्ये- 





खण्डनाय । प्रभात्वजानिपमयेनेऽप्य प्रकृतोपयोग दशंयितुमुपसहरति-तस्मा- 
दिति ! जप्तिपरतम्त्वे वाथकमाह-विपश्चे चेति । पूरवंपक्ष्याशयसनुद्य दूषयति-- 
नचेत्यादिना | 
ननु भवतु तदस्त्त्विलोभाज्ज्ञानस्य स्वत स्पुरणम्‌ , प्रामाण्य तु किसितिन 
परत स्फुरतीति प्रानाकर प्रति पूर्वोक्त स्मारयति पुरवंपश्षी--अस्तु तहीति । अर्थे 
तुनिरद्धवरवृत्ति प्रथमत प्रमाणतया स्फुरण एव घटते, नेतरथेति परिहरति-- 
मेवं तस्यादित इति । तद्धिपये तस्य ज्ञानस्य विषय इत्यथं । एतदेव विपक्षे बाधकेन 
विवृणोति-- नहीति । मरुधमिषु मरीचिका मरुमरीचिका । नन्वप्रामाण्यस्फ़रणादेव 
तत्र प्रवृत्त्यभाव न प्रामाण्यास्फुरणात्‌ › प्रामाण्यास्फुरणेऽपि प्रवृत्तिघेटते इति 





अनवस्था का प्रसद्ख वायक तक है, तत्तत्‌ ज्ञानो के ग्राहकं अनन्त ज्ञानो की षाप्ति 
परतस्त्ववादमे होगी । भौरजो कहा गयाथा कि निलीन { अज्ञात) ही प्रमाण 
( प्रमा ) को अ्विषयक व्यवहारजनकत्व की उपपत्ति ( सिद्धि) से अनवस्था 
नही होगी, वह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि अज्ञात प्रमाणमे तथात्व ( प्रमाणत्व ) 
के निश्चायक ( निश्चयजनक ) प्रमाण (ज्ञान) के अनुदय ( जनुत्पत्ति ) रहते, 
उश्के अस्तित्वका ही निश्चय होना अशक्य है । 

व्यवहारजनकत्व तो दूर रह जाता है, ज्ञान स्वतप्रकाश तो हे नही कि 
जिसे अस्तित्व की सिद्धि हो, ओौर उससे व्यवहार हयो । यदि कहा जाय कि प्रमाण 
के स्वरूपास्तित्व की सिद्धि के लिये प्रभाकर-मतानुसार प्रमाणके स्वरूप का स्वत - 
स्फुरण (प्रकाश) हो, तो भी तदूगत गुणत्वादि के समान ज्ञान के प्रामाण्य 
( प्रमात्व ) का भन्थयज्ञानसेही (अय साधनसे ही) स्फुरण (ज्ञान) हो, तो 
क्या विरोधहै, तो ठेसा कहना युक्त नही, क्योकि उस विषयन्ञान के प्रथमही 
प्रमात्व के स्फुरण (जान) नही होने पर, उस ज्ञानके विषयमे नि शद्ध 
प्रवृत्ति कौ असिद्धि होगी, वस्तुज्ञात हो गर इतन। समन्च लेने से परवृत्ति नही 

२ तण 
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तावता प्रवृत्ति , मरुमरीचिकादौ सत्यपि विज्ञाने तदप्रामाण्यनिश्चये प्रवत्य- 
दशनात्‌ । अस्तु तद्य प्रामाण्यास्फुरणे प्रामाण्यस्फुरणमन्तरेणापि ज्ञान- 
मात्रास्रवृत्तिरितिचत्‌ , मेवम्‌ , विज्ञानस्य प्रामाण्याप्रासाण्ययोरस्पुरणे 
सरयार्नि शङ्धुप्रवृत्यनुपपत्ते । अस्ति चनाभ्यासदशाया नववनस्थ- 
लीस्थितेषु फलित रसालादिषु तत्फलादानेच्छोनि शङ्धप्रवृत्ति । अपि च 
त्वयापि पारलौकिकफलसाघनेषु नि शङ्धुप्रवत्ति प्रामाण्यनिश्चयाधीना- 


म्युगता । न च कृष्यादौ सरायेति प्रवत्तिदुष्टेति वाच्यम्‌, तत्र निश 
प्रवृत्तेरभावात्‌ । एव च यत्र यत्रनि शद्खुप्रवृत्ति , तत्र तत्र प्रामाण्यनि- 





प्रस्तुत तत्कि केन सगतभिति शङधते-- अस्तु तदहदीति । प्रामाण्यास्फ़ुरणे न 
नि शङ्धप्रवृ ्तिरपपन्नेति परिहरति- मेवं विज्ञानस्येति । ननु ज्ञानोदयसम- 
समयमेव नि शङ्धप्रवृततति क्व दृष्टा! यद्रलादिद साध्यते इति तत्राहु-अस्ति 
चेति । रसाल स्र । गपि च त्वयापि पारलौकिकसाधनेषु इहलौकिकेषु 
अनभ्यासदशापच्लेषु च नि शङद्धुप्रवृत्ति अमाण्यनिश्चयाधीनेवेति स्वीकृता, तत्सा- 
म्यात्सर्व॑नि शङ्खुप्रवृत्तिस्थलेसु शक्य प्रामाण्यनिश्चयाधीनत्वमनुमातुमितव्यभिग्र 
व्याह--अपि च त्वयेति । ननु सशयादपि नि शङ्धप्रवृत्ति कृष्यादौ दृष्टा इति 
सव्यभिचार इति तत्राह--न च कृष्यादाविति । एव पारलौकिकिषु नि शङ्ु- 
प्रवृत्तेति णंयपुवंकत्वस्य च व्याप्तिनिश्वयात सवत्रैव एक्यानुमानसित्याह-- णवं च 
यज्ञ यत्रेति ! यदि च सशयात्‌ प्रवृत्तस्तदा संशयस्य कोटिद्रयसमानत्वा- 


होती है, कथोकि मर्धरुमि की मरीचिका ( सूयकिरण हप मृग तृष्णा ) बादि | 


मे जलादिकेज्ञान होने पर भी उसकी अप्रमाणता के निश्चयसे प्रवृत्ति नही 
देखी जाती है । यदि कहा जाय कि मरुमरीचिका आदिके ज्ञान मे अप्रामाण्यका 


निश्चय प्रवृत्ति का प्रतिबन्धक है, तौ अप्रामाण्यं के अस्फुरण ( अन्नञान ) रहते 
प्रामाण्यकेज्ञानके बिना नी ज्ञानमात्रसे प्रवृत्तिहो सक्तीदहैः प्रामाण्य ज्ञान 


की क्या आवश्यकता है? तो एेसा कहना भी युक्त नही, क्योकि विज्ञान के प्रामाण्य 
अप्रामाण्यं दोनो के अज्ञान कालमेभी प्रामाण्यादिके सश्यसेनिशङ्कप्रव्र्तिकी 


सिद्धि नही हो सकती है) ओर अनभ्यास दशामे भी नवीन बनस्थली मे स्थित 
फलयुक्त रसालो (आस्र वृक्षो) मे उनके फलग्रहुण की इच्छावलेकी नि शद्ध 
प्रवृत्तिहोतीहै। अत ज्ञानग्राहक से प्रामाण्य गृहीत होता ही दहै, अन्यथा ठेसी 


प्रवृत्ति का सम्भव नहीदहै। ओर आप्‌ परत प्रामाण्यवादियो ने भी, पारलौकिक 
फलो के साधन रूप यज्ञादिमे ति शङ्कु प्रवृत्ति को प्रामाण्यनिश्चयाधीन मानाहै। 


अत स्वंत्र प्रामाण्यज्ञानाधीन नि शक प्रवृत्ति मानना उचित दहै । यदि कहा 
जाय किं संशय रहते भरी कपि आदिमे निश्क प्रवृत्ति देखी जातीरहै। तो यह 
कहना उचित नही, वहां नि शङ्कु प्रवृति का अश्व रहता है। अत इसप्रकारसे 
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शअयाधीनेव सेव्यभ्युपगन्तव्यमपरथा प्रामाण्यानिश्चयाचिवृत्तेरपि प्रसद्धात्‌ । 
न च फलेपे परतन्त्वम्‌ , ज्ञेयाभिव्यक्तिलक्षणफलस्य ज्ञानमात्रादेव सिद्धे । 
उपादानादीना पुनरिष्टसाधनादिज्ञानाधीनतया तद्िषयप्रमाणस्य तत्रापि 





सप्वृत्तिवच्चिवृत्तिरमि स्यात । नचानक्षजत्वाद्वैषम्यम्‌ , वैधम्यंमावत्वात्‌ । अथा- 
प्रामाण्यानिश्याच् निवृत्ति प्रामाण्यानिश्चयान्च प्रवृत्तिरित्यपि पश्य ? तस्मान्नि डु 
प्रवृत्ति प्रामाण्यनिश्चयावीनैवेत्यभिग्रत्याह--अपरथेति । यदत्र कुसुमाञ्जलावृदय- 
नेन क्षटिति प्रचुरसमर्थंभ्वत्ते स्वत प्रामाण्यानधीनतामुपपादयतोक्तम्‌--ज्लटिति 
परवृ्तिर्ही त्याचुपक्रम्य इच्छा च प्रवृत्ते कारण साच समीहितोपायताज्ञानमपेक्षते 
तच्चेष्टजातीयत्वलिद्खातुभव सोऽपीद्द्रियसलिकर्षात्‌, प्रामाण्यग्रहण तु त केनाप्यशे- 
नोपयुज्यते उपयोगेऽपि वा स्वत इति कुत एतदिति ? तदपि तस्करस्य पुरत कक्षे 
सुवर्णमपलपत सर्वाद्धोद्घाटनमिव, यत समीहितक्षाधनताज्ञानमेव प्रमाणतयावगम्य- 
मानमिच्छा जनयनि, इ्यत्रंव स्फुट स्वत भासाण्योपयोग । किच क्वचिदपि चेत्‌ 
नि गङ्धसमये्रवृत्ति सशयादुत्पयते, तहि सवेत्रेव तयाभावसभवात्‌ प्रामाण्यनिश्चयो 
निरर्थक अनिश्चित्य मत्तवमेव दुलंभमिति प्रामाण्यस्य जलाञ्जलिरेव वदत 
स्यादिति । एवमुन्पत्तौ न्रप्तौ च स्वतस्त्वमुपपाद्य व्यवहूतौ स्वतस्त्वमुपपादयति-- 
न च फठेऽपीति । यदि तावज्जलानार्ना ज्ञेयाभिव्यक्ति फलम्‌ , यथाहु -- 

श्ञेयाभिव्यक्तितो यस्माच्च च ज्ञानात्फलान्तरम्‌ । 

इष्यते कम्य वन्नातस्तदर्थं विधिकल्पना 1\' 
इति। तच्च फल ज्ञानमात्रादेव न पुनरन्यनिबन्धनमित्यथं । अथोपादानाचेव 
सवत्र फल विज्ञानस्य, नच्चेष्टसाधना दिज्ञानाधीनमिति परतस्त्व पुरस्तादेव वणित- 
मिति तव्राह-उपादानाद्टीनामिति । त वस्तुमाचरज्ञानफलमुपादानादि, अपितु 





जहां -जहां नि शङ्कु वृत्ति होती है, वेहा-वह वड्‌ प्रवृत्ति प्रामाण्यतिश्चवयाधीन ही 
होती है, यह मानना चाहिये, अन्यथा प्रामाण्य के अनिश्चवयसे निवृत्तिकीभी 
प्राप्ति होगी । क्योकि प्रामाण्यके निश्चय के विना पारलौकि कर्मादि मे प्रवृत्ति 
नही हो सक्ती है, सशय से प्रवृत्ति होने पर कही निवृत्ति भी हो सकतीहै) 
अघ्रामाण्य निश्चय से निवृत्ति होती है, अत प्रामाण्य निश्चवयसे हीनिशद्धु वृति 
होती है, अन्यथा नही । प्रमात्व की उत्पत्ति ओर ज्ञानमे स्वतस्त्व का प्रतिपादन 
करके उसके फल ( व्यवहार ) मे कहते है कि (न च फलेऽपि परतस्त्वम्‌ ) ज्ञान 
के फनमे परतस्त्व ( ज्ञानमामग्री से अन्य निमित्तकत्व) नहीहै क्योकि ज्ञेयं की 
अभिव्यक्ति ओर व्यवहारलरूपदो फलज्ञानके माने जाते है। उनमे ज्ञेयकी 
अभिव्यक्ति ( प्राकट्च ) रूप फल की सिद्धिज्ञानमातसे ही होतीहै। ओर 
उपादान ( ग्रहण ) आदि रूप व्यवहार की इष्टसाधनादि ज्ञानाघधीनता ( तद्विषयक 
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फलजनकत्व स्वत एध ! तस्मादवधीयंव गृणगणमनपेक्ष्येव दोषाभाव स्वशच- 
वत्यव स्वाथेमावेदयन्ति वेदान्ता इति सिद्धम्‌ । 


ननु स्वरूपसहकारिसमवधानातिरिक्ता शक्तिमेव न जानीम, तत्र 
प्रमाणाभावात्‌ । तथा हि स्फोरादिलक्षणकार्यान्यथःनुपपत्तिस्तत्र प्रमा- 
णम्‌ ? उतोपादानोपादेयभावनियमानृपपत्ति ? नान्न, स्वल्पादेवं पावकाद 





गुणदोषमाध्यस्थ्यनानाना तेपा च स्वत एव तञ्जनत्त्वधिति तति वाणतस्वनस्तच 
न व्यभिचरतीत्यथं । वादार्थमुपमहरन्‌ तमन्नरोदरोगसार-- तस्मादिति । 


इति स्वनस्त्वं परित प्रापित प्रमं गमान स= स्यत यदा। 

निपिद्धपृदोपकरूयेषु लीलया ममस्तवेदान्तन्‌नस्सु मिन्यति | 
स्वशत्क्येव वेदान्ता स्वाथंमावेदयन्तीव्युक्त तत्र स्वरूपमहुकार्यतिरिक्तशन्कव्य- 
सहिप्णवस्ताफिका प्रत्यवतिष्ठन्त- नन्वित्यादिना । ससववान मेलनम्‌ । तवर कि 
कार्यत्पित्तिप्रयोजकधमेमाच शक्ति ? कि वातीच्द्ियत्वे सति तादृशो धमं ? कि 
मृदादिगतातीद्ियप्रयोजकधमंविशेषो वा ? मृदादिस्वरूपसाव्रगतस्तादृशो वा " प्रथमे 
त्वविवाद , घटत्वाग्नित्वादिजातीनामद्धीकारात्‌ । द्वितीयेऽपीश्वरेच्छादीनामङ्गी 
कारादविवाद । तृतीयेऽपि कालादिस्तयोगम्य मृदादावद्धीऊारादविधानमेव । चतुथं- 
ष्चेत्तवाह - तच प्रमाणाभावादिति । तत्र किमर्थापत्ति ? अनुमानम्‌ ? आगमौ 
वा प्रमाणम्‌ ? तत्रार्थापत्ति द्विधा विकल्प्य दूषयति-तथा द्त्यादिना } कार्योत्प- 
त्यनुपपत्तिर्वा, इदमस्योपादान दुग्धादि दध्योदेनं पुनस्तिलादीति, तिलाद्येव तैलस्य 
न पुनद ग्घादीति योय नियमस्तदनुपपत्तिवेत्यथं । स्यादेतत्‌-यदि स्वरूपसह- 
कारिसमवधानमात्रात्कार्योसत्ति प्रतिबन्धदशायामपि किमिति नोत्पद्यते स्फोटादि । 
नहि तदाग्िरनग्नि सहकारिणो वेन्थनादयोऽनिन्धनादय । तस्माद्यत्प्रतिबन्धा- 


प्रमाण } से उपादानादि विषयक इष्टसाधनता ज्ञान को उस उपादानादिमे 
फलजनकत्व स्वत होता है । अत माप्तोक्तित्वादि गुण-गण ओौर श्रमप्रमादादिरूप 
दोषाभाव कौ अपेक्षा नही करके अपनी शक्तिसेही वेदान्त अपने अथं को समनज्ञाते 
है, यह्‌ सिद्ध हुमा । 

यहाँ नेयायिक शद्धुूा करते है-कारण का स्वकूप ओौर सहकारी का समवधान 
( सग्रह सम्मेलन ) से अतिरिक्त कोई शक्ति पदार्थं नही जानी जातीहै। क्योकि 
उसमे प्रमाणका अभाव दहै, यदिप्रमाणहै, तो क्या स्फोट ( दाह से फोडा) 
आदि स्वरूप कायं की शक्ति के विना अनुपपच्ि रूप उसमे प्रमाण है, था उपादान 
कारण गौर उपादेय (कारण ओर कायं ) भावके नियम की अनुपपत्ति प्रमाण 
है। प्रथम पक्ष मान्य नही हो सकताहै, क्योकि मणिमन्त्रादि प्रतिबन्धकाभाव 
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प्रतिबन्धकाभावादिसहका्युंपवृहितात्‌ , स्फोटादिलक्षणकार्योतपत्युपपत्ता- 
वतीच्द्रियशक्तिकल्पनानुपपत्तं । न चाभावस्याकारणत्वात्प्रतिबन्धकाभावो 
न सहकारीति साप्रतम्‌ , किमन्वयन्यतिरेकित्व नास्ति? उताभावस्य 
कारणत्वेऽनिष्टप्रसक्ति ? नाद्य , भाववदभावस्यापि कायन्वियव्यतिरेकि- 
त्वात्‌ ! न द्वितीय, योग्यानूपलब्धेरभावप्रमितिहैतुत्वात्‌ , विवेकाग्रहस्थ 
च विभ्रमहेतुत्वात्‌ । ननु कि प्रतिबन्धकप्रागभावस्य कारणत्वम्‌ ? उत 
तस्प्रध्वसस्य ? नाद्य , उत्तम्भकसद्धावे सत्यपि प्रतिबन्धके विनापि प्राग- 





त्काय नोत्पद्यते, सेव शक्तिरिव्यनुपपन्नव कार्योत्पत्तिरन्तरेण शक्तिमिति तत्राहु- 
प्रतिवन्धकामावादीति । एतदुक्त भवनि--प्रमाणद्यविरोधोऽर्थपित्ति, यथा देव- 
दत्तस्य जीवनम्राहुकस्य गृहामावम्राहुकस्य च विरोधो बहिभाविं कल्पयति 
विरोधपरिहृत्यं । न चात तथाविरोध, स्फोटोत्पत्थनुत्पत्तिग्राहुकयोरग्निमात्रे 
विरोधेऽपि प्रतिवन्धाभावतद्राहित्यवदगिविविषयत्वेन विरोधशान्तेरिति । ननु 
न प्रतिवन्धकामसाववदग्निव्पियतया विरोध शाम्यति, अभावस्य कारणताभावा- 
दिति तत्राह--न चाभावस्येति । किच भाटृटैस्तावदेवमथुक्त वक्तुमित्याह-- 
योग्येति । गुवेनुवत्तिन प्रत्याह -विवेकाध्रहस्येति । विभ्रमशब्दोऽयथा्थग्यवहा- 
रपरो गुरुनये । अत्र प्रतिबन्धकाभावस्य कारणत्व विकल्प्यैकंक व्यभिचारेण दूष- 
यति शक्तिवादी- नन्वित्यादिना । यदा हचत्तम्भक प्रतिबन्धकसविध निधीयते 
तदा सत्यपि प्रतिबन्धके मण्यादौ कायेमूत्पद्यते, न तत्र प्रागभावोऽस्तीत्यर्थं । इय- 


रूप॒ सहकारी सहित अग्निओआदि के स्वेरूपसे ही स्फोटादि स्वरूप कायक 
उत्पत्ति कौ सिद्धि होने पर, अतीन्द्रिय शक्तिकी कल्पना नही हो सकती है । 
अमाव को भकारणता से प्रतिबन्धकाऽभाव सहकारीकारण नही हो सकता ह, 
सा कहना युक्त नही हौ सक्ताहै। क्योकि अभाव के कारणत्वाभाव मे क्या 
कारण है, क्या प्रतिबन्थकाथाव मे कार्यं के साथ अन्वयव्यतिरेकित्व रूप 
कारणताबोधक धमं नही है, अथवा अनावके कारणत्व मे कोई अनिष्ट की 
प्राति होती, वहाँ प्रथम पक्ष मान्य नहीहो सकता है, क्योकि भावस्वरूप 
कारण के यमान असावको षी कायं के साथ अन्यव्यतिरेकित्व होता है, दसरा 
पक्ष भौ मान्य नहीहे। क्योकि योग्यानुपलन्धि के अभावके ज्ञान हेतुत्व को माना 
जाता हे, ओर विवेकग्रह्‌ के विभ्रम हेतुत्व को माना जातादहै। अत अमावमे 
हेतुत्व इष्ट हे, अनिष्ट नही, अद एव प्रतिबन्धकामाव भी कारण होता है। 
यदिण्ङ्धाहो कि प्रतिबन्धक के प्रागभाव को कारणत्व हता ठै, या प्रतिबन्वक 
प्रन्नस को कारणत्व होता है, वहं प्रथप्र पक्ष सान्य नही हो सकता है, 
रेयोकरि उत्तम्भरक ( उत्तेजक } सुयंकान्तमणि नदि के सदूनावकाल मे प्रतिवन्धक 
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भाव कायेदशेनात्‌ । न द्वितीय, प्रतिबन्धकानुदयेऽपि कार्योपलब्धेरिति 
चेत्‌ , मेवम्‌ , उत्तम्भकमणि मन्त्राद्यभावसहकृतस्येध प्रतिबन्धकस्य प्रति- 
बन्धकत्वात्‌ , तेन तत्र प्रतिबन्धकप्रागभावसहृकृतस्यैव कारणत्वान्च व्यभि- 





मपि प्रवन्धकध्वसन्यभिचारभूमिर्भवत्येव, तथाप्यसाधारण दूपणमाह्‌-- प्रतिबन्ध 
केति । नद्यनुदितप्रतियोगी प्रव्वस सभवतीति साव । तदेतत्परिहरति-मेव- 
मिति ! नास्माभिर्मण्यादिस्वरूपमात्रस्य अतिवन्धकत्वमुच्यते, अपितुत्तम्यकाभाव- 
विशिष्टस्य । न च तादृशमुत्तम्भकसविधानेऽस्तीति तदापि उतिबन्धकवरागभावस्यन 
व्यभिचार इत्यथं । उक्त च कूसुमाञ्जलाबुदयनेन--श्रतिवन्धकोत्तम्भकाले तहि 
व्यभिचार ? स्यात्‌, यदि यादृशे सति कार्यानदयस्तादृशे एवं सत्युत्पाद , नत्वेवम्‌, 
तदापि प्रतिपक्षस्याभावात्‌ असत्प्रतिपक्नो हि प्रतिबन्धकोऽभिमता, न सत्प्रतिपक्ष । 
स च तादशो नास्त्येव, यस्त्वस्ति नासौ प्रतिपक्ष ” इति । स्थादेतत्‌-प्रतिवत्धका- 
भावस्य सामरन्यन्त पातित्वमयुक्तम्‌ , अनियतहेतुकत्वप्रसद्धात्‌ । तथाहि-यत्रा- 
प्यादिसमवधने प्रतिवन्धकमण्याद्यभावे ज्ञटिति कायं मुत्पद्यते, तत्र विशेष्यमण्यादि- 





मणि के ^ रहने से उसके प्रागभाव के विना भी वर्ह स्फोटादि ग्नि 
के कार्यं देखे जाते दै। अत्त प्रागभावमे कारणताका निश्चय नही हो सकतादहै 
ओर दूसरा पक्ष सीमन्यनहीदहो सकता ठे, क्योकि अतिवन्धक के अनुदय 
( प्रागसाव ) रहते नी दाहादि कायं की उपलब्धि (ज्ञान ) होतो है, प्रतिवन्धक 

घ्वसं के विनाकायं की सिद्धिसे प्रतिबन्धकध्वसमे शो कारणत्व नही मानाजा 
सकता है । नैयायिक कहते है कि यह्‌ शद्धा युक्त नही है, क्योकि उत्तेजक मणि, 
भस्त्रादि के अभावयुक्त ही प्रतिबन्यक ( चन्द्रकान्त ) मणि, मन्त्रादि की प्रति 
बन्धकता रहती है । अत उत्तेजक के समकालमे विशेषणभाव अ्रयुक्त विशिष्ट 
प्रतिबन्धक का अभाव ही रहतादहै, अन दारं होना उचितहीदहै) उस समय 
उत्तेजकाभाव युक्त वरतिबन्धक मणि का प्रागभाव रहता है, भत वर्ह प्रति- 
वन्धक प्रागभाव सदहित के कारणत्व से कही व्यभिचार नही है, प्रतिबस्यक 
भावका स्वंव्रान्वय है! जहाँंकेवल अग्निदहै, भौर प्रतिवन्वक मणि नष्टीदहै 
वहां उत्तेजकाऽभावविशिष्ट के विशेष्याभाव से दाह होता हैः ओौर जहां 
उत्तेजक प्रतिबन्धक दोनो है वहाँ उत्तेजकाभावरूप विशेषण के अभावसे दाह 
होता है, बत दाह मे अनियत हेतुकत्व प्राप्त होताहै, एेसी शद्धा के होने पर 
कहा गया है करि एतेन (इससे) अनियत हेतुकत्व भी अपास्त हज अर्थात्‌ वक्ष्यमाण 
युक्ति से अनियत हैतुकत्व नही रहता है । क्योकि सरव॑त्र प्रतिबन्धक ससर्गाभ्राव- 
विशिष्टको ही कारण माना जाता है, अर्थान्‌ विशेष्यासावं विशेपणाभावमे 
पृथक्‌-पृथक्‌ कारणत्व नही मानकर, प्रतिबन्धक के प्रापभावत्रध्वस अद्यान्ताभाव्‌ 
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चार । एतेनानियतदहेतुकत्वमप्यपास्तम्‌ । सवेत्र॒प्रतिबस्धकससर्गभिाव- 
विशिष्टस्येव कारणत्वाद्धीकारात्‌ । अन्यथानुपलब्धावप्युपलन्धिप्रागभाव- 
परघ्वसाभावविकल्पेनाभावप्रभितेरनियतहेतुकताया दृष्परिहरत्वात्‌ । शक्ति- 
पक्षेऽप्यप्रतिबद्धाया एव तस्या कारणत्वादभावनिकट्पोत्थदोषतत्परिहारयोः 


समानत्वात्‌ । 
ननु न प्रतिवन्धकाभावस्य कारणता, प्रतिबन्धपेक्तस्तदभाव कार- 





प्रतिवन्धका भावादिति वक्तव्यम्‌ | यत्र मण्यादौ विद्यमानेऽपि उत्तम्भकसल्चिधौ कार्य- 
सूत्पद्यते, तव्रौत्तस्भकाभावरूपविशेषणाभावादिति नैकहेतुनिल्पणमिति तत्राह-- 
पतेनेति । एतेनेत्यस्यैव विवरणम्‌-- सर्वत्रेति । न विशेषणाभावो विशेष्याभावो वा 
हैतुस्तयोरग्रतिवन्धकत्वात , किन विशिष्टाभाव, सचोभयथापि न भिद्यते! यथा- 
ि-केवलदण्डस दावे दण्डपुरषसद्धावे याभावे केवलपुरुषाभाव सर्व॑त्राविशिष्ट , 
तथा केवलोत्म्भकसद्धावे, प्रनिवन्वकोत्तम्भकसद्धःवे, याभावे वा, केवल प्रतिबन्ध 
काभावोऽविशिष्ट । सस्गगभावशब्देन तद्विशेषप्रागभावादित्रितय विवक्षितम्‌ । 
प्रागभावप्रघ्वसाद्यपेक्षया चेदमनियतहेतुकत्वमाङ्खच परिियते । तदा च ससर्गा- 
भावशब्दोऽप्यनुगुण वयानुगतत्वात्‌ यस्मिन्न सति कार्यं न जायते यस्मिन्सत्येव 
कार्य जायते इत्येव ससगभिावमात्रस्थंव वयोजकत्वा'दित्युदयनोक्तेश्च । अतश्चैव- 
मेवाङ्खीकत्तेव्यम्‌ , अन्यथाऽनुपलब्धेरप्यभावप्रमितिहेतुतायामपि उक्तदूषणसाम्यादि- 
त्याह--अन्यथेति । अल वा स्थलान्तरप्रतिबन्या शक्तावेवेय सुग्रहा--सापि ह्यभति- 
वद्धा कार्याय प्रभवति, ततस्तत्रापि प्रतिबन्धकाभावे समानावेवेमावाक्षेपपरिहाय- 


वित्याह-- शक्ति पश्चे ऽपीति । 


एवमभावविकल्पप्रयुक्तदोषे परिहृते प्रकारान्तरेण प्रतिबन्धकाभावस्य कारणतामा- 
क्षिपति शक्तिवादी-नन्विति । यस्तदभाव प्रतिबन्धकाभाव कारणमसौ प्रतिबन्धा- 
पक्ष तच्चिरूपणीयत्वान्‌, यश्च कारणाभाव प्रतिबन्ध सोऽपि कारणापैश्च तच्धिरूपणी- 


को ससर्गाभावशब्दसे एकल्पेण ग्रहण करके प्रतिबन्धक ससर्गाभावविशिष्ट को 
कारण मानने से अनियतदेतुकत्व नही रहता है । अन्यथा ( अनियतहेतुता 
के इस परिहारको नही मानने पर ) अनुपलब्धिमे भी उपलन्वि के प्रागभाव 
मरन्वसाभाव के विकल्प (भेद) से अश्व ज्ञान मे अनियत हेतुकेता को दु्निवारणत्व 
होगा । ओर रक्तिवादपक्न मे भी अप्रतिबद्धं ही शक्ति मे कारणत्व होने से 
प्रतिबन्वक के अमावभेद से जन्य दोष ओर उसके निवारण मे तुल्यता रहेगी । 


फिर शकराहोतीदहै कि प्रतिबन्धकाऽभावमे करणता ही नही है कि जिसके 
प्रागसावादि के विकल्प होगे। क्योकि जो तदभाव ( प्रतिबन्वकाभाव ) कारण 
माना जाता है, वहु अभाव होने से प्रतियोगी सापेक्षनिरूपण वाला होगा, भौर 
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णम्‌ , कारणापक्षश्च तदभाव प्रतिबत्ध इत्यन्योन्याश्रयग्रस्तत्वात्‌ , प्रति- 

धो विसामग्री तद्धेतु प्रतिबन्धक, इत्यद्खोकारादिति चेत्‌, मैवम्‌ , 
अवधीयवाभावस्य कारणता कार्यान्दयमात्रेणैव मन्त्रादे कार्यप्रतिकनता- 
वगमात्‌ , अनवलस्ब्यवे च मणिमन्त्रादे कायेप्रतिवन्धकता तदभावस्या- 





यत्वादेव । ततश्च प्रतिवन्धाभावरूपका रणस्य कारणाभावलूपप्रतिवन्यस्वं च पस्पर- 
धीननिरूपणादन्योन्याश्रयतेत्यथं । ननु कारणा मावस्य प्रतिवन्धत्वे स्यादयमन्योन्या- 
यस्तदेव तु कथम्‌, यावता का्यनृत्पाद एव प्रतिवन्ध इति तत्राह - प्रतिबन्ध इति । 
अयमयं --न तावरत्कायनुत्पादः प्रतिबन्ध, तस्यानादितया प्रतिवन्धकाधघीनत्वा- 
भावात्‌ । नापि तस्य कालान्तरसवेन्ध › कालस्यंकत्वान्‌ , ओपाधिकानेकत्वे च 
कालोपाधमेण्या्यजन्यत्वात्‌ । करस्तहि कारणाभावात्कार्याभिाव इति परिभाषाथे ? 
भावधर्मोपचारात्‌, सामग्रीकायंयो पौर्वापियंनियम तदभावयोरप्युपचारात्युज्यते 
वस्तुतस्तु समसमयत्वमेव । कस्तहि प्रतिबन्ध ? इति हदि निवायोक्तमुदयनेन-- 

भावो यथा तथाऽमाव कारण कायेवन्मत । 

प्रतिबन्धो विस्तामग्री तद्धेतु प्रतिवन्धक ' ।॥ इति । (च्या० कू० १।१० ) 
अत्र पूर्वधिनाभावस्य कारणतानिरूपणेन प्रतिबन्धाभ।(वस्य कारणत्वमक्तम्‌ । उत्त 
राघेन च प्रतिबन्धग्रतिवन्धकौ निर्दिष्टौ । प्रतिबन्धो नाम विसाममग्री, सामश्रीवकल्य 
मन्त्रादि, तद्धतुस्तु मन्त्रप्रयोक्ताप्रतिवन्वक दति, तस्मात्सामग्रीप्रतिवन्धयोरस्त्ये 
वान्योन्याश्चयतेति । यद्यप्युभयाभावत्वमूभयस्य तथाप्यन्योन्यनि रपेक्षस्य शक्यनिरूपण- 
त्वान्नान्योन्याश्रयत्वमिति परिहरति-मेवमिति । मन्त्रादे स्वाभावकारणतया- 
ज्ञानमन्तरेणव कार्यनुदयेऽन्वयव्यतिरेकाभ्या कायं प्रतिकूलतालक्षणप्रतिबन्धकत्वा- 
वगभादित्यथं । मन्त्रा्यभावस्य कारणत्वमपि मन्वादिप्रतिवन्धकत्वज्ञानव्यति- 





जो कारण का अभावरूप प्रतिवन्धं ( प्रतिवन्वक ) है, वहु नी ( तदनाव ) कारणा- 
भाव रूप होने से कारणापेक्षनिरूपणीय होगा इसप्रकार मे अन्योन्याश्रयसे 
ग्रस्त होने से प्रतिवन्यकाऽमाव कारण नही हौ सकतादहे। अतएव कहाहैकि 
( विसामग्री सामग्री की विकलता (अभाव) प्रतिवन्धदहै, सो मणिमन्मादि स्वरूप 
है, उसका हेतु प्रयोक्ता प्रतिवन्धक है ) अत सामग्री ओर प्रनिवन्य को अन्योन्याध- 
यताहदही। यह शका भी युक्त नही है । क्योकि प्रनिबन्यकामाव क्य कारणता की 
अपेक्षा नही करके ही प्रतिबन्वक मन्त्रादि की का्य्रतिक्‌नता का ज्ञान होना हे । 
तथा प्रतिबन्धक मणिमन्त्रादि के कायंप्रनिवन्धकता के सवलम्बन ( अपेक्षा ) 
के विनाही उनके अभाव मे अन्वयव्यतिरेकसे ही स्वतन्त्र करणता का निश्चय 
होतादहै। इसप्रकार से परस्पर अपेश्चा के अभाव से अन्योन्या्य नदी रहता है । 
ओौर यह भी विचारणीय है कि उक्त कारण ( प्रतिवन्यकाभाष्‌ ) ओर प्रनि- 
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न्वयव्यतिगेकाम्यामेव कारणताध्यवसायात्‌ ! कि चेदमन्योन्याश्रयत्वमुत्पत्तौ 
प्तौ वा स्यात्‌ ? नाद्य, मन्रतदभावयो परस्परहैतुत्वाभावात्‌ । नापि 
द्वितीय , अजातयोरपि मन्त्रतदभावयो कार्थ प्रति प्रतिक्लत्वकारणत्वयो- 
सुपपत्तं । ननु कायभिावावसेयकारयप्रतिकूलभावा मन्वादय शक्तेरपह्ल- 
वाय कारणाभावरूपा इष्यन्ते, अत एव मन्वाद्यभावोऽपि कारणमिष्यते, 
ततो मन्त्रतदभाव निष्ठगप्रतिवन्धकत्वकारणत्वयोरन्योन्योपाधिकत्वादुत्पत्तौ 


रेकेणंव शक्य जतुमित्याह्‌ --अनवच्छम्ग्येव चेति । ययाल्यगन्यादे कारणत्व 
कायन्वियव्यतिरेकाभ्यामेव तथा मन्वाद्यभावस्यापीत्यथं । एव साधारण्येन परि- 
हारमुक्ता विकल्प्याह- किं चेति । यद्यपि मन्तरादिप्रागभावस्य मन्वादि परति 
हेतुता सनवति, तथापि त प्रति न हेतुता मन्त्रादेरत आह--परस्परेति । 
जप्नो परस्पराश्रय परिहरति- नापीति । नहि यदचयत्कारण तत्सर्वं ज्ञातमेव 
कारणम्‌, चक्षुरादेरदशेनात्‌ । एव प्रतिबन्धाभावोऽपीति भावं } तमिमसुदय- 
नीयमन्योन्याश्रयतापरिहार परिजहु न्यायरत्नदौपावलीकृतस्तदनुवदति-नन्विति । 
यद्यपि कायनुदयोदयान्वयव्यकिरेकावसेये मन्त्रतदभावयो अतिबन्धकत्वकारणत्वे, 
तथापि सामग्रीवेकल्यरूपतया मन्वादे प्रतिबन्धकत्वं न तु स्वर्पेण । एव 
तदभावस्यापि प्रतिवन्धकाभावतया कारणत्व न स्वरूपेण, तथा च प्रतिबन्ध- 
कत्वकारणत्वयोरपरिहार्येतर सत्ताज्ञप्त्योरन्योन्याश्चयतेति खण्डलका्थं । दूषयति -- 


वन्धक मणि-मन्त्रादि की उत्पत्ति मे अन्योन्याश्रय होगा या ज्ञानमे होया, वहा 
उत्पत्ति मे अन्योन्याश्रय नदौ कहा जा सकता है क्योकि प्रतिबन्धक मन्त्रादि ओर 
उनके अभमावमे परस्पर हेतुत्व का जभाव है दृसारा पक्ष भी युक्तं नही, क्पोकि 
अज्ञात भी मन्त्रादि ओौर उनके भावके कार्यके प्रति प्रतिकूलत्व ओर कारणत्व 
कों सिदिहोतीदहै। ज्ञान कमी अपेक्षा ही नही होती दहै कि जिससे ज्ञान मे भन्पो- 
न्याश्नय हो सके, जंसे इन्दिय अज्ञान होते अपने कायं के हेतु होतेटहै। वैसेवे 
दोनो स्वका्कारी होतेह) फिर भी शका होती दहै किका्थ के अनावसे 
अवसेय ( ज्ञेय ) कार्यंप्रतिङृलता है जिनके, एेसे मन्त्ापि, शक्ति के अप्लव 
(नाश) के लिये कारणाभाव्‌ रूप माने जते) अत एव मन्त्रादि का सभाव 
भी कारण माना जाताहै। अत मन्त्र ओौर म नाभावनवृत्ति कायंगप्रतिवन्धकत्व 
मौर कारणत्य मे अन्योन्य ( परस्पर ) उपाधित्व ( निमित्तकत्व) ह्येते से 
उत्पत्ति जोर ज्ञप्विमे अन्प्रोन्पाश्रयता दुवार हेः क्योकि मन्वाग्यवसे फ(रण 
क सिद्धि ओर कारणाभाव से उत्तिवन्ध की सिदधिङडोतीदहै। वावय्हहे कि 
यद्यपि कायं के जनुदय-उदर ॐ साथ अन्वयव्यतिरेक से मन्त्र ओर मन्त्रा्मव के 
प्रतियन्धदत्व भार कारणत्व निश्चित होते है! तथापि सामश्री की पिकलतां 
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ज्ञप्तौ वान्योन्याश्चयता दर्वारेति चेत्‌ , न, उक्तोत्तरत्वात्‌-अन्तरेणैवाभावस्य 
कारणतावावगमं मन्त्रादे कार्याभावमात्रेण कायंप्रतिकृलभावस्थावगन्त्‌ 
शक्यत्वात्‌, तदभावकारणत्वस्याप्यन्वयव्यतिरेकास्यामेव सुकरावगम्यत्वात्‌ 
इति । न च शक्त्यनद्धीकारे प्रतिबन्धासभव , मणिमन्त्रादिसत्निधानास- 
च्निधानयो, स्वरूपस्याविदोषादिति वाच्यम्‌ , कायौँदासीन्यस्येव प्रतिबन्ध- 





नैति । उक्तमेवोत्तर दशंय ति--अन्तरेणेत्यादिना । यद्यपि कोष्ठगत्या विध्यत एवा- 
यमं , तथापीतरेतरनिरपेक्षत्वमन्वयव्यतिरेकाभ्या प्रतीयमानमनुभवसिद्ध न युक्ति- 
सहस्रेणापि गक्यनिवारणमित्यथं । ननु प्रतिवन्धान्ययानुपपत्ति शक्तौ माणम्‌ । 
तथादि--अगन्यादिस्वरूप तावन्न प्रतिवध्यते, पृवंवदेवाविकलमूपनभ्यमानत्वात्तस्मा- 
यदनेन प्रतिवव्यते तदतीन्द्रिय शक्तितमिति तदिद सहेतुकमन्रय प्रतिषेधति-- 
न चेत्यादिना वाच्यभित्यन्तेन । तत्र हेतु -कार्योदासीन्येति । अग्न्यादिस्व- 
रूपावेकल्येऽपि मन्त्रादिमचिधाने कार्योत्पाद प्र्युदासीना भवन्त्य्न्यादय , अयमेव 
प्रतिवन्ध इत्यथे । शकितिपक्षेऽप्ययमेव प्रतिबन्धशब्दार्थो वक्तव्य , स मत्पक्षेपि 


रूप से मन्त्रादि की प्रतिवन्धता होनी है, स्वेकूपसे नही, इसी प्रकार से मन्नानाव 
प्रतिन्धक्राऽमावसरूप से कारणत्व दहता दहै, स्वरूपसे नही! अत प्रतिबन्यकत्व 
भौर कारणत्वको सत्व आर ज्ञान मे परस्पराश्चयता अपरिहार्य है । परन्तु 
यट शका युक्त नही, इसका उत्तर कहा गया है कि, अनाव की कारणतः के ज्ञान 
के बिनाही कायभिवमाचके स्वरूप से मन्त्रादि कायंप्रतिकूनना का ज्ञान हौ 
सक्ता है। तथा अरप्िबन्थकाभाव के कारणत्वे का भी अन्वयन्यतिरेकसे ही 
निवघ्न ज्ञान होता दै, अत अन्योन्याश्रय नहीहै। यदि कटा जायि शक्तिको 
नही मानने पर, मणिमन्व्रादि से प्रतिवन्य (स्फोटादि कायंका निरोध) ही 
टोना असम्भव है, क्योकि मणिमन्त्रादि के सामीप्य भौर असामीप्यसे अग्तिके 
स्वरूप मे कोई विशेप (भेद) नही होताहै। अत जग्निके स्वरूप कातो 
प्रतिवन्ध होता नही है, उससे भतिरिक्त अनीच्ियं शक्ति हो तो उसके प्रत्तिबद्ध 
टोने से कायें कौ अनुत्पत्तिहौ सकतीदहै, इस प्रकारसे शक्ति के बिना प्रतिवन्व 
क्म अनुपपत्ति शक्तिमेप्रमाणदहे। तो यह कहना युक्त नही) क्योकि शक्तिकी 
नही मानने पर भी सणिमत्त्रादि के सामीप्यसे अग्निमे कायं ( दाहादि) से 
उदासीनताहो जातीदहै। वही प्रतिबन्ध शब्द का वाच्यार्थ है, ओर वही मन्वादि 
के असल्लिधिकान से सच्लिधिकाल मे विशेपता है, शक्तिका नाश नही । शक्िवाद 
मे भी यह्‌ उदासीनता रूप दही प्रतिवन्ध मन्तव्य है, अन्यया प्रतिबन्ध मा स्वरूप 
दुविवेक ( दु्ञेय ) है । क्योकि श्क्तिकानाण हप प्रतिबन्ध नहीहौ सकताहे) 
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दान्दाभिधेयस्य विशेषत्वात्‌ , अन्यथा शक्तिपक्षेऽपि प्रतिबन्धस्य दुविवेक- 
त्वात्‌ । नहि शक्तर्नाश प्रतिबन्ध, प्रतिवन्धापाये कार्याभावप्रसद्धात्‌ । 
न च स्फोटाख्यकार्योत्पत्तये श्चत्व्यन्तर तत्रोत्पन्नम्‌ › तत्कारणानिरूपणात्‌ । 
ने च प्रतिबन्धाभाव कारणम्‌ , अभावध्य कारणतानद्धीकारात्‌ । अद्धी- 
कारे वा तस्यव स्फोटादिकायंजनकत्वमस्तु कृतमतीद्द्रियशक्तिकल्पना- 
दुव्य॑सनेन । शक्ते शक्त्यन्तर प्रतिबध्यते इति वदतोऽनवस्था, तस्मात्काये- 
स्यान्यथाप्युपन्नत्वापनच्नातीन्द्रियदक्तिकल्पनावकार, । 





समान इति प्रतिबन्दी गृह्या ति--अन्यथेति । एतदेव शकिततपक्षे परिशेषयति-- न 
हीत्यादिना । ननु सा शक्तिविनष्टव, उत्तरकाल तु शक्त्यन्तरमुत्पन्न तदा कर्योदय 
इति तत्राह--न च स्फोटाख्येति । न तावदग्निसामग्रीतस्तस्योत्पाद , तस्या 
नष्टत्वात्‌ । नाप्याश्रयभूताग्ने , तस्याऽणक्तस्यानुत्पादकत्वात्‌ । उत्पादकत्वे वा 
कार्य तथा इति कृत शक्तिपिशाचिकया । शक्तश्चेत्संव शक्ति कार्यऽप्यस्तु सुनोत्पाद्या 
णक्ति , तस्मात्कारणान्तरानिहू्पणाच्च शक्त्यन्तरोत्पाद इति भाव । ननु किमिति 
कारणासाव , यावता प्रतिबन्धाभावादेवेयमृत्पद्यतामिति तत्राह--न चेति । ननु 
शक्तेरपि शक्तिरस्ति सैव प्रतिबद्धवतामिति तत्राह--शक्तेरिति । तत्राप्युक्तदूषण- 
परिहाराय शक्तिप्रतिवन्धो वक्तव्य , तथाचानवस्थेति भाव । प्रथमार्थपित्तिदूषण- 
मूपसहरित-- तस्मादिति । 


यदि प्रतिबन्यक के आने से शक्ति का नाणस्प प्रतिबन्व हौ तो प्रतिबन्धक 
दवारा गक्तिके नारके वाद शक्तिप्रतिबन्य कै अपाय (अभाव) होने परमभी 
दाहुरूप कायंका असाव प्राप्तदहयैगा । यदि कहा जाय कि प्रथम की शक्तिके 
नष्ट होने पर नी प्रतिवन्वक के अपाय से स्फोटादि कायं की उत्पत्तिके निय 
फिर वरो दूसरी शक्ति उत्पन्नहोजाती है, नो यहु कहना युक्त नही, क्योकि 
जिस कारण से दूसरी गक्ति उत्पन्न होगी उसका निरूपण नही किया जा सकता 
दैकिव्डक्थाहै? यदि कहे कि प्रतिथन्वाभाव अन्य शक्तिकाकारगदहै, तो यहु 
नही कहु सकते है, क्योकि अभाव की कारणता नही मानी जातीदहै। यदि अभावं 
की कारणता को मान, तो उस प्रतिबन्धाभाव कोही स्फोटादि कार्यके प्रति 
जनकत्व हौ स्षकता है, फिर अतीच््रियशक्तिकल्पना के इव्यसन ( आग्रह ) का कोई 
फत नही ह । यंदि कहे कि प्रतिवन्धकसे अग्निकी रक्तिका नाश नदरी होतादहै, 
किन्तु शक्ति के शक्त्यन्तर प्रतिगद्धहौ जातीहै कि जिसे दाह नही होतादहै, तो 
एेसा कहने वाले को अनवस्था कौ प्राप्ति होगी । अत कार्थं की अन्यथा ( गक्तिके 
विना ) भी उपपत्ति ( सिद्धि) होने से अतीन्द्रिय शक्ति की कल्पना का अवकाश 
( स्थान ) चही है । 





३८ तच्छश्रदीपिका 


नापि द्वितीय, उपादानोपादेयभावनियमस्याप्यनादिसिद्धवृढव्यवहा- 
रावस्सिततत्कार्यानुकूलस्वभावमेदादेवोपपत्ते । अन्यथेयमिहैव किमिति शक्ति- 
नन्यित्रेतिपर्थनुयोगे क स्वभावभेदादन्य परिहार स्यात्‌ ? तस्मादर्थापत्ति- 
ढयमपि नात्र प्रमाणम्‌ ! अस्तु तद्यनुमानम्‌ , तथाहि-विमतमजनकदलातो 
जनकटलायामतिशययोभि, कारकत्वात्‌ कुण्ठकुठारवदिति चेत्‌, न , सहका- 
रिसमवधानातिशयेनेव सिद्धसाधनत्वात्‌ । अस्तु तद्यग्निरतीन्दरियसामान्यव- 





अनादिसिद्धो यो वृडढन्यवहारस्तेनावसितौ यस्तत्तत्कार्यानुकूलस्वमावस्य भेदो 
विेष तस्मादेवोपादानोपादेयनियमोपपत्ते तदर्थमपि शक्तिनं कल्पनीयेति द्वितीया- 
मथ पित्ति दूषयति-उपादानैति । यदि हि स्वभावो नियामको न स्वीक्रियते तर्हि 
शक्तावपि न स्थाच्नियम इत्याह -अन्येति । तिभिरादिप्रयोगमनुवदत्ति-विमत- 
मिति । विमतमग्न्यादि ! अतिशययोनीत्युक्ते अविद्यमानदशातो विद्यमानदशाया 
सत्वलणातिशयवत्त्वात्‌ सिद्धसाध्यता तदर्थंमजनकेति विशेपणम्‌ । इद शक्तिनाधक 
न भवति, सहका रिसमवध्रानस्यातिशयस्यापि जनकावस्थाया साधकतयार्थान्तिरत्वा- 
दिति परिहरति-न ! सहकारीति । न्यायरलदीपावनीस्थमनुमानमुदधावयति -- 
अस्तु तर्हीति । निष्कियाश्चय इत्युक्ते सामान्याभावाद्याश्रयत्वेन सिद्धसाधन 
तदथं सामान्यवदित्युक्तम्‌ । तथापि गुणकर्मभ्या सिद्धनाधनता तदथेमतीन्ियेच्यु- 
क्तम्‌ । तेजोहयगुकरूपादिना सिद्धसावनतापरिहा रायंतत्सामान्यग्रहणम्‌ । तस्येन्द्र 
यकसामान्यवत्त्वात्‌ । वाय्वाश्चयत्वे नाथन्तिरता निवृत्य निष्कियेत्युक्तम्‌ । मुरुत्वगुणा- 
श्रय पाथिवमाप्य वाञत्र दृष्टान्त । गृरुत्वत्वजातेरतीन्छियतया गुरुत्वाश्चयस्योक्तरूप- 


ककम 


उपादान उपादेयनाव के नियम का अन्यथा अनुपपत्ति हप दूसरा भी शक्ति 
मे प्रमाण नही हौ सकतादहै। क्योकि भनादिसिद्ध वृद्धव्यवहार से भिश्चित 
का्यानुकरूल स्वनावभेदसे ही उपादान-उपादेयनाव नियम कमी सिद्धिद जाती 
है, किं मृत्तिकासेघटहोताहे, तिलसे तैल होरा है, अन्यथा नही होताहै। 
( अन्यथा ) यदि स्वभाव को उपादानोपादेयभाव का नियामक नही साना जाय 
तो यहं दाहादिकौ शक्ति इस अग्िमेही क्यो है, अन्यतर क्यो नही है, ठेसा प्न 
होने पर, स्वभावविशेपये जन्य क्या परिहार ( उत्तर) होगा। अत कार्या 
नुपपत्तिः नियतोपादानत्वानुपपत्ति रूप दोनो अयपित्ति इष शक्तिमे प्रमाण नही 
हो सकती है । यदि के कि अपपित्तिके प्रमाण नही हो सकने प्र, अनुमान 
र्साणदहो सकता है फि ( विमत = अग्नि आदि, अजनक गृवम्था से जनकावस्वा 
मे किसी अतिशय ( विशेष पदाथं } से युक्त रहते है, कारक होने से, कुण्ठित 
कृठारादि कं समान) तो यह हूना युक्त नही, वयोकि सहकारी के उखा्िन्य रूप 
अतिणयसे ही सिद्धसाधनता की प्रधि होती है कि जिसने थर्थान्तिरत्व हे जाता 


प्रथम परिच्छेदं ३४६ 


च्विप्क्रियाश्रय कारणत्वात्‌ गुरुत्वाश्रयवदिति प्रयोग । तेजोदचणुकमतीन्द्रि- 
यरूपस्य वायोश्चाधिकरणमिति तद्वचानृ््यथंमतीन्दरियसामान्यवच्िष्क्रिये- 
तयुक्तमत्त शक्तिसिद्धिरिति कश्चित्‌ । तच्च, योगिस्वीकारवादिन प्रयती 
न्द्रियविन्ेपणस्याप्रसिद्त्वात्‌ । विमत न गुरुत्वजातिविषयमिद्ियत्वाद- 
स्मच्चक्षुवेदित्यतीन्दरियसिद्धिरिति चेन्च। योगिनमनङ्धीकुवंतो मीनासक- 
स्याश्चयासिद्धे , ठस्सिडधौ वा धरमिग्राहुकप्रमाणवाधात्‌ । अस्तु तद्यंस्सदा- 
दयभिप्रायेणातीन्द्रियत्वविजेपणम्‌ , यैवम्‌ ; अनुव्यवमायप्रत्यक्षगोचरतया 


दन ८ 4 ० दवम धक 





त्वान्‌ तेजसि दुल्वास नवेन शक्तिभिद्धि । तदुक्तमेव व्यावस्यैमाह्‌-तेज्ञ इति । 
तदेनदृष्रुण्यति- योगीति । ताकिकाणा हि सर्वं योभिप्रतयक्षमिव्यतीसर्ियविशेषण- 
स्यासिद्धत्वात्‌ यप्रसिद्धिविशेषएः पथ इन्यथे । अव्र तेरेव गुरुत्वत्वजातिर्याोगिन 
प्रत्यनीद्ियत्वनमथेनेनेरःप्रसिद्धत्ररेपमतासाव्यवेकत्ये "रिहते । तदनुनदत्ि-- 
विमतमिति । योगीन्द्ियमित्य्थं । एवमनुभिमानस्य योगीद्िय प्रसिद्धमप्रसिद्ध 
वा ? दिने म्र ह-योगिनभिति। प्रथय प्राह- तत्सिद्धौ वेति । सान्य विशेय- 
यति--अस्तु तददीति । तथाप्यप्रमिद्धविशेपणतामाह--मै वभतति ! यदा हि परमाणु 


है। फिर मी कोर्ट कहत है क्रि (अस्ति, अतीन्द्रिय सामान्य = जापि बाले 
निच्कियि का अआगश्रपरहै, कारणदहोते से, गुरत्वाश्रय के समान ) यहु अनुमान 
प्रमाण है, इससे अतीरििय शक्ति कौ सिद्धि होती है। तेज का द्वचण॒ुक अती- 
न्द्रिय खूप ओर वायु का आश्रय होतादहेः उसकी व्यावृत्ति के निये अनीन्द्रिय 
सामान्यवन्‌ जौर निष्करिध कहा मया है, ङपत्व जाति अतीन्द्रिय नही, ओर वायु 
निष्क्रिय नही अत उतके आश्रय की व्यावृत्ति होतीदहै, ओर शक्तिके अतीन्द्रिय 
होने से उसकी जाति भी अतीन्द्रिय रहती है, ओर अद्रव्यता से शक्ति निष्क्रिय 
रहती हे, उसकी अनुमन से अग्निम सिद्धिह्योतीहै। निष्कियाश्रय, इतनाही 
साध्य का स्वरूप होता, तो सामान्यं अश्ावादि के आश्रयत्वे से सिद्धसाधनता 
होती, अत सामान्यवत्‌ कहा कि जिससे सामान्यादिमे जाति के अभाव से उनी 
व्यावृत्ति होनी ह । गुरुत्व गुण का आश्रय पृथिवी जल दृष्टान्त है, क्योकि गुरुत्व 
जाति के अतीयतासे दृष्टान्तकी सिद्धिहोती है, तेजमे गुरुत्व के अभावसे 
शक्ति सिदधहोतीहे। परन्तु यह अनुमान भी निर्दोष नही है, क्योकि स्वंज योगी 
को मानने वलेके प्रति अनीन्द्रिय विशेषण की असिद्धि है। यदि कहे कि 
( विमत = योगीन्दरिय, न गुरुत्वजाति = गुरुत्वत्वविपयम्‌ , इन्द्रियत्वात्‌ = हमारे 
चक्षु सनान ) इस अनुमानसरे अतीन्द्रिय की सिद्धिसे विशेषण की असिद्धि नही 
होगी, तो यह कहना युक्त नही, क्योकि योगी को नही मानने वाले मीमास्कं 
के प्रति, योगीच्छिय रूप ञश्रयकी असिद्धि होती है) यदि आश्रयकी सिद्धि 


३५० तच्वप्रदीपिका 


सर्वेस्यास्मदादिविशेषणस्वीकारेऽपि पूर्वोक्तदोषतादवस्थ्यात्‌ । अनुव्यवसा- 
येतरास्मदाचेन्द्रियकबुद्धचगोचरत्वासिप्रायेणातीद्दरियत्वविन्चेषणमि तिचेत्‌, न 
प्रमाणान्तरोपनीतविशेषणावगाहिविरिष्टज्ञानवादे स्वेषामप्यैन्द्रियकत्व- 





लानाम्याकाश जानामीत्यनुव्यवस्ायो जायते, तदा परमाण्वादि तज्जन चानुव्यव- 
सायस्य मानसप्रत्यक्तस्य विषयो भवति, एव सर्वोऽप्यंद्दरियकनानविषथ इत्यप्रसिड- 
मतीद्द्रियत्वसस्मदादि प्रत्यपीत्यथं । अनृन्यवसायेतरत्वे सतीति विशचेषणमाशद्धु 
दूषयत्ति- न प्रमाणान्तरेति । येषा हि व्योमशिवप्रभृतीना मते सुरभिचन्दनभि- 
त्यादिविशिष्टल्लानानि प्रमाणान्तरेण घ्राणादिनोपनीतगन्धादिकमपि विषयीक्रवेनि 
प्रत्यभिज्ञेव तत्ताशमिति मत तन्मने सवस्य यप्किचित्प्रत्यक्षाथंविशेपणतया रेन्द्रिय- 
कबुद्धिवेध्यत्वस्षभवात्‌ , अप्रसिद्धविशेषणता तदवस्थत्यथं । अथ विशिष्टज्ञानानु- 
व्यवसायातिरिक्तास्मदादयद्द्रियकबुद्धयविषयत्वमतीन््रियत्वमभिप्रेतमिति विशेषण 
परपरामेव प्राणधारणनिरपत्रपतया परिगृह्ीयात्‌ , स प्रष्टव्य किमत्राश्रयशब्देन 
सयोगितथावाराधेयभावो विवक्षितः ? समवायितया वा ? नाद्य; दृष्टान्ते 


होतो योगीके इन्द्रिय रूप वर्मी के सर्वाथंफता के ग्राहक अनुमान शास्त्रादि 
प्रमाणसेही उक्तसान्य्रका वाघ होगा, क्योकि हृमलोगो के इच्द्रियो से विलक्षण 
योगीन्द्रियो को समञ्लाता हुजा प्रमाण, योगीन्रियो मे अतीन्द्रिय विपयथकलत्वको 
सी समन्नायेगा । यदि कहे कि उक्त अतीन्ियत्व विशेषण हुमलोगो के दच्दियो 
के अर्यिप्रायसे रहै,तो यह कहना नी चही बन सकतादहै, क्योकि अस्मदादि 
विशेपणको लगनेपर नी, परमाणूको जानताहु, आकाश को जानता ह्‌, 
गुरुत्व को जानता हू, इदस प्रकार के मानस अनुव्यवसाय के विषय सव ही पदाथे 
के होने से पूर्वोक्त विशेषणासिद्धि दोष तदवस्थ (वेसाहीवबना) रहतादहै। 
मनभी इल्रियिदै, मनका अविषय कोई वस्तु उक्त रीति से है नही, अत 
अलीन्द्रियत्व क्ती अप्रसिद्धि र्हूताही है। यदि कहे करि अनुव्यवसाय = मावस 
प्रत्यश्च से भिन्न हमलोगो के इन्द्रियजन्य ज्ञान अविषयत्व के अभिप्रायसे अतीद्ियत्व 
विजेषण है । अत विशेषणासिद्धि नहह, तो यह कहना भी व्यथंदहै। म्योकति 
प्रमाणान्तर से गृहीत विशेषण को नानेलक्षणः अलौकिक सम्बन्धः से ग्रहण 
करने वाले विजिष्ट जान को मानने वालेके मतमे सब पदाथ के इन्द्रियविषयत्वं 
कौ सम्भावना से पूर्वोक्त विश्रेषणासिद्धिदोष का निवारणनही दहो सक्तादहै। 
अर्यात्‌ घ्राणसे गृहीत गन्ध का ज्ञानलक्षणसम्बन्ध सेजो नेत्रज ज्ञान मानतेहै, 
एगो व्यक्तिमे गोत्वके ज्ञान मे गोत्वे रूप सामास्य लक्षणा सम्बन्धसे सब 
ोव्यक्तिके नेत्रज भ्रत्यश्न को मानतेदै, उनके मतमे घटम पदाथेच्वकेने्नसे 
ज्ञान होने पर सब पदाथं सामान्य लक्ञषणाप्रत्यासत्ति ( सम्बन्ध ) से चक्षुषज्ञान 
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समावनया पूर्वोक्तदोषानुत्तारात्‌ । आश्वयपदस्य च समवाय्यथेताया भादटरस्य 
समवायानङद्धोकारवादिनोऽप्रसिद्धिविश्ेषणत्वात्‌, वल्लौ स्थितिस्थापक- 
सस्कारसिद्धे, सिद्धसाधनत्वाच्च। ननु कथ सिद्धसाघनत्वम्‌, तत्सच्वं 
मानाभावादिति चेत्‌, मैवम्‌ , विमत स्थितिस्थापकसस्कारवान्‌ रूप- 
वत्तवात्कटवदिव्यन्‌मानसद्धावात्‌ न च स्थित्िस्थापककायंवत्त्वमूपाधि , 
उत्पन्नमात्रविनष्टकटादिषु कार्यानुपलम्मेऽपि तथाविधसस्कारभ्युपगमेन 
साष्याव्याप्ते । कि च य ॒स्वसिद्धान्तानुसारेण सिद्धसाधनता ब्रूयात्‌ , 
स कथमनुमानशतेरपि स्वसिद्धान्तास्रच्याव्येत ? कथ वा तदीयसिद्धसाधन- 
ताभिधान प्रव्युद्धियेत ? 





साध्यवैकल्यात्‌ । द्वितीये प्राह -आाश्रयपदस्येति । साधारणाकारविवक्चाया सिद्ध- 
साधनतामाह-- वह्नाविति । अत्रापि तदीयपरिहारमुद्धावयति-- ननु कथमिति। 
अस्मिन्चप्यनुमाने तदीय दूपणमृद्धाव्य दूषयनि--नं चेति । साध्याव्यापकत्वेनो- 
पाचि परिहरति--उत्पन्नेति ! न हि यत्र स्थितिस्थापकवत््व तत्र तव तत्कार्य- 
वतत्वमस्ति, यदा हचुत्पन्न कटोऽनुत्पादितपूर्वास्थानसमानसस्थाना दिस्थितिस्थापक- 
कार्यो विनश्यति तदा साध्यवत्तवेऽप्युपाधेरभावात्‌ साध्याव्याप्तिरित्यर्थं । अत्र 
चोत्पत्तमात्रेति अनुपादितकार्यवत्वमात्र विवक्षितम्‌ , इतरथा तत्र साध्याभावस्यापि 
सुवचत्वादिति । 


के विषय होते है, अत अतीद्धिय पदार्थं नहीदहै। मौर आश्रय पदक समवायी 
अ्थंहो, तो समवाय को नही मानने वाले तादास्म्यवादी भटके मतमे भप्रसिद्ध 
विशेषणता होगी अग्निमे स्थितिस्थापक सस्कार की सिद्धिसे सिद्धसाधनता 
हौगी । यदिश्ड्धा हो किञजग्नि मे सिद्धसाधनता कँसे होगी, उसमे स्थिति 
स्थापक के सत््वमे प्रमाण नहीहै। तो यह्‌ शङ्क युक्त नही, क्योकि ( विमताग्नि, 
स्थितिस्थापक सस्कारवाीहे, रूपवाली होने से, कट के समान ) इस अनुमान 
रूप प्रमाणका सत्वर, यदि कहे कि इस अनुमान मे स्थितिस्थापक कायंव्त्व 
उपाधिदहै, वह दहेतु का अव्यापक ओर साध्यका व्यापक है, तो यह कहना 
नही बन सकना है, क्योमि उत्पन्न होते ही कटादि जरह नष्ट हो गये, व्हा 
सस्कारादि गरुण नहित उत्पच्च हृए परन्तु सस्कारका कायं नही हो सका, अत 
वहा कायं अनुपलम्भ होते भी स्थितिस्थापक सस्कार के स्वीकार से उपाधि 
साध्य का व्यापक नही हो सक्ता है। ओौर दूसरी बातदहै कि जो मीमासक्त अपने 
सिद्धान्त के अनुसार से स्थितिस्थावकमे सिद्धसाधनता को केगा, वह्‌ मैकडो 
अनुमान ह्वार भौ जपने सिद्धान्त से कंसे प्रच्युत किया जायगा । या उसके सिद्ध- 
साघनता कथन का निवारण किथा जायगा, उसके सिद्धान्तानुसार द्योष रहेगा ही । 
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अस्तु तदहि स्थितिस्थापकेतरातीन्द्रिय्ामान्यवसल्िहिक्याश्रय इति प्रयोग 
इति चेत्‌ , मेवम्‌ , तथापि कर्मप्रत्यक्षवादिन प्राभाकरं प्रत्यथन्तिरत्वापा- 
तात्‌, ददं रतीन्द्रियसामान्यवन्निषकियकर्माधयत्वात्‌ । कारणत्वादिति हतो 
रक्त्यानकान्त्यात्‌ , शक्तेञ्च रकत्यन्तराभ्युपगमेऽनवस्थापातात्‌ । जनकन- 
क्तियोगिन एव कारणत्वेन विवक्षितव्वात्‌ न शक्तावनैरान्तिकतेत्ति चेत्‌ , 


| 








मपा ययय 


ननु यदि स्वसिद्धन्तानृरोधन सिद्धसाधनता वदरोऽनुमानेस्तदीयसिद्धान्तग्त्- 
च्याद्मजक्यम्‌ सिद्धसाधनता वा अररिह्‌र्या, रहि = पिस्यापकेतरेति विगेषगी- 
यमिति नइुते--अस्तु तद्धीति । तथापि प्रायकररमते कपप्ण्थ्म चा, त 
क वृष्ठवत्यक्नष निष्क्रियिऽनीद्द्रियमामान्यवत्वादिष्पनान्यस्य विद्यमानत्यादित्याह-- 
तैवभित्यादिना } तदहि यदचत्करादाचित्क तत्स्ताश्चयातिश्वयषुर्‌ पर दुष्टम्‌ , यवा 
सथोमविमागजन्य कार्य सयोगविभ्मगलक्षणस्वाश्चरयातिशयपुर मरपित्ति व्याप्ट्या 
सयोभवि नागयोरपि कादारिन्कत्वात्‌ स्टाश्रयातिश्यपूवेकत्वमनुमीयते योऽनावति- 
णय्‌ , नत्कमं हि वेषा मतम्‌ । तस्माद्धवव्येव तेनाऽ्थन्तरतेतिभाव । एवे प्रतिना- 
निवद्टपणान्युक्त्वा अनेकान्तता चाह-कारणत्वेति । ननु किमिव्यनेकास्तता ? 
यत शक्तेरपि साध्यवत्तया मपश्नत्वादिति तत्ाहु-राकतेश्येति । उक्तच लीलावती- 
कारेण “गक्तेरपि शक्त्यन्तरापेक्षायामनवस्थिते, अनपेक्षत्वे तया एव॒ व्यभिचार 
दिति। स्यादेतन्‌--यदि न शक्तं सपक्षत्वम्‌, नहि हेतुरेव तत्र न वतंत इति 
ण डते -- जनक शक्तीति । शक्तिमदधि कारण नतु शक्तिरित्यर्थं । तहि हैतोरसिद्धि- 
रिव्याह -मेंवमिति । कारणत्वादिति कोऽथ ? शक्तियोगित्वादिनि, तथा च 
विशेषणस्यंतदनुमानास्मागसिद्धेरसिद्धिरेव देतोरित्यथं । अथ ब्रूयान्मानान्तरादेवं 


मतानुसार दोप का निवारण, नही हौ सकता ह्‌। तो, ( स्थितिस्थापक 
चिच्च = बतीद्धिय समान्यवान्‌ निष्क्रिय आश्रय जग्निहै) एेसासाध्यका स्वप 
हो,तो एेसाभो नदी कह सक्ते दै, क्योकि एेस्ा साध्य के स्वरू्व को मानने पर 
भी कमे के अप्रत्यक्षत्ववादी प्रभाकर के प्रति अर्थन्तिरता की प्राप्ति होती है, 
अतीन्द्रिय सामान्य वाले निष्क्रिय कमेक अश्रयअग्ति को प्रभाकर मानते है 
अत कमे से अर्थन्तिरता होनीदहै। अग्नि कौ उनके मत मे अतीच्ियसामान्यवत्‌ 
निच्करिय कर्माश्रयत्वहै। ओौर कारणत्व ू्परहैतु णक्तिमे अनैकान्तिक दहै, क्योकि 
शक्ति मे उक्त सान्यल्प शक्ति नही रहती है मौर कारणत्वरूप हेतु रहता है । हतु 
की अव्यभिचारिता के लिये शक्ति मे अन्य शक्ति माने तो अनवस्था होगी। यदि 
कहा जाय कि, जनक होता हुआ शक्ति योगवाले शक्तिमान को कारण कहा जाता है, 
शक्तिमान ही कारणसरूपसे विवक्षित है, अत शक्तिमे अर्नैकान्तिकता दतु नही 
क्योकि शक्तिमे शक्तिके अभाव से केवल शक्तिमे कारणत्वभी नही रहतादहैःतो 
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मैवम्‌ , गक्तियोगित्वस्य विशेषणशक्त्यसिद्धावसिद्धे, मानान्तरात्तत्सिद्धौ 
कृतमनया प्रन्थकथाकन्याकदथंनया, गुणादावनैकान्त्य च 1 गुणादेरप्यती- 
न्द्रियसामान्यवस्निष्कियाश्रयत्वे च घटादिवद्‌्रव्यत्वप्रसद्खान्न यथोक्त 
क्त्याश्रयत्वोपपत्ति 

अस्तु तहि विवादाध्यासित स्फोट उभयवादिसप्रतिपन्नस्फोटकार- 
णातिरिक्तकारणजन्य कार्यत्वादघटवदिति प्रयोग इति चेत्‌ , मेवम्‌, प्रति- 





विशेषण साधयामीति, तत्राह -मानान्तरादिति । प्रन्थमयी कथाकन्था तत्तद्धिस- 
दृण विशकलितग्रथितत्वात्‌ तया कदथेनमुद्रेजन तेन कृतमलमित्यथं । अनेकान्तिक- 
तोदाहरणान्तरमाह-गुणाद्‌ावपीति । तथाहि-द्रव्यगुणकमेणामेव हि सामान्य 
वत्त्वम्‌ , तत्र निष्क्रियत्वशेषणात्‌ यद्यपि द्रव्याश्रयत्व नायाति, आचधितद्रव्यस्यावय- 
वित्वेन सक्रियत्वात्‌ , तथापि गुणक्म॑गोरन्यतराश्रयत्व स्यादेव, तच्च द्वयमपि 
दरव्यलक्षण द्रव्यत्वन्याप्त वा, अतो गुणादेरपि प्रसज्येतंव द्रव्यत्वमिति तद्धयात्तद्रहिः 
तत्व वक्तव्यम्‌, तथाच तत्र कारणत्व वतंत इत्यनेकान्तिक मित्थं । 

अनुमानान्तर श्ड़ते--अस्तु तद्ीति । स्फोटकारणत्वानधिकरणकारणजन्य 
इत्यक्त व्याहतिस्तदथंमुभयवादिसप्र तिपदेव्यक्तम्‌ । अप्रसिद्ध विशेषतानिवृ््यं स्फोटग्रह- 
णम्‌ । उभयवादिसप्रतिपन्नकारणातिरिक्तकारण भवति प्रनिबन्धकाभावस्त्वया विप्र 
तिपन्नत्वातु अतस्तेना्थान्तिरत्वमिति दुषयति- मैवमिति । भावजन्य इति विशेषणा- . 





एेसा कहना भी नही बन सकता है । क्योकि विशेषण रूप शक्ति की असिद्धि रहते 
शक्तियोगित्व ( शक्तिमत्व ) रूप विशिष्ट हेतु की सिद्धि नही दहो सकती है । अर्थात्‌ 
शक्तिमान को कारण कहा जातादहै, ओर इस अनुमानसे प्रथम अनीश्चरवादी के 
मतमेशक्तिही नही सिद्ध दहै, अत शक्तिविशिष्ट हेतु की असिद्धिदहै। यदि किसी 
भरमाणान्तर दार अनुमानसे प्रथम ही शक्तिकी सिद्धि हुई दहो, तो इस ग्रन्थात्मक 
कथाकन्था कदथेन ( निर्माण) का कोई फल नर्ही है! ओर गुणादिमे भी 
कारणत्व हेतु भनैकान्त ( व्यभिचारी ) है, क्योकि गुणादि मे अतीन्द्रिय जातियुक्त 
निष्किय आश्रयत्व रूप साध्य नही रहता है, भौर हेतु रहता है, मौर यदि गुणादि 
को भी अतीन्द्रिय सामान्यवत्‌ निष्क्रिय गुरुत्वादि के आश्रयत्व होगा तो घटादि 
के समान द्रव्यत्व की प्राचि होगी । 

यदि कहे कि उक्त अनुमानमे दोषदहै तो ( विवाद-विषय स्फोट, उभयवादी से 
मान्य स्फोटकारण अभि से अतिरिक्त कारण से जन्य होता है, कायं होने से, 
घट के समान ) यह अनुमान शक्तिमे प्रमाण हो सकता है, तचो यह कहना युक्त 
नही, क्योकि शक्तिवाष्टौ प्रतिवादी को मग्रम्भल प्रतिषन्धकाभाव मे उभयवादीं 
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३५४ तच््वप्रदीपिका 


बन्धकाभावेन प्रतिवादिनोऽसप्रतिपन्नेन कारणेन सिद्धसाधनत्वात्‌ । भाव- 
जन्य इति विश्ेषणेऽपीश्वरेण सिद्धसाधनत्वात्‌ । ननु माभृदर्थापत्ति 
प्रमाणम्‌ › मास्म भूदतुमानन्‌, ब्रीहीन्प्रोक्षवि, युप तक्षति, अग्निना- 
दधीत" इत्याद्या श्रुतय. एव प्रमाणम्‌ । तथा हि ब्रीहीनित्यादिवाक्येषु 
दवितीयान्रूत्या प्राम गच्छीत्यादिष्विव ब्रीह्यादीना कममतावयमात्‌ । तेषु 
कश्चिदतीन्द्रिय प्रोक्षणजन्योऽतिरशयोऽस्तीत्यवसीयते, दृष्टस्य एलान्तरस्या- 
दशेनात्‌ । स चायमतिशय राक्तिरिति शक्तिवादिमिगह्यत इति, मेवम्‌ , 





दभावेन नार्थान्तरतेति चेन्नेत्याह भावेति । ननु य्यपि सहजशक्तावर्थापत्तिरनु 
मानवा तन सम्घवति, ठथाप्याधेयक्तावागम प्रमाणमस्नीति तद्रलात्सहजणक्तिरपि 
सिध्यतीत्यभिप्रेत्य शङ्धते-- नन्विति । ननु नैतेष्वागमेषु शक्तिवाचक पदमुपलभ्यत 
इति तत्राह- तया हीति । क्रियाजन्यानिगयभाक्त्व हि कर्मत्वमित्यथं । अतीन््ि- 
यत्वे हेतुमाह--द्टस्येति । `उत्पत्याप्तिविकृतिसस्काराणा मध्येऽतीन्द्रियसस्कार 
प्रोक्षणादिक्रियाफलमित्यथं । तावतापि कथ शक्तिसिद्धि ? तत्राहु-स चेति 
परिहरति- मैवमिति 1 आत्मनो गुणोद्यदृष्ट नानात्मघु व्रीह्यादिषु सभवति । 
न चैतावता प्रोक्षणादिविध्यानथेक्यम्‌ , कतसंस्कारकत्गत्‌ । यथाट--सस्कार पुस 
एवेष्ट प्रोक्षणाभ्युक्षणादिभिरिति भाव । ननु ब्रीहीनिसि द्वितीयया ब्रीटीणा 
सस्कायंत्वावगमान्‌ , तत्सस्कृता ्रीहय इति प्रसिद्धेश्च, तद्विरुद्धरचेतनसस्कारस्वीकार 


सम्मत से भिच्नव्व होने के कारण उसके द्वारा नैयायिक मतानुसार सिद्धसाधनता 
होती है, गौर प्रतिवादी को अर्थन्तिरताकी प्रापि होती है। यदि कहे कि (अतिरिक्त 
कारणभावजन्य ) एेसा साध्य माननेसे प्रतिवन्धकासाव से सिद्धसाधनता नही 
होगी, तो यह्‌ कहना थी नही बन सकता है । क्योकि शक्तिवादी मीमासक ईश्वर 
को नही मानते दहै, भत उभयवादीसम्मत कारणसे भित नावरूप ईश्वर से सिद्ध- 
साधनता होगी । फिर भी शका होनी है कि, यदि अर्थापत्ति ओर अनुमान शक्ति 
मे प्रमाण तहीहो सक्तेहो, तोनहीदह्ये, तो भौ ( ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति । यूप तक्ति । 
अग्नीनादघीत ) धानो का प्रोक्षण क्रे, यृपको छीले, अग्नियो का आवान करे 1 
इत्यादि श्रृत्तियां ही प्रमाण हे, क्योकि (ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति, इत्यादि वाक्योमे 
द्वितीया विसक्ति रूप श्रुति से प्राम गच्छति) इत्यादि से ग्रामगत कर्मता के समान 
ब्रीहि आदि की कमंताकी प्रतीति होती हे ओर क्रियायत्यफलवत्त्व कर्मता 
होती है, अत उन त्रीहि जादिको मे प्रोक्षणादिजन्य को अतीन्द्रिय अत्तिगय्‌ 
( फन } होता है, यह समज्ञा जातादहै। क्योकि वहाँ दृष्ट फनान्तर के नही 
देखने से, अतीन्द्रिय फल को माना जतादहै। ओौर वहु आतराय रूप फल शक्ति 
है, इसप्रकार से शक्तिवादियो से रक्तिका ग्रहण स्वीकार किया जाता है, अत 


प्रथमः परिच्लिदः ३५५ 


सस्काराख्यादृष्टस्य चेतनगतस्याचेतनेषु त्रीह्यादिषु समवायासभवात्‌ । 
घटविषयज्ञानजनितभावनाया घटविषयत्ववत्‌ ब्रीहिपरोक्षणादुद्‌मूतसस्कार- 
स्यापि तद्धिषयक्रियाजन्यतामात्रेण तदीयत्वप्रतीत्युपपत्तर्ब्रीह्यादिषु शक्ति 
कलानाया प्रमाणाभावात्‌ । तस्माच्च शक्तिसद्धावे प्रमाणमस्ति । तथाच 
प्रयुक्त लीलावतीकारेण-विवादाध्यासित न निजरूपमाव्रसबद्धातीन्दिय- 
सापेक्षम्‌ , प्रमाणेन तथानुपलम्यमानत्वात्‌ , यत्प्रमाणेन यथा नोपलभ्यते 
न तत्तथाभूत तथा नील पीतरूपम्‌, इति 1 अत्र च निजरूपमात्रसबद्धशब्देन 
दटिष्ठस्य सप्रयोगाढेर्व्यावृत्ति क्रियत इति । 


इति नच्राह्‌ - घटविषयेति ! तथा डि घटविषयज्ञानादुत्पन्न सस्कारो घटसस्कार 
इत्युच्यते, तत्कस्य हनो ? वटविषयत्वात्‌ , न पुनघेटाघधारत्वात्‌ , एवमत्रापीत्यतो 
न द्वितीयानृति प्रनिद्धिर्वा ब्रीह्यादिगमनशक्तिताधिकेत्यथं । प्रयोणमेव दशंयति-- 
विवादेति ¦ अग्न्यादीत्वर्थं । अतीन्द्ियावेभ न्‌ भवतीत्युक्ते बाध स्यात्‌, ईश्वरे- 
च्छा दुः्टारिनपिगत्वात्‌ । तदर्थं निजरूपस्तवद्धेतयुक्तम्‌ । नावल्युक्ते चादृष्टवदात्म- 
सयो 7ादिसापिक्नत्वाद्ाव स्यात्तदर्थं निजहूपमात्रसवद्धेत्युक्तम्‌ । तस्य द्िष्ठत्वेन 
व्यापित्वेन तदसाठादिति। 





श्रुतिर्यों शक्तिमेप्रमागहे। यह युक्तिवरदशेन भौ नही बन सकता है, क्योकि 
संस्कार नामके अदुष्टचेतनमे रहने बाली वस्तुहै, चेततगत अदृष्टो के अचेतन 
ब्रीहि आदिमे समापका असम्भव दहै। अतएव प्रोक्षणाहिक्रियासे पुरुष का 
सस्कार भमाना गया है। यदि कहा जाय कि परोक्षणादि से चेतन पुरुषगत 
सस्कारहो, तो प्रौक्षणादिसे त्रीहि आदिको संस्कृत क्यो माना जातादहै, तो 
कहा जाता है कि जैसे घट विषयक अनुभव रूप ज्ञानजनितत ग्यवना नामक सस्कार 
को घटविण्यक कहा जातादहै, इसी अकार से ब्रीहि आदिके प्रोक्षणादि से 
सस्कारकोभी ब्रीहि आदि विषयक क्रियां से जन्यता मात्र के कारण ङ्गीहि आदि 
के सस्कार रूपसे प्रतीति की सिदधिहोतीहै, ब्रीहि आदिमे वृत्तितासे नङी। 
अत ब्रीहि आदिमे अदृष्टात्मक शक्तिकी कल्पनामे प्रमाणका अपाव है। अत- 
एव शक्ति के सद्‌नाव ( सत्त्व ) मे प्रमाणनहीदहै। इसी प्रकारसे लीलावतीकार 
ते भी अनुमान का प्रयोग किया है कि ( विवादास्पद = अग्नि आदि, निज स्वरूप 
मात्र से सम्बन्ध वाले अतीद्धिप सापे का्येकारी नही होते है, प्रमाण से तयाऽ 
नुपनभ्यमान होनेसे) जो प्रमाण से जैसा उपलब्ध नही होतादहै, वह वैसा नही 
रहता हे । जैसे प्रमाणसे नील, पीत रूप नही अनुभूत होताहै, तो नील, पीत रूप 
नही होता है) इस प्रयोपमे निज रूप मात्र सम्बद्ध शब्द ते सथोगादिदोये वृत्ति 
वस्तु कौ व्यावृत्ति को जाती है । अतीन्द्रिय सापेक्ष नही होता है, इतना ही कटने 
पर वाव होता, क्योकि ईश्वरेच्छा अदुष्टादि मापेभता रहती है, जत निज- 
स्वरूप सम्बद्ध कहा गया है । इत्यादि । 


३५६ तन्त्वप्रदीपिका 


अत्रोच्यते--न तावच्छक्तौ प्रमाणाभाव, यस्मात्‌-- 

परास्य राक्तिविविधा, सर्गाद्या भावनक्तय । 

इति श्रूतिस्मृतिमिता शक्ति केन निवायेते ॥। २३ ॥ 
(न तस्य कायं कारण च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दुश्यते । 
परास्य राक्तिविविधैव श्रूयते स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च ।।' 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्मरक्ति स्वगुणेनिगूढाम्‌ ।° 
“य एकोऽवर्णो बहुधा दाक्तियोगात्‌' । 





तत्र तावच्छक्तावागम प्रमाणयति श्लोकेन-- परेति । विवृणोति--न तस्येति । 
तस्येश्वरस्य कार्यं स्थूलशरीर करण सूक्ष्मशरीर न विद्यते, तथा तेन परमेश्वरेण 
समोऽभ्यधिको वा न दृश्यते भ्रुतिस्मरृत्योरिव्यथं । तया शक्ति परोत्कृष्टा विवधैव 
बहुप्रकारा श्रूयते तथा ज्ञानलक्षणवलस्य क्रिया सपादन स्वाभाविको । अथवा 
ज्ञानबलेन क्रिया जगन्निमणादि स्वाभाविकी नान्याधीनेति । अयवा ज्ञान च वल च 
क्रिया वेत्येत्सरवं स्वाभ।(विकम्‌ स्वरूपतादास्म्येनाध्यस्ताचिन्त्यामायाशविजुम्मितमिति 
श्वेताश्चतरोपनिषन्मन्तरस्याथं । 


श्लोकोक्तशरतेरुपलक्षणत्वात्समान विषयशरुत्यन्तराण्याह्‌-ते ध्यानयोगेत्यादिना । 
ये कि कारणमित्यादिवहुविध सदिहते स्म ब्रह्मवादिन, ते ध्यानमेव योगो ध्यान- 
योग ॒त ध्यानयोगमनुगता प्राप्ता सन्तोऽपश्यन्‌ दुष्टवन्त । किम्‌, देवात्मशक्तिम्‌, 
देवो द्योतनात्मकश्चासावात्मा चेति देवात्मा ब्रह्य तस्य शक्तिमनाद्यनिवचनीया- 
चिन्त्यानन्तशक्तिमयी महामाया स्वगुण सत्वरजस्तमोमये वियदादिकायं निगूढा 
छल्लामित्यथं । य एकोऽवणे करणकमंब्युत्पतत्या नाम रूप च वणस्तद्रहित सन्‌ 


शा त 


यह पूवंपक्न हुआ ( अत्रोच्यते ) यहां उत्तर रूप सिद्धान्त कहा जता दहै कि 
शक्तिविषयक प्रमाण का अभाव नही दहै, क्योकि- 

इस ईष्वर की विविघ प्रकार की परा शक्ति दहै, तथा सर्गदिविषयक भाव- 
स्वरूप शक्तियों है, इत्यादि श्रुति, स्मृति से कनात शक्ति किससे निवारितहौ 
सकती है । २३॥ 

उस सर्वात्मा ईश्वर के कायं = शरीर, करण = इन्द्रिय नही है, न उसके तुल्य 
वा अधिक दीखते है, किन्तु इसकी परा = उत्तमा, विविधा शक्ति सुनी जाती दहै, 
ओर स्वाभाविकी स्वेज्ञत्वादिरूप ज्ञानक्रिया ओर सर्वाधिारत्वादि सूप बलक्रिया 
सुनी जातीदटै। 

वे ब्ह्यवादी ।लोगो ने ध्यानयोम मे प्राप्त होकर, अपने सत्त्वादि गुणोसे 
निगूढ = आवृत्त, ईश्वर की शक्ति को देखा = समन्ना, जो एक अवणं = नामरूप- 
रहित, होता हआ भी शक्ति के सम्बन्ध से बहुधा वर्णो को सिद्ध करता है । 


प्रथमः परिच्छद. २५५७ 


(शक्तय सवेभावानामचिन्त्यज्ञानगोचरा । 
यतोऽतो ब्रह्यणास्तास्तु सर्गाद्ाऽभावशक्तय ।) 

“सर्वज्ञतां तुप्तिरनादिबोध स्वतन्वता नित्यमलुन्त 7क्ति । 
अचिन्त्यशक्तिश्च विभोविधिन्ना षडाहुरद्खानि महेश्वरस्य ।।“ 
इत्यादिश्रुतिस्मतिशतैर्गीयसाना शक्ति शक्यते कथमपल्लोतुम्‌ ? न चैतानि 
वचासि स्वरूपसहकारिमात्रप्रतिपादकानि , कायंकरणादिसहकारिनि- 





शक्तियोगात्‌ बहुधा वहुप्रकार वर्णान्विदधातीति च श्वेत्ताश्तरोपनिषन्मन्तरौ । स्मृति 





“निर्गृणस्याप्रमयस्य विशुद्धस्य परात्मन । 

क्थ सर्गादिक्तूत्व ब्रह्मणोऽप्युपपद्यते ।।' 
इति मैत्रेयेण पृष्टे प्रत्युवाच पराशर --श्क्तय' इत्यादि। सवंभावानासचिन्त्य- 
ज्ञानगोचरा --अचिन्त्या अनिर्वचनीयत्वात्‌ , ज्ञानगोचराश्च तत्तदुपासनासुपाधिता 
याता अचिन्त्यज्ञानगोचरा शक्तय सन्ति यतोऽत परमेश्वरस्यापि ता सर्ग्या 
भावगक्तय सन्ति। एतदुक्त भवति--सवंभावानामेव तावच्छक्तय सन्तीति क्तिमुं 
वक्तव्य ब्रह्मण पररेष्वरस्यात तामि सर्गदिकत्ंत्वमूपपद्यत इति । अथवा सवं 
भावानामिति कमणि षष्टी, ज्ञानगोचय अचिन्त्या शक्तयस्तावत्सन्ति यतोऽतस्ता 
सर्गाया भावशक्तयो ब्रह्मण सन्ति, अन्यस्य ताद्‌ ग्विधशक्तिनियन्तुरभावादत सर्गा 
दिकत्रत्व ब्रह्मण उपपद्यते इत्यथं । पुराणान्तरवचनमुदाहरति-स्वेक्षतेत्यादिना 
अचिन्त्यशक्तिरिति तु प्रकृतोपयोगिनी । विधिज्ञा वेदज्ञा परमेच्वरज्ञा इति 
वा । नन्वेतेषु शक्तिशब्द स्वरूपसहकारिमात्रपर, नातीन्द्रयशक्तिपर इत्यत 
आह-न चैतानीति । ^> तस्य कार्य करण च विदयते'दति सहकारिनिपेधेन शक्त 
रुच्यमानत्वान्न सहकारिमाव्रपरत्वमित्यथं । गक्ते्ह्यस्वरूपत्वाभावे हेतुभाह-- 


जिससे सव पदार्थो की अचिन्त्य ज्ञानविषय शक्त्यो है । अत ब्रह्मकी भी 
सर्गदिविषयक भाव = क्रिया, शक्तियों है । 

सव्॑ञता, तृषि, अनादि बोध, स्वतन्त्रता, नित्य अलुप्त शक्तिमत्ता, अनन्त शक्ति- 
मत्ता, ये छह महेश्वर के अद्ध विधिज्ञ = वेदज्ञ, कहते है । 

इत्यादि सेकडो भ्रुतिस्मृतियो से वणित शक्तिका भपलापकैसे किया जा 
सकता है, अत शरुति-स्भृति शक्तिविषयक प्रभाणरहै। यदि कहे कि ये सब वचन 
स्वरूप के सहकारी माव के प्रतिपादक है, अतीन्द्रिय शक्ति के प्रतिपादक नही है 
तो यह कहना युक्त नही, क्योकि कार्य-करणादि रूप सहकारियो के निराकरण 
पूवक उप्त शक्ति का प्रतिपादन किया गया है। श्रुति-स्मृति वणित शक्ति को 
ब्रह्मरूपत्व भी नही है, क्योकि ( पराऽस्य शक्ति ) इत्यादि वाक्यगत षष्ठी विभक्ति 


३५८ तच्छप्रदीपिका 


रासपुर सर तस्या प्रतिपादनात्‌ । न च स्वरूपत्वमपि शक्ते , परास्ये- 
त्यादिषष्ठ्या स्वरूपातिरिक्तत्वप्रतिपादनात्‌ , “अस्य रक्तिविविधाः नास्तु 
शक्तय ` इति च नानात्वेन श्रूयमाणाया एकरूपब्रह्मत्वासभवाच्च । न 
चासा च्रृतिस्मृतीनामथंवादत्वम्‌ , उपक्रमोपसहारादिलिद्धेनेश्वरस्वरूप- 
त्वाघ्यवसायात्‌ नेयायिकादिभिरेतासामी श्वरस्वरूपपरत्वाभ्युपगमाच्च । 


अथेवमपि नार्थापतत्यनुमाने विना ताक्रिकमन्यस्तुष्यति भवान्‌ › तद~ 
थापच्यनुमानोपन्यासेन भवन्त परितोषयाम । तथा हि--स्फोटादि- 
कार्यान्यथानुपपत्तिक्षणोदाहूतेर्वार्थापत्ति । ननु तत्राप्युदितेवान्यथाप्युव- 
पत्ति , प्रतिबन्धकाभावसहृकरृतादेव वद्धिस्वरूपात्कार्योत्पत्ते । न च प्राग 
भावप्रध्वसाभावादिविकल्पेनाभावस्याकारणत्वम्‌ , शक्तावपि तत्प्रसद्धस्य 





५ १ 


परस्येति । पष्ठया शक्ते ब्रह्यस्वरूपाद्‌ भेदप्रतिपादनात्‌ विधेति श्त इति च 
वहुत्वामिधानात्स्वेनेव स्वस्य भेदाथोगात्‌ एलस्गानैरत्य-गेमाच्चेव्यथं । नेयाय 
दिमि स्वीकृत चासःसीश्वरपरत्वभित्याइ-- नेयायिकेति । 

परितोषयामः । परिनोपयिप्याम । प्रथम तरथपत्ति चमर्थयते- तथा दीति। 


स्फोखादीति । त्रनिवन्धा गवम्य कारणत्वा वे -क्तेसप्रतिवद्वाया कारणत्वन 


दारा णक्तिमे ब्रह्यके भेदका प्रतिपादन किया गया दहे, आर ( अस्य लक्तिविविधा, 
तास्तु शक्तय ) इत्यादि वाक््योमे चाना प्रकारके वहुल्पमे श्रूयमाण शक्तियोको 
एकस्वरूप ब्रह्मत्व का असम्भव है । इन श्रूति-स्मृत्तिवो नि स्थेवाञ्त्व ( स्तुति- 
मात्रत्व ) भीनहीहे, क्योकि उपक्रमोपसहारादि तात्पयं लिद्धो के द्वारा ईश्वर 
स्वरूप के प्रतिपादनपरत्व का निश्चय होना है । 


नेयायिकादिको ने इन श्रूति आदिकी ईश्चरपरता को मानादहै। यदिरेसा 
होने पर, अपने को ताक्रिक मानने वाले जाप अर्थापत्ति भौर अनुमान के विना 
सन्तुष्ट नही होते है, तो अर्थापत्ति ओौर अनुमान केः कथन द्वारा परिनुष्ट करेगे । 
ओर स्फोटादि स्प कायं कौ शक्तिके विना अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति वमाण प्रथमं 
कही गई हे । यदि कहे उसमे अन्यथा (शक्ति के विना) उपपत्ति ( कायंसिद्धि) कही 
गईहै कि, प्रतिवन्धकाऽभाव सहति अग्निके स्वू्पसेहीस्फोटादि कायं की उत्पत्ति 
हो सकती है, ओौर प्रागभाव, प्रध्वसाभावादि के विकल्प (भेद) से प्रतिबन्धका- 
भावमे अकारणत्वमभीनहीहो सकतादहै, क्योकि शक्तिम भी उक्त प्रागभावादि 
विकल्प प्रसद्ध की तुल्यता है, प्रतिबन्धक से अप्रतिबद्र शक्िमे ही करणत्व रहनी 
है, वहां भी प्रतिबन्धकाभाव के प्रागभावादिविषयक विकल्प हो सकता दहै) 
तो एेस्ता कहना युक्त नही, क्योकि आपका कथनं विकल्पाऽमह है, सो दर्शाया 


प्रथम. पर्चच्छिद २५६ 


तुल्यत्वात्‌ , अगप्रतिबद्धाया एव शक्ते कारणत्वादिति चेत्‌, मेवम्‌ ; 
विकल्पासहत्वात्‌ । तथा हि--यदि प्रतिबन्धकाभाव. कारण न स्यान्न 
स्थात्तहि शक्तिरपि कारणमिति प्रतिकूलतकंमाच्रमिदम्‌ ? कि बा 
भवति च शक्ति कारण तत प्रतिबन्धकाभावोऽपि कारणमिति विपयेये 
पयं वसानादभावस्य कारणत्वसाघक वा? नाद्य ; तकमाचस्योपालम्भा- 
नद्खत्वात्‌ । नेतर , भवति च शक्ति कारणमिति विपर्यैयस्य शक्तिम- 
निच्छता वक्तुमशक्यत्वात्‌ । न च परसिद्धेन परस्यानिष्टापादनम्‌ ; 
प्रयितप्रतियोगिकनिषेधवादिन चदितरपि कारण न भवेदिव्येवविधनिषेध- 
स्यादिति यदुन्छ तद्टिफन्यं रपति मैवमिति । प्रतिब॑न्धा नावस्य कारणत्वाभावे 
जक्तिकारणत्व-प्‌ प जणप्रनिकूलतकं दशेपित्वा विपर्यये पयंवसानर्पप्रमाणाद- 
सतवम्य कारणकानःधकतवमिति द्िनीय पश्च दर्शयति--भवतीत्यादिना । विपयये 
पयंय्प नरहितस्य नक गसत्वाचर तत प्रतिपक्षनिराकरणसिद्धिरित्याह- नादय 
इति । द्वितीय दूपय.- नेतर इति एव ह विपरयेरपयंवसानम । मदादिविज्ञेषण- 
प्रतिवन्वाजाठ कारणम्‌, प्रतिवन्धः मावत्यत्‌ शक्तिविञेषणप्रतिवन्धाभाववदिति 
न चनच्छन्यानुमानर्‌ › दुष्टानतस्याश्रयहीनल्धदिदोषग्रस्तत्वादित्वथं । 

ननु द्िविवस्तकें स्वपक्षसाधकानुकूल प्रतिपक्दूुषकश्च, तत्राद्यस्य विपये 
पथेवमानमपेक्षितम्‌, इतरथा साधकानुकूनत्वासिद्धे, चरमस्य तु न तव्पेक्षितम्‌, 
परसिद्धव्प्राप्तिमादाय परस्प्रानिष्टप्रसक्ते शक्यकरणत्वात्ताद्शश्चायमिति तव्राहु- 
न चेति । तत्र हेतु -ग्रमितेत्यादि ! यस्य हि मते प्रमितेऽधिकरणे प्रमितभरनि- 
सोभिक एव निषेव , नाप्रमिनप्रतियेशिकमस्तस्य वादिन चयदि प्रतिबन्धाभावं कारण 


जातादहै किं क्या यह्‌ जापका प्रतिकूलं तके सात्रहै कि ( यदि प्रतिबन्धकाभाव 

कारणनही होगा, तो श्क्तिभी कारणनहीहे सकेगी । अथवा शक्ति कारण 
होती है, अत प्रतिबन्धफाभावभी कारण होता, इशप्रकार से तकं के विपर्थ॑य्र 
मे पयेवसान ( स्थित्ति) से प्रतिबन्वकाभाव के कारणत्व का साधक यह्‌ जापका 
वचन है! वहां प्रथम पश्च युक्त नदी हो सकता दहै, क्योकि तकंमात्र को उपालम्भ 
( प्रतिपभ्न निराकरण ) का अद्ध ( सावन ) नही माना जाता है, क्योकि विपर्यय 
मे पयंवसानरहित तकं तर्काऽऽभास होता है। दूसरा पक्ष कहे, तो वह भी युक्त 
नही हयो सक्ताहै, क्योकि (कारण क्प श्क्तिहै) इसं विपर्यय को शक्ति 
नही मानने वाला नही कहु सकता है! यदि कहै कि स्वपक्षसाधक तकं मे 
विपयेयावसानापेक्षित रहता है, परपक्षदूषण मे नही, अत॒ परपक्षसिदढध व्यापि के 
दारा, पर के अनिष्ट का प्रत्तिपादर हो सकतादहै, तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि 
जो मानतादहै क्रिजो वस्तु कही प्रमित रहती है, उसीका निषेध हो सकता ह 


३९० तन्तव प्रदीपिका 


स्याप्यसिद्धे । तथापि जत्पकथामवधीयं प्रतिबन्धकाभावस्याकारणत्वे 
प्रतिबद्धापि शिति किमिति कार्यं न जनयेदिति सुहूद्धावेन प्च्छत 
किमृत्तरमिति चेत्‌ , श्रूयता तहि दशेनरहस्यम्‌ --सत्ति पुष्कलकारगे 





न॒ भवेन तहि श्क्तिरपिकर्णन भवेदि'ति शक्तिकारमत्व निषेद्धुम्‌ न क्यप । 
शक्तेस्तत्कारणत्वघ्य चाप्रमितत्व!२, प्रमितत्वे वा स्वल्पेण निपवादुपपत्ते 1 उक्त 
च अमितस्यैव निषेवप्रतियोमित्व वमित्व चोदयनेन-- 

"व्यावत्याभिाववत्तैव भाविकी हि विशेष्यता | 

अनावविरहात्मत्व वस्तुन ततियोगिता 1) दति (न्या कू ३।२) 


तदिह भवनु नाम विपयंयादयंवेसाय्यपि तकं , निषेध एव शक्तिमारणत्वस्यापादवितु 
न शक्यत इनि भावं । वम्तुव्यावरति बुभूत्यु पृच्छति-तथापीति। यदि 7तिवबन्धा- 
भाव कारण न भवेन्‌ व्रतिवन्धे विद्यमानेऽपि किमिति शक्ति कार्य न जनयेदिद्यर्थं । 
अत्र सामग्रीवैकल्यस्य प्रतिवन्वकनाऽभाव तावदाह-सखतीत्यादिना ! कारणा- 
भावन्यवच्छेदाथं सति पृष्कलकारण इत्युक्तम्‌ । कार्योत्पत्ति प्रति कारणपौष्कल्ये 
सति यदुत्पत्तिविरोधि तत्प्रतिवन्धकमिति शक्तिवादिन इष्टम, तेन प्रतिबन्धसमयेऽपि 
कारणपौष्केल्यान्न प्रतिवन्धाभावस्य कारणान्तभवि इति भाव । यदत्रोदयनेन (सति 
पुष्कलकारणे कार्योत्पादविरोवी प्रतिबन्धक , इति मतमसहमानेनोक्तम्‌ धे तु प्रति- 
पादयन्ति कार्यानुत्पाद एव प्रतिवन्ध ' इति । ते प्रतिबन्धमकुवैन्त एव प्रतिबन्धका 
इत्युक्त भवति । तथाहि--का्यनुस्पाद इति कोऽथं ? कायंप्रागभावो वा स्यात्‌ ? 
कायं प्रागभावस्य कालान्तरप्राप्िर्व स्यात्‌? नाद्य , तस्यानादित्वेन मणिमन्त्राद्यजन्य- 
, त्वात्‌ न द्वितीय › कालस्यकव्वेन कालान्तराभावात्‌ । अथ कालभेदक उपाधि काला- 
त्तरम्‌, तस्य तावह्स्वकारणजन्यत्वेन न मण्यादिनन्यत्वम्‌ । अथ प्रागभावावच्छिच्च- 
कालोपाधिमन्नजन्य , नः प्रागमावस्यानादित्वेन तदवच्छिन्नकालोपाधोरपि मन््ादि- 
जन्यत्वानुपपत्ते । तस्मात्सामग्रीतत्कायंयो पौर्वापियंनियमादभावयोरपि पौर्वापयेभाव 
उपपद्यते । वस्तुतस्तु तुल्यकालत्वमेवेति नाय पन्था, कितु सामग्रीवेकल्य प्रति- 


पपरष णगि व 


भन्य का नही, उस प्रमितप्रतियोगिक निषेधवादी से ( श्क्तिभी कारश नही 
होगी ) इसप्रकार का निषेध की सिद्धि नही ह्यो सकती दहै। क्योकि शक्ति 
ओर उसके कारणत्व उसका प्रमित नहीदहै, भौर यदि प्रमिततदहै, तो भी 
स्वरूप से निषेध कौ सिद्धि नही हौ सक्तीहै। क्योकि जल्प कथा ( विनि- 
गीषु वादी-प्रतिवादी कथा) को छोडकर यदि प्रतिबन्धकाऽभाव के अकारण 
होते प्रतिबद्ध शक्ति भी कायं को क्यो नही उ्पन्न करती है, इसप्रकारसे 
सुहद्माव से पूष्ने वले के प्रति क्या उत्तरहै? एेसी जिज्ञासा हो, तोसुनो? 
दशेन के रदस्य कौ सनाते है। पुष्कल (पूर्ण) कारण के रहते कायंकी 





प्रथमः परिच्छेद ३६१ 


कार्योत्पादविरोधि प्रबन्धकमिति हि सक्तिवादिन ! तेन न सामभ्रीवेकल्या- 
त्त्र कार्यानुदय कितु वियेषिसद्धावादेव । न च सामग्रीवेकल्यमेव 
प्रतिबन्ध , लोकप्रसिद्धिविरोधात्‌ नहि कुञुलनिद्ितबीजानि क्ितिपवन- 
पाथस्तेजस्ससगं विरहितानि तन्तवो वा मञ्जृषानिहितास्तुरीवेमकुविन्दा- 
दिविरहिण प्रतिबद्धा इति प्रतियन्ति लौकिका । सामभ्रीविघुरतामात्रस्य 





ठन्धपदाथो मुख्य, स च मन्त्रादिरेव न त्वसौ प्रतिबन्धक । नच तस्याऽकिचित्करत्व 
लेपाप, तत्प्रयोक्तारस्तु प्रतिवन्या, ते च किवित्करा' इक्ति। तदेतदपि गजंन 
कारणाना का कार्योदासीन्यस्यैव प्रतिबन्धकत्वेन नि्वैक्ष्यमाणत्वात्‌ जाकाशमुष्टि- 
हननायते । किच घवतु कालस्य प्रागभावस्य चानादित्व कालोपाधेश्च स्वकारणा- 
गीनत्वात्‌ मन्वा्यजन्यत्व च, तयापि तागभावावच्छिन्चकालोपाधिन्तत्सवन्धो वा 
क्रिभित्ति मन्त्रादिजन्यो न वेत्‌ ? नहि स प्रागभाव , नाप्युपायिमाचत्र, नापि काल- 
मातरम, तम्मात्सति पृष्कलकारणे कार्योत्पादविरोधी प्रतिबन्यक इत्ययमेव पन्या । 
नन वठन्व्य प्रतिबन्धकस्तत किमिति तत्राह- तेनेति । सामग्रीवैकल्यस्य प्रति- 
बन्धकल्वाभावान्न तत॒ कार्यनुत्पाद, कित्वन्यस्माद्विरोधिन इत्यथं । ननु सत्य न 
सामग्रीवैकल्य प्रतिबन्धकम्‌, कितु प्रतिबन्ध इति तत्राह--न च साम्रीति। 
प्रसिदिविरोधमेव दर्शयति-न दीति। पाथ उदकम्‌ । यदि हि सामग्रीवकल्य 
प्रतिवन्य , तत॒ सहकारिरहितनबीजेषु सहकारिरहिततन्तुषु वा प्र तिबद्धबुद्धि स्यात्‌, 
नत्वेतदस्ति, ततो नियमेन बुद्धयनुपलब्धिरर्थाभावनिवेदिका इत्यथं । इतश्च न 
सामग्रीवेकल्यमात्र प्रतिबन्व इत्याह--सामग्रीविशध्ुरेति । अस्ति तावादेदमस्य 
कारणमय प्रनिवन्धभाव इति विभाग । इतरथा प्रतिबन्धस्षहितकारणाना सामग्री 
त्वाभावप्रसद्खात । सचाय विभागस्त्वत्पक्षं न सिद्धयेत्‌ । स्वस्येव कारणस्य स्व- 


उत्पत्ति का विरोधी प्रतिबन्धक होतादहै, एेसे गक्तिवादी कहते है । अत प्रतिबन्ध 
के समयभौ कारण की पृष्कलता से प्रतिबन्धकाभाव्‌ कारण के अन्तगेत नही 
होता है! अत प्रतिवन्धकाऽवस्था मे कारणसामग्री के अभाव से कायेंकी 
अनुत्पत्ति नही होती है, किन्तु विरोधी के सद्भाव से कायं की अनुत्पत्ति होती है, 
यदि कहै किं सामग्री की विकलता ( अभाव) प्रतिबन्धकरूप नही हो, किन्तु 
वही प्रतिबन्ध ( कायंनिरोध) रूपहो, तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि लोक- 
प्रसिद्धि विरोधसे ेसा नही माना जा सक्ता है। सामग्री-विकलता को लोक 
मे प्रतिबन्ध रूप नही माना जाता है, अतएव, भूमि, पवन, जल, तेज के सम्बन्ध से 
रहित, कुशूनस्थ ( कोटी मे स्थिर ) वीजो को तथा तुरी, वेम, कुविन्दादि ( जुलाह 
आदि) के सम्बन्ध से रहित मञ्जूषा (पेटारी ) मे रखे गये तन्तुओ को सौकिक 
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च प्रतिबन्धतायाम्‌ समस्तस्यापि हेतुजातस्य प्रतिबन्धाभावततयेवोपक्षीण- 
त्वात्‌ इदमस्य कारणमय च प्रतिबन्धाभाव ` इति परीक्षकाणा विक्षेषा- 
वधारणमेव न स्यात । अभावस्याकारणत्वे कायणान्वयव्यतिरेकचविरोध 
इति चेत, मेवम्‌ ; अत्यथासिद्धत्वात्‌, "अनन्यथासिद्धादन्वयन्यतिरेकौ 
कारणक्लृप्ति कुवति" इति न्यायात्‌ । तद्य नुपलब्धेरप्यभावोपलम्भहेतुता 
न भवेत्‌ , विरोधिन्या भावोपलन्धेरभावतया तदन्वयव्यतिरेकयोरप्यन्य- 





दँ ध्यंलक्षणप्रल्विन्वाप्रादल्पत्वाद्व्विथं ¦ तदेव नयश्रीवेकल्स्प्रलिवन्यनिरसनेन 
प्रतिवन्धानावस्य कारणतस्तनपि निरस्तम, नत्ावयन्गतिरेकवियेध गद्धुते- 
अभावस्येति । ?िरोध्य गावव्पियतयान्ययासिदत्वात्‌ न रग्वदधावस्य कारणत्व 
कल्प्यत इत्याह्‌-मेवमित्यादिना 1 -रन=णग्यथे स्वत प्रामाण्यदादे। 


एव गक्तिप्रनिवन्या परिहृताया पूर्वोदिता व्रनिव्दी स्मरयति पुवैवादी-- 
तह्योलपठन्धेरिति ) शम्य हि तापि वन्कुम्‌ घटाधावोपलब्धेकिरोधिनी ध्रटोप- 
चन्विस्नदयाव्छ्न तदनूुपलव्धिरतो योग्यत्वे मत्यनुपर्ब्धेरनपवोपनल्धेश्चान्यथा- 
सिद्धान्वयव्यनिरेक्त्व्रात्‌ न कयंकारणमावे टट पावप्रमाणाशव स्यादित्यथ । 
यद्यप्येवम, ततापि कारणाल्तर- कचःदनन्यानपन्व्धेरनरनम्थानिद्धायास्तत्र कारणत्व 


पुरुप प्र तिवद्ध नही समक्लते द। यदि सामग्री की विकलता प्रतिवन्धहौ, तो 
सट रीरहिति उक्त वीजोमे ओर नन्तृजोमे पतिवट बुद्धि नोकिकोकौो टोना 
चाहिय, बौर सामग्रीकी विधुरना (ज्व) माठ को प्रिवन्धक्ना होने पर 
( प्रतिदन्यक् मानने पर } सव हेतुसण्द्क्यो प्रतिवन्यकानाव नच्प्सेही उपक्चषीण 
( चरितार्थं समापतत) "होनेसे प्रतिवन्वकाभषव के अन्तगेत नव तुके होनेसे 
यह तन्तु ञादि इसपटका कारण है, यह्‌ प्रतिकृल देण, कालादि का अभाव 
वरतिवन्धकाभाव दहै, इसप्रकारसे परीक्षको ( विद्वानों) का विशेष {भेद ) का 
सन्धारण { निश्चय ) नही होगा। इस प्रकार से प्रतिवन्धकाभाव को कारण- 
कोटिसे भिन्न ही समज्लना चाहिये) यदि के किं प्रतिवन्धकाम्ावं के अकारण 
होने पर कायं के माथ उसके अन्वयव्यतिरेक मे विरोध होगा ( अन्वयव्यन्तरेक 
कःरणता का बोधक होता है, वह्‌ कारणता के विना नही होना चाहिये ) तो यह्‌ 
कहना युक्त तही, क्योकि वे अन्वयव्यतिरेक अन्यथासिद्ध है) अतन्यथासिद्ध जन्वय- 
व्यतिरेक कारण क्ते निश्चय करतेहै, ओर कयं के प्रतिवन्धक्‌ कायंविरोवीका 
जो अभाव होता है, तदहिषयक अन्वयव्यतिरेक को अन्यथासिदत्वं है, व्योकि 
वह्‌ विरोधी का अभाव विरोधीके निवारण लक्पसेटेतु दै, साक्षात्‌ नही, ओौर 
उसका अन्वयव्यतिरेक धी सानात्‌ हेतु का अन्वयव्यतिरेक नही है, अत भन्यथा- 
सिद्धै) यदिशकाहो कि जैसे विरोधीके असावषशू्प होने से प्रतिबन्वकाभाव 
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थासिद्धेवंक्तु सुकरत्वादिति चेत्‌, न, तद्टयतिरेकेणाभावोपलम्भकारणा- 
निरूपणात्‌ । इन्द्रियमेव कारणमिति चेत्‌, न, तस्याभावेन सत्िकर्पा- 
भावात्‌ । सयोगसमवाययोस्तत्राभावात्‌, विशेषणविश्ेष्यभावस्य च 
सबन्धान्तरगभेस्येव प्रत्यक्नाद्धत्वात्‌ › न तत्राभावस्य प्रत्यक्षगभ्यत्वप्‌ ; 
कित्वनुपलब्धिगम्यतेवेति निश्चीयते । अन्यथाय पर्वतो वह्धिमानित्यत्र वहं - 
रपि सयुक्तविशेषणतया प्रत्यक्चत्वप्रसद्धात्‌ । 


१४ 9 ५9 


मःशितिन | वहतु न गेति वैप-येण परिहरति-न तदिति | गत्यन्तर रद्ध -- 
इन्द्रियमिति । सचिक¶ 1वमेवाह--सयोभेति । द्रव्यर्मोहि सयोगो गुणत्वाच्च 


चानानो दरव्यम, तथा क्ायंद्रव्यगुणक्लामान्यविशशेषणःमेव सप्रवाय , नचैपामन्यत- 
सोऽनाठ हव्यथे । ननू -युक्तविशेपणत्वादिरमस्ति मबन्धाननरमिति वव्ाह-- 
विद्लेषणेति । मतन्धा रःकादय्रत्यश्नत्वयुक्तप्रुपसहरति--न तच्ेति । यरि च सयुक्त- 
च्शिपननव प्रत्यश्नटृढिनिमित तदि प्रत्पक्षधमिकानुमानोच्छेद स्यादित्णाहू-- 
अन्यथेति } 

क् कण्ण नही माना जानः दहे, वैये = चटा 7ाउडातर ॐ तरिरसोधी घटक्तात का 
अमावन्प्‌ अनुण्लल्विमे 7 विरोधी घटज्ञान के निवारणरूपता से उमङे अन्वय- 
व्यतिरेष्मे ^गै अन्यवगसिद्धत्व कहा जा सकता हे, मत अनुपर्न्धि को पी 
ममाद्नान क हैतुता नहीदलेणी। तौ यह कहना युक्त नही । क्योकि अनुप- 
लचव्चिञ् विना अभानज्ञानके अन्यकारण का निरूपण नहह सकता है, अत 
अगत्या अनुपःच्धिको म्‌ 1ाक्ज्ञान का कारण माना जाता हे, यकि कहे कि 
इन्द्िण अभाक्लानके कारो मक्रीदहै, तो कहना युक्त नही, च्योकि इन्द्रिनं 
सम्बन्धके विनादा'रण नहीहोतीहै, ओौर अभाव के सय इन्द्रिय का कोई 
सम्बन्य नही हौ सकनादहै, क्योदि द्रव्यो का परस्पर सयोगमम्बन्ध होता है| 
इन्द्रिय करा जसावमे सयोगनहीहो सकता, दरव्यम द्रव्य, गुणादि का समवाय 
होता है, गणकमं मे जात्ति का समवायहोतादहै, अभावमे इन्द्रि के समवाय 
का अभाव रहूतादहै। ओर विशेपण-विशेष्य पाव सम्बन्व भी सयोगादि सम्बन्धा- 
न्तर गभं (अद्ध) वाला होकर प्रव्यक्षका अद (साधन) होताहै। जैसेकि 
नेतभयुक्त नील पटेमे नेतमयुत विशेषणता सम्बन्धं से पीतरूपाभाव का प्रत्यन्न 

नाजाताहै। वर्होभी अभाव को प्रत्यक्ष प्रमाणसे ज्ञेयत्वं नही होत्ता है, 
किन्तु अनुपनन्धिमे ही ज्ञेयत्व होतारहै, ठेसा निश्चय किया जाता है, अन्यथा 
यदि सयुक्त विशेषणता सम्बन्धद्रारा इन्द्रियजन्य अभावके ज्ञान को माना जाय, 
तो ( अय वतो दद्भिमान्‌ ) यह पर्व॑त अग्नि वालादहै, यहां भी तेत्र सयुक्त 
विशेषणता पम्बन्ध से अग्निक प्रत्यक्षत्व की प्राप्ति होगी, कि जिससे प्रत्यक्ष धिक 
( प्रत्य पक्ष वाले ) अनुमानो का अभाव प्राप्त होगा । 
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नन्वसबद्धस्ये वाभावस्येद्दरियग्रा ह्यत्वसस्तु, तत्प्रतीतेरिन्दरियान्वयभ्यति- 
रेकानुविघायित्वेनापरोक्षत्वात्‌ गत्यन्तरामावच्चेति चेत्‌ , मेवम्‌ , अयोगि- 
परत्यक्षप्रमिताविद्दियाणा सबद्धाथंग्राहकत्वनियमस्य निराकतुंमशक्यत्वात्‌ , 
अभावप्रतीतेरपरोक्षत्वस्यासिद्धत्वादिन्द्रियान्वयन्यतिरेकयोरधिकरणग्रहण- 
मात्र एवोपक्षीणतयान्यत्रासिद्धत्वाच्च ! नन्वधिकरणग्रहणमात्रोपक्षीणत्वम- 
न्वयव्यतिरेकयोरयुक्तम्‌, अन्धस्य त्वगिन्द्रियेणोपनीतघटादौ रूपाभावप्रती- 





नन्वपरोक्षाभावप्रतीतिरिद्दियान्वयव्यतिरेकौ वान्थयानुपपन्नावसवद्धस्यापि 
ग्रहण कल्पयत एव, यथा हि नवेषु विशेषणविशेष्यसावस्य मूलसवन्धनिबन्धनत्यात- 
चिनन्धनस्यापि च स्वीकारस्तथाऽभावे तदमावेऽपि वतीतिबनादेवाङ्खीफार इति 
शडत- नन्विति । नन्वेतदपरोक्ष स्वप्नादिवदभ्रान्तिरेवेत्याणङ्च मैव बाधामावा- 
दित्वाह-- गत्यन्तरेति । विशिष्ट तीतेरुभयवादिसमतत्वात्‌ मूलसबन्धरहितोऽपि 
विशेषणविशेष्यभाव प्रत्यक्षाद्खमिमि वक्तव्यम्‌, नतु तथाविधस्य प्रत्यक्षाद्खत्वे मान- 
मस्ति, अपरोक्षत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । प्रापक्प्रमाणासाव्रादयोगीन्द्रियाणा सबद्धाथेग्राहक- 
त्वनियमभद्धो नाद्धीकरणीय । इद निर्घट भूतलमिति व्यवहुपरस्याय घटो गृरुरय 
पवेतो वद्िमानित्यादिव्यवहारवदधिकरणप्रत्यक्षतामात्रेणोपपत्तेरित्यिप्रेव्य परिः 
हरति- मैवमिति । योगीन्दियव्यावृत्यौ अयोगीति पदम्‌ । आपरोक्ष्यानुपपत्तेरनु- 
दयमाह-अभावेति । स्वप्नापरोक्षवद्भ्रान्तित्वादित्यथं । विशेषणादिध्ावे तु 
गत्यन्तर नास्ति, लाश्रयापरोक्ष्याच्च निधंट भूतलमिति प्रतीतिघंटो गुरुरयमित्या- 
दिविति भाव । अधिकरणविषयतयेन््रियान्वयनव्यत्तिरेकयोरन्यथासिद्धिरयुक्ता 
अतिप्रमद्धादिति श्द्धते-- नन्विति । यदि ह्यभावस्य नैन्द्रियग्राह्यता, तदयं न्ध- 
स्यापि त्वगादिना घटादावयिकरणे गृहीते तत रूपाभावग्रहणप्रसद्ध । तत्र हेतु - 


यदि शकाटहो कि सम्बन्धरहति ही अभाव को इद्धियविषयत्व हो (माना 
जाय ) क्योकि अभावके ज्ञान मे इन्द्रिय के अन्वयव्यत्तिरेक के नियम के अपरोक्ष 
त्व से तथा गत्यन्तर के अभावसे भी इन्द्रियम अभावज्ञान की कारणता सिद्ध 
टोतीदटै। तो यह्‌ ज्ञका युक्त नही । क्योकि अयोगी के प्रत्यक्ष ज्ञानमे इन्द्रियो के 
साथ सम्बन्ध वाले अथेके ही भ्राए्कत्व के नियम का निराकरण करना अशक्य 
है। ओर अभावज्ञान मे अपरोक्षत्व की असिद्धिता से इच्दरिय के अन्वयव्यतिरेक को 
अधिकरणके ग्रहण मात्रमे ही उपक्षीण ( चरिताथं) होने से उनमे अन्यथा- 
सिद्धत्व हो जातादहै। अदि कहा नाय कि इन्द्रिय के अन्वयव्यतिरेक को अधि- 
करण के ग्रहण मे उपक्षीण कहना अयुक्त है । क्योकि अभावज्ञान स्थान मे यदि 
इन्द्रिय के अन्वयव्यतिरेक को अधिकरणग्रहुण मात्र ही, उपयोग (फल) हो, तो 
घन्धे को त्वक्‌ इन्द्रिय हारा ज्ञात घटादिमे रूपाभावका ज्ञान होना चाहिये, यह 
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तिप्रसद्खात्‌ , अधिकरणस्य गृहीतत्वात्‌ , इन्द्रियस्य चाभावा ग्राहुकत्वात्‌ । 
तस्मादन्धस्य प्रतियोगिग्राहुकेन्द्ियाभावादेव रूपाभावप्रतीव्यनुदय इति 
वाच्यम्‌ । तथा चाभावस्यै्दियकत्वसिद्धिरिति चेत्‌, मेवम्‌ , अभा- 
वस्य प्रतियोगिग्राहुकेन्दरियग्राह्यत्वमतेऽप्यनन्धस्यापि मेर्वादौ वटतदरूपा्य- 
भावस्य चक्षृषत्व ,कि न स्यात्‌ ? ननु तत्र प्रतियोगिनश्चाक्षुषत्वेऽप्यधिक- 
रणस्याचाक्षुषत्वान्न तत्र रूपाभावश्चा्नूष इति चेत्‌ , एव तहि मन्मतेऽपि 
नान्धस्य त्वगिद्द्रियगृहीते घटादौ रूपाभावप्रतीति । प्रतियोगिग्राहुकेणा- 


अधिकरणस्येति । भवत्वधिकरणस्य ग्रहणम्‌ , तथाप्यन्वस्य चुरिन्द्रियाभावात्‌ 
कथ रूपाभावमप्रत्यकश्षमिति चेत्तत्राह्---इन्द्रियस्येति । तस्मादद्वैकल्यादभावाग्रहण 
तदिन्द्रियमभावग्राहक वक्तव्यमित्याह तस्मादिति । 7सिमामुदयनीयामनुपपत्ति 
परिहरति- मैवमिति । तस्यापि मते प्रतियोगिग्राहकेन्दरियग्राह्यत्वमभावस्याभिमत 
तस्यासन्नि हितमेव घटाद्यभाव किमिति चक्षुषा न गृह्यते ? इति पयंनुयोगे य 
परिहार प्रतियोगिग्राहुकैच््रियाग्रहुणमयिकरणस्य सोऽस्मन्मतेऽपि समान दति खण्ड 
लकां । यदि प्रतियोगिग्राहकेणायिकरणे गृहीतेऽभावस्य योग्यानुपलब्धिगम्यत्वम्‌, 
तहि गन्धग्राहुकेद्द्रियागोचरे कुसुमे रूपगश्राहके न्द्रियागोचरे च वायौ गन्वरूपयोर- 
भावो न योग्यानूपलव्विगम्य इति प्रत्यक्षो वक्तव्य, सन स्यात्‌, प्रत्यक्षत्व चैव- 
विधस्थलेषु समाहितमूदयनेन, आकाशे शब्दाभावस्य शभ्रौत्रत्वस्यथंनात्‌ 1 एव हि 
मेने--"वमिसन्निकर्षीं निदान न पुनर्धमिग्रहण भूतलादौ तु दैवगत्या योग्यत्वात्‌ 
युक्तम्‌, घुणाक्षरन्यायेन धमिधिषणा समून्मिषति, नत्वभावग्रहणोपयो गितया, तस्मा- 
दिन्दरियसच्निकृष्टे धर्मिण्यभाव प्रत्यक्ष एवेति तत॒ शब्दाभाव प्रत्यक्ष ` इति । परि- 


जापत्ति प्राप्त होतो है। क्योकि उसको अधिकरण गृहीत हुभारहै, ओर इन्द्रिय 
को अभावग्राहुकत्व नहीदहै। अत जिसनेत्र के अभावसरे अन्धे को अधिकरण के 
ज्ञान होने परभौ रूपके जभावकाज्ञान होता है, वह नेवरूपाभाव के प्रति- 
योगी का प्राहकहै, ओर जिस इन्द्रिये जिसके प्रतियोगोका ज्ञान होतादहै, 
उसी इन्द्रिय के रहते उस भभावकाज्ञान होताहै। यहु कहना होगा, ओर एसा 
होने पर अभावको इन्द्रियविपयत्वकी सिद्धि होतीदहै, तो कहा जाताहै कि, 


इसप्रकार से यदि इद्द्रिपविषयत्व अभाव कोदहै, तो अभाव मे प्रतियोभि- 
ग्राहक इन्द्ियग्राह्यत्व ( विषयत्व ) वादीके मतमे भी, इन्धरिय से असच्निहित मेरु 


आदि मे अनन्धको भी घट तथा उसके रूपादि के अभाव का चाक्षुषज्ञान क्यो नही 
होतांदहै। यदिकहा जाम कि वहां प्रतियोगी मे चाक्षुषत्व होते भी अधिकरण के 
जचाक्षृषत्व ( नेत्रासतच्निहितत्व ) से वहां रूपाऽभाव चक्षुनन्य ज्ञान का विषय नही 
होताहै । तोइसी प्रकारसे मेरेमन मेभी अन्धेको त्वक्‌ इन्दरिय से गृहीत 
घटादि मे सूपाभाव की प्रतीति नही होती है। क्योकि रूपादि प्रतियोगी के ग्राहुकः 
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धिकरणस्य धटदेरग्रहणात्‌ । तहि घ्राणागोचरङ्सुमादौ वायौ वाऽचाक्षुषे 
गन्धस्य रूपस्य चाभावप्रत्यक्षो नं स्यादितिचेत्‌, मा भूत्‌, ततव प्रमाणा- 
न्तरवे्यत्वेऽपि तदचवहा रावि रोधात्‌ । नं च सर्वत्र षष्ठप्रमाणवादिनामनु- 
लब्धिगम्य एवाभाव इति नियम । व्यापकाभावाद्वचाप्याभावस्य कारणा- 
भावेन कार्याभावस्य वाऽनुमेयत्वाद्खी कारात्‌ । 


र माभ्रूदिति। अत्र तावद्रास्वादो हूपाद्यसावस्य चाक्षुषत्वे फोशपानमेत 
शरणम्‌ । तटयवहारस्य ब्रमाणान्तरवेदत्वेनाप्युपपत्ते । प्रत्युत प्रतियोरिविद्धसिनोऽ- 
प्य मावनिरूपकत्वान्‌ नद्प्रतीराववतीत्िरेव नह्यस्त्येव प्रतीतिघंटाभाव इति, 
इह्‌ घटाभावं इत्येव प्रतीतै । उक्तच वृद्धं सद्धयाममानो निरूप्यते नासद्धया- 
मिनि। न चतदुनयनिरूप्यसयोमादिप्रतियोगिका गदबिषप्रम्‌ । सकोचे प्रमाणा- 
प्रावात्‌ । गरमाद्धमिग्हणमपि कारणमेवाभावप्रहुणे तद्रहितैषु च प्रराणान्तरवेचत्व- 
पित्यपरिगत्थी पच्या , प्रमाणान्तर चं कुसुमे गन्धानुपलच्धिरेव, तदधावेऽनुमानम्‌ , 
वायावपि द्रवत्वतमानाधिकरणद्रव्यत्वावान्तरजात्यनचिङरणत्वादिनमिरनुमानभि- 
त्वादि स्यात्‌ । एनद्स्य गदि ब्रव्यक्षानुमानागमे ययःययममावो गृह्यते इति 
मनस्‌ , तस्येउ स्यात । यस्यतु योगत्वे सत्यनुपलब्ध्येकवेद्योजसाव प्रतियोगिग्राह- 
रेन्दियगृहीन एव धर्मि तम्य स्वराद्धान्ते विरोध स्यादिति तत्राह--न चेति। 
अवमे --यदि वक्ष्यमाणतत्तद्रृदढसमतिवयान प्रमाणान्तरगस्यत्वसप्यव्मवस्यास्मि, 
तदा योःयानुरचल्वितस्यस्थचे एत प्रतियोगिग्राहकेणाधिकरणप्रहुणनियम्‌, तत्कस्य 
हेमो ? तत्तदविनाभूरकारण्व्यतिरिक्तकारणपौषफत्य हि योग्यत्व तदन्त पाति 


चेन्द्रियमिति तदभावेऽपि योग्यत्व न भवेत्‌ । यत तु प्रमाणान्तरगस्यत्व तत्र तद्धि 
ऽपि गक्योऽमावो प्रहीतुसिति । 








इन्द्रिय से अधिकरण रूप्‌ घटादि सा ग्रहण अच्धेको नह हता हं। फिर भरीयदि 
शका हो फि, यदि व्रतियोगीग्राहूक इद्धि से अधिकरणके गृहीत होनेिपर ही 
योग्यानूपनब्धि से अभाव कालान दहोताहै, तो गन्धाभाव के प्रतियोगी सन्य के 
ग्राहक घ्राणे घ्राण के अविषय पुष्पादि मे गन्धामाव का ज्ञान नही होना 
चाहिये, तथा रूपामाव के प्रतियोगी ह्पके प्राहुक चक्षुसे चक्षु के अविषय वायु 
मे रूपाभाव का प्रत्यक्ष नही होना चाहिये, तो यह्‌ शका युक्त ष्टी । क्योकि वरह 
घ्राणसेवा चक्षुसे अधिकरण का प्रहणनहीहो, न अभावसे अभावकाज्ञानहो 
तथापि प्रमाणन्तरसे जमावके वेद्य दहने पर भी उसके व्यवहारमे कोई द्विरोध 
नही आता है, ओर अनुपलब्धि पष्ठप्रमाणवादीके मतमे भी सवत्र अनुपलब्धि 
सेही अभावकाज्ञान होता हैः यह नियम नहीदहै, क्योकि व्यापक के अभावसे 
व्याप्य के अभाव कोओौर कारण के अभावमे कायंके अनाव को अनुमेय = 
अनुमानगम्य माना जातादहे। 
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उक्त हि भद्रपादं -- 
“नियम्यत्वनियन्तुत्वे भावयोर्याद्क्ी मते । 
विपरीते प्रतीयेते त एव तदभावयो 1 (श्लो वा ५।१२१) 


तथा च ब्रह्मसिद्धौ मण्डनमिश्वै “विपययाभावस्तु यृक्तोऽनुमात्‌ हेत्व- 
भावे फलाभाव ” इति तस्मादनुपलब्धेरनन्यथासिद्धान्वयव्यतिरेकबलाद- 
भावप्रतीतिहेतुता स्थलविशेषेऽवसीयते । प्रस्तुते च स्वपुष्कलकारणादेव 
कार्योत्पच््युपपत्तौ न प्रतिबन्धकाभावस्य कारणता, अन्योन्याश्रयता चास्य 


व्यापकासानवद्वयाप्याष्यवानुमाने टरननति पःद्--उक्तं हीति । अग्तिधूमयो- 
भरवियोगद्णी नियम्यत्वनियन्त्रत्वे गस्यगमक्त्वे मनते ते एव गम्यममकत्वे तद २व्‌- 
योनिपरीति प्रतीयेते ¦ बूम ममको वद्भिेम्य इति हि भाव्यो स्विति, अभावयीस्तु 
नदवैपरीत्येनारन्यननादो गसको धूसाभावो गम्य इति स्थितिरस्त्यथं । 





कारगःनःदेन जार्या ग दानुमाने मण्डनमिश्ववचनमुराहरति-तथा च ब्रह्मेति ! 
"नहि तारण द्यवे कायंसत्तावियोगता' इति स्नेकविवरणे दोषाभावादग्रहाचद्कः 
निवतंन इत्यव्यातिपऽतिनिमस्यत्वयुक्ता स्वपक्षे वेषस्यमाहु स्म, दोषाभावाद्िपयै- 
यज्ञानानाव श-योऽनुनातु हेनोरसावे फलाशवस्य नियमादिति । अन्यथातूपपत्ति- 
वलाद गवस्य कारणतासतमथेनमुपसहरति-तस्मादिति । प्रतिबन्धकाभावस्य तु 
त कारणत्वे किचन प्रमाणभिव्याह--परस्तुते चेति । उक्तान्योन्याश्चयमपि समथेयते- 
अन्योऽन्येति | नन्वत्राप्युक्त एव परिहार कायं प्रातिकूल्यस्वरूपग्रतिबन्यकत्वमनु- 


भटरपादने मी कहाहे कि भावो को जैसा व्याप्य-~व्यापक भाव होता दै, 
वही व्याप्य-व्यापक भाव उनके अभाव्रमे विपरीत ही प्रतीत्त होते है ( व्याप्य- 
व्यापक गवौ हि भावयोर्यादुनिष्यते, तथोरभावयोस्तस्माद्‌ विपरीत प्रतीयते ) 
अर्थन्‌ धूमगसक व्णप्यहेतु होता हे, ओर अग्निगम्य व्यापक साध्य होता है, 
तो अनाव यवस्या भ अग्निका अभावगमक व्याप्य होता हैः धूमाऽमावगन्य 
व्यापक होता है! अत अमावस ची अभाव का अनुमान होता है) 


बरह्मसिदधिमे नीपण्डन मिश्न ने भी कार्याशिवसे कारणाऽभाव का अनुमान 
कहा है कि ( व्पियय ज्ञान का अ्ाव तो असावल्पदहतुसे अनुमान के योभ्य 
है। क्योकि हेतु के अन्ग रहै फल का अभाव होता ह ) इत्यादि! अतत स्थल- 
विशेष मे अनन्यथानिद्ध अन्वयव्यतिरेक के वल से अनुपतन्धिकी अमादत्रतीति 
की हितुता मानी जानी, स्वै नहीदहै। प्रकृत स्फोटादि कीसिद्धि मे तो 
पुष्फल कारणस ही कायं कौ उत्पत्ति कौ सिद्धि होते प्रतिबन्धकाऽपाव की कारणता 
नही सिद्ध होती दटै। भौर प्रतिबन्धकाभाव को कारण मानने वाले इस वादीके 
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मते दुर्वारा । यद्यपि मण्यादेः कायंप्रतिकूलत्वमन्वयव्यतिरेकावस्ेयम्‌ , 
तथापि विसामग्रीरूपतालक्षण यदिद प्रतिबन्धत्व तत्तदोयाभावस्य साम- 
ग्रययन्तभविविन्ञानस पक्षम्‌ , प्रतिबन्धो विसामग्रीत्य्धीकारात्‌। तेन 
प्रतिबन्धत्वसामग्रीत्वयोरन्योरन्य पक्षयवाधिगतिरिति परस्पराश्रयता कथ 
न स्यात्‌ ननु मण्याद्यभावस्य सामग्रचन्तर्मावज्ञानसपेक्षमस्तु नाम 
मण्यदेविसामग्रीत्वज्ञानम्‌ , तथापि तदभावस्यान्वयन्यतिरेकाभ्यामेव 
वद्धिस्वरूपवत्सामग्रयन्तर्भावावगतिसभवाव्रान्योन्याश्रयतेति चेत्‌ , मेवम्‌ , 





त्पच्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामेवावसीयते दति तत्राह--यद्यपीति । वैसामग्रच हि 
प्रतिवस्ध , प्रतिबन्धाभावलक्षणकारणवेकल्य च वंसामग्रच, तथाच मन्त्राद्यभावस्य 
सामग्रयन्तभ विज्ञानसापेक्न मण्यादेवंसासग्रयरूपम्रतिबन्धत्वज्ञान मण्यादेश्च प्रतिबन्य- 
त्वज्नानाधीन तदभावस्य सामग्रचन्तभर्गवज्ञानम्‌, प्रतिबन्धाभावलक्षणकारणववैकल्येने 
वे सामग्रयोपपादनादिति वक्तव्यमन्योन्याश्रयत्वमिति खण्डलकायं । प्रतिबन्धत्वस्य 
स्वाभावस्य सामग्रयन्तभर्गवज्ञानपेक्षज्ञानत्वेऽपि तदभावस्य सामग्रयन्त्भाव प्रति- 
जन्धन्ञानानपेक्न शक्यो ज्ञातुम्‌, न ह्यग्न्यादे कारणत्व तत्तदभावस्य विसामग्रीत्व- 
जानाघधीनमिनि परस्पराश्रयपरिहार पुरवोक्त स्मारयति पूरवेवादी -नन्किति। 
परिहरति-मेवमिति । अनुगतशूपमादाय ह्यन्वयव्य तिरेकौ प्रतीयेते, नतु व्यावृत्तम्‌ । 
तस्यानन्तत्वेन। गक्यज्ञानच्वात्‌, घटविशेषचिकीषेया मृद्धिशेषोपादानानुपपत्तेश्च । नद्येत- 
द्यक्ति प्रव्येतद्यक्तेरन्वयव्यतिरेकावभ्रूताम्‌ । तद्विशेषस्य प्रागनुत्पत्ते 1 अनुगतेनापि 
तादृणा भवितव्य यदनतिप्रसद्कि, तदिह प्रतिबन्धाभावस्यापि कायं प्रति हैतुत्वं 
व्यावृत्ताकारेणाशक्यग्रहण सदनुगत पुरस्करोति, रूपमभावत्वं चानुगतमप्यति- 
प्रसद्धि । न चाभावेषु जातिरस्ति, तत्प्रतिबन्धाभावत्वमनुगतशूपमूपाधिमादाय 


मत मे अन्योन्याश्रय दुर्वार है, यद्यपि प्रबम कहारहै कि मणि आदि कौ कायं 
प्रतिकूलता अन्वयव्यत्तिरेक से ज्ञेयदै। तथापि विसामम्रीता ( सामग्री-रहितता ) 
ख्पजो प्रतिबन्धक कालमे यह प्रतिगन्धत्व होतादहै, वहु उस प्रतिबन्धक के 
अभाव के सामग्री के अन्तभवि ज्ञानाऽपेक्ष होता है, अर्थात्‌ प्रतिबन्धकाभावमे 
सामग्री के अद्खुत्व ( अशत्व ) के ज्ञानसपेक्ष विसामग्रीता रूप प्रतिबन्धक मे 
प्रतिबन्धत्व होता है । क्योकि प्रतिबन्धो विसामग्री, एेसा माना जातादहै। अत 
प्रतिबन्धत्व सामग्रीत्व कौ परम्परपेक्षासे ही अधिगति ( अनुभूति) होने पर 
प्रस्पराश्रयता कैसे नहीदहोगी। यदिश्षका होकि, मणि मादिके अभावमे 
ङ्ामग्री अन्तर्भावे ज्ञान सापेक्ष, मभि भादि की विसामग्रीतास्वरूपका ज्ञान हो, 
तोभीमणिजादिके जभाव को अन्वयव्यतिरेक से ही अम्निस्वशू्प के समान 
सामग्री के अन्तर्भाव के जान के सम्भव होने सै अन्योन्याश्रयता नहीदहै। तो रेसी 
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विकल्पासहन्वात्‌ । तथाहि-कि मण्याद्यभावा प्रत्येकमन्वयव्यतिरेकाभ्या 
कारणतया अवदीयन्ते ? अथवा प्रतिबन्धाभावत्वोपाधिना क्रोडीकृता ? 
नाद्य , मण्याद्यभावानामनन्तानाभुपसम्राहक विना प्रत्येकमन्वयव्यति- 
रेकाध्यक्सानस्य पुरुषायुगरेणाप्यशक्यत्वात्‌ । नापि द्वितीय , तथा सति चि- 
सासग्रीलक्षणप्रतिवन्धन्ञानाधीनप्रतिबन्धाभावत्वोपाधिज्ञानमन्तरण मण्या- 
दयभावाना सामग्रचन्तभविस्य दुरधिगमतयान्योन्याश्रयताया दुरुत्तरत्वात्‌ । 
नच दाक्तिपक्षे प्रतिवन्धासभव , राक्तिमनभ्युपगच्छतामिव शक्तिमभ्युपग- 
चछतासपि कारणाना कार्थदा सीन्यस्यंव प्रतिबन्धतोपपत्ते । वेसामग्रचस्य 





कायेणान्वयव्यतिरेकाववरन्तव्यौ । यदाहोदयन --'माभूज्जाति , न तदुपहितगृहीता- 
नामेव व्यव्रहारादत्वम्‌ । सर्वेत्रोपाधिस्द्रयवहुर्ोपश्रसद्धादित्यतोऽय दुष्परिहर ए 

दुरात्मा परम्प राश्वयस्नदेन द्ररल्पपूवैकमाह्‌ - विकस्पेत्यादिना । यप्नु शक्तिपक्षे 
क्‌ प्रतिवन्ध ? नहि गन्तेनलि इत्यादिना परतिबन्धामावोऽधिहितस्तत्राह-न चेति । 
ननु न परस्य मा्यौदाःनीन्य प्रतिबन्धो , येनेद समीक्रियते, अपितु वंसामभ्रयमेव 
तत्राह--वेसामग्रयस्येति 1 उदीरितरीनि परस्पराश्रय । यदत्र लीलावतीकारेणा- 
थ¶प्तिमाशरङ्धयोक्तम्‌ ““तत्रान्यवैवोपपनत्ते, मणिसन्त्रादिना दाहुप्रतिपक्षभ्रुतस्य क्षेत्र 
समवायिनोऽदृष्टभेदस्योटराद्नान्‌ । अग्न्यन्तरेण,पि तस्य पुरुषस्य दाहो न स्यादिति 
चेन्न । प्रतिनियताग्निमान्यदाहप्रतिपक्षस्यैवादृष्टस्य जननात्‌” इति । ततत्वेतावद- 


शका युक्त नही, क्योकि मणि आदि के अभाव के अन्वयव्यतिरेक विकल्पाऽसह्‌ 

है! विकल्प यह्‌ हं कि, अन्वयव्यतिरेक दाया क्या प्रत्येक मणि आदि के अभाव 
कारणषरूपसे निश्चित होति है, अथवा प्रतिबन्वाऽभावत्व श्प उपाधि ( धर्मं) से 
सगृहीत ( अनुगत ) होकर कारण स्पते निश्चित होते दहै, यहाँ प्रथम प्च मान्य 
नही हो सकता दै । क्योकि अनुगत कूपको ग्रहण करके ही अन्वयव्यतिरेक की 
रतीति हो सक्ती है ( उपस्ग्राहुक ) अनुगमक के विना अनन्त मणि आदि के 
अभावो के प्रत्ये अन्वयव्यतिरेक का ग्रहण होना पुर्प के जीवन भरमे भी अशक्य 
हं । दूसरा पृक्ष भी नही मान्यहो सक्तारहै, क्योकि उस रीति से विामग्री 
स्वल्प प्रतिवन्धज्ञानाधीन प्रतिवन्धाभावत्वरूप उपाधि का ज्ञान होगा, ओौर 
उस जान के विना मणि जादिके अभावो की सामग्री के अन्तर्थावता के दुरधिगम 
होने मे अन्योन्याश्रयता दुनिवारदहै। यदिकहे किं अन्यवनोहोसोहो, शक्ति 
पक्ष मे प्रतिवन्ध का अस्तम्भवहै, क्योकि शक्तिनाणादि रूप प्रतिबन्ध का प्रथम 
निषेव क्रिया गयादहै, तो यह कहना युक्त नही, क्योकि शक्ति को नही मानने 
वालो के समान, शक्तिको मानने वालेकेमत मे वी कारणो की काये से उदा- 
सीनताकोही प्रतिबन्धतादहो सकतीहै। यदि कहे कि कार्योदासीनता प्रतिबन्ध 
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रतिबन्धस्योदीरितरीत्या निरस्तत्वात्‌ । अत प्रतिबन्धाभावस्य कारणत्वा- 
सभवान् कार्यार्थापत्तेरन्यथोपपत्ति । 

उपादानोपदेयभावनियमानुपपत्तिरपि शक्तौ प्रमाणमेव । ननु तत्र 
स्वभावभेदादेवोपपत्तेरन्यथोपपत्तिसक्तेति चेत्‌ मेवम्‌, तथा सति सर्वेत्र 
स्वभाववादपादप्रसारिक्या सामान्यसमवायविशेषादेरपि पराकरण- 
प्रसद्धात्‌ । तथाह्--सत्ताया स्वभावभेदादेव सदिति व्यवहारवत्‌ द्रव्या- 





तव्यम, किमग्निविशेषोहेशेन मन्त्रादि प्रयुक्त ? किवा दाहो न स्यादिति दाहूका- 
ग्निमात्रमुदहिश्येति ? स्वयमेव परिभाव्यनामिति । किच दाहमनुकूलमहापातकनिकेतने 
पुसि दाहप्रतिकूनक्षुद्रादप्टप्रभावस्याप्यस भवात, ओषधिलिप्तकाष्ठादिष्वदाहासाव- 
प्रसद्धाच्च, इदमपि तेनैव शद्धितमिति चेत्‌, स्त्य गद्धतम्‌ परिहारस्त्रसबद्ध । 
तत्रेप्यौषधिलेपकारिपुरुषसमवेताद्प्टस्य दाहुप्रतिपक्षश्रुतस्योत्पादादिति हि परिहार- 
स्तत्र कि पुरुषकृतौषनिलेपादकुष्टोन्पत्तिरौषधिलेपमात्राद्रा । नाच , पवनाद्युपनीतौ- 
षधिसपकं काष्ठादावग्निसयुक्तेऽदाहुभावप्रसद्खात्‌ । न द्वितीय , काष्ठादावप्यदृष्टो- 
त्पादापातात । तदलमनेन ीलावतीविनासवतो विलपनेन ? तथमा्थपितिस्तमर्थन- 
मुपसहरत्ति-अत इति । 

दविनीयार्यपत्ति सनवैयने--उपादानेति । तत्र कि शक्तिवादिनोऽप्यन्तत 
स्वभावशस्वग्रहणमेव शरण तद्ररदादावेव स्वनावाश्रयणमिनि सगिसन्धिर'"-प्स- 
ताम्‌ ? आहो क्वचिदपि स्वनावातिरिक्तणक्तौ प्रमाण नास्तीति? यादे प्राट-- 
तथा सतीति! सामल्यःचाः- प यवाययमुपपाल्यति- तथा हीत्यादिना 





नही मानते हे, किन्तु विसामग्रीत को प्रतिवन्ध मानतेहे, तो यह कहना नही 
बनं सकता है, क्योकि उक्त अन्योन्याश्रय रूप रीतिसे विमामग्रीत्व स्प प्रतिबन्ध 
निरस्तो चूका दहै) अत प्रतिबन्धाभावं कौ कारणता के अस्षम्भवसे प्रतिदन्धा- 
भाव द्वासाश्क्तिके विनाही स्फोटादि कायं क्प अर्थापत्ति कायं कौ अन्यथा 
अनुपपत्ति रूप प्रमाण की ( प्रमाण फल की ) अन्यथानिद्धि नही हे) 
उपादान-उपादेयभाव नियम कौ अन्यया अनुपपत्ति भी शक्तिके सतत्वमे 
प्रमाणदहै। शकाहोतीदहे किं स्वपावभेद से ही उपादानोपादेयधाव की सिद्धि 
होने से अन्यथा ( शक्तिके विना) टी उपपत्ति ( उपादानोपादेयपाव की सिद्धि) 
हो सकती है, वह अन्यथा उपपत्ति प्रथम केही गई है, परन्तु यह्‌ शद्धा युक्त नही 
क्योकि उक्त रीति से सरवेत्र स्वभाववाद की पादप्रसारिका ( वृद्धि) हाया सामान्य 
समवायविशेषादि का भो पराकरण ( निराकरण ) प्राप्त होगा! क्योकि सत्तामे 
सत्ता जात्तिके अभावस्ते जैसे स्वभावभेदसे ही सत्‌ इस व्यवहार को माना 
जातादहै, उसीप्रकार से स्वभाव की पादप्रसारिका हारा द्रव्यादिमे भी सत्‌ 
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दिष्वपि सद्व्यवहा रोपपत्तौ सत्तास्ामान्यापलाप प्रसज्येत । एव समवाय- 
वानय घट ` इत्यादाविव सबन्धमन्तरेणापि गुणकमदिविशेषणत्वोपपत्तौ 
समवायापह्वव स्यात्‌ । विश्चेषाणा विशेषान्तरमन्तरेणेव व्यावृत्तिव्यवहार- 
हेतुत्ववच्च नित्यद्रव्याणामपि स्वभावभेदादेव तथात्वोपपत्तौ विल्ेषपदाथ- 
परित्यागप्रसद्ध । अथ यत्र यत्र प्रमाणमस्ति तत्र तत्र वस्त्वन्तराधीन एव 
तद्व्थवहार , यत्र तु तत्रास्ति, तत्र तत्स्वभावभेदादेव व्यवहार इति व्यव- 
स्थेति चेत्‌ , हन्तेवमत्रापि प्रमाणसद्धावादेव स्वलूपातिरेकिणी शक्तरद्खी- 





सत्तायामनवस्था चयास्पत्ताननर मन्तरेणैव स्वभावविशेषात्सद्रयवहारहेतुत्वा द्धीकारव- 
दिररगपि स्यादिति वत्तायनाप, तथा समवायवानय घट इत्यत्रापि अनवस्थाभया- 
दन्द्रेणैव समवायान्तर समास्य घट प्रति विशेपणत्ववच्छुक्ल पटछ्रलति चेना- 
ञ्चं {मित्यत्रापि गुणक्मगो स्वमावभेदादेव विशेषणविशेष्यमावप्रसद्धात्‌ समवायाप- 
लाप । तथा चन्व्यविगेपेपु परम्परव्यावृत्ति स्वभाववगात्‌ तत्स्य हेतोविशेषषु 
विभेपान्तरस्वीकारे तेपासप्यनुगतरूपवत्तया रूपादि वदन्त्य विशेषत्वहाने , अनवस्था- 
नाच्च । म्बचिन्यप्ल- विविणेपनम्वीकारे च तेषामेवान्त्यविशेषत्वादिति, वद्िन्नित्य- 
द्रव्याणामपि स्वनाववगाद्रचावृचतिवुदधिजनकत्व योभिनामित्यन्त्यविशेषापलाप्‌ः इति 
खण्डलकाथं । उपलक्षण चेतत्‌, कालादेस्तत्सवन्धमन्तरेण सत्ववदितरेषामपि 
स्यादिति कानाद्यपलाप इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । द्ितीयमाशङ्धच परिहरति--अथेत्या- 
दिना । उपादानादिग्रहुगयुपलन्नण चक्षुरादीना रूपादिग्रहणनियमस्याणि। नहि 


व्यवहार की स्वन्ावसे मिद्धि होने पर सत्ता रूप सामास्य का अपलाप ( अनद्धी- 
कार) प्राप्त होगा) इसीप्रप्मर से ( समवायवाला यहु षटदहै। इत्यादि के 
ही असमान, अर्थ्‌ समवाय के सम्बन्धान्तर के विना स्वनावं से समवायवत्ता के 
समान ) सस्वन्य केैविना ही बुण-कर्मादिकी विशेषणता की सिद्धि होने पर 
समवाय का अपह्वव ( जपलाप्‌ ) होगा । ओौर जसे विशेषो को विशेषान्तर के 
विनाहीस्वमावसे व्यावृत्ति व्ववहारके हेतुत्वे होताहे, वैसे ही नित्य द्रव्यो 
कोभीस्वमावविशेषसे ही ( तयात्व ) व्यावुत्तिव्यवहारहैतुत्व की सिद्धि होने 
पर्‌, विग्रेप पदायंके परित्यागका प्रसद्ख होगा । यदि कहि कि जहा-जहां सत्ता 
सम्बन्धादि कै सतत्वमे प्रमाण हं, वहोँ-बहां सत्ता भादि वस्त्वन्र के अधीनही 
तत्तन्‌ व्यवहार होतादहै, ओर जहां प्रमाणनहीदहै, वहम उक्ष स्वभावविशेष से 
ही व्यवहार होता है, णे्ी व्यवस्थाहे। तो कहा जाताहै कि एेसी व्यवस्था 
है तो हन्त ( हषे) की बात है, इस शक्तिविषयक प्रमाण के सद्भाव होने 
सेही, अग्तिआदि के स्वल्प से भिन्न शक्ति को मानिये, स्वभाव वादके 
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क्रियताम्‌ , कृत स्वभाववादपादावलम्बनकातरतयेत्यलमतिविस्तरेण । 


अनुमानमपि तत्र प्रमाणम्‌ । तथाहि-- 
स्थितिस्थापकधर्मान्यातीच्छियाद्विष्ठसश्रय 
दहनो गुणयोगित्वाद्‌ गुरुत्वाश्चयकुम्भवत्‌ !। २४ ॥ 
वह्लिरद्विष्ठातीन्द्रियस्थितिस्थापकेतरभावाश्रय गुणवत््वात्‌ घटवत्‌ । न 
चेश्वरवादिनामतीद्दियत्वमसिद्धम्‌ , प्रमाणान्तरोपनीतविशेषणानालम्ब- 


सच्चिक्षेमाव्रात्तत्सभव्‌ , रसादे रपि तत्स्यात्‌ । 

एवम्थपित्ति समथं यित्वा अनुमानमपि समथेपितु श्लोकेन सगृह्णाति-- स्थिति 
स्थापकेति । दटन उति धमिनिदश् । पूवद्धिन साध्यनिद्श । सङ्ग्रह विवृणोति-- 
वहिरित्यादिना । अआकाशादिसयोगव्यानवृत्य्थमद्िष्टे्यक्तम्‌ । रूपादिन्पावृत्यर्थ- 
मतीन्दरियेव्युक्तम्‌ । प्रत्यक्षावयविन पक्चःवाद्‌ द्रणुकादिगतशूपेण ना्र्तिरता । 
स्थतिस्थापकनिवृत््यं स्थितिस्थापकेतरेत्युक्तम्‌ । अतीद्द्रियाकाशाद्यन्योन्याभावस्या- 
ग्निगतस्य व्यावृ्यर्थं भावग्रहणम्‌ आश्रयग्रहणेन चायुतसिदडधतया सिद्धसबन्धित्व भिव 
क्षितम्‌ 1 तेन न वायुपरमाणुभिर्थन्तिरता । गुरुत्वमादाय घटादौ साध्यप्रसिद्धि । 
माकाशादौ च परममहत्वादिना । पूवेवायुक्तमशरय दूपयति-- न चेत्यादिना । प्रमा- 
णान्तरोपनीतविशेषणालम्बनग्यतिरिक्तमनुव्यवसायातिरिक्त च यदस्मदादिप्रत्यक्ष तद- 
विषयत्वमती ल््रियत्व विवक्षित, तच्च गुरुत्वादौ प्रसिद्धतेन न पूर्वोक्तत्रिविधाप्रसिद्ध- 
विशेषणतावतार इति प्रशस्तपादवचनसमतिपूर्व॑क दशेयति-प्रमाणान्तरेति । भाष्ये 
भावनाग्रहण स्थितिस्थापकस्याप्युपलक्षणम्‌ । कुंण्डमिव वदराणामाश्रयो भवति 
वायोरप्यश्निरिति तेनार्थान्तरता, इति प्रथम प्च दूषयित्वा द्वितीये भाट्‌ट प्रत्यप्रसिद्ध- 


पादावनम्बनरूप कायरता का कोई फलं नही है, अतिविस्तार का भी फल नही है । 

अनुमान भी उस शक्तिमे प्रमाण है, यह दशति है-- 

दहन = अग्नि, स्थितिस्थापक धमं से अन्य अट्िष्ठ अतील््रिय पदाथ का 
माश्रय है, गुण वाला होने से, गुरुत्वाश्चय घट के समान ।। २५॥। 

अर्थात्‌ अग्नि, अद्धिष्ठ, अतीन्द्रिय स्थितिस्थापकान्यभाव वस्तु काञाश्रयदहै। 
गुणवान्‌ होने से, घट के समान । यहं आकाशादि के सयोग की व्यावृत्ति कै लिये 
अद्विष्ठ (दोमे अव्रत्ति) कहा गया है । रूपादि की व्यावृत्ति कै लिये अतीद्दरिय कहा 
गया है । प्र्यक्न अवयवी के पक्ष होने से दयणुकादिगत रूप से जथन्तिरता नही 
दोती है! अर्थात्‌ गुणवत्तव हेतु मे प्रत्यक्ष गुणवत्व कहने ते अर्थान्तरता नही होती 
हे! अग्तिनिष्ठ आकाशान्योन्याभाव की व्यावुंत्तिके लिये भाव का ग्रहण है। 
इत्यादि । प्रथम कहा था किं सर्वज्ञ योगी ओर ईष्वरवादी के मतमे अतीन्रियत्व 
अरसिद्धदहै! यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि प्रमाणान्तरसे प्राप्त विशेषणाविषयक 
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नानुग्यवसायेतरास्स दादिप्रव्यक्षाविषत्वस्यातीन्द्रियशब्दार्थस्य  गुरुत्वादौ 
भावनादौ च प्रसिद्धत्वात्‌ , शुरुत्वघमधिमेभावना अतीन्दिया* इति 
प्रलस्तपादेरुक्तत्वात्‌ । ननु किमिहाश्रयशब्देनाधारत्वमात्र विवक्षितम्‌ ? 
उत तत्समवायित्वम्‌ ? नाद्य; वहे कदाचित्परमाण्वाधारत्वसभ्मवेन 
सिद्धसाधनत्वात्‌ । नापि द्वितीय, समवायमनिच्छतो भादुस्याप्रसिद्ध- 
विेषणत्वादिति चेत मेवम्‌ , समवायानङ्धीकारेऽपि स्वीयरूपादीनामि- 
वायुतयिद्धतया वह्वविशिष्टघर्माधिारत्वस्याश्चयशब्देन विवल्लितत्वात्‌ । न 
चाटीन्द्रियकर्गाश्ियच्देन सीमार्कस्य्थान्तरता , शक्तिवादिनोरपि प्राभा- 


विशेषणतामाह - नापि द्वितीय इति । अस्ति तावदगनेर्वाय्वाश्चयत्व विलक्षणाश्रयत्व 
स्वकीयल्पस्परदि प्रति, तन्मास्तु नाम नमवायित्व स्वरूपा दितुल्यमेवेदमाश्रयत्वम- 
शमित तेन नार्थान्तरताऽग्रसिद्धविणेषणने इत्याह- मैवमिति । अयुतसिद्धतयेति । 
द्रयोरन्यतरस्य वा पृवरःाश्रयित्वराहित्य वा पृथग्गतिमतत्वराहित्य वा अयुत- 
सिद्धिस्तद्रनयेव्यथे । ननु तथापि कर्सपित्यक्षवादिन प्रभाकरस्यार्थान्तरतो- 
क्तेति त1ह्‌- न चेति । गष्टवेदान्तिनोस्तावदक्षीणमिदसनुमान तयो कर्म॑प्रत्यक्त- 
वादित्वान्‌, प्रानाकरस्य तु भ्रान्तिपात्रमप्रव्यक्नत्वाभिमान । तथा हि कादाचित्का- 
तिशय स्वश्रयातिणयपूवेक इति न॒ तावदया्िरस्ति। तस्यामेव क्रियाया व्यभि- 
चारात्‌ । याया क्रियासा कदाचित्की न वा, नचेतच्नित्यतया सयोगादिनित्यता- 
पत्ति । कादाचित्की चेदनिशयान्तरपुवंकत्वेऽनवस्था । अतत्पुवैकत्वे हेतोस्तत्रैव 


( दानसामान्यनक्षणसचिकर्षाजन्य ) अनुव्यवसायभिन्न, हमलोगो के प्रत्यक्ष के 
अविषयत्व रूप अतीन्द्रियत्वहै। उसद्मी गुरुत्वादि मे भावना आदिमे प्रसिद्ध 
हेः अत असिद्धि नहीदहै। वैशेषिक दशंन के भाष्यकर्ता प्रशस्तपादने कहा है 
किं ( गुहत्व, धमे, अधमं, भावता = सस्कार, अतीच्िय है) शद्धुाहै कि, इस 
अनुमान मे ञाश्चय शब्द का जाधारत्व मात्र विवक्षिताथं है, या अतीच्िय का 
समवायित्व ( उपादानत्व ) विवक्षिताथं है, वहो प्रथम पक्ष नही बन सकता है, 
क्योकि अग्तिको रीकयी अतीद्धिय परमाणु के आधारत्व के सम्धवं से सिद्ध- 
साधनता कौ प्राप्ति दोना भौर दृस्त पश्च भी युक्त नहीहो चकतादहै, क्योकि 
समवाय सम्बन्व को नही मानने वाले घट मतये अप्रसिद्ध विशेषणता की परासि 
होगी । यह शका युक्त नही, क्योकि समवाय को नही मानने परी, अग्निको 
जसे जपने रूपादि की अनृततनिदढता से आधारता हती है वसे ही विशिष्ट धमं 
( अतीन्द्रिय ) की जावारता, श्रय शब्दस विवधितहै। दौवा एक को 
पृथक्‌ आश्चयित्वास्मव, या पथक्‌ गतिमत्वाधाव अयुतसिद्धि कही जाती हैः वहु 
अयत सिद्धता गुणादिमे रहती है। मीमासक प्रधाकर मतके अनुसार, अतीन्द्रिय 
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करव द्धाटुवेदान्तिनी कर्मातीन्द्रियत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । विपक्षे च वद्जिस्व- 
रूपस्यैव कारणत्वात्‌ प्रतिबन्धकाभावकारणत्वस्य पुरस्ताच्निरस्तत्वात्‌ , 
मन्वादिसमवधानासमवधानयोरविशेषेण का्यजननप्रसद्धो बाधक । न 
चैवविधधर्माश्चयत्वे गुणकमदिरपि द्रव्यत्वप्रसद्ख , तेषा गुणानधिकरण- 
त्वात्‌ । न चेवविधधर्माश्रयत्वाद्‌ गणाधिकरणत्वमपि स्यादिति वाच्यम्‌, 
प्रसद्खस्य विपयंयापयंवसायित्वात्‌ । न हि यद्गुणानधिकरण तदेवविध- 
धर्माधिकरण न भवतीति प्रतिवादिसप्रतिपन्नमुदाहरणमस्ति, येनाय प्रसद्खो 


व्यभिचार इति भाव । विपक्षे वाधकमाह-विपक्चे चेति । विपक्षे मन्रादिसमव 
घयानासमवधानयो । अनादरे सप्तमी । अविशेषेण जायंजननप्रसद्खो वायक , कुन ? 
अग्निस्वरूपस्यंव कारणत्वात्‌ । परतिबन्वाभावकारणत्वस्य पुरस्तान्निरस्तत्वादिति 
योजना दूषगान्तरमुक्त निराकरोत्ति-नचेवमिति । यद्यपि शक्तिवादिना गुणा- 
दिष्वप्येव धर्मोभिसनस्तथापि माभूद्‌ गुरुत्वस्थितिस्थापकादेरुक्तरूपनत्तदयान्तरजात्या- 
श्रयस्वमाव्राद्‌ द्रव्यत्वपरसक्ति । अथ तदप्यनेकवृत्तित्वाद्‌ द्विष्ठमपि भवतीति मत तथापि 
गुणवत्त्वे द्रव्यत्वप्रयोजकम्‌ ¦! नच तदुगुणादःवप्यस्तीति न द्रव्यत्वप्रसक्तिरित्याह्‌- 
तेषामिति । त्छनेनैव गुणाधिकरणत्वमपि प्रसञ्जनीयभियि तत्राह -न चैवमिति । 
प्रशियिलमूलतया आपादन दूषयति -ग्रसङ्गस्येति । एव ह्यस्य वि्य॑य , विप्रति- 
पच्च गरणादि एव विवधर्मादधिकरण गुणानविकरणत्वादिनि । नचान व्यातिरस्त, 
शक्तिगुखुन्वाश्रयनव्यतिरिक्तस्य सवेस्य पक्षगोटिनिकषिप्नव्वात्‌ । अस्तु तहि शक्तिरेव 


कमश्रियत्व से अर्थन्निरता भी नही हो यकती दहै, क्योणि शक्तिवादी भाट वेदन्री 
कोरी प्ररकरके समान कमंके अतीद्दियत्व असिद्ध है, अर्थात्‌ शक्तिवादी- 
प्रभाकर के समान कर्म के अनीद्रियत्व को नही मानते, अन इनका अनुमान 
मदुष्टहै। मौर विपन्न ( गक्तिके अगव पक्ष) मे, अग्नि के स्वह्पकोही 
दाहादिके कारण होनेसे, प्रतिवन्थकाऽथव के कारणत्व के व्रस्म निरस्त होने 
से, प्रतिवन्धक्‌ मणि के साचिध्य, असा्निध्य दोनौ अवस्थामे सविशेष ( तुल्य ) 
दाहादि कायं की सिद्धि की प्राप्ति वाधक तकंहे। वयस जो कहा गया था कि, 
एसे धमं के आश्रय होने पर गुण, कम॒दि को द्रव्यत्व प्राप्त होवा, यह्‌ कहूगा युक्त 
तही, क्योकि गुणादि को द्रव्यत्ववोवक ({ साधक ) गुणायिकरणत्व का अनाव 
है! यदि कहे कि एसे धमं ( शक्ति ) के आश्रयत्व होने पर गुणादि के अविकरणत्व 
भी गरुणादिको होगा) तो यह कहना युक्त नही, क्यीकि यह्‌ तकौ ( प्रनद्ख ) 
विप्ेयपयंवमायी नही है । अर्थान्‌ जो गुणादि वस्तु गुण का मनयविक्गरण दहै, वह 
एसे = अद्िष्ठ {अतीचन्िय स्थितिस्थापकातिरिक्तपावघमं का अनाश्रय है इस 
भकार का प्रतिवादी से स्वीकृत उदाहरण नही है, करि जिससे यह प्रसद्ध विपथंय - 
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विपयेये पयेवसायी स्यात्‌ , शक्तिव्यतिरि क्तस्य सवस्य पक्षकोटिनिक्षिप्त- 
त्वात्‌ । द्वितीयानुमानेऽपि मायावादिन प्रति नेश्वरकारणत्वेन सिद्ध 
साधनता । तस्योभयवादिसमतकारणातिरिक्तत्वाभावादीश्चवरकारणत्वस्य 
वेदान्तिभिरम्युपगमात्‌ , जन्यभावजन्य इति विरोषणान्तरप्रक्षेपेण भाद्रस्या- 
प्यर्थान्तरपरिहारसम्भवात्‌ । न चेव सति नित्येषु रक्त्यभावप्रसङ्खः ; 





विपयंयपयंवसानभूमि , तस्या गुणानधिकरणत्वादद्धिष्ठातीद्ियत्वादिविशिष्टघमनिा- 
श्रयत्वाच्च । तथा शक्तावपि शक्तिस्वीकारेणानवस्थापातादिति चेन, मैवम्‌, नैया- 
यिकादिमते तदसिद्धं । नच परसिद्धेन दुष्टान्तेन प्रसद् प्रसरमासादयतीति साप्रतम्‌ 
उसयतवादिप्रमिनस्यवसाघनाद्खतानियमसद्धप्रसद्धादिति भाव । एव प्रथमानुमान 
समथंयित्वा स्फोट प्षप्रतिपनच्वस्फोटकारणातिरक्तकारणजन्य इत्यनुमानेऽर्यन्तिरता- 
मुक्ता परिङ्रति-द्वितीयेति । ननु भवतु वेदान्तिभिरीश्वराद्धीकारादुभयवादि- 
सप्रतिपन्नत्वेन तदतिरिक्तन्वा नावाचरे्वरेणार्यान्तिरता, यीमासकाना त्वनीश्वरवादि- 
त्व।-दूवल्येव तैनाथान्तिरतेनि तत्राह -जन्यभावेति । तथा च न नित्येश्वरेणार्थन्तिर- 
तेति भाव । भषटस्व(पीन्युपलक्षणम्‌ । तहि निप्यगतनित्यगक्तावन्याप्तिरित्याशङ्कय 
निषेवति -न चेत्यादिना । निव्यद्रव्येषु द्रव्यत्वेन नित्यगुणेषु गुणत्वेन सामान्या- 
दिषु च रक्च्यन्यनिट्धवेन सत्रलपन्चवदेव चवप्यनुमानादिति भाव । स्यदेतन्‌- 
साध्यता नामे, नित्यता तु कथ स्यात्‌ ? यावता शक्त्युपाधावेकरूपाया नितव्यत्वा- 
पयंवलायी ङो, भाव्‌ इ फि विवादास्पद गुणादि, एव वम का अनयिकरण है, 
गुणनयिकरण होने से, एेसे विपयंय का कही व्या्िग्रह चही हो पकता है । 
क्योकि शक्ति ओर गुरुत्व के आश्रयसे मिच्च सब पक्षकोटि मे निविष्ट ( निक्षिप्त ) 
है) अत उक्तअनूममन से णक्तिकीतिद्धिहोरीदहै। दूमरा धनमान है, ( विवाद- 
विषय = त्फोट, -उ्ण्वादि-मत्प्रतिपन्न (निश्चित) स्फोटकारण (अभि) से 
अतिरिक्त कारणजन्य होताहे, कायं होनेने, घटके समान) इस अनुमानमे 
मायावादीके प्रति ईश्वरकारणता से रिद्धसाधनता नही हौ सकती दहै, क्योकि 
ईश्वरकारग्त्वमे उ-यदादी समत कारणमसे अतिरिक्तत्व का अभाव दहै! ईश्वर- 
कारणत्व फो वेदण्न्ती मारतेहै। अतिरिक्त कारणजन्ध, इसके स्यानमे अत्ि- 
रिक्तजन नवजन्य, एम व्रिशेदणान्तर युक्त साव्यके स्वह्प को रखने से अनीश्वर- 
वादी पहु मतमे शै अर्थान्तरताके पहार का सम्भवे, व्योकि इसप्रकारसे 
नित्थ ईश्वर द्वारा अर्थानिरता नही हो त्तकतीहै। यदि कहि कि उक्त जन्यत्व 
विभेपण से अनित्य वस्तु मे अनित्य शक्ति दे सिद्धि होगी, नित्य मे नित्य शक्ति की 
सिद्धि नही दहोनेसे उपमे अनुमेय शक्तिलक्षण गी अन्यासि होगी, तो यह्‌ कहना 
युक्त नही, क्योकि अनित्यो मे शक्तिकी सिद्धि होने पर, उसी दृष्टान्त को 
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अनिव्येषु शक्तिसिदधौ त्द्‌दष्टान्तावष्टस्भत एव निव्येप्वपि तत्डिद्धे ^लिल- 
प्रमाणृरूपादिवच्नित्येषु तस्याश्च नित्यत्वोपपत्तं । 

ब्रीहीन्‌ प्रोक्षतीत्यादिद्ितीयाश्रूतिभिश्च ब्रीह्यादिषु अनतीद्द्रियशक्ति- 
स्धावसिद्धि । न चादुष्टस्य चेतनधर्मस्याचेतनेपु ज्गीद्यादिष्वस्चभवात्‌ 
तटहिषय।क्रयाजन्यतासात्रेण तदीयत्वप्रतिपत्युपपत्तेश्च दह्ितीयाश्रुति्गोणीति 


“नफरत 


नित्यत्वविरोधादित्ि तव्राह- खचछिदधेति । इदमत्राकृतम्‌- नेय शक्तिरेकंव, येन- 
कस्या शक्तेजेन्यत्वमजन्यत्व च दिप्रनिपिध्यते, अपि तु प्रतिपदायंविग्ता ठतथा- 
चावयविषु अनित्यत्वेऽपि रूपस्य पाथ पावकररमाणुपु अनिर्य्ल्दवन्ित्यत्वे कि न 
स्यादिति ? 

भाघेयगक्तावागम प्रमाण समयैयते-बीहीनिति । यत्तु सुख्यायनुपपस्युप- 
न्यासेनार्यान्तरत्वमूक्तम्‌, तदनु दूपयति- न चेत्यादिना, बाच्यमित्यन्तेन । तत 


अवलम्बन करके नित्योमे नी शक्तिकी सिद्धि होगी, कि ( नित्य द्रव्य शक्ति 
वाले है, द्रव्यत्वं वाले होने से, अनित्य द्रव्यवत्‌ । नित्य गुण शक्ति वाले है, गुण 
होने से अनित्य गुणवत्‌ ) इत्यादि 1 शङ्खाहो कि शक्तिकी अनुमान से सिद्धिदो, 
परन्तु उसकी नित्यता कंसे सिद्ध लेगी, क्योकि शक्तित्वं धमे को नित्य, अनित्य 
शक्तियो मे वतंनेमे विरोधदहोगः, तो उत्तर दकि यह्‌ कोई विरोध का विषय 
त्ही है, क्योकि जैसे जलपरमाणुजो के तिल्य रूपादिमे रूपत्वादि रहते है । ओर 
वही रूपत्वादि अनित्य रूपादि मेष्ये रहते दहै, वैसे ही नित्य, अनित्य, अरन्त 
शक्तियो मे शक्तित्व रहेगी अतं नतित्छमे > अनित्य वृत्ति शक्ति-व की सिद्धि 
होतीदहै। यह टीकाका आशयदहै। वस्तुत भाव है कि भूनिपरमाण के नित्य 
होते भी पीलु ( परमाणु ) पाकवादमे पाकसे परमाणु के स्प, रसादि पूवं के नष्ट 
होते है, गौर फिर अनित्य उत्पन्नहोतेदै, इसीप्रकारसे नित्य परमाणुञआदिमे 
अनित्य शक्ति के अनुमानसे सिद्ध होनेके कारण नित्यशक्तिही नहीदहै कि जहाँ 
अन्यापि हो" | 
( त्रीहान्‌ प्रोक्षति ) त्यादि द्वितीणा विभक्ति श्रुति से य ब्रीहि ञदिमे 
अतीच्रिय शक्तिके सद्भाव वी श्द्धिदहोतीदहै। जो प्रथम रहा गया चा, किं चेतन 
धमं अदुष्ट के अचेतन ब्रीहि आदि मे अप्तन्न्व होचेसे ब्रीद आदि विषयक 
प्रोक्षणादि किया से अदुष्ट द्गी जन्थता मान्के कारण अदुष्ट मे त्रीदिसम्बन्धित्व 
की सिद्धिसे द्वितीया श्रुति गौणीदहै। उसका आत्मधमं अदृष्ट की ब्रीहिप्रोक्षण 
निमित्तकता के बोधन सा+मे तात्पयं है। त्रीहि्व्रृत्तिता मे तात्पयं नही हे) वहु 


१, जलपरमाण्‌ मे भ्ये द्रयणुकके रूप, रस, स्वसमवागिसस्बन्य से रहते है, 
ओर द्रयणुक के नशस उतका नाश होता दं ) इत्यादि \ 
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हेतुनाह--धमीधमेति । नास्माभिरध्मधर्मात्सिकाद्‌ दृष्ट ब्रीह्या दिष्वभ्युपेयते, अपि तु 
नद्विलक्षणम्‌ । नह्यतीन्छियातिशव सर्वो धर्माधिर्मासिधान › गरुत्वादेरपि तत्सद्धान्‌ | 
यो हि गुखदु फलौ पुरुपायविततिशयौ परषसमवेतौ, तौ नाम पृण्यापुण्यालिघानो । 
एन्दुश्लानि नु क्त्वि, तथैव श्रुत्यादिप्रमःमेरवसमादित्यथे । यथा च प्रोल्षणा- 
दीनाः गुगकर्मतथा स्वतःततापूरवकल्पनानवकाश , भेदलक्षणे भावार्थपादे तानि द्ध 
गुगप्रधानदूतानि' इत्यदोक्तम्‌ । ननु त्रीहीणामेव ओक्षिताना तण्डुलाद्धिरपरया 
प्रधानायूवनिवैतंकत्वमस्तु, किमन्राद्ष्टेन विनानुपपन्नसिति ? तत्राह--अन्यथेति । 
एतदनुपपच्यात्यकम, प्राणःन्तरमेव दोच्ख्ते, त्रिविध ह्यद दुष्टाथंमदृष्टाथंमुस्यार्थं 
चेति! तत्र दृष्टाथष्वपि निण्मादुष्टमस्त्येव, कैर्वल दृष्टे विधिवेय्यात्‌, अनन्य- 
नभ्यस्य चं गन्दार्यत्वान्‌ । अनोऽविध्यन््यानुपपरत्तिरप्यदृष्टक्षाधिकेत्यथं । ननु 
ष्टम वेनादुष्टक त्पनाऽगरक्तेति तत्राहु--दष्स्येति । ननु ज्वतु विध्यन्यथानुपपत््या- 
ऽदृष्टम्‌, तच्च चेतनसमवायि, चेननधर्मत्वात्‌ भावनाया इति तत्राह - संभवति 
चेति । अयमथं -त्रीहीरप्रोक्षतीति द्वितीयाभरुत्या ब्रीहीणामेव प्रोक्षणेन सस्का्यंत्व 
श्रुतम्‌, नतु सक्तूनामिव होमेन भस्मसादुभूताना विनियोक्ष्यमाणत्वानुपपत्ति, येन 
सक्ुथिरितिवद्‌ ब्रीहिभिरिति भ्रुतविनियोगमद्खावकाश । न च ती्ंस्नानादि- 
वत्कतृयसंताः तदिह न विषयतामात्रेण द्वित्तीया श्रूयते, कितु सस्कारजन्यामिशया- 
धारतया । तथा सति लक्षणा स्यात्‌ । नच पिना कारण वक्षणा, अतिप्रसद्धात्‌ । 





कहना युक्त नही, क्योकि वहाँ धर्माधिमं स्वरूप अदृष्ट मे विलक्षण किसी अतिशय 
(मस्कार्‌ )कोत्रीहिमे मानतेदहै, करि जो प्रोक्षित धान के चावल, आंटा, पुरोडा- 
णादि परम्परा से व्धाताऽपूवं ( फलापूवं ) के जनन सामथ्यं रूप अन्य नामं वाला 
होता द । जन्यया प्रो्तणजन्य सस्कार को नही मानने पर, स्वरूपसे ही रहि 
आदि को प्रचानापूवं के सावन होने पर प्रोक्षादि वियिमे अनर्थंकता की प्रासि 
होगी । ओर जहां दुष्ट फल का असम्भव हो वहां अदृष्ट की कल्पना ह्‌ युक्त 
होना टे, प्रौक्षणका दृष्ट फपत नहीषहै, अदृष्ट कौ कल्पना युक्त दहै । ओर अद्ष्ट 
कल्पता टारा श्रुति के तुख्यायं के मम्मव रहते, वक्षणा ( गौणी वृत्ति ) अश्चयण 
का न्क तहीहौ सक्ताहे। अर्थात्‌ द्वितीया विभक्तिसे प्रोक्षणजन्वं सस्वर 
कौत्रीहि नेप्रनीपति होनीहैः कर्ताने नह्‌, वद कर्तामे अदृष्ट को -रानकर 
क्रियाकौ विषयता नसे ब्रीहि मे मानने पर लक्षणा सिद्ध होगी, कारणं के 


२७६ तन्वप्रदीपिका 


शरणस्यानवकाशत्वात। एतेन लीलावतीकारस्यापि निराङृत प्रयोगं 
प्रमाणानामागमार्थाप्रत्यनुमानाना दितत्वेन प्रमाणेनानुपलम्यमानत्वा- 
दिति हेतोरसिद्धे । तदेवमथप्रत्यायनशक्तिसद्धावात्पदाना तदभिहितेभ्य. 
पदा्थेभ्य स्चिधानादिसहकारिवश्चात्‌ पदार्थानामन्योन्यान्वयप्रतिपत्तिर्लक्ष- 
णया सिद्धयतीति सिद्धम्‌ । 


न॒ चागसैकूनिषु प्रमाणान्तसवतार, येन विरोधणङद्धुापि स्यात्‌ । तदुक्त 
भाप्यकृद्धि --न विधौ पर शब्दाथं ' इति । यत्तु श्रीवत्लभेन शक्त्य्ह्वायानु- 
मानमृक्तम्‌, तदप्युक्तप्रकारेण दषितमित्याह-फएतेनैति । एतेनेयेतद्धिवृण्वत्तसिदधि- 
माह--ग्रमाणानामिति । क्रि च यच्छब्दतच्छब्दयेस्तावद्थपर्या ेचनायामनुमान- 
शरीर पूतिकूष्माण्डायते । तथा हि यत्तच्छन्दाभ्या साध्यविवक्षाएा यथा नील 
पीतरूपेणेति दष्टान्तासद्खति । नीलद्पविवन्नाया तु पक्षासद्धति । अन्यश्चानुगतो- 
थोऽनतिप्रसद्धी दुरनिरूप , सत्प्रतिपक्त्वाच्च । तयाहि-विवाददद स्वरूपनात्र- 
सवद्ातीन्द्रियसापेक्ष जन्यजनकत्वादात्मवदिति शक्यमनुमातुन ! नचा>त्मत्वयु- 
पाधि, स्वरूपमात्रसवद्रातीन्द्रियगुरुत्वसपेक्षाणा पतने पाप्रणादीनामात्मत्वाभावेन 
मान्याव्यापकत्वात्‌ ! न च विवादपदं स्वह्पमात्रसवद्धातीद्द्रिसयभावनानापेक्षमदृष्ट- 
सापेक्षसिति वा जनकत्वादान्यवदिप्यपि प्रद्धेना पासससानयोगक्षमेना, आत्मत्व 
स्यैद वतोपाधित्वान्‌ । ठच्च तेनोक्त गक्तेरयि ग्रक्त्यन्तरपिश्नायासनवस्थिति, 
अनपेश्नत्वे तयैव व्यशिचार इति, तदसत्‌, गक्तस्य कारणात्वाप्ूवरमपमन्‌ । न 
चाल्नत प्रतीति प्रत्यपि कारणत्वमस्तीति तवनीयम्‌, प्रत्यक्नप्ररीतैरेवायजयत्वःत । 
गक्तंश्चाप्रत्यक्लत्वात्‌ । अनुमानादीना तु नाथंजन्यत्वमितर वाऽनीतः यनुमानानुदय- 
प्रसद्खात्‌,न च योगिनामतीता्यि प्रत्यक्नमितिप्रत्यक्षेप्यथंजन्यत्व नव्य -ञ्जनम्‌, 
अतीतादीना प्रदवक्चत्व एव विवादात्‌ । यथाह परमर्षि --विद्यामानोपलम्भना- 
दिति' । वादार्यमुपसहुरन्‌ शक्तिससयंनस्य ममन्वयोपयोगमाह्‌- तदेवमित्यादिना । 
अथंप्रत्यायनगक्तियन्ावात्पदाना पदैरेव स्वाभिहिनपदायंभ्यो द्रारुतेभ्य सन्निधा- 
नादिमहृरारिवशात्‌ पदायनिामन्योन्यान्वयप्रतिण्त्तिलेल्णया सिडधयतीति स्िदडढ- 
सित्यन्वेय । 





विना नक्षणा युक्त नही होती दै, इत्यादि इस शक्तिप्रतिपादनसे ही ली 7वती- 
कारका प्रयोग भी निराङ्त हो गया, क्योकि आगम, अर्थापत्ति, अनुमान प्रमाणो 
के प्रदिति होने के कारण, उनके प्रमाणेन अनूषलभ्यमानत्व'' रूप्‌ हेतु असिद्ध 
( वाधित ) हौ गयणा। अन उक्त रीतिसे पदोकी अथैवोवन शक्ति के सद्भाव 
से, उन पदो से कथित पदार्थोके द्वारा स्चिधि, योग्यता दिके वनसे पदार्थो 
के परस्पर सम्बन्यकी प्रतीति नक्षणासे होतीहै, यह सिद्ध हा । स्वैत्रही 
वक्ग्राथं लक्ष्य होता है, यह्‌ मीमोँसको का सिद्धान्त है । 


प्रथमः परिच्छेदः ३७६ 


ननु पदानमेवान्योन्यान्वितस्वार्थाभिधायकत्वसभवे किमिति पदा्थनिा 
लक्षणयान्योन्यान्वयप्रतिपत्तिजनकत्वमास्थीयते ? तथा हि--योग्येतरा- 
न्वितस्वार्थेषु पदानामावापोद्धारदशेनात्तत्रैव सामथ्येमध्यवसीयते । यद्यपि 
प्रतिप्रयोग विशेषान्तरतत्ससगेयोव्यभिचार, तथापि योग्येतरान्वितस्य 
स्वाथेमात्रस्याव्यभिचारात्‌, प्रथमावगतयोग्येतरान्वितस्वार्थाभिधानसाम- 





इत्येषा सदसत्प्रकारविधुरा साया दुशुत्नीतितो 
मुलत्वासपकृति प्रवोधभयतोऽविद्या सहायोहिना । 
गक्तिदिश्चमयस्य यस्य॒ विशदानन्दप्रबोधोदधे- 
निनूताखिलभेदगन्धममत दन्द भवानीपतिम्‌ ॥ 
पदाव्न्वयप्रतिपत्ति पदे वैनणया सिदढचतीत्युक्तम्‌, तत्र पदार्थानामन्विता- 
वस्थापि पदेरनिधेयेव न लक्ष्येति अन्विनिाभिधानवादिन प्त्यवतिष्टन्तेतराम्‌-- 
नन्वित्यादिना । शौतत्वसमवे -लणा न्‌ न्याय्या, मुख्यामुख्ययोर्मुख्यस्य! + वरहितत्वा- 
दिति -ष्न । नन्वेन्विते नासर््याश्नयणाद्रर स्वरूपमात्रे सामर्ध्याध्रयणमतिलाववात्‌, 
ठ्नरथा गौरवप्रसद्धादिति ताह--तथा हीति। तमाणगर्मगौरवन दोायेति 
भाव । नन्वेकस्मिन्प्रयोगे बन्वनान्वित गोत्व प्रतीयते, अपरस्मिक्लानयनान्वि्तम्‌, 
मपर दशेनान्विनमिति व्प्रभिचारिणौ पदार्थन्तिरतदन्ययौ, अन्यििचारि च, 
गोत्वम्‌, अग्यभिवारिणि सामर्थ्यं युक्तमाशयितुमैकरूप्यादत पदार्थमात्मेन पद 
गक्तिगोचर्‌ इनि तत्राहु- यद्यपीति । ननु किमिणेव व्यस्चारिणोरपि पदाथा 
न्तरतत्ससगयोरनुगतमेक रूपमापाद्य अनुगतशक्तिकत्पनानिर्व॑न्ध इत्ति तदाहु-- 
भ्रथमप्रेति । तदुक्त वाक्याथंमातृकाया नायेन - 
-भाकाडइ्क्षासचिधित्राप्तमेग्या्न्तिरसगमान्‌ | 
1 नि 
वहां अन्वितताभिधानवादी ( योग्येतरान्विदशक्तिवादी ) शका करते है कि, 
पदोको ही परस्पर भन्वितस्वार्थवाचकत्व के सम्प्रव रहने, पदार्थो के परस्यर 
जन्वयनातजनकत्व को लक्षणा द्वारा क्यो साना जाता षह! क्योकि पदो के अनापो- 
दाप के तजन (द्वारा) मे, उम योग्येनरान्वित र्वार्थमे ही सामर्थ्य ( शक्ति) का 
निश्चत होतादै, यद्यपि प्रत्येक प्रयोग मे विञ्चेषान्नर आर तत्तन्‌ समगं का 
ग्यानिचार रहता हे, अर्थात्‌ धटमानय' इसे घटमण्नपर दे विशेष पदार्थं भिन्न रहता 
दै! घट पण्य, इसमे उन दोनो से नम्बन्ध विनक्षभं रहता दहै, अत ये व्याःचारी 
हैः ओर पदाथं मात्र की भ्व्य चारी अथं मे शक्ति मानना चाहिये, तथपि योग्येत- 
रान्विन स्वाथंमानका भी सर्वत्र अव्यमिचार ( सम्बन्ध ) रहता है, अत प्रथम 
गामान५" इत्यादि से ज्ञात योग्येतरान्वित स्वा्थकथन सामथ्यं के अनुसार, 


३८० तन्त्वप्रदीपिका 


्यनुसारेण प्रयोगान्तरेष्वपि तथेव कल्पयिष्यते 

ननु किमनभिहितेन पदार्थेनान्वित स्वाथेयवबोधयति गोपदम्‌ ? उत 
पदान्तराभिहितेन " नाच , एकस्पषदेव पदात्तत्तदर्थावबोध पभवेन पदा- 
न्यरस्य वेयथ्यंप्रमद्धात्‌ । न द्वितीय , परस्पराध्रयप्रसद्धात्‌ । तथाहि-- 
गामानयेत्यत्र गोपदं यावदानयपदेन गोपदार्थान्वितस्वार्थो नाभिवीयते, न 
तावत्तदगिवितस्वाथं मभिधातुपहति, एव त-प पद यावत्स्वार्थानिविदमर्थं 
गोपद नाभिदध्यात्‌ , तावत्तदन्ितस्वार्थं नाभिधत्ते ततश्च गोपदेन तद- 





स्नार्थानाह ण्दःनीति व्युत्तत्ति सश्िता यदा॥ 
अन्वयव्यर्च्राभ्या तदा दोषो न कश्चन ॥ 
इसि (प्रप परिपु ५) 


भरयोगान्तरेष्ु नुरयमानयेत्यादिषु इन्यथं । 


अनागिदहितान्वयवादिनामाक्षेपमवतारयनि - नन्वित्यादिना । येन पदान 
र्नरेणासिवित स्वायंम{-दधाति गोपद नत्किमच्येनानिहितम्‌ ? उताभिहितिम्‌ ? आच 
पदःन्तरवैयथ्यंर, विनैव तदथिवान ददन्वयलाभात्‌, एकपदादेव सर्वाथप्रतीति- 
प्रल्द्धात्‌ । न च योभ्येतर्मात्रान्विताभिधानेऽपि तद्िशेषान्वितानित्रानपिद्रये 
पदान्तरोपादानम्‌ , विशेषान्विताशिधानेप्यमिहितानभिहितिविकल्पस्य तुल्यत्वात्‌ । 
द्वितीय दूषयति-न ह्धनीय इति । आनय इति पदेन गोत्वान्विततयाऽऽनयना विधाने 
सति आनपनान्वित गोत्व गोपदमगिदध्यात्त, एव॒ गोपदेनानयनारिवते गोन्वेऽभि हिते 
तदन्वितमानयनमानयेतिपदमभिदध्यादित्यन्योन्याश्च् इति खण्डलकाथं । ननु नात 
परस्पराश्रयताया अवतार, दरस्परनिरपेक्नाणि प्रथम पदाति पदा्थगनससृष्टान्‌- 


तुरगमानय' इत्यादि प्रयोगान्तयोमे भी उस प्रथमावगति के समान ही अन्वितां 
मे शक्तिकी कल्पना हो सकेगी, अन्वित खूप से पदाथं सवत्र तुल्य है । इत्यादि, 
अव अगिहितन्वयवादी की ण्ड्ाहै कि, क्या किंसीपद से अनभिहित 
( अकथित ) पदां के साथ अन्वित अपने अवं का गोपद ({ शब्द ) बोधक होतारहै, 
अथवा पदन्न से अभिहित ( कथित) के साथ अथं के अन्वय कां बोधक 
होता है। वरहो प्रथम पक्ष युक्त गहीहो सकतादहै, क्योकि गामानय इतत वाक्य 
मे गोपदसे ही आनय पदके अथं से अन्वित स्वाथं के कथन होने पर, इतरान्वित 
गोपदं क एक पदसे दही बोघ होने के कारण जानय' इस पदान्तरमे व्यथंता 
को प्राक्चिहोगी। दूसरा पक्त भी नही बन सक्ताहे, क्योकि, परस्पराश्रयता की 
प्रा्तिहोतीहे, जसे कि ( गामानय ) यहं जब तक्‌ "आनय" पद से गोपदार्थन्वित 
स्वाथं कभित नदी दह्येगा, उब तफ गोद अनथना्थं से त्वित स्वा्धंको नदी 
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न्वितस्वार्थेऽमिहिते पश्चादानयपदेन तदन्वित स्वार्थोऽभिधातव्य , सति च 
तस्मिन्‌ गोपदेन स्वार्थोऽभिधातन्य इति व्यक्तमेव परस्पराश्चयत्वम्‌ | 
पदा्थमात्राभिधानपूरवैके तु तदन्विताभिधाने दह्िरभिधानमप्रमाणमनुपपद्य- 
मान चापचेत, ननु द्विरभिधान न पदजातस्य, साहचयवगात्‌ स्वाथघु 
प्रथम स्मारकाणा पश्चादन्वितासिधायकत्वास्युपगमादिति चेत्‌ , मवम्‌ , 





शिवाय पश्चादन्योन्यान्वितास्तानेव ण्दार्थानश्दिवत इति तव्राहु-पदाथंमातेति । 
न केवनमेव कल्पनाया प्रमाणा "व , यपि तु प्रमाणविरोधस्चेव्याह-असुपपद्यमानं 
चेति । ताहि ससृष्टाओेऽपि चेर्‌ पदानि बृहीतनगतिकानि, तमपि प्रथममेवा- 
भिदघ्यु , अगृहीतसगतिकत्वे पश्चादपि नाभिदध्यु , इत्यस्त्येवानुपपत्ति , सकृतप्रयक्त- 
शब्दस्य विरस्य व्यापारानुपपत्तिर्वानुपपत्ति । ननुन प्रथममर्यिधायकानि पदानि, 
येन द्विरयिधान प्रसज्येत, अपितु प्रथम पदा्थेपु स्मृतिरेव जायते, सहेचरितदशं- 
नात्‌, सहचरिनानि हि पदाथ प्रसपदान्यनुभ्रूतानि देवदत्तदशंनादिवत्तत्सह्चरित- 
यज्ञदत्ते, अनन्तर तु समृष्टदशाया स्मारिताना पदार्थानामसिधानसिति तदेतच्छङ्- 
यित्वा परिहरनि-मेवभिति । अन्तिनपदार्थे साहचय॑मेवोपपादयति-न हि पदमिति। 


कह सकना है । इमीप्रकार से जव तक गोपदसे आनयनान्वित स्वाथ नही कहा 
जायगा, तब तक वद आनय पद भी गोऽर्थान्वित स्वाथं को नही कहेगा। अत 
गोपदमे आनयनान्विता्थं के कहने पर, पील आनय पदसे गों अन्वित स्वाथं 
वक्तव्य ह्येगा । ओौर गवाथं से अन्वित उस आनयन पदमथ के कयित होने पर, 
गोपद से आनयनान्वित स्वायं वक्तव्य होगा, इसप्रकारसे स्पष्ट दही परस्पराश्रय 
है । यदि कहा जाय क्ति प्रथम सव पद अपने-अपने शुद्ध ( अनन्वित अथं को कहते 
है, फिर अन्वित अर्थो को कहते है, रसा मानने से अन्योन्याश्रय नही होगा, तौ 
कहा जाता है कि इसप्रकारसे पदाथं मात्रके कथनपूवंक फिर पदार्थान्वितं के 
कथन पर, त्माणरहित दह्िवारका कथन भौर अनुपमदययमान ( अयुक्त) अथं 
घ्राप्त होगा । क्योकि यदि अन्विताथंमे शक्ति गृहीत होगी तो प्रथम ही उस 
अन्वितार्थको भी पद कटैगे, अन्विति मे शक्ति गृहीत नहीहो तो पदे भी उनका 
पदसे ज्ञान नहीदहये सकता है, इत्यादि अनुपपत्तिहै। यदि कहा जाय कि पद 
समूह्‌ को = अपने अर्थो क्तो, दो वार नही कहना होता है, क्योकि प्रयम पद अपने- 
अपने अर्थो के वाचक ( वोधक ) नही होते हे, किन्तु शक्तिग्रह कालमे पदोको 
अर्थं के साथ साहचयं ( सम्बन्ध ) का ज्ञान होता है, अन अर्थसह्दरित (सम्ब-धी) 
पदोके श्रवणसे, साहचयंके बलस नरथम पद अपने अंके स्मरणमात्र कराते 
है, फिर पञ्च स्मृतिजनफ (स्मारक) पदो को अन्वितार्थवाचकत्व होता है, 
ठेस मानने से द्विवार अ्थंवोधकत्व कौ प्र्धिनहीहोती है। तो देखा कहना 


रर्‌ तच्तवपरदीपिका 


साहचयेदकेनदशायामन्वितानामेवानुभूततया तथेव स्मरणस्यावश्याश्चय- 
णीयत्वात्‌ । न हि पद पदाथेमात्रप्रतिपत्तये प्रयुज्यते, क्रितु व्यवहाराय, 
स चान्वित एत्रेति कथमनन्वितानामेव पदार्थाना पदेम्य स्मृति स्यात्‌? 
तथा च गा पश्येति प्रथोगे गोपदेन पूर्वानुभूतानयनान्वितश्वाथस्य स्मारित- 
त्वात्पश्येति पदमनाकाडक्षिताथंमसद्खत प्रसज्येत, एव प्रासाद पश्येत्यत्र 
प्रासादान्वितस्वार्थाभिधायकत्वात्पदयेत्तिं पदस्य, न गोपद तेन सबध्येत । 
तथा च वाक्याथ क्वापि परिनिष्ठितो न सिद्ध्येत्‌ । नन्वन्यभिचाराद्‌- 





व्यवहारसमथेससरष्टपदार्थे साहचर्यात्तादगयंस्मारकपदाना पदाथंमात्रस्मारक- 
त्वमप्रसिदढधसिव्यथं । अद्खीमारे च दृपणान्तरमाह्-तथा चेति ¦ अयमं -- 
गामानयति प्रयोगे गोपदस्यानयनान्वितगोत्वेन साहवर्योपिलम्मात गा पष्यति 
प्रयोगेऽपि कारक्सिधायंगेपदमानयनान्वितमेव गोत्व. स्मारयेदिति पश्येति पदपना- 
काट्धितायस्मारकमसज्खत प्रसज्येत । एव तस्मियेव प्रयोगे गोपदमपि पश्येव्यनेन 
क्रियावाचनाऽनाकाड्तिताथेस्मारकममद्भुतमेव स्यात्‌, पश्येत्यस्य प्रयोगान्तरेऽ्यी- 

साहचर्थदर्णनादिति । उक्तामन्यवस्था मवैवाक्येष्वतिदिषति--तथा चेति । 
नाहूचर्याविशेषेऽपि पदार्थान्तर पम्य गशद्खते - नन्विति । व्यसिचारेऽपि भुयोदणं 


~~ ~~ ~~ ~~~ +~ त न कण 





युक्त नह्य, क्याफि सद्रच॑य ( गक्तिसम्वन्ध ) के द्शंन ( ज्ञान ) दशा ( अरम्था = 
काल्‌ ) प्र॒ न्वित पदार्थोके ही भनुभून दोन ठैः कार्ण उसी प्रकार से अन्वित के 
स्मरण को अवश्य आश्रयण करता ( मानना) दरौगा, शुद्ध का नही 1 क्योकि 
पदाथं के ज्ञान के न्यि षद का भरयोग ( उच्चारण ) नही किया जाता है, किन्तु 
व्यवहार के लिये तयोग किया जातादहै। ओौर वह व्यवहार अन्वितिमेहोतादहै, तो 
अनन्वित पदार्थोका ही स्मरणकैमे होगा ओर उक्तरीतिसे अन्विनिमे शक्ति 
ग्रह ओर अन्वित की स्मृति को मानने प्र, जिसको शक्तिग्रह कलमे "गामानय 
इस वाक्यसे अनय से अन्वित्त गोपदाथं मे गोपदं कौ शक्ति का ज्ञान हुआ हे, 
उसको शा पष्य गोको देखो, इस प्रयोग मे शक्तिग्रहण के अनुसार गोपदं से 
ूर्वानुनुत आनयन से अन्वित स्वायै (गोपदार्थं) के स्मारित (स्मृतिविपय) 
होने से, पश्य यह पद अनाकाक्षित अथंवातरा असद्खत प्राप्त (सिद्ध) होगा । 
इसीप्रकार से ( प्रासाद परय ) अ्ाक्षाद को देखो, यहाँ पश्य इस पद कै प्रासादात्वित 
अर्थके वाचक होनेसे ( गामानयगत ) गोपद उस पश्य्‌ पदके साथ सम्बन्ध 
वाला नही होगा ( पश्या्थंसे अन्वित स्वाथे को गोपद नही कहेगा ) ओररेसा 
होने पर कही भी परिनिष्ठित ( निश्चित) वाक्याथं नही सिद्ध होगा । यदि कहा 
जाय कि साहचयं ( शक्ति) ग्रहण कालमे यद्यपि इतरान्वित अ्ंमे गोपदकी 
शक्ति का ज्ञान दहोतारहै दथापि अन्वयं के व्यभिचारी ( भिन्न-भिन्न) होने से, 
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गोपदं स्वार्थमात्रमेव स्मारयति, नार्थान्तराणि, तेषा व्यभिचारित्वादिति 
चेत्‌ , मैवम्‌ , पट्वभ्यासादरप्रत्ययैराहिताया भावनाया  प्रबोधवत्या 
स्मरणहेतुत्वाङ्खीकारात्‌ । तत्प्रवोधस्य च व्यभिचारिण्यर्थान्तरे परिगणित- 
प्रणिधानसाहचर्यादिजन्मनोऽविशेषात्‌ । परिगणिता हि समृतिहेतव 
“प्रणिधानाम्यासलिद्ध लक्षणसादश्यपरिग्रहाधिताश्चयसबन्धानन्तयं वियो्ं- 
कका्यविसोधातिशयनव्याप्तिव्यवधानसुखदु खेच्छाद्रेषभयाथित्वक्रियाराग- 





नाययाट्तिसम्का येदृनोधादुत्पचमाना स्मृतिर्नानन्वितान्वितपदार्थंयोविशिष्यत इति 
परिहरति- मैवमिति । नावना मस्कार । सकृद्गृहीतेऽपि तडिदादौ पटुप्रत्यय , 
कण्डिकादावभ्णसनत्यव,, अद्‌भृतेष्वादरप्रत्यय, तथाप्यप्रबुद्धस्य न स्मरपिजनत्व- 
मिति प्रवोधग्रहुणमे । ननु भावनोद्वोव एव न तथा व्यभिचारिणि, यथा अव्यनि- 
चारिणि पदार्थमःत्र इति, तत्राह- तल्प्रबोधस्येति । परवोघ उद्बोव । परिगणि- 
तेभ्य प्रणिवानप्ाहुच~ दिभ्यो जन्म यस्य प्रबोधस्य तस्येल्यथं । भगवदक्षपादेनं 
प्रिगधितानेव 7स्वःन्तरे स्मृनिहैतुन्दशशंयति - परिगणिता दीति । स्म्तिदेतधः। 
सस्कारोदृवोध्रद्ारेलि भेव । तणिधान मनोऽवघानम्‌ । अभ्यानर परसिद्ध । 7िद्धा- 
ढयासिसन्कार । ननण घवनच्छत्रादिचिह्लव राजादिसस्कारोद्‌बोधकम्‌ । साद्त्य 
शुक्तिसास्वरतादि रजरतादिक्षस्कारोद्बोवकम्‌ । परिग्रह स्वीकार कलत्रादि- 
सस्कारस्य । एवसाश्चिताध्रयावपि परस्परसस्कारस्य । सम्बन्ध सहुचार सहचरित- 
सस्कारस्य । आनन्तयं पूर्वंननपदाथेसस्कारस्य । वियोग कामिन्यादौ । एककायं- 
मेकस्मादुत्पञ्च पाथण पान्यतमसस्कारस्य । विरोव सपंरकुलादौ । अतिशयेनाति- 
शयिते । व्याप्त्या व्याप्यव्यापकथा । व्यवधान प्रियतमनग्यवहिते । सुखद खादि 
तज्जातीयस्य तद्धेनोश्च । जथित्वमर्थंनीये ! अथित्व तु अप्राप्तविषये पुन पुनरिच्छा। 
तेनेच्छया न ॒पौनञ्क्त्यय्‌ । क्रियाराग क्रियाशक्तिं स्वविषयस्य । धर्मधर्मौ णुभा- 


2 
स्वाथं मात्रके साथ अव्यभिचार होने से गोपदस्वार्थं माका ही स्मरण कराता 


हे, अथन्तिरो का नही, क्योकि उनमे व्यभिचारित्व (भिन्नत्वं अनियतत्व) रहता हे, 
तो एेना कहना युक्त नही । क्योकि पटु (तीव्र कुशल) अभ्यास, आदरपूवैक जनित 
ज्ञान से जनिन उदृबोध युक्त सस्कार की स्मृतिहेतुता मानी गई है, गौर परिगत 
प्रणिधान साहचर्यादि से जन्म वाले उस सस्कारके उद्बोध ( अभिव्यक्ति ) को 
व्यभिचारी अन्तर्मे अविशेष ( सहचारी अथं के तुल्य) होता है, स्मृति 
सस्कार उद्बोधके हतु न्यायद्शेन मे परिगणित है कि प्रणिधान (ध्यान य; 
भभ्यास, लिद्ध ( व्यािगक्त हतु ), लक्षण (विह्न), सादृश्य, परिग्रह ( परिवार ), 
आशित ( शृत्यादि ), जनाश्रय, सम्बन्ध ( सहचार ), आनन्तयं, वियोग, एककायं, 
विरोध, अतिशय ( विशेष ) व्याप्ति, व्यवधान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, भय, 


३८४ तच्त्वप्रदीपिका 


धमधिर्मा ” प्रामाणिके , अस्ति चेह योग्येतरान्वयस्यापि साहचयं स्मरण- 
हेतु । तस्मात्पदेरभिहिता पदार्था एवाकाइश्लादिमन्त परस्परान्वय 
बोधयन्तीति युक्तमाश्चयितुम्‌ । 

मेवम्‌ , त्वयापि पदाथेविषया प्रत्यया प्रमाणविपर्ययसशयादिष्व- 
नन्तभाविास्स्मृतय एष्टव्या , ताश्चान्वितिगोचरा न स्वरूपमात्रगोचरा इति 


(9 





णुभविषयमस्कारोदूबोधकौ 1 यस्मादेवमन्वितामिधानपक्षो न॒ घटतेऽनेभिहितान्वय- 
पश्च एव श्रेयानित्युपसटति नभिहितान्वयवादी - तस्मादिति 1 
अतान्विताभिधानवादी स्वपक्षदूषण ततिवन्या ममादधानि-मैवभमित्या- 
दिना । पदार्था एव पदैरनिधीयन्ते, ठदन्वयस्तु दश्यते इति यम्ारि हितान्वय- 
वादिनो मत तेनापि प्दाथेविषया प्रत्यया प्रमाणत्वेन नासभ्युपगन्तु क्या । 
अनयियनाथंगन्तृत्वाभावात, सवस्य सत्वप्रसद्खाच्च । न।पि विपयेयसशयत्वाभ्याम्‌, 
यथार्थनिश्चयत्वात्‌ । अत परिशेषात्स्मृतय एष्टव्या । ताश्च न पदार्थमात्रगोचरा , 
सहचरिनदशंनात्‌ खल्वय सस्कारोद्वोध , साहचर्य चान्विते पदाथ नत्वनन्विततै- 
रित्यावृष्मतैवावेदितम । तथाच कथ त्वन्मतेऽपि पदाथंमात्रस्य प्रथम स्मरणम्‌ ? 
सोऽयमात्मीय एव बाणो भवन्त प्रहरतीति भाव । ननु द्विविधा स्मृति पदजनिता, 
साहचपरदिभिधानणच्च । तत साहचयंमन्वितेऽपि ससानम्‌ । अभिधान तु पदार्थमात्रे । 





अ्थित्व, क्रिया, राग, धमं गौर अधर्मये सव प्रमाणियोसे सस्कार के उदृबोध 
दरारास्मरणके हेतु कहै गयेदै। गौरयहँभी योग्येतरान्वयके स्मरणकारहेतु 
साहचयं है, अत पदसे कथित पदाथ ही आकाक्षादि वाले होते हृ परप्प याऽन्वथ 
के बोधक होते हे । 

अन्विताऽभिवानवादी कृते है करि उक्त कयन युक्त नहीदहै, क्योकि,भापको 
भी प्रमाणविपर्यंय, सशय, निद्रा आदि के अनन्तमविसे पदाथविषयक ज्ञानो को 
स्मृतिस्वरूप मानना होगा । अर्थत यद्यपि अप कहते है कि पदो से पदार्थं 
कहै जाते है, ओर उनका अन्वय आकाक्षा से लक्षित होतारहै, तथापि पद से 
पदाथंविषयक ज्ञानां को प्रसाणरूप नही मान सकते है, क्योकि वे ज्ञान अनधिगतार्थं 
विषयक नही होते है, मौर यथाथ होने से सशयविपर्यय भी नही हो सकते है, अत 
परिशेष से स्पृतिस्वह्प होगे, किन्तु पदाथमात्र विषयक नही हो सकते है, क्योकि सहु- 
चरिन पदक ज्ञान से उदृबुद्ध सस्कारसे स्सृति होती है, भौर सहचारज्ञान अन्वित- 
पदाथेकेसाथही पदोके सषह्ुचारको ग्रहण करता दहै, अत तज्जन्य सस्कारसे 
अन्वितका ही स्भरण आपके मतमे भी होगा । पदाथ के स्वरूपभात्र विषयक नही 
होगा, तो अन्विताभिधानवाद के तुल्य ही दोष आपके मतमे प्राप्त ह्येगा ! ेसा 


प्रथम परिचिद्‌. ~, 


तुल्यो दोष । न च वाच्यमभिधानत स्मारितमेव वाक्याथन्वियि, न साह्‌- 
चयंमात्रादिति, गद्धाया घोष प्रतिवसतोत्यादौ पदानभिहिततीसदीनां 
वाक्यार्थानन्वयप्रसद्धात्‌ । अम्यासातिशयश्च पदाथेस्मरणहेतु । स चं 
यथा पदाना स्वार्थेषु, न तथार्थान्तरेषु, तेषा व्यभिचारित्वात्‌ । तथाच 
स्वरूपमात्रेणैव पदेभ्य स्मारिता पदार्था आकाद्क्षादिमन्त पदेरन्विता 


मसाम [५ 


अयिधानद्वारा च यत्स्मारित तदेव वाक्याथन्वियोपयोमि नेतरदिति ब्रूम, देवदत्त { 
गामानयेत्यादौ तत्सहचरितयज्ञद तादेरन्वयादशं नात्ततो वैषम्यमिति तत्राह--न 
चेति । टेतुमाह-- गङ्गायामिति । यदि ह्यभिधानेन स्मारितमेव वाक्यार्थोपियोभिः 
ताहि तीसदिपदार्थाना वाक्याथन्वियो न स्यात्तेषामभिधानाभावान्मुख्याथंसाहचर्या- 
देव स्मारितत्वादित्ययं । तत्किमेवमनुपपत्तिसाम्पापादनेन निदो भवन्‌ तयाच 
मतानुज्ञारा जयक्ष्मकक्षीकार स्परादित्यत स्वपक्षे परिहारम।'ह--अभ्यासेति । 
यस्मादव्यभिचारिपदा्थेष्वभ्यासातिगयात्तावन्मात्रस्य प्रथम स्मरणोपपत्ति, अत" 
पूर्वोक्त परस्पराश्रयपरिहार स्थित एवेत्याह-तथाचेति । तदुक्तम्‌ शाब्दनि्णैये-- 
कमेणावगतानर्थर्न्‌ युगपत्सहतानय । 
प्रमिमीरन्पदानीति नान्योन्याश्रयदोषता ।।' इति ।। 
नाथैरपि -श्रूयमाण णद सनं स्मारिनानन्विताथकम्‌ । 
न्यायसपादितव्यक्ति पश्चाद्वाक्यार्थवोवकम्‌ ॥ 
स्मृतिसन्रिहितैरेवमथेरन्वितमात्मान । 
अथंमाहु पद मवेमिति नान्योन्यसश्रय ।)' इति 1 
यत्तु सर्वेषा पदानामन्योन्यानाकाङिक्षता्थंसमपणमापादित तत्‌ न, अभमिधाना- 


पयंवमानाद्वा अभिहितार्थापयेवसानाद्वा पदार्थान्तरे पुरुषस्य लिज्ञासा ह्या कादक्ना- 
नाम यथाहु-- 


'अभिधानावसाना हि जिज्ञासाय्च्चि जायते | 
प्रयोजनावसानाच्च पदार्थं सा निवर्तते ।।' इति ॥ 





1 
नही उह सक्ते है किं वाचक शब्दसे स्मारित पदाय ही वाक्याथं मे जन्वय वाला 
होता हैः साहचयं मात्र से स्मारित नही । क्योकि एेसा मानने पर (गङ्गाया 
घोष प्रतिवसति ) गङ्खामे अहीरका प्राम वसतादहै, इत्यादि वाक्योमे पदे 
अकथिन तीरादि का वाक्यं मे अनन्वय ( अन्वयाऽभाव) प्राप्त होगा । ओद 
अभ्पामका अतिशय पदाथेके स्मरण का हेतु होतादहै, भौर वह्‌ अभ्यासं कड 
अतिशय जंसा पदो कास्वार्थोमे ह्येता दहै, वसा अ्थन्तिरमे नही होना टै, क्योकि 
अथन्तिरो को पद के साथ सम्बन्वकानियम नही रहतताहै, अत उनमे व्वभिचारित्व 
रहता है! अतएव अव्यिचारी सम्बन्धं के कारण पदो द्वारा स्वरूप मात्रे 
स्मारित आकाक्षादि बले पदाय फिर अन्वितरूपसे पदोसे कहे जाते है, अक्त 
२५ त 


३८६ त स्वप्रदीपिका 


अभिनीयन्त इति न परस्पराश्च पता । नापि पदान्तरानाकाइन्न, अकाड्न्ला 
हि प्रतिपत्तूजज्ञासा, सा चाभिवानापैवसानादभिहितार्थपिवमानाद्वा 
भवति) यथा वृक्ष इत्यत्र प्रतिपदिका्थंपात्रे प्रथमाविभक्तेष्स्मरणात्तेनैवं 
तस्यान्विताभिधानासम्भवादन्यस्य चानभिधानादमिवानप्यैवसानापैवा- 
काटुक्षा। यथावा विश्वजिता यजेत इत्यत्र कार्यस्य विषयकरणान्वित- 
तया प्रतीतस्थेवापयवसानाद्वि्िष्टायि हरिङल्यता । तदेवम्‌न7ाकाद्न्ना- 





कि 1 


नथेनापि अन्ितस्यानिधानार्थमिन्यादि । तदिहासिधननवसतजनिना- 
केका पदार्थान्नरेऽपि समाना, दद्विेपनिर्गषस्तु सन्निहितयोग्यपदावमर्शादिल्यमि- 
प्रेत्य परिह्रति- नापीति । नच पदव्रपरा्यत्मके मन्वतरान।काड्क्न। कारणद्धया- 
भावादिति वाच्पम्‌, अनर पमाभे हि तया, श्रूयमाणे तु रक्तपटन्यायेनाकाद्ना- 
कल्पनात्‌ । अिधधानपयैवतानोरहरगमाह्‌ -यथ। च्चेति । वृन्त इति पदेति 
हि पदत्वादन्वितो बश्नोिधातव्य, स च केनान्वित इति विमर्शे न तावदव वृत 
रित्यादौ केमंकरणादिभिरिव विभक््यथंन । प्रातिपदिका्थंमात्रे प्रथमाविधानान्‌ 1 
श्रानिपाद्किथंलिङद्खपरिमाणवचनसमात्रे प्रथमा" इति प्रात्तिपदिकार्थादिष्व्येषु प्रथमां 
पाणिनि स्मरति स्म। नच पदार्थान्तरमभिहिनमस्ति, तस्मादभिवानपयंवक्षाना- 
यंव तत्र॒ तिष्ठतीस्यादौ जिन्ञाचेव्ययं । अभिहिनिपयंवसानस्योदाहरणम" द -यथः 
वेति । विषयौ धात्व , स एव करण हि पदान्तस्थवणादमिधानपयेवसानेप्यसिहि- 
तापूर्वापिथेवसानमस्ति । विषयो निवोज्यव्यावृत्तो हि नियोग प्रतीयमानोऽनुष्ठानायं 
{कलत इति विषयवचियोज्येप्धस्त्येवाकाङक्षेत्यथं । प्रतिपादित्तामाकादक्षा प्रकृतेऽपि 
दशेपति- तदेवमिति । यथप्यन्योन्याश्रयादिदिषो नास्ति, तथाप्यमिहितपदा्थेभ्य 


मनन 


पूरस्पराश्चयता नही है। ओर कहा गया था कि अन्विताऽभिधान पक्ष मे 
{ ग्रामानय) यहां माम्‌ पद से ही आनयनाऽन्वित मोपदाथं के कथन हौ 
जाने मे, आनयन्‌ पद की आकाक्षा नही रहेगी, वहु पदान्तर की अनाकाक्षा दोष्‌ 
भी नदहीदहै, क्योकि आकाक्षा प्रतिपत्ता ( ज्ञाता) की जिज्ञासता को कहा जाता 
दै! ओर वहु जिज्ञासा अ्भित्रान के (वाक्यके) अपयंवसान ( अपू्णैता) 
परे, बा अभिहित (कथित्त) के अपयंवसानमे होतीदहै। जैसे किं चृत ' यहं 
भ्र तिपदिका्थं मात्र मे प्रयभा विभक्ति के स्मरण ( विधान) से, उस प्राति- 
पदिकाथं के साथ उसवृक्न रूप प्रातिपदिकाथं के मन्वितिमिधान के असम्भवसे 
बीर अन्य किसी पदके अनभिधान से उस अभिधान की पूणेताके लियेही 
तिष्ठसि" इत्यादि पद की आकाक्षा होतीदहै, या जैसे ( विश्वजिता यजेत ) था 
विषय मौर करण सूम यागसे अन्विहिसे प्रनीतही कार्यं ( अदृष्ट) के अपयं- 
इखानसेही विशिष्ट ( विनियोज्य स्वगेकामीः) अधिकारी कौ कल्पना होती 


ध्र्रमः पर््च्डिद्‌ः 2३७ 


वशात्पदानामन्वितासिवान न विदध्यते । ननु तथापि परानामर्वितामि- 
धने सामर्थ्यं न कल्पनीयम्‌, पदस्मारितानामेव पदार्थानामाकाड्श्चादिव- 
दादन्योन्यान्वयप्रत्यायकत्वोपपत्तेरिति चेन्‌, मवम्‌, मानान्तराधिगताना 
पदार्थाना वाक्यायेप्रत्यायकत्वादर्ँनात्‌ । 
ननू--पदवरत उवेतिमारूप हुषाश्चञ्द च श्युण्वत । 
खूरनिक्षेपश्चन्द च दवेतोऽश्चो धावतीति धी ?॥ 

( दलो० वा० वाक्य० ३१५८ ) 
इत्तिन्यायादस्त्येव पदार्थाना ससगेबोधजनकत्वमिति चेत्‌ , नः अनुमाना- 
दर्थापतेर्वा तत्र ससर्गवगात्‌ । तथाहि--एषा पदार्थानामेकाधिकरणतया- 





एव सनगेसिद्धो पदानामपि सतामथ्णेकल्पनाया कल्यरनागौरव दुषणमिव्य्भिहिति।स्वय- 

वादी गङ्ते-- नन्विति | यदि हि पदा्थाना सस्गंबोवकत्व स्यात्तदा तदपहाय 

वरदानामपि मामथ्यकत्पनाया स्वादेव गौरवम्‌, नतु तदस्ति, प्रमाणानरनरगृहीत- 

पदा्थेष्वदणेनादित्याह--मेवमिति । उक्त च नयिन-- 

“कितु तेषा न दृष्टया शक्तिर्मानान्तरोद्गनौ । 

कल्प्या विशिब्टार्थपरपदसस्पशं भाविते ।)' (प्रप वाक्य परिप १०} 

प्रमाणान्तरगृही तानामा मप्यस्त्येव सतगंबोवकत्वमिति शद्धुते-नन्विति । भत्र हि 

दुष्मान एवेतिमारूपमव्यक्तर्प श्रूवमाणौ च हुषाखुरनिक्षेपशब्दौ शवेतोऽश्ो घाव - 

तीति ससगंबुद्धि जनयन्तीत्ययं । अत कििमिकनिष्ठतयावगतमेतत््रय ससगंबो कन्‌ ? 


[1 


है । अत एेसी अकाक्नाके बलसे पदो का अन्विताऽर्भिघधान विरुद नडी होता है 4 
य्ह अभिहितान्वयवादी यदि कते है कि उक्तरीिसे पदोक्ये शक्ति अन्विता- 
ऽभिधानमे माननी पडती है, वह्‌ अतन्वितासिधानमे पदोके सामथ्यं ( शक्ति) 
कत्पना योग्य नही है, क्योकि पदोसे स्मारित पदार्थोकोही ञकाक्षादिके वलसे 
प्रस्परान्वयवोधकत्व की सिद्ध हो मकतीरहै, तो एेसा कहना युक्त नदी । क्योकि 
मानान्तर से ज्ञात पदार्थो की अन्वया्थं रूप वाक्याथंबोवकता नही देखी जाती है 

यदि श््धादहो कि ( श्वेतिमा अरूप = मस्पष्टसूप, को दूर से देखने वाके 
हषा = अश्वशब्द, को सुनने बाले ओौर खुरविक्षेप के शब्द को भी सुनने वाले को 
वेत अश्व दौडताहै, यहज्ञान हौ जातादहै) इसप्रकार से अन्य अमाण से 
उपन्थित पदार्थो को भी ससग रूप वाक्याथे के बोधजनकत्व है ही, तो यह शद्ध 
युक्त नही, क्योकि वहो अनुमानसे या अयगपत्तिसे ससग का ज्ञान दतां हे, 
उपस्थित पदार्थो से नही! वहां यदि अभ्यक्त रूप, हषा, खुरः विक्षेप शब्द, ये तीनो 
एक अधिकरणे वृत्तिरूपमसे ज्ञातहोते है, तो प्रत्ययरजनफ रूप से अनुमानये भिन्न 


[1 


विशकलललिततया वा ? प्रयमेऽनुमानता दशंयति-तथा हीति । यत्र ह्येतत्तरयमेक- 
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वगताना प्रत्यायकत्वेनानुमानानतिरेक , विशकलितावगताना वार्थान्तिरा- 
मावे निश्चितेऽर्थापत्तिरव परिशिष्यते, अनिश्चिते त्वनध्यवसाय एवं | 
अपि च शब्दसाम्याजन्यत्वे वाक्याथेप्रत्ययस्य पदाथष्यि सप्तम प्रमाण- 
मभ्युपेय स्यात्‌ › प्रत्यक्षादिषु तस्यानन्तर्भावात्‌ । कि च पदा्थानामनभिहि- 
ताना ससगेबोधकत्वाभावादभिहितानामेव तदेष्टव्यम , तथा च पदार्थाना 
ससगप्रत्ययजननसाम््यैम्‌ , पदाना च पदार्थेषु तत्सामर्थ्याधानसामथ्य- 
मिति दय कल्पनीयमिति कल्पनागौरवमभिहितान्वयवादिन , अन्विताभि- 
च्रावगत तत्राश्वत्व दृष्टमिति व्याप्त्या बोधकत्वादनुमानमित्यथं । दितीयेऽ्थित्ति- 
तामाह-- विहकलितेति । नन्व्थन्तिराभावे विनिश्ितेऽनुपपत््याश्चत्वबोधकत्वा- 
द्धूवेदथपित्तित्वमर्थन्तिराभावोऽपि यदा न निश्चितस्तदा कथम्थपित्तित्वमिति 
तत्राह--अनिशिते त्विति । किञ्च शब्दाजन्यत्वे सस्गदुद्धेरपरामाणिकत्वं पदार्था 
ख्यसप्तमप्रमाणाभ्युपगमो वा प्रसज्येत, प्रव्यक्षादिष्वनन्तर्भावादित्याहु--अपि 
चेति । भथ पदस्मारितानामेदेद सामथ्यंम्‌, तद्यैनेकशक्तिकल्पनागौ रव स्यादित्याहू- 
कि चेति । ‹पदार्थाना तावत्ससरगबुद्धिजननसामभ्यंम्‌ एकम्‌ , अपरमपि पदाना 
पदार्थेषु ससगेप्रत्ययजननसामध्थ॑मूत्पादयितु सामथ्येम्‌, पदैरेवाभिहितपदा्थेषु 
तादृश सामथ्यमाघीयते, भनभिदहितेषु सामर््यादशंनात्‌ । नैवमस्मत्पक्ने , नश्वित 

स्वाथषु पदानामेकसामध्यश्ियणात्‌ । यद्यप्यथंताम््यदन्विते सासथ्यंकत्पनाया 
गौरवमस्ति, यथापि न सामथ्यंद्वित्वम, अपितु स्यौल्यमात्रमिति साव । अत्रच 
सामथ्यंद्रयाभिधान प्राथभिकपदाथेबुद्धे साहचयत्स्मतित्वमानिप्रेत्व, तच्च परिहारा- 





नही होते है। क्योकि जह-जहां ये तीनो अवगन हुए है, तहां-तहां अश्वत्व देखा 
गया है, अत व्याप्ति से = बोधकत्व से, अनुमान है । भौर विशकलित (व्यधिकरण) 
रूप से ज्ञात इन तीनो के आश्रय अयन्तिर कै अभाव के निश्चित रहते भयपपित्ति 
सेअश्चकाबोध होतादहै। अ्थन्तिर करे अभाव के अनिश्चय रहते अनध्यवमाय 
( निश्चयाव्मक ) ज्ञान होतारहै। गौर वाक्यार्थज्ञान के शब्दसाम्यं से अजन्य 
शब्दाथं से जन्य होने पर, पदाथं नामक सप्तम प्रमाण, अभिहितान्वयवादी को 
मानना होगा, क्योकि प्रत्यक्षादि प्रमाणो मे उस पदां रूप प्रमाण का अन्तर्वि 
नही है, मौर, अनधिहित पदार्थो को ससगंबोधकत्व के अभाव से अभिहितो 
पदार्थोके ही बोधकत्व को मानना होगा) ओर एेसा होने पर पदार्थोके 
सस्ेज्ञानजननसामथ्यं मौर पदोके पदार्थे मे उस सामर्ध्याधान (स्थापन) का 
सामथ्यं ये दो कल्पनीय होगे, अत अभिहित अन्वयवादी को इसप्रकार से 

ल्पनागौरव होगा । ओर भन्विताभिधानवादीको तो पदो के योग्येतरान्वित 
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धानवादिनस्तु पदाना योग्येतरान्वितस्वार्थाभिदानसामथ्यमेकमेव कल्प- 
नीयमिति कत्पनालाघवमित्ययमेव पश्च श्रेयानिति । 


अत्राभिहितान्वयवादिन प्रत्यवतिष्ठन्ते-- 


विनाभिषेयस्मरणमन्वयाप्रतिपत्तित । 
तत्तत्पदाथेस्मृतयस्तेषामन्वयवबोधिका ।। २५॥ 
पदकदम्बकश्चवणसमनन्तरमपि कूतश्चिन्मानसापराधादनुपजनितपदा- 
येस्मृतेवक्यिा्थंप्रत्ययानुदयादुदयाच्चोपजातपदाथेस्मृतेरन्वयव्यतिरेकाभ्या 
पदा्थस्मृतीना वाक्याथंप्रत्ययहेतुत्व तावदवसीयते । न च पदाथेस्वहूप- 
मात्रविषयस्मृतीनामन्योन्यान्वयबोघकत्वमनुपपन्नमन्यत्रा दृष्टत्वादिति वा- 
च्यम्‌ । स्मरणमात्रस्य सामर्थ्याभिवेऽपि सममिव्याहूतपदकम्बकसमुपजनि- 





वसरे स्वयमेव स्फरुटीकरिष्यति । उभयसाधारणत्वाद्‌ वावधीरित पदाथंस्मृतिजनन्‌ 
सामथ्यंमिति । 

अनि हितान्वयवादे अन्वयव्यनिरेकषै तावतस्ममाणमाह-विकैत्यादिना श्छोकेन । 
अपधेयपदा्थेस्य स्मरण विनान्वयस्य वाक्याथंस्याप्रतिपत्तिरित्यत्राविगानमायुष्म- 
तोऽपि । ततोऽवश्यपेक्नणीयाभिषेयस्मरणं स्मृत वाभिवेयैरन्वयव्यतिरेकवद्धिरन्वयो 
बोध्यत इत्ययमेव श्रेयानिति श्लोकाथं । श्लोक विकृगोति-पदेत्यादिना । 
कदम्बक समूह्‌ । एव पूरवधिनान्वयग्यतिरकर प्रदष्यं उत्तरार्धं व्याचष्टे--अन्अयेति । 
पूर्वपक्षिगोऽनुशयबीजमुन्मू यति-न चेत्यादिना । विशकलितपदाथंम्‌ात्रस्मृती- 


१1 


स्वार्थिधानसामथ्यं एक हौ कल्पनीय होता है, अत कल्पता का लाघ्वदहै, 
अतएव यहु पक्च श्रेयान्‌ है । 

यहां अ्भिहितान्वयवादी प्रतिपक्नी होते हैँ ओर कहते हैँ कि-- 

अनिधेप = वाच्पर, के स्मरण के विना अन्वय ( वाक्यार्थं) काज्ञान नही होता 
हैः अत उन पदार्थोकी स्मृतिं या स्मृतपदाथं उन पदार्थो के अन्वय के बोधक 
होते है ।। २४ ॥ 

पदसमूह के श्रवणके बाद भो किसी मानस अपराध से अनुपजनित पदाथ 
स्मरन वलेको वाक्यां के ज्ञान का उदय ( जन्भ) नहीदह्येता है। आर उपजात 
{ उपजननित ) स्मृति वलिको वाक्वार्थन्नान का उद्य होता है। इसप्रकारसे 
अन्वयव्यतिरेक द्व॑रा पदा्थस्मृति के वाक्या्येज्ञान हेतुत्व का अवश्य निश्चय 
होना दहै । यदिश््धाहोकि पदार्थो के स्वरूयम।त्रविषयक्‌ स्मृतिथोमे परस्पर 
भन्वयबोधजनकत्व अनुपपच्च ( अयुक्त = असिद्ध) है, तो यह शद्रा युक्त नदी, 
क्योकि स्मरणमात्र ( विशकलितक्रमोसत् ) के सामथ्यं के अभाव दोव भी खम- 
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तपदाथेस्मृतीनाम\क1दक्षादिसहकारिणीनां सभवत्येव तद्‌बोधकत्वम्‌, सह- 
कारिभेदोपादानात्‌ कथमन्यथा सस्कारेन्द्रिययोरन्यत्र परस्परसगतार्थावि- 
षथयो प्रत्यभिज्ञाया पूर्वापरदेशकालसपुष्टेकवस्तुबोधकेत्वम्‌ ? परस्पर- 
सहकारितया तथात्व तु प्रक्ुतेऽपि तुल्यम्‌ । न च पदाथंस्मृतीना वा पदार्था 
नामन्वयबोधकत्वे सप्तमप्रमाणाभ्युपगमप्रसद्ध, लिद्धप्रकरणस्थानाना- 


नामदशनेऽपि पदस्मारितपदार्थस्मृरीना सहकारिवशादुपपद्यत इत्यर्थं ! खहकारौति । 
सहकारिणो भेदो विशेषस्तत्सबन्वादित्ययं । अन्यत्रादृष्टस्य कथ कःत्पन- 
मित्याशङ्च प्रत्तिबन्दी गृह्भाति--कर्थामिति } यथान्यत्र विभिन्नविषयनिष्ठतय। 
द्ष्टयोश्चक्षु सस्कारयौ प्रव्यर्ल्ञाया सहका रिवंचित्यवणात्सोऽव देवदत्त इत्येका 
विषयत्वमेवमत्रापि सभाव्यन इत्युपपाद्य सप्तमवमाणत्व पदागनिासापाददित परि 
हरति-न चेति । तथा हि--धुत्तिवाक्यनमाख्याना गष्दलरत्वेपि पिदधप्रकरण- 
स्थानाना न शबव्दरल्पत्वम । अथ च न॒ शव्दात्पृथक्प्रमाणत्वप्‌, तथेहापीत्यथं । 
यदपि प्रकरणमप्यद्धवाक्यापेल प्रघानवाक्यमिति शब्दरूपमेष अतीयते, तथापीति- 
कनेव्यताकाद्क्षाया अ्थरूपत्वादशब्न्त्वमभिप्रेतमिति द्रष्टञ्यर, अविनतियोजकत्वाद्रा । 
न हि लिद्धादीनि साक्नाष्टिनियोजकानीति। लिद्भादिभ्यो व॑पम्य दशंयितु तद्बृना- 








भिव्याहून ( सह4+टित ) पदसमूह से जनिन आकाक्षादि सहकारी वाली पदायं 
के म्मृतियो को सहकारीभेद के ग्रहण से अन्वयबोधकत्व का सम्भव दी, अन्यथा 
( विभिन्न विषयक स्मृतियो को एकवाक्याथ-वोधजनकत्व को नही मानने पर ) 
सस्कार गौर्‌ इन्द्रियक्मो अन्यत्र परस्पर सगतं ( सिनितलाथं ) अविषयक होते, 
प्रत्यभिज्ञा मे पूर्व॑पर देगकाल सयुक्त एकवस्तुबोधकत्व कंसे होगा । अर्थात्‌ 
प्रत्यभिज्ञा से अन्यत्र अस्निहित विषय के स्मृति का जनकरहौता है, इन्द्रियां 
सधिहित विषय के ज्ञान का जनक होती है, परन्तु दोनो सिलकर प्र्त्याच्जाके 
जनक होतेह वैसे ही आकाक्षादि सहित स्मृति वाक्याथेवोध के जनक होतो है । 
अर्थात्‌ परस्पर सहकारिता से जसे सस्कार ओर इन्द्रियको व्रत्य्भिज्ञाजनकत्व 


होतार, वैसे प्रकृतमे भी परस्पर सहकारित्व तुत्यहै। ओर कहा गयाथा किं 
पदाथं स्मृति वा स्मृतिविषय पदार्थो को अन्वयवोधक होने पर, इनको सप्तम 


रमाण मानना होगा) वह सप्तम प्रमाणाऽभ्युपगम प्रसद्ध भी नहीहै, क्योकि 
जद्धता के बोधक-श्रूति, लिङ्ख, वाक्य, प्रकरण, स्थान भौर समाख्या इन ऽ 
प्रमाणो मे श्रुति, वाक्य मौर समस्या ( सौगिक पद) इन तीनो कै शब्दस्वरूप 
होते भी लिङद्धप्रकरण ओौर स्थान इन तीनो को शब्दस्वरूपत्व नही रह्नादहैः 
तो भी उनको शब्दसे पृथक्‌ प्रमाण नही माना जानादहै, किन्तु शब्दके अ^तगंत 
मानाजातारहै, वैसे ही यहाँ लिङ्ध, प्रकरण, स्थानके समान पदाथं स्मृति वा स्मृत 
बदाथे को शब्दप्रमाण के अन्तम्‌ {त्व की सिद्धिसे सप्तम प्रमाण माननेक्मु 
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मिव शब्दप्रमाणान्तभवोपपत्ते । ननु लिद्धादिषुश्रूति कल्पयित्वैव विनि- 
योगप्रतीते स्वीकाराच्छाब्दत्व न विरुद्धयते, इह तु पदाथंस्मृतीना स्मू- 
ताना वा पदार्थानामन्वयबोधकत्वमित्ति वैषम्यम्‌ । शब्दावगतपदाथेजन्य- 
त्वेनान्वयप्रतीते शाब्दत्वे, चक्षृषावगतधूमजन्यस्यापि वद्धिन्ञानस्य चाक्षू- 
षत्वप्रसद्ख इति चेत्‌ , मेवम्‌ , अन्वयगप्रतीति जनयता पदानामवान्तरव्या- 


न्तमाह- नन्विति । शब्दस्यायस्यपेक्षितोऽथे शब्देनैव समपंणीय, न प्रमाणा- 
न्तरेण । न हि तयो ब्राह्मणा अागता कठ्छ्च माररश्चेत्युक्त्वा तुनीयमयुल्या 
निदिणन्नं सन्त प्रशसन्ति, प्रगस्न्तितु कौण्डिन्य इति शब्देनैव समपं वन्तम्‌ । तदिहापि 
श्रुतिनिरेव चेनत्तदद्धानि समप्येन्ते, समस्यन्ते तदा भरुतप्रवानेन, नेतरथेति भ्रुतिकल्प्‌- 
नयंवपा लिद्धार्दना विनियोजकत्वम्‌, न स्वातन्त्येन । चूतिकल्पताया च त्वरामन्थर- 
तातारनम्यनेपा प्राबल्यदौवत्ये, यथाहु परमपि -उवयिप्रकंषदिति। अन्येऽपि-- 

"एकट्धित्रिचतुष्यच्चवस्त्वन्तरायकारितद्‌ । 

श्रन्यर्थं प्रमि कणम्य "लद्ु'दीना प्र्तःयने ।।*' इति। 
प्रकते चु वैषप्णनाह- इहत्विति । न शब्दस्येति शेप । नन्वशव्पत्वेऽमि पदार्थानां 
शब्दावगतत्वा्तजन्यप्र रीतिन्व णाब्दो एवेति नातिप्रनङ्घ इत्पाशङ्धयाहट--राब्द्‌ा्‌- 
वगतेचि } तामिमा शद्धा परिहरति सिद्धानी- मैवमिति | नात्र गब्दावगत- 
पदाथेजन्यत्वमात्रादन्वयगप्रतीते शाब्दत्वमुच्यते येनानुमितेरपि चा्षुषत्वप्रसक्ति, कितु 
शब्दा वान्तरव्यापाररूपपदाथंस्मरणजन्यत्वात्‌ । उक्त हि - (इलो ° वा०७।३४२, ३४३) 


साक्षाद्यद्यपि कूवन्ति पदग्थंप्रतिपादनम्‌ । 
वर्णास्तिथापि नंतस्मिनूपयंवस्यन्ति निष्फले ॥ 


वाक्थाथंमितये तेषा प्रवृत्तौ नान्तरीयकम्‌ 1 
पाके ज्वालेव काष्ठाना पदाथंत्रतिपःदनम्‌ ।।' इति । 


चतो नातिप्रसक्तिरिति भाव । ननु तथापि पदार्थेष्यंवधानात्‌ पदाना कथमन्वय- 


प्रसद्ध नही होगा । पून यदिशङ्धाहोतीहै कि शब्द की आकाक्षाशब्दही पे 
पणं होत है, इस नियम के अनुसार लिद्खादिसे शब्द रूप श्रुति की कतपना द्वार, 
हौ लिङ्खादिमे विनियोग (अद्धबोधकत्व) की प्रतीतिके स्वीकार से वह्यं 
शान्दत्व ( शब्दप्रमाणतत्व ) विरुद्ध नही होता है ओर यर्होतो पदां स्मृत्तिवा 
स्मृत पदार्थाको ही अन्वयबोधकत्व होता है, शब्द को नही यड्‌ विषमता है, अत. 
लिङ्धादके समान शब्दप्रमाण के अन्तर्गेतत्व नही दहो सकला है । यदि शब्दसे 
सवगन ( स्मृत ) पदार्थजन्यता से अन्वयप्रतीति के शब्दत्वं ८ शब्दजन्यत्व ) को 
माने ( उस्न अन्वयप्रतीतिमे शाब्दत्वहो) तो नेत्रे ज्ञात व्याप्य घूमजन्य व्यापक 
अग्निज्ञान को भी चाक्षृषत्व प्रप्तहोगा। तो यह्‌ ग्धा युक्त नह, क्योकि अन्वयं 
कौ प्रतीति (ज्ञान ) को उत्पन्न करने वाले पदोका, पदार्थोका स्मरण अवान्तर 
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पारत्वात्पदाथेस्मरणानाम्‌ । न च स्वव्यापारव्यवधानाद्रयापारवत कर- 
णत्व विहन्यते, यागादीनामपुवंन्यवधानेन फलसाधकानामकरणत्वतव्रस- 
दधात्‌ । न च चक्षुषो लिद्धज्ञानमवान्तरव्यापार , अगुहीताविनाभावस्या- 
नुमानानुदयात्‌ , अचाक्षुषस्थलेऽपि लिद्धस्य बोधकत्वात्‌ । गुरुमतानुसा- 


रिभिरपि लिद्धप्रकरणादीनामन्तरेणेव श्रूतिकल्पन विनियोजकाना गन्द 
भ्रमाणान्तर्भावाम्युपगमाच्च। 








प्रतीति प्रति करणत्वम्‌ ? तद्रयनन्तरफलत्वनिति तत्राह--न चेति । यागादीना- 
मिति । गुरुमतेऽनि यागस्य फल प्रति करणत्वमस्त्येवेनि भाव । पदा्थंभ्यो निङ्ध- 
ज्ञानस्य वैषम्यमाह-- न चेति । अथ किमिति न व्यापारस्नबाह--अग्रहीतेति । 


उज्जन्वस्तदाश्रितो यस्तत्कियाहेतु स हि तद्व्यापारो नाम । तथाच कथ चक्षुषि 
व्यापरियसाणेऽप्यगृ हीतव्वाप्निकस्यं निद्धननिमनुतसयमान चक्षुव्यपपार स्यान्‌ ? 


नहि धूमन्ञानमात्र लिङद्धन्ञानम्‌, अपि तु ग्याप्ठस्य सत पक्षधर्मतया ज्ञानमिति 
भाव । चक्ूव्य॑त्तिरेकेणोपद्यमानत्वादपि न तद्वयापारत्वभित्याह--अचा्ुगेति । 
अथवा न चक्ुजेन्यानुमिति , तस्मिन्सत्यपि नियमेनोत्पत्त्यभावात्‌ । असति चोत्पत्ते- 
रतो नेद तस्य व्यापार इति अ्रन्थाथं । यत्त लिद्खप्रकरणादि उदाहूतम , तदन्विता- 


भिधानवादिन प्राभाकरस्य भवत्येवोदाहुरणम्‌ । व्रति 7ल्पनाव्यतिरेकेणव लिङ्धा- 
दीनि विनियोजकानीति हि गुरूणा मतमित्याह- गुरुमत इति । 


( मध्यगत व्यापार ) होता दहै, भौर पदाथे स्मृतिके व्यापार होने से, उव व्यापार 
के व्यवधामसे व्यापार वाले पदो के अन्वयबोधके प्रति करणत्वं विनष्ट नही 
हौतादहै, यदिव्यापारके व्यवधान से करणत्वका विघातहौ, तो स्वगाडिरुल- 
साधक थागादिको भ्य फलजननमे अपुवं द्वारा व्यवधान हौने से उन यागादिको 
मे अक्ररणता की प्राप्ति होगी । ( तज्जन्यत्वे सत्ति तज्जन्यजनको व्यापार ) करण 
से जन्य होर, करणजन्य का जनकनजोहौ वहु व्यापार कहा जातारहै, ओर 
व्यापार वाला ही कारणकरण कहा जाता है! अत व्यापार करणत्व का बाधक 
नही, किन्तु साधक होता है। ओर नेत्र का लिद्धन्ञान अवान्तर व्यापार नही 
होतादहै कि जिससे चिद्धज्ञानद्वारा अग्निके ज्ञान का हेतुहो सके, क्योकि 
अविनासाव ( व्याप्ति) ज्ञानरद्धित पुरुषको नेत्रमे धूमके ज्ञनहोनेपरमभीं 
मग्न का अनुमान (ज्ञान ) नहीहोतादहै, अन वर्ह अनुमान करण व्याप्तिजान 
है कि जिस्केहोनेसे अनुमान होतादहै। ओर चाक्षृषस्थानमे भी लिज्ज्ञान 
को वोधक्त्व होता है । अत लिद्धज्ञान चक्षुका व्यापार नहीदहै। गौर लिङ्कादि 
श्रृति की कत्पना द्वस विनियोजक होते है, यह्‌ कहा या, वह नियम नदीरहै, 
ब्रयोकि प्रभाकरमतानुगामी लिङ्कादिसे श्रुति की कल्पनाके विना ही विनियोजकं 
लिङद्खप्रकरणादि को शब्दप्रमाण के अन्त्गंत मानते है| 





क 
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ननु त्वयाप्यसिहितान्वयवादे तिखर शक्तय कल्पनीया , पदाना ताव- 
दर्थस्वरूपानुभवजननशक्ति , अर्थाना चान्योन्यान्वयप्रत्यायनशक्ति , तदा- 
चानरक्तिश्चापरा पदानामिति । पदाना साहच्थेणाथस्मारकत्वे पुन 
रक्तिदरय कल्पनीयम्‌ , पदार्थानामन्वयबोधनकशक्ति, तेषु तदाधानशक्तिश्च 
पदानाम्‌ , अन्विताभिधाने तु पदानामन्योन्यान्वितस्वार्थाभिधानशक्तिरे- 
कंवेति कल्पनालाघवमिति चेत्‌ , मेवम्‌ , त्वयाप्यर्थान्तरे तदन्वये स्वां 
च पदशचक्तीना कल्पनीयत्वात्‌ । न चार्थान्तिरान्वितस्वार्थासिधायकमपि पदं 
स्वा्थस्यंव वाचकम्‌ , नार्थान्तिरतदन्वययोर्जातिवाचकमपि पद्‌ व्वक्तितदन्व- 

यत्तु शक्तिकल्पनागौ स्वमृक्तम्‌, तत्परिहर्तृमुत्थापयति-- नन्विति । ननु कथ 
राक्तित्रयकल्पना ? यावता साहचयंवशादेव भरथम स्मृति पदाथंषूत्पद्यते भवतामि- 
वेति, तहि णक्तिद्यमवश्य भावीत्याह्‌ - पदानायिति । यतु पूवेपक्षे स्पष्टीकरिष्य- 
तीव्युक्तम्‌, तदत्र स्वष्टीछृतम्‌ । स्वपक्षे च लाघव स्मारयि --अभन्वितेति । अना- 
निहितान्वयवाद्यन्वितािधानेऽि शक्ति नयकल्पनामापादयन्परिहरनि- मैवमिति | 
स्या३ेत्‌-- यथा निल्यत्वे सत्यनेकपमवेतरूपजापिवाचकमपि पद नानेकात्मकन्पक्तीना 
तदन्वयस्य समवायस्य वा वाचकम्‌, गोत्ववाचक यथा तद्चक्तितदन्वययोरवाचकम्‌, 
तद्दन्यान्विनस्वाथंवाचकमपि पद स्व(थंम(तिमेव वक्तीति न शक्तित्रयं कल्पनीय 
मिति तत्राह--न चेति| कि यरौगत्यान्वित तद्ाचकमित्यन्वयस्योपलक्षणत्वन्‌ ? 





मब यहां अन्विताऽभिधानवादी शद्धा कस्तेहै कि आपको अमिहिताऽस्वय 

वादमे तीन शक्तियो की कल्यना करनी पडतीदहै। प्रथम पदो की अभेस्व- 
रूप्ाऽनुभवजननर्शाक, दूसरी अर्यो की परस्पर अन्वयबोधन शक्ति, तीसरी 
पदो की भथेवृत्तिशक्त्याधानशक्ति, माननी पडतीरहै । पदो को साहृचपं से 
स्वाथंके स्मारक्त्वहौ, बोधकत्व नही, तोमीदो शक्तिकी कल्पना करनी 
पडती है । पदार्थो की अन्वयबोधन शक्ति, ओर पदो की पदार्थो मे अन्वय 
बोधनरक्त्याघानशक्ति, भौर अन्विताग्वानवाद मे तो पदो की अन्योन्या- 
न्वित स्वा्थभिवानगक्ति एक ही मान्यै, अत कल्पनााघव है, अभिहित।न्वय- 
वादी कहते है कि यह शद्ध युक्त नदहीरहै। क्थोकि आप को ग अन्योन्योऽन्वित 
स्वार्थनिधानशक्ति के माननेसे तीन शक्ति माननी पडती है, क्योकि, अन्यो- 
न्योऽन्वित इत्यादि का अथं होता है, अर्यान्तिरान्वित-स्वार्थाभिधान शक्ति, अथन्तर 
मे, अर्थान्तर के अन्वय मे, ओौरस्वार्थं मे, ये तीन पद शक्ति की कल्पना 
करनी ्डनी है। यदि कहै करि नित्यत्वयुक्त अनेक समवेतस्वरूप जामि के 
वाचक भी पद, जसे अनेक व्यक्ति ओौर समवायसम्बःध के वाचक नदी होने है, 
इसप्रकार अथिर से अन्वित स्वाथ के वाचक पदभी अर्थान्तर ओर उनके 
अन्वय का वाचक नहीहोतादहै, किन्तुस्वाथका ही वाचकहोतादहै, गत तीन 
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'वाच्यस्याथंस्य वाक्याथ सम्बन्धानुपपत्तित । 


तत्सम्बन्धवज्ञभ्राप्तस्यान्वयाल्लक्चषणोच्यते |` इति । 
( प्र ° प० वाक्य० परि० प० १३) 


तच 'जौदन चैत्र पचति पिठरे इत्यादौ वचैत्रपिठरादीनामर्थाना 
वाक्यथेसबन्धानुपपत्ति । न च पदार्थेलंक्षिताया पदार्थानामन्विततावस्था- 
या पुनरन्वयान्तरशालिता, तेनेय न लक्षणा तल्लक्षणविरहादिति चत्‌ , 
मेवम्‌ , अव्यापकत्वदेनस्य लक्षणालक्षणत्वासमवात्‌ । न हि विष भूड्‌क्वे- 
त्यादावेतल्लक्षणमस्ति ¦ तत्र सर्वेषां पदाना लक्षकत्वेन वाच्या्थाभावात्‌ , 
वाच्यार्थाविनाभतस्य वाक्या्थन पूनरन्वयाभावाच्च | 


रूपे मवन्वानुपपत्तौ सत्या वाच्यार्वसव्रन्धवशात््प्नस् वाक्याथन्वियाद्धेनोर्या गब्दस्य 
तत्र रवृत्ति लक्षणेति श्लोकार्थं । प्रकृते च वाच्पा्थाना वाक्याथे सबन्धानुपपत्तिरूप- 
लक्षणभागो नास्तीत्याह- न चेति । पिठर भाण्डम्‌ । यस्तु तत्सबन्धवशान प्रप्न 
स्यान्वणादिति लक्ष्यमाणार्थस्य पुनर्वाक्यार्थेऽन्वथ उक्त , सोऽपि नास्तीत्याहु-न चं 
पद्‌्थरिति । न्यत्र वाक्यार्थद्यमस्ति, येन वक्ष्यमाणवाक्या्थेस्य वाक्यायथेसवन्धो 
भवेन्‌, स्वेनैव स्वसम्वन्वानूुपपत्तेरिति भाव । लक्षणमेवेद लक्षणाया न॒ सनवति, 
अव्यापकत्वात्‌, अतो ननदमावमात्राल्लगात्वक्षय इति परिहरति अभिहितान्वय- 


ॐ ~~ 
वादी -ैवमित्यादिना | वाग्याथं सव्रन्धानुपपत्तित , अत्र कोऽय वाक्यार्थोनिमत ? 
कि न्यायपरिशोधनया निष्पन्नो्थं ? किवा क्रिया ? आहौ स्वित्परिशिष्टिपदवच्योञ 


नाद , तदानीमनिष्पन्नत्वाद्वाक्यार्थस्येत्यनिग्रेत्याह- न दीति । नापि द्वितीय , विष 
भूदष्ष्वेव्यत्र क्रियाया अविवक्षितत्वान भुट्‌क्षवेत्यस्यापि तक्निवत्तिपरत्वात्‌ । अत एव्‌ 


त्‌ ततीय इत्याशयवानाह तत्रेति । इतरोऽपि लश्षगाशो नास्तीप्याह -वाच्पाथति) 
तहि भोजननिवृत्तिव्यतिरेकेणापरो वाक्यार्थोऽस्ति येनाग्वियादिनि भाव । 
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वाच्थार्यं गद्खादि के सश्वन्यकौ वाक्यां ( घोषादि ) मे भनु्रपत्ति सै उस 
वाच्यार्थं के सम्बन्थके बलसे प्रा (ज्ञान) तीरादि का वाक्यार्थं मे अन्यरय 
लक्षण। कही जाती है । 

वकृत मे (चैत्र पिठरमे ओदन पकाताहै) इत्यादि वाक्योमे चैत पिठरादि 
अर्थो को वाक्या्थे ये अन्वय की अनुपपति वहीरहै, जओौर पदार्थो की लक्षित अन्वय 
अव्या की पुन पदार्थो के द्वारा अन्वयान्तरशातिता नही दहै, अर्यातिदो वाक्याथ 
नही है कि जिसे लक्ष्य वाक्याथं सम्बन्धदहो, अत नक्षणा के लक्षण के अमावस 
य्ह लक्षणा को मानना युक्त नही । अमिहिाऽन्वववादी कडते है कि एेती गदु 
युक्त नही । क्यौकि उक्त लक्षण के अव्यापक होते से इसको लक्षणा के लक्षण^व करा 
असम्भव है । क्थोकि (विष भुड्श्व) इप्यादि लक्षणा मे यह्‌ लज्लणनही है । क्योकि 
वह सी पद के लक्ष होने से कोई वाच्याथं नही है, ओर वाच्यायं के अविनाभून 
' { व्याप्य लक्ष्यां ) क[ फिर वाक्यार्थं के साय अन्वपका भी अभाव है। 


प्रथमः परिच्छदः २६७ 


यदपि-- 
"मानान्तरविरोध तु मुख्याथेस्य परिग्रहे । 
मुख्या्थंनाविनाभूते प्रतीतिलंक्नणोच्यते ।।* 
इतिलक्न णालक्षणम्‌ , तदप्यव्यापकम्‌ । कुण्डपायिनामयने भमासमग्निहौत्र 
जुह्वनी त्ये तल्लक्ष णाऽव्यापकत्वात्‌ , “उपसद्िश्चरित्वा मासमम्निहोत्र 
जुह्नी?ति श्रूयमाणत्वात्‌ , प्रसिद्धागिनिहो त्रे चोपसदामभावात्करमान्तिरेऽग्नि- 
होत्रशब्द प्रसिद्धाभ्निहोव्रसाधर्म्याल्लिक्षणया वतेते । न च तत्र मानान्तर 


लन णान्तरमप्यनुवदति-- यद्‌ पीति । मूख्या्थंस्य परिग्रहे मानान्तरविरीधे 
सति मूख्यायना विनाभूते सबद्ध इति यावत्‌ । मचा क्ोशन्तीत्यत्राविनाभावादरौनात्‌, 
तस्मिच्िविनाभूतेया प्रतीति सा लक्षणोच्यते इति योजना। अस्ति कुण्डपाथिना- 
मयनगन कमे भमासमग्निहोत्र जुहोतीनि श्रूयमाणम, तत्र चाग्निहोत्रशब्दो गौण्या 
प्रयुज्यते इति स्थिनम्‌ । उक्त (क्रियाभिधानम्‌' इत्यत । गौण्यपि हि गुणलक्षणयोगेनं 
वर्तते इति लक्नणोच्यतेः । लक्षितलक्षणा हि गौणी, न च तत्र एतलत्लक्षणमस्तीत्य- 
व्याप्त्या दूषयत्ति- तदित्यादिना । ननु किमिति गौण, मुख्य एठाग्निहो तशब्द कि 
न स्थात्‌ ? अत आह--उपरद्धिरिति। एतच्च भाष्यकारीय मतम्‌, वातिक 
कामत त्वनुपादेयमाससवन्धात्‌ , विच्छिन्लप्रकरणत्वाच्च, प्रत्यभिन्ञाभावाच्च 
कर्मान्तरमिति । तच्च दशित प्रकरणान्तराधिकरणमनुक्रामद्धििरस्माभिमिध्या- 
त्ववादपूवेपक्नावसरे । अस्तु लक्षणात्वम्‌, लक्षणस्य तत्र कथमभाव इमि? 
मानान्तरविरोधाभावादित्याह-- न चेति । यथाहि गङ्धाया घोष इत्यत्र तद्रा्य- 
व्यनिरेकण मानान्तरविरोधो मृख्याथेपरिग्रहेः न तथेह प्रमाणान्तरविरोध, 
तदयस्य तदयोग्यत्वात्‌ केवलमेतद्राक्यव्यापारपर्यलोचनया मृख्याथैपरित्यागादिनि 
भाव । एवं प्रा्िमत्तलक्षण दूषयित्वा सवंलक्षणानुगत लक्षणमुपनहारफले- 


नीरादिके समान यहं अन्वययोग्य अन्तर नही हे! ओरजो दस्रा 
लक्षण्णका लक्षणरहै कि ( शब्दके मुख्यार्थे के ग्रहण करने पर मनान्तरसे विरोधं 
टो, वरहो मुख्याथं के साथ अविनाभ्रूत ( नियतसम्बन्धी ) अर्थविपयक प्रतीति 
लक्षणा कही जाती है) 
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यह्‌ लक्षणा का लक्षण भौ अव्यापक है। क्योफि कुण्डपायी के अयनगत 
(माममग्निहोतर जुह्योति) यहो लक्षणा है, परन्तु इम लक्षण की उसमे भव्याणिति ठे । 
योक ( उपसद्भि्ररित्वा माक्षमगिनहोत्र जुहोति ) उपपद्‌ द्वारा कर्मानुष्ठान करके 
मानपयन्त मग्निहोत्र करे । इसतकार से उपसद्‌ कर्मानुष्ठानपू्वंक यह्‌ सामाग्ि- 
होत्र सुना जातादहै, ओर ( अग्निहोत्र जुहोति) इममे विहित प्रसिद्ध नित्य अग्नि- 
होत्र मे उपसदोके अभावसे कर्मान्तर मे यह अग्निहोत्र शब्द प्रसिद्ध अग्निहोन 


२६५ तन्वप्रदीपिका 


विरोध, तदथेस्य मानान्तरा गोचरत्वात्‌ । तस्मात्पदाना पदा्थैस्वरूपमा- 
त्रप॑रत्वे वाक्वप्रामाण्यानुपपत्तिरेव लक्षणाक्षेपिकेति तदेव लक्षण लक्षणाया , 
सवंलौकिकवेदिकलक्षगाया व्वापकत्वात्‌ । तथा हि गद्खाया घोष प्रति- 
वसति, आदित्यो यूप, कुण्डपायिनामयने मासमग्निटोव जुह्वती त्यादा- 
वस्ति पदाथंमात्रपरत्वे वाक्यप्रामाण्यानुपपत्ति । नन्‌ तत्र वाच्यार्थान््रया- 
नुपपत्तिरप्यस्ति, तत्कथसिदमेव लक्षणमिति नियम्यते ? इति चेत्‌ , मत्त्‌, 
वाच्यार्थान्वयानूपवतत्यभविऽपि लोक्वेदयोलेक्षणाददोनात्‌ । तथाहि नोक-- 

सुवणेपुष्पा पृथिवी चिन्वन्ति पुरुषास्त्रय । 

शूरश्च कृतविद्यश्च योऽभिजानाति सेवितुम्‌ ॥ 
नाह तस्मादिति । लौकितवैदिकलक्षणाचु लक्षणन्यास्तिसेव द्यति - 
तथा दीति । आदित्यो यूप इत्यत्रादित्यशब्दस्तेजस्वित्वलक्षणापर । निर्गीति 
खत्विद प्रमागलक्षणे नामधेपपादे -भत्सिद्धिजातिसारूप्यप्रशयाभूमलिङ्धसमवाया 
इति गुणाश्रया इत्यत्र सारूप्यादादित्यशब्दो यूपे वतंते' इतिं । नन्वेतेषु दाहूरणेऽव 
स्मट्नक्षणमपि वाच्य( जस्य वाक्यार्थं सवन्वानुपपत्यात्मफमस्ति तत्कथ निर्णय ? 
इति शङ्धयित्वा तल्लक्षणर हितेऽपि स्वकीयलक्षणानुवत््या लक्षणान्वय सोकवेदयोदंै- 
यति- मैवमित्यादिना । सखुवणेपुष्पामिति । सुवणंमयपूष्पशालिनी पृथ्वी चिन्- 
न्तीति तत्र योजना । अथवा पृथिवी सुवणंपुष्या चिन्वनिि पृथिव्येव मुवर्णैपु्पा 
यथा भवति तथा चिन्त्रसिि सपादयन्ति। एवं तु नाम बहुघुवर्णमुपाजंयन्तीत्थच । 
ताश्च त्रीनाह- शुरद्चेत्यादिना । केमर्थक्येति (पृ ३६६ ) । नहि वायो क्षेपि- 


| 





की सम्ताके कारण लक्षणासे वतंतादहै, ओर वरह मानान्तरसे विरोध नहीदहै। 
क्योकि उस वैदिक अथं मे मानान्तर की विषयता नहीहै। अत पदो की परदायं- 
स्वरूपमात्रपरता के होने पर जो वाक्यमे प्रमाणना की अनुपपत्ति भप्त हौतीदहे, 
वही लक्षणा की आक्षेपिका ( बोधिका ) होती है। अत प्रामाण्यानुण्पति दही लक्षणा 
का लक्षणरहै, यहु लक्षण लौकिक->दिक सब लक्षणाभोमे व्याप्कहै, भन उक्त 
अव्यापकत्व दोषरहितं है, क्योकि ( गद्धाया घोष प्रतिवसति, मादित्यो यूप, 
कुण्डपायिनामयने मासमग्निहोत्र जुहोति ) इत्यादि लौकिकवैदिक सब वाक्यो 
की पदाथंमात्रपरता अवस्थामे वाक्य्रमाणता कौ अनुपपत्ति दहयोती है। यदि 
शाह कि प्रदर्शितं उदाहरणो मे वाच्या्थन्वियानुपपत्ति भीतो लक्षणा का बीज 
है, तो फिर प्रामाण्यानुपपत्ति ही लक्षणदहै, एसा नियम कंसे कर सकते है, तो यहु 
शद्धा युक्त नही । क्योकि वाच्याथं के अन्वय की अनुपपत्तिके अमाव रहते भी 
लोक ओर वेद मे लक्षणा देखी जाती है । जैसे कि-- 

शूर, विद्वान्‌, सेवा के म्॑ज्ञ सेवक ये तीन पुरुष सुवणं पुष्प वाली पृथिती का 
सश्वय करते है । 





प्रथम परिच्छद ३६६ 


इत्यादौ पदार्थानामन्वयसमवेऽपि निष्प्रयोजने तात्प्थासम्मव्रेन वाक्यप्रामा- 
यानृपपत्ते , प्रतीयमानवाक्यार्थं हित्वा शुरादित्व सपदोहेतुरिति ध्व 
निना सूच्यते । तथा च वेदे वायुर्वे क्षेपिष्ठ सभवत्येव वाच्याथान्वये कम 
थेक्यवशेन देवताप्राश्स्त्यलक्षणया कर्मण पराश्स्त्म लयते । तस्मादाक्प- 
प्रासाण्यानृपपत्तिरेव लक्षणाक्षेपिकेति निश्चिनूम । अस्ति चेहापि लोकानू- 
सारनो विरिष्टा्थप्रत्यायनप्रयुक्तसमभिञ्पाहूतीनामथेतात्रपर्ते पदाना 
प्रापाण्यानुपपत्ति । "विशिष्टाथंप्रयुक्ता हि समभिव्याहूतिजेन ` इति न्धा 





ठत्व प्रमाणान्तरेण विरुद्रचेत । अविद एव तु तस्पिस्नावति निग्परपोजनतया पयं 
वसानासावात्‌ किमयसिदमिव्यपेक्षावशेन रक्तपटन्यायेन वा नष्टाश्चदग्धरधन्ययेन वा 
देवताप्रागल्न्यलक्षणया कर्म॑प्रशस्त्यमिति वाक्याथ । एव लौकिकवे(दकृल्ग।सु 
लक्षणस्यानुगति द्णंयित्वा प्रङृतेऽपि नदनुगतिमाह-अस्तीति । विजिञ्छयप्रह्लायन- 
प्रयुक्तः सममिव्याहूतिरुच्वारण येषा पदाना तानि विशिब्टायंवत्यायनवपुक्ततममि- 
व्याहूतीति तेषामित्यये । अथं पदायं । ननु वाक्यार्थे सपन्वाचुपपत्ते अन्वया- 
न्तरशालित्वस्य च सवंगक्षणास्वननुगमेऽपि तत्सम्बन्यवशप्रःप्नेरस्त्यन्य, इह च 
2 
इत्यादि मे पदार्थो के अन्वय के सम्भव होते भी निष्प्रयोजन ( अहेयानुपादेय ) 
अथं मे वाक्य के तात्पयं के असम्भवके कारण वाक्यके प्रामाण्य कौ अनुपपत्तिसे 
वाक्यमे प्रतीत होने वाले जथंको व्याग कर, शूरत्वादि समत्तिके हेतु है, यह्‌ 
ध्वनि ( व्यञ्जना वृत्ति, से सूचित होताहै। इसी प्रकारसे वेदमे भी ( वायु- 
वे क्षेपिष्ठा देवना ) वायु शीध्रगामीदेवहै। इत्यादि मे वच्यार्थं अन्य के सम्भवं 
रहते भ यह्‌ किप्त प्रयोजनके लिये कहा गयादहै, देसी किमेता की आकाक्चासे 
देवता की प्रशस्तता (श्रेष्ठता) की लक्षणा द्वारा कम की प्रशस्तता लक्षित होक्ती हे । 
जत वाक्यके प्रामाण्य की अनुपपत्ति ही लक्षण की आक्षेपिकादहै, यह्‌ निष्ठय 
करते है । यहो भी लोकानुसारसे विशिष्टाय के बोधननिमित्त समभिव्याहूत्ति 
( उच्चारण ) वाले पदो के स्वाथमात्र परत्व होने पर इनके प्राम।ण्य की अनुपपत्ति 
है (लोकमे विशिष्टार्थं बोधनिमित्तक ही मभिन्याहृति होतीहै) इस न्याय 
से भी पदो की विशिष्टा्यैपरता सिद्र होतीदहै। यदि कहा जाय कि वाक्या्थंमे 
सम्बन्ध "को अनुपपत्ति से सम्बन्धान्तरवत्व रूप लक्षणा के लक्षण की स्व॑नक्षणा 
मे व्याप्ति नही होते भी वाक्याथ के सम्बन्ध वश से अन्विताभिधानवादमे तीरादि 
अथं की प्राप्ति का अन्वय होताहै। ओर इस अशिहितान्वयवादमे पदार्थो ही 
वाक्यप्र होने से ( गङ्धाया घोष ) इत्यादिमे वाक्यार्थं के सम्बन्धसे तीरादि की 
प्राप्ति ( लक्षणास्ति वोव) नही होगी । तो कहाजाताहै कि अ{मिहितिान्वयवाट्मे 
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यात्‌! अस्तिच शम्दानामथरूपसम्बन्धवशप्राप्तिरन्वितावस्थायाम्‌ , तथा 
चाथंरूपबोधनसामथ्यनिाधिकसामथ्यं्यकल्पनापि 

ननु पदाना सस्कारोन्मेषमात्रोपयोगान्नाभिधातृत्वम्‌ , पदाथनामपि 
स्ववाचकपदसस्कारोन्मेषकाणा तत्स्मारकतयाभिधायकत्वप्रसद्धादितिचेत्‌, 


पदाथनिामेवे वाक्यार्थत्वात्‌ न तत्तवन्वात्राप्निरिति तत्रा; अस्ति चेति । 
वादयाथेस्वरूपाणा परस्पर य सवभ्ध तद्वगात्मरपरयान्वितावस्थाया शब्दाना 
प्राप्तिरस्तीत्यथे । अथवा अर्थ॑स्वरूपाणा यो वाक्मराथं तान्वय , निभिष्टस्वरूपयोस्ता- 
दात्म्या ज्गोकारात्‌, तद्रशाच्छब्दानामपि प्राप्तिरस्ति वाक्याथ इत्यथं । एवच 
यदन्ितामिधानवादिनामत्तिरिक्तसामथ्यंद्यम्‌ , पदानामन्वितवोधनसामथ्यैमेकम्‌, 
स्मृतेश्च पदेष्वन्वितबोधनसामथ्यधिानसाम्य॑मपरमिति, तदपि निष्प्रयोजन नास्मि- 
न्मतेऽस्तीत्याह- तथा चेति । 

म्यादेतन--न पदाना पदार्थाभिधायकत्वम, येन तत्साम्यादधिक न कल्पनीय 
स्यान, अपि तु साहचयंवशात्सस्कारोन्मेषकतया स्मारकत्व म्‌ । नचैतदेवाभिधाय- 
कत्वम, अ्थनिामपि गन्दाभिधायक्त्वप्रसङ्गात्‌, अस्ति च तेषामपि शब्दस्मारकत्व- 
मिति। ततश्च तदनिरिक्तािधाव्यापारस्वीकारेऽन्विताभिधानवादस्वीकार इत्य- 
भिप्रेत्य शद्धते- नन्वित्यादिना । यद्यपि स्मारफत्व पदतदधयो समरन तथापि 
पदानामेरवा-धायकप्व -वैकिकप्रसिद्ध नेतरस्येति परिहरति-न पदानामिति । 
नन्वन्य एवाभिधाव्यापार शब्दस्य भाट्‌टेरभ्युपेयते, तत्कथ स्मारकाणामेव प्रसिद्धि- 





ना न 


भौ पदार्थो की अन्वितावस्थामे शब्दो करी अयंरूप सम्बन्धवशमे कीरादिकी 
प्राप्ति दौतीहे। अर्थानि पदोसेर्थोकेस्मण होने पर, शब्दो के सममिह्ार,दि- 
वशसे अर्थो का अन्वय भासताहे, वही वाक्याथ न्ता है, उमम द्वारा श्यो की 
नध्या्थमे आप्ति होनीहै, ओर्‌ उसव्रकार तत जथ के स्वरूपवोधन के सामथ्यं से 
सधिक सामथ्यं दय की कल्पना नही करनी पढनी हे । अथि जन्विनामिधानवाद 
मे, पदो मे अन्वित वोधनसामथ्यं, भौर स्मृति के पदो मे भन्वित वोधनसापथ्प 
धान सामथ्यं येदो अधिक मानना होता है। गौर अमिहिताभिधान मे इनकी 
आवश्यकता नही रहती है । अत नाधवं है । 


अव यह्‌ शद्धा होतीरहै कि पदोको स्ववाच्याथेविषयके सस्कार के उन्मेष 
( उद्वोधन ) हारा स्मृति के देतुमा् मे उपयोग होने से, अर्थात स्मृतमात्र के 
हेतु होने से, पदार्थं के वाचक पदं नही हो सकते है, क्योकि इसभ्रकारसे यदि 
वाचकत्व हो, तौ पदार्थो को भी स्ववाचक पदो के -घस्कार के ,उद्बोधन द्वारा पदो 
कौ स्मृतिके हतुहोनेसे पदोकी वाचकता की अर्थोमे प्राप्ति होगी) अत 
स्मरणसे भत्तिरिक्त शब्दन्यापार के लिये भन्विताभिधान का स्वीकार करना 
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न पदानामेव पदाथेस्मारकाणामभिधातृत्वस्य लौकिकपरीक्षकप्रसिद्धिसिद्ध- 
स्यानिवारणीयत्वात्‌ , शब्दविषयविनज्ञानस्येव पदार्थस्मरणजन्नरक्त्युप्‌- 
हितस्याभिधाव्यापारत्वेन स्वीकारात्‌ , अन्यस्य च परिस्पन्दप्रयत्नलक्षण- 
स्य व्यापारस्य विभौ विभृगुणे वा शब्दे चेतन्यानधिकरणे दुर्निरूपत्वात्‌ । 
तस्मात्समभिन्याहूतपदकदम्वकस्मारितपदार्थाना परस्परान्वयप्रत्यथो लाक्ष- 
णिक शाब्ददचेति सवेमवदातम्‌ । तथाचोक्त मीमासावातिककारमिश्वे -- 





वशादभिधायकत्वमिति तत्राह --छन्देति । अथवा स्मृतिजननशक्तिवि शिष्ट शब्द- 
विज्ञानमभिव्यापार , नचैव विधौ व्यापारोऽथंस्यास्तीति कथमभिधायकत्वप्रसक्ति ? 
इत्याह - शब्द्विषयेति । अथवाभिधायकत्व न निवारयाम , कितु स्मरणजनक- 
तानिरिक्तमेव तत्स्वीकरतेव्यसिति नव्राहु-रब्दविषयेति । पदजनितविज्ञाने परि- 
शेषात्स्मृतित्वेन तज्जनकत्वमेव शब्दस्याभिधायकत्वमित्यथे । अन्न वक्तृविशेषानु- 
मापकशब्दविज्ञाने तदन जिधानरूपेऽतिव्यातिनिवृत््य शब्दग्रहणम्‌ । ननु परिस्पन्द 
प्रयत्नौ वा अन्य एव व्यापारो लोकप्रसिढ , यथा वा कौमारिलानामात्मन , तत्कथ 
विज्ञानस्य व्यापारत्वम्‌ ? इव्याशद्धुचाह-- अन्यस्येति । विभाविति भदुनये ] 
विभूगुण इति काणादादिनये । तदनेन मृतंद्रव्यानुविधायिपरिस्पन्दो निरस्त । 
प्रयत्ननिरासायाह्‌ -चैतन्येति । अयमभिसन्धि -तज्जन्यस्तदाश्चिवश्च तत्किया- 
देतुस्तद्वयापार इति चक्षु सवोगादौ यद्यपि दृष्टस्तथापि शोतरशन्दसन्निकषं तज्जन्य- 
त्वाभावेऽपि तद्रचापारत्व दुष्टम्‌, तथा अपूर्वस्य यागाश्रयत्वाभावेऽपि यागजन्यतया 
तद्रयापारत्वमभ्युपगततम्‌, तदिहापि शन्दविषय विज्ञानस्य शन्दाश्रयत्वाभावेऽपि 
तज्जन्यत्वादपि भवति तद्रचापारत्वमिति स्वपक्षदूषणसमाधघधानमुपसतहइरति-- 
तस्मादिति 

व कत एव्‌ मानद च भपावसमपिमाह चथा चेति । नतु तथापि 
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उचितहै। तो यह शद्धा युक्त नही, क्योकि यथपि स्मृति के जनक पद ओर अथं 
दोनो होते है, परन्तु अर्थो मे वाचकत्व कीन प्रसिद्धि है, न बन सकता हे, किन्तु 
पदाथ स्मारक पदोके ही वाचकत्व लौकिक परीक्षक की प्रसिद्धिसे प्रसिद्र है, वहु 
अनिवारणीय है, क्योकि पदाथ के स्मरण कौ उत्पत्ति शक्तियुक्त शब्दविपयक तिज्ञान 
को अभिधा ( वाचक शब्द) का व्यापार माना गयादहै) उस विज्ञान से अन्य 
परिस्पन्द प्रयत्न रूप व्यापारक्ा भाद मतसे विभवा न्याय मतसे विभुगुण 
स्वरूप चंतन्यानधिकरण शब्द मे निरूपण होना कठिन है) अत समभिव्याहृतपद- 
समह से स्मारित पदार्थो का परस्प्रान्वय ज्ञान लाक्षणिक शब्दजन्य होता है, 
वह्‌ सव शुद्धहै, अन्य शक्तिकल्पना की मावश्यकता नही है! इसीप्रकारसे 
मीमासावात्िककार मिश्वनेभी कटा है कि-- 


२६ त° 
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न विमृन्न्ति सामथ्यं वाक्यार्थेऽपि* पदानि न । 
वाक्यार्थो लक्ष्यमाणो हि सवत्रैवेति च स्थिति ।।* इति । 


( रलो° वा० वाक्य० २२६९ ) 
प्रयोगश्च-- 


राव्दास्तात्पयं विषयन्यतिषद्खस्य लक्षका । 
तत्तात्पर्याभिधानत्वात्‌ क्ष्वेन भूडष्ष्वेति शब्दवत्‌ ॥ २६॥। 


विवादपदानि पदानि लक्षणया पदार्थानामन्योन्यान्वयप्रतिमत्तिपराणि, 
अन्वितप्रतिपत्तिपरत्वे सति पदत्वाहिष मृदक्ष्वेति पदकदस्बवत्‌ । 


न च पदाति स्वाथंपरित्यागेन लक्चषणयास्वयप्रतिपत्तिपरयाणि उक्तसा- 
धनत्वात्‌ त्वदुदाहूतवाक्यवदित्याभाससमानयोगक्षेमता । अस्यैव त्वदुदा- 





वाक्याथेस्य लाक्षणिकत्वे कि प्रमाणम्‌ ? नद्येतदभियुक्तवचनेकगम्यमिति तघाह- 
प्रयोगश्चेति । ताप्पयं विषयो व्यतिषद्धमबन्स्तस्य लक्षका इति साध्यनिदेश । 
विष भुङ्क्ष्वेति शब्दवदित्यथं । श्लोकेन सगृहीतमनुमान विवृणोतति--विवाद्‌- 
पदेति । विष भृद्क्षवेत्यादौ मिदधसाधनतानिवृ्य विवादग्रहणम्‌ । अन्विताभिधा- 
नेनार्थान्तरता निवृत्यै लक्षणथे्युक्तम । पदार्थानामिति 1 भन्वयिना न पुन स्वस्मा- 
रितानाम्‌ । तेन न दृष्टान्तस्य साध्यवंकल्यम । पक्षे च सामध्यत्स्विस्मारितान्य- 
सिद्धि, इतरस्यासभवात्‌ । गौरश्व इत्यादिपदैरनंकान्तिकतापरिहाराय हितौ प्रथम 
विशेषणम्‌ । लिद्धिलिङद्धसबन्धपरलिद्धव्यव्च्छेदाय पदग्रइणम्‌ । अनन्वितवानधिक- 
रणेत्यपि विशेषणीयमिति केचिन्‌, इतरथ' स्वपुत्रानुगापकपदेषु व्यभिचारादिति । 
जाभाससमानयोगक्षेमता निराकरोति- न चेति । उदाहूतानुमानवाक्ये वाच्या- 





हमारे मतमे पद वाक्याथविषयक सामथ्यं को नही त्यागता है = वाक्याथ 
वोधके लियेभी सामथ्यं रखता है, स्वंत्र वाक्यार्थं लक्ष्यमाण ही होता है) 

अनुमान के लिये प्रयोगभी है कि-- 

शब्द, तात्पयं विषथ सम्बन्ध के लक्षक होते है, तात्पयं विपय अथं के वाचक 
हयेने से %षवेल विष भुदक्ष्व, इस वाक्य के समान ॥ २६ ॥ 

अर्थात्‌ विवादास्पद पद, लक्षणा द्वारा पदार्थो के परस्पर सम्बन्ध के प्रतिपादन 
परक ह, अन्विति के प्रतिपादन परक होते हुए पडहोने से, विष भुडक्ष्व = विष 
खाभो, इस पदसमूह के तुल्य । 

यहां कहा जाय कि (पद, स्वाथंको त्याग कर लक्षणा द्वारा अन्वय के ज्ञान- 
परक होते है, अन्वय ज्ञानपरक होते पदत्व प्‌ साधन वाला होने से, विष भूडक्ष्व 
के समान ) इस प्रकार के अनुमानाऽऽभास् के समान, उक्त अनुमान की योगक्षमता 
है, अर्थात्‌ इसीके समान वह असदनुमान है, भौर इससे वह प्रतिपक्षित हो जाता 
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हूतानुमानवाक्यस्य स्वाथेपरिव्यागापरित्यागयोस्तदनुपपत्ते । तथा हि 
स्वाथंपरितव्यागे विशिष्टसाध्यप्रतीव्यभावादेवाविघातकत्वात्‌ , अपरित्यागे 
च तत्र॑वानैकान्तिकत्वात्‌ , मुख्याथबाधोपाधिभयुक्तत्वाच्च स्वा्थेपरित्या- 
गस्य । इहु च बाधाभावाच्च स्वाथेप्‌रत्यागानुमानम्‌ , तस्मादभिहितान्व- 
यवाद एव श्रेयानिति केचिदाचार्या । न चैवमपसिद्धान्त, भाष्यकारः 





यंपरित्यागापरित्यागयो प्रङताविवात दश्शयत्ति-तथा हत्यादिना । अनेकार्ति- 
कत्वादिति । तत्त एव व्याघातफाभावादव्याघात इति शेष । उपाधिमप्याह्‌-- 
मुख्यार्थेति । साधनव्याप्ति परिहरति--इद् चेति । कि चेदमन्विताभिधान नाम 
न तावदन्वितप्रतिपादनमात्रम्‌ , अविप्रतिपत्तं । नापि पदार्याभिधायकशब्दस्या- 
न्विते तात्पयंम्‌, अत्राप्यविव।ददेव । नापि पदार्थमात्रे गृहीतस्गतिकस्यान्विता- 
सिधायकत्वम्‌, पदाथंसगतेस्तन्मात्रोपक्षीणत्वात्‌, इतरथाऽतिप्रसद्धात्‌ । अन्वित 
पदाथंसगतिबलेन तस्प्रतिपादन तदिति चेत्‌, नत्र वक्तव्यम्‌, किमन्वयविरेषवति 
सगतिगह ? कि वान्वयमोत्रवति ? आद्ये, वाक्यार्यस्यापृवंत्वक्षत्ति । अन्वयपदार्थं- 
अतीत्यो समसमयतया योग्यतादिभ्रतिस्न्यानविरहिणामपि पदा्थंप्रतीतिवदन्वय- 
प्रतीत्यापत्तिश्च । द्वितीयस्त्वममवनिरस्त । नह्यन्वयमात्रवत्ि गृहीतसगत्तिकस्या- 
न्वयविशेषवद्वाचकत्व सभवति, जातौ गृहीतसगतिकस्यापि व्यक्तिवाचकत्वप्रसद्खात्‌ । 
अन्वयमात्रवत्ति गृहीतसगतिकेन तावन्मात्र मभिधीयते विशेषस्तु लक्ष्यत इति चेत्‌, 
हन्त । पदा्थभिधाधिभिरेव शब्दैरय लक्ष्यताम्‌, कृतमन्तगेडनान्वयमात्रेण प्रमाण- 
भयोजन रहितेनेत्यलम्‌ । केचिदाचार्या , वाचस्पतिमिश्रप्रभ्रृतय । यत्ति चैव न्याथ- 
परिशुद्धेऽपि पक्षे विवरणकारादिमतमवलम्ब्यापसिद्धान्तगन्धिता कश्चिदादध्यात्‌, 





है, तो यह कहना युक्त नही, क्योकि आप्‌ के इसी उदाहूत अनुमान वाक्य के स्वाथ 
परित्याग भौर परित्याग मे उस तुल्ययोगक्षेमता की अनुपपत्ति हो जातीदहे। 
क्योकि स्वाथे के परित्याग करने पर विशिष्ट साध्यकी प्रनीनिके अभावसेही 
पूवे अनुमान का विघातक नही हो सकता हे! आर अपने अंके परित्याग नही 
करने पर उक्त साधनवत्व हेतु वहाँ ही अनैकान्तिक हयो जाताहे। भौर मुख्यायंका 
वाध रूप उपाधि = निमित्त हैतुकत्व स्वायेपरिव्यागमे रहता है, ओर वहां बाध 
के अभावसे स्वाथेपरित्याग द्वारा लक्षणा से अन्वय्रतिपत्ति (ज्ञान) प्ररत्व 
का अनुमान नही होताहै । अथवा घाप्‌ के अनुमान मे, मुख्या्यैवाध रूप उपाधि 
है, वह स्वाथैपरित्याग का योजक होता है, अत मेश अनुमानमे स्वायेवाध के 
नही रहने से स्वाथेत्याग का अनुमान नही किया जा सकता ह 1 अत अभिहिता- 
न्वयवाददही श्रेयान्‌ है, एेसा कोई आचायं मानते है! इसप्रकार मानने पर अप्‌- 
सिद्धान्त नही होता है । व्थोकि भाष्यकारको भी यह्‌ सम्मत हे । (तत्त्‌ समन्वयात्‌) 
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संमतत्वात्‌ । तथा च समन्वयसूत्रे वेदान्तवाक्यानि प्रस्तुत्य भाष्यकार 
प्रतिपादयति स्म--^“न च तद्गताना पदार्थाना ब्रहयस्वरूपविषये निश्चिते 
समल्वयेऽवगम्यमनेऽर्थान्तरकत्पना युक्ता, श्रुतहान्यश्रूतकल्पनाग्रसद्धात्‌ | 
तत्र च पदार्थानामेवान्योन्यान्वयप्रव्यायकता प्रतीयते, मण्डनमिश्रादिभि- 
रत्यद्धीकृतत्वात्‌ । 


पदा्थन्तिरतुल्यत्वाद्विध्यकाइक्चानिबन्धन । 
न ससग पदार्थाना स्वराब्दस्तु प्रकारिता ॥ 
सम्बन्धयोग्यरूपेण तस्मात्‌ सबन्धभागिन । 
विचिष्ठाथप्रयृक्ता हि सममिव्याहूतिजेन 1" इति । 

( ब्र० सि9 प० १११ ) 


व्यवहारे भटुनय इत्यद्खीकारात्‌ भहटरपादेश्च वाक्याथेस्य सवत्र लाक्ष- 
णिकत्वस्वीकारात्‌ । वाक्यार्थो लक्ष्यमाणो हि सेत्रेवेति च स्थितिः 





तन्मुख भाष्यकारप्रभूनिवृद्धवचनप्रतिबन्धेन विदवाति- न चेत्यादिना) पदाथौ- 
न्तरेति । पदार्याना ससर्गो न विध्याकाक्ानिवन्धन , कृत ? विधेरपि पदार्थान्तर- 
तुल्यत्वात्‌, तस्मात्सबन्धयोग्यरूपेण स्वशब्दे भरकाशिता , पदार्थं स्वयमेव नसगे- 


(क ऋ 


भागिन । सवन्धयोग्यतया पदा्थैत्रकाशे कारणमाह-विश्चिश््थेति । सण्योजन- 


नथ 


इस समन्वय सूत्र मे वेदान्तवाक्यो के प्रसद्ध करके भाष्यकारने प्रतिपादन किया 
है कि वेदान्तगत पदार्थो का ब्रह्मस्वरूप विषयक निश्चित समन्वय के अवगम्यमान 
( ज्ञात ) होने पर अर्थान्तर ( विधि-विषयत्पादि) की कल्पना युक्तं नहीदहो 
सकती है, क्योकि अर्यन्तिर की कल्पना करने पर श्रुत की हानि भौर अश्रुतकी 
कव्पना का प्रसद्ध होगा। इसभाष्य मे पदार्थोकी ही परस्पर सस्गंबोधकता 
की प्रतीति होतीहै, ओर मण्डन पसिश्रादिसे भी यह सिद्धान्त माना गया 
है कि-- 

पदार्थो का ससभंविधि की आकाक्चा निसित्तक नही होता है, अर्थात्‌ विध्यथं 
निमित्तके नही होता है, क्योकि विधि भी नियोगादि पदार्थान्तर तुल्य है। अत 
स्ववाचक शब्दो से सम्बन्ध योग्य स्वरूप से प्रकाशित अथंस्वय ही ससगेभागी 
होते है! क्योकि जन (लोक) मे विशिष्टार्थं निमित्तक ही समभिनव्याहूति 
होती है । 

व्यवहार मे वेदान्ती भी भटुनीतिको अद्खीकारकरते है, ओौर भटूपादने 
वाक्याथं को सवत्र लाक्षणिक मानाहै, ओौर ( वाक्याथं सवत्र लक्ष्यमाण ही होता 
है, एसी स्थिति है) वह्‌ भद्रपाद ने कहा है, अत पौरुषेय वाक्यो के समान भपौरषेय 
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ईति । तस्मात्पौरुषेयवाव्येम्य इवापौरूषेयेभ्यो वेदान्तवाक्येभ्यो लक्षणया 
यथोक्तलक्षण ब्रह्म सिद्धयतीति सिद्धम्‌ । 

ननु कथमपौरुषेयत्व वेदान्तानाम्‌ ? तत्प्रतिपादकप्रमाणाभावात्‌ । नन्व- 
पौरुषेया वेदा सप्रदायाविच्छेदे सत्यस्मयेमाणकतुकत्वादात्मवदित्यनुमान- 
मस्तीति चेत्‌, मेवम्‌ , विशेषणासिद्धे । पौरुषेयवेदवादिमि प्रलये सप्र- 
दायविच्छेदस्याभ्युपगमात्‌ 1 अस्मयंमाणकतुकत्व च॒ किमप्रमीयमाणकतु- 
कत्व विवक्षितम्‌ ? उत स्मरणागोचरकतुंकत्वम्‌ ? नाय, “तस्माद्ज्ञा- 
त्सवेहुत ऋच सामानि जज्ञिरे । छन्दासि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादजा- 
यतः,” श्रयो वेदा अजायन्त, ऋण्वेद एवाग्नेरजायत यचुकंदो वायो 





कथन वादार्थमुपसहरति - तस्मादिति । 
सयृष्टपरवाक्येषु ससुष्टार्थस्य लक्षणा । 
अखण्डा्थंपर वाक्यमखण्डस्येब लक्षणम्‌ ॥ 
यद्रा--अखण्डाथेपरेप्यादावस्ति सस्गेलक्षणा । 
तस्यापिचततस्त्यागस्तेन नाखण्डखण्डना ॥ 
सपौरुषयेभ्य इत्युक्तमभृष्यमाणा वैशेषिकादय भरत्यवतिष्ठन्ते- नयु कथमिति । 
जीणंकूपारामादिव्य्भिचारवारणाय सम्प्रदायाविच्छेदे सतीत्युक्तम्‌ । कालिदासादि- 
वचस्यु व्यभिचारवारणायास्मयेमाणकवृंकत्वा दिव्युक्तम्‌ । विशेषणासिदधिमेवाह-- 
पो रुषेयेति 1 अस्मयंमाणेत्यत्रापि स्मृतिपद कि मलप्रमितिपरम्‌ ? क्र वा मुख्य- 
वृत्ति ? इति विकत्प्याचे तदविषयत्व वेदकतुरसिदढमित्याह-नादस्तस्मायक्ञा- 
दिति । तस्माल्प्रकृताचज्ञाचज्ञरूपिण परमेश्वरात्‌ सवेहुत हत हुत्‌ य््मिस्तत्स्वं विच्ते 
स सवंहुन्‌ तत सवहृत सकाशात्‌, अथवा स्वं जुहोतीति सवंहृत्‌ यष्टापि स एकेति 


वेदान्त वाक्योसे भी यथोक्त सत्यादि लक्षण वाला ब्रह्य सिद्ध ८ ज्ञात ) होता है 
यह सिद्ध हुआ । 

जपौरुषेय इस प्रश्नबीज को पाकर, कहा जाता है कि, वेदान्त को अपौरुषे- 
यत्व कंसे हो सकता हे! क्योकि अपुरुष रचितत्वके प्रतिपादक प्रमाण का अभाव 
है । यदि कहा जाय कि ( वेद, अपौरुषेयं है ¡ सम्प्रदाय अ विच्छेदपु्वेक अस्मयंमाण- 
कवक होने से, आत्मवत्‌ ) यह्‌ अनुमान प्रमाण है। तो यह कहना युक्त नही, 
क्योकि विशेषण की असिद्धि है, पौरुषेय वेदवादी प्रलय मे सम्प्रदाय के विच्छेद 
को मानते है। ओौर अस्मयंमाण कर्रत्वविशेष्य भागसे क्या अप्रमीयमाण कतुकत्व 
विवक्षित दहै, अथवा स्मरणाविषयकतैकत्व विवक्षित है। प्रथम पक्ष युक्त नही 
हौ सकता है । क्योकि (उस सवंहृत यज्ञ नामक पूज्यपरमात्मा से त्म्‌, सामवेद 
उत्पन्न हुए, सब छन्द हुए, यजुवद उससे उत्पन्न हृजा । तीन वेद उत्पन्न हुए, 


९०६ तच्खछभ्रदीपिका 


सामवेद आदित्यात्‌,” “इद सवेमसुजत ऋचो यजूषि सामानि इत्या- 
दिश्रूतिभि कर्तुं प्रमीयमाणत्वात्‌ । नापि द्वितीय , विकल्पासहत्वात्‌ । 
तथाहि--किमेकेनास्मरण विवक्षितम्‌ ? उत सर्वास्मिरणम्‌ ? नाद्य, मृक्त- 
कदलोकादावानेकान्तिकत्वात्‌ । न द्वितीय, सर्वास्मिरणस्यासवेज्ञविज्ञाना- 
विषयत्वात्‌ । ननु “वाचा विरूप । नित्यया, “यो ब्रह्माण विदधाति 
पूवं यो वे वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै, “नाचिकेतमुपाख्यान मृष्युप्रोक्त सना- 
तनम्‌,” “अनादिनिधना नित्या वागुत्सुष्टा स्वयभृवा?-इत्यादिभ्रृतिस्मृति- 
वाक्येभ्यो वेदस्य नित्यत्वावगमात्‌ पौरुषेयत्वप्रतिपादकानि कल्पादौ तत्स- 





यावत्‌ । प्रलयकाले वा सवं स्वमात्रतया जुहोतीति सवेहुन्‌ तत ऋगादयो जिर उत्पन्ना 
इति पुरुषसूक्ताथं । त्रयो वेदा इति शरुस्यन्तरम । उद स्वमित्यपरा श्रुति । भुक्तेति । 
विप्रकीर्णा श्लोका मुक्त-श्लोका तेपु यं कैश्चिदस्मयंमाणकतूंकत्वमस्ति नचास्त्य- 
पोरुषेयत्वमित्यथं । नित्यत्वप्रतिपादकरागमविरोधात्‌ सृष्टिश्रुतीनामन्या्थेत्वम्‌ 
शड्धते-- नन्वित्यादिना । हिं विरूप 1 व्रष्णे 1 नित्यया वाचा यष्टु स्तुति चोदय- 
स्वेत्यथं । तथाय प्रमेश्वये ब्रह्माण हिरण्यगर्भं विदवाति विहितायच तस्मै 
वेदान्‌ प्रहिणोति प्रददाति । उपदिशतीति यावत्‌ । नतु करोतीति वेताश्वतरोप- 
निषन्मन्त्राथं । नाचिकेनभिति कठ्वल्लीश्रुति । अनादिनिधनेति स्मृति । आदि 
निघनरहिता, अत एव नित्या उत्मृष्टेत्युपदिष्टेत्यथं । अतत्परत्वादासा न्यायसापे- 

















ऋग्वेद ही प्रथम भभ्निसे उत्पन्न हुआ, यजुवद वायु से, सामवेद सूयं से हु । 
इस सबको रचा गौर च्छग्‌, यजु, सामको र्चा) इत्यादि भ्रुतियोसे वेदकर्ता 
प्रमीयमाण ( प्रमाणविषय ) होता है । विकल्पाऽसह होने से दसय पक्ष ( स्मरणा- 
विषयकतृंकत्व ) भी युक्त नही हौ सकताहै। विक्त्पदहैकि, क्या किसीएकसे 
अस्मयंमाणत्व विवक्षित है अथवा सबसे अस्मयेमाणत्व विवक्षित है? वहाँ प्रथम 
पक्ष नही वनं सकता दैः क्योकि सूक्तक ( वरिप्रकीणं ) श्लोक आदिकोमे यह्‌ हेतु 
व्यभिचारी है, क्योकि वहां किसी से अस्मयंमाणत्व रहता है । भौर अपौरुषेयत्व 
साध्यनही रहतारै। ओौरदूसंरापक्ष भी युक्तनही हो सकता है। क्योकि 
सर्वास्मरण को असवज्ञ के ज्ञान का विषय होना असम्भव है, सवं के ज्ञानपूवेक ही 
सवंके अस्मरणको कोई जानेगा, सो सर्वं ही होगा, अत्पन्ञ नही । अत 

भपौरूषेयत्व मे प्रमाण का अभाव है । यदि कहा जाय कि ( वाचा विषू्प नित्यया) 
हे विरूप । नित्य वाक्‌ से सुस्तुति के लिये प्रेरणा केरे । जो परमात्मा प्रथम ब्रह्मा 
को सिद्ध करता है, फिर उसको वेद देता है ! मृत्यु से सनातन नाचिकेतोपाख्यान 
कहा गया । उत्पत्ति अन्तरहित नित्य वाक्‌ स्वयभू से उपदिष्ट ह्र । इत्यादि श्रुति" 
स्मृति वाक्यो से वेद के नित्यत्वके ज्ञान होनेसे, वेद के पौरुषेयत्व के प्रतिपादक 


प्रथमः परिच्छेद १०७ 


म्प्रद्ययप्रवतकत्वपराणीति चेत्‌ › मेवम्‌ › वाचा विषूप । नित्यया इत्यस्य 
वाक्यस्य वृष्णे चोदस्व सुष्ट्‌ स्तुतिम्‌” इति वाक्यश्ेषादग्निस्तुतिविधिपर- 
त्वावगमात्‌ अन्याथेदशंनस्य प्राप्त्यभवे प्रमाणत्वानुपपत्ते । शयो वं वेदाश्च 
प्रहिणोति इत्यस्य च पौरुषेयत्वापौरुषेयत्वयो साधारणत्वात्‌ , स्वय 
निर्मायापि वेदान प्रदानसम्भवात्‌ । भ्मृद्युप्रोक्त सनातनम्‌ इत्यस्य वाक्यस्य 
उवत्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते” इति वाक्यात्‌ उपाख्यानानुवच- 
नश्रवणप्रशसापरत्वात्‌ । अनादिनिधना नित्याः इति स्मृतेश्च प्रतिमन्वतर 
चैषा श्रूतिरन्या विधीयते" इति स्मृत्यन्तरविरोधेनानिर्णायकत्वात्‌ । एवं च 
नित्यत्वप्रतिपादकानामन्यार्थ॑तया पौरषेयत्वप्रतिपादकवाक्याबाधकत्वात्‌ 
पौरुषेयत्वमेव वेदान्ता निश्चिनुम । 





क्षाणा तदभावे नास्ति स्वार्थ प्रामाण्यम्‌, अतो न सृष्टिश्रुतिविनिवारकत्वमिनि 
परिहरति- मेवमिस्यादिना । अन्या्थेति । जन्यशेषे वाक्ये यदश न पदस्मभिव्या- 
हारमात्रम्‌, तदन्याथंदशंनम्‌ । साधारण्यमेव दशंयति-- स्वयमिति ! उपाख्या- 
नेति । उपाख्यानस्थानुवचन श्रवण च यत्तयो प्रशसापरत्वादित्यथं । स्मृते स्मृत्य- 
न्तरविरोधमाह-अनादीति । 


वाक्यकत्प के आदिमे वेदो के अध्ययन, अध्यायनादि के सम्प्रदाय प्रवतंकत्व परक 
है, तो रसा कहना युक्त नहो, क्योकि ( वाचा विरूप नित्यया ) इस वाक्यं की 
( ब्रष्णे चोदस्व सुष्टु स्तुतिम्‌ ) इस वाक्य शेष (अद्ध) सेजभ्नि की स्तुतिपरत्व 
का अवगम होता है, भौर भन्याथंक ( स्तुत्यथेक ) जो नित्यत्वादि का दशंन दहै, 
उसको अनित्यत्वादि की प्राप्तिके भभावमे प्रमाणत्व की अनुपपत्तिदहै। ओर 
(यो वै वेदाश्च प्रहिणोति ) इसको पौरुषेयत्व, अपौरुषेयत्व दोनो पश्च मे साधारणत्व 
है । क्योकि स्वय निर्माण (रचना) करकेभी वेदोके प्रदान का सम्भवदहै। 
मृतयुप्रोक्त सनातनम" इस वाक्य को ( उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते } 
नाचिकेत उपाख्यान को कह सुनकर बुद्धिमान ब्रह्मलोक मे पूज्य होता है, इस 
वाक्य से उपाख्यान के अनुवचन ( कथन ) श्रवण की स्तुतिपरत्व सिद्ध होता है! 
जर (अनादि निधना नित्या ) इस स्मृति को ( प्रतिमन्वन्तर चैषा श्रतिरन्या 
विधीयते ) हर एक मन्वन्तर मे यह्‌ वेद अन्य सिद्धहोता है। इस स्मृत्यन्तर के 
साथ विरोध दहोनेके कारण अनिर्णयकत्व है। इस प्रकार से नित्यत्व प्रतिपादक 
वाक्यो की अन्याथेता से पौरुषेयत्व प्रतिपादक वाक्य के अवाधं से वेदो के पौरुषेयत्व 
काही निश्चय कहते है। 


९०८ तत्त्वप्रदीपिका 


अनुमानतोऽपि तथात्वमध्यवस्याम --वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि वा- 

क्यत्वात्‌ कालिदासवाक्यवदितिः वेदवाक्यान्याप्तप्रणीतानि प्रमाणत्वे सति 
वाक्यत्वान्मन्वादिवाक्यवत्‌ । ननु-- 

धवेदस्याध्ययन सर्वं गुवेध्ययनपू्वेकम्‌ । 

वेदाघ्ययनरूपत्वादधुनाध्ययन यथा | 

( इलो० बा० वाक्य० ३६६ ) 

इत्यनूमानात्सप्रतिसाधनतेति चेत्‌ , मेवम्‌ , सवेवेदाध्ययनपक्षीकारे दृष्टा- 
न्तासिद्धे, अतीतकालीनाध्ययनपक्षीकारे चाशत सिद्धसाधनत्वात्‌, स्गं- 
कालीनाध्ययनपक्षीकारे सगेमनङद्खीकृवेतो मीमासकस्याश्चयासिद्धे । 

भारताध्ययन सवं गुवेध्ययनपूवेकम्‌ । 

भारताध्ययनत्वेर साम्प्रताध्ययन यथा | 





एव॒ नित्यत्वानुमानागमदूषणपूवंकमनित्यत्वागम प्रदश्यनुमानमप्यनित्यत्वे 
दशयति --अनुमानेति । गीतिष्पेषु हुफडादिस्तोभसागेषु चासिद्धिपरिहायार्थ 
वाक्यानीति विशेषणम्‌ । ईश्वरकृतत्वेऽप्यनुमानमाह- वेदेति । उन्मत्तवाक्यै प्रत्य- 
षादौ च व्यभिचारवारणाय विशेषणद्रय गृहीतम्‌ । सत्प्रतिपक्षता शङ्ते-नभ्विति। 
अत्र कि कृत्स्न वेदाध्य्रन पक्ष ' उताततीतकालीनम्‌ ? उत सगंकालीनाध्ययनम्‌ ? 
इति विकल्प्य क्रमेण दुषयति-मवामत्यादिना । अआभाससमानयोगक्षेमतया 
दौबंल्यमाह- भारतेति । ननु तत्र व्यास कतेति स्मंते "को ह्यन्य पुण्डरीकाक्षा- 

सनुमान से भी तथात्व = पौरुषेयत्व, का निश्चयं करतेहै कि ( वेदवाक्य 
पौरुषेय है, वाक्य होने से, कालिदासादिवाक्यवत्‌ ) । वेदवाक्य, आप्रणीत = 
रचित है, प्रमाण होते वाक्य होने से, मनु आदि वाक्यवत्‌ । यदि कहु कि-- 


सव वेद के अध्ययन, गुर से अध्ययनपूवेक हुए है । वेदाध्ययन स्वरूप होने से, 
आधुनिक अध्ययन के समान । 


इस अनुमान से पूवनुमान को सत्प्रतिपक्षतादहै, तो ेसा नही कह सकते, 
क्योकि सच वेदाऽध्ययन को पश्च करने पर, दृष्टान्त की असिद्धिप्राप्होतीदहै, 
अतीत कालिक अध्ययन को पक्ष करने पर, अतीत कालिक कुछ अध्ययन अशमे 
सिद्धसाधनत। होती है, सृष्टिकालिक अध्ययन को पक्ष करने पर ष्टिको नही 
मानने ब्राले मीमासक के मत मे आश्रयाऽसिद्धि होती दहै। 


जौर सब महाभारत का अध्ययन, गुरु से अध्ययनपूवंक है । भारताऽध्ययन हौने 
से, वतंमानभारताऽध्ययन्‌ के समान । 


प्रथमः पर्च्छिदः ४०९ 


इत्याभाससमानयोगक्षेमत्वात्‌ । अथ तत्र कतंस्मृव्या बाध.-- 
"कृष्णद्वैपायन व्यास विद्धि नारायण प्रभूम्‌ । 
को ह्यन्थ. पुण्डरीकाक्षान्महाभारतकृ वेत्‌ ।* 
तहि इहापि सकर्तुकताप्रतिपादकश्ुतिमिर्बाध इति समानम्‌ । विपक्षे 
चाप्ताप्रणीतत्वात्‌ बालोन्मत्तादिवाक्यवदप्रामाण्यप्रसद्धो बाधकस्तकं । 
अथ बालोन्मत्तादिवाक्यानामनाप्तप्रणीतत्वेनाप्रा माण्यम्‌ , इह तदभावादा- 
प्तवाक्यवस्प्रामाण्यमुपपद्यत इतिचेत्‌ , मेवम्‌ , अनाप्ताप्रणीतवाक्यस्य 
जगत्याप्तप्रणीतत्वनियमदष्टे, अन्यथा वक्तुरभावे वाक्यस्योत्पत्तिप्रती- 





न्महाभारतकृद्धवेत ? इत्यादौ तेन बावाद्रैषम्यमिति तत्राह--अथेति । शङ्धितो- 
पाविता निराकसोति पूर्ववादी--विपश्चे चेति। सोपापिततया प्रशिथिनमूलता शङ्ते- 
अथेति । अनाप्ताप्रणीत वेदाप्तप्रणीतमेवेति नित्यत्वाभावाद्वाक्यस्येति हदि निवाय 
परिहरति-मेवमिति । आत्मादिषु व्यभिचारवारणाय वाक्यग्रहणम्‌ । ननु न 
वक्रा शरल्याना निष्पादन क्रियते, कित्वभिव्यक्तिरेव, तेन वक्रयभावो नानुत्पत्ति- 

इस आभास अनुमान के तुल्य उक्त अनुमानदहै। यदि कहे कि भारत के कर्ता 
के स्मरण ( कथन) से उसमे सदा गुर-अध्ययनपूवेकत्व का बाधदहो जातादहै, 
वहां कर्तपकास्मरण है कि-- 


कृष्णद्व॑पायन व्यास को नारायण परभु समक्नो, क्योकि पुण्डरीकश्च भगवान्‌ से 
अन्य महाभारत का कर्ता कौन दौ सक्तादै। 


तोकहाजातादहै कि इसवेद मे सकतरँंकता के बोधक श्रुति निर्वाधि है, अत 
उभयत्र कवृस्मरण तुल्य है, श्रूतिर्या प्रथम कही गई है । ओर विपक्ष मे ( आप्त- 
प्रणीतत्वाभाव पक्षमे) आप्तसे प्रणीतत्व के कारण बालोन्मत्तादिवाक्य के समान 
वेदमे अप्रामाण्यका प्रसन्घ बाधक तकं है। यदि कहा जाय कि बालोन्मत्तादि 
वाक्यो को अनाप्तप्रणीतत्व के कारण अप्रमात्वं होतादहै, यहांवेदमे तो अनाप- 
प्रणीतत्व क्रा अभाव टै, अत आप्तवाक्यके समान प्रमाणत्वं की सिद्धि होनीदहे, 
तो कहना युक्त नही, क्योकि अनाप्षप्रणीत वाक्य की लोक मे आक्तप्रणीतना के 
नियम को देखा गया है, अन्यथा यदि अनाप्त अप्रणीत, आप्नप्रणीत भी नटी हां 
तो वक्ताके अमावसे वाक्य की उत्पत्ति ओर्‌ प्रतीति दोनो का अनम्भव हे, वक्ता, 
के विनावेद की उत्पत्ति ओौरप्रतीतिनही हये नकनीहं। यदि कहाजाय रि 
नित्य रान्द वेद ही नही, किन्तु नव शब्द उच्पन्निरटितिहे, अर उना वक्ता नी 
दै, परन्तु वक्ताके व्यापार ( उच्चारण }) से षब्द की अभिव्यक्ति मातहत 


९१० तन्त्वप्रदीपिका - 


त्यो रसभवात्‌ । अथाभिव्यक्तिरेव शब्दाना वक्तुव्यापारान्नोत्पत्ति , मैवम्‌ ; 
एव सति पाषण्डाद्यागमानामपि नित्यत्वप्रसद्धात्‌ । कि च शब्दोऽनित्य 
कृतको वा सामान्यवत्वे सत्यस्मदादिवाद्येन्द्ियप्रव्यक्षत्वात्‌ घटवदित्यनु- 
मानेन नब्दाना कृतकत्वेन पौरुषेयत्वसिद्धि । न च मीमांसक प्रति योगि- 
व्यवच्छेदाथंमस्मदादिपद व्यथेम्‌ , तेन योगिनामनभ्युपगमादिति वाच्यम्‌, 
स्वमते व्यभिचारनिवारणा्थेत्वात्‌ । तथा च निरन्तनाचार्याणामपि स्वमते 
व्यभिचारनिवारणाथं विशेषणोपादान दुरयते--नित्य शब्दो ध्वनिधर्मा- 
न्यत्वे सति श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववदिति। न हि वर्णानित्यत्ववादिमते 





व्याग्त इति प्रशियिलमलना शङते--अथेति । अतिप्रसक्त्या परिहरति- मेवं 
मिति । तदेव सदोपलन्ध्यनुपलन्विप्रसद्ध नित्यत्वे वाधकमभिनाखानित्यत्वेऽप्वनु- 
मानमाह--किचेति | अथायमर्व्यक्तिवादित्वान्मीमासक छकृतत्वे एव विवदेत्तहि 
तदपि साधनीयमित्याट- कृतको वेति । ₹ईश्वरप्रव्यक्षेष्वाकाशादिषु व्यथिचार्‌- 
निवृत्यथमिद््रियप्रत्यक्नत्वादित्युक्तम्‌ । तथापि मनोग्राह्यात्मनि व्यभिचारस्तदर्थं 
बाह्येति 1 तथापिं योगिवाद्येन्द्रिपप्रव्यक्षपरमाण्वादिपु व्य्िचारस्तदथं उस्पदादी- 
त्युक्तम्‌, तथापि सामान्ये व्यभिचारस्तदर्थं सामान्यत्वे सतीव्युक्तम्‌ । अत्रा्मवादी- 
ति विशेषण मीमासक प्रति व्यथम्‌, तेन तच्चिवत्यंयोग्यनद्धकारात्तदृद्धारे च त्वन्मते 
ग्यभिचार इति केचिद्‌ दूषणमूचिरे, तत्परिहरति-न चेति । ननु न स्वमत- 
मात्रव्यभिचारनिवारणाय विशेषण युक्तमदष्टचरत्वादिति तत्राह-तथा चेति। 
ध्वनिषु तद्धर्मोदत्तादिषु च व्य्भिचारनिवारणायोक्त ध्वनिवसर्न्यितेसतीति । 
स्वमतसमत व्यभिचारवारकत्व दशेयति - नहीत्यादिना । वर्ण॑ग्रहण शब्दपरम्‌ । 





है, उत्पत्ति नही । नो एेसा कहना युक्त नही, क्योकि पेक्षा हने पर तो शब्दात्मक 
होने से पाषण्डादिरूप आगमो को भी नित्यत्व प्राप्त होगा । ओर ८( शब्द, अनित्य 
है वा कृतक = कायं है, जातिमान्‌ होते हृए हमारे इन्द्रियो से प्रत्यक्ष होते से भटवन्‌) 
इम अनुमानसे शब्दो (वेदो) मे कृतकत्वं ( कायंत्व ) से पौर्येयत्व की सिद्धि 
होतीदै। यदिक्हे किदहेतु मे जातिमान्‌ यह विशेषण जानिमे व्यभिचार वारण 
के लियेहैः यह्‌ तो उचित दहै, परन्तु योगी के बाह्येन्दरियप्रव्यक् प्रमाण, आदिमे 
ग्यभिचारवारण के लिये अस्मदादि इन्द्रिय ( हमारे इन्द्रिय ) कहादहै। वह युक्त 
नही है । क्योकि योगी के व्यवच्छेद ( व्यावृत्ति) के लिये अस्मदादि यहु पदः 
मीमासक के प्रति व्यथेहै,वेलोग योगीको नही मानते, पो यह कहना युक्त 
नही, क्योक्तिं स्वमत के अनुक्तारः योगी प्रत्यक्ष के विषय परमाणु आदिमे व्यभि- 
चार वारण के लिये अस्मादि' पद दिया गयादहै। ओर दस प्रकार पुराने भचार्यो 
कामी स्वमतके अनुसार व्यभिचार वारणा्थंक विशेषणका ग्रहण देखा गया है। 


प्रथमः परिच्छदं ४६१९ 


वर्णातिरिक्ता ध्वनय उदात्तादयो वा तद्धर्मा सन्ति, ये व्यावतेरत्‌ , 
स्वमते तु ध्वनेस्तद्धर्माणा चोदात्तादीना सद्धावादुपपद्यते ध्वनिधमन्यित्वे 
सतीति विशेषणम्‌ । 

न चोपान्त्यादिशषब्देषु भागासिद्धि ; श्रोत्रग्राह्यशब्दविशेषस्येव पक्षी- 
करणात्‌ । न चैवमपि विशिष्टधमिहैत्वोरसिद्धिस्तत्तच्छोत्रेष्वेकस्यैव चान्द 
स्य समवायान द्खीकारात्‌ , एकस्य शाब्दस्य बहूना प्रत्यक्षत्वानुपपत्तेरिति 


एतदुक्त भवति--व्यिचारमाव्रेनिवृत्त्यापि भवति सार्थस्य दहेनोरिति । 

यच्च दूषणान्तरमुच्यतेऽस्मदादिवाह्येन्द्ियग्राह्यत्वमुपान्त्यादिषु नास्तीति भागा- 
भिदिरिति तत्राह--न चोपान्त्यादीति । ननु तथापि धम्यंसिद्धि, मेसीदण्डसयो- 
गाच्निसित्तकारणात भे्यकिाश्चसयोगादसमवायिकारणात्‌ सहाकाशप्रदेशे समवायि- 
कारणे प्रथममेक शब्द उत्पद्यते, तस्य च शब्दस्य विभुगुणतया आश्रयद्वास स्वतो 
वा गमनानुपपत्तं प्रदेशान्तरोत्पन्नत्वान्‌ स्वभावमभेदादयान श्रोत्रेण संबन्ध, ततश्च 
तस्माच्छन्दादसमवायिकारणात अद्ष्टादिनिमित्तकारणादाद्यणन्दाश्रयाकाश्रदेशा- 
नन्तराकराशप्रदेशेषु समवाथिदारणेषु सर्वतो दिशि शब्दा उत्पद्यते, तेभ्यश्चान्ये 
तेभ्यश्चान्ये इति बीचीसतानवत्‌ यावच्छोत्रसमवेतशब्द शब्दसताना उत्पच्न्ते, तत्र य 
कर्णणष्कुल्यवच्छिन्नाकाशप्रदेशे शब्द उत्पद्यते, स शरोत्रसमवायात्‌ श्रोत्रेण गृह्यते,स च न 
श्रोतान्तरग्राह्य , तत्रासमवेतत्वात्‌ स्वभावभेदाद्रेति वंशेषिकादिदशेनम्‌, ततश्च न 
वादित्रतिवादिश्नोतरश्राह्य एक शब्दोऽस्तीति धम्यंसिद्धि, अतएवोभयसमतहैत्वसिद्धि- 
रिति, तदेतदस्य निराकरोत्ति-न चैवमित्यादिना | जात्युत्तरता दशेयित्‌ पर- 


जसे कि ( शब्द, नित्यहै। ध्वनि ध्वनिधमं = उदात्तादि से भन्य ह्येते हुए श्रवण- 
विषय होने से, शब्दत्व के समान ) वणं के अनित्यत्ववादी के मतमेवर्णंसे भिन्न 
ध्वनि वा उदात्तादि उनके धमे नहीहै, किजो इस हेतु विशेषण से व्यावृत्त क्रिये 
जाय । किन्तु स्वमत ( शब्द नित्यत्व मत ) मे ध्वनि भौर ध्वनि के धर्मो के शब्द 
से पृथक्‌ सत्व होने के कारण उनकी व्यावृत्ति के लिये ध्वनिधरमन्यित्वे सति यह्‌ 
विशेषण युक्त होता है। 

यदि कहा जाय कि धाशाप्रवाह हूप से उत्पन्च वा व्यक्त होने वाले शब्दोमे 
जो अन्तिम कणेदेश मे उत्पन्न वा व्यक्त ह्यते है उनका प्रव्यक्त होता है, उपान्त्यादि 
का नही, अत उपान्त्यादि शब्दो मे भागासिद्धिहै, तो कहा जाता है कि श्रोत्रसे 
ग्राह्य शब्दविशेष को ही पक्ष करने से भागासिद्धि नह होती है) यदि कह जाय 
कि श्चोतरग्राह्य विशेष शब्द को पक्ष करने पर भी विरिष्टं ( उभय सम्मन ) धर्मी 
ओर हेतु की असिद्धि है, क्योकि तत्तत्‌ श्रोत्रौ ( कर्णो )मेएक दही शब्दके समवाय 
को नही मानाजाना है, जतत एक शब्द के बहुत के प्रत्यक्षत्व की अनुपपत्ति है । 


१२ तन्छभ्रदीपिका 


वाच्यम्‌ , राब्दतिस्यत्वानुमानेऽप्यस्य दोषस्य तुल्यतया स्वव्याघातकत्वेन 
जाल्युत्तरत्वापत्ते , तथाहि--भवदिन्द्ियग्राह्य शब्द पक्ष ? अस्मदिद्दिय- 
ग्राह्यो वा ? नाद्य ; प्रत्तिवादिन प्रत्यसिद्धे । न द्वितोय , वादिन प्रत्यसिद्धं । 
तस्माट्लोकप्रसिद्धशब्दत्वजात्याधार एव शब्दो नित्यत्वसाधने पक्ष इति 
वाच्यम्‌ । एवमनित्यत्वसाधनेऽपीति न केश्चिहोष । न च स एवाय गकार 
इति प्रत्यभिज्ञाप्रव्यक्षविरोधात्‌ कालाल्ययापदिष्टमनित्यत्वानुमानम्‌, प्रत्य- 
भिनज्ञाया जातिविषयत्वेन व्यक्तिविषयत्वेन च सदिह्यमानाया वाधकतानुप- 
पत्ते । नन्‌ विवादाध्यासितं कालो वेदाध्ययनयुक्त कालत्वात्‌ सप्रतिपनच्च- 





पक्षेपि विकल्पसताम्यमृत्तरसाम्य च दशंयत्ति-तथा हीत्यादिना) लोकप्रसिद्ध, 
श्रावणत्वेन लोकप्रसिद्ध । ननु प्रत्यमिनञाप्रत्यक्चषबायितमिदमनित्यत्वानुमानम्‌ः स 
एवाय गकार इति ्रत्यभिन्ञया गकारस्यैयमवगम्यत इति तत्राहु-नच सं इति। 
यथाहि--ज्वानादौ जातिमवलम्ब्य प्रत्यभिज्ञा प्रवत॑माना न व्यक्तिस्थेर्यसाधिका 
तद्रदिहापीत्याट-- प्रत्यभिक्षाया इति । न केवल बेदप्रणयनोत्सादनन्याकुवेतो 
मीमासकस्य भणयनात्‌ प्राक्कालोत्पादोत्तरकालप्रणयनकालानामसिद्धचा धम्यं सिद्धि, 
कितु प्रथमपक्षे वेदसर्गात्पाक्कालोऽपि वेदाध्ययनभयूक्त इति प्रतिज्ञाविरोधश्चाधिक 





अत कोई एक शब्द उभयसम्मतत पन्न हो सकता है । न सामान्यवत्वे लि, इत्यादि 
हेतुः उभय सम्मत हो सकता दै, तौ कहा जाता है कि शब्द तित्यत्वानूमान मे भी इस 
दोष के तुल्य होने से स्वव्याघातकत्व होने के कारण जाति उत्तरत्व ( असदुत्तरत्व ) 
की आपत्ति होती दहै । यह दर्शया जाताहै कि आपके मक्तानुसार निव्यत्वानुमान 
मे जापके इच्रियसे ग्राह्य शब्द पक्षि, या हमारे इन्द्रिय से ग्राह्य प्रव्यक्त शब्द पक्षैः 
प्रथमं पक्ष नही बन सकता, क्योकि वह्‌ प्रतिवादी के प्रति असिद्धहै, ओौर द्वितीय 
पन्न भी नहीबन सकता, क्योकि वहु वादी के प्रति मसिद्धहै। विभु नित्य शब्द वाद 
मे भी अभिव्यक्ति, अनभिव्यक्ति दुष्टि से यहु सिद्धि, असिद्धि की प्राप्ति होतीदै। 
अत लोकप्रसिद्ध शब्दत्वं जाति का आधार शब्दको ही नित्यत्व साधन पन्नमे 
पक्ष कहना होग, तो इसीप्रकार से अनित्यत्व साधन पक्षमे भी कहा जा सकेता 
है, अत कोई विरोध नहीदहै। यदि कहे कि (सएव गकार) वही गकार दहै, जो 
पहले बुना था । इस अभेदग्राहुक प्रत्यभिज्ञा व्रत्यक्ष से विरोध होने से भेदग्राह्क 
अनित्यत्व का अनुमान कालात्ययापदिष्ट ( बाधित ) हो जातादहै, तो यह्‌ नही कहं 
सकते, वरयोकि प्रत्यभिज्ञा के जातिविषयकत्व ओौर व्यक्तिविषयकत्व के विकल्प 
से सन्देहविषय होने से उसमे बाधकता को अनुपपत्ति है। यदि कहाजय कि 
4 विवादास्पद काल, वेदाऽध्यन युक्त रहता है, काल होने से, सम्प्रतिपन्न = निश्चित 


प्रथमः परिच्डेदः ४१३ 


कालवदिति प्रत्यनुमानविरोध इतिचेत्‌, मेवम्‌, विकल्पासहत्वात्‌, तथाहि- 
कि वेदप्रणयनात्प्राक्काल ? कि वा तदुत्पादोत्तरकाल ? उत सगकाल पक्षी- 
क्रियते ? पक्षत्रयेऽपि मीमासकस्य धम्यंसिद्धि, प्रथमे च प्रतिज्ञापदयोर्व्या- 
घातोऽत्तिरिच्यते, कालिदासादिवाक्यपाट्प्येवमनुमानोत्थानादाभाससमा- 
नयोगक्षेमता चानुमानस्य । नन्वशरीरस्येश्वरस्य ताल्वादिविवृतिरूपवर्णो- 
च्चारणासम्भवात्कथ ततसप्रणीतत्व वेदस्येति चेत्‌ , मेवम्‌ , स्वभावतोऽश- 
रीरस्यापि परमेश्वरस्य भक्तानुग्रहाथं लीलाविग्रहृम्रहणोपपत्ते । तदेव वेद- 
पौरषेयतानुमानस्य निरस्तसमस्तदूषणतया वेदा पौरुषेया इति प्राप्तम्‌ । 





इत्याह प्रथमे चेति । दूषणान्तर चाह--का्छीति। ननु यदीश्वरो वेदकर्ता 
तहि शरीरी स्थादिति तकंविरद्ध वेदकत्रत्वानुमानमिति शङ्धते - नन्विति | उष्ट- 
प्रसद्धतया परिहूरति-- मैवमिति । लीलया विग्रहस्य ग्रहण लीलाविग्रहुग्रहणम्‌ । 


वतमान कान के समान ) इन प्रत्यनुमान ( प्रतिपन्न ) से विरोध है, इससे अध्ययन 
विषय वेद मे नित्यत्व तिद्ध हौोतादहै, तो टेसा भी नही कह सकते है, क्योकि यहं 
पक्ष विकल्पाऽसहु है, विकल्प है कि वेदप्रणयनसे पूव॑कालको, या वेदोत्पत्तिसे 
उत्तर काल को अथवा सगेकाल को इस अनुमान मे पक्षिया जातादहै, वहः तीनो 
पक्ष मे मीमासक को धर्मी की असिद्धि है, वेदके प्रणयनादि के निषेध करने वाले के 
मतमेवे तीन विशेष काल नही है । ओौर प्रथम्‌ पक्ष मेप्रतिज्ञागत पदो को व्याघात 
( विरोध ) रूप अधिक दोषै, क्योक्रि वेद प्रणयनसे पूव॑ंकाल को वेदाऽभावं के 
कारण वेदाऽध्ययनयुक्तत्व नही हौ सकतादहै। ओर कालिदासादिरचित वाक्य के 
पाठो ( अध्ययनो )मे भी इसप्रकार के अनुमान ( प्रयोग वाक्यरचना ) उत्थान 
हो सकने से इस अनुमान को आभास की तुल्ययोगक्षेमताहै\ कहा जा सकता 
दै किं ( विवाद विषयकाल, कालिदासवाक्याध्ययन युक्त रहना हे, काल होने 
से, वतंमानकालवत्‌ )। यदिश्ङ्कादहो किवेद को नित्य नही मानने पर, अत्पज्ञ 
जीवसे तो स्व्कल्प वेद की रचताहौ नहीसकती है, ईश्वर से वेद के 
उच्चारणादि कूप रचना को मानना होगा, ओर शरीररहत ईशर के ताल्वादि 
स्थानोसे विवृत्ति ( प्रकटीकरण ) रूप वर्णोच्चारण के असम्भवसे वेदके वह 
ईश्वर प्रणीतत्व कंसेहो सकतारहै, तो ठेसी शङ्खा युक्त नही, क्योकि स्वमावसे 
अशरीर परमेश्वर कौ भी भक्तानुग्रह के लिये लीलामय विग्रह ( णरीर ) के ग्रहण 
कौ उपपत्ति ( सिद्धि) होतीदहै। भत उक्त रीत्तिसे वेद के पोरुषेयत्वाऽनुमान 
समस्त दोषरहित हने से वेद पौरुषेय है, यह सिद्ध हुभा । यहो पूवं पक्ष समाप्त 
हुआ । 


९४ तन््वप्रदीपिका 


अत्र समाधि -- 
शरूतीनामीश्वराज्जन्म केवल श्रुतिषु श्रुतम्‌ । 
मानान्तरोपलन्धेथं रचना तु न भीयते ।॥ २७ ॥ इति । 
किमिद पौरुषेयत्व नाम, यत्र श्रुतय स्मृतयश्च प्रमाणत्वेनोदाहूता ? 
कि पुरुषादयत्पत्तिमव वेदाना पौरुषेयत्वम्‌ ? उत प्रमाणान्तरेणा्थंमुपलम्य 
विरचितत्वम्‌ ? तवायोऽद्धीकियते, अकाशवचित्यत्वेन स्वेगतत्वेन काल- 
तो देदातश्च कमशुल्याना वर्णानामनित्योच्चारणप्रतिपत्तिक्रमविरिष्टाना 





सिद्धान्तयनि--अच्र समाधिरिति । समाधि समाधानम्‌ । अभिधीयत इति 
मेप । अत्रे कि पुरुषादुत्पद्रत्वमात्र पौरुषेयत्व सिषाधयिषितम्‌, यथास्मदादिभिरहरह 
उच्वायंमाणोवेद † कि वा प्रमाणेना्थंमुपलभ्य तत्प्रकाशनाय विरचितत्वार्मफ़त्व 
वेदाना पौरुषेयत्वम्‌, यथास्मदादिभिरेव वद्धयमानग्रन्थपद्धति 7 अग्ये व्वविवाद | 
द्वितीयेऽपि किमागमन्रलान तत्साधनम्‌ ? अनुमानाद्वा ? नाय इत्याह श्रुतीति 
श्छोकेन । शरुतिप्वीण्वरान शूतीना केवल जन्म श्रुतम्‌, नतु पुनशख्पलभ्यविरचनम्‌, 
नत्पुनरनुमीयते, तच्चायुक्तम वक्तव्यदोषादित्यथं । विषयविवेचनपवेक श्लोक 
व्याचष्टे-किममित्यादिना } ननु नित्यस्य कथ पौरुषेयत्वमिम विनुदघ्नाचाद्धीकारमेव 
विवृणोतति--आकारावदित्यादिना । कमविरशेषवान्‌ शब्दरागिहि वेद, क्रमश्च 
कालतो देशतो वा नियत, म चोभयविधोऽप्यत्र न मभवति, वक्ष्यमाणनित्यत्व- 
प्रमाणवलात्नित्याना विभरूना च शब्दाना कालतो देशतो वा कपासभवात्‌ । प्रतीयते 
च, तेनाभिव्यञ्जकोच्चारणप्रपिपत्योरन्यनरक्रमोपरामात्कमवत्तव वक्तव्यम्‌, तत्रो- 
च्चारणप्रतिपत्ती अनित्ये, उति तत्करपविशिष्ट शब्दराशिरपि तवरूपाघावनिद्य एवेति 
इष्टसमेवेदृश पौरुषेयत्वसित्यथं । ननु प्रपिपुरुय कमट्वा राऽनित्यत्वे कथ स एवाय 


( त्र समायि ) अव यहाँ ( समाधि) समाधान कम जाता है-- 

श्रुतियो मे श्रूतियो का केवलं ईश्वर से अन्मदसुना गयाहु। प्र्ाणासर से 
उपलब्ध अथं विषयक वेद कौ रचना तो श्रुति से नही कही जाती है ।। २७ ॥ 

यह विचारणीय है कि, यह्‌ पौरूषेयत्व तासक कौन वस्तु है, जिसमे 
श्रृति, स्मृतियो का प्रमाता लूपसे उदाहरण दियागया है। पया पुरुपानीनं 
उत्पत्तिमत्व वेदो का पौरुषेयत्व है ? अथवा प्रमाणान्तरं दवारा अर्थो को जानकर 
रचनारूपत्व पौरषेकत्व है ? र्हा प्रथम पक्ष का अद्धीरार किया जाता 
है, क्योकि, आकाणतुल्य नित्य सर्वंगत होने से कालदेश क्रम से रहित, अनित्य- 
उच्चारण ज्ञान के क्रमयुक्त पूवेपूवं के क्रमानुस्मृति निमित्तक तत्तत्सदुंश उत्तर-उत्तर 
करम वाले वेदणब्द के वाच्य ( अर्थं ) स्वप वर्णो की वतमान कानमे भी 
पुरुषाधीन उत्पत्तिमत्ता से, सृष्टि कालमे भी श्रुति से तथात्व ( उ्पत्तिमत्व ) 
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पुवंपूर्वक्रमानूस्मृतिनिमित्ततत्तत्सदृशोत्तरोत्तरक्रमवता वेदज्ञब्दवाच्याना 
साप्रतमपि पुरुषाधीनोत्पत्तिमत्तया सगेसमयेऽपि श्रुत्वा तथात्वस्य प्रतिपाद- 
यितुमुचित्वात्‌ । द्वितीयस्तु न, प्रमाणान्तरेणाथेमुपलभ्य तत्रेश्वरेण वेदा 
विरचिता इति भरूतिभिरप्रतिपादितत्वात्‌ । न च पुरुषाधीनोत्पत्तिमस्वश्र- 
वणान्यथानुपपच्यैव प्रमाणान्तरेणाथेमुपलमभ्य विरचितत्व सिध्येत्‌ , इदा- 
नीमस्मदादिभिरुच्चार्यमाणवेदवाक्येषु मालतीमाधवादिवाक्येषु च व्यभि- 
चारात्‌ । एतेन--प्रमाणभतवाक्यस्य रचनान्यथानुपपत््या मानान्तरोप- 
लब्धेऽथे विरवितत्वकत्पनापि प्रयुक्ता, अस्मदादिभिरूच्चायेमाणमन्वादि- 





वेद इति प्रत्यभिज्ञानमिति ? तत्राह - पूर्वेति । कमस्येद प्रथमतया पीरुषेयत्व- 
भद्खमाशङ्धच चेदमृत्तरम्‌-खांप्रतमपीति । सृष्टिश्रुत्याप्येतदविरुदधमेव प्रतिपाद- 
यितुमुचितमित्यर्थं । एव पूर्वार्धं व्याख्यायोत्तरार्धं व्याचष्ट-द्वितीय इत्यादिना । 
अदर्शन हेतुमाह-- प्रमाणेति । स्यादेतत्‌--यद्यमि न माक्चात्‌ श्रुतोऽयम्थं , त्रापि 
भरुतोत्पत्यनुपपत्या कटप्यते पौरुषेयत्वम्‌, सोऽपि हि भवनि कश्चित्‌ श्रुतो व्यापार । 
यथाहु --अर्याह्वा कल्पनेकदेशत्वा'दिति । तत्रव वक्तव्यम्‌-- कि पुर्पाघौनोत्पत्य- 
नुपपत्या कल्प्यते ? उत प्रमाणभूनवाक्यरचनान्यथानुपपत्या ° नाद्य इत्याह-- 
न चेति । प्रागुक्तरीत्या वेदवाक्यानि काव्यवाक्यानि च उच्चारणसमये सृज्यन्ते, 
तत्र प्रमाणान्तरेणोतनभ्यविरननन्यतिरेकण पुरुषाधीनोत्पत्तिमत्वसमुपपद्यमानं न 
वेदेष्वपि तत्कल्पयतीत्यथे । द्वितीये पक्षेऽपीदमेव दूषणमतिदिशति--पतेनेति । 





के प्रतिपादन मे उचितत्वदहै। दूसरा पक्ष युक्त नही हौ सकता है, क्योकि 
प्रसाणान्तर से समञ्जकर उपस बृष्टिकालमे ईश्वर से वेद विचरित हुये, यद 
अथं श्ुत्तियोसे प्रतिपादिति नहीहै। यदि कहा जाय कि, पृषयाघधीन उत्पत्ति 
मत्व के श्रवेण की अन्यथा अनुपपत्तिसेही प्रमाणान्नरसे जानकर विरचिनत्वं 
कौ सिदधिहोगी,तो यह नही कह सक्तेहै। क्योकि सृष्टि के आदिकालमे 
वेदो का उच्चष्सणदही तो उसकी रचनाहो सक्तीहे, ओौर दस समयमभी हम 
लोगो से उच्चार्यमाण वेदवाक्योमे, ओर मालतीमाववादि वाक्योमे हुम लोगो 
से विरचितत्व उच्चायंमाणत्व है! प्रमाणान्तर ते उनके अर्थो की उपनस्धिपूर्वक 
विरचितत्व नही है, अत व्यभिचार है। इतीतरे प्रमाणस्वरूप वाक्य की रचनां 
क अन्यथा अनुपपत्ति से मानान्तर से उपलब्ध अर्थं विषयक ही विरचितत्व की 
कल्पना निरस्तहो गई, क्योकि हमलोगो से उच्चाथंमाण प्रमाणस्वरूप सनु- 
स्मृति आदि वाक्योमे व्यभिचार हे। उनका उच्चारण रूप रचना हमत्नेग 
करते है, परन्तु उनके अर्थंको प्रमाणान्तरसे जान करके ही उच्चारण नही करते 
हे। जर यदि विरचितत्व की अन्यथानुपपत्ति मानान्तरोपलन्य विपयक रचना 


१६ तत्त्व प्रदीपिका 


वाक्येषु व्यभिचारात्‌ 1 कि च यदि विरचितत्वान्यथानुपपत्तिर्मानान्तरोप- 
लब्धेऽथे स्वना कल्पयेत्‌ , हन्तंवम्‌ (ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यजुर्वेदो वायोः 
सामवेद आदित्या"दिति वेदानामग्न्यादिभ्यो जन्मस्मरणात्‌ तत्तत्कतैकतया 
ईश्वरकतृकत्व नियमो न स्यात्‌ । अथ तस्माचनज्ञात्सवेहृत ऋव सामानि 
जज्ञिरे इत्यादिवाक्ये वेदानामीश्वरकतुकत्वाधिगमादधिष्ठातदेवतापर 
तत्तद्राक्यमिति कल्प्येत, तहि श्रह्य स्वयम्भू, वाचा विरूप नित्यया, अना- 
दिनिधना नित्या वागुत्सुष्टाः उत्यादिश्रूतिस्मृतिशतेभ्योऽपि वेदाना नित्य- 
त्वावगमात्‌ । तस्मादज्ञादिव्यादिवाक्य सम्प्रदायप्रवतंकत्वपरमिति कल्प- 
ना न प्रकृतेऽपि दण्डवारिता । नन्वेषामन्यपरत्वान्नेतेभ्थो तित्यत्वसिद्धि- 
रित्ति चेत्‌, मेवम्‌ › देवताधिकरणन्यायेन प्रमाणान्तरप्राप्तिविरोधयोरस्- 





कि च भवनेवायमद्धीकतव्योऽथे, इत्युपत्तिश्रुतेरन्यथासिद्धौ प्रतिषन्दीमाह्‌- 
किचेत्यादिना । थ श्रुत्यन्तरवशादन्यथा नेतव्य तदिदमिनि, तदस्मन्मतेऽपि समा 
नमिच्याह--अथेत्यादिना । ब्रह्म वेद । पूवेपक्षाशयमनुवदति- नन्येषात्रिति । 
दवेवताधिकरणन्यायेनेति । द्वेधा हि वाक्यार्थो द्वारभुत, प्रवान चेति! ततर 
प्रधाने तात्पय द्वारे त्वतत्परसमपि प्रमाणम्‌ । अबवाधितासदिग्धानधिगताथे- 
नोधकत्व दहि प्रमाणत्वम्‌ । न चन्यपरेरपि मन्त्रादिभि प्रतीयमानो वज्हुस्ते- 
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की कत्पनाकादहेतुहो, तवतो जानन्दहीदहेै। ( ऋष्वेद परयमञअग्नि से, यजुर्वेद 
वायु से भौर सामवेद सूयं से हा । इसप्रकारसे वेदो के अग्नि आदिसे 
जन्म मुननेके कारण वेदो मे तत्तत्‌ देवकतूंकता से इश्वरकतूंकत्व के आपका 
नियम नही र्हेगा । इससे ईश्वर से वेद की उत्पत्तिश्रुति वेदके पौरुषेयत्वमे 
प्रमाण सी नही सिद्ध होगी । यदि कहे कि (उस सवेहृत यज्ञपुरुष से ऋक्‌ साम 
उत्पन्न हए ) इत्यादि वाक्यो मे वेदके ईश्वरक्घ्रैकत्वके ज्ञान से मधिष्ठातृदेव- 
तापरक अस्त्यादिकतृत्व बोधक तत्तत्‌ वाक्यहै, ठी कल्पनादहौ सक्ती हे। 
तो कहा जातारहै कि (ब्रह्म स्वयभ्र ) ब्रह्मवेद, स्वय प्रकट होता दहै ( वाचा 
विरूप नित्यया, अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा ) इत्यादि संँकडो श्रुति, स्मृति 
सेवेदोकी नित्यताके ज्ञान होने से “तस्म्गद्‌ यज्ञात्‌” इत्यादि वाक्य सम्प्रदाय 
( अध्ययन, अध्यापन ) प्रवतेकत्व परक है, एेसी कल्पना प्रकृत (अपौरषेय बेदवाद) 
मरे भी दष्डवारित नही है । यदिशकादहौ कि ( वाचा विषूप्‌ नित्यया) इत्यादिको 
भन्याथेपरत्व दहै, तो वह्‌ प्रथम कहा गयादहै किये अग्नि की स्तुति आदिपरक 
है, अत इनसे वेद के नित्यत्व कौ सिद्धि नही हो सकतीःदहै, तो यह्‌ शका युक्त नही, 
वर्योकि शारीरकगत देवताधिकरण च्यायसे, प्रमाणान्तरकी प्राप्ति ओर चिरोव 
से रदित अन्य मुख्याथेपरक वाक्योकी अप्रधान स्वाथंमेभी प्रमाणता होती, 


प्रथमः परिच्छदः ४९७ 


तोन्यपराणामपि स्वाथे प्रामाण्योपपत्ते । 

एतेन वाक्यत्वादिति पौरुषेयत्वानूमानपि परास्तम्‌ । पुरुषप्रणीतत्व- 
मात्रसाध्ये सिद्धसाधनत्वात्‌ । प्रमाणान्तरेणाथंमुपलभ्य विरचितत्वसाधने 
च मालतीमाधवादिष्वनकान्तिकत्वात्‌ । तथा चप्रमाणत्वे सति वाक्य- 


च्चानधिगत इति प्रमाणमेव तस्मिनपि मन्त्रादय । न्‌ चार्थभेदे वाक्यभेदप्रसक्ति, 
परघानार्थ॑स्य भेदाभावात, अवान्तरवाक्यस्येष्टत्वाच्च । न चातत्पर्त्वादप्रामाण्यम्‌, 
अतत्वरस्याप्यथंवादस्य द्वारमृताथं प्रामाण्यस्वीकारात्‌ । इतरथा तद्द्वारा 
ततप्रधानेऽपि तत्प्रामाण्यामावाद्‌ गुणवादस्तु" (तत्सिद्धि * इत्यादि सृत्राणामनार- 
म्भप्रसद्धात । विशिष्टविधौ च तात्पर्याविषयेऽपि विशेषणे प्रामाण्यस्यावश्य- 
स्वीकतन्यत्वात । तत्रापि विशेषणांशे तत्पर विध्यन्तरमृन्नीयते इति चेतत, फ्रि 
तदुन्नायक विशिष्टविधानमेवेत्ति चेतत, इन्त 1 प्रस्पराश्रयप्रसद्धात विशिष्ट- 
विधिग्रवरत्तौ च व्रिध्यन्तरोन्नयन विध्यन्तरप्रवृत्तौ च विणिष्टविधानमिति। नच 
प्रमाणान्तरगोचरत्व विशेषणस्य सवत्र सभवत्ति, वारवन्तीत्यादी तदभावात्‌, तस्माद- 
तत्परमपि प्रमाणान्तःप्राक्निविरोधयोरभावे प्रमाणमेवेति सोऽय देवताधिकरणन्याय- 
सार । तेनासामपि श्रुतीना वेदनिव्यत्वे प्रामाण्यमस्त्येवेत्यर्थं । 

ननु नेद पौरुषेयत्व श्रुत ॒शरुतसामथ्यंसिद्ध वेति अस्माभि स्वीक्रियते, कित्व 
नुमानबलादिति, तत्राह-पतेनेति। एतद्विगदयति-पुरुषेति । मालतीमाधव. 
दिष्विति । यद्यपि प्रथम क विकृत वाक्येषु साध्याभावान्न व्यभिचार, तथाप्यस्म- 
दुच्वा्यमाणमालतीमाधवादिवाक्ये व्यभिचार ! नहि तत्‌ तद्वाक्यम्‌, तस्यान्य- 
त्वादित्यथं । कविकृतेऽप्यौत्परेक्षिकचितव्रकथापरेषु वाक्येषु व्यभिचार इत्यपि 
दर्टव्यम्‌ । द्वितीयानुमानेऽपि सिद्धसाधनतामाह--तथेति ! अवापि किमाप्ते- 
नोच्चयंमाणत्व पौरुषेयत्वम्‌ ? कि वोपलभ्यविरचनम्‌ ? प्रथमे सिद्धसाधनना 


0 म 


जसे वच्रहस्तादि शब्दो की वहां इन्द्रादि अथं से प्रमाणता बताई गई है, 
वैसे ही यहाँ स्तुतिपरक श्रुतियो की स्वार्थं ( वेदनित्यता ) मे प्रमाणता होगी । 


इसी, "वाक्यत्वात्‌" इस हेतु से पौरषेयत्वानुमान भी निरस्त हो गय! 
क्योकि पुरुषप्रणीतत्व सात्र के साधन प्र सिद्धसाधनात्व कौ प्राप्ति होती दहै! 
प्रमाणान्त से जथं कौ उपलन्धिके बिना पुरषाधीन उच्चारितत्व रूप पौरषे- 
यत्व मानाही जातादहै। शौर प्रमाणान्तरसे अ्थंकी उपलन्धिपूवेक रचितत्व 
के साधने पर, मालत्तीमाधवादि के हमलोगो से उच्चारित वाक्यो मे अकान्तिः 
कता होती दहै क्योकि कवि भलेही प्रमाणान्तरसे अथं को समञ्चकर वाक्यका 
उच्चारण कियादहौ, हमलोग , वैसा उच्चारण नही करते है । ओौर ेसा होने पर 

७ त० 


४१५८ तत्त्वप्रदीपिका 


त्वादाप्तप्रणीतत्वानुमानेऽपि सिद्धसाधनता । अप्तेनोच्चा्यंमाणतया तत्प्र 
णीतत्वस्यापौरुषेयवादिभिरप्यभ्युपगमात्‌ । परमाणान्तरेणाथेमृपलभ्य विर- 
चित्तत्वानुमाने तु हेतोरन्यथासिद्धि । अस्मदादिभिरुच्चाय॑माणेदानीतन- 
वेदवाक्यानामिव सगंकालीनानामपि तेषामीश्वरेणोच्चायैत्वमात्रेणापि 
प्रमाणवाक्यत्वोपपत्तौ प्रमाणान्तराधिगतिपुवेकविरचितत्वस्यानुमातुमन्च- 
क्यत्वात्‌, तस्य च सवेञत्वादतीतकल्पान्तरगतवेदापरोक्ष्यसभवात्‌ । 
भविग्रहस्यापि तस्य भक्तानुकम्पितया लीलाविग्रहुग्रहणेन तदुच्चारणोप- 





विशदयति--आप्तेनैति । स्यादेतन-द्वितीय एव न पक्ष सिषाधयिषित । न 
चेदानीमुच्चयंमाणवेदवाक्थं रनेकान्तिकता, तेषामपि पक्चतुल्यत्वेनान्त परमेश्वर. 
विरचितत्वस्येष्टत्वादिति, तव्राह--प्रभाणेति । अन्यथासिद्धिमेव दशंयति- 
अस्मदादौीत्ति। यदि हि विर्न प्रमाणान्तरेणोपलभ्यविरचनेन व्याप्तम्‌ , तदा- 
स्मदादावपि तथा स्यात्‌, नचास्ति, ततोऽवगम्यते--तुनमनयो सम्बन्धोऽन्य- 
प्रयुक्त इति भाव । स्यादेतत्‌-कल्पाद्धीकारे निलेप प्रलीनस्य चिरकालातीतस्य 
सस्कारप्रमोषात्‌ कथमीश्वरेणापि शक्य पूवेवद्रेद उच्चारयथितुमिति ? तत्राहु-- तस्य 
चेति । न वाव्निलंष प्रलय , तत्सकाररञ्जितमायोपवृहितपरमेश्वरस्य मूलकार- 
णस्य वा विद्यमानत्वात्‌ ! अत एव तत्सकार्वशात्‌ तत्सदृशक्रमवद्वेदोच्चारणमपि 
सभवतीत्यथं । तथापि ताल्वादिकरणरहितस्य कथ कतैत्व पप्रदायप्रवतंकत्व 
चेति ? तव्राह--अविग्रहस्यापीति । अभ्युपगम्येदमुच्यते, वस्तुतस्त्वीश्चरस्य 
शरीरादिनोपदेष्टरत्वमेव नास्ति, कलत्पादिभ्ुवामतीतकल्पानुष्ठितविशिष्टज्ञानपर- 
परापरितुष्टपरमेश्चरानुग्रहवशाच्निरतिशयज्ञानसमृद्धाना हिरण्यगभप्रभृतीना बुद्धौ 
यो वेदानामावि्भगव, स खलु परमेश्वरस्य वेदोपदेष्ट्त्व नाम । इदमेव चयो वं 


वाक्यत्वं दहेतु से बात्मप्रणीतत्व अनुमान मे भी सिद्धसाधनता होती दहै, क्योकि 
शाप्त से उनच्चायं माणता रूप से अगमप्तप्रणीतत्व को अपौरुषेयवादी भी मानते है। 
प्रमाणान्तरसे अथंको जानकर विरचितत्व के अनुमानपरक दहेतु को अन्था 
सिद्धि ( साथ्याऽसाघकता ) है । क्योकि हमलोगो से उच्चायंमाण वेदवाक्यो के 
समान सृष्टिकालिक उच्चावैमाण उन वेदो की भी ईश्वर से उच्चायंमाणत्व 
से ही प्रमाणवाक्यता की सिद्धि होते प्रमाणान्तर से अथं कौ उपलब्धिपूवेक विरचि- 
तत्व की अनुमति करना अशक्य है) ओर उस ईश्वर को सवज्ञ होने से अतीत 
कल्पान्तरगत वेदोके अपरोक्ष का होना सम्भवदहै, अत सवथा नवीन वेदकी 
रचना की भावश्यकता ईश्वर को नही हो सकती है! ओर वस्तुत शरीररहित 
ईश्वर को भी भक्तानुकम्पा वाले होने से लीलामय शरीरके धारण द्वारा उक्ष 
वेद के उच्चारण की सिद्धि होतीदहै। वस्तुत कल्पके आदिमे होने वाले पूवं 
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पत्तेश्च । एतेन--सर्गकालीनाध्ययनस्य पूरवपर्ववेदाध्ययनपुर सरत्वमपि 
समथेनीयम्‌ । न चाश्रयासिद्धि ' वेदान्तिमि सर्गङ्धीकारात्‌। न च भार- 
तध्ययनस्य तथात्वप्रसङद्धनाभाससमानयोगक्षमता, तत्र दृढतरकतंस्मर- 
णेन बाधात्‌ । न चेहापि कतंश्रत्या बाध , तस्या सप्रदायप्रव्तकत्वपर- 





वेदाश्चेति श्रत्याप्युच्यते, न तत्र॒ शरीरेण किचिक्छत्यमिति ! यत्तु वेदाध्ययनस्या- 
निदप्रथमतायामनुमानमुद्धाव्य दूषित पृवंवादिना, तदपि सस्काराप्रमोषादित्या- 
दिना सम्थितमित्याह--तेनेति । यत्तु तेनाश्रयासिद्धिरितयुक्तम्‌, तत्र॒ भवतु 
मीमासक प्रत्यय दोष , नास्मान्प्रतीति परिहरति--न चेति । तन्मतेऽपि बाद्गहोरा- 
्रादिपरिगणना विशिष्टस्य सगेकालत्व पराद्खकृतम्‌, तत्काल शक्य पक्चीकतुमिति 
दष्टव्यम्‌ । जाभाससमानयोगक्षेमता परिहरति--न चेति । ननूक्तमत्रापि कतप्रति- 
पादङशरुतिस्मृती विचेते इति तत्राह--न चेहापीति । अथ किमित्युपलभ्यविर- 
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कत्प के उपासना, तप मादि से ईश्वरानुग्रह से विज्ञानयुक्त हिरण्यगभं देव, ऋषियो 
कीवुद्धिमे जो बेद आविर्ूत होतादहै, वही ईश्वर की वेदाऽ्यापकता है । 
इससे भृष्टिकालिक पूवे-पुवं वेदाऽध्ययनपूरवकत्व भी समथंनीय है, क्योकि ईश्वर 
छपा से हिरण्यग्भादि को पूवकल्प से गुरुसे अधीत वेदो का ही उन्हे स्मरण 
होता है, तपोबल से उनका सस्कार लुप नही होताहै। ओौर जो प्रथम मीमासक- 
मतमे सगं के अनङ्धीकारसे स्गंकालिक अध्ययन रूप पक्ष की असिद्धि कटा था, 
वह वेदान्त मे आश्रयासिद्ध नही है, क्योकि वेदान्ती सर्गं को मानते हे । अत अनु- 
मान केर सकते हँ कि ( स्ग॑कालिक वेदाऽध्ययन, पूवंसगेकानिक वेदाऽध्ययनपूवैक 
होता है, या गृरु-जध्ययनपुवंक होता है, वेदाध्ययन होने से वतमान वेदाऽध्ययन्‌ के 
सम्मान ) गौरजो कहा गयाथा कि ( भारताऽध्ययन, गुरू-अध्ययनपू्वंक होता हे, 
भारताऽध्ययन होने से, वतमान भारताध्ययनवत्‌ ) इस अनुमान से भारताध्ययन को 
गुरु-अध्ययनपूवेकत्व प्राप्त होने से उक्त वेदविषयकं अनुमान आभासानुमान के तुल्य 
योगक्षेम वालाहै। ठेसा कृह्ना युक्त नही, क्योकि भारतमे दुंढतर कर्तमके 
स्मरण से गुरु-अध्ययनपूरवैकत्व अतुमान का वाध हो जाताहै। वेदमे कतस्मरणरूप्‌ 
बाधक नहौ है । यदि कह कि प्रथम्‌ वेदकर्ता के प्रतिपादक श्रुति कहौ गहै, अत 

बाध तुत्यहीहे। तोकहाजाताहै कि वेदकर्ता प्रतिपादक श्रुति, स्मृति की सम्प्र 
दायप्रववतकपरता से भी उपपत्ति ( युक्तता ज होती है, अन्यथा उसकी कतृप्रति- 
पादक्ता के होने पर वेद नित्यत्वप्रत्तिपादक वाक्यो कौ अनवकाशता ( निप्प्र- 
योजनता ) प्राप्होगी। ओौरवेद मे यहं नित्यत्व पुरुष कयै अस्वतन्यना स्वूप 
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तयाप्युपपत्ते, अन्यथा नित्यत्वप्रतिपादकवाक्यानामन्‌वकाशत्वप्रसङ्खात्‌ 
भारतस्य नित्यत्वप्रतिपादकप्रमाणाभावाच्च। 


न च वेदानामनाप्ताप्रणीतत्वादाप्तप्रणीतत्वमनुमात्‌ युक्तम्‌ , आत्मा- 
कारादौ व्यभिचारात्‌ । अथ चब्दत्वे सतीति विशेषणाददोष, मेवम्‌ , 





चयिता कर्तेवाभि श्रुतिभि न स्वीक्रियते? तव्राह--अन्यथेति। नित्यत्व चेद 
पुरुषास्वातन्त्यम्‌, न पून सर्वथंव, निश्वसितमित्यादिश्रुतिविरोधप्रसद्धात्‌ । उक्त 
बुद्धौ --“यत्नत प्रतिषेध्या न पुरूषाणा स्वतन्तता' इति ! स्यान्मतम्‌-वयमपि 
तावद्रेदमुच्चारणद्वारेण विरचयाम , परमेश्वरेऽपि चेत्तथैव रवयति, नतु पू्वेक्रममन्य- 
थयत्ति, नाप्युपलभ्याथं विरचयति, करस्ताहि विशेष परमेश्वरस्य मादृशेभ्य ? येन 
ति श्चसितमित्यादिश्रुतय परमेश्वरमेव कर्तारमावेदयन्तीतिः उच्यते, उपादान- 
त्वात्स खलु परमेश्वर प्रतिसचरसमये समस्तमेव जगत्सह्रन्‌ वियदादिवेदेव वेदा- 
द्यात्मकमपि शब्दराशि पहुरति, महासगंसमये च तत्तद्रासनावा्सिताचिन्त्यशक्ति- 
राशिमहामायासहायमापन्न शब्दाकारेण विवतंते, तदनु च पूवेक्रमसदुशक्रमवच्छ- 
व्दराशिरूपवेदाकारेण विवतंते, सगदिभुवा हिरण्यगभेभरृतीना च तमूपदिशतीति 
शब्दकवैत्व सम्प्रदायप्रवतेकत्व चेश्वरस्ये वेत्युच्यते । यद्यपि सवंज्ञस्येश्चरस्य वेदाथ 
विषयमपि ज्ञानमस्ति, तथापि न तस्य वेदनिर्माणे कारणभाव, पूवेपूवेक्रमानुसर- 
णमात्रेण तत्सदृशक्रम निर्माणश्नमत्वात्‌ ।! अस्मदादीनामिवेदानीन्तनभारतादिक्म- 
निर्माण, तेन नापौरुषेयत्वक्षति । नन्वेव भारतस्यापि सम्प्रदायप्रवतंयितंव व्याप्त, 
न तु कतंति तस्याप्यपौरुषेयत्व स्यादिति तत्राह-भारतस्येति । 


यच्चानापाग्रणीतत्वे सत्यापप्रणीतत्वमेवायाति गत्यन्तराभावादित्युक्तम्‌ , तत्र 
किमनाप्ताप्रणीतत्वमात्रेणाप्तप्रणीतत्वमात्रमनुमीयते † शब्दत्वविशेषितेन वा ? नाद्य 
इत्याह--न चेति । द्वितीय शङधते--अथेति । तत्रापि किमाप्तप्रणीतत्वमात्रमनु- 
मीयते ? उपलभ्य विरचन वा ? आच प्राह-मेवमिति ! द्वितीये तु पूर्वोक्तमेव 
दूषणमिति भाव । यत्तु पाषण्डाद्यागमानामप्यपौरुषेयत्वमेव सति स्यादित्युक्तम्‌; 


है । पूरव॑स्सरणपूवंक उच्चारणकर्तां तोहोतेहीदहै) ओर भारत के नित्यत्वका 
प्रतिपादक प्रमाण नही है, जत उक्त योगक्षेमतुल्यता नही हो सक्ती है । 
अनाप्तप्रणीतत्व हेतु से वेदो के आप्तप्रणीणत्व का अनुमान कहा था, वहु युक्त 
नही, क्योकि वैसा अनुमान किथानही जा सकता दैः आत्मा, आकाशादिमे 
अनात्मप्रणितत्व ( आप्तप्रणितत्वाऽ्भाव) सूप दहेतु व्यभिचारी है, आप्तप्रणीतत्व 
रूपं साध्य के नही रहते हेतु वतमान है । यदि कहे कि दहेतु मे (शन्दत्वे सति) इस 
विशेषण के लगाने से व्यभिचारदोष नही रहेगा, तो एेसा कहना युक्त नही, क्योकि 
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आप्तप्रणीततामात्रस्य पूर्वोक्तन्यायेन वेदेऽप्यद्धीकारात्‌ । न चेव सति 
पाषण्डाद्यागमानामपौरुषेयत्वम्‌ , मानान्तरेणाथमुपलम्य तत्तत्पुरुषविर- 
चितत्वस्य सौगतादिभि स्वयमेवाद्धीकारास्रसिद्धेश्च। नच सामान्यवत्वे 
सत्यस्मदादिबहिरिन्दरियप्रत्यक्षतया वर्णाना कृतकत्वानुमानम्‌ , अस्मदादि- 
बहिरिन्दरियप्रत्यक्षस्य कालाकाशादेनित्यत्वेन भाट्ट प्रत्यनैकान्त्यात्‌ , स- 
त्परतिपक्षत्वाच्च । भरोत्र नित्यद्रव्यग्राहुक निरवयवेन््रियत्वात्‌ मनोवदिति 
भादटरमतेन प्रयोगसभवात्‌ । न च श्रोत्र न नित्यद्रव्यग्राहकम्‌ , अनित्यभूत- 





तत्राह--न चेति । अथ तदद्धीकारे म्रान्तो नैयायिकादीनाभिव वेदपौरुषेयत्वे इति 
न त्राह--परसिद्ध्धेति । ननु सवंमेतच्छब्दनित्यत्वे सति स्यात्तदेव तु नास्ति, 
अनुमानाच्छन्दानित्यत्वमावनास्नित्यत्वप्रमाणदूषणाच्चेति, तत्राह--न चेति । अचर 
तावदेकदेशिमतेन दूषणमाह--अस्मद्‌ादीति । जआाकाशमस्मदादिप्रत्यक्न प्रदेशचरत्ति- 
विशेषगुणवत्त्वात्‌ आत्मवत्‌, दिक्कानाकाशानि अस्मदादिपत्यक्चाणि विभुत्वादात्मवन्‌, 
श्रोत्र विभूग्राहकमिन्द्रियत्वान्मनोवदित्थादिना च तेषा प्रव्यक्नत्वसिद्धे ! न सबन्धा- 
संभवो बाध , जजसयोगसभवात्‌ । वक्ष्यते च तत्र भमाण द्वितीयपरिच्छेदे । तन्मते- 
नव सत्प्रतिपश्चतामप्याह--सदिति । जातौ सिद्धसाघनतानिनर्यं द्रव्यपदम्‌, घ्राणे 
रूपे वानेकान्त्यनिवृ्यै हेसौ पदद्वयम्‌ । प्रत्यनूमानवि रोध निराचष्टे न चेति । 


पूर्वोक्त रीति सेवेदमे भी आाप्तप्रणीतता ( आप्तोच्चारितता ) मात्र के स्वीकार से 
हेतु कौ अन्यथासिद्धि ( निरथेकता ) सिद्धसाधनता प्राप्त होतीहे। इसप्रकारसे 
पाषण्डादि आगमो को अपौरुषेयत्व होगा, यह्‌ प्रथम कहा था, वह्‌ प्रसद्खभी 
नहो हो सकता है) क्योकि मानान्तरसे र्थो को समन्ञकर तत्तत्‌ पुरुषो से 
विरचिनत्व का सौगनादिसे स्वय अङ्खीकार किया गया है, ओर एेसी प्रसिद्धि 
भौ है कि तत्तत्‌ आगम तत्तत्‌ पुरुषो से विरवितहै। भौर ( सामान्यवत्वे सनि 
अस्मदादि वहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्षविषयतासे जो वर्णो की अनित्यता का अनुमान 
प्रथम कहाथा, वहं भी युक्त नही, क्योकि भाट के प्रति अस्मदादि वाद्येच्िय 
मत्यक्षत्व को अनैकान्तिकता है, कालाकाशादि के नित्यत्व से ओर भाटमत मे 
कानाकाशादि के प्रत्यक्षत्व से यह्‌ अनैकान्तिकता होती है । भौर उक्त अनुमान मे 

सत्प्रतिपक्षता भी है । क्योकि ( श्रोत्र, नित्य द्रन्य का ग्राहक है, निरवयव इन्द्रिय 
होने से, मन के समान । आकाश, अस्मदादि के त्यक्ष का विषयदहे, प्रदेश वरति 
विशेष गण वाला होने से, आत्मा के तमान, दिकूकालाऽऽकाश, हमनोगो के प्रत्यक्ष 
विषय है, विभू टोनेसे, अत्माकं समान) इत्यादि भट मते प्रयोग का सम्भव 
दै । अर्थान्‌ आकाश, दिशा, काल के स्वतन्त्र रूप से प्रत्यक्ष नही होने पर भी, इस 
कालमे, इस देशमे, अमुक दिशामे सूयं है, इत्यादि विशेषण विशिष्ट रूप से 
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विशेषगुणग्राहक वा, बहिरिन्द्रियत्वादिद्ियत्वाद्ा चक्षवंदित्ि प्रत्यनमा- 
नवाध › प्रथमानुमाने नयनस्य नित्यगगनादिग्राहुकत्वेन दष्टान्तस्य साध्य- 
वेकल्यात्‌ , द्वितीये च ध्वनिग्राहुकतया सिद्धसाधनत्वात्‌! व्यक्तिभेदा- 
सिद्धौ च स एवाय गकार ‡ इति प्रत्यभिज्ञाया जातिविषयत्वकल्पनान्‌प- 
पत्ते , तद्िरोधश्च अनित्यत्वानुमाने दुर्वार । न च दरूतो गकारो विलम्बितो 
गकार > इति विरुद्धघमेससगित्वाद्‌ गकारव्यक्तिमेदसिद्धि , तस्या प्रतो- 
तेध्वंनिविषयतया वणेविषयत्वाभावेन प्रामाणिकविरुदढधधमससगेस्यासिद्धे । 


अनित्यो यो भूतविशेषग्रुणस्नस्येत्यथं । वेदान्तिजिनाकरयोमंते सिद्धसाधनतापरि- 
हाराय अनित्यग्रहणम्‌ । शब्दनिष्टद्वित्वादिना धाट्‌ड प्रत्य्थन्तिरतः निवृत्त्यै विशेष- 
ग्रहणम्‌ ! नभोगुणत्वार्थं भूतपदम्‌ । मानसप्रत्यक्षात्मवादिना मनसि व्यभिचार- 
वारणाय बहिरिन्रियल्युक्तम्‌ । अत्रापि भादटरमतेन दूषणमाह-- प्रथमेति । नैयायिका- 
दीना च योगोच्छरियेव्यंभिचार । अस्मदादिविशेषण च परस्य व्यर्थमिति द्रष्टन्यम 
तावतापि तव मते कि दूषणमस्य ? इत्याशङ्खचय प्रत्यभिज्ञाबाध दशंयिषु तस्या 
अपि जातिविषयत्वेनोक्तामन्यथासिद्धि परिहरति- व्यक्तीति अथ कथ व्यक्ति 
भेदासिद्धिर्यावतोदात्तानुदात्तादितारतम्यादिविरुदढध्मध्यासाद्‌ भेद एव गकारादेर- 
वसीयते इति ? तत्राह--न चेति । अत्र कि प्रामाणिकविरुद्धधर्माध्यासाद्भेद. 
साध्यते ? प्रातीतिकाट्रा ? आदेऽसिद्धिमाह- तस्याः प्रतीतेरिति । यदि व्यक्तिभेद 
स्यात्तदा द्रौ गकारावित्ि स्यात्‌, न पुन्विगे उच्चरित इति। तदिह स्वारसिक 


आकाशादि प्रत्यक्न होते है इत्यादि तात्पयंहै) यदि कहे कि ( श्रोत्र, नित्य द्रव्य 
का ग्राहक नही दहै, बहिरररिन्द्रिय होने से, नेत्रवत्‌। या श्रोत्र, अनित्य भूत विशेष 
गुणका ग्राहक होतादहैः इन्द्रिय होनेसे, नेत्रवन ) इन विरोधी अनुमानो से पुवं 
भनुमानो का बाघधहोतादहै) तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि भटर मतके अनुसार 
नेत्र नित्य गगनादि का ग्राहक होता है, अत प्रथम अनुमान मे दृष्टान्त नेत्र साध्य 
रहित है । ओौर दूसरे अनुमानमे भट मतमे भी अनित्यभून विशेष गुण ध्वनि 
ग्राहता से सिद्धसाधनता होतीदहै। ओर ( सोऽय गकार ) -इस प्रत्यभिज्ञा को 
जातिविषयक कहा था वहु भी अयुक्त है, वयोकि जरह प्रमाणसे व्यक्तिभेद सिद्ध 
रहता है, वहं प्रत्यभिज्ञा को जातिविषयक माना जाना है, वर्णो के जन्यत्व 
निमित्तक व्यक्तिभेद की असिद्धि रहते ( सोभ्य गकार ) इत्यादि प्रत्यभिज्ञा के 
जातिविषयत्व की अनुपपत्ति से, अनित्यत्वानुमान मे उक्त प्रत्य्भिज्ञावियेध 
दुर्वार है । यदि कहे कि, यह गकार दूत ( शीघ्र उच्चारित ) हभ, यह्‌ विलम्बित 
गकार हुजा, इसप्रकार से विरुद्ध द्रुतत्व, विलम्बितत्वं धमं के स्मगित्व के कारण 
गकारकौ ग्यक्तिभेदकी सिद्धिहोतीषहै, तो यहु कहना युक्त नही । क्योकि उक्त 
प्रतीति की ध्वनिविषयकता से वणंविषयकता के अभावके कारण प्रामाणिकः 
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प्रातीतिकस्य च तस्य मणिकरेपाणादिष्विवाननस्य भेदासाधकत्वात्‌ । वेदा- 
न्तवादिभि सर्गस्य तद्विरोषितकालस्य चाद्धीकारात्‌। अतीतकालसब्देन 


प्रत्यभिनज्ञयैक्य प्रतीयते, विरुढवर्मससगेस्तु परोपाधिक । नच परोपाधिभेदेन स्वाभा- 
विकमैक्य विहन्यते, मा हि भूक्रभसोपि कुम्भादयुपाधिभेदादाजानतो भेद इति, तेनानु- 
वृत्तिव्यवहार स्वरूपेण, व्यावत्तव्यवहारस्तूपाधिनिदान इत्यनवचम्‌ ! उक्त च वृद्धे - 
तिन यत्प्राथ्येते जातेस्तद्रण दिव लभ्यते । 
व्यक्तिलभ्य तु नादेभ्य इति गत्वादिगीवरधा ।!' (श्लौ वा० स्फोट २६) 

द्वितीयेऽप्यनेकान्तिकतामाह--प्रातीतिकस्येति । यथा हि मणिकृपाणदपंणा- 
दपु तद्भेदेन भिच्मिव प्रतीयमानमपि मुख न स्वतो भिद्यते, एवमित्यथं । 
एतेन तीत्रादिधमपितत्वादुत्कषं तिकषेवत्त्वादित्यादिकमनित्यत्वसाधकहेतुजातमपह्‌- 
स्तित मन्तव्यम्‌ । तथाच-- 
प्रत्यभिज्ञा यदा शब्दे जागति निरवग्रहा । अनित्यत्वानुमानानि सैवसर्वाणि वाधते ।। 

क्रिच सामान्यवत्त्वे सतीत्यनुमाने शब्दमात्रपक्षीकारेऽपि ध्वन्यशे सिद्धसाधनता 
तदितरत्वविशेषणे चानिष्टाग्यवच्छेदाद्वैयध्यंम्‌, हेतोश्चोपान्त्यादिष्वसिद्धि । अन्ट्य- 
शब्दपक्नीकारे च पूववदेव कैयथ्यंम्‌, तथा स्वमतेन सोपाधिकत्वम्‌, अश्रावणत्वस्यो- 
पाधित्वात्‌ । शब्दत्वादिनिवत्यं सद्धावाच्च न पक्षेतरत्वम्‌ । एतेनेदमप्यपास्तम्‌ 
यदाह मानमनोहरकार-- अनित्यं शब्द, इन्द्रियविशेषगणत्वात्‌, चक्षूरूपवत्‌'“ 
इपि । तत्रापि हि समान ध्वत्यशे सिद्धसाधनत्वं तदितरविशेषणे वेयथ्यंमश्रावणत्वो- 
पाधिहूतत्व चेति । उदयनस्तु आश्रयाप्रस्यक्षत्वेऽप्यभावस्य प्रत्यक्षता महता सरम्भेण 
समर्थेयन्नेव निवृत्तकोलाहल , उत्पन्न शब्द इति व्यवहारचरणैकशरण प्रत्यक्षमेव 
शब्दानित्यत्वे प्रमाणयति स्म, स च विरुडधर्मसस्स्यौपाधिकत्वोपपादनन्यायेन 
दत्तबलिरेव वेताल । योऽपि नित्यत्वे स्वदोपलन्ध्यनुपलन्धिप्रसद्खो न्यायभ्रुषण- 
कारोक्त ›, सोऽपि ध्वनिसस्कृतस्योपलम्भाभ्युपगमानतिरस्त । यत्तु युगपदिन्द्रियसवद्ध- 
त्वेन प्रतिनियतसस्कारसस्कायत्वाभावानुमानम्‌, त -दुवन्मत एवात्मन्यनैकान्तिकमित्य- 
लमतिकलकलेन । यत्तु वंदिक्यानुपूर्वी इद प्रथमा वर्णानुपूर्वीत्वात्सम्रति पन्नवदित्यनु- 
मान नंयायिकानाम्‌, तदसत्‌, विगीत कालौ वेदाध्ययनयुक्त कालत्वादिदानीतन- 
वदिति सप्रतिपक्षत्वात्‌ । यत्तव पुवंपक्षिणोक्त तत्परिहरति-वेदान्तवादिभिरिति । 


विरुद्ध धर्मससगे की असिद्धिदहै। भौर प्रातीतिकं ( ओपाधिक ) उक्त विरुद्ध धमं 
तो, जैसे मणिकृपाणादि मे मुख के भौपाधिक ध्मं॑वतुंलत्वादि सुखभेद के साधक 
नही होतेहै, कैसेहीवे गकारादिके भेदके साधक नही हौ सकते है। ओौर भदरं 
मत के अनुसार सगेकाल कौ असिद्धिसे आश्रय (पक्त) की असिद्धि कटा था वहू 
भो कथन युक्त नही है, क्योकि वेदान्तवादी सगंको मौर सर्गयुक्त कान को मानते 
है, अत अतीतकान शब्द से उस स्ंविशिष्ट कालको पश्च करके अनुमान की 
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तत्पक्षीकारेणानुमानप्रवृत्तावपि न धम्येसिद्धि । न चाभाससमानयोगक्षे- 
मता, भारताध्ययनानामनादित्वनिरासेन पुरस्ता्निरस्तत्वात्‌ । एवम- ,. 
पौरुषेयतया वेदान्तानामसभाविताश्षेषपुरुषदोषससर्गेभ्यस्तेभ्यो विगलित- 
निखिलमेदविर्‌ ्ब्रह्यपरमिति सिद्धयतीति सिद्धम्‌ । 


इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचायेश्रीज्ञानोत्तमपुज्यपादशिष्यश्चीचित्सुला- 
चायमूनिविरचितायां तच्वप्रदीपिकाया प्रथम परिच्छेद । 
क ४ 


वादार्थमुपसहरन्प्रथमपरिच्छेदा्थं सकलयति-पएवमपदर्षेयतयेत्यादिना । अत्र च 
पुरुषदोषासभवग्रहणमितरशब्ददोषासभवस्याप्युपलक्षणम्‌, तेन स्वत प्रामाण्यशक्त्य- 
भिहितान्वयापौरूषेयसिद्धाथं प्रामाण्यकाय्रामाण्यवाद्यना सग्रह कृत । विगलित 
निखिलभेदग्रहणेनाखण्डवाक्याये प्रपच्च मिथ्यात्वतदुपपादकभावहूपाज्ञानतदु पयो गितम - 
ख्यात्तिविशेषविचारा सगृहीता । परिशुद्धन्रह्मग्रहणेन विज्ञानात्मस्वप्रकाशवादी 
सगृहीताविति परिच्ेदाथे सकल सकलित इति सवं निमेलम्‌ । 

विज्ञान स्वप्रकाश भवति च पुशषस्तद्रपुभविह्पम्‌, 

ध्वान्त मिथ्या प्रपश्चो श्रमभरनिलयोऽनादिभावोऽप्रबोव । 

आ रोपारोप्यसिद्रध्र मितिजनकताऽखण्डता स्वप्रमात्वम्‌, 

शक्तिलेक्ष्य पदाथन्विय इति कथिता पौरुषेयो न वेद ॥ 


इति श्रीमस्परमहसपरित्राजकाचायेप्रत्यक्प्रकाश्पुज्यपादशिष्यस्य प्रत्यग्रूपभगवत 
कितौ तत््वप्रदीपिकाग्याख्याया नयनप्रसादिन्या प्रथम परिच्छेद । 
“ट 5 


प्रवृत्ति होनेपरभी धर्मी (पक्ष) की असिद्धिनहीरहौतीदहै क्रि ( स्गेकाल, 
वेदाध्ययन युक्त था, काल होने से, वतमान कालके समान ) आभास अनुमानोके 
समान, इत अनुमान की योगक्षेमता नही है, भारत अध्ययनो कै अनादित्व के 
निराकरण से योगक्षेमतुल्यता अरथम ही निस्स्त ही चक्री है। उक्त रीतिसे 
बेदान्तो की अपौरूषेयता के कारण, जिनमे अशेष ( सब ) पुरुषदोषो के ससगं का 
सम्भव नही, उन वेदान्तो से सब भेदरदह्ित विशुद्ध ब्रह्म की प्रमिति ( अनुभूति) 
होती है, यह सिद्ध हज । 

वेदान्तवेद्यसद्ब्रह्य तत्र॑वास्ति समन्वय । 

वेदाननाना ततो ज्ञेय ध्येय तद्धि सुमृक्षूभि ॥ १॥ 

श्री स्वामी हनुमानदासजी महाराजकृत चिस्सुखी प्रथम परिच्छेद कौ 
हिन्दी दीका समाप्तं । 
व 
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ननु कथ विगलितनिखिलमेदनब्रह्य प्रतिपत्ति ? प्रत्यक्षादिविरोधात्‌ । 
तथाहि--प्रव्यक्षेण तावदिदमस्माद्धिन्नमिति नीलपीतादे्मेदमध्यवस्याम । 





नमस्ये मानौधे प्रमितममित स्थाणुमनिश 
समस्नज्ञ लोक्र्रितयनयन सतचिनयनम्‌ । 
सकाल कालारि सकेलवपुष निष्कलमुमा- 
सहाय कामारि भवमभवमीश पशुपतिम्‌ ।। १॥ 
ब्रह्मणि वेदान्तानामुदितोऽद्रैते समन्वयस्तस्य । 
भेदावगाहिमानंविरोधनुव्यं पर परिच्छेद ॥ २॥ 
यद्यप्यद्रये ब्रह्मणि वेदान्ताना प्रामाण्य साधितम्‌, तथापि भेदग्राहिप्रत्यक्षादि- 
विरोधादसाधितसम तत्‌, अतोभनत्पत्तिलक्षणाप्रामाण्याभावेऽपि विरोधान्मिथ्यात्व- 
ल्णमप्रामाण्य भवेत्‌, क खलु विशेष स्वगोचरशूराणा प्रत्यक्षादीनामागमेभ्य ? 
इति प्रामाणिकमेदवादिन प्रत्यवतिष्ठन्ते -ननचु कथमित्यादिना | अनेन परि- 
च्छेदयोविषयविषयिभावलक्षणासगतिरपि दशितः, पूर्वस्य विषयत्वादुत्तरस्य विषयि- 
त्वादिति । अत्र मण्डनमिश्वैभंदवस्तुनो किमेककम्राहुक प्रत्यक्षम्‌ ? उतोभयग्राहुकम्‌ ? 
उभयग्रहपक्षेऽपि युगपत्क्रमेण वा? क्रमपक्षेऽपि फि पूर्वै्‌ ? किमपरम्‌ ? इसि 


त पमे 





समन्वय परिज्ञाय ज्ञेय यदद्य परम्‌ । 
परमानन्दरूप तत्सत्तनोतु सुमद्धनम्‌ । 


यद्यपि वेदान्त का अद्वय ब्रह्य मे समन्वय कहा गया है, तथापि प्रत्यक्ष भेद से 
विरोध रहते उसका निश्चय नही हयौ सकता है, अत प्रत्यक्ष भेदविरोध के 
निवारण द्वारा उक्त अथं को स्थूणानिखनन न्याय से दुढ करने के लिये द्वितीय 
परिच्छेद का आरम्म प्रतीत होता है, यहाँ प्रामाणिक भेदवादी को प्रथम प्रतिवादी 
रूप खडा किया गया है। अत उसकाप्रण्न है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणो से विरोध 
रहते सन भेद से रहित भद्रैत ब्रह्म का ज्ञान कंसे हो सकता है, अर्थात्‌ नही हो 
सकता है" क्योकि प्रत्यक्ष जो सबसे प्रबल प्रमाण है, उसीसे यह्‌ इससे भिन्न हे 
दस कारसे नीलन पीतादिके भेदको निश्चय करते है| यह यदि मत (विचार) 
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अथ मतम्‌-कि प्रत्यक्ष मेदमेव गोचरयति ? उत वस्त्वपि ? तदापि भेदपूरवैक 
तद्गोचरयेत्‌ ? तत्पूवेक वा भेदम्‌ ? युगपदेव वोभयम्‌ ? नाद्य , ध्मिप्रतियो 
गिवस्तुप्रतिपत्तिमन्तरेण भेदस्य प्रत्येतुमशक्यत्वात्‌ । अत एव न भेदग्रहपूवैको 
वस्तुग्रह्‌ । नच वस्तुग्रहपुरस्सरो भेदग्रह , बुद्धेविरम्य व्यापाराभावात्‌ । 
नापि ,युगपदुभयग्रह › का्येकारणबुद्धयोयौँगपद्यायोगात्‌ । धमिप्रतियोगि- 
प्रतिपर्तिहि भेदप्रतिपत्ते कारणम्‌, सच्निहितेऽपि धर्मिण्यसन्चिहितप्रतियोगि- 
प्रतिपत्तिमन्तरेण भेदप्रतिपत्तिग्यत्तिरेकस्य वादिप्रतिवादिनो समतत्वादिति 
मेवम्‌ , स्वरूपभेदवादिन प्रत्येतेषा विकल्पानामनवक्षरदू स्थत्वात्‌ , वस्तु- 


विकल्प्य दूषयद्धिभिदग्राहित्वमेव प्रत्यक्षस्य नास्तीत्युक्तम्‌, तदनुवदति पएूवेवादी--अथं 
मतमिति । वस्तवेवेति तु पन्नस्तदनथंवी निति परित्यक्त । धमिप्रतियोगिरूप वस्तु 
धर्मिप्रतियोगिवस्तु । इदमेव दूषणमुभयग्रहेऽपि भेद प्रहुपुवकवस्तुग्रहपक्षेऽप्यतिदिशति-- 
अत षवेति । कायंकारणभावमेवौपपादयति--धर्मिप्रतियोगीति । ननु यद्यपि 
भेदप्रतिपत्तिसमये धम्यदिज्ञानमन्वेति, तथापिन तावता कारणत्वं शक्याध्यव- 
सायम्‌, व्यत्तिरेकाघावादितर्था नभसोऽपि निमित्तकारणतापतात्‌, अस्ति दयन्वय 
इति, तवाह-सल्चिहितेऽपीति । तमिममनुदित पन्न प्रतिक्षिपति-मेवमिति । 


हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण' क्या भेद को ही विपय करता है, धयवा वस्तु = 
` अनुयोगी प्रतियोगी को भी विषय करता है, तदापि (कस्तु के ग्रहण काल 
मे भी) भेदपूर्वेक वस्तु को विषय करतादहै, या वस्तुपूवेक भेद को विषय 
करेगा । यहाँ प्रथम पक्ष ( भेदमात्र का ग्रहण) नही बन सकता, क्योकि 
धर्मी = अनुयोगी गौर प्रतियोगी, के ज्ञानके विना भेदको जानना अशक्य है, 
अत एव भेद के ग्रहणपू्वंक वस्तु के ग्रहण को भी नहीमानाजा सकतारहै, 
क्योकि वस्तुके ज्ञान के विना प्रथमभेदका ग्रहण ही नही होगा, {तो तत्पुवेक 
वस्तु का कंसे ग्रहण होगा । वस्तु के ग्रहुणपुवेक भेदका ग्रहण हो, यह्‌ पक्च भी नही 
माना जा सक्ताहै, क्योकि विरामपूवक बुद्धिकाव्यापार चही होता दहै, अर्थात्‌ 
एक ही ज्ञान प्रथम वस्तुको ब्रहुण करके फिरभेदकी ग्रहण करे, एेसी शक्ति ज्ञान 
मे नहोदहै एेस्ाहो तो एक ज्ञान ठहुर-ठ्हूर कर सवका प्रकाण करे, ज्ञानान्तर 


कौ आवश्यकताही नहीदहौ। एक कालमे दोनो का ग्रहण हो, यह्‌ भी नही बन 
सकता है, क्योकि कायकारण सूप ज्ञान की समकालता का असम्भवहै। धर्मी मौर 


प्रतियोगी का ज्ञान भेदज्ञानं का कारण है, भेदज्ञान कायं है, अत कारण को 
काये से अग्यवहित पूवे कालमे होना चाहिये, एक कलमे नही । वर्मी के स्धिहित 
रहते भी, जसचिहित प्रतियोगी के ज्ञान के विना भेदप्रतीति के अभाव को 
वादी-प्रतिवादी दोनो मानतेदहै, अत धर्मप्रितिथोगी दोनो के ज्ञान मे भेदज्ञानं 
के कारणता निश्चित है । अष प्रामाणिक" भेदवादी कहते है कि एेसा प्रष्नं विचार 
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ग्रहुस्यैव भेदग्रहत्वात्‌ । न च वस्तुस्वभावस्यैव में दत्वे तद्‌ ग्रहस्य प्रतियोग्य- 
तपेक्षत्वप्रसन्ख , वस्तुस्वभावतया भेदस्यानपेक्षदष्टिदष्टस्य सविकल्पके 
व्यवहारे प्रतियोगिसपेक्षत्वोपपत्ते । दृश्यते हि प्रादेशमात्रपरिमाणवस्तु- 
नोऽनपेक्षदुष्टिदृष्टस्य हस्व दीघंमिति सविकल्पके व्यवहारे न्युनाधिक- 
परिमाणवस्तुग्रहसयपिक्षता । न च धर्मभेदवादिन प्रत्यप्येते विकल्पा प्रसर- 
महन्ति, युगपदुभयग्रहेऽपि विरोधाभावात्‌ । असच्चिहिते धर्मिणि प्रति- 





किं वस्तुस्वरूपमेव भेद इति तस्य मत प्रतीमानि दूपणान्युच्यतन्ते ? कि वा धर्म॑भेद- 
वादिन प्रति? प्रथमे चौरापराधान्माण्डव्यनिग्रहन्याय, उच्यमानदूषणाना तद- 
विषयत्वादित्याह--स्वरूपभेदेति । ननु वस्तुस्वभावत्वमेव भेदस्य न घठते, तथा- 
सति घटस्वभाववदेव प्रतियोग्यनपेक्षितत्वप्रसद्लात्‌, प्रतियोगिसापेक्षश्च सर्वत्र भेद 
प्रतीयत इति, तत्राह--न च वस्तुस्वभावस्येति । अत्र यदि वस्तुस्वभावो भेद 
स्यात्तहि सापक्षप्रतीतित्व न स्यादिति ह्यापादनम्‌, तच्चायुक्तम्‌, वस्त्वेव भेद इति 
वदन्न मा प्रति व्याप्त्यसिद्धे प्रशिथिलमुलत्वादित्याह--वस्तुस्वभावतयेति । 
परतीतिविशेषो व्यवहारविशेषप्रयुक्त › न वस्त्वतिरेकश्रयुक्त इति भाव । अथैवसापा- 
यते यदि हि निरपेक् दृष्टिदष्ट स्यात्‌, नस्यात्तहि सावेक्षदृष््टिदृष्ट इति, तत्रापि 
प्रशिथिलमूलतामाह-- दयते हीति । दी्ेमिति व्यवहारे न्थूनवस्तुग्रहापेश्चा, हृस्व- 
व्यवहारे त्वधिकग्रहापेक्षा । अधिकत्व चात्र दीर्घत्वं विवश्लितमित्यथं । अस्तु तहि 
द्वितीय , नेत्याह--न च धमभेदवादिनमिति । ननु केथ युगपदुभयग्रह्‌ ? यावत्त 
कायंकारणभावस्तदुभयग्रहयोर्वंणित , असत्रिहितप्रतियोगिस्थले स्थितव्यतिरेकत्वा- 
दिति तत्राह असन्निहिते धर्मिणीति । यथा हि--विभिनेन्दरियम्राह्यसन्निहित- 


मा शद्धा युक्त नहीहै, क्योकि स्वरूपभदवादीके प्रति इन विकल्पो की अनव- 
सरतासे विकत्पद्रुरस्थहै, वस्तु का ग्रहणदही भेदका प्रहणदहोताहै। यदिकहा 
जाय कि वस्तुस्वभाव (स्वरूप) ही मेद हो, तो मेदज्ञान मे प्रतियोगी की 
अपेक्षा नही होनी चाहिये, तो कहा जाता है कि-अथम वस्तुस्वभावस्वषूप्‌' से 
मनपेक्च दुष्टिसे दृष्ट ( प्रत्यक्ष ) भेद के सविकल्पक = विशेषधर्मविषयक, व्यवहार 
मे प्रतियोगिसपेक्षत्व की सिद्धि होतीरहै, ज्ञानमे नही । अनवेश्च दुष्टिसे दुष्ट 
प्रदेगमात्र ( वितस्तिमान ) वस्तु के हस्व-दीर्धं इसप्रकार के विकल्पक न्धवहार 
मे न्युनाधिक परिमाण वानी वस्तु के ग्रहण की अवेक्षा देखी जाती दै, स्वरूपमात 
के श्रहण मे नही, एसे ही प्रकृत मे समक्न चाहिये । धर्मी वस्तुस्वह्प भेद कौ नही 
मानकर वस्तुके धर्मंरूपमेद को मानने वाले भेदवादीके प्रतिमौ ये पूर्वोक्त 
विकल्प नही प्राप्तये सक्तेदै। क्योकि एककाल मे वस्तु ओर अभाव ( मेद) 
दोनोके ग्रहणहोनेपरभी विरोवका अभावं है, क्योकि धर्मीवा प्रतियोगी के 


र्त तत्छप्रदीपिका 


योगिनि वा युगपदुभयग्रहाभावेऽपि सन्निहितस्थले दण्डी देवदत्तइतिवदपर्या- 
यमेवोभयग्रहोपपत्तं । न च धममैभेदवादे तस्य तस्य भेदस्य भेदान्तरभेद्यत्वा- 
दनवस्थादोषापत्ति › मूलक्षतेरभावात्‌, 'मृलक्षतिकरी प्राहुरनवस्था हि 
दुषणम्‌* इति न्यायात्‌ । 

ननु धमेपक्षेऽपि धर्मिणो भेदेन प्रतिपन्नस्य प्रतियोगितया परस्परा- 
भरयदोष , स्तम्भात्कुम्भस्य भेदसिद्धौ, कुम्भातस्तम्भस्य भेदसिद्धिरिति । 





विशेषणनिशेष्यजञानयोतिशिष्टज्ञानपूवंभावितवेऽ्करेन्दियग्ाह्यसन्निहितस्थले पुयंभा- 
वित्व नास्थीयते, तत्कस्य हेतो ? व्याप्ते सकोचात्‌, व्याप्तिसकोचश्च दशंनबलादेव, 
तथेहाप्यसन्निहितस्थले पौर्वापर्थंद्ध॑नेन वस्तुभेदयोरग्निविशिष्टपवेतवत्‌ प्रमाणान्तर- 
गम्यत्वेऽपि सस्निहितस्थले योगपद्य भवतु, को दोष ? इत्यर्थं । मू लक्षतेरिति। 
मुल ॒प्राथमिकमेदप्रतीतिस्ततक्षतेरभावादज्ञायमानानामेव मेदाना प्रथमभेदोपपाद- 
कत्वादित्यथं । 

धर्मभेदपक्षे ध्मिप्रतियोगिज्ञानयो परस्पराभ्यदोषमाशङ्खते- ननु ध्म॑पक्षे ऽ 
पीति । परस्पराश्वयमेव(भिनयति- स्तम्भादिति । ननु न भेदेन प्रतिपन्नस्य 


असन्निहित ( दूर ) रहते, एक काल मे दोनो के ग्रहण के अमावहोतेभी धर्मी 
प्रतियोगी के सच्चिहित स्यान मे "दण्डी देवदत्त इसके समान ( अपर्याय ) युगपद 
ही दोनो को ग्रहण (ज्ञान) की सिद्धि होती दहै। अर्थान्‌ विभिन्नेन्द्रियश्राह्य 
असचनिहित विशेषण-विशेष्य के ज्ञान की विशिष्ट ज्ञान से प्रथम स्थिति रहती, 
क्योकि वैसे स्थान ओर विशेष्य के ज्ञानविशिष्ट ज्ञान के देतु होते है, परन्तु 
एकेन्दरिय से ग्राह्य सन्निहित स्थानमे विशेषणादिज्ञान मे पूवंकाल भावित्व नदी 
मानते है, क्योकि दण्डी इस ज्ञान मे विशेषणविशेष्यविशिष्ट ज्ञानो मे समफागि- 
कत्व देखा जाता है । यदि कहे कि धर्म॑मेदवाद मे तत्तत भेदो को भेदान्तरसे 
भेद्यत्व ( भेदवत्त्व्‌ } होने के कारण अनवस्था दोषकी प्राप्ति होगी । अथि धर्मं 
ल्पभेदधर्मीसे भिन्नहोगा, तो भेद वाला होने से भिन्न कहा जायगा, तो फिर 
जिसभेदसे भेदवाला हयेगा, वह भी अपने धर्मी भेदसे भिन्नदहोगा, तो इस 
प्रकारसे अनवस्थाहोगी, तो कहा जाता है कि मूल क्षत्तिके अभाव से यह्‌ 
अनवस्था दोष स्वरूप्‌ नही है, क्योकि मुनक्षतिकारिणी अनवस्था को दपण रूप 
कहते है, एसा न्याय माना गया है । पहिली भेद की प्रतीति मून है, अज्ञात भी अगे 
के भेद उस प्रथम भेद के साधक होते है, अत मूल की क्षति नही होनी है । 
फिरमभीयदिश््धाहो कि, धर्म॑मेदपक्चषमे भी धर्मी=अनुयोगी, से भेदपूर्व॑क 
< भिन्न स्वरूप से ) प्रतिपन्न ( निश्चित ) कौ प्रतियोगिताहयो तो परस्पराश्रय 
€ अन्योन्याश्रय ) दोष प्राप्त हेता है क्योकि स्तम्भ ( अनुयोगी ) से कुम्भके भेद 


दितीय परिच्छेदः ४२६ 


अप्रतिपन्नभेदस्य तु प्रत्तियोगिताया दुष्परिहर स्वात्मनोऽपि तत्प्रसद्ध इति 
चेत्‌ , मेवम्‌ , विद्यमानभेदयोरपि स्वरूपेण च स्फुरतोधमिप्रतियोगित्वोप- 
पत्तौ एकस्मिन्‌ भेदग्रहुप्रसद्खाभावात्‌ । ननु क्षीरनीरयोविद्यमानभेदयोरपि 
स्वरूपग्रहणे भेदग्रहौ न दु्यत इति चेत्‌ , मेवम्‌ , तत्र समानाभिहारलक्षण- 
दोषप्र तिबन्धादेव तदग्रहोपपत्ते । एतेन दुरस्थवनस्पत्योरपि भेदग्रहप्रसज्ख 
प्रत्युक्त । 

उक्तच-- 


प्रतियोगिता, येनायमनन्तरो दोष प्रसज्येत, अपि तु स्वक्पेण प्रतीतस्येति, तव्ाहु-- 
अप्रतिपन्चेति । तदेतत्परिहति-मेवमिति । न स्वरूपेण प्रतीतिमात्र विवक्षितम्‌, 
अपितु विद्यमानमेदत्वमपि । तथाच स्वस्य स्वस्मात्तदमावान्न भेदग्रहुप्रसद्ख, 
नाप्यन्योन्याश्चयतेत्यथं । तदप्यप्रयोजकमिति शङते- ननु क्षीरेति । समानैरभि- 
हारोमिश्चणम्‌ › प्रमिबन्धे सति कार्य्नुत्पादो न कारणत्व विहन्तीति भाव । यच्च 
विचयमानभेदस्य स्वरूपेण प्रतीते प्रतियोगित्वधमित्वप्रयोजकताया दूषण कश्चिद्‌ 
उच्यते, दरूरस्थवनस्पत्योरपि भेदग्रहप्रसद्ध इति, तत्राप्युक्त परिहारमतिदिशति-- 


पतेनिति । 


की सिद्धि होने पर, कुम्भ (प्रतियोगी ) से स्तम्भकेमेदकी सिद्धि होगी । ओर 
धमी से अनिध्ित भेद वालेको प्रतियोगिता हो, तौ अनुयोगी को भी वह प्रति- 
योगिता प्राप्त होगी । अथान अपने स्वरूप मे अपना भेद प्राप्त होगा ( आप अपने 
से भिन्न हौगा ) यह सम्मवनही। तो कहा जाता है कि-- यह्‌ शङ्खम युक्त नही । 
क्योकि विद्यमान भेद वले को ही स्वरूप से नात होने पर धमित्व प्रतियोगित्वं की 
सिद्धि होती है, वहाँ स्वल्प से ज्ञान मे अन्योन्याश्रय कीगप्राप्ति नही हयो सकती हे, 
भौर एक अनुयोगी के स्वरूप मे विद्यमान मेद के अभावसे भेदग्रहण की प्राप्ति नही 
हो सकती है । यदि कहा जाय कि विद्यमान भेद वाले क्षीर-नीर के स्वरूपके ज्ञान 
होने परः भी पृथक्‌ प्रतियोगित्व-जनुयोगित्व के ज्ञान विना भेदकाज्ञान नही देवा 
जाता है, इसीप्रकार अन्यत्र स्वरूप से स्फुरणमात्र से भेद का ग्रहण नही होगा, तो 
यह कहना युक्त नही, क्योकि वहाँ दूध-पानी के भेदग्रहण मे समानाभिहार ( सम- 
स्वभाव वालो के.मेल ) रूप दोष से प्रतिबन्धहोनेहीसे भेदके अज्ञान की सिद्धि 
होती है, स्वरूपमात्र के ग्रहण से नही । इसीसे दूरस्थ वनस्पतियो के भी स्वरूपम हण 
से उनकेभेदकाभी ग्रहण होना चाहिए, यदि स्वरूपग्रहण से कटी भेद का ग्रहण 
होता हैतो यह भेवदग्रहण का प्रसद्ध भी निरस्त ह्ये गया, क्योकि वर्ह भी दूरता 
दोष भेदग्रह्‌ मे प्रतिबन्धक हो जाता है। 

कहा भीदहै कि-- 





६० तच्वग्रदीपिका 


'अतिदूरात्‌ सामीप्यादिद्दियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 
सोक्ष्म्याद्रचवधानादभिभवात्‌ समानाभिहाराच्चः ॥ इति (साका ७) 


कि चेकस्यामेव निविकल्पिकाया सविदि भेदस्य भेदिनोश्च युगपल््रतिभासे 
सव्येक भेदिन प्रपियोगीढकृत्येतस्मादय भिन्नस्सविकल्पकबोधोपपत्तौ कुत 
परस्पराश्रयो दोष ? एतेन मेदभेदिनोभेदान्तरप्रतीतिमन्तरेण विशेषण- 
विशेष्यभावासभवाद्‌ भेदस्य विशेषणत्वेन विशोष्यस्वेन वा प्रतीतिनियमा- 
दनवस्था मृलक्षयकरी स्यादित्यपि प्रत्यक्तम्‌ , विद्यमानभेदयो स्वरूपेण 





अत्र च प्रतिबन्धमाव्रमतिदेष्यमभिदुरत्वप्रतिबद्धप्वात्तयो । अतिदूरादिति । 
अतिदूराद्‌ गिरिशिखरवतितर्वादौ, अतिस्ामीप्यात्लोचननिलीनसलिलविन्द्रादौ, इन्द्रि 
यघातादन्धादे , मनोऽनवस्थानात्तीब्रदु खायुदये, अतिसौक्षम्यात्प स्माण्वादौ, व्यववाना- 
दपवरकान्तरवत्तिषु, अभिभवाहिवादीपादौ, समानाचिहारान्नीराशये नीर्दमुच्यमान- 
तीरेषु यथावदृग्रहृणप्रतिवन्धो भवति । चस्त्वतुक्तसमुच्चयाथे । तेन दुग्धादिषु दध्या- 
देरनुद्धवादग्रहोऽपि गृहीत । तेन नानुपलब्धिमात्रादतीच्दियप्रधानाचपलाप इति 
साख्या्यथिं । 

प्रकारान्तरेण परस्पराश्रय परिहरति--किवेंकस्यामेवेति । यदिधमि प्रति- 
योगिसपेक्ष एव सवंदा भेद प्रतिभायात्तदा स्यादय दोष , नत्वेतदस्ति, निविकल्प- 
कसविदि निरपक्षप्रतीतिसभवा दित्यथं । यच्च कंडश्चिदुच्यते-- विशेषणतया विशेष्य- 
तया वा स्वेत्र॒ भेद प्रतीयते, तच्च हय भेदेन प्रतीतस्य । तथाच विशेष्यत्वेन 
विशेषणत्वेन वा प्राथमिकभेदप्रतीतिभंदान्तरप्रतीतिपुविका, तदपि भेदान्तर तथैवे- 
त्यनन्तभेदप्रतीत्यापस्या मूलक्षतिका रिण्येवानवस्येति, तदप्ुक्तेन परिहूतमित्याह्‌ -- 
पतेन मेदभेदिनोरिति । एतेनेव्यस्य॑व विवरणम्‌--विद्यमनेत्यादि । 

अतिदूरता, अतिममीपता, इन्द्रिय का नाश, मन की च्चनता, अति सूक्ष्यना, 
व्यवधान, बलवत्तेज आदि से अभिभव, समानाभिहारसे विद्यमान वस्तु आदिके 
ज्ञान नही होते है। 

यदि धर्मौ प्रतियोगी के ज्ञानपूवेक ही भेदज्ञान का नियम हो तो अन्योन्याश्रय 
हो सकना हे, परन्तु एेसा नियम नही दहं, अत एकदही नि्भिकल्पकज्ञानमे भेद 
ओर भेदवाले के युगपद ( एक साथ ) प्रतिभास ( प्रकाश ) होने पर, फिर एक भेद 
वाले को प्रतियोगी मानकर यह्‌ इससे भि दहै, इसप्रकार के सविकल्पक ज्ञान की 
सिद्धि होते परस्पराश्रय दोष किमसे हये सकता है ” इसीसे यह्‌ भी प्रत्युक्त (खण्डित) 
हो गयाकिजो कोई कहते है कि भेदकी विशेषण ्पसेया विशेष्य स्प से प्रतीति 
का यियमहे, भर भेद भेदी के भेदान्तर की प्रतीति के विना विशेषणविशेष्यभाव 
का असम्मवहे' अत मुलक्षयकरी अनवस्था होगी, यह्‌ इससे भ्घ्ुक्त हमा कि, 





=^ 
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स्फ़रतोगेव धमिप्रतियोगित्ववद्‌ विश्ञेषणविशेष्यभावस्याप्युपपत्ते । तदेव 
प्रत्यक्षप्रमितिगोचरो भेद । 

अनुमानमपि लिद्धविशेषात्‌ लिद्धिविशेषप्रत्यायकत्वादुमेदे प्रमाणम्‌ । 
जागमोऽपि शब्दान्तराम्याससख्यासन्ञागुणप्रकरियानामधेये कर्मोपासनादि- 
भेदमेव बोधयति । उपमानमपि प्रत्यक्षदष्टगवयसादृश्यविसिष्टपसरोक्षगो- 
विषयमनेन सदशी मदीया गौरिति भेदमेव गृह्लयति । अर्थापत्तिरपि (तिलेभ्प 
एव तैल पयस एव दधिः इति व्यवस्थान्यथानुपपत्तिप्रभवामेदमेवालिद्धते । 
योग्यानुपलन्धिरप्यन्योन्याभाव लक्षण भेद बोधयव्येव । तदेव भेदग्राहुक- 
प्रत्यक्षादिविरोधान्नाद्वेत प्रतिपादयितुमहैन्ति वेदन्ता । प्रयोगश्च-घट 
घटनिष्ठमिथ्याभेदातिरिक्तमेदाश्रय दुद्यत्वात्‌ पटवत्‌ । अत्राभिदध्महे-- 


एव प्रत्यक्षगम्यत्व भेदस्योक्त्वाञ्नुमानादिरपि भेद गमयतीत्याह--भन्ुमानम- 
पीत्यादिना। सुरभिधूमेन चन्दनदहुनानूुमानमितरव्यावृत्तवस्तूनि प्रमाणमित्यथ । 
शब्दान्तराद्ययिकरणान्यनुक्रान्तानि प्रपच्वसिध्यात्ववादे । यद्यप्युपासनान्यपि कमत, 
तथापि मानसत्ववेषम्येण भेदेन निदिष्टानि । आदिशब्देन निर्गुणविद्याया इतरेभ्यो 


भेदसग्रह । उक्तलक्षणमेवोपमान दशंयति--अनेन सदश्ीति । अन्योन्यासव दत्यु- 
पलक्षणम्‌, भूतलादौ धटादिससगिावस्यापि बोधकत्वात्‌ । अत्र च साक्षादेव प्रमया 


भेद , भविष्यन्ति चैतेषा प्रमाणाना लक्षणानि तत्तत्वण्डनसमये । मेदसत्यत्वेऽप्यनुमान 
मानमाह -- प्रयोगद्चेति । व्याख्यात चैतत्प्रप्चमिथ्यात्ववादे पूरवैपक्षावसरसमथे 1 
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जसे विद्यमान भेद वाले के प्रथम स्वरूपसे स्फुरण ज्ञान होने पर ही फिर वभित्व 
मरतियोपित्व की प्रतीति होनीदहै। इसीप्रकारसे प्रथम स्वरूप से प्रतीति होने पर 
विशेषणविशेष्य भव की सिद्धि होगी, इसलिए अनवस्था नही होगी । अन उक्त 
रीतिसे प्रत्यक्षप्रमा का विषय भेद सिद्ध हृ । 

लिद्धविशेष हेतु, विशेषीलिङ्खी विशेप का बोधक होता है, अत अनुमान 
भेदमे प्रमाणहै। अर्थान्‌ सुगन्ध धूम से चन्दनादि की अग्निका अनुमान, इत गे 
व्यावृत्त साध्य का बोधक होता है। शब्दान्तर अभ्यास, सख्या, गुण, प्रकरण, नाम 
दारा आगमी कमं उपासना जादिके भेदको ही समञ्लताहै। प्रत्यक्ष दृष्ट गतष 
सादुश्य युक्त परोक्ष गोविषयक उपमान भी इसके सदृश मेरीगौहै, इसप्रकार 
भेदकाही महणकरताहै। तिलोसेही वैल होताहै, दधसे ही दधि होतार, 
इसप्रकार को व्यवस्था की अनुपपत्तिसे जन्म वाले अर्थपतिभी भेदको दही 
आश्रयण कर्ती हँ । अन्योन्याभाव रूप योग्यऽनुपलबन्धि भी वृक्षादिमे पिभारादि 
के भेदको बोधकरातीहीहै। अत इसप्रकारसे भेदके बोधक प्रत्या. ॐ 
साय विरोव होने से वेदान्त अद्वैत का प्रतिपादन नही कर सकन) है! इस विप मकर 
प्रयोग भीहै कि ( घट, घटबरृत्ति मिथ्या मेदसेनित्र भेदका आश्रयहे, द्‌. 
से, पटवत्‌ ) । यहां सिद्धान्त कहते हे कि-- 
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सापेक्षत्वात्‌ सावधेश्च तत्तवेऽदेतप्रसद्खत । 
एकाभावादसदेहान्च रूप वस्तुनो भिदा ॥ १॥ 

न तावत्स्वरूप भेद , प्रतियोग्यनपेक्षत्वप्रसद्खात्‌ । न च प्रदेशमात्र- 
परिमाणस्य स्वदीर्घादिव्य वहार इवं सविकल्पकव्यवहारे भेदस्यापि प्रति- 
योगिसपिक्षत्वम्‌ , वैषम्यात्‌ । तथाहि-प्रादेदामात्रपरिमाण स्वतो न्यूनाधि- 
कपरिमाणाभ्यामेकद्रव्यसमवायविरोधिघमंद्रयविशिष्टतयोपलम्भे प्रतियो- 





स्वरूपभेदपक्षे दूषणानि श्लोकेन सगृह्णति--सापेक्षत्वादिति । न रूप वस्तुनो 
भिदेत्यनेनैषा हेत्‌नामन्वय । सापेक्षप्रतीतित्वाद्‌ श्दस्य, वस्तुनश्च नि रपेक्षप्रतीति- 
त्वात्‌ । तथा सावघधे सप्रतियोगिकस्य भेदस्य तत्त्वे वस्तुस्वरूपत्वे सति तद्दारा 
प्रत्तियोगिनामपि धरमिस्वरूपत्वादद्रंतप्रसद्ध इति द्वितीयो हेतु । तयाविदारणात्म- 
कस्य भेदस्य वस्तुस्वरूपत्वे तस्यापि विदीणेतयेकाभावात्‌ तच्निमित्तानेकाभावाच्च 
शून्यतापातादिति तृतीयो हैतु । तथा स्वरूपत्वे भेदस्य धर्मिणि दुष्टमात्र एव तत्स्व- 
रूपभेदोऽपि, दष्ट इति सदेहो न भवेत्‌ । उपलक्षण चैतत्‌ विपयेयस्थापि । विशेषाः 
ग्रहनिबन्धनौ हि तौ तद्ग्रहणे न स्यातामिति चतुर्थो हेतु । एतेभ्यो हेतुभ्यो न स्वरूप 
वस्तुनो भिदा भेद इति श्नोकथोजना । 

लोक विवृणोति--न तावदित्यादिना । पूरवंपक्ष्याशयमून्मलयति- न चेति 
वेषम्यमेव विवरृणोति- तथाहीति । स्वता न्बूनपरिमाणेन स्वतोऽधिकपरिमाणेन च 
सहैकट्रव्ये समवायविरोषि यद्धमंद्रय दीषेत्व हस्वत्वात्मकम्‌ अस्य प्रादेशमात्रपरिमाण- 
स्य तद्विशिष्टत्तया प्रतीतावेव प्रत्तियोग्यपेक्षा, न स्वरूपमात्रप्रतीताविति न भेदस्यो- 


भेदके प्रतियोगी सपक्ष होनेसे तथा सावधिकहोनेसे भेद वस्तु का स्वरूप 
नही है, ओर साविधमभेदको भी यदि तत्त्व ( वस्तुस्वरूपत्व ) हौ, तोभेदद्रार 
प्रतियोगी भी धर्मीमे प्रविष्ट होगा कि जिससे अद्रैतका प्रसद्धहोगा। ओर 
भेदात्मक वस्तुके होने पर सर्वत्र एक का अभाव प्राप्त होगा, भौर स्वरूपके ज्ञान 
से तदात्मक भेदकेज्ञात होनेसे स्व्पके ज्ञान होने पर भेदविषयक सशय नही 
हो सकेगा । अत भिदा (भेद) वस्तुका स्वरूप नही हो सकतारहै।। १॥ 

भेद वस्तुस्वरूप नही है, क्योकि यदि वस्तुस्वरूप भेद होगा तो उसमे प्रति- 
योगी की अपेक्षा से रहितत््वं प्राप्त होगा, वस्तुस्वरूप प्रतियोगी अपेक्षारहित 
रहता है, यदि कहा जाय कि पू्वर्वाणित रीतिसे निविकल्पक ज्ञानकाल मे भेद 
को प्रतिसापेक्षत्व नही रहता है किन्तु प्रादेशमात्र परिमाण को वस्व, दीर्घद्वि 
व्यवहार कै समान सविकल्पक व्यवहारमे भेदकोभी प्रतियोगी सापेक्षत्व ह्येता 
है, तौ यह कहना युक्त नही, क्योकि दृष्टान्त मे दार्ष्टान्त से विषमता है । क्योकि 
अपने से स्युनाधिक परिमाणो के साथ, एक द्रव्य मे समवाय के वि्तोधी हुस्वत्व, 
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गिनमपेक्षते इत्यस्त्येव तत्र मेयभेद । प्रक्रत तु न तथा, स्वरूपस्यंव 
भेदत्वात्‌ । यदि चास्मादय भिन्न इति प्रतियोगिघटिततया प्रतीयमानो भेदो 
वस्तुन स्वरूप स्यात्‌, तदा तस्य सपरिकरस्य भेदस्य स्वल्पेऽन्तर्भावात्‌ 
परतियोगिनोऽपि स्वरूपतया निमज्जनादद्वैतमेव पयं वस्येत्‌ । अथ प्रतियोगी 
भेदस्य स्वरूपै नान्तर्भूत , किन्तु तटस्थ एव तचिरूपकस्ततो नाद्रेतापत्ति- 
रिति, मैवम्‌ , प्रतियोगिनो भेदस्वभावानन्तभविऽपि स्वभावभूतस्य भेदस्य 
वस्तुस्वभाववदेवान्यनिरूप्यत्वानुपपत्ते । किच कुम्भ प्रति स्तम्भस्य 
यत्प्रतियोगित्व तदपि स्तम्भस्य स्वरूपेऽन्तर्भूत चेत्कुम्भस्यापि स्तम्भात्मना 
पयेवसानादद्रैतापत्ति । धर्मत्वे च कुम्भोऽपि स्तम्भधमंतामनुप्रविशेत्‌ , 


दाहरण तदित्यथं । सावधेश्चेत्या दि द्वितीय हेतु विव्रृणोति--यदि चेत्यादिना । 
घटित तयेति । विशिष्टतयेत्यथं । ननु न प्रतियोगिविशिष्टो भेद, कितु तदुप- 
लक्षित , तेन भ्दस्य ध्मिप्वभावत्वेऽपि त प्रतियोगिनस्तदनन्तभंतस्य धर्मिस्वभाव- 
तेत्याह-अथ प्रतियोगीति । परिहरति -मैवम्‌ , प्रतियोगिन इति । तदानीमदरैत- 
प्रसद्धाभावेऽपि धर्मिवदेव तत्स्वरूपभृतभेदोऽपि न प्रतियोगिनिरूप्य, स्या दित्ययमेव 
दोष स्पादित्यथं । तथा स्तम्भस्य यदिद कुम्भ प्रति प्रतियोगित्व नानावधिघटितम्‌, 
तदपि स्तम्भस्य स्वरूप वर्म वा । जाये सावधेस्तस्य तत्वे स्वभावत्वेशरैतप्रसद्ध । 
कम्भस्यापि प्रतियोगित्वान्तभुंततया स्तम्मान्त पातित्वादिति योजनान्तर विवक्षत्नाहु- 
किच कुम्भमिति । द्वितीये दूषणमाह-धमंत्व इति । ननु कुम्भधिशेपितप्रतियोगि- 
त्वस्य स्तम्मधमत्वेऽपि न दिशेषणीभूतकुम्भस्य स्तम्मधर्मता, तथा लोक दशंनाभावा- 


दीषेत्व रूप ॒धर्मेदय विरिष्ट रूप से अपनेविषयक ज्ञानके होने पर प्रदेणमात्र 
परिमाण प्रतियोगी की अपेक्षा करता हे, अत वहु स्वरूपप्रतीतिमे प्रतियोगीकी 
अपेक्षा नही होती हे, उक्तसे भिन्न मेय (ज्ञेय) है कि जिसकी वहां अपेभा होती 


है, प्रकृतमे तोवंसा नही है, स्वरूपही भेदे हे, उसमे अन्यकी अपेक्षा नहीदहो 
सकती है । ओर इससे यह्‌ सित्नहै इस प्रकारसे प्रतीति का विषयभेद प्रतिफोगी- 


घटित ( युक्त) होता हृभा अनुयोगी वस्तुकास्वरूपहो, तो उस सपरिकर = 


सविशेषण = प्रतियोगी युक्त, भेद के अनुयोगी के स्वरूप के अन्तम होने से प्रनि- 
योगी की भी अनुयोगी स्वरूपता से अनुयोगी स्वरूप मे निमज्जन ( लय ) होने से 


अद्वैत ही सिद्ध होगा । यदि कहा जाय कि प्रतियोगी भेदके स्वरूप मे अन्तर्गत 
नही होता है, किन्तु तटस्थ रह करके ही उममेदका निरूपक ( परिचायक ) 


हाता है, अथत्‌ भेद का उपलक्षण होत्ता है, विशेषण नही । अत उपलक्षित मेद 
के स्वरूपमात्र होते भी प्रतियोगी पृथक्‌ रहता हे, अत एव अद्ैतापत्ति नही होती 


है, तो यह कष्टना भी नही वनता है, क्योकि इस प्रकार से प्रतियोगी को मेदस्व गवं 
(स्वरूप) के अनन्तभवि हेते भी स्वभाव स्वकूप सेद के वस्तुस्वभाव ते समान दी, 
भ्ठ त° 
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कुम्भविशेषितस्य प्रतियोगित्वस्य स्तम्भधर्मत्वात्‌ । अथ विशेष्यांशस्य 
धमेतायामपि न विशेषणस्य तद्धमेता देवदत्तश्चित्रगुरित्यादौ बहुत्रीहि- 
समासाभिहितस्वामित्वस्य देवदत्तघमंतायामपि गवा चित्रतायाश्च देवदत्ता- 
द्धिन्नत्वेन धमेत्वादशेनादिति, सत्यम्‌ , एषा विभीषिका तदा समुन्मिषे्यदि- 
लोके क्वापि कमपि भेद परमाथंसत्यममभ्युपगच्छेम । यदा पूनरदरेतमेव 
परमाथेमवलम्ञ्य समस्त मेदजात प्रत्याचिख्यासाम , तदा घटस्य स्तम्भ- 
धर्म॑ताया गवा देवदत्तधभेताया वा क विक्षेषमवलोकयसि ? येनेवमुपालभसे । 
दृष्टचर चेतत्‌ विशिष्टस्य ध्मेताया विशेषणानामपि तद्धमेत्व तेषु तेषु 





दिति शङ्ते-अथ विशेष्यारास्येति । चित्रगुरित्यत्र चित्रा गावौ यस्येति षष्ठा 
स्वामित्व देवदत्तस्य विशेषणीभूतमभिधीयते, स्वाम्यस्य विशेषण चित्रा गाव, 
चित्रगवा स्वामीति, तत्र चित्रगवा न देवदत्तविशेषणत्व स्वविशेष्यस्वाम्यस्य तद्धि 
शेषणत्वेऽपि, तद्वदित्यथं । देवदत्तादिति स्वामित्वपर धर्मिणो धमेलक्षणया, भिच्न- 
त्वेनेति च युतसिद्धिपरम्‌ । यस्य भेदमात्रमेवाभ्रामाणिकमविद्याविजुम्भितमत एव 
्रतयुक्तविशेषणा दिव्यवहायेऽपि तादृश इति मतम्‌, तस्य कथ पक्षविशेष एव व्यमि- 
चारभूभि स्याह ? इति परिहरति--संत्यम्‌ , णषेत्यादिना । किचादशेनादिति 
कोथं ? कि नियमेन ? कि वा क्वचिदपि? अन्त्ये व्याप््यभावादशक्यप्रसञ्जन- 
मिति, तत्र॒ क्वाचित्कादशंनमतिप्रसञ्जकम्‌ । प्रथभस्त्वसिद्ध इत्याह--दश्टचरं 
चैतदिति । अत्र हि भावत्वादि विशेषण कृतकत्वादे । इतरथा विशेषणविशेष्या- 





अन्य प्रतियोगी से निरूप्यत्व नही हो सकता है । ओर कुम्भरूप अनुयोगी भद- 
स्वशू्प के प्रतिजो स्तम्भकी प्रतियोगिता, वह्‌ भी यदिस्तभ्भके स्वरूप के 
अन्तभृत हितो कुम्भ को भी स्तम्भरूपता से सिद्ध होने के कारण अद्रेततापत्ति होगी । 
वह प्रतियोगित्वं यदि धमं है, स्तम्भके अन्तर्भूत नहींहै, तो कुम्भ भी स्तम्भ 
धमतामे विशेषणलूपसे प्रविष्ट होग।, क्योकि कुम्भविशेषण युक्त प्रतियोभित्व 
को स्तम्भधमेत्व होता है । यदि कहे कि विशेष्याश प्रतियोगित्व की धर्मता होने पर 
विशेषाशनिरूपक प्रतियोगी की तद्धर्मता नही होती है, बत एव (चित्रगुदंवदत्त ) 
चित्रगौवाला देवदत्त है, इत्यादि मे बहुत्रीहि समास से कथित स्वामित्व मे देवदत्त- 
धमता होते भी स्वामित्व के विशेषणगौ, गौका विशेषण चित्रामे देवदत्त से 
भिन्नता के कारण देवदत्त के धर्मत्व नही देखा जातादहै। तो यह कहना सत्य है) 
परन्तु यह विभीषिका ( उराना ) त्तव उस्थित हो सकती दहै, यदिलोकमे कही 
भी किसीभी भेदको परमा्थ॑सत्य हम मानते हो, जब हम परमाथं अद्वैत का 
जवलम्बन करके समस्त भेदसमूह का प्रत्याख्यान करना चाहूतेहै, तोघट कौ 
स्तम्भधर्मतामे य। गौभौ की देवदत्त धमं मे किस पिशेष को देखते हो कि जिससे 
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बहुषु स्थलेषु ! तद्यथा शब्दोऽनित्य भावत्वे सति कतक्वात्‌ , नित्य 
ध्वनिर्ध्मान्यत्वे सति श्रावणत्वात्‌ , अनित्य सामान्यवत्वे सति अस्मदादि- 
बाह्येन्दरियग्राह्यत्वादित्यादिषु । तदेव स्तम्भस्य कूम्भधमंता कुम्भस्यापि 
स्तम्भधर्मतेति सव॑स्यान्योन्यघर्मतायामशोषवस्तुधमेकमेकमेव धमि 
पर्थैवस्येत्‌ , न चैवमुपलभ्यते । किच विदारणात्मकभेदस्य भावस्वभावताया 
न किचनैक वस्तु स्यात्‌ । अमेदैकाथेसमवाथिन्या एकताय भेदेन विरोधात्‌ । 
परमाणुरपि नैक इति न तत्समाहाररूपोऽनेकोऽपि स्यात्‌ । भेदस्य च 





सिद्धचोरभावप्रसद्खात्‌ । तथा शब्दस्यापि तद्विशेषणम्‌ । तदेव क्ष्रोपद्रव समाधाय, 
प्रकृतदूषणोपजीवनेन दूषणान्तरमाह-कुम्भस्यापि स्तम्भधमतेत्यादिना । स्तम्भो 
धर्मो यस्यासौ कुम्भस्तदधर्मा तद्भाव स्तम्भधमंता । अयमं --यदा हि स्तम्भ प्रति 
म्रतियोगित्व कुम्भस्य तदा तस्य कृंस्भस्वरूपत्वेऽद्र॑तापातं । धमेत्वेऽपि तद्द्रारा 
स्तम्भोऽपि कुम्भधमं इत्यन्योऽन्यघममेत्व स्यात्ततश्च यद्चटारूढो य॒ परस्तत्पटारूढश्च 
स एव घट इति घटना स्यात्‌ } एवमेकस्य विश्वप्रतियोगिताया विश्वधमेकत्व स्यात्‌ , 
एवमितरेषामपि स्यात, अतश्च न धर्मधमिभावादिकल्पना, अस्यामनेकधमेकमेव वस्तु 
पथेवस्येदिति । एकाभादादिच्येतद्धिवृ णोति-किचेति । तत्र हेतु -अभेदेति । अभेदेन 
सहैकस्मित्तथं वसंत इति तथोक्ता । ननु माभूदेकम्‌, अनेकमेव समस्त वस्तु, तथाच 
बौद्धं स्वरूपभेदवादिभिरवयविव्यतिरेकेणव परमाणुपुञ्जेष्वेकस्थलादिप्रत्ययोऽभ्युपग- 
म्यत्त इत्ति, तत्राह-पर्माणुरपीति । अथवा निरवयवपरमाण्नामविदारणात्मकत्वा- 
ेसा उपालम्भ करते हो । ओर तत्तत्‌ बहुत स्थानो मे विशिष्ट की वर्मिता होने पर 

विशेषणो की भी तद्धमितादेखी भी जातीहे। जसे कि ( शब्दोऽनित्य भावत्वे 
सति कृतकत्वात्‌ ) शब्द अनित्य है, भाव होते कार्यं होनेसे। (नित्य ध्वनि- 
धेमन्यित्वे सति श्रावणत्वात्‌) ध्वनि नित्य है धमं से अन्य होता हुआ श्रावण होने से 
{ ध्वनि अनित्य सामान्यत्वे सति अस्मादिबाद्य न्द्ियग्राह्यत्वात्‌ ) ध्वनि अनित्यदै, 
सामान्य वाना होता हुजा हम लोगौ के वाह्य इन्द्रिय से ग्राह्य होने से। यहं क्ृतकत्व्‌ 
के विशेषण भावत्वमे शब्द की धर्मता, न्वनिधर्मान्यत्व श्रावणत्व के विशेषण मे 
ध्वनि की धमता, एसे ही सामान्यवत्व मे पक्षविशेषणता है, इत्यादि । अत इस- 
रकार से स्तम्भ को कुम्भधमेता कुम्भको भी स्तम्मधर्मता होगी, भोर इसप्रकार 
से सबमे परस्पर धमता होने पर अशेष वस्तु रूप धमं वाला एक ही धर्मी मिद्ध 
होगा । परन्तु एेसा उपलब्ध ( ज्ञात ) नहीहोतादहै। ओर विदारण ( भेदन ) 
आत्मक भेद कै भाव वस्तुस्वरूप होने पर कोई एक वस्तु सिद्ध नही होगी, क्योकि 
अभेद के साथ एक अथं मे समवायसम्बन्ध से रहने वाली एकता को भेद के साथ 
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वस्तुस्वभावत्वेऽन्य पेक्षत्वनिरासतादेव “अन्यपक्ष वस्तुस्वरूप भेदो नतु 
केवलमतो नोक्तदोष "ˆ इत्यपि निरस्तम्‌ । यदि च स्वरूप भेदस्तदा धर्मिणि 
दुष्टे स्वरूप दृष्ट न क्वचिदपि सशयावकाश , तथा विप्यैयस्यापि । भेद- 
स्वभावस्य वस्तुनस्तथेवावभासनात्तस्मान्न स्वरूपभेदे प्रत्यक्च प्रमाणम्‌ । 
तथा धर्म॑भेदेऽपि-- 

युगपद्‌-ग्रहुणायोगादनवस्थाप्रसद्खत } 

परस्पराश्रयत्वाच्च धमेभेदेऽपि ताक्षधी ।॥२॥ 


तत्समहरूपानेकात्मकमस्तीत्याशङ्धय तत्सरूपस्यापि भदात्मकत्वादुक्तदोषोपपादनम- 
नेन क्रियते ! अत्र केचिदद्रैतंकाभावप्रसद्खदहूषणद्रयपरिहारायेद वदन्ति-द्विविध वस्तुना 
स्वरूपम्‌, स्वारसिकमन्यापेक्ष चेति, तत्रान्यपेक्ष ल्पमभेदो न स्वारसिकमिति, 
तत्राह भेदस्येति ! असदेहादिति । हेतु विव्रणोति - यदि चेति । अयमथं -- 
अस्ति यज्ञदत्तं दृष्टे कदाचित्‌ दृष्ट्चरदेवदत्तस्य सोऽय देवदत्तो न वेपि सदेह, 
तत्कस्य हेतो ? ततो भेदाग्रहात्‌ सन श्यात्‌ । स्वरूपभेदवादिन स्वहूपग्रहे तन्मा- 
त्रभेदस्यापि गृहीतत्वात्‌, भेददशंनेन च सदेहानवकाशात्‌ । एव स्थाणुर्वा पुरुषो 
वेत्यादौ, तथा विपयंयोऽपि, सदेहग्रहण विपयंयस्याप्युपलक्षणमिति । 

एव स्वरूपशेद दषयित्वा धमभेदेऽपि दूषणानि श्नोकेन सगृह्भयति--युगप- 
दिति । धर्मभेदेऽपिन प्रत्यक्षाधी प्रमाणम्‌, कुत ? वमिधरतियोगिभेदाना युग- 
पद्ग्रहणायोगात्‌, दण्डचाद्यवपि युगपद्रतिपत्ते स्वपरासमतत्वात्‌, तथानवस्था- 











॥ 01 


विरोध रहता दहै, परमाणुभी एक तही रहेगा, अत उसका समाहार रूप अनेक 
भी नही होगा । ओौर भेदके वस्तुस्वधावत्व ( स्वू^त्व ) होने पर, अग्यापेक्षत्व 
के खण्डन से ही, अन्यापेश्ष वस्तुस्दररूपभेद हता >, केवनं वस्तुस्वरूप नही । अत 
अद्रैतता आपत्ति आदि उक्त दौपनहीदहै, यहु कथन भी निरस्तदहो गया ओर 
यदि स्वरूप साच भददहै, तो धर्मी के अनुयोगी के प्रत्यक्ष होने पर स्वरूपदेख ही 
गया, कही भी भेद के संशय का अवकाश नही रह्‌ जातादटहै, इसीप्रकार से विपयंय 
काभी अवक्रा नही रहतादहै, क्यो(फ भेदस्वभाव वाती वस्तुके तथेव (उस 
भेदस्वनावसेही) सामने से, उससे वह अभिन्नदै रेसाश्रम नहीदहौ सकतारहै, 
न वही देवदत्त है थाअन्यहे, एेसा सम्रय हो सकता ओर सशय-विपयेय होता 
है अत स्वरूपभेढमे प्रत्यक्ष वमाण नहीहै। इसी प्रकारसे धरममेस्वरूपमेदमेभी 
प्रत्यक्ष प्रमाण नहीदहे। व्योकि- 

धर्मी, प्रतियोगी ओर भेद इन तीनो कः युगपत्‌ प्रण नही हो सकता है, ओर 
अनवस्था का प्रसङ्ख ह, तथा परस्पराश्रयता की प्राप्ति होतीदहै, अत धर्मभेदमे 
भी जक्षधी = प्रत्यक्ष बुद्धि, प्रमाणनहीहै।२॥ 
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यद्यपि दण्डदेवदत्तौ तुल्योपलम्भयोग्यत्वेन युगपद्‌ गृह्येते, तथापि न 
तयोविश्षेषणविश्ञेष्यभावस्तदेव प्रत्येतु युक्त , विज्षिष्ट्रत्ययस्य विशेषण- 
विश्षेष्स्वरूपप्रत्ययाधीनत्वात्‌-- 

"विशेषण विशेष्य च सबन्ध लौकिकी स्थितिम्‌ । 

गृहीत्वा सकलय्येतत्तथा प्रत्येति नास्यथा॥* (न्या ली पु ७०) 
इति भटुमतानुसारिभि स्वीकारात्‌ । तथा ताकिकैरपि--“समवायथिन. 
र्वेत्यात्‌ रवैत्यबुद्धे दवेतवृद्धिस्ते का्यंकारणमूते” इति काणादसूत्रात्‌ | 
अस्यायमथं --पटसमवायिन उवेत्याच्छौक्लचगुणात्‌ कमेकारणभृतात्त- 
स्मिन्‌ गुणे शौक्त्यमिति मतिरूपजायते, तस्याश्च स्वैत्यबुद्धहुतोर्गुणवििष्टे 
शक्लमिदमिति बुद्धिरुपजायते, ते च बुद्धी कायेकारणभूते इति । तथाच 





प्रसद्खत, भेदेन प्रतीयसानयोरेव विशेषणविशेष्यभावनियमादनन्नमेदप्रतीति विना 
प्रयमभेदप्रतीततेरस भवान्मृलक्षयाक्षते । तथा धरिप्रतियोगिनोरपि पृ कंन्यायेन प्रतीय- 
मानयोरेव धरमित्रतियोगित्वप्रतीतिनियमात्‌ भेदस्य च निविकल्पके निरपेश्चप्रत्यक्षतवे 
स्वभावहानिप्रसङ्धन पूर्वोक्तपरस्पराश्रयस्यापि विश्नान्तत्वादिति श्लोकार्थं | 

आद्य हेतु विवृण्वन्पर्वोक्त दृष्टात विधटयति-यद्यपीति । क खत्वित्थ कथयेद्विशे- 
षणादिप्रत्ययानधीना विश्िष्टप्रतिपत्तिरिति ? कि भटरभृजावलम्बी ? छि वा ताकिक- 
कगवलम्बी ? प्रथमे भट्ाचार्यवचनविरोधमाह-विशेषणमिति । लौकिकी स्थिति- 
मिति । विंशेषगविशेष्यत्वयोग्यतामित्यथे । तेन च सयोगस्य द्विष्टत्वाहृण्डी पुरूष 
इतिवत्पुरुषी दण्ड इत्यपि स्यादिति शङ्का परिहृता । सकलनमेकीक्रार , स च॑कज्ञा- 
नापारोह । द्वितीयेऽप्याह--तथा ताकंकेरपीति । न केवल परं रद्धोकरणम्‌, 


ति = पा न जान 


ष्यपि दण्ड ओर देवदत तुल्य = एक प्रत्यक्ष ज्ञान, योग्यनाके कारण गरुगपदू 
गृहीत (ज्ञात) होतेह, तथापि उनके विशेषण-विशेष्यभाव उक्ती एकं कालमे 
जाननेके योग्य नहीहै, क्योकि विक्षिष्ट ज्ञान को विशेषण-विशेष्य स्वरूप ज्ञाना- 
धौन.व रहना है । भटूानुयाथियोने स्वीकार करिया है कि-य्िशेषण, तिशेप्य, सम्बन्य 
ओर लौ किक स्थिति=विशेषण-विशेष्प योग्यता को ग्रहण करके, ओर उनका संकलन 
समेलन, एक ज्ञानारोहु करके तथा=विशिष्ट रूप से कोई जानत। हे, अन्यथा नही । 
तथा ताक्रिकोने भी ( समवायिन श्वैत्यात्‌ पवैत्यवुद्धे श्वेतवुद्धिस्ते कार्यकारण- 
भूते ) इस काणाद सूत्रे वैनाहौ भानाहे, इस सू> का अयं हुं कि--पटके 
समवायी तन्तुमौ कौ श्वेतता = रौक्त्य, गुण रूप जान, कर्मरूप कारण, स्वरूप 
से उस पटके गुणमे शुक्लता की बुद्धि होती हे, उस इवैत्य बुद्धिरूप हतु से गुण- 
विशिष्ट पटमे, यह शुक्त, एेमी वुद्धि होती है, वे दोनो बुद्धिगं परस्पर का्यं- 
कार्ण स्वरूप होती है। इसीध्रकार से ( सुरभि चन्दनम्‌ ) सुगन्व चन्दन है 1 यहाँ 





८ तच्तवभ्रदीपिका 


सुरभि चन्दनमिति सौरभस्य गुणस्य घ्ाणेन्ियेकगोचरस्य चन्दनस्य 
लोचनगोचरस्येकैन्दरियाविषयत्वात्‌ क्रमेण गृहीतयोरेव विशेषणविशेष्यभाव- 
प्रतीतिरित्यनिच्छताप्यभ्युपेयम्‌ , तथा च सर्वत्र विशेषणविशेष्यभावप्रती- 
तावयमेव न्याय इत्यस्मादिद भिन्नमिति ध्मिप्रतियोभिन्ञानपुरस्सरमेव तद्ि- 
लिष्टमेदज्ञानमेष्टव्यम्‌ , तथाच सति न युगपदुभयग्रहसभव । मेदभेदिनोश्च 
भेदेऽनवस्थापि तद वस्थेव । न चनन्तभेदाभ्युपगमेऽपि मूलक्षतेरभावादन- 
वस्थाऽदोषाय, भेदस्य इदमतो भिन्नमयमनयोभेद > इति वा विलिष्टत्वेनेव 
प्रतीतिनियमात्‌ , भेदनेव च प्रतिपन्नस्य विशेषणत्वात्‌ । ततश्च पूवेपुवभेद- 

प्रतीतिमन्तरेणोत्तरोत्तरभेदप्रतीतेरसभवात्‌ युगपदनन्तभेदप्रतीतेरयोगाच्च 


युक्तिरप्यत्रास्तीत्याह- तथा च सुरभीति । अस्तु तहि विभिच्नेन्द्ियग्राह्ययोरेवम्‌, 
एकेद्दियग्राह्येषु का वातंति ? तत्रापि विमत विशिष्टव्रत्यक्ष विशेषणादिप्रत्ययो- 
तरकालीन विशिष्टप्रत्ययत्वात्सुरभिचन्दनमिति प्रत्यक्षवदित्यनुमान विवक्षन्नाह 
तथा चेति । न च भिन्नेन्द्रिपजन्यत्वमुपाधि, व्यतिरेके प्रकृतहेतुव्यतिरेकस्यो- 
पाघे । अस्तु, प्रृते कि स्यादत आह-इतीति । तदेव ॒युगपद्ग्रहणायोगादित्येत- 
दुपपाच द्वितीय ठेतु विवृणोति-भेदभेदिनो्चेति । पूर्वपक्ष्याशयमनुवदति-- 
न चानन्तमेदेति । देतुमाह--मेदस्येति । प्रतीनिनियमा दित्युनरत्रान्वयं । विशे- 
पणादिभावेन हि भेद प्रतीयते, सचे भेदेन प्रतीतस्य, एवं द्वितीयो भेद पुवंभेद- 
वद्धिभिच्चतथा प्रतीयमान एव प्रथम भेद प्रति विशेषण भवसि, इव तृतीयोऽपीत्यन- 
न्तभेदप्रतीतिप्रसक्तिरित्यथं । भस्तु तदयं नन्तभेदप्रतीति, तत्राह --युगपदिति । 








सुगन्वं गण घ्राणेन्दरियमात्र का विषय होता है, चन्दन नेत्र का विषय होता है, अत 

दोनो को एकेद्द्रिय के विषय नही होने के कारण कमसे गृदीतही दोनो मे विश्चेषग 
विशेष्य भाव की प्रतीति होती है, यह्‌ अनिच्छ कोनभी माननादहौगा। ओरटेमा 
होने पर सवत्र विशेषण-विशरेष्भाव की प्रतीतिमे यही न्याय प्रवृत्त होगा, अत 

यह्‌ इससे भिन्न दै, इस ज्ञान को धर्मी प्रतियोगी के ज्ञानपूर्वेक ही उनस्ने पिशिष्ट 
भेदञ्ञान मानना होगा । ओर एेमा होने पर विशेषण अनुपरोगी आदि जौर विशिष्ट 
भेद दोनोको एककालमे प्रणफा सम्नवनही है। नौर भेद तथा भेदी = 

अनुयोगी प्रतियोगी के मैद रहते अनवस्था भी तदवस्थहै। ओर अनन्तमेदको 
माननेप्रभी सवमेदकी प्रती की अनावश्यकतासे मुल भेदकी क्षति नही 
हीती है, अत अनवस्था दोषावह नही, एेपा नही कहु सक्ते है। क्योकि यह्‌ 
इससे भिच्हैया यह इन दोनो काभेदरे, उष प्रकारसे भेदके पििष्टसशूपसे 
ही भ्ररीति के नियम होनेसे ओर भेदेन ( भिच्नल्पसे) ज्ातमे ही विशेषणता के 
होने से दोषावह अनवस्था होगी । क्योकि भिन्न रूपसे ज्ञानं की विशेषणता से पूर्वं 
भेद की प्रतीति के विना उत्तरोत्तर भेदकी प्रतीति के असभवहोनेसे भौर 


दवितीयः परिच्छदः ४३६ 


जातैव मृलक्षति । अथ विद्य मानभेदस्यं स्वरूपेण गृहीतस्य विच्लेषणतोपपत्तौ 


करमपक्षे विषयान्तरसचारोच्छेदादिप्रसद्धापादना्थेश्चकार । अत्र मानमनोहरकारो 
नृत्यति स्म---“नच भेदानवस्था बाधिका, भेदान्तरप्रसक्तौ मूलाभावात्‌, भेदभेदिनौ 
भिन्नाविति ग्यवहारादशंनात्‌ । न चंकभेदबलेनन्यभेदानुमानम्‌, दृष्टान्तभेदाविघाऽ 
तेनोत्थाने दोषाभावात्‌ । सोऽय पिण्याकयाचनार्थं गतस्य पाकिन खारिकातलदा- 
तृत्वाभ्युपगम इव, दृष्टान्तभेदविमदं त्वनुत्थानमेव । उपजीव्यस्य प्रबलत्वेन बाधात्‌, 
स्वात्मव्याघातकत्वेन जात्युत्तरत्वाच्च । एतेन दुश्यत्वादयो निरस्ता । नचानिर्वच- 


नीयत्व भेदस्य, प्रमाणाभावात्‌""इति गायन्‌ । तत्र तावद्भेदानवस्याया बाधकत्वम्‌, 
उक्तरीत्या मूलक्षयकरित्वा दित्यवेहि । त च व्यवहामरादशंनात्प्रसञ्जकाभाव, घटो 


भिन्नो धटस्य भेद इति विशेषणविशेष्यभावेन भेदन्यवहारस्येव विहस्तस्य समस्ता- 
धस्तनभेदपद्धतिप्रसञ्जकत्वात्‌ । ननु तद्येयमेवानन्तभेदान्कल्पयघ्रारूढम्‌ल प्रौढो 
भवेत्‌ , न जानीम किमारूढम्‌लतया प्ररूढ ? किवाऽनुपलन्धिपराहततत्तन्मूलतया 
निमललूनसस्यवद्विलीयेतेति । यत्त्वेकभेदबलेनान्यभेदानुमान मायावादिमततया 
आशङ्कच दुष्टान्ताव्याघातयोर्दषणमुक्तम्‌, तल्लोकोत्तरप्रज्ञस्य तवैव शोभते, क 
खल्वनुन्मत्तोऽनिर्वंचनीयसवंभेदमायावादिमततयेवमाशद्धेत ? अथ योऽय विशेषण- 
विभेष्यभूतभेदबग्यवहारो भेदपरम्पराप्रसञ्जक, तत्रेवेद दुषणहयमास्तामिति चेत्‌, न, 
दुष्टान्तभेदानद्धीकारात्‌ । तहि व्याप्तिराहित्य स्वव्याधातकत्व चेति चेत्‌, न, 
प्रामाणिकत्वाभावेऽपि विशेषणादिभावस्य भिन्नतया प्रतीतेश्च व्यभिचाराभावात्‌ । 
तत्र दुष्ट स एव प्रामाणिको भेद इति चेत्‌, न, प्रामाणिकत्वासिद्धे । तद्य॑साधक- 
मिति चेन्‌, नः प्रतिबिम्बदेहात्मभावादीनामिव व्यावहारिकसतोऽपि लौकिकववंदिक- 
व्यवहाराद्धत्वोपपत्ते , तत्रापि मुग्धोऽय मिथ्यात्ववादम्‌ व्याचक्षीत । व्याघातश्च 
यदि शून्यताकारणम्‌, तच्च, अग्यत्राकरणात्‌ , यद्यनिरूपितरूपतापादनम्‌, अनुमोदय 
एव तत्र | एतेन दृश्यत्वादयोऽपि समथिता । नचानिवंचनीयत्वे प्रमाणाभाव, 
ततलक्षणव्रमाणयोरद्घोषितत्वादनिवेचनीयवादे । एव चैतादृशमुत्तरदान पिण्याक- 
याचिने खारिकातेलदान वा सकललोकवेदनिन्दितवैशेषिकदशंनमदिरामत्ताय मरणा- 
न्तिकग्रायश्चित्तरूपतीन्रतरतकतप्तमदिराधारादान वेत्यात्मनि परिभावयेत्यलम्‌ 1 
पुर्वोक्तानवस्थापरिहारमुद्धान्य दषयति--अथेत्यादिना । यच्वत्रापि तेनौक्त समा- 








युगपन्‌ ( अनन्त अनेक भेद की प्रतीति के असम्भव होनेसे मूलक्षति होगी ह 1 


अथात्‌ विशेपण-विशेष्य रूपसे ही भेद प्रतीत होतादै, ओर वह विगेपणादि 
रूपता भित रूपसेज्ञातमे होती है, अत प्रथम भेद भिन्नरूपसे दूरे भेद वाला 


होते पर विशेषण हौगा, एसे ही द्ितीयादि मेद होगे कि जिन अनन्तो की असिद्धि 
से मूल कीक्षतिहोगी। बओौरजोकहाथा कि स्वरूप से गृहीत विद्यमान भेद की 
विशेषणता की सिद्धि होने पर अनन्त मेद की अप्रतीति क्या हानि करेगी, तो यह्‌ 


४९० तन्वभ्रदीपिका 


भदाप्रतीति कि करिष्यतीति ? तच्च, क्लषीरनीरयोर्दरस्थवनस्पत्योश्च 
तथात्वाप्रतीते । न च तत्र दूरत्वादिदोषप्रतिबन्धात्तदग्रहु इति वाच्यम्‌ , 
विद्मानभेदथोरपि भेदेनाप्रतीतौ विशेषणविशैष्यभावाग्रहे सिद्धे कारण- 
विज्ञेषोपन्यासस्य निष्प्रयोजकत्वात्‌ 1 नद्यभयवादिसमत तथाविध स्थल- 
मस्ति, यत्र विद्यमानभेदयो स्वरूपप्रतिपत्तिमातरेण विश्ेषणविशेष्यभावम्र- 
हणम्‌ । एतेन भिन्नतया प्रतिपन्नयोरेव धमि प्रतियोगिभाव इतीतरेतराश्रय- 





नाभिहारादिभ्रतिवन्धादग्रहणमिति, तदन्‌च दूषयति---न च तञ्रेति। अवमनि- 
सन्धि - तत्र तेषा परस्पर भेदो गृहीत ? नवा? "यदि गृहीतस्तदा दोषशतैरपि न 
विपयंयादि शक्यमृत्पावयितुम, असाधारणाकारग्रहणेऽपि भ्रमोत्पत्तावतिप्रसद्धात्‌ । 
ततो भेद एव न गृहीतस्तदग्रहे चातिदरूरत्वादि कारणमिति वक्तव्यम्‌ , तथाचास्मदुक्त 
प्रयोजकमनुसूत्येव तत्र कारणवर्णनमनुकूनमेवेत्ति । किच भवदसिमतप्रयोजकस्य 
प्रयोजकत्व क्वे वा दृष्टम्‌ ? येनास्य प्रतिबन्धकतेत्याह- न ह्यभयवादीति । प्रति- 
बन्धरदहितस्थलेऽपि क्षीरनीरयो स्वरूपप्रतीत्िमात्राद्धम्यादिभावाद्ष्टे मेदप्रती तिपूवं- 
कत्वे चान्योन्याश्चरयता स्यादेवेत्यथं । यस्तु धर्मिप्रतियोगिभेदबाधयोरितरेतराश्रय- 
परिहारोऽभिहित पुवंवादिना तत्राप्युक्तदूषणमतिदिशन्परस्प राश्रयत्वादिति श्लोका- 
वयव विवृणोति-पतेनेति । तस्यैव विवरणम्‌-भिन्नतयेति } परिहारान्तर- 
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कहना युक्त नही, क्योकि दरुरस्य वनस्पति ओौर क्षीर-नीपर्के स्वरूपसे ग्रहण होने 
र भी तथात्व=विशेष्य-विभेषणभाव की प्रतीति नही होती है ओर जो कहाथा कि 
वहां दुरत्वादि दोष शूप रतिबन्धक से भेदका ग्रहण नहीहोताहै, यह्‌ कहना भी 
युक्त नही, क्योकि भिन्न रूप से अतीयमानमे ही विशेषण-विशेष्यभाव हता है, यह्‌ 
नियमदहै, वरहो चिद्यमान भेद वालेकी भी भिन्रूपस्े अप्रतीति रहते विशेप- 
विकेष्यभाव करे अग्रहण के गसिद्ध होने पर उसमे दोषरूप कारणविगेष के 
कथने को निष्प्रयोजकत्व दै, अर्थ्‌ विशेषण-विशेष्य रूप से अग्रहण मे भेदेन 
अग्रहण रूप्‌ पृज्ञसे .वणितहेतुकोदहीञपभी पुष्ट करते है, बापका कथन किपी 
विशेष न्थंका बोधक नहीहे) उभयवादी समत टेसा कोई स्थान = उदाहरण, 
नही दहै कि जहां विद्यमान भेदवालेके स्वरूपके ज्ञान मात्रसे विगेषण-विश्ेऽव- 
भावक ग्रदण होत्ता हो । अत ( एतेन ) जिन्न रूप से प्रतीत के विशेषभ-विशेष्य- 
भावके स्वीकारसे, भिक्चल्पसेज्ञातमे धर्मी प्रतियोगिभाव हो सकता है, अत 
अन्योन्याश्रय बच्रलेप ( अतिवायं ) रहता है । ओर भी कहा या किं निविकल्पक 
ज्ञानमे भेद, अनुयोगी मौर बरतियोगी ये तीनो अगुलित्रय के समान युगपद्‌ 
भायते है, फिर यह इससे भिन्नरहै, इसप्रकार कै सविकल्पक व्यवहार की सिद्धि 
होने से इतरेतरताश्वयता कंसे है, अर्थात्‌ नही है, एसा कना भी युक्त नही, क्योकि 


दोषो वरलेपायते । न च निविकल्पिकायां सविदि भेदस्य मेदिनोश्च युगपद- 

उयमुलित्रयवदवभासनादिदमस्माद्धिन्नमिति सविकल्पकभ्यवहारोपपत्ते कथ- 

भितरेतराश्रयतेति वाच्यम्‌, निष्प्रतियोगिकस्य भेदस्य प्रमाणागोचरत्वात्‌, 

नित्य प्रतियोगिघटित एव तस्मिन्प्रमाणप्रसरात्‌ । 

कश्चाय धर्मभेद ? किमन्योऽन्याभाव ? कि वा वेधम्येम्‌ ? उत पृथ. 

क्त्वम्‌ ? आहोस्विद्‌ सिन्नलक्षणयोगित्वम्‌ ? ततर तावत्‌-- 
नान्योन्याभावरूपोऽय देताभावप्रसद्घत । 
तादात्म्यस्याप्यमानत्वास्प्रतियोग्यनिरूपणात्‌ ।। ३ ॥ 





मुक्त इपथति-न च निविंकल्पिकायामिति । निष्यर्ियो गिकभेदसद्धावे प्रमाणमेव 
नास्नीत्यथं । एतेन प्रतियोगित्वेनाप्रतीतावधिकरणत्वेनास्मृतौ च प्रतियोविस्मृति- 
रित्यादि बौद्धधिक्कारस्थमुदयनीयसमाधानमपि निरस्त मन्तव्यम्‌ । 

तदेव साधारण्येन धमभेदद्षणमुक्त्वा विशेषतोऽपि दूषणानि दशंयितु विकत्प- 
यत्ति-कश्चायमिति । वैधर्म्यं घटत्वपटत्वनित्यत्वादि लक्षणालक्षणसाधारणम्‌ 1 
तक्षण प्वसाधारणम्‌ । तेन चन द्ितीयचतुथंसङद्धर । अन्योऽन्याभावभेदे दूषण 
श्लोेन सगृह्णणति-नान्योन्येति । अय मेदोऽन्योऽन्याभावरूपो न भवति, कुत ? 
सप्रतियोगिकस्यान्योन्याभावस्य धर्मस्य ध्मिस्वभावत्वे विश्चप्रतियोगिकान्थोऽन्या- 
भावद्वारा विश्वस्यापि धर्मिभूतवस्तुमात्रत्वाद्‌ द्वैनस्यवाभावप्रसद्धत , धमंत्वे पूर्वोक्ता- 
नवस्था विश्वध्मवत्ता च घटादेरित्थादि बहिरेव दातव्यम्‌ । किचान्योन्याभावस्यै- 
वानिरूपणात्तदरूपोऽपि भेदो दुनिरूप इति कथम्‌ ? तादास्म्यप्रतियोगिको द्य मावोऽ- 
न्योन्माभाव । तच्च सवत्र भेदवादिनस्ताकिकस्याप्रामाणिकम्‌ , ततस्तनिरूप्या- 
भावोऽपि प्रतियोग्यनिरूपणादप्रामाणिक इत्याह-ताद्‌ास्म्यस्येति । अथ तादात्म्य 
घटपटयो प्रसितम्‌, तहि तत एव तच्निषेधरूपोऽन्योन्याभावस्तयोनं घटते ! एव 
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निष्प्र तरोजिक भेद को प्रनाणविषयत्व नहीहे। सदा प्रतिगोगी यृक्तही भेदम 
प्रमाण कौ प्रवृत्तिहोती हे। उक्त रीत्िसे सामान्यरूपसे धर्मस्वरूप नर्क 
दपण कहा गया हे, विशेष ह्पसे दूषणो को दशनि के लिये विकल्प हे कि-- 

( गश्चाय रम॑नेद ) यह धर्मरूप नेद क्या इ? क्या अन्योन्याभाव हु, ज +त 
वेधम्दहैः या बृथक्त्व ह, यद्वा मिन्नलक्षणयोगित्व हे, वहं प्रथम भन्योश्रा- 
भाव स्वरूप भेद नही हौ सकताहै, क्योकि परस्पर सबके अमाव हान पः 
देत का अभाव प्राप्त होगा, तादात्म्य प्रतियोगिक भेदको मानने परद्र 4। 
अ गर नही प्राप्त होगा, ठेसा भी वही कट्‌ सकते, क्योकि नादास्म्यके नी ~.) 
के सविषय लहोनेसे भेदके प्रतिषोगी का निरूपण नही हे सक्रता हे 11 ३।। 


२ तच्वप्रदीपिका 


अन्योऽन्याभावोऽपि हि यस्माद्‌ भेदस्तं प्रतियोगिनमपि धमम॑तया स्वस्मित्न- 
न्तर्भावयेत्‌ । तथाच विश्वप्रतियोगिघटितान्योऽन्याभावस्य वस्तुनो मेदेऽन- 
वस्थाप्रसद्खात्‌, वस्तु तावन्मात्रत्वे कथ नाद्रेत पयैवस्येत्‌ ? किच तादात्म्य 
प्रतियोगिकाऽभावोऽन्योऽन्याभाव इति तद्रादिभिरमभ्युपेयते, तथाचाभाव- 
प्रतियोगिभूतस्तम्भकूुम्भयोस्तादात्म्यं यदि न प्रमाणगोचरस्तदया कथं 





सवेत्रेति, पुन रप्यद्वेतापात इति घटुकुटीप्रभातम्‌ । नचान्यत्र प्रमिततादात्म्यस्यान्यत्र 
निषेध , ससर्गाभावत्वप्रसद्धादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । अस्तु तह्य॑न्य एवान्योन्याभावप्रति- 
योगीति, तत्राप्येतदेवावृत्त्या योजनीयम्‌ । प्रतियोग्यनिरूपणादिति श्लोकयोजना । 
श्लोक विवृणोति--अन्यो ऽन्यामावोऽपीव्यादिना । अन्योऽन्धाभावोऽपि हि भेदो 
यस्मास्प्रतियोगिन सकाशादेष्टव्य तमपि प्रतियोगिन स्वर्मिन्लन्त्भावयन्कथ न धमं- 
तया स्वस्य घटधर्मत्वात्तमपि घटधमेतयं वान्तर्भावयेत्‌ । घटधमेतामापादयेदित्यथं । 
तथापि द्वैताभाव कथमित्यत आह--तथा चेति । यदुक्तमस्माभि्वहिरेव दातन्य- 
सिति तस्रथममाह-- वस्तुनो मेद्‌ इति । द्वितीय हेतु विवणोति- किच ताद्‌ा- 
स्म्येति । अभाव निरूपतया प्रतियोगिना विशेषणेनोपलक्षणेन वा भविव्यम्‌ । उमय- 
थापि तस्याप्राणिकत्वे तद्विशिष्ट तद्पलक्षितं वाञ्प्रामाणिकमेबं स्यादित्यथं । वादी- 
द्रस्तु पक्षधर्मत्वादीना धर्माणामभावत्वमुररीकृत्य प्रसियोगिपयंनुयोगे प्राहु--वस्तु- 
तस्तु न किचिदिति। त प्रत्येतावद्रक्तव्य वस्तुतस्तु नाभावत्वमपीति। अनिषेधात्मक- 
त्वेऽभावत्वव्याघातान्निषेधात्मकत्वे तु निषेध्यप्रतियोगिनमन द्धीकृत्य न निस्तार इति । 


चटमे पटका अन्योन्याभाव रूपमेद भी जिम प्रतियोगी पट से भेदकरूप 
होगा, उस प्रतियोगी पट को भौ व्मेरूप ( पटभेद रूप } से अपने मे विशेषण रूपसे 
अन्तर्वि करेगा । अपने घट काधमेहौता हुमापटको भी घटका धमं सिद्ध 
करेगा । इसप्रकार से विश्वप्रतियोगी युक्त अन्योन्याभाव को धर्मरूप वस्तुसे भेद 
रहते अनवस्था प्राप्न होगी, धटप्रतियोगिक्‌ भेदरूप पटप्रत्तियोगिक भद होगा, फिर 
तत्स्वरूप अन्यप्रतियोगिक होगा, इसप्रकार से अनन्तविश्चप्रतियोगी अनन्त भद- 
परम्परा होगा । ओर वस्तु तावन्मात = धर्मी मात्र, भेदके होने पर पट प्रतियोगिक 
भेदके पट विशेपण सहित घटरूपं होने पर विश्चप्रतियोगिक्ं भेद किसी एक- 
रूपता को प्रतियोगी सहित प्राप्त होगा, तो अद्वैत कंसे न सिद्धदहोगा। भौर 
( तादात्म्य = अभेद, प्रतियोगिक अभाव को अन्योन्याऽदाव कहा जाना हं) इस- 
प्रकार से तादात्म्यप्रतियोगिक भेदवादी मानते है, तो गदि भेदशूप भभावके 
प्रतियोगीस्वूपं स्तम्भ, कुम्भ का तादात्म्य प्रमाण का विषयनहीदहै तौ उस 
तादात्म्य का अभाव प्रामाणिक कैसे होगा, अर्थात्‌ प्रतियोगी की प्रामाणिकता के 
विना अभाव प्रामाणिक नहीहो सकतादहै। अत कुम्भकेमेदकोजो प्रतिपादन 


द्वितीयः परिच्छदः ४४ 


तदभाव प्रामाणिकः स्यात्‌ ? एव कुम्भस्य विश्वप्रतियोगिक तादात्म्य 
मादावेव प्रमितमित्यद्ेतसिद्धावृ्व॑मपि तद्विरोधिनोऽन्योऽन्याभावग्रहस्य 
न समुदय स्यात्‌ , उपजीव्यविरोधात्‌ । ननु कुम्भ स्तम्भो न भव 
तीति स्तम्मप्रतियोगिकोऽभावो य॒ कुम्भमाधित सोऽन्योन्याभाव इति 
कथमप्रमितप्रतियोगित्वप्रसक्ति ? मैवम्‌ , प्रतियोनिमेदाभावादन्योन्याभा- 
वसृसगभिवयोमेदामावग्रसद्धात्‌ । स्तम्भ. कुम्भे नास्ति, कुम्भ स्तभो 





प्रतियोग्यनिरूपणादित्यस्य द्वितीयपरोजना दकशैयितु शद्धामाह्‌ - नु म्भ इति । 
न तादात्म्यप्रवियो गिकाञ्न्योन्याभाव , कितु स्तम्भादिप्रमितपदार्थप्रतियौगिक , तपश्च 
फथमप्रसिदधप्रनियोगिप्वम्‌ ! अथवा भवतु तादात्म्यप्रतियोगिकत्वम्‌, तथापि नोक्त 
दुवणद्रयसभव , स्तम्भादिस्वरूपमात्त्वात्तस्यात्तिरिक्ततादास्म्ये मअमाणाभावादिति 
शङ्धते- नन्विति । दूपयत्ति--मेवमिति । प्रतियोग्यभेदमेव दशंयति- स्तम्भ 
त्यादिना । मयमभिसन्धि -- स्तम्भ कुम्भे नास्तीति ससर्गाभावोऽपि स्तम्भग्रति- 
योगिक कुस्पाधिकरणक एन ' नच सस्षगंप्रज्योभिकोऽसौ न स्नम्भप्रतियीनिक 
इनि वाच्यम्‌, तथासति ससगैमात्रस्यैव प्रलयप्रस द्खात्‌ । स्नम्नषिगेपितससगनिपेषे 
तु स्तम्मोऽपि प्र्तियीगिकोटि टीकतत दति पूर्वोक्तदोषतादवस्थ्यम्‌ । तथाचान्योन्या- 
सावोऽपि चेस्स्नम्भप्रियोगिक , व्यक्तमतिन्याप्तिस्तल्लक्षणस्येनि । एतेन तादात्म्य 
नाम घटस्वररूपसित्यपि निर्म, घटमात्रोच्छेदप्रसद्धादेव । नच स्तम्भस्य कुम्भे 
निपेध , घमग्पणवत्वापातात्‌ । तरमाद्घटस्य स्तम्पस्वरूपत्व निषेध्यम्‌, तपाचाय- 
मर्थो न क्वचिस्मित इति नीक्तदूपणलद्नलद्खालता । न च प्रतियोग्येक्येपि प्राग- 
घाबादिवदनयोरपि भेद म्यादिति वाच्यम्‌, असिद्धं पूर्वोत्तिरकालत्रितणरूपविशे- 
षणत्रणविणिष्टस्यैव धटस्य तत्रापि प्रतियोगित्वात्‌, तद्देव ससर्गाभावान्परतापा- 





करना चाहता है, उसको विश्चप्रतियोगिक तादात्म्य ( अभेद) स्वरूप कुस्पको 

मानना होगा, फिर इसप्रकार से कुस्म के विश्वप्रतियोगिक तादास्म्यस्वर्प 
भआदिहीमे ( भेदन्नानसे प्रथ्मही) प्रमित हज, तो उसीमे अद्धैत की सिद्धि 
होन पर, उदके वाद भी उस अद्धैत प्रमितिके बिरोवी भन्योन्यामावके ज्ञ का 
समुदाय नही होगा, क्योकि उपजीव्य तादात्म्यसे विरो होगा । यदि कटा जाय 
कि, तादात्म्य प्र्तियोगिक अन्योन्याभाव नहीहोता है, किन्तु स्नम्भादि प्रभित्‌ 
पदाथं प्रतियोगिक होताहे, अन ( कुम्भ स्नम्भोन भवति) कुस्म स्तम्भनही 
होपयहे, इस अनीतिकाविपयजो अभावदहै, वह स्कम्भप्रतियोगिक कूम्नाभिन 
अ एव्‌ अन्योन्याभावदहै। तो जप्रमिर्‌ ( अप्रसिद्ध ) प्रतियोगिकत्व की प्राति कमे 
है तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि दस रीर्निसे प्रतियोगी के मेदके जभावरमे 
अन्योऽन्यासावे ओौर ससर्गानातमे मदके अनाव की प्राप्ति होगी क्योकि (रन 
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न भवतीत्युभयत्रापि स्तम्भघ्येव प्रतियोगिताद्धीकारात्‌ । प्रतियो- 
गिनिष्ठोऽभावोऽच्यन्ताभाव प्रतियोग्यनिष्ठत्वे सत्यकादाचित्कोऽभावो- 
न्योऽन्याभाव इति लक्षणमेदादभावयोर्भेद इति चेत्‌, मेवम्‌ , यलि 
चित्परतियोगिनिष्ठत्वस्यान्योऽन्थाभावेऽपि भावादतिव्याप्ते । स्वप्रति- 
योभिनिष्ठत्व विवक्षितमिति चेत्‌ मेवम्‌ , स्वशब्देनात्यन्ताभावोपादानेन 
तस्प्रतियोगिनिष्टत्वस्यान्योऽन्याभावेऽपि भावेनाविव्याप्तेस्तदवस्थत्वात्‌ । 
पटे घटो नास्तीव्यत्यन्ताभावस्य घट प्रतियोगी, पटप्रतियोगिकान्योऽन्या- 





ताच्च । लक्षणभेदाद्भेद शद्धते--ग्रतियोगिनिष्ठ इति । नहि स्वस्मिन्स्वय वर्ततेऽन 
प्रतियोगिन्यपि वतत एवात्यन्ताभाव । नच प्रमेयत्वादावसमव, प्रमेयत्वादेस्ध- 
कलवस्तुनिष्ठत्ववादिना स्वस्मिच्निवान्यत्रात्यन्ताभावाभावात्‌, अन्यमते तु स्वस्मिच्च- 
प्यत्यन्ताभावात्‌ । एतेन चेपरेतराभावससर्गामाववर्गोऽपि व्यवच्छिन्न । नद्यन्यो- 
न्याचाव स्म्रप्रतियोगिनि वतते, तस्यव तदन्यत्वापत्ते । एव प्रागभावप्रध्वसा- 
भावावपि, तत्समये प्रसियोगिनोरेवाभावेन तत्र वृत्ते शद्धतुमप्यशक्यत्वादिति, 
सरदुर्माहिव्यवच्छेथं भावपदम्‌ । अपरे तु रूपादिव्यवच्छेदार्थंमभावपदम्‌, प्राग- 
ना तादिव्यवच्छेदायाकादाचित्कविशेषण द्रष्टव्यसिति वदन्ति! इद चाल्योन्यायाव- 
निष्कर्षायोक्तम्‌ › इतरथा प्रकृतानुपयोगात्‌ । अन्योन्याभावलक्षणमाह- प्रति. 
योगीति । अकादाचित्केति प्रागभावप्रध्वसाभावयोरुत्पत्तिविनाशवत्तया कादाचि- 
त्कयोव्येवच्छेद , तावति चात्यन्ताभावेऽपि स्यादित्याद्य विशेषणम्‌ । तच्चात्यन्तायाव- 
लक्षयं दषयति-मेवमिति । प्रतियोगिनिष्ठत्व शब्देन यत्किचित्परतियोगिनिष्ठ्त्व 
स्वप्रतियोगिनिष्ठ्त्व वा विवक्षितमिति विकल्प्याद्य दूपयति- यत्किंचिदिति । 
दवितीय शङ्धुते--स्वेति । अत्रापि स्वशब्देनाभावमात्र विवक्ष्यते ? अप्यन्ताभावो 
वा? प्रथमे पूर्वोक्तमेव दुषणम्‌ । द्वितीये ्राहु- मेव स्वशब्देनेति । अत्यन्ता- 
भावप्रतियोगिनिष्ठमेवान्योन्याभावस्य दशशंयति- पटे घट इत्यादिना । तेनैव च 





कुम्भे नास्ति, कुम्भ स्तम्मोन भवनि) स्तस्मकुम्भमेनहीहै, स्नम्भ कुम् नही होता 
हे । इन दोनोस्थानोमे रतम्भकी ही प्रतियोगिता मानी जानी हे । यदि कहे कि 
प्रपियोगिचृत्तिअ गद जत्यननाऽचाव कहा जाताहै, अौर प्रभिणेगी मे अ।वृत्ति 
होना हुजा कादाचित्क जपाव अन्योऽन्यामाव कहा जाता है, इसप्रकारमे लक्षण 
के भत्सेअनावोमे भद होगा, तोरेता नही कह सकते हे, वयोकि सामान्यल्प से 
यक्किचित्‌ प्रतियोगितवृत्तित्व कहा जाय तो अन्योन्याऽ्भावमे पी यत्किखि प्रभि- 
योभिचृत्तित्व के रहने से अतिव्याणि होगी । यदि कहे कि स्वप्रभियोभिवृत्तित्व 
विवक्षित दहै, तोरेसा भौ नही कह सकते, क्योकि स्वशब्द से अत्यन्नामाव के 
ग्रहृण करने पर, उसके प्रतियोगी मे अन्योन्याभाव के वुत्ति होने से अपिव्याप्नि 
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भावोऽपि घटे वत्तंत इति } किचेद प्रतियोगित्वम्‌ ? निरूपकत्वं चेत्‌ ? 
घमिणोऽपि प्रतियोगित्वप्रसङद्ध । अथ पचम्यन्तशब्द वाच्यत्वम्‌, तहि घट 
पटो न भवतीत्यत्रान्योन्याभवे पटस्य प्रतियोगिता न स्यात्‌, पश्म्यन्त- 
शब्देनानिदशात्‌ । अथ धर्मिणोऽन्यत्वे सति निरूपकत्व प्रतियोगित्वम्‌, तदपि 
न, प्रतियो गित्वस्यानिरूपणादेव धमिप्रतियोगिकान्यत्वस्याद्याप्यसिद्धे । 


तदेव नान्योऽन्याभावो भेद । 
नापि द्ितीय, वेधम्यें वेधर्याऽन्तरास्युपगमेऽनवस्था । अनभ्युपगमे 


तल्लक्षणादात्माश्रयभावात्‌ । नचान्योन्याभावप्रतियोगिनिष्ठत्व लक्षण वाच्यम्‌; 
प्रागभावादावपि भावात्‌ । अनेकाल्योन्य(भावपभे तेनेव चानैकान्तिकिता । यस्मिश्च 
प्रतियोगिनि वृ्त्यवृत्तिभ्यामभाववंलक्षण्य विवक्षित तदेव प्रतियोगित्व दुर्निरूप्‌- 
मित्याह--किचेदमित्यादिनिा । एतदपि प्रतियोग्यनिरूपण।(दित्यथं । ननु न नि 
प्कत्वसात्र प्रत्तियोगित्वम्‌, येन धमिण्यपि प्रसद्ख, कितु धम्यन्यत्वे सति निरूपक- 
त्वमिति शङ्धते--अथेति । धम्बंत्यन्व हि घरिप्रतियोभिकान्योन्याभाववत्त्वम, न च 
परति योगित्वमद्यापि सिद्धमित्याप्माश्रयत्वमिति परिहुरत्ति--तदपि नेत्यादिना । 
एतेनान्योन्यामावलक्षणमपि निरस्तम्‌ । तत्रापि प्रतियोगिप्रयुक्तदूुषणाना सुवच- 
त्वादिति । 

वेधम्येपक्च दुषयति--नापि द्वितीय इति । वंधरम्ययोरपि घटत्वपटत््वयोभं- 
दोऽस्ति ? नवा ? आये स्वरूपान्योन्याभावयोर्ूषितत्वात्‌ वैधम्य॑मेव मन्तभ्यम्‌ । 
तथाचानवस्थेव्याह- वेध्यं दति । ननु नानवस्था वैवर्म्यान्तरास्वीकार त्‌ । 


तदवस्थ ही ग्हती हे, क्योकि (पटे घटो नास्ति) पटमे षट नहीद्ै, इस प्रतीति के 
विषय अत्यन्ताभाव का चट प्रतियोगी है, ओौर पट्प्रनियोगिक अन्योऽन्यानान नी 
घटमे रदना दे) ओर जिस प्रतियोगी मे वबृत्तित्न अबुत्तित्व से अभावमे मेद 
मानते हे, यह्‌ उनियोगित्व क्या है, यदि निरूपकत्व ( सम्बन्धी रूप से बोवकत्व ) 
मतियोभित्वहो,तोधर्मीको मी प्रतियोगित्वं प्राप्त होगा, यदि पच्चभ्यन्त शब्द- 
वाच्यत्व प्रतियोगित्व हो, तो (घट पटोन भवतति) इस्त प्रतीनि विषय अन्यो- 
न्यानाव मे पट कौ प्रतियोगिना नही होगी, क्योकि पट का पच्चम्यन्न शब्द से 
निदेश नहीदहै।! यदि कहेकि धर्मी से अन्णत्वयुक्त निरूपकत्व प्रतियोगित्वं है, 
तो यह भी लक्षण नही हो सक्ताहै, क्योकि प्रतियोगित्वं के अभमिरूणणमेदही 
धामिप्रतियोगिक जन्यत्व (भेद ) की भी अभी सिद्धि नही हो सकती हे, इससे यह्‌ 
सिद्ध हया कि अन्योन्या मावकूप भेद नही है | 

इस ॒वंधम्थे ( घटत्व पठत्वादि विरोधी धर्मं) स्वरूप भी मेदं नही टो 
सकता हं । क्योकि वैधम्येमे वध्यं ( घटत्व मे घटत्व ) मने तो अनवस्था 
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चा वैधम्येयोरेकतापच्या तद्ध्मिणोरप्येकतापत्तावद्वेतप्रसङद्धः। नापि तृतीय 
पृथक्त्वे पृथक्त्वान्तराभावादेव धर्मिणस्तस्यैकतापत्ते. । किच पृथक्त्वस्य 
गुणत्वा्िर्गृणेषु पृथक्त्वगुणा सम्भवेन भेदो न स्यात्‌ । .तत्रान्योऽन्याभा- 
वनिबन्धनो भेदग्यवहार इति चेत्तहि द्रव्येष्वपि तच्चिबन्धन एव तद्व्य- 
वहा रोऽस्तु कृत पृथक्त्वेन, तत्सत्तावेदकप्रमाणाभावाच्च । अथाकाश स्प्- 
वद्गुणास्षमवायिकारणाद्विष्ठगुणयोराश्रय द्रव्यत्वाद्‌ भूतत्वाह्या पटारम्भक- 


यथाहोदयनो वौद्धधिक्कारे अनवस्था हि प्रवह्‌ प्रापयत्ति, गन्धे गन्धान्तराभ्युपगम 
इवेति तत्राह्‌--अनभ्युपगमे वेति । तयोहि भेदाभावे घटत्वमेव पटत्वसिति 
तदयिकरण घटोपि पट स्यादेवसितरदपीव्यद्रेतापात इत्यर्थं । पृथक्त्वपक्ष दूष- 
यति-- नापीति । परथवत्वस्य धमिणो भेदाद्धीकारेऽनवस्थाभयादभेदापत्ति स्यान्‌ । 
तथा च घटस्वल्पमात्र न भेद प्रतिषिद्धत्वादित्यद्ैतापात इत्यथं । अत्र त्वधिकेमपि 
दुषणमाह-- किंचेति 1 तत्र गुणादिष्वित्यथे । पृथक्त्वमेव तावदयप्रामाणिक तदरूप- 
भेद सुतरामप्रामाणिक इत्याह--तत्सत्तावेद्केति । अत्र मानमनोहरस्थमनुमान 
शडते-अथाकाडा इति | स्पशंवद्द्रव्यगतगुण प्रत्यसमवायिकारणभूतौ याव- 
द्विष्ठगुणौ तयोरधिकरणमित्यथं । भद्विष्ठगुणाधिकरणमित्युक्तं शब्दपरममहत्वा- 
धिकरणत्वेनार्थान्तरता तदथंमितरद्विशेषणम्‌ । तावन्ावोक्तौ वाकाशतन्तुसयोग- 
विभागाभ्यामाकाशपटसयोगविभागलक्षणस्पशेवद्‌ गुणौ प्रत्यसमवायिकारणाभ्याम- 
यन्तिरता, तश्चिवृत्यथंमद्िष्ठव्युक्तम्‌ ! तेनैकत्वसख्यैकपृथक्त्वयो सिद्धि । तथाहि- 
आकाशतदितरवृत्तित्वार्स्पशेवद्‌ गुणा भवन्ति द्वित्वद्विपृथक्त्वादयस्तत्कारणे चकत्वक- 


होगी} ओर वेधम्यं मे भेदशूप वैधम्यं के नही मानने पर, तथा नही रहने 
पर वेधम्यं कौ एकता की आपत्ति से उनके धमियो की भी एकता की आपत्ति 
से अद्रेत का प्रसद्ध होगा । तृतीय = पृथक्त्व शूप, भी मेद नही हो सकता 
दै, क्योकि पृथक्त्व मे पृथक्त्व मानकर पृथक्त्व मे धर्मीसे मेदमाने तो अनवस्था 
होगी ओर पृथक्त्व मे अन्य पृथक्त्व के भभावसे ही धर्मी भौर पृथक्त्व की 
एकता की प्राप्ति होगी, जिसे धर्मी मे भेदाभाव से अद्रैतापत्ति होगी! 
ओौर इसरी वातै किं पृथक्त्व के चौबीस गुण के अन्तर्गतं होने से निर्गुण 
गुणो मे पृथक्त्व गुण के भसम्भवसे गुणोमे भेदका अभाव प्राप्त होगा । यदि कहे 
कि गरुणोमे पृथक्त्व के नही रहते भी अन्योन्याभाव निमित्तक भेद का व्यवहार 
होतादहैः तो द्रव्यो मे भी अन्योन्याभाव निभित्तक ही भेदका व्यवहार हो सकता 
है, द्रभ्य मे पृथक्त्व से भेद का व्यवहार मानना निष्फल है, ओर पृथक्त्व कौ सत्ता 
के बोधक प्रमाणके अभावसे, पृथक्त्व ही अभ्रामाणिक है, अत पृथक्त्व रूप्‌ भेद 
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तन्तुवत्‌ । तेन॒ वियद्गतयोरेकत्वपृथक्त्वयो सिद्धि मानमनोहुरकार- 
प्रत्यतिष्टिपदिति चेत्‌, न, वेदान्तिन प्रति दुष्टान्तस्य साध्यविकलत्वात्‌, 
तेन कारणगणाना कायं गुणान्तरारम्भस्यानम्युपगमात्‌, स्पशेवत्त्वोपाध्यु- 
पठ्तत्वाच्चं | 

नचान्त्यावयविनामनारम्भकत्वादेव तादृशगणानधिकरणानामपि 
स्पशेवतत्वेन साध्यसमव्याप्त्यभावादेवानुपाधित्वम्‌, विषमव्यापकोपाध्य- 





पृथक्त्वे इत्यथं । साध्यवैकल्यमेव विवृणोति-- तेनैति । आरम्भवादिना खल्विय 
प्रक्रिया यत्समवाय्यसमवाथिनिमित्तकारणत्रयात्का्यत्पि्तिरिति । यस्य तु पुनर- 
ज्ञातरशनेव पवनाशनादिभावेनेकमात्मतत्त्वमना दिभावाविद्यासहाय वियदाद्याकारेण 
विवतंत इत्ति मतम, न तस्यैपा परिभाषेत्य्थं । व्याप्यत्वासिद्ध चाह-स्परेवच्वेति । 

यत्विममेवोपाधिमुष््यान्य तेनोक्त स्पशंवता घटादीनामपि तथाविधगुणद्रयाश्चय- 
त्प्रसङ्खादिति, तदेतत्मप्रतिसाधनमनूच दषयति-नचन्त्यावयविनामिति । 
नचानुपाधित्वमित्युक्त तत्र हेतुमाह-विषमग्यापकेति । अयमयं -पक्षादुपाधि- 








को होना असम्भव । ओर जो मानमनोहुर ने पृथक्त्व मे अनुमान प्रमाण कहा 
कि (आकाश, स्पशं वाले द्रव्य के गुण शधित्व-द्विपुथत्वः के असमवायी कारण, 
अद्िष्ठ गुण "एकत्व-एकपृथक्त्व' का आश्रय है । द्रव्यत्व वा भूव्रत्व से, पटारम्भक- 
तन्तुवत्‌ ) यहां अद्धिष्ठ गुणाश्रय, इतना ही कहा जाता तो शब्द परममहत्त्व द्वारा 
अ्थन्तिरता होती, अत अन्य विशेषण दिये गये है, इत्यादि । ओौर इस अनुमानसे 
आकाशगत एकत्व एक-पृथक्त्व कौ सिद्धि का प्रतिपादन किया गया है, वहु युक्त नही 
है, क्योकि वेदान्ती के प्रति दृष्टान्त स्राध्यरदहित है, वेदान्ती कारणगरुणो को कार्थ 
मे गुणान्तर का आरम्भक नही मानते है, अत तन्तुगुण मे पटगुण ञारम्भकना के 
दुष्टान्त से एक पृथक्त्व मे स्पशंवद्‌ वृत्ति द्विपृथक्त्व के असमवायिकारणत्व कंसे 
सिद्ध होगा 1 ओौर स्यशेवत्त्व उपाधिसे भी यह्‌ अनुमान उपहृत (नष्ट) होता हे, 
क्योकि स्पशेवदुगरुण = रूप, का असमवाःयिकारण तन्तुभो मे, स्पर्शवत्तव, साध्य का 
व्यापकहै। ओर आकाशादि मे साधन द्रव्यत्व रहता है, स्पशेवत्व नही रहना हे, 
अत साधन का अव्यापक दह । 

यदि कहे कि घटादि रूप अन्त्यावयकी मे आरम्भकता नही रहने से वह्‌ उक्त 
नसमवायिकारण का आाश्रयभी नही रहता है, अत तादश गणो के अनधिकरण 
जन्यावयिवियोके स्पशेवान्‌ होने से साध्य के साथ समव्याि के अभाव से, 
(स्पशेवत्त्व' उपाधि नही होगा, तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि विपम व्यास्ि 
चाला उपाधि मानाजायतो भी कोई दोष नही प्राप्त होता है, क्योकि उपाधि के 
अभावसे साध्याभाव का अनुमान होना उपाधि का फल होता है, वह्‌ विपम 
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द्धीकारेऽपि दोषाभावात्‌ । न चंतत्पवंतान्यत्वादे पक्षेतरत्वस्याप्युपाधित्व- 
प्रसद्धो दोष, य एतत्पवंताऽप्ावनग्निमानिति व्यतिरेकासिद्ध्येव तस्य 


दुष्टत्वात्‌ । 
'एकसाध्यविनाभवे मिथ सबन्धशुग्यथो 


साध्याभावाविनाभावी स उपाधियंदत्यय 1 


मये 








व्यावृत्त्या साध्यस्य वरिनिवतंनम्‌ । उपाधिफलमस्मिश्च समवदिषम क्षम । स्वव्या- 
बुधा साध्यस्य पक्षाद्रचावुच्या व्यापकप्रमिव्युतत्तिध्रतिवन्धो का हेतो रपहृतक्षान्यतया 
विपक्षभूते पक्षे वतंमानस्यानैकान्तिकतापादन वोपोधे कृत्यमिति हि नूननोचयनम । 
तच्च समभ्याप्तिवद्विषमग्याप्तिरपि शक्नोति सपादयितुमग्निमत्वमिव निवतंमान 
वूमवत्व व्यावर्तंयितुमतो विषमन्याप्तिरपि सम्भवत्येवोपाधिरिति । अभ्युपगम्य 
चैतदुक्तम्‌ । वस्तुतस्तु समव्या्निरेवायम्‌, अन्त्यावयविना पक्चतुल्यत्वेन साध्याभ।वा- 
निर्णयात्‌ 1 विपक्षत्वे च द्रव्यत्वादेस्तत्रानेकान्तिकलव्वात्‌ सपक्षत्वे च तत्रौवाधेरपि 
वृत्ते समव्या्चित्वादिति । नन्वधिकन्याप्तेरप्युपाधित्वे पक्षेतरत्वमप्युपाधि स्यान्‌ 
तथा च गत॒ घूमानुमानेन, अधिकव्याप्तेरुपाघधित्वानन्युपगममेन हि पक्षेतरत्व- 
निवारणमिति, तव्राह--नचेतत्पवेतेति । यदि हि पक्षेतरत्वस्य साध्यव्यापकता 
स्यात्‌ स्यादय दोष , नत्वेतदस्ति, एतत्पवेतेतरत्वरदितेऽप्येतत्पवं तेऽगिनिमत्त्वविरहा 
तश्चयेन व्यतिरेकव्याप्त्यसिदधया साध्याव्यापकत्वात्‌, ईदृशश्च तवेत्र पक्षेतर । 
यच तु साध्योपा्यो व्यतिरेकव्याप्तिनिर्णयस्तत्र न पक्षेत॑रत्वसन्ञा, अपितुर्पानत्व- 
मेवेत्यभिसन्धिराह- य पतत्पवंत इति । 

अ्ोदयनलक्षणविरोधमाशङ्धय णरिहरति--पकसाध्येति । मिय परस्पर 
सबन्धशृन्ययोधमयोरेकेन साध्योनाविनाभावे विरूप्यमाणे सहभावोऽविनानाव 
तस्मिन्‌ सति यदत्यय यस्याभाव साध्याभावाविनाभावी साध्याभावेन व्याप्त सं 


उपाधिसे भीदहोना है! यदि कहे कि विषयव्यापि ( अधिक व्याप्ति) से भी 
उपाधित्वहो, तो एतत्‌ पर्वतेतरत्वादि रूप पक्षेनरत्व को भी उपाधित्व होगा, 
व्पिम व्याप्ति को उपाधित्व मानने मे यह दोष है, तो यह कहना युक्त नही, क्योकि 
पक्षेनस्त्व के अनावसे साध्य का अमाव नही सिद्ध होतादहै, एेसानही होताद्‌ कि 
जो एतत्‌ पर्व॑तदहै, वहं अग्तिवालादहै। इसप्रकार से व्यतिरेक की असिद्धिसेहु 
उस पक्नेतरत्व कौ दृष्ट उपाधि कहा जाता है, विषमं व्याप्तिसे नही) देतुकौ 
व्याप्तिसे रहित जो धमं, अर्थ्‌ व्याप्ति रूप सम्बन्धसे रहित दहेतु उपावि के 
होते- 

एक साध्य के साथ अविनाभावी ( सहुवृत्ति) जोदहो, ओर जिसका अभाव 
सान्याभाव का अविना भावी ( व्याप्य ) हो उसको उपाधि कहते है । 
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इति चोपाधिलक्षणस्य समासमनव्यापकयोस्तुल्पत्वात्‌ । “समवायः सम- 
वेत सम्बन्धत्वात्‌ सयोगवदि “ति प्रयोगे सबन्धत्वे सति समवेतत्वे कायत्व- 
मृपाधिरिति विषमनव्यापकोपाषेशयोतकराचार्येर द्खीकारात्‌! अपि चान्यो- 





तदभावप्रतियोगी उपाधि, अत्र च सिथ सबन्वशून्ययोरिति सावनान्यापकत्व- 
मुक्तम्‌ ! अत्रापि साघ्याभावस्य व्यापकत्वमुपान्यभावस्य व्याप्यत्वं च प्रतीयते, तेन 
च साध्यस्य व्याप्यत्वमुपाधघेश्च व्यापकत्वं सिध्यत्ति, तच्च दयमग्निधूमवद्विषम- 
व्या प्तित्वेपि घटत इति नाय समग्याप्तित्वगमक इत्यथं । 

न केवलमगमक विषमनव्याम्तितागमकरवेतरथोद्योतक राचायंवचनविरोधप्रस- 
द्वादित्यभिसन्धेस्तदीयग्रन्थमाह--खमवायः समवेतः इत्यादिना । सयोभे हि 
सबन्धन्वे सति समवेतत्वे कायंत्वमुपाधि । कायंत्व च समवायादयावत्तमानं 
सबन्धत्वे सति ममवेतत्व व्यावत्तंयति । तत्रापि सबन्धत्वमुभयवादिसमतमिति 
समवेतत्वव्यावृत्तिरूपाविफलम । यद्यप्यय साधनावच््छिन्नसाध्यन्यापक , नतु केवल 
साव्यल्यापकस्तथापि विषमन्याप्तिकत्वेन प्रकृतोदाहरणम्‌, साधनावच्छित्रसाध्येन च 
विषमन्याप्तिकता, कार्यणामपि गुणादीनामूक्तपा्यवत्वाभावात ) 


एतेन- 
समासमाविनाभावावेकनत्र स्तो यदा समे। 
समे न यदि नो व्याप्नस्तयोर्हीनोऽप्रयोजकं ॥ 


इति भदाचायंवचनमपि प्रतिषटित मन्तव्यम्‌ । वस्तुतस्तु उभावपि प्रकारौ सग्राह्यौ1 
नह्येतत्सामान्यलक्षणमपि तु विशेषलक्षणम्‌, तस्य चानेकप्रकारत्वं न दोषाय, सामान्य- 
सक्षण त्वत्यन्तानावत्रतियोगिधमे इति, अभावमात्रप्रतिथोगित्व प्रमेयत्वादेरप्यस्त्य- 
स्योन्याभाववत्वात्‌, स च नोपाधि , तस्य सवेवस्तुनिष्ठतया साधनग्यापकत्वेन साध्या- 
नपहारित्वादत उक्तमत्यन्ताभावेति । धर्मग्रहूण तु प्रमाण्वादीनामनाश्रितानामुपाधि- 
त्वनिरसना्थेमिति । नवीनानासृच्यनम्‌ । यथाचैनत्सवंमविचारितरमणीय तथोदकं 
दशंयिष्यते । इदानी सर्व॑स्य धर्म॑मेदस्य साधारणमाश्चरयानिरूषण दूषणमाह-- 
अपि चेत्यादिना । कि परस्पर विभि घटादिकमालिङ्घन्ते भेदा ? उताभिन्नम्‌"? 
0 
यह उपाधि का लक्षण ममन्यापक, असमव्यापक दोनो से तुल्य रहता है । ओर 
( समवाय, समवेत समवायसम्बन्ध वाला है, सम्बन्ध होने से सयोगवत्‌ ) इस 
प्रयोग मे सम्बन्धत्व युक्त समवेतत्व ( साधनावच्छित्तताध्य ) मे कायेत्न उपाधिदहै, 
इसप्रकार से विषम व्यापक उपाधिको भी उद्योतकराचा्यं ने माना है। का्यंत्व 
उपाधि उक्त साधनावच्छित्त साघ्यका विषम व्यापक दै। अपिच ( ओर यहं 
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न्याभावादयो मेदा कि भिन्तमेव धघमिण परिरभन्ते ? उताभित्रम्‌ ? नाय 

अनन्तमेदाभ्युपगमप्रसङ्धात्‌ । अस्तु, कि न िद्चमिति चेत्‌, श्युणू--क्रमेण 
तेषा धमिणा सम्बन्धे धमिणश्च घटादे कादाचित्कत्वेन तत्सम्बन्धासम्भव । 
सभवे वाऽतीतानागताना च भदाना कमसम्बन्धाप्ं घटोऽनादिरनन्तश्च 
स्यात्‌ । अथ युगपदेव धमिणा सवं भेदास्सबद्ध्येरन्‌, तहि भिन्ते मेदस्थिति- 
रिति पक्षक्षति › भेदस्म्बन्धे विना तस्य भिच्रत्वानुपपत्ते ¦! तत्सबन्धेनैव च॑ 
भिद्रत्वे, किभेदवििष्टे किमेदस्थितिरिति नियामकाभावददेकोऽपि भेदोन 





दइत्यथं । ननुत्तरोत्तरभेद7तनार्थं पूवेगु्दश्रय 'देऽनन्त रेदश्चतप्रसज्येन, नन्प्रसम्यता 
नाम, अज्ञायमानतयोपपादकत्वेन सुलक्षयानावादिःयाशङ्खव परिह गति ग्छष्वित्ति । 
तत्रालस्नाना भेदाना क्रमेण घटे वतमानत्वर्‌ ? युगपदा ? क्रमपन्ने तु सावधि कन्तुनि 
तेषामसस्भव इत्याह-कमेणेति । अमभवमेव विपलन बाधकेन न्ठयति-सभवे वेदि । 
किमिति पक्षक्नतिरिपि तत्राहु-भेद्लबन्धमिति । यदीदानीरेवं निष्पन घटम 
श्रयते भेदस्तत पू्वंमिन्नत्वात्तस्य स्यादेव पक्नन्रतिरित्यथं । ननु पद्यपीय प्रथमैव 
प्रवृत्तिस्तथापि प्रथम स्वपरनिर्वाहिकततया स्वस्य परस्य चाथ्रयभेद सपादर्यास, 
तदुपरि चोत्तरोत्तरमुत्त रोत्तरस्य तयाखल्वतिणूर पदाति पप्दुगेषु परेवामात्मनश्च 
कपाटविघटनेन हारमापादयत्ति, तद्दिति त7ाह- तत्छबन्धेनेति । स्यादेव यदा 
दातिरिवे कश्चिद्‌ चेद प्रमाणेन प्रथमप्रवृत्त इति निर्णीयित नत्वेदिपि स्वे । 
केन भेदेन विशिष्टे घटदौ कस्य नेदस्य स्थितिरिति योजना । युगपदवबद्धयमानं न- 
दरेवाधारभेदशङ्ाया वाय ग्रथ । एनमविनिगम्यत्वसृत्वा भ्राग्लोपापत्ति चाह-- 


नन्विमे 


यह्‌ विचारणीयदहै कि) अन्योन्यायावादि रूप मेद, क्या भिन्न धर्मी काञआश्रयण 
करते, या अभिन्नमे रहूते हे ? इनमे प्रथम पक्ष नही माना जा सकता है, क्योकि 
भिच्वमे रहेगे, तो जिसभ्दसे धर्मी भिच्रहोगा, वहुभेदभी भिन्चमे रहेगा, तो 
इसप्रकार से अनन्तमभेदका स्वीकारकरना प्राप्त हयोगा। यदि कहे कि अनन्त 
भेद हो, उससे हमे क्या हानिहै? तोहानि सुनो कि अनस्त उनधर्मोके घर्मीके 
साथ करम से सम्बन्ध मे अनन्त काव चाहिये, भौर घटादि धर्मी के कादाचित्क होन 
से उन अनन्तो भेदोके साय सस्वन्य का अप्षम्भव है। यदि उनके सम्बन्ध कां 
सम्भवदहौो तो अतीत अनागतमभेदोके क्रम से सम्बन्व के चिये घटरूप धर्मी अनादि 
ओर अनन्त होगा । ओर यदि सब भद युगपत्‌ धर्मी के साथ सम्बन्न वाले हये, 
तो भिन्नमे भेदकी स्थितिहोतीदटे, इस पक्षकात्याग होगा, क्योकि मेद के 
सम्बन्ध के विना उस धर्मी के भिच्लत्वकौी सिद्धिनहीहो स्कतीहे। ओर उस 
भेदके सम्बन्धसेहौ भिन्नत्वं होने पर, अनन्त भेदमे से किस मभेद युक्तमे कौन 
भेद कौ स्थिति होततीदहै इसमे नियामकके अभावसे एकी भेद सिद्ध नही 
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भवेत्‌ । उत्तरोत्तरेणैव च मेदेन पूर्वेपुवंमेदोपयोगोपपत्तावनन्तभेदाभ्युपग- 
मोऽपि निष्फल स्यात्‌ । एवमपि भेदा स्वीक्रियेरन्‌, यदि मेदपरम्पराभर- 
थरा कापि सविदुदयमामादयेत्‌ । 
तथाचाह खण्डनकारा -- 
“्राग्लोपाविनिगम्पत्वप्रमाणापगमेभेवेत्‌ । 
अनवस्थित्तिमास्थातुरचिकित्सा त्रिदोषता ।* 
इति । (ख प २०५७ ) 

न द्धितीय , अभिन्नेपि चेद्‌ मेदो निविशेत्तदा तदपि नेक स्यादित्येकाभावा- 
दनेकमपि न सिद्ध्येत्‌ ¦ 


वयते 


उन्तरोत्तरेति । प्र रीतिकमार् योत्तरमुपपादक एुव॑मुपपा्यम्‌, घटपटयोभेदव्यवहार- 
सिद्धिहि प्रथनथेडोरयोग, स चोपपादकेन द्वितीयेन सिध्यतीति मुधा प्राथमिक- 
पेद । एवमवोऽ्तोपीव्वये । तदुक्त शीहषेकविभि “अग्रे धावन्‌ पश्चाल्लुप्यमानो 
विस्परगणीलश्रुनरर्‌ स॒ पेदप्रकाहं किमालम्वेत' इति । प्रमाणापगममपि दूषण- 

--एश्चमपीति । वपिषयशूतया भदपरपरया मन्यरा अलमत्यथं । उक्तदूषण- 
गतय ब्रीहीरलनयोत्योयोन्दलयति-- तथा चाटुरिति । मेटानवस्थितिमास्थातु 
ग्लोप(दि{*दोपिरचिकित्स्या वरिदोषता चिकित्सामतिक्राननो यस्पिदोपो बातपित्त- 
श्लेष्मणा प्रकोप सन्चिएतस्तद्धाव स्यादिति श्रीहूर्पोक्तेस्थं । धर्म॑ल्पो शदो निन्ने- 
वतेत इति प्रथमपक्षो निरस्न । अनिन्ते वतत इति द्वितीय पक्ष दूषयति---न 
द्वितीय इति । यदि पटादभिन्ते घटे वर्तमान पटादृघट भिन्यात्पटमपि पटादू, 
भित्यात्‌ समसानयोगक्षेमत्वादिति भाव । 


होगा) जौर उत्तरोत्तर भेदसे ही पूवै-पुवं भेदके फलकी द्धि होने पर, फिसी 
एक अन्तिम भदसे वर्मीमे मिन्न बुद्धि सकनीदहै, फिर गनी अनन्त षेद का 
स्वीकार निष्फलदहयेगा। इमप्रकार के भी अनन्त भेद माने जायं, यदि भेद 
परम्यरया के धार से मन्द गति वागी कोई सस्बिद्‌ = अनुभूति, उदितदहोतो 
खण्डनकारने कहा है कि-- 

भेदानवस्थिनिमास्थातु = ्दकी अनवस्वाको मानने वाले को उत्तरोत्तर 
भेदसे पुवं-पूवं की तिप्प्रयोजनता रूप प्राग्‌ सोप, अविनिगम्यत्व ओर प्रमाणापगम, 
हारा अचिकित्स्ा तरिदोपता ( सल्लिपान ) होती है । 

अभिन्नमे भेद रहता है, यह दूसरा पश्च ली नही बन सक्तादै, क्योकि 
अभिन्नमे यदि भेद निविष्ट होगा, तो एक अभिन्न वस्तु नही रह्‌ सकेगी, पटसे 
घट को भिन्न करता हुभा भेदघटसे भौधट को भिन्न करेया) इसीप्रकारसे 
सबको स्वरूप ये भिन्न करेगा, तो कोई एक वस्तु नही सिद्ध होगी । 
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नापि वेलक्षण्य भेद , आत्माश्रयत्वात्‌ । नानालक्षणयोगो हि वेलक्षण्यम्‌, 
नानात्व च भिच्नत्वापरपर्यायमद्याप्यसिद्धम्‌, तेन च तत्सिद्धौ तत्सिद्धिरिति । 
किच नानालक्षणयोगोऽपि दुनिरूप । तथा हि--द्रव्यादीना षण्णा लक्ष- 
णानि नानाविधान्यभ्युपगस्यन्ते । 
तत्र तावद्गुणाश्रयो द्रव्यमित्यलक्षणम्‌, यत -- 
अव्याप्तेरप्यतिनव्याप्तेदरेन्य नैव गुणाश्रय । 


कोवि 





भिश्नलक्षणयुक्तत्व भेद इति चतुर्थं धर्ममेदविकल्प दूपयति-- नापीति । अत्र 
चान्योन्याश्रयद्वारा तत्फलमात्माश्रय स चज्ञप्तौ। आन्माश्रषमेव सुवोधेन ग्रन्थेन 
विवृणोत्ति-नानालक्षणेतति । लक्षणानामेव दुनिरूपत्वात्तद्रूपोऽपि भेदो दुनिरूपष 
इत्याह-- किंचेति । तानि च दृषययितु सकलयमि-- तथां हीति । यानि नाना- 
लक्षणानि अभ्युपगम्यन्ते, तानि द्रव्यादीनान तु लक्षणानि, तत्प्धानत्वादतस्तेषा 
दुनिरूपत्वे दुनिहूपतराणि तदवास्तरलक्षणानीत्यभिप्राय । 
भेदज्ञाने प्रविध्वस्ते भेद्ानेकविभ्रमान्‌ । 
आगमापायिन सवनिगमा वाधितु क्षमा 1 
द्रव्यलक्षण दूषयति--तच्र तावदिति । आश्चयत्व गुणकर्मणोरप्यस्ति, तत्तज्जा- 
त्याधारत्वादत उक्तम्‌--गुणाश्चय इति । तया गुणो द्रव्य मित्युक्ते व्याघातस्तदर्थं 
गुणस्येत्यक्तम्‌ । तथापि तत्सबन्धिष्वतिभ्याप्तिस्तदथंमश्रयप्रहणम्‌ । एलोफेन दूषण 
सगृह्ाति-अन्या्ेरिति । गुणाश्रयो द्रव्यमिति यत्त्नैव न भवत्येव तल्लक्षणम्‌, 


एकके अभावसे अनेकभी नही सिद्धहेगा कि जिससे सवंशृन्यता प्राप्त 
होगी । भिच्चलक्षणयृक्तत्व रूप चतुथं कल्प भी नही बन मकता है, क्योकि वैल- 
क्षण्य को भेद मानने प्र भआत्माश्रयता प्राप्त होती है। ननालक्षण का योग 
( सम्बन्ध ) वैलक्षण्यं कहा जाता है, ओर भिन्नत्व रूप दूसरा नाम वाला नानात्व 
अभ्यी सिद्ध नही हज है, उस नानात्व रूपसे भेद की सिद्धि होने पर उस वलक्षण्य 
की सिद्धि दहोगी, इसप्रकारसे भेदकी सिद्धिमे भेद के जाश्चयण से आत्माश्रय 
होता है। ओर ननालक्षणयोग रूप बवैयक्षण्यमे नानालक्षणयौोगमभी दुनिरूपदहेः 
यह्‌ दर्णाया जाता है कि, द्रव्यादि छ पदार्थोके नाना प्रकार के लक्षण माने जाते 
है, उन लक्षणो के षिद्ध होने पर, नाना लक्षणोका योग हौ सकता है, परन्तुये 
लक्षण भी दुनिरूप है क्योकि -- 

प्रथम ( गणाश्रयो द्रव्यम्‌ ) गुणका माश्रय द्रव्य होता हे, यह्‌ द्रव्य का लक्षण 
नही हो सकता हे । क्योकि-- 

तभ्य गुणका समवायक्रारणहोतादहै, अत प्रथमक्षणमे द्रव्य निगुण उत्पन्न 
होता है, अतत आयक्षणमे लक्ष की अव्याप्ति होती दहै, क्योकि आदक्षणमे गुणका 
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आदये क्षणे गुणाभावाद्‌ गुणादावपि वीक्षणात्‌ । ४॥ 
उत्पन्नसात्र द्रव्य क्षणमगरुण तिष्ठतीत्यद्धीकारादन्याप्ते । गुणादिष्वपि 
चतुविक्शतिगंणा इत्यादि सख्यागुणान्वयवीक्षणादतिव्याप्ते । 1.1 
सख्यावत्वे प्रतीतिवि म ; नवेव द्रव्याणीत्यादाविव बाधकादरानात्‌ । अथं 


1 ता । [  , कि आ ए) |) स , त । 1 
कि क  ' + क, 9, त ` १ ष, 7 व ए ^ त, श्क 


उतोऽव्याप्तरदिव्याप्नेरचेनि योजना । ते एव क्रमेणोत्तराधने विवृणोति आय 
इति । 

नाद्यलणे य्वा नाव दर्थयच्नव्याप्तिमेव विवृगोति --उत्पन्नमाजमिति । कार्यस्य 
गुणस्य समवायिकारण उक्तव्यम्‌, तच्चाश्रयभृत द्रेन्यमेवेति तस्य गुणाल्प्राकृक्षणवतित्व 
वक्तव्यम्‌, नियतव्राङक्नणसतं कारणत्वादटित्यवयविषु गुणवत्वम्‌, लक्षण नाश्तीत्य- 
व्याप्ति । ननु केनेवमुक्त यावल्लक्ष् लक्षणेन भवितव्यमिति ? नथा हि कादा- 
चित्तमपि पतनभावन्व मृरद्रव्यदक्षणमेवसत्रापि किन स्यादित्ति 7 उच्यते, लक्षण 
हि केवलव्यतिरेक्यनुमानविशेप , तथाचाद्क्षणवत्यंपि द्रव्य पक्ष एव, न च तवरहेतुः 
वृत्तिरित्यसिद्धि स्यत्‌ । पतनस्य क्षणत्वमसप्रतिपन्नम्‌ । किचोत्तरक्षणे गृणौत्पततौ 
उत्पच्मात्रस्यानुत्पन्नगुणस्यापि क्वचिद्धिनाशसभवात्तत्र सर्वंथेवाव्यापकमिद स्यात्‌ । 
अपिच गुणल्य क नाश्रव ठति पृष्टे किमुत्तरं देयम्‌ ? यदि द्रन्थमिति, तदा पर- 
स्पराश्रयम्‌ , अबा्न्यात्तनित्स एलगुणा्रयानुगत मनतिप्रसक्त चा्भिधीयेत, तहि तदेव 
भवतु लक्ञणमितीतस्द्रयथम्‌ । द्रव्यविनक्षणगुणाज्ञाने च लक्षणासिद्धि ¦! तज्ज्ञाने च 
चक्रकपरस्तराश्रयात्माश्रयाणीति तदेतच्छलोकस्थापिना दशितम्‌ । गृणादावपीलयेत- 
दविवृण्वन्नतिग्यति दशंयति--शुणादिष्वपीति । स्यादेतन्‌--अगुणा गुणा इति 
लक्षणात्तेषु सच्यावत्तवप्रनीतिध्रन्तिति तत्राह--न च तत्रेति । वाधाभावाच्च ्रमत्व- 
मितरथाऽतिप्रसङ्खात्‌ । अत्र नीलावतीकार प्राह--गुणाश्रयो द्रव्यम्‌, अत्र यद्यपि 
सबन्धौ न सदातन , योग्यता तु स्वरूपमननुगत च, द्रव्यत्व तु कनुप्तम्‌, तथाप्यत्य- 
न्तायोगव्यवच्छेदो लक्षणार्थं इणि । तदेतदूृधुदि निधाय शङ्धुते--अथ मतमिति । 
अभिनव वक्र च यत्नयवत्मं न्यायमाग॑स्तदनुसारिणामित्यथं । वक्रमार्गमेव दशंयति- 
अभाव सहता है, योर गुणादिमे सख्थारूप गुणक देखने से अतिव्याप्ति हेती ह, 
गुणाश्चयत्व द्रव्य का लक्षण नही हो सक्ताहै।) ४॥ 

उतसन्नमात्र द्रव्य क्षणमात्र जगण = गणरहित, रहता है, एेसा स्वीकार करने से 
अव्याप्ति होनीहे। मोर्‌ मुणादिने गी चौबीस गरुण हं इत्यादि सघ्याश्पगुणके 
सम्बन्ध के देखने से अत्तिव्दाप्ति होनी है, गुण मे सव्यावत्व की तरतीति विश्रम 
स्प दहै, ठेसा नही कहा जा सम्ताहे। क्योकि नव ही द्रव्य है, यहां जैसे वाध नही 
दौखनादहैः वैसेही गूणादिमे वाधक नही दीखता हे । यदिमानाजायकिच्छजु 
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मतम्‌, भस्तामिदमृजुपथप्रस्थिताना दुषणाभिघानम्‌, अस्माक पुनरमिनव- 
वक्रनयवर्त्मानुसारिणा नैषा विभीपा समृन्मिषति, यतो गुणवच्वात्यन्ता- 
भावानधिकरणतामेव गुणाधिकरणतामाचक्ष्महे, तेन॒ नान्याप्तिर्नप्यति- 
व्याप्ति । गुणादीना पच्चानामपि नि्गुणत्वनिष्करियत्वे इति प्रशास्तपाद- 
भाष्यदरेनादिति, मेवम्‌, तत्रैवाव्यन्ताभावेऽतिव्याप्ते । सोऽपि हि गुणवत्तवा- 
त्यन्ताभावस्तस्यानधिकरणम्‌, स्वस्य स्वस्मिच्नवृत्तं 1 अथानेकत्वादत्यन्ता- 
भावानायत्यन्ताभवेऽभावोऽस्ति, मेवम्‌, विकल्पासहत्वात्‌ ! किमेककगृणव- 
त्वाव्यन्ताभावानधिकरणत्व द्रव्यलक्षणम्‌ ? उत स्रेगृणवत्वाव्यन्तामावा- 


0 1 त - 1 


यत इत्यादिना । तवाप्यतिव्याप्तिरित्याह्‌ - मैवम्‌ , तदेति । { गणवत््वा- 
व्यन्तामावोऽनेक ? क्रि वैक ? एकते तावदाह--खोऽपि हीति । योऽपि हि 
गूणवत्त्वात्यन्ताभाव सोऽपि हि स्वस्यानविकरणमेत, म्वस्मिन्स्वर वृत्तेरिति 

प्रमेयत्वादिवत्केवलाच्वयित्व येनाधुनिकंनीत्यापि स्ववृतिता स्वत्‌ । केवन्वभित्वे 
च भग्न द्रव्यलक्षणमिति भाव । अनेकत्वपक्तमुद्धाय दषणनि--अथानेकत्वा- 
दित्यादिना} अव्र तावस्प्रतियोगिमेदादनादभ्मे वक्तव्य । नह्यभावरय स्वतो 
भेदोऽगम्ति, निविशेषघ्वात्‌, तथाच गुणवत्त्वमेदो वक्तव्य टि स्विनि विकल्पयति-- 
किमेकेकेत्यादिना । रूपादिगुणाना मध्ये यदेककगुणदत्व तन्पतियोगिकोऽव्य- 
न्ताभावस्तदनधिकरणत्व वा ? उत चतुविशतिगृणयगनि चतुिसतिगुणवत्त्वानि 
तेषा योऽत्यन्ताभावस्तदनयिकरणत्य दा ? इतथं । प्रवमेऽपि रि नियतस्य 
कस्यचित्‌ अत्यन्ताभावनधिकरणत्वम्‌ ? अनियतस्य वा? नियमपक्षे दूषणमाह - 


( अवक्र ) पथगामियो के दूषणो का कथन हो, अशिनव वक्रवश्वामी इमलोगो को 
यह्‌ विभीषिका ({ टोष ) नही उत्पत् दोती है, क्योकि, गुणवत्वात्यन्तभावानधि- 
करणताकोही हम गुणाधिकरणता कहते है, वहु गुणवच्वाल्छन्नाभावानधिकरणना 
आ्क्षणमे भीद्रव्यमे रहतीदहै, जौर गुणादिमे नही र्यो हे! अन अन्णप्ति, 
अतिव्याप्ति रूप दोष नही दहै । गुणादि पोचोको ही निर्गणदम = निष्कियत्व है, यह्‌ 
प्रशस्तपाद भष्यमे देखा गयादै, तो यह्‌ मानना ती ही बन कना है। क्योकि 
उसी गुणात्यन्ताभाव मे उस द्रव्य लक्षण की अतिन्दापिनि हे । वही अत्यन्ताऽभाव, 
उस अत्यन्ताभाव का अनधिकसर्णरहै, क्योकि ल्पनेमे उपनी वृत्ति ( स्विति) 
नही होती है । यदि कहे कि गृणात्यन्ताभावके नी यनेक डने से अत्यन्ताभावो 
का अत्यन्ताभाव मे भी अत्यन्ताभाव है, अत अत्यन्ताऽनावानधिकरणत्व रूप्‌ 
लक्षण कौ अतिव्याप्ति नही हैः तो ेसा कहना नही बनता है, यहु कथन 
विकल्पाऽसह है । विकल्प यह्‌ है कि अनेक अत्यन्ता व होने पर क्या एक-एक 
गुणास्यन्ताभावानधिकरणत्व द्रव्य का लक्षण है, अथवा सर्वगुणात्यन्ताभावान- 
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नधिकरणत्वम्‌ ? नोभयम्‌, उभयत्राप्यव्याप्ते तथाहि--हूपादीना युणा- 
नामनेकस्वात्तदेकगणाधिकरणस्यापि तदितरगृणात्यन्ताभावाधिकरणत्वादेव 
तदव्यन्ताभावानधिकरणत्वाभावात्‌ । सवेगृणवत्तवात्यन्ताभावानधिकरण- 
त्वस्य सर्व॑स्मिन्नसम्भवात्‌ । सति हि सवेगृणाधिकरणत्वे सर्वगृणात्यन्ताभा- 
वानधिकरणता स्यात । न च सर्वगणाधिकरणत्वमेकंकस्यास्तीति कथ 
नाव्याप्ति ? अथ चतुक्ितिगुणानामन्यतमगृणवत्त्वात्यन्तामावानधिकरणता 
विवक्षिता, तदपि न, अन्यतमश्ञब्देन रूपादेरेवेकेकस्य सवस्य वा विवक्षाया 
पूर्वाभिहिताव्याप्तिदोषस्य तदवस्थत्वात्‌ । 


एप 





रूपादीनामिति । हूपाव्यन्ताभावानधिक णत्वस्य लन्णत्वे वाय्वादिप्वसिद्धिरेव- 
मितरत्रापीनि भाव । सर्वेगणवत््वात्यन्तामावानपिकरणत्वपक्ष दषयति-- स्वति । 
सर्वंगणवत्वाव्यन्ताश्नवानपिकरणत्व तत्प्रतियोगिसवंगुणाधिरुरणत्वे सति स्यात्‌, 
नचैतदस्ति । नदि तदस्ति किचिदूद्रव्य यच्चतुविशतिगृणाधिक्रणमिति असभव 
एव लक्षणस्पेत्यथं । अनियतपक्च शङुते-- अथेति । किमन्यतमशब्देन प्रत्येक समू- 
दित वा विह्ायान्यस्य कस्यचि्धिदंग ˆ उतैतयोरेवान्यतरस्योभयस्य वा? नाद्य, 
तथाविधस्य तस्य नियमेनादशेनात, उत्तरत्र तूक्ततेव द्षणमिःप्याह्-अन्यतम- 
हाब्देनेति । अथ भावत्वे सति गृणवत््वात्यन्ताभावानयिकरणत्व मित्युच्यत, तन्न 
पादावतिग्याप्तेवेश््यमागत्वात्‌ । ननु सयोगात्परलनाभावानधिकरणत्वस्य लक्षणत्वे 
गे दोष ? तदत्यन्ता्ावस्यैकत्वे तम्मिन्नेवातिव्याप्ति' अनेकत्वे पुन किमेकंक- 
सयोगात्यन्ताभाव्‌ ? सवंमयोगाव्यन्ताभाव ? अन्यतमसयोगात्यन्ताभावो वा ? इति 
विकल्पेरन्मूलनात ! एतेन वि मागपरिमाणसद्व यापृथक्त्वैरपि लक्षणनिरुक्तिप्रत्याशा 
नवकाशीकृता वेदितव्या । 


५ 


धिक्रणत्व लक्षण है! दोनो नक्षण नही बन सकताहु, दोनोदहीमे अव्याप्ति खूप 
दोषहै, क्योकि रूपादि गणो के अनेके होने से उनमे से किसी एक गुण के अधिकरण 
कोभो उससं अन्य गण के अल्यन्ताभावके अधिकरण होनेसे ह्मी उस अव्यन्ता- 
भाव के अनधिकरणत्व का अमाव हो जाताहे, ओौर द्रव्यके लक्षणानुसार 
अनधिकरणत्व होना चाहिये । सववेगुणात्यन्तामावानधिकरणत्व का मवंलक्ष्यमे 
असस्भवदहे। क्योकि कही सवेगुणाधिकरणत्व रूप अतियोगीके होने पर, सवं- 
गुणाव्यन्ताभावानधिकरणता हौ सक्तीहै, यौर ववंगुणाधिकरणत्व एक-एक द्रव्य 
को नहीदहै तो अव्याप्ति कंसे नहीहोगी। पदि कहे कि चौबीस गुणोमे से 
अन्यतम गुणवत्त्वाऽत्यन्ताभावानविकरणता विवक्षित दै, तो वहु भी नही बन सकता 
है, क्योकि अन्यतम शब्द से एक-एक शूपादि कौ या सतव कौ विवक्षा होते पर पूवं 
कयित अव्यासि दोष की तदवस्थता रहती है । 
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किञ्वास्मिन्चपि वक्रलक्षणे गृणादिष्वपि स्क चापृथक्त्वगृणयो प्रतीते 
केथ नातिव्याप्ति ? न च प्रशस्तपादभाष्य मनुवचनम्‌, येन निगंणता गृणा- 
दीना प्रामाणिकी स्यातं । न च सन्तव्यम्‌, गुणेष्वपि गृणाभ्युपगमेऽनवस्था- 
प्रसक्तं सद्खयापृथक्त्वप्रतीतिर््राच्तिरिति, रूपादिषु तदभ्युपगमेऽपि सद्भया- 
पृथक्त्वयो सहु चापुथकत्वान्तरानम्यूपगमेनेवनस्थापरिहारात्‌ । यथा 





किचैव विवक्षायामपि न पूर्वोक्ता तिव्याप्टयुण्म इत्याह --फिेति । यर्‌ प्रसस्त- 
पादवचनाच्रिर्मृणत्व गुणानामुक्तप्‌, न गाह-- नच परास्तेति । अद्र किरणावन्ीकार 
प्राहु--'समानजातीयगृणा नावस्तावदनवस्थ।ग्रसद्धात्‌ , ल्पादौ रत्ादिवेगान्तंभावे 
मृतंत्वप्रसद्धात्‌ ! बुद्धयादीना च प्रतिसन्वावरात्मगुणत्वेन व्य्रवस्यितेरप्रसक्तिरेव, 
शब्दस्य नभोनियमात्‌, गुणेषु गृणयोगे च समवायिकारणत्ववसक्तौ द्रव्यत्वापत्ते 
गृणत्वव्याघात , एव रूपावयवि रूपेष्वेव वतेते इति घटादेर्नी हपत्वप्रसद्खुः इत्यादि, 
एव निर्भणत्वे निप्कियत्वे च रसादयो गच्छन्ति चतुवशतिग्‌णा महान्‌ शब्द 
इत्यादयो व्यवहारास्वदेकार्थसमवायादिना साधम्यण गौणा समथेनीया' ईइति। 
तदेतदाशङ्य दूपयति- न च मन्तव्यमिति । अनवस्थाग्रहण तदुक्तनाधकान्त- 
राणामप्युपलक्षणम्‌ । न च मन्तव्यमित्युक्तम, तत्र हतुमाह--रूपादिष्विति ' अय 
मथं --सत्य सजानीयगुणाद्खीकारेऽनवस्या, विजातीयसख्यापृथक्त्वयोराश्रयणे कि 
जाधकम्‌ ? क च समवायिकारणत्वप्रसक्तिवर्धिका, इष्टत्वात्सख्यादिसमवायिकारण- 
त्वस्य । अत एव द्रव्यत्वप्रसक्तिरपि नानिष्टाय । कथ चं द्रव्यत्वप्रसक्ति ? यदि 
ह्यंतद्‌द्रव्यलक्षण स्यात्‌, स्याद्‌ द्रव्यत्वप्रसद्ख, तदेव त्वद्यापिन निर्णीतम्‌ । नच 
रूपाद्यारन्धत्वे सद्खचाया रूपा दिवृं्तित्वान्न द्रव्ये सख्या स्यादिति वचनीयम्‌ । 
गुणेऽपि पयंनुयोगस्य तुल्यत्वात्‌, प्रत्यथसाम्याच्च । यथा तु तन्तुशौवल्यव्यतिरेकेण 
पटेऽपि शौक्ल्यमद्धीक्रियते प्रतीतिवलात, एवमत्रापि सह्खयाद्यं किन स्यात? न 
च सद्ुचाया सहु चान्त <स्वीकारादनवस्थाप्रमक्ति, तत्र पृक्त्वस्वीकारान्‌ पृथक्त्वे 

इस वक्र लक्षणके करने पर मी गुणादि मे भौ मघ्या भौर पृथक्त्व गुणक 
प्रतीतिसे अतिव्याप्ति केने नही होगी । यद्यपि प्रशस्तपाद माष्ठ मे गणको 
निगण निष्किय कहा गयादहै, तथापि शस्तपाद भाष्यमनुका कचन नहीहि कि 
जिससे गुणादि कौ निगृणता प्रामाणिकी होगी। रसा वही मान सकते कि गणो 
मे भी सख्या पृथक्त्व गुण को सानने पर अनवस्थाकौ प्रात्तिहोगी, अत गुणोमे 
सख्या पृथक्त्वकी प्रतीति रास्तिलूप होती है। क्योकि ू्पादिमे प्रतीति के 
अनुसार सख्या पृथक्त्व को मानने पर भी सख्या पृथक्त्व मे अन्य सरया पृथक्त्व के 
नही मानने से ही अनवस्था नही होगी, जसे सयोगस्तम्बन्ध मे समवायसम्बन्ध को 


दवितीयः परिच्छद &५< 


भवता सबन्धे सबन्धान्तरमद्धीकूवेतामपि समवाये तदनभ्युपगमादेवान- 
वस्थापरिहार । द्रव्यगतसह्भ चपृथक्त्वाभ्यामेव तदेकाथंसमवायलक्षण- 
परत्यासल्या गुणादिष्वपि तद्य वहारोपपत्तौ व्यर्था तत्कल्पनेति चेत्‌, मेवम्‌, 
विपर्ययत्यापि सुवचत्वात्‌ । अथ गुणानामनेकत्वेऽपि द्रव्यस्येकत्वदश नात्कथ 
गुणसद्भयया द्रव्ये तद्रयवहार ? तर्हीहापि माध्यस्थ्यमवलम्ब्य किमिति 
न दीयते दष्ट ? नवैव द्रव्याणि चतुविद्चतिर्गणा इति सह्भ यावेपम्यात्‌- 
अथावान्तरद्रव्यसह्खचयासभवनिभित्तोऽय व्यवहार , तहि पराद्धेमह्चाव्य- 
वहारोऽपि गुणेषु स्यात्‌ । द्रव्येषु तत्सभवात्‌, द्रव्यगतसत्तासामान्यादि- 





च सद्भचास्वीकारादिति, चवदुररीकृता चेय रीतिरित्याह-यथा भवतामिति । 
अन्ययोपपत्ति रद्धुतै-द्वव्यगतेति । द्रव्यगतसद्धयादिप्रतीतेरपीय समाना नति- 
रिव्याह-मेवमिति । गुणगतसद्खचया द्रव्ये सख्याप्रतीतिरशक्योपपादना । गुणा- 
नामनेकत्वेऽपि तदाश्रय द्रव्यस्यंकत्वात्‌ । अन्यथा आश्चयद्रव्यस्यानेकत्वप्रसद्खादिति 
गदुतै--अथ गुणानामिति । एषामुपपत्तिरत्रापि तुल्या । यदि हि द्रव्यसह्भचयंव 
गुणेषु सख्या स्यात्तदा द्रव्याणा नवसद्भ्ावतत्वादतिरिक्तगृणा न भवेयुरिति परि- 
हरति-- तर्हीति । नन्ववान्नरद्रव्येषु चतुविशतिसङ्खयासद्धावात्तननिमित्तो व्यवहार 
इति शङ्खते - अथावान्तरेति । तहि चतुविशनित्वनियम कि कृत ? अधिकसद्या- 
नामपि द्रव्येषु विद्यमानत्वात्‌ । न च चतुधिशतिजातिनिमित्त चतुशितित्वम्‌ , 
जातेरेव चतुविशतित्त्वासभवादित्यभिप्रेत्य परिहरति- तहिं परादधेति । अति- 
रसद चाह्‌-- द्रन्यगतेति । तदेव “क्रियावदृगुणवत्समवायिकारण द्रव्यमिति 


पि कि 








मानने वाले भी आपके मतमे समवायमे समवाय के अस्वीकारसे ही अनवस्था 
का परिहार्होताहे, वैते यहां परिहार होगा। यदि कहे कि द्रव्यवत्ति सख्या 
ओौर पृथक्त्व से ही उन दोनोके साथ एक अर्थं सूप्‌ =द्रव्यसमे रूपादि गुणादि 
के तमवायसम्बन्धसे ही गुणादिमे भी सख्या प्रथक्त्व का व्यवहार हो सकत। दै, 
भत गुणादि मे सश्ा पृथक्त्व की कल्पना व्यथं, तो एेसा कहना भी नही वन 
सकता हं, क्योकि विपयंय को मी सुवचत्व हो सकता हे कि गुण-गत सख्या भृथक्त्व 
का ही स्वसमवायि समवाय सम्बन्धसे द्रव्य मे सख्यादि का व्यवहार हो सकता 
है, अत द्रव्यमे उतकी कल्पना व्यथं है। यदि कहे कि एक किक्षीद्रव्यगत 
गुण के अनेक होते भी द्रव्य के एकत्व को देखा जाता है, तो गुणगत सख्या से द्रव्य 
मे उमका व्यहार कंसे माना जा सकताहै, तो उन कह्ने वाले को माघ्यस्थ का 
अवलम्बन करके ( पक्षपात छोडकर ) इधर नी दृष्टि क्यो नही देना बनना है पि 
नवह द्रव्यं, अर चष्वीसयुणदहै, अत सख्या की विपमता से द्रव्यगत नव्या 
से गुणमे सस्या का व्यवहार नही कहा जा सकतादहै, यदि कहे कि अवान्तर द्रव्य 





शत तन्टवप्रदीपिका 


भिरेव गुणकमेणोरपि सद्रयवहा रोपपत्तौ तत्र सत्तासामान्यकलत्पनावेयथ्ये- 

प्रसद्खाच्च ! एतेन समवायिकारण द्रन्यमित्यपास्तम्‌ । जातमात्रस्य तद- 

भावात्‌, तदत्यन्ताभावानधिकरणत्वत्य चत्यन्ताभावे एव व्यभिचारात्‌ , 

रखूपादिगुणानामपि सद्खचापृथक्त्वसमवायिकारणस्वसभवात्‌ । 

अस्तु तहि द्रव्यत्वजातियोगिव्व द्रव्यलक्षणम्‌, नः 

दरव्यत्वजातियोगित्वमपि नो द्रव्यलक्षणम्‌ । 
तज्जातिव्यज्जकाभावात्तन्मानस्यानिरूपणात्‌ ॥ ५॥ 

द्रव्यत्व जातिमम्युपगच्छता तज्जातिन्यञ्जक किचिदवरयमम्युपेयम्‌, नच 


काण्यपसूत्रोक्तलणेषु गुणत्त्वलक्षण दपयित्वा तदीयलक्षणान्तरेपि तदेव दरूषणमतिदि- 
गनि--पतेनेति । अतिदिश्यमानाव्याप्त्यतिभ्यासी विशदयति -जातमा्रस्येति । 

लक्षणान्तर शद्ते--अस्तु तर्हीति । जातियोगित्व गुणकमंणोरप्यस्तीति द्रव्य 
त्व प्रहणन । नियतन्यजञ्जकप्रमाणयोरभावाद्‌ द्रव्यत्वजातिरेवासिद्ा, ततस्तच्ुक्तवक्ष- 
णमप्यसिद्धमिति श्लोकेन दूषयति - द्रव्यत्वेति । तज्जातिव्यञ्जकाभावादित्येतद्वि- 


क क 


वृणोति-- द्रव्यत्वं जातिमिति । न च व्यञ्जकनियमो नास्तीति युक्त +, तथासति 








< द्रव्य मध्यगतं पाषाण सुवणं मृतिकादि द्रव्य) गत चौबीस सख्या के सम्भव 
निमित्तक यहं गुण मे चौवीस सख्या का व्यवहार होना है, तबतो परा ( अन्त्य 
मध्य परार्धं) इस प्रकार से वणित अन्तिम सख्याका व्यवहारभीगुणोमे होगा, 
क्योकि अवान्तर द्रव्यमे परद्धंसथघ्याका भी सम्भव रहताहै। ओर सख्याके 
समान द्रभ्यगत सत्ता सामान्यादिसे ही गुण कमं मे सद्ग्यवहार की सिद्धि होत 
गुण कमे मे सत्तासामान्य की कल्पना मे व्यर्थता प्राप्त होती है। एतेन = ( इस 
गुणवत्व लक्षण के निराकरणसे दी) 'समवायिकारण द्रव्यम्‌ = समवायिकारण 
द्रव्य येना है, यह लक्षण भी निरस्नहो गया, क्योकि जातमात्र = उत्पत्तिक्षण- 
वृत्ति द्रव्य मे गुणादि की उत्पत्ति के अभावसे समवायिकारणत्व नही रहता है । 
ओर समवायिकारणत्वात्यन्तामावानधिकरणत्वं का समवायिकारणत्व अत्यन्ता 
भाव मेही व्यभिचार ( अतिनव्याधि ) रहता हे । रूपादि गुणो को सख्या पयक्त्य के 
समवायिकारणत्व का सम्भव दहै। 


म 


उक्त लक्षण के नही ह्ये सदने पर, द्रव्यत्वजातियोगित्व = द्रग्यत्वजातिमत्व 
लन्ण हो, यह्‌ भी नही कहु सक्ते हे । क्योकि-- 

द्रव्यत्वजातियोभित्व द्रव्य का लक्षण नहीटे, उसमे कारण है कि उस जाति 
के व्यञ्जक का अनावदहै, ओर द्रव्यत्व जातिके प्रमाणका भी निहूपण नही हो 
सकन है ।॥ ४॥ 


द्रव्यत्व जाति को मानने वले को उस जाति का व्यञ्जक अवश्य किसी 


द्वितीयः परिच्छदः ४६ 


तञ्चिरूपण सुशकम्‌, गुणविरिष्टस्य तद्यञ्जकत्वे विशेषणमूतस्य गुण- 
स्यापि तद्रयञ्जकतया द्रव्यत्वापत्ते । रूपादीनामपि सद्खुचादिगुणवतां 
तद्वयञ्जकतया द्रव्यत्वप्रसद्धाच्च। एतेन समवायिकारणस्यापि तद्रय- 
ञ्जकता निरस्ता । स्वातन्त्रयेण प्रतीतियोग्यत्व व्यञ्जकमिति चेत्‌, 
किमिद स्वातन्त्यम्‌ ? किमाश्रयप्रतीतिमन्तरेण प्रतीतियोन्यत्वम्‌ ? उता- 
नाधित्तत्वमेव ? नाद्य › शब्दादेरपि तत्सभवात्‌ । 


क्रि त्वया दृष्ट्य्‌ ? कि वा श्रूतम्‌ ? इति पृष्ठे न जानामि दुष्ट श्रुत वेत्ति, ज्ञात 
तदह्नि प्रस्यलन्वादौ सन्दिग्धम्‌ । न व्वज्जकास्फुरणव्यतिरेकेण सदेहकारण 
तत्रास्ति, नानस्याश्रवमूनस्य सानसप्रव्यक्षेणानुशूयमानत्वात्‌ । तस्माज्जातिपिच्छता 
निय व्यञ्जक वक्तव्यमेव । तत्र फि गुणवत्व तष्रयज्जकम ? समवाधिकारणत्व 
वा ? स्वातन्त्येण प्रतीत्तियोग्यत्व व, > नाच इत्याह-- गुणविरिष्ठस्येति । 
तद्व्यञ्जकतयेति । द्रव्यत्व जातिव्यञ्जकतयेत्यथं । यस्य हि विशेषणाचनतिरिक्त 
चिश्जिष्ट तस्याय दोष , यस्य त्वतिरिक्त तस्य ण्टादिव्यक्तरप्यद्रव्यतापात , तन्मात्रस्य 
विश्जिष्टानावादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । द्वितीय दरुषयति -एतेनेति । तत्र हि समवायवि- 
णिष्टस्य कारणस्य तद्रचजञ्जकत्वे समवायस्यापि तद्यज्जकत्वाद्‌ द्रव्यत्वप्रसद्ख । 
सद्धचादिममवायिकारणत्वाद्‌ गुणकर्मणोरपि तद्टचञ्जकतया द्रव्यत्वप्रसद्ध इत्यथं । 
वृतीय शुने स्वातन्व्येणेति । छब्दादेरपीति ! शब्दस्य वायुम्परश॑म्य रसगन्ध- 
योश्चेति गुणाममेवाश्रप्रतीतिनिरपेक्षप्रती नीना स्वातन्त्यसभवेन तद्रयजकतया 
द्रव्यत्वप्रसद्धु इत्यथं । अवयविष्ठव्याप्ि, तेषामप्यवयवप्रतीतिव्यत्तिरेकेणाप्रतीते- 
रिति केचिन्‌ । 


॥. + 0.) 














को मानना होगा, परन्तु व्यञ्जक का निरूपण सुशक ( सहज ) नही है ! क्योकि 
गणविश्रिष्ट को द्रव्यत्व के व्यल्जक होने प्र, विशेषण रूप गुणमे भी द्रव्यत्व 
व्यञ्जका होनेसे गुणकोभी द्रव्यत्वकी प्राप्ति होगी ओर स्यादि गण वाले 
रूपादि मे भी द्रव्यत्व व्यञ्जकता के होने से उनमे द्रव्यत्वं का प्रनद्ध होगा ! इमीये 
समवायिकारणत्व की भी द्रव्यत्व व्यञ्जकता निरस्त हो गई, क्योकि समवाय 
विजिष्ट कारण मे व्यञ्जकता होने पर विशेषण समवाय मे भौ व्यञ्जकता होने से 

द्रव्यत्व को प्राणिनि होै, स्वतन्त्र रूप से प्रतीति योग्यत्व द्रव्यत्व का व्यञ्जक च, 
क्योकि गुणादि द्रव्याधित रहते है, अर द्रव्य स्वन्तं रहता हे, यदि एेमा कहे, तो 
भी विचारणीये कि वहु स्वतन्त्रता क्या द, क्या बाश्रयकेज्ञान के विना ज्ञान 
योग्यत्व है, या अनाधितत्व ही हे | हा प्रथम पक्ष नही वन सकता है, क्योकि 
गन्दादि भे भी उस स्वातन्त्य का सम्भव है, शब्द, वायुकास्पशं, रस ओौर गन्ध 
इनकी प्रतीति आश्रय की प्रतीति क विना होती है, अत स्वातन्व्येण त्रतीति 





६० तच्छ प्रदीपिका 


न द्वितीय", अवयवपिनामद्रव्यत्वापत्तेस्तेषामवयवाश्चितत्वात्‌ । तदेव न 
व्यञ्जके द्रव्यत्वजाते । 


नापि प्रमाणमस्ति । द्रव्य द्रव्यमित्यनुगतप्रत्यय प्रसाणसितिचेत्‌, न, 
सुवणैमुपलम्य मृ्तिकामूपलभमानस्य लौकिकस्य तदेवेद द्रव्यमिति प्रव्यया- 
भवात्‌, परीक्षक्राणा चानुगतप्रत्यये पिप्रतिपत्तं । रल्नतत्वमिवोपदेरसह्‌- 
कृतप्रव्यक्षेणैव द्रव्यत्वगीक्षत इत्यपि स्विष्यधीबन्धनमेव, रत्नदत्वस्येव 














अनाचितत्व स्वातन््यमिति द्वितीय ह्पदति- न द्वितीय इति ! यत्यवा- 
धितावयविना स्वातन्त्याभावेन द्रव्यत्वाव्यञ्जकत्वात्तर तज्जात्यभावेनाद्ररपत्व- 
प्रसद्ध इत्यथं । 

तन्मानस्यानिरूपणादिव्येतद्धिवृणोति--नापि प्रमाणमिति । तत प्रमाण प्रत्य 
ग डते- द्रव्यं द्रव्यमिति । अनुगतप्रत्यववेदनीय हि सासान्यय । अस्ति चात्रानु- 
वृत्तप्रत्यय इत्यथं । कि तदेवेदभिति बुद्धवाजातिसिद्धि, क्रि कैकाकारप्रत्यय- 
सात्रात्‌ । प्रथमे लौकिकानामियं बुद्धि ? परीक्षकाणां वा? नाच्च इत्याह्‌-- 
न सुवणंमिति । द्वितीये प्राह-परीक्षकाणामिति । यत्तु श्रौबल्ननेनोक्तम्‌-'"जाति- 
समवायस्य रत्नतत्ववन्ावादिति" । ते प्रत्याह्‌-रल्नत्वमिवेति । यत्त॒ तेनोक्तम्‌- 
“प्रतारणैवेति चेन्न, रत्नशास्त्रेपि प्रतारणप्रसक्तेरिति"' तत रत्नतत्तवे वंषम्यमाह -- 











योग्यत्व होने से द्रव्यत्वक्ी प्राप्ति होगी । 


दसरा अनाश्रयन्व शूप भी स्वतन्त्रता नही हौ सक्तीदहै, क्योकि अवयवा = 
कायं द्रव्यो के अवयवाभित रहनैमे स्वतन्त्रताके अमावस उनो अद्रव्यत्वायत्ति 
होगी । अत उक्त सैतिसे द्रव्यत्व जाति का कोई व्यञ्जक तदी सिद्ध होता हं। 
जसे गोत्व का व्यञ्जक सास्नादि होतार, वसा कोई है नही । 

द्रव्यत्व जातिमे प्रमाणभी नहीहै, यदि कहै कि द्रव्य-द्रव्य दस प्रक्र के 
पृथिवी मे अनुग्त जान द्रव्यत्वमे प्रपाण, तो नही कहं सकते हे, क्योफि सुवणं 
को देखकर मृत्तिका को देखने वाजे लौकिक पुरुष को यह प्रतीति नही होती है कि 
वही द्रव्य यह्‌ है अर्थात्‌ सुवणं मृत्तिका मे अनुगत द्रव्यत्व लौकिके पुरुष को नही 
भासता है, परीक्चको को भी अनुगत प्रस्यय मे विप्रतिपत्ति ( विरोध ) रहता है । 
जसे कि अन्थकारमे किसीको द्रव्यत्व भासतादहै, किसीको नही भासपहे। 
यदि कटरा जाय कि, रत्नतत्तव ( स्वरूप ) के समान उपदेश सहकृेत प्रव्यन से ही 
द्रव्यत्व जाति जानी जातादहै, तो यह भी सपने शिष्यकी बुद्धिक्ा बन्धनहीदटे 
( व्छनाही दहै) यथार्थं नही । क्योकि जाति की रतनतत्त्वतुल्यना मे सव परीक्षक 
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जाते स्वेपरीक्षकासमतत्वात्‌ । धर्मधिरमयोरदृष्टत्वजातेरभ्युपगमप्रस- 
द्धाच्च, अद्ष्टमदुष्टमित्यमयोरप्यनुगतप्रत्ययदुष्टे । 

यदपि लीलावतीकारमतम्‌--“जआकाशकानदिश सत्तेतरजातिमल्य 
सयोगविभागजनकत्वात्‌ कर्मवत्‌ । नच कमत्वमप्रसिद्धम्‌ । चलतीत्यनुगत- 
प्रत्ययवेद्यत्वादिति । तदपि मन्दम्‌, कमप्रित्थक्षवादिना चलतीति प्रत्य 
यस्य सयोगविभागप्रवाहविषयत्तया क्मेविषयतानङद्खीकारात्‌ कमंत्वासिद्धौ 


९ ४९. रिति ५५ 
रक्तच्वस्येवेति । द्वितीये दूषणमाह -घमाधमंयोरिति । यदि द्येकाकार- 
बुद्धिमातवाज्जातिसिद्धिस्तहि वमधर्मयौरत्यदृष्टमदृष्टमिव्येकाकारबुद्धेरदृष्टत्व नाम 
जाति स्यान्‌, नचेतदिष्टम्‌, अनुगतजातिव्यज्जकाभावादित्यथं । 


एव प्रत्यक्ष निरस्यानुमानमयपि द्रव्यत्वजातौ निरस्यति--यदपीति । जाति- 
मत्य इत्युक्तं सत्तय। सिद्धसाधनत्व त्चिवृत्त्यथं सत्तेतरेत्युक्तम्‌ । तथा चाकाशत्वादेर- 
भावाद्‌ द्रव्यत्वजातिसिद्धिरित्यथं । भत्र च सगोगजनक्त्व सयोगप्रागभावस्या- 
प्यस्ति, एव विभागप्रागभावस्यापि विभागजनकत्वमस्तीति तद्व्यभिचारपरिहारा- 
योभयजनकत्वादिन्थुक्तम्‌, देतुदय वात्र विवक्षितम्‌ । दृष्टान्तस्य साध्यवेकल्य स एन 
परिहरति-न चेति । अत्र प्रामाकरमते दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्यमाह- तदपि 
मन्दमिति । किच कालाकाशदिश सत्ताद्रव्यत्वातिरिक्तजातिमत्य सयोगविमागजन- 
कत्वात्कमेवदित्यनुमानसम्भावादाभाससमानयोगक्षेमत्वम्‌ । विपक्षबाधकाभावाच्च 
गद्धिताप्रयोजकमित्यपिना सूचितम्‌ । द्रव्यत्वजातावनुमानाननराणि गद्धुते-- 


अम्‌ ना 


की सम्मति नही है, रत्नतत्व मे किसी परीक्षक को विवाद करते नही देखा जाता 
है, ओर द्रन्धत्व मे विवादहोता है! ओौर यदि अनुगत बुद्धिमात्रसे जाति मानी 
जाय तो, धर्मधिमं दोनो मे भी अदृष्ट=अदृष्ट सी अनुगत बुद्धि होने से अदृष्टत्व 
जाति की स्वीकृति प्राप्त होगी । ओर अनुगत जाति व्यञ्जकाभाव से यहु इष्ट 
नही दहै । 





जो लीलावतीकार का मतहै कि ( आकाश, काल, दिक्‌ , सत्ताभिन्न जाति 
वाले ह्‌, सयोग, विभाग के जनफ होने से, कमं = क्रिया के समान) एक व्यक्तित्व के 
कारण आकारत्वादि जाति के अभाव से इस अनुमान दवार द्रव्यत जाति की सिद्धि 
मानी गई ह } कर्मत्व (दृष्टान्त) अप्रसिद्धहै, एेमा नही कहा जा सकता है, क्योकि 
चलति (चतता है) उस अनुगत वतीति से कर्मत्व वेय (ज्ञेय) होता है ¦ वहं मत भी 
मन्द है, क्योकि कमे को अप्रत्यक्न कहने वाले चलति? इस नान की-सयोग-विभाम- 
प्रवाह-विषयता से क्मंविषयता को नही मानते है, अत कर्मत्व की मसिद्धि होने पर 
दृष्टान्त कमंसाध्य रहित सिद्ध हो जाता है। द्रव्यत्व जाति की सिद्धिके लिये जो 
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दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वात्‌ । आत्मा चावलेयवृतच्यवृत्तिलाबलेणतिष्ठ- 
जातिमान्सयोगित्वाच्छाबलेयवत्‌ । जलदेश्च पक्षतुल्यत्वाच्च तेन व्यभि- 
चार । तथा, सत्ता द्क्कालाकाशनिष्ठजातेरन्या मेयत्वात्‌ पठतत्‌ । 
आत्माऽनात्मवृत्तिरूपावृत्तिजातिमान्‌ रूपान्यत्वे सति सामान्यवत्वाद्रट- 
वदिति द्रव्यत्वजातििद्धिरितिचेत्‌ , मेवम्‌, सथोगित्वहेतोकेगवतत्वोपाधि- 


आत्मेत्यादिना । भनावनेयरिष्ठजाविमानि्युक्ते सनणार्थान्तरतः, तदथं शावलेय- 
वृत्यवत्तीद्युक्तम्‌ । तम्धःश्च णाठनेयनृत्तित्वे सति मृणकर्गगोरपि वतंमानत्वाद्‌ व्यव- 
च्छेद । तावन्माघ्रोक्तावःत्मत्वेन स्िद्धमावनता, ददर्थं गः वनेपनिष्ठद्युक्तम्‌ । तथापि 
णा क्लेयात्मवृत्तिद्विव्यादिवनरर्थन्तिरता, तदर्थं जातिग्रहणम्‌ । दृष्टान्ते गोत्वेन साध्य- 
प्रसिद्धि । पने च तदून्याघातादूयनिष्टद्रव्यत्यसिद्धि । ननु सठोमितयमस्मि जलदो, 
ताम्नि चैवविना जातिरिति तव्राइ-जदादेरिलि) द्विरीये तु जातिरन्येत्युक्ते घठ- 
त्वान्यत्वेनार्थ्तरना, तदर्थं दिक्कालाकशनिष्ठेत्युक्तम । -नव्त्युक्ते तच्धिप्ठगुणादन्य- 
त्वेना्थन्तर कता, तदये जातिग्रहणम । अवचातुमानत्रयसूचनाय तथेति ग्रहुणम्‌ । 
इतरथा देधर्थ्वराटिति या सा दिगादिनिष्ठा जासि, तद्‌द्रव्यत्वमिति द्रव्यत्वजा- 
{द्धि । तुरीये तु जात्तिमानिद्युक्तं वत्तयार्थान्रना तदर्थं कूपावृत्तीत्युक्तम । 
नावति चात्मत्वनार््रानिरता, तद्य अनात्मन्‌ तीव्युक्तम्‌ । रपान्यत्वेतार्याननिरतापरि- 
हारा जातिग्रहणम्‌ । खूपैऽनेकान्तिकतापरिक्मराय रूपान्यत्वे ननीत्युक्तम्‌ । रूपत्वान- 
विकरणत्वे सतीत्यथं । सामान्या्षु व्यसिचारवारणाय प्षामान्यवत्त्वश्रहगम्‌ । 
त्राह तोष्यप्यत्वासिदिमाह- मैवं सथोगीति । द्वि गीयानुमाने दूषयनि-- 








अनुमान किये जाते है कि (अत्मा, शावलेयनण्रवलानचिता गौवत्स वृत्ति रूपादिमे 
अवरुत्ति शाचलेय व्रत्ति जाति गलादहैः मयोगी होनेसे, जावलेय के समान) 
यहाँ दृष्टान्त मे गोत्व से साण्यकौ वसिद्धिहोतीहे, परन्तु प्नमे मोत्वके त्राय 
से पक्ष दृष्टान्त उभय वृत्ति द्रव्यत्व जातिकी सिदधिहोतीदहै! जयादि पज तुल्य 
है, अत जलादिसे व्यभिचार नही होता दहै, उनमे व्यभिचारकी श्कासे साध्य 
कीभीश्काहोगीतो कोई हानि नहीदे।। १।। इस प्रकार का अन्य अनुमन्‌ है 
कि (सत्ता-दिक्‌, काल, आकाश, वृत्ति जाति सि अन्य दै, मेय होने से, पटवन ) यहां 
दिशा आदिमे वत्ति द्रव्यत्व जाति सिद्रहोतीहि)। २॥ ( अत्मा, भनात्मवुनि 
रूपाऽवृत्ति जातिमान्‌, स्पसे अन्य होता हआ सामान्य वाला होने से, घटदन्‌ ) 
यहाँ सत्ता कौ व्यावृत्ति के लिये रूपाऽवृत्ति कहा हे । आत्मत्व कौ व्यावृत्ति के {यये 
अनात्मवृत्ति कहा है इत्यादि । इन अनुमानो से द्रव्यत्व जाति की सिद्धि होतीदहेः 
रसे यदि कहै तो कहना युक्त नही । क्योकि ये निर्दोष अनुमान नही ह । प्रथमानु 
मान के सयोभित्व हेतु वेमवतत्व उपाधि से उपहत हे । क्योकि गवादि दृष्टान्त वृत्ति 
साध्य का व्यापक वेगवत्व है, ओर सवंद्रव्यवृत्ति सयोभित्व का नन्यापक है) ओर 
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हतत्वात्‌ मेयत्वहेतोश्च सत्तामनङ्खकूवैतामाश्चयासिद्धे । दिक्कालाकाश- 
निष्ठजातित्वेन तस्या एव विवक्षितत्वे चाप्रसिद्धविशेपणत्वाच्च । प्रमे- 
त्वगणवत्वज्ञानाधारत्वौपाधिभिरेव यथायोग्य सदुद्रव्यमात्मेति ग्यव्‌- 
हा रोपपत्तौ तत्तत्सामान्यस्वीकारवेयथ्येन सामान्यव्वहेतोरप्यसिद्ध । 
तदेव जातौ व्यञ्जक्प्रमाणयोरसभवेनाकाशवृत्तिसत्तावान्तरजातियोगि, 


मेयत्वे्ति । - च, जानिरूपम्यापि पक्षत्वान्नथयासिद्धि, इष्टान्ते साध्यवैकल्यात्‌ । 
किच दिक्कालाक,णशनिष्टजात्य्यत्व कि सततान्यत्वेन ? कि वा द्रव्यत्वल्थत्वेन ? 
उथययाप्यप्रसिद्रविशेषम पक्ष । तत्र प्रयसे व्याघाताच्चरमेऽसिद्धेरिष्याह-- 
दिद्कादछेति । सत्ता गुण्त्तिदिञ्कालाकाशनिष्ठजतेरन्या मेयत्वादित्यपि सनवादा- 
धामसमानता चेति द्रष्टव्यम्‌ । नृनीयहेतो स्वरूपा सिद्धिमाह--भ्रमेयत्वेति । जयम- 
भिसन्वि- निसू खलु जातिभिरात्मन सामःच्यवत्त्वतमभिमतम्‌, तासु च न 
किचित्प्रमागजस्ति, अनृवृत्तप्रव्ययस्य च पुरस्त्देव निरस्तत्वात्‌, अनुमानस्य चैतः- 
दत्वान । अस्तु वानुकृत्तभ्यवहारस्तथापि प्रमेयत्वादितत्तदुपाधिभिरेवाय व्यव्हार 
शक्यसमर्थन । तचे प्रतेयत्वस्य सत्तत्वि चाक्षुषत्व न स्यात्‌, प्रसाविपयन्वस्प 
चाक्षुष वादिति वचनीयम्‌ , नामा न्यत्वेऽप्यचाक्षुषत्वस्य तदवस्थत्वात्‌ । स्वह्य- 
सद्विगेषो दि नममलन्य नस्‌ । न च प्रतेयप्गतिरिक्त स्वह्पक्तत्त्वमस्नि । इष- 
लाथसमवाय।-चादतुषन्वमितरत्रापि तुल्यम्‌, अभावत्व तु प्रयेयत्वादे शपयसाध्य- 
मिति, यानि च मह्‌कविद्यानुमानानि द्रव्यत्वजातौ प्रवतंन्ते, तान्यपि परमाणुनिरा- 
करणवादे तिवेदनीथदूबणद्‌ षितानीति नोदाद्तानि आचायण । तदेव व्यञ्जक- 
प्रमाणयोरनिद्धचा द्रव्यत्वजातेरसिद्रौ तत्पुरस्कारेण यानि रगिवादिव्यमिश्रंण लक्ष- 
मानि लक्षणाम।लायामूक्तानि, दान्यपि निरस्तानीत्याह-तदेवभिति अत्र 
चाकाशवृत्तीत्मायेक लक्षणम्‌, क्रियासमानाधिकरणेत्याद्यपरम्‌ , सयोगवदृवृत्तीत्यादि- 


्-------- 


मेयन्वे ल्पहेतु सत्ताको नही मानने वालो के प्रति आश्वरयासिद्धिहै। ओर इव 


अनुमान मसे पथम द्रव्यत्वे जाति के असिद्धहोनेके कारण, दिक्‌ कान, आक 
निष्ठ जातिलखू्पसे उस सत्ताके ही विवक्षित होने पर अप्रसिद्ध विशेषणता भी 


सत्ताऽनभ्यूपगम वादी के लिये होती है । मौर तृतीय अनुमान के सामान्यवस्व हनु 
भसिद्धदहै, क्योक्रि, भ्रमेयत्व, गुणवतत्व, ज्ञानाधारत्व रूप उपाधियोसे ही यध 
योग्य, सन, द्रव्य, ओौर आत्मा इन व्यवहारो की सिद्धि होते, सद्व्यवहार के चे 
सत्ता, द्रव्यव्यवहार के लिये द्रव्यत्व ओर भात्मव्यवहार के लिये जात्मत्व रूप्‌ तत्तत 
सामान्य स्वीकार कौ व्यथेता से सामान्यवत्त्वं हेतु की असिद्धि होती है, प्रमेयत्व 
उपाधि से सद्ब्यवहार, गुणवक्वर उपाधि से द्रव्यव्यवहार ओर ज्ञानाधारत्व उपाधि 
से आत्मव्यवहार के सिद्ध होते सत्ता भादि की जावश्यकता नही रह जाती हे । 
इस उक्त रीति से जाति के व्यञ्जक ओर प्रमाण के अभाव से ( आकाशवृत्ति- 





६९ तच्छछप्रदीपिका 


क्रियास्रमानाधिकरणसत्तावान्तरजातियोगि, सयोगवद्वृत्तिसत्तावान्तरजा- 
तियोगि द्रव्यमिस्येवमादीनि जातिपुरस्कारप्रवृत्तानि महाविद्यालक्षणानि 
निरस्तानि वेदितव्यानि । 

तथा गुणलक्षणमपि न युक्त लक्षयाम । 





कोने 


लक्षणान्तरम्‌ । तत्र मत्ताव्याप्यजातियोगिद्रन्यसित्युक्ते गुणादावतिन्याप्ि गुणत्व 
कमेत्वादीनामपि सत्ताव्याप्यत्वात्तदथेमाकाशवृत्तीत्युक्तम्‌ । तावल्युक्तंऽपि गुणादावति- 
व्याप्ति , तेपामप्याकाशवृत्तिसत्ताजातियो गित्वात्तदर्थं मत्ताव्याप्येत्युक्तम्‌ । आकाश- 
गुणान्योन्यत्वसिव्यायाकाशवृत्िरत्ताव्याप्यान्योऽन्याभावा दिरूपधर्मयो गिगरणादावति- 

व्याप्तिपरिहाराय जातिग्रहणम्‌ । द्वितीये सत्तावान्तरजातियोगीव्युक्ते गणादावति- 
व्याप्ति , तदर्थं क्रियासमानाधिकरणेव्युक्तम्‌ । तावति च सत्तायुक्तगृणादावतिन्याप्तिः 
स्यान्‌, तदर्थं सत्तावान्तरेत्युक्तम्‌ । अत्र च सत्तासाक्षाद्रयाप्यत्व सत्तावान्तरत्वम्‌ । 
अनेन न घटत्वादिकमादायाग्याप्तिश्रम । तुतीयेऽपि गुणादावतिन्याण्तिपरिहाराय 
सयोगवदू वृत्तीति विशेषणम्‌ । सत्तामादाय गृणादावतिग्याप्तिपरिहाराय सत्तावान्त- 
रप्रहूणम्‌ । आदिग्रहणेन जात्तिमन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोग्याकाशवृत्तिजातियोभित्व 
कार्यसमानाधिकरणसत्तावान्तरजात्यधिकरण वा रूपसमानाधिकरणसत्तावान्तर- 
जातियोमगि वा स्पशंसमानायिकरणसत्तावान्तरजात्ययिकरण वा रसंस्तमानाधिकरण- 
सत्तावान्तरजात्ययिकरण वेत्यादीनि लक्षणानि सगृहीतानि । महाविद्यालक्षणाः 
नीति । महाविद्यारीत्या प्रवृत्तानीत्यर्थं । द्रव्यलक्षणखण्डनेन च तद्िशेषपृथिव्या- 
दिलक्षणान्यपि खण्डितानि वेदितव्यानि! सामान्याावे तद्विशेषष्य युतरामसभ- 
वात्‌, तत्लक्षणानामपि जातिपूरस्कारेण प्रवरत्तत्वाच्च । मन्धसमानाधिकरणद्रव्य- 
त्वावान्तरजातिमती पृथिवीत्यादिशूपाणि हि तानि, तत्र द्रव्यत्वजातिदूषणेन तद~ 
वान्तरत्वमपि दूषितमेव । प्रदशेयिष्यते च जातिमात्रस्य खण्डनम्‌, ततोऽपि तदृग- 
पणि लक्षणानि दुर्भराणि । वादीन्द्रस्तु एतानि लक्षणानि दूषयित्वा स्वमतेन 


कार्याश्नयो द्रव्य गुणाभावो द्रन्यमित्यादिलक्षणान्युदाजहार, तानि च तत्रैव निरस्त- 
प्रायाणीति । 


नन्वेतावतापि न नानालक्षणवत्वेन भेदासिद्धि, गुणलक्ष्णवच्वभेदसिद्धे, 
गुणतक्षणानामक्नीणत्वात्तदर्थं तान्यपि खण्डयति-तथां गुणटश्चणमपीति । तत्र 








सत्ताव्याप्यजातियोगि = जातिमत्‌, द्रव्यम्‌, क्रियासमानाधिकरणसत्तावान्तरजाति- 
योगि, द्रव्यम्‌, ओौर सयोगनदवृत्तिसत्तावान्तरजातियोगि द्रव्यम्‌ , इत्यादि जाति के 
स्वीकारपू्वंक प्रवृत्त महाविद्या के सब लक्षण तिर्स्तदहो गये, एेसा समन्नना 


चाहिये, अत इनके निराकरण के लिये पृथक्‌ यत्न कतव्य नहीहै। लक्षणो के 
प१द्कृत्य = टीका स्वविचार से ज्ञातव्य है। 


उक्त रीतिसे गुणका भी युक्त = निर्दोष लक्षण नही देवता हँ । क्यो$ि-- 


दवितीय परिच्छेद. ४६५ 


सामान्यवानगुण इत्याद्यप्यस्य न लक्षणम्‌ । 

अन्योऽन्याश्रयतापत्तर्गुणस्याद्याप्यसिद्धित ॥ ६॥ 
“सामान्यवानगुण सयो गविभागयोननिरपेक्षो न कारण गण इति कन्द 
लीकारस्य गणलक्चषण तावदयुक्तम्‌, सिद्धे गुणे अगुण इति लक्षणसिद्धिस्त- 
त्सिद्धौ च गुणसिद्धिरितीतरेत राश्चरयत्वदूषणग्रस्तत्वात्‌ । यत्त लीलावती- 
कारेणोक्तम्‌,--'सामान्यवानचलनात्मक समवायिकारणताहीनो गुण“ 
इत्यपि न, रूपादीनामपि समवायिकारणत्वस्य दशितन्यायेन सभवात्त- 





द्रन्याश्रयी न गुणवान्‌ सयोगविभागेष्वकारण निरपेक्ष ' (वै सु १।१।१६ ) इतिं 
गुणलक्षणपर सूत्रम्‌ । तदथंतया च कदलीकाराद्यभिमतलक्षण तावद्‌ दुषयति-- 
सामान्यवानित्यादिना । अन्योन्याश्रयतायामेव हेतु, गणस्येत्ति। यदि हि गुणों 
ज्ञात स्यात्तदा गुणरहितत्वज्ञान स्यातु, स चैतट्लक्षणव्यतिरेकेण नायापि सिद्ध । 
एतल्नक्षणेन सिद्धावन्थोऽन्याश्रयतेव्यथं । श्लोक विवृणोति -सखामान्येत्यादिना ! 
सामान्यादिव्यावृत््यथं सामान्यवानिति विशेषणम्‌ । द्रव्यव्यवच्छेदायागुण इत्युक्तन्‌ ॥ 
क्मव्यवच्छेदाय सयोगविभगेव्यादिविशेषणम्‌ । सयोगवि नागर्योहि निरपेक्षकारण 
कमं, तन्न भवति यत्प गुण इत्यथं । वादीन्द्रस्तु पृथक्त्वानाश्रय सद्भूयानाश्रय 
सयोगकारणत्वे सति विभागनिरपेक्षकारणत्वरहितो गुण इत्यादि प्रत्यवादीत, तन्न, 
सद्खचापृथक्त्वाद्याश्रयत्वस्य पूवंमेवोपवर्णनात्‌ । जन्योन्याश्रयतापरिहाराय श्रीवल्ल- 
भीयलक्ष्मणमनुवदति--यस्विति । उक्त च वैधरम्यंपरिच्छेदे इति शेष । अत्रापि 
सामान्यादिव्यावुत्यं सामान्यवानित्युक्तम्‌ । द्रव्यव्यवच्छेदाय समवायिकारणताहीनः 
इत्युक्तम्‌ । कर्मब्यवच्छेदायाचलनात्मक इत्युक्तम्‌ । तत्र “कायं यत्र समवैति, तत्सम 





सामान्यवान होता हृ, अगुण हो इत्यादि भी इस गुण का लक्षण नही 
सकता है, इस लक्षणमे अन्योन्याश्रय कौ प्राप्ति होती है, क्योकि गुणकम 
खसिद्धिदै। ६ ॥ 

( समास्यवान्‌ = सगुण सयोगविभागयोनिपेक्षो न कारणम्‌ = गुण ) जो जाति 
वाला होता हुजा निर्गुण हौ ओर सयोग विभाग के निरपेक्ष कारण नही हो, अर्थात्‌ 
कमंसे भिन्नहौो, वह गुण कहाता है, यह्‌ कन्दलीकारके गुण का लक्षण है, वहू 
शयुक्त दै । क्योकि प्रथम गुण शूप प्रतियोगी की सिद्धिहो, तो उम सिदध गुण क 
निषेधरूप अगण यह लक्षणाश सिद्ध हो गौर लक्षण की सिद्धि होने पर गुण कौ सिद्धि 
होने से अगुण की सिद्धि होगी, अत इसप्रकार अन्योन्याश्रय दूषण से ग्रस्त यह 
लक्षण हे, अत युक्त नही है । मौर लो लीलावतीकार ने कहा है कि (साम न्धवान्‌= 
जचलनात्मक = कमन्य = समवायिकारणताहीन = द्रव्यान्य गुण कहा नाता हे ) यहु 
भी युक्त नहीदहो सकतारहै, क्योकि रूपादिमेभी समवायिकारणत्वं के दशित 


२३० त० 





६६ तन्त्वप्रदीपिका 


डीनतालक्षणस्य लक्षणाशस्यासभावितत्वात्‌, सामान्यवान्स्पशैरहितो व्रव्या- 
श्रय क्मातिरिक्तो गुण इत्यपि नत. गुणात्कमेणो भेदासिद्धौ कमेव्यावृत्तेर- 
युक्तत्वात्‌ । अन्यथा रूपातिरिक्तो रसातिरिक्ता इत्यपि विशेषणोपादान- 
प्रसद्धात्‌ । तथा च गुणपदार्थे किरणावलौीकार तस्मादरो भूषण. कर्मापि 
गुणस्तव्लक्षणयोगात्‌” इति 1 


वायिकारणमिति" परेषा समवाधिकारणलक्षणम्‌, तच्च पूर्वोक्तन्यायेन पृथक्त्वादि- 
भ्रति गुणदेरप्यस्तीत्यसभव इत्यथं । एतेन केवलनिमित्तकारणे वतंमानापर जानीयत्व्‌ 
चा समवाय्यसमवायिकारणतारहिते वते मानापरजातीयत्व वेति मानमनोहु रका रोक्त- 
लक्षणमपि परिभूत मन्तव्यम । उक्तन्यायेन सरवंगुणानामपि पृथक्त्वादिसमवायि- 
कारणतया केदलनिमित्तकारणत्वसमवायिकारणत्वरहितत्वयोरभावादिति। किर 
णावलीय लक्षण दूषयति -सामान्यवान्‌ स्पशेरहित इत्यादिना । कर्मातिरिक्त 
इत्युक्ते द्रव्येऽतिग्या्तिस्तद्थं द्रव्याश्रय इत्युक्तम्‌ । तयापि कायंद्रव्याव्पावृत्तिस्तद्थं 
स्पशे रहित इत्युक्तम्‌ । यदि गरणाद्धदेन क्म॑ज्ञान स्यात्कर्मातिरिक्तता गणस्य ज्ञायेत, 
नत्रैनदस्ति, गुणानिणंये तद्वचतिरेकस्यापि कर्मणो ज्ञातुभशक्यत्वात्‌, एतत्लक्षणेन 
च गुण निश्चित्य ततोऽतिरिक्तं कमे ज्ञात्वा तदतिरिक्तत्वविशेषणन्ञान ` वाज्छतश्चक्र- 
कापत्तिरित्यमिसन्धिराह--गुणात्कमंण इति । यदि गुणादज्ञातभेदादपि कर्मेण; 
सकाशादतिरिक्तत्व सिद्धवद्यपदिश्येत, तदा कूपातिरिक्तो रसातिरिक्त इत्यपि 
किमितिन विशेषण क्षिप्यते लक्षणे ? समान हयुभयोरपि गुणादज्ञात ५दत्व व्यतिरे 
कानद्धीकारश्च प्रतिवादिन इत्याह--अन्यथेति । उक्तश्चायामर्थो गणपदाथंपुवं- 
पक्षोपसहारसमये किरणावर्लाकारेणेत्याह-तथा चेति । यस्मान्न कर्मणो भेदक- 
मस्ति, तस्माद्‌ भूषणो वर श्रेष्ठ । कथ कर्मापि गुण ? तट्लक्षणयोगादिति हि 


रीति से सम्भव होने पर समवायिकारणता हीनता स्वरूप लक्षणाश के असम्भावि- 
तत्व है, अर्थात्‌ कायं का जहाँ समवाय हौ वह्‌ समवायी कहात्रा है, ओर पूर्वोक्त 
-रीति से परथक्त्वादि के प्रति गुणादिको भी समवायित्व है, अत समवायिकारणता 
हीन गुण नही हो सकताहै। इसीप्रकार से ( सामान्य वाला = स्पशैरहित = 
द्रव्याधधित = कमन्य गुण होता है ) यह लक्षण भी नही बन सकतादहै। क्योकि 
गुण-कमे के भेद की सिद्धि के विना कमे व्यावृत्ति कौ अयुक्ता है, अन्यथा ( गुण 
सेकमेमेभेदको जाने विना यदि कर्मान्यत्व विशेषण दिया जाय) तो रूपाति- 
रिक्त, रसातिरिक्त इत्यादि विशेषण का भी ग्रहण प्राप्त होगा । इसी प्रकार से गुण 
शदाथं के निकूपणमे किरणावलीकारने कहारहै कि ( तस्माद्ररो भूषण = कर्मापि 
गुणस्त्लक्षणयोगात्‌ ) जिससे कर्मं का भेदनहीहै, अत भषण वरहे, किजोे 
मानताहैकिगुणके लक्षण के योग ( सम्बन्ध) से कमं भी गण है। 


द्वितीयः पर्च्छिद, 9&% 


ननु गुणत्वजातियोगी गुण । न च व्यञ्जकाभाव., सामान्यवत्वे सति 
सथोगविभागकायंद्रयाजनकत्वस्येव गणत्वन्यञ्जकत्वात्‌ । नापि गुणत्व- 
जातौ प्रमाणाभाव, सयोग सयोगत्वातिरिक्तावान्तरजातिमान्‌+ जाति- 
म॑त्त्वात्‌ कमेवदिति तत्सिद्धिरिति चेत्‌ " 


गुणत्वजातियोगोऽपि न भवेद्गुणलक्षणम्‌ | 
अन्योजन्याश्रयदुष्टत्वाज्जातेस्तद्रयञ्जकस्य च ॥ ७ ॥ 





तं मतमित्यथं । तस्म।द्वादिन सकाशादिति वाध । एतेन कमम्यत्वे सति सामा- 
न्यकाश्चयो गुण इति सवंदेवीयमपि लक्षण प्रतिक्षिप्तम्‌ । पृयक्त्वाद्याश्रयतया सामान्ये- 
क श्रयत्वस्यासिद्धेरिति। 

ननु गुणत्वजातिरेव नास्ति, तदयञ्जकप्रमाणयोरभावादिति, तत्राह नच 
व्यञ्जकेति । द्रव्यक्मंगोव्यं वच्छेदाय सथोगविभागकायंद्याजनकत्वमि्युक्तम । द्रव्य 
हि सयोसविमागयो समवाधिकारण भवति, कमे त्वसमवायिकारणम्‌ । गुणस्तुन 
तथा । यद्यपि सयोगविभागयोरस्ति तज्जनकस्वम्‌, तथापि सयोगजनकत्वे सति 
विमागजनक्रत्वरूगीमयजनकत्व न सयोगस्पास्ति, सयोगस्य सयोग प्रत्येवासमवा- 
यिकारणत्वात्‌ । एव विभागस्यापि विभाग प्रत्येव । मजनकत्व च समवाय्यसमवा- 
यिकारणत्वराहित्यम्‌, तेनेश्वरेच्छादिसग्रह इति चान्फाप्त्यतिन्याप्ती इति भाव ॥ 
सयोग इति । सयोगो जातिमानिव्युक्तं सक्त्याथन्तिरता, तदर्थमवान्तरजातिमा- 
निति कृतम्‌ । तथाच सयोगत्वेनाथन्तरता तदथं सयोगत्वातिरिक्तत्युक्तम्‌ । यासा- 
चवान्तरजातिस्तद्गुणत्वमिति तत्सिद्धिरिति भाव । 

गुणत्वजातेस्तद्रचञ्जकस्य चान्योन्याश्रयदुष्टत्वाद्‌ गुणत्वजातियोगोऽपि गुण- 
लक्षण त भवेदिति श्नोफेन दूषयति-गुणत्वजातियोगोपीति । 





शका होतीदहै कि ( गुणत्वजातियोगी गुण „) गुणत्व जाति वाला गुण कहा 
जाता है, यह्‌ गुण का लक्षण है, भौर जाति के व्यञ्जकका अमाव नहीहै, क्योकि 
सामान्यवत्त्वं युक्त सयोग-चिभागात्मक कायंद्रयाऽजनकत्व ही गुणत्व का व्यञ्जक 
है! ग्रुणत्व जातिमे प्रमाण का अभाव भी नही है । क्योकि ( सयोग, सयोगत्वाऽ- 
तिरिक्तवान्तर जाति वाला है, जाति वाला होने से कर्मवत्‌ ) यह अनुमानं गुणत्व 
जातिमेप्रमाण है, इस्पे कर्मत्व तुल्य गुणत्वरूप अवान्तर जाति की सिद्धि होनीदहै। 

( अत्र ब्रूम ) य्ह उत्तर कहते है कि- 

गुणत्व जाति ओर उसके व्यञ्जकं के अन्योन्याश्रय से दुष्टत्व के कारण गुणत्वं 
जाति का योग सम्बन्धलूपमभी गुण का लक्षण नही हयो सकता है ।। ७ ॥। 


¬ तत््वप्रदीपिका 


सिद्ध हि सत्तासाभान्ये वा तदिशिष्टव्यञ्जकसिद्धिस्तत्सिद्धौ च सामा- 
न्यसिद्धिरिति परस्पराश्रयत्वात्‌ अनिष्टवियोगेष्टसयोगोह्येनानुष्ठानसम्‌- 
~ पजनितघमं सयोगविभागहेतौ लक्षणस्यासभवित्वात्‌, तथाभिचारादिज- 
निते दुरिते शात्रोरिष्टवियोगानिष्टसयोगहैतौ च लक्षणस्यासभवित्वात्‌ 
न च तयोनिमित्तत्वेनेव जनकत्वम्‌, नतु समवायिकारणतयाऽसमवायि- 
कारणतया वेति वाच्यम्‌, आत्मनिष्ठसयोगविभागहैतोरदष्टस्य कार्येकाथं- 
समवायिनोऽसमवायिकारणलक्षणोपपत्ते, समवायित्वासमवायित्वकारण- 





अन्योन्याश्रय विशदयति सिद्धे दीति । येन गुणत्वजातिर्नद्वियते, तेन 
सत्तापि जाति्नद्वियते एवेति तदूगभेग्यञ्जकस्य तद्रचद्घचजतिश्चासिद्धिरित्यथं । 
न्यञ्जकस्याव्यापकता चाह--अनिष्टवियोगेति । सयोगविभागद्रयाजनकत्व तत्रा- 
सेभवीत्यथे । सत्तासामान्यमात्र विवक्षित्वा अन्योन्याश्चरयपरिहारमाशद्य वाय 
ग्रन्थ } ननु तदुभयासमवाथिकारणत्वसमवायिकारणत्वयोरभावो लक्षण विवक्षितम्‌, 
घस्ति चादृष्टस्यापि तदभाव , निमित्तकारणत्वात्तस्येति तत्राह--न च तयोरिति । 
समवायिकारणप्रत्यासन्नमवधृतसामथ्यं समवायिकारणम्‌ । प्रत्यासत्तिश्च द्विविधा-लघ्वी 
बृहती च, उत्पाद्येन कायण सहैकाथें कारणे स्वस्यय समवाय सा लघ्वी प्रत्या- 
सत्ति , यथा तन्तुसयोगस्य तत्कायंस्य पटस्य चेकतन्तुसमवाय । तत्कारणेन सहका 
समवायो बहती, यथा पटगतशौक्ल्यासमवायिकारणस्य तन्तुशौक्ल्यस्य तत्कारणेन 
पटेन सहैकत्र तन्तौ समवाय । तदत्र सयोग प्रति विभाग प्रति च समवायिकारणे 
-लात्मनि सयोगेन सह्‌ वतंमानस्यादृष्टस्यास्ति लध्वी प्रत्यासत्तिरित्यस्चमवायिकारण 
अवत्येवादृष्टमिव्यथं । किच यस्य द्रन्यगुणादिभेदमात्रमेवादाप्यसिद्धम्‌ , तस्य समः 
वाय्यसमवायिकारणविभागोऽपि न सिद्ध इत्याह- समवायित्वेति । एव व्यञ्जक 


सत्तारूप सामान्य के या गणत्वरूप सामान्य के प्रथम सिद्ध होने पर, सामान्य) 
विशिष्ट ( युक्त ) उक्त व्यञ्जक की सिद्धि हयो सक्ती है, भौर व्यञ्जक की सिद्धि 
होने पर सामन्यकी सिद्धिहो सकतीहै, इसप्रकार से परस्पराश्रयता होती है । 
घौर अनिष्ट के वियोग इष्टके सयोग के उदृदेश ( इच्छा ) से कर्मानुष्ठानसमुप- 
जनित्त ( जन्य } इष्ट सयोग अनिष्ट विभाग के हितुरूप धर्मं मे लक्षण के असम्भा- 
वित्वहै( अर्थात्‌ धर्मरूप णुणमे लक्षण की अनव्या्षिहै) इसीप्रकार से श्येनादि 
सभिचारादि जनित दुरित ( पाप) स्वरूप, शत्रु के इष्ट वियोग, अनिष्ट सयोग्‌ 
हेतु स्वरूप, गुणमे भी लक्षण की अव्या्िहै। यदि कहे क्रि व्यञ्जक लक्षणगतं 
सयोग-विभागाजनकत्व शब्द से सय्रोगविभागाऽसमवायिकारणत्वाऽभाव विवक्षित 
है। भौर उक्त अदृष्टद्वयनिमित्त रूपसे इष्ट अनिष्ट के सयोगवियोगादि के हेतु 
होते है, अत अव्याप्तिनहीदहै। क्योकि सयोगविभाग के असमवायिकारणताका 


दहितीय' परिच्छेदः ४६६ 


भेदस्याद्याप्यसिद्धेश्च 1 नापि तत्र प्रमाणम्‌, जातिमच्वहेतोरसिद्धे । कर्म॑त्वा- 
देरसिद्धौ दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वात्‌ । गणत्वजतिरसिदढधौ सथोगाजन्य- 





दुषयित्वानुमान दरूषयति-- नापीति । वक्ष्यमाणसामस्यमात्रवण्डनेन सत्ताकर्मत्वजा- 
त्योरप्यसिद्धिरिति भाव । एतेन रूपादयो रूपत्व(यतिरिक्तावान्तरज। तिमन्त सामा- 
त्यवत््वाठ्कमेवदितिनीलावतीकारानुमानभपि निरस्तम्‌ । गुण कर्नन्याबरुतजातिमान्‌ 
कायंत्वाततुरगवदिति सर्वदेव, तदपि द्रत्धत्वजास्यनद्धकरेग परिषूतम्‌ । सथो- 
भित्वाचुपाधिहतत्वाच्च, प्रव्वस्ेनानैकान्त च, रूपरात्वादिनार्था तरत्वाच्वेति, यानि 
शिवादित्यमिश्रेण गुणत्वजात्तिगर्भाणि गुणनक्षगाति विवक्षितानि, तल््यप्येकप्रहारेण 
परिह्रति-गुणत्वज्ातेरित्यादिना । जातिमान्‌ गुण इत्युक्ते दरव्येऽतिव्यापिस्तदथं 
सयोगासमानाधिकरणेत्युक्तम्‌ ! एव सत्ति क्ैग्यतिन्याप्निस्तदर्थं सयोगासमवायि- 
कारणावृत्तीत्युक्तम्‌ ! एव च सति सयोणेऽन्प्रास्धिस्तस्य सयोगासमवायिकारणत्वेन्‌ 
तदवृत्तिजातिमत््वस्यास भवात्‌, तत उक्तम्‌ मयोगाजन्येति, सयोगाजन्यो य सयोगस्त 
भ्रत्यसममवायिकारण यत्तदवुत्तिजातिमानिस्ययं । एतच्च सयोगस्याप्यस्त्येव, तस्य 
सयोगजन्यसयोगासमवायिकारणत्वेऽपि सगोगाजन्यस्तयोग प्रत्यसमव।पिकारगत्वा- 
भावान्‌ सयोगाजन्यमयौगासमवाथिकारणावृत्तिजासिमत्त्यसम्भवादतो नाबव्प्राक्िरिति 
भाव । दितीयेऽपि लक्षणे विभागविशेषेऽव्याप्तिपरिहाराय विभागाजन्येति विशचेष- 
णम्‌ । शेष पूर्ववन्‌ । आदिग्रहुणेनपेक्षणावत्तिसयोगासमानाधिकरणसत्तासान्षा- 
दचाप्यजातिमानित्यादिं सगृह्यते । यत्तु तेन “हूपाद्यन्यतमत्व वा तच्च तदन्यात्थ- 
त्वम्‌ ` इति रीत्या सरवेत लक्षणनि्वंचन छृनम्‌, तद्रप्यनन्तयोक्तन्योन्पाश्चयप्रस्नम्‌ 1 
रूपापिजाने तदन्यत्वज्ञान तदल्यत्वज्ञने च रूप्रादिन्नानमिति। किच रूपादिविशिष्य- 
न्योन्यामावो वा तदुरनक्षिगन्योन्यामावो वा लक्षगोपयोगी । आये कर्मादीनां 
रूपादिनत्व रूपादीनामपि कर्मादिमत्व स्यात्‌ । अन्योव्यामावहय प्रति वर्मह्रथष्य 
विशेषणत्वात्‌ । टिनीपेऽप्युपनस्षि तत्व तरिशेरगष्‌ ? उपलश्षण वा ? द्विनीपरेऽनवस्या । 





भरभाव इनमेहै ही, तो यह कडना भी यृक्त नदी, क्योकि अत्मवुत्ति इष्ट-अनिष्ट 
के सयोगकाहतु जो रहोताद्ैः उसको कार्यल्प पयोग के साथ एकात्मस्वसूप 
अथं मे समवायसम्बन्ध से रहनेके कारण असमवापिकारणत्व कपे विद्धि होती 
है। अ्मावायिकार्ण का लक्षण उसमे सघटित होना है। ओर समवायित्वं 
असमवायित्यलू्पसे कारणमेदकी भी असिद्धि होने से उक्त कथन युक्त नही हु 
सक्ता है, कि लक्षण मे समवाथिकारणत्व विवक्षितहै इत्यादि। ओर (नपि तत्र 
प्रमाणम्‌ ) उस गुणत्व जतिमे कोडईप्रमाण मी नदी है । क्योकि गुणत्वताधक 
अनुमान का जातिमत्व हेतु ही असिद्धहै। ओर क्मत्वादि कमी असिद्धिसे द्-टान्नं 
को साध्यविकलत्व ( साध्यरहितत््व ` है । गुणत्व जत्रिकमी अचचिद्धि रहते, खरप्रोगः- 


£ ७ तच्छप्रदीपिका 


सयोगास्मवायिकारणावृत्तिसयोगासमानाधिकरणजातिमान्विभागाजन्यवि- 
भागासमवाथिकारणावृत्तिविभागासमानाधिकरणजातिमान्‌ गुण * इत्येव- 
` मादीनि जातिपुरस्कारप्रवृत्तानि गुणलक्षणानि निरस्तानि । 


तथा कर्मलक्षणमपि दुलेक्ष्यम्‌ । न तावत्सयोगविभागयोरनपेश्चकारण 
कमेति । यत -- 


प्रथमे प्रस्परथोभयोरप्युभयवत्तव स्यान्‌ । अन्योऽन्याभावाव्यन्ताभावयोश्च प्रागेव 
मरत्यक्त निवेचनम । प्रत्याख्यास्यते च यद्वादीन्दरेण तदु तयान्नरत्व नामैकान्योन्या- 
भाववत्वे सति इतरान्योन्याभाववत्वानधिकरणत्वमिपि , निर्वचन कृतम्‌--““एतद- 
न्योन्याभावा तित्यत्वान्यतराधिकिरण शब्दत्वात्यन्ताभावानित्यत्वान्यतराधिकरणम्‌' 
इत्यादिषु, तदप्ययुक्तम्‌ । तया सति हि रूपाय्न्यतमच्व नाम रूपान्योन्याभावा- 
धिकरणत्वे सति रसादित्रयोतिशत्यन्योन्याभा वाधिकरणत्वर हितत्व सिति सक्षणाथं 
स्यात्‌ । तया च सव्यन्योन्याभावदयानधिकरणत्वे वा एकेकान्योन्याभावानधि- 
करणत्व वा लक्षण विवक्ष्यते ? उमयथाप्यनुपपत्ति , उभयान्योन्याभावानधिकरण- 
त्वस्याव्याप्ते । नहि रूपे रसान्योन्याभावो नास्तीति शक्य वक्तुम्‌ , नापि रूमा- 
न्योऽन्याभावो रसादौ नास्तीति । एकं कान्योऽन्याभावानपिकरणत्वपक्ष रूपादिप्रति- 


योगिकाभावविशेषविवक्षाया रसादिष्वव्याप्तिस्तदवस्था । भनियतविवक्षाया तु 
अनुगतलक्षणक्षय इति । 


ततो वादीन्द्र1 दपंस्ते तदन्यत्तरतादिषु। 
अखण्डितनिरुक्त्युल्य पण्डितमन्य । खण्डित ॥ 
कमप्राप्त क्मंलक्षण खण्डयति-- तथा कमेढक्षणमपीति । श्रीधराचार्याभि- 
प्रेतं लक्षण तावदृदूषयति-- न तावदिति । अनपेक्षपदेन द्रव्यव्यावृत्ति । सयोग- 
विभागद्रयग्रहणेन सयोग विभागव्यावृत्तिस्तयोस्सयो गजनकत्वे संति विभागाजन- 
कत्वात्‌, तस्य चेहेष्टत्वादित्यथं । संयोगविभागयोः, सयोगविभागयोरनपेक्षतया यो 


-जन्य सयोगासमवायिकारणावृत्ति-सयोगासमानाठिकिरणजातिमान्‌ गुण ॥ १॥। 
द्रव्य की व्यावृत्तिके लियि, सयोगासमानाधिकरण कहाहै। क्मंकी व्यावृत्ति के 
लिये सयोगासमवायिकारणावृत्ति कहा है, सयोगज सयोग का सयोग भी असमवायि- 
कारणदहोताहै, अत उसमे व्याप्िवारण के लिये कहा गया है, सथोग से अजन्य 
जो सयोग का असमवाधिकारण इत्यादि। विषागाजन्य विनागाभममवाथिकारणा- 


वृत्ति विभागासमानाधिकरण जातिमान्‌ गुण । २॥। इत्यादि जाति के प्रवेशपूवंक 
भ्रवत्त लक्षण सब निरस्तहो जाते है) 


इसीप्रकार से कमं का लक्षण मी दुनिह्प्य है । सयोग, विभाग दोनोका इतर 
निरपेक्ष कारण कमं होता है } सयोग, सयोगज सवग का कारण होता है, विभाग, 
विभष्यङं विभाय का, कारण होताहै, परन्तु दोनोके कारणये दोनो नही होते 





द्वितीय, परिच्छदः ४७९ 


यथाश्रृतेऽसभवित्वा्चिरुक्तेरप्ययुक्तित । 

नानपेक्षतया हेतु कमं योगविभागयो ॥ ८ ॥ 
नानपेक्षतया सयोगविभागहेतुत्व कमण › समवायिकारणेश्वरेच्छादेशकाला- 
दुष्टपेश्चणात्‌ । 

अथेव निरुच्यते--पश्चानदधावि निमित्त नपेक्षते क्म, तेन वचेश्वरेच्छा- 

समवायिकारणादयो व्यावत्यंन्ते, तेषा पूवंभावितया पश्चाद्धावित्वाः 
भावादिति, सवम्‌, उत्तरसयोगे कर्तव्ये प्रश्चाद्धाविन्या पूवंस्योगनिवृत्तेर- 
पेक्ष्यमाणत्वात्‌ । पश्चा धाविभावरूप निमित्त नपेक्षते इति चेत्‌, नः पूव- 





हेतु तत्कर्मेति न लक्षणम्‌, कुत ? यथान्रूतेऽसभवित्वान्‌ । स्वातिरिक्ते कस्मि- 
श्चिदप्यनपेक्षाया असभवित्वात्‌ । तथा निरुक्तेरपि स्वोत्पत्त्यनन्तरमुन्प्यमानान- 
पेकषेत्यादिरूपाया अप्ययुक्त इति श्लोकथोजना ¦ श्लोक विवृणोति--नान- 
पेक्षतयेति । 


दवितीय पाद शङ्धुापूवंक विवृणोति--अथेवमित्यादिना । व्यावत्येन्ते । अन- 
पेक्नात इति शेष । कमेत्वादिति वा । तेषा पश्चाद्धाविकमपिक्षितत्वात्‌ । दुषयति-- 
मेवसुत्तरेति । एषा हि परिपाटी वशेषिकाणाम्‌ “उत्पन्नमात्रात्क्मण स्वाश्रये पूर्व 
सयुक्ताद्विभागो जायते तत पूरवंस्योगनाशस्तत उत्तरसयोगोत्पत्ति ' इति । ततच्ोत्तर- 
सयोगोत्पत्तौ पूवंसयोगनाश पश्चा द्धाविनमपेक्षते करमत्यसिद्धिलैक्षणस्येव्यथे । ननु 
भावरूप पश्चाद्धाविन नापेक्षते इत्यनयपेक्षाशब्दार्थो विवक्षितस्ततो नासम्भव इति 
2 ० 
है! अत सयोग, विभागमे अतिव्यासि नही है, अनपेक्न पदसे द्रव्य की व्यावृत्ति 
होती है, यह्‌ कमं का लक्षण नही बन सकता है । क्योकि-- 


यथाश्रूत मे असम्भावित््व है, ओौर निरुक्ति भी अयुक्त है, अन्य की अनपेश्षा- 
पूवक सयोग, विभाग का हेतु कमे नही होताहै।। ८ ॥ 

अर्थात्‌ इतर की अपेक्षारहित सयोग, विभागके हेतुत्व कमं को नही 
क्योकि समवायिकारण, ईश्वरेच्छा, देश, काल तथा अदृष्ट की अपेक्षा होती है । 

यदि एेसा निवंचन करे कि अपनी उत्पत्ति के बाद उत्पन्न होने वाले किसी 
निभित्तकारण की अपेक्षा कम नही करता है, अत ईश्वरेच्छा समवायिकारणादि 
व्यावृत्त हौ जाते है, उनकी अपेभ्ा होते भी लक्षण अदृष्ट रहता है, क्योकि उन 
ईश्वरेच्छादिको के पूर्वभावी होनेसे पश्चाद्भावित्व का उने अमाव रहता है 
एेसा निवंचन भी युक्त नही, क्योकि कमं से पुवं सयोग के नाशपूर्वक उत्तर सयोग 
के कत्तव्य स्थानमे भपने से पश्चाद्भावी पूर्व॑ंसयोग के नाश की अवेक्षा उत्तरः 
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संयोगनिवृत्तिक्षणस्य भावस्यैव पश्चाददधाविनोऽ-यपेक्ष्य माणत्वात्‌ । यदनन्तरं 
सयोगविभागयोरुत्पत्तिस्तत्कमेति च कमंलक्षणे तत्सामग्रयामपि तत्सभ- 
वादतिव्याप्ति । न च कमेव सामग्री, तथा सति विभागोत्पत्तिसमसमयमेकं 





शद्धुत्नो" परिहरति-न पवंसंयोगेति । यस्मिन्‌ क्षणे पुरवैसपोगनाश स कर्मणः 
पश्चा हावी, ओौपायिरस्योत्ादयत्वा द्ावरूपश्चातस्तदपेक्षत्वात्‌ कर्मंणस्तदवस्य एव 
पूर्व॑दोष इत्यथं । स्यादेतत्‌ , यदनन्तर सयोगविभागयोरत्पत्तिस्तत्कम ति लक्षणम्‌, 
न चेश्वरेच्छादिपु जसक्ति, तेषु सत्स्वपि यावत्कर्मोत्पत््यनुपपत्ते । नाप्यनपेक्ना- 
क्षिप्तक्षद्रोपद्रवावसरे इति, त व्राह-यदनन्तरमिति । ननु नात्र क्मातिरिक्सा- 
सग्रयस्ति, यनामिन्यःप्तिरच्येतेति तवाह्- न च कर्मेवेत्यादिना । यदिदहि करै 
मात्र सामग्री, ल्दाद्तति सवत्येवेति नियमान्‌ विमागोत्पतिषमनमयमेव पू्वेषयोग- 
नाशोत्तरसयोगोत्पत्ती स्याताम्‌ , नचैवमिष्यते युज्यते वा, पूर्वषरोगस्य विनागन्य- 
तरेकेण नाशका मावात्‌ , आश्रयस्य चानष्टत्वात्‌ , अनिवृत्ते च पूवेसयोगे नोत्तर 
सयोगोत्पत्ि । अनत पृथगेव सामग्री, तथाचातिव्यातिरितिं भाव । पूवंक्तयोग- 
नाशस्य च समसमयत्वापादन पुवेभावित्वस्योपलज्ञणन्‌ , तदयतिरेकेणोतरषयो- 
गानुत्पत्तं । वादीन्द्र प्राहु-"विभागकूवद्रूपत्वापरपयिविसागजननशी तत्वस्य 
धमंविशेषस्यानपेक्षकारणत्वसनब्दायेःवान्‌ तस्थ पदा्थन्तिरन्प्रावृत्तस्य कारणम्‌।त्र- 
विभागकारणाकारणविभागविभागजनकविभागकारणकमे निष्ठस्य 'एतद्िभागानपेक्ष- 
कारणम्‌ इद विमागानपेक्षकारणमित्यनूभवसिद्धत्वान्‌' इति, तदसत्‌ । त खलु 
त्वत्वतरकानुपहुतदु द्ेरेवमनुसवोऽस्ति। विमागजनक(व च विभागस्य विभञ्ज- 
पिष्यते ! यातु महाविद्या अनररक्नकारणत्वसाधनायोक्त(, सा तदीयविडम्बनोक्त- 


सयोगजनन मे होतीदहै। यदि कहे कि पश्चाद्भावी भाव की अपेक्षा कर्मं नही 
करता हे, पूर्वैसयोग निबृत्तितो अभावरहै, तो यह कथन भी युक्त नही, क्योकि 
पुर्वसयोगनिवृत्तिक्षण काल लशूपजो कमं से पश्चादूमावी भव हीदहैः वहुभी 
उत्तरसयोग जनन मे अपेक्ष्यमाण होता है । यदि कहे किं ( जिसके अनन्तर उत्तर 
क्षणमे सयो, विभाग की उप्पत्ति हती है, वह कमंहै। इस लक्षण की 
ईश्वरेच्छादि मे अतिव्याप्ति नही है, क्योकि ईश्वरेच्छादिके रहते भी कमे के बिना 
सयोग, विभाग की उत्पत्ति नही होतीदहै। तोक्हा जातादहै कि यह लक्षण भी 
युक्त नही हौ सकता है, क्योकि इस लक्षण क सयोग, विभाग की सामग्री मे अति- 
व्यापि होती दहै । यदि कहे किक्मेही सयोग, विभाग कीसामग्रीदहै तो यह्‌ नही 
कह सक्ते है, क्योकि कमंमात्रके ही सामग्री होने पर, कमंसे विभाग की उत्पत्ति 
केसमकालमे ही पूवंसयोग की निवृत्तिकी ओौर उत्तरसयोग की उत््तिकी 
आपि होगी, क्योकि सयोग, विभाग की सामग्री के रहते कायं मे विलम्ब होना अयुक्त 
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पूवंसयोगनिवत्तशत्तरसथोगस्य चोत्पत्तिभस द्धात्‌, सत्या सासप्रचा कां 
विलम्बायोगात्‌ । अस्तु तहि सयोगविभागयोरसमवायिकारण क्ति 
लक्षणम्‌ ! न च सयोगविभागयोरक्तिव्याप्ति , तयोरेकंककारणत्वात्‌, अत्र 
चोभयकारणत्वस्य विवक्षितत्वादिति चेत्‌, मेवम्‌, कपैविशेषे लक्षगस्था- 
व्याप्ते. । तथाहि-यदा पटारम्भकावयवतन्त्वादिनिष्ठेन कर्मगावयवान्त- 
राष्विभागोद्धव , तस्मिन्‌ समये तदारन्धावथविनिष्ठं कपे यदि भवति, 
तदावयवाना विभागादवयव्यारम्भकसयोगनिवुत्तिप्तमयेऽववविकर्बगा 





दोषविडस्वितेति नारदणीया 1 तदेवमेकद्रग्यमगुण सयोगविमागानपेक्षकारणनिति 
सौत्र लक्षण दूषयित्वा लीनावतीनक्षणमुद्धावथति --अस्तु तर्हौति । निमित्त 
कारणेश्वरेच्छादौ समवायिका(रणद्रन्ये च।तिव्याप्तिपरिहारायासमवायिक।रणग्रहु- 
णम्‌ । ननु तथापि सपोगविमागयोरतिन्याप्निस्तयोरपि यथयायय तथोरसमवावि- 
कारणत्वादिति, तत्राह -न चेति । उभय प्रव्यसमवायिक्रारणत्व विवलितं ततो 
नातिनव्या्तिरित्यथं । उक्त च लीलावतीकरेण “द्वित्वे तात्परयम्‌, तेन सयोगविमाग- 
व्युदास ” इति । सिनितसथोगविभागजनकत्वल्पकम नक्षगस्याव्याप्तिमाह मेव 
मित्यादिना । कर्मविशेषमेव द्शंधन्तव्यप्ति विवृगोनि-तथाहि यदेति । अत्र 
तावदवयवक्मानिन्तरमवयविन्यपि कमं समवनीति वक्ष्यते । तथासत्यवयवभरूततन्तु+ 
कमणा अवयविभूतपटारम्भकसयोगविरोधिविभागोत्पततिसमयेऽवपविगतकमगापि 
विभाग शक्योत्पाद , अवथविनोऽविनष्टत्वान्‌ । उत्तरसगोगो पतिस्तु अस्षपविनी ॥ 
तदानीमाश्रयस्यावयविन पटस्यासमवापिकारणभूतावयवस्षयोगनाशाच्ष्ठत्वात्‌ , 
असमवायिनाशःत्सनवायथिनाशद्र(उववविनाश इति सिद्धान्तान्‌, ततश्च तस्मिन्कर्म॑ण्य- 
व्याप्तिरूमयजनकत्वननणस्येत्य्थं । अवयविनो ताशादित्यस्पैव विक्स्ण सनोनि- 








है । परन्तु पुरव्॑योग की मिवृत्ति कै विका उ्तरक्तयोग होना नदीदहे, जन कर 
मात्रसे उत्तरसयोगका पृथक्‌ सामग्री है, उसमे अतिव्प्रा्ि होगी । यदि कहे 
कि (सयोग, विभाग दोनो का अममव।यिकारण कम कहा जानाहै, यह्‌ निर्दोष 
लक्षण रहे ) क्योकि इसी सयोग, पिमापमे अतिव्यात्ति नहीदहै, सयोगज तयोग 
का सयोग असमवायिकारण हयेतादहै। विभागज विमागक्रा विभाग कारण होर 
है, अतत उनको एक-एक के कारणत्व है, दोनो के नदी ? अत अतिन्ासि नदी दै, 
क्योकि यहाँ दोनो के कारणत्व विवक्िनहै, तो देस्ा कहना भी युक्त नही । 
कमंविशेष मे इस लक्षण की अन्यासिहे। यह्‌ दशया जाता दहै कि, जब पटारम्मक 
अवयव तन्तु आदि बृत्ति कमं से अवयवान्तरका विभाग उत्यन्न हंजा, उमी स्मयं 
उन तन्तुभोसे आरब्ध अवयवी परवृत्ति क्म यदिदहोतादहै, तो उस समय अव- 
रवोके ्रिभागसे अवयवी के आरम्भक अवयवसयोग.कौ निवृत्ति के समय भव- 


७ तच््वप्रदीपिका 


तस्मिन्नेवावयविनि यत॒ कुतश्चिद्धिभागो जायते । तत्र समवायिकारणा- 
वयवसयोगनिवृत्त्यनन्तरम्‌वयविनो नाशात्रोत्तरसयोगोत्पत्ति । सयोगिनोऽ- 
वयविन एवाभावात्‌ । तत्रावयविनिष्ठस्य कर्मण उभयासमवायिकारणत्वा- 
भावादव्याप्ति कथ न भवेत्‌ ? न चावयवकर्मान्तिरमवयविनि कमं न जायत 
इति वाच्यम्‌, हस्तचलनानन्तर देवदत्तचलनस्य, शाखाचलनानन्तर शाखि- 
चलनस्य दृष्टत्वात्‌ } न चोत्तरसयोगानुत्पत्तौ कर्मणोऽनुपयोग्यत्वश्रसद्ध , 
विभागजननेनापि पुरषा्थत्वोपपत्ते । न हि यावदशेषप्रयोजनसिद्धिस्तावद्र- 
स्तुनोऽवस्थाननियम , बीजादेरइकु राद्यजननेऽपि नालाचूपलम्भात्‌ । 
अस्तु वोभयकारणत्व कर्मण , तथाप्यसमवायिकारणता निरूपणीय । 





नोऽवयविन इति । यत्तद्रकष्यते इत्युक्तम्‌ , तदाह---न चावयवेति ! अवयवावय- 
विनो गपत्कर्मोत्पित्तावप्येपा समानंव ! उत्तरसयोगोत्पत्यनुपपत्तेस्तत्रापि तुल्य- 
त्वात्‌ । ननु नास्ति तथाविध कमं यद्विभागमात्रमेगोत्पा्योपरमेन्‌, स्वप्रयोजना- 
समथेस्य सृष्टिवयर्थ्यात्‌ , यथाहुविभागध्रकरणे प्रशस्तपाद “उत्तरसयोगानुत्पत्ता- 
चनुपयोग्यत्वप्रसद्ध ` इति, तत्राह--न चोत्तरेति । यदि मन्येत विभागमात्रनन- 
नेऽपि समस्तप्रयोजनानिष्पत्तेरवंयथ्यं मेवान्यत्र कर्मंणस्तथंव दृष्टत्वादिति, तत्राहु-- 
न हि यावदिति । 

सप्रत्यतिन्याप्ति दशंयितुमसमवायिकारणतामत्रत्या निष्कषैति--अस्तु वेत्या- 
दिना । ननु किमत्र निरूपणीयमस्ति ? प्रसिद्ध तल्लक्षणमित्याहं पुवेवादी-- 





यवीके कर्म॑से उस अवयवीमे जिसकिसीसे विभाग होतादहै, वरहा समवायि- 
कारण शूप अवयवो के सयोग की निवृत्ति के अनन्तर अवयवीकानाश हो जाता 
है, अत उसमे उत्तरसयोग की उत्पत्ति नही होती है, क्योकि सयोगी ( आश्य ) 
भवयवी का ही अभाव हो जाता है । अत वर्ह अवयवी वृत्तिकमेमे सयोग, विभाग 
उभय कारणत्व के अभाव से लक्षण की अव्याप्ति होती है । अवयवकमं के अनन्तर 
अंवयवीमे कम॑ही नही होताहै, एेसा नही कहु सक्ते है । क्योकि हस्तचनन के 
अनन्तर देवदत्तचलन को मौर शाखाचलन के अनन्तर शाखी ( वृक्ष ) चलन 
कोदेखा जातारहै। कमं सरे उत्तरसयोग की अनुत्त्तिहौो तो उस्तकमंमे अनुप- 
योग्यत्व ( निष्फ्लत्व ) प्राक्त हेमा । पेक्षा नही कहा जा सकता है, क्योकि विभाग- 
जनन से भी पुरुषार्थं ( सफलत्व ) की सिद्धिहो जाती है । ओर जब तकं अशेष = 
सम्पूर्णं प्रयोजन = फल की सिद्धि नहीहो, तब तक वस्तु की स्थितिहो एेसा 
नियम नही है, अतएव अङ्कु यादि की उत्पत्तिके बिनाभी वीजादिका नाश देखा 
जाता हे । 


जथवा कसं को सयौग, विभाग उभय कारणता हो, तथापि असमवायिका+ 





द्वितीयः परिच्छदः ७५ 


समवायिकारणप्रत्यासन्नमवधृतसामथ्यं तदसमवायिकारणमिति चेत्‌, केय 
प्रत्यासत्ति. ? काययेकाथेसमवाय , कारणेकाथंसमवायशचेति चेत्‌ , न, विक- 
त्पासहत्वात्‌ । तथाह्--उभयविधप्रत्या सचता असमवायिकारणशब्देन 
कमंलक्षणेऽपि विवल्षिता ? उतान्यतरा ? नाद्य, अनद्धीकारादसभवाच्च)। 
न द्यन्त्यावयविनिष्ठ्स्य कम॑ण सयोगविभागसमवायिकारणेनान्त्यावय- 
विना सहैकस्मिन्नर्थे समवाय सभवति, कम॑ण एकद्रव्यमात्रवृत्तित्वात्‌ ! न 
द्वितीय , कारणेकाथेसमवायस्यानङ्खीकारादेव । कार्येकाथेसमवायस्य तु 
समवायिकारणेति । कायंगोत्पद्यमानेन पटादिना सहैकस्मिन्नथं य॒ समवायस्तन्तुस- 
योगादे , सा तावदेका लघ्व्यभिधाना प्रत्यासत्ति । तथोत्पद्यमानपटशौक्ल्यादेयेत्स- 
मवायिकारण पटादि तेन सहैका्थे तन्त्वादौ तन्तुशौक्ल्यादेयं समवाय सा बृहत्य- 
भिधाना इति द्ितीया प्रत्यासत्तिरित्यथं । कारणैकाथंसमवायाभाव दशेयन्नुभया- 
भाव विवृणोति न ह्यन्त्यावयविनिष्ठस्येति । पटगनसयोगकारण कर्म पट एव 
प्रवतंते, न तन्तुषु, तेन न कारणैकार्यसम्वाय इत्यर्थं । अन्यतरपक्षे बृहली 
दूषयित्वा लघ्व्यामतिनग्याप्तिमाह- कारयति । अद्ष्टेऽतिव्याप्ति दर्शयितु 


रणता निरूपणीय है । यदि कहा जाय किं ( समवाधिकारण मे प्रत्यासच्च काये- 
जनन मे अवधृत सामभ्य वाला जो होता है, वह असमवाथिकारणदोतादहै,तोभी 
जिज्ञासा होनी है कि प्रत्यासत्ति ( सम्बन्ध ) क्या है कि जिससे प्रत्यासन्न (सम्बद्ध) 
कहा जाता है, यदिकहै किं ( कार्येकायंसमवाय ) पटादि कायं के साथ तन्तु 
आदि समवायिकारण रूप एक अथं मे तन्तुसयोगादि का समवाय, ओर ( कारणै- 
कायंसमवाय ) पटादि के रूपादि के समवायिकारण तन्तु आदि के साथ तन्तु आदि 
मे तन्तु के रूपादि को कारणैका्थंसमवाय, प्रत्यासत्ति है, तो यह्‌ कहना युक्त नही, 
क्योकि यह्‌ प्रत्यासत्ति का लक्षण विकल्पाऽसह है । विकल्प है कि, कमं के लक्षणमे 
समवायिकारण शब्दसे, ये दोनो प्रकार की प्रत्यासन्नता विवक्षित दहै, या दोनो 
मेसे कोई एक विवक्षितहै। प्रथम पक्षतो नही माना जा सकता है, क्योकि 
उनयथा कारणताका कमं मे अनद्खीकार भीदहै, ओर असम्भव रहै, क्योकि 

अन्त्यावयवी धट वृत्ति कर्म॑ को घटवृत्ति सयोग, विभाग से असमवायी कमं के कारण 
अन्त्यावयवी घट के साथ एक अर्थ॑मे वृत्तित्व का सम्भव नही है, अर्थ्‌ घटवृत्ति 


कम उस घटके साथ कपालमे नही रह सकता है, न कपालगत कमं चटगत कमज 
सयोग, विभाग का कारण हो सकता है, क्योक्ति कम॑ स्वाश्रयगत सयोग, विभाग का 


कारण हीताहै, अन्यका नही! गौर ग्म के एकद्रव्य मात्र वृत्तिततहोनेसे नो 
अवयवी मे रहता है, वह्‌ अवयव मे नही रह्‌ सकता है । अतत अवयवी घटवृत्ति कमं 
मे कारणैक समवेतत्वं प्रत्यासत्ति नही बनसकतीहै। दूसरापक्षभी नही वन 
सकता है, क्योकि कारणैकाथं समवाय के अन्धकार से ,अन्प्यावयवी कमं की उक्त 





‰<६ तन्त्वभ्रदीपिका 


लक्षणान्तमविऽतिव्याप्ते । यच्चिष्ठो सयोगविभागौ तच्धिष्ठतया सयोग 
विभागयोयेत्कवारण तत्क्मंति हि तथालक्षणा्थं. सपदेत । तथा चात्म 
मनसो सयोगविभागजनकादष्टेऽतिव्याप्ति कथ न स्यात्‌ ? कायण सयोग- 
विभागाख्येन सह्‌ तज्जनकादुष्टस्यात्सन्येकस्मित्तथं समवायात्‌ । गुणान्पत्वे 
सतीति विशेषणादयमदोष इति चेत्‌, न, तदोभयकारणताभिधातस्य 








लक्षण निष्पन्न दशं्यनि--यन्निष्मविति । कर्येकाथेसमवायमदुष्टे सपादपत्ि-- 
कायंणेति । न च प्रत्यासत्तावपि कर्मेण एवापमवायिकारणता नादृष्टस्येति निवैच- 
नीयम्‌ , तल्नक्षणस्यातिव्याप्त्यापातान्‌ , उभयो <पि तदुपपत्ते । न चादृष्टचर्‌- 
कल्पना, उमयासमवायिकारणत्ववदुपपत्ते । न च कल्पनागौरवम्‌ , अवयवनि- 
ष्टरूपादीनामनेकेषामप्यवय विरूपादिक प्रत्यसमवायिकारणत्वकल्पनावदुपपत्ते । न 
च विभिन्चजातीयादेककार्यनृत्पाद; बहुत्वप्रचयाभ्या महत्त्वस्येवोत्पत्तिसम वात्‌ , 
उमयासमवायिकारणत्वस्य वस्त्वन्तरेऽनुपलब्यचरस्यापि कर्मणि कल्पनावत्सयोग- 
विभागविशेषेऽप्यदुष्टस्य च प्रत्यासत्तेरसमवायिकारणत्वकत्पनाया दोषाभावात्‌ । 
न चादुष्टस्यासमवायथिकारणत्वे मवंनिमित्तकारणत्वानुपपत्ति, कालादीना स्वगरुण- 
समवायिकारणानामपि निमित्ततावदुपपत्तेरिति। अतिन्यातिमदृष्टे परिहरति पूष 
वादी -गुणान्यत्वे सतीति । गुणत्वानधिकरणत्वे सतीत्यर्थ । दुषयति -नः 
तदेति । एकंकजनकमयोगविभागव्यवच्छेदाय हि उमयकारणता कमैलक्षणे विव- 
क्षिता । तौ च गणान्यत्वग्रहुणेनेव निरस्तौ, ततश्चोभयकारणत्वविशेषण व्यर्थं स्यात, 
अतो द्वित्वे नात्पर्यमिति केवल लीनावत्या विलपितमेव भवेदिति भाव । गणा- 


रात्तिसे कारण के साय एकायेमे वृत्तिता के अनङद्धीकार्से ही वह्‌ विवक्षितं नही 
हो सकता ह्‌, का्यंदाथसमवाय को लक्षण के अन्तर्भव करे, तो लक्षमं होगा 
कि--सयोग, विमानलह्प कायं के साथ एक अथंमे रहकर जो सयोग, विनागका 
कारण हौ वह कमह । परन्तु इस लक्षण की अतिग्याप्ति होती है, क्योकि जिसमें 
सयोग, विभाग वनंमान ह, उसीमे वतमान होकर जो सयोग, विभाग का कारणं 
हो वह क्मंहू, यही उक्त लन्षण का भथं सिद्ध होगा । ओर एेसा लक्षणाथं सिद्ध 
होने पर आत्मा ओर मनके सयोग ओौर विभाग के जनक अदृष्ट मे अतिन्याक्षिं 
होती ही है--मला अनिव्याप्ति क्यो नही होगी । क्योकि कायंरूप सयोग, विभाग 
के साथ उनके जनक अदुष्ट का आत्मस्वकूप एक अथं मे समवाय रहता है । यदि 
केहे कि उक्त लक्षण मे ( गुणान्यत्वे सति ) यहु विशेषण लगाने से गण्य अदृष्टमे 
अतिव्याप्ति नये होगी, तो यहु कहना युक्त नही, क्योकि गुणाञन्यत्व विशेषण देने 
प्र सयोग, विभाग एक-एक कारण की व्यावृत्तिके लियेजो लक्षण मे सगोग, 
विभाग दोनो की कारणता का कथन है वहु व्यथं होगा, कथोकि गुणान्यत्व पदे 


दवितीय" परिच्छद. ४५७. 


वैयर््यापातात्‌, गणान्यत्वपदेनेव विभागजनकविभागस्य च व्यवच्छुंदात्‌ । 
एव विभागाजन्यविभागास्मवायिकारण क्मेत्यपि लक्षण निरस्तम्‌, असम- 
वायिकारणताया दुनिरूपत्वात्‌ । विभागाजन्यत्वविदोषण च व्यथेम्‌, 
व्यवच्छेदयाभावात्‌ 1 न च विभागजविभागव्यवच्छेदाथेमिति वाच्यम्‌, कर्मण 
एव तदुत्पत्तौ विभागस्य वाप्रामाणिकत्वात्‌ । 

ननु यत्तावदिह वज्चावयवेषु प्रवतंमान कमे, तद्द्रव्यारम्भकसयोग- 


न्यत्वे चासिद्धम्‌, अद्यापि कसंलक्षणानिणंयात्‌ । गुणलक्षणाना च परागूच्छि्नत्वादिति 
वा॒ भाव । उक्त लक्षणमन्यत्राप्यतिदिरति--एवमिति। अतिदिश्यमानमेव 
विवरृणोति--असमवायिकारणताया इति । दुनिरूपत्वादिति । यथाऽ्दष्टे न 
सभवति, तथा निरूपयितुमशवयत्वात्ततश्चा दृष्टेऽतिव्याप्तिस्तदवम्था, गुणान्यत्व- 
विशेषणे च पू्ैवद्रैयथ्यंमित्यथं । व्यथंविशेषणत्व चाह--विभागाजन्येति । 
ननु त्रिविधो विभाग, अन्यतरकर्मज उभयकमंजो विभागजश्चेति, तत्राद्य 
सक्रियिण नि क्रियस्य, यथा स्थाणो श्येनेन । द्वितीयस्तु सक्रिययो, यथ। मत्ल्‌- 
योसंपयोर्वा । त्रृतीयस्तु कारणमात्रविभागज कारणाकारणविभागजश्चेति । 
तवायो य॒ खलु पटावयवस्य स्वगतकमंणा पटावयवान्तराद्विभागो जायते, सतु 
विभाग पुवंतनारम्भकसयोगनागान्तरकालीनावयविनाशसहकृत स्वाश्रयस्याकाश- 
देशाद्िमाग्रमारभते । द्वितीयस्तु हस्तावययवाकाशयोविभागाद्धस्ताकाशविमाग इति, 
एवच्च सति यदि विभागासमवायिकारण कमत्येवोच्यते, तदा विभागेऽतिव्यासि 
स्यात्तदर्थं विभागाजन्येति विशेषणमिति, तत्राह--न च विभागजेति । अत्रच 
विभागजशब्दस्तत्कारण विभागोपलक्षणाथं । देत॒माह-कमंण एवेति । न क्वचि- 


दपि विभागो विभागजन्य, कितु वशदलविभागजनकादेव कर्म॑णो वेशदलादेरा- 
काशस्य च विभाग इत्यथं । 


अत्र वशदलाकाशविभागस्य कमेजन्यत्व दूषयन्विभागजन्यत्व वैशेषिक परि- 
शेषयति-- ननु यत्तावदिःत्यादिना । तत्रावयवगत कम किमवयवान्तरादिभाग- 


ही विभागजनक विभाग की ओौर सयोगजनक सयोग की व्यावृत्ति हो जायगी । 
दसीप्रकार से विभागाऽजन्य विभाग का भसमवायिकारण कर्म॑होताहै, यह 
लक्षण भी निरस्त हो गया । क्योकि असमवाथिकारणता की दु्निरूपता है । ओर 
विभागाऽजन्यत्व विशेषण भी व्यथं है। क्योकि उससे व्यवच्छेय कोई वस्तु है 
नही । यदि कहे कि विभागज विभाग के भ्यवच्छेद ( व्यावृत्ति) के लिये होने से 
विशिपण साथेकदहै, तो यहु कहना युक्त नही, क्योकि जिसको विभागज विभाग 
त जाता है, उसकी क्म॑से ही उत्पत्ति होने के कारण विभागज विभाग अप्रामा- 
क है| 
यहा श का होती दहै कि विभाग केक प्रकारका हता है, जैसे कि एक भन्यतर- 


७८ तच्छप्रदीप्कि 


विरोधिन विभागमूत्पादयत्तदेव नाकारासिभि सह॒ विभागमुत्पादयति, 
यस्मादाकाशादिविभागजनकत्व कर्मणो द्रव्यारम्भकसयोगविरोधिविभागा- 
नारम्भकत्वेन वग्याप्तमुपलभ्यते नलिनव्लेषु । न हि तत्र द्रन्यविनाशचः 
्रत्यक्षाधिगत , तदेवेद नलिनमिति प्रत्यभिज्ञानात्‌ नाप्यनुमानत , दध्या- 
दिष्विव व्यूहान्तरस्य तदुच्चायकस्य लिद्धस्यादशचेनात्‌ । तथा च पद्मपत्रस्य 





जननसमय एवाकाशादिभ्यो विभागमारभते ? समयान्तरे वा ? द्वितीये तु प्रथमपक्ष- 
दूषणमेवातिदेकष्यति । प्रथम दूषयति- तदेव नेति । द्रव्यस्य व शावयविन आरम्भक 
यो वशावयवयो सयोस्तद्विरोधिन विभागमूत्पादयतीत्ति योजना । ननु फिमिति 
नोत्पादयती्याशद्खय तत्रानुमान बाधक दशंयिनु व्याप्ति तावत्सपादयति-- 
यस्मादिति । आकालादिविमागेति- उरव्यानारम्भकसयोगवियेधिविमागोप- 
लक्षणम्‌ । तथा च किरणावलीकार--यत्कमं द्रव्यानारम्भकसयोगविसेधिन 
विभागमारभते, न तदुद्रव्यारम्भकस्योगविरोयिनम्‌, यत््वेवम्‌, न तत्तद्विरोधिन- 
मिति, विकसत्कमलकुडमलादौ तथा तद्शंनाच्चैतदवधारणीयम्‌, इति ( फिर० पुण 
२३४ ) । अथ कथ कमलकुंड्मलदलविदलनेऽपि विभागस्य द्रव्यानारम्भकसयो 1- 
विरोधित्वम्‌, न पनरारम्भकसयोगविरोधित्वमिति ? तत्राह--न हि तन्नेति । यदि 
हि द्रव्यारम्भकस्योगविरोधी स्यात्ततो विकसनसमये नलिनावयवी नश्येत्‌, न 
चै तत्प्रत्यक्षतोऽनुभानतो वावसातु शक्यते, अतो न तदारम्भकसयोगविरोधी स 


कमज होता है, जने वृक्ष से पक्षी का विभाग होता है, दुरा उभयकर्मेन होता है, 
जसे दो मेष-मल्नादिका विभाग होता है, तीसरा विभागज विभाग द्ोता है + 
वह कारणमत्र विभाग विभागजन्य कारणाऽ्कारण विभाग कहा जाता है। वहाँ 
जो यहं बास के फाडते समय बास के अवयवौ मे वतेमान कम होता है, वह्‌ उस 
वासरूप द्रव्य के आरम्भक तदवयवं सयोग के विरोधी विभागको उत्पन्न करता 
हआ, उसी समय आकाशादि के साथ उन वास के अवयबोके विभागको नह 
उत्पन्न कर सकता है-न करता है । क्योकि कमलदनोमे कमे के आकाशादि विभाग- 
जनकत्व को द्रव्यारम्भक सयोगविरोवी विभागानाऽऽरम्भकत्वसे व्याप्त देखा 
जाता है। अर्थान्‌ कमलदलमे जो कर्मज आकाशादि से विभाग हमेतादहै, वहू 
द्रव्यारम्भक सयोग का विरोधी नदी होता है । क्योकि वहो दलोमे विभाय होने 
पर भी द्रव्यरूप कमल का विनाश प्रत्यक्ष प्रमाण से नही उपलन्ध ह्येता हे, क्योकि 
वही यह कमल है एेसी प्रत्यभिज्ञा होती है, अनुमानसे भी कमलदल-विभाग समे 
कमलविरोधित्व कौ सिद्धि नही सकतीहै, क्योकि दूधके विक्रार दधि आदि 
मे व्यहान्तर ( रचनान्तर ) के समान रचनान्तर का बोधक कोई तिद्ध नही देखा 
जाताहै। अत सिद्धहोतादहै किं पद्मपत्र ( दनो का उपलभ्यमाच पत्रान्तरसे 


दितीयः परिच्छद. ४५४. 


"पत्रान्तराद्विभाग उपलभ्यमानो न द्रव्यारम्भकसयोगविरोधी, कितु स्पशते 
वद्द्रव्यसयोगजात्क्म॑ण उत्पत्नोय सयोग सत्येव द्रव्ये द्रव्यारम्भके च 
सयोगे पद्सपत्रयोवतते, तमेव निवर्तयति, यथागुल्योिमाग प्रयत्नो- 
त्पादित सयोगमेव निवततंयति न तु द्रव्यारम्भकसयोगम्‌, तस्मादगुलिविभाग- 
वत्पद्यपत्रक्रियाजनितो विभागो न द्रव्यारम्भकस्षयोगविरोधौति व्याप्ति 
निश्चये प्रयोग --विवादाध्यासिता वश्दलक्रिया नाकागादिविमागार- 
स्भिका द्रव्यारम्भकसयोगविरोधिविभागारम्भकत्वाद्यन्तेव न तदेव यथा 
पद्यपत्रक्रियाः । एककर्महेतुकत्वे च विभागयोद्रेव्यारम्भकसयोगवि रोधित्वा- 





विभाग इत्यथं । व्यूह आकार । कायंद्रव्यान्तरमिति यावत्‌ । कस्य तहि विरोषी- 
त्यत आह--किच्विति । स्पशंवद्द्रव्य चन्द्रातपादि । द्रव्यारम्भकसयागे च सत्येव यः 
सयोग स्पशंबद्‌ द्रव्यसयोगजात्कमेण उत्पन्न, पद्‌मदलयोवंतंते तमेव निवर्तयतीव्यथे 
भत्र च सप्रनिपत्चमृदाहरणमाह्‌-यथाङ्कुस्योरिति । तदेव कमलकलिकाविकास- 
कर्मणि समधथिता व्यतिरेकव्याधिमुपसहृत्य प्रयोगम(रचयति--विवाद्‌ध्यासितेति । 
नाकाडादीति । न द्रव्यानारम्भकसयोगविरोधिविभागारम्मिकेत्यथं । पद्म- 
पत्रकर्मणि विभागारम्धके व्यभिचारवारणाय द्रन्यारम्भकेति विशेषणम्‌ । यच्चैव 
मिति । यद्द्रव्यानारम्भकसयोगवि रोधिविभागजनकम्‌, न तदूद्रव्यारम्भकसयोग्‌- 
विरोधिविभागोत्पादकमित्यथं । विपक्षे बाधकमाह-पककर्येति । उक्त च 


किरणावल्याम्‌-- कायं विपयंया्धवितव्य कारणविरोधेन, नहि काथं विरुदधमविरुदध- 


विभाग द्रव्यारम्भक सयोगका विरोधी नही होना हैः किन्तु स्पशे वाले द्रव्य सूरयै, 
चन्द्रादिके किरण के सयोग से जन्य जो कमं, उससे उत्पन्न जो सयोग होता है, वहं 
द्रव्य कमलके रहते ओर कमलारभ्भक सयोग के रहते पद्य ओर पद्मपत्र मे रहता 
है, ओर वह क्मजन्य विभाग उस द्रव्यानारम्भक सयोग को ही निवृत्त करता है । 
जंसे कि अडगुलियो का विभाग प्रयत्नजन्य सयोग को ही निवृत्त करता है, द्रव्या 
रम्भक सयोग को नही । अत अड्गरलि विभाग के समान पद्यपत्र क्रियाजन्य 
विभाग द्रव्यारम्भक सयोग का विरोधी नही होता है । ेसी व्याति के निश्चय होने 
पर, प्रयोग किया जाता है कि ( विवादास्पद वसदल क्रिया आकाशादि विमाग 
का आरम्भक नही होती हैः, द्रव्यारम्भक सयोगदिरोधि विमागारम्भक होने से, 
जो क्रिया एेसी नही है = द्रव्यानारम्भक्‌ सयोगविसरोधी विभाग का जनक है, वहु 
एेसी द्रव्यारम्भक सथोगविरोधी विभाग काजनक भी नही है, जैसे पद्यपत्र की करिया 
दै, कारण का द्रव्यजनकसयोगविरोधी विभाग ओौर अविरोधी विभाग, इन्‌ दोनो 
के एुककमहेतुकत्व ( हितुजन्यत्व ) होने पर, द्रव्यारम्मक सयोगविरोधित्व ओर 
अविरोधित्वरूप विलक्षणता नही हौ सकेगी, क्योकि कारण कगे विचित्रता के विना 
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वि रोधित्ववेलक्षण्यमनुपपन्नम्‌ कारणावेचिन्ये कायवेचिध्यस्याकस्मिकत्व- 
प्रसद्धादिति विपक्षे बाधकस्तके । तदेवमवयवक्रिया अवयवविभागकाले 
पश्चाद्वा नाकाश्ादिविभागमारभते । तस्मादाकाशवशावयवयोविभागो न 
क्रियाज । न चासमवायिकारणमन्तरेण कार्योत्पत्ति शक्याम्युपगन्तुम्‌ । 
न चान्तरेण क्रियामन्यदसमवायिकारणमवयवविभागातिरेकि राक्यमूप- 
पादयितुम्‌ ! अवयवविभागस्त्ववशिष्यते । स च तस्य प्रत्यासन्न एकाथेसम- 
वायादिति सिद्धो विभागजो विभागस्तद्वचावृच्यर्थं च विभागाजन्यत्व- 
विश्चेषणमिति चेत्‌, 
मेवम्‌; ग्याप्तेरसिद्धत्वादनध्यवसितत्वे । 


जातीय कारणमिति सभवति' इति। उपपादित कर्मगनारभ्यत्वमुपसहर्ति-- 
तदेवमिति । यत्तदवोचाम द्ितीयेऽतिदेकष्यतीति, तदाह-पष्चाद्वेति । तत्रापि 
संमानोऽयमविनाभाव इति भावं । तथापि विभागजन्यत्व कथमित्याशद्धय तत्र 
परिशेष दशेयिष्यन्सामान्यतो दृष्टानुमाने प्राप्ते हि परिशेषावसर इति तदाह-- 
न चासमवायिकारणमिति । प्रसक्तप्रतिपेधं सत्यन्यत्राप्रसद्धाच्छिष्यमाणे सप्रत्यय, 
परिशेष इति परिशेषविद । तदिह प्रसक्त कमं प्रतिषिद्धम्‌, भन्यत्राप्रसद्खमाह-- 
न चान्तरेणेति । उभय हि प्रत्यासनच्नतयाऽसमवायिकारण सभवति, एक वशदल- 
कर्म, पर तु कमत्पिन्नस्तद्गतो विभाग, तत्र कमेण ईदुशी दशा ततो विभागा- 
तिरेकी न सम वतीव्यर्थं । अन्यत्राप्रसगमुर्त्वा शिष्यमाणे सप्रत्ययाह-- अवयवेति । 
थत्र चासमवायिकारणलक्षण सपादयति-स च तस्येति । उपसहरति-सिद्ध इति । 
परिनिष्पादितपरिश्रमस्य प्रकृतोपयोगमाट-- तद्धयाब्रस्यथ चेति । 
तत्रानूमान तावदूदूषयति कमंजत्वसभवेन परिशेष विघटयितुम्‌-मेवमित्या- 
दिना श्छोकेन। अत्र कि व्यतिरेकभूमावाकाशारिविभागारम्भकत्वस्य द्रव्यारम्भक- । 





कायं कौ विचित्रता मे निहूतूकता की प्राप्ति होगी । ह विपक्ष मे बाधक तकं है! 
भत उक्त रीतिसे सिद्ध हुञा कि अवयव की क्रिया ८ कर्मं ) अवयव = वसदलादि, 
के विभागकालमे वा उसके पीले आकाशादि के विभागको नही उत्पन्न करती 
है, अत आकाश ओर वसावयव का विभाग क्रियाजन्य नही होता है, ओर असम- 
वायिकारण के बिना आकाशवसदलविभाग श्प कार्यं की उत्पत्तिको माना 
नही जा सकता है, जौर क्रिया के बिना, अवयवविभागसे भिन्न, आकाशवसदल- 
विभाग के असमवायिकरण को कोई उत्पन्न नही कर सकता है, अत अवयव क्रिया 
जन्य अवयवविभाग ही अवशेष रहता है, वह्‌ कायं = आकाशवसदलविभाग के साथ 
एक अथं वसदल मे समवाय से प्रत्यासन्न ( स्थिर) रहता है वही आकाशवसदल- 
विभाग को उत्पन्न करता है, अत विभागज विभाग सिद्ध हुजा, उसकी व्यावृत्ति 
के लिये कमेलक्षण मे विभागाजन्यत्व विशेषण उचित है | 

इसं शका का समाधानदहै कि ( उक्त ग्यासिप्रदशेन अयुक्त है, क्योकि व्याक्षि 
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यौगपद्प्रतीतेश्च प्रत्यक्षत्वमुपेयुषाम्‌ ॥ € ।॥ 

न तावदाकाशादिविभागजनकस्य क्मेणो दव्यारम्भकसयोगविरोधि- 
विभागानुत्पादकत्व क्वचित्प्रत्यक्सिद्धम्‌, आकाशादिविभागस्याती न्द्रियस्य 
्रयान्वयन्यत्तिरेकयो प्रत्यक्षतोऽधिगन्तुमरक्यत्वाद्रयाप्त्यसिद्धे । अनध्य- 
वसितश्चाय हेतुः, आकाशादिविभागानारम्भके रूपादौ सत्यपि सपक्षे ततो 





सयोगविरोघधविभागानारम्भकत्वोपाधौ व्यासिगृह्यते ? किवा द्रव्यानारम्भकसयोग- 
विरोधिविभगारम्भकत्वस्य द्रव्यारम्भकसयोगविरोधितिभागानारम्भकत्वोपाधौ ? 
अचे पराह- व्यापेरसिद्धत्वादिति । आकाशादिविभागस्याप्रत्यक्षत्वेन तज्जनक- 
त्वमपि कर्मणोऽप्रत्यक्षमतो न प्रत्यक्षत्वसिद्धि्व्यप्तिरित्यथं । द्वितीये दूषणमाह-- 
अनध्यवसितत्वत इति । आकाशादिविभागानारम्भकत्वमस्ति रूपादौ, नच तत्र 
हेतुरस्तीत्यथं । किच वशदलयोविभागस्याकाशवशदलविभागस्य च हैतुहैतुमत्व- 
कल्पनापि अनुपपन्ना, आकाशम्रत्यक्षवादिनामुमयोरपि विमागयो प्रत्यक्षेण यौगपद्य 
प्रतीते रित्याह -- यौगपदेति । अथवाकाशप्रत्यक्चवादिमते व्याप्तिक्िद्धिमाणङ्कयेद- 
मूक्तम्‌, योजना तु पुवेव | 
लोक विवृणोति--न तावदित्यादिना । दिक्कालादिषु सर्वोत्पत्तिमन्निमित्त- 
कारणतया उभयविधविभागजनकेषु व्ययिचारोऽपि द्रष्टव्य । अनध्यव्रसिनत्वत 
इत्येतद्धिवृणोत्ि--अनध्यघसित इति । अत्र चोक्तो विशेपो न प्रविस्मतंम्य 1 उप्‌- 
लक्षण च॑तत्सत्प्रतिपन्नस्यापि । तथाहि-विमत कमं आकागादिदेशेन विभागमार- 
भृते आरम्भककमेत्वात सप्रतिपच्नवन्‌, विभागो वा कर्मजन्य विभागत्वात्सप्रति- 
पञ्चवत्‌ इति शक्य सत्प्रतिपक्षयितुम्‌ । तेन च पदाथेतत्वनिणेयोक्तदोषोऽपि परिहत ॥ 


की असिद्धिहै। आकाश के प्रत्यक्षत्व मानने वाले को दोनो विभाग युगपत्‌ प्रतीत 
होते है, अत विभागोमे कार्यकारणभाव अनिश्चितदहै। ९ ॥ 
भाकाशादि विभागजनक कमं को द्रव्यारम्भके सयोगवि रोधी विभागानुत्पादकत्व 
केही प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीहै। क्योकि अतीदल्दियि आकाशादि विभागको क्रिया 
के साथ अन्वयव्यतिरेक को प्रत्यक्षप्रमाणसे समञ्षनेमे अशक्यहोने के कारण 
उक्त व्याति की सिद्धि नही दहो सकती है। अर्थात्‌ आकाशादि विभागजनक कर्म॑, 
द्रव्यारम्भक सयोगविरोधी विभागका जनक नही, यह्‌ प्रत्यक्षसे नहीजानाजा 
सक्तादहै, क्योकि आकाश के अप्रत्यक्ष होनेसे उनके विभागादिके जनकता भी 
भप्रत्यभ्न ही रहती है, अत उनके साथ क्रिया के अन्वयनव्यतिरेकादिके नान के 
अभावसे व्याप्तिका निश्वयनही हो सकतादहै। ओर ( द्रव्यारम्भक-मयोग- 
विरोधि-विभागारम्भकत्वात्‌ ) यह इहतु अनवसित ( अनिश्चित ) सपश्चत्व रूपसे 
ज्ञात नही है। क्योकि आकाशादि विभागक मनारम्भक रूपादि सपक्ष के रहते 


३९ त° 


तर्‌ तन्तछप्रदीपिका 


व्यावृत्तत्वात्‌ । अपि च कमकल्पनेयमनुपपन्ना, आकाशादिविभागप्रत्यक्चः 
वादिना विभागदठयस्यापि यौगपद्प्रतीते । न च रतपत्रपत्रसतव्यतिभेदयनु 
भववद्विश्रमोऽयमनुभव , बाधकाभावात्‌ । न चोपन्यस्तानुमान बाधकम्‌, 
तस्यानध्यवसितत्वेनापहस्तितत्वात्‌ । “विवादाध्यासितं विभागजन्यगुणा 
धिकरण नित्यद्रव्यत्वादाट्मवत्‌ । अस्ति ह्यात्मनो विभागविषय प्रत्यक्षज्ञानं 





एतेन व्पथिचारानध्यवसितत्वनिवारणाय कर्मणा हितुक्षाध्ययोविशेषणमपि तिष्फनो- 
कृतम्‌ । न च द्रव्यारम्भकसयोगव्रोधिविभागानारस्भकत्वमुपाधि, उमयविध- 
विभागजनकेश्च सदौ साध्याव्याप्तेरिति, उत्तरार्धं व्याचष्टे-अपि चेति। ननु 
पूर्वापरीभ्रूतयोरपि विभागयोरतिश्चेध्रयाद्यौगपद्यविभ्रमोऽयम्‌, यथातितीक्ष्णसुच्या 
कमलदलशतवेधे युगपद्धिदत्वासिमान इति, तत्राह--न च शतपति । शतपत्रं 
कमलम्‌ । ब्प्रतिभेद वेध । अपहुस्तितत्वाद्स्तपरिहारमातरेण परास्तत्वात््‌ । 
उपलक्षण चंतय्यागपयप्रत्यक्षबाधन्वभिचारसत्रतिपक्षत्वानाम्‌ । विनागाजन्यत्वेऽनुः 
मानान्तरविरोव शङते -विवादाध्यासितमिति । आत्माकाशनव्यतिरिक्तनित्य- 
द्रव्याणि प्च । दृष्टान्ते साध्य दशेयति--असिति ह्यात्मन इति । विभागविषयं 
यत्प्रत्यक्षज्ञान तद्धि मागजस्यगुण । एवमाकाशे शब्दो विभागजन्यगुण । न च ताभ्या- 
भेवार्थान्तिरता, परमाण्वादेज्ञनिशब्याधिकरणत्वाभावान्‌ । ततश्च योऽसौ विभागजन्यो 
गुण परमाण्वादिनिष्ठ स विभागजन्यविभाग इत्यथं । ब्रह्माद्रैतवादिविदान्तिमते 


भी उसमे हेतु नही रहता दहै, मौर जो अपके क्रमकी कल्पना कि प्रथमं कमं 
से वसदल विभागके बाद विभागज विभाग होता है, सो अनुपपन्न ( अयुक्त) है, 
क्योकि आकाशादि के विभागो के प्रत्यक्षवादियो को दोनो विभागोकी साथही 
एक कालमसे प्रतीति होतीहै। यदि कहु कि शतपत्र ( कमल) के सौ पत्तेके 
भेदनमे क्रमके होते भी अतिशीघ्तासे जसे व्यतिभेदन ( बेधने ) मे युगपदा 
भ्रमसे प्रतीत होतीदहै, वसे ही प्रकृतमे विभाग द्वय की समकालता भ्रमसे 
भासती, तो बाधकाऽमावसे यह्‌ कहना युक्त नही दहो सकता है। ओर पूर्वो- 
न्यस्त ( पठित ) अनुमान भी युगपत्‌ प्रतीति का बाधक नही हौ सकता है, क्योकि 
उसके हेतु के पूवेवणित रीति से अनध्यवसित ( अनिश्चित ) होने के कारण वह्‌ 
अपह्‌ स्तित ( क्षिप्त = व्यक्त ) है । यदि कहे कि ( विवादाध्यासित = नित्यपरमाणुं 
भादि, विभागजन्य गुण के अधिकरण है, नित्य द्रव्य होने से, आत्मवत्‌ ) यहाँ 
धात्मा को विभागविषयक, विभागरूप कमंकारकजन्य प्रत्यक्षज्ञान रहता ही 
है, अत दृष्टान्त मे साघ्यकी विकलता नहीहैः आत्माऽकाशसे भिन्न नित्य 
द्रव्य पक्षदहै, क्योकिवे दोनो द्रव्य के अजनक है, अत यह्‌ जो विभागजन्य गुण 
श्िद होता है, वह॒ परमाणुवृत्ति विभागज विमाग दचणुक निवृत्ति कालमे सिद्ध 
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तत्कर्मकारकजन्य तेन न साध्यविकलो दृष्टान्त इति मानमनोहरकारो- 
्तमनुमान बाधकमिति चेत्‌, मेवम्‌, वेदान्तिन प्रति हेतोरसिद्धं । तेनात- 
व्यतिरिक्तनित्यानद्खोकारात्‌, आत्मनो गुणानधिकरणत्वेन दृष्टान्तस्य 
साध्यविकलत्वाच्च । किच नित्यविश्ञेषण व्यथंम्‌, जीवाकाशव्यतिरिक्तस्य 
दरव्यजातस्य विभागजन्यगृणाधिकरणतया विप्रतिप्मानस्य पक्षीकृततया 
पक्षव्यापकद्रव्यत्वहेतुमात्रेणैव साध्यसिद्धेनिव्यपदव्यावत्यभिावात्‌ । अस्तु 
तहि द्रव्यत्वमात्र हेतुरिति चेत्‌, न, विमुत्वोपाध्युपहतत्वात्‌ । न च दिक्का- 
लेश्छरेषु पक्षेकदेशेषु साधनव्यापकता, पक्षीकृतपरमाण्वादिषु तदभावात्‌ । 


किच कर्मणो द्रव्यारम्भकसयोगविरोधिविभागजनकध्य नभोभाग- 





परमाण्वादीना नित्यत्वमसिदढधसिति विशेषणासिद्धया हेत्‌ दूषयति- मैवमिति । 
दुपणान्तरमाह--आलत्मन इति । व्यथंविशेषणतया चासिदधिमाह--किचेतिं । 
अनित्यद्रव्यव्यावृत््यर्थं नित्यपदम्‌, अद्रव्यस्य द्रव्यपदेनेव व्यावृत्ते । न च तद्रया- 
वृत्यथेम्‌, पक्षतुल्यत्वादतो वैपर््यंमिल्यथं । आत्माकाशयोक्तगुणवत्तवे विभृत्व- 
मुपाधि । न च साधनव्यापकता, पक्षीकृतपरमाणुमनसोरूपाधेरभावादित्याह-- 
न, विभुत्वेव्यादिना । ननु कालो विभागजन्यमुणाधिकरण द्रव्यत्वादात्मवदित्यत्र 
को दोष ? विशेषगुणवत्वोपाधिहतत्व विहाय न किचिदन्यत्‌ । 


जाभाससमानयोगक्षेमता चाह--किचेति । विमत कमं न द्रव्यानारम्भक- 





होताहै। अत इसप्रकारका मानमनोहरकार कथित अनुमान विभाग यौगपद्य 
प्रतीति का बाधकदहै, तो यहु कहना युक्त नही, क्योकि वेदान्तीके प्रतिदहेतु कीं 
असिद्धिदहै, आत्मासे भिन्न नित्य कोई पद्यथे वेदान्ती का मान्य नहीदहै, भौर 
वेदान्ती मत मे आत्मा के गुणानधिकरण होने से दृष्टान्त साध्यहीनरहै। भौर हेतु 
करा नित्य विशेषण व्यथं है, क्योकि जीव ओर जाकाशसे सिच्च सब द्रव्य के विभाग- 

जन्य गुणाधिकरण रूप विप्रतिपत्ति के विषय होने के कारण सबको पक्ष कर लेने 
पर पक्ष का व्यापक द्रव्यत्वहेतु मात्रसे ही साध्य की सिद्धि हो सकती दहै, अतः 
नित्य पदसरे व्यावत्यं ( निवारणीय) का अभावदहै) तो द्रव्यत्व मात्र हेतु रहे, 
एेसा भी नही कह सक्ते है, द्रव्यत्व हतु विभुत्व उपाधि से उपहत होता है ! यदि 
कहे कि दिशा, काल, ईष्वरसरूप पक्षके एकदेशमे, उपाधिसाधन द्रव्यत्व का 
व्यापक हो जातादहै, तो यह नही कहु सकते । क्योकि पक्षरूप परमाणु आदिमे 
द्रव्यत्व रहता है, जर विभुत्व नही रहता है, अजत साधन का व्यापक विभूत्व नही 
हता है, जआत्माकाशमे साध्य का व्यापक हेता है । 


ओर यह्‌ भी विचारणीय कि, द्रव्यारम्भक सयोगविरोधि विभागजनकर 


तथ तन््वप्रदीपिच्छ 


विभागाजनकत्वे द्रव्यारम्भकसयोगजनकस्य तदजनकसयोग जनकत्वसड्ग्‌- 
ल्याकाशसयोगजनककमेण इव न स्यात्‌, तथा च तन्तुदयसयोगजनकात्‌ 
कर्मणस्तन्त्वाकाशसयोगो न स्यात्‌ । नन्वद्गृल्याकाशसयोगाच्छरी राकाश- 
सचोगवत्तन्त्वयवाकाशसयोगादेव तन्त्वाकाश्चसयोगोपपत्तेर्वयि दोष इति 
चेत्‌, एव तहि दहचणुकजनकसयोगासमवायिकारणात्‌ परमाणृकर्मंण पर- 
माण्वाकाशसयोगौ न भवेत्‌ , न हि तत्रावयवसयोगात्परमाण्वाकाशश्चसयोग , 
निरवयवत्वात्‌ । अपि चेव वश्लदलावयवाकाशविभागादेव दलाकाशविभा- 


0 
सयोगजनक्‌ द्रव्या रम्भकसयोगजनकत्वात्‌ न यदेव न॒ तदेव यथागुल्याकाशसयोग- 
जनक कमेत्यपि शक्यमनुमातुमिति वण्डलका्थं । भवत्वेव कि नश्छिन्नमिति ? 
तत्र गूढाभिसन्धिस्तावदाह-- तथां चेति । द्वितःत्व।रब्धपटारम्भको यस्तन्तुदरय- 
सयोगस्तञ्जनकाप्कमणस्तन्त्वाकाशसयोगस्य द्रव्यानारभ्भकस्योत्प तिनं स्यादिव्यथं । 
अभिसन्धिमविद्वान्‌ श्रीवत्लभ शद्धुते-- नन्विति । अयमर्थ -- यया हि मयोगज- 
सयोगविशेषस्य शरीराकाशसयोगस्य तदवयवाइगुल्याकाशसयोगादेव जन्म, न 
कमेण , तथा तन्त्वाकाशसयोगोऽपि तदवयवाकाशसयोगादेव भवेदिति कर्मा 
जन्यत्वमिष्टमेवेति । अभिसन्धिमुदढाटयन्परिहरति-- पव तदहीति । अव्य हि 
निरवयवपरमाण्वाकाशसयोगस्य तदवयवसयोगजन्यत्वासभवान्‌ दइचणुकारम्भकपर- 
माणुसयोगजनकपरमाणुकमेजनितत्व वक्तव्यम्‌ । तदेव मम प्रतिबन्दीस्थलम- 
स्त्वित्ति भाव । अनिष्टान्तर चाह-अपि चेति । शक्यते हि तत्रापि वक्तुस, 


कमंको आकाशाशसे विभागाजनकत्व के होने पर, द्रव्यारम्भक सयोगजनक 
कमे को द्रव्यानारम्भक सयोगजनकत्व नही होगा, जैसे अधटलि-जाकाशमयोग- 
जनक कमं को द्रव्यारम्भक सयोगजनकत्व नही होता है, तो तन्तुद्रय सयोगजनक 
कमे से द्रव्यारम्भक तन्तु आकाशसयोग की भी उत्पत्ति नही होगी । यदि कर 


कि अड्गुलि-आकाशके सयोगसे शरीराकाश के सयोग के समान तन्तु के अवयव 
आकाशके सयोगसे ही तन्तु-आकाशके सयोग की उत्पत्तिके होने से यह दोष 


नही रहेगा, अर्थात्‌ शरीरगत सयोगज सयोग कमं के बिना ही अडगलि सयोग 
से सिद्धहोतादहै, वेसेष्टीतन्तुमे कमेके बिना अवयवसयोगज सयोग तन्तुमे 
होगा, अत पटजनक कमस तन्तु आकाशके सयोगके नही होने पर भी तन्तु 
आकाश के सयोग कौ अनुपपत्तिह्प्‌ दोप नही है, तो यह्‌ कहना युक्त नही । क्योकि 
एेसा मानने पर, हयणुक के जनकं सयोग को असमवायिकारण परमाणु के कं 
से परमाणु गौर आकाश का सयोग नही होगा, क्योकि वर्ह अवयवके सयोगसे 
परमाणु भाकाशका सयोग नही हो सकता है, क्योकि परमाणू को निरवयवत्व है, 
ओर दूसरी बात दहै कि उक्त रौति से अवयव के सम्बन्ध से अवयवी के सम्बन्धको 
मानने पर, वस्षदल के अवयवके विभागसे ही दलाकाश्चके विभाग की सिद्धि होने 


द्वितीय" परिच्छदः धेत 


गोपपत्तर्दलयोविभागस्याकाश्विभाग प्रति हेतुता न स्थादिति दलयोविभा- 
गादाकालविभाग स्वाभिमतो न सिद्ध्येत्‌, तस्मादसमवायिकारणपक्षिणो 
वशदलाकाशाविभागस्य वरदलक्रियैवासपमवायिकारणसिति न पारिशेष्या- 
हिभागस्य विभागजनकलत्वसिद्धि । न च कर्मेकहेतुकव्वे विभागयोरुक्तवे- 
लक्षण्यानुपपत्ति , कर्मेकहेतुकयो सयोगविभागयप्दिव वेलक्षण्ोपपत्ते । 
तस्माद्विभागजविभागाभावात्तद्चावृह्यथं विभागाजन्यत्वविशेषण कर्मलक्षणे 
व्यथेम्‌ । व्यञ्जकप्रमाणयोनिरस्तत्वाच्च कमत्वजातेरभवे तद्योगित्वमपि 
लक्षण परास्तम्‌ । 





न वशदलयोविभागाट्रशदलाकाशयोविभाग । कितु वशदलावयवाकाणयोविभागा- 
दिति, तस्य च बृद्धिमिष्टवतो मूनमपि नष्ट स्यादिति भाव । तदेव कर्म 
जन्तरत्वपमवात्परिशेषाक्िद्धिमुपमहरति- तस्मादिति । यस्तु विपक्षे वाधकस्तकं 


उक्तस्तं प्रशियिलमृलयति-न चेति । यथा कर्मकटेतुस्वेऽपि सयोगविभागयो- 
परस्पर वैपम्यम्‌, नथेहापीत्ययं । एतेन कायेविरोवाक्कारणविसेवोचयनमपि 
किरणावलीय निरस्तम्‌ । विरुद्धयोरेव मयोगविभागयोरेकक मंजन्यत्वान्‌ प्रासद्धिक- 
स्यास्य विचारस्य प्रकृतोपयोगमाह्--तस्मादिति । ननु सख्याऽवृत्तिसयोगासषमाना- 
धिकरणसत्तासाक्नाद्रयाप्यजातिमदिति वा सयोगाजन्यसयोगासमवायिकारणवुत्ति- 
सयोगत्वासमानाधिकरणजातिमद्वेत्यादीनि शिवादित्यमिश्रोक्तनक्षणानि भविष्यन्तीति 
तव्राह--व्यञ्जकेति । उक्तलक्षणानि खलु व्यञ्जकानि भवन्ति, तानि च यथायथं 
दूषितानि, प्रमाण च प्रत्यक्ष द्रव्यखण्डनावसरे दरषितम्‌, अन्यच्च न निरूप्यते अत. 


स्तादुंशी नास्ति जातिरित्यथं । 





सेदलोके विभागको आकाश-विमागके प्रति हेतुता नदी होगी, मत दलो के 
विभागसे स्वाभिमत आकाश-विभाग नही सिद्धदहोगा। अत असमवायिकारण 
कौ अपेक्षा करने वाले बसदल आकाश-विमाग का वसदल की क्रिया ही असम्‌- 
वायिकारणदहै, अतं परिशेषसे विभागको विभागजनकत्व नदी सिद्ध दहोता है! 
कर्मकहेतुत्व के होने पर विभागो मे उक्त द्रव्यारम्भक सयोगविरोित्व अचि- 
रोचित्व रूप विलक्षणता नही होगी, यह्‌ नही का जा सकता है, क्थोकि कर्मक 
हेतुक उत्तरसयोग ओर पुवेविभाग मे जंसे विलक्षणता द्येतीदहै, वैसे ही उनमे 
विलक्षणता की सिद्धि होगी । अत विभागज विभागके असाव से उसकी व्यावृत्ति 
के लिये, कमं के लक्षणमे विभागाजन्परत्व विशेषण व्यथं है! ओर व्यञ्जक ओर 
म्रमाणके निरस्त होने से क्मेत्व जाति के अभाव हने पर कर्म॑त्वजातितोभगित्व 
भी कमं का लक्षण खण्डित हो गया । 


८६ तच्स्वप्रदीपिका 


सामान्यस्य दुलेक्षत्वाच्च तद्विरिष्टानि लक्षणानि सर्वाण्यपि निर- 
स्तानि वेदितव्यानि | तथाहि किमिद सामान्यम्‌ ? किमनुवृत्तप्रत्ययकार- 
णम्‌ ? उतानुवृत्तप्रत्ययप्रमाणकम्‌ ? अथवानुवृत्तत्वम्‌ ? आहोस्विच्नित्यत्वे 
सत्यनुवृत्तत्वम्‌ ? अथवा नित्यमेकमनेकसमवेतम्‌ ? तत्र-- 

अतिनव्याप्त्या निराकूर्यादाय पश्चषचतुष्टयम्‌ । 
अनेकत्वानिरुक्तेश्च पक्षमन्त्य प्रतिक्षिपेत्‌ ॥ १०॥ 

न तावदाद्य , सामभ्रया तदेकदेशेषु चातिन्याप्ते, तेषामपि तत्प्रत्यय- 
कारणत्वात्‌ । नापि द्वितीय, अनुवृत्तप्रत्ययस्य स्वकारणानुमापकतया 
कारणस्यापि तत्प्रमाणकत्वादतिन्याप्ते , न तृतीय , अनुवृत्तप्रत्ययस्य 

किच सामान्यमेव यदा दुलंक्षम्‌, तदा दुलक्ष्यतराणि तदव,न्तरकमंत्वादिसामा- 
न्यानि दुर्लक्यतमानि च तद्गभलक्षणानीत्याभिसन्धायं सामान्यखण्डन प्रस्ताव- 
यत्ति- सामान्यस्येति । तत्र कि मनुव॒त्तज्ञान प्रति कारण सामान्यम्‌ ? तज्ज्ञानेन 
प्रमीयमाण वा ? अनुवृत्त वा ? नित्यत्वे सत्यनुवृत्त वा? नित्यमेकमनेकसमवेतं 
वा? इति विकल्प्य दूषयति-- तथा हीत्यादिना } असमवेतस्पापि समवायवदनु- 
वृत्तिसभवान्न चतुथंपञ्चमपौनूक्तयम्‌ । तत्र, तेषु मध्ये, इत्युत्तरश्लीकस्योपकार । 

पक्षचतुष्ठयेऽप्यतिन्यासि दर्शंयन्पर्वार्धं व्याचष्टे-न तावदित्यादिना । तदेकदेश 
धर्मादय । इद चासाधारणसाधारणकारणविवक्षयोयेथायथमूनरम्‌ । न च विषयतया- 
कारणमिति विशेषणीयम्‌, गौरिति विशिष्टन्यवहारे व्यक्तेरपि तथात्वापातात्‌ । 
नापि द्वितीय इति । यथानुवृत्तप्रत्यय कारणतया सामान्ण्मनुमापयति, एव सामग्री 
तदेकदेशाष्चेत्ति तत्रातिव्याप्तिरित्यथं । न तृतीय इति । भनेकवृत्तिह्यनुवृत्ति 





सामान्य ( जाति) के दुलकष्य होने से, सभी सामान्ययुक्त लक्षणो को निरस्त 
समञ्चना चाहिये, यह दर्शाया जाता है कि-यद्‌ सामान्यक्यादहे। क्या अनुवृत्त = 
शनुगत, ज्ञान काकारण दहै, या अनुवृत्त ज्ञानरूप प्रमाण वाला है, अथवा अनुवृतत््वं 
धमं स्वरूप है, या नित्यत्व युक्त अनुवृतत््व है, या नित्य एष अनेकं समचेन स्वशूप 


हे, इनमे- प्रथम के चार लक्षणो का अतिव्याप्ति से, ओर पञ्चम का अनेकत्वकीं 
अनिरुक्ति से निरसन करना चाहिये ॥ १० ॥ 


प्रथम-अनुगत, न्ञानकारणत्व रूप लक्षण नही हौ सकतादहै, क्योकि इसं 
लक्षण की अनुगत ज्ञानकी सामग्री, मौर उस सामग्रीके एकदेश धर्मादिमे 
अतिव्याप्ति होती दहै, वे सब भी भनुगत ज्ञान के कारणहै) दूसरा लक्षण 
भी युक्त नही, क्योकि अनुगत ज्ञान अपने कारण का अनुमापक ( हेतु, लिद्ध रूपं 
से बोधक ) होता है, अत उसको अपने कारण के प्रमापक होने से, उसके कारण 
मे अनुवृत्त प्रत्ययप्रमाणकत्व = अनुवुत्तज्ञानप्रमाणवत्त्व लक्षण की अतिव्याप्ति 
दती है । अनुवृत्तत्व रूप तृतीय लक्षण भी युक्त नही, क्योकि अनेक मे 


द्वितीयः परिच्छिद्‌" ८9 


संयोगादिष्वपि भावात्‌, नापि चतुर्थं, नित्येष्वनेककायेवृत्तिषु पर 
माणषु व्यभिचारात्‌ । नापि पञ्चम, विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि-- 
किमनेकत्वसख्याविरिष्टेषु समवेतत्वमनेकसमवेतत्वम्‌ ? उताश्चयप्रति- 
योगिकान्योऽन्याभाववत्समवेतत्वम्‌ । आहोस्वित्‌ स्वाश्चरयप्रतियोगिका- 
त्योऽन्याभाववत्समवेतत्वम्‌ ? न प्रथमः, गुणकमेवृत्तिसामान्येष्वव्याप्ते 
अद्रन्यत्वेन गुणक्मणो सख्यानधिकरणत्वात्‌ । नापि द्वितीय, अन्त्य 


भा कभक 


सा च सयोगविभागद्वित्वा दिष्वप्यस्तीनि तेष्वतिव्याप्तिरित्यथं । अनैककायच्रत्ति- 
ष्विति । सयोभगिनासपि वृ्तिरस्त्येव, इतरथा- कुण्डेषु बदराणा वृत््यभावप्रसद्धा- 
दिति भाव । समवायेऽप्यत्तिव्याप्ति । असवन्धत्वविशेषणेपि पूर्व॑मुत्तरम्‌ । नन्वस्तु 
प्र्वमस्तया च नातिव्याप्ति । समवेतशब्देन परमाण्वाकाशादिव्यावृत्तेनित्यपदेनैव 
सयोगादेरिति । तथाच श्रीवल्नभ --“नित्यमेकमनेकसमवेत सामान्यमिति । एक- 
पदेन चान्त्यविशेषव्यावृत्ते इति । तत्राहु-नापीति । दूषणपरयोत्तरार्धं योज- 
यत्ति-किमनेकःत्वेत्यादिना । अनेकत्वसख्या द्ित्वादिसख्ा स्वाश्रयेति । 
स्वस्य सामात्यस्य य आश्रयस्तत्रतियोगिकान्योन्याभाववान्‌ यस्तस्मिन्समवेत- 
त्वम्‌ । एव ह्यनेकाश्चयत्वमुक्त भवति, तस्यव तस्म(दन्यत्व्‌ायोगादित्यथं । अनेकत्व- 
सख्याविशिष्टे समवेतत्वमनेकसमवेतत्व मित्युक्तम्‌ , गृणत्वकमेत्वतदवान्तरजातिषु 
तद्गर्भलक्चणस्यान्याप्तेरित्याह- न प्रथम इत्यादिना । तत्र हेतु -अद्रध्यत्वेनेति । 
अन्त्यं विशेषेरितीद ह्यन्त्यविशेषाणामपाथिवपरमाणूविशेषगुणानामीश्वरज्ञानादीना 
निव्यद्रव्यसमवेतेकत्वसख्यापृथक्त्वपरिम(णामानुपलक्षणम्‌ । तेषा नित्यत्वात्तदाश्च- 
याणा च यत्किचिदाश्रयप्रतियोगिकान्योन्याभाववत्त्वादतोऽतिव्याप्तिस्तेष्वित्यर्थं ॥ 


वृत्तित्व अनुवृत्तत्व कहा जाता है, ओर सयोग, विभाग द्वित्वादि भी अनेकवृत्ति 
होते है, अत अनुवृत्तत्व के सयोगादिमे रहने से उनमे अतिव्याप्ति है! नित्थत्व्‌- 
युक्त अनुचवृत्तत्व यह्‌ चतुथं लक्षण भी युक्त नही, क्योकि, नित्यत्वयुक्त अनेक इचण्‌- 
कादि कायंवृत्ति ( सयुक्त ) परमाणुभोमे इसका व्यभिचार ( अत्तिव्याप्ति) है 
( नित्यमेकमनेकसमवेतम्‌ ) यह पश्चम भी युक्त नही, क्योकि यह्‌ विकल्पाऽसह्‌ है । 
विकल्प है कि यहु अनेक समवेतत्व क्या है ? क्या अनेक सख्या युक्त मे समवेतत्व है 
या आश्रय प्रतियोगिक भेदवत्‌ समवेतत्व है अथवा स्वाश्रय प्रतियो गिक भेदवत्‌ सम- 
वेतत्व है! यहो प्रथम पक्ष युक्त नही, म्योकि गुण भौर कमं मे वृत्तिसामान्थोमे 
इस लक्षणकौो व्याप्तिहोतीहै, कारणदहै किगुण ओौर कमंके अद्रव्य होनेसे 
उनमे सख्या रूप गण नही रहता है । दुसरा पक्ष भी नही बन सकता है, क्योकि 

अन्त्यविशेष ओर परमाणुरूपो के द्वारा व्यभिचार ( अतिव्धाप्ति ) है, क्योकि उनको 


दद तन्तवप्रद्ीपिका ॥ 


विशेषे परमाणुहूपेक््व व्यभिचारात्‌ , तेषामपि यक्किचिदाश्चयप्रति- 
योगिकान्योऽन्याभाववत्समवेतत्वात्‌ । न ततीय, स्वशब्देन जातिविव- 
क्षायामात्माश्रयत्वप्रसद्धात्‌ । नित्यत्व चं स्वप्रच्युत्यनुपलश्ितसत्तायोमि- 
त्वम ? प्र्व्तप्रतियोगित्वानधिकरणत्व वा ? स्वप्रध्वसप्रतियोगित्वान- 
धिकरणत्व वा? त प्रथम, जातेर्जात्यनधिकरणत्वेन लक्षणस्यासमवि- 
त्वात्‌ । न द्वितीय , विकल्पासहत्वात्‌ । कि तस्रतियोगित्व यदनधिकर- 
णत्व निव्यतामभिदधासि " करि तञ्चिहूपकत्वम्‌ ? उत तेन सहानवस्थित- 
त्वम्‌ ? नाद्य, जतेध्वसोऽस्य इत्यत्र जातेरपि ध्वसनिरूपकत्वात्‌ । न 


स्वशब्देनेति । स्वाश्चयेत्यत्र स्वशब्देन यछ़्िचिद्टिवक्षाया पूर्वोक्तदौष, जातिविव- 
क्षाया तेनव तत्लक्षणादात्माश्रय , पूर्नोक्ततिव््राप्तिश्च। तेषामपि सामान्याश्रयप्रति- 
योगिकान्योन्याभाववत्समवेतत्दादिति भाव । एवमनेकसमवेतत्वानिरक्त्या लक्षण 
दूषयित्वा नित्यत्वानिरक्त्यापि तद्‌ दूषयति -नित्यत्वं चेति । इदमपि श्लोकस्थ- 
चश्ब्देनासुचि । प्रच्युतिविनाश , तेनानुपलक्षिनसत्तयुकतन्व सत्तायामसभवि, ति सा- 
मान्यत्वात्‌ सामान्यस्येति प्रथम पक्ष दूषयति-न प्रथत इति । जात्मादिष्वव्याप्ति, 
तत्र वतंमानसत्ताया अपि घटाद्प्रच्युत्युपलक्षितत्वात्‌ । एतेन स्वरूपसत्ताविवक्षापि 
प्रतिक्षिप्ता, प्रमेयत्वरूपस्य तस्यानुवत्तस्य तथात्वात्‌, इतरस्य च व्यावृत्तस्यानुगत- 
नित्यशब्दा्थंत्वायोगात्‌ । स्वप्रच्युतीतिविशेषणे चात्माश्रयत्वमित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । प्रति- 
थोभित्वविकल्पस्य प्रकृतोपयोगित्वमाह्‌--यदनधिकरणत्वमित्ति । कि प्रध्वसनि- 
रूपकत्वम्‌ ? क्रि वा प्रध्वससहानवस्थितत्वमित्य्थं ? आद्ये तत्प्रतियोगित्वानधि- 
करणत३ प्रध्वसानिरूपकत्वमिति यावत्‌ , तच्वासिद्धमिप्याह -नादययः, जातेरिति । 


भी नित्यत्व है ओर यक्किख्िद्‌ आश्रय गुणादि अतियो गिकभेदवन्‌ मे समवेतत्व है । 
तृतीय पक्ष भी नदी बन सकताहै, क्योकि स्वशब्द से जाति के ग्रहण करने पर 


आत्माश्रयत्व की प्राप्ति होगी, यक्किख्ित्‌ को स्वश्रब्दसे ग्रहण करने पर पूर्वोक्त 
अतिव्याप्ति होगी । मौर लक्षणगत नित्यत्व क्या है, स्वप्रच्युति = नाश से अनुप- 


लक्षितं सत्तायोगित्व है, या प्रध्वसप्रतियोगित्वानधिकरणत्वदहै, या स्वप्रन्वसप्रति- 
योगित्वानधिकरणत्व है । यहाँ प्रथमपक्न अयुक्त है, क्योकि पटत्वादि जापि के सत्ता- 
जाति के अनधिकरण होने से सत्तायोगित्व लक्षण का असम्भव है । विकल्पाऽसह्‌ होने 
से दूसरा पक्च मी अयुक्त है, क्योकि वह्‌ ध्वसप्रतियोगित्व क्या है कि जिसके अनधि- 
करणत्व रूप नित्यता को कहते हये, क्या उस ध्वस का तिहूपकत्व ध्वसप्रति- 


योगित्व दहै, या उस ध्वस के साथ्‌ अनवस्थितत्वं व्वसप्रतियोगित्व है। यहां जाद्य 
क्षमे असम्भवतारहै, क्योकि जैसे, घटध्वस् , कह्ने पर ध्वम की निरू्पकपता घट 


मे भासतीरै, वैसे ( जातेध्वसोभन्य ) जातिसे ध्वस अन्यहै, एेसा कहने से जाति 
मे भी ध्वसनिरूपकता भासतीदहै, क्योकि ध्वक्ष अन्य है, एेसा कहने पर अपेक्षा 


द्वितीय परिच्छिद्‌. ८६ 


हितीय , सत्ताद्रव्यत्वपृथिवीत्वाना घटध्वसेन सह पथिव्यामनवस्थानात्‌ । 
नापि ततीय , जातिप्रध्वसस्यैवाध्रसिद्धतया तस््रतियोगित्वस्पाप्रविदधे । ननु 
ब्रह्मणि तवापि नित्यत्व सिद्ध तत्कि जातावपलयसि ? मेवम्‌ , ब्रह्मणो 
निधे्मकतया नित्यत्वधर्मानधिकरणत्वात्‌ । कथ तहि तद्व्यपदेश इति चेत्‌, 





ध्वमोऽन्य इत्यत्र कस्मादन्यत्वम्‌ ? इत्यपेक्षाया जातेरिति जातिनिरूपिकेत्यथं । 
नचान्यत्व प्रत्येज तदिति वान्यम्‌ । सतो घटस्य ध्वस इत्यादौ {वशेयणनया तस्रापि 
तथान्वात्‌, स्वरूपभेदवादिना तस्यापि भावाच्चेति । दिनीयेपि ध्वसासामानाधि- 
करणत्वस्य तल्मतियो गित्वे तदनधिकरणत्वं नाम ध्वस्रातमानापिकरगत्वानयिरणत्व्‌ 
वक्तव्यम ! नचैतदित्याह- न द्वितीय इति } यथपि कपाले सासानायिकरण्यमस्ति, 
तथापि तन्त्वादिरूपपृथिव्यादौ तदभावादसमानाधिकरणत्वानविकरणत्व नास्ती- 
स्यथ । स्वध्वसेनेति तु त्रतीयपक्षदूपणेनेव दूपयिष्यते। यत्तिचिल्ध्वपाप्रतिथो- 
गित्व सयौगादेरप्यस्तीति तत्र वक्षणस्यातिव्याप्तिरिति द्रष्ट्व्मम्‌ । स्वध्वपप्रति- 
योगित्वानयिकरणत्व नित्यत्वमिति । तृतीय पन्न दूपयनि--नापीति। नु ब्रह्मणो 
निर्ध्मकतया नित्यत्व नास्तीति वक्तुमयुक्तम्‌, आकासवत्तवेगतश्च नित्य, नित्य 
विभु सर्वगत चः इत्यादिशरु्िविरोध। दिति शद्धे -कथ तदति । नात्र नित्यत्व 





होती रहै, किससे अन्यहै?तोकहाजातादहै कि जातिसे अन्यै, इसप्रकारसे 
जाति को निहूपकता होती दहै इत्यादि । अत ध्वसप्रतियोगित्वनिरूपकताऽनधि- 
करणत्व जातिमे नही रह सक्तीदहै, ध्वस्त के साथ जनवस्थित्व रूप दूसरा पक्ष 
भी असम्भव है, क्योकि घटके ध्वसके साय फूट घटके कपालमे घटके नही रहने 
सेषटकोध्वसकाप्रतिथौगी कहा जायगा, वैसे ही तन्तु, ब्क्षादिसरूप पृथिवीम 
वतमान सत्ताद्रव्यत्व पृथिवीत्वादि को कपातवुत्ति घटध्वस के साथ अनवस्थिति से 
ध्वसप्रतियोगिता प्राप्त होगी । यद्यपि कपालमे सत्ताअ।दिको घटध्वस के साथ 
समानाधिकरणा दहै ही, तथापि तन्तु आदिमे नही दहै, यहु कथख्िदुक्तिहै, क्योकि 
सत्तादि तो सवत्र एक है । परल्नु वहु भी खण्डनीय है । ( स्वप्रध्वस-प्रतियोगित्वा- 
नधिकरणत्व नित्यत्व है, यड तृतीय पक्ष भी असम्भवयुक्त है, क्योकि जानिके 
प्र्वसके ही अप्रसिद्ध हने से उसके प्रपियोगित्व की नी जभरसिद्धिहै। भौर प्रति- 
योमित्व कौ प्रसिद्धि के बिना उसकी अनयिकरणता कते कही जायगी । शका होती 
है किं आपके मतानुमार श्रह्यमे नित्यत्व सिद्धदहै, तो फिर जाति मे उस नित्यत्व 
का क्यो अपलापकरते है (अमाव कृते हे), तो उत्तरदहैकिरेसी वात नही हे । 
ब्रह्य मे नित्यत्व धमं सिद्ध नहीदहे, क्योकि ब्रह्मके निर्म (नि एण ) होते से 
नित्यत्व धमं का अधिकरण ब्रहम नहीहै, तो यदि शका हो कि ( आकाशवत्सवं- 
यत्न नित्य नित्य विभु स्वगतम्‌ ) इत्यादि नित्यत्व का कथनकैत्े होता 2 


६० तत्वप्रदीपिका 


विनाशस्य दुनिरूपत्वादिति त्रम । ननु धटादेरपि विनाशो दुर्निरूपः; 
सत्यम्‌, स्वरूपेण परमास्य तदनिरूपणे नित्यत्वग्यपदेशात्‌ , घटादेश्चात- 
थात्वात्‌ । त्व पुन सामान्यादीनां त्रयाणा स्वात्मसत्व बुद्धिलक्षणच्वमित्या- 
दिभाष्यद्षेना्चित्यत्व साधम्यंमिच्छसि । 
ज 
नाम धर्मो विवक्षित , यद्रैतश्रुतिविरोधात्‌, कितु दुनिरूपविनाशत्वादिति परिहरति- 
विनारास्येति । ननु ब्रह्मव्यत्िरिक्तानिर्वाच्यत्ववादिनो घटादेरपि विनाशो दुनिरूप 
इत्याश ङ्च परिहरति-- सत्यम्‌, स्वरूपेणेति । यथादि-रज्जुमपदिर्नाशो दुनिरूप । 
नचंतावता तेषु निस्यत्वव्यपदेशस्तत्कस्य हतो ? घरमिणो दुनिरूपत्वात्तथा वियदा- 
देरणि, ब्रह्मणस्तु स्वरूपेणापि परमाथैत्वात््‌ स्व्पेण परमाथेत्वे सत्ति दुर्तिरूप- 
विनाशत्वलक्षणनित्यत्वसभवाच्चित्यत्वव्यपदेश इत्यथं । नत्वस्मन्मतेऽपीदमेव नित्यत्व 
सामान्यस्य भवत्विति तत्राह-- त्वं पुनरिति । तथाहि--“सामान्यादीना त्रयाणा 
स्वाटमसत््व बुद्धिलक्षणत्वमकायेत्वमकारणत्वमसामान्यविशेषत्व नित्यत्व मथंशब्दान- 
भिधेयत्व च” इति प्रशस्तपादभाष्यम्‌ । तत्र च स्वात्मसत्तव स्वरूपसतत्वम्‌ । बुद्धिलक्ष- 
णत्व बुद्धिभिद्यतानि लक्ष्यन्ते । अनुवृत्तप्रत्ययकारण सामान्यम्‌ । अघ्यन्तव्यावृत्तबुद्धि- 
हेतवोऽन्त्या विशेषा । इह्‌ प्रत्ययहेतु समवाय । अकारणत्व चानात्मगणकार्थं प्रति, 
तत्र च नित्यत्व साधम्यंमभिप्रेतम्‌ । साधर्म्यं समानो धर्मं इन्यथं । एतेन नित्यत्वे 
सत्यनेकसमवेत मिति मानमनोहरकारोक्तलक्षणमपि निरस्तम्‌ । 


तो उत्तरदहैकिब्रह्य विनाश के दुनिरूपत्व के कारण उसको नित्य कहते है, नित्यत्व 
धमे सेनही। यदिशकादहौकिनब्रह्ममे भिन्न को अनिकवंचनीय मानने वाले भाप 
के मतमे घटादिका ध्वस्भी अनिर्वच्यि होने से दुनिरूपहै, अत उसमेभी 
नित्यत्व व्यवहार की प्राप्ति होगी, तो शका सत्य है, परन्तु स्वरूप से परमाथ वस्तु 


के उस नाश के अनिरूपण होने पर नित्यत्व का व्यवहार होता है, ब्रह्मात्मास्वरूप 
से परमाथ है, अत दुनिरूप विनाश वाला वहु सत्य कहा जाता है-- नित्य कहा 


जाताहै। रज्जुसपंके समान घटादि स्वहू्पसे परसाथं नहीदहै, अत उनके 
विनाशके दुनिरूप होते भी नित्य नही कहे जातेहै। अपतो एेसा नित्यत्व नही 
मानं सकते है, क्योकि ( सामान्यादीनां त्रयाणा स्वात्मसत्व बुद्धिलक्षणत्वम्‌ = 

अकायंत्वम्‌ = अकारणत्वम्‌ = असामान्यविशेषत्वम्‌ = नित्यत्वम्‌= अयंशब्दानभिधेयत्व 
च ) इत्यादि वंशेषिकभाष्य के दशेन से सामान्यादि तीनो के नित्यत्व साधम्यं को 
जाप मानतेदहै। उक्त एक ब्रहमको परमाथं सत्यको नही मानते है। स्वात्मसत्व 
( स्वरूपसत = सत्ताजा तिर हितत्व ) बुदधिलभ्णत्व ( बुद्धिप्रमाणकत्व ) अकार्थैत्व 
( अनादित्व ) अकारणत्वं ( अनात्मगुण काये का अकारणत्व) अपरसामान्य- 
शून्यत्व, नित्यत्व, अथंशब्दाऽवाच्यत्व, ये सामान्यादि तीनो के समान धमं है। यह्‌ 
भाष्य का अथं है। 
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अस्तु तहि मनस्त्वात्मत्वातिरिक्तनित्यमात्रसमवेतान्यत्वे सति सम- 
वेत सत्तानाश्रय. सामान्यमिति सामान्यलणमिति चेत्‌, न, यत -- 
जातेरदाप्यसिद्धेश्च सत्तादेरप्यसिद्धित । 
तदनाश्रयतान्यत्वलक्षणेऽन्योऽन्यसश्रय । ११।। 
जातिमात्रलक्षणसिद्धौ सत्तात्मत्वमनस्त्वसिद्धिस्तत्सिद्धौ चात्मत्वमन- 
स्त्वातिरिक्तंति सत्तानाश्रय इति लक्षणविश्ञेषणसिद्धिरिति परस्पराश्रयता । 





शिवादित्यमिशरोक्तलक्षणमुद्धावयति--अस्तु तीति । सत्तानाश्रय सामान्य- 
मित्युक्तं अभावसमवाययोरतिव्याप्षि स्यात्तदर्थं समवेतमित्यरक्तम्‌ । तावपि चान्त्य- 
विशेषेष्वतिन्या प्तिस्तदर्थं नित्यमात्रलमवेतान्यत्वे सतीत्युक्तम्‌ । एवचात्मत्वमनस्त्व- 
योरन्याप्तिस्तयोनित्यमात्रसमवेतत्वात्त्‌ । अत उक्तमात्मत्वमनस्त्वातिरिक्तेति, 
घात्मत्वमनस्त्वातिरिक्त यच्चित्यमात्रसमवेत तदन्यत्वे सत्तीत्यथं । द्रव्यगुणकमंभ्या- 
वतंनाय सत्तानाश्रय इत्यक्तम्‌ । जातिरेव तावदद्यापि न सिद्धा, अत एव तद्विशेष 
सत्तात्मत्वमनस्त्वानामप्यसिद्धिस्ततश्च सत्तानाश्रयत्वेनात्मत्वमनस्त्वातिरिक्तत्वेन च 
सामान्यलक्षणेऽन्योन्याश्रय स्यादिति सम्रहुरगोकाथं । 

जन्योऽन्यसश्रय विशदयति -जातिमा्रेति । ननु यद्यपि सत्तादीना जाति- 
भेदत्वम्‌, तथापि न तेषा सामान्यज्ञानाधीननिरूपणमतो नान्योन्याध्रयतेति, तत्राहु- 





यदि कहे किं ( मनस्तव आत्त्मत्व से अतिरिक्त निच्यमात्र मे समवेत से अस्य 
होता हृ समवेत सत्ताऽनाश्रय सामान्य होता है । यहु लक्षण सामान्य का माना- 
जाय ) सत्तानाश्रय मान कहे, तो अभावस्मवाय मे अतिव्याप्ति होगी, अत 
समवेत कहा है । अन्त्य विशेष मे अतिव्याप्ति वारण के लिये नित्यमात्र समवेत 
से अन्य कहा है, एेसा होने पर आत्मत्व मनस्तव मे अव्याप्ति होती, उसके वारण 
के न्ये, आत्मत्व मनस्तव से अन्य नित्यमात्र समवेत इत्यादि कहा गया है । 
परन्तु एेसा कहना भी नही बन सकता है । क्योकि-- 

अभी जाति की असिद्धिसे सत्ताआदिकी भी असिद्धिता के कारण सत्ताऽना- 
नयता जात्मत्वे मनस्त्वान्यत्व युक्त लक्षण मे अन्योन्याश्रय की भराप्ति होती दहै 1 ११।। 

जातिमात्र के लक्षण की सिद्धि होने पर सत्ता आत्मत्व मनस्तव की सिद्धि 
होगी, भौर उन सत्ता आदिको की सिद्धि होने पर, आत्मत्व, मनस्त्वं अतिरिक्त 
ओर सत्तानाश्रय इन लक्षण के विशेषणो की सिद्धि हो सकती है, अत परम्परा- 
शरयता होती है। यदि कहा जाय कि सत्ता आत्मत्वादि के जातिभेदत्व होते भी 
सामान्यज्ञानाधीन निरूपण नही होने से अन्योन्याश्रय नही होगा, तो सामान्य 


६२ तच्त्वप्रदीपिका 


तथाहि--घटवृत्ति वृत्तित्वे सत्यात्मवृत्तिर्जाति सत्तेति परेरभ्युपेयते, न ध्मः 
मात्र भावमात्र वा। धमसात्रत्वे घटवृत्तिरूपादेरात्मनश्चान्योन्याभावेऽति- 
व्याप्ते । भावमात्रत्वे वाऽपरजातिमच्वलक्षणे धर्मे गुगकर्मणोरात्मति च 
वतंमानेऽतिन्याप्तेस्तादवस्थ्यात्‌, अत परिलेषादेवविशेषिता जाति सत्तेति 
वाच्यम्‌, तथासति कथ नान्योन्याश्चयता ? तथात्पत्वमनस्त्वलक्षणे च ? 





तथाहीति । जाति सनतेतयुक्ते गुणप्वादावत्तिव्याप्तिरत उक्तमात्मवत्तीति । तन्राप्या- 
त्मत्वेऽतिव्याध्निस्तदर्यं घटबरनीत्युक्तम, तयापि द्रव्यत्वेऽतिव्याप्तिस्तदर्य घटवृत्तिवृत्ती- 
त्युक्तम्‌ । वटवत्तिनी ये गुणकर्मणी तदवृत्तीव्ययथं । ननु घटवृत्तिवृत्तिरात्मवृत्तिभाव 
सत्ता, जयवा तथाविधौ धनविशचेप श्चिदिति सत्तालक्षणमस्तु, न जपिविशेषण 
यक्तम्‌, येनान्योऽन्याश्चयता स्यादिति, तत्राह -न धममाजमिति । घटश्त्तोति। 
रूपादेरात्मनश्च यो धर्मभतो वटान्योच्याभावस्तत्रेतल्लक्षणमस्तीत्यतिग्याप्तिरित्यर्थं । 
भावमात्रत्वे दुपणमाह--भावेत्ति। अस्ति हि गुणकर्मगोरात्मनश्चापरज)तिमत्त्व 
धमे , स च भाव्पोऽप्रतिषेधात्मकत्वात्‌, इतरथातिप्रसद्खात्‌ । किच विशिष्टरूप- 
सिदम, विशिष्ट च विशेपणविशेऽयतत्सबन्वात्मकम्‌, नच तेषा नियमेनाभावत्वभिति 
कथमीदुशानामभावास्त्भाव ? यथाह-- 

विशेषण विशेष्य चं तत्सवन्यफलापंकम्‌ । 

ज्ञानरूप स्वसामध्यद्ंशिष्टयमिति कीत्यंते ।।* इति ॥ 

( स्या० ली° पु० ७० } ~ 

ततश्च तत्रातिन्याप्तिरिव्यथं । आलत्मत्वमनस्त्वात्तिरिक्तेत्यशेऽप्यन्योन्याश्रयमाह-- 
तथात्मत्वेत्ति । तयोरपि जातिगर्भ॑त्वाल्लक्षणस्येत्याह-- तथाहीति । सत्ताद्रव्यत्व- 


ज्ञानाधीन निरूपणत्व दर्शया जाता है कि ( घट्वृत्ति गुणादिमे रहता हा जो 
ञआत्मवृत्ति जाति होती है, वह्‌ सत्ता कही जानी है, यहु अन्यलोग मानते है ( जाति 
सत्ता, कहे तो गुणत्वादि मे अपिव्याप्ति होगी, अत आलत्मवृत्तिकहा,तो भी 
सात्मल मे अतिव्याप्ति वारण के लिये घटवृत्तिवृत्ति कहाहै। यहीं जाति के 
स्थानमे धममात्रे वा भावमात्र नही कहा जा सक्ता है । यदि धर्मादि मात्र कहै जाते 
तो अन्योन्याश्रय नही होता, परन्तु कहे नही जा सक्ते है, क्योकि धमेमात्र के कह्ने 
प्र, घटवृत्ति रूपादि ओर आत्मा के अन्योन्याश्रय मे अतिव्याप्ति होगी । अन्यो 
न्याश्रय शे धटवृत्तिवृत्ति ओर आत्मवृत्ति धमंहै, जाति कहने से यह दोष नही 
होतादै। इतीध्रकार से धर्ममत्र के कह्ने पर, मपरजात्तिमत्वस्वरूप णुण, कमं 
ओर आत्मामे वतमान धमे मे तदवस्थ अतिव्याप्ति होती दहै! अत परिशेषता 
से घटवृत्तिवृत्तित्वविशिष्ट आत्मवुत्ति, सी विशेषित जाति को सत्ता कहना 
होगा, तो भान्योन्याश्चरप कंसेन होगा इसीप्रकार से आत्मत्व, मनस्तव के जाति- 


मकम ह 
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तथाहि--घटावृत्तित्वे सत्यात्मनिष्ठात्यन्तामावाप्रतियोगिनी जातिरात्म- 
त्वम, एवमाकालावत्तित्वे सति मनोनिष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगिनी जाति- 
मैनस्त्वम्‌, न तु ध्ममात्र भावमात्र वा । तदुभयनिष्ठान्योऽन्याभावे बहुत्व- 
सख्याया च व्यभिचारान्‌ । तथा न तदतिरिक्तत्वलक्षणं कथ न प्राचीनदोषा- 
नूषद्ध ? कथ च सत्सदित्यबाधितप्रत्यये सति सत्ताया गोत्वादावभाव ? 
न चैकाथंसमवायात्सदिति प्रत्यय, गणकमणोरपि तथोपपत्तौ सत्ताऽभमाव- 





योरभिव्याण्तिपरिहाराय घटावृत्तीत्युक्तम्‌ । उदकत्वगुणत्वाद्यतिन्याप्तिवारणायार्म- 
निष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगिनीत्युक्तम्‌ 1 मनस्त्ववक्षणमाह--एवयिति । अत्रापि 
सत्ताद्रव्यत्वायत्तिव्याप्तिनिनवृत्यथंमाकाणावृत्तीत्थुक्तम्‌ । घटत्वादिष्वतिव्याप्तिपरिहा- 
राय मनोनिष्टेत्यादिविशेषणम्‌ । यदि हि धमेमात्रमात्मत्वमनस्त्वे स्याताम, तदा 
तदुभयनिष्ठावात्ममनोनिष्ठो यावन्योन्याभावौ जात्मनि घटान्योऽन्यामावो मनसि 
चाकशान्योन्यासावस्नयोरतिव्याप्ती स्याताम्‌ । अथ भावमात्रम्‌, तदात्मवृत्तिनाने 
मनो निप्ठबहूत्वसष्याया चानिगाप्ती स्यानामत्यये । बहुत्वसख्पाग्रहण ज्ञानादेर- 
प्युपलनणम्‌ । प्राचीनदोषोऽन्योऽन्याश्रय ! सत्तानाश्रय इति विशेषण सत्ताव्यतिरिक्त- 
गोत्वादिप्वसिद्धम, गोत्व सदृद्रव्यत्व सदित्यवायितानुवृत्तप्रत्ययवशात्तेषागपि सत्ता- 
श्रयत्वम्रतीतेरित्याह--कथं च सत्सदिति । ननु गोत्वादिषु सदिति प्रत्ययोन 
सत्तानिमित्त, कितु सत्तया सहैकस्मिच्नथे गवादौ समवायादिति, तत्राह--न चेका- 
अति । गुणकर्मणोरपि द्रव्ये तदेकावंसमवायात्तदुपपत््या सत्ताऽभाव प्रसज्येत, 
एवमवयविष्वपीति भाव । किच यदि सत्तेकायंसमवायात्तत्र सदिति व्यवहारस्तह 


नि रक 
घटित ( यक्त ) लक्षण मे अन्योन्याश्रय है, वह्‌ दशाया जाता है । (घट मे अवत्तित्व- 


युक्त मात्मनिष्ठात्यन्ताभाव की अप्रतियोगी जाति आत्मत्व है ) इसी प्रकार आकाश 
से अवृत्तित्वयुक्त मनोवृत्ति अत्यन्ताभाव की अग्रतियोगी जाति मनस्त्व है । आत्मत्व- 
लक्षण मे सत्ता द्रव्यत्व मे अत्तिन्याप्ति वारण के लिये घटावृत्तित्व कहा है! ओर 
मनस्त्व मे आकाशाभ्वृत्तित्व कहा है । इन लक्षणोमे धी जातिकेस्थानमे धर्म 
माच्रवा भावमात्र नही कह सकते हैः धमैमात्र कहने पर तदुभय, आत्मा ओर 
मनोवृत्ति अन्योन्याऽभावमे अत्तिव्याप्ति होती है, आत्मामे घट आत्मा का अन्यो- 
न्याभाव रहता है, मन मे आकाश का अन्योन्याभाव रहतादहे, गौर भावमात्र के 
ग्रहण करने पर, भत्मवृत्ति ज्ञान सौर मनोवृत्ति वहत्वसख्या मे अतिव्याप्ति 
होगी । अत जातिघटित आत्मत्व मनस्त्व के होने पर आत्मत्व मनम्त्व से अति. 
रिक्तरव युक्त लक्षण मे प्राचीन दोष ( अन्योन्याश्रय ) कंसे नदी प्राप्त ह्योगा ! भौर 
सत्ताऽनाश्नय, यह विशेषण भी सत्ताभिन्न गौत्वादि मे असिद्ध है, क्योकि गोत्व सत ह 
द्रव्यत्व सत्‌ हैः इसप्रकार से सत्‌ सत्‌ इस अबाधित ज्ञान के रहते गोत्वादि मे सत्ता 
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प्रसद्खात्‌। सत्तासमवाययो सदिति व्यवहाराभावप्रसङ्खाच्च 1 विवादा- 
ध्यासित सत्तारहितमपरजातिरहितत्वात्‌ सत्तावदिति बाधकमिति चेत्‌, 
मैवम्‌, सद्गोत्व सददवत्वमित्यादिप्रस्यक्षविरोधे कालात्ययापदिष्टत्वात्‌ः 
अन्यथा गुणकर्मणी सत्तारहिते अद्रव्यत्वात्सत्तावदित्यपि स्यात्‌ । जथ तत्रा 
नुभवविरोघम्सन प्रकृतेऽपि दण्डवारित । तस्मादसभवित्वात्सत्तानाश्चय 


 इयनकणमेतत्‌। _____ _--------- । 


सत्ताया सत्तान्तराभावेन समवायस्य चासमवायितवेन सत्तेका्थ॑समवायो नःस्तीति 
सद्‌बुद्धस्ततर न स्यादित्याह-सत्तासमवाययोरिति । [किच सत्तायामेवान्प्राप्ति , 
तस्या सत्ताश्रयत्वान्‌ । न चात्माश्चयान्योन्याश्रषानवस्या उत्पतिज्ञप््यपर तिबन्ध- 
कतर्या प्रमेयत्वादाविव भवन्मते दू पणत्वाभावादिति । विवादाध्यासितमिति गोत्व 
विवक्षितम्‌, जातिरहितत्वादिल्पुकते ताध्याधिशिष्टता तदथेमपरग्रहणम्‌ । नदि द्रव्य- 
त्वादिषु द्रव्यत्वादिकमस्तीति तेऽपि मतमिति भाव । यदि प्रतीतावनदरस्ताडि 
गुणादावपि न जातिखिद्धिरक्तानुमानस्य तत्रापि प्रचारादिव्याह--अन्यथेति 1 


 धिवादत्यमभरससगगुपणहरति-_ तस्मादिति । ------------- । 





का अभाव कंसे माना जा सकता है। यदि कदे कि एकाथ समवायसम्बन्ध सेगौ 
आदि द्रव्यवृत्ति सत्ता कीं गोत्वादिमे प्रतीति होती दहै, क्योकि गोत्वादि ओर सत्ता 
दोनो द्रव्य मे ससवायसम्नच्न से रहते है । तो यहु कहना युक्त तही, क्योकि एसा होने 
पर गुण ओर कर्ममे भी एकाथं समवाय से द्रव्यवृत्ति सत्ता की प्रतीति की दिह 
-सकने से उनमे भी सत्ता का अथाव प्रप्त होगा। ओर यदि गोत्व-द्रव्यत्वादिमे 
एकार्थं समवाय से स्तव कगे प्रतीति ह्योती है, तो सत्ता मौर समवायमे सत्‌ इस 
व्यवहार का अभाव प्राप्त होगा, क्योकि दूसरी सत्ता नही कि जिसके साथ सत्ता 
को एकाथ मे समवाय ही, मौर समवाय के समवाय के अभाव से उसको भी सत्ताके 
साथ एकाथंसमवाय का असम्भव है! यदि कटे कि ( विवादास्पद = गोत्व, 
द्रव्यत्व, समवायादिः सत्तारहित ईह, अपर जातिरदहित होने से सत्तावत्‌ ) यह्‌ अनुमान 
गोत्वादि मे सत्तावच्व का वाधक हे, तो एेसा नही कहं सक्ते है, क्योकि सदुगोत्व, 
सदश्वत्व इव्यादि इत्यादि प्रत्यक्ष के साय वि्तेध से अनुमान कालात्ययापदिष्ट 
( बाधित ) हौ जाता है, अन्यथा प्रत्यक्ष से बाध नही मानने पर ( गुण, कमं 
सत्तारहित है, अद्रव्य होने से, सत्तावत्‌ ) इस अनुमानसे गुण, कर्मभे भी सत्ता 
क्रा अभाव सिद्ध होगा । यदि कहै कि गुणादि मे सत्ताके अनुभवसि अनुमान 
को विरोधदहै, तो ग्रकृत मोत्वादिमे भी वह्‌ विरोध दण्ड से निवारित नही 
! हज है, यहाँ विरोध है! अत असम्भावित होने से सत्ताऽनाश्रय, यहं सामान्य 


का. लक्षण नही हयो सकता टे । 


¢ 
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विदोषलक्षणमपि दुर्निरूपम्‌ । तथाहि--नित्येष्वेव द्रव्येष्वेव वतेन्त एव 
ये ते विल्येषा ` इति न लक्षणम्‌, यत -- 
निव्यद्रव्येकवृत्तित्वमयोगपरिह्‌ारत । 
न लक्षणमतिन्याप्तेस्तवात्मत्वमनस्त्वयो । १२॥ 


आत्मत्व मनस्त्व च नित्यद्रव्येष्वेव वतंत एवेति तयोरतिव्याप्ति । ननु 
कालाकाश्ञादिषु नित्यान्तरेष्वसत्वान्न तत्सवेत्र नित्येषु वतेते विशेषास्तु 





कन्दलीका सेक्तलक्षणामनुवदत्ति-जित्येष्वेवेति । द्रव्येषु ये वर्तन्ते ते विओेषा 
इत्युक्तंऽभावसामान्यसमपयायेष्वतिग्यप्तिस्तदर्थं द्रव्येष्वेवेत्युक्तन्‌ । तयापि गुणकर्मणो 
प्रागभावप्रध्वसपोश्चातिव्यप्तिस्वदयं तित्येष्वेवेत्युक्तम्‌ । तथाप्यात्मत्वमनस्त्वयो नित्य- 
द्रग्यगतगुणविशेषेषु चातिन्याप्तिरत उक्त वर्तन्त एवेति । अनेन कदाविदूवुृत्ति- 
क्व चद्वृ(तश्च व्प्रावत्यंते । तेन नित्यद्रव्ये कादाचित्कक्वावित्काना ज्ञानादीनाम- 
कादाचित्कानाममि क्वाचित्ाना मनस्त्वादीना व्यवच्छेद, तेषा कालतो देशतश्चा- 
वृत्तेरपि विद्यसानत्वाद्रतंत एवेत्ययमशो न प्षभवतीति भाव । तदलक्षणमित्युक्तम्‌, 
तत्र दूषण श्लोकेन सगृह्यति -नित्यद्व्येति । यदिद वर्तत एवेत्ययोगपरिहारतो 
नित्यद्रव्येकवृत्तित्व लक्षणमुक्तम्‌, तन्न लक्षणम्‌ । कुत ? त्वन्मते आत्मत्वमनस्त्व- 
योर तिन्याप्तेरिति श्लोकयोजना । अद्रैतवादिनो मनसो नित्यत्व नास्ति, नाप्या- 
त्मत्व जातिरित्यत उक्त तवेति । सग्रह विवृणोति--आत्मत्वमिति । पूवैवादी 
हृद्य शद्धूते-नयु काठेति । तहि सवंनित्यद्रव्यवृ्ित्व किमेकंकविशेषणम्‌ ? कि 


विशेष पदाथे का लक्षण भी दुनिहूप है। क्योकि ( नित्यद्रन्यवृत्तयोऽन्त्या- 
विशेषा ) इस भाष्य के व्याख्यान मे लिखा गया है कि-- 


( नि््येष्वेव द्रव्येष्वेव वतंन्त एव येते विशेवा ) नित्यहीमे, द्व्यहीमे जो 
रहते ही है वे विशेष पदाथंहै। जो वतंता है, दह्‌ विशेषहै, इतना ही कहने पर 
अभाव सामान्य समवाय मे अतिव्याप्ति होती, उसके वारण के लिये द्रव्येष्वेव क 
गया है, तो भी गुण-कमं प्रागभाव प्रन्वस मे अतिव्यास्ति वारण के लिये निस्येष्वेव 
कहा दहै। कदाचित्‌ वृत्तिज्ञानादि, क्वचिद्‌ वृत्तिमनस्त्वादि के वारणके लिये 
चतंन्त एव कहा है । परन्तु यह लक्षण युक्त नही है । क्योकि-- 

वतेते एव इस कथन से अयोग के निवारणश््रारया जो नित्य द्रव्यैकवृत्तिस्वरूप 
लक्षण कहा है, वह्‌ लक्षण नही हौ सकता है, क्योकि आपके मतानुसार आत्मत्व 
मनस्तव मे अतिव्याप्ति होतीहै।। १२॥ 

अर्थात्‌ आत्मत्व मनस्तव नित्य द्रव्य मे ही वर्तता है! अत उन दोनोमे 
घतिन्याप्ति है । यदि कहे कि कालाकाशादि नित्यान्तर मे आत्मत्व, मनस्तव नही 
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नैवम, वर्तन्त एवेति नियमादिति चेत्‌, न, प्रतिविशेषमव्याप्ते स्वेषां 
सवैत्राभावात्‌ । यज्जातीयमेव स विशेष इति लक्षणाथं इति चेत्‌, न, 
विशेषत्वजातेरनद्खीकरणात्‌ । उपाधेविवक्षितत्वाददोष इति चेत्‌, नः 
तदुपाधिसिद्धौ तदुपजीविनो लक्षणस्य वेय्यापातात्‌, असिद्धौ च लक्षणस्य 
दुरवधारणत्वात्‌ । 

एकद्रव्या स्वभावसन्तो विषा इत्यपि न लक्षणम्‌, एकद्रव्यत्वस्य 





वा सभूयमानानाम्‌ ? नान्त्य , अनुगतलक्षणायोगात्‌ । प्रथमे प्राह-- प्रतिविशेष- 
भिति 1 नन्वन्त्य एव पश्च, नचानुगतलक्षणासिद्धि, अयोगान्ययोगव्यवच्छेदेन नित्य- 
द्रव्यादत्तित्वानधिकरणत्वे सत्ययोगव्यवच्छेदेन नित्यद्रव्यवत्तिजातिमत्वमिति 
लक्षणादिति शङ्ते- यज्ञातीयमिति । अनङ्गीकरणादिति । सामान्यादीना 
चयाणामिव्युपक्रम्यासामान्यविशेषवच्वमिति प्रशस्तणदं साधरम्याभिधानान्‌, अन्त्य 
विशेषर्वहानेश्च, जातिमत्त्वे ह्यव्यस्तव्यावृत्तत्व न स्यात्‌ । अत एवाश्चयस्यामि नात्य- 
न्तव्यावततंका स्यु । ननु यज्जागीयसित्यन यदुपाविकभिघ्युपाधिसामान्य विवस्षित- 
मित्याशड्‌य तस्थैवाव्याप्त्यतिव्याप्तिरहिम्य लक्षणत्वमस्त्ववश्याश्रयणीयत्वात्‌ कृत 
तदुपजीविनानेनेति । दृष्रति-- न तदुपाधिसिद्धाविति । एतदेव विपक्षे बाधक- 
तकण द्रढ्यति--असिद्धौ चेति । 

श्रीवल्लभोदयनयो्वक्षणमनुवदति- पएकद्वव्या इति । स्वभावसन्तो विशेषा 
इत्युक्तं सामान्यसमवाययोरतिव्याप्तिरत उक्त एकद्रव्या इति । एकमेव द्रव्यम्‌, 


रहता है, अत॒ आत्मत्वादि सब नित्यमे नही रहते है, ओर विशेषतो एेसे नही 

है, क्योकि रहते ही है, यह नियमदै, तो यहु कहना युक्त नही, क्योकि प्रत्येक सवं 
विशेष सव नित्यमे रहते है, एेसा नही होनेसे, एक व्िष एक हीमे रहता है| 
अत इस लक्षण की प्रति विशेषमे अव्याण्ति होगी, क्योकि घव विशेषोका एक 
से अन्य सब नित्यमे अभाव रहतादहै। जिस विशेषत्व जाति वाला सब नित्य 
द्रव्यमे रहता हो, उसको विशेष कहते है । यह उक्त लक्नषणका अथं है, एसा 
भी नही कह सकते है, क्योकि विशेषत्व जाति नही मानी जातीहै । यदि कहे कि 
विशेषत्व उपाधि की विवक्षा सेदोष नही रहेगा, विशेषत्व उपाधि बाला सब 
नित्य द्रव्य वृत्ति होगा । तो यह्‌ कहना भी युक्त नही, क्योकि उस उपाधि की सिद्धि 
होने पर, विशेषत्ववत्त्व रूप विशेषके लक्षण के सिद्धदहौ जाने से तदुपजीवी 
अन्य लक्षणकौ व्यथंता होगी, ओौर उपायिकी नही सिद्धिहोने पर लक्षणकी 
दुरवधारणता होगी । 

( एकद्रव्था स्वभावसन्त ) एक द्रव्यस्वूप आश्रय वाले स्वभाव से सत्‌ 
स्वरूप्‌ = सत्तारहित विश्रेष होते है, यह लक्षण भी नही युक्त है। क्योकि एक 


हितीयः परिच्छदं ६७ 


दुनिरूपत्वात्‌ । तथाहि किमिदमेकद्रव्यत्वम्‌ ? किमेकत्वसस्या विलिष्टद्रन्य- 
समवेतत्वम्‌ ? उताद्विष्ठत्वम्‌ ? नाद्य ,¶ द्रव्यनिष्ठसामान्येष्वतिव्याप्ते, 
तान्यपि दयेकत्वसख्याविरिष्टद्रव्यसमवेतानि स्वभावसन्ति च, सत्तासामा- 
न्यरहितत्वात्‌ । नापि दहितीय , विकल्पासहत्वात्‌ । तदपि क्वचिद्रत्तिव्वे 
सत्यन्यावृत्तित्वम्‌ ? उताश्रयप्रतियोगिकान्योन्याभाववदवृत्तित्वम्‌ ? न 
श्रथम , प्राचीनदोषानुषद्धात्‌, खामान्यान्यपि हि किचिच्लिष्ठत्वे सति 
तदन्यावृत्तीनि, सवेत्रावृत्ते | अत एव न द्वितीय, सर्वावृत्तित्वेनाश्रय- 
प्रतियोगिकास्योन्याभाववदवृत्तित्वस्यापि सामान्येषु भावात्‌ । स्वाधय- 





दापय) 





धाश्रयो येषा नत्ववयविसयोगादिवदनेक ते तथोक्ता । एकद्रव्या इत्येवोक्ते रूपादि- 
गुणकममणोरतिनव्याप्तिस्तदर्थं स्वभावसन्त इत्युक्तम्‌ । तदेतदेकद्रव्यानिरकत्या दूषयति- 
किमिदभित्यादिनाः । एकत्वसख्यावति वत्तंमानत्वे सति स्वभावसत्तव द्रव्यगतसामा- 
नयेष्वस्तीत्यततिव्याप्िरित्पाह-- द्रन्यनिष्ठेति । स्वभावसतत्वे हेत्‌ - सत्तासामः(- 
न्येति ! सामान्यादीना व्याणां स्वात्मसत्वमिति भाव --अद्िष्ठत्वमिनि कोऽथं ? 
क्वचिढतंमानत्वे सति क्वचिद्रतंमानत्वं द्विष्ठत्व तदभावोऽद्धिष्ठत्वमिनि, निवा स्वा- 
श्रयान्वोऽन्याभाववति वतमानं द्विष्ठत्व तदभावोऽद्धिष्ठत्वमिति ? नाच इत्याह-- 
न प्रथमं इति । प्राचीनदोषमेवानुषद्धयति-खामान्यान्यपि हीति । सामान्या- 
न्यपि गुणादिषु वतेमानानि गुणादिष्वेकत्र वृत्तित्वे सति तदन्याभावाय्वृत्तीत्युक्त- 
लक्षणकानीत्यथै । मत एवेत्यतिदिष्ट विगदयति- सर्वीवत्तित्वेनेति । सामान्या- 
दिष्ववृत्तित्वेन सवैवृत्तित्वाभावादिति भाव । ननु तादृगवृत्तित्वमात्रसत्र न विव- 
क्षितम्‌, कितु स्वाश्रयप्रतियोगिकान्योन्याभाववदूवृत्तित्वानधिकरणत्वम, न तत्सा- 
मान्येष्वस्ति, तेषामनेकवृत्तित्वेनोक्तरूपत्वाभावादिति शद्धुते-- स्वाश्रयेति ! अत्र 
-----(-(--(-(-(-(-(-(-(-(-(-(---(-(-(-(-(-(-(-((-((--_[[ 
द्रव्यत्व दुनिरूपणीय है । यह एक द्रव्यत्वक्या है? क्या एकत्वसष्या विशिष्ट 
न्यस मवेतत्व है, या अद्िष्ठत्व है? द्रव्यनिष्ठसामान्य मे अतिव्याप्ति से प्रथम्‌ 
पक्ष अयुक्त हैः क्योकि द्रव्यवृत्तिसामान्य भी एकत्वसख्यविशिष्ट आकाशादि ने 
रहते है, स्वरूप से सत सत्तारहित माने जतिहै। अत सत्ता सामान्यर हितत्वे 
रहता है । अद्विष्ठत्व भी एकद्रव्यत्व नही हो सकता है । क्योकि वहु विफत्पाऽमह 
है । विक्ल्पहै कि, बह अद्धिष्ठत्व सी क्वचिद्‌ वृत्तित्वयुक्त अन्यावुत्तित्व हूप्‌ है! 
जथवा बाश्रयप्रतियोगिक अन्योन्याऽयावदवृत्तित्व रूप्‌ है! प्रथम पक्ष टीका नही 
क्योलि पूर्गोक्त दोष प्राप्त होताहै, सामान्य भी करिसीमे वृत्ति होने नदन्यये 
भवृत्ति होते है। क्योकि सामान्पेकी सर्वत्र अवृत्ति ( अस्थिनि) रहती) 
अतएव दूसरापक्ष नी नही वन सकताहै। सव॑मे अवृत्ति होनेहीके कारण 
२३२ त० 
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प्रतियोगिकान्योऽन्याभाववद्वृत्तित्वानधिकरणत्व विवक्षितमिति चेत्‌, न; 
स्वशब्देन विदोषविवक्षायामात्माश्रयप्रसद्धात्‌ । एतदात्मवृत्तित्वे सत्येत- 
दन्यनित्यद्रव्यावृत्तिरेतद्िशेष इति प्रतिव्यक्तिलक्षण विवक्षितमिति चेत्‌, नः 
अन्योन्याश्रयत्वात्‌ । नित्यद्रग्याणा भेदाधिगतिहेतवो विनेषा परेरभ्यु- 
पगम्यन्ते । ततश्च विशेषयिद्धौ निव्यद्रव्यार्णां भेदाधिगतिस्तत्सिद्धौ च 





स्वशब्देन कि प्रकृतविशेषा गृह्यन्ते ? यत्किचिद्रा ? द्वितीये तवसं मव । प्रथमे विशेषं- 
रेव व्शिषपक्षणादात्माश्रयत्वमित्याह -न स्वराब्देनेति । एकंक विशेषस्य सर्वनित्य- 
द्रव्यवृत्तित्वासभवेन यद्‌दूषणसुक्तम्‌ , तच्चिवुत्य्थं भरति विशेष पृथगृलक्षण शङ्धते-- 
एतद्रिति । नित्यद्रव्पावृत्तिरेतद्धिणेष इत्युक्ते व्याहति , अस्मिन्नप्यव्तनप्रसद्धात्त्चि- 
वृत्त्यर्थं एतदन्यनित्यद्रव्यावृत्तील्युक्तम्‌ । तयाप्येतदात्मन्यतिग्याप्तिस्तदथेमेतदात्म- 
वृत्तित्वे सतीत्युक्तम्‌ । एतदात्मवृत्तिरित्येवोक्ता वात्मत्वादिनार्थान्त रता, तदथैमेतदन्य- 
नित्यद्रन्यावृत्तिरित्युक्तम्‌ । अत्र सत्ताराहित्यमप्यवगन्तव्यम्‌ । वृत्तिशब्देन समवायस्य 
च विवक्षा, इतरथा तन्नात्रवृत्त्यन्योन्याभावादौ सुखादौ चानिन्याप्तिप्रसद्धात्‌ । अन्यो- 
ऽन्याश्चय विवृणोति -- नित्येति । तथाहि--अनित्यद्रव्याणामाश्रयविशेषैरेव व्यावृत्ति- 
सिद्धेन तेषु विशेषसद्धावे प्रमाणम, गुणकर्मणोरपि स्वाश्रयविशेषेरेव व्यावृत्तिसिद्धे, 
सामान्यम त्राश्रयत्वाच्च, तेषु न विशेषसिद्धौ किचिदस्ति प्रमाणम्‌, नित्यानामपि 
विभिन्नलक्षगाना पाथिवाप्यपरमाण्वादीना पाथिवत्वादिनंव व्यावृत्तिरित्यतस्तुत्य- 
लक्षणनित्यद्रव्यव्यावृत्तिहेनवो विशेषा स्वीक्रियन्ते । एव च सति तादुगविशेषसिद्धा- 
वेतदात्मश्षिद्धिरेतदात्मन्ञप्नौ च विशेषज्ञप्तिरिति परम्पराश्रयत्वमित्यथं । अवानूमा- 
नादिप्रमाणान्तरेणैतदात्मादिरूपनित्यद्रभ्यग्यावृत्ययिगति , तहि विशेषकल्पन मुघा । 
`न च योगिना प्रत्यक्षतया व्यावृत््यधिगत्य्यं तत्कल्पनम्‌ । पृथक्त्वेनेव तदुपपत्तेवं- 





स्वाश्रयप्र्तियोगिक अन्योन्याऽनाववान्‌ मे अवृरतित्व भी सामान्योमे रहता है । यरि 
कहे कि स्वाश्चरयप्रतियोमिक भेदवान्‌ मे वृत्तित्वानधिकरणत्व विवक्षित है ५ 
वह्‌ सामान्यमेनही दहै, तो यहं कहना भी युक्त नही, क्योकि स्वशब्द से विशेप कीं 
विवक्षा करने पर आत्माश्रयताकी प्राणि होगी । यदि कहे कि एतत्‌ आत्मवृत्ति 
होता हा एतदन्य नित्य द्रव्यावृत्ति एतदात्मा जा विशेष होता है, इसप्रकार से 
प्रतिव्यक्ति पुथक्‌ पृथक्‌ विशेष का लक्षण विव्रक्षितहे। तो यह्‌ कहना भी युक्त 
नही, इसप्रकार से आन्योन्याश्रय पराप्त होताहै। क्योकि नित्य द्रव्यो के भेदः 
के हेतुरूप विशेषो को वैशेषिक मानते । अत विशेष की सिद्धि होने पर 
नित्य द्रव्योके भेदकी सिद्धि हो सक्ती है (ज्ञान हो सकतादहै) गौर नित्य 
इव्योके भेदकेज्ञान होने पर तदृवृत्तिविशेष का उक्त रीतिसे पृथर्‌-परथक्‌ 
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विशेषाधिगतिरित्ति कय नान्योन्याश्रय ? अन्यत एव चेद्‌ भेराधिगमस्तदा 
विशेषाधिगमो व्यथं स्यात्‌ । 

आत्मत्वमनस्त्वातिरिक्तत्वे सति नित्यमात्रसमवेत सत्तारहितो विशेष्‌ 
इत्यपि न लक्षणम्‌ , परममहत्वसामान्येऽतिष्याप्ते । अस्ति हीद परममह्‌- 
दिद परममहदित्यनुवृत्तप्रत्ययनोध्या परममहुत्परिमाणेषु परममहु्वं 
जाति । न च तत्र व्यजञ्जकाभाव, नित्यमहत्परिमाणस्येव तद्न्यज्जक- 





श्यमाणत्वादित्यभिसन्विराह--अन्यत पव चेदिति । क्िचैतदात्मविशिष्टस्यैत- 
ल्न्नणन्‌ ? उपलक्षितस्य वाः ? माद्य विशेषणासिद्धि । न द्येतदात्मविशिष्टस्यैत- 
दात्पवृत्तित्व सभवति, अगन अआत्मशत्रयत्वप्रसद्खात्‌ । द्वितीये त्वसमव, एतदाह्मोप- 
चक्षितस्याप्येनदात्पवुत्तित्वासावात्‌, तक्रस्य हेतो ? तदपि दयेतदुपलक्षितत्वविशिष्ठ 
तदुपलनित वा स्यात्‌ । अन्त्येऽर्नवस्था । जाद्यं फलतो विशेषणपक्षान्न विशेष इति ! 


शिवारित्यमिवोक्तनभगमुद्धावग्य इषप्रति--आत्मस्वेति । सत्तःरहितो विगेप 
इत्युक्तं समवायामावयथोरतिन्य।प्तिस्नदर्थं समवेत इत्युक्तम्‌ । तथापि सामन्येति- 
व्याप्निस्तदर्यं निप्यम।त्रत्युक्तत्‌ । तथाप्यात्मत्वमनस्त्वयोरतिव्याण्निरत उक्तमा- 
त्नत्वमनस्त्वातिरिक्तत्वे रतीति । सत्तारहित इति दयणुकादिन्यवच्छेद । तदे- 
तदतिभ्याप्त्या दूषयति -परममहर्वेति । ननु पर्ममहत्व नाम न सामान्य- 
मस्ति, प्रमाणाभावात्‌, इति तत्राह--अस्तीति । अनुवृत्तप्रत्ययस्यासति बाधके 
जातिविषयत्वमिति हि त्वद्द्खीकार, स चात्राप्यस्तीत्यथे । परममहत्परिमाण 
महत्त्वावान्तरजातिमान्‌ महत्परिमाणत्वाद्वस्तवितस्त्यादिपरिमाणवदित्यनुमानादपि 
नत्मिद्धिरवगन्तव्या । ¦ननु नाच्च नियतव्यज्जकमस्ति, नित्यपरिमाणस्वस्य पारि- 
माण्डल्यमाधारण्यादिति, तत्राह--न च तत्रेति । न नित्यपरिमाणत्वं व्यञ्ज- 
कमपि तु नित्यमहत्परिमाणत्वमिनि भाव । ननु तहि तेनैव व्यञ्जकेनानूचृत्त- 


ज्ञान होगा तौ अन्योन्याश्रय कंसे नही होगा? यदि अनुमानादि अन्य तमाणोसे 
नित्य द्रन्योकेभेदकाज्ञनहोतो विशेष को मानना व्यथं होगा । 

आत्मत्व, मनस्त्व से भिल्ल नित्यमात्र समवेत सत्तारहित विशेष कहाता 
है । यह्‌ लक्षण भी युक्त नही है । क्योकि परम महत्वरूप सामान्य मे इसकी अति- 
व्याधि होतीदहै। यह्‌ परम महत्‌ है, यह परम महत्‌ है, इसत्रकार्‌ की अनुवृत्त 
( अनुगत ) बुद्धिस ज्ञेय परममहन्‌ परिमाण वानो मे यह परममहूततत्वे रूप जाति 
अवश्य हं । यदि कहे कि उसमे व्यजक का जभावहै, तो यह कहना युक्त नही, 
नित्य महत्‌परिमाण को ही उसका व्यञ्जकत्व है, तो उस परम महनमरिमाण 
से ही परममहद्‌ व्यवहार की सिद्धिहोत्ते जाति की कल्पना व्यर्थं है, एना नही 
कहना चाहिए, क्योकि व्यञ्जकको मानकर जानि के निराकन्ण क्ते पर 
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त्वात्‌ ! ताहि तेनेव परममहद्ग्यवहारोपपत्तौ व्यर्था जातिकल्पनेति चन 
वाच्यम्‌ , व्यञ्जकमादाय जातिनिरासे गोत्वादेरपि प्रत्याख्यानप्रसद्खात्‌ | 
न चेव परमाणत्वजातेरमभ्युपगमप्रसद्ध , तत्र पृथिवीत्वादिना परापरभाव- 
स्यानिरूपणात्‌ । यदि पृथिवीत्व परम्‌ , ताहि परमाणुत्वस्य पृथिवीत्वाः 
व्यभिचारातु.सलिलादिपरमाणुषु परमाणृत्व न स्यात्‌ । अथापरम्‌ , तहि 
परमाणुत्वस्य परत्वे पृथिवीत्व परमाणृस्व न व्यभिचरेदिति सर्वा पृथिवी 
परमाणूरेव स्यात्‌, तेन न परमाणृत्व जाति, न चैवमत्र बाघधकमस्तीति 
परममहुस्वजातौ भवेदेवातिन्याप्ति । निव्यमात्रसमवेतत्व च किचिलित्य- 


व्यवहारसिद्धावधिकजातिकल्पना मुधेति तव्राह- तर्हीति । अआभाससमानणेग- 
क्षेभतामाशङ्धच परिहरति-न चेवमिति । तत्र जातिसद्धुरप्रसद्धो वाधक, 
नेह तथास्ति किचिदित्याह-- तत्रेति } परापरभावाभावमेव विवृणोति- यदीति 
पृथिवीत्वस्य परत्वे तन्न्युनवृत्ते परमाणुत्वस्य तद्रहितिसलिलवरमाणुषु वृत्तिने 
स्यात्‌, स्ति च तदित्य्थं । परमाणुत्वस्य परत्वे दूषणनाह्‌ --अथापरमिति ¦ 
प्रमाणुत्वस्य परत्वेन तन्न्यूनवृत्ते पृथिवीत्वस्य तद्रहितद्रयणुकादिषु बृत्तिनं स्या- 
दित्यथै । समृदायदूपणमुक्त्वाऽवयवानिरूरणादपि दूषयति-- नित्यमातेति । 
एकनित्यवृत्तित्वम ? स्वंनित्यवृत्तिन्व वा विवक्षितम्‌ ? आद्ये संवंविशेषा- 
व्याप्ति ¦ सवेविशेषाणा एकनित्यद्रव्यवृत्यभावात्‌ । द्वितीये न क्वापि सभव, 
एकंकतिशेषस्य सवेनित्यद्रव्यावृत्तेरिति खण्डलकाथं । एकनित्यद्रभ्यवृत्तित्वमपि 
किमेकत्वनित्यत्व विशिष्टद्रव्यवृत्तित्वम्‌ ? तदुपलक्षितद्रव्यवृत्तित्व वा? द्रव्यमात्र- 
वृत्तित्व वा? आद्यं सख्यानित्यत्वयोरपि विशेषाधारत्वप्रसद्धादसभवि लक्षणम्‌ । 


गोत्वादि जाति के निराकरण का प्रसद् होगा एसा नही कहा जा सकता कि 
परममहत्व के समान, परम अणुत्व जाति के अभ्युपगम ( स्वीकृति ) की प्राप्ति 
होगी । क्योकि उस परमाणृत्वमे पृथिवीत्वादिके साय परापरभावके अनि 
रूपण ( असिद्धि) से उसमे जातित्वं नही सिद्ध हो सकतीदहै। यदि पृथिवीत्व 
परमाणृत्वसे हर (व्यापक) हो, तो परमाणुत्व को पृथिवी के साथ अब्यपिचार 
{नियत सम्बन्ध) से जलादि परमाणुजो मे परमाणुत्व नही रहेगा भौर यदि पृथिवीत्व 
परमाणुत्व से अपर (च्याप्य ) हौ, तो पर्माणृत्व के परत्व रहने पर, पृथिवीव 
परमाणुत्व को नही त्यागेगा, परमाणृत्वरहित मे पृथिवीत्व नही रहेगा, अत सब 
पृथिवी परमाणु ही होगी । अत पृथिवी परमाणुमे पृथिकीत्व परभाणुत्व के सकर 
होने से परमाणुत्व जाति नही मानाजाताहै भौर इस परममहत्व जातिमे एेसा 
कोई जातित्व का बाधक नही है । अत उसमे उक्त विशेष लक्षण की अतिन्याप्ति 
ह्योगी ही ) भौर उक्त लक्षणमे, नित्यमात्र समवेतत्व का किञ्चि्चित्य समवेतत्व, 


दवितीय परिच्छेदः ०१ 


समवेतत्वम्‌ ? सवेनित्यसमवेतत्व वा ? उभयथापि लक्षणस्याव्याप्तिः । 
सर्वेषा विशेषाणा एकनिष्ठत्वाभावाच्च । 
कि चात्र प्रमाणम्‌ ? “समानजातिगुणकसकार्या परमाणवोऽ्मोन्य- 


उयावतेकधमेसमवायिन दन्यत्वातं गवादिवत्‌ 1 तथा "खत्ता सामान्य 
सदवायातिरिक्तभावाससषगिगि जतित्वादगोत्ववतःः इति लोलावतोका- 





द्वितीयतृतीयणेस्तु दरव्यम, तववृत्तिप्व स्यादुपनणस्य का्यानिन्वयाक्‌ । तथाच सनद्रन्य- 
सामान्येऽतिनव्याप्नि । तया सत्त विशिष्टे तज्ज्ञानयुखादावतिव्याप्ति, तेवापण्ठुक्त- 
ल्नणत्त्वात्‌, सत्ता्रयत्व तत्रास्तीति चेन्नून बधिर इव भवानाभातिः कयसत्थया 
सत्ताविशिष्ट इति विशेषण श्युण्वत शद्धा स्यात्‌ ? नहि सत्ताविशिष्टेऽपि सत्तास्ति, 
अशत आत्माश्रयप्रसद्धादित्ति) न च निव्यत्वानविकरणासमवेतत्व तदिति वाच्यम्‌, 
नित्यमाव्रनिष्ठकायंत्रतियोगिकप्रागमावप्रन्वसयोग्यं भिचारान्‌ । न च भावत्वविशेषम्‌; 
पूर्वोक्तजातावतिग्याप्ते । 

किच किमेतंलक्षणरनक्यम्‌, द्रव्यादिपच्चकम्‌ ? उतातिरिक्तम्‌ ? नाद्य, असिद्धे । 
नान्त्य, तत्र अमागाषावेनासिद्धत्वःदित्ययिसविराह--किचाज् प्रपाणमिति। 
श्रीवल्ल्ीयमनुमानद्वय शद्धुते--समनेति । अत्र च जातिमिर्गृण कर्म॑भिस्तदार- 
व्धकार्येश्च व्यावतकंर्थन्तिरतापरिहाराय तं समानताग्रहणम्‌ । निरवयवद्रव्यत्वा- 
दिभिघंटादिव्यावर्तकंरर्थातरनापरिहा रायान्योन्येत्युक्तम्‌ । गवादिषु च गोत्वादिना 
साध्यप्रसिद्धि । तथा सत्तेति । भावा ससर्गिणीत्यक्ते सामान्यसमवायास स्ित्वसाध- 
नेन तत्सिद्धिपयंवसाना्थन्तिरता तथाऽसमगिणीत्युक्तेऽभावाप सशित्वपयेवसायितया- 


या सवंनित्य समवेतत्व, स्वरूप विवल्ित है । दोनो प्रकारके लक्षण की अन्याप्ठि 

( असम्भव ) है! अथि प्रयम पश्चमे सव विशेषो मे अन्यापि है, क्योकि सव 
विशेष को एकनित्य द्रव्यमे वृत्तित्वं नही रहतादै। दूसरे पक्षमे कही सम्भवः 
नही है, एक-एक विशेष को सवेनित्य द्रव्य मे व्ृत्तित्व का अभायहै। 

दस विशेषमे प्रमाण क्या दहै ? अथि प्रमागका अभाव है । ( समान, जाति 
गुण, कमं ओर कायं वाले परमाणु, परस्पर व्यावतंक धमं के समवाय वाते दै, 
रभ्य होनेसे, गौ आदिके समान) तथ ( सत्ता, सामान्य समवावभिन्नमाव 
से असम्बन्ध ( असमवाय } वानी है, जाति होने से, गोत्ववत्‌ ) यहाँ प्रथमः अनुमान 
मे जाति, गुण, कमं ओर कर्मारिन्ध कायं समी व्यावर्तक होते है, जो उनके द्वारा 
अ्थनन्तिरता की व्यावृत्तिके लिये जाति आदि की समानता कही गई है, अन्योन्य 
ज्पावतंक धमं होगा, वह विशेष होगा, मौर दूसरे अनुमान मे जिस भाव से सत्तामे 
असम्बन्ध सिद्ध करना हे, वहु विशेष सिद्ध होगा । अत ये लीलावतीकार से उ-इा- 
वत अनुमान विशेपाथं मे प्रमाण है, एसा यदि कहा जाय, तो कहना युक्त नही है 


०२ तच्त्वप्रदीपिका 


रोन्नीतमनुमान प्रमाणमिति चेत्‌, मेवम्‌ , आद्यप्रयोगे पृथक्त्वेन सिद्धसाध- 
सत्वात्‌ । नच वाच्यम्‌--पुथक्त्वस्य पृथक्त्वान्तरसदृशत्वान्न ततो व्यावृत्त- 
त्वबुद्धिसिद्धि या हि थतो व्यावृत्तबुद्धि, सान तत्सदुक्ञधमेकार्या, यथा- 
आात्कुञ्जरस्य, तदणोरपि नाण्वन्नराद्यावृत्तबुद्धि सदृशधमेकार्याः इति, 





न्तिरता, तदुभयनिवत्त्यथं सामान्यसमवायातिरिक्तमावासस्गिणीत्युक्तम्‌ । यस्माच्च 
भावात्‌ सा व्यावत्यंते सोऽन्त्यविशेष । द्रव्यादित्रयासस्गित्वस्य व्याघातादिति । दूष- 
यति- मैवमित्यादिना । अत्र किमयोगिन प्रतिव्यावरतकधर्मसमवायित्व भिव- 
क्ितम ? योगिन प्रति वा 7 नाद्यः तेषा परसाणुसाक्षात्काराभावान्‌ । 
द्वितीये तु योगिन परमाणुव्यावृत्तिन्नानमेव कुन स्सिद्धम्‌ ? येन व्यावतंक- 
धमपिक्षा 1 अथ ब्रूयात्‌ समानजातिगुणकर्संकार्या परमाणगोऽन्योन्यव्यावतंकसमवा- 
यिधमेविशिष्टबुद्धिविषया द्रव्यत्वाद्‌ घटवदिति, तत्राह-- पृथक्त्वेनेति । तदाह 
पातञ्जल योगिविवेकजन्ञानविषय दमयन्‌ पृथक्त्वदूषणावक्षरे-'तवापि देशलक्षणभेदो 
मृतिव्यवधि जातिभेदश्चान्यत्वधीहेतु ' इति ! तत्वसारटीकाका रोऽपि--इति सवै 
भेदप्रत्ययस्यान्यथासिद्धेनन्त्यिविशेपकल्पने'ति भुतचरेण देहमम्बन्धेन मुक्तात्मभेदो 
योगिवुदधिगम्य उन्नेय ' इति च । इममपि दोष स एव परिजहार--यत आह्‌ ^नच 
यृथक्त्वादिकमेव परमाण्वन्तरात्परमाणोव्यरवितंकवुद्धिजनकमस्तु, तस्य परमाण्वन्तर्‌- 
वृत्तिपृथक्त्वादिना सदृणत्वात्‌ । या हि यतो व्यावृत्तबुद्धि सान तत्सदुृशवमकार्या 
यथाश्वात्कुञ्जरस्य । तदणोरपि नाण्वन्तराहयावत्तिस्तत्मदुवमकाय!†' इति । तदेत- 
दन्‌ निराचष्टे न च वाच्यमिव्यादिना न तत्सदशेति । तद्धम॑ंसदृश धमेस्त- 
त्सदुशधमे । नच वाच्यमिल्युक्तम्‌, तत्र हेतुमाह-- अयं विदेष इति । एतेन नित्य- 


निर्दोष अनुमान प्रमाण होताहै, ये निर्दोष नहीहै । वधोकरि प्रथम प्रयोग मे पृथक्त्व 
से सिद्ध साधनता है, पृथक्त्व ही परमाणुओ का व्यावतेक ध्महै। यदि फहै कि 
पृथक्त्व को पृथकूत्वान्तर के साथ सदृशता होने से उसे व्याचृत्तत्व बुद्धि की सिद्धि 
नही हये ्षकती है, अर्थानि गो मदुश गवय है, क्योकि गवय के मदृशगो है, इसके 
समान घट से पृथक्‌ पट है, क्योकि पट से पुक्‌ घटहे, इसप्रकार से सादृष्यके समान 
पृथक्त्व भी अन्य पृथकत्व के समान है तथा सपक्ष है, भौर व्पावतंक विशेप दै, वहं 
पृदाथं जाति आदिरेसे नही होते है, क्योकि जो जित किसी से व्यावृत्त बुद्धि हौतीह 
वह तत्सदृश धम का कायं नहो होती, जसे की अश्वसे कृञ्जर, ( इाथो) की 
व्यावृत्त बुद्धि होती है, वह॒ अश्ववृत्ति धमं के सदृश धमं से नही होती हे, उन दोनौ 
के व्यावर्तक अवयव जाति आदि सदुश नही रहतेहै, तो कहा जातादहै कि एेस 
नही कह सक्ते है, क्योकि, तब अण्‌ कीभी अण्वन्तरसे व्यावृत्तबुद्धि षदुश घमं 
रूप्‌ विशेष का कार्यात्मिक नही हो सकेगी, विशेषो मे भी यह विशेष है, यह्‌ विशेष 





हितीय' परिच्छेद" ५०३ 


अय विश्षेषोध्य च विशेष, इति विशेषेष्वपि सदृशबुद्धं स्वीकारात्‌ \ 
द्वितीयोऽपि प्रयोग -- 


आश्रयासिद्धिदुष्टत्वादप्रसिद्धविशेषणात्‌ । 
प्रमाणतामद्नुवीत न प्राभाकरभाटुयो ।॥ १३॥ 


सत्ताजातेरनङ्खीकारात्‌ प्राभाकर प्रत्याश्चरयासिद्धिरुदिता । एव सम- 
वायस्य चानद्धीकाराद्धाट्ट प्रति समवायातिरिक्तमावाससर्गिणीत्य- 
प्रविद्धविदेषण पन्च । विशेषाख्यभावानम्युपगमेऽपि तदससगित्वसिद्धेर- 
ान्तरता च। किच सामान्यसमवायातिरिक्तभावशब्देन द्रव्यगुणकर्मा- 


दरव्यव्यावृत्तिरेतवोन्त्यविशेषा इत्यपि लक्षण प्रतिक्षिप्तम्‌ । द्वितीयोऽपि प्रयोग इत्यस्य 
म्रमाणता नाण्नुवीनतेत्युत्तरष्लोकस्थपदेनान्वय । 
तत्र हेतुभूतानि दूषणानि श्लोकेन सगृह्यति-आश्चयेति । आश्रयासिद्धचप्रसिद्- 
विशेषणतयोयं रायथ प्राभाकराणा सट्राना च सवन्ध । इदमेव दूषणद्रय विवृणोति- 
सखन्ताजातेरित्यादिना । सर्वैस्ताधारण चार्थान्तरत्व॒द्षणमाह--विरोषाख्येति । 
सामान्यस्मवायातिरिक्तभावाससगित्व साध्यमानं न नियमेन तत्सत्ता साध्यति, 
तदभावेऽपि तदससगित्वोपपत्ते । नहीदमसस्शित्व नाम विभाग येन समवायि- 
कारणतय। तस्यापि सत्त्वमपेक्षेत । नच तदसगित्वस्य तचिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि- 
त्वस्य धम्यपेक्षेति वाच्यम्‌ । अत्यन्तासतोऽपि प्रतियोगित्वर्धमित्वयोरपपत्तेरिति 
भाव । भद्धचन्तरेणाप्रसिद्धविशेषणतामाह - किंचेति । अपसिद्धान्तापत्तिमेव दश्- 
1 


है इसप्रकार से विशेषत्व रूपसे सदृश बुद्धि का स्वीकार किया जाता है, अत. 
चह पृथक्त्व के समान ही व्यावतंक नही हौगा । गौर दूसरा प्रयोग (अनुमान) भी-- 

प्रभाकर ओर भाट मत मे आश्रयासिद्धिसे दृष्ट होनेके कारण, तथा 
अग्रसिद्ध विशेषणता से प्रमाणत्व को नही प्राप्त होगा) १३॥ 


अर्थात्‌ सत्ता जाति को नही मानने पर प्राभाकरके प्रति आश्चरयासिद्धि कही 
गईटै ( प्रकट हुईदहै ) भौर इसीप्रकार समवायके अनद्धीकारसे भाद्र के प्रति, 
सखमवायातिरिक्त भावाऽससगिणी यह्‌ अप्रसिद्ध विशेषण ( समवाय ) वाला पक्त 
हो जाता दै। ओर विशेष नामक पदायें को तही मानने पर भी तदसस्गित्व की 
सत्तामे सिद्धि होनेसे अर्थन्तरताकी प्राक्षि होनी दहै, अर्थन्‌ विशेष पदार्थं 
द्रव्यमाव्र वृत्ति हो, तो भी सत्ता जातिमे नही रहने से सत्ता उसके अससगिणीदहे 
सकती है, ओर विशेष के अभावसे भी अससर्गिणी हौ सकती है । ओर उक्त अनु- 
मान प्रयोग मे, सामान्यसमवायातिरिक्त भाव, शब्दसे द्रव्य, गुण, कमं, कहे जाते 
है, या विशेष कहा जाता दहै, अथवा भावमात्र कहा जाता दहै। यहं आद्य पश्च 


५०¢ दन्त्वप्रदीपि्ा 


ण्यभिधोयन्ते कि वा विशेषा ? भावमात्र वा? नाच, अपसिद्धान्ता- 
पातात्‌ , सत्ताया द्रव्यगुणकर्मसु वृत्ते स्वयमङ्धीकृतत्वात्‌ । न द्वितीय, 
विरेषागामद्याप्यसिद्धेरप्रसिद्धविशेषणत्वात्‌ । तापि तुतीय , विकल्पासह्‌- 
त्वात्‌ । असस्गित्वपदेन किमससगितामात्र विवक्षितम्‌ ? उत ससगित्वा- 
त्यन्ताभावाधिकरणत्वम्‌ ? नाच , सिद्धसाधनत्वात्‌, अतीतानागतन्यक्तिभिः 
सत्ताया अप्यससगित्वस्वीकारात्‌ । नापि द्वितीय , दृष्टान्तस्य साध्यचिक- 
लव्वात्‌, गोत्वस्यापि किचिद्धावसस्गित्वेन तदत्यन्ताभावाधिकरणत्वा- 
भावात्‌ । जका गुणसामास्पव्यतिरिक्तसमवायि द्रन्यत्वाद्धटवदिति मान- 





यति-- सत्ताया इति । अह्धक्रतत्वादिति । द्रग्यादीना त्रयाणा सत्तासवन्ध इति 
भाष्यमतस्ताद्शमावात्स्ताया व्यावृत्ति ाधनमयुक्तमिति भाव । ननु न दिशेपात्म- 
कभावादस्यणितव साधयाम, येनासिद्धविशेषणता, अपित्वविवक्षितेविशेषाइाव- 
मात्रादिति तृतीय पक्ष द्पयति-नापि कृतीय इति । सावाससगिणात्यत्रासस- 
गित्वार्वमात्म्‌ ? किवा स्नर्गित्वात्यन्ताभाव ? इति विकल्प्या दूषयति-- 
नाय इति । तामेव पिवृणोत्ति- अतीतेति । भावमात्रादससगित्वमात्र हि सत्तायाः 
सिसाधायाषनम्‌, तच्चातीतादिभ्य सिद्धसिति न विशेषसिद्धि, सिद्धसाधन चेदमर्था- 
न्तरत्वम्‌। साध्यवैकत्यमेव दशयति--गोत्वस्यापीति । बाधश्च द्रष्टव्य । किच 
सत्ता सामान्यसमवायविश्ेषातिरिक्तमावाससगिणी जातित्वाद्‌ गोत्ववदित्यनुमान- 
सभवादाभासम्षमानयोगक्षेमत्वम्‌, विपक्षे बाधकतर्काभिा वाच्छद्धिता प्रयोजकता च 
मानमनोहरका यीयमनुमान शङ्धुने--आऱदामिति । एतच्च तदीयविवादपदविक- 
वरणम्‌ । एतच्च विमुद्रव्यमात्रोपलक्षणम्‌ । समवायीत्युक्तं शब्दादिगुणस्य सामान्यस्य 
च समवायिस्वेना्थान्तरता, तदर्थं गणसामान्यव्यतिरिक्तेव्युक्तम्‌ । घटे च कर्म॑णा 





युक्त नही हो सकता है, क्योकि अपसिद्धान्त = सिद्धान्तत्याग, कौ प्राक्नि होगी, सत्ता 
के द्रव्य, गुण, कसं वृत्तित्व को वेशेषिक सिद्धान्तमे स्वय माना जाता है, उसका 
व्याग प्राप्तहोगा। दूसरा पक्च भी युक्त नहीहो संकतारहै, क्योकि विशेषो के अभी 
असिद्ध होने से अप्रसिद्ध विश्चेषणताकी प्राप्तिहोती है)! तृतीय पक्त भी युक्त नही, 
क्योकि वह॒ विकल्पाऽसह्‌ है, विकल्प है कि अससर्गित्व पदसरे क्या मसस्गित्व 
मात्र विवश्षित है, अथवा ससगित्वाव्यन्ताभावाधिकरणत्व विवक्षित दहै, वर्ह आद्य 
पक्ष अयुक्त है, क्योकि सिद्धसाधनता प्राप्त होती है, अतीत अनागततनाव व्यक्ति 
के साय सत्ताके भी अससगित्वको मानाही जातादहै। दूसरा पक्त भी युक्त नहीं, 
क्योकि दष्टान्तमे साध्यविकलता की प्राप्तिहोतीदहे, गोत्वकोभी किसी भाव 
के साथ ससगिट्व ( गो-समवेतत्व ) होने से ससमित्वात्यन्नाभावाधिकरणत्व का 
अभाव रहता है । ( आकाश, गुणसमान्य से अतिरिक्त के समवाय वाला है, द्रव्य 


द्वितीय परिच्छिद्‌ ५०५ 


मनोहरकारोक्तमनुमानान्तरमस्तीति चेत्‌ , मैवम्‌, प्राभाकरं प्रति शक्त्या 
सिद्धसाधनत्वात्‌ , तेन रक्तर्गृणसामान्यव्यतिरिक्ताया वियदाश्रयताश्चय- 
णात्‌ । समवायमनम्युपगच्छतोर्भाटवेदान्तिनो रप्रसिद्धविेषणत्वात्‌ , वेग- 
वत्त्वोपाध्युपहतवाच्च । तस्मान्न विशेषलक्षगमपि साधू । 


नापि समवायलक्षणम्‌ । तथाहि--"अयुतसिद्धानामाधायषि,रमूता- 
नामिहुप्रत्ययहेतुयं सवबन्ध॒स समवाय ” इति समवायनक्षणपर परेषां 
भाष्यम्‌ । अस्य चायमथं --युतसिद्धिर्भयोरपि सवबन्धिनो परस्परपरि- 
हारेण पृथगाश्रयाश्रयित्वम्‌ , सा ययोर्नास्ति तावयुतसिद्धौ, तयो सम्बन्धः 
समवाय , यथा तन्तुपटयो । तत्र यद्यपि तन्तव स्वारभकावयववाश्रिता- 


व 
साध्यसिद्धि । आकाशे च तदगावाद्विगेप्सिद्धि । अस्या्यान्तरत्वमाह्‌ -मेवभिति। 
शक्ति पदार्थान्तरमिति हि गुरूणा मतम्‌, तत्तमयपिग्रगुक्त च दू पणम'ह -भष्टरेति । 
व्याप्यत्वासिद्धिमाह--वेगवच्वेति । दम्या पाससमानयोगलेमम्‌ शक्यतेऽनुमानुम्‌, 
आकाश गुणस्तामान्य विशेषव्यनिरिक्तप्तमवायि द्रव्यत्वाद्धटव्रदिति । 

य च समवायपतवतम्ब्यामुकसमवाय्यमुकसमवाभीति निरगै त जल्पसि, सोऽपि 
समवायो दुनिरूप इत्याह -- नापि समवायेति । तत्र प्रशस्तपादोक्त लक्षणमनु- 
वदति -तथाद्ययुतसिद्धानामिति । भाष्य व्याचक्षाण कृत्स्नस्य तस्य लक्षगप्रता 
दर्शयति--अस्य चायमथं इति । तत्रायुतसिद्धे धुतसिदिज्ञानावीनत्व तावदहुशेवति- 
युतसिद्धिरिति । ननु कथ तन्तुपट्योरयुतसिद्धि ? यावता पटसबन्िव्यतिरेकेण 
तन्तूना स्वावयवाधितत्वसिति, तत्राह-तत्र यद्यपीति । उभयो पृयगाश्चरयाधिनत्व 


होनेसे, घटके समान ) यह मानमनोहरशार का. कृहा हुआ ञनुमानान्तर विशेष 
मे प्रमाण दहै यदि एसा कहे, तो युक्त नही, क्थोकि प्राभाकर के प्रति शक्ति से सिद्धं 
साधनता की प्राधिहोती दहै, क्योकि अआभाकरने गणसामान्य से सन्न शब्दादि के 
अनुकूल शक्ति को आकाशाशित मानादै। ओर समवायको नही मानने वाले नाद्र 
तथा वेदान्ती के प्रति अप्रसिद्ध विशेषणता हे। ओर वेगवत््व उफाविसे अनुमान 
उपहन है । क्योकि घटरूप दष्टान्तमे रहने से साध्य का व्यापक दहे, ओर ( पन्न) 
आकाशमे नही रहने से साधन का अव्यापक वेगवत्त्वहे। अत विणेष का लक्षण 
भी साघु ( सत्य ) नहीदहै। 

समवायका भी साधु ( निर्दोष) लक्षण नहीहे। यह्‌ दर्शया जाना हे 
( अयुतसिद्धानामाधार्याऽऽ्धारभूतानासिह प्रत्ययहेतुरथं सम्बन्ध स समवाय ) यह्‌ 
समवाय के लक्षणपरक प्रस्तपादका भाष्यरहै, ओौर इसका यह्‌ अथेदहै किदो 
सम्बन्धियो मे भी परस्पर के त्यागपू्वंक पृथक्‌-पृथक्‌ आश्रय के आधित रहना 
युतसिद्धि कहौ जातीदहे। वह प्रथक्‌ आश्रयवृत्तिःकं जिनदोनोको नहीदहौ, वहू 


०६ तनत्वप्रदीपका 


स्तथापि पटस्य तन्त्वाधितत्वान्न दरयो परस्परपरिहारेण पथगाश्रयाश्रयि- 
त्वम्‌ । तेनानित्याना द्यो पृथगाश्चयाश्रयित्व युतसिद्धि, अयुतसिद्धिस्तु 
तद्विपरीता । नित्याना तु पृथगम्गमनयोगित्व युतसिद्धिस्तद्विपरीतायुत सिद्धि, 
यथाकाशद्रव्यत्वयो । त्रायुतसिद्धयो सबन्ध इत्येतावति लक्षणे सुखस्य 
धमेस्य च कायैकारणभावसम्बन्धोपि समवाय स्यात्‌) आत्मेकाधिततया 





युतसिद्धि 1 न चेह तथात्वम्‌, पटस्य सम्बन्धितन्तुव्यतिरिक्तनाभरितत्वादित्यथे । 
फलित माह्‌-- तेनेति । द्रयोरपि सवन्ध्यत्तिरिक्ताश्रयाधयित्वम, यृतसिद्धिस्वद्िपरीता 
चयुतभिद्धिरित्यथे । नन्विय चेद्युतसिद्धिगेत तहिं परमाणूना यूतद्धिचा, भवि- 
तव्य च तया, इतरथा परमाण्वो सयोगामावेन दइचणृकादिकार्यनारम्भप्र्षद्खात्‌ 
सदातनभावप्रसद्धान द्यणुकादे अयुततसिद्धपरमाणुसबन्स्य सदाननत्वादित्थत 
आह--अनित्यानाभ्िति । का तहि नित्याना परमाणुमनसामाकाशादिशि पर- 
स्पर च युतमिद्धि ? इत्ति तत्राह- नित्यानां स्विति । यथाकाराद्रन्यत्वयोरिति । 
नहि तत्रान्यतरस्यापि पृथग्गतिमत्वमस्ति, ययाकाशपरमाण्बोरिति भाव । उक्त 
श्वाय विभागस्तदीयभाष्ये 1 सा पुनद्वयोरल्यतरस्य वा पयग्गतिमतत्वम्‌, इय तु 
नित्यानाम्‌, अनित्यानातु युेष्वाश्रयेषु समवायो युतसिद्धिरिति। इदानी श्रीधरा- 
चार्थैरी्या विशेषणानामुपयोग दशंयत्ि-तच्रेत्यादिना । ननु कथ सुखवर्म॑योर- 
युतसिद्धिरिति ता दशेयनि- आत्मं केति । उभयो परस्परानाश्रयत्वे सत्ति परस्परा- 
श्रयातिरिक्ताश्रयत्व हि युतसिद्धिस्तद्राहिस्य चानयोरस्तीति भाव । इद तु चिन्त्यम्‌- 
कृथमनयो प्रस्पराश्रयातिरिक्तानाश्रयगोयुतसिदधिरिति " दरयो पृथगाश्रयाश्चरयि- 





दोनो अयुतसिद्ध कहातेहै, ओर उनदोनोका सम्बन्ध समवाय कहा जातादहै। 
जैसे कि तन्तु भौर पठ का सम्बन्ध होता है। यद्यपि तन्तु, पट इनदोनोमे से एक 
तन्तु स्वारस्पक अवयव के आधित रहते हैः तथापि पट को तन्तु के आच्रितत्व 
होने से दोनो को, परस्पर त्यागूवंक पृथक्‌ आश्चयमे वृत्तित्वं नही रहता है। 
त अनित्यो मे दो पदार्थोके पृयगाश्चरयवृत्तित्व को यतसिद्धिं कहतेहै। भौर 
उससे विपरीत अथुतसिदधि होतीहे) ओर नित्य पदार्थो मे पृथग्‌ ममनयोनित्व 
युतसिद्धि कहाता है, उससे विपरीत अयुननिद्धिहोती है, जैसे आकाश द्रलत्वमे 
अयुतसिद्धि रहती है। वहां ( अयुतसिद्धौका सम्पन्ध समवायदोता हे ) इतना 
ही लक्षण कहा जाय, तो सुख ओर धमं का कायंकःरणभावसम्बन्य भी सनवाय 
कटा जायगा । क्योकि एक अत्माके आधित रहने से उन दोनो मे ५ अयुत- 
सिद्धत्व है अत इस अतिव्याप्तिको वारणके लिये कहादहैकि ( आवार्यावार- 
भूताम्‌ ) इसप्रकार से सुख मौर धमं के सम्बन्ध मे भतिव्याप्तिके वारणहोनेपरभी 


द्वितीयः परिच्छद्‌. ०७ 


तयोरयुतसिद्धत्वात्तदथेमाधर्याधारभूतानामिति पदम्‌ । एवमप्याकाशस्या- 
कारापदस्य च वाच्यवाचकसबन्ध समवाय स्यात्तचिवृच्यथंमिह्‌ प्रत्ययहेतु- 
रिति पदम्‌ । न हि तस्मात्सबन्धादिहैदमिति बुद्धिर्जायते, केवलाकाञ्चस्यैव 
भ्रतीते । आधार्याधारभूतानामिह प्रव्ययहेतुरित्येतावति लक्षणे कुण्डबदर- 
सबन्धेऽतिव्याप्तिस्तच्चिबृच्यथंमयुतसिद्धानामिति पदम्‌ । तेन॒ समस्तमेवेद 
समवायलक्षणम्‌ , इति केन्दलीकार । 
तदसत्‌-- 
तं स्यादयुतसिद्धयादि समवायस्य लक्षणम्‌ । 
विशेषण विशेष्यत्वसबन्धे व्यभिचारत । १४ ॥। 





त्वाभावस्यंवायुतनिद्धत्वोपपत्तौ परस्परपरिहारविशेषणवं यथयि । न च नित्यरीत्या 
अनित्यत्वात्‌ । तृतीयविशेषणकृत्यमाह-- एवमपीति । अस्त्याकाशतद्राचकाकाशादि- 
पदयोरयुतसिदधिराधाराधेयभावश्चाकाणविशेखगुणत्वात्तस्येति भाव । इत आरभ्या- 
सिद्धान्तोपक्रम निगदव्याव्यातम्‌ । कन्दृद्ट्रीकर इति । किरणावनीकारपक्षे हिन 
समस्तमिद भाष्य लक्षणम्‌, अपि व्वयुतसिद्धाना सम्बन्व इत्येतावन्‌ । तेन च नित्य 
सम्बन्ध इति लक्षणमूक्त भवति । इह प्रत्ययहेतुरिति च तत्र प्रपाणोपन्यासर । इह 
प्रत्ययस्य च निविषरयत्वेनासमवयरिहारायाघाराधेयमूतानामिति विषयनिदंण इति 
भाष्ययोजनेति भाव । 

तदेतदृहूषयति-- तदसदिति । अयुतसिद्धि पुरस्कृत्य यदिद लक्षणमुक्तं तन्न 
स्यात्‌ । कुत ? विशेषणविशेष्यत्वस्षबन्ये व्यभिचारादिति श्लोकयोजना । उत्तरार्धं 


प्रकाश ओौरं आकाशपदका जो वाच्यवाचकभाव सम्बन्धहे, वहु समवाय होगा, 
उसमे लक्षण कौ अतिव्याप्ति होगी, उसकी निवृत्ति के लिये, इह प्रत्यय हेतु, यह्‌ 
पद लक्षणमेकहा है वाच्यवाचकभाव सम्बन्धसे (यह यह है), आकाशम आकाश 
शब्द हे, एनी प्रतीति नही होती है, किन्तु केवल आकाश की प्रतीति होती हे 
( आाधायं बाधार स्वरूपो इहु = अत्र प्रत्यय का हेतु ) इतना दही लक्षण करने पर, 
कुण्ड = कुण्डे भौर बदर = वर के सम्बन्धमे अत्िव्याप्तिहोतीदहे, क्योकि कुण्डेमे 
रखे वंरके सरयोगमे लक्षण सघटित होता है, अत अयुतसिद्रानाम , यहु पद कहा 
गया हे, कुण्ड ओौर्‌ वेर युतरसिद्ध पदाथंहै। अत यह्‌ सपस्नही यह्‌ भाष्यसमवाय 
का लक्षण है । यह्‌ कन्दलीकार कहते है । 

परन्तु यह लक्षण असत्‌ ( असाव ) है । क्योकि-- 

विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध मे व्यभिचार = अतिव्याप्ति, से ममवाय कै 
अयुतसिद्धि आदि लक्षण नही हो सकते है ।। १४॥। 


०८ तन्त्वप्रदीपिका 


इह भूतले घटाभाव इति विशेषणविशेष्यभावलक्षणेऽपि सबन्पे लभ्न- 
णस्यातिन्याप्ति । अस्ति हि तत्रायतसिद्धिभूतलवटाभावयो, भूतलस्य 
स्वावयवाधितत्वेऽप्यमावस्य भूतलातिरिक्ताश्रयाभावात्‌ । अस्ति चाधाय 
धारभाव इह्‌ प्रत्ययश्च । अथ भावयोरीदृ्चं सम्बन्ध समवाय, तयापीहू 
पटे रूपसमवायो रूपसषमवायवान्‌ पट इति विशेषणविशेष्यभावे लञ्चगस्या- 
तिन्याप्ति , उक्तलक्षणस्य तत्रापि सभवात्‌ । अथ गुणगुणिनो क्रिवराकारक- 
योरववावयविनोर्जातिजातिमतोविशेषतद्तोश्च य सबन्ध उक्तरूप समवाय 





विवृणोति --इह भूत इति । ननु यद्यपि तयो यधारावेयभाव प्रतीयते, तथापि 
कथसयुनसिद्धिरिति ? तनाह- असिति हीति । अन्यतरस्य पृथगाश्रयाश्रयित्वाभावे 
भवत्येवायुतसिद्धिरिति भाव । निगदव्याख्यानेन म्रन्येन लक्षणविशेष तत्र वतंयति- 
अस्ति चेति । निशेषणान्तर शङ्ते--अथेति । तथापि भावहूपगुणयुण्यादिनिष्ट- 
समवायसमवायिगतविशेषणविशेष्य नावेऽतिव्याप्तिरित्याह - तथापीति । शङते-- 
अथं शगुणगुणिनोरिति । क्रियाकारकयो , क्मेनद्तोरित्य्थं । ननु किमनेनाधि- 
करणमागङ्खचते ? यावतात्रेव पूवमप्यत्तिन्याप्तिरुदीरितेति, सत्यम्‌, दुष्टोऽस्याभि- 
प्राय } स चाभिप्रायदोपोऽतन्तरमेवाविभ॑ंविरष्यि 1 पच्मु हि स्थलेषु समवायसभ- 
वरतदेतेषुक्तविध सवन्ध समवाय , विशेषणत्रिशेष्यभावस्त्वतिरिक्तेष्वपि व्यवहार 
प्रसवितेति नातिव्याप्तिरिति णव । तथाप्युक्तातिव्याप्तितादवस्थमिति परिहरति- 





अर्थान्‌ इस भूतल मे घट का अभाव रहै, इम प्रतीति के विषय, विभेपणविश्चेष्य- 
भाव स्ठर्परप्तम्बन्वमे भी इस लनण की अतिव्याप्ति ह, क्योकि वहं भूतले वटा- 
भाव कौ भ्ी अयुतसिद्धि है, क्योकि भूतन के स्वावयव आधित होने पर भी भूतल 
वृत्ति अभाव को भूतलातिरिक्त ाश्रयका अमावरहै, ओर आधा्याऽऽवारभावं 
भीदहै। ओौर इहं (अत्र ) एेसाज्ञानभीहोताहै। यदि कहे कि भावपदार्थोका 
एेसा सम्बन्ध समवाय होता दहै। भावाऽभाव कानही। तोभी( इह पटे रूप- 
समवाय, ल्पपमवायवान्‌ पट )इसं पठटमे ल्पका समवाय, ख्पके सम 
वाला पटहै। यहां प्रथम प्रतीति मे पट विशेधरणरहै, ओर समवाय विशेष्य है, 
दूसरे मे विपरीत दहै परन्तु विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्थ है, उसमे लक्षण को 
अतिव्याप्ति है, क्योकि उक्त लक्षण उसमेभीदहै। यदि कहे फि, गुणगुणी, क्रिया- 
कारकं, अवयव-मवयवी, जाति-जातिमान्‌, ओौर विशेष-विशेषवान्‌, इनका दही जो 
परस्पर उक्तं लक्षण वाला सम्बन्ध होताहै, उसको समवायकहा जातादहे, तो 
भी अदुष्ट लक्षणनतहीहो सकतादहै, क्योकि उनके ही परस्पर विशेण-विशेष्य- 
भाव रूप सम्बन्धमे अतिव्यप्तिहोतीहै। यदिकहं कि उनमे समवाय ओौर 
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इति चेत्‌ , न, तेषामेवान्योन्यविशेषणविशेष्यभवेऽतिभ्याप्ते । तत्र सम- 
वाथस्थेवेह्‌ प्रत्ययहेतुत्व नेतरस्येति चेत्‌ , न, एवमपीहाकाशे शब्द इत्यत्रे- 
हृशब्दस्याकाशस्य च वाच्यवाचकसबन्धे इह्‌ प्रत्ययहेतावतिन्याप्तेस्ताद- 
वस्थ्यात्‌ । ततर हि गणगुणिनोराधार्यधिारमूतयोरथुतसिदडधयोरिह्‌ प्रत्यय- 
हेतुरिहेतिशब्दयाकाशयोरस्ति वाच्यवाचकलक्षण सबन्ध । किचाधा्याधार- 


न, तेषारेवेति । योऽपावभिप्रायदोष पूर्वैमुद्घुतस्तमुद्गरन्‌ पयं नुयुडक्त-तत्र सम- 
वायस्येवेति । यपीह्‌ पटे रूपमित्यादौ विशेषणविशेष्यभावोऽप्यस्ति, तथापि 
नासाविह प्रत्ययहेतु , तत्कस्य हतो ? मुख्यत्वात्‌ । जौपचारिकं खल्वय विशेषण- 
विशेष्यभाव सवन्ध । नच मुख्यसभवेऽप्यौपचारिकाश्रयण युक्तम्‌ । न खलु बल- 
वमणि कौयंशौयंरोषविस्तृततरोच्वदढस्कन्धादियुणयोगात्तिहिणब्द प्रवृत्त सिहेऽपि 
तञ्िमित्त प्रयुज्यते, अस्ति हि तदिति, तस्मात्समवाय एव तत्र हेतुरिति । अत्र 
तावदिद वक्तव्यम्‌--कथ विशेषणविशेष्यसावस्यौपचारिकत्वमिसि ? नियामकप्व्‌ 
वा ? मवद्धबुद्धिजनकत्व वा सबन्वत्वम्‌ ? तच्च सव॑ सयोगादिभ्यौ विजेषणविशेष्य्‌- 
भावस्य न विशिष्यते! न च मृलसवन्ध्षपेक्तत्ादौपचारिनत्वर, सयोगस्पापि तथा- 
त्वप्रसङ्खात्‌ । न च मूल्सबन्धाभावादोपचारिकप्वम्‌, सवंत्रासिद्धे, समयायेऽपि तथा- 
भावमप्रद्धाच्च। तदेतदपिना सूचयन्दुषणान्तरमाह--पवमपीति | यद्यप्याकाश- 
वाचकपदमात्रवाच्यवाचकभावस्येह प्रत्ययहेतुत्वं नास्ति, तयापीहाकाशचे शव्द इत्य- 
चेह शाव्दस्याकाशस्य च वाच्यवाचकसबन्धेऽतिव्याक्षि स्यादित्यथं । एतदेव विवु- 
णोति-- तच्र हीति । गुणशुणिनोरिति । इहैतिशब्दाकाशयोरित्यथं । न च तत्रापि 
समवाय एवेह प्रत्ययहेतुनं वाच्यवाचकभाव इति वचनीयम्‌, तया सति अगृहीत- 
सगतिकामनामपीहैति पदश्रवणादिहैति बुद्धचुदयप्रसद्धात्‌ । अस्ति हि समवाय इति। 
किचाधाराघेयभ्ूतानामिति विशेषण व्यथंम्‌, इह प्रत्ययहेतुरित्यनेनेवाधार्यावार भाव- 
स्यापि सिदत्वादित्याह-- किचेत्यादिना । उत्तरौ चोद्यपरिहारौ विशदौ । 





विशेषण विशेष्यभाव के रहते भी समवायको ही इह प्रत्यय का हेतुत्व रहता 
हे, अन्य को नही । तो यह्‌ कहना भी युक्त नही । क्योकि एेसा माननेपरमभ्यी 
(इह आकाशे शब्द ) इस आकास प्रदेश मे शब्दहे) यहां इह शब्द का ओर 
आकाशका जो वाच्य-वाचकभाव सम्बन्धदहै, ब्हु इह प्रत्ययका हेतु है, उममे 
अतिव्याप्ति तदवस्थ है। क्योकि इह शब्दरूप गुण आक्राशरूप गुणी परस्पर 
माधाये जाधारस्वरूप है, भौर अथुतसिद्धहै, उन इह इस शब्द ओर आकाश 
का इह प्रत्ययका देतु वाच्य-वाचकस्वल्प सम्बन्धदहै। अत उसमे अतिव्याप्ति 
होगी । ओौर उक्त लक्षणमे ( आधायं-जाधारभूतानाम्‌ ) यह्‌ विशेषण व्ययदहै! 


न / 


५१० तत्तवप्रदीपिका 


भूतानामिति व्यर्थं विशेषणम्‌ । अयुतसिद्धयोरिह प्रव्ययहेतु सम्बन्ध इत्ये- 
तावत्यपि लक्षणे भवतामन्याप्त्यतिन्याप्त्याभावात्‌ , अनाधार्याधारमूत- 
योरिह्‌ प्रत्ययस्थेवानुदयात्‌ ! अस्तु तद्यतावल्लक्षणमिति चेत्‌ , त, तत्रापि 
परागुक्तवाच्यवाचकसबन्धेऽतिव्याप्ते । 

भवतु तद्यर्वाचीनमतानुसारेण नित्य सम्बन्ध समवाय इति लश्षग- 
मिति चेत्‌ , न, विशेषणविशेष्यभाव एव व्यभिचारात्‌ । सोऽनित्य प्रति- 
योगिनोरनित्यत्वादिति चेत्‌ , तथापि नित्यप्रतियोगिकविशेषणविशेष्यमावे 
व्यभिचारस्य तुल्यत्वात्‌ , प्रतियोगिनोरनित्यत्वेन सबन्धानिव्यत्वापादनस्य 


लक्षणान्तर शङूते--भवत्विति । एनच्चैतदधाष्या्थंतयोदयनेन समथिन लक्च- 
णम्‌ , तदेव श्रीवल्अवादिवागीश्वरसवेदेवाना समत लक्षणम्‌ । अत्रच सयोग- 
व्यवच्छेदाय नित्यग्रहणम्‌ । अआत्मादिव्यवच्छेदाय सबन्ध्रहणम्‌ । ननु न विभेषण- 
विशेष्प्रथावे लक्षणव्रसक्ति, नस्य नित्यत्नाभावात्‌ । घटतद्रपादिप्रतियोभिको 
ह्यय सवन्ध, स च प्रतियोग्यनित्य इत्यनित्य एवायमिति शङते-खोऽनित्य 
इति । तत्रायमेकोऽनेको वा ? एकत्वे नित्यवृत्तिनोभाश्नित्यत्वमस्यापि वक्तव्यम्‌, 
नयाच तवातिव्याण्ति 1 अनेकत्र प्राह॒- तथापीति! न खलु सर्व॑वानित्ययो- 
रेव॒ विशेषणविशेष्यभाव, निव्यानामप्यात्मतज्जातिप्रभृतीनामात्मत्वजातिमानि- 
त्यादौ विशेषणविणेष्यभावदशेनान ततश्च तत्र न प्रतियोगिद्रासप्यनित्यत्वभि- 
त्यथ । किचानित्यप्रतियोगिस्यवेऽपि न विशेषणविशेष्यभावस्यानित्यता, सम- 
वायेऽपि तथापावप्रसद्धादिव्याह्‌ -प्रतियोगिनोरिति ! शिवादिव्यमत शङ्धने-- 


क्योकि ( अयुतसिद्धो का इह प्रप्ययका हेतु सम्बन्व समवाय) इतना ही लक्षण 
करने पर, इह प्रत्यय हेतु इममे आवायेन्ावारभाव कालामो जाताहे, अतं 
आप के मतानुसार अतिव्याप्ति-जव्याप्तिका अथाव रहता हे । क्योकि भनाधायं 
आधार स्वरूप सुख-घधर्मादिमे इह प्रत्यय का उदय नही हो सकता हे) यदि कहं 
कि ( इतना ही लक्षण रहै) तो यह्‌ नही कह सकते है। क्योकि इस लज्षण के 
मानने परं भी पूर्वोक्तं वच्य-वाचकभाव सम्बन्ध मे अतिव्याप्ति रहती है । 

अर्वाचीन ( नवीन ) मतानुसार से तित्य सम्बन्व समवाय कहू जाता 
है, यह लक्षण रहै, यदि एेमा कहे, तो कहा जाता है, कि, यह्‌ लक्षण भी निर्दोष 
नही है, क्योक्रि विशेपण-विशेष्यभावमे ही इसका व्यभिचार ( अतिव्याप्ति) 
है। यदि के कि अनिद्य घटादि ओर उनके रूपादि प्र्तियोगियो कै अनित्य 
होने से उनका वह॒ विभेष्ण-विशेष्यसाव्‌ः शी अनित्य होषा, अत अतिव्याप्ति 
नही होगी, तो कहा जाना हे कि अनित्य प्रतियोगिक के अनेत्य होते भी, नित्य- 
प्रतियोगी, प्रमनहत्व आत्मादि के विशेपण-विशेष्यमाव मे अतिव्याप्ति तुल्य 
हीदहै। ओरं प्रतियोगी के अनित्यत्व से सम्बन्ध के अनित्यत्व का अ(पदन (आपत्ति) 
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समवायेऽपि समाग्त्वाच्च । भावरूपत्वे सतीति विश्ेषणादयमदोष इति 
चेत्‌ , न, अजसयोगे व्यभिचारात्‌) स एव नास्तीति चेत्‌ मेवम्‌, प्रमाण- 
सिद्धत्वात्‌--आकाश्चमात्मना सयुज्यते सयोगित्वादटवत्‌ । न च क्रियावत्तव- 
मूतेत्वादिरूपाधि , तदयतिरेकेऽसयोगित्वस्यंकोपाधित्वात्‌ । किचाकाशमाः 


भावरूपत्वे सतीति । तथाप्यजसयोगेऽतिग्यापकम्‌, स हि विभुद्रव्यसयोगत्वाचा- 
न्यतरोच्यकेमंभ्या जायते, नापि सयोगज, कारणाकारणसयौगाज्जायमान खलु 
कायक्रायंसखोग सयोगजसयोग । नच बिभूद्रव्यमयोगस्येवभाव, तेषासकारणत्वेन 
तत्सयोगस्य कारणाकारणसयोगजन्यत्वा नावादतस्तत्रातिन्पाप्तिरित्याह- नाज 
संयोग इति । नन्वजसयोग एव नास्ति प्रमाणाधावाचयाह भाष्यकार -"नाजः 
सयोगोऽस्ति नित्यपारिमाण्डल्यवदृथगनभिधानात्‌' इति । तदेतच्छ इ्ुते-स पमरेति । 
विनुद्रभ्ययोरपि सयोगेऽनुमान मानमाह आकाशमिति । इदमनुपानमाशङ्कच 
मानमनोहरक्ासे दूषयामास । “तत्र क्रियावच्वस्य मूरंत्वस्य परत्वापरत्वयोर्वोपाघ्े , 
आल्माकाशेन न सयज्यते अमूतंत्वाद्रूपादिवन" इनि जूवाग । तव्रोपार्धि दूपयमि-- 
न चेति } उपाध्यधावसाध्याभावयोरपि व्याप्तिरेष्टव्या, अन्यया साध्याव्यापकत्व- 
प्रसद्धात्‌, साच नास्ति, सोपाधिकत्वादित्याह--व्यतिरेक इति । रूपादावमूतं- 
त्वात्मसयो गित्वाभावयोव्यप्निावसकोचित्वमुपाधिस्नथा च व्यतिरेकव्याप्तिमद्धात्‌ 
साध्योपाध्योरषि व्याप्तिमद्ध इत्यथं । एतेन मानमनोह सोक्त प्रत्यनुमानमपि निर- 
स्तभ्‌ । स्पष्ट च साध्यव्यापक उपाधि । आत्मना सवुज्यते इति कोऽथै ? आत्म 
निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वानाक्रान्तप्तयोगायिकरणमिति । तथाच कथ मनेत्वादु- 
पाचि सभवति ? आत्मन्येव साध्याग्याप्ते । यच्च तेन स्वानुभानेऽरवप्रत्वमुपाधि- 
माणक्योक्तमाकाशे तदभावेन साध्याव्याप्तेरिति, तदप्येव साध्यव्याख्याने क्रियमाणे 
निरवकाशम्‌, उपापिवदेव साध्यस्याप्याकाशेऽभावेन साध्यव्याप्तेरीक्ष्यमाणत्वात्‌ 1 
भूतेत्व च पक्षेतरत्वान्नोपाधि । तथाहि-परिच्छिच्नपरिमाणवक्तव मूतेत्वम्‌ , तच, 


तो समवायमेमभी तुल्यहै। य॒दि कहे किं ( भावस्वरूप होता हआ नित्यसम्बन्धं 
समवाय होतादहै,) इसत्रकार से भावत्व विशेषणसे विशेषण-विशेष्यभाव मे 
अतिव्याप्ति नही होगी, क्योकि विशेषण-विशेष्यभाव भावरूपत्व नही रहता है, 
किन्तु भेदस्वल्प होने से अभावत्वं रहता है, नीलादि गुणो से गोपित भेदही 
घटादिमे विग्रेष्यता होतीदहै, ओर वही भेद ज्ञापकतामम्बन्य से नीनादि में 
विशेषणता रूप होता है। तो कहाजाताहै कि भावर्पत्व विशेषण देने पर भी 
दोषाभाव नही हो सकताहै, क्योकि अब भी जजसयोग (नित्य पदार्थो के 
सयोग ) मे अतिन्याप्तिहै। पदि कहे किं वह अजसयोग ही नही दहै कि जिसमे 
अतिव्याप्ति होगी। तो एसा नही कह सकते है, क्योकि ( आफाश, आत्मा के 
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त्मना सयुञ्यत इत्यात्मसबन्धाधार इति साध्ये क्रियावत्वमूतंत्वयोरपाधि- 
त्वमेव नास्ति, आत्मनि साध्याग्याप्ते । तस्मादुक्तयुक्त्या न समवायस्य 
लक्षणसभवः । 


परिमाणवत््वमित्यनेनेव सान्यव्याप्तिसिद्धौ पररिच्छिन्नग्रहण पक्षीकृताकाणतत्तुल्य 
विभृद्रथ्व्यावृत्त्यथंमिति कथ्‌ नं पक्षेतर ? सोऽयमविदितस्वपरसाध्यसततत्वो निवि- 
षयानेव॒ दूषणाभासानाहोदुरुषिकयंव भाषमाणो (निमित्तादप राद्धेषोर्धनुष्कस्येव 
वल्गितम्‌" इति स्यायविषयता नातिवतंते । नित्यत्वानिरूपणाच्च तद्विशिष्टलक्षणा- 
सिद्धि । तथाह्ि--र्तक्कि ध्वसाप्रतियोगित्वरम्‌ ? स्वध्वसाप्रतियोगित्व वा? आदं 


सयोगेऽतिव्याप्ति, तस्यापि यत्किचिदृध्वंसाप्रतियीगित्वात्‌ । नेतर, आत्माश्रयात्‌ 
प्रतियोगिध्वसादेश्चानिरूपणात । किच -- 


तत्तल्लक्षणवलःक्ष्ये तत्तल्लक्ष्म न विद्यते । 
आत्माश्रणदतोऽव्याप्तिस्तेषु स्थात्‌ सवेलक्ष्मणाम्‌ ।॥ १ ॥। 
नच तेषार्लक्ष्यत्व षट्‌पदार्थ्तिरेकेत । 
नचात्यन्तमसत्त्व तदवुद्धेबधिाद्यभावत ।। २॥ 
नाभाववगेनिक्षेप तेषामप्रतियोगिन । 
प्रतिगोग्यनिरूप्यस्याभावता नातिसक्तित ॥ ३॥ 
क्रिच---'तत्तत्कालेषु लक्ष्याणि वरन्‌ वा न वा वद] 
वततरन्‌ यदि च तत्तत्कालेऽततिव्याप्तिरापतेत्‌ । ४।) 
त चेत्तदा तदा स्वेषु लक्षयेष्वव्याप्तिरक्षता। 
नच तत्समवाथित्व तत्तद्धमंष्वसभवात्‌ । ५॥ 
नित्य सबन्य इति लक्षण कि संप्रतिपन्रसयोगादिसबन्धस्य ? तदतिरिक्तस्य 
कच्यचिद्रा ? नाद्य , जपसिद्धान्तापातात्‌ । 
न 
साथ सयुक्त होना है, सयोगी होने से, घटवत्‌ ) इस अनुमान प्रमाण से अजसयोग 
सिद्ध होता दहै)! यदि कहे कि क्रियावत्व मू्त॑त्वादि इस अनुमानमे उपाधिदहैः 
तो यह्‌ नही कह सक्ते है, क्योकि साध्यव्यापक उपाधि से, उस्र उपायि के अभावं 
द्वारा साध्याभाव के बोधन कराने पर उपायि र्हूतीहै, प्रकृत मे जहां मृतंत्व- 
क्रियावत्व का अभावरहै, वहां रूपादि मे आत्मसयोगित्व का अभाव है, इसं 
व्यतिरेकव्यापि मे असयोगित्व उपाधि हो जतादहै, अत व्यतिरेकव्यापि के 
अभावसे साध्य उपाधि मे व्यप्यव्यापकभावे नही सिद्धहौोतादहै। ओर दूमरी 
बात है कि (भाकाश, आत्मा के साथ सयुक्त होता है) इसका अथे है कि आत्मसम्बन्ध 
का आधार आकाश रहै, ओर वही आधारत्व साध्यदहै, वर्ह क्रियावत्तव मूतंत्वे को 
उपाधित्व नही हो सकती है, क्योकि आत्मा मे साध्य का व्यापक मूत्तेत्वादि नही 
हो सकते है, अत उक्त युक्ति से समवायके लक्षण का सम्भव नहीहै। 
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प्रमाणमपि तत्र प्रत्यक्षम्‌ ? अनुमान वा? नाद्य, तदभवात्‌ | इह 
तन्तुषु पट इति प्रत्यक्षमस्तीति चेत्‌, न, विचारासहत्वात्‌ । समवायो 
ह्याधारबृद्धि कुर्याद्‌ ? आषेयनबुद्धि वा ? +उभयबृद्धि वा? सर्वथापि नोप- 
पद्यते । तन्तुपटयोरुभयोरप्याधारनुद्धेराघेयबरुद्धेरभयवुद्धेश्चा विशेषेण प्रस- 
द्धात्‌ जातिजातिमन्तौ मिथ स्नम्बद्धावित्यस्त्येवानुभवान्तरमिहेति चेत्‌ , 
सैवम , विकल्पासहत्वात्‌ ! तथाहि-अस्मि्ननुभवे समवायस्तदीयत्वेन 

यदीयत्वेन वा स्वरूपेण वा प्रथत इति वक्तञ्रम्‌ ? नाच, तदीयत्वस्य 
सवन्धान्तरायत्तत्वेनानवस्थापातात्‌ ! न द्वितीय, अन्यत्रैव सबन्धबोध- 








न द्वितीय, तस्मिन्‌ प्रमाणाभावादिरत्यापिसन्थिराह--प्रमाणमपीति 1 ननु 
किसित्ति प्रमाणाभाव ? प्रत्यक्षस्य सत्वादिति शङ्कते-इह तन्तुष्विति । 
यथाहि-नन्तुवुद्रे पट बुद्धेन विषयतया हेतुभरूरौ तन्तुपटौ प्रनीयेते, तथेहेति बुद्धे- 
जनकतया ससलायोऽपि प्ररीयते इत्यभिधान प्रत्यजत्रादिन । दूषयनि- चैति । 
प्त नयेति टुपणनाह - तन्तुपरयोरिति । आधारबुद्धिमात्रजनकत्वे इह तन्तुषु परेषु 
इत्यु रयत. ष्धारतरुद्धि कुर्यात्‌ । द्वितीये तु तन्तन पटे वर्तन्त इत्याधेयबुद्धिमेव 
कुयार्‌ । त्रये तु तन्तुष्वानाराधेयबुद्ध पटेऽप्यावा राधेयबुदरि कूर्पादित्यथं । अवि- 
शेपेगो नयनुद्धेःरति चास्वन । प्रत्यभान्तर शङ्धुने -जानिजातिमन्ताविति । 
तदीयस्वेनेति । जातिजामिसदधीन्वेनेत्यर्थं ! स्वरूपेण वेति । अपराध्ीनतया 
वेत्यर्थ । नाद्य इति । तत्सवन्ध विना तदीयत्वानुपपत्ते समवायस्यापि सबन्वान्तर- 
वत्तवेऽनवस्था स्यादित्ययं । अनवस्थापि द्वितीयपक्षे द्रष्टव्या । प्रथमपक्षेऽनवस्था- 





उम समवायमे प्रत्यक्ष का अनुमान प्रमाणः है, प्रत्यक्च तो नही दहै, समवाय 
विषयफ प्रत्यन्त का अभावे) यदि कहे कि इन तन्तुओमे पटह, यह्‌ वत्यक्ष 
ज्ञान ममवाय मे प्रमाण दहः क्योकि तन्तु ओौर प्रट की तन्तुपट शब्दस प्रतीति 


होती हे, ओौरः ( इह तन्वुषु पट ) दस्मे इह शब्दसे सभनाय की प्रतीति हौली 
है! तौ यह्‌ कहा युक्त नही, क्योकि, ( रह्‌ तन्तुषु पट ) यह विचाराऽसह्‌ है । 
विचार है {उस प्रनीनिम पनाय आधार ज्ञान रो विद्ध करेगा, या आघेतव 
बुद्धिको, अरवादोनौ बुदटक) मिद्रकरेगा। सवया इतका उपयोग नतीदो 
सक ह, कमयो तन्तु षट दोन्यके सम्बन्ल सरू, जगेस्चेलेनोते अगर यद्धि 
वाञायेय ~ 1 उम्यनु{ लौ तुल्य शूप से उत्पा करेन, पेम प्राप्तं ना 
दै! वई फ प्ततपीवि क्तिसेतन्तुते ०; रता वतीति रोनी हं, दाह्यं 
से टप -गधे-तापरयमाये म्रनस्तहोती ह, य्न व नापि कफ वही ने सता 
हे: यलि ढै {5 (जलि णोर जाति प्ले परपर स्वस्थ वपल टै) यर -सम 
अनु व्रेसम्ा7न पमाणे, तो देसा नरना भ) वक्त नरी, दोन ह अन्‌ 

तिक णञ्नदृहे ) विकत्पयददे क्रिडइ्दञनु वमे -पसवाय, तदीयत्वेन (९ जानि- 

६३ त 
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प्रसद्धात्‌। न ततीय, क्वचिदपि सबन्धप्रत्ययानुपपत्ते । असत्येव सबन्धे 
तदीयत्वमनुभवसिद्धमिति चेत्‌, न, जात्यादेरप्यसत्येव सबन्धे तदीय- 
त्वानुभवप्रसद्धात्‌ , भअसत्ख्यातिप्रसद्धाच्च। असत्येव सबन्धे सबन्धिभ्या 
तिरूपणात्तदीयत्वन्यवहारे जातेरपि सबन्धान्तरमन्तरेण व्यक्त्या निरूष्‌- 
णात्तदीयत्वव्यवहारप्रसद्ध । नानुमानमपि, लिद्खाभावात्‌ । विवादा- 
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परिहार शडते--अखत्येव सम्बन्ध इति । २ गवि गोत्वमित्थादौ तदीवत्येनैव 
समवाय प्रतिभाति) नच तावता सबन्धवत््वम्‌, अप्रतीते । न च सबन्याभावे 
तदीयत्वबुदधयाभावे , जातिव्यक्तििमवायबुद्धीनामेव स्वभाववशगात्तदीयत्यन्पवह्‌ार- 
जनकत्वादिति भाव । एव र्ताहु समवायोऽपि न सिद्धयति, तत्तत्स्यलेऽपि सवग्धि- 
बुद्धिभिरेव जात्यादीना तदीयत्वबुद्धिसभवादिति दूषयति---न जात्यादेरपीति । 
दूषणा रमाह--अस्त्ख्यातीति । यदि हि सवन्धव्यतिरेकेण -दीयत्व प्रतीयते, 
तदा सम्बन्धासावे एव तत्मवन्वित्वप्रतीतिरित्युक्त स्यात्‌, ततोऽ्यत सदत्थ्त्र 
प्रतीयत इत्यस्ययाख्यातितव्याग असत्व्यातिस्वीकारश्च स्यान्‌ । न= चान्यत्र सत 
समवायस्य तत्र प्रतीति, अन्यनापि तदगावस्यापादितत्वादिति भावे । विषयथा- 
भावे जायमानश्ुक्तिरजतम सगेप्रत्ययवद्‌ म्रान्तित्व वा असत्ख्यातित्वम्‌ । ननु सम- 
वायस्य समवायिभ्या यदिद निषूप्यत्व तक्छरनेय तदीयत्वख्यातिस्नेन नामत्व्यानि- 
प्रसद्ध, निरूग्यनिरूपक नावन्पेव तदालस्पनत्वादिसि, तत्राह --असत्येवेति । नदैव 
प्रत्यक्ष दूपयित्ाऽनुमान दूपयति-- नानुमानमिति । अनुनान नङ्ने- विवा 
देति । इह पटे ह्पस्तमवाय टत्यादीहभरत्यये बोधपरिहागय विनादान्यायितण्रह- 
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व्यक्ति अधीनत्वेन ) जाति जादिके सम्बन्वित्व रूपसे, या अन्यदीयत्व = जन्य- 
सम्बन्धित्व रू्पसे, अयवा स्वरूप से = अगराधघीन = स्वतन्त्र हप, से प्रतीत होता 
है। वरहो प्रथम पशन युक्त नही काकि तदीयत्वं = तत्सम्बन्धित्व, सम्बन्धान्तराधीन 
होने से अनवस्था की प्राप्ति होतीदहै। हुनर पक्ष भी युक्त नही, क्योकि उम रीति 
से जाति जानिमानसे -्यमे ही समवाय सम्बन्ध का बोघ प्राप्त होगा) नुतीय 
पक्ष भी युक्त नही, वयोकि समवाय के स्वरूप से स्वतन्त्रमान होने पर किसी 
अनुयोगी-प्रतियोगी मे उमका सम्बन्धलूपसरे ज्ञान नही हौगा। यदि कहे कि 
जातिव्यक्तिका समवाय के नाव सस्वन्व कै नही रहते भी घम्वन्धी जाति व्यक्ति 
के सम्बन्धित्वे अनुन्व घमवायमे सिद्धह। इससे अनवस्था प्रथमपक्ष मे नही 
होगी, तो यह कहना युक्त नही; स््योक्रि इसप्रकारसे जाति आदिक व्यक्ति 
आदिके सम्बन्धक नही रहने भी वदीयत्वानुरव कौ प्राप्ति होगी! ओर असत्‌ 
ख्यात्िकी भी प्राप्ति ह्येष । ओर समवाय को अपने सम्बस्धियो के साथ सम्बन्ध 
के नही रहते भी सम्बन्वियो मे निरूपण ( ज्ञान ) होते से तंदीयत्वेन ( तत्सम्बन्धि 
त्वेन ) समवायमे व्यवहारदहोताहो, तो जाति के भी सम्बन्धान्तर ( समवाय) 
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ध्यासित इह प्रत्यय सम्बन्धपुर सरोऽबाधितेहुप्रत्ययत्वादिहु कुण्डे बद- 
राणीतिप्रत्ययव।दत्यनुमानमस्तीति चेत्‌, न, विशेषणविशेष्यभावाधा राधेय- 
भावसवन्धादिना सिद्धसाघनत्वात्‌ । विज्ेषणविशेष्यदेरेव मूलसवन्ध- 
पुर सरत्व सिषाधयिषितगिति न सिद्धसराधनत्वमिति चेत्‌ , न, इह भूतले 
घटाभाव इत्परि रन्नेव विशेषणविशेभ्यभावप्रत्यगरेऽनैकान्त्यात्‌ । 





णम्‌ । जात्यादिप्रतियोगीन्यथं । उह शङ्खे पीतमित्यादिप्रत्ययेषु व्यभिचार्परि- 
हारायावाधिनश्रहणम्‌ । असपबद्धपदावत्ययव्यवच्छेदायं इति विशेषणम । तथा च 
कृण्डवदरादिवज्जाल्पु सयोमासभवात्‌ समवायसिद्धिरित्ययं । नेद समवाय- 
पाकम, जात्यदेविगेषणविशेष्यमावादिसाधक्तयाप्र्थान्तरत्वादिमि परिहरति -- 
ल, विहोषणेत्ति । नन्विह प्रत्ययस्य सबन्पुरस्मरत्वमनुमिन्वतामयमसिप्राय -- 
यत्तत्रत्य्रेणेष्य भावस्य मुनधूत सेन्स्यनीमि णद्धने--विशेषणविरोष्यादेरिति । 
नन्किथिलानी जात्यादिगोचरो विशेषणविशेष्यभाव सवन्धघान्तरपुवेक विशेवण- 
विजेष्यसःवनत्वाद दण्डयादिष्विवित्य तुमिनोषि ° नयाचानेकान्तिकत्वम्‌ । “इहु भूनले 
टा त, व्ह वटे स्पपनवाय” इत्याटिपिशेषणविशेष्य एवस्य सबन्ध।ननर- 
ूर्वकत्वामाठ् दिति दूपयत्ति-नेति। अन च गद्धुमयामपि विपयवाच7पद 
विपवित्रत्ययम्य वचकव, प्रत्ययणशब्दो वा परिहारे प्रमादनिखित, अतो विषयस्य 
लक्ष कत्वे "'तत्प्रत्ययेनेकान्तिकत्वाधिधानमयुक्तम'' इति नाशङ्धितिव्यम्‌ । 


1 


के विनाही न्यक्िसे जाति के निशू्पणहौनिने जानि मे तदीयत्वं का व्यवहार 
प्राप्त होगः, फि जिसमे समवाय की सिद्धि नही होगी । समवाय मे अनुमान 
प्रसाण री नही दहै, क्योकि लिद्धख (हेतु) का असावदहै। यदि कहे कि 
( विवाद विपय्‌ इद प्रत्यय = अस्मिन्‌ घटे घटत्व यहु ज्ञान, सग्बन्ध-्ञानपूरवरैक 
टोना है, जवाधित इह प्रत्यय होनेसे, इम कुण्ड मे बैर दहै, इम नान के 
समान ) वहे अनुमान समवायमे प्रमाणदहै, तो यह कहना युक्त नही, क्योकि 
विगेपणविशेष्यभाव, आघा गाद्ेयभाव सम्बन्धादि से इस अनुमानमे सिद्धसाघ्र- 
नताकौप्रासिति होनीहे। यदि कहे कि विश्रेषण-विशेष्य नानि के पल्‌ सम्बन्य 
पुवेकत्व स्िपावयिषित हे, अर्थात्‌ मनुमान से विश्ेषण-विशेतय ज्ञान फे मून 
ङ्प नसवायके ज्ञानको द्ध करतादं क्रि ( विशेपण-विभेप्यमात क) नात्‌, 
किसी सम्बन्यनानपू्वत होनाहं, विगपण-विगेव्यमय का ज्ञान होमे से, दण्डि- 
पर्ष इसं जान्ेन्‌ ) अन सिद्धवाघन नहीदहै। तोदेला नही कह सकते हं। 
क्योकि ( उ्नसूगलमे घटफा जनावहे) यहं इती विगवण-विलेव्यमा के 
नान म, देतु ननैकान्तिक है, वयोफि यहम विशेषण-विगेष्वमाव सम्बत्वान्तरपु्ैक 
नही र्हूता हे | 
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यच्च लीलावतीकारेणानूमानमूक्तम्‌--“जास्यादिगोचरो विषिष्ट- 
व्यवहार सबन्धनियतो भावमात्रविषयावबाधित्तवििष्टव्यवहारत्वात्‌ सघट 
भूतलमिति व्यवहारवत्‌ , सामानाधिकरण्यज्ञानमवबाधितसम्बन्धज्ञानपुर - 
सरमवबाधितसामानाधिकरण्यज्ञानत्वाहण्डकुण्डने देवदत्त सपुष्टे इति ज्ञान- 
वत्‌” इति, तदप्ययुक्तम्‌ , प्रागुक्तनीत्या सिडसाधनस्वात्‌ । अथ विशेषण- 
विशेष्यभावादे सम्बन्धल्वमेव नास्ति, धद्विष्ठत्वात्‌ , द्िष्डत्वे चोभयत्रापि 
विशेषणवुद्धेविशेष्यवुद्धेश्चाविशेषेण जननप्रसद्खात्‌, एवमाधाराधेयभावोऽपि, 


व्र लीलावतीकार पूर्वपक्षावसरे स्वयमेवेतानि -पनानि उद्पीयं तिद न्येऽनु- 
मिमाय । तदनुवदति-- यच्च दीलावतीकारणेति । अघर भूनलमिस्यादिषु बाध- 
परिहारार्थं जाव्यादिगोचर इत्युक्तम्‌ ! अपाधितविशिष्ट-यवहा रत्वादित्युक्ते अघट 
भूतलमसिति विशिष्टव्यवहारेऽनेकान्तिकत्वम्‌ , तेदर्थं भावमात्रत्युक्तग्‌ । भावमात्र 
विषये विशिष्टग्यवहारत्वादिव्युक्ते पीत शद्भ इत्यादिग्यवहारेऽनैकान्तिकता, तदर्थ- 
मवाधिनेद्युक्तम्‌ । इमौ घटपटावित्यादिन्यवहारग्यावर्तनाय विशिष्टपदम्‌ । घट 
भूतनित्यत्र सयोगमादाय साध्यसिद्धि । अनुमानान्तरमपि तदीयमुद्धावयत्ि-- 
सश्मानाधिकरण्यज्ञानमिति । अबाधितसामानाधिकरण्यज्ञान पश्च । इतरथा 
` आन्तिस्यले बाधासिहयो प्रसद्धात्‌ 1 रूप समवेतमिद रजतसित्यादिस्थलेष्वितारो 
पितम्‌बन्धज्ञानेनार्थान्तरतानिव्रत्यथेमबाधितग्रहणम्‌ । ताद्‌ णस्यलेष्वनैःमान्तिकतानि- 
वृत्यर्थ च दहैताववाधितग्रहणम्‌ । घट पट" इत्यादिजललानन्यवच्छेदाय सामानाधि- 
करण्यपदम्‌ । इद समवायस्य प्रत्यक्षत्वसाधनाय प्रव्युक्तम्‌ , “न्यायनये तु प्रत्यक्ष एव 
समवाय '” इत्युपक्रम्य नैयायिकमतेन समवायप्रत्यक्षतोपन्पासान्‌ । तदेव दूषयति-- 
तद्प्ययुक्तमिति ॥ प्रारुक्तनीतिविशेषणविकशेष्यभाव सवन्ध । ननु विशेषण विकेष्य्‌- 
भावादे सबन्धत्वमेव नास्ति, तत्कुतस्तेनार्थान्तरतेनि शङ्खते--अथेति । नन्वद्धिष्ट- 
त्वमेव कुत ? तत्राह द्वि्ठत्वे चेति । विशेपणविकशेष्यर्वतियमो न स्यादित्यथ । 
इममेव न्यायमाष्ाराघेयस्वेऽप्याह--पएवमिति । तत्रापि नद रदेराधारत्व कृण्डा- 


जो नीलावत्मोकार ने अनुमान हाहे कि (जातिं आदिर्िषियकविशिष्ठ 
व्य॒ठ्हार मस्ग्=नि-न = अवश्य संम्बन्वपिपित्तक, होताहे, भ्ववनात विषयक 
उवात्रित विनष्ट व्यनहार नेसे, संपट भूतन दय व्मृवहार ङे स्मान) | 
(ताव. काथकग्ण्यं = नीलो चट, इत्यादि ज्ञान, गधित उम्बन्नलःनपूर्वक होता 
हे, चन्विति सान वकग्ण्य जात दानिने, दण्ट कुण्ड, देददन मे सम्बल्ध 
वालिह। दन नान > ल्यान) यह्‌ न ,^ अयुक्त हे! क्योकि पूर्वोक्त 
रीतिये निणेयग विधेप्यवव द्वारा सिदसावनत री प्रापि ह्तीहे। यदि 
णका टी कि विणम्‌ '-निगेष्यनावादि मे सम्बन्वरः ही कही डे, क्योक्ति सयोगादि 


मम्बन्य छष्ठ होते है, ओर ये ष्ठ नही होते है, विसेयण मे विशेपणभाव विशेष्य 
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ततो न सिद्धसाधनतेति चेत्‌, मेवम्‌, द्विष्ठस्वेऽपि कुण्डे बदराणीति प्रति- 
नियतताधाराधेयभावबुद्धिजनकस्तयोगवत्‌, तन्तुषु पट इति प्रतिनियतप्रतीति- 
जनकसमवायवच्च बुद्धिवेचित्यजननोपपत्ते , प्रतिवादिना द्धीकृतस्य वाच- 


देराधेयत्व च प्रतीयेत इत्ययं । दूषयति- मैवमिति । यथा हि दुण्डवदर्प ओोगस्य 
द्विष्ठत्वाविशेषेऽपि कुण्ड एवाधारनबुरध करोतीति ब्रूषे, षदरेषु, बदेरेष्वेवाधे यबुद्धिम्‌ , 
नतु कुण्डे, तत्कस्य हेतो ? स्ठ्भावविशेषादेव ) एवमाघाराधेयभावादेस्पीत्यथं । 
स्यान्मतम्‌-न सयोगित्वमात्रात्‌ कुण्डादेराधाराधेयभाव , कि तहि ? बदरपतनप्रति- 
वन्वकत्व कुण्डस्य तदाघधारत्वम, बदराणा च तत्प्रतिबद्धगुरुत्वाधिकरणत्व तदाधेय- 
त्वम्‌ । तच्च द्वय प्रतिनियत्तमेवेति वैषम्यमित्ति, तत्राह-- तन्तुषु पट इतीति । न 
हि तत्रावयविगुरुत्वमवययै प्रमिवव्परते । नित्यप्रतिबन्धप्रसद्धेनावयविनो नियमेन 
पतनाभावप्रसद्धात्‌ , स्पाद्याधारत्वाभावप्रसद्खाच्च । न हि तेषा पतनमस्ति 
यत्प्रतिवन्धकतया तदाधारत्व स्यात्‌ । नचौपचारिकत्वम्‌ , मृष्ये बाधाभावात्‌ , 
वेपरीत्यस्यापि सुवचत्वाच्च । तस्मात्तन्तुषु पट इत्यत्रोभयो समवायाश्रयत्वा- 
विशेषेऽपि समवाये स्वभावविशेषादेव तन्तुष्विह बुद्धि पटे चदेयबुद्धिरित्यद्धी- 
कायम्‌, सच स्वभावविशेषोत्रापि ममान । भथ नत्र समवायस्येकत्वेऽपि ग्यञ्जक- 
णक्तिवं चिव्यास्रतिनियम , यथोक्त भाष्यकृना समवायेकत्वेन द्रव्यत्वगुणकेस द्ुःराभ- 
ड्या परिहारमुपसहरता-- यथा कुण्डदध्नौो सयोगैकत्वेपि भवत्याश्रयाश्रयि- 
भावनियम , तथा द्रव्यत्वादीना समवायेक्त्वेऽपि व्यद्खयन्यञ्जकशक्तिभेदादाधा सः 
धेयत्वनियम इति सतम्‌, तहि इहाप्याधाराधेयभावस्येकत्वेऽपि व्यज्जकशक्तिवंचि- 
त्या द्रं चित्यव्ययहार ` इति सम समाघानमन्यत्राभिनिवेशादिति भाव । किच प्रति- 
वादिना स्वनिद्धान्तानुरोधेनाधाराधघेयादिसबन्घेष्वर्थान्तरत्वेऽभिदहिते न रवैँशेषिकेम 
स्वानद्धीकारमात्रात्तच्छक्यपरहारम्‌, तस्य स्वसिद्धान्तात्प्च्यावनाभावादित्याह-- 
रतिवादीति । एवमर्थान्त रतासुक्त्वानुमानत्रयहेतुष्वनाधितेति विशेषणमप्रयुक्तदुषणा- 


मे विशेष्याभाव रहता है, ओर यदि द्विष्ठयेभीदहो, तो विशेषण-विशेष्य ढोनोमे 
विश्चेषण न्नान गौर विशेष्य ञान के तुल्यरूप से जनक प्राप्त होगे । इसीप्रकार से 
आधार मे जआधारत्व तया अधिय मे आधेयत्व रहना है, इत्यादि । अत सिद्धसाध- 
नता नही है । यह्‌ शका युक्त नही, क्योकि विशेषण-विशेष्यभावादि के द्विष्ठत्व होते 


कुण्डमे बदरदहै, यहां सयोगके द्विष्ठ होते भी जैसे प्रतिनियत आधाराधेय 
भावज्ञान का जनक सयोग होता है, तन्तुमोमे पटहे, यहं प्रतिनियत प्रनीति 


का जनक समवाय होता हे, वसे ही विशेषण-विशेष्य भावादिमे बुद्धि की विचित्रता 
के कारणत्व की सिद्धिदो सकती है, अर्थान्‌ द्विष्ठ होते भी विशेषण-विशेष्य मे 
विशेषणत्व, विगेष्यत्व रूप विचित्र बुद्धि कादहेतु हो सक्ता है। ओर स्वसिद्धान्त 
के अनुसार तरिशेषण-विशेष्यादि भावो को मान कर सिद्धसाघनताके कह्ने पर्‌, 
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तद्धीकारमात्रेण सिद्धसाधनताया परिहतंमशक्यतवात्‌ । किचेदमबाधितत्व 
सवानुमानेषु विवल्लितम्‌ ? कि प्रत्यक्षेणाबाधितत्वम्‌ ? उत युक्त्या ? कि 
वा व्यवहारे बाधरादहित्यम्‌ ? नाद्य, नौल नभ प्रादेशिक सवितेव्यादि- 
विशिष्टव्यवहारे व्यभिचारात्‌ । नापि द्वितीय, युक्तिबाधविरहस्यात्राप्य- 
सिद्धे । तथाहि--समवाय स्वतन्त्र ? परतभ्वो वा? नाद, समवाभि- 





न्याहु- किचेदमिति । नाद्य इति । अव्यक्षेणानाधितविशिष्टव्यवहारत्व नी नम 
इत्या दिष्वस्ति, नहि तवर प्रत्यक्षेण वैपरीत्यसनुभूयते, नदयौग्यत्वात्तेषाम्‌, अथापि न 
साध्यमस्ति, नँल्यादेवियदादेश्च सबन्धासनादित्यथं । युक्तिपाघविरदधितत्वम- 
बाधिनतः प्रकृतेप्यऽसिद्धमिति सप्रपञ्च दर्मयति-- नापि द्वितीय इत्यादिना । यदि 
समवाय स्वतन्त्रस्तदा स्वतन्त्रयो सयोगव्यनिरिक्तमवन्धा मावादद्रव्पत्वेन तस्या 
प्य्भवात्‌ सबन्धिभ्यामसबद्र इति वक्तव्यम । असवदस्य च न तदू पटकत्व- 
मतिप्रस्गादिव्याह-- नाद्यः, समवायिभ्यामिति । परतन्त्रपधे दूषणमाह-नापि 
द्वितीय इति । पराधीन हि परतन्त्र ताम, नचासबद्धस्पय पदवीनता, अतिप्रस- 
द्धात्‌ । तथाचानवस्थेति भाव । ननु सबन्धिभ्या सवद्धोऽपि पमवायो न सबन्धा- 
न्तरेण, येनानवस्या स्यात, अपितु सबन्छात्मक्तया, स्वभावादेव | यथाहसष््यि 
कारा यथा द्रव्यगुणकमंणा सद्ात्मकस्य स्वभावस्य नान्य सत्तायोगोऽप्नि, एन- 
मविभागिना वृत्त्यात्पकस्य समवायस्य नान्या वृत्तिरस्ति" इमि । तदेनच्छडुते-- 





प्रतिवादी से अद्खीकृत के अनद्धीकार मावस सिटनाधनताना परिहार दहीहौ 
सकत है गौर उक्त तीनो भनुमानो के हैतुजो मं अापितत्व क्य) विवक्षितहे, क्या 
प्रत्यक्ष पै अबाधितत्वं विव्लितिहे, या युक्तिमे अव्राधितते विवध्िन ह, अथवा 
व्यवहार्मे बाधा रहितिता विवक्षितङ्ै, प्रथम पन्न नही मातगाजा सकता, 
क्योकि ( नील तभ, प्रादेशिक सविता ) जाकाश नीना है, सूयं स्वन्प ३गवृत्ति 
है, इत्यादि विशिष्ट व्यवहार मे व्यण्ण्चिरहै। नील नन इत्याहि म प्रत्यक्ष 
से अवाधित विशिष्ट व्यवहारत्व है, क्योकि प्रत्यक्ष मे वहाँ बाध गही देता 
है, प्रत्यक्ष से बाध योग्यताका अभावहै। अत हेतुटहै ओौरसाध्य नहीहै। 
क्योकि नीलता ओर आकाशादि का सम्बन्प नहीदहै, अन विणिष्ट व्यवद्मर- 
सम्बध पूवंक-सम्बन्य नियत या अत्रायित सम्कस्य तान्वंक सही रहता र्‌। 
अन्‌ सवेत्र साध्यका व्यश्चारीदहैतुहै। दूसरा उक भी नही प्राना जा दकता 
है, क्योकि युक्तिसे बायरहितत्व की यहाँ असिद्धि (अभाव )है, वहु दशया 
जातादै कि समवाय स्वतन्त्रया पर्तन्न दहै, आद्य स्वतन्त्र पक्षनही साना जा 
सकता है, क्योकि स्वतन्त्र रहने पर, समवायी ( समवाय के अनुयोगी-प्रतियोगी ) 
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भ्याम सम्बन्धे पदा्थान्तिरवत्तद्घटकत्वाभावप्रसद्धात्‌ । नापि हितीय , सम्ब- 
न्धिभ्या सम्बन्धे सम्बन्धान्तरसपेक्षत्वेनानवस्थाप्रसद्खात्‌ । अथ समवाय 
सम्बन्धिम्था सम्बन्धे सम्बन्धान्तर नपेक्षते, तस्य सम्बन्धिसम्बन्धनपर- 
त्वात्‌, नहि तस्मिन्पतति सम्बन्धिनावसम्बद्धौ भवतोऽतो नानवस्थेति चेत्‌, 
न, सयोगस्याप्यक्तनीत्या सम्बन्धान्तरानपेक्षत्वध्रसद्खात्‌ । नापि तृतीय ' 
नील नत्र इत्यादावपि व्यवहारे बाधामावेन व्यभिचारस्य तादवस्थ्यात्‌ । 
घटस्तद्वत्त्यनित्यान्यभावसम्बन्धवानयम्‌ । 
सस्बन्धित्वादिति स्याच्चे्नाभावे व्यभिचारत ।॥ १५।। 
अय घट एतद्धटनिष्ठानित्यत्वानधिकरणभावह्पसम्बन्धवान्सम्बन्धित्वा- 


॥ 





अथेति ! सयन्जनो्यंत्ववन्वन घटन त^परत्यात्तस््वर्पत्वा।देत्ययं । एतदेवं चिवु- 
णोरि-- नहि तस्मिक्लिति । यतयं गथितोऽपै --समवाय मवन्धान्तरेण सवद्ध 
सवन्धित्वावरटवदिति सिद्रान्तिनोऽधिमगण । तय च'सवन्धत्वभूपाधिरिति पूर्व- 
पक्षिणोधितरेतम्‌, तत्र सिद्धान्ती सयोगे 7ध्याव्यापकतामाह -न संयोगस्यापीति । 
त चासमवायत्वयुपावि , पक्नेनरत्वात ¦! नरातेजन्त्वन्धाय , सपतिपत्ननाव ताभावा 
ठिति | व्यहारे बाछ्ठाभावोऽनाव्यत्वसिति त्रृतीययक्षे वसिचारमाह--नापि तृतीय 


इत्यादिना ¦ एनेन “'विवादाध्यासित नितव्यसयन्घेन सचद्ध द्रन्यात्यादाक। शवत्‌ 
इति मानमनोह रकारोक्तमपि निरस्तम, विशेषण विशेषप्रभावेनार्यान्ति रत्वादिति । 


जनुमानान्तरथुद्धावयति श्नोकेन -घर इत्यादिना । सगृहीतमनुमान विन 
णोति -अयं घट इति । एतद्बटनिष्ठश्चानित्यत्वानधिकरण च भावशूपश्च य 


कै साय अखूम्नन्ध रन्ते पदान्तर के म्न उन दोनो के पटततव = योजके््व, 


न अभाव परोप्य्होग, दूरा परनन पश्च ती नदी साना ना सकन हे, क्योकि 
स्पग्न्यिणेके साय समवायं कै सस्नन्धके र्ठ ( माननं ) पर सम्व्रवान्तर की 
सापेनना से जनवस्थ। की प्राप्ति होगी | यदि क्हा जाय कि परतन्त्र रहते भीं 
वत्य, नस्नन्त्यि के सन्थ सग्नन्व + सम्बन्वान्प्ररय 7 अपेन रही करना है, 
जन्तु उस पमकाय के सस््न्थी के सभ्वन्य नयोजन र्त डने से, उपके रहते 
सम्वन्पी असम्बद्र ( सम्बन्धरहित = व्रियुक्त ) नही रप्नेहु, न होते हे । जक 
अनवस्थ! नही व्राप्ठहोतीदहे। तोेना भी कहा जा चत्ता ८ कि सयोगको नी 
सम्वबन्वियो के सस्त्रच्धनपरक होने से सम्बन्यानन भ यपेक्षा उक्त रीति से नही 
होगी । अत सम्बन्यान्तरानपेक्त्व का प्रनद्ु दोगा! व्यवहरमे वावरदहितत्त्व 
रूप तृतीय अबाधितत्व पश्च नीनही मानाजा सकताहै, वदकि, नील नभ 
इत्यादिमे मी व्यवहारमे बाधके अभाद हने प्र व्यिचार री तदवस्थता हे। 
यह्‌ प्र-, दय घट वृत्ति अनित्य सस्बरन्ध से अन्य "वस्वरूप सम्वन्यवाना 
होगा--एेसा यदि कहा जाय, तो युक्त नही, अभावमे व्यभिचार से। १५॥ 
अर्थात्‌ (यह घट, इस घटवृत्ति अनिव्यत्वानधिकरणभावस्वरूप सम्बन्ध 


५२० तन्त्वप्रदीपिका 


त्पटवदिति चेत्‌, मेवम्‌, अभावे हेतोव्यभिचारात्‌, तस्यापि विशेषणविशेष्य 
भावसम्बन्धेन सम्बन्धित्वाद्धीकारात्‌ । अथ भावत्वादिति हतु, तथापि 
समवय व्यभिचारात्‌ । द्रव्यत्वादिति प्रयोगेऽपि सयोगनित्यतापादकतयार्था- 








सबन्धस्तदधिकरणमिति योजना । विणेषणविशेष्यादिरूपा यादास्मकसबन्धेनार्था- 
न्तरतानिवृत्ये भावग्रहणम्‌ ! भावरूपसबन्धवानित्युक्तं सयोगेना्यन्ति रता, तदर्थ 
मनित्यत्वानधिकरणमित्यृक्तम्‌ । तथाचाप्रसिद्धविशेषणता, तच्धिवृत्यर्थं एतदट- 
निष्टेत्युक्तम्‌ । घटान्तरसयोगे साध्यप्रसिद्धि तस्या नित्यत्वाधिकरणत्वेपि एतदधट- 
निष्ठत्वे सत्यानित्यत्वानधिकरणत्वमस्त्येव, एतद्धटनिष्ठत्वान यिकरणत्वात्‌ ¦ गुणा- 
दयश्च पक्षतुल्या इति न व्यभिचाराश्ङ्धावकाश । नाभावे व्यभिचारत ईइत्यश 
व्याचष्टे-अभावं इति । नहि तस्य भावरूपसबन्धाधिकरणत्वसभव , अभा- 
वस्य भावाधिकरणत्वात्‌ । अथ च विशेषणविशेष्यभावेन तत्र सवद्धत्वमस्ती- 
त्यथं । जभावे हेतोवृत्तिमेव दशेयत्ि- तस्यापीति 1 हित्वन्तर शङ्खते --अथेति । 
तथापि समवायेऽनेकान्तिकता, अद्रव्यत्वेनासयोगिस्वादनवस्थाभयाच्च न समवाथ- 
वत्त्वम्‌, अथ च भावत्वं समवायस्यास्तीत्यथं । अस्तु तहि द्रव्यत्वादिति हैतु- 
स्तथा च न व्यभिचारोपद्रवस्नत्राह- द्रव्यत्वादितीति । इद हि भावल्पे 
नित्ये कस्मिश्चित्‌ सबन्धे विश्राम्यतीति, तथा च सयोगनित्यतयापि सार्थक्यादर्था- 
न्तरमित्यथे । ननु कथमर्थाम्तरता, यावता संयोगस्य नित्यतैव न सभवति ? 
तन्नित्यत्वेऽनित्यघटा दि निष्ठत्वानुपपत्ते । अथ कथमनुपपत्ति ? घटाद्यभावदशाया- 
मनाधारस्य स्थित्यनुपपत्ते, असमवेतस्य च गुणत्वानुपपत्ति कदाचिदसमवेततया 


वानाहै) सम्बन्धी हौनेसे, पट के समान ) विशेषण विभेष्यघावको वारण के 
लिये भावरूप कहा है, सयोग को वारण के लिये अनित्यत्वाऽनपिकरण कहर, 
इत्यादि । भौर दुष्टान्तं रूर -ट मे पटाननर के सयोगसे साध्य की प्रविद्धि होनी 
है, यद्यपि वह अनित्यत्व का अधिकरण रहूरा रहै, तथापि एतद्‌ पटबरुत्तित्त युक्त 
अनिर्यत्व का अनधिकेरण रहता दै । भणादि पक्ष तूल्य है, अतत उनमे व्धनिचरर 
नहीदहै। यह अनुमान भी निदषिनहीदहे, क्योकि सम्नन्धित्वहेतुका भ वमे 
व्यभिचार है, क्योकि, उस अभाव को भी विशेपण-विक्ेष्ययाव सम्बन्धं से 
सम्बन्धित्व माना जाताहै। यदि सम्बन्धित्वके स्थानमे भावत्व हतु कहा जाय, 
तो भी समवायमे व्पथिचार होगा, क्योकि अद्रव्य होने से उसपे मयोग नरी रहता 
है, भौर अनवस्था के भय से समव्राय नही माता जतादहे, ओर भावत्व रहता है। 
द्रव्यत्व को हेतुरूप से प्रयोग करने परभ वह्‌ सयोगमे नित्यताका साधक 
होगा, तो अथन्तिरता का प्रसङ्ख होगा, यदि कहा जाय कि अनित्य घटादि कौ 


हितीयः परिच्छदः ५२१ 


न्तरत्वप्रसद्ध । न चानित्यस्य घटादेनित्यसम्बन्धाधिकरणत्वानुपपत्ति , 
समवायाधारत्ववत्तदुपपत्ते । अतो यथा समवायस्य स्वभावसामथ्यदिवा- 
त्मनि परत्र च सम्बद्धन्यवहार हेतुत्वम्‌, एव गुणगुण्यादेरपि स्वभावसामर््या- 
देवे सम्बद्धव्यवहारहेतुत्वोपपत्तेनं कल्पनागौरवानवस्थादु स्थसमवायस्वी- 


पः नयम |. क ॥ 11 भथयानाकविकिननयि 


स्थितस्य युतसिद्धतया कदाचिदप्यसमवायादिति, तगाह-न चानित्यस्येति । 
नत्किमिय राजाज्ञा ? नेत्याह -समवायेति । अयमसिसन्वि -षष्णामपि पदार्था 
नामित्युपक्रम्पाश्ितत्वे चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति माष्यकारेभरषिणात्समवायस्या- 
श्रिनत्व॒ वक्तव्यम्‌, तत्रानित्यघटादिविगमेय परिहार स चात्रापि भविष्यसि) 
अथ तत्र समवायस्यंकत्वात्कतिपयनित्यपदाथंद्रयाञ्चिततया नाध्ितस्वसावताव्याघात , 
सयोमस्यक्य केन वायते ? अथ तत्र धटसयौग पटमयोग इति बुद्धिभेदात्सयोगभेद 
समवायेऽपि दीयता दृष्टि । “अस्मि रूपसमवाजं गात्वसमवाय "' इति बुद्धिभेद । 
अथ घटासमवेतसयोगस्य घटगुणत्वानुपपत्ति, युतसिद्धतया च लमवायानुपपत्तिरिति 
नून बधिर्‌ इव भवाल्लक्ष्यते, कथमपरया समवायमेव निराकूुवेन्त प्रत्यननुरूपाणि 
ईदटणानि च वचनानि जल्पसि ? किच- 
अससिद्धस्य रूप।दे समवायो न सिद्धयति । 
ससिद्धस्यापि रूपादे समवायो न सिद्धयति ॥ 

अलन्धात्मकस्य रूपादे सबन्धित्वाभावाल्लब्धात्मकस्य सबन्धो वक्तव्यस्तथाचो- 
षट्नगुडदृत्तान्तापात इति, तम्मात्साधूक्तम्‌--समवायाधारत्ववत्त दु पपत्तेरिति । 
तक्कि समवायनाममात्र एवायुस्मत प्रद्वेष ? न त्वर्थे ? यावता भवतापि भावरूप- 
नित्यसबन्न सयोगो नाम स्वीकृत इति । तदिद भिश्षुकपादभ्रसारण पुर्व॑वादिन 
परिहरघरुपसहरति--अतो यथेति । नास्माभिस्तादृश सयोग स्वीक्रियते, कथ 
तदहि न गरणार्दनामन्यत्वापत्तिस्तत्बन्धव्यवहारस्य वा न नि्धरिषयता ? तत्तत्स्व- 
भाववशदेव तयोरुपपत्तिरित्यवेहि । तथासति धर्मधमिमावस्यैवोद्वारप्रसग इति 
चेन्नोच्चैभं मित्तव्यम, खदि कोऽप्यभ्य्णंमाकर्णयेन्महदेतदद्वैतवा दिभ्योऽस्मभ्य मर्मोद्घा- 
टित स्यादिति, भवश्य च समवाय स्वीकृत्यापि स्वनाववाद एवालम्बन तदवस्या- 
पेशषण्रीयस्व पक्षणीयस्वभाव एव सवं बाश्रीयता किमनवस्थाकल्पनागौरवलौहगन्धाधायिनाऽप्रा- 








नित्यसयोग्म्बन्धर के अयिकरणत्व फी अनुपतति से ही सयोगमे नित्यताक्रा 
सात द्रव्यल नही होगा, तौ यह कहना युक्त नही, क्नोफि अनित्य घटादि का 
५ समवाय कौ ानारता के समान नित्य मयोन ती जाधारता की नी उपपत्ति 
( माच) होभी । अत्त जसे समवायके स्वभाव सागथ्यंसे ही अपने स्वरूपभे 
ओर अन्य मे. सम्बद्ध व्प्रवहार का हेतुत्ठ समकायकोहौतादहे, इसी प्रकारसे गग- 
गुणी आादिक्यो नी स्वभावसामध्यंसे ही सम्बद्ध व्यव्हार के हृतुत्व की सिद्धि 
होने मे कल्पना के गौरव ओर अनवस्थासे दुरवस्थिसि वाले समवायके स्वीकार 


५२२ तच्त्वप्रदीपिका 


कारावकाश । तदेव लक्षणासम्भवास्ममाणाभावाच्च न समवायस्य द्रव्या- 
दिभ्यो मेदसिद्धि 1 अतो न क्वापि लक्षणभेदाद्‌ भेदसिद्धिरिति सिद्धम्‌ । 








माणिकेन समवायतत्यनण्टुव्यंसनेनेव्यथे । समवःउनपण्युपमहरनि- तदेवमिति । 
भिन्न -क्षणयुक्तत्व भेद इति पक्षदूपणमुपसहरति--अतो न कापि ठश्चणभेदादिति । 
किच टक्षमानायेव नानदनुगतलन्षणमस्ति? न का? 'न सदि, तदा तेषामितरव्या- 
ततया जान न स्थण्त्‌, बदन्त्रेणापिवा तया ज्ञाने पदा्थेषठपि तथैव स्यादिषि 
लक्षणश्षति । अथास्ति किचिदनुगत लक्षणलक्षणम ? कि तत्‌ ”? सजानीयविजातीयः- 
वग लैकन्वमिति चेन्न, -मान्पादिलक्लणेवन्यापे । नहि ते जातियन्त, येनं 
तत्सनातीयमन्यत्तैलेणेव्यंवच्छे्य व्यातं । चैव ल्ठतदरीतग्स्पि लक्षणन स्यात्‌, 
सामान्यादचयव्यवच्छेदकन्वा= । नहि खूमणग्स्यःदथ संजातीयनथा विजनीत्तयाः वां 
व्यवच्छेदमहन्नि, जगत्िरदहितत्वादेव, नसेयाभिवेयाट्लक्षगपु चल्याप्िि । तदहि तत्र 
किचिट्रयवच्छदययमस्नि, तस्य प्रपिौ प्रसेयनयाऽन्यवच्छेद्यत्वादप्रमित्ती च कि 
व्यवच्छेद स्यात्‌ ? एवम{पषेयत्वऽपि । क्िचेद साञात्यमभिमत व्यवच्छेदस्य ? 
कि लक्ममा-.वु्तिजात्या ? कि यथा कथाचन 7 नाद्य, "ल्यस्यापि व्यवच्छेद।ा- 
पाल्म्त । न द्वितीय, विनातीशपदवेयर्ध्यान्‌ । अन्ततत सत्तयापि जात्तिमता 
सःजात्यात्‌ । विजातीत+ठरप्वनंकासिल चन्न, सामान्यादिननणेष्वत्पाप्ते । नहिते 
जातिमन्त , जातिरहिताना च वैजाव्यस्याप्यनावा१ । जानिणव्दस्रोपायिपरत्ेऽप्येते 
दोपा दृरुढरा । एतेन लक्ष्लनन्लणमपि प्रत्यक्तम्‌ , वस्याप्युकतदूषणलङ्ख नाजद्खात- 
त्वात्‌) नच सामान्यादीनामपि सामान्यवत्ता अनवस्जानात्‌ । नचदुगनवर्थ्‌।- 
दीनामदूपणत्व, अवरैषस्याते , अव्जंननितमसाम्यान्‌ । एतवुपाधादुपाच्िस्वीकारेऽपि, 
तत्तव्लक्षणानिरुक्तेश्च जा7धग च खण्डितम्‌, छण्डयिष्यते च जाति । तेन नाति. 
द्रासेपाव्द्ला ग वालुन्द्रादिभिर्स्रेधप्रमाणलक्षमान्यपि सुण्णातिं मन्वर् ति । 
अपिच-- 
वादीन्द्रस्प्टदेः तारन्महाविद्या पलोमजा । 
सा च रव्यनिचारादिदोषे सटुषितात्मना। १ ॥ 


तामेव दूपयन्नेप तत्मादे निपतञ्रपि। 
कथकर मदोन्मत्त शरद्धेयवचनो मवेन ।। २॥ 
पक्षतद्धिचवृ्तित्ायुपज्ञाभिश्च सति । 


आप्ता खावर्मासीमा एना पाररिप्नवावह ।। ३॥ 








का अवकाश नही रहता है)! अत इम उक्त रीति स लक्षण के अक्स उव 
प्रमणके अभावसे द्रव्यादि से समवायके भेडकीसिद्धिनही दहो सक्र ह्‌। 
दसी लज्ञण के भसम्मवसे सलणकेभेदसेभी कही भेद की सिदधिनही दहो सक्ती 
है, यह्‌ सिद्ध हुभा । 


हितीयः परिच्छेद क । ५२३ । 


अन्ये मन्यन्ते--माभद्लक्षणमेदादमेदः, तथापि सामर्यसिामथ्यंलक्षण- ` 
विरुदढधमेसंसगद्रीजादीनां मेदः सिदढचति । तथाहि--यदि कुंसूलनिहितत 
बीजं तदानीमङ्कूरजनने समथेम्‌, तहि तदे्वाकुरं जनयेत्‌, यद्यदा यज्जनन- 





 नोपःदेया हाविद्यासुद्रिता जातु जत्तयः। 
तत्वं चापि  स्वीययल्नाज्जिगीषयिषुभिर्ुधैः || ४॥। 
शक्यते च सर्व॑प्रफारविप्लवो सहाविद्याधिः। 
साधयतं अ्रन्थगौरवभयान्न प्रपच्चयते सः | ५॥। 
तस्मात लक्ष्यलक्षणश्वोयमलक्ष्योऽनभिच्चवस्तुनि | 
| त्वचयुक्त्यं वान्वितमनि्दरच्यिाविद्याविजुस्मितिम्‌  ॥ ६) 
इति एटूपदाथंसततखण्डनया परिणशुदढविदढनसुखैकनिधिः । 
प्रतिविषठमेद इह्‌ यः परमः प्रतिपादितस्तमभिनौमि भवम्‌ ।॥ ७ ॥ | 
ननु वैवम्यरेदनिरसनेवैव लक्षणमङ्कवादिनासपि भेदहेतुवि नञ्जित एव, साम- 
 श्यक्िमथ्यंयोरपि वैघम्यंरूपत्वात्‌, सो मुधैवायं क्षणभद्धवादावतार इति, उच्प्रते- 
न तावत्तुगतमते वंधम्यंूपौ स्वर्पथेदवा दित्वात्तथागतानान्‌ । चापि सामथ्प्रा- 
 सामध्वंपोधेभरूपत्वम्‌, यतस्तथोः सत्वासतत्वात्मकतया स्वर्पत्वम्‌, अतः स्वूपभेद- 
स्वैवायं विशेषो भङ्कचन्तरेण निराक्रियते । अथवा प्रत्यक्षतो भेदा धिगत्ति निराक्ृत्या- 
 सुमानिकभेदाधिगतिविष्वंसोऽनेन क्रियते; तत्र क्षणदङ्कवादिनो वावदति "एकस्व- 


भावत्वायोगात्‌ सामथ्यंस्य चः स्वभावत्वात्‌ समथस्वमावस्याससथस्वभावंत्वमयुक्तम्‌ , 
` स्वभावहानिप्रसङ्गात्‌, अत एकत्वेन भवद्धिरभिमन्यमानसपि भिद्वमेव । 


यदा च सम्रथेक्षणादसमर्थक्षणसमेव प्रत्यधिज्ञायमानमपि भिद्यते, तदा किमु. 
 वक्तव्यमप्रत्यभिनज्ञायमानतयः अप्रतीयमानेक्यानां वटपटभ्रभृतीनां भेद इति 2 तदेत- 
दाह--अन्ये मन्यन्त इति । धर्मनिदेशश्चायः परकीय रीस्या } स्यादेतत्‌, यदि विरुद्ध- 
- धमंसंसगंः स्यात्तदा बीजक्षणानां भदः, स तु कुतः? यावता सममेव कुसुल- 
निहितमपि वीजमङ्कुरजनन इति तत्राह-- यदि कुसूखनिहितमिति । तत्र जन~ 
कत्वेन साम्यस्य व्याप्ति दशंयन्व्यापकजनकत्वनिनरत्सा व्याप्यसामथ्येनिवुत्तिमनु- 
 मिनोति- यद्यदेत्यादिना । कुमुलनिदहितं वीजसमथेमल्करुरोत्पादे, तदानीं तदजनक- 
` त्वाद्यदेवं तदेवं यथा पदा्थन्तरभिति पररीत्या च प्रयोगः, स्वकीयरीत्या तु थ्यत्न 
जनयति तल्चत्रासमर्थं यथा पदाथान्तरम्‌, न जनयति चेदं कृसुलनिहितं कीजसिि 
स्वभावहेतुः । तदेवं प्रसद्खतद्िपययाभ्यामसामध्यंमुपपादिप्तम्‌, इदानीं क्चषणान्तर- 


भ ~ + भ 
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अन्य बुदढमतानुयायी मानते किं लक्षण के भेदसे पदार्थोमेंभेदनदहौ 


तो शी सामथ्यं अप्तामथ्यं स्वरूप विरूढ धर्मोके सम्बन्धसे बीजादिके भेदकी 
सिद्धि हयेतीदै। क्योकि यदि कुसूल ( अन्नागार कोष्ठ) मे धरा हृ बीज वहां 


ही अङ्छुरके जन्ममें समथं होता, तोकोटीमे रहते ही अङ्क्गर को. उलच् 
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समथं तत्तदेव तत्करोति यथा सामग्री, न च क्वदुपलम्यते, तस्मादसषपथेम्‌, 
सहकारिसमवधाने च समर्थमिति, सामर्थ्यासामथ्यंलक्षणविरूदढधर्मससगैः । 
न च समस्यापि सहुकारिसमवधानाभावादजनकत्वमिति स्दिग्धन्यति- 
रेकिता, जनक्तस्वभावत्वे तस्य सहकारिसमवधानाभावेऽपि स्वभावविरोधाः 
देवाजनकत्वानुपपत्ते । सहकारिसमवधाने जनकमजनक चान्यदेति स्वभाव 
इति चेत्‌, मैवम्‌, एकस्यानेकस्वभावतानुपपत्ते । किश्च यदि सहकारिसम- 


स्थस्य सामर्थ्यं दशंयति विरुढधर्माध्याससिद्धये-- सहकारीति । तच्ापि यदि सह 
कारिसमवेत बीजसमथे मडकुरजनने स्याच्च जन्ेदिनि अरसद्ख॒ यद्यज्जनयेत्तत्तत्र 
समथ यथा सामग्री, जनयति चेदमिति विपर्यय । धसंद्यप्रतिपादनमुपसहरपि - 


इते सामथ्यति । ननु तदानी तदजनकत्वादिति हितुरनैकान्तिको विपक्षाद्रचा- 
वृत्ते स दिग्धत्वात्‌ । यदि हि समर्थंस्याजनकत्वमसभव्येवेति निर्णीये, तद्येव विपक्ष- 


व्यतिरेकनिणेय , न च तदस्ति, समर्थस्यापि सहका रिमेलनाभावादजनकत्वस भवात्‌ । 
तस्मात्स दिग्धविपक्षव्यतिरेकित्वात्‌ सदिग्धानेकान्तिकमेव । यथाहु -- 


यावच्चाग्यतिरेकित्व शताशेनापि शङ्कयते । 

विपक्षस्य कुतस्तावद्धतोगेमनिकाबलम्‌ ॥ इति 
तवाह-- न च समथेस्यापीति । तत वक्तव्य कि बीजस्य जनकत्व स्वभाव ? 
उत जनकत्वमजनकत्वम्‌ आहोस्विदजनकत्वमेवेति ? तत्र प्रथम दूषयति--जनक- 
स्वभावत्व इति । स्वभावविरोधादेवेति । स्वभावभूतेन जनकत्वेन विरोवादजन- 
कत्वानुपपत्तिरित्यथे । द्वितीय शङ्ते- खहकारीति । दूषयनि- मेवमेकस्येति । 
स्वोहि भाव स्वभाव । असाघरण इति यावन्‌ । तथाचोभयस्वभावत्वे कि युग- 
पदुभय स्वभावभूतम्‌ ? पययिण वा ? नाध, भवद्धिरेव सहकारिसमवधानासम- 


करता क्योकि जो जिस समय जिसके जन्ममे समथंहोतादै, वह उसी ससय 
उसको करता (जन्मातादहै) जैसे कीखेत, बीज, पानौ आदि कौ सामग्री 
( समह ) अपने समयमे अड्कुरकोपेदा करतीदहै। परन्तु कुसूलस्य बीज कूर्द्‌ 
( वतमान कायं करता हुजा ) नही उपलब्ध होता हेः नही देखा जाता ह । अन 
वह असमर्थं रहता है, ओर क्षेत्र, पानी आदि सहकारी के समवधानं ( ताय ) होने 
प्र समथं होतादै, इसप्रकारसे सामथ्यं, अस।मथ्यं रूप विरुद्ध धमे का सम्बस्य 
होतादहै, ओर धर्मभेद से पदाथं मे भेद सिद्ध होतादह्‌, यदि कहाजायकि 
कूसूलस्थ बीज के भी अडकुर जनन मे समर्थं रहते, सहकारी भूमि, जलादि 
के साथ सम्रवधान ( सम्बन्ध ) के अभाव से अजनकत्व होता है, अत 
अननकत्व हेतु मास्थ्यासिव साध्यके व्यधिचारीदहै अस्तामर्थ्याभाव के मभाव 
का निश्वयन्ही होने पर सन्दिग्ध व्यतिरेकितादहै, तो यह कथन युक्त नहीः 
क्योकि बीज के जनकस्वभावत्व के रहते, उसको सहकारी समवधानं के 





द्वितीयः परिच्छेद ५२ 


वधानमपि स्वभावान्तर्भूतम्‌, तदा तदपि तदेवं सम्पद्येत, स्वभावस्यान- 
पायात्‌ } अथाजनकत्व स्वभाव, तदा न कदाचिदप्यद्कृर जनयेत्‌ । अथ 
सहकारिसमवधानानस्तरभाविन का्यत्सिमनन्तरपूवेक्षणवतित्व स्वभावः, 
तहि कुसूलनिहितावस्यायामपि बीजस्य यथार्वणितस्वभावो मवेत्‌, तत्स्व- 
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वधानावस्थततया व्यवस्थावनातं, नित्य कायेसत््वासतत्वणो प्र्तद्धाच्च । द्वितीये 
तु नोभयोरपि स्वभावता, तस्योभयत्रानुगच्छनोपि तयोरननुगमनेन भेदवसाय।- 
दितिभाव 1 यदि चं सहुकारिखसववानासमवधघधानव्यवस्थया जनरूत्वाजनकृत्व- 
योरप्येकत्र व्यवस्वाभिप्रेयने, सापि न सभव्रतीत्याह-किश्चेति । तथाच-तदसभ- 
वधानाभावात्तद्युक्ताजनकत्वमपि तस्य नास्तीति जनकंकस्वभावत्व स्यात्‌ , तथा 
च पूर्वोक्तमेव दूषणमिति भाव । सहकारिसमवधानस्याप्यस्वभावत्वपक्षमूत्तरत्रा- 
शङ्धय निराकरिष्यति  अजनकत्वमेव स्वभाव इति तृतीय पक्ष गङुते--अथाजनः- 
कत्वमिति । ननु नात्यन्त जनफत्वमजनर्त्व वास्य स्वनाव, कि तहि ? सहूकारि- 
समवधाने सति यत्कायं भवति तस्मादनन्तरःूवेक्षणवततिन्व स्वभाव, तेन न सह्‌- 
कारिसस्वधानानावेऽपि जनकत्वम, नापि सहकारिसमवधघानेप्यजनकत्वमित्याह-- 
अथ सहकारीति । द्रुषयति- तदहीति । एवविघ स्वभाव कसूलनिहितावस्था- 
यामप्यस्य विद्यते इति तदापि कायंजन्मप्रसद्ध इत्यथं । विपक्षे वाधकमाह-- 
तत्स्वभावस्येति । यन्नदागङ्धच निराकरीष्यतीत्ुक्तर, तदाह--अथेति । ननु 
यद्यनुयकारिण्यपेक्षानुपपचा, तहर्च कुवेन्त्येव सहकारिण कारणस्येति णद्धनि परि- 


अगण्व रहते नी स्वभावविरोध से ही अजनकत्वं की अनुपपत्ति है। अर्थान्‌ 
स्वभाव हव जनक्सरहौतो स्वमानविरोवते ही कही कमी अजनकत्व नहीहो 
सकताहं। अन कूसूलष्प कीज समथ नही र्ता है, अतएव अननकत्व हेतु 
व्या पिचारी नी नहह । यदि सहकारीभे ममवध्रान रहते वीज कार्यं का जनक 
होना हैः अयश्व्रवान र्ते अजनक् होताहे, समये रहने नी रेसा होना उसका 
स्वध्णवदहै) तो एेसा नही कहु नन्त दहै, क्योकि एकमे अनेक स्वभावना की अनुप 
पत्तिदहै। ओर मदि सरकारी वसवधानमी का-णके स्वश्व फे अन्तर्गत 
हो लाना, तोक्हमी उस कारणस्वह्ं ही निद्रलेना, क्योमि स्वमाव का 
कभी अपतत ( यभ.) नही होता है, तव ठसून्स्थ को शी नकल प्राप्द होगा, 
क्योकि स्नमातभूत सन्कारी सग्वश्मनष्हं भी र ही हे। य्‌ 


> 








नीजसात्र 
का जजनकपवस्वर (वहो तोवढकगे री (द्रवो नही -- च -स्गा। यदि 
कहे कि जाकन्व 7 अवनकत्व स्वना स्ना नी ग्हुव्‌। हि, {स्न्‌ ्हुकारी 
ससवान क्ति अगन्नर तेनै वरेकयं पे उन्यतरि- जनन ~ र्त्त कान्णका 
स्वश्मज नोता? नता हाजा रादा म्नि -प तनन "ह रीका -ण के 
स्ट ^ अन्तग्न "हाः हीह, भत कुसुःस्निति स-स्था +~ ध †त्र करा उक्त 
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भावस्य तदानीमभावे स्वभावपरित्यागप्रसद्खात्‌। भय सरकास्सिमवधान 
न स्वभाव, तहि तत्कारणस्योपकरोति? न वा?न चेद्‌, अनपेक्षणी- 
यत्वम्‌ । उपकरोति चेत, उपकारा वस्तुनो भित ? न का? भिन्नत्वे 
प्राप्ताप्राप्तविवेकेन स एव का्येजनके इति न स्थिरस्य कारणता । अभिन्नत्वे 
तु पूर्वावस्थस्य वस्तुन साप्रतमुपकाराभिच्ननयोत्पच्यसम्भवाद्रस्त्वन्त रोत्पतते 
क्षणिकस्यैव कारणताप्रसद्ध । उपकारस्य वस्तुतन्पात्रत्वे च सठकारिमम- 
वधानात्पुवेमपि तद्धावात्तदापि कायेजननम्‌, सहकारिसनवधानवेयर््पं च 








हरति-उपकासो वस्तुन इति । उगकाररय तस्तुनो भिन्नत्वे वम्नुन लारणत्व न 
म्यात्‌, अन्वयव्यतिरेकाभ्या तस्यैव कारणत्वादिति परिहरनि-भिन्नत्व इति । 
द्वितीये दूषणमाह ~ अभिनत्व इति । भत्र वन्तव्य कि वस्तुन उपकारादभेद ? 
उपकारस्य वा वस्तुनोऽभेद ? थमे प्राहु-पूवावस्थस्येति । उपकार खतिव- 
दानीमत्पद्यते पूवधिद्रस्य च वस्तुनस्तदभेदे तस्यैव पुनरुत्ति प्रसज्येत, तच्चा- 
युक्तम, दिरू्पत्य तावान, अतोन्यस्वरैवोत्पत्तिर्व॑क्तव्या, तथाच कथय कथ न क्षणिकस्य 
कारणापत्ति ? इत्यथे 1 दूपणमाह --उपकारस्येति । वस्तुन पूर्वमेव विच्यमानत्वा- 
त दवन्नोपका सोऽपि पूवमेव विद्यन इति तदापि कायत्पि्तिप्रसज् इत्यर्थं । दूषणा- 
त्नगमाह--सहकारिखमकाधानेति । वस्तुस्व वस्य तस्य॒ नत्पूवैमपि भावा{िति 


तणिन स्व. टमा, क्मकि ---प्नृर्कके उस वणय ~ ट नपर -7 ति 
का परस्य प्रप्त लोभा, ओर स्वभावके ' रेत्याय वही हन 7 - वृत चि 
अवस्यामे भी अट्फरैरके जनन कीप्रापि हौीट्‌। यदि सहका गे का समव गरन 
कारणक स्वनाव नीह, एेसा माना जाय, तो मी च्ित्रारणीयहे कि वह्‌ 
सहकार समववान, कारण का उपकार (साहाय्य ) करताहे, या नही । मदि 
साहाय्य नही करतार, तव तो उममे अनपेशषणीयत्व रहेगा, कायं के {थे उसकौं 
अपेक्षा नीह सकेगी । ओर यदि कारण ग्रा उपकार करता हे, नो उने सहस्नरी 
का उपकार कारण रूप वरतुसे सिच होनाहं, या अभिन्न दोतः ह, यह्‌ विचार- 
णीयहै। यदिद्यकारमे कारणस्पस्थिर वस्तुसे भिन्तत्व हो, तो प्राप्तायाग्त 
विवेक ( अन्वयव्यत्तिरेफके ज्ञान ) से वहं उपकार ही कायं का जनक होगा । 
स्थिर त्स्तुकींकारणः। नही सिद्ध होगी । उपक्रारके कारणं पये 3, 7क्षत्व ने 
परतो पूवर्भवस्थण वाली -स्तुक्री वतेमानकागेमे उपार के उव जित त्प 
से उत्पत्ति के अनस्पवमे पूर्वोत्पन्च की पून उत्पति नहीह। सकने से, वम्प्देन्नर 
की उत्पतिते के कास्णक्चषणिकको ही कारणता प्राप्तं हेनाह। उपकार मे 
वीजादि वस्तुनात्त्व होने पर, तो सहकारी सञ्यन्वसे प्रथम भी वस्तुमात्र के रहनेसे 
उस समय ग काचं जन्म कौ प्राप्ति होगी, नौर सहकारी के समवधानमे व्यता 
प्राप्त होगी । यदि कहा जाद कि उपकार वस्तु फे तत्त्वं ( स्वह्प्‌ ) ओर भन्यस्वषूप 
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प्रसज्येत । अथोपकारो वस्तुनस्तत्वान्यत्वाम्यामनिवंचनीष , तदा तस्यैव 
करणत्वमिति न वस्तुन कारणता । न च वस्तुनोऽप्यन्वयव्यतिरेकित्वात्‌ 
कारणता, केवलब्य तिरेकाभावात्‌--सल्युपकारे वस्त्वभावापराधेन कार्या- 
भावानुपलम्भात्‌ । तदेव सामर्थ्यासामध्यंलक्षणविरुदधधमंससर्गाज्जनका- 


भाव । भेदाभेदप्रयुक्तदूषणपरिजिहीर्षोरनिर्वाच्यमतमरुद्धावपति --अथेति । दूष 
यति- तदेति । यथा मेदेना निवंचनीयत्वम्‌, तथाऽभेदेनापीति न ॒वस्तुस्वरूपत्व- 
मुपक्रारस्य । तथाच क्षणिक्रस्य कारणत्व दुरपवादम, वस्तुनश्चाक्रारणतापत्तिरति- 
रिच्यत इति न भिच्पक्षात्कलतो भद इति भाव । ननु किमिति वस्तुनोऽकारणता, 
यावतान्वयव्यतिरेाभ्या तस्यापि कारणत्वमवसीयते इतरथोपकारस्यापि तन्च 
स्थादिति ? तत्राह--न च वस्तुनोपीति । टैतुमाह- केवलेति । पदेव विचर 
णोति -सखत्युपकार इति । यथा हि बीजे विद्यमानेप्युकाराभावादनुत्त्तिमभयु- 
पेषि, न त 7ोपकरारे त्दिमानेऽति वस्तुनोऽ 7वादनुरत्पानि शक्यनिदशेना, अभेदवादिनो 
व्याघाता, भेदवाटेःप्युरमायसिवे उपक्रारस्येवास तवान्‌ , अनिवंचनीयेऽपि भेदपक्ष- 
प्रयुक्त-पणानुपद्लादिनि पन । तदित्य वाघकपद्धार्तानिं सिधिन्यतिरेकितानिरस- 
नेत्पजनकत्वाद तस ~ नुमानसप्रल्युहुसिति स्विनम्‌ः तथा व--विष्ट्रर्मान्वास 
मिद्र इत्याह-तदेबयिति । एवपगादितप्रकारेण यदा विर्‌~वपैपस्मं सिटस्वदा 
तस्मादेत हेतोभेदसिद्धिरपि नवनीति योजना । सहृष्मरिनिगवीयमाने बीजस्या- 
हिगये बीजसुत्पादकम, सन्यषा तदनावे तदुदयापत्ते । वीज चातिशयमाइ्धान 
सहकारिणोऽपेक्षते, अन्यया सरेदोपकारवृत्तावदुकुरस्वापि धवंदोत्पत्तिप्रसद्खात्‌ | 
तस्मात्तसतिशयायंमपि सहुकारिसिरपेक्ष्यमाणैे सहकारिभिरतिशयान्तरम।घेय 
बीजे, तस्मिरप्युपक्रारे पुवेभ्यायेन नीज सहकारिमापेभ जनकमित्युपकारजनन- 
कोपकारजननायंनपेक्ष्यमाणे महकारिमिरुपकारान्तर बीजे जनयितन्यमिति 
तत्तदतिशयाथंसपेश्यमा णसहकारिसपाद्यवीजनृस्यतिशयानवस्थेति-- यद्रा वीजवरिनि 








से अनिवंचनीयदहै, ज्यति उपकार हाना, परन्तु वन्तुस पिल्ल वा अभिन्न ल्प 
सेकहानही जानन्नाह, तोकहूाजाताहे कि उसी अद्भुत स्परू्पवाज्चेको 
कारणत्व हीम, सि~ वस्तुको कारणा नहीद्धेगी) दिक ह {प भन्वयव्यति- 
रेकित्व ( अन्वयः) ˆ~ उवत्व तमे वस्तु कीजान्नि भी कारणव विद्ध होती दे, 
नो ण्ह कटन। यत्तः नहा व्यौकि, केवलव्यनिरेक का अभाव ह, उपकार कै रहति 
वस्नुकेजतषञ्से ऊ्रसाठव्ट जान नही दता है! जन कन्तके यका गहे 
कयका न्यव नक =, टन व्यतिरेदव्थाप्ति प व्यनभिचाररे, उक्तं गीतिमे 
सहकारी मे ८) न्न पदि रोने से सहकारी त अभ्मवसे कार्यानाद क~ ता 
सकताहं, वस्तुके उनावसेनही। अत उक्त योतिस कार ?, अनार्यं स्वप 
विरूद्ध मेके सम्बन्यये जक, अननक के भेद की निद्धि हनी है। म विषयक्र 
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जनकयोभमेदसिद्धि" । ब्रयोगश्च--कुमूलस्थ बीज सहकारिमध्यमध्यासीना 
द्धिन्न विरुढघममेससुष्टत्वादृहनतुहिनवत्‌ । तथा--कुमूलस्थ नोजमडकुर- 
जनकबीजाद्धिन्न कार्याग्यवहितातीतक्षणातिरिक्तक्षणसम्बन्धित्वाद्‌घटवत्‌ । 
एतामेव व्याप्तिमुपजीव्य यत्‌ सत्ततक्षणिकमित्यनुमानेन क्षणिकतामाचक्षते 


1 





पप (क्क 


शहकारिभिरतिशये क्रियमाणे बीजमपि सहकारिमिरणेक्षणी सिति बीजेन सह 
कारिप्वतिशय आधेय 1 एव बीजेन महूकारिष्वतिश्रय आवीयमाने न्क. 
रिणोभेक्षणीया इति तंर्वीजे पूवेमतिशयान्यतरमाधेयम्‌ , तस्मिन्तप्यत्तिशते सह- 
कारि र्वीजस्य क्रिरमाणे बीजमपेक्षणीयमिति ब्रीजेन पूर्वं सहकारिष्वगया- 
न्तरमाधेयसित्यनवस्थि्ति । उपकार का्यथंमपेक्ष्यमाणो बीजनिरपेक्च कार्य 
जनयति ? बीजसपेक्षो वा आचये बीजदेरहेतुतापात । द्वितीये तु बीजा- 
दिनपेक्ष्यमाणेनोपकारेणातिगय आधेय । एवमाहितोप्यतिशय कार्यार्थं बीजादीन- 
पेत इति बीजादीना तत्राप्यतिशयान्तरमाधेयमित्यप्यनवस्थिमिरित्यपि ज्ञेय 
वादीनद्रस्थम्‌ । ननु किमनेन प्रमाण भेदसिद्धावृक्त भवति ? तवाह्--परयोगश्चेति । 
बीजमात्रस्य सहकारिमध्यनिष्ठबीजा द्धोदसाधनेर्थान्तिरता । यत्किद्बीजस्प ततो 
भेदसाधनेनाप्युपपत्ते । बाधापत्तिश्च, तत एव तस्य भेदप्रसद्धात्‌ । हेतोरसिद्धिश्च, तत 
उक्तम्‌- कख छस्थमिति । तथा यत ॒कुतश्चिद्धेदसाधने वीजमात्राद्धेदसाधने चार्था 


स्तरता तदर्थं सहकारिसध्यमध्याीनादिति विशेषणम्‌ । बीजादिति चाव्याहुनं- 
व्यम्‌ । अन च तदेवेदमिति प्रेषा प्रत्यभिज्नास्पदस्य भेदराथनान्न लुद्रोपद्रव । यदि 


कंश्चिचत्तदोरन्वयस्य दुष्टान्तदाष्टान्तिकयोर्वंक्रता मन्वानो न परितुष्येर्‌ त प्रस्येव- 
मनुमातव्यम्‌--विप्रतिपन्नवीज सहका रिमध्यमध्यासीना द्धि तदड्‌कूर प्रत्यसमथं- 
त्वात्‌ समरतिपच्चवदिति । अनुमानाननरमाह-तथेति । अत्राप्यड्कुरजनकनीनाद्डि्न- 
त्वेनाभिन्नत्वेन विप्रतियन्न बीज पक्ष । कायपिनगञव्पवहितातीतक्षणा्तिरिक्तो य 
क्षणस्तत्सबन्धित्वादित्यथं । अङ्कुरजनकनीजे स्वान्योन्याभावरहिते व्यमिचार- 
वारणायातीतपदम्‌ } तस्यापि कायव्यिवहितोत्तरक्षणातिरिक्तकारयोत्पत्तिपूर्वक्षण- 
सबन्धित्वात्‌ । जनक्बीजे व्यभिचारनिरासाथंमसिद्धिपरिहारार्थं चातिरिक्तपदम्‌ । 
ननु क्षणिकत्वसिदढधावेतत्स्यार्‌ , यद्‌ अजनकावस्थातो जनकावस्थ भिन्नमिति, 
रिवनि.ने तदनुपपने , नव क्षणिकत्वे मानमस्तीति, तत्राह- पतामेवेति । यदा 
टि अवेक्रियावारित्यःकारत्वयो सामथ्यसिम््याभ्या व्यापिनि, स्त्य्‌ नस्यं 








यनृमान नो है ।फ (कुपु स्थ वीज, सहकारि मध्यस्थ व्रीगसे प्रह, विरद्र 
धर्मेशे सेः अग्नि-श्ििके सप्रान ) तया ( कुसुलस्म्‌ बीज, अङ्कुरजनक 
पीञसे {त्न टे, कायव्यवहिति वरबेन्नणसे अतिरिक्तक्षण के सम्नन्नी => से, 
घट वन्‌ )। :सी व्याप्ति क) आलयण करके (यत्‌ सेरनत्‌ पाणिका, अथ॑(क्रयः- 
कारित्वात्‌ ) इस अनुमान से तव वस्तु कौ क्षणिन्ता का कथने क्ष नवादी 
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क्षणभडग्वादिन । नच य एवाह रूपमद्राक्न स एवाहमिदानी स्पक्ेमनु- 
भवामिः इति "स॒ एवाय घट इत्यादिप्रत्यभिज्ञाविरोध, सामग्रीभेदात्‌ 
पारोक्ष्ापारोक्ष्यलक्षणविसुद्धधमेसपर्गाच्च प्रत्यभिन्नानस्येकत्वानुपपत्ते । 
तथाहि--पामे माता समे पितेत्यादाविन्दरर्यानिरपेक्षस्य सस्कारस्य 
स्मरणक्रारणत्वादय घट इत्यादिग्रत्यक्षज्ञानेष्विन्द्रियस्य सस्कारनिरपक्षस्य 
कारणतावगमादुभयो सम्भूय कारणतानुपपत्ति । स इत्ययमिति च पारो- 


धदोमथपय 








योश्च धरमिभेदेन, तदाथेक्रियाकारित्वात्मक सत्व संमथक्षणस्य क्षणिकता साधयति, 
क्षणान्नरसत्तवे तस्यैवासमथेत्वप्रसद्खान्‌, असमर्यस्य चानयेक्रियाकारित्वात्‌, अनथ 
क्रियाकारिगश्चायंक्रियाकारित्व व्याहूतमिति सत्वक्नणिकत्वयो प्रतिवन्धरसिद्धि, 
स्थिरस्य च कमाक्रमाभ्यामयेक्रियाक।रित्वाऽकारित्वानुपपत्तेविपक्षग्यतिरेकसिद्धिरिनि 
भाव । ननु प्रव्यर्थिज्ञाप्रव्यक्षेणात्मानात्मपदा्येजातरय स्थैयंमवसीवत, तनस्तदप- 
बावितविषय क।लात्ययापदिष्टमिदमनुमानमिति, याह --नचं य एवाहपनिति | 
अत्र किज्ञानद्रयमिदम्‌ ? एकमेव वाभिप्रेधते ? द्ित्वपक्ने तत स्थयशासन षण्ड- 
मुद्ाह्य मूग्धयोषिन पूत्रप्राथेनमिव। तदाहि सं एवाह सम एवायमिति वालुका- 
वद्धिकनितयो रैक्यानवगा हिन्वान । दितौ पस्त्वसिदढध इत्याह -सामग्रीत्यादिना । 
स इत्यशे सस्कारादिरेव सामग्री, अयमशे च सप्रयोगादिरिति, तथासं इत्यशे 
पारोक्ष्यमयमित्यशे चापारोक्ष्यमिति सामग्रीभेदाद्‌ विरुद्ध मध्यिासाच्च न प्रत्यभिज्ञान 
मेकमित्यथे । ननु मस्कारसप्रयोगयो सभूयेकसामग्रीप्वात्कथ सामग्रीभेद इति ? 
तत्राह--तथादयीत्यादिना । अन्यत्र पृथक्कायंजनकनया वधृतस्वभावयोरत्रापि विभि- 
चकार्यजनकत्वमेवेत्यथे । विश्द्धर्माध्यसि तु विप्रतिपत्तिशद्कैव नास्तीत्याह-ख 


ततनन 





करतेहै। यदिक्हा जायक्रि, जोभेनेही लू्पकोदेखाथा, वहीर्म उस समय 
स्पशं का अनुभव करताहूं। वही वह बट है, क्षणभद्ख वादे, इत्यादि ¦ प्रत्य 
भिज्नञाओ का विरोध प्राप्त होतादहै, तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि सामग्रीके 
भेदसे तथा पोक्षता, अपरोक्षनारूप विरु धमं के सम्बन्यसे प्रत्यभिज्ञा को 
एक ज्ञानरूपत्व कौ अनुपपत्ति है, क्योकि, ( वह मेरी माता, वह मेरा पिता )} 
रत्यादि स्थानो को इन्द्रिय की अवेक्षारहित सस्कारको स्मरण की कारणता रहती 
है, जर ( यह घट ) इत्यादि प्रव्यक् ज्ञानो मे सस्कारनिरपेक्च इन्द्रिय की कारणतां 
का ज्ञान होता है, अत इनच्छिय ओौर सस्कार दोनो केसाथ होकर ज्ञान कारणता की 
जनुपपत्ति हे, स्वनन्त्र जो कायं कर सकता है, वह परस्पर परतन्वता का आश्रयणं 
क्यो करेगा, ओौर प्रत्यभिज्ञामे, स (वह) इस प्रकारसे परोक्षत्व, ओर भयम्‌ 
९० त्व 


३० तन्वप्रदीपिका 


क््यापारोक्ष्यविर्द्धधर्मससगेस्य स्फुटमुपलम्भाच्च । ज्ञानभेदासप्रत्यभिन्ञायाः 
परत्यक्षत्वाभावान्न प्रकृतानुमानस्य प्रत्यक्षविरोध , तस्माद्विरुदधघममससर्गाद्‌ 
वस्तूना भेदसिद्धिरिति । र 
अत्रोच्यते-- 

सिद्धे भेदे विरोधे च धमेयोरधेमिभेदधी । 

तयोर्नाद्यापि ससिद्धिरधेमिमेदस्तदा कुत 7? ॥ १६॥ 
अक्लेषभेदानपाकूुवतोऽद्रेतवादिनो यदा भेदम।त्रमेव नास्ति, तदा कुतो धमे- 
योरभेद ? कुतस्तरा विरोध ? कूतस्तमा च तदधीनो धर्मिभेदाध्यवमाय ? 
अन्यतो वा भेदविरोधयो सिद्धौ तन एव ध्मिभमेदसिद्धि, कृतमनुमानेना- 





इति । फलितमाह- ज्ञानभेदादित्यादिना । प्रत्यक्षत्वाभावादिति । समस्त- 
स्येति शेष । पूव पक्षमूपसहर - तस्मादिति । 

विशुद्धर्माध्यासाद्रस्तुभेदसाधनेऽन्योन्याश्रय श्लोकेन समगृह्यत सिद्धान्ती-- 
सिद्धे भेद इति । ध्मंयोजेनकत्वाजनकत्वाद्यात्मकथो परस्पर भेदे सिद्धे सति 
विरोधसिदधि , अभिन्नस्य विरोधाभावात्‌, तयो सिद्धं विरोधे तदाश्रयतया धर्मिणो 
कुसूलनिदहितसहकारिसमेतबीजयोभेदबुद्धि स्यात्‌ । यदाच तयोर्भेद एव न सिद्ध 
स्तदा विरोधस्य तदृद्ारकध्मिभेदस्य च कुत सिद्धि ? परस्पराश्चरयादित्यथं । इनोक 
विवणोति-अशोषेत्यादिनां । अदरैनवादिन इति पदच्छेद । ननु कथमन्योन्याश्चयना ? 
यावता प्रत्यक्षेण धर्म॑योभेद सिद्धयति, ततश्च विरोधसिद्धिस्ततश्च धर्मिभेदसिदधिरि- 
। त्यत आहु-अन्यत इति । तत्र वक्तव्य कीदृश तद्धदग्राहिप्रत्यक्षमभिमतम्‌ ? कि निवि- 


( यह ) इसप्रकार से प्रत्यक्षत्व रूप विरुद्ध धमं का सम्बन्ध स्फुट ( स्पष्ट ) 
उपलब्ध होता दहै, अत प्रत्यक्ष परोक्त स्वरूप दो ज्ञान के प्रत्यभिज्ञामे भेदहोने 
से प्रत्यभिनज्ञाके एक प्रत्यक्नत्व को अभाव होने से प्रकृत अनुमान को प्रत्यभिन्ना 
शूप प्रत्यक्ष से विरोव नहो है। अत विरुद्ध धमेके ससगसे वस्तुभोकेमेदकी 
सिद्धिदहीहै। यहीं तक पूवं पक्ष हु । 

( अत्रोच्यते ) अब समाधात कहा जाताहै कि--जनकत्वाजनकत्व धर्मो के 
भेदके सिद्ध होने परतया वियेधकं सिद्र होने पर, धर्मरूप बीज मे भेदबुद्धि 
हो सकती है, भौर धर्मं तथा विरोध की सिद्धि अभी नही हृदे, तो धर्मौ का भेद 
किससे हो सकता है ।। १६॥ 

अर्थान्‌ सव भेदो का निराकरण करने वाने अद्वेतवादीकं मतमे जब भेद 
मात्र ही नहीदै, तब धर्मो काभेद किससे सिद्ध होगा भौर धर्मो के भेदिना 
विरोध किससे होगा, ओर विरोधके विरोधाधीन धर्मभेद का निश्चय कंसे 
होगा । यदि कहा जाय कि, किसी प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाण से धमेभेद ओर बिरोध 





द्वितीयः परिच्छेदः ५३१ 


जागलस्तनायमानेन विरुद्धधर्मध्यसिन ? कश्चाय धमेयोविरोध, येन 
विरुद्वधमेससर्गित्वेन भेरोऽभिधीयते ? कि सहानवस्थायित्वम्‌ { वध्यघातक- 
भावो वा ? भावाभावरूपत्व वा? तदत्यन्ताभावससानाधिकरणत्व वा? 





कल्पकम ? सविकल्पक वेति ? न तावत्सविकल्पकम्‌, तस्य प्रामाण्याभा वा दूवन्मते । 
नापि निविकल्पकम्‌, तस्य वस्तुमात्रम्राहितया स्वलक्षणातिरिक्तविकल्पागोचरत्वात्‌ 1 
यथाह कल्पनापोढमश्रान्त ्रप्यक्ष'मित्ति। भेदस्यापि स्वलक्षणमात्रत्वे स्वरूपभेद- 
विमदैनप्रस्तावोक्तदोषानध्यस्याम । एतेनेदमप्यपास्नम्‌ यथाहुस्तथागता ~'वतंमान 
परि च्छिन्ददवतमानताग्यावृत्तिमपि परिच्छिनत्ति इति । अवतंमानताव्याबुत्तेवंत- 
मानतायाश्च धर्मत्वे प्रत्यक्षागोचरत्वात्‌, स्वरूपत्वे चैकस्योभयस्वभावत्वायोगात्‌ । 
नचवतंभानतंवावर्तमानतान्यावृत्ति, भावाभावयोरैक्यायोगान्‌ । यथाहात्मतत्व- 
विवेककृत्‌-- 
विधिरात्मास्य भावस्य निषेधस्तु तन पर । 
सोपि चात्मेति क अक्ष श्णृण्व्नपि लज्जते ?' इति ।। 

भूतमविग्यतोश्चावतंमानत्वात्‌ तदृद्रयावृत्तेरप्युभयविधाया एकरूपवतंमानतात्मकत्वा- 
योगान्‌, भविष्यतश्चावतंमानभ्रुतन्यावु्तत्वेऽपि वतंमानत्वाभावात्‌, भूतस्य चाभविष्य- 
दवतंमानभूतन्यावृत्तत्वेपि वतंम।नप्वानावान्‌, वतंमानतावगाहिनाया उत्पच्नावगाहि- 
तारू्पतया उत्पन्नबुद्धेरवतेमानव्यावृच्यवगाहितया पुनरुत्पत्यभावान्‌, जन्ममात्रव्या- 
पारन्वाच्च बुद्धे । तस्मान्न प्रत्यक्न भेदावभासनायालम्‌ । अनुमान त्वनन्तरमेव निरा- 
करिष्यते । नदनादृशी दशंनस्थिति । आचायेस्तु-भवतु वा यत्किचित्प्रमाणम्‌, नथापि 
तत एव धर्सिभेदस्यापि सिदधर्मुधा धममेभेदोपन्यास इति प्रौढिमारूढ प्राह---अन्यतो 
वेति । पूर्वं मेदासिद्रचा विरोधासिद्धिरुक्ता । अधुना धर्मिभेदापादनकोबिद कोऽपि 
विरोधो दु साध्य इत्यभिप्रेव्याह--कश्चायमित्यादिना । जनकत्वात्यन्तामाववति 
ध्मिण्यजनकत्वस्य वृत्तिरिति चतुथे विकल्पाथं । कि सहानवस्थायित्वमिति प्रथमे पक्षे 
यदिदमवस्थानस्य साहित्य निषिध्यमान तक्ति देशत ? कालतो वा ? इति विकत्प- 


की सिद्धटोतीहे, तो कहा जातारहै कि अन्य प्रमाणोसे भेद ओर बिरोवकी 
सिडिदहोने पर, अन्य प्रमाणसे ही वमियोकं भेदकौ सिद्धि होगी, अजागन- 
स्तनतुल्यविरद्धधरममाध्वास रूप अनुमान का कोई फल नही है । ओर यह्‌ 
धर्मो का विरोधक्यादहै कि जिससे विरुद्धवर्मससगित्व द्वात धर्मीकामेद कहा 
जातादह, क्वा वह विरोध, सहाऽनवस्थायित्वदहै, या वध्यघातक भाव रूप, 
या भावाऽभाव रूपत्व है या परस्पर कं अत्यन्ताभाव समानाधिकरणत्वरूप 
है । प्रथम पक्षमे भीक्या एक कालमे सहानवस्थापित्व विवक्षित है, अथवा 


वि 


एक अधिकरण मे सहस्थित्यभाव विवक्षित है, वहाँ एक काल मे नतकत्व 


३२ तन्तवप्रदीपिका 


प्रथमे किमेकस्मिन्काले सहानवस्थायित्वम्‌ ? उतेकस्मिन्नधिकरणे ? नाद्य, 
एकस्मिन्नपि क्षणे धमिभेदेन जनकलत्वाजनकत्वयो सहावस्थानात्‌ । नेतर , 
एकेजनकस्याप्यन्याजनकत्वेन जनकत्वाजनकत्वयोरेकस्मिन्नधिकररणे सहु- 
भावात्‌  एककायंप्रतियोगिजनकत्वाजनकत्वयोरेकत्र धमिणि सहानवस्था- 
यित्वमिति चेत्‌, न, स्थायिवादिन प्रत्यसिद्धे । क्षणभड्ग्वादिनोऽपि तत्का- 
यजनकस्येकस्य क्षणान्तरे तदजनकत्वेन तयोरेकत्रंव वस्तुनि साहित्यात्‌ । 


1 


यति- प्रथम इति । पकस्मिन्नपि श्ण इति एकक्षणे सहानवस्थायित्वरूपो 
विरोधो जनकत्वाजनकत्वयोरसिद्र । एकस्मिन्नपि क्षणे बीजवीरणयोरडकूर प्रति 
जनकत्वाजनकत्वयोवेतंमानव्वादित्ययं । द्वितीयेऽपि विरोधोऽसिद्ध । एकस्मिन्नपि 
धर्मिणि जनकत्वाजनकप्वयो का्यंभेदायपेक्षया वतंमानत्वादित्याह - नेतर इत्या 
दिना । नन्वेकधर्मित्ववदेकविषयत्वमप्यपेक्षितम, तादृशश्च विरोधो जनकत्वाजन- 
कत्वयोरस्त्येवेति शडते- एककायेति । ईदृशश्च विरोधो न क्वापि सप्रतिपन्न , 
स्थायिवादिनामेकस्यंक प्रत्येव कालभेदेन जनकत्वाजनकत्वयो सवत्ैवाद्खीका- 
रादित्याह- न, स्थायिवादिनमितति । क्षणभगवादिन परत्यसिद्धिमाह-क्षण-? 
भे ङ्गति । यदिदमितानीतनाइ्‌कुरजन नसमर्थ बीज तत्कानान्तरे त जनयेत्‌ ? नवा 
यदि जनयेस्सिद्धान्तमनुसन्वत्स्व । ननु क्षणान्तरे तदेव नास्ति कथ तस्य जनकत्वम्‌ ? 
मास्तु, स्वक्षण एव त किमिति न जनयेत ? स्वानन्तरक्षणवतिन प्रत्येव समर्थ्‌ 
तदिति चेन्‌, एव तदह्येसमर्थ तत्तत्रेति वचनीयम्‌ } तथाच तस्यैव बीजस्य तत्कालीन- 
मडकुर प्रति जनकत्वमन्यकालीन तमेव प्रन्यजनकत्वमिति तादृशमपि सहावस्थान 





[प 


अजनक्त्व धमे के विरोध रूप प्रथम पक्ष नही कहा जा सकता है, क्योकि धर्मी के 
भेदसे एक ही काल मे जनकत्वं ओर अजनकत्व की साथ ही मे स्थित्ति रहती है । 
इतर एकाधिरणमे विरोध नही कहा जा सकता है, क्योकि एक कार्थं का जनक 
होता है, ओर उससे अन्य कायं का अजनक होतार, अन एकमे का्यंमेदकी 
दुष्टि से जनकत्व, अजनकत्व दोनो रहते है, विरोध नही दीखता है । यदि कहे कि 
एक कायं रूप प्रतियोगी वाले जनकत्व अजनकत्व को ( अर्थान्‌ एक कायं निरूपित 
जनकत्वाजनकत्व को ) एक धर्मी मे सहानवम्थायित्व रूप विरोध विवक्षित है, 
तो यह्‌ कहना भी युक्त नही, क्योकि स्थायी धर्मीवादीके प्रति इस विरोधधकी 
अमिद्धिहैः सहकारी के अभाव रहते जो जिस कायं का भजनक रहता हे, वही 
सहकारी को पाकर उस काथंका जनकहो जाताहै, ओर क्षणभद्धवादी के 
मतमे भी उस एकं कायंके जनक एक धर्मीको क्षणान्तरमे उसी कायं के 
जनकत्व का अभाव रहता है, अत जनकत्वाजनकत्व का एक ॒वस्तुजो मे सह्‌- 








द्वितीय. परिच्छदः ३२ 


नापि ह्ितीय , वध्यघातकभावस्य युगपदेकधर्मिनिष्ठयोरेव धमेयो सम्भ- 
वेनाश्रयभेदासाधकत्वात्‌ । नापि तृतीय › कायंभेद प्रति जनकत्वाजन्कत्वः 
योर्भावाभावरूपयोरेकस्मिन्नपि भावात्‌, एककाथेप्रतियोगिजनकत्वाजनकत्व- 
योरेकस्मिन्‌ वस्तुनि क्षणभेदेन भावाच्च । नापि चतुथं, स्थायिवादिन 
प्रत्यसिद्धे । 

किच सहकारिसमवधाने य॒ का्य॑मुत्पादयत्ति, स भाव सहकारिविरह- 





त्वयेवानुमतमित्यथे । वन्यप्रातकभावप्न निषेधयति-नापि द्वितीय इति। 
अजातस्प सिन्नायिकरणस्य वा घातकत्वाभावादेकाधिकरणे वतंमारयोरेव वध्यधएतक- 
भावो वक्तव्य, वदिटेदणो विरोधोऽनयो सभवति? न वा? इति तावदास्ता 
विचार । सभवेऽपि नाकिरणभेदक , प्रत्युत तद्क्यापादक इत्यथे । भावाभाव- 
रूपो विरोध इति तृतीय पक्ष निषेधयति -नापि तृतीय इति । ननु विषयभेदेन 
वनेमानयोजंनकत्वाजनकत्वयो मर्गवा पावर्पत्वेति न विरोध, परस्परनिषेधल्पत्वा- 
भावान्‌ ! नहि पटाभावो घटश्च परस्पर विरुध्येते, अस्ति भावाभावरूपतेति, तस्मा- 
देकविपययोग्नयोषिरो7 दति, तत्राह -पककार्यति । कृतोपपादन चेदमनन्तर- 
मेव । जनकत्वाजनकत्वयो परस्परात्यन्ताभावसामानाधिकरण्य विरोध इति चतुर्थ 
पक्ष निषेवति--नापि चतुथे इति । यस्य हि स्यायथिवादिनो जनकत्वमजनकत्व 
चेकत्र वतत इति नियमस्त प्रति कथ तयो परस्परात्यन्ताभावसमानाधिक्रणत्व 
सिद्धवद्दाद्ियेतेत्यथं । 

नदेव स्वपक्षे विरुद्धधर्म्ध्यास परिहृत्य परपक्ष एव तमासञ्जयति-किचेति । 





वृत्तित्व रहता है, दूसरा वध्यघातकभाव विरोध भी नही कह सकते है, क्योकि 
एक धर्मवृत्ति धर्मोमे एक कालमे ही वध्यघातकभाव के सम्भव होनेसे वे 
धमं र्मी के भेदके साधक नहीहो सकते, एक धर्मी मे जायमान जनकत्व 
भजनकत्वे का वाधक होता है । तृतीय सावाभाव रूप विसेव नहीदहै, क्यो कि कायं 
भेद के उति जतकत्वाजनकत्व रूप भावाभावका एक धर्मीमे भी भाव ( सत्त्व) 
रहता हं । ओौर एककायंप्रतियीगिक ( एक कायं का) जनकत्वाजनकत्व का 
क्षणनद से एक वस्तु मे सन्व रहना है । चतुथं = परस्परात्यन्ताभाव-समानाधि- 
करणत्व रूप विरो नहीहे, क्योकि स्थायिवादीके प्रति इस विरोध की असिद्धि 
हे, एक धर्मीमेही काकभेदसे जनकत्व, अजनकत्व माने जाते है। अत परस्परं 
अत्यन्ताभाव समानाविकरणत्वर नही रहता है, किन्तु परस्पर समानाधिकरणत्व 
रहता है । 

विचारणीय यहदहै कि जो भाव सहकारी के रहते कायं को उत्पन्न करत है, 


३४ तच्त्वप्रदीपिका 


कले तत्र समथं १न वा? समथंशचेत्‌ ? तदापि जनयेत्‌, न चेत्‌ ? तदेव 
वस्तु शक्तमशक्त चेति दुनिवारो विरोध । सहुकारिविरहकाले सोऽसन्‌ 
नत्वसमथं इति चेत्‌ , न, सहकारिविरहकाले येयमसद्रूपता सा सहकारि- 
स्निधानकालेऽपि विद्यते ? न वा? विद्यते चेत्‌, स्वकाल एवासत्वप्रसद्ध । 
न चेत्‌? तन तहि सहकारिविरहकाले तदसद्रूपम्‌, असदृरूपाभावेऽप्यस्य 
भावात्‌} अथेकमेव वस्तु सहकारिभावाभावयो सद्रचवहारयोग्यम्‌, तथैव 





ननु न सहकारिविरहकालीनकार्यं प्त्यसमर्थतन, किरति? सहकारिविणोगसमये 
तदेव तास्ति, ततो न विरुदढघर्माध्यास इति शद्ुने- सहकारीति ! तह सहकारि. 
पिरहममये येनासद्रूपेण भवति तत्कारणम्‌, तन्‌ सहकारिसमवधानसमयेपि विद्यते ? 
नवा ? प्रथमे सदूपावस्यायामप्यसत्व स्यात्‌ । द्ितीये तु पूरव॑सिदरस्य वस्तुन पश्चा- 
दाव्यसत्व न स्वभाव , भसत्वावस्याया पूवंमपि वस्तुनो विद्यमानत्वादिति परि. 
हरित नैत्यादिना । ननु यद्यपि तदेकम्‌, तथाप्युभय्य बरहा रालम्बन भवनि सह्‌- 
कारिसमवधानासमवधाननिवन्धनत्वेन, विरोधाभावादिति शङ्धते--अथैकमेवेति । 
सएव तहि न्याय सामर््यसाम्ययोरपीत्याह-- तदहदीति । स्यादेतद्यदि च सत्त्वास- 
स्वयोनिदशेनेन सामर््यासिामध्येयोराश्रयण भवति, तहि सहक।रिषिरहकालेऽसत््वम्‌ । 
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वही भाववस्तु सहकारी के भभाव काल मे उस्र कायंके लिये समथं रहता है, 
या तही ? यदिसमथंदहो तो उस सहकारी विरहकालमे कायं को उत्पन्न करना 
चाहिये । यदि सहकारी विरहकालमे समथंनहीहै, तो वही वस्तु समर्थं ्नैर 
असमथ है, यह दुनिवार विरोध है । यदि कहे कि सहकारीके विरहकाः मे वहु 
वस्तु असत्‌ हो जातीदहै, रहती ही नही है, असमथं नही होती है, कि जिससे उक्त 
विरोधहो, तो यह्‌ कहना युक्त नही, भ्योकि सहकारी के विरहकालमे जो यह 
असत्‌ स्वरूपता होती है, वहु सहकारी के सत्तिधिकालमे रहतीदहै, यानही) 
यदि उस समयभी असदृू्पता रहतीदहै, तबतो वह्‌ वर्मी अपनी वतंमानबा 
कालमे ही असत्‌ होगी, स्वकाल मे उसमे भसतत्व का सम्बन्ध होगा, कि जिते 
का्यंजनकत्व नही हौ सकेगा । यदि सहकारी सक्निधान कालं मे असदृरूपद। 
नही रहती है, तो सहकारी के विरहकाल मे भी असतस्वकूप धर्मी नही दोग । 
असत्‌ ( भसमथं ) स्वशूप के मभाव रहते भी इस वस्तु का भाव रहता है । यदि 
कहे कि एक दही वस्तु सहकारी के भावाऽभाव कालमे सदसद्‌ व्यवहार के योग्ब 
होतीदहै, तोउसी प्रकारसे स्थिर वस्तु भी शक्त ( समथं ) अशक्त व्यवहार के 
योग्य होता है, यह्‌ तुल्यता है, भसामध्यं को छोड कर अन्य असत्व नही है, परन्तु 


द्वितीयः पर्च्छिदः ५२१ 


तहि स्थिरमपि शक्ताशक्तव्यवहारयोग्यमिति तुल्यम्‌, न चासामथ्यं विहा 
यान्यदसकत्वमस्ति 1 अथैकस्मिन्तेव वस्तुनि सहकारिसमवाधानानन्तर 
कार्यंजननस्वभावता तद्धिरहे चासमथेस्वभावतेत्युभयमप्यविरुद्धम्‌, तुल्यमिद- 
मस्मन्मतेऽपि । तथापि सहकारिसमवधाने यत्सम्थरूप तदेव चेत्प्रागप्यस्ति 
पूवंमपि कार्यप्रसवप्रसद्ध इति चेत्‌, न, यत्तव काण्डम मर्थं रूप तदेव चेत्सह- 
कारिममवधानेऽपि ततोऽजननप्रसद्ख इति तुल्यत्वात्‌ 1 नच सहकारिणा 
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तथाच भ्षणिक्रतैवेति, गत स्थैर्यागयेतः, तत्राह--न चासामभ्यं विहायेति । यदिद 
सहकारि विरहकालेऽपत्वम्‌, तद्धवन्नये तावदसानथ्येरूपम्‌, जर्थक्रिवासामवृस्य सत्त्वा- 
भ्युपगमात्‌, तथा चतादृशासप्वमेतादृशक्ञणिक्त्वे च नास्मभ्यमपि दुह्यतीति 
भाव । अय्‌ वा सहकारिविर्हकावे यदिदमसत्वम्‌, नदवासामथ्यम, ततश्चा 
सदेव तन्नासमर्थमित्ययुक्तमुक्तमित्याह न चासामभ्यंमित्यादिना । सामथ्यम्‌ 
हि सत्वमद्धीक्रियते, ततश्चासच्वमप्यसामथ्यंमेवेत्यथं । गङने--अथेकस्मि- 
न्निति । इय न निरुडगतिसौगतयद्धुा । अहो मामकभाग्योदृगमसमयोऽय यदायुष्मतं- 
वास्मत्यमीहित स्वीकृतमित्यभिग्रेत्याह--तुल्यमिद्मिति । यद्यपीदमावयो समा- 
नमू, तयापि स्थिरपक्षेऽनुपपच्यन्तरमस्तीति शङ्धते--तथापीति । स्थ॑यंवादिना सह- 
कारिसमवधाने सामथ्यंमेवम्‌ रूप प्रागपि वतंत इति वचनीधम्‌, तथाच प्रागपि 
कारयप्रसवप्रसग इत्यथं । अस्य मिथो विरोधेन त्काभासता दशंयितुम्‌ प्रतिप्रसद्ख- 
माह न सहकारीति । अड्करुरक्षणोत्पादकमपि बीजक्षण सहकारि विरहे तस्मिन्न 
वासमथ॑मिति वक्तव्यम्‌, अन्यथा तद्विरहेपि जनकत्वप्रसद्खात्‌ तस्माद्यत्तदसम्थंम्‌ तदेव 
समथंमपि, तथाच तस्मादुत्पत्तावसामथ्यिप्युत्पत्तिप्रसद्ध इत्यथे । अजननप्रसङ्ग 
इति वा पदच्छेद । एव सहकारिसमवधानासमवधानयो सामर्ध्यसि मथ्यं चाविशड- 
मिति प्रौहिमारूढेणोक्तम्‌ । वस्तुतस्तु समथंमेव, समथंमपि सहकारिवेकल्ये न जनक- 
मिति स्थिति । यत्त समथस्यापि सहकारिसाकल्य एवे जनकत्वमित्युक्तमयुक्तम्‌, 





एेमा होने से क्षणिकत्व नही सिद्ध होना है । यदि कहे किएकही वस्तु मे सहकारि 

समवधान के अनन्तर कायंजनन स्वसावता होतीदहै। ओर सहकारी के अभाव 
रहते असमथं स्वभावता रहती है, अत दोनो ही स्वभावे अविद्धर्ह। तो यह्‌ अवि- 
रोधमेरेमनमे भीौतुल्यरहै। तो भी यदि कहै कि सहकारिसमवधान कालमे 
जो समथं स्वरूप वस्तु का रहता हे । वही स्वरूप यदि प्रथम भी रहतादहै, तो प्रथम 
भी कायं कौ उत्पत्ति कीप्रापिदहोतीहै। तो यह्‌ कहना युक्त नही । क्योकि प्के 
मतम भोजो सहुकारीके विरह काल मे असमयेस्वरूप रहता है, वही स्वरूप 
यदि सहकारिसमवधान कानामे भी रहता है, तौ उससे कायं अजननप्रसङ्कं तुस्य है । 
ओर सहकारियो का कारण रूप वस्तुस्वभाव के अन्तर्माव महीहै कि चिससे 


५३६ तन्वप्रदीपिका 


स्वभावेऽन्तर्भाव्‌ , येन गलेपादुकान्यायेन तेषामपि तदेव समुदय स्थात्तकितु 
भवन्मते समथेक्षणोत्पादकाना क्षितिपवनपाथस्तेजसामिव सहकारितेव । 
न च सह्‌कारिकृतोपकारप्य मेदा भेदविकल्पानुपपत्ति , वस्तुनस्तत्त्वान्यत्वा- 
स्यामनिवेचनीयत्वात्‌ , लोकसिद्धकारणताया अप्रव्याख्येयत्वात्‌ ! न च 
केवलभ्यतिरेकाभाव ›, उपकारवस्तुनोभेदानस्युपगमात्‌, उपकारकारणताया 





नो कि 1 


सहकारिणा स्वभावान्तभवि यावत्कारणमावित्वेन सवदा कार्योत्पत्तिप्रस द्खादिति 
पूवेपक्षिणीक्तम, तदनद्धाकारपरास्तमित्याह-न च सहकारिणामिति । यथाहि 
सौगताना मते क्षित्याट्चितुविधवातूना समथेवीजक्षणोत्पादकत्वमेव न सम्थेनक्षण- 
स्वभावास्तभगव । एवमस्मन्नतेऽपि सहकारित्वमेव न्‌ स्वरूपत्वम्‌ । इयास्तु विशेष - 
भवन्मते तञ्जनकलत्वमस्मन्मते दुपकारकत्वमित्यथं । यच्चोपकारकत्वपकेपि तेनो- 
क्तम्‌, तदन्य निराचष्टे- न च सहकारिङृतेति । अनुपण््तिरुपकारस्येति शेष । 
नन्वनिवचनीयोपकारस्य कारणत्वे कारणस्य कारणत्व न स्यादित्युक्तमेव, तत्राह -- 
क्छोकसिद्धकारणताया इति । कारणस्येति शेष । नन्व व्राप्यक्त केवलव्यतिरेको 
नास्तीति, तत्राह--न च केवलछेति। कंवल्य चेदमनौपाधिकत्वमितरथानुपयोगात्‌, 
केवलस्य वस्तुमात्रस्येति वा,यदि कारणादूपकारस्य भेद स्यात्‌ स्यात्तदा कारणस्यापि 
पृयक्केवलव्परतिरेकप्रा्थंनम्‌, नप्वेतदस्ति, भेदेनाप्यनिवचनीयत्वादित्यथे । ननु तथा- 


न 


वलान उनक्रा भो कृसुलस्थ वीज कालमे ही उदय ( प्राकट्य ) हो जाय । गन्तु 
आपके मतमे समथं क्षण के उत्पादक भूमि पवन, जन, तेज के समान सहकारियो 
मे सहकारिताही रहती है । अर्थात्‌ आपके मततम पृथिवी आदि कायं क्षण 
( समथं वीज } के उत्पादक होति है समर्थं क्षणह्प स्वभाव के अन्गं नही हति 
है । एेसेही हमारे मतमे सहकारित्व दहता है, स्वरूपत्व नही । ओर जो सहकारी 
कृत उपकार होते है उनके भेदाभेदके प्रयम विकल्प किये गयेदहै, वहु भेदाभेद 
विकल्प से सहकारिङृत उपकार की अनुपपत्ति नही है, क्योकि उकार रूप वस्तु 
तत्तव ( सत्र }) अर्थात्‌ वस्तुस्वरूपत्व भौर अन्धत्वं रूप से अनिर्व॑चनीयत्व है | 
उपकार के अनिवंचनीय होते भी लोकसिद्ध कारण की कारणता प्रन्यास्येय 
( खण्डनीय) नहीहै। गौरजो पथम कहाथा कि केवनव्वतिरेफक। अभाव 
है, वस्तु के अभाव रहृतेकायं का अभावहो, एसा केवनव्यतिरेक नदीहे, वस्तुक 
नही ग्हते सहकार से कायं होता हं, इत्यादि । यह कहना नही बनना हे, क्योकि 
केवलब्धतिरेक का अभाव नहीरहै, उपकार ओर वस्तुमे भेद नही माना जात हे, 
उपकार कौःकारणताकोही वस्तुकी कारणता मानी जातीदहै, अत, उपकार के 
अन्विसम्यनिरेक, क्रारण वस्तु के अन्वयव्यतिरेक होते है । अरथम का प्रयोभ.( अच 
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एव वस्तुकारणताभ्युपगमात्‌ ! प्रयोगस्तु धर्मयोविरोधनि रासेनैव निरस्त । 
अनैकान्तिकश्च, सहकारिमध्यमध्यासीनस्य विरुढधर्मसपुष्डत्वेऽ्पि स्वतो 
भेदाभावात्‌ । कार्याव्यवहितातीतक्षणातिरिक्तक्षणसम्बन्धित्वादित्यपि हेतु 
स्थायिवादिनो मते तस्यैव तथाविधक्षणसम्बन्धित्वात्तस्मिन्नेवानेकान्त । 
तदेव प्र ङ्ख तद्विपयैययोरपास्तत्वात्‌ क्षणिकत्वानुमान दुरोत्सारितम्‌ । 





प्यनुमभाने ति दूपणमिति ? तत्राह्‌-पयोगस्त्विति । पुरवोक्तप्रक,रेण विरोधानि- 
निरूपणे क्ःचदसिद्धि क्वचिद्धिश्द्रत्व क्वचिदर्नकान्तिकत्वमित्थय । अविवेक्षित- 
विभेपेऽपि तोघेनैकान्तिकमाह--अनेकान्तिकश्चेति । तद्धि सहका रिमध्यसध्या- 
सीन काल'न्तरोयमड्कुरम्‌ न जनयति, जनयति च तात्कालिकमिति विरूढधर्मा- 
व्यमवत्‌ । जथ च स्वय स्वस्मान्न भिद्यते इति तत्रानंकान्तिकत्वमित्यथे । सहान- 
वस्थायित्वतव्यघातकत्वभावाभावविरोधेषु यथायथमसिद्धचादयो ज्ञेया । यद्वा कुसूल- 
निहिनिसहकारिसमवहितिबीजयो परस्परविरुदडधमंम सृष्टत्वस्यावि शिष्टत्वात्‌ सत्यपि 
विरशद्रधममस्ग सहकारिसमवहितस्य स्वप्रतियोगिकभेदानधिकरणत्वादनैकान्तिरत्व- 
मित्याह--अनेकान्तिकश्चेति । द्ितीयानुमानेऽप्यन्यन्त रानेकान्तिकमाह - काय 
ज्यवहितेत्यादिना । यत्‌ सत्ततक्षणिकमित्यनुमानेप्युक्त दूषणमतिदिशति-तदेव- 
मिति । पदि सहुकारिसहिति कीज तद्विरहकालीनबीजान्न भिद्येताथेक्रियाकारित्व- 
रूपसत्तव न स्यादिति प्रसद्ध, तच्चेद तस्माद्धि्यते इति तद्विपयेय, तयो स्थायि- 
न्यपि जनकत्वमथेनेन नि रासात्सत्त्वहेतुक क्षणिकत्वानुमानमपि निरस्तमित्यथं । 





मानतो वर्मोके व्रिरोधके निराकरणसे ही निरस्नदहौ गया । ( कुसूलस्थ बीज, 
सहकारि मव्यासीनाद्‌ भिन्न, विरुदधधमंससृष्टत्वात्‌ ) इसका धर्मेमेद निराकरण 
से निरास हुआ, क्यौकि सहकारिमध्यासीन को विर्डधवमंस्सुष्ट ( सयुक्त) 
होने पर भी स्वू्पसे भेदका अभाव रहनारहै। भौर विरूढवमेसयृष्टत्व अनै- 
कान्तिकं + इसीसे है, क्योकि बीज भदरूप साध्य के नही रहते भो रहूताहै। 
दूसरे अनूुमनका हेतु ( फायग्यिवहित ) इत्यादि भी जनैकान्तिक है, क्योकि 
स्ाथिप्रदी ऊ पतमे उस अदरुरजनक वीज कोदही अतीत क्षणसे अिरिक्त क्षण- 
बुति त्मा, अत उपीमे अनैकान्तिक हे, अन इम उक्त पोतिसे, प्रसद्ध भौर 
विपप्ेय के अपास्त होने से क्षणिकत्वानुमान-दुरोत्सारित ( निरस्त ) हा । ( यदि 
सहका? संहित बीज, तद्रहित कालिक बीजमसे भिन्नो, तो अथंक्रिया-कारित्व 
रूप सत्व भी नही होगा । यह प्रसद्खे दै! अथंक्रियाकारित्व वाला यहु सहुकारि- 
युक्त है, यह्‌ उस असहक्रारियुक्त सेः विपयंय दै ) इत्यादि । 


४५३२८ तत्त्वप्रदीपिका 


किचेद क्षणिकत्वम्‌ ? कि क्षणसम्बन्धित्वम्‌ ? क्षणान्तरासम्बन्धित्वे 
सति क्षणसम्बन्धित्व वा ? क्षणान्तरमभात्रासम्बन्धित्वे सति क्षणसम्बन्धित्वे 
वा ? उत्पत्तिक्षणे सत्त्वं वा ” स्वोत्पत्तिक्णे सत्त्व वा ? स्वोत्पत्तिक्षणमात्र- 
सत्त्व वा ¢ एकक्षणावस्थायित्व वा ? अनेकक्षणानवस्थायित्वविशेषित वा ? 
ते तावत्प्रथम , सिद्धसाघनत्वात अनेकक्षणावस्थायिनोऽपि घटादे क्षण- 
सम्बन्धित्वात्‌ । न हितीय , अर्थान्तरत्वात्‌ क्षणान्त रासम्बन्धितवेप्यनेकक्ष- 
णसम्बन्धित्वाविरोधात्‌ । घटादीनामनेकक्षणसम्बन्धिनामपि स्वप्रध्वपादि- 
क्षणासम्बन्धित्वस्याभ्युपगमात्‌ । न तृतीय , व्याघातान्‌, तत्पम्बन्धिक्षण- 
स्यापि क्षणविशेषत्वेन क्षणान्तरत्वे सत्ति क्षणान्तरमात्रासम्बन्धाभावात्‌ । 


ककण कषय्यपोवपयशोणिषे 








माध्यतिष्ठज्नणिकत्वस्याप्रसिद्धविशेपणत्वसिद्धसाधधनत्वयोरन्यनराप-न इति दिद- 
शेयिषुविकल्पयति - किचेव्यादिना । क्षणान्तरासबन्धित्ग्साव्रत्वे रति क्षणसबन्धित्व 
द्वितीय पक्ष । तृतीयस्तु क्षणान्तरसबन्धित्वात्यन्ताावाधिकरणत्वे सति क्षण- 
सबन्धित्वमिति विशेष 1 सिद्धसाधनतामेव चिवृंणोपि- अनैकश्चषणेति । न केवल 
क्षणान्तरेण केनचिदसवन्धोऽनेकक्षणसवन्धेन न विरुध्यत इि स 1बनामात्रम्‌, कि 
तद्यपगतश्चानित्येषु पदार्थेषु स्थायिवादिभिरित्याह घटत्यादीनामिति । व्याघात- 
मेव दशंयति-तत्संबन्धीति । क्षणान्तरत्वाक्रान्त यत्तत्सबन्धात्यन्ताभाववत्वे 
सति क्षणसबन्धित्वमिति हि तृतीय पश्च, तच्च व्याहुतम । येन हि क्षणेन सबध्यते 
सोपि य्किचिशक्षणावेक्या क्षणान्तरमेव । तथा च तेनाप्यसवन्थ सवन्धर्चेत्या- 


यह्‌ क्षणिकत्व क्या है- क्या क्षणसम्बन्धित्वहै १,य नणास्तयाऽसम्बग्धित्वे 
युक्तक्षणसम्बन्धित्व है २, या क्षणान्तरमात्रासम्बन्वित्वयुक्त नणसम्बन्धित्व है ३, 
या उत्पत्तिक्षणसत्व है ४, या स्वोत्पत्तिक्षणसत्व है ५, या स्वीत्सत्तिक्षणमाच्रं सत्त्व 
है ६, या एकक्षणावस्थायित्व है ७, या अनेकक्षणानवस्थायित्वयुक्त एकक्षणावस्था- 
यित्व है ठ । सिद्धसाधनता होनेसे प्रथम पक्ष युक्त नहीदहै क्योकि मनेकक्षणा- 
वस्थायी घटादि को क्षणसम्बन्धित्व रहता ही है । दूसरा पश्च भी युक्त नहीं है, क्नोकि 
अथन्तिरता की प्रापि होती है, क्षणान्तरासम्बन्धी होते भी अनेकक्नणसम्बन्यत्व मे 
विरोध नही होता है, अनेकक्षणसम्बन्यी घटादि को भी स्वध्वसादिक्षणाऽसम्बन्वित्व 
को माना जाता है, अत अक्षणिक धटमे भी ध्वसक्षणासम्बन्धित्वयुक्त क्षण-मम्ब- 
न्धित्व सिद्ध होता है । तृनीय पक्च भी युक्त नही, क्योकि परस्पर व्याघात (विरोध) 
है । क्षणान्तर मात्र के साथ असम्बन्धित्वे क्षणसम्बन्धित्व यह तृतीय पश्च है, य्ह 
जिस क्षण से सम्बद्ध होता दहै, वहु क्षण भो रिस क्षण की अपेक्ला क्षणान्तर होता 
है, अत क्षणान्तर के साथ सम्ल्ध ओर असम्बन्ध यहु बिरोध होता है । तत्सम्बन्धी 
णके भी क्षणविशेषरत्व से ( क्षणान्तरस्वहोनेसे) क्षणन्तर मात्रे साथ 
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न चतुथं , सिद्धसाधनत्वात्‌, अनेकक्ष णसम्बन्धेप्युत्पत्तिक्ष णसम्बन्धाविरो- 
धात्‌ । अत एव न प्वम । नापि षष्ठ, स्वराब्देनाइकुराद्येकंकविवक्षाया 
तदुत्पत्तिश् माच्रसत्तवस्य घटादिष्वभावेन क्षणिकत्वाभावप्रसङ्खात्‌ । सवं- 
विवक्षा तु लक्षणासम्भवित्वम्‌, एकेकस्य सर्वोत्पत्तिक्षणसह्वासम्भवेन 
तरर. सतत्वासषभवात्‌ । नापि सप्तम, अनेकक्षणसत्ववादिभिरप्येकक्चषणा- 
व -वायित्वाद्धीकारात्‌ । नाप्यष्टम, प्रध्वसा्नेकक्षणानवस्थायित्वस्यंक- 
क्षणावस्थायिनि स्थाथिन्यपि सम्भवात्‌ । 

उत्पत्तिक्षणानन्तरक्षणवत्तिध्वसप्रतियोगित्व क्षणिकत्वमिति च, 


८ पन्‌ व्माप्रषत स्यादित्यथ । अत एवेति । यत एवानेकक्षणसतो.-प्युत्पनिक्षण 
सत सम्भव , उन एव स्वोप्पत्तिक्षणमत्वमपि समवतीति सिदढधसाधनमित्ययथं ¦ नापि 
षष्ठ इति ! र्वे.नपत्तीत्यत्र स्वशब्देन फि प्रतिनियत कश्चिदभिधीयते? म्वँंवा 
पदार्था ? जाद्येऽव्याक्नि । संवंपदार्थनामेकपदार्योत्पत्तिक्षणसत्वायावेन तेषु क्षणि- 
केषु लक्षणा गवादित्य्थं । द्विनीयेऽ रवप्ह-- सर्वेति । नपमपक्षेऽपि सिद्रसाधन- 
तामाह नापि सप्तम इनि । नाप्यण्म इतिं । उत्पत्तिक्षणावस्थायित्वेन तावदेक- 
क्षणावस्यायित्वमस्ति प्रन्वसक्षणमारभ्योत्तरानेकक्षणानवस्थायित्व चास्तीति स्था- 
यित्वेप्युपपत्तेरर्थान्तरत्वमित्य्थं । 

लक्षणान्तर दषयति-उत्पत्तिक्षणेति । उत्पत्तिक्ष णसमनन्तरक्षणवतिध्वस- 





असम्बन्ध का अभाव हो जाता है । सिद्धसाधनता से चतुथं पश्न युक्त नही, क्योकि 
अनेक क्षणके साथ सम्बन्ध होते भी उत्पत्तिक्षण के साथ सम्बन्ध से बिरोध नही 
रहता है, अतत उत्पत्तिक्षणसत्त्व स्थायि मे भी रहता है । अतएव पन्चम स्वोत्पत्ति- 
क्षण सत्त्व "ग सिद्ध साधनता से अयुक्त है। स्वोत्पत्तिक्षणमात्र सत्व यह षष्ठ 
पक्ष भी यक्त नही, क्योकि स्वशब्दसे अकरुरादि एक-एक की विवक्षा करने प्र 
अकुरादि की उत्पत्तिक्षणमात्र मे सत्त्व के घटादिमे अभाव से क्षणिकलत्व के 
भभावका प्रसद्ध होगा ओौर स्वशब्दसे सव पदार्थो की विवक्षाकरनेपरतो 
लक्षण मे भअसम्भावित्व होगा, क्योकि एक-एक पदां को सव कि उत्पत्तिक्षण मे 
सत्त्व के असम्भवसे सव की उत्पत्तिमात्र मे सचस्व का असम्भव है । एकक्षणा- 
वस्थायित्व रूप सततम पक्ष भी युक्त नही, क्षणिकत्व का साधक नही है, क्योकि 
अनेकक्षणसतत्ववादी भी एक क्षणावस्थायित्व को मानते है, भत सिद्धसाधनता 
है । अष्टम पक्ष भी युक्त नही, क्योकि ध्वसादि अनेक क्षण मे अनवस्यायित्व का 
एक उत्पत्तिक्षेण मे स्थायी स्थायी वस्तुमे भी सम्भव रहता है। 

उत्पत्तिक्षण के अनन्तर क्षणवर्तीं घ्वस का प्रतियोगित्वं क्षमिकत्व है, यह 
लक्षण भी नही हो सकता दहै । क्योकि स्थिर पदा्थोको भी जिस किसी की 
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स्थिरणामपि यस्य कस्यचिदुत्पत््यनन्तरक्षणवतिध्व सप्रतियो गित्वोपपत्ते 1 
एतेन स्वोत्पत्यनन्तरक्षणवत्तिध्वसप्रतियोगित्वमपि निरस्तम्‌, स्वश्चब्दखण्ड- 
नस्य पू्वेवदत्रापि तुल्यत्वात्‌ । अथास्य घटस्यंतद्घटोत्पच्यव्यवहितानन्तर- 
क्षणवतिध्वसप्रतियोगित्व क्षणिकत्वमेव प्रतिव्यक्ति क्षणिकत्वलक्षणमृहनीय- 
मिपि चेत्‌ , मैवम्‌ , एवविधक्षणिकत्वसाधने सत्तवसाधनस्यानेकान्तिकत्वा- 
पातात्‌, न दयतीतानागताना चं सतामेतदुत्पच्यव्यवहितानन्तरक्ष णवतिध्व- 
सप्रतियो गित्वमस्ति, तत्तदध्वसानामेतद्घटोत्पत्यनन्तरक्षणेऽनुत्पन्नत्वात्‌ । 





वे 


प्रतियोगित्वं स्थायिनि नत स्वनीतत्यानिमान । अत्र किमुत्पत्तिनलणशब्देन यथा- 
श्रुतोऽथ विवक्षित ? स्वोत्पत्तिक्षगो वा ? अचे प्राह -स्थिरणामपीति । स्थिरः 
स्यापि हियो व्वसनणम्नत्पुवक्षणोपि यस्यकस्यचिदुत्पत्तिल्षणो भवतीच्यर्यन्तर 
मित्य्थं । द्वितीय दृषयति--पतेनेति । तत्रापि स्वशब्देन कि ध्वसप्रतियोगी विव- 
क्षित ?किवाप्रतिनियन कश्चिन्‌ ? आद्येऽनन्तरदोषानुषङ्ख । द्वितीये तु षष्ठपक्षो 
क्ताग्याधिरित्याह -स्वराब्देति। ननु न समस्तक्लणिकेषु अनुगततमिदमाचक्ष्महै 
लक्षणम, येनैवमव्याति म्यात्किनु प्रतिविशेष पृथगेवेत्यभिप्रेवय शङ्खे -- अथेति । 
अनन्तरत्व चात्रौतरत्व विवश्िवम, तस्य स्वैरयेऽप्युपपद्यमानतया भ्यन्तिरतापरिहा- 
रायाव्यवदहितग्रहणम्‌ । तत्कि यत्‌ सत्ततक्षणिकमित्यत मत्वहेनुना एतादृश क्षणिकत्व 
सिस्ञाधयिषितम्‌ ? तथाचानेकान्तिकत्वम्‌ । गणरातव्रान्तरितपदार्थाना चंतद्धटो- 
त्पत्यव्यर्वहितोत्तरक्षणवतिध्वम वत्तियो गित्वे लक्षणक्षणिकत्वाभावेन विपक्लत्वात्‌ संव 
हेतोश्च तत्र वत्तंमानत्वादित्याह - पवंविधेत्यादिना । मान्यविकलश्च दृष्टान्त 
इति च द्रष्टव्यम्‌ । अथ किमिति तत्र नास्ति 2 त्राह तत्तद्ध्वसानामिति। 


ति समाता ७०००१०५७ 





नन 


उत्पत्ति के अनन्तर क्षणवतिध्वसषके प्रतियोगित्वं की सिद्धि हो सकती, इमीसे 
स्वोत्पत्ति के अनन्तरक्षणवर्ती ध्वसके प्रतियोगित्वं स्प लक्षण भी निरस्तहो 
गया, क्योकि स्वशब्द खण्डन को पुवं के समान यहां भी तुल्यता है । यदि कहे कि, 
इम एके व्यक्ति षट को इस घट की उत्पत्ति से भव्यवहित उत्तर क्षणवुत्त ध्वस- 
प्रतियो गित्वे है। इमप्रकारसे भरति व्यक्ति ध्षणिकत्य लक्षण ऊहूनीयदहै, तो एेसा 
कहना युक्त नही, क्योकि इपप्रकारके क्षणिकत्वं के साधने पर क्षणिकत्व कै 
सत्वरूप साधन को अनंकान्तिकत्वे प्राप्त होतादहै, क्योकि अनतीत घनागन नजो 
सत्‌ है, उनमे एते वततेमान उन्प्तिमे अव्यवहित अनन्तर क्षणवृत्तिध्वसप्रनि- 
योगित्वस्प साध्य नहौदहै, क्योकि तत्तत्‌ ध्वसोको एत्तेद घट की उत्पत्तिके 
अनन्तस्क्षणमे उत्पन्नत्व नही रहता है ओर सत्व रहता है । अत्तं अर्मकान्ति- 
कता होगी ( यत्‌ सत्‌ तन्‌ क्षणिकम ) यह्‌ व्यापि नही सिद्ध होगी 1?इसती वैश्यैमाण 


द्वितीय परिच्छद ५४१ 


एतेनोत्पत्तिक्षणध्वसासमानकालीनत्व क्षणिकलत्वमित्यपि निरस्तम्‌, यत्कि 
चिदुत्पत्तिक्षणध्वसासमानकालीनत्वस्य स्थायिष्वपि भावात्‌, स्वशब्देन 
विशेषणेऽपि पृर्वोक्तदोषानूुषद्खात्‌, प्रतिव्यक्तिलक्षणे च सतत्वसाधनस्याने- 
कान्तिकत्वात्‌ । घटत्वात्पटत्वादित्यादिप्रयोगसाधनाम्यूहने चानागतघट- 
पटादिष्वनेकान्तिकता तदवस्थैव । सवंश्चायमुदितो हेतुकलाप पूर्वोदित- 
प्रत्यभिन्ञाप्रव्यक्चषविरोधितया कालात्ययापदिष्ट । यत्पुनरुक्तं सामग्रीभेदा- 
दिरुद्रधममससर्गाच्च प्रत्यभिज्ञाज्ञानस्येकत्वानुपपत्तिरिति, तदयुक्तम्‌ , 





ननमनय 


उक्त दूषण लक्षणान्तरेप्याति दिशति --एतेनेति । उन्पत्तिक्षणस्य य॒ प्रध्वसस्ते- 
नासमानकालीनन्व यदुतरद्यमानस्य ततक्षणिकत्वम्‌, स्थिरस्य ह्यनेकक्षणावस्थाधिनो 
नोत्पत्तिक्षणप्रध्वसासमानकालीनत्वम, तेन नार्थान्तरत्वमित्यथे । मसम्भवपयरि- 
हाराथं चौत्पत्तिपदम्‌ । एतेनेत्येतद्विवृणोति- यत्किचिदिव्यादिना । पर्वोक्तदो- 
षोऽव्याप्ति । अथ विशेपनक्षणमिद विवक्ष्यते, तदा पूर्वोक्तमनुमानदूषण स्यादित्याह्‌-- 
प्रतिव्यक्तीति । ननु विशेषलक्षणविवक्षाया न सत्त्वादिति हेतुरभियित्सित, कितु 
घटत्वात्‌ पटत्वादित्यादिन्यावृत्तवर्म, अतो नानकान्तिकना, तत्राहु-घटत्वादिति । 
तथाप्यनागतेषु घटेष्वभिप्रेतसाध्यरहितेष्वनेकान्तिकना । एव पटत्वदेरपीत्यथं । 
एतढटत्वादित्या दिहेतुविवक्षाया व्याप्त्यसिद्धिरित्यपि द्रष्टव्यम । एव सध्यप्रयुक्त- 
दुपणान्युक्त्वा बाधमप्याह--सर्वश्चाययित्यादिना । ननु कथ सस्कारसप्रयोगयो 
सभूयसामर्ग्र॑त्वम्‌ ? यावतान्यत्र निरयपेक्षयोदुष्टयोरतरापि तयो साहित्यायावो वणित 


७७ 





देतु से ( उकत्पत्तिक्षणकाजोध्वस, उसध्वेस के साथ असमानकानिकत्व क्षणि- 
कत्व हे ) यह्‌ लक्षणमभी निरस्नहो गया क्योकि यत्किख्ित्‌ उत्पनिक्षणके 
ध्वस के असमानकालिकत्व का स्थायि वस्तुमे नी भाव ( सत्व) रहता दहै) 
घट क उत्पत्तिक्षण के ध्वस् के साथ पट को भी असमान्‌ कानीनत्व हौ 
सकता है) स्वशन्दसे विशेषणयृक्त लक्षण करने पर ( स्वोत्पत्तिक्षणध्वसास्मान- 
कालीनत्वे कहने पर ) पूर्वोक्त स्वत्वानिवंचन दोष का सम्बन्ध होगा, ओौर त्रति- 
व्यक्ति लध्षण करने पर, उक्त सत्वमाधन ( हेतु) मे अनैकान्तिकता होगी, सत्व 
के स्याने घटत्व, पटत्व आदिदेनूुतो मानने पर ( माधनन्पसे कल्पता करने 
पर ) अनागत घटपटादि मे अनंशान्तिकिता तन्वस्य रहेगी । घटत्वादि अनागत 
घटादिमे भी रहै, ओर प्रकफरतमाध्य वहं नही रहेगा । ओर क्षणिफत्व के साधक 
यहु सब कथित दितुसमुह्‌, पूवं वणित प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष के साथ विरोधे 
कालात्ययापदिष्ट (बाधित) है। ओरौ प्रयमक्हाथा कि सामग्री मेदसे 
तथा विशुद्ध धमं के सम्बन्धसे प्रत्यभिज्ञा ज्ञान के एकत्व की अनुपपत्ति है, बहु 


४४२ तन््वप्रदीपिका 


सप्रयोगसस्कारयो सभूयसामग्रीत्वात्‌ । न चान्यत्र सत्रयोगसस्कारयो 
प्रतयेकमन्योन्यति रपेक्षयो कारणत्वादेकनज्ञानकारणतानुपपत्ति , यस्मात्‌-- 
अन्यत्र लिद्धुन्द्रिययोरन्योन्यनिरपेक्षयो । 
दृष्ट सभूयकारित्व वििष्टानुमिति प्रति ॥ १७ ॥ 
श्रूयमाणस्य स्मयमाणस्य वा लिगस्याक्षनिरपेक्षस्यानुमानन्ञानहेतुत्व 
दृष्टम्‌, दष्ट चेद्द्रियस्यानपेक्षस्यापरोक्षज्ञानकरणत्वम्‌, तथापि सभूयोभा- 
भ्यामय पवतो वह्निमानित्येकमनुमानन्ञान जायमानमुपलमामहं । नद्यन्त- 
रेणेन्द्रियसप्रयोगमयमिति पुरोवर्त्याकारोपलम्भसम्भव । न च विरुद्धधमं- 





इति तत्राह-नचान्यत्रेति । किमन्यत्र निरपेक्षकारणत्वेनात्रापि नैरपेक्ष्यमनुमि- 
त्सितम्‌ । तद्यनेकान्तिकम्‌, लिद्धस्य श्रूयमाणतया स्मयंमाणत्तया वा क्वनचिदिद्ि- 
यनिरपेक्षतयानुमिव्युत्पादकस्येन्द्ियस्य च घटादौ लिद्खनिरपेक्षतयाऽपरोक्तज्ञानजनक- 
स्यायमग्निमान्पवंत इत्यनुमित्युत्पत्तौ सभूयकारित्वदशेनादित्याह -अन्यज्ञति । 
इममेव श्लोक विवृणोति--श्ूयमाणस्येत्यादिना । ननु किमिघ्यनुमितावपि 
तयो साहित्यमिति, तत्राहु- नह्यन्तरेणेति । यद्यप्यय पर्वतो वद्धिमानिति प्रति- 
ज्ञात्मकोऽवयवो नानुमन्यते गोतमगोतिभि , तथापीदृश ज्ञान प्रत्यान्मवेदनीयमभ्य- 
नुज्ञायत इति न निदशेन विप्रतिपत्ति । यत्तु पारोक्ष्यापारोक्ष्यलक्षणविरुद्धवमन्या- 
साद्धेद इति, तव्राह्-नं च विश्द्धेति । एतेन विषयमेदाद्‌ मेदोन्नयनसपि निरस्तम्‌ । 


-नसन््--------“~- 


कथन अयुक्त दहे! क्योकि इन्दरियसप्रयोग ( सम्बन्व ) ओर सस्कार दोनो समय 
( मिल कर ) प्रत्यभिज्ञा रूप एक ज्ञान की सामग्री (पूणसावन ) होतेदहै। यदि 
कहे कि प्रत्यभिज्ञा से अन्यत्र इन्द्रियसम्बन्ध ओर सस्कार परस्पर निरपेक्त होकर 
प्रत्येक ज्ञान के कारण होते दहै, भत उन दोनोमे मिल कर एक ज्ञान के कारणता 
की अनुपपत्ति टै, तो कहा जाताहै कि अनुपपत्ति नही हे, क्योकि-- 
अन्यत्र परस्पर निरपेक्ष लिद्ख ओर इद्दरिय के मिन कर, कायंहैतुत्वे को 
विशिष्ट अनुमिति के प्रति देखा गया है, ओौर देखा जाता है ।। १७ ॥ 
जसे कि श्रूयमाण या स्मयंमाण नेत्रनिरपेक्ष लिद्धु के अनुमिति ज्ञान के हेतुत्व 
कोदेखा गयाहै। तया अन्यानपेक्ष इद्द्रियके भी अपरोक्ष ज्ञानकरणत्व को 
देखा गयाहे, तो भी मिले हुए दोनो लिद्ध ओर इन्द्रिय से जायमान ( पवंतोऽग्नि- 
मान्‌ ) पवेत अग्नि वालादहे, यह्‌ एक अनुमिति ज्ञान होता दहै, किं जिसको हम 
सघ जानते है । इन्द्रियसम्बन्ध के बिना अयम्‌ (यह्‌) इसप्रकार से अग्रवर्ती 
आकारकाज्ञाननहीदहो सकतादहै। ओौर यहाँ विरुद्ध धमंके ससगेसे भेद नही 
होता है, एक विशिष्ट ज्ञान होतादहै। इसी एक अनुमान ज्ञान मे, वद्भिमान्‌, इस 
अशमे परोक्षत्वं ओर, अयम्‌, इस अशमे प्रत्यक्षत्व रूप विरुद्ध धमं कामम््न्ध 





द्वितीय" परिच्छेदः ५४३ 


ससर्गाइ्‌ भेद , अस्मिन्नेवानुमानवेदने वद्धिमानिति चायमिति च पारोक्ष्या- 
पारोक्ष्यविरुद्धघर्मससर्गोपलब्धे । तदेव प्रत्यभिज्ञाज्ञानस्यकत्वेन प्रामाण्य 


अय पर्वतो वह्िमानित्यत्रैव व्यभिचारत, कथ चात्र पारोक्ष्पमयिगतम्‌ ? नहि तदि- 
त्युल्लेखमात्रात्‌, पा योक्ष्यापा रोक्ष्ययोरप्यरिनिमान्पवेत सोऽग्निमान्‌ पवेत इति ज्ञानयो- 
स्तदन्वयानन्वयदशैनान्‌ । न च प्रत्यभिज्ञात्वादेव ज्वालाप्रत्यभिज्ञावदप्रामण्यानुमा- 
नम्‌, विसद्धधमससृष्टविषयत्वोपाधिहतत्वात्‌, अत्र च तदभावस्य निवेदितत्वात्‌, तथापि 
चाप्रामाण्ये सवत्रैकान्तात्‌ क्वचिदेकक्षणस्याप्यसिद्धे क्षणिकस्यापि क्षयरोगप्रसद्खात्‌ । 
परत्यभिज्ञावाधमनुमानस्य ममधितमुपसहरति- तदेवमिति । एतेन विज्ञानक्षणिक- 
त्वानुमानमयपि प्रत्युक्त वेदितव्यम्‌, विनष्टाविनष्टत्वलक्षणविरुद्धधमंससगेस्योपाधे- 
विषयनया असिद्धे , नी नपीतादेश्च विज्ञानबहिभ{वात्‌ । अस्तु तहि प्रत्यक्षम्‌, न स्वत 
परतो वा, असिद्ध । कि विज्ञानस्य स्वयमेवोत्पत्तिनाशौ सिदत ? ज्ञानान्तरेण 
चा ? न तावदन्त्य , अपसिद्धान्तात्तद्विज्ञानस्योत्पत्तिविनाशौ गृह्ुत्तद्विज्ञानमपि गृह्णी- 
यादपरथा किमीया विमापित्यावेदयेत्‌ । नच विज्ञानस्य विज्ञानान्तरग्राह्यत्व त्वप्रका- 
शदणंने शोभनम्‌ । स्वग्राहक विज्ञान स्वोत्पत्तिविनाशावप्यगाहत इवि चेत्‌, तत्कि 
स्वसमये ? स्वाभावसमये वा? न तावदन्त्य, असभवादतिप्रसद्खाच्च। किनामन 
शक्यसाघधनमसता नानेन ? नापि प्रथम, सवित्समये तदुत्पत्तरतीतत्वात्‌ निधनस्य 
चानागतत्वादयो गिप्रत्यक्षस्य चातीताययगोचरत्वात्‌ । कथ च तदिद्ियसन्चिकर्षा- 
जन्यस्य तस्रत्यक्नत्वम्‌ ? न हि ज्ञानोसत्तं प्राक्‌ तद्ध्वसोस्ति, येन तदिन्द्रियसन्नि- 
कषदत्प्येत । अस्तु तहि यो गिप्रत्यक्षम्‌, तस्य च त्रैकाल्यगोचरत्वात्‌, यदाहु कीर्ति- 
न्थायबिन्दौ प्रत्यक्षचातुविव्य वदनू्‌-'तदनुभूताथंभावनाप्रकषेपयेन्तज योगिज्ञान चेति, 
तेन न कोऽपि कलङ्धलेप ' इति, तदपि चातंम्‌ । तथाहि-कि तदीयनीलादिसवेद- 
नानामुत्पत्तिविनामविषयत्वम्‌ ? उत्पत्तिविनाशमात्रविषयस्य वा कस्यचित्‌ ? नाद्य , 
नीलादिसवेदनाना तत्तन्मात्रविषयत्वेन म्बोत्पत्त्याद्यगोचरत्वान्‌ । अथान्या सवित्‌ ? 
सापिकि स्वोत्पत्यादिविषयिणी ? परोत्पत्यादिविषयिण्यपि वा ? नान्त्य, पर- 
जुद्धीना तदविषयत्वातन, विषयत्वे चापराद्धान्तान्‌ । अथसा स्वोदयाद्ेव विषयी- 
करोतीति योगिज्ञाननिदशरंनेन चेतरास्वनुमीयत इति मनम्‌ । अम्नु ताहि तदीयता- 
दृशसविदि प्रमाणपयेनुयोग । ननु यो यद्भिनिविशमानोभ्यस्यति, स तस्य परा 
काष्ठा प्राप्नोति, चित्रकार इव शिल्पकर्मभ्यामी । अभ्यच्यति च कश्चिदवहितौ 
ध्यानमित्यनुमान प्रमाणम्‌, न, नष्टपृत्रादिशोकवशेनातिभावयत्त कृटसाक्षात्कार- 








उपलब्ध होता है। ओर वस्तुज्ञान का भेद नहीदहै, अत भेदसाधक धर्मं भेद 
व्यभिचारी दहं1 अत उक्त रीतिसे प्रत्यभिज्ञाज्ञानके एकं होने से, एकत्व रूप 
से प्रमाणता के सम्भवसे, उससे विरुद्ध सन पदार्थोमे क्षणिकत्वसे भेद का अनू- 
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सभवात्तद्वरुद्ध न भेदानुमानं कालात्ययापदिष्ट न भेदप्रत्यायनायानम्‌ | 

कथ च व्याप्यव्यापकभावभेदोपलम्भाघीनात्मलाभमनुमानमसिद्धे भेदे 
भेद गोचरयेत्‌ ? आगमोप्यभिधानाभिषेयमेदावगमपुर सरस्तस्मिन्नेव।सिद्ध 
कथ तत्र प्रामाण्यमरनुवीत ? शब्दान्तरादिकमपि सिद्धशब्दादिभेदोप जोवनेन 
प्रवत्तेमान तदसिद्धौ कथ कर्मोपासनादिभेदमावेदयेत्‌ ? न हि भेदासिद्धौ 


भसन 


स्यापि दशेनात्‌ । अभ्यस्यति च कश्चिदिति च शपथसाव्यम । अस्तुति दुद्धिमिव 
दागमवशात्तादृशसवेज्ञ इत्ति सिद्धि, स एव तहि स्वंज्ञ केन सिद्ध ? ननु सोपि 
तदीयागमादेव, अहो दुरभगोऽपि यत्तावकगोत्रवुराधृरंर्मारजिट 7ोकजिदिल्यादीषयु- 
दारगुणग्रामनामान्युपाजितानि, स्वया तु साप्रत मन्दाक्षजिदिति नाम निर्वज्जेनोपा- 
जितम, कथमपरथा तस्प्रणीतागममेव तत्तिद्धावभिदधासि ? परस्पराश्रयादन 
विभेषि ? तदित्यम-- 

स्वतस्तावन्न विज्ञप्ते सिद्धचेतामुदयव्ययौ | 

प्रनोऽपि न विज्ञप्ते सिद्धचेतामुदयव्ययौ || 


तदेव विरुद्ध्मसस्गद्धिदानुमान निरस्तम्‌, इदानी भेदशङ्धितानुमानजात्स्य 
साधारण दूषणमाह--कथं चेत्यादिना । व्याप्यव्यापक्योर्यो भेदोपनम्भ, तम- 
पजीव्य प्रवतंमान कथ भेदमात्रे प्रमाण स्यात ? अन्योन्याश्रयादिव्य्थें । इममेव 
दोषमागमेऽप्याहु-- आगमो ऽपीति । तस्मिश्निति । भमिधानाभिधेययोेद इत्ययं । 
यत्तु शब्नान्तरादि भेदसाधकमित्युक्तम , तत्परिहरति-राब्दान्तरादीति । 
एतेषा चौदाहुर्णानिं मिभध्यात्ववादे दशितानि। तत्र च शब्दान्तरेण धाचुभेदेन 
धात्वथेभेदात्तदुपरक्तमावनाभेदाधिगतिश्च, शन्दादिभेदोऽचाप्यसिद्धस्तत कथ तदूप- 
जीविन समस्तभेदसाघधकन्वम्‌ ? इत्यथं । उपलक्षण चतदभ्यासादेरपि, तेषामपि 








शणो 


मान कालात्ययापदिष्ट ( बाधित) होतादहै, बत भेदज्ञान के लिये समये नही 
हो सकता है । 

व्याप्य व्यापकस्वरूप भाव ( पदार्थं) के भेदोपलम्भाधीन स्वू्प को लाभ 
करने वाला अनुमान, भेदके असिद्ध रहते भेदको कंसे विषय करेगा ? अर्थात्‌ 
व्याप्यादिके भेदावीन अनुमान दहोतादहै, ओर अनुमानसे भेदको सिद्ध करना 
होता है, तो अन्योन्याश्रय हौ जातादहै, अत अनुमानसे भेदकौ मिद्धिनहीहौ 
सकती है । अभिधान ( वाचक शब्द ) ओर अभिधेयके भेदं के ज्ञानपु्वेक सिद्ध 
होने वाला आगममभी उम भेदके ही असिद्ध रहते, उस भेदविषयक प्रमाणता 
को कसे प्राप्तं करेगा! सिद्ध शब्दादिके भेदको आश्रयण करके प्रवतंमान, 
शब्दान्तरादि प्रमाण भी, उस भेद की असिद्धि रहते कर्मोपासनादिके भेदको 
कँसे समन्ञायगे, मेद कौ असिद्धि रहते, यजति, ददाति, जुहोति, भादि धातु के अर्थो 
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यजतिददातिजुहोत्यर्थाना भेद सिद्धयति, येन 'धात्वथैभेदे सवत्र विज्ञेय 
भावनान्तरमः-इति वा्तिककायोक्तो भावनामेद सिदढधचेत्‌ | उपमानमपि 
स्‌ नान्तरावसषितगोगवथादिवस्तुद्या वच्छि्नसादुरेयगौ चरत्वात्‌, तदसिद्धौ 
न वस्तुभेदावभासनाय प्रभवति । तिलेम्य एव तलम्‌, पयत एव्‌ दधीत्यथ- 1 
क्रियान्यथानुपपत्तिप्रभवत्वादर्थापत्तिरपि नान्तरेण तिलादिकारणभेदावमा 
व्यवस्थाधिद्धिरित्यन्योन्यसश्चयान्न कारणमेदावभासे प्रामाण्य भजते 
अभावोऽपि नेदमिह नेदमिदमिति धर्मिघ्रतियोगिभेदाधीनसिद्धिनं वस्तुभद 


_-------------________ 
हि पुन भुतिमङ्खचाविशेषसन्ञान्तरगुभान्तरासक्ियिविशेषरूपाणामन्यासस््नाः 
सनाद्धप्रकरगान्तराणा भेदोपजीवनेनेव प्रवतंमानानः तदसिद्धावप्रत्रत्ते । उप- 
मानेऽपदुक्तन्यायनतिदिगिति--उपमानमपीति । मानान्तराव्षित यद्‌ गोगवया- 
दिवस्तद्ट्व॒तदवच्छिन्नसाद्ष्यगोचरल्वाचस्य च वस्तुदधयस्यासिद्धावृपमानमवि न 
ममस्नमेदाष गसनात प्र्वनीत्ति योजना । अवर्त्तेरपि भेदेभ्प्रामाण्यमाह-- 
तिेभ्य पवेत्यादिना । अर््पत्तिरपि न कार्णथलावमसे प्रामाण्य भजते, कुत- 
नन्ते-य एव वैल पयस एव दवीति तैनदयिलकणाथक्रियाका व्यवस्था नियति , 
तदन्य.ानुपपत्तिप्रमवत्वात्‌ । भवतु, तावतापि किमायानमिप्यत जाह-नान्तरेणेति । 
तिल्य एव दु-धेय एवेत्यर यदि तिलदुग्धयोभेटो न प्रतीत, तत कि कुत्र 
व्यवस्थाप्येत ? प्रत्युताव्यव्स्वैव, तस्मान तथोभरसिद्वावेय व्यवस्थासिद्धिव्येव- 
स्थान्य दानूपपत्तिलनणाथपपितत्या च कारणयोश्दसिद्धि रभिप्रेतेव्यन्योन्याश्रयादिति 
योजना ¡ न चायावप्रमाणगम्योस्तु भेद, तस्य च परस्परग्यावृत्तिरूपभेदे सभवति 
प्रवृ्िरिति, त गह~अभावोऽपीति 1 ससगतिष्वेऽन्योन्याभावे वा प्रवतेमानोऽभावो 


काद नी नह सद ह्व सकता ह कि जितत ( धात्व के मेद से सरवे भाव 
नान्तर विज्ञेय दहे) यहु वा्तिककारसे कथिनः सावना का भेद सिद्धौ संके। 
अत॒ अन्योन्याश्रयसे आगम भेदमे प्रमाण नदीदहौ सकता है। उपमान भी 
प्रमाणान्तरं से सिद्ध भोगवयादि वस्तुद्रयव्रत्ति सादुर्यविषयक होने से वस्तुभेद्‌ 
कीसिद्धिके विना वस्तुभेद को प्रजशने मे ममयं नही हयीवादहै। तिलोसेदही 
तेल होतादहै, दूधसमेही दयि होता दहै, इसप्रकार की नियत अथेक्रियरा का अन्पथा 
(भेदके बिना ) अनुप्पत्तिजन्य होने से, अर्थापत्ति -ी कारणके भेदके ज्ञानमे 
प्रमाणता को नटी प्राप्त होनी है, क्योकि तिवादि कारणके भेदके जान के धिना 
अन्योन्थाश्य से व्यवस्था की सिद्धि नही होती हं । यमव ( अनुपलन्धिूप प्रमाण) 
भीं ( यड वस्तु य्ह नहीदहै। यह उस स्वरूप नरी है) उस ्रकारसे ससर्गाभाव 
अन्योन्याभाव के भनुथोगी, प्रतियोनी के दावन सिद्धि वाता होता है, अत 
मन्योन्याश्रय मे वस्तुकेभेदको नही सिद करताहे) अत इन प्रमाणो से अद्रैता- 
२५ त° 
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साधयत्यन्थोन्याश्रयात्‌ । 
अपि च--मानाधीना मेयसिद्धि्मानिसिद्धिश्च लक्षणात्‌ । 
तच्चाध्यक्षादिमानेषु गीर्बाणिरपि दुर्भेणम्‌ ।! १८ ॥ 
परत्यक्षादिप्रमाणाघीना तल्प्रमेयव्यवस्थिति , प्रमाणानि च लक्षणाघी- 
नाधिगमानि, लक्षण च दुर्निरूपणम्‌ \ तथाहि-तत्र न तावदिन्दरियाथेस्ि- 
कर्षोत्पन्त ज्ञानमन्यभिचा रीत्यक्षपादोदित प्रत्यक्षलक्षण घटने ¦ अन्यभि- 





घमिप्रतियोगिभेदज्ञानानीनव्रवृत्तिस्ततश्च भेदसिद्धावन्योन्याश्चयतेव्यथं । 
निर्भग्न क्षणभ् एप विषमो वदद्रोतिदुबद्धि(त- 
वौँद्धैविश्रख्विश्रनादयमहामायाविमुढान्तरं । 
य विध्वस्तसमस्न मावविकृति व्याकौीणंमायाकय्‌ 
लब्ध्वाऽविक्रियवोवमोदजकलधि स्याणु स्थिरत जे ।\ 
प्रत्यक्चादिप्रमाणाना भेदविषयत्वा नागा द्धेदस्य च दुनिहूपत्वातःद्रैतप्रतिपाद- 
कागमाना तैत्रिसेन इस्यघस्वादस्यधायि, बृदानी यै प्रमाणैविरोध बे, तान्येव 
दु्निरूपाणि, कंषिरोध स्थात्‌ ? इत्याह--अपि च मानाधौीनेति । तञ्चति । तच्च 
लक्षणमध्यक्षादिपु देवैरपि वक्तुम्‌ न शवयत इत्यथे । अनेन प्रमाणादिषोडशपदाथं- 
वयुत्पादनरूपन्यायदशंन विरोधोऽपास्यते । वेशेषिकदर्शंनविरोधो हि षट्पदाचनिर्मय- 
नेन पुरो निवारित । श्लोक दिवृगोति-प्रव्यक्षादीति । यद्यपि पमाणनासन्य- 
लक्षणखण्डनानन्तर तद्विशेष्रप्यक्नादे खण्डन युक्तम्‌, तथापि प्रत्यक्षलन्णखण्डन- 
प्रसद्धेन तदपि खण्डयिष्यन इति लाघवमसिप्रेत्यन्यायसूवोक्त प्रव्यक्षलक्षण दरूषयति-- 
तेति । तेषु प्रमाणेषु मथ्य इत्ययं ! यद्यपीन्दियाथंस्निकरषत्पत्तमव्यपदेरपम्य- 
न 
गमका बाधवा विसेध नहीदहो सक्ताहै। बोर प्रमाणो के दुनिरूप होने से 
विरोध का अभाव दहे, इत्यादि माशयसे कहते हे कि-- 
भरमाणो के अधीन प्रमेय री सिद्धिहोतीहे, भौर लक्षणसे प्रमाण कौ सिद्धि 
होती है, परन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणो मे ( प्रमाणो के ) वहु रक्षण देवोसे भी दभर 
कहूने मे अशक्य, ह 1} १८ ॥ 
अथत प्रत्यलादि प्रमाणो के अधीन उनके प्रमेय की व्यवस्थिति ( सिद्धि) 
होती है, ओर प्रमाणनक्षणादीन अधिगत ( ज्ञात ) होते है, परन्तु चक्षण दुनिरूप्‌- 
णीयदहै, यह्‌ दर्शाया जाता रे ति, उन प्रभणोमे प्रथम्‌ अक्षपाद ( गौतम ) युनि 
न प्रत्यक्ष का लनलण हा है छि ( इद्ियायैखलिकरपोत्पन्न ज्ञाननव्यपदेष्यम- 
वयभिचारिव्यवसायात्मक्त प्रत्यम्‌ ) इस लनणमे इन्दरियाथेसच्चिकषं से -उत्पन्च 
अव्यभिचारी ( ्रमभिन्च ) तान प्रत्यक्ष होता है इतने मे तस्पयं है । अव्यपदेश्य 
पद निविकल्पक का बोवक्त है, व्यवसायाटमकं पद सविकल्पक का बोचक द । परन्तु 


1, 
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चारित्वस्य दुरधिगमत्वात्‌ । तदव्यभिचारित्व किमदुष्टसामग्रीजन्यत्वेन 
ज्ञायते ? कि वा बाधरहित्वेन ? आहोस्वित्‌ प्रवृत्तिसाम्येन ? उतान्येन 
केनचित्‌ ? न "प्रथम, अप्रत्यक्षसामग्रीनिष्ठदोषाभावस्वाध्प्क्षेणाध्यवसः- 
तुमशचक्यत्वात्‌ । नापि ज्ञानाल्यनिङ्धत, ज्ञानमात्रे गादुष्टसामग्रौजन्यत्व- 


[1 


7 कारि व्यवसयात्मक प्रव्य्नामति सुत्रम्‌, तयापीग्रानेवाशो लक्षणो प्रयोगी । अन्य 
पठ पपृदस्य निविकन्यकेप्रत्यलमेदमुचकस्वात्‌ । व्यवस्तायात्नकपदस्य रूप रस इत्या- 
टि दन्यक्षद्धानस्य रबन्दानुवेषेन शाब्दत्वशद्धुनिवनेनेन सविकन्पकप्रत्यन्नत्रामाण्यतम्‌- 
चैनःवैउत्‌, इति हूदि निवायैत्त-वदुराहूतम्‌ । तत चा्व्यानिचारीति गुक्तिस्जतन्नाना- 
~व यच्छेद । सुारिव्यादुच्ये तानपदम्‌ । अनुसानादिन्यावृृत्यथेसाच विशेषणम्‌ । 
ठ देणन्य दुर्लानत्वादर्पिद्धि लनणस्याह--अग्यभिचारित्वस्येति । अत्र भ्रव्यक्षवो- 
नुत नने ग इदमयितस्यते ? इत्यग्रे विकरप्य दूषयिष्यते, इदानी तूसयानुगुणनञ्ना- 
लवेन सिमतात्वपन्विकल्य दुपयनि--तक्भ्यभिचारित्वमित्यादिना । ननु क्थ. 
परदश्नण्ने वर्मणा नःनुगुण्यभिति चेन्‌ रत्तनन्वोपदेगम्येव्‌ तन्प्रत्णक्षमाचिष्पमि य- 
टष्ि । प्रकृत्तेपृवेष्टाया फलेन तोयादिना ऊन्यसिचारस्तसथाप्निनियम प्रवृत्तिसाम- 
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जायने ? उतानुमनेन ? आच प्राहु--अघ्रत्यक्ेति । कार्यकगम्यसामग्रचा दोषा- 
णाना च प्रनत्वामःवान्‌ तचिष्ठदोषाभावोप्यप्रत्यक्न , अतस्तज्जन्यत्वमपि ज्ानमतम- 
नत्यक्षमिनि धाव । द्वितीयेति कि कानत्वलिद्खेन तदनुमीयते ” किवाऽव्यभिचारि- 
नानत्वेन ? नाद्य इत्याहू-नापीति ! तत्र हेतु --ज्ञानमा्रेणेत्ति । भावपरो 
निदेश । द्वितीय दूषयति--नाप्यव्यभिचसरितेति । परस्पराश्चयमेव विवुणोति-- 
अदुष्टेति | बाधरहितत्वेनाव्यभिचारित्वावगम इति द्वितीय पक्ष इषयनि--नापीति । 


अन्यधिचारित्वके दुरयिगम ( दुक्ञय ) होनेमे यहु प्रत्यक्ष का लक्षण सघटिन 
( वश्यक बोधक ) नही होतादहे। क्योकि वह्‌ अव्यभिचारिस्व विचारणीयहै 
कि, क्या वह्‌ अव्यभिचारित्व, अदृष्ट स।मग्री जन्यत्वसे ज्ञान होना है, अयवा 
वाधरहितत्व मे समक्ष जाना है, या प्रवृत्तिसामध्यं = सफलव्रवृत्तिजनकत्व 
स, याः अन्य क्रिसीसे जाना जाता दे) इनमे प्रथम प्न मे निर्योषता का 
प्रथम जानहो, तो निदुष्ट सामग्रीजन्यस्व का जान हो सकना द, उस निर्योषना का 
लान प्रत्यक्ष मे मान्‌, नही जापक्ता दै, व्योकरि अप्त्यश्च समभप्रीके अन्तर्गत 
दोपाभाव का प्रत्यक्षसे निश्चयहोता अशक्यहै। कारणदहै करि सागस्य ताप्रततै 
ठोती है, मौर दौषभी त्यक्ष नही रहते है, तान वामके लिङ्खसे दोपाभावल्न 
नान करे कि (यह्‌ ज्ञान, दुष्ट सासग्रीजन्थ नहीहै, ज्ञान होनेसे) नो रेसा दोषा- 
भावकाज्ञान नही कर सक्ते है, क्योकि ज्ञानत्व मात मे अदुष्ट सानग्रीजन्यत्व के 
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साधने विश्रमनज्ञानेष्वनैकान्तिकत्वात्‌ । नाप्यव्यभिचरितज्ञानेन तदवगम , 
परस्पराश्रयत्वात्‌, अदुष्टकरणजन्यत्वेत ज्ञानस्यान्यभिचरितत्वसिद्धिर- 
व्यभिचरितत्वज्ञानाच्चादुष्टकरणजन्यत्वसिद्धिरिति । नापि द्वितीय, 
विकल्पासहत्वात्‌ । किं सवेपुरुषबीजरहितत्वम्‌ ? उत प्रतिपत्त्‌ ? नाच, 
सवेपुरुषबाधरहित्वस्यासवे्ञाविक्ेयत्वात्‌ । न द्वितीय, प्रतिपत्तदशान्तर- 
गमननिधनादिना बाधानुद्ये तदीयमरुमरीचिकाविस्रमाणामप्यर्थाव्यभि- 
चारित्वप्रसद्धात्‌ । नापि तृतीय , तस्याप्यनिरुक्तं । तथाहि--प्रवृत्तिर्नमि 
पुस समीहा, चेष्टा, तस्या फलेनोदकादिनाभिमम्वन्ध प्रवत्तिसामथ्पर॑म्‌ 





उत प्रतिपत्तुरिति । यो हि येन परत्यस्षणार्यं प्रतियचने तन तस्य उनाभावादवेययं । 
प्रतिपत्तुद्‌ रान्तरेति । यदा हि मरुमरीचिकाविश्रमोदयानन्तर प्र्िपत्त॒दशान्तरगमन 
देहव्यापत्ति्वा भवतति, तत्र तस्य न वाघोदय इति तद >माणामव्यसिचारित्व स्यादि- 
व्यथं । जादिग्रहुणेन स्वस्थस्येव जिज्ञासाचमावो गृह्यते । ववृत्तिसामथयनेति तृतीय 
पश्च दूषयनि--नापि तृतीय इति । पूवेवाद्यपमत प्रवृन्निसामर्थ्यंतदनिरखक्तिं दशे- 
यितु विवेचयति--प्रबुत्तिनामेत्यादिना । समीटेव्यस्पैव विवरणम्‌--चेषटेति । 


साधने पर विभ्रमन्ञानमे देनु कौ अनेकान्तिकिना नोनी हे, अव्यभिचरित ज्ञानत्व 

प देतुे अदृष्ट सामग्रीजन्यत्ठ का ( अवगम ) जनुमान ती नही हौ सक्ता है। 
कयोकि अरव्यानिचरितजानत्व भो साध्यं हे अत अदृष्ट सामप्रीजन्यत्व से साधने पर 
परस्पराश्रय होगा } अदुटकरणजन्यत्व से जनान के उन्यसिचारित्व की सिद्धि होगी 
ञओौर अव्य्भिचारित्व ज्ञान से अदुष्ट करणजन्यत्व की सिद्धि होगी । दूसरा बाध- 
रहितत्व से मी अव्यसिचारित्व काज्ञान तष्ीहौो सकता, क्योकि वहु विकल्पाऽसह 
हे, विकल्प हे कि, क्या सवं पुरषस वाधरहितत्व भिवक्षित है, या प्रतिपत्ता 
( ज्ञाता ) से बाधरहितत्व विवक्षित है। उसमे प्रयम पन्न माना नही जा सकता 
है क्योकि स्वंपरष से बावरहितत्व को अस्वे कोई जान नही सकतादहै, वह्‌ 
असवंन्न का ज्ञेय नही है, प्रतिपत्ता मात्र से वाधरहितत्व भी अव्यभिचरितत्व नही 
ह सकत हे, क्योकि यह सरीचिकामे विभ्रम होने के वाद कोर प्रतिपत्ता पुरुष 
देशान्तरमे चना गण, या उसका मरणदहो गया, अपतत उसका उस भ्रमविषयक 
वाध का उदय ( जन्म ) नही हा, तो उसके सरुमरिकादि विश्रम को भौ अथाऽ 
व्यनिचारित्य प्राप्त होगा । प्रवुत्तिसासय्यं से अनव्यग्चिःरित्वका ज्ञानं होता है, यह्‌ 
तृतीय पल्ल भी नही वन सकता है ¦ क्योकि प्रवृत्ति सासध्यं काही निवेचन नदहीदहो 
सकता है, क्योकि पुरुष की सनीहा सूप चेष्टा का ताम प्रवृत्ति दह, उसका फलरूप्‌ 
उदकादि के साथ जआ7्त सम्बन्धप्रवृत्तिसामथ्यं है, उत्त प्रवृत्तिमामथ्यं से उदकादि 
ज्ञान के वर्थाऽव्यभिचारित्व का ज्ञान होता है, ओर यह प्रवृत्ति सामथ्यं लिद्ख होने 
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तेनोदकादिविन्ञानस्यार्थान्यभिचारित्वमवगम्यत इति स्थिति ।! तच्चेदः 
प्रवृत्तिसासथ्यं लिद्खत्वादवगत सदन्यभिचारित्व बोधयतीति वाच्यम्‌ । 
तथा सति कि ज्लानसात्राकगत सत्तदव्यभिचारिता विज्ञानस्यावगमयेद्‌ ? 
उताव्यभिवारिज्ञानावगतम्‌ ? नाद्य, स्रान्तिस्वप्तादिज्ञानेनानेकान्त्यात्‌ । 
नापि द्वितीय , परस्पराश्रयत्वात्‌ । किचायसन्वयव्यतिरेकी हेतु ” केवल- 
व्यतिरेको वा? नाच, सवेज्ञानानामव्यभिचारित्वे विप्रतिपन्न भरति 





(+ 


-वणिविद प्रवृनिलामथ्यं तन किम 2 नवट~-तच्चेदमिति। चछिङ्कत्वादिति । 
व्यः तत्वपक्षवमेतया ज्ञाते हि ल्िद्ध गवति, इतरथाऽसिदढरत्वप्रसद्धादिव्यथं । तच्च 
प्रदुत्तिसामध्यं कि जानत्वनिद्खंनावगत सत्नान्य वोध्यति ? कि वा अरव्यानिचारि- 
लानत्वेनावगत ? इनि विरल्प्यायेऽनेकान्तिकमाह-श्रान्तीति । अत्र च प्रवृत्ति 
साम्यं समथंप्रवत्तिजनजत्वमभिसतसितरथा वैययिकरण्य स्यात्‌ । पूर्वं प्रवुत्ति- 
सामथ्यंलक्षणो हितुर्दर्तान इत्युक्तम्‌, इदानी भवतु सुजानत्व, तथापि कीदृशो हितु ? 
डति विकन्पयति--किचायमिति । च लिचाथं । पच्चरूप खल्वन्वयन्यतिरेकी । 
अव्र च सपक्षे सत्त्वलक्षण द्वितीय नास्नीत्यमिप्रत्याह्--स्वेक्ञानानामिति । नच 
नदनुमवाभावे सदेहाभाव , विपर्यासादपि प्रव्यवस्थानसभवात्‌ । न च सोऽपि, अन्धत्र 


से, जवगत (ज्ञात) होकर जान के अव्यभिचारित्व का बोधक होता है-यह्‌ कहना 
होगा । उक्त रीतिसे लिद्धशरूप प्रवृत्तिसामध्यंके ज्ञातहो कर ज्ञान के अन्यभि- 
चारित्वं के अनूुमापक सिद्ध होने पर, वह प्रवृत्तिसामभ्यंज्ञान मात्रसे अवमद 
(ज्ञात )हो कर जान की अनव्यगिचारिताका बोधक होगा, या अव्यभिचारि 
ज्ञान से अवगतदहोकर ज्ञान की अव्यभिचारिताका बोध करायेगा, यह विकल्प 
होता है, जहाँ प्रम पक्षमे भ्रान्ति स्वप्नादि के प्रकुत्तिसाम्य॑ज्ञान मे अनैकान्ति- 
कता होती दहै, वहाँ प्रवृत्तिसामथ्यं का ज्ञान हो जाता है, अर उससे अवगत ज्ञान 
मे अन्यभिचारित्व नही रहुताहै, अन यहु माना वही जा सकता । दूसरा पक्ष 
भी यृक्तनही हयो सक्ताहै, क्योकि परस्पराश्रयता प्राप्त होतीदहै। ज्ञानमे 
अव्यसिचारितासे ववृत्तिसामध्येका ज्ञान गौर प्रवुत्तिस्तामथ्यं के अव्यभिचारी 
ज्ञान से पूवं जान के अब्यनिचारितान्नान यह परस्पराश्रयता प्राप्त होतौहै। 
ओर प्रवृत्तिसामध्यं को हेतु मान भी लिया जायो, क्या यहु जन्वयव्यतिरेकी 
हेतु होगा, या केवननव्यतिरेकी होगा, यह्‌ विचारणीय है । यहं प्रथम पक्ष नही 
माना जा सकता हेः क्योकि ( ज्ञानम्‌, अव्यभिचारी, सफलप्रवृत्तिजनकत्वात्‌ ) 
इसप्रकार > अनुमानमे, सव ज्ञानो के अनव्यभिचारित्वमे विग्रततिपत्ति युक्त के 
प्रति सपक्ष का असम्भवे होता हे । इस अनुमानमे सभीज्ञान पक्षहो जातेहै, तो 
दुसरा पक्ष केवल व्यतिरेकी अनुमान ( हेतु ) रहे एेसा कह, इसी प्रकार के तास्पयं 


९५० तन्तवप्रदीपिका 


सपक्चासभवात्‌ । अस्तु तहि द्वितीय, तथाचायवाचस्पतेस्तात्पयेटीकाया 
प्रयोग --विवादाध्यामित ज्ञानसथव्यिभिचारि समर्थ॑प्रव्‌ ्तिजनकलत्वात्‌ , 
यदि पुनरेव नाभविष्यन्न समर्था प्रवृत्तियकरिष्यद्यथा प्रमाणामास ` इति, 
मेवम्‌ , हेतोविरुद्धत्वात्‌ । दुष्यते हि मणिप्रमाया मणिबुदधचा प्रवतंमानस्य 
मणिप्राप्ते प्रवृत्तिसामथ्यम्‌, न चाव्यभिचारित्वम्‌ । 


उक्त हि-- 


“मणिप्रदीपप्रभयो मणिबुद्धचाभिधावतो । 
मिथ्याज्ञानाविशेषेपि विशेषोऽयं क्रिया प्रति” 1 इति 


( प्रभा० वा० ३।५७ | 


सत एवानिवेचनीयवादात्‌ । न च सवंवादवियिनिषेधतरसद्ध, उक्तवक्ष्यमाणसम)।- 
धानत्वात्‌, एतेनोदयनोद्गारोपि चिकिस्ित । केवलव्यतिरेक्रिपक्न शङ्धते-भस्तु 
तददीति । तात्पयंटीका न्यायवा्तिकटीका । उदाहूतछ्चाय ग्रन्थ स्पत प्रामाण्यवादे) 
भ्रान्तिव्यावृत्यै समथंपदम्‌ ! तदेतददूषयति--पैवमिति । विर्ढत्व दशंग्रति - 
हृष्यते हीति । या हि मणिप्रभाया मणिबुद्धि, सा तावदथेग्यभिचारिणी, अयथा- 
यैत्वात्‌ । नच मणिप्रभैव मणि । अथच समथेप्रवृत्तिजनकत्वमस्ति, मणिप्राप- 
कत्वादित्यथं । अत्र सौगतवात्तिकसमति दर्शयति--उक्तं हीति । यदि हि मणि- 
प्रमाया प्रदीपप्रभाया च मणिवुद्धिभ्या पृरुषावभिधावतेस्तदा तयोरूभयोरपि विज्ञाने 
एव, तयाप्यथक्रिया प्रति विशेषोस्ति, मणिप्रभाया मणिवुदठर्मणिप्रापकत्वात, इतरन 
तदभावादित्यथं । 


भासमिति 6 नामा भामा ण ० ^ ~~ न+ = णि चन ०७ 


टीका म श्रीवाचस्पति आचायंकाप्रयोगध्यीहै कि ( विवादाव्वासित ज्ञान, अर्था- 
व्यभिचारी होतारहै, समथंप्रवृत्तिके जनक हीने से ) यदि एेसा अ्थव्ययिचारी 
नही होता, तो समथंप्रवृत्ति का जनक भी नही होता, जसे प्रमाणाभास,तोएेसा 
कहना युक्त नही, क्योकि यह्‌ हितुविश्ड दै ( साध्यानावसावक है) मणिप्रभा 
मे भणिबुद्धिसे प्रवतंमानकोमणिकी प्राप्तिसे प्रवृत्तिसामथ्यं देखा जाताः 
परन्तु अव्यभिचारित्व नही देवा जाता है, सणिज्ञान का विषय प्रभा मणि नही 
रहता है, अत मणिप्रभामे मणिज्ञान अ्थंसे व्यभिचारी रहता हे, परन्तु सफल 
प्रवुत्ति का जनक रहता है, अत प्रतृत्तिसामथ्यं वहाँ विरुद हे उसीपे वहां मणि- 
प्रभा मे अमणित्व सिद्धहोजातादहै। कहा मीहे कि-- 


मणिप्रभा ओर प्रदीपप्रभा मे मणिबुद्धिसे दो दौडने वाले के मिथ्या ज्ञानो 
मे तुल्यता होते भी अथंक्रिया के प्रति विशेष भेदहो जाता, 





द्वितीय परिच्छदः ५५१ 


कञ्चाय फलाभिसम्बन्ध ? ज्ञानप्रतिभारसिता्थेस्य प्राप्ति ? उत 
तज्जातीयस्य ? नाद्य, वृषभमहिषपरिवतंनादिना क्रियाविभागन्यायेनं 
विज्ञानावभासितसलिलावयविनो विनाज्ेन ज्ञानस्य फलाभिसम्बन्धाभाव- 
प्रसद्धात्‌ न द्वितीय, ग्रहुतारादिविज्ञने तस्य तज्जातीयस्य वा प्राप्त्य- 





परवृनिनामध्वंस्य हेतुविनेपान्यनता दुनिहूप इत्युक्तम्‌, इदानी प्रवृत्तिसामर््यं- 
मेव सर्व्ञानानुएवमणक्यनिरूपणपित्याह--कश्चायमिति । इषभमदहिषेति । अय- 
मर्थ -वंशेषिवादिमते विज्ञानग्रतिनासिततार्यंप्रपकत्व फलाभिसवन्वर्पप्रवुत्तिसाम- 
थ्य मित्युक्तम्‌, अव्यापकत्वान्‌ । यदि हि दूरतरे सरसि य घलिल दृष्ट्वा तति- 
पायया म्पृति, तदा समरुमयमेव यदि सहिषेण वुषभेण वा तद्म क्लोखित भवेत्त 
तस्तदर यवयव्यारम्भत्वयवेषु क्रियोत्पद्यते, ततश्च पूवननद्रव्यारम्नकंसयोगपिघात- 
कविभागोत्पत्तिस्नतश्च सयोगनाशस्तदनु च तदारब्धावयविनाश, उतरसयोगो- 
त्पत्या चाग्यव्यन्तरोत्पत्तिरिति तेषा दशनम्‌, ततश्च पवंज्ञात सलिनावयवी विलीन 
एव, पीर्माचश्चान्य एवेति पूवंन्नानजनितप्रवृत्ते फलाभिसबन्धो न स्यात्‌, अस्ति 
च तन्‌, इनरथा व्यभिचारित्याञ्प्रामाण्यप्रसगादिति | विज्ञानप्रतिभासित्तार्थंसजा- 
तीया्ेप्रापक्रत्व फलाव्यभिचार इत्यप्ययुक्तम्‌ । ग्रहुता रका दिविज्ञानस्य सजातीयस्य 
वा विजातीयस्य वा ब्रहादे प्रापकन्वभावेनाव्यापकत्वादित्याहू--ग्रहेति । पक्षद्रये- 
सयुपेक्षाज्नानस्य प्रामाण्य न स्यादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । अन्येनेति पक्ष निषेधति-- 
1 


परवृत्ति को यह्‌ फलाभिसम्बन्ध क्याहै, ज्ञान से प्रतिभासितार्थं की प्राप्ति 
रूपै, या प्रतिमासित जानीय अन्यकी प्राप्तिरू्पहे, यहाँ प्रथम पश्च नही 
सिद्ध हौ सक्ताहै, क्योकि कोई प्यासा मनुष्य दूर से जल को देख कर जल पीने 
के पयि चला, तव तक वैल, भेसादिके जवम परिवर्तन ( घूमने) आदिसे 
वंशेविरु सत के अनुसार परमाणु प्॑न्न जल मे क्रिया भौर परस्पर विभाग की 
रोतिसे द्र सरे अवभासित विज्ञान के विषय जल ल्प अवयवी का नाश हो गया, 
ओर पुन द्वणुकादिपू्वैक दूसरा जलावयवी उत्पन्न हा, अतं उसके जल समीप 
मे पहुचने प्रर, प्रयम जान से अवभासित अर्थं नही स्हा, तो नी वह्‌ जल पीता ह्‌, 
परल्नु प्रथमके ज्ञान को ( फल) जलाधिसम्बन्धाभाव प्राप्त होता है। अर्थात्‌ 
प्रथम नान से अवभासित जल उर्थक्रिया का माघक नही होताहै, तृषानाशक 
जन्य जल होता दै! अन ज्ञान प्रतिभासि अ्थंकी प्राप्ति नही होती है। प्र्ि- 
भासित सजातीय कौ प्राप्तिको फनाभिसम्बन्ध कहे तो यह दूसरा पक्ष भी सिद्ध 
नही हो सकता है, क्योकि ब्रह, तारा भादि के ज्ञानस्थानमे न उस प्रतिभासित 
कौ प्राप्तिका सम्भवदहै, न उस प्रतिभासित के सजातीय की प्राप्ति होती है । 
वहां प्राप्ति का अभाव रहता है, अत यह्‌ ज्ञान फलागिसम्बन्ध वाला कैसे होगा । 


५५२ दच््वप्रदीपिका 


भावात्‌ । नापि चतुथं, अन्यदप्यनुमानान्तरम्‌ ९ उत प्रव्यक्षम्‌ ? नाद्य, 
विद्ध स्याव्यभिचरितत्वलक्षणसाध्येन व्याप्तिग्रहणदलायामेदाव्यभिचारस्य 
गृहीतत्वे पूनरनुमानानुपयोगात्‌, अगृहीतत्वे वानुमानस्याप्रवृत्तं । न 
दहिरीय , ज्ञानग्राहुकेणेव मानसप्रत्यक्षेण तस्यार्थाव्यभिचारित्वग्रहुणेऽभ्या- 
सदज्ायामिवानम्यासदशायामपि सरयानुदयप्रसद्धात्‌ । 





नापीति } यत्तदयोचास-प्रथक्षपनुषान वेति चक्तन्य दूषयि्नतीति, तदाहु 
अन्यद्पीति येन हि लि द्गेनाव्य^चारित्वर्नुमीथते तस्य तेन ठासिगृहता ? 
न वा? जादे आहु-दिङ्गस्येति । नहि नानव्थिषेऽव्यभधिचारित्व विपरतिम्‌, 
येनाग्निमत्वादिवदन्यत्र प्रसिद्धमेवल्यव्रानुमीयेन, अपि त्वव्ययिचारिल््मात्र इति 
भाव । द्वितीये प्राट--अग्रुदीतत्वं इति । प्रत्यक्षपक्न दूषयति---न द्वितीय इति । 
्रस्यक्षत्वे ज्ञानप्रतीतिसमसमयमेव नस्यापि निर्णीतत्वादनभ्यासदगायामव्यभि- 
चारित्वे सशयो न स्यादित्यथं । 


तदित्थमन्यभिचारित्वस्य श्रापकाभावादसिद्धिरमिहिता, इदानीमव्यभिचारित्व- 





किसी अन्य सरे अन्यभिचारित्न जाना जाना ह । यह्‌ चतुथं पक्त युक्त नही हो सकता 
है, क्योकि अन्य भी अनुमानानर हीमा, या प्रत्यक्न होगा, वहं आद्य अनुमान 
नही सकतादहै, क्योकि ज्मि लिद्खुसे ज्ञान के अव्यभिचारित्व का अनुमान 
करनादहे, उसदहेतु को अन्य्मिचारित्वशूप सघ्यके साथ प्रथम व्प्ाप्ति गृहीत 
रहेगी या नही, यदि गृहीत रहेयी, तो लिद्ख को अब्यभिचारित्व रूप सध्यके साथ 
व्याप्तिग्रहृण कालम ही अव्यभिचारके मृहीन होनेसे फिर अनुमान का कोई 
फल नहीं हो सकता है । अर्थन्‌ ज्ञानविश्चेष के अव्यभिचारित्व मे विप्रनिपत्ति 
नही हे कि जिससे अग्निम की व्याप्तिग्रह होता दै, गौर कही अन्यत्र अनुसिति 
होती है, वेसेही यर्हाभी दहो सके, किन्तु यहाँ ज्ञान मात्र विषयके अब्यभिचारित्व 
की विप्रतिपत्ति है, वहाँ व्यापि के निश्चय होने पर अनुमान की आवस्यक्वा न्द्री 
रह सक्ती है । गौर व्या्तिके अगृहीत रहने प्र अनुमानकी प्रचृत्तिनही हो 
सक्तीहे। दुसरा प्रत्यक्षसे भो अव्यभिचारित्वका ज्ञान नहीदहौ सक्वा है। 
क्योकि बाह्यप्रत्यक्ष की विषयता का असम्भव कहा गया है, खानमप्रत्यक्च ही 
कहना होगा, वर्ह ज्ञान के स्वरूप का ग्राहकं मानसप्रव्यक्षमे उस ज्ञान के अर्था 
व्यभिचारित्वके ग्रहण होने पर्‌ अभ्यास दयाके समान अनभ्यास दशामे भी 
जव्यभिचारित्व के सशय का अभाव प्राप्त होता ( सशय नही होना चाहिये )। 
जव्यभिचारित्व के बोधक का अभाव कहा गया, अव उसके स्वरूप को दुर्निरूप 
दर्शया जाता है कि- 


द्वितीयः परिच्छदः" ५५३ 


क्रिचेदमन्यभिचारित्व नाम विज्ञानस्य ? कि प्रमात्वापरपर्याया 
जाति ? उतोपाधि ? न तावज्जाति , जातिसद्धुरप्रसद्धात्‌ । तथाहि-सवं 
ज्ञान धरमिण्यश्रान्त प्रकारे तु विपयंय इति वदद्धिरिद रजतमिति विभ्रस- 
ज्ञानमिदमसे प्रमाणमप्रसाण च रजताशेऽयुपगम्यते परीक्षकं । 
तथाच-- 
““अन्योऽन्यपरिहारेण धिन्नव्यक्तितिवेलिनि । 
ससाल्यया समवेश्लो जातिसद्धुर्‌ उच्यते 1“ 
इत्युक्तन्यायेन स्मृतौ प्रमात्वपरिहारेणैवाप्रमात्वस्य वृत्तेरप्रमात्वपरिहारेण च 
्रत्यक्नादौ प्रमात्ववृत्तेरेकस्या विश्रमव्यक्तावृभयममावेज्े कथ न जातिसद्धूर 
स्यात्‌ ? उपाधिश्चावाधितत्वाविसवादित्वादि प्रागुक्तप्रकारेणेवापाकरणीय , 





मेय दुनिरूपभित्याह--किचेदमिति । प्रमात्वमित्यपर पर्ययो यस्या सा तयोक्ता । 
प्रमात्वमितिनामिकेति यावन । प्रमात्वरूपमन्यभिचारित्व न जाति । इद रजत 
मित्यादिश्रमेषु धम्ंश्ेऽव्यभिचारित्वरूपप्रामाण्याङ्खीकारादितराशे चाप्रामाण्या- 
द्धीकारात्‌। उभयोश्च परस्परव्यमिचारिणोरेकत्र वृत्तौ जातिमद्धुरादित्याह-न्‌ 
तावज्जतिरित्यादिना 1 जातिसद्धुरस्वरूपमेव ब्रद्धवचनेन द्रव्यति--अन्यो.ऽन्य- 
परिहारेणेति । नच स्वत प्रामाण्यवादोक्त परिहार इदमशे तद्रयवहारस्यौपाधि- 
कत्वेऽन्यत्रापि तत्त॒ एव तद्रघवहा रोपपत्तौ जातिसद्धावे प्रमाणाभावात्‌ । नच 
गोन्वाबुच्छेदप्रसद् , इष्टत्वात्‌ । नचातमात्वमुपाधि , प्रमात्व च जातिरिति वक्तु 
युक्तम, वैपरीत्यस्यापि संभवात्‌ । उपाधिपक्न दूषयति--उपाधिश्चेति । धरागुक्त- 
प्रकारेणेति । अवाधितत्व फर सर्व॑स्य ? कि षा प्रतिपत्त्‌ ? एवमविसवादित्वमपि 


किञ्चेदम््यनिचारित्व नाम विज्ञानस्य विक्षान का यह अव्यभिचारित्व 
नामके कौन स्वरूपदहै। क्या प्रमात्व अन्य नामवालीजातिदहै, या उपाधिदहै। 
जातितो नही कही जा सकती है, क्योकि जाति सकर प्राप्त होतारहै। यह्‌ द्याया 
जाता है । मवेजञान धर्मी अश मे प्रमाण अश्रान्त होता है। ओर प्रकार 
विशेषणा ने विपयय होता है, एेसे कहने वाले परीक्षक मी इद ( रजतम ) इष 
शुक्तिविपयक जान को भी इदमशमे प्रमाण ओर जलाश मे अध्रमाण मानते है। 

परम्पर समकोत्याग कर निन्न-सिन्च व्यक्तिमे रहने वाले दो सामान्य का 
कही एक अश्रयमे समावेश होना जातिस्तकर कहा जाताहै। 

इस न्यायसे इद स्जतमे जातिसकर होतादहै, क्योकि स्मृतिमे प्रभात्व जो 
त्याग करहौी अध्रनात्व रहतादहै, ओर प्रत्यक्षादिमे अप्रमात्वको त्याग कर 
भरमात्व रहता है ओौर एक विश्रम व्यक्तिमे अशभेदसे प्रमात्व, अप्रमात्वं दोनो 
के समवे होने पर जातिसकर कंसे नही होगा ओर उपाधि तो अबाधितत्व 


४५५५ तन््छप्रदीपिका 


अस्तु वा यथाकथचिदविचारितरमणीयमनव्यभिचारित्वम्‌, तथापीश्चरज्ञानै- 
ऽव्याप्ति । तस्य नित्यत्वादेवेन्द्रियसधिकर्षाजन्यत्वात्‌ । जन्य प्रत्यक्षलक्षण- 
मिति चेत्‌, तथाप्यनुमितावतिव्याप्ति , भनोलक्षणेद्ियस्यात्मलक्षणेनार्थेन 
सललिकर्पादनुमितेर्जायमानत्वात्‌ । सयुक्तेऽथं इति विशेषणाच्नातिव्याप्निरिति 
चेत्‌, न, युक्तावस्थायामुपजायसानपरमाण्विषययोगिप्रत्यक्षेऽव्याप्ते । 
अयोगिप्रत्यक्षलक्षणमिति चेत्‌, न, प्रत्यभिज्ञाने तत्ताशेऽव्याप्ते । तत्रापि 





॥ 





किघवंपाम्‌ > उन प्रतिपत्तू ? इत्ति विकल्प्योक्तदूपणनेत्यथं । एवम वयवगो दूषण- 
मुवत्वा समृदितेऽपि दूषण वक्तुतुगक्रमते--अस्तु वेति 1 अनी. रप्रत्भ्नलश्चषणसिदमतो 
माव्याप्तिरिति शद्रते--जन्येति । भनुमिताविन्द्रियःथंसचिकर्षोपपन्नत दैयत्तति- 
व्यास्तिमेव विवृणोनि--मनोदक्षणेति ! उपश्चषण -रत्गृत्यादेरपि ! न्विन्द्र 
ये्सन्निकरपोत्पिन्च सयुक्तेऽर्थे प्रत्यक्षमिनि लक्षण विवलितम्‌, नचैवमनुमानम्‌, अतो 
नानिन्याप्निरिति शङने--संयुक्ते ऽथे इतीति । एतदुक्त भवति --इन्द्िया्ेत्यः 
दिविशेषणयुक्त सयुक्तार्थाव भासक प्रत्यक्षमिति । तहि योगिप्रत्यक्चविशेषञ्व्यापि- 
रित्याह-न, युक्तावस्थायामिति । अआत्ममन सचिकषंनात्रादनेषार्थंग्रहणमिति 
भवतामभ्युपगम्‌ । युक्तच। नद्ध नदा परमराण्वादीन्द्रियसयुक्तम्‌, वहिरिन्द्रिया- 
न्या प्ररान्मनश्च वहि स्वातन्त्यानावादिति भाव । नहि अयोभिप्रव्यक्षस्पेवेद जक्ष 
णमस्त्विनि रद्धते--अयोगीति । तद्यंयोगिप्रत्यक्षेप्यग्याच्िरिव्याह्‌-न, भरत्य- 
भिन्नान इति । ननु कथमव्याप्ति, यावता तत्ताणामपीदानी चक्षुषा सयुक्तदेवदत्त- 
विशेषणतया प्रपयेणेन्दरियसचिकर्षोऽस्तीति शङ्धुते-तञ्रापीति । तहि प्रत्यक्ष 


अविसम्बादित्वादि विषयक पूर्बोक्त युक्तियो से निराकरणीय है कि जबायितत्तव या 
अविसम्बादित्व रूप्‌ प्रमास्व क्या सवके प्रति अवाधितत्वादि स्वरूषरहै या एक 
प्रतिप्त्ताके प्रति अवाधिनत्व अविसम्वादित्व स्वरूपदहै, उभ्यया यी अनम्भवदहे 
इत्यादि! अथवा किसीप्रकार का अविचारित रमणीयता वाता अन्यभिचाररित्वं 
मानाजाय। तोभी ईश्चरज्ञानमे नक्रण की अव्याप्ति होती) क्योकि ईश्वर 
के जान के नित्य होने से इन्द्रियसम्बन्ध से जन्यत्व नही रहना है । यदि कहा जाय 
कि यत जन्यप्रत्यक्षन्नान काही लक्षणरहै, तो भी अनुमित्तिमे अतिव्याप्ति होती 
है) क्योकि मनलूप इन्द्रिय का आत्मस्वरूप अथेके सथ सम्बन्धमे अनुमिति की 
उतात्ति होती है। यदि कहा जाय कि इन्द्रियसम्यन्धसे इन्दरियक्तयुक्त भथंविषयक 
जो जान होता हे, वहं प्रत्यक्ष होता दहै, इसप्रकार से सयुक्ताथं विशेपण से अनुमान 
मे अत्तिव्याप्ि नहीहोगी। तो थी लक्षणनिर्वयष नहीहोतादहै। क्योफरियोगीकी 
युक्तावस्था मे इन्द्रियसम्बन्ध के बिना जायमान परमाणु विपयक ज्ञान मे अन्या्षि 
रहती है । यदि कहे कि यहु अयोगीके प्रत्यक्ष का लक्षणरहै, तोभी प्रत्यभिज्ञा 





द्वितीय परिच्छद ५५५ 


सयुक्तविशेषणतालश्चण सच्चिकर्षोऽस्तीति चेत्‌, मेवम्‌, अयमभ्निमान्पवेत 
इत्यनुमानेऽतिव्याप्ते, तत्रापि सथुक्तविशेषणतालक्षमसचिकषंस्य तत्ता 
इव ॒सन्दावात्‌ । लिद्धाचजन्यत्वे सतीति विशेषणाददोष इति चेत्‌, न, 
इच््रियार्थंतन्निकर्षपदवेयथ्यंप्रन दात्‌ । तेनाप्यतद्ब्यावृत्तिमुखेन लि द्धाय- 
जन्यत्वमेवोच्यत इति चेत्‌, न, यत्किचिदपेक्षया सवंस्यापि लिद्धत्वस्तभवेन 





ध्सिक'टूनानेप्वति>- ; सिरित्य'ट-मेवमिति । ननु नि द्खावयन्यत्वे सल्युत्ःविधसच्नि- 
र्पेजन्यत्व तत्न, तवा च नानुसितावतिन्वाप्निरित्यासङ्धुय तहि लिद्धाय- 
जन्यत्वे सति वरसि{निन्वमित्येनावदेकास्नु प्रत्यक्चनक्षणम्‌, व्शिचाराभायात्‌, वृथेतर- 
दिति इ नि--नेन्द्रियार्थेति । नन्विन्द्ियाथंसच्चिकर्षोत्पन्चमित्यन 4 ज्खाचजन्यत्व 
विव्िटमतो न नैरथ्यन्‌ । यदि हि लिद्खाजन्यत्वमिन्दियार्थेसक्षिकपं जन्यत्व चोय 
विवक्ष्येत, स्परात्तवया वैयर्थ्यम्‌, नन्वेवमिति शङ्धुते-तेनापीति । रद्धौसिद्धिरेव 
लक्षणन्य, चन्तुरा्दरपि यत्किविन्‌ प्रति लिद्खत्वेन सर्वेप्रत्यलाणा लिद्धजन्यत्वा- 
दित्याह--म, यत्किंचिदिति । -व्लिज्खाज्न्यत्वे सति तदिन्द्रियसन्चिकर्षजन्यत्वस्य 
लक्षणत्वविवक्षाया तच्छन्दार्थ्गनुगत्यसम्वन लक्षणस्याब्य प्तिरित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 





ज्ञान के तत्ता मे अव्याति हती दहै, क्योकि इन्द्रिय के सम्बन्ध के विना तत्ताका 
प्रव्यक्त ज्ञानसे प्र्मशहोतादहै । यदि कहै किं वहां भी इन्द्रिय सयृक्त विशेषणता रूप 
इन्द्रिपं का तत्ता के साथ सम्बन्ध रहता दहे, अत अन्यानि नहीरहै, तो एमा कहना 
युक्त नही, क्योकि इसप्रकार से प्रत्यक्ष मानने पर ( अयम्‌-अग्निमान्‌ पवेत ) इस 
अनुमिति मे अतिव्याक्षि होगी क्योकि तत्ता के समान वहां भी सयुक्त विशेषणता 
स्वरूपमम्बन्ध का मद्भाव रहता है। यदि कहे कि लिद्ध से अजन्य होता हुआ इन्द्रि 
याथेसम्बन्धजन्प ज्ञान प्रत्यक्षसहोताद्वे, एेसा लक्षण करेगे, कि जिससे दोष नही 
होगा, तो इउन्द्रियायंसचिकषं पदमे व्यथेता प्रा होगी । यदि कहे कि उस इन्द्रियां 
सचिक्षं पदसे भी इन्दिया्ेसन्निकपेजन्यसे भिन्न की व्यावृत्ति दवारा लिद्धादिसे 
अजन्यत्व ही कहा जाना हं, कोई भिन्नां नही कहा जाता है, ङिन्तु व्यावृत्तिद्रारा 
कहा जाता दुं । तोरएेसा कहना भी युक्त तही, क्योकि इसप्रकार से वक्षण कीअसिद्धि 
(असम्भव) दोष प्राप्त होता हे) यक्किञ्ित्‌ की अपेक्षा से सब इन्धियादि को लिद्धत्व 
के सम्भ्वसे लक्षण के असम्मावित्व का प्रसद्खु होता है, लिद्ध सेजजन्य प्रत्यक्ष ही नही 
यिद्ध हौ सकदा है । यदि कहा जाय कि (्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा प्रमाणानि) इस 
प्रमाणविधागके प्रकरण मे प्रत्यक्ष का लक्षण कियागयादहै। अत भ्रत्यन्न प्रमाण 
का पासेध्यानविकरणप्रमा फल है ओर उसका करण प्रत्यक्ष प्रमाण हे, 
यह सूत्र से लक्षण सूचित हुजदहै। तो यह कहनाभी नही बन सकता, क्योकि 


१५६ तन्त्वप्रदीपिका 


लक्षणस्यासभवित्वप्रसद्धात्‌ । पारोक्ष्यानाधिकरणप्रसा प्रत्यक्षफल तत्करण 
च प्रत्यक्षप्रमाणमिति सूत्रेण सृत्रित लक्षणमिति चेत्‌, न, प्रमात्वपरोक्षत्व- 
योर्टनिरूप्यत्वेन तदधीननिरूपणस्यापि लक्षणस्य दुर्निरूपत्वात्‌ । न च प्रमा- 
त्वस्य जातित्वेन निरुक्ति; भ्रमज्ञाने जानिसद्खरस्योक्तत्वात्‌ । न तत्रेद- 
मलादिप्रन्यये प्रमात्व जाति , कितूपाधिनिवन्धन प्रसाव्यवहार इति चेत्‌, 
न, सवंप्रमान्यवहारस्यापि तथास्वोपपत्तौ जातेरपलापापत्ते । न चेव 
गोत्वापलापप्रसद्ध , जातिमन्तरेणोणधिसात्रनिबन्धनक्तया गोभ्यवहारभ्य 
कवचिदप्यनद्धीकारात्‌ । मद्गवादौ गोव्यवहारो न जातिनिबन्धनो नाप्यु- 


फलद्वारा - क्षण गङते--पारोक्ष्येति । जनुमित्यादिव्यावृत्तये पासोक्ष्यानधिन्रणे- 
त्युक्तम्‌ । स्वान्तिविञ्चैषन्यवच्छेदाय प्रमाणग्रहुणन, इन्दरियेत्यादिविशेदणेन पारोध्ण- 
नधिकरणत्वसुचनादव्यभिचारितया च्रमादिव्युदासेन तमात्वलामास्परत्यक्नानुमानोप- 
मानशन्दा प्रमाणानीति सूत्रे करणस्य च प्रक्रान्तत्वादिद लभ्यन इति भाय ¦ श्रम 
ज्ञान इति } तत्र हीदमश्ञाने प्रमात्वमितरत्राप्रमात्वमिति जातिसद्कुर उक्त 
दत्यथं । ननुन तत्र प्रमात्व जातिरस्ति, येन जातिसङद्धुर स्याद्यवहारप्तरपाधि- 
निबन्धन इति अडूने-न तन्नेति । आदिग्रहणेन पीत शद्ध उष्ण जलमिःत्यादौ 
पीतोष्मतादिप्रत्यया समुद्यते । ससगेमात्रप्रव्यये हि तत्राप्रमात्वम्‌, तहि तेनवो- 
पाधिना स्वेत्र॒प्रमाव्यवहारोऽस्त्वनुगननिमित्तवाभात्‌, अल जातिकल्पनया अघे 
ज रतीयदृष्टयेति परिहरनि-नैति । ननु कथ क्वचिदपि गोत्वव्यवह्यरस्योपापि- 
निवन्धनताऽभाव ? यावता मृदादिविनिमितगवादौ गौत्वव्यवहारस्थौपायिकत्वात्‌, 
तच जतिरभावादिति, तत्राहु-ग्ूद्वादाविति , न बावन्मृदृगवादौ गवादिबुद्धि- 


प्रमात्व मौर परोक्षत्वके दुनिरूप्यता के कारण तदधौन निरूपण वाने लक्षणम 
मी दुनिहूपत्व है । प्रमात्वका जातिशूपसे निरूपण नही हो सकता दै, क्योकि 
भ्रमज्ञन मे जातिसकर प्रथम कहा गवाहै। यदि कहा जाय किं भ्रमन्ञान के इद- 
मशादिरूप जानमे प्रमात्व जाति नही रहती है कि जिससे जात्तिसकर हो, किन्तु 
उपाधिसेही प्रमात्व का व्यवहार होतादहै, तो एेसा कहना युक्त नही, क्योकि सनी 
प्रमाव्यवहार क उसी प्रकार उपाधि निमित्तक सिद्ध होनैसे प्रमात्वं जाति के 
अपलाप कौ अपत्ति होती हे। यंदि कहा जाय फि इमीप्रकार गोत्व जण्ति का 
मी अपलाप ({ निषेध ) होगा, तोएेसा नही कहा जासकता है, क्योकि गोत्व 
जाति के बिना उपाधिनिमित्तक गोव्यवहार्‌ को कही मानानहीययाह। यदि 
कटा जाय कि गृत्तिकासे रचितगोमे उपाधिनिमित्तक गोग्यवहार होता ह, तो 
यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि मिह्रीके गोओआत्मेगो जदि व्यवहार, न जाति- 
निमित्तक होता है, न उपाधिनिमित्तक ही होता है, किन्तु उपचार ( सादृश्यमूलक 





द्वितीय पर्च्ङ्धिद ५७ 


पाधिनिबन्धन किन्वौपचारिक इति न किचिद्‌ दुष्यति । 

न च प्रमात्वजतिव्यंञ्जकमस्ति । तथाहि-तक्किमबाधितानुभूतित्वम्‌ ? 
कि वा यथार्थानभ॒तित्वम्‌ ? आहोस्विदव्यभिचायंन्‌भूतित्वम्‌ ° अविस्षवाद्यनू- 
भतित्व वा ? सशयविपर्ययव्यतिरिक्तस्मरत्वानधिकरणज्ञानत्व वा ? एतद्ध- 
टज्ञानवत्तित्वे सत्येतदधमजन्यवह्िज्ञानवृत्तिसश्यावृत्ति जातिमत्त्वे वा। न 








र्ति, गब्दवगेगस्तु परम्‌, तच सोऽपि जानिमुपायि वावलस्व्य, [ितुपचारान्‌ । 
नहि सिहृशब्ये वल7मंणि उपचाराटयुक्त इति उपाधिनिवन्धने जातिनिषन्वनो 
वा भवति, विश्नमदेमनादौ पृनरमुप्यत्ठ प्रमाव्यवहारस्य स्वीक्रियत इति विभेष 
इति शव । 


जातिसङ्राच प्रमात्व जातिरित्युक्तम, इदानी व्यञ्जकाभावाच्चन प्रम्मत्व 
जातिरित्याह--न देति । पक्शचतुष्टयेऽनुभरूतिग्रहण स्मृतिव्यावृत्य्थंप्‌ विपयेयादि- 
व्यादृत्य्॑म्‌ । च विङेपणान्तरम्‌ । सनयाद्विपयंयाच्च व्यतिरिक्तत्वे सति स्मृति- 
त्वस्याप्यनयिकरग यर्जान तत्वमिति पचम पन्न । एतद्‌घटक्ञानेति । एतच्च 
घटजान चेति व्त्यध्न्ातविगेयो विवश्लित । एतच्च धूमजन्यवर्धित्तान चेन्यत्रा- 
प्यनुमनजानविशेप । तयोर्व॑तंमानत्वे समति सरयावृत्तिर्य जाति प्रमात्व तदधि- 
करणत्व प्रमात्वव्यञ्जकसिप्य्थं ¡ अत्र च घटज्नानवरुत्िजातिमत्वभिव्युक्तं अनुमेय 
घटज्ञानवृतत्यनुमितिटगजातिमत्वमनुमितित्वव्यञ्जकमादाया्थरन्तरना, तदर्थमेतद्धट- 
ज्ञानवृत्तीव्युक्तम्‌ ¦ तथापि प्रव्यक्षत्वजाति मत्त्वम्‌ प्रत्यक्षस्वव्यञ्जकमादायार्यन्तरकना, 
तदथम्‌ धूमजन्यज्ञानवृत्तीत्युक्तम्‌ । न 7पिप्रयक्षघूमल्लाने पूर्वोक्ता्थान्तिरता, तदर्थम्‌ 
धूमजन्यवद्िज्ञानेत्युक्तम्‌ । तयापि तथाविधस्मृतो प्रसक्तिस्तदथंमेतदित्युक्तम्‌ । तथापि 
गुणत्वादिमत््वमादाया्थान्तरता, तदथंम्‌ वृमजन्यवद्धिज्ञानेत्युक्तम्‌ । तथापि तथाविध- 
स्मृतौ प्रसक्तिस्तदथेमेतदित्युक्तम्‌ । तथापि गणत्वादिमत््वमादायार्थन्तिरता, तदर्थम्‌ 
सशयाव्ृत्तीत्युक्तम्‌ । सशयावृत्तित्वे सति परोक्षाऽपरोक्षानुभ्ववृत्तिजा तिमतत्वमिति 


गोत्वारोप ) से सिंहो मनुष्य, इत्यादि के समान व्यवहार होतारहै। अत वहं 
कोई दोष नही प्राप्त होना ह । 


प्रलात्व जाति का व्यञ्जक भी नहीहै। स्योदिः यदि व्यञ्जकदहै, तो क्या 
वह्‌ अवायित अनुभरुतित्व दहे, १। याः ययार्थाभ्नुभृतित्व है, २। खा अन्यभिचारि 
अनुभूनित्व हेः) यका अविमम्बादी भअनुभूतित्व है, ४। या सशयविपयंयभिन्न 
समृतित्वानधिकरणन्नानस त्पहे, ` । या एतद्घटज्ञान ( तत्यक्ल ज्ञान ) बनित्व- 
युक्त, एतदुधूमजन्य वद्धि तान (अनुमिति) बुति, सशयावृत्ति जातिमच्व है, ६। इनमे 
अवाधित अनुभूतित्व युक्त नही हौ सकता है, वयोकि इदानी बाधरहित्व यनि तरसज्जक 
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प्रथम , इदानी वाधविरहस्यातिप्रसञ्जकत्वात्‌ कालान्तरे बाधविरह्य दुर- 
वधारणत्वात्‌, स्ेपुरुषाबाधस्य पुरस्तादेव निरस्तत्वात्‌ द्वितीय , यथाथ 
त्वानिरक्तं , तत्किमथेयत्तामात्रविषयत्वम्‌ ? उत यावत्प्रतीयसानार्थ॑सत्छम्‌ ? 
माहोस्विदबाधिताथेवत्त्वम्‌ ? न तावद्थैसत्तामात्रविषयत्वम्‌, भ्रमस्यापि 
प्रमात्वप्रसद्धात्‌ । नापि यावत्प्रतीयमानार्थंसत्तवम्‌, प्रतमभिज्ञायामतीता- 
नागतानुमानेषु वेधन्नाने च तदभावेन तेषामप्रमात्वापातात्‌ । अबाधिताथे- 
वत्त्व तु पुरस्तादेवापहर्तितम्‌, नापि तृतीय , ज्ञानाथयोविभित्नदेयक्ालयो- 


लक्षणां । तत्र ब्रयसपक्षमवापितत्वानिरङ्णा दूषयमि--न प्रथम इति । अतिः 
भरसञ्जकत्वादिति । विप्य॑यादावपीदानी इावविरहूसभवेन प्रभातवव्यज्जकत्वप्रसज्खा- 
दित्यये । चुरस्तादेवं निरस्तत्वादिति । अमर्वज्ञाविज्ञेयत्वादित्यथं । वादीन्द्रस्तु 
वाधिनत्वात्वन्ताभावोऽवाधित्वमित्याह । तस्व वक्ष्यमागवावानिरूक्त्या निसस्च । 
लथाबापरितमबा्तिमिदयनुवृत्तवुद्या जातिरूपायिर्वाऽवाधितत्वम्‌ न, बुद्धिसात्राद- 
सिद्धे । अबाधिततवे च वक्रम्‌ । श्रमस्यापौति । भ्नससानेपीदमशस्यायेस्य विच्- 
मानत्वात्तवापि व्यजञ्जकयत्तया व्यद्धचप्रमात्वप्रसद्धादित्य्थं दिनीय दूषयति- 
नापीति । प्रव्यपिन्ञाया तत्ताविशिष्टो्थं । प्रत्यभिज्ञोदसमये नास्त्यतीत्त्वान्‌, तथा- 
तीतानागताथेविषयानुमानेऽपि तदानीमर्णो नारिनि। तथा विधिवाक्यजन्यद्धानेपि 
साध्याथेविषयत्वात्तदानीमर्थो नास्तीति नेपामब्यञ्जकतयाःप्राताण्यप्रसद्खाहव्याप्ति- 
रित्यथे । द्वितीयतृतीयौ दूषयति-अवाधिताथेवत्वं स्विति । अव्यभिचायंनुभूतित्व- 
मिति तृतीय पक्त दुषयरि--नापि वतीयः इति । कि यत्रार्य॑स्त्र ज्ञानर्ति देगतोऽ- 
ग्यमिचारित्व विवक्षितम्‌ ? किवा यदाथेस्तदा ज्ञानमिति कात " नोमयम- 
पीत्माह--ज्ञानाथंयोरिति । यद्यपि सुखादिषु देशतोऽविनाभावो वततमानेषु च 





त 


( अतिव्याप्ति णक्त ) है) वतंमानकालमे बाधरह्ितिके भी कालान्तरमे राध का 
अमाव दुरवधारणीयदहै, सवं पुरूषके बाधका अशाव प्रथमही निरस्तो चुका 
है। दूसरा यथार्थानुभूर्तित्व नी युक्त नही हौ सक्ता टै, वयोकिं यवथाथेत्वका 
निवंचन नही हो सकताद्ै, वया वट यथार्यत्व, अथंसत्ता मात्र दिषयत्वहै। यां 
यावन्‌ प्रनीयश्लान अर का सत्वहे। अथवा अव्रायित अवेतन्व है । अथेमत्ता- 
मात्र विषयत्व प्रभम्‌ कोदियुक्त नही हौ सकता है, क्योकि भ्रमको ची प्रमात्व 
प्राप्त होगा, वहु भी इदमम ल्प सत्तासात विषयक रहता द । यावल्प्रतीपपरानायथं 
सत्त्व कहने 9 यद्यपि खरम मे अत्तिव्यापि नही होगी, क्योकि इदमशसे अन्य अश 
का सत्त्व नही रहता है । किन्तु प्रव्यभिज्ञामे अतीतानागत के भनुमानो मे तका- 
विपिविाक्यजनित समाध्या्थंविषयक ज्ञान मे, यावसप्रतीयमान अथं के अभावसे 
भ्रमत्व की प्राति होगी, तत्ता आदिक ज्ञानकालमे नही रहते है ओर अवाधिताथ- 
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ध्मम्न्योरिवाविनाभावाभावात्‌ । चतुर्थेऽपि पक्षे ज्ञानान्तरेण तथेवोल्लि- 
ख्यमानत्वम्‌ ? विपयीततया वाऽनुल्लिख्यमानत्वमविसवादित्वम्‌ ? नाच , 
रजत रजतमिति धारावाहिकविश्रमेष्वपि भावात्‌ । न द्वितीय, असजात- 
बाधस्यापि चरमस्य प्रमात्वापातात्‌ । नापि प्रम, स्यविपयेयन्यतिरिक्त- 
स्मर्तित्वानधिकरणक्ानत्वस्य विभ्रमेऽपि घम्य॑शे भावात्‌ । अन्यथा ‹ सर्वं 
लान घर्मिण्य्रान्त प्रकारे तु विपर्यय इत्यभ्युपगमपरित्यागप्रसद्खात्‌ । 





वजत समवत्ि, तथापि न स्द॑प्रसितीनामेव भाव इतितास्वव्याप्तिरित्यथं । अवि- 
सवाचनुभूनित्वमिति चतुवेऽपि पभेऽविस्तवादित्व विकल्प्य दषयति--चतुथैऽपीति । 
क्रि सवादाभावो विस्तवादित्वम्‌ ? नदरनावोऽविस्षवादित्वम्‌ ? इति अयमविकल्पा- 
निप्राय । द्वितीयेतु विपरनसवःदो विप्षवादस्तदभावोऽविस्वादित्वभिति | तत्र 
प्रथम दूपवति-नाद्य इति । अस्मि हि इद रजतपिति धारागाहिकविश्रमे ज्ञाना- 
न्तरेण दूवं्लानतीत्स्थ तयेत्युल्लेखव इत्यतिव्माप्तिरित्यवे । द्वितीये देणान्तर- 
गमनादिनानत्पन्नवावे नमेऽनिव्याप्तिरित्याहू-न द्वितीय इति । पच्च नपलेऽप्यति- 
व्याप्ति, पवंश्रमाणारविष्ठानाभे व्वदुक्तलक्षगवत््वेन प्रसात्वप्रसद्धात्‌ । न चेष्टापानः, 
जःतिगङ्योक्तेरित्यितरे"याट--नापि पञ्चम इति । किच सशयादेरपि दुनिरूप- 
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वर्वतो प्रम ही अपहस्तित ( निरस्न) होवा है । उगव्यभिचारि भनुभूतित्व 
यह तनीय पक्ष भी दुक्त नह्य हौ सकता हे। कोक ज्ञान को अथैके लाथ 
अब्दरभश्चिारी कहना होगा, नौ जतौ अर्थंहो वहां जानर्टैतोदेश से अन्यसभ््चिरी 
होमा या जब अवं रहे तवजानण्हेतो काल से अव्यभिचारी होगा, परन्तु दोनो 
प्रकार करा -गव्य{निचार नही हो सकताहे, क्योकि भिवदेश भौर कालमे रहने 
वाले जान ओर अयेको धूम ओर अग्नतिके ममान अविनाभाव ( जव्यिच।र) 
का अभाव रहना टै! अदविसम्वादि अनुभूतित्व रूप चतुथं वक्ष मे भी, असम्वादित्व 
क्याहै । ज्ञानान्तर स्ते तथेव सम्बोयित विषयनत्वहै। या विपरीतं रूप से अबोधित 
दिषयवत्व है । उनमेप्रथ्म पक्त युक्त नहीहो सकतारहै, क्योकि धारावाह्क, 
रजतमरजतम्‌ इन विध्रमोम पुकेवर्ती ज्ञान की अपेक्षा ज्ञानास्तर रूप्‌ भ्रमसे 
तथेव सम्बोधिन विपये षा पव रहूनाहि। विपरीतल्प से अलोधितवत्व रूप 
हमरा प ग वृक्त नही ल सक्ता है। क्योकि जिस ्रष्का वाव नही हआ उस 
रन को प्रमषत्व नाता, इस लतण के अनुमार नहं प्रविसवादी हे! "चवम्‌ 
पक्ष भी यु नहीदौो मण्नाहै, क्योकि ( सणयविप्ं धभिघ्वस्मृत्तित्वःनयिकर्ण- 
नानत्व } कृ -रम्यगविन्रम रे .{ ~व रहता हं । अन्यथा यदिमा नटी ना 
जाय तो (सव जान वी अशमे अधात रहता हे प्रकार अशमे विपर्यय होता डे) 
इस अश्युपगम ( सिद्धान्त } का परित्याग प्राप्त ह्येगा । ओर सशय विपर्यय स्मृति 
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सशयविप्यस्मृतीनामनिरूक्तश्च तदतिरिक्तत्वमपि दुभेणम्‌ । 
तत्र किमनवधारणज्ञान सशय ? विरुद्धोभयकोरटिसस्पशिज्ञान वा? 
अनिरद्धारितत्वविश्लेषित्व वा ? जिज्ञासाजनक मिथ्याज्ञान वा ? विप्यैयेतर- 
सिथ्याज्ञान वा ” सशयत्वजातियोगि वा ? सवंथापि न निरूपणपथमवतरति। 
अनिर्क्तेरवधृतेरतिव्याप्तेद्वयोरपि । 
अनव्याप्तेव्रमाभेदाज्जातिसा ङ्खयेसक्तितः ।॥ १६ ॥ 
नाद्य , अवधारणानिरुक्तावनवधृततव्वस्याप्यनिरूपणात्‌ । तथाहि--किं 





त्वात्तद्रयतिरिक्तत्वमप्रसिदध्मिव्यसिद्धि्क्षणम्येत्यमिप्रेत्याह-संरायेति । 

तत्र सशयलक्षणानि स नवन्ति विकल्पयत्ि- तच्च किमित्यादिना! निश्चय- 
व्या वृत्यथैमाद्य पदम्‌ । अवधारणाभावव्यावृत्त्यं ज्ञानपदम्‌ । घटपदौ स्थाणुरेवेप्या- 
दिव्यायै विरुदढधोभयग्रहणम्‌ । अनिधारितत्वविश्चेषितमिति । अनिधरिनोभय- 
क्मेटिमस्पशि ज्ञानमित्यथं । भिय्याज्ञानमिस्युक्तं विपयेयेति प्रमद्धस्तदर्थे जिद्धासा- 
जनकेत्युक्तम्‌ । तावत्युक्ते तकेऽपि प्रसन्कि , तदय मिथ्याज्ञानमिति । सवेयापि दुनि- 
रूपममित्युक्तम्‌ । तत्र ययासभमव दरुषणानि ए्नोकेन सगृह्छ--अनिरुक्तेरित्या- 
दिना । प्रथमे पक्षेऽवधुतेरनिरकत्या अनवधृते रप्यनिरुक्तरसिदधि , तथा द्विनीय- 
तृतीयो रतिन्याप्ति , चतुथं चाग्याप्ते › पच्चमे विश्रमाभेदात्‌, षष्ठेऽपि जातिरद्धुरः 
प्रयक्तित इति योजना ! 

सगृहीतानि दूषणानि विवृणोति--नाद्य इत्यादिना । अवधारणानिसक्त्याऽनव्‌- 
ध.ग्णानिरक्ति दशंयितुमवध्ारणलक्षणानि विकल्पयति--क्वि ज्ञानमात्रभित्यादिना । 


की अनिरक्ति ( अनिर्वचन ) से उनसे अतिरिक्त भी दुवेचनीय है। अत उस 
अतिरिक्तत्व से युक्त लक्षण भी दभर है। 
उनमे, क्या अनवद्ारणज्ञान सशय है १, या विरुद्ध उभयकोटि सस्परिज्ञान है 
२, या अनिर्ध्मरितत्व युक्त उभयकोटि सस्पशिन्नान है ३, या जिन्ञासाजनक मिध्या- 
ज्ञान हे ४, या विपयंयभिन्न मिथ्यज्ञानदहै ५, या षशयत्व ज्ञातियोगी है ६, किसी 
प्रकार भी निरूपण मागं मे नही प्राप्त होता है । क्योकि-- 
प्रथम पक्त मे अवधुति कौ अनिरुक्तिके कारण अनवधृति के भी अनिवचनसे 
उसकी असिद्धि है ओर द्वितीय त्रतीयमे अतिव्याप्ति है चतुथं मे भन्याप्ति 
दरे, पच्चम मे विभ्रस्से अभेद प्राप्तहोताहै। षष्ठमे जातिसकर श्राप्त ह्येता 
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है ।। १९ ॥। 
अर्यात्‌ सशय का अनवधधारणज्ञानरूप्‌ प्रथम लक्षण युक्त नही है, क्योकि 


अवधारण की अनिरुक्ति रहते अनवघुनत्व का भी निरूपण नही हो सकता है, अत 
अवधारण विचारणीयरहै, कि वहु क्यादहै? क्या ज्ञानसात्र अवधारणदह्‌, १। 


दवितीयः परिच्छेद. ५६९ 


ज्ञानमात्रमवधारणम्‌ ? उत एकाकारप्रतिनियतम्‌ ? आहोस्वित्सशयविरो- 
धिज्ञान वा ? सशयविरोधिप्रमाणनज्ञान वा? आये व्याघात, ज्ञान भवति 
चेव्युक्तत्वात्‌ । द्वितीये चित्र पटश्चैत्रो मत्रश्चेत्यादिप्रमाणन्ञानानामपि 
सशयत्वापात , एकाकारप्रतिनियमाभावात्‌ । नापि तुतीयचतुथौ, सक्तया- 
निरुक्तौ तद्धि सोधस्यानिरुक्ते । कि चेव सति स्चयविरोधिज्ञानादन्यज्जान 
इत्यापतेत्‌ । तथाचानुत्पन्नसरयस्य सशयाविरोधिता, जायमानप्रमाण- 


कक) 


नानमात्रमववारणमिति पक्षे ज्ञानत्वानधिकरण ज्ञानमनववारणन्ञान स्यात्‌, तथाचा 

नवधारणज्ञान सश्चय इति वदनो न्यायभूषणकारस्य वदनसरारुह व्याहतिहिमाहृततमि- 
स्याह व्याघात इति । नहि चित्र पट इत्यादिज्ञानानाभेकाकारप्रतिनियमस्त- 
तोऽनववारणज्ञानतापत््या सशयलक्षणसिति व्यापकमिति द्वितीय पक्त दूषयति-द्धितीय 
इति । सशयदिरोधिज्ञातत्व तयाविवत्रसाणत्व वेति यदिदमवधारणस्य नभणद्वयम्‌, 
तत्पणयापिस्क्त्या न सिद्धयति, बान्माश्रयप्रस द्धा दित्याह--नापिं वृतीयेत्यादिना । 
किच यदि सठ्यविसोधनज्ञानमवधारणज्ञानम्‌, तदा सशयविरोधिन्लानादन्यज्ज्ञान सञ्चय 
इनि लन्ण स्यात्तया चानुत्पन्नमशयस्योत्पद्यमान निणेयज्ञानमपि सशय स्यात्तस्य 
सर्वसशयाविगेधित्वादित्याह--किखेति । तदेवमनिरुक्ते रववृतेरित्ययमशो विश्रुत 1 
एतेन च करोटिद्रयानवधारणज्ञान सशय ` इति लीलावतीकारलभ्रणमपि निरस्तम्‌ । 











अथवा एकाकार-प्रतिनियत्त ज्ञान है अथवा सशयविरोधी ज्ञान है, या 
सणय-विरोती प्रमाज्ञान है । यहां पर अपक्ष मे व्यावातहे, क्योकि ज्ञान के 
अवधारण होने पर, अनवधारण को सशय कहना है, वहां यही उक्त होगा 
कि ज्ञानहोतादेञौर नही होता है, मत व्याघात होगा । अर्थात्‌ ज्ञानमात्र 
अवधारण हे इम पक्ष मे ज्ञानत्वान्किरण ज्ञान ( अनवधारण ज्ञान) होगा 
वहां जान होने ज्ञानत्वानविकिरण होना स्पष्ट व्याघात है। दसरा पक्ष एकाकार 
प्रतिनियत यह्‌ भी युक्तं नही हौ सक्ता है, क्योकि चित्रपटहै, चैत्र अौैर 
मैत हे} इत्यादि प्रमाणलूप ज्ञानो को भी सशयत्वकी प्राप्ति होतीहे, एेसे 
ज्ञान एकाकार से प्रतिष्ठिन नही रहूतेहै, अत एकाकार के प्रतिनियम का 
अभावं रहना दै । सजयविरोधी ज्ञान या सशयविरोवी वमाज्ञान ये तृतीय 
चनु ननम = युक्त नही टो सक्ते हे, क्योकि सशयके निरुक्ति के बिन। उक्षके 
विरोवक्म निवेचन नही हो सकता भौर दूसरी बानदहै कि दसा मानते 
पर सशयविरोधी ज्ञान से अन्य जान सशयदोताहे, ेसा प्राप्त होगा, तव त्तो 
जिसको सशय नही हुंना, उसके प्रसाज्ञान को सशयका विरोधी नही होने से 
सशय स्वल्प होगा । विरद्धोभयकोटिसस्पशिज्ञानसशय होताहे, यह लक्षण भी 
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ज्ञानमपि सशय स्यात्‌ । नापि द्वितीय, भेदाभेदशोतोष्णादित्रिषयप्रमाण- 
ज्ञानाना विरुद्धोभयकोटिसस्पशिना सश्षयत्वप्रस्खात्‌ । नापि तृतीय, 
निर्घारणानिरुक्तावनिर्घारितत्वस्यैवानिरुक्ते । अनिर्धारितत्वशब्देन कोटि- 
दवयस्याग्यवस्थितत्व विवक्षितमिति चेत्‌, तदेव विविच्यताम्‌ । किमव्यव- 
स्थितत्व कोटिद्वयस्य स्वरूपम्‌ ? उत धमे ? न प्रथम, कोटिद्रयस्वरूप- 
निश्चयस्यापि सश्चयत्वापत्तं । नापि द्वितीय, ताद्ग्धमेविशिष्टकोटिद्रय- 
ग्राहिज्ञानविषयप्रमाया अपि सशयत्वापातात्‌। नापि चतुथं, अजिज्ञासो 





अतिव्याप्तेद्रेयोरपीत्येतयथाक्रम विवृगोति--नापीत्यादिना । निर्धारणेति । निर्वा 
र्णविषयो हि तिध्र्गरित नाम, तद्विपरीत चानिधर्रित, निधरण चावधघधारणापर- 
पर्यायम्‌, तस्य च दुनिरूपत्वमनन्तरमेव निवेदितमिति तदुपजीविलक्षणमपि दुनि- 
रूपमित्यथं । ननु कोटिद्रयाव्यवस्थितत्वमनिधरितत्वम्‌, तेन न पूर्वोक्तान्पोयाश्न- 
यत्वमिति शङ्ुते--अनिधारणेति । यदि हि कोटिद्रयस्वरूपमव्यवस्वितत्वम्‌, तदा- 
स्थाणूरेवाय पुरूष एवायमिति कोटिद्रयनिश्चयस्यापि ससयत्वापत्तेरतिन्याप्ति- 
रित्याह-कोटिद्धयेति । अव्यवस्थितत्व कोटिद्रयधमं , इति द्वितीये पक्षे दूषण- 
माह--तादग्धर्मेति । अभ्यवस्थितत्वविशिष्टकोटिद्रयग्राहि यज्ज्ञान तद्धिषयप्रमाण- 
मपि परपरयाञव्यव्स्थितकोटिविषयज्ञानमित्यनिनव्याप्तिरित्यथं । यदि च पुरुषत्वा- 
दिवदव्यवस्थितत्वमपि पारमाथिको वम , तदा तद्विशिष्टकोटिद्रयप्रमाणेऽप्यतिन्याप्ति । 
आरोपितत्व नद्िपयंयेऽपि प्रसक्तिरित्यपि द्रष्टव्यम, एतेन साक्षादिति विशेषणमपि 


गुक्त नही हो सकता है म्योकि भेदाभेद शीनोष्णादि विषयक विरुद्र उनय कोटि 
विषयक भरमाणज्ञानो क्यो + सणयत्व प्राप्त होगा । ( अनिर्धारिनत्त्व युक्त उभय 
कोटि सस्पिन्नान) यह्‌ तृतीय लक्षण भी युक्त नही, क्योकि निघ्रणा की अनिरुक्ति 
रहते भनिर्धारितत्व का निवंचन नहीहौो सकताहै। यदि कहे किं अनिध†रितत्व 
शब्द से कोटिद्रय के अन्त्रवस्थितत्त्व विवक्षितदहे, तो उसीका विवेचन किया जाय 
कि वहु अव्यवस्थित्व क्यारहै। वह्‌ अन्यवस्थितत्व कोटिद्रय का स्वकू्पदहै, याधम 
हे! प्रथम पक्र युक्त नही हो सकतादहै, अव्यवस्थितको कोटिद्रय स्वरूप मनने 
पर्‌ कोटिद्रिय स्वे्पके निकश्चयको नी सण्यत्व कौ प्राक्षिदौोगी। दूनरा पक्षभी 
युक्त नही हो सक्ताहे। क्रयोक्रि तादृक्‌ = अब्यवस्थितत्व धमंविगिष्ट कोटिद्रय 
विषयक ज्ञानविषयकं यह्‌ पुरुष है या नही यह मै नही जानता हू । इस अनुव्यव- 
सायरूप प्रमाज्ञान को भी सशयत्वापत्ति होगी । अनुग्यवसाय व्यवसाय के विषय 
कोभी विषय करतारहे1 अतत यह्‌ भी उस धमं का ग्राहक होगा । जिनज्ञासाजनक 
मिथ्या ज्ञान सथ्य होता है, यह चतुथं लक्षण भी युक्त नही, क्योकि अजिज्ञासुको 
भी स्थाणु आदि मे सशय के देखने से वहाँ लक्षण की अन्यापि होगी) 





दवितीय परिच्छदः ४६३ 
रपि स्थाण्वादौ सश्चयदरोनेन लक्षणस्याग्धापित्वात्‌। नापि पच्वम, 


विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि-सशयस्य विपर्यासाद्विषय विशेषेण ? कारण- 
विशेषेण ? जातिविशेषेण वा भेद स्यात्‌ ? नाद्य, विषयविश्येषानिरक्ते । 
तथाहि--न तावदुभयविधिविषय , एतौ स्थाणुपुरुषाविति समुच्चयनिश्च- 
यस्यापि सशयत्वापातात्‌ । नाप्युभयनिषेध , न स्थाणुने पुरुष इति प्रत्यय- 
प्रसक्ते । नाप्यन्यतरनिषेध , तदितरावधारणापत्ते । नाप्युभयविधिनिषेधौ, 
स्थाणूभेवत्ति न भवति पुरुषो भवति न भवतीच्युमयविधिनिषेधावधारण- 





निरस्तम्‌ । अग्याप्तेरिस्येनदपि विनबगोति--अजिक्ञासोरिति। नहि सवंत 
सणगयानन्तर जिन्नासोदेति, अपेक्षाया अपि सभवादिति भाव । विभ्रमाभेदा- 
दित्येतद्धिवृगोति--नापि पञ्चम इत्यादिना । विषवविगेषनिमित्त सशयस्य विपयं- 
याद्िगष उति पक्त दुपयति--नाद्य इति । तत सशयस्य किमूभयविधिविषय यथा 
स्थाणुश्च पुरुष्चेति ? किवोनयनिषेव 2? कि वान्यतरनिषेध ? उनोभयविधि- 
निषेव > नाच इत्णत्-न तावदिति । द्विनीयेऽसिदिमाह-न स्थाणुरिति। 
तदितरेति । यदि ह्यन्यन-निषेव स्यात्तदान्यततरस्याववारण पयंवस्येत्‌, तथा च 
मगयत्वव्यावान । चतुवऽ्प्यमिद्धिनाह--स्थाणुरिति । नयाप्युभयविधिनिषेध- 
यो रवधारणतया सशयत्वव्याघात इत्यर्थं ¦! न केवल व्याधातोऽस सवश्चेत्याहु-- 





विपयंयेतर भिथ्या ज्ञान रूप पचच्चम लक्षण भी युक्त नही । क्योकि वह विकत्पाऽसह्‌ हे, 
विकल्प है क्िमस॒गय को विपयंय से विषयविशेष द्वारा भेद है, या कारणविशेष से, 
अथवा जातिविशेषसे भेदहै। विषयविशेषके द्वारा मेद नही क सक्तेहे, 
क्योकि विपयविश्चेव का निव॑ंचन ( निर्णय) नही हो सकता दहे । सशय का विषय 
उभय काटि का विपिया उभय कोटिक निषेव, या एक का निषेध या उनय- 
विधि निषेव कह सकते है । वर्ह उभय विधि युक्त नही, क्योकिये स्थाणु पुरूष 
ह । इन समुच्चय ( समूह्‌ ) विषयक निकश्चवयको नी सशयत्व प्न होमा । उभय 
निषेध सशयका विषयहोतो, न स्थाणुहै, न पुरुषद्, देखा सशयज्ञान का 
स्वरूप होन) चाहिये । अन्यतर = एक का निषेव सगय का विधय नही हो सकता 
दै स्योक्रि एके स्थाणृत्वके निषेको सशय का विषय होने पर, पुरुपन्व का 


भववारणत्प्‌ स्थाणुविपयक सणय प्राप्त होगा । विधि-निषेव उचयस्वल्प नी 
सशय का विषय नही हो मकनाहै। क्योकरि, विधि-निषेव दोनोको सणय का 


विषय होने पर ( स्थाणुैवति न भवति, पुरुषो भवनि न भवति स्थाणुर्खुरहे 
नही है, पुर्षहै नहीदहै। इसप्रकार का चतुष्कोटिक उमयके विधि ओौर निषेध 
क अवधारण स्वल्प सशय प्राप्त होगा कि जिससे सशयत्व का व्याघान होगा । 
भीर ( शन्दो नित्योऽनित्यो वा }) यहां एक का निषेध अन्य का विधि रूप, उभय 
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प्रसद्धात्‌ । नित्योऽनित्यो वेत्यत्रैकतरनिषेधस्यान्यतरविधिरूपतयोभयविधि- 
निषेधयोरसभवाच्च । न द्वितीय, कारणविशेषानिरक्ते । सहि सामग्री 
वा" तदेकदेशो वा? नाद्य, अतीच्छियत्वेन तस्या प्रत्यक्षत्वायोगात्‌ | 
लिद्धाभावेनानुमानतोऽप्यसिद्धे । न च सशयज्ञान लिद्धम्‌, तस्येदानीमेव 
निरूप्यमाणत्वात्‌ । नापि द्वितीय , प्रत्यक्षस्य तदेकदेस्य साधारणधर्मदर्श- 
नादे स्वविषयतयानुव्यवसायप्रत्यक्षजनकत्वेनातिव्यापकत्वात्‌ , अप्रत्यक्षस्य 





निस्य इति । निव्यत्वानित्यत्वयो परस्परप्रतिेपरूपत्वादेकतरविधावेकतरनिषेध 
उभयविधाननुभयनिषेधश्च न सभवति, उभयविधानातिरिक्तोभयनिषेधाभावा- 
दित्यथं । एव विषयविशेषाद्विशेष निराकृत्य कारणविशेषाद्विश्ेप इति पक्त निरा- 
चष्टे न द्वितीय इति । कारणशब्देन कि सामग्री विवक्ष्यते ? सामश्रययेकदेशो 
वा ? आदे प्रत्यक्षतस्तज्ज्ञानम्‌ ? अनुमानतो वा ? नोभयथापीत्याह-सख दीत्या- 
दिना । ननु किमिति लिङ्खाभाव ? यावता कार्यत्सिशयज्ञानात्सामश्रचा शक्यमनु- 
मानमिति, तत्राह--न च संशयेति । सामग्रचेकदेश कारणमिति पक्षेऽपि क्रि 
प्रत्यक्षगम्यस्तदेकदेश ? नदगम्यो वा ? नाद्य इत्याह--प्रत्यक्चस्येति । तदा हि 
ता द्शकारणजनित ज्ञान सशय इति पयंवस्येत्‌। तथाचातिन्याप्ति | तस्य साधा- 
रणधर्संदशेनादे स्वविषयानुग्यवसाय प्रत्यपि जनकत्वात्‌ । तस्य च प्रत्यक्षप्रमिति- 
त्वेन सश्यव्वाभावादित्यथं । आदिरब्देन च विशेषस्मरणविशेषदशंने गृह्येते । 


विधि निपेधमे संशय का असम्भव होगा । क्योकि यहाँ नित्यत्व अनित्व के परस्पर 
तिषेव रूप होने से उययविधि ओर उभयनिषेध का अमावेहै। कारणविभेष से 


भेदरूप दूसरा पक्ष भी युक्त नही, क्योकि सशय के कारण विशेष का निणंय नही 
हो सकता हे, क्योकि कारणविशेप कारणो का समुहस्वरूप सामग्रीहो सकताहे 
यासामग्री का एकदेण (अण) हो सकता है । उनमे आद्य, सामग्री के अतीन्द्रियत्वं 
होने के कारण उसके प्रत्यक्षत्व का असम्मवदहै) सामग्री अतीन्द्रिय इच्रिफादि 
यक्त होती है । अत वह कायं से भनुमेयदहोतीहै। ओौर वहां निङ्ख के अभावसे 
अनुमानसे नी सासभ्रीकी सिद्धि नहीहो सकतीहै। यदि कहा जाय कि सशय 
लान्‌ ही उसका निद्धुदै, तो यह कहना युक्त नही, क्योकि सगय अनी निरूप्यमाण 
( असिद्ध) हे) द्वितीय = सामग्री का एकदेश, भी सणय का कारणविशेष नही 
हो सकता हं । क्योकि सणशयज्ान की सामग्रीका एकदेण प्रत्यक्न स्पाणु पुरुषादि 
के उच्वैस्त्वादि सावारण धमं ठ दशेनादिको मानाजायतो, कह साधारण धमं 
दशेनादि स्वविषयकता से स्त्रविषयक अनुव्यवसाय का भी जनक होता है, अत 
अनुव्यवस्षायमे लक्षण की अतिव्यापि होगी, वहु भी सामग्री एकदेश प्रत्यक्ष 
साधारण पमेदशेनादि से टोतादहै। ओर अप्रत्यक्ष सामग्री एकदेश का तो 
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च तदेकदेशस्य सामग्रीनिरासेन निरस्तत्वात्‌ । नापि तृतीय , जातिसङ्खरा- 
पत्ते । अय स्थाणु पुरुषो वेत्यत्र धर्म्यंशे तस्येव ज्ञानस्य निश्चितत्वम्‌, 
विशेषाशे विकल्पनाशे च सनयत्वमित्येकस्येव ज्ञानस्य विरुद जातिदय- 
लिद्धखिन प्रसद्धात्‌ । एतेन षष्ठोऽपि पक्षो निरस्त । तस्माच्च सश्ञयलक्षण- 
निरुक्ति । 

नापि विपयैयस्य । तथाहि--मिथ्याध्यवसायो विपयेय > इति भषण 
कारभाषित लक्षण तावदयुक्तम्‌, भिथ्वात्वानिवेचनात्‌-तत्किपप्रमात्वम्‌ ? 
उतोपदश्शितार्थाप्रापकत्वम्‌ ? अथेक्रियाशुन्यत्व वा ? 

माद्यकत्पेष्वत्िव्याप्तेरव्याप्तेश्चान्त्ययोद्टेयो । 


सामध्रीनिरासेनेति । न प्रव्यक्षतस्पत्िद्धि नाप्यनुमानत , निद्धाभावत। नच 
सशय एव चिद्धम, अद्याप्यनिरूपणादित्यथं । जात्िविशेषाद्विशेष इति पक्त दूष- 
यति-नापि वृतीय इति । जातिसद्भुरमेव विवृणोति--अयं स्थाणुरिति । सणय- 
त्वजानियोगीस्रशय इति षष्ठेऽपि पमे मद्ुरप्रसद्खमतिदिशति--एतेनैति । 

एव॒ सशयानिरुक्तिमृपपाच पिपयंयानिरछक्त प्रतिजातामुपपादयति--नांपि 
विपयंयस्येति । प्रमाणज्ञानमराययोमिथ्याध्यवसायपदाभ्या निरास । उपदश्चि- 
तेति । यद्धिजञान स्वेन प्रकाशितमर्थम्‌ न प्रापयितु शक्नोति स विपयंय इति कि 
विवक्षितमित्यथे । अथंक्रियेत्यत्रोत्तरार्थंशब्दो विषयपर , समासश्च बहुत्रीहि । स्वं- 
पक्षेषु दूषणानि शनीकेन सगृह्धयति--आयेति । प्रथमद्विनीयत्रतीयेष्वतिन्याप्ते- 


चिद्धादिकेअभाव सेसामग्रीके निराकरणके समानही निराकरणदहो चुकारहै, 
जातिविशेष से सशय का भेदरू्प तृतीय पक्ष भी युक्त नही, क्योकि सशयत्व को 
जाति मानने पर जातिसकरकी प्रप्ति होतीहै (अथ स्थाणु पुरूषो वा ) यह्‌ 
ट्ूठहै या मनुष्यदहं। यहाँ इसज्ञान कौ धर्मी इदम्‌ अणमे निश्वयत्व है, ओर 
विशेष विकल्पित अजगमे सगयत्वहे। अत इस एकन्ञान को विरुद्ध जातिद्रय- 
लिद्धवत्त प्रान होतादै। इसीसे मश्यत्वजात्ियोगी सशय यहु षण्ठ पक्ष भीं 
निरस्त हौ गया । अत सशयके लक्षण का निर्वचन नहीहौ सकता है, यह्‌ 
सिद्ध हुमा । 

विपयंय का भी निर्दोष लक्षण नहीहो सकतादहे। क्योकि ( मिथ्याऽध्यव्‌- 
सायो विपये ) मिथ्या निश्चय भ्रान्तिहै। यह्‌ भूषणकार सै कथित लक्षण अयुक्त 
टे, क्योफि मिध्प्रात्व का निवेचन नहीहौ सकताहै कि मिध्याप्वक्याहै। क्या 
अप्रमात्वरूप ह, या अवव्वरमिचारित्व है, या उपदशितार्थाऽप्रापकत्व है, अथवा 
अथंक्रिया शूत्यत्व है । 

प्रथम के तीन पक्षोमे अतिन्धाप्निहै, अन्त्यके दोपक्षो मे अब्याप्तिहै। 
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न भिथ्याध्यवसायत्व विपर्यासस्य लक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
नाद्य , अप्रमात्वे सत्यधघ्यवसायरूपाया स्मृतावतिव्याप्ते । न द्वितीय, 
देदात कालतोऽथंव्यभिचारिषु प्रमाणज्ञानेष्वपि विप्ययत्वप्रसद्खात्‌ । न 
तृतीय, चन्द्रतारकादिप्रमाणज्ञानेष्वतिप्रसक्ते । इद रजतमित्यादिज्ञानेषु 
चोपदरितेदमरशप्रापकत्वादब्याप्ते । नापि चतुथं , मिथ्याऽहिदशप्रतिसूयंका- 
चनेकार्थाना निधनप्रकाशनादयथेक्रियादशेनात्‌ । न च ज्ञानमेवाेक्रियाकारि 





रन्त्ययोस्तृतीयचतुथंयो रनव्याप्तेरिति याजना) चस्तु तृतीयपक्षस्यैव।तिव्याप्ति च॑ 
समुच्चनोति । 

सग्रह विवृणोति--नाय इत्यादिना । अप्रमात्वं मिथ्यात्वमिति पक्षे अप्रमा- 
रूपाध्यवसायो विपयंथ इ्युक्तम स्यान, तथाच स्मृनावनिन्याप्तिरित्याह-अप्र- 
मातद्व इति । अतीतादिज्ञानानाम्थव्यिचारिणामध्यवसायल्पाणा विपयंयत्वा- 
पत्त्यातिव्याप्तेितीयपक्षोप्यनूपपन्न इत्याह--देशत इति । चन्द्रतारफेति । नहि 
तदर्थाज्ञानसमये प्राप्तु शक्यन्ते इति पूवमेवोक्तमिति भाव । अस्यैव पक्चस्या- 
व्याप्ति चाह-इद्‌ रजतमिति । चतुथेऽन्याप्तिमाह- मिथ्या ऽदहिद्शेति । अस्ति 
तावन्मिथ्याहिदशादपि कस्यचिन्मरणम्‌, दपंणादिप्रतिवबिम्बितसूर्यम्य च प्रकाशकत्वम, 
उपसूयं वा दृश्यमान सूयं प्रतिसू्येक , "तस्याप्युपरि नरपत्तिम्‌" इत्यादिशास्त्रान्मरणा- 
दिहेतुत्वावगमासरकाणकत्वाच्चातस्तत्र त्वदथिमतमिधथ्यात्वाभावादव्याप्िरित्य्ं । 
ननु कथमव्याप्तिर्यावता तत्राप्यर्थस्याथेक्रियाशून्यत्वाज्जानस्यव तद्धेतुत्वादिति, 
तत्राह--न चेति । कि ज्ञानमात्र मरणादिषैतु ? तादुगथंविशेषित वा? आदे 


भ सतत जिपपोपीतयेकोेकिनेयम, 


अत मिध्याध्यवसायत्व, विपयेय का रक्षणनही दहो सकतादहै।। २०॥ 

अर्यात्‌ मिथ्यात्व के भप्रमात्वरूप होने पर, अप्रमात्वयुक्त अध्यवसायत्व, विपयैय 
का आद्य लक्षण होगा, वह्‌ युक्त नही हौ सकताहे। क्योकि उपकी स्मृति मे अनि- 
व्याप्ति होती है । दुसरा अथंव्यभिचारित्वयुक्त अध्यवसायत्व लक्षण भी युक्त नही 
हो सकता है, क्योकि अत्तीत द्रस्य वस्तु के देण, कालादि द्वारा अथंव्यभिचारी 
प्रमाज्ञान। मे भी विपयेयत्वे की प्राप्ति रूप अतिव्याणिनि होती दे । उपदशिता्था- 
प्रापकत्वयुक्त अध्यवसायत्व, यह्‌ तृतीय लक्षण भी यक्त नदी, क्योकि चन्द्र, तारकादि 
के प्र॑माज्ञानोमे अतिव्याप्ति होतीरहै, क्योकिवे ज्ञान चन्द्रादि के तापक नही होने 
है । ओर इद रजनम, इत्यादि भ्रमनज्ञानोमे अव्याणि होती दहै, क्योकि श्रमनज्ञान 
भी उपदशित ( प्रकाशित) इदम अशके प्रापक होतेह । चतुथं अक्रियाशन्य 
अथेवदध्यवसायत्व, लक्षण भी युक्त नही, क्योकि मिथ्या अहि = सपं, दम ओौर सूयं 
के ऊपर दृश्यमान मिथ्या सूर्यरूपं प्रतिसूयंकादि अनेक मिथ्या अर्थो काभ मरण 
प्रकाशनादि अथेक्रिया ( फल ) देखा जाता है, अत॒ उनके ज्ञानोमे अव्याप्ति 
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नाथं इति वाच्यम्‌, ज्ञानमात्रस्य तद्धेतुत्वेऽतिप्रसद्खात्‌ अथंविशेषितस्य 
तद्धेतुते चाथेस्यापि तद्धेतुत्वापातात्‌ । तदेव तुतीयचतु्थंयोरव्याप्ति । 
अतस्मिस्तदिति प्रत्ययो विपयेय * इत्युहयोतक रीयमपि लक्षणमयुक्तम्‌? 
अतिन्याप्ते --भवति हि वल्मीकादौ स्थाणुर्वा पुरुषो वेति सदाय, न 
स्थाण॒नं पुरुष इत्युभयबाधदशेनात्‌ अतस्मिस्तदिति प्रत्यय, न चासौ 
विपर्यय । अतस्मिच्चिति च स्वात्यन्ताभावाधिकरणे तदिति प्रत्ययविव- 


पराहू--ज्ञानेति । द्वितीये प्राह--अथेति | प्रतिपादितामन्तिमयोरव्याप्तिमुपसह- 
रति--तदेवमिति । एतेनंककोटचवनम्बी जाग्रतो मिध्याज्नान विपर्यय इति 
श्रीवल्नभीयमपि लक्षण निरस्तम्‌, मिथ्याक्त्वानिरूक्ते । 

एव भूपणकारलक्षण दूषयित्वोहयोतकराभिमत दूषयति--अतस्मिन्निति । 
वल्मीकादौ स्थाणुत्वपुरूषत्वरहिते स्थाणुवपं पुरुप वेति प्रत्ययस्तावदतस्मिस्तदिति 
प्रत्ययो भवति । नच विपयेयोऽसौ, सगयत्वात । अतोऽिव्याप्तिरित्यथं । ननु 
प्रत्ययश्ब्देनाववारण विवक्षितं तेन न सशयेऽतिव्याप्तिरिि मन्वान प्रत्याह - 
अतस्मिक्निति । अ्तस्मिस्तदिति प्रत्यय इति कोर्थ ? यत्तदत्मन्ताभावाधिकरणे 
तदिति प्रत्यय इति । तथाचमा भूत्‌ सशयेऽतिव्याप्ति, प्रता ?शब्देनावधारणस्य 
विवक्षितत्वात्‌, तथापि प्रमाणज्ञानेष्वतिन्याप्ति । प्रदेशवृत्तिविशेषगुणेषु सयोगवि- 
योगयोश्च स्वात्यन्ताभावसमानाधिकरणतया तत्प्रमिततीना विपयंयत्वापातादित्यर्थं । 


होगी । यदि कहा जाय कि मिथ्या सर्पादिके ज्ञानही अ्थंक्रिठकारी होत दै, 

अयं नही, तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि सर्पादिके ज्ञान पो मरणादिके 
हेतुत्व को मानने पर अन्यज्ञानोमे भी अतिप्रसक्ति होगी, परणवल्त्तर प्रप्त लगा, 
अन अथविशेषितकोही मरणादि हेतुत्व होने पर अथंको ?† हेतुत्व प्राप्त रीता 
है! अत उक्त रीतिसे तृतीय भौर चतुथं मे अव्याप्ति दोषदहै। 

( अतस्मिस्तदिति प्रत्ययो विपयेय ) रजतत्वादि धमेरहिर्‌ मे र्जतत्वादिका 
ज्ञानविपयेत र्हा जातादहै। यह उयोतकराचाय का लक्षण यी अयुक्त है, इसलिए 
कि इसकी सशय मे अचिव्याप्ति है, क्योकि वल्मीक ( दीमकरचित मृतर्िड ) आदि 
मेस्थाग्रूह या पृ्पह। एसा सशय होना हे, वहां स्थाणुत्व, पुरुषत्व दोतेका 
भभाव रहना हे, अत उमयके वाव देखने से अतस्मिस्नत वुद्िहूप वियंपलक्षण 
की प्राणि होनी दह, ओर वहु निपयेय स्व्पहै नही, अत अनिव्याप्तिदहै। यदि 
कहे कि अतस्मिन्‌" इत्यादि लक्षण से स्वात्यन्तामाव के अधिकरण मे तत्‌ = 
स्वस्वरूप, का निश्चय विवक्षित दहै । अत अनिश्चवयशू्प सणयमे अतिव्पाप्ि नही 
होगी, तो कहा जातादहै कि ठेसी विवक्षा होने पर भी प्रदेशवृत्ति अव्याप्यबुत्ति, 





६८ तच्त्वश्रदीपिका 


क्षाया सयोगविभागश्षब्दात्मवि कशेषगुणेषु प्रदेशवत्तिषु स्वात्यन्ताभाव- 
समानाधिकरणेषु प्रसारूपोपि प्रल्ययो विपयंय स्यात्‌ । एतेन बाध्य ज्ञानम्‌, 
दुष्टकरणजन्य वा ज्ञान विपयंय इति लक्षण निरस्तम्‌ , सशयेऽतिव्याप्ते- 
दोचितत्वात्‌ बाधानिरूक्तेश्च । कि विरोधिप्रमाणन्ञान बाध ? किंवा 
विपयेयविरोधिप्रमाणज्ञानम्‌ ? विषयापहारो वा ? आद्ये पूर्वोत्तरमप्रमाण- 
जञानाना वध्यघातकलक्षणेऽतिव्याप्ति । द्वितीये परस्पराश्रयता । न ततीय, 


तथाहि--विषयापहारो नाम पूवेज्ञानौपदरितार्थासित्वबोधनमात्रम्‌ ? 
उत तथा प्रमिति ? उत यहेशकालविशिष्टतया यत्प्रतीत तस्य तत्रैवासत्त्व- 
बोधनम्‌ ” नाद्य , नाय देवदत्तो न जीवतीति विश्रमप्रत्ययेन देवदत्तादि- 


एतेनेत्यस्येव विवरणम्‌-खंडेय इति । सोऽपि हि बाध्यो दृष्टकरणजन्यण्चेति 
भाव । अथात्रापि ज्ञानशब्देनावधारणविवक्षा, तच्च, तदनिरुक्तेर्वोणितत्वात्‌ । भवतु 
वा, तथापि बाधानिरुक्तेरेवेद दृष्टमित्यभिभेत्याह-बाघेति । पूर्वमेव बाध्यत्व 
विलत्प्य दूषित तथाप्यत्र भद्खचन्तरेण दूषण क्रियत इति । पूर्वोत्तरेति । यदि हि 
विरोधिनानमात्र वाध, तदा पृवंज्ञानानामृत्तरजानविनाए्यतया बाध्यत्वात्स्वं- 
ज्ञानेषु लक्षणमतिपतेदित्यथं । उत्तरो ग्रन्थ स्पष्टाथं । विषयापहारो बाध इति 
पक्षमपि विकत्प्य दूषयति-तथा हीत्यादिना । तथाप्रभितिरिति । पूव॑जञानो- 
पदशितायेस्यामप्वप्रमित्तिरिमि गये । नाय देवदत्त इति । यदा हि देवदत्त इति 


अपने अत्यन्नाऽभाव के साथ रदत वाले, पयोग, विभाग, णब्द, आत्मविश्ेष गुण- 
विषयक प्रमाल्प जानविपयय है जाये, क्योकि स्वात्यन्ताभावं के अधिकरण 
स्वका निश्चयल्प सब होते है। इमीसे वाध्यज्ञानविपयेय होना हि, दुष्टकरण- 
जन्य ज्ञानविपयंय होतार, ये लक्षण भी निरस्तो गये, क्योकि सणशयमे इनकी 
अतिव्याप्ति दर्गई ग्द, सशयश्म बाध्य भौर दुष्टकरणजन्प होतादहै। भौर 
लक्षणगत बाध की निरुक्ति भ नही हो प्षकपीरहै। क्योकि क्या, विरोधी प्रमा- 
ज्ञान को बाध क्हतेहै या विपयेय विरोधी प्रमाज्ञान को कहते है, या विषयापहार 
बाधदहै। आद्य पल्लमेपूर्वोत्तिर प्रमाज्ञानोके बाध्यके घातक स्वरूप मे अतिव्याप्ति 
होगी, वहो भी पूवंज्ञानके विरोधी उत्तरका प्रमाज्ञान हौतादहै। दूरे उक्षमे 
ज्ञानो मे परस्वयश्चयना होगी, क्योकि विपययंयज्ञान के ज्ञान होने पर उसके बाधक 
काज्ञान होगा, ओर बाधक ज्ञनके ज्ञान होने पर उसके बाध्य विपयंय 
का ज्ञान विषयापहार रूप त्रृनीप्र पक्ष भी सिद्ध नही हो सकता) क्योकि 
विषयापहार पुवं ज्ञान से उपदशित अथं के अनतत्वके बोधन मात्रका नामदहे, 
या उक्तं अर्थे के असत्वं की प्रसिति (प्रमा) का नाम है, अथवा जिम 
देण कालमे वृ्तिरूप से जो प्रतीत हुदै, उसका उसी देशकाल मे असत्त्व 
बोधन अपहार है । य्ह प्रथम पक्न युक्त नही है, क्योकि जरह प्रथम 
किसी को प्रमाज्ञान होता दहै, कि देवदत्त है ओर जीवित है ओर पीके 
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प्रत्ययाना बाधितत्वेनाप्रमात्वप्रसद्खात्‌। न द्वितीय, देशान्तरकाला- 
न्तरयोस्तदसत्त्वप्रमित्या बवटादिज्ञानानामप्रमात्वप्रसद्धात्‌ । नापि 
तृतीय , देशकालविषयबाघेष्वव्याप्ते , देशकालयोदंशकालान्तराभावात्‌ । 
यत्तदादिशब्दाना च स्वंविषयत्वे कतिपयविषयत्वे चान्याप्तिरेव । एतेन 
फला पहा रोऽपि व्याख्यात । अनुत्पश्चफलस्यापि ज्ञानस्य बाध्यत्वाद्खीका- 


समि, दकव 1 ॥1 


वा जीवतणेति वा म्रतीत्तिरेकस्योदेति, अपरस्तु भ्रान्त प्राहु, नाय देवदत्त, नच 
जीवतीति, तत्रोत्तरस्य बाधकत्व पूवस्य बाध्यत्वाद्धिपयंयत्व च स्यादितीष्टसिद्धि- 
कारोक्तातिव्याप्तिरित्यथं । द्वितीयेऽप्यतिन्याप्निमाह-देशान्तरेति । अनित्या 
नामविभूना कालान्नरदेशान्तरयोरसतत्वप्रमितिरस्तीति तज्ज्ञानेष्वतिव्याप्तिरित्यथं । 
यदा हि देणक.लविषयो भ्रमो जायते, न तत्र॒ तदृबाधस्योक्तरूपत्वमित्यव्याप्ट्या 
तृनीयपक्न दुपय्ति-नापि तृतीय इति । क्च यदूदेशकालेत्यव्र यत्पतीत- 
मित्थत्र च तस्य नदहृशक्ालेत्यत्र च यत्तच्छन्दाना सवेदेशकालसवंवस्तुपरत्वे 
सवंवाधान्याप्ति, एककेन सर्वविाधात्‌, निष्कृष्टविशेषविवक्षाया च तदितरबाधा- 
व्याणिरित्याह--पत्तदादीति । लक्षणान्तरेऽ््यक्त दूषणमति दिरशति--पतेनैति । 
तत्राप्यभिवदन प्रवृत्तिरूपादानमथक्रियेत्ति चतुविवफनानामेककापहरे सर्व्पहारे 
वाज््याप्तिरित्यथं । अन्याप्त्यन्तर चाह-अ्युटपश्नेति । प्रवृत्तेषु विपयंयज्ञानेषु 
फलम्‌, प्राक्‌ तस्याभावात्‌, तच्चानुत्पादितधवृत्तिकमपि क्वचिद्‌ वाध्य दश्यते चिरक्ता- 


म 





उस्षीको वा अन्य को भ्रमन्ञान किसी कार्णवशहोजातारहै कि यह देवदत नही 
जीवित है। वहा भ्रमनज्ञानसे प्रमाज्ञान के विषय क्म अपहार दहने से उसमे 
अप्रमा लक्षण की अतिव्याण्तिहोनीदहै। दूस पन गी युक्त नही, क्योकि अनित्य 
अविभुपदार्थं वटादिके ज्ञान के विषय घटादिकी देशान्तर कालन्नर मे अस्व 
प्रमितिसे उन घटादिकेज्ञानोमे अप्रमात्व प्राप्त होगा, क्योकि प्रमिति से उनके 
विषय का अवहार हा है ( अत्व बोवन हुमा दहे) तदेरकालमे ज्ञात का तटेश- 
कानमे असत्वगोधन रूप तृतीय पश्च भी युक्तनहीहो नकता दहै, क्योकि देणकाल 
वाली वस्तुक ्रमकातो वह॒ विषयापहार कहा जा नकताहै, परःतु देशकाल 
काही जहा विपर्यय होगा वहाँ देशकान ल्प ्रमविषधके वधोमे इम बाध 
लक्षण कौ अव्याप्ति होगी, क्योकरिदेण कालके देश कालान्तर का अमाव रहना 
है भौर 'लणात यग्‌ तत्‌ रब्दोके सवं देय कालादि विषयत्व होने पर्‌, था 
कतिपय विषतत्व होने पर अव्याप्ति हीह, क्योकि एक एक वाचक से सर्वदेशकाल 
वृत्ति सब बाध्य का वाध ( अपहार) नहीहोताहै, ओर कतिपय के ग्रहण करने 
परर अगुहीत मे लक्षण कौ अव्याप्ति होगी । इमीसे ( विषयापहार से) फ.पहार्‌ 
भौ अ्याख्यात ( निरस्त ) हो गया । त्योकि फलमे भी अशिवदनं प्रघुत्ति भादि 





७० तन्त्वप्रदीपिक्ा 


राच्च । विपयंयत्वजातियोगी विपयंय इत्यपलक्षणम्‌, इद रजतमित्यादौ 
धम्यंशे प्रत्यये जातिसङ्खरप्रसद्खात्‌ । तस्माच्च विपयेयस्य लक्षण परयाम्‌ । 

तथा स्मृतेरपि ! तथाहि-कि प्रमाकरणाजन्यत्वे सति सस्कारजन्य 
ज्ञान स्मृति ? उत दोषाजन्यत्वविक्षेषितम्‌ ? अथवा स्वसमानविषय- 
सस्कारजन्य ज्ञानम्‌ 7 कि वा प्रमित्यवृत्तिपदजन्यनज्ञानवृत्तिजातिमद्‌ ? 
आहोस्विस्स्मृतित्वजातियोमि ? 


आद्ये कत्पेऽधिकन्याप्तेद्रयो ्रासभवित्वत । 
तु्येऽतिव्याप्तितश्चान्त्येऽभावाद्व्यञ्जकमानयो ॥ २१॥ 
दीनाम्‌, तनाव्याप्तिरित्यथं ! अस्तु तहि विपयेयत्वजातियोगी विपयेय इति, 
तत्राह॒~-विपयेयेति । मशयत्वरसमानयोगक्षेममित्ति माव । 

सशय विपयं यव्यतिरिक्तस्मृतित्वानधिकरणन्ञानत्व प्रमाप्वन्यञ्जकमिति पच्वम- 
पक्षे सशयविपयंयानिरूपणाल्लक्षणासिद्धिरुक्ता, इदानी स्मृत्यनिरूपणादपि तत््वान- 
धिकरणत्वमप्रसिद्रमित्यनिप्रत्याह-तथा स्मृतेरपीति । सस्कारजन्य ज्ञान स्मृति- 
रिव्युक्ते प्रत्व्िन्ञादिष्व तिन्याप्षिस्तदर्थं प्रमाकरणाजन्यत्वे सतीत्युक्तम्‌ । अननुभूत- 
विषयथश्रमनिवृत्त्यं द्वितीय विश्चेषणम्‌ । द्वितीये प्रिपयंयेतिन्याक्िपरिहाराय दोषाजन्य- 
त्वे सतीत्युक्तम्‌ । ज्ञानपदेन घटादे सस्कारजन्यपदेनानुवादस्य प्रत्यभिन्नाया आद्येन 
पदेन निरास । तृतीयेऽपि सस्कारजन्यत्वमिति भाव । चतुर्थेऽपि पदजन्यज्ञानवृत्ति- 
जातिमत्त्व शाब्दप्रमित्यादीनामस्तीति तद्रयवनच्छैदाय प्रमित्यवृत्तील्युक्तम्‌ । श्लोकेन 
दूषणानि सगृह्ाति--द्य इति । अधिकब्याप्ते , मतिन्याप्ते द्रयोद्िनीयतृती- 





शूप सरंफलापहार वा एक-एक फलके अपहारमे अव्याप्ति होतीहै। भौर 
अनुत्पन्न फल वाला ज्ञान के बाध्यत्वकोभी माना जाताहै, अत जहां फनापहार 
रूप वाध का अभाव रहता है, वहाँ लक्षण की अन्याप्ति होगी । विपययत्वजाति- 
योगी ( विपयंयत्व जाति वाला ) विप्यंयहोतादहे, यह्‌ शी अप-क्षण (दुष्ट लक्षण) 
है, क्योकि इद रजतम इत्यादि भरमके धर्मी अशकेज्ञानमे सशयके समान सकर 
प्राप्त होना । अन विपयेय का निर्दष्ट -क्षण नही दीखनादहै। 

इ्सीप्रकारसे स्मृतिका भी लक्षण नही दीखतादहै। क्थोकि -माकरणाऽ- 
जन्यत्वयुक्त सस्कारजन्य ज्ञान स्मृति कठा जातादहै या दोषाऽजेन्यत्वक्त प्रमा- 
करणाऽजन्ध सस्कारजन्य ज्ञान स्मति कहाजाताहे, अयवा स्वमान विषयक 
सस्सारजन्यको तन्हा जाता, या प्रमामे अवृत्ति, पदजन्य ज्ञानमये बुत्तिजो 
जात्ति तादृश जातिमन्‌ ज्ञान स्मृति दहै, या स्मृतित्वं जाति योगि नान हे। 

प्रथम पक्ष मे अविक व्प्राप्ति = अतिव्पाप्ति है, द्वितीय त्रृनीपमे असम्बवद्ै, 
चतुथं मे अतिव्याप्ति ह, पञ्चम मे व्यञ्जक ओर प्रमाण का अभावदहै।॥ २१॥ 


दिततीयः परिच्छिद्‌. ५७१ 


नाद्य, श्रमस्यापि स्मृतित्वप्रसद्धात्‌ । तस्यापि प्रमाणाजन्यत्व सति 
सस्कारजन्यत्वात्‌ ! नापि द्वितीय, असभवित्वापातात्‌, सस्कारस्यापि 
स्वस्ामग्रचनुमापकतया प्रमाकरणत्वात्‌ । नापि तृतीय , असभवित्वदेव, 
सामे माता समे पितेत्यादिस्मृतीना पूर्वानुभवसस्काराधिकविषयत्वात्‌। 
नहि पूर्वानुभवे स इत्याकार , अयमितिवत्तमानताया एवानुभवात्‌ । न चस 
इत्याकार कारणान्तसेपनीत पदात्पदाथंस्मृतौ हरिहरादिस्मृतो चाभावा- 


यथो । आद्यपक्षेऽधिकव्यापि निगदव्याच्यातग्रन्येन दशंयति--ध्रमस्यापौति । 
द्वितीयेऽसश्व दर्भयनि--संस्कारस्यापीति। इद च प्रथमवक्षेऽपि समानम्‌ । समाने- 
प्यस्मिन्पक्नान्न गेपस्थापक तदिति दषणान्तर तव्रोक्तम्‌ । तृतीयेऽ मव दशेयति-- 
सामे मातेति । अथ कय स्मृते पूर्वानुमवसस्कारादधिकविषयता ? तत्राह-- 
नहीति । ननु म इत्यत्र तटेणकालवैथिष्ठय प्रतीयते, म च देशादि पूर्वानुमवसमये- 
ऽप्यनुभूत इनि कथ तमशमादायापिकविषयनाऽन आह--अयमितीति । न 
तरेशादिवैशिष्टचमात्र तत्ताश्रय स इति अयमिति चोभयोरविशेषप्रसद्खात, कित्व्‌- 
सचिहितदेशक्ालवच्छेद , पुर्वानुभवसभेदो वा । नच तत्पुरस्तादनुभूतम्‌, वततमानतयं- 
वानुभवात, स्वविशिष्टाग्राहुकत्वाच्च पूरवानुभवस्येति भाव । ननु स इत्यकार स्मृते- 
विषय एव न भ्वति, पदात्पदाथंस्मृतावदशेनात्‌, तस्मात्कारणान्तरप्रयुक्त एवायमतो 
न स्मृतेरधिकव्रिषयतेति, तत्राह--न चेति । कुतो न वाच्यमिति ? तत्राह-- 


अथात्‌ प्रथम लक्षणयुक्त नही है, क्योकि उस लक्षण के अनुसार रम को भी स्मृतित्व 
प्राप्न होतादहै, भ्रम भीः प्रमाकरण से मजन्य होता हा सम्कारजन्य होताहै, 
अत उसमे प्रथम लक्षण की अनिव्याप्ति है। द्वितीय, दोषाऽजन्य होता हुञा प्रमा- 
करणाजन्य सस्कारजन्यत्व लक्षण भी युक्त नहीरै, क्योकि यह्‌ लक्षण असम्भाविता- 
युक्त है। सस्कार भी अपनी सामग्री ज अनुमापक होना दहै, अत उस सामग्री की 
अनुमिति रूप प्रमा का सस्कारकरण होता ओर उस वमाकरण सस्कार से स्मति- 
जन्य होती है । अभस्भावित्वसे ही तृतीय लक्षण मी युक नहीदै, क्योकि ( वह 
मेरी माता, वह मेरा पिता) इत्यादि स्मृषियो कौ पूर्वानुमवजन्य सस्कार से अधिक 
विषय रहता है, पृवं के अनुभवमे, स, वहणेमा आकार नही रहना है, किन्तु, 
अयम, यह्‌, इसप्रकारसे वर्तमानता काष्टी उस ससय अनुसव होत्तादहै। अन 

एेसी स्मृमि स्वविपयमे समान विषय तराले सस्कारसे जन्य नही होनीदहै। यदि 
कहा जाय कि, स, वहुणेनाज्ञान का अ।कार कारणान्तर ( प्रमाणान्तर ) ये स्मृति 
मे प्राप्न होना हे, वह वस्तुत स्मृति का विषय नटी रटृताहे, क्योकि पदसे पदाय 
(वाच्य) के स्मरणमे ओौर हरिहरादिके स्मरणमे, स, वहदेसाआक्रार का 
अभाव रहतादहै, स्मृतिका वह विषयहो, तौ सवस्मरणमे वह आकार रहना 


७२ तत्तवप्रदीपिका 


दिति वाच्यम्‌, तत्कारणानिरूपणात्‌ । सोऽय देवदत्त इति प्रत्यभिन्ञाप्रत्यये 
तदित्यश्चस्य सस्कारानुपनीतत्वे सत्ययमित्याकारस्य च सयोगमात्राधीनतया 
विशिष्टप्रत्यभिज्ञास्वरूपासिद्धिप्रसङ्धात्‌ । अन्‌मिततत्ताया स इत्यभिलाप 
इति चेत्‌, न, सस्कारस्य प्रत्यभिज्ञा प्रत्यकारणत्वप्रसद्धात्‌ 1 स इत्यशे- 
ऽनुमानस्येव सहकारित्वात्‌ त॒ घट स्मरामीत्यनुव्यवसायानुपपत्तेश्च । 





तत्कारणेति। न च पदात्पदा्थेस्मृतावदशंनात्कारणान्तरग्रयु क्तिकल्पना, पदजनितबुद्धे । 
अनुवादो ह्यय या पदात्पदा्थंबुद्धि । युक्त चतत्‌, इतरथा शक्तिवशादमिधायकत्व- 
परसतिदिनं स्यात्‌ । नह्य पाध्यायस्मारकस्य शिष्यस्य तदमिधायकत्वभ्रसिद्धिरस्ति । 
सत्यपि स्मारकत्वे णक्तिव चिन्यादधिवायकत्वप्रसिदधिरिति चेत, तथैव तहि शक्तया- 
भिघानमात्रमेवास्तु, कृत स्मारकत्वेन । अत एव वचैतदन्यथानुपपत्त्या वाक्याथ 
भिधायकत्व णालिकनाथोक्त प्रत्युक्तम्‌ । अनेकत्वाच्चाभिधात्रादीना सवन्धिनान 
नियमेना्थंस्मृति स्मारकत्वपक्षे स्यात्‌ । नच नियमेन सबन्ध्यन्त रदशंने सवन्ध्यन्तर- 
स्मृतिभवति, भवति च नियमेन गृहीतसगत्तिकस्य शब्दस्य स्मरणेऽंबुदधि । तदुक्त 
'नियमाच्छन्दतो बुद्धिनं तथान्वयिदशेनात्‌' इति । तस्मादनुवादत्वात्‌ पदजन्यनबुदधेने 
तत्रादशेनात्तत्ताया करणान्तरप्रयुक्तिकल्पना । न केवल कारणान्तरानधीनता, 
सम्कारानधीनत्वे बाधक चास्तीत्याह॒~-सोऽयमितति । तत्र तदित्यशस्य सस्कारा- 
नधीनत्वे सप्रयोगस्य च नत्रासत्वात्तदृगभंप्रत्यभिज्ञाणरीर न स्यादित्यथ । तनु 
नखनेत्रपादच्छायादिना चलिद्धनानुमानानत्तौपस्थापिता, साचस इति परामृश्यत 
इति शङ्ते--भनुमितेति । तदि तत्ताया अनुमानसिदत्वादिदतायाश्च सम्रयोगसिद्ध- 
त्वात्सस्कारस्य चाकारणतया राद्धान्तविरोध , इति परिहरति-न संस्कारस्येति । 
आनुमानिक्त्वे तत्ताया दुषणान्तरमाहु-तं घटमिति । तत्र कि प्रथमनस्तत्तानु- 
मानमथ घटस्मरण ततस्त स्मरामीत्यनुन्यवसाय ? कि वा प्रयमनस्तत्स्मरण 
ततस्तत्तानुमान ततोऽनुव्यवसताय इति ? न प्रथम, निधेमिकतत्ताप्रहुणाशक्तस्तत्ता- 





चाहिय, तो यह कहना अयुक्त है, क्योकि, स, वह्‌ इस आकारकी प्रतीति के लिये 
प्रमाणान्तर का निरूपण नही हौ कता है । ओर ( सोऽय देवदत्त ) वही देवदत्त 
यह है, इस प्रत्यभिज्ञानमे तन = तत्ता, इस अश को मस्कार से अनुपनीत 
{ अजन्यत्व ) हने पर तत्ता के साथ इद्छरिय के मम्बन्य नही लेने से जन्तु अयम्‌, 
यह, इतना ही आकार के इद्द्रियसम्बन्धाधौीन टोनेमे तत्तायुक्त प्रत्य्मिज्ञा के 
स्वनू्प की असिद्धि प्राप्त होगी । यदि कहे कि अनुमिन तत्तािपयक स, ठेसा 
अभिलाप ( व्यवहार ) होता, तोरेसा होने पर सस्कारको प्रत्यभिज्ञा के प्रति 
अकारणता प्राप्त होगी । ओौरस, इस्त अशमे अनुमानके ही सहकारीदहेतुहौनेसे 
त घट (उसघटका) स्मरण करता हू, इस स्मृति के अनुसार व्यवसायकी 
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न हि तत्रानुमाननव्यवधानमस्ति, तथा सति स्मरणस्यातीतत्वेनानुन्यवसाय- 
विषयत्वानुपपत्ते । सस्कारस्यासविद्रूपत्वात्‌, निविषयत्वाच्च समानविष- 
त्वासिदि । न ह्य सविद्रुपस्य सविषयत्वम्‌ । इच्छादिषु तज्जनकन्ञानविषयेण 
सविषयत्वोपचारात्‌ । 

तहि सस्कारजनकानुभवममानविषयत्वे सत्ति सस्कारजन्यत्व लक्षणार्थं 








वितिष्टवटविषनुमान बवटमारविषव च स्मरणमिति तत्ताविशेषितघटविषय- 
स्मृतिग्राहकानुग्यवनायानुपपत्तिरिति । द्विनीय निषेधति-न हि तंन्रेति। अथ 
किमिति तत्रातुमानव्यवधान न स्यात्तव्राहु-तथा सतीति । तत्र हि बटस्मृतिरेवा - 
चुव्यवस्यते, सा चेत्स्वोदयेप्यानुमनिकतत्तावती सत्यनुव्यवस्येत, तथासति चिरानी- 
ततया विनश्यदवस्थात्वस्याप्यभावान्‌, वर्तेमानस्मरणग्राहुकानुव्यवसायविषयत्व न 
स्यात्‌ । अस्मापंमित्येवानुव्यवमायप्रसद्धाच्चेत्यथै । सस्कारस्य विषयमावादयि 
समानविपयत्वमसिदढमिनि प्रौढचा प्राह-संस्कारस्येति । असविद्रुपत्वादिति । 
ज्ञानत्वाभावादित्यथं । ननु तहि तत्कथमिच्छादिषु विषयत्वम्‌ ? समान हि तेष।- 
मप्यम विद्रूपत्वमिनति, तत्राह--इच्छादिष्विति । तदेव स्वसमानविषयसस्कारज 
जलानमिति लक्षण दूषितमेव । 

एतत्परिहाराय भद्खचन्तर शङ्धते--तदहीति । न स्वसमानविषयसम्कारजन्य- 
त्वमत्राभिप्रेयते, येनासिद्धिरभवीयते, कि तहि " सस्कारजनको योऽनुभवस्तेनं 
समानविषयत्वे सति सस्कारजत्वमित्य्थं । प्रत्यमिक्ञाव्यावत्तंनायाचं विशेषणम्‌ ) 





अनुपपत्ति होती है, क्योकि प्रथम स्मृति हो, फिर तत्ता का अनुमान हो, उसके बाद 
अनुव्यवसाय हो, तो बहु स्मृति अनुव्यवसाय के मध्यमे अनुमान का व्यवधान हना 
चाहिये, परन्तु वहां अनुमान रूप व्थवधघान नही रहता है, तथा सनि, यदि अनुमान 
काव्यववानदहौतोस्मरणके अतीत (नष्ट) लये जानेसे उममे अनुव्यवसाय के 
विषयत्व कौ अनुपपत्ति होगी । वतमान स्मरण का ग्राहक अनुव्यवभाय नही हो 
सकेगा । भोर मम्कार के असमभ्विद्‌ रूप होने से (ज्ञानरूप नही होने से) निविषयत्वं 
हीनेके कारण नके साय ममान विषयत्त्वकी मिद्धि नही हो सकती हे । 
असम्विद्‌ सह्य किमी को सविपयत्व नही होता, प्रकाणक विजयी कह जाता 
है, प्राकाश्य विषय कहाता है, ज्ञान से अन्य प्रकाणक नदी होना हे, अत सविषय 
भी नदी होना हे, इच्छा आदिमे इच्छा आदिमे जनक जात्‌ के विषय से सविषयत्वं 
का गौण व्यवहार होता हे। अन मस्कारके साप स्वसमातविपयत्व यक्तं लक्षण 
स्मृति का नही हो सकता है । 

यदि कहा जाय कि, सस्कारजनक अनुभवके साथ समान विषयत्वयुक्त 
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इति चेत्‌, न, तत्ताशे समानविषयताया खण्डितत्वात्‌ । गरूडादिसाक्षात्कारे 
चातिव्याप्ते, तस्य दीर्धकालनरन्तर्योपचितसस्कारविषयषिषयत्वात्‌ । 
नापि चतुथे, अनाप्तवाक्योत्थविश्रमप्रत्ययेऽनेकार्था्षादिपदजन्यसश्षये 
चातिन्याप्ते । नापि पन्वम , तज्जातौ व्यञ्जकप्रमाणानिरूपणात्‌ । तदेव 
सश्यविपयेयस्मरृतीनामनिरूक्तौ तदतिरिक्तत्वविशेषण दु्निरूपम्‌ । 


समानविषयत्व चान्युनानतिरिक्तविषयत्वम्‌ । सस्कारजनकानुभवममानविषयधारा- 

वाहिकज्ञानन्यावृ्यं मस्कारजन्यपदम्‌ । इदमपि पुवोक्तदूषणेन दूषितमित्याह-न 
तरत्तांरा इति ) अत्तिव्याप्ि चाह-गरूडादीति । गश्डादिध्यानाच् सानात्कारो 
जायते, स पूवंपुवेभावजनित, सस्कारजनक्पूरव्नुभवस्य साक्नात्कारम्य चास्ति 
समानविपयत्वम । जय चन्‌ स्मृति, साक्षार्कारिज्ञानस्य स्मृतित्वन्याघानादित्यथं । 
सस्फारशब्देनात्र तञ्जनकानुभवो लक्यते। सस्कारस्य सविषयत्वप्रदीकृत्य वा । 
्रमित्यवृत्तीन्यादि चनुर्थं लक्षण इूषयनि--नापि चतुथं इति ! पदजन्येत्यत्र एकत्व- 
मविवक्षिनम ? विवक्षित वा? उभयथापि क्रमेण व्यभिचारमाह्-अभनासेत्या- 
दिना। अनाप्तवाक्यजनिन यद्विज्ञान विपयेयूप तत्र विपर्ययत्वादिर्जाति प्रमित्य- 
वृत्तिपदजन्यन्नानवृत्तिजातिमंवति, तस्यव ज्ञानस्याप्रमितित्वात्‌, पदजन्यत्वाच्च 
अतस्तदयोमिति विपयंये चातिन्याप्नि । तथाक्षगवादिशब्दर्नेकाथंवाचकं श्रवण- 
सात्राद्य सणयो जायन, कि विभीतकम्‌ ? किवा देवनम्‌ ? इति, तराप्यतिन्यात्ति- 
रित्यथं । स्मृतित्वजातियोगित्वमिति पच्चम पक्त दुषयति-नापीति । प्रासद्भिकस्य 
प्रकृतोपयोगमाहू-तदेवमिति । 


सस्कारजन्यत्व नक्षण का अथेह, तो यह कहूनाभी युक्तनहीले सकतादहै, 
क्योकि तत्ताशमे समान विषयताका खण्डन हौ चुका जओौर गरुडादिके 
साक्षात्कारमे अतिव्याप्ति होतीदहै, क्योकि वहु सक्षाक्तार भी दीघकानल तके 
निरन्तर रूप से उपचित ( दुढ प्रवृद्ध ) सस्कार = अनुभवविषय-विषयकं होना है। 
अर्थात्‌ गरुडादि के ध्यानसे जो साक्नात्कार होता है, वहु पूवं-पुवं लावना मे जन्य 
होता हैः वहां सस्कारजनक पूवंज्ञानको ओौर साक्षाक्कतारको प्रमान विषयत्वं 
रहता हे, परन्तु साक्षात्कारमे स्मृतित्व नही रहताहै, अत अनिव्राप्तिहु। 
चतुथं = प्रमृत्यवृत्तिपदजन्यज्ञानवृत्तिजानिमन्‌ ज्ञान, यहु लक्षणमभी युक्त नहीदहै, 
क्योकि अनाप्त वाक्यजन्य विश्रम ज्ञान मे गौर अनेकाथंक अक्षादिपदजन्य 
सशय मे इस ल्ण कौ अतिव्याप्ति होती है। पञ्चम स्मृतित्वजापियोगिज्ञान, 
यह्‌ लक्षण भी युक्त नही है। क्योकि स्मृतित्वजाति-विषयक व्यञ्जक ओौर प्रमाण 
का निरूपण नही हो सकता है । अत इस उक्त रीति से सशय, वरिपयंय स्मृति की 
अनिरुक्ति होने पर, तदतिरिक्त रूप विशेषण प्रमात्वव्यजञ्जक लक्षण मे दुर्निरूप है । 
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नापि षष्ठ, तथाहि-एत दटन्ञानवृत्तित्वे सत्येतद्धूमजन्यवद्धिन्ञान- 
वृत्तिसशयावृत्तिजातिमत््वमित्यपि न, विकल्पासहत्वात्‌ । तथा हि-- 
कि घटज्ञानवद्िज्ञानशब्दाभ्या ज्ञानमात्र विवक्ष्यते ? क्रि वा प्रमात्वेन 
व्यर्वह्भियमाणम्‌ ? अहोस्विदवाधितप्र माव्यवहा रास्पदम्‌ ? नाद्य, विश्रम- 
ज्ञानानामप्येव भावात्‌ । नापि द्ितौय, उक्तदोषानुषद्धात्‌, विभ्रमज्ञाने- 
ष्वपि तात्कालिकप्रमात्वग्यवहारदरशनात्‌ । नापि तृतीय, अवाधितत्वस्य 
दुनिरूपताया प्रागेवाभिहितत्वात्‌ । तदेव प्रमात्वस्य न निरूक्ति । 

नापि परोक्षताया , तस्या जातित्वे जातिसङ्करप्रसद्धात्‌। तथाहि-- 





एतद्‌घटज्ञानवृनित्वे सतीत्यादिषष्ठ प्रमात्वन्यज्जकमाशद्धित दूषयति-- 
नापि षष्ठ इति । नमेव पन्न दूषयितुमतिव्यवहित इव्यनुवदति-तथादहीति । 
एतद्षटज्ञानेतद्‌दूमनन्यवद्िज्ञानशनब्दार्य विकल्पयनि--करिं धरज्ञानैत्यादिना । 
विश्रमेति ! येन हि त्रिपयंयत्व नाम जातिरद्खीक्रियते, तम्य विपर्ययेऽप्येतल्लक्षण 
गच्छति 1 ज्ञानत्वाधिकरणवृत्तिसशयावृत्तिजातिमदिति हि तदा लक्षणां । सच 
विपयंयेऽप्यस्तीति माव । प्रमात्वेन व्यवह्ियमाण ज्ञानमिति द्ितीयपक्षेऽपीदमेव 
दूपणमतिदिगति--उक्तदोषेति । ननु विश्रमेपु कथ प्रमात्वत्यवहार ? उति 
तत्राह--विश्चमन्चानैष्वपीति । 

पारोक्ष्यानघधिकरणप्रमाकरण प्रत्यक्षमिति लक्षणे प्रमात्वदुनिरूपतोपपादिता, 
पारोक्षयदु्निरूपतः प्रतिज्ञातामुपपादयति--नापि परोक्चताया इति । जातिसकरमेव 


भरमात्वव्यञ्जक् जौ पष्ठ कहाथा किं ( एतद्घटनाननवुत्तित्वयुक्त एतदूघरूमजन्य 
वद्धिललानचरत्ति ( प्रत्य्नानुमानवुत्ति सशयावृत्ति जातिमत्त्वं ) व्यञ्जकहै। वह्‌ 
कथन भी युक्त नहीहै। यह विकतपाऽसह्‌है। क्योगि घटज्ञान वद्धिनान शब्दो 
से ज्ञानमात्र विवक्षित होना है, अथवा प्रमात्व स्प चै व्यवदह्ियमाण, या 
अबाधित व्यवटारान्पद विवक्षित होताहे, प्रथम प्न यक्त नही दहो सकता, 
क्योकि प्रत्यक्षत्व अनुतानत्व स्पसे व्यवहृत मे वृत्ति ओर सशयावृत्ति जानि 
ज्ञानत्व स्पस विश्रम जानोको प्रमाग्यञ्जकत्व प्राप्त होता है । प्रमाणत्वेन 
ग्यवह्धियमाण त्प द्रूमरा पक्ष भी युक्त नही, इम पक्षमे भी उक्त दोष प्राप्त होना 
है । क्योकि विश्रयज्ञानोमे भी तात्कालिक प्रमाग्यवहार देवा जाता हे । तृतीय 
अबाधित प्रमाव्यवहारस्पदभी बहीकहा जासकताहे, क्योकि अबाधितत्व की 
इनिरूपता का प्रथम ही प्रतिपादन किया गयादहै। अत इस उक्त रीतिसे प्रमात्व 
कौ तिरक्ति नहीहो खकतीदहै। 

पारोक्ष्यानयिकरण प्रमाकरण प्रत्यक्षम्‌ । यह्‌ प्रत्यक्ष का लक्षण कहा गया था, 
उसमे प्रमात्व की दुनिरूपत्प सिद्ध हुई, अव कहा जाता है कि, परोक्षता की निशक्ति 
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करि प्रमात्व परम्‌, पारोक्ष्यमपरम्‌ ” विपरीत वा” नाय, पारोक्ष्य्रमः- 
भावप्रसद्खात्‌ । यत्र परोक्षत्वजातिर्व्याप्या, तत्र व्यापकं प्रमात्वमस्त्येति 
नियमात्‌ । नापि द्ितीय, तथा सति प्रमात्व परोक्षता न व्यभिचरेदिति 
परत्यक्षप्रमाऽमावप्रसद्खात्‌ । न च विश्रमेषृपाधिनिबन्धन एव प रोक्षत्वव्परव- 
हार, तथा सति सरवेत्र तच्चिबन्धनतयेव तदन्यवहा रोपपत्तौ जातिकल्पना- 
वेयथ्येप्रसच्धात्‌ । तदेवमन्योन्यपरिहारेण वतमानयोममेनोगगनवतिनो- 
मृतेत्वभूतत्वयो पृथिव्यादाविवेकत्र समावेशे जातिसद्धुर स्यात्‌| 


शयदि--कि प्रमात्वमिव्यादिना । परोक्ष्रमानावत्रसद्धमेोपपादयति -- 
यत्रेति । व्याप्यपरोक्षत्वजातिमत्वे सवत्र व्यापकप्रमात्वनियमात्पारोक्ष्यरूपश्रमो न 
स्यादित्यथं । द्वितीये प्रस्यक्षह्पप्रमा न स्यान्‌, यत्र यत्र व्याप्यप्रमात्वम्‌, तत र्नत्र 
व्यापकपा रोक्ष्यवृत्तित्वनियमादिव्याह-नापि दितीय इत्यादिना } ननु प्रमात्व 
परमेव, तद्रहितेषु विश्रमेषु पारोक्ष्यव्यवहारस्त्वौपाधिक इति, तत्राह--न च 
विश्मेष्विति । प्रतिपादितजानिसद्धुर सनिदशंनमुपसहरति--तदेवमिति । 
यथाहि-भूतन्यतिरिक्ते मनसि व्तंमानमृतंस्वस्यामूर्तेऽपि गगने वतंमानस्य भूतत्वम्य 
चेक पृथिव्यादा वृत्त्या जातिप्द्धरप्रसद्धात्‌ न जातित्वम्‌, एवमनयोरपि परस्पर- 
परिहारेण वतंमानयोरेकत्रानुमित्यादौ वतेमानतया ज'तिसङ्कुरप्रमद्घ इति योजन। । 


का सम्भव नहीहै) क्योकि परोक्षता के जातित्वं होने पर, जातिक्तकर की प्रापि 
होतीदहै। वहु दर्शाया जातादहै कि, क्या प्रमात्व को पर = व्यापक, ओर परोक्षत्व 
को अपर (व्याप्य), माना जाय) या विपरीत, परोक्षत्वं को पर, प्रमात्व को अपर, 
माना जाय, यह विचार होतादहै। वहाँ प्रथम पक्ष मे परोक्नशभ्रमका अमाव प्राप्त 
होता हे, क्योकि व्याप्य जहाँ रहता है, वहाँ व्यापक भव्य रहता है एेसा नियम 
होने से व्याप्य परोक्षता जहां रहेगी वहीँ व्यापक प्रमात्व अवश्य रहेगा, अत परोक्ष 
भ्रम का अभावहोगा। दूस पक्ष भी नही माना जा सक्ता है, क्योकि दूसरे पक्ष 
मे परोक्षता व्यापक होगी प्रमात्व व्याप्य होगा, अत व्याप्य प्रमात्व परोक्षता को 
तही व्यागेगा, परोक्षता के विना प्रमात्व नही रह्‌ सकेगा । अत प्रत्यक्ष प्रम। का 
अभावप्राप्तहोगा। यदि कहे फि प्रमात्वही परदहै, ओौर उसका व्याप्य ही 
परोक्षत्व है जातिदहे, किन्तु विश्नमसरूप परोक्षमे उपाधिनिमित्तकही परोक्षता 
का व्यवहार होता है) अत उसमे परोक्षता के व्यवहारकालोपलू्पदोप नी नही 
दैः न परोक्ष विश्रम का अभाव प्राप्त होताहै, तो कहा जातादहै कि एेसा कहना, 
मानना, युक्त नही, क्योकि इसप्रकार से सर्वत्र ही उस उपाधिनिमित्तक ही पारो- 
कष्यादि व्यवहार की सिद्धि होने पर जाति की कल्पनामे व्यथेता की प्राप्ति होगी । 
इसीप्रकारसे परस्पर के त्यागपू्वेक मन ओर बाकाशमे अरमान भूरत॑त्व भूतत्व 


द्वितीयः परिच्छेदः ९.७. 


न च परोक्षताया जातेव्यंञ्जकमस्ति, तत्किमिन्दरियाथंसच्चिकर्षाजन्यत्वे सति 
प्रमात्वम्‌ ? उत लिद्धादिप्रमाकरणजन्यत्वम्‌ ? नाद्य, ईश्वरज्ञानस्यापि 
परोक्षत्वप्रसद्धात्‌। नापि द्वितीय, स्मृतेः परोक्षत्वाभावप्रसङ्खात्‌ ¦ एतेन 
परोक्षत्वस्योपाधित्वमपि निरस्तम्‌, व्यञ्जकनिरासेन तयोरूपाधित्वस्यापि 
निरस्तत्वात्‌ । ईश्रज्ञानवृत्तित्वे सत्ययोग्यनुन्यवसायातिरिक्तपरमाणुभरमि- 
त्यवृत्ति्जति साक्षात्व तदधिकरण प्रत्यक्षभित्यपि न, यत - 


निय-व्यञ्जक्ामावदपि न पारोक्ष्य जातिरित्याट~-न चेति । प्रत्यक्षप्रमिते 
परो्नभ्रमस्य्‌ च निरासाय विगेषणटयम्‌ । प्रत्यक्षप्रमितिन्वावत्यं घटादिव्यावत्य वा 
विशेषणद्रयम । नितव्यस्येश्वरज्ञानस्य नेन्द्रियादिसल्िकषजन्यत्वमस्ति, अस्ति च 
प्रमात्वमिति नस्यापि परोक्षत्वप्रसक्तिरिति प्रयम पश्च दषयति--ईभ्वरेति। 
ति ादिप्रमाकरणजन्यत्व पारोक्ष्यव्यजञ्जकमिति पक्षे स्मृते पारोक्ष्य न स्यादढय- 
ञ्जकाभावादिन्याह--स्मुतेरिनि । एतेनेत्यम्य विवरण ---बयञ्जदहेति । पासेश्य- 
स्यौपाधिकत्वेऽयनयोरेवोपाििल्व्यभावनात्तच्च दय निरस्तमित्यथं । प्रत्यञ्नषफलस्य 
लक्षणान्तर णने-देश्वरेति । अव्र च साक्षात्कारत्वजात्यधिकरण प्रत्यक्षमिति 
रक्षणम्‌ । सान्नात्कारत्वस्य -ष्लषणमीश्वरेत्यादि, जाति साक्षात्कारत्वमित्युक्तं 
मत्तादातनिव्याप्निस्तद्थं प्रमिन्यवृत्तीत्युक्तम्‌ । तथा च व्याघात, प्रत्यक्षप्रमिति- 
वु ्तित्वात, तदर्थ परमाणुप्रमित्यवृत्तीत्युक्तम्‌ । तथाप्यसिद्धि , परमाणुमह्‌ जानामी- 


का पृथिवो जलादिमे एकत्र सन्निवेश ( स्थिति ) होने से जातिसकर होगा । भौर 
परोक्षता जाति का व्यञ्जकभी कोई नहीहै। यदि व्यञ्जक है, तो वहु, क्या, 
इन्दरिया्थंसच्चिक्ं से अजन्यत्व युक्त प्रमात्व है या लिङ्खादिरूप प्रमाकरणजन्यत्व 
है। प्रथम पक्त नही मानाजा सकताहै, क्योकि उक्त रीतिसे ईधरकेज्ञान 
मे भी परोक्षत्वकी प्राप्तिहोतीदहै। दूसरे पक्षमे स्मृति को परोक्षत्वाभाव प्राप्त 
होगा, क्योकि लिङ्खादि प्रमाकरणजन्यत्वरूप व्यञ्जक नही है, उसमे सस्कार- 

यत्व है। इससे पयोक्षत्वके उपाधित्व का धी निराकरण हो गया। ओौर्‌ 
व्यज्जकके निरामसेही ({ इन्दरियाथंसल्निकर्षाजन्यप्रमात्व अर लिङ्खादि भ्रमाण- 
करणजन्यत्वे ) इन दोनो कै उपाधिन्वका भी निराकरण हो गया । इसीप्रकार 
अरमात्व परोक्षन्व के उपाध्चिन्वका निराकरणहौ गया। ईधरज्ञानवत्ति हीता 
हेमा योनी के अनुन्ण्वसायसे अत्तिरिक्तजो प्रमाणुप्रमिति उसमे अवन्ति जाति 
सालनात्व हाता है, उसका अधिकरण प्रत्यक्ष होता है । अर्थात्‌ पसेक्षत्तानत्वान- 
धिकरण होना हृभा ईश्चरज्ञानवृत्तिजाति प्रत्यक्षत्व कही जातीहै। सत्ता आदिक 

ध के लिये विशेषण सवदै! यहु लक्षण भी युक्तं नही हो सकता है) 
क्योकरि-- 


२.७ घ © 


७ तन्त्वप्रदीपिका 


प्रमितेर्दूनिरूपत्वाद्‌ व्यञ्जकस्यानिरूपणात्‌ । 
साक्षाच्च जातिसाद्धुर्याच्च प्रत्यक्षस्य लक्षणम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रमितेरेवानिरूपणे परमाणुप्रमित्यवृत्तिविशेषणस्य दुर्ञानत्वात्‌, 
इन्द्रियाथंसचिकषेजन्यत्वादेश्चाभिव्यञ्जकस्यापास्तत्वात्‌, साक्नात््वस्य च 
प्रमात्वेन परापरभावाभावाज्जातिसङ्धुरप्रसद्धाच्च नेदमपि प्रत्यक्षलक्षणम्‌ । 





त्यनुव्यबसायप्रत्यक्षस्य परसाणुविषयतया माक्षात्कारित्वस्य पर्माणुप्रमितिवृत्ति- 
त्वात्‌ । तदथेमक्तमनुव्यवसायातिरिक्तति । तथाप्यनुव्यवसायाति रिक्तयोभिपत्यक्ष- 
मादायासिद्धिसत उक्तमयोगीति । तथापि घटत्वादावतिन्याप्तिस्नदथं ज्ञानवृत्ती- 
त्युक्तम्‌ । तथापि विपयेयत्वस्मतित्वादिष्वतिव्याप्तिस्तदथंमीश्वरन्ानवृत्तीद्युक्तम्‌ । न 
हि तेषामपरोक्षेश्वरज्ञानवृत्तित्वमित्यथं । ईश्धरज्ञानवृत्तित्वे स्युक्तविनपरमाणु- 
स्मरणरूपजानावत्तिनि प्रमात्वे प्रसद्धनिरास्ाय परमाणुप्रमितीप्युक्तम । पारोक्ष्या- 
नधिकरणत्वादिरूपोपाधिनिरामाय जातिपदम्‌ । परोक्षन्ञानवृत्नित्वानयिकरणत्वे 
सति ईश्वरल्ञानवृत्तिजानिरिनि फलितार्थ । दूषणानि नगृह्णाति--प्रमिने- 
रित्यादिना । 
परमितेरदुनिर्पत्वादिव्येनद्धिवृणोनि--भ्रभितेरिति । व्यञ्जकस्यानिरूपण विव्‌- 

णोति-द्न्द्रियार्थेति । अव्यभिचारित्वखण्डनात्‌, ईश्वरज्ञानाव्यापकत्वाच्चेत्यथं । 
इन्दरियार्थसच्िकषंजन्यत्वासिद्धेष्च ! तयाहि--न नावतपरत्यक्नतस्नदधियम । इन्दि 
याथंसन्निकपेयो रत्यक्षत्वेन तज्जन्यत्वस्याप्यप्रत्यलत्वात्‌ । नाप्यनुमानत › जानत्व- 
प्रमितित्वादीना व्य्चिारित्वान्‌, साक्ात्कारित्वस्या्याप्यतिद्धेरिति। व्रृतीय हेतु 
विवृगोनि--खाक्चाच्वस्यव चेति । तथा-- 

'साक्षात्प्रतीलि प्रत्यन्त मेयमातृत्रमायुसा) 

मेयेष्विह्दरियियोगोत्था द्रव्यजातिगूणेषु सा ।॥ १॥ 

सवेविज्ञानहेतूत्थमितौ मातरि च प्रमा) 

साक्लात्कारत्वसामान्यास््रत्यक्षत्वेन समता ।। २ ॥॥' 

( प्र० प० अमुत० ५, ७) 
इति ालिकनःअलक्षणमपि परिणुन्त मन्तव्यम्‌ । एतेन ““साक्षोस्रतीतिसाधकः 


प्रमितिके दुर्निरूपं होनेसे, व्यञ्जक के अनिखू्पणसे जात्तिके साक्यंसे 
प्रत्यक्ष का सक्षात्व लक्षण नही हौ सकता हे ।। २२॥ 
अर्थानि प्रमितिके ही अनिरूपण रहते, परमाणुप्रमिति मे अवृत्ति इम विशेषण 
मे दुर्चानत्व है । ओर इन्द्रियाथसचिकषेजन्यत्वादि अभिन्यञ्जक का अपाकरण हो 
चुका है । ओर साक्षात्वको प्रमत्वके साय पराप्रभाव के अभाव से जाति- 
सकरकी प्राप्ति होती दहै, अत यह प्रत्यक्ष का लक्षण नही हो सकतादै। 


दितीय' परिच्छेदः ‰७६ 


सत्सप्रयोगे पुरूषस्ये्रियाणा बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षमित्यपि नं प्रत्यक्ष 
लक्षणम्‌, प्रव्यक्षाभासेऽपि सत्त्वात्‌ । वृत्तिकारमतेन तत्सतोव्यं व्ययेऽपि 
लक्षणस्यान्याप्ति, अतिव्याप्तिर्वा । तथा हि--यदाभासविन्ञान तद्यदि 


वदि, 








नवित पयति [1 


तिममध्यक्षम, सस्यत्पगोक्षानुमवसाधनं प्रत्यक्षम इत्यादिश्रीवल्लभभ्रुषणप्रभृतिभिर- 
{सहित नक्षणजात प्रत्याचक्ीत । साक्षात्वानिरुकेरेव, प्रत्यक्षभ्रमस्य परोक्षप्रमाया 
वाऽभावप्रमद्धादित्ति भाव । 
एव ताक्रिकप्रत्यनलक्षणानि दूषयित्वा मीमासकाभिमत लक्षण दूषयत्ति- 
सत्संप्रयोग इति । 'सतावतंमानेनायेनिन्द्रियाणा सप्रयोगे सति पुरुषस्य यदुबुद्धि- 
जन्म तत्प्रत्यक्षम, इनि लोकसिद्धप्रत्यक्षलक्षणानुवादपरजेमिनीयसुत्रस्याथं । अत्रच 
जन्मग्रहण जन्मैव वुद्धव्व्रपिर इति प्रदगंनार्थम्‌ । उक्त हि- 
व्यापारः करणानातु दुष्टो जन्मात्तिरेकत्‌ । 
जानेऽपि हि तथा मा बृदिति जन्माभ्युपेयते 11 
इनि ( श्लो० पा० ४।५४ ) 
अन्य .तिन्याक्षिनाहु-प्रव्यक्चाभासेऽपीति । अस्ति हि तत्रापि वतमाने 
सप्रथोमादू बुद्धिजन्म । यथाहु --केनचित्सप्रयोगे हि जान्त्यादि स्या्नियोगत ।' 
इति, ननौऽनिन्पापिरित्यथं । स्यादेतत्‌, यद्यपीद भाष्यकारमते दूषण ममवति, 
तथापि वृन्तिक्तार्मते न सभवति। तेहि तत्सतोन्येव्यय कृत्वा व्प्राचख्यु । तत्सप्र- 
योगे पुरूपस्थेन्द्रियाणा बुद्धिजन्म सल्प्रव्यक्षमिति । तदा चाय सूत्राथं --तत्सप्रयोगा- 
तद्विषयविन्ञान सत्प्रत्यक्षमन्यसप्रयोगादन्यविषय जान प्रव्यक्नाभास ' इति । तत 
कृथमतिव्याप्ति ? नहि शुक्तिकारजतजल्ान रजन प्रयोगादुत्न्नमिति, तत्राद-- 
तर त्तिकारमतेनेति । अन्यप्तयतिन्याप्ती दशयित्‌ सूत्रा्थमाह-तथाद्यीति | 


1 


( मत्सम्त्रयोगे पुरुषप्येन्द्रियाणा बुद्धिजन्मतस्प्रत्यक्षम्‌ }) यह श्री जैमिनिनजीने 
प्रत्यश्न का नक्रणक्यादहै। अथंदहै कि (मन्‌ = वतमान अथं के साथ इन्द्रियोके 
सम्बन्व होने रजो पुरूष की बुद्धि का जन्म होता हे, उसको प्रत्यक्ष कहने है) यह्‌ 
लोकिकं प्रत्यक्ष के अर्मिप्रायसे तनलण कहा मयाहै। ओर वुद्धि के जन्मविशेपको 
बुद्धिके व्यापार खूप दर्भा गया, याज्ञानको गी बुद्धिकहाजातादहे { वुद्धि 
रुपलब्विज्ञानमित्यर्यान्तरम्‌ ) इष सूत्रादि के अनुसार (जान का जन्म ) यहु अयं 
हो सकता है । परन्तु यहभी प्रत्यक्ष का ललण निर्दोष नहीहि, क्योकि प्रत्यजा- 
सान ( प्रस्य भ्रम ) मे इस लनण की अतिव्याप्ति होतीहे, शुक्ति आदि अयेके 
साथ इन्द्रिय के सम्बन्धसे ही, 'इद रजनम्‌" इत्यादि भ्रम होता है । यदि कहा जाय 
कि यद्यपि भाष्यकार के मत से यह दोषहोतादहै, तथापि वृत्तिकार के मतमे यह्‌ 
दोष नही रहता है, क्योकि उन्होने सुत्रगत तन्‌ सन्‌ इन दोनो शब्दो कै व्यत्यय = 


४८० तन्तवप्रदीपिका 


तत्सप्रयोगादेव भवति तत्समीचीन प्रत्यक्षमिति तदा सूघ्राथं । तत्रक्रि 
प्रतिभास्मानेनाकारेण कृत्स्नेन सप्रयोगाज्जायमानत्व विवक्षितम्‌ ? उतेक- 
देशेनापि ? नाद्य , सोऽय देवदत्त इति प्रत्यभिज्ञाया तत्ताशे सप्रयोगाभावा- 
दव्याप्ते । न च तत्रापि तत्ताश्े सयुक्तविशेषणतालक्षण सप्रयोगोऽस्तीति 
वाच्यम्‌, षषटप्रमाणवादिना तस्य प्रत्यक्षतानद्खीकारात्‌, अद्धीकारे वा निधंट 
नृतलमित्यत्र तथाभूतसच्चिकषभावादभावस्य प्रत्यक्षतोपपत्तौ षष्ठप्रमाणा- 
भ्युपगमवेयर्थ्यापातात्‌ । न द्वितीय › विभ्रमेष्वपि भावादतिव्याप्ते , तत्रा- 





विकत्प्य दूषणं दशंयति-तघ्रेव्यादिना । ननु किमित्यभावयमाणवादिभिम्तस्य 
प्रत्यक्षाशत्व नाद्धीक्रियते, तत्राह-अङ्खीकारे वेति । इद चासाधारणम्‌, साधारण 
तु प्रत्यक्ष वमि ःगनुमानोच्ेदान्मक दुषणमनेकवारमुक्तमेव । एकदेशेनापि सप्रयीमे 
जन्मेति पश्च दूषयति---न दवितीय इति । विश्रमेऽ्प्येकदेशयप्रयोगमाह-तज्रा 


विपरीतः, मम्बन्ध करके व्याख्यान कियाहै कि ( नत्सप्रयोगे पुरुषस्येन्दरिगाणा बुडि- 
जन्म तत्प्रत्यनम्‌ }) अर्थानि = जिस विषय का ज्ञान होतादहै, उप्ती विषयके साथ 
इन्द्रिय के सम्बन्धसे जव वहज्ञान होता है, तब सतु प्रत्य होतादह। अन्यके 
माथ मम्बन्धसे अन्यविधयक ज्ञान प्रत्यक्षाभास होता है। यहु वृत्तिकारके 
मनतानुमार सृतव्राथं हे, अन अनिव्याप्ति नहीहै। तो यह कहा जातादहै फि 
वृत्तिकार के मनानुमार तन्‌ सतके व्यत्ययहौने प्र भी लक्षण की अव्याप्ति वा 
अतिव्याण्निहै ही क्योकि यदाभास ( जिस विञयकं ) विज्ञान होताहै, वह्‌ 
विन्नान यदि उसके साय सम्बन्धसे ही होता है, तब समीचीन प्रव्यक्च होना हं । 
यह्‌ मूव्रायंहै। परन्तु यहो विचारणीयदहै कि जहाँ प्रतिमान = प्रत्यक्ष के विषय, 
सम्पूणं आकार के साथ उन्रियसम्बन्ध से जायमान समीचीन = सत्य प्रत्यक्त ज्ञान 
होता है, या एकदेश के साथ सम्बन्ध से जायमान सत्यजान होता है, वह प्रथम पश्च 
मान्य नही हो सकता है, क्योकि प्रत्यभिज्ञा मे भव्याप्ति होनी है, (सोऽय देवदत्त); 
इस प्रत्यभिज्ञा की उत्पत्ति मं तत्ताअगके साथ इन्द्रियके सम्प्रयोगके अभावसे 
अव्याप्ति हीतीदहै। यदि कहा जायकि वहाभी तत्ताशमे इच्दियसयुक्तविशेष- 
णतारूप सम्बन्ध रहता ही है } अत अन्याप्ति नही दहै, तो एेसा कहना युक्त नही, 
क्योकि षठ प्रमाण अनुपलब्धि को मानने वाले कोई वादी उस सयुक्तविशेषणता- 
सम्बन्धजन्य ज्ञानं जो प्रत्यक्ष नही मानतेहै। ओर यदि उसनज्ञान को प्रत्यक्ष माने 
तो ( ति्घंट भूतलम्‌ ) घटाभाव वाला भूतल है । यहाँ भौ तथाभूत = सयृक्तविशेषणता 
रूप इन्द्रिय को अभावके साथ सम्बन्धके भाव ( सत्व) से अभाव के प्रत्यक्षता 
कौ प्राप्ति होने पर षष्ठप्रमाणके स्वीकारमे व्यथ॑ताकी प्राप्ति होगी । दूसरा 
पक्ष एकदेश से सप्रयोग मानने प्र॒ निर्दोषता नही होती है, क्योकि भ्रम मे एक- 
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प्यचिष्ठानसप्रयोगस्य भावात्‌ । अथोच्येत--सप्रयोग इव्यत्र.-खमितिविशेष- 
णेन दुष्टेन्द्रियसप्रयोगजन्यत्वस्य व्यावत्तितित्वाद्‌ दुष्टेन्द्रियसप्रयोगजन्येषु 
विश्रमेषु नातिव्याप्ति । 
यथाहुमेदरपादा --'सम्यगथं च सशब्दो दुष्प्रयोगनिवारण । 
पयोग इद्द्रियाणा च व्यापारोऽ्थेषु कथ्यते ॥ 
दुष्टत्वाच्छुक्तिकायोगो वायते र्जतेक्षणात्‌ ।* इति । 
( श्लो० वा० ४।२८ } 
तदपि न, उक्तोत्तरत्वात्‌, प्रत्यभिज्ञाया तत्तायेन तथाभूतसप्रयोगा- 
पीति । तत्मप्रयोग इत्यत्र समि्युपसर्गादतिन्याप्निपरिहार शङुते--भथोच्येते- 
त्यादिना । मम्यक्‌ प्रयोगो हि सप्रयोग इति भाव । 
अत्र वानिकसमतिमाह-यथाहूुरिति । पदशब्द पुजायं । "पादा इतिच 
नामान्ते देवा बहरारकावपिः उत्यधिधानात्‌ । सम्यग्थे प्रसिद्धोभ्य समिति णनब्दो 
दुप्टयोगस्य निवारक । अथ कोभ्य प्रयोग, यस्यायं मम्यक्त्वमाचीत+ सश्षब्दः 
उति ? नत्राह--प्रयोग इति । बुद्धीन्दरियाणाम्येषु यो व्यापार स प्रयोगोऽगिमत 
उत्यथं । कस्तहि दृष्टप्रयोगोऽनेन निवर््यत इति ? तत्राह--दुष्ठत्वादिति । कथ 
तह्य स्य दुष्टत्वमिति ? तत्राह--स्जतेक्षणादिति । तत्निमित्त रजत ज्ञायते इति 
दुष्टो योऽसौ प्रयोगोऽतस्तद्रयावतंकोय स्षब्द इति वातिकयोजना । अनेनापि हि 
सस्यक्मयोम्‌ ममथत 1 
स च तत्ता नास्तीति पूरव॑मेवोक्तमित्याह-तद्पि नैति । उक्तयेव दथैयति-- 
प्रव्यभिज्ञायामिति । ननु विस्मरणशील इव भवानालोच्यते, कथमन्यथा एकदेश्च- 





देश धर्मीके साथ इद्द्रियसम्बन्ध के भाव से अतिव्याप्ति होती दहै, क्योकि भ्रमकी 
उत्पतन्ति मे भी इन्द्रिय को अधिष्ठान शुक्ति भादिके साच सम्बन्ध का भावं रहता 
है । यदि कला जाप कि, सप्रयोग, इस शब्दमे सम्थगथेक, स' इस विशेषण से 
दुष्ट दन्दियमप्रयोगजन्यत्व के व्थावतितत्व ( निवारितत्व ) होने से दुष्ट इन्द्रियजन्य 
विभ्रमो मे अतिव्याप्ति नही होगी-- 

जेसेकिं पएज्यश्रीभदटूजीने भी कहाहै कि-( सम्यक्‌ = सुन्दर अथेका 
बोधक यहु भब्द दहै, वह्‌ दुष्ट प्रयोग = सम्बन्धका निवारक है, ओर इन्द्रियो का 
अथ विषयक जानमे अथैके साथ ( प्रयोग ) सम्बन्ध रूप व्यापार कहा जाता है, 
भ्रमकाहेतु जो शुक्तिकाके साथ इन्द्रियिका योग ( सयोग ) ह्येता है, उसकी 
दुष्टतां "स' गन्द दवारा उसका वारण क्रिया गयादहैः वह्‌ दृष्ट इसलिये है कि उससे 
मिथ्या रजत देखा जाताहे )। 

यह कथन भी युक्त नहह, क्योकि इसका उत्तर कहा जा चुका रि 


अर तच््वप्रदीपिका 


भावादन्धाप्ते, इन्द्रियेषु दोषाभावस्य प्रागुक्तन्यायेन दुरवधारणत्वात्‌ । 
तदेव प्रत्यक्षलक्षण प्रत्युक्तम्‌ । 

प्यनुमानस्य लक्षण निरूपयित्‌ चाक्यम्‌ । तथाहि--क रणपक्षे तृतीय- 
।लद्परामशं , परामृश्यमान वा लिद्धुमतुमानसिति नेयायिका । न 


पकोचतरतषषि = प्र भपम्यय 





म प्रथोगपक्षमुपक्षिप्य तत्ताशे तादुशमप्रघोगाषावादव्याप्तिमाचप्टे इति? 
दृन्द्रियेष्विति } प्रागु्तन्यायो दुष्टसामग्रीजन्यत्वावधार्णनिरसनन्याद । दन्द्ि- 
म प्रयोगयोरप्रव्यक्षत्वेन तचिष््दोषाश्रहुणेन दोषान वस्याप्यगह्ाद्ितवथं | 
प्रत्यक्षखण्डनमुपसहरति--तदेवमित्ति । प्रत्यक्षधमिकानुमानेप्यकदेरम प्रयोगत *वा- 
दतिव्याप्ति ! सप्रयृक्त एवार्थे इति विशेषणे च प्रत्यभिनाव्याप्निरित्यपि द्रष्टव्यस्‌ | 
अथवा भाष्यक्रारपक्षे एवातिन्याप्तिपरिहारमाशङ्कये दमनव्याप्तिानम्‌ । द्ल्द्रियेष्विति 
दूषणास्तरान्वाचय । 

अध्यक्षे सवंमानानामध्यक्षेऽस्मिन्प्रधषिते । 

अनुमानारिषु त्वक्षमनुमानेषु का कथा ?॥ १॥ 

कमगप्राप्तमनुमानलक्षण खण्डयितुभूपक्रमते-नाप्यनुमानस्येति.। प्रसाणखण्ड- 

नस्य प्रस्तुतत्वादनुमिति विहाय ताकिकानुमितिकरणलक्षणमुद्धावयति--करणेति | 
इदमेव वाचस्पल्युदयनयोमंतम्‌ । इम च तृतीयं परामशंमुत्तरतर स्वयमेव दशेयिष्यति । 


-------------~-* 


प्रत्यभिन्ञामे तत्ताश के तथाभूत ( सम्यक्‌ ) सप्रयोगके भभावसे अव्याप्ति है, 
अर्थात्‌ इस कथन से भी सम्यक्‌ सम्बन्धजन्य ज्ञान प्रव्यक्त प्रमासिढहोतादै, वह्‌ 
सम्बन्ध तत्ताके साय नही रहताहै, वदि कहाजाय कि पूवं प्रसगतोदहै, एकदेश 
सप्रयोग का, ओर प्रत्यभिज्ञा मे एकदेशसप्रयोग रहता दही रै, तो अन्याप्तिकंसेहो 
सकती है, तो यह्‌ कहना उचित नही क्योकि एकदेशसम्बन्व भममेभीरहूतादहै, 
मौर प्रत्यभिज्ञामे भीरहतादहै, वहां प्रत्यभिज्ञा मे अदुष्टेन्द्रिय सम्बन्य सिद्धहो 
जाय तो मब्याप्ति नही होगी, परन्तु इन्द्रियो मे पुवोक्त रीतिसे दोषाऽभाव का 
अवधारण होना दुगंम है) क्योकि इन्द्रियं मौर इन्द्रियसम्बन्ध के अप्रत्यक्ष हीने से, 
उनके दोपो के ग्रहण नही होने से दोषाभाव का ज्ञान होना भी असम्भव है। अवतः 
इम उक्त रीति से प्रत्यक्ष का लक्षण प्रव्यक्त = निरस्त, हये गया। 
अनुमान का लक्षण धी निरूपण के शक्य ( योग्य ) नही हं । क्थोकिं अनुमान 
शब्द का अनुमिति, प्रमा भौर प्रमाण ( प्रमा-करण ) दोनो अ्थंमे प्रयोग होता है 
वहा ( अनुमीयतेऽनेनेत्यनुमानम्‌ ) इस करण पक्षमे, तृतीय निद्खपरामणं (हतु 
ज्ञान ) को, या परामृश्यमान ( ज्ञायमान ) लिद्ख (हतु) को नैयायिक अनुमान 
प्रमाण कहते है, परन्तु तृतीय लिद्धपरामशे अनुमिति प्रमाका करण (प्रमाण) 
नही हो सकता है । क्योकि व्यापार वाला असाधारणकारण फरण कहा जाता है, 


दवितीयः परिच्छेदः ८३ 


तावत्तृतीयलिङ्खपरामर्शोऽनुमिते करणम्‌, अब्याप।रत्वात्‌ । व्यापारवतः 
एव हि स्वेत्र करणत्वम्‌, तदिह महानसादौ धूमधूमध्वजयो प्रथम सबन्ध 
गृहीतवत शिखिरिकिखिरपरिवतितया पुनस्तमेव धूममवलोकयतस्तदनु 
चानु सहितव्याप्तेर्यो्य लिद्धविषय परामश्चं (तथा चाय धूमवान्‌" इति नं 
तस्य व्यापारान्तरमुपलभामहे, येन तस्यानुमितिकरणता स्यात्‌। न च 
व्याप्तस्य पक्षधमंतावगमेऽप्यनुमानानुदयस्त्वयाभ्युपगम्यते, येन व्यापारा- 
न्तर तत्र कल्प्येत । अथानु सहितव्याप्तिकस्य लि द्ध विषयो निविकल्पक- 


कधपान्यतथाअयाप्णीन्दभदद्दमी 


ननु मास्तु व्यापार, करणत्वे किमिनिन स्थात्‌ ? अन ज न्-ञ्यापारषत पव 
हीति । व्यापारवल्कारण हि कारकमुच्यते, कारक विक्षेपश्च करणन, ततो व्य्रापारवत 
एव करणत्वमित्यथै । अस्तु तद्यंस्यापि व्यापार इति तनाह्-तदिहेत्यादिना । 
घूम-वजो ब्भ, शिखरी पवेत । वृतीयलिद्धपरमलमेवानिनय-तथा चाय 
मिति । ननु यद्यपि व्यापारान्तर तम्य न दृश्यते, तथापि करणत्वनिद्धये कल्पयाम 
इति, तःल्-न च व्याघस्येति । यदि व्याप्ततया पश्ध्म॑तया चावगतस्य 
लिद्धस्य कदाचिदनुमितिजनकत्व न दृश्येत, कल्येनापि नदा व्यापासान्तरम, केवल- 
व्यतिरेकवत्‌, तथापि तत्कल्पनेऽतिप्रसरक्तिरिति भाव । ननु द्विविधस्तृतीयलिङ्ख- 
परामर्शो निविकल्पक सविकल्पकश्चेति, तत्र निविकल्पक करणम्‌ सविकल्पकस्तु 
तस्य व्यापार इति श द्धे-अथेति । अनुसधान प्रत्यभिज्ञानम्‌ । एतच्च लिङ्खपसय- 
मशंस्य तृतीयत्वसिद्धये शक्यमेव गक्षयित्‌ु प्रत्यक्षलिद्धोपलब्धिस्थले । यत्र तु शब्दा- 
दनुमानाद्रा लिद्खावगम, न तत्रेव द्वैविध्यम्‌, प्रत्यक्षगोचरत्वादस्या कथाया 1 











गौर तृतीय लिद्खपरामशे का अव्यापारवत्त्व है । नियमहैकिव्यापारवलेकोही 
सवत्र करणत्व होता है, परन्तु यहं प्रथम महानसादिमे धूम ओौर धूमघ्वज = 
अग्नि, के सम्बन्ध को ग्रहण = न्ञान, को प्राप्त करने वाले को फिर पवेत शिखरवर्ती 
उसषश्मकाही अवलोकन = दशन, होता है, फिर उसके बाद पूर्व॑गृहीत व्याप्ति 
वाले उस प्राणी को व्याप्ति के अनुसघान ( प्रत्यभिज्ञा ) पूवक यह लिक का तृतीय 
परामशंहोताहैकि ( तथा चायम्‌ धूमवान्‌ ) महानस के समान यहु पवत धूम 
वाला है, भर्थात्‌ ( व्निग्याप्यधूमवानय पवंत ) यह्‌ तृतीय परामक्षं होता है, वहाँ 
अनुमिति की उत्पत्ति से प्रथम उसं परामशे का ब्यापारान्तर नही उपलब्ध होता है 
किंजो परामशं से जन्य होकर अनुमिति का जनको ओर जिस व्यापार से उस 
परामशं को अनुमितिकरणना हौ । ओर ग्याप्न हेतु की पक्षधमता ( पक्षब्रुत्तित्व ) 
के लान होने पर भी अनुमिति के अनुदयको आप्‌ नही मानतेहै रि जिससे मध्य 
कालमे व्यापारान्तरकी कन्पनाहो स॒के। यदि कटैकि व्याप्तिके प्रत्यभिज्ञा 
रूप अनुसधान (स्मरण) वाले को लिङ्खविषयक निविकल्पक ज्ञान होता दै, वह्‌ 


„ (1 तच््वप्रदीपिका 


प्रत्यय करणं तस्य तथाचाय धूमवान्‌" इति सविकत्पकप्रत्ययो व्यापार , 
मेवम्‌, राब्दानुमानाम्यामवगतलि द्खेष्वन्याप्ते , आदावेव सविकल्पकेन तेषा 
विषयीकरणात्‌, शब्दानुमानयोनिविकल्पकप्रत्ययाजनकत्वात्‌ । अथोच्येत-- 
तस्मादयमभ्तिमानिति निगमनेन तस्मादित्युपनयाथस्य लिद्खाधिकरणत्वस्य 
परामर्शात्‌, उपनया्थंस्य पूवेभाविनस्तुतीयलिद्खपरामक्षेस्य तज्जनकतया 
तद्न्यापारोपपत्िरिति, तदपि न, आप्तवाक्यादस्ति घूम इत्यधिगतवतोऽपि 
विनैव तस्मादिति परामन्ञेमात्रादस्ति धूमध्वज इति प्रतीतेरुदयात्‌ । 

न चेषा प्रतीति प्रत्यक्षा, अनंद्धियकत्वात्‌ । नापि शान्दी, आप्त 


ततस्तत्र करणस्यंवामावप्रस ज्खादन्याभ्तिरित्थाट--पैवमिति । स्यादेतत्‌ 'तथाचाय 
धूमवान्‌" इति च तस्मादग्निमान्‌' इति च याविमावृपनयनिगमनाख्यावयवौ तत्र 
निगमनगतत तस्मादिति परामर्शो व्यापार तन्जनक्श्चोपनयगतपिद्खपरामथं 
सविकल्पक करणमिति शद्धत्वा, तादुशपर।म्शं विनैवाप्नवचनादवगतवूमादनुमि- 
त्युदथेऽव्यपप्टया परिहुरति-- भथोच्येतेत्यादिना-उदयादित्यतेन । 

ननु तादृशपरामणशग्यतिरेकेणोत्पद्यमानप्रतीनिरनुमितिरेव न भवतीत्याशद्ुच 
प्रिञ्चषादनुसितित्वमाह--न चैषेत्यादिना । परिभचेषादनुरमित्तित्व दणयित्वा तत्रा 


मनुमितिका करण होतादहै, ओर उम करण का ( तथाचाऽय धूमवान्‌ ) थह 
सविकल्पक श्नान व्यापार होताहै। तोटेसानही ह्‌ सक्तेदह्ै, स्योकि प्रत्यन्न 
लिङ्खन्नान स्थानम तो देसी व्यवस्वाहो भी सकती है, किन्नु शत्र कवा अनुमान 
यै ज्ञात निष्ीमे अब्याण्ति होगी, क्बोकि उन लिद्धोका प्रथम ही सविकल्पक 
ज्ञान धै विषय = अनुभव किया जाता है, शब्द ओर अनुमानसे सविफत्पकर ही सान 
होता है । यदि कहा जायक्रिं तथाचायस धूमवान्‌' यह प्रथम उपनयल्प भ्रयोम 
का अवयव होता है, पश्चान तस्मादग्निमान्‌' यह निगमन होता है, जत लिद्खा- 
धिकरणव्वख्प उपनयार्थं काही तस्मान इष पराम शब्द से (तस्मादयमग्तिमान्‌' 
एेसा निगमन टोनेमे कारण, पू्वाकी तृतीय परामश रूप उपनयाथं को उस 
निगमन का जनक होने ये उस निगमनको उस्र उपनयन के व्यापारत्व की सिद्धि 
हौ सकतीदहै) तो यहु कहूनाश्ी नही वन सकता टे, क्योकि आप्तवाक्य से धूम 
है, एसा ज्ञान वाते को भग "तस्मात्‌ -ति' इसप्रकार से उपनयके परामशंके विना 
ही, धूर्के क्नान हू्पपरामशं मासे ही, अग्निहै, एेसी प्रतीति का उदय 
होता है । 

यह प्रतीति उक्त परामशं के बिना होती है, परन्तु प्रत्यक्ष नही कटी जा सकती 
है, क्योकि इन्द्रियजन्य नही होती है, शान्दीन्शब्दजन्य, भी नही कही जा सक्ती है, 
क्योकि प्त वाक्यको धूमके सद्भाव सात्र मे पयंवसितत्तव ( तात्पयंवत्व ) है । 





हितीयः परिश्लेद. ८५ 


वाक्यस्य धूमसावमात्रपयवसितत्वात्‌ । नापि स्मूति., तत्रागिनिसयवस्य 
पू्वमननुभूतत्वात्‌। अत॒ परिशेषादनुमितिरेवेत्यास्थेयम्‌, तत्कथ तत्र 
ज्यापारसभव ? लिद्खपरामशेस्य करणत्वेन प्रमाणेषु ज्ञाताज्ञातकरणविभा- 
गृछ्च न स्यात्‌ । नयनादीनामेव हि करणत्वमज्ञाततया, ज्ञाततया तु लिद्खु- 
शब्दादीनामिति विभाग पराम्ेस्य करणताया न सिद्ध्येत्‌ । नच परा- 
मर्शऽपि ज्ञाततया करणम्‌, ज्ञानस्य निलीनस्येव नयनादिवत्स्वरूपफलजन- 
कत द्धौकारात्‌, अन्यथाऽनवस्थाप्रसद्धात्‌ । अथ परामृश्यमान लिद्धमनु- 
मिते करणम्‌ । तदपि न, नवासीद्‌ धूम इत्याप्तादुपश्नुट वह्िरपि तत्रा- 








ग्याध्नि दशंयनि- तत्कथमिति । किच यदि परामशं करणम्‌, तदा तस्याज्ञाय- 
म नतया करणत्वान्न प्रत्यक्षादैलक्षण्य स्यादित्याह~-लिङ्गपरामरास्येति । स्तु 
तहि परमर्गोऽपि ज्ञायमानतय। करणमिनि, नेत्याह--न च परामर्दाऽपीति । ननु 
निनौनर्नय, फ वृजनकस्याप्यपेक्षितस्यले जयमानतयः जनक्दा किन स्यात्‌ ? इत्यन 
4 द्‌--अन्यथेति । स्वप्रकाशतानद्खौकारादिति भाव । केवलव्यतिरेकाभावस्या- 
पवुभलक्षणमिदन । सति जिद्धपरामशं तदनोधापराधेनानुमिस्यनुदयादशंनात्‌ । ननु 
न परामशं करणम, येनाय दोष स्यात्‌, मपितु परामृश्यमन लिङ्खम्‌, तस्यच 
जञायमानत्वाचोक्तदोष इत्युदयनमत शङ्धित्वा गतीतादिधूमेनानु मानस्थलेऽविद्यमानस्य 
करणत्वराभावात्‌ परामशे एव करण मन्तव्यम, तत्ामान्याद्रतंमानस्थलेऽपि तस्यैव 
कर्त्व वन्तव्यन्‌, तथा चापरिहूमयं एव पूर्वोक्तदोष इत्याहु-अथ पसखदह्यमान- 
मित्यादिना । 





स्मृनिरू्प भी यह्‌ प्रतीति नही होनी है। क्योकि वर्हामग्निका सद्भाव प्रथम 
अनुनू7 नदी रहना है, अत परिशेष से अनुभिति ही मन्तन्यहै, तो वह्यं व्यापार 
का सम्भव कंसेहै। भौर लिङ्खपरामशं के करणत्व से ज्ञाताऽ्नात रूप करम का 
विभागनभी नहीहोगा, नेत्रादिकोही अज्ञात सूपसे करणत्वहै, ओौरललिद्ध- 
शब्दादि क} ज्ञातसूप से करणत्व है, परामश की करणतामे यह्‌ विभाग नही सिद्ध 
होगा । यदि कहे कि परामशं भी न्रातद्पसे कर्ण होताहै, तो यह कहना युक्त 
नही, क्योकि प्रामशं ज्ञानस्वल्प है, भौर निलीन ( अन्यक्त = अज्ञात ) ज्ञान को 
नेत्रारि के समान स्वरूपसे फल का जनम माना जाता ह, अन्यथा ज्ञातसू्पसे 
फलजनफ़ मानने पर स्वप्रकाशनाके अनङ्गीकारसे अनवस्थाकी प्राप्ति होगी । 
पदि कटक परानृश्यमान (पराम का विषय), धूमल्प निद्ध अनुमिति का करण 
देः वद ेग्यव्मन करणहोनेसे उक्तदोपनहीहे, वो वहे नी कहना युक्त नही, 
क्योकि वहां घूम था, इस आप्त वाक्य को सुनकर, वहं जग्निभी थी, इसप्रकार 
कौ अनुमिति मे अविद्यमान घूम के करणत्व की भनुरपत्ति होने षर उस परामशं की 


५८६ तच्वप्ररीपिका 


सीदित्यनुमितावविच्मानस्य करणत्वानृपपत्तौ तत्परामशेस्येव कारणता. 
यास्तस्यावकश्याश्रयणीयत्वात्‌ । एकप्रयोजकतानरोधेन धूपादेवेने मानत्वद- 
तायामपि तत्परामशस्येव कारणताया स्वीकरणीयत्वात्‌ । 
किचेद लिद्धम्‌, यस्य परामश्चं परामृहयमान वा लिद्धमनूमितिकर- 
णम्‌ ? व्याप्तिपक्षधमेतावत्लिद्घमिति चेत्‌, केय व्याप्ति ? किमविना- 
भाव ? किवा स्वाभाविक सबन्ध ? निरुपाधिक सबन्धो वा” नाद्य, 
विकल्पासहत्वात्‌ । 
तथाहि-- 
कि व्यक्त्ेरथवा जात्योस्तद्रतोर्वा विशेषयो । 
व्याप्तिस्त्वयेष्यते कि वा साध्यसाधनवत्वेयो ? | २३॥ 








एव लिद्धमद्धीष्त्य तत्परासशेश्य करणत्व नास्ीष्युक्तम्‌, इदानी लिद्धा{रू- 
पणादपि तत्परामशंस्य कग्णत्व न सनवतीत्यभिप्रयण्द्--किचेदमिति । ! ङस्य 
लक्षणसृद्धयावगनि~-ञ्याक्तीति । व्याप्तिमल्िद्ध मित्युक्तं करतल स्पशंवत्‌ खूप- 
वत्वात्‌, सुराम गगनागविन्दम्‌ अरत्रिन्दत्वात्कासारारविन्दवदित्यादिमिदधिसाधनता- 
श्रयासिद्धचोरनित्य शब्दं सावयवप्व्दित्यादिस्परू्पासिद्धौ चातिव्याप्ति, तदयं 
पक्षधमताव दित्युक्तम्‌ । तावत्युक्ते चानित्य शब्द प्रमेयत्वात्‌, नित्य गम्द कइतत्वा- 
दित्यादिसग्यभिचारविसुद्धादिष्वतिव्याप्ति, तदर्थं व्याप्तिग्रहणम्‌ । अविनाभावो 
व्याप्तिरिति पक्ष दूषयति-नाद्य इति । 

विकस्पदूषणे श्लोकाभ्या सगृ ति--कि व्यक्व्योरित्यादिना । तद्धतोरिति । 
जातिविशिष्टव्यक्त्योरिव्यथं ¦ साध्यसाधनवच्योरिति । धू7वत्वागिनिमतत्वयोरि- 
त्यथ । तदानन्त्या्रयक्तीनामानन्त्यादसर्वज्ञेन तत्सबन्धगहणाशक्तेरित्यथं । तद्‌- 





ही कारणताको वहं अवश्य आश्रयणीय हौोनेसे एकर प्रपोजकता ( कारणता ) 
अनुरोध ( लाघव) से धूमादिकी वतमान भवस्थामे ,¡ उसपरामशंक्रीदही 
कारणता स्वीकरणीय है । 

जोर यह लिङ्धक्यादहै, कि जिसका परामश या स्वय प्ररामुश्यमान जो लिद्खं 
अनुमिति का करण होता है । यदि कहा जायकि व्याप्ि ओर पक्षधर्मता बाला 
निद्धहोतादै, तो यहु व्यात्तिक्याहै) क्याअविनायग्वरहै, या स्वाभाविक सम्बन्ध 
है, अथवा निरूपाधिक सम्बन्ध है । विकल्पाऽ्सह्‌ होने से अद्य पक्त युक्त नहीदहै। 

तथाहि-- 

क्या व्यक्तियोमे अविनाभावे, या ज्ियोमे है, या विशेष जात्ति- 
मानोमे है, अथवा साध्यवत्त्वं साधनवतत्व धर्मोमे अविनाभाव व्याप्ति आप 
मानते है ॥ २३।। 
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सा न व्यक्त्योस्तदानन्त्यान्न जात्योस्तदसमवात्‌ । 
न तद्रतोरक्तदोषान्न चतूर्थोऽनिरूपणात्‌ ।1 २४ ॥ 
कि धूमधूमकेतनस्वलक्षणयोर््याप्ति ? उत धूमत्ववह्ित्वजात्यो ? 
अथ तज्जातीययो 7? आहोस्वित्‌ धूमवत्ववह्भिमत्वयो “ नाच, 
व्यक्तीनामनन्नत्वात्तत्र सबन्धग्रहणासभवात्‌ । न ह्यसवेज्ञेन सर्वा व्यक्तयो 
विशेषतो ज्ञायन्ते । अथ व्याप्तिग्रहणसमये सामान्यलक्षणया प्रत्यासत्त्या 
तास्ता व्यक्तयम्तत्तदिन्दियैरवभासन्ने, अन्यथा पर्वोपिसहारवती व्याप्तिरेव 
नावगता इत्यानुभानिकोपादानादिन्यवहारविरहवि रोधप्रमङ्खात्‌, नत हि 
सभवादिःनि । नग्नित्वधूमत्वणोरैकाधिकरण्याभावेन व्याप्तरम भवादित्य्थं । नानः 
न्न्य दाप । 
रमेत व्याकगेनि--कि धूतेव्यादिना । चूनकेल्लो टद्भि । असवज्ञेनापि 
प्रमेयन्यायाकारेण सर्वा व्यक्तणो त्राभु णक्यन्ते इति तन्निवृत्यर्थं वजेषन इति । ननु 
यदः व्यक्िद्य गृह्यते, तदा तदूगतमामान्यदहयसवद्रा सर्व व्यक्तय प्रत्यक्ीक्रियननेः 
तद्र च स्ममान्यात्मिकैव प्रत्यासत्ति, चनु सवद्धधूमवद्धिव्यक्तिसमये तत्सामान्यद्य- 
दाराः मवद्धविशेपणतया प्रत्यामन्नत्वाद्यक्तीनाम्‌, ततो व्यक्त्योरेव व्याप्तिग्रहेऽपि न 
कश्चिटोष इति शद्धुते--अथेति । ननु माभूत्सर्वोपसहारवद्वचाप्ट्यवगम , कि 
नण्छिन्नमिति ? तत्र श्रीवटनमोक्तवाधकमाह्--दत्यानुमानिकति । अथ कथमुपा- 


वह व्याप्ति व्यक्तियो मे गृहीत नहीहो सकती, क्योकि व्यक्ति अनन्त है । 
जातियो मे असम्भव होने से अविनाभाव नही हो सकता है, जातिमानमे भौ वही 
भसम्भव दोष है । चतुथं पक्ष का निरूपण नही हौ सकता है ।। २४ ॥ 

अर्थात्‌ क्या धूम धूमकेतन (अग्नि) स्वरूप व्यक्तियो की व्याप्तिहै, या धूंमत्व 
वद्भित्व जातियो की है, या उक्त जातिमानोकीदहै, अथवा धूमवत्व वह्खिमत्व 
कहै । इनमे प्रथम पक्ष युक्त नही, क्योकि व्यक्तियो के अनन्त होनेसे उन सवबमे 
अविनामाव रूप सम्बन्धका ग्रहण होना असम्भवहै, अनवज्ञ कोई सव्र धूमादि 
व्यक्तियो को विशेष स्पसे जान नही सकतारहै, नौरजने बिना व्यािका 
ज्ञान नही हयो सकता है । यदि कहा जाय कि महानसादिमे व्यात्षिज्ञान के समय 
सामान्य= जाति स्वरूप सम्बन्ध, से धूमत्वेन वद्धित्वेन तत्तद्‌ व्यक्ति तत्तदिन्द्रिय 
से अवभासित (ज्ञान ) होता हे 1 अन्यथा, यदि व्यापिग्रदण कानमे सव व्यक्ति 
अवभायित नही हये, तौ सर्वोपसहारवती = सवेविषयग्राह्का, व्याप्ति ही अवगमन 
( जात ) नही हीगी, फिर व्या्चिके ग्रहण ननी होने से व्माप्तिग्रहुण निमित्तक 
अनुमान भगे नही होगा, तो भानूमानिक ( ननुमाननिमित्तक ) जो किसी पदाथ के 
ग्रहणादि रूप व्यवहार होता है, उस व्यवहारका भभावकह्प विरोध प्राप्त होगा 


~~ तच्छप्रदीपिक्ा 


परिदृश्यमानकदलीफलादे प्रत्यक्षेण दष्टमिष्टसाधनत्वम्‌, येनैतदुपाददोत । 
कि नासानुमेयम्‌ ? न च प्रतिबन्धसिद्धिमन्तरेणान्‌मानप्रवृत्ति , न चान्तरेण 
विशेषप्रतिभास तन्नियमावगम , तत्सिद्ध ग्याप्तिग्रहणसमये एव सकल 
विश्षेषा प्रतिभासन्ते । 

तदयुक्तम्‌, प्रमेयत्वाभिषेयत्वयोरव्याप्ति गृह्णत सर्वज्ञत्वप्रसद्खात्‌ । ननु 


दानादीनामानुमानिकत्वमभिति तत्राह--न हि परिददयमानेति। कि नाम। 
किन्त्वथं । प्रतिवन्यो व्याप्ति ।! सवव्यक्तिनिष्ठव्याप्तिग्रहणसमथनमुपयहस्नि 
पूवंवादी-तत्खिद्धमिति । ददमोदनःदि मम समीहितसाधनमोदनादित्वात्‌ ह्यस्न- 
नौदनादिवदित्यनुमाय तदादित्सते । एव परिवजंनीयेऽपि 1 न चैतत्सकतौदनादिगत- 
दित्तसाधनतावगम विना णन्यमनुमानमुदेतुम्‌ । न च नदवगमे कथितोपायमन्तरेणो- 
पायान्तरमस्तीति छण्डलक्राथं । 

तदेतद्‌ दूषयति-तदृयुक्तमिति । ग्रहादि विमत प्रत्यक्ष प्रमेयत्वादभिधेयत्वा- 
द्रेत्यादौ यदा प्रमेयत्वादे्याप्ति गृहमपि, तदा प्रमेयत्वादे सववस्तुनिष्ठत्वात्तदूग्रहुणे 
स्वं मृहीतमेवेति क्वापि न ते सणयादि स्यात्‌, अस्ति च तन्मच्चित्तवतिषदार्थेःवन- 
भिधाननिद्खानुमितम, अतएव न प्रतिकृत्येति भाव ! ननु प्रमेयत्वाक्रान्ताकारेण 
सवं ज्ञायते, तदाकारेण च व्याप्तिग्रहुणम, नतु रूपान्तरेण, तदमावादिनि शद्धते-- 
नन्विति । तत्र वक्तव्यम्‌- येनाकारेण तानिनकज्ञायन्तेस किम्रमेय ? नवा? 
आं सोपि ज्ञात एवेति न पूर्वोक्तदोषाचिर्मोक्षि । उत्तरस्मिस्तुस एव नास्ति, येन 


१ 








न 


( व्यवहार नही हो सकेगा )} परिदृश्यमान कदली फलादि के इष्टसाधनत्व प्रत्यक्ष 
से दृष्ट नहीरहै कि जिससे उसका कोई उपादान ( ग्रहण ) करेगा, किन्तु कभी स्नात 
किसी कदली फल कौ इष्टसाधनता को वतमान कानमे भी अनुमानसे ही जान 
कर उसका ग्रहण किया नाता, अत वहु इष्टसाधनता कंसेज्ेय हौतादहै, तो 
कहना होगा कि इष्टसाघ्नत्व अनुमेय है । ओर प्रतिबन्ध ( व्याप्ति) सिद्धिके 
बिना अनुमान की प्रवृत्ति नही हो सकती है । ओर व्याप्य व्यापक विशेप व्यक्तियो 
के व्याप्तिग्रहणकालमे प्रतिभास ( प्रतीति) के विना उनके निभम ( अविना- 
भाव ) काज्नान नहीहो सक्ना है इसमे सिद्ध होताहै करि व्याप्तिग्रहण कानमे 
ही सब विशेष सामान्य लक्षणा प्रत्यासत्ति से प्रतिभासित होते हे। 

यट उक्त कथन अयुक्त है। क्योकि, ( सवम्‌, अभिधेधम्‌, प्रमेयत्वात्‌ ) इत्यादि 
रौतिसे प्रमेयत्व अभ्धियत्दं क्म व्यान्तिको ग्रहण करने वातैमे उक्त रीति सव्रज्नता 
कौ भ्राप्तिहौतीदहै। यदि कहा जाय कि प्रमेयत्व की व्याप्नि को ग्रहण करने वाला 
प्रमेयत्व ख्पसे सवको जान जाता है, परन्तु तत्तत्‌ घटत्वादि सूपान्तरसे नही 
जानता है, अत सवेता नही होतीदहै, तो ेसा कहना युक्त नही, क्योकि जिन 
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प्रमेयतया सर्वं ज्ञायते नतु रूपान्तरेणेति चेत्‌, मेवम्‌, रूपान्तरस्यापि 
प्रमेयत्वाधारतया ्रहणप्रसद्धात्‌, अप्रमेयत्वे च सप्तमरमादिवत्तदसिद्धे । 
येन येन रूपेण यद्यदस्ति तेन तेनाकारेण तत्तस्रमेयमिति स्यादेव सवेज्ञता । 
किच व्याप्तिसदशेनसमय एवाशेषग्रहणे परवेतनिनम्बगोचरोऽपि क्रलानु- 
गुं हीन एवेति पुनर्घूमदेने तम्य स्मृतिगोचरतेव स्यान्नत्वनुमेयता । नापि 
द्वितीय , यद्धूमत्ब यत्र वा धूमत्व तद्रह्धित्व तत्र वा वदह्धित्वमिति नियमा- 
सभवात्‌, तयोभिच्नत्वाद्धि्राधिकरणत्वाच्च | नापि तुनीय, व्यक्तोनामिव 
तद्वतामपि अनन्तत्वात्‌ सबन्धश्रहुणानुपपत्ते । 


न नायेरम्तानीत्याह-मेवमिति । सक्तमेति । रसषटक्व्यनिरिक्तद्रव्यादे रसत्वस्या- 
प्रमेयम्यासिदधिवदित्यथं । किच व्याप्तिगहणसमये सवेव्यक्तिग्रहणपुवेकं तच्निष्ठ- 
व्याणिनिग्रहुणमाशसता पधीकरृतपवतेऽपि सा गृहीता ? नवा? न यदि, वदा सर्वोप- 
सहार्िणी व्याप्िरेव न गृहीना । अथ गहीना, नगह--किच व्याधिग्रहणेति । 
नितम्ब । सानु । नच धारावाहिवत्‌ सप्नववादेऽनुमानप्रवृत्ति । परार्थनूमनेत 
प्रति निदसाधनतापानान । जात्योरिति द्िनीय पक्ष दूपयति--नापि हितीय 
इत्यादिना । बृक्षशिशपयोरिव म्वभावाविनागवो वः, धूमाग्त्योरिव सादेष्यनियमौ 
वक्तव्य, कालकृताविनाभावस्य जात्यन्तरेणापि साधारण्यात्‌ । तच्च द्वय न 
सभवनि, मिन्नस्वभावत्तरान, निच्वदेशत्वाच्चाग्नित्वधूमत्वयोरिति भाव । जानि- 

विशिष्टव्यक्तयोरिति तृतीय दूषयति-नापि तृतीय इति । यत््वत्र गीलावनीकारे- 
ख्पान्तरमे नही जानताहै, वे रूपान्तर प्रमेय, यानी, यदिप्रमेयहे, नो 
उनमे भी प्रमेयत्वं की आधारता के रहने से उनका भी प्रमेयत्वेन व्रहुण प्राप्त होता 
है, ओर यदि उनमे प्रमेयत्व नही है, तो सप्नम रसादिके समान उनके सत्त्वकी 
सिदि नही हो सक्ती है, ओौर जिस-जिस घटत्वादि रूप से जो-जो घटादि वस्तु है 
सो-सो वस्तु उसी-उसी ह्पसे प्रमेय, तो प्रमेयत्वं रूपमे जानने पर स्वज्नता 
कंसे नही होगी ? अवश्य स्व॑ज्ञता होगी 1 ओर दूसरी बातदहे कि व्याण्तिज्ञान के 


समयमेदही सम्पणं व्याप्य-व्यापकके ग्रहण होने पर पव॑त के नितम्ब ( पास) 
वृत्ति अग्नि के भी उसी समय गृहीत दहो जनेसे फिर घूमके दशेन होने 
पर॒ उसज्ञात अभ्निको स्मृतिविपयता होगी, अनुमेय्ता, नही होगी । धूमत्व- 
वह्लित्व जाति की अविनाभाव रूप व्याप्तिक्ा प्रहु लूप दूसरा पक्ष भी नही युक्त 
हो सक्ता है, क्योकि, जो धूमत्व है, वहु वद्धिप्व है, या जहाँ-जहों घूयत्व हे, वहा- 
वहाँ ्वर्नित्व है, एेसे नियम का होना असम्भव है, क्योकि दोनो भिन्नहै। ओर 
सिच्च अधिकरण वलिहै। तृतीय जाति वाले की व्याप्तिका ज्ञानभी नहीहो 


सकता है, क्योकि व्यक्तियो के समान जाति वालोके नी अनन्त होने से उनके 
सम्बन्धो का ग्रहण नही हो सकता हि । 


४५६० तच््वप्रदीपिका 


अस्तु तहि चतुथे, न हि पत्र सबन्धग्रहणानुपपत्ति, धूमवत्तववद्धि- 
मत््वलक्षणयोरूपाध्यो कतिपयव्यक्तिग्रहणेऽपि गोत्वादिजातीनामिव ग्रहणो. 
पपत्तेरिति चेत्‌, मेवम्‌, सभवेऽपि त्सवेदनस्य, तत्समये एव पवतनितम्ब- 


णीध 11111 कवा 
णोक्तम्‌ न च प्रतिबन्धासवेदनम्‌, व्यक्तिमात्रसहिततज्जातिनिर्भास।र इत्ति, तदसत्‌ 


मवेग्यक्तिग्रहणाग्रहुणप्रथुक्तदोषापरिहारात्‌ । 

धूमवत््वव्निमत्वयोरिति चतुर्थं पक्षमुद्‌घाटयति--अस्तु तर्हीति । तनु नयो- 
रप्युपाधिसामान्यत्वात्‌ ममस्तघूमवदरिनिम्लक्षणोपधेयग्रहणव्यतिरेकेणा शक्य ग्रहणत्वात्‌ 
ूर्वोक्तदोपस्तदवस्य इति, तव्राह्~्नाह तत्रेति । यथाहि कत्तिपयन्यक्तियहगेऽपि 
समस्ता जातिगृ ह्यते, तत्कस्य हेतो ? प्रत्येक परिसमाप्यवृत्तित्वात्तद्रदतापीति 
भाव । अत्र तावक्कतिपयव्यक्तिग्रहणे जातिगृ ह्यते इव्यत्रापि नास्ति मप्रतिपत्ति । 
भथ तत्र परिममाप्यवृत्तित्वादृगृह्यत इति मतम्‌, तर्हि वक्तव्यम्‌-केय परिसमाप्त ? 
यदि तत्रैव वतेमानत्वम्‌, गत तहि गवान्तरगतगोत्वेन । अथ पययंवसिततया प्रमीय- 
माणत्वम्‌, अर्थाभावे तत्प्रसितत्वे कथमाश्वाम ? किच सा? किं व्यक्तिसर्वंगता 
असवेगता वा ? अन्त्ये तु नेकस्था व्यक्तौ परिसमाप्ति । नहि सवेगताया गृहोदर 
प्रसिमाप्ति्वरस्तिवी । व्यक्तिसर्वगतत्वपक्षो गौय वत्तंमाना नयोरन्तराने वतते ? न 
वा?न यदि, तदवच्छि्देशाया कथभेकत्वम्‌ ? द्वितीये तु प्रागुक्त एत दोण, 
उत्पद्यमानाया च व्यक्तौ कृत एष्यति ? इति पतिप्यत्तीत्यपि चिन्ननीयम्‌, तत्रापि 
तत्वत््वे पागक्तदोप । प्रतौत्यप्रतीती वृत््यवृत्ती नान्ये इति चेत्कि योगाचारनगरगा- 
पुर प्रचिणसि ? अचिन्त्यमहिमिय वस्तुस्वनाववैचित्री, यदृव्यक्तिद्धये बतंमानाप्यन्त- 
राले न वतते, एकत्व न जहाति, व्यक्तयनुत्पत्तिदशाया तत्र तत्कारणेपु वता नास्ति, 
व्यवत्युत्पत्तौ चा स्तीत्यादौति चेत्सत्यम्‌, अचित्त्यमहिमेव सा, न केवल सेव, भवदन- 
वबोधोप्यचिन्त्यमहिमंव, यत्तस्यवविधमहामहेन्द्रजालता । नावकत्पयसि प्रमाणम्‌, 
युक्तीश्च तत्र सचारयन्विचारकताधिमान च न मुच्वसीति। वक्ष्यते चाग्रमुर्पारष्टात्‌ 
सविस्तरोऽथे । तदेतादृशदोषराशिकालुष्यकषंणमपिना सूचयन्दोषान्तरमाह्‌- 
मेवम्‌ , संभवेऽपीति । ननु बह्विमत्वसात्मत्रापि गृहीतमेव पवंतगतवल्लिमत्व तु 





यदि कहाजाय क्रि उक्त तीनो प्नौमे व्याण्तिज्ञान नही उक्तादहै, तो 
धूमवत्व वद्धि मत्व की व्याप्ति हप चतुथे पन न्ह ( माना जाय), क्योकि इन 
चतुथं पञ्चमे सम्बन्ध (व्यास ) ग्रहण कौ अनुपपत्ति नहीदहे, कतिपय व्यक्ति कै 
ग्रहण होने ही पर गोत्वादि जाति के समान वूमवत्तव वरह्भिमचवे शूप उप्धियो कै 
ग्रहण (ज्ञान) की सिद्धि सकतीदहै, ततो यह कहूनाभी युक्त नही, क्योकि 
कतिपय व्यक्ति के ग्रहण से धूमवत्त्व वरिमतत्वके ग्रहण के सम्भव होते भी उनके 
व्याप्तिग्रहुण कालमे ही पवंत-नितम्ब सम्बन्धी बहि मत्वके गृहीतौ जनेसे 


तीय परिच्छेद ५६१ 


सबन्धिनो वह्धिम्वस्य गृहीतत्वात्पुनरनुमानाप्रवृत्ते । वरद्धिमस्वमात्रमेव 
धूमवत्त्वव्यापकतया गृहीतम्‌, न तु पवेतगतवद्िमत््वमिति चेत्‌, तत्किमि- 
दानी बहूनि वह्भिमच्वानि ? हन्तैव धूमवत्वान्यपि बहून्येवेति तदानन्त्यात्‌ 
सबन्धश्रहणानृपपत्तिस्तदवस्थैवेति षटकुट्या प्रभातमनुसतरति । अयेकव 
धूमवत्ता एकैव वह्लिमत्ता न सा पवेतसबन्धिनी गृहीता, अत सेवानूमाना- 
लम्बनमिति चेत्‌, मैवम्‌, विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि--सबन्धसवेदनसमये 
यत्र यत्र घूमवक््व तत्र तत्र वर््िसत्त्वमिति वीप्साविपयतया पव तादिव्रदेशो- 
ऽपि प्रतीत ? न वा? आद्ये पर्वतेऽपि वह्िमह्वमधिगतमिति कृतमन्‌- 
मानेन । द्वितीये तु पवेते धूमवत्त्वस्य प्रतीतावपि वह्भिमह्वप्रतीतिनं स्यात्‌, 
व्याप्तेरगृही नत्वादित्यलमतिष्रसद्धन । 





न गुहीतमित्यनुमनमा्यैत्यमिति गद्धुते--वह्िमच्वेति । वहुन्येवेति मन्गमान 
मरत्याह्‌--हन्तेवमिति । णक्थते हि पर्व॑तगतवूमवत्वमन्यदेवेमि वक्तुमिति भाव । 
अनेकत्वपश्न परि्त्यिज्यंक्र वप एव पूर्गाक्तदीपल्य पर््हि,र णद्ध --अथकेवेति । 
धूमवत्वव्यपकनगा प्रगीतवर उत्वस्य पवंतसवन्वनोवनपनुमानाेसिति भव । 
नत वृूपतन्वाश्नमत्न नेऽर्प्तिग्रहणसमतेऽपि धत यत्र वूमस्ततर नत्राग्निरित्येव 
गृह्यते, दीत्पा चानुक्तोग्तहारार्था, तया च तया सगुहीतार्यान्निमविऽनन्तभवि च 
पवेतस्यानुमःनानुपत्तिरिति दषयति-मेवम्‌, विकस्पासदत्वादित्यादिना। 
व्याेरग्रदीतत्वादिति । यत्र धूमस्तत्रारिनिःि नि व्वान्नग्रहणगपये यत्रेव्येतदर्यान्ति- 
( वत्र वह्िमत्व रे एक दोन के कारण एकपयकेज्ञातमे सवत्र के जान के सम्मव 
से) फिर अनुमान जी प्रवर्ति नही होगी। यदि कहे मि ज्याप्तिग्रहण कालमे 
धूनवत्त्वत के व्यापक ल्पे व्िमतत्वमा ही गृहीनदहोनः है, भौर पवग 
वद्िमत्व नही गृही+ होता है, अत उसके ग्रहणके त्यि अनुमान की प्रवृत्ति 
होतीदहै, नो क्हा जनाद किं जब क्या आप बहुत बवह्िमच््र सानने लगेहै कि 
जिससे कह हें कि एवेन के वेह्लिमत्व नही गुहीन होना हं ओर वद्िमत्त्व बहुत 
होगा? तो अव इसीप्र्र मे धुकवत्व भी वहुनदही होगा । नव पतो अनन्ततासे 
सम्बन्व (व्याणि ) ग्रहण कौ अनुपपत्ति तदवस्य ही र्टेगौ, करि जिससे घाट कुटी 
म्रमातन्यावका जनुसरण हग, । यदि कहे कि वूमवन्वएकहीहै। वह्लिसत््व 
भीषएकहीदहै परन्तु पवरंतमम्बन्धी वे दोनो व्याणिनिग्रहणक्राल मे नही गृहीत 
हए" अत्त वह अनुमान का अवलम्यन { विषय ) होना है तो विकल्याऽवह हीने 
से यह कथन यक्त नही हे । विकल्प है कि सम्बन्ध ( व्यान्ति) चान के समय ( यत्र" 
यत्र धरूमवत्व स्हना ह, नत्र तत्र॒ बर्िमत्त्व रहता हे ) इम वीप्सा ( द्विरुक्ति) के 
विषयलूपसे पवंतादि भ्रदेशभी रतीतहोताहै, या नही, गृहीत होताहे1 इसं 
आद्यपक्ष मे पवेतमे भी वह्ल्िमत्वन्याप्तिग्रहण कालमे ज्ञातयो गया, यह्‌ सिद्ध 


कश्चायमविनाभाव ? कि साधनसद्धावेन साध्यसद्धाव ? कि वा 
साध्याभावेन साधनाभाव ? उतोभयस " नाद्य, केवलव्यतिरेफिणि तद- 
भावात्‌, पक्षादन्यत्रापि भावे केवलब्यतिरेकित्वव्याकोपात्‌ । नापि द्िततीय, 
केवलान्वयिन्यभावात्‌ । न तृतीय, अन्वयव्यतिरेकिणि तदधावेऽपीतरयो- 
स्तदभावात्‌ । 





गेतनय अगहीतन्याप्तिकत्वादित्यर्थं । एतेनास्य वह्लिविशेषस्य पूर्वं प्रनीनत्वेऽपि 
एतत्पवंतनिष्ठतया पूरवैमप्रतीनिरिति वदन्वादीन्द्रोऽपि विद्रावित्त । अथ कैवलव्यति- 
रेक्यनुमानादेत््रह्िमच्वसिद्ि, तत्किमय पवेन एतद्ल्लिमानेतद्‌धूमवत्वादिति 
सिमाधयिषस्ि? ओमिति चेद्‌, हन्नात्माश्रयला पवेतस्यापि, पर्वनाधरितत्वप्रसक्तेिनि। 


एवमविनाभावप्रतियोग्यनिरूपणाल्लक्षणासिद्धिशूक्ता, इदानीमविनाभावशन्दार्थं 
विकल्प्य दूषयति--कश्चायभित्यादिना | किमविनेति विनाशब्दाभिधेयसाधना- 
भावस्याभाव साधनवद्धाव विवक्षित्वा तत्र साध्यसद्धावो भावशब्देलाधिधीयन्‌ 
इति माधनसद्धावि ण्व साध्यसद्धावूपान्वयव्याप्तिस्त्वपाऽविनाभावशन्नर्यो 
विवक्षित ? किवा विनाभाव साध्यव्यतिरेकेण साधनस्य भावस्तदभावोऽविनाभाव 
इति व्यतिरेकन्याप्निविवभिता ? साध्याभावे साधना यावस्य तत्त्वात्‌ । उतो यमपि 
रीति ? इप्यथं । ननु केवलव्यतिरेकिण्यपि साध्यमानो सत्त्वात्मरथवत्यन्वय- 
व्याप्तिरिति, तत्र वक्तव्यम्‌- किं पक्ष एवोभ्रयो नहुभावतिश्चय ? अन्यत्रया? 
नाद्य , तत्र साध्यानिणंयान्‌ । द्वितीये प्राह्--पक्चादन्यतरेति । केवङान्वयिनीति । 
अविद्यमानविपन्नत्वादिव्यथं । इतस्योरिति। केवलान्वयिकेवलन्धतिरेकिणोरित्ययं । 


होता है, अनुमान का कोई फन नही । दूसरे पक्ष मे पवंत मे धूमवत्त्व के ज्ञान होने 
प्र री विमत्त का ज्ञान नही होगा, क्योकि पवैतीय धूमवत्वत मे पवेतीय 
वद्िमत्व की व्याप्ति अगृहीत है, अब अधिकं प्रसग कौ आवश्यकता नहीहै)। 


यह्‌ भविनाभावक्यादहै? क्या साधन के सतवसे साध्यका भी सत्त्व होना 
है, या साध्यके असावसे साधन का अभाव होना है, अथवा उभयस्वरूप है। 
माद्य पक्ष युक्त नही है, क्योकि केवलव्यतिरेकीमे वसे अविनामावका भभ्नाव 
रहता है, पक्ष से अन्यत्र भ्म साधत के सतत्वसे साध्य के सत्व होने प्र केवल्‌- 
व्यत्तिरेकित्व का अभाव होगा, अत पक्षमे निणेय का अभावही रहूताहे, ओर 
भन्यत्र भी निणेय नही हौ सकता है कि यत्र हेतु तत्र साध्य रहता है । दूसरा पक्ष 
भी युक्त नही सकतादहै। क्योकि केवल अन्वयीमे उप्त व्यतिरेक का अमाव 
रहना है ( घटोऽभिधेय प्रमेयत्वात्‌ ) यह प्रमेयत्वं अभिधेयत्वके अभाव का 
उदाहरण नही मिलता है। तृतीयं पक्ष भी युक्त नहीहो सकतारहै, क्योकि अन्वय 
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एतेन स्वाभाविक सबन्यो व्याप्तिरिति द्वितीय कृत्पोऽपि परास्त, 
तत्रापि जातिव्यक्तयादिविकन्पाना दूषणाना तुल्यत्वात्‌, स्वाभाविकशब्दा- 
थानिरुन्तश्च । स्वाभाविकशब्देन कि सबन्धिस्वभावजन्यत्व विवक्ष्यते ? यद्रा 
तत्स्वभावाध्रितत्वम्‌ ? अथवा तत्स्वभाव्रयुक्तत्वम्‌ ? आहोस्वित्तद्न्याप्य- 
त्वम्‌ ? क्रि वा तदनतिरिक्तत्वम्‌ ” नाद्य, एकाथंसमवायेन रसाद्रूपानुमाने 

प्वमविनानावो व्याप्तिरिति प्रथम पश्च दूषयित्वा द्वितीयेऽपि तदेवातिदिशति- 
पतेति । तस्यैव विवरणम्‌-तच्नापीति । स्वाभाविकोऽपि हि सबन्ध कथो ? 
इनि विवेदनीयमिति भाव । उम्बेकस्तु--सबन्धो व्याभ्तिरिष्ठात्र लिङ्गृधर्मस्य 
लिद्धिन' इत्यत्र निद्धध्मम्येति दशंनाद्‌ व्याप्यंकधर्मो व्यापकनिरूप्यो व्याप्तिरनं 
पुनरुभयतिष्ठेत्यन्नवीत्‌ । अत्र कि निदंशमाचर प्रमाणम्‌ ? अन्यद्वा? नाद्य, न॒हि घटेन 
पटम्य सबन्थ इति निदेशात्‌ पटेकनिष्ठ एवाय न घटनिष्ठ इति शक्याद्खीकारम्‌ । 
नाप्यन्यन, प्रन्युन सबन्वत्वसिद्धिरेवोभयनिष्ठताः गमयेत्‌ । भवतु वा यथातथा, 
तयप्युक्तदोपाच्च निर्मोक्नि । तत्रापिहि कि धूमव्यक्िनिष्ठा? कि धूमत्वजाति- 
निष्ठा ? किमग्निन्यक्तिनिरूप्या ? इत्याचुक्तविकत्पानामप्रतिवद्धप्रसरत्वादिति । एव 
साधारण दूपणमुक्त्वाऽस्मिन्पनेऽमाधारणदूषणमाह-- स्वाभाविकेति 1 स्वभाव- 
शब्दस्य सनतध्रारणसावमात्रवाचकत्वात्‌ प्रस्तुतस बन्दा रोत्थापितसबन्धिनो स्वभावे 
विश्रान्तिस्त गच तदृपरितनतदितप्रत्ययेन तज्जन्यत्वादिष्वन्यतमो वक्तव्य, सबन्ध- 
मात्रविधानेऽपि विशेषपयेवसितत्वादिति विकल्पयति--स्वाभाविकशन्देनेत्या- 
दिना! नच जन्यत्वेन प्रयुक्तत्वस्य पौनरुक्तम्‌ । अनजन्थजनकयो रप्धनित्यत्वकृतक- 
त्वथो त्रयुक्तिदशेना दित्यवगन्तव्यम्‌ । तद्नतिरिक्तत्वमिति । स्वाथं एव विहितोऽय 
प्रत्यय इत्थ्थं । नादय इति । विप्रतिपन्न रूपवद्रसवत्त्वा दित्यत्र दयेकार्थसमव्राय एव 





व्यतिरेकी मे--हेतुसत्त्वे साध्यसतत्व, साध्याभवि हेत्वभाव, ये उभय उदाहरण सिल 


सक्ते है, परन्तु केवल अन्वयी ओर केवल व्यतिरेकी मे उभय उदाहरण ( व्याप्ति ) 
का माव रहता हुं । 


दसीसे स्वाभाविक सम्बन्ध व्या्चिहै, यह दूसरा पश्चमी निरस्तो मया) 
क्योकि उस पक्षमे भी जाति, व्यक्ति आदि विकलत्पसम्बन्धी दूषणो की तुल्यता दहै, 
क्योकि इस वक्ष मे भी विकल्प होगा, कि व्यक्तयो का स्वाभाविक सम्बन्धदहै, या 
जातियो काहे, इत्यादि । भौर नन्ता से सम्बन्यका प्रहणनहीहौ सकताहै 
इत्यादि । ओौर स्वाभाविकं शब्द के अथं की अनिरुक्तिसे भी यहु प्च अयुक्त है। 


क्योकि स्वाभाविक शब्दसे क्या, सम्बन्धी ( हेतुसाध्य ) के स्वभाव ( स्वरूप) 
से जन्यत्व अथं विवक्षित है, या सम्बन्धिस्वभावाधितत्व है, या सम्बन्धि- 


स्वभावयृक्तत्व दहै, या सम्बन्धिस्वभाव-व्याप्यत्वं है, अथवा सम्बन्धिस्वभाव से 
अनतिरिक्तत्व है । प्रथम पक्ष युक्त नही हो सकता है, क्योकि एका्थेसमवाय- 


३८ तण 
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तत्सबन्धस्य समवायस्याजन्यत्वेनाव्याप्ते , व्यभिचारिणोषेटपट्यो सयोगेऽ- 
तिव्याप्तेश्च । तस्य तद्रपत्वेऽपि व्याप्तिरूपत्वाभावात्‌। नापि द्वितीय , घट- 
पटयो सयोगे सयोगिस्वभावाशधरिते व्यभिचारात्‌ । नापि तृतीय , 7युक्तत्व- 
शब्देन जन्यत्वविवक्षायामायपक्नोक्तदरषणप्रद्धात्‌, तद्वयाप्तत्वविवक्षाया तु 
व्याप्तेरद्याप्यनिरुक्तेरात्माश्रय । अत एव न चतुथं । किच सबन्धस्य 





व्याप्तिरूप सबन्घ , नच तत्र लक्षणमस्ति, तस्याजन्यत्वादित्य । घटपटसयोगस्य 
लक्षणवत्तामलक्ष्यता चाह--तस्येति । मवन्धिस्वभावाधित सबन्धो व्याप्तिरिति 
द्वितीयपक्चेऽपि घटपटसयोगेऽतिव्याप्निमाह-नापि दवितीय इति । न चागव्यभि- 
चारिसबन्धिस्वभावाधिततवेन सरवन्धौ विशेषणीय । अव्यधिचारस्यंव नयासति 
व्याप्तित्वसभवेन तदितरवेयध्यर्गन, अव्यभिचारस्य निरसिष्यमाणत्याच्च । ननु 
तत्प्रयुक्तत्व नाम न तज्जन्यत्वम्‌, येन पूर्वोक्तान्याप्त्यतिव्याप्तिदोषौ स्याताम्‌, कितु 
सबन्धिस्वभावव्याप्तत्वम्‌, गृणवत्त्वप्रक्तत्वमिव द्रन्यत्वस्येति, तत्राह~-तद्खयाश्च- 
त्वेति । इममेवात्माश्रय चतु्थेऽप्यत्तिदिशति-अत धवेति । यदि च सबन्धिभ्या 
व्याप्त सबत्ध, तदा सबन्धिनोर्व्यपकयोरधिकनवृत्तितापि सभाव्यत इति सबन्ध 
विनापि सवन्धिनोरवस्थानं स्यात्‌, तथा चान्यतरदशेनादन्यतरानुमान न स्यात्‌, 
तत्सबन्ध विनापि तयो स्थिनिसभवादित्यसिद्धिर्लक्षणस्येत्यमिसन्धिराह--किश्चै- 


सम्बन्धद्भासया रसमसे ख्पके अनुभानमे उन दोनोका सम्बन्धस्वरूप समवाय 
के अजन्य हौनेसे अन्याप्ति होत्तीदहै। क्योकि वहं समवायदही व्याप्ति है 
सम्बन्य है । वह्‌ सम्बन्धी के स्वरूप से जन्यनहीहै। मौर व्यभिचारी ( व्याप्ति 
रहित ) षट पट के सभ्वन्ध (सयोग) मे अतिव्याप्ति है, क्योकि सयोगसम्बन्ध 
सम्बन्धि के स्वू्प से जन्य होता है परन्तु व्याप्ति स्वरूप नही होता । सम्बन्धि- 
स्वरूपाशध्रितत्व रूप दसरा पक्ष भी युक्तं नही हो सकता है, क्योकि सयो गिस्वरूप 
के आश्रित घट्नटपके सयोगमे व्यभिचार ( अतिव्याप्ति) होती है। सम्बन्धि- 
स्वभाव प्रयुक्तत्व रूप तृतीय प्च भी युक्त नही हो सकता है, क्योकि प्रयुक्तर्व शब्द 
से अन्यत्व कौ विवक्षा होने पर प्रथम पक्षमे वणित दोषकी प्राप्ति होतीहै। 
ओौर सम्बन्धिस्वभाव से व्याप्यत्वप्रयुक्तत्व से विवक्षित हो, जैसे गुणवत्त्व से प्रयुक्त 
द्रव्यत्व दहै, तो ( यद्यपि ) अभी व्याप्ति कौ अनिरुवित से आत्माश्रयता की प्राप्ति 
होती है ( स्वाभाविक सम्बन्ध रूप व्याप्तिके निशूपणमे वग्याप्तिका आश्रयण 
करना पडता है ) अत एव सम्बन्धिव्याप्यत्व रूप चतुथं पक्ष भी युक्ति युक्त नहीहो 
सकता है ) व्याप्ति आश्वयको व्याप्य कहते है, अत आत्माश्रयता प्राप्त होती है। 
ओर भी दोष हे, क्योकि सम्बन्धिके स्वभाव से व्याप्यसम्बन्ध के व्याप्यत्व 


द्वितीय परिच्छेद ५६५ 


व्याप्यत्वे सबन्धिनोस्पद्रचापकत्वेनाभिमतयो क्वचित्तदधिकदेश्चकालाव- 
स्थानसभवेन सबन्ध विनाप्यवस्थानोपपत्तौ व्यभिचारात्तदेकतरदलैनेनान्य- 
तरानुमान न स्यात्‌ । नापि पञ्चम , भूतलघटाभावयोविशेषणविशेष्यभाव- 
लक्षण सवन्धेऽतिव्याप्ते । तस्य परेस्तदतिरिक्तत्वानद्खीकारात्‌ । समवाय- 
तष्टनो सबन्धे च । रसाश्रूपान्‌मानादवेकाथंसमवायेऽव्याप्ते , तस्य सबन्धि- 
स्वरूपातिरिक्तस्यापि व्याप्तत्वात्‌ । 

अतोऽनौपाधिक संबन्धो भ्याप्तिरिति तुतीय कल्पो न युक्त, तत्रापि 


त्यादिना । नच समनव्याप्तिया व्वाप्यत्वविवक्षायामदोष, हूपरसयोरेकायंसमवाय- 
वक्षणव्याप्तौ तदभावान, समवायस्य निन्ण्त्वेन द्रव्य (रदिपच्चककवृत्तिप्वेनं च कालतो 
देशतो वा रूपरस्ाधिकनरु नवान्‌ । सवन्धिस्वह्पानतिरिक्तत्वमिति पच्चमपक्नेऽप्यति- 
व्पाप्तिमाह--भूतटठेति । नच नस्य व्याप्तित्वम्‌, भूनवघटाभावयोग्यभिचरितत्वा- 
दिति भाव । तम्य च स्व वानतिरिक्तत्वे पराङ्खोकारमाह~-तस्य परेरिति। 
नचाभावान्तभ्ि, निष्प्रतियोगिकल्मान, अभावत्वस्मानाधिकरणत्वादभाव इति 
वादीन्द्रमतेऽपि तद्रचञ्जकतया सप्रतियोगिकलत्व मन्तव्यम्‌, अभाव इति बुद्धे्चात्रा- 
मि द्रस्वादिति माव । अतिन्परप्टयुदाहरणान्तरम!ह--समवायेति । तयोरपि स्वभाव 
एव सबन्ध । नच तयोर्व्याप्ति, भूतलादौ घटसयोगे तत्समवायाभावात्समवायेऽपि 
रूपादौ घटाभावादिति भाव ) अब्याप्ति चाह~-रसाद्धिति। तत्र सक्षणाभाव 
दशेयति-तस्येति । एव स्वाभाविक सबन्धौ व्याप्तिरिति द्वितीय पक्षो निरस्त । 

तृतीय दूषयति--अनौपाधिक इति । तथ्रापीति । अनौपाधिक सबन्धो हि 


( व्याप्तित्व ) होने पर, उसके व्यापक रूपसे अभिमत सम्बन्धियो की कही उस 
मम्बन्ध से अधिक देश कालमे स्थिति के सम्भवसे सम्बन्धके बिना भी सम्बन्धी 
कौ स्थिति कौ सिद्धि होने पर व्यभिचार से सम्बन्धरहित सम्बन्धियोमे से एकके 


दशेन से अन्य का अनुमान नही होगा । समव्याश्चिता हप से व्याप्यत्वधिवक्षा मे 
यह्‌ दोष नही होगा, एेसा नही कहु सक्ते है, क्योकि रूप, रस की एकाथंसमवाय 


रूप व्याप्तिमे उस समव्याप्तिताका अभावौ इत्यादि । सम्बन्धि-स्वभावानति- 
रिक्त रूप पच्चम पक्ष भी युक्त नही है, क्योकि भूतल आर घटाभाव के विशेषण- 


विशेष्यभाव रूप ॒सम्बन्धमे अतिव्या्ति होतीदहे, अन्य लोग उसको स्वरूप सं 
अतिरिक्त नही मानतेहे, व्याप्तिरहित समवाय भौर समवायवान्‌ के सम्बन्धमे 
भी अतिव्याप्ति होती है । इनका सम्बन्ध भी स्वरूप से अतिरिक्त नही माना जाता 
हेः सससे खूपादिके अनुमानमे व्याप्तिरूपसे विवधित एका्थंवत्तिसमदायमे 
अग्याप्ति होती है, क्योकि वह्‌ उनय सम्बन्धी स्वरूप से अतिरिक्त ओर व्यानि. 
म्वरूप रहता हे । 


उक्त हेतुजौ से, ( अनौपाधिक सम्बन्ध व्याप्ति है) यह तृतीय पक्ष नी युक्त 





४६६ तत्त्वप्रदीपिका 


सवन्धिनोर्दनिरूपत्वात्‌, इतरेतराश्रयप्रसद्धाच्च । उपाधिहि साधनान्याप- 
कत्वे सति साध्यव्यापक, एव च व्याप्तिसिद्धावृपाधिसिदधिस्तत्सिद्धौ च 
तद्रहितसबन्धस्य व्याप्तित्वसिद्धिरिति कथ नान्योन्याश्रयत्वम्‌ ? अथ 
मत साध्यव्यापकत्वं नामोपाधेरदृष्टव्यभिचारसाध्यत्वम्‌ नतु वस्तुतो 
व्यापकत्वम्‌, तस्मान्नेतरेतराश्रयत्वमिति मवम, व्पभितचरित साध्यस्यापि 
वस्तुगत्यापाततोऽदृष्टव्यभिचारपाध्यत्वापत्तेस्तस्याप्युपाधित्वप्रसद्धात्‌ । 


पर्त फन भजकनुतेने कनि नफ रिजत) पितरेक पो तकिननिपपिकति ित्प 


सबन्धिनिष्ठ , तथाच कि व्यक्तयोरित्यादिसबन्धिविकल्पदूषणानि समानानीव्यथं । 
दूषणान्तरमाह-इतरेतरेति । अत्र ह्यनौपाधिकत्वन्ञान व्याप्तेरुपाधिज्ञानाधीनमु- 
पाधिन्नान च व्याप्तिज्नानाधीनमितितरेतराश्रय विकरणोत्ति-उपाधिहीति) 
व्याप्निसिद्धाविति । अग्यापकत्व ग्यापकत्व च व्याप्तिज्ञानाधीनज्ञान, तत्प्रतियोगि 
त्वादित्यथं । नत्रुपाधे साध्यव्यापकत्वं नाम नाग्निमत््वादीनामिव व्याप्तिप्रतियोभि 
किचिहूपम्‌, कि नाम ? साध्येनादृष्टव्यभिचारित्वम्‌, तथा च नान्योन्याश्रयतेति 
शद्खते--अथ मतमिति । अदृष्टव्यभिचार साध्य येनोपाचिना स उपाधिस्तथ), 
जत्र किमदुष्टव्यभिचारसाध्यत्व व्यभिचारदणंनविषयत्वाशवमात्रम ? करि वा 
व्यभिचा रदशन विषयत्वातव्यन्ताभाववत्त्वम्‌ नाद्य, वस्तुन माध्यव्यभिचारिण्यपि 
तददशंनभभवेनोपाध्याभासे गततयात्तिव्यापकत्वादित्याट--मेवम्‌ ! व्यभिचरि- 
तेति । दवितीय शङ्खते-सध्येति । एव विधसाव्यव्यापक्त्व क्वापि न सभवनिं 





नही हे, क्योकि इस पक्ष मे नी सम्दन्धियोक्‌) दुरिषूवता >, जनौ पादिक नम्पन्व, 
सम्बन्यीमे रह्‌ सकतादहै, वहु सम्बन्वी व्यक्ति दै खा जारि दै, इत्यादि विकल्प 
यहाँ स हो सकता है । इसमे सम्बन्धियो कौ दुनिरूपता हौ है । ओर इतरेतरा- 
श्रय = अन्योन्याश्रय, की प्राप्तिभी है, क्योकि साधन का अव्यापक होता हज 
सान्यकाजो व्यापक हे उसको उपाधि कहाजातादहै, तो इसप्रकार से व्याप्ति की 
सिद्धि होने पर उसके ज्ञानपुबेक उपाधि की सिद्धिहो उकतीदहै। ओर उपाधि की 
सिद्धि होने पर उस उपाधि से रहित सम्बन्ध हप व्यापिनि मी सिद्धि हो सकतीहै 
( उपाधि रहित सम्बन्ध के व्याप्तित्वका ज्ञानहौ सक्तादहै) तो इसप्रकारसे 
अन्योन्याश्रयता कंसे नही होगी । यदिमतहो कि उपाधि को साध्यव्यापक कहने 
से वस्तुत उपाधि कौ साध्यव्यापकता नहौ विवक्षिते, किन्तु साध्यके साथ 
उपाधि के अदृष्ट व्यभिचारवच्व का नामं साध्यव्यापक्त्वहैे (न दृष्टो व्यभिचार 
साध्येन मह्‌ यस्य सं उपाधि ) यह्‌ तात्पयंहै। अत इतरेतराश्रयत्व नहीरहै, तो 
एेसा मानना युक्त नही, क्योकि इसप्रकारसे वस्तुत व्यभिचरित साध्य वालोके 
भी भापातत अदुष्ट व्यभिचार साध्यत्वकी प्राप्तिसे उसकोभी उपाधित्व की 
प्राप्ति होगी । अर्थात्‌ जो साध्य का व्यभिचारी हो परन्तु व्यभिचारग्राय दृष्ट नही 


दवितीय पर्च्छिदः ५६७ 


साध्यव्यभिचारदशेनविषयत्वात्यन्ताभाववत्व विवक्षितमिति चेत्‌, न, तस्य 
दुरवधारणत्वात्‌ । नहि देशान्तरे कालान्तरे पुरुषान्तरे वा तयोव्येभिचार 
दरोन न भविष्यतीत्येवेति शक्य विज्ञातुमसवेञ्ञेन । कि च व्याप्तिग्रह 
समयेऽग्निमत्वादेनिश्चितत्वेन साध्यत्वाभावात्‌ साध्यत्यापके उपाधिरिति 
निर्धारयितुमशक्यम्‌ । व्यापकत्वमिह्‌ साध्यशब्देन विवक्षितमिति चेत्‌, न, 
व्याप्त्यनवगमे व्यापकल्वानिरुक्ते ! 

एतेन साध्यवक्निष्ठाव्यन्ताभावाप्रतियोगित्व साध्यव्यापकत्व साथन्‌- 
वचिष्ठात्यन्नाभावप्रतियोगित्व साधनान्यापकत्वमित्याधुनिकाना वक्र 





दुरवधारणत्वादित्याट-न तस्येति । करिव माध्यन्यापक इत्यत्र किमिद साध्यत्वम्‌ 
विव्जितम ? कि मिमावपिपितत्वम्‌ ? कि वा व्यापकत्वम्‌ ? नाद्य, उपाधेरभ्नि- 
मत्व प्रति व्यापकत्वनिश्चयसमये महानसादाकवग्निमत्त्वादे सिद्धत्वेन साध्यत्वाभावा- 
दित्याह--करं चेति । द्वितीय णद्ुन-व्यापकस्वमिति । धूमवत्त्वादि प्रति यदिद 
व्यापकत्वमरिनत्वादेस्ददेव तम्य सान्यत्व चिवश्षितमित्ययथे । तत्र लक्षणवाक्यस्ये- 
दुमो पयेवस्यति । व्याप्याव्यापको व्यापकव्यापक उपाघधरिति ¦ तयाच व्याप्ि- 
ज्ञाने उपाधिज्ञानम्‌ उपाधिज्ञाने च व्याप्तिज्ञानमितिस एव दुरात्मा पर्स्पराश्चप् 
परावृत्त इत्यसिसन्धिराह्-न व्याप्त्यनवगम इति । 

यत्त्वत्र शिवादित्यमिश्रेण परिहारोऽभिहित प्रस्पराश्रयस्य, तव्राप्युक्त दूषण 
मतिदिशभि-एतेनेति । माग्यवचत्स्यल तन्निष्ठात्यस्ताभवस्तदप्रततियोगिन्व न - 


सिन्य वह्‌ ग उपाधि हेवा, ओर ठेस होता नही ह्‌, यदि कहे कि सान्यके साग्र 
व्यनिचार दशन के विषण्यत्व के अ.र्न्तासाववत्व विवक्षितदहै, तो यहु भी नही 
गह्ठ मतते हि, क्योकि ये उन मान्यनव्यापकत्वमे दुरवधधारणता है, उस साध्य 
सैर उपायि ना देण्नन्तर, कावान्नर ओौर पुरुषान्तरमे शी व्यभिचार का देन 
अन्ग्य नही होग,, इसप्रकार से असवज्ञ कोई जान नही हो सकता है । ओर व्याप्ति 
ग्रहण क नसय अग्निमत्वादिके निश्चितहो जाने से सान्यत्व का वल्जिपतत्वर्मे 
अनावदहो जाता हे, भत साध्य का व्यापक उपाधि होता हु, यह्‌ निय = निण्य, 
करनं! शस्ये । नौर ({ मध्यव्यापक उपाधि होतादहे) यहां साध्य णन्टसे 
व्याध त्वर विवक्षित दहै, अत व्याप्तिण्हणके समय निश्चिन होने पर भी को 
हानि न्न्यहै। एसा नही कह सक्तेहै, क्योकि व्याप्तिके ज्ञान के अभा 
रहते व्य 7क्त्वकी णी निरुक्ति नही दहो सकती दहै, घत साध्यके स्यान मे व्यापक 
भो ननी न्हाजा नकता है) 

स पूर्वोक्त गीतिसे साध्य-पाधन की अनिरूक्तिसे ही साध्यवान्‌ पनतादि 
मे उने वण्ने घटादि के अत्यन्तााव के अप्रतियोगित्व ही, ( धूमवान्‌ वद्धं } इष 
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नयोऽपि निराकृत , साध्यसाघनयोरनिरुक्तेरेव । तद्र पेण सभावितत्वमुभय- 
त्रापि विवक्षितमिति चेत्‌, मेवम्‌, तद्रपस्यानिरुक्तौ तद्र पेण संभावितत्व- 
स्यापि दुभेणत्वात्‌ । 


भयणोिनिििभतििययोपिनजवयमनति 


वतंमानत्व साध्यव्यापकत्वम्‌, तथा साधनवदत्तत्रिष्ठात्यन्ताभावअ्रतियोगित्व तना- 
वतंसानत्व साधनाव्यापकत्वमिति योजना । अस्यापि साध्यसाधनगभत्वात्‌ न 
तस्प्रयक्तपूर्वोक्तदोष शक्यपरिहार इत्याह-साध्यसाधनैति । एतेन (सान्यङ़ृत्स्न- 
सहचारिण साधनेकदेशवृत्तित्वमुपाधित्व'मिति लीलावत्तीकारलक्षणमपि निरस्तम्‌, 
साध्यसाधनशब्दार्थानिरूक्तेरेव । ननू यद्यपि व्याप्िनिणैयदशाया साध्यत्व साधनत्व 
च नास्ति, तथापि तद्रपेण सभावितस्व विवक्षितम, तच्च तदानीमप्यस्त्येवेति 
शद्धते-तदवुपेणेति । विद्यमानस्य खलु समावना प्रमिति, न च व्यासिग्रहण- 
दशाया साध्यत्वमप्यस्तीति केनाकारेण सभावनापि स्यान्‌, नापि व्यापकतया, 
परस्पराश्रयत्वादित्यथं । अथ वा सर्वोपसहारवद्रयास्िग्रहणसमय एव धूमवत्वाग्न 
मत्तवयो सवत्र सिद्धत्वेन साध्यसाधनभावस्य दुनिरूपतयः सभावनाया सुनराम- 
सिद्धेरित्यथं । किच साध्यसाधनशब्दाभ्यामविशेषेण साध्यसाधन विवक्षा ? तद्विशेष- 
विवक्षा वा? नाद्य, साधनस्यापि यत्किचित्प्रति साध्यतया तद्रचापकतवे पाधना- 
व्यापकत्वव्याकोपात्‌, तथा साध्यस्यापि यक्किचिष्प्रति साधनतया तव्व्यापरग्या 
साध्यव्यापकत्वव्याकोपात्‌ । नापि द्वितीय, तथा सति धूमवत्त्वाव्यापकोऽशिनिसत्त्- 
व्यापक उपाधिरि्युक्त स्यात, तया च नानुगतलक्षणसिद्धि । नच विशेषलक्षणत्वाद- 
दोष, सामान्यलक्षणासिद्धौ तदसिद्धं । नचात्यन्ताभावप्रतियोगिधमत्व पामान्य- 
लक्षणम्‌, व्यथविशेषणत्वात्‌ । नच प्रमेयत्वादिव्यवच्छेदाथंमत्यन्ताभावप्रतियोगित्व- 
विशेषणम्‌, तस्याप्यन्ताभावप्रतियोगित्वात्‌, अन्तत स्वस्मिन्नेवाभावात, आत्माश्रय- 
भरसद्धात्‌ । नचोत्पत्तिज्ञपिप्रतिबन्धकस्यंव तस्य दूषणता, सकोचे प्रमाणाभावात्‌, 
नियतानूपलब्धेरुभयत्र समानत्वात्‌ । नच केवलान्वयिनताभद्धप्रसद्ध, इष्टत्वात्‌, 


अनुमान मे आद्रन्धनसयोग को साध्यन्यापकत्वहै, ओर सान्यवान्‌ तक्त यय - 
पिण्डमे वुत्ति अत्यन्ताभावके प्रतियोगित्वं साधनाग्यापकत्वटहै। इसप्रकषर के 
आधघूनिको के वक्रन्यायभी निरकृतहो ण्या। यदि कहे कि साव्यव्यापक ओर 
साधनाज््यापक इन दोनो स्थानोमे साध्यत्वेन सम्भाविनत्व, ओर नावनत्वेन 
सम्भावितत्व विवक्षित है, अत अभी साध्यत्व, साधनत्व के निश्चप नही दोनेपग् मी 
सम्भावित के रहने से उपाधि काज्ञानष्येमकताहै, तो एसा कहना भी युक्त नरी, 
क्योकि कही सिद्ध ज्ञातकौ ही कही अस्यत्र सम्भावना होनी हे, नौर सान्य-पाधनं 
स्वरूप के सवर्थ अनिरक्ति असिद्धि रहते, उनके साध्यत्व-साधनत्व रूप मे सम्भा- 
वित्वकोभी दुभंणत्व ( दुर्वच्यित्व ) है । 
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भवतु नाम या काचन व्याप्ति, तस्या ग्याप्तेरनुमितेश्च व्याप्तिरेष्ट- 
व्येत्यात्माश्रय । सत्यामेव व्याप्तावनुमितिभावादसत्यामभावात्‌ । किच 
तद्रयाप्तिग्राहुक प्रमाणम्‌ " 
न प्रत्यक्षमशक्यत्वाच्चानुमाप्यनवस्थिते 





केवलान्वयिनि प्रमाणाभावात्‌ । नहि प्रमेयत्वादीना सकलवस्तुनिष्ठत्वे प्रत्यक्ष 
प्रमाणमस्ति, अस्मदादेरसकलवेदितृत्वात्‌, सर्ववेत्तुश्च तद्विषयध्रमाणेऽस्मदादीना 
प्रमाणानावात्‌ । नाप्यनुमानम्‌, अप्रसिद्धविशेषणतादिदोषप्रग्रासात्‌ । सकलवस्तु- 
निष्ठत्व प्रमेयत्वादिनिष्ठमित्यादेश्चाश्चरयासिद्धत्वात्‌ । सकलवस्तूनि प्रमेयत्वाधार 
इत्यादेश्चासिदिदुष्टान्ताभावग्रस्तत्वात्‌ । किच धूमानुमाने तत्माधनाव्यापकस्त- 
त्साध्यव्यापक्श्च कश्चिदूपाधि प्रमिति ? न वा? अआयेऽनुमानभद्ख । द्वितीये 
प्रतियोग्यप्रमिस्या निस्पाधिकसबन्वरूपव्याप्त्यसिद्धि । यावन्त एतत्साधनाग्यापका- 
स्तावन्त एनत्माध्य प्रत्यप्यव्यापका यावन्तश्चेनत्साध्यव्यापकास्तावन्त एतत्साघधन 
प्रत्यपि व्यापका इति साधिते भवन्युपावेरुद्धार इति चेन्‌, एतावतापि परिश्रमेण कि 
प्रतियोगिप्रसितिरापादिता ? नवा? इत्यात्मनि परिमाबयेत्यलमतिकलकलेन । 
विध्वमिते च निश्चिनोपाधौ शङ्ध्ितोपाधिरिदानी व्वस्यत एवेति मन्तव्यम्‌ । 
क्वचिदप्यनिश्चितस्य सणयायोगात्‌ । 

एव व्या्धिलक्षण दूषयित्वात्माश्रयादितकंबाधादपि व्याप्तेरनुमित्यद्धत्वासिद्धि- 
माह-भवतु नामेति । व्याप्तेरनूमितेश्च व्याप्तिरस्ति नवा यदिन, तदा 
तामन्तरेणाप्यनुमित्तिरुदियात्‌ । अथास्ति तदा संव व्याप्तिस्तव्र वतेते तदात्माश्चरय 
ज्ञप्तौ चायम्‌, अथान्या तत्रान्योन्याश्चरयेचक्रकानवस्थाश्चेति भाव । एष्टव्याच 
व्याप्ति रित्याह--स्त्यामिति । नच व्याप्तौ प्रमाणमपि किचन निरूपयित्‌ शक्य- 
मित्याह-किचेति । समवस्प्रमाणानि श्लोकास्या निरस्यति--न, भरत्यक्षमित्या- 





जो कोई व्याप्ति नामक हो, परन्तु उसं व्याप्ति की ओौर अनुमिति की व्याप्ति 
मन्तव्य होगी । अनुमितिकी व्याप्तिमे सम व्प्राप्ति मानना होगा, क्योकि सम 
व्याप्ति नहीहोतौो व्याप्तिके विनाभो अनुसितिका उदय होगा, ओर यदि 
व्याप्निह्‌ ओर व्याप्तिकी व्यविति एकह तो आत्मा अपनेमे रहती, इससे 
आत्माश्रय होगा, सो जानमे मौर स्थितिमे दोनो मे आत्माश्रय प्राप्त होगा } अन्य 
व्याप्ति मानने पर अन्योन्याश्रयादि प्राप्त होगे। ओौर उस व्याप्तिको माने बिना 
निर्बहु नहीहे, क्योकि व्याप्ति के रहते ही अनुमिति काभाग्होतादहे, व्याप्ति के 
नही उत पर अनुमितिका अनावहोताहे। ओौरव्यषभ्तिको माननेपर उस 
व्याप्ति का प्राहुक प्रमाणक्याह्‌, यह्‌ भी निणंय नदी दहो सक्रताहे। क्थोकि - 

अशक्य होने मे प्रव्यक्त व्या्तिग्राहुक नही दहै, अनवस्थासे अनुमान नहीहै) 


६०० तन्त्वपरदीपिका 


नागरमस्तदते भावान्नोपमाऽतत्परमेयत ॥ २५॥ 
नाथपित्तिरनन्यत्वादनुमाफललोपनात्‌ । 
नाभावो दुनिरूपत्वान्न तकेस्तकंबाधतात्‌ ।। २६ ॥। 
न तावत्प्रत्यक्च व्याप्तिग्राहुकम्‌, स्वेव्यक्तिनिष्ठस्याच्वयस्य व्यतिरेकस्य 
वा स्वव्यक्तीनामग्रहे ्रहीतुमश्वयत््वात्‌, तद्ग्रहे वाऽनुमानस्य वैयर्थ्यात्‌ ) 
प्यनुमानम्‌, अनवस्थानात्‌--अन्तरेण व्प्राप्तिग्रहमनुमानानुदये तच्चद्‌- 
व्याप्तिग्राहुकानुमानपरम्पसाथा दुर्वारत्वात्‌ । नाप्यागम , वेदाप्तवचनाक- 





दिना । सवन्धक्तिनिष्ठव्य।प्नेरसवन्चन ग्रहीतुमणक्यत्वान्न प्रत्यक्षम्नदःवनम । 
नाप्यनुमानम्‌, अन्योन्याश्रयात्‌ । अथन्येवानुमानगन। व्याप्तिस्तोह्‌ उव्राप्यनुपाना- 
न्तरमेवं तद्चाप्तावपीत्यनवस्था स्यात्‌ । नाप्यागम, आगमव्यापारव्यतिरेकेणापि 
पामरपशुशकुन्तादीता मनुम्ित्युदयात्‌ । नाप्युपमानम्‌, तस्य सादृश्यविषयतया सन्ञा- 
सञ्ञिसबन्धबिषयतया चैतादृशाना तत्प्रमेयत्वाभावात्‌ । नाप्यर्थापत्ति, अनुमाना- 
नत्यत्वात्‌ । अथ परमतेन पाथंक्यम्‌, नथेवानुमानफलस्याग्निमत्त्वस्यापि सिद्धि, 
शक्नोति ह्यग्निव्यत्तिरेकेण धूमोऽनृपपद्यमानस्त कल्पयितुमित्यनृमानफललोप 
स्यात्‌ । नाप्यभाव, यस्य कस्यचिद्रा सवषा वा योग्यानृपलन्धेव अन्‌पलन्धिमाताद्रा 
दुनिरूपत्वात्‌ । नापि तकं , तस्य व्याप्तिमूलत्वेऽनवस्यालक्षणतकंबाधनात्‌, अतन्मू- 
लत्वे तरकाभिासतया तकबाधनात्‌ । भावपरो निदंश इति ष्लोकाथे । 

सग्रह विव्रणोति-न तावदित्यादिना । वनवस्थामेव विवृणोति-अन्तरे- 


आगम के बिना भी अयमिति होतीहै, अत अगम भी नहीहै। उपमानकातो 
रह्‌ विषय नही है) २५॥ 

अथर्पित्ति अनुमान से जनन्य हं, अर्गपित्ति को मानेतो अनुमान =:फद लोप 
होता है। दुरनिह्प होने से अभाव = अनुपनच्धिनदहीह्‌। तकसे वावद्ते नै तक 
व्यासिग्राहक नही हे ।। २६ ॥। 

अथि प्रयम्‌ प्रत्यन्ञप्रमाण व्यापिन ग्राहक नहीदहे, क्योकि सवंसधयसा वन- 
व्यक्तिवृत्ति अन्वय वा व्यतिरेकन्यानि का सवेव्यक्तिके ग्रहण पिना ग्रहण हीना 
अशक्यहे, ओौर सवेव्यक्तिका प्रत्य्से प्रहणे नो अनुमान निष्ठः हीमा, 
क्योकि पर्वत्वुत्ति जगनि आदिका वत्यक्षमे हौीजानदल्ये जायगा) अनुमान भी 
व्याप्तिग्राहुक नही हौ सकता है, क्योकि अन्वस्थाकौो प्राप्ति होती दहै \ ब्याप्ति- 
ज्ञान के विना अनुमान का उदय नही होगा, अत उसको दूसरे व्याप्ति व्य जपा 
होगी । उस दूसरी व्याप्तिका भी अनुमानसे ग्रहण होगा, तो उम अनुमान को 
तीसरी व्याप्तिकी अपेक्षा होगी, इसप्रकार से तत्तत्‌ व्याप्ति के ग्राहक अनुमान 
का परम्परा दूरवर होगा) भ्रागमनभी व्याप्तिप्राहक नहीदहो सकताहै, क्योकि 
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णनविधुराणामपि व्याप्तिदुष्टिद्ष्टेः । नप्युपमानम्‌, तस्य सादृक्ष्यमात्र- 
विषयतया व्याप्ति्ञप्तावजागरूकत्वात्‌ । नाप्यथपित्तिः, तस्या अनुमाना- 
` तिरेकात्‌ । अतिरेकेऽपि तयानुमानावसेयार्थाधिगतेरनुमानस्यानुदयप्रस- 
ङ्गात्‌ । तथा हि--ग्यापकव्यत्तिरेकेण व्याप्यस्यानुपपत्तिरिहार्थापत्तिरभि- 
मता, तथा च तयेवानुपपत्त्या लिङ्किनोऽधिगतौ कृतमनुमानेन । नाप्यभावः, 
एवं हि स प्रसाणयितव्यः--यदि वह्िधमिन्यतिरेकेण धूमः स्यात्तदा 
तथोपलम्भः स्यात्तदभावान्नायं तद्यतिरेकेणेति । तच्च न । तथा हि--कि 
सर्वेषां व्यभिचारानूपलम्भः? कि कवा त्वस्येवानुपलम्भः ? उत योर्यानु- 
पलम्भः ? नाद्यः, सर्वाचुपलम्मस्य निश्चेतुमक्ञक्यतया संश्लयानिवृत्तेः । न 


अप्यनिन्द्ये जिद व्िमेणिषिनदपन्ते 


णेति । वेदा प्तवचनेति विभागो सीमां सकमतेन । अजागरूकत्वात्‌ । अप्रबुदत्वा- 
व्यथः । अभावस्यात्रासम्नवं दशंयितूं तस्मवृत्तिप्रकारं ददयति--एवं हीति । 
तथेति । बलि रदिततयेव्यथेः । तद्रयतिरेकेणेति । वतंत इति शेषः । स्वस्येति । 
प्रततिपत्तुरिव्यथेः । स्वानुपलस्भपक्षेऽप्यनुपलम्भमात्रात्‌ ? उत योग्छानुपलम्भादिव्याह- 





एक अःप्न वचन के श्रवणश्हितों कीं शी व्याप्ति दुष्टि (ज्ञान) 
त ॑ &। । उपमान भी व्याप्ति का प्राहूक नहीं होता दहै, क्योकि उपमान के 
भरदृश्य सात्र विषयक होनेसे व्याप्तिज्ञानसे वह प्रबुद्ध प्रवृत्त नहीं होता रै 
अः ग व्याप्तिग्राहूक परमाण नहीं होता, क्योकि दह अनुमानसे भिन्न 
नदीं) वदि उको अतुमानसेभेददहौ तो उसीसे (अनुमानसे) ज्ञेय अथंके ज्ञा 

र जाने के कारण अनुमान का अनुदय ( अषाव ) प्राप्त होगा । क्थोकि व्यापक के 
विना व्याप्य कौ अनुपपत्ति, यदहं अ्थपित्ति अभिमत ( स्वीकृत ) होगी) ओर रेता 
हीने पर उप्त अथर्गपत्तिसे ही लिङ्गी ( साध्य) के ज्ञान होने पर, अनुमानकाक्या 
दल होना । अमाव (अनुपलन्धि) भी नहीं परसाण हौ सक्ता है । क्योंकि वह इस- 
प्रकार प्रमाण ङ्पसे मन्नव्य होगा कि, यदि अग्तिहूप धर्मी = कारण = आश्य के 
व्यतिरेक = अभाव रहते गी धूम रहता, तो वंस्ा=अग्निके विना भी उस धूम का, 
उपलम्म्‌ = ज्ञान, होता, परन्तु अगिनिके विना धूम का ज्ञान चहींहोता है, भतः 
घूम अभ्निके विना नहीं रहतादहै। इसप्रकारसे वह अनुपःचन्धि प्रमाणनहींहो 
सकता, क्थक्ि अशिति के साथ धृष्‌ के व्थधिनचार का अनुपलम्भ सच को होता है 
तध वह प्रमाण होता, या केवल ज्ञाता कौ अनुपलम्भ होतादहै, ज्ञाताका भी 
अनुपलम्भ सात्र अपेक्षित है, या योग्यानुपलम्भ अपेक्षित है इनमें प्रथम पक्ष युक्त 
नहीं हो सक्ताहै, क्योकि सवके अनुपल क्रा निष्वय होना अशक्यहै, धूम के 
व्य्थिचारः को कणे नहीं जानता है, एेसाज्ञान होना अशक्यहै। अतः व्यभिचार 
के अनुपलम्धके संशय की निवृत्ति नहीं होगी, न व्‌ प्रमाण ह्यैगा। दूरा पश्च 
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द्वितीय , व्यभिचारात्‌ । नहि नगरगतेन स्वेनानुपलन्धमित्येतावतारण्यको- 
पलन्धगवयादेरपलापसभव । नापि तृतीय । सावेत्रिकयोग्यानुपलग्धेरसभ- 
वात्‌ । उक्त च लीलावतीकारेण-- 
“सर्वाद्ष्टेश्च सदेहात्स्वादुष्टेव्येभिचारत । 
योग्यादष्टेरसत्वाच्च प्रतिबन्धो न सिध्यति ॥“ 
इति ({ स्या० ली पृ० २५२) 
नापि विपक्षवाघकतर्कात्‌ । तकंस्य व्धाप्तिमूलत्वेनानवस्थानात्‌, 
अतन्मूलत्वे च मृलशेथित्येन तकभिासत्वात्‌ । अथ मतम्‌, यदि धूमोऽग्नि 
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उतेति । व्यभिचारादिति । स्वानुपलम्भमाव्रस्यार्थाभावेन नियमामावादित्यथं । 
व्यभिचारमेवाह्-न हीति । योग्यानुपसन्विपन् दूपयति-नापीति । उक्त चेति । 
उपाधिविधूननेन प्रतिबन्धसिदधिमीश्चरानुमाने समथंयता “"कायंमात्रस्य कारणमात्र. 
णापि सबन्थ उपाधिविधूननेन'" इत्युक्त्वा विपक्षबाधात्त्र व्याप्तिसिद्धिमाशङ्कुचं 
व्यात्यसिद्धावृ्ताया सहेनुकत्वकादा चित्कत्वयोव्यं भिचारानुपलम्माद्रयाप्तिसिदधिमा- 
शद्धिता परिह रतेति शेष । 

अन्निमपक्ष नि यकरोतति- नापीति । २६. व्याप्तिमूलस्तकंस्तदा तद्रचाप्तावपि 
तकर्न्तरमेषितग्यमित्यनवस्था । इतरथा प्रशिथिलमूलत्वमित्यथं । तत्र यथा तका 
नबस्था नावतरति तथा कुसुमाञ्जावुदयनेन वाधधकस्तर्कोर्जहितस्नमुदद्धावयति-- 
अथ मतमिति । यद्चदकारणक तत्सदेकरूपमसदेकरूप वा । आकाशवरत्तत्कुयुमवच्च । 





शमी युक्त नहीहौ सकता, क्योकि एक किसी ताके व्यभिचार के अनुपलम्भ 
से व्यधिचार काभभाव नही सिद्धहौ मकतादहै, जेमे नगरगतज्ञातासे अनुप व्व 
हुभा गवयादि, इससे जारण्यक = वनवासी से उपन्ब्ध गवयादि का अप्रलाप नही 
हो सकतारै, इसीप्रकारमे किसीज्ञाताने धूमके व्यभिचार को नही देखा, ˆयसे 
व्यभिचाराभावका या व्यमिचार के अनुपलम्भका दिश्वयनहीहौ सकतादठे। 
तीसरा पक्ष भी यक्त नही है, क्योकि सवेदेरकालवुत्ति योग्यानुपाल्विका असम्भव 
है ' लीलावतीकार ने कहा है-- 

सव कौ अदृष्टि = व्यभिचारानुपलन्धि का सशय रहता है, अपनी जाना कौ 
अनुपलन्विका व्यभिचार हो सकताहं, धूममे व्यभिचार रहते भी उसका 
अनुपलन्धि हो सकती है, मौर योग्यानुपतन्धिका अभावहे, अन अनुपनव्विसे 
व्य{चिचाराऽभाव रूप्‌ प्रतिबन्ध ( व्याप्ति ) नहरी मिद्ध हो सकता दहै । 

विपक्चबाधक तकंसे नी व्याप्ति मै सिद्धि नहह मकतीहै, क्योकि, तकं 
के व्याघ्निमूलक होने से अनवस्था होगी, अन्यव्याभ्तिसे तकेकी सिद्धि होने पर 
चह तकं व्याप्ति का साधक होगा, तो तकंका साधक व्याप्ति भी अन्य तकंसे 
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व्यभिचरेदकारण स्नित्य स्यात्‌, नस्यदेववा, न तु कदाचित्स्यात्‌। 
नच विनापि कारण कार्यं शङ्धित्‌ शक्यम्‌, व्याघातात्‌--तदेव हि कार्यं 
यत्कारणाधीनस्वात्मलाभम्‌, अत कार्यं च कारणरहित चेति व्याघात । 
तदेव चाश्ञद्धितव्य यस्मिन्नारङ्कयमाने क्रियाव्याघातादयोपि नावतर- 
न्तीति, मैवम्‌, अस्यापि कंस्य व्याप्तिमृलत्वेन तदसि द्वावसिद्धे । तथाहि- 
यत्काय तत्कारणपूवैकमिति व्याप्तौ सिद्धाया यदकारण तन्नित्यं स्यादिति 


तदिह यदि धूमाश्नि व्य्िचरेदकारणतया नित्यसत््वासत्तवयो रन्यत रत्वप्रसक्तिरि- 
त्यथ । उक्त हि-- 
नित्य सत्वममच्व वा हतोरन्यानपेक्षया । 
नियामकाद्धि भावना काद्यचित्कत्वसम्मव' । १।। इति ॥ 
तन्वकारणकस्यापि संदातनत्वेन व्यभि वारशङ्धाया किमुत्तरमिति, तत्राह--न 
च विनेति । व्याहत्तिमेव दशंयनि-तदेव दीति । यो व्याघातादपि न विभेति, त 
परत्याट-तदेव चेति । यदि हि कारण विना कार्योत्पादस्तदा परप्रत्ययोत्ादना्थैम्‌ 
सासग्रीप्रयोगो व्याहत । सेयमत्र क्रियाव्याहति । आदिजब्दान्मुकोऽहमिति वचन- 
व्याहति स्वमावन्याहतिश्च सगृह्यते । उक्त च तेनेव - 
"श ङ्ा चेदनुमास्त्येव नो चेच्छद्भुा ततस्तराम्‌ । 
व्याघातावधिराणद्धा तकं शद्धुावधिमंत ।॥।' इति (न्या० कूु° ३।७) । 
एवमपि पूर्वोक्तदोषो दुष्परिहर इत्याह-मेवमिति । ननु किमिति का्येस्य 


न 


सिद्ध होगी । इसव्रकारसे व्याप्ति नकं की बनवस्था होगी । ओन तकं यदि व्याप्ति 
मूलक नर होगा, तो तकाऽऽमाय होगा, क्योकि मूल की शिथिलता से तर्काभासता 
होती है । यदि मत =तकंहो क्रि, यदि वूम अग्तिका प्रचार वाला होगा, तो 
कारणरनल्निदहोता हमा तिः होमः या नही होगा, कादाचित्क नही होगा । 
कारणक व्रिना काये की णकग्भीहोनेके गोग्य नही है, क्योकि व्याघात=विरोध 
प्राप्त ताह, वही कायंहोदाहे कि जो कारणाधीन अपने स्वश्पकालान करना 
है) अन कायंहै ओर कारण रहितदहे, यहु कहनादही चिशुददहै। वही आशङ्खा 
भी कतेव्यटकि जिम साणङ्धाके करने प्र क्रिया विरोघादिकौी प्रापि नहीहौो 
सके । यहे तक भी एसा युक्त नही, क्योकि इस तकंके मी कायंकारणभाव के 
व्याभिमूलकर हीन मे उस व्यासिकी सिद्धिके विनाइस तकंकी सिद्धिनही दहो 
सकती है, किन्तु, “त्कायं तत्का रणपूर्वकम्‌", जो कायं होना है वहं कायंपूवेक ही 
होतादै, उस व्याप्निकी सिद्धिहोने पर, नो कारणरहिन ह्येगा, वह्‌ नित्य होगा, 
इस प्रसद्ध का अवसर आताटेः ओर वहु व्याप्तिही अभीसिद्ध नहीहृईहे' 
क्योकि व्याप्ति के आश्रयके ग्रहणसे व्याप्तिका ग्रहण हौ सकतारहै, ओर ग्याप्ति 
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प्रसद्धप्रसरात्‌, संवाचयापि न सिद्धा। सवैकार्यकारणव्यक्तिग्रहणस्यासक्य- 
त्वात्‌, कतिपयनव्यक्तिग्रहणे चादृष्टवज्रस्य पाथिवत्वलोहलेख्यत्वयोरिव 
व्याप्तेरनिश्चयात्‌ । नन्वेवमूतोपि व्यभिचारो यत्र न दुद्यते, कदिपय- 
व्यक्तिषु सहभाव प्रदृदयते, न चोपाधिनिरूप्यते, तत्र व्याप्तिनिश्चीयते, 
तत्र॑वसति, “अन्यत्र व्याप्तिग्रहणमन्यत्र चानुमित्तिरिति । एव च षण्डक- 
मुद्राह्य मुग्धाया पुत्रप्राथेनमिव' इति वाचस्पतेरुपालम्भोऽप्यनवकान 





क), । 


कारणेन व्याप्तिरसिद्धेति, तनाह-सवेकायति । रनु कतिपयव्यक्तिव्रहभ.प 
किमिति व्याप्त्यसिद्धि , तत्राह्‌--कतिपयेति  तथाहि--विमत नोहलेध्य पारथिव- 
त्वादिव्यत्र स्तस्मादिकतिपयन्यक्तौ व्यभिवारादयेनेि न व्पाप्तितिश्चश्र । प्रण 
यिलावयवारब्धत्वोपाधिहतत्वात्‌ । ननू तत्र वज्रमणो व्यसिचारदशंनादेे व्यः त्य- 
निश्वय , न पून सवंव्यक्त्यपरिज्ञानात्‌, नचेह तथा व्यभिचारदरशनमिति, नत्र - 
अदछवञ्जस्येति 1 येन हि हीरमणिनं दृष्टस्तेन यो व्याप्त्यनध्यवसाय ग सवऽ 
क्ट्यदशेनति पित्त । अध्यवसाये च भ्रान्तिमात्रत्वादितव्यथं । कनिपयव्यक्तिग्रहुमपि 
व्याप्तिग्रहुणोपाय नवीनमतावलम्बनेन शङ्धते--नन्वेवमिति । तत्कि हिसात्वायै- 
साधनत्वयोरपि व्याप्तिरस्तु, अस्ति चात्र रूढयभिति, तत्राह--न चोपाधिरिति । 
स्यादेतक्कतिपयव्यक्तिषु व्याप्तिग्रहणेऽनुमेयम्यले व्याप्तेरग्रहादन्यत्र व्थाप्निरन्य नु 
मातसिति स्यान्‌, तथा च गृहीतापि यथावृत्ति व्याप्तिरनुसित्यसम्थेति वःचस्पत्यु- 
क्तोपालम्भप्रसन्च इति, तत्राह-तत्रेव सतीति ! षण्डक षण्ड तत पण्डकं रत्रा- 











के नाथय सव कायकारण व्यक्तियोका प्रण -च, नकत | जर का~ प्य 
व्णक्तियो (कुष्ठ कयेकारणो ) के ब्रह्न तर ?¶ व्याणि का विण्चघ नरह हौ 
स-तादहे कि नैमे वच्रभणि (हीन) को नही देखने वाल को पाथिवत्व नौर्‌ , द 
लेष्यत्व को व्यापि का निश्चय नही होताह्‌ । अर्या पिव वस्तु, लोहे ॐ, 
पवि होनेसे, णेता तिश्वय का असाव उप्षक्नो रवेरिव वस्तुके अः 
नि।चत्तक्‌ होना ह, वज्पणि के दशं निमित्तक्त नही, क्योकि वंज्रपणि को - 
हदेखा दही नहीदे, ओर यदि उसको सिश्चय होत्तादहे, तो भ्रमह्प हेति ८। 
द्त्यादि । यदि कहा जाय कि जेते पाथिवत्व नोहुनेष्यत्वं का वच्रमपि; मे 
व्यिचार देखा जाता हे, पाथित्व रहते भी वहा लोहलेष्यत्व नही रहना हे, (न, 
पी व्य्रयिचार जहां तही दीखता हौ, ओर कतिपयं व्यक्तिणो मे सहनाव =सट्चार 
दीखताद्री, कई उपाधिभी नही दीखता हो, वहां व्यापि निश्चित हर्त दे, 
क्योकि वहां (अन्यत्र महानसादि मे) व्याप्तिप्रहण हौ अन्यत्र (पवेतादि) मे अनुमिति 
हो, यह एेसी कामना है कि जसे कोई मुग्वा स्त्री नपृसकसे विवाह करके उसमे 
युत्र के लिये प्राथना करतीहो। इस वाचम्पति के उपालस्म्‌ ( निन्य )}का नी 
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व्याप्ते सर्वत्रेकत्वात्तस्याश्च कतिपयव्यक्तिषु गृहीतत्वात्‌ । गृहीतव्याप्ति- 
कलिद्धसामध्यदिव सदिग्धमाध्यघसिणि व्यापकस्यापि प्रतीति सिद्धेति 
चेत, मेवम्‌, व्यभिचारादशेनस्योपाध्यनिहूपणस्य च दुनिरूपत्वात्‌, सर्वा 
दष्टे सदेहादिति न्थायस्योभयत्रापि तुल्यत्वात्‌ ! उपाधेश्च व्याप्तिनिरू- 
पण्न्नरेण दुनिरूपत्वस्य दांजनत्वात्‌ । किच विनापि धूमध्वज धूमोऽन्य- 
स्मादपि हेतोभैविष्यत्तीति श्द्धाया क प्रतीकार ? अथ मन्यसे विभिन्न 
सामग्रीजन्यत्वे धूमस्यंकजानीयताप्रती।तनं स्यादिति, मेवम्‌, इन्दरियलिद्धा- 


समर्थं समर्थश्च न वृत्तस्तद्रदित्येतावत्यय दृष्टान्त, तत्तु योगमाष्यकरदभिप्रायेण । ननु 
तथापि कथमन्यत्र व्याप्तिग्रहणमन्यव्रानुमानमिति, तत्राहू--ग्रहीतेति । स्यादेक यदि 
व्यभिचारो न दृष्यत उपाधिग्ब नं दृज्यते इत्ययम्थं सिद्धयति, स एव दु साध्य इति 
परिहरत्ि-मेवमिति । उभय्ापीति । व्यभिचारवदुपाधावपि सर्वादगैन यस्य 
कस्यचिद्वेत्यादे्नुत्यत्वादित्यये । उपावावधिकमप्याह--उपाधेरिति । एव व्याप्त्य- 
सिद्धचा दकर््रवरत्तिमुक्त्वा धूमस्याग्निव्यभिचारशङ्ायामकारणकत्वापत्त्या व्याघ(तो- 
ऽप्याप््दयितु न शक्यत अन्यस्मादप्युत्प्तिसम्भवेन विरोधानिदधेरिव्याहू-किचेति ! 
स्यादेनद्‌ यच्न्यस्णदपि धूमोत्पनतिम्नहि परटिदृश्यमानधूमानामेकावान्तरजातीयता नं 
स्यात्‌ । कायंकजात्यस्य कारणैकजातिनियमात्‌, अन्यथा तदंकजात्यस्याकस्मिकत्व- 
प्रसज्खात्‌ । अत एव हि तरणारणिमणिभ्योऽ्प्युत्पचयमानदहनेष्ववान्त स्ना तिभेदकल्पन- 
मिनि, तदेपदुद्धावयत्ति-अथ मन्यख इति । नियम एवायमसिद्ध इति परि- 
हरति--मेवमिति । अस्ति तावत्सरवज्ञानेषु ज्ञानैकजात्यम्‌, नचात्रानुगतमनतिप्रसच्खि 








अवसर वही रहता है, क्योकि व्याप्तिके सवत्र एक हौनेसे ओर के कतिपय 
व्यक्तियोमे गृहत होनेसे गृहीत व्याम्ति वाले लिद्खसे ही सन्दिग्धसाध्य वाले 
धर्मी = पक्ष, मे व्यापक साध्यकी प्रतीति ( अनुमिति ) सिद होती है । एेसा कहना 
भी युक्त नही, क्योकि व्यःमचाराऽदद्रंन ओर उपाधिका अनिरूपण ({ अदशंन ) 
की दुतिर्पता है। (सवरद्ष्टेश्च सन्देहात्‌ इस न्यायकौ दोनो मे तुल्यता रहै, सवं 
व्यक्ति के गहण नही होने से व्यभिचार ओौर उपाधि का सशयहो सकताहै। ओौर 
व्याप्नि के निह््पण के विना उपाधि की दुनिरूपता को प्रथम दर्शाया गयाहे, उस 
उपाधि के ज्ञान विना उसने रहितत्वकाज्ञानभी नहीदहो सकताहै) गौर यदिः 
शका हो किअम्निके विना किसीञन्य हेतुक भीधूमहोगा, तो इस शकाका 
वेया प्रतिकार ( निवारण प्रधन ) है । यदिप मानते दहै कि एक अग्निस धूम 
न हो, किन्तु भिन्न सामग्रीसे जन्यत्व वूममेहो, तोधूमकी एक जातीयताकी 
प्रतीति नही होगी, भिन्न सामग्रीजन्य धूममे भच जातीयता प्रतीत होगी, तो 
एसा मानना युक्त नही, क्योकि उद्द्रिय लिद्खादिजन्य ज्ञान के ज्ञानत्व के समान 


६०४६ तन््वप्रदीपिकां 


दिजस्यविज्ञानस्येव तुणारणिमणिप्रभवस्याऽऽशृक्षणेरिव चैकजातीयनोप- 

पत्ते । तस्मान्न व्याप्तिलक्षण नापि तद्ग्राहुक प्रमाणमस्तीति सिद्धम्‌ । 
पक्षधमेत्वमपि दुनिरूपम्‌ । तथा ह्--कोय पक्षो, यद्धमता पक्ष 

धर्मता ” सदिग्धसाध्यधर्मा धर्मीति चेत्‌, कि वादिप्रतिवादिनो सदेह ? 
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करण शक्य निर्पयितुम्‌ । इन्द्रियादीना व्यावुत्तला1, अ।प्ममन गलिकर्प॑स्य च 
मुखादिमावारण्यात्‌ । तत्तस्तत्र यथाकरारणेकज। त्या गावेपि कार्येकजात्यम, एव तणा 
चयुत्पन्चाम्तेरि । थथा च नत्रावान्तरजातिभेदकल्पनाऽयुक्ता, तथाग्रे वक्षपरते । तदहा 
प्यनुगतकारणव्यतिरेकेण व्यावृत्तभ्य एव कारणेभ्य स्वनाववशात्सजातीयनरूसा 
समुत्यदन्तामिति भाव । ननु तद्यगनिप्रयोज्येषु धूमे ष्वितरेभ्यो व्यावृत्त कश्चिद्विशेषो 
दुण्येतेति चेन्न, तददशंनस्य प्रतियोगिधूमादुष्यतयःप्थुपपत्तेरिति शङ्काया निरड हश- 
वादिनि, व्याप्तिवण्डनमुपसहरति- तस्मादिति । 

इदानी पक्षधमतानक्षणलिङ्खावयव खण्डयति--पश्चधमत्वमपीति । अनवन- 
रता निराचष्टे--वद्धमतेति । सदिग्धसाध्वधर्मा पश्च इत्युक्ते विशेषणीभूतसाध्यधर्म- 
स्यापि पक्षता स्यान्नचेतदयुक्तम्‌, साध्यस्य पक्षनिष्ठत्वाभावप्रसद्खात्‌, आत्माश्रयात्‌, 
हेतोवंयधिकरण्यापाताच्च । अतस्तद्धमित्वमात्रस्य पक्षस्वदशंनाय धर्मीति विशेष- 
णम्‌ । अत्र यदिद सदिग्धत्व साध्यस्य तत्क प्रतीति विकल्प्य दूषयति--कि वादी- 
त्यादिना । किच सदेह किमुपलक्षणम्‌ ? विशेषण वा? आद्ये कदाचित्सदिग्धे 
प्रत्यक्षेण निर्णतिऽपि प्रवतंमानानुमातस्य न सिद्धसाधनता स्यात्‌, तदापि पक्षत्वा- 
पातात्‌ । द्वितीये त्वनुमित्यमन्नरमप्रबुत्ति स्यात्‌ । ध्मिनाशवद्विशेषणनाशेन पक्षस्य 


ओर व्रृण-काष्ठमणिजन्य अग्नि के अग्नित्व के समान भिल्ल सामग्रीजन्य घधूमकी 
भी एक जातीयता की सिद्धिहो सक्तीहै। अत व्याप्ति का लक्षण नही सिद्ध 
होता है। न उसका भ्राहक प्रमाण । यह्‌ सिद्ध हुआ । 

पक्षधमेत्व भी दुनिरूपहै ' क्योकि यहु पक्षहीक्यारहै कि जिसकी धमता 
पक्षधर्मता कही जाती है । अर्थात्‌ पक्षकी ही दुनिरूपता है कि जिससे पक्षधमेता 
की भी दूनिरूपता होती है। यदि कहे कि, सन्द्ग्धिसाध्य रूप घमे वाला धर्मी 
( साध्याश्रय ) पक्ष कहा जातादहै, तो पृषछठाजा सकता कि वहु सदेह किसका 
रहता है कि जिससे सन्दिग्धसाध्य वाला धर्मी होता है। क्या कथाकाल मे वादी- 
प्रतिवादी का सदेह रहता है, या मध्यस्थ का रहता है, उनमे आद्य पक्ष नही माना 
जा सकता हे । क्योकि अपने सिद्धान्त मे निश्चित = सशयरहित वादी-प्र्तिवादी 
वादं = कथा करते है, एसा माना गयाहै। मध्यस्थका सशयसरूप दूसराप्क्ष नी 
नही भानाजासकतादहे, क्योकि वादी-प्रतिवादी दोनोके दशन द्वय के तत्व को 
ऋानने वाले उन मध्यस्योके भी सशय की अनुपपत्तिहै। दर्घन यज्ञ मध्यस्थमे 
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वा मध्यस्थानम्‌ ? नाय , निश्चितौ हि वाद कुरुत इति स्वीकारात्‌ । नापि 
द्वितीय, तेषामपि दशैनद्यतकह्ववेदिना सदेहानुपपत्ते, किचान्तरेणापि 
सशय धूमदशेनमात्रादग्निमनुभिमानस्य सदेहविशेषिनधमिणि हेतोरवत्ते 
पक्षधमंत्वाभावादनुमानानुदयप्रसद्ख । एतेन ज्ञापनीयधमेवि्लिष्टो धर्मी 
पक्ष उति प्रत्युक्तम्‌, स्वार्थानुमाने प्रज्ञापनाभावात्‌ । प्रमित्सितधमंविशिष्ट 
पश्च इत्यपि न, अप्रमिस्सतोऽप्यतिष्टविषयेऽनुमानोदयदलेनात्‌ । साध्यधमं 
विजिष्ट पक्ष इत्यपि न, साध्यपदेन सदिग्धत्वप्रनापनीयत्वप्रमित्सितत्वा- 
चयन्यनमविवक्षातामृक्तदोषानूषच्नात्‌ । अप्रमितत्व साध्यत्वमिति चेत्‌, न, 
प्रमाणसप्लववादिनो नैयायिकस्य प्रसितेऽप्यनुमानप्रवृत्तं अनुसितेऽप्यनु- 


नण्टत्वान । स्वार्थानुमानेऽव्या्नि चाह--किचेति एतेनेव्येतदिवुणोति--स्वा्थेति । 
प्रनापनमिन्यत्र णिचा पदिद प्रयोजककर्तरत्वमभिधीयते न तस्स्वाथानुमानेऽस्ति । तत्र 
पर प्रति वोधनाभावादिन्यर्यं । तहि प्रमित्सितधमवि शिष्ट इत्येवास्तु, तस्य स्वार्था 
नुमानेपि भावादिति, तत्राह-प्रभित्छितेति । तथाप्यव्याप्ति । प्रमातुमनिच्छ- 
तोपि दुगेन्धादीलिद्धककुणपाचनुमानगतपन्नाव्याप्तेरित्यथं । सर्वज्ञीय लक्षणमृद्धाव्य 
द्‌षयति-साध्येति । अत्रापि साध्यपदेन पूर्वोक्ताथे विवक्षाया पूर्तोक्तद्षणानुषद्ध 
एवेत्यथं । अथन्तिर शङ्ते--अप्रमितत्वमिति । एतदव्यापक्रमित्याह--प्रमा- 
णेति । यस्य दयेकस्मिन्नपि प्रमेये बहूनि प्रमाणानि वतन्त इति मक्ञम्‌, तस्य प्रमिते- 
प्यनुमानमिष्टमेन । यथाहु -- 
आगमेनानुमानेन ध्यानात्‌ प्रत्यक्षणेन च। 
व्रिधात्मनि प्रमाणाना मप्लव स्वाथं इष्यते ।।' इति ( ख० पृ° ४६२) 
ततस्तत्राव्याप्तिरिव्यथं । ननु तत्रापि तत्तत्कालविशिष्ट एवानुमीयत इत्यप्र- 





सशय होना असम्भव है, भौर जहौ सशय के बिना ही धूमके दशेन मात्रसे कोई 
अग्निका अनुमान करता है, वहां सदेहयुक्तधर्मी मेदहेतु की बृत्ति नही रहने से पक्ष- 
धमेताका भी अभाव रहतादहै, अतं उस अनुमान करने वाले के अनुमान का 
अनुदय प्रप्त होता है! इसीमे ज्ञापनीयं घमं = साध्यविशिष्ट धर्मी पक्ष कहा जाता 
है, यह लक्षण भी प्रत्याख्या हो गया । क्योकि स्वाथनुमानमे शब्दप्रयोग दारा 
्रज्ञापन ( प्रवोधन) का अभाव रहृताहै। प्रमित्सिन = प्रमातुम्‌ इच्छित धमं 
विशिष्ट पक्ष होता दहै, यह भी नही कहा जा सकता है, क्योकि अप्रसित्युनप्रमातु- 
भनिच्छक के भी अनिष्ट विषयविषयक अनुमान का उदय देखा जाता है। 
साध्यधर्मसे विशिष्ट पक्ष होताहे, यह भी नही मानाजा सकता, क्योकि 
साध्यं पदं से सन्दिश्धत्व, प्रज्ञपनीयत्व, प्रमित्सितत्व इनमे से अन्यतमन=्किसी एक 
की विवक्षा करने पर उक्त दोषो का सम्बन्ध होता है, अप्रमितत्व साध्यत्व टै, यहु 
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मान्रवृत्तेश्च । न च तत्रापि तत्तत्कालविशिष्टतयानधिगति, कालानुपाने 
तदभावात्‌ । = 

अस्तु वा य॒ कश्चित्पक्तस्तथापि तद्धरमता दुरधिगमा । तथाहि-- 
पक्षाधितत्व पक्षधमंत्व चेत्‌, तथा सति प्रमेयत्वहेतौ तत्न स्यात्‌, प्रमेयत्वस्य 
प्रमाविषयत्वलक्नषणस्य ज्ञानज्ञेयानतिरिक्तव्वाभ्युपगमेन तदाश्चितत्य-यो- 
गात्‌ । प्रमान्योत्याभाववत्व प्रमेयत्वे ततस्तस्य ज्ञानज्ञेयाधितत्वमुपपच्च- 


मिति चेत्‌, न, अन्योन्याभावस्येकत्वे तस्य तदवृत्तौ प्रमेयत्वहेतुना कस्य- 


मितमेव तदिति, तत्राहु-न्‌ चेतति । यदा हि कालो बहुभिरनुमानैरनुमीयते, नच 
तत्रैतदस्ति, काले कालवैशिष्टयस्येवाभावादित्यव्याप्तिरित्याह--काषेति । 

एव पश्च दूषयित्वा पक्षधर्मता इषयति--अस्तु वेति । प्रमेयत्व नाम प्रमा विष- 
यत्वम्‌, विषयविषयिभावश्चं स्वभावानतिरिक्त इति प्रमातो विषयतश्च प्रनेयत्व 
नातिरिक्तं तथा चादृष्टादि कस्थचित्प्रत्यक्ष प्रमेयत्वादित्यस्मर हेतोरपक्षधमेता स्यान्‌ | 
मात्मव्यतिरिक्तस्याथंजातस्य प्रसाश्चयत्वानुपपत्तेरथेस्यापि स्वाश्रयत्वानुपपत्ते । अत 
पक्षाितत्व पक्षधभैत्वमित्यव्यापकमित्याह--प्रभेयत्वेति । ननु प्रमेयत्व नाम 
प्रसान्यतिरिक्तत्वम्‌, तेन नोक्तदोष । नच प्रमायामव्याप्ति, तस्या अपि यत्किचि- 
त्रमाव्यत्तिरिक्तस्वादिवि शङुते--प्रमान्योन्येति । तत्र किमेक एव प्रभान्योन्या- 
भाव ? कि बानेक ? जये प्राहु--अन्योन्येति ! तदापि हि प्रमान्योन्याभावे 





भी नही मानाजा सकनादहे, क्योकि प्रमाणो के सप्लव (एक प्रमेय त अवक प्रमाण 
की प्रवृत्ति) वादीके मतमे प्रमित ( प्रज्ञात ) विषयपे भी अनुमान ^ ववृत्ति 
लेती हे, अत वह्‌ अप्रमितत्व रूप साध्यत्व नही सिद्रहो सकता दै, ओर अनुसिन 
मे भी अनुमानं की हेत्वन्तरादिसे प्रवृत्तिदहोतीहै। यदि कहै कि जह प्रभितमे 
वा अनुमितमे भनुमानकी प्रवृत्तिहोतीदहै, वहां तत्तत्‌ काल विरिष्ट्श्पसे 
अनधिगति ( अज्ञान ) रहता है, अप्रमितक्तव श्प साध्यत्व रहता ही है, तो यह 
कहना नही बन सकता है, क्योकि प्रमित कालके अनुमानमे काल विशिष्ट रूप 
से नी अप्रमितत्व नही रहता है, क्योकि काल मे कालान्तर का अभाव रहता है। 
अथवानो कोर पदाथं पक्षो, तो भी पक्षधमेता दुरधिगम ( दुक्ञेय) है। 
क्योकि पक्षाधितत्वे यदि पक्षधर्मस्व ( पक्षता ) है, तो प्रमेयत्व हतु मे वह्‌ पक्ष 
धमस्व नही होगा, क्योकि प्रमाविषयस्वकूप प्रमेयत्व के ज्ञानज्ञेयाऽनतिरिक्तत्व 
( ज्ञानज्ञेय स्वरूपत्व ) के स्वीकारसे उसमे ज्ञेयादि स्वरूप पक्षाधितत्व नही हो 
सकता ह । यदि कहे कि प्रमा अल्योन्याऽमाववत््व प्रमेयत्तव है, अत॒ उसके ज्ञान. 
जञेयाधितत्त्व उपपन्न ( सिद्ध ) होता है, प्रमा अन्योन्याभाववत्व ज्ञानज्ञेय दोनोमे 
रहता है, तो यह कहना भी युक्त नही । क्योकि अन्योन्याभाव के एक होने पर. 
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चित्प्रव्यक्षत्वानुमान न स्यात्‌, तस्ये वान्योन्याभाववत्त्वाभावात्‌ । अनेकत्वे 
चान्योन्याभावाना सर्वान्योन्याभाववत्व प्रमेयराब्दप्रवृत्तिनिमित्तम्‌ 
उतान्यतमवक्वम्‌ ? नाद्य , सर्वंग्रहणासभवात्‌ । न द्वितीय , अन्यतमशब्देन 
निर्धारितैकविशेषोक्तौ तदितरप्रमेयशब्दप्रवृच्ययोगात्‌ । एकं निमित्तमन्तरेण 
बहुष्वेकशब्दप्रवत्तौ गोत्वादेरपलापप्रसद्धात्‌ । 





प्रमेयत्व न वतत, स्वरिमन्स्ववृत्यभावात, अभिमता च स्ववृत्तिरायुष्मत , इतरथाऽ- 
भावप्रत्यक्लषताया विप्रतिपन्न मीमासक् प्रति प्रत्यक्षता कथ भवता साधनीया ? सवंग 
वा कथ समर्थयते ? ततोऽन्याप्तिरिति भाव । अनेकत्वे दूषणमाह-अनेकत्व 
इति । सर्वभ्रहणेति । नदा हि प्रमेयत्वादिति कों ? सवंप्रमेन्योन्याभाववत्त्वा- 
दिति, न चैनदमवेनेन शक्धग्रहणभभित्यर्थं । किच यदेका प्रमा पक्षीकृत्य प्रमेयत्वेन 
नित्यानुमेयस्वप्रकाशवादिन प्रति प्रत्यक्षत्व साग्यते, तदा तस्या न सरवे प्रमान्योन्या- 
भावा मन्ति, स्वान्योन्याभावामावादित्यव्याण्ति । अन्यतमपक्ष दूषयति---न 
द्वितीय इति । तदा किमन्यतमशब्देन नियत कश्चिदभिधीयते ? अनियनोवा ? 
नियनपृक्षे तदितरान्योन्याभावाना प्रमेयगन्दायेत्वासावात्तद्रता प्रमेयत्वं नं स्यात्‌ । 
नच स एव ववंत्र प्रवतेतामिति वाच्यम्‌ । स्वस्मिन्म्वप्रतियोगिति च बृत््यमावादित्य- 
निमधिरह्‌ -अन्यतमशब्देनेति । अथानियमेन कदाचिक्कश्चित्नवृत्तिनिमित्तम्‌, 
तत्राह--एकमिति । दूपणास्तण चेदम । न चान्योन्याभाववत्वमनुगत ज।तिरिति 
युक्तिमत्‌ । उपाधित्वेपि तत्र॒ अ्रमेयत्वावत्तिप्रमद् । स्वव्रत्यनावान्‌, उपाध्यन्तर- 
स्वी मरे चाननुगतिरित्यपि प्रष्टव्यम्‌ । 





अतएव उस भन्योन्यामावं कौ उम अन्योन्यानावमे प्रचरृत्ति रहते प्रमेयत्वल्प हनु से 
किसी वमाञन्योन्णाभाव के प्रत्यक्नत्व का अन्योन्पपलावमे अनुमान नही होगा, 
क्योकि तमेयत्व हेतु अन्योन्या गवरूपदहै, वहएक्हीदहेः अत पक्षमे रहेगा नही, 
अत अव्याप्ति ह्येगी । उसी अन्योन्याभाव को उसी अन्योन्याभाववत्व का अमाव 
ठे, आत्माश्रयता हौ नही सकती} ओौर अन्योच्पाभाव के अनेक होने पर, सवं 
अन्योन्या भा ववत्त्व तरमेयत्व शब्द का प्रवृत्तिनिमिन ( वाच्यायैविशेषण) है, या 
अन्यतम ( कोई एक ) प्रमाऽस्योन्याभाववत्तव प्रवृत्ति निसित्तहै, प्रथम पक्षतो बन 
नही सकता हे, सवं प्रमाऽन्योन्याभाव का असवेनसे ग्रहण होना अस्तम्भवहै। 
दूसरा पक्ष भी युक्त नहीदहौो मकता है, क्योकि अन्यतम शब्दसे निर्वारित एक 
किसी विशेष प्रमाल्न्योन्याभाव को प्रमेयत्वं शब्दं से कहने पर, उससे भिन्न मे प्रमेय 
णब्दार्थता का अभाव होगा, अत उन प्रमान्योन्याभावे वालोमे प्रमेय गब्द की 
प्रवृत्ति का अभाव प्राप्त होगा । ओर यदि अनियमसरे कभी कोई अन्योन्याभाव 
प्रमेय शब्द कौ प्रवृत्ति का निमित्तो, तौ एक निर्धारितं निमित्तके बिना बहत 
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व्याप्तिबलेन प्रवृत्ताया व्यापकसामान्यविषयाया प्रतीतेविशेषप्थैव- 
सानाय व्याप्यस्य सामथ्यं पक्षधमतेति चेत्‌, नेवम्‌, विकल्पासहत्वात्‌ । कि 
प्रथम सामान्यमात्रालम्बना प्रतीतिर्या सा साम्यात पश्चाद्विरोषमवगाहत 
इति ब्रषे ? कि वा विश्ञेषविषयप्रतीतिरनन्तर जायत इति ? नाद्य, प्रतीते 
विरम्यग्यापारापत्ते । न द्वितीय, प्रमाणान्तरप्रसद्खात्‌ । किच पक्षधर्मता 





नक्षणान्तर शद्धते -उ्यातिबलेनेति । द्विविध हि हेतो सामर्थ्यम्‌ एक 
व्याप्तिबलेन बोधकत्वम्‌ । यथा हि यदधूमवत्तदग्निमदित्ति सामान्येनाग्निमत््व- 
प्रनीतिजनकत्वम्‌, तत्कस्यदटहेनो ” विशेषाणा व्यभिचारित्वेनानन्त्येन च व्याप्तेर 
शक्यग्रहत्वात्‌ । अपर तु तामेव प्रतीति पर्वतागिनिमत््वलक्षणविशेषे पयेवसाययितु 
मनुगणम्‌, निविशेप न सामान्यमिति न्यायात्‌, तच्चेह पक्षधर्मत्वे विवक्षितसित्यथं । 
दूषयति-मेवमिति । कि पक्षधर्मतया सामान्यविषयिण्येव प्रतीति पश्चाद्विशेष- 
विषधिण्यपि क्रियते ? उत विशेषविषयिण्येव प्रतीतिरत्पाद्यते ? उनि विक्ल्पाद्ये 
दुषणमाह--परतीतेरिति । शब्दुद्धिक्मणा विरम्यव्यापाराभावाज्जानम्य पृनर्जन्मा- 
भावाच्चेति साव । यदि विशेषविषयं बुद्धचन्तरमूत्पद्यते, तहि प्रमाणान्तरमेव । 
तद्वयापकसामान्यप्र नीत्यनुपपत्ते , प्रनीतिव्यापकसामान्यानुपपत्तर्वाथर्गपत्तित्वादित्यनु- 
मितित्व्नतिरित्याहू-न द्वितीय इति । पक्षघम॑नाया विशेषप्रत्याथकत्वे बाध- 
कान्तरमाह-किचेति । यतर हि सामान्यतो दृष्टेन सामान्यत साध्यसिद्धो केरन- 
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व्यक्ति मे एक शब्द की प्रवृत्ति को मानने प्ररं पौत्वादि के भी अपलाप {नस्वीकार) 
का प्रसद्ध॒ होगा, अन्योन्यासाववत्त्व कोई अनुगत जाति भीन्हीदहै कि जिममे 
प्रमेय शब्द की प्रवृत्ति हो सके । अता अल्योन्याभावके पक्षाध्रितत्वसे पक्षधमता 
नही हो सक्ती है । 

यदि कहा जायकि व्याप्तिके बलसे प्रवृत्त ( िद्ध) व्यापक सामान्य- 
विषयक ( यद्यदुधूमवान्‌ तत्तद्‌ अग्निमान्‌ ) इस प्रतीति को विशेष पयंवसान 
( पवता ग्निमतत्व विषयक ) करने के लियेजोव्याप्यमे साम्थं होता ( रहता) हे 
उसमीको पक्षघमता कहते है, तो रेषा कहना युक्त नही। क्योकि यहु कथनं 
विकत्पाऽसह है, विकल्पहै कि, क्या जो प्रगीत्ति व्याप्ति बलस प्रथम सामान्य 
मात्र विषयक होती है, वही व्याप्यस्तामथ्ये से पीठे विशेप को ग्रहण करतीदहे, यह्‌ 
भापकह्नेहै। या विशेषविषयक अन्य प्रतीति होतीहे, यह्‌ जाप कहते है। इनमे 
प्रथम पक्ष युक्त नही हो सकताहै, क्योकि प्रथम सामान्य मात्र विषयक प्रतीति को 
पीछे विशेषविषधक होने पर, प्रतीनि को विरम्यव्यापाराऽप्पत्ति हयेगी, ( विलम 
कर व्यापार करने वाली प्रतीति सिद्ध होगी ) बौर शब्द, बुद्धि तथा कमं के विनम्‌ 
कर्‌ व्यापारका अभाव माना जातादहे। यदि विशेप~विषयक प्रतीत्यन्तरकी 
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चेद्िशेषप्रत्यायिका, केवलव्यतिरेकी तहि निरवकाश स्यात्‌, शब्द. क्वचि- 
दाधितो गुणत्वादित्यादिसामान्यतो दृष्टानुमानेषु हेतो पक्षधमेताबलदेवा- 
ष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याधितत्वस्यापि सिद्धे । बाधकान्तराधीनमेव तदितरा- 





व्यतिरेकिणा विशेपसमपंणम्‌ । यथा तावच्छब्द क्वचिद्ाध्चितो गुणत्वादिति 
किचिदःश््रनते सिद्धे केवनव्यतिरेकिणाष्टद्रन्यातिरिक्तद्रव्याश्चिनत्व साध्यते, तश्च 
स्यान्‌ । सामान्यतो दृष्टहेतो पक्षवमनावनद्रेव विशेषम्यापि सिद्धेरित्यवै । ननु 
यद्यप्याटद्रव्यव्यतिरिक्तद्रव्याश्चितत्वपिति सामान्यतोऽनुमानेनंव सिद्धचत्ति, तयापि 
नातथैक्त्व केवलन्यतिरेकिण , आक्रागव्यतिरिक्ताष्टद्रव्याश्रितत्वनिरसनाथत्वात्त- 
स्येति, तत्राह--बाधकान्तरेति । न तत्रापि केवलव्यनिरेकिण कश्चिदुपयोग । 
श्रोत्र त्रगेषगुणग्राहुकमिद्द्रियत्वाच्चक्षुरादिवदिति विशेषणत्वे सिद्धे गब्दो नं 
दिक्कालमनोगुण प्रन्यन्नत्वाद्विशेषयुणत्वाच्च रूपादिवत्‌, नापि स्पशंवद्िशेषगुण 
प्रत्यक्षत्वे सन्यकारणमगुणदुवेकत्वान्‌ । अयावद्‌द्रन्थमावित्वादाज्यादन्यत्रोपलब्धेश्च । 
नचात्मगण्‌, वाह्येन्द्रियये्यन्नादिव्यादिवाधकान्नरनिवन्यनत्वानस्येत्यवयै । पन्त 
धसं 71खण्डनेन महापतिद्ःजीवनमपि खण्डित वेदितव्यम्‌ । केवःान्वयिति व्यापके 
वर्तमानो हेतु परे व्यापकप्ररीत्यपर्यवसमानवनादन्वयव्धनिरेकि सान्यविशेष वाद्य 
सिमन नाघयन्‌ हि महाविचेद्युच्यने । तथा च व्यापकप्रतीत्यपयेवसानानिरुक्तौ 


उत्पत्ति खूप दूरा पक्ष कोमाने तोवह्‌ नी युक्त नहीहो सकनादहै, क्योकि 
प्रमाणान्तर की प्राप्ति होतीदै विभगेषपके विना सानान्य की अनुपपत्तिसे विगरेष्‌ 
का ज्ञान होगा, नो उसमे अनुसितित्व नही रहेगा । ओौर यदि पलधमंताविशेष 
( अग्निमत्व ) बोध काजनकहो तो केवन व्यतिरेकी अनुतान निरवकाश होगा । 
क्योकि सामान्यत दृष्टानुमानसे सामान्यरूपसे साध्य की सिद्धि होने पर, केवल 
व्यतिरेकी मे विशेपकावोधहोतारहै। जैमे करि ( शब्द, किसी के जाधितहै, गुण 
होने से) इस सामान्यतो दुष्टसे शब्दके किसी के आश्ितत्तवके मिद्ध हने पर 
केवल व्यतिरेकी से अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्याधित्तत्व सिद्ध किया जाना है, वह्‌ अब 
नही होगा, क्योकि ( शब्द, किसी के आधितदहै, गुण होने से ) इत्यादि सामान्यतो 
दृष्डानुमानोमेरहितु के पक्षधमेता वनसे ही अष्टटव्यातिरिक्त द्रव्याधिततत्वकी भी 
सिद्धि होगी) यदि कहा जाय कि यद्यपि शब्द मे अष्टद्रव्यानिरिक्त द्रव्याध्रितत्व भी 
सामान्यतो दष्टानूुमानसे ही रनु सामध्यंये सिद्ध होताहै, तयापि केवल 
व्यतिरेकी मे अनयेकता नही प्राप्न होनीदहै, क्योकि आकाणसे सिच अण्टद्रव्था- 
श्रितत्व का निराकरण के निये केवन व्यतिरेकी की आवग्यकता होती डे, तो यह्‌ 
कहना युक्त नही, क्योकि नोत्रग्राह्य शब्दमे विशेष गुणत्व कै सिद्ध होने पर, 
उममे आकण से अन्य अष्ठद्रव्याधितत्व का निराकरण वाधजान्तराधीन ही होता 
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ष्टद्रव्याशधितत्वनिरसनमित्युभयवादिसप्रतिपन्नतया तदितराश्ितत्वनिरासे- 
¦ ऽपि केवलव्यतिरेकिणो निरवकाशत्वात्‌ । 
तदेव न व्याप्तिर्नापि पक्षधर्मता रक्यनिरूपणेति व्याप्तिपक्षधमताव- 
स्लिद्ध तत्परामर्शोनुमानमिति लक्षण न सिद्धयतीति सिद्धम्‌ । शाब्द्यु- 
त्पत्तिशुन्यस्य स्मृतिकरणिका प्रमितिरनुमितिस्तत्करणमनुमानमित्यपि न 
लक्षणम्‌, ब्युतपन्नस्थानुमितौ तत्करणे चाग्याप्ते । तादशाप्रमृ तिवृ्तिप्रमात्वा- 


तासामम्यनिरुक्तं , दग्धसार चेद वादीन्द्रदावानलेन पहाविद्याविपिनमिति नाम्माभि- 
स्तडस्मीभावाय सरभ्यते । तथा-- 

पक्षधमंत्वसामर्ध्यात्‌ स्वेननेश्चरसाधकम्‌ । 

ईश्वरानुमितीना च ज्वरभारातुर वपु ॥ 

व्यापिपश्चधम॑ताखण्डनस्य प्रकृतोपयोग दशं यितुमुपसहरति--तदेवमिति । 

तकंरीत्यानुमानलक्षणान्तर शङते--शाब्देति । अनुमित्तिकरणमनुमानम्‌, का 
पूनरनुमिपिरित्यतस्तल्लक्षणमाह--शाब्द्‌ग्युत्पत्तीति । प्यक्षग्यवच्छेदाय स्मृति- 
करणिकेत्युक्तम्‌। शाब्दप्रमितेरपि पदाथेस्मृतिकरणतवमस्नीति तद्वयवच्छेदाय शाञ्द- 
व्यूत्पत्तिशुन्यस्येत्युक्तम्‌ । उभयोरप्यग्याप्तिमाह--्युत्पन्नस्येति । शाब्दव्युत्पत्तिमत 
इत्यथे । व्युत्पञ्चगतयोरपि समग्रहाथंम्‌ विशेष शङ्धते--तादशेति ¦ पूर्वोक्तप्रमिति- 
वत्तिनी प्रमात्वावान्तरनातिरनुमितित्व तदोमगित्नानमनुमिति , भरित चेद व्युत्पच्चानु- 
मितावपीत्यथं । अत्र च प्रत्यक्ल्रमसगयन्यवच्जेदाय प्रमात्वावान्तरजातिपहुणम्‌, 
परत्यक्नागमादिन्यवच्छेदाय तादुशघ्रमितीपयुक्तस्‌, प्रमात्वजातेरित्युपलक्षणमनुमितित्व- 
स्थापीति । तह्यनुमितित्व तावन्न जाति, अयसग्निमान्पवेत इति ज्ञाने अयमशे 





है, यह्‌ उनयवादीते मानाजाता दहै, जत शब्दके आकाशातिरिक्त आधिनत- 
निराम (निवारण) मे सी केवल व्यतिरेकी को निरवकाणता रहती है) 

इस उक्त रीतिसे न व्याप्ति का त वक्षघमताका निरूपण हौ सका, 
अन व्याप्तिपक्तधर्मता वाला चनिद्ध होता हे, ओर उम जिद्ध का परामश 
जनूमान होता है, यह लक्षण भी नही सिदधहोता हे, यह्‌ सिद्ध हुा । शान्दशक्ति 
व्युत्पत्ति ( शन्दशक्तिनान ) रहित कौ स्मृति रूप करण वाली प्रमा अनुमिति 
[होती है, भौरउसका करण अनुमान होनादहै, यह लक्षण मी युक्त नहीदहै, 
क्योकि इस लक्षण के टवयुतन्न ( शक्तिज्ञ ) की अनुमिति ओौर उसके करण मे 
-अच्याप्ति होती है। यदि कहा जाय, कि गब्दशक्तिज्ञान रहित की स्मृतिकरणक 
प्रसिति वृत्ति जो प्रमात्व जाति का अवान्तर = व्याप्य जाति, उस जाक्षि के 
अधिकरण ज्ञान को अनुमिति कहते हे, ओर उसका करण अनुमानप्रमाण होता 


है । प्रमात्व अवान्तर जाति अनुमित्ित्व है" वह व्युत्पचच की अनुमितिमे भी रहती 
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वान्तरजात्यधिकरणज्ञानमनुमितिस्तत्करणमनुमानमिति चेत्‌, नः प्रमात्व- 
जाते पुरस्तादेव निरस्तत्वात्‌ । एतेन-- 
अनुमेयेन सबद्ध प्रसिद्ध च तदन्विते । 
तदभावे च नास्त्येव तत्लिद्धमनुमापकम्‌ ।।* 
( वे० भा० पृ० १०० ) 
“अनुमान त्रिरूपातिल ङ्ख तोऽथेद्क्‌” । 'ज्ञातसम्बन्धस्येकदेशदशेनदेक- 
देनान्तरे बुद्धि” इत्येवमादीनि वेशेषिकवेभाषिकजैमिनीयलक्षणान्यपि 


प्रत्यनत्वेन सद्भुरप्रनद्धात्‌ । नाप्युपाधि, उद्धावितोपाधीना निरसनादिति वणिनानु- 
माननक्षणखण्डन प्रगस्तपाददिद्नागशवरम्वामिममनलक्षणेष्वतिदिशति--पतेने- 
त्यादिना । अनुमेयेन पक्षे सर्वैस्मिन्मवद्ध पल्धमैतावदित्ययं । तदन्विते अनुमेय वरभै- 
वति पदार्थान्तरे सवेस्मिन्नेकदेश वा प्रसिद्धम्‌ ¦ सपक्षे सदिति यावत्‌ । चकारस्तु 
पक्षघप्ेतवेनेद रूप समुच्चिनोति । तथा तदभावे साध्याभाववति नास्त्येव । सर्वथा 
व्यावृत विपक्षाद्चावृत्तमित्यथे । अत्रापि च, पक्चधमेतयेतत्समुच्चिनोति, न तु 
सपक्षे मन्वेन, केवलब्यतिरेक्यमावापातान्‌ । एव पूर्वोपि, केवनान्वयिलाभात्‌ । एव- 
विव यल्लिद्ध तदनुमापकमिति काश्यप कणादोऽब्रवी दित्युत्तरश्लोकस्थेनान्वय । 

“विपरीतमतो यत्स्यादेकरेन द्वितयेन वा। 

विरुदधासिद्धसदिग्धमलिङ्ख काश्यपोञ्रवीत्‌ ॥” ( वँ भा० पृ० १०० ) 

इति ह्यत्तरश्लोक । तथा व्रिरूपात्पक्षधमंतादिरूपत्रयवतत । समासस्तु बहु- 

त्रीहि । यद्थेदुगथेदशंन तदनुमानमिति वैभाषिकाणा सूत्रकृतो दिड्नागस्य सूत्रम्‌ । 
तथा ज्ञातस बन्धस्य ज्ञाताविनाभावस्य पुस एकदेशदशंनादृधूमविशिष्टाशद्नादेक- 
देशान्तरे अग्निविशिष्टाशे बुद्धिरनुमानम्‌, एकस्यैव खलु पर्वंतस्यैकदेशद्शनेनैकदेशो- 
ऽनुमीयते । तथा चाहूरवतिककरत -- 

स एव चोमयात्माय गम्या गमक एव च । 

असिद्धेनंकदेशेन गम्य सिद्धेन बोधक ।। इति । 

यद्यपि-~ 
प्रमाता ज्ञातसवन्ध एकदेश्यथवोच्यते । 
कमंधारयपक्षे वा सबन्धिन्येकदेशता ॥ 





है, अत अन्यापि नही है। तो यहु कहना भी युक्त नही, क्योकि प्रमात्व जाति का 
प्रथम ही निराकरणहो चुका है । इन उक्त दोषोसे ही- 

अनुमेय से जो सम्बन्ध वालानपक्चकृत्ति, हो भौर अनुमेय अन्वित मे प्रसिद्ध = 
सपक्षवृत्ति, हो, अनुमेयाभाव स्थानमे नही रहता हौ ( विपक्षाबृत्ति हो ) वह्‌ 
लिद्ध अनुमापक ( अनुमितिका दहेतु) होताहै, यह कणादानुयायी का लक्षण दहै 1 
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प्रत्युक्तानि, पक्षधममत्वसपक्षसत््वन्याप्यव्यापकसबन्धाना पुरेव निरस्त- 
त्वात्‌ । तदेव नानुमानलक्षणमपि निर्वोदु शक्यमिति सिद्धम्‌ । 

एतेन परार्थानुमानमपि प्रत्युक्तम्‌, स्वार्थानुमानमुपजीग्य तस्प्वृत्ते । 
तथाहि--प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगमनरूपपनच्वावयवात्मक तत्‌ । तत्र 
तावत्पक्षवचन प्रतिज्ञा इत्यलक्षणम्‌ । 
ूर्वोदितेन न्यायेन पक्षस्थेवानिरूपणे । 





द्य वा ज्ञातसबन्धमुपलब्ध परस्परम्‌ । 
तस्येकदेशणन्दाभ्यामूच्येते समुदायिनौ ।।' 
इति वातिककारबेहुविध भाष्य योजिनम्‌ । तयापि विस्तरभयादेकव रीतिरत्र 
प्रदशिता । एतेनेत्यतििष्टाश विशदयनि--पक्चेति । अत्र हि त्रैरूप्यमुखेनाचे लक्षणे 
प्रवृत्ते तृतीयमपि व्याधिपुरस्कारेण, ज्ञातसबन्ध इत्यत्र व्याप्तेविवक्षिनत्वात्‌ । तच्च 
रूप पक्षधममेता व्याप्तिश्चेति द्वय पुरस्तादेवे खण्डितम्‌ । पक्षघर्मत्वखण्डनस्यायेन 
सपक्षविपक्षयोस्तत्र सदसत्त्वथोश्च खण्डितप्रायत्वादिति भाव । 
यद्यप्यनुमानमात्रखण्डनेन परा्थर्गनुमानमपि खण्डितमेव, तथाप्यधिकदूषण- 
विवक्षया अखण्डितवदतिदिशति--पतेनेति । स्वार्थानुमानोपजीवन दशशंयितु 
परायनुमान दशंयत्ति--तथा दीति । परोदेशपेक्षमनुमान तदित्यथं ¦ तत्रोप 
जीवनदशंनपुवैक दूषणमतिदिशन्प्रतिज्ञा खण्डयति प्लोकेन--पूर्वेति । तद्वचन 


ओौर पृक्षसत्त्व, सपक्षसत्व, विपक्षासत्व, इन लीन रूप वाले लिद्धसे जो अथं 
काज्ञान होता है, वहू अनुमान कहा जाता हे, यहं वैभापिकं मतानुयायी का लक्षण 
है । ओर व्याधिरूप सस्वन्ध जानने वालेको जो धूमयृक्त = हेतुयुक्तं पक्षके एक 
देण को देखने से अभिनि ( साध्य } युक्त देशान्तर विपयक ज्ञान होताहै, उसको 
अनुमान कहने है । यह्‌ जैमिनीय मतानुयायी का लक्षण दहै । परन्तु इस प्रकारके 
सब लक्षण प्रघ्युक्त = प्रव्याख्यात हो गये । क्योकि पक्षधर्मत्वं = पक्षसत्त्व, सपक्ष 
सत्व, व्याप्यन्यापकसम्बन्व, इन सब का प्रथमदही निराकस्णदहो चुका है । अत 
सिद्ध हुमा कि अनुमान का लक्षण अपने स्वरूप का धारण नही कर सक्तारहे। 

इसी स्वार्थनुमान के प्रत्याख्यान से पराथनुमान भी प्रस्युक्त = खण्डिदि ह्‌) 
गया । क्योकि वह्‌ स्वा्थानुमान को आश्रयण करके प्रवृत्त होताहैः वह दर्शाया 
जाता हे कि- प्रतिज्ञा, हतु, उदाहरण, उपनय, ओर निगमन, इन पाच अवयवो 
का समह स्वरूप वह प्राथानुमान होता है । उनमे प्रथम ( पक्षवचन प्रतिज्ञा ) पक्ष 
का कथन प्रतिज्ञा कही जाती, यह्‌ लक्षण प्रतिज्ञा का कहा जाता है, यह्‌ लक्षण युक्त 
नही है ) क्योकि-- 

पूर्वोक्त रीतिसेपक्ष केही अनिरूपण रहते, उस पक्ष का वचन प्रतिज्ञा, 
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कथ तदहचन वाच्य प्रतिज्ञेति विपश्चिता ।। २७ ॥ 

कि पक्षप्रतिपादक वचनमात्र प्रतिज्ञा? प्रतिपिपादयिषया वा तद 
चनम्‌ ? उत हित्वाकाडक्षाजनकम्‌ ? क्रि वा साध्यधमेवििष्टधिप्रति- 
पादकम्‌ ? तदेव हैत्वाकाइक्षाजनकत्वविशिष्टम्‌ ° निगमनास्यत्वविलिष्ट 
वा? नाद्य, अय प्न इत्यादेरपि वचनस्य प्रतिज्ञात्वप्रसद्धात्‌, पक्षलक्षण- 
वचनस्यापि तत्वप्रसक्तेश्च । अतएव न द्वितीय, प्रतिपादनेच्छप्ा पक्ष- 
वचनत्वस्य तच्रापि भावात्‌ । न तुतीय , कप्मादय प्रक्ष इत्यादेरपि ततत्व- 
प्रसद्धात्‌ । नापि चतुथं , निगसनस्यापि तद्धावप्रसङ्गात्‌ । नापि पम, 





पक्षवचनम्‌, प्रतिज्ञेति विपश्चिता कथ वाच्य न कथमपीत्ययं ) इदानीमधिकदूपण 
दषंयितु प्रतिज्ञालक्षणानि विकन्पयति--कि पश्चेत्यादिना । निगमनन्यवच्छेदाय 
हितीयतृतीययोविशेषणद्रयम्‌ । अयं पश्च इत्यादेरपीति । इदमपि वचन पक्षप्रनि- 
पादकमित्यथं । पक्षस्य यन्लक्षणवचन तस्मिन्नप्यतिव्याप्तिरित्याह-पक्चलक्च- 
णेति । अत एवेत्यस्यंव विवरणम्‌--भ्रतिपादनेति । कस्मादिति । तदपि हेत्वा- 
काडश्ताजनकमित्ययथं । निगमनेस्यापीति । तत्रापि तस्मादयमग्निमानिति माध्य- 
विशिष्टधमिप्रतिपादनमस्तीत्यथे । ननु यद्यपि कस्मादय साव्यवानिति वचनस्य 
हेत्वाकाडक्षाजनकत्वे सति साव्यविशिष्टधमिप्रतिपादकत्वमस्ति, तथापि प्ररनरूप्‌- 
4 
यह विद्वान्‌ से कंसे कहा जा सकतादहै ।। २७ ॥ 

अर्थान प्रतिज्ञा का क्या--पक्षप्रतिपादक वचनमात्र लक्षण है, या पक्ष के 
प्रतिपादन की इच्छासेपक्षका वचनल्पहै, या हेतु की आकाड्श्षा का जनक 
पक्षवचन सूपं, या साध्यरूपं धमंयुक्त धर्मीका प्रतिपादक पश्चवचन द्री हे, 
या हेत्वाकाइक्षा जनकत्वयुक्त सान्ययुक्त धर्मी का प्रतिपादक पश्चवचन रूप है, 
अथवा निगमनाजन्यत्वयुक्त साध्यघमंयुक्त धर्मी का प्रतिपादक वनन न्प है । 
दनम प्रथम नक्षण युक्त नही, क्योतिि उनके अनुसार, ( अय प ) यह प्रदरं, 
इत्यादि वचन को भी प्रतिन्ञात्व प्राप्न होगा } तथा पश्च के नक्षणरूप तचनकामभी 
प्रतिज्ञात्वं की प्राप्ति होगौ । अतएव द्वितीय लक्षण भी युक्त नही ही सकनादहै, 
क्थोकि पक्ष के प्रतिपादन की इच्छा से प्वचनत्वं उत पक्षक लभणादिकोमे मी 
दे । देत्वाकाडूक्षाजनक पक्षवचन यह तृतीय लक्षण भी युक्त नही है, क्योकि (कस्मादय 
पश्च ) किससे यह्‌ पक्ष हुआ है, इत्यादि वचनो को भी परतिज्ञात्व प्राणन होमा, यह्‌ 
वाज्य भ हैत्वाकाङ्क्षाजनक है। मान्य वर्मयुक्त धर्मप्रतिपादक वचन सूप नतुधं 
लक्षण भी युक्त नही दहै, क्योकि उसके अनुसार निगमनको मी प्रतिज्ञात्व माप्त 
होगा । पच्वम लक्षण भी युक्त नही हये सकता दे । क्योकि ( कस्मादय साध्यधमं- 
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केस्मादय साध्यधर्मवानिति वचनस्यापि तथात्वापातात्‌ । अप्रस्नरूप तथा- 
भूतवचन विवक्षितसिति चेत्‌, न, आगक्षेपवचनस्यापि प्रहत मन्वान प्रति 
तद्र. पत्वात्‌, लक्षणवचनेऽपि व्यभिचाराच्च । नापि षष्ठ, परस्पराश्चयप्रस- 
द्धात्‌--उपनयानन्तर प्रतिज्ञावचन निगमनम्‌, सहेतुक प्रतिज्ञावचनमिति 
वा लक्षणम्‌, तथा च प्रतिज्ञासिद्धौ निगमनसिद्धिस्तत्सिद्धौ च तदन्प्रत्व- 
विरोषितप्रतिन्ञासिद्धिरिति कथ त परस्पराश्रय ? तस्माच प्रतिज्ञालक्षण- 
निरुक्ति 

नापि हेतो । तथा हि-कि लि द्ध वचन हेतु ? उतत तृतीयापन्चम्योरन्थतर- 
विभक्तचन्तम्‌ ” साधनत्वल्यापक लिद्धवचन वा? नाद्य, अस्ति लिद्धमय 





मिदम्‌, अध्रष्नरूपमप्यपेक्षित नक्षणेऽनो नःस््पत्तिव्यासिरिति शद्धुते--अप्रश्चरूप- 
भिरि । तथाप्याक्लेपवचनेतिऽतिन्बाप्तिरित्याह-न, आश्षिपेत्ति। ननु तस्य ऊय 
हेत्वाकाड्क्षाजनकत्वमिति, तग्हु--प्रञ्च मन्वानं प्रतीति 1 नचाभ्रान्त प्रतीति 
विशेषणीयम्‌ । खान्त प्रति प्रयुज्यमानप्रतिजायासव्याप्ते । छक्षणवचन इति । 
तत्रापि हेत्वाकाङ्क्षास्ति, लक्षणवचनम।त्रादर्थासिद्धेरित्य्थं । निगमनान्यत्वविश्चिष्ट- 
मिति पक्ष दुषयति-नापि षष्ठ इति । परस्प .ध्रयमेवाहु-उपनयानन्तरमिति । 
दवितीयमप्यवयव खण्डयति--नापि हेतोरिति । लिङ्गवचनं हेतुरिति लक्षण- 


वान्‌ ) यह किससे साध्य धमं वाला है, इस वचन को भी प्रतिज्ञात्व प्राप्न होता है । 
यह्‌ भी हैत्वाकल्ाजनकत्वयुक्त सध्ययृक्त धर्मीका प्रतिपादक वचनदह) यदि 
कहा जाय कि यहु प्रष्न ल्प वचनदहै, ओौर अप्रष्न ल्प तथाभूत वचन प्रतिज्ञा 
विवक्षित है, तो यह कहना युक्त नही । क्योकितो भी आलेप ( किसी पक्ष का 
निराकरण ) रूप उक्त वाक्यमे अतिव्याप्ति होगी, यदि कहा जाय कि आक्षेप रूप्‌ 
वचन हेत्वाकाङक्षाजनक नही होतादहै, नो कहना सत्यै, तथापि आक्षेपवचन 
कोहीप्रए्न मानने वाले के प्रति वहु वचन हेत्वाकादक्षा जनकहो जानादहै । कौर 
लक्षण वचन मे भी व्यभिचार है, क्योकि उ्मेभीदहेतु को आकाड्भा होतीहै। 
षष्ठ लक्षण भी युक्त नहीहैः क्योकि उसमे परस्पराश्रयकी प्राप्ति होती है। 
क्योकि उपनयानन्तर प्रतिज्ञा वचन निगमन कहा जातादहै। या सहैतुक प्रतिज्ञा 
वचन निगमन होता है । यह निगमन का लक्षणैः अत प्रतिज्ञाकी सिद्धि होने 
पर निगमन की सिद्धिहोसकतीहै, भौर निगमन की सिद्धि होने पर निगमनसे 
अन्यत्र प्रतिज्ञा की सिद्धि होने पर परस्पराश्रय कंसे नही होगा । अत प्रतिज्ञा के 
लक्षण का निवचनं नही हो सकता है । 
हेतुकाभी लक्षणनही है सकताहे। क्योकि, लिद्ध वचनदहेतु होतारः 
या त्रतीया पचमी विभक्तघन्यतरान्त वचन दतु होता है, अथवा साधनत्व 
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धम इत्यादेरपि वचनस्य हेतुत्वप्रसद्धात्‌ । नापि द्वितीय" अन्यतरशब्दे- 
नैकस्य दयोर्वामिधाने तल्लक्षणस्याग्याप्ते । न तृतीय, साधनशब्देन हेतु- 
चिवक्षायामात्माश्रयात्‌, तुतीयापन्वम्योरन्यतरान्तार्थाभिधाने पूर्वोक्तदोषा- 
पत्ते , लिद्धविवक्षाया त्वेतल्लिद्ध मस्ति वास्य लिद्धमित्यादेरपि वचनस्य 
तथात्वापातात्‌ | 

नाप्युदाहुरणलक्षणम्‌, दष्टान्तानिरुक्तौ तद्टचनमृदाहरणमिति वक्तुम- 
युक्तत्वात्‌ । तथाहि--कि लौकिकपरीक्षकाणा यत्र वुद्िसाम्य स दुष्टान्त ? 
कि वा निश्चितसाध्यसाधनवान्‌ ? नाद्य, स्वर्गपुवेदेवतादीनां लौकिकाः 


।, 


वचनस्य निद्खमस्तीत्यादिवचनेऽतिन्याण्तिभुक्त्वा द्विगीये दूुपणमाह-अन्यतरः 
राब्देनेति } साधतत्वव्यापक््‌ लि द्खवचनमिति भासवंनाभिमततृतीयनक्षणे साथन- 
शब्देन ठेतुविवक्ष्यते तृतीयापच्चम्पो रन्यतरान्ताथेत्व वा? चिद्खुत्व कवा? आच 
दूषणमाह्-साधनेति । द्वितीये प्राह--तृतीयेत्ति । त॒नीये प्राह-- लङ्केति । 
तृतीयमप्ववयव खण्डयति--नाप्युदाहरणलक्चषणमिति । तन मम्यण्दृष्टास्त- 
भिवानमुदाहरणमिति भरुषणव्रभरृतयो वभाषिरे, तत्र दृष्टान्नानिरु्तौ तद्रचनमपि 
दुरक्तीति दष्टान्तलक्षण विकल्प्य दुषयति--करि लोकिकेव्यादिना । निध्तेति ! 
निश्चिते साध्यसाधने यस्मिन्स दृष्टान्त इत्यर्थं । ननु साव्यसावनशब्देन व्पराप्य- 
व्यापकावभिप्रेतौ, तथा च भाववदभावावपि व्याप्यव्यापकभूताविति वैधम्यंद्ष्टा- 
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वोधक लिद्ध वचनटैतु कहा जातादहै। यहाँ प्रथम पक्ष युक्त नहीदहौ सकतादहे, 
क्योकि, यह धूम लिद्ख्‌ है, इत्यादि वचन को भी हेतुत्व प्राप्त होता दहै । दूसरा पक्ष 
भी युक्त नही, क्योकि अन्यतर शब्दसे एकक या दोनो के कहने पर अव्पाभ्ति 
होती है क्योकि तृतीयान्त के ग्रहृण करने पर पच्चम्यन्त मे पच्चम्यन्त के ग्रहण केरने 
पर तृतीयान्तमे ओर दोनोके ्रहूण करने पर एक-एक मे अव्याप्ति होती है । 
तृतीय पक्षभी यक्त नही । क्योकि साधन शब्दसे दठेतुकौ विवशा होने पर 
आत्माश्चरयता प्राप्त होती है। तृतीय पच्चमी विभक्ति अन्यतरान्त को साधन शब्द 
से ग्रहण केरने पर्‌ पूर्वोक्त अव्याप्ति दोषकी प्राप्ति हत्ती दहै। साधन शब्दसे 
लिद्ध कौ विवक्षा करने प्र तो ( एतल्निद्खमस्ति वा अस्य लिङ्कुभस्ति) यह नि 
है'वादसकालिद्ध है, इत्यादि वचनो ( वाक्यो ) को भी हैतुत्व प्राप्न होमा । 
उदाहरण का भी लक्ष्ण नहीदहौ सकताहै। क्योकि दृष्टान्त की निरुक्ति के 
बिना ( दृष्टान्त वचनम्‌ उदाहरणम्‌ ) यष लक्षण कहना अशक्य है। क्योकि 
दृष्टान्त का लक्षण क्याहै? क्या लौकिक भौर परीक्षको की जहा बुद्धि की समता 
हो, वह दृष्टान्त है, या निश्चित साध्य-साधनवान्‌ दृष्टान्त होतादहै। प्रथम पक्ष 
युक्त नही हो सकता है, क्योकि लौकिक पुरुषो के असम्मत = ममान्य भी स्वरम, 
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समतानामपि दृष्टान्तत्वात्‌ । नापि द्वितीय, निश्चितसाध्यसाधनाभाववतो 
वेधम्येद्ष्टान्तत्वाभावप्रसद्धात्‌ । साध्यसाधनशब्दाभ्या तदभावयोरपि 
सग्रहाददोष इति चेत्‌, न, निश्चितत्वानिरूक्ते । तथा हि--कि वादिनो 
निश्चय ? उत प्रतिवादिनि ? कि वा स्वेषाम्‌ ? नाद्य, साध्यध्मिणोपि 
दुष्टान्तत्वप्रसद्धात्‌, वादिनस्तत्र निश्चयसद्धावात्‌ । न द्वितीय, विकल्पा- 
सहत्वात्‌ । कि निश्वयमात्रम्‌ ? कि वानुमितिकालविशेषिती निश्चय ? 


न्तोपि सगृहीत इति णड्धते--साध्येत्ति } शक्यमत्र विवक्षितु भावविवक्षाया 
वेधर्म्योदाहरणाव्याप्नि, अथावविवक्षाया साघर्म्योदाहुरणाव्याप्तिरुभयविवक्षाया- 
मुभयाग्याप्तिरिति, तथाप्यतिस्फुटमिदमिति दूषणान्तरमाह-निश्ितस्वेति । 
वाद्यपेक्षया निश्चितसाध्यसाधनत्व न दृष्टान्त, पक्षस्यापि दृष्टान्तत्वप्रसद्खात्‌ । 
निश्चितौ हि वाद कुरुत इति न्यायेन वादिनस्तत्रापि निश्चितस्ताघ्यवत्वादित्याह-- 
नायः । साध्यधर्मिणोऽपीति । प्रतिवाचपेक्षया निश्चितसाध्यवत्वमिति द्वितीयपक्ष 





अपूव = अदृष्ट देवतादि को दुष्टान्त माना जाताहै, भत उनमे दृष्टान्नत्व की 
सिद्धि दहोतीरै, कहा जातादहै कि ( देववत्‌ पितरो पूज्यौ ) इत्यादि) दूसरा पक्ष 
भी युक्त नहीदहौ सकताहै। क्योकि तिर्वि साध्यसाधन के अभाव वाले को 
वेधम्यं दृष्टान्ता कै अभावकी प्राप्ति है, क्योकि, यक्चैव तच्चैव, इसप्रकार 
साध्यवान्‌ से विरुद भी दुष्टान्त होतादहै। यदि कहे कि साध्यसाधनं ज्ब्द से उनके 
अभावो क। सग्रह डोनेसे यह्‌ दोष नही रहेगा, क्योकि सान्यसाधन शन्द से व्याप्य 
व्यापक विवक्षित है) अत भावरूप व्वाप्य-व्यापकाश्रयके समान अमावाश्चरय भी 
गृहीत होगा, तो यह्‌ कहना युक्त नही, तो भी निश्चतत्व कौ अनिरुक्तिसे लक्षण 
की सिद्धि नहीहो सकती दहै । क्योकि क्या वादी का निश्चय लक्षण मे अपेक्षित 
है, या प्रतिवादी का, या सवका । आद्य तक्ष नही बन सकता हे । क्योकि निरिचतौ 
हि बाद कुरुत ' । इस सिद्धान्त के अनुसार पक्षमेभी निश्चित माध्य वाला वादी 
वाद करता दहै, अत पश्च के निश्चित साध्य वाला होनेसे साध्य वाला धर्मी पक्ष 
को भी द्ष्टान्तच्व प्राप्न होगा । क्योकि वादी को वहु निरचेय का सद्धाव रहता 
हे । दूसरा पक्ष भी युक्त नही हो सकता है, क्योकि विकल्पाऽसह्‌ है, विकल्प हे कि 
क्या निञ्चय मात्र प्रतिवादी को होना चाहिये, या अनुमितिकामे निस्चवय होना 
चाष्धिये ! प्रथम पक्ष मे कालान्तर मे निश्चित साध्य-साधन वाले को, कालान्तरमे 
जन्यथा स्वरूप, साध्यमाधनरहित, होने पर भी उसको दुष्टान्तत्व प्राप्न होता है, 
अर्थात्‌ प्रतिवादीको जिस पक्ष आदिमे प्रथम साध्य-साधनका निश्चय ही, 
परन्तु अनुमिति कालमेसशयहौ, तो वहु भी दृष्टान्त हो जायगा, क्योकि प्रथम 
उसको निश्चय था ही । अनुमिति काल मे साध्य-साधनवान्‌ प्रतिवादी को निश्चित 
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आख, कालान्तरे निश्चितस्ाध्यसाधनवतोऽपि कालान्तरेऽन्यथामृतस्य 
दृष्टान्तत्वप्रसद्खात्‌ । न द्वितीय, कालस्य निश्चितसाध्यसाधनवतोऽपि 
दृष्टान्तत्वाभावप्रसद्खात्‌ काले कालविशोषितनिश्चयस्याभावात्‌ । नापि 
तृतीय , सवेनिणेयस्यासवेज्ञेन निस्वेतुमशक्यत्वात्‌ । 

यो यदा निश्ितसाध्यसाधनवान्‌ स तदा दष्टान्त इत्ययुक्तम्‌, यदा 
तदेति कालाभिधाने काले तदभावात्‌, यत्तच्छब्देन चानुगतरूपस्य तद्रतो 








कि यदाकदाचिन्निश्चितसाग्यवत््वम्‌ ? उत कालविशेषकथासमयादौ ? इति चिद्ठटप्य 
प्रयम दुपयति-काल्लान्तर इति । तथासति कथाप्रवृत्तिसमये विपतिपन्नसाध्य- 
स्यापि दृष्टान्नता स्यात्‌, यदाकदाचिदत्रापि निश्चयसथवादित्यथं । द्वितीये तू 
कालस्य दष्टन्नत्व न स्यात्‌ । तहि काल कालविशेपे निद्चितसाध्प, कास्य 
कालान्तरा नावादित्याह--न द्वितीय इति । 
सव॑निण्चयपक्षमम मवेन दूषयित्वा पक्षान्तर शङ्खुने -यो यदेति । यो यदेत्या- 
दिलक्षणे यदानदैत्यण दूपयित्वा य स इत्येश द्षयनि--यत्तच्छब्दनेति । यत्र {5 
यत्तच्छब्देन प्रत्येक व्यावृत्ता साध्यसावनवन्तोऽभिध्ोयन्ते ? किवा कौचिदनुगनौ 
धर्मौ तयोश्च दष्टान्तत्वमित्ति विवक्ष्यते ? उत रूपवत, कस्यचिन्‌ ? भादेऽनृगत- 
लक्षणा नावं । द्वितीये रूपिणस्तृतीये रूपयोदुष्टान्तत्व न स्यादित्यर्थं । दृष्टान्न- 
2 
हो, तो दृष्टान होता हे, यह दसरा पश्च भी युक्त नही हो मक्ता है, क्योकि इस 
पक्ष मे निश्चित साध्य-साधन वाले काल को दृष्टान्तत्वाभाव प्राप्त होता हे, क्योकि 
अनुमिति काल मे सान्य साधन वाना अन्य दृष्टान्त तो हो सकता है, परम्तु कान- 
विशेष रूप अनुमिति कालमे निश्चित साध्य-साधन वाला का नहो न्ह सक्ता 
है क्योकि कान का कालान्तर नही होता है, भत कालयुक्त कालके निश्चवयका 
जभाव होना हे, साध्य-सावनवत्वेन सव के तिश्चय का विषय हो तो दन्टान्न होता 
है, यह तनय पक्ष भी नही माना जा सकता दे, क्योकि सवके निर्णय का नसवज्न 
से निश्चय होना अशक्यहे। 
जो जिन समय निश्चित माध्य-साधन वाला होता हे, वह उस ममय दृष्टान्त 
होता है, परह भी दृष्टान्त का लक्षण अयुक्त है । क्योकि यदा-तदा इम 7ब्देमे कान्‌ 
के कथन करते पर, काल रूप दृष्टान्त मे इस लक्षण की अव्याप्ति होनी दे, क्याकरि 
कालम काल नही रहता है। भौर त्त्‌ शब्दसे (यो=सोगन्दसे ) साध्य 
साधनवान्‌ गत अनुगत रूप ( धमे ) कोया रूपवान्‌ के कथ करने पर, उन द्रोनो 
मे ही प्रत्येक की अदृष्टान्तता प्राप्त होतीदहै, क्योकि धर्मको कह्ने पर वर्मीमे 
जदुष्टान्तता प्राप्त होतीहै, धर्मीको कहने पर धम मे अदुष्टान्तता प्राप्न होती 


६२० त््वप्रदीपिका 


वाभिधाने तयोरेव प्रत्येकमद्ष्टान्तत्वापातात्‌। एव दष्टान्तानिरक्तौ 
तपरतिपादक वचनमदाहरणमिव्ययुक्तम्‌ । 

नाप्युपनयलक्षणम्‌ । तथा हि--कि दष्टान्तानन्तर हितुवचनमुपनय ? 
किवा दष्टान्ते प्रसिद्धाविनाभावस्य साधनस्य दष्टान्तोपमानेन पक्षे 
व्याप्तिख्यापक वचनम्‌ ? व्याप्तस्य पक्षधमताप्रतिपादक वा? नाद्य, 
दृष्टान्तवचनानन्तर धूमवततवादित्यपि वचनस्योपनंयत्वप्रसद्खात्‌ । नापि 
दवितीय , दुष्टान्तवेधम्यण न तथा चायमधूमवानित्यादिवचनस्यानुपनयत्व- 
परसद्धात्‌ । उपमानशब्देन च साघम्येवेधम्ययोरभयोविवक्षितत्वेऽन्यतर- 
वचनेस्थानुपनयलवप्रसद्ध । दुष्टान्ताविनाभावलक्षणयो पुरस्तािरस्त- 
त्वाच्च । नापि तृतीय, व्याप्तो धूम पक्षेऽस्तीति वचनस्यापि तप्रात्व- 


खण्डनस्योदाहरणखण्डनशेपतामाह--पएवमिति । 

चतुर्थमवयव खण्डयति--नापीति । दछन्वोपमानेनेति । तथा चायमिति 
महानसादुपमानेनेत्यथं । नापि द्वितीय इति । द्विविधो ह्यपनय , सा वर्म्यवैधम्यं- 
भेदान, तथा चाय धूमवानिति सा्च्म्योपनय, न तथायमवमवानिनि वैधर्म्यो 
पनय । तत्र वैधरम्योपनये दष्टान्तोपमान नास्नीत्यव्याप्निरि्यथं । अथोपमान- 
शब्देन । वंधम्यंमपि विवक्षितम्‌, तदककाव्याधिरित्याह--उपमानराब्दैनेति । 
दूषणान्तरमाट--दशन्तेति । व्यातो धूम इति । व्याग्नस्य पक्षधर्मता तदपि 
वचन प्रतिपादयेदित्यथ । दृषणान्तरमाह--व्याक्तीति । पचमावयव खण्डयति-- 





है । इस उक्त रीतिसे दृष्टान्त की भनिरुक्ति होने पर, उस दष्ठान्त का प्रतिपादक 
वचन उदाहरण होता है, यह कथन भी अयुक्त हौ जातादहै। 

उपनय का लक्षण भी नही दहो सकता है, क्योकि (क्या, दृष्टान्तानन्तर हेतु- 
वचन उपनय कहाता दहै, या दृष्टान्त मे प्रसिद्ध व्याप्ति वाला साधन का दुष्टान्त- 
रूप उपमान द्वारा पक्षमे व्याप्तिबोधक वचनं उपमान होतादहै, या व्याप्य कौ 
पक्षपमंता का प्रतिपादक वचन उपमान है । प्रथम पश्च युक्त नही क्योकि दृष्टान्त 
वचन के अनन्तर, धूमवत्त्वात्‌, एेसा कहा जायतो इस वचन को भी उवनयत्व 
प्राप्त होता है। ओौर दृष्टान्त से पूर्वै अनन्ततो हितुवचन कहा दही जाता हे। 
दूसरा पक्ष भी युक्त नही, क्योकि दृष्टान्त के विरोधी चमंद्रासया (च च तथाञऽ्यम्‌ 
अधूमवान्‌ ) इत्यादि वचन को अनुपनयत्व प्राप्न हौगा। गोर उवमान शब्दसे 
साधम्यं घौर वंधम्यं दोनो की विवक्षा करने पर, अन्यतर प्रत्येकं वचन को 
अनुपनयत्व प्राप्त होगा । ओर दृष्टान्त त्था अविनाभाव (व्याप्ति) के लक्षणो 
का प्रथम्‌ ही निराकरण हो चूका है, अत दृष्टादियुक्त लक्षणदहोना भी युक्त नही 
है । तृनीय उपनय लक्षण भी युक्त नही है, क्योकि व्याप्त = व्याप्य धूम पक्षमेहै, 
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प्रसडगात्‌, व्याप्तिपक्षधमंत्तयोश्च पुरेव निरासात्‌ । नापि निगमनलक्षणम्‌ । 
त्किम॒पनयानन्तर प्रतिज्ञावचनम्‌ ? उत सहेतुक प्रतिज्ञावचनम्‌ ? नादय, 
उपनयानन्तरमग्निमान्‌ पव॑त इत्येतावहचनस्यापि निगमनत्वप्रसद्धात्‌ । 
नापि द्वितीय, व्युत्क्रमोदितस्यापि तथात्वापातात्‌, प्रतिन्ञाहेत्वोश्च पुरेव 
निरासात्‌ । 
किच--अनुमानाद्खयो सिद्धव्ाप्तिपक्षगतत्वयो । 
उदाहृते रुपनयात्‌ पश्वावयवता मुधा ॥ २८ ॥ 
पच्वावयववाक्यमपि न प्रयोजनवदवद्यमिति पश्याम । साधनानुप- 





नापीत्यादिना । अश्चिमान्‌ पवेत इत्येतावदिति । तस्मादि-येतदशविधुर- 
तयेत्यथं --उयुत्कमेति । यदा हि उपनयानन्तरमग्निमानय तस्मादिति ब्यत्कमेणो- 
च्यते, तत्रापि प्रसक्ति ¦! नच तदपि निगमनमेव, विप्यंस्तवचनतया अप्रापठकालस्व- 
परद्धादित्यथं । दुषणान्तरमाह-- प्रतिज्ञेति । 

तदेव दण्डकसूत्रस्थावयवाना लक्षणानि खण्डितानि, इदानी यत्तेषा प्च्चत्व 
तेराद्वियते “सएव प्रमो न्यायो यद्धिप्रतिपन्न प्रति पच्वावयव वाक्यम्‌ इति 
वदद । सोप्ययुक्त, प्रमाणाभावात्तत्प्रयोजनस्य च हाभ्यामेव शक्यमपादनत्वादि- 
त्याह --किं चेत्यादिना । व्याप्तिपक्षधर्मत्वयोरनुमानाद्धयोरुदाहृनेरदाहरणान्‌, 
उपनयाच्च सिद्धं । पच्चावयवता, त्रित्वस्यापीदमूपलक्षणम्‌ । मुवा व्रधेति ए्लोक- 
योजना । 

एनदेव वि्रुणारि--पञश्चेति । न केवलमनपयोग , निग्रहस्यान च स्यात्‌) 
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इस उर्चन क। भी उपनयत्व प्रा्तहोताहे, ओर व्याप्ति पक्षधर्मता खा प्रम 
निरार्रणदहो चुक्रा टं, जअत तद्युक्त नक्षणहोनः भी युक्त नही । निगमन प्न 
लक्षण नी नही सकतादै। बवयोकि, वहु, क्या, उपनयानन्तर प्रतिना तरचने शूप्‌ 
है, या सहैतुक प्रतिज्ञावच्रनस्पदहै। प्रथम पक्ष नही तन सकता हे, क्योफि उपनय 
के अनन्तर अग्निमान पवेत, इतना ही तस्मान्‌' ट्सये रहित उच्चारित वचन कौ 
भी निगमनत्व प्राप्त होताहे! दुसरा पक्ष नी युक्त नही, क्योकि, उपनय के 
अनन्तर, ब्युत्कमसे ( विषरीतक्रमसे ) अग्निवानय तस्मात्‌! इस प्रकारसे 
उच्चारित को भी निगमनत्व प्राप्त होगा) ओर प्रतिज्ञा तथा हेतु प्रथम्‌ 
निराकरण हो चूका हे, अत प्रतिन्ना हैतुयुक्त लक्षण होना युक्त नही हे। 

जौर--अनुमितिके अद्धरूप व्याण्ति ओर पक्षधमेना की सिद्धि उदाहरणं 
ओर उपनयसेदहौ जातीदहै । अत नैयायिक सम्मत पश्चावयवता परार्गरनुमान 
मे व्यथेहे।। २८ ॥ 

अर्थात्‌ पाच अवय्ववाला वाक्यको प्रयोजनवाला नही समक्षता ह, क्योकि 


६२२ तच््वप्रदीपिष्ा 


युक्तवचनस्याधिकनिग्रहत्वात्‌ । तथाहि--वादिप्रतिवादिनो पक्षप्रतिपक्ष- 
समथबन्धस्वीकारसमनन्तर प्रतिवादिन किमत्र प्रमाणमिति प्रमाणे एव 
जिज्ञासा । यावदङ्खविशिष्ट च प्रमाण तावदेव वक्तव्यम्‌, अद च इयमेव- 
व्याप्ति, पक्षघमेता चेति, तच्चोभयमुदाहु रणोपनयाभ्यामेवाभिहितमिति 
किमपरमवशिष्यते, यदथंमृपाददीत ननु पक्षघर्भेत्व सपन्षसत्व विपन्नाद्‌- 
व्यावृत्तिरवाधितविषयत्वभसत्परतिपक्षत्व चेति प्वलूपाणि दहेतोरवद्य 





हेतुदाहूरणाभ्यामयिकमयिकमिति हि सूत्रम्‌ । हतूदाहुरणग्रहुणस्य चोपनक्षणत्वाद्रुप 
युक्तापूनरुक्तकृतकार्याभिधानमिति सूव्राथं सप्ते, इनरथा निग्रहान्तरसकरप्रस- 
दधात्‌ । तदिह द्वाभ्या सिद्धस्यैवान्येभ्योपि साधनेऽधिक प्रसज्यत इत्याह्‌--अधिक- 
निग्रहत्वादिति । एनदेवाकादक्षाक्रमेणोपयुक्ताद्घजात विवेचथन्विरदयति - तथा- 
हीव्यादिना । समयवन्धो नाम अपशब्दो वर्जनीय एतावनिनि च मिम्रहुस्थानानि 
उद्ावनीयानीद्यादिरूप । एतेनेत्यप्यपास्तम्‌ । यदाह्‌ नोलावतीकार --अत्यन्त 
बुमूत्सितसाध्यप्रतिपादनोपयोगित्वादित्यादि, भद्खीसहस्रणापि साधनानुपथुक्तवनन- 
स्याधिकनिग्रहुताया दृष्परिहुरत्वादिति । यच्च स्यायवाचस्पतावृक्तम्‌--'जनित्य 
शब्द बुभुत्पमानाय' इत्यादि नदप्येतैनैव परिहूतम्‌ ¦ प्लवतिपक्षपरिग्रहवलेनैव 
प्रतिजार्यंस्य वुमुतिितस्य लन्धत्वादिति। जधिकोपयोग निगमनस्य दशयति 
पूव॑वादी - नन्वित्यादिना । पक्षे व्याप्यवनंन पक्षवर्मन्वम, सप्रतिपचमान्यस्यन 
सपक्स्तत्र सषेस्मित्नेकदणे वा हनोवृत्ति सपक्षे नत्वम्‌ । रणव्यात्यनतामाववःन्वि- 
पल तत॒ स्वेस्माद्रचावतंन विवनाद्रयावृत्ति, तथाऽजायविगतिपयत्व विषयणन्दैनं 
हेनोविषय साव्यमसिधीयते, तस्मिन्मानान्तरेणावाधिते वरमानत्वम्‌, तथा 
सन्विद्यसान प्रतिपनो परस्यासतौ सस्प्रतिपभस्तद्रहिनित्वमिध्येनासि पच्चहू्पाणि टतौ 


साधन मे अनुपयुक्त वचन को अधिक नामक निग्रहुस्थानत्व प्राप्त होता है ( हेत्‌दा- 
हुरणास्यामधिकमधिकम्‌ ) हतु गौर उदाहरण से अधिकं वचन अविक कहटाना हे । 
कथामे वादी-प्रतिवादी के पक्षप्रतिपश्न समय = तियम वन्धन के स्वीकार कर लेने 
के बाद, प्रपिवादी को प्रमाणविषयक्र ही चजिज्ञामा होनीदहै कि इस आपके पन्न = 
सिद्धान्तमे क्या प्रमाण हे) अत जितने अद्ध से युक्त वचन प्रमाण होत्ता है, उतना 
ही वादी को वक्तव्य होता दै ( उतना कहना चाह्यि ) 1! व्याप्ति जर्‌ पश्चधर्मता 
दोही अनुमानके अद्खहौनैहै, भौरवे दोनो उदाहन्ण ओर उपनय से कथित 
होते है) फिर अवशेष क्या रहता ह करि जिसके लिये अन्य अन्य अवयनोका ग्रहण 
किथा जाय । यहाँ शका होती दहै कि, पक्षघममेत्व, सपक्षसत्त्व, विपक्षव्यावु्तत्व, 
अ्बायितत्व ओर असत्प्रतिपभनत्व, ये षच स्वरूप हतु के नवरय वक्तव्य होते है । 
अन्यथा = इनं स्वरूपो के विना, असिद्धि, विरोध, अनैकान्तिकत्व, अनवध्यसितत्व= 
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वक्तव्यानि, अन्यथाऽसिद्धविरुद्धानेकान्तिकानध्यवसितकालात्ययापदिष्ट- 
प्रकरणसमानामनिरासे हेतोरसाधकत्वप्रसद्धात्‌ । तत्र यदपि व्याप्तिपक्- 
धममताप्रदर्शनेन रूपत्रयोपपादनादसिद्धविरुद्धानेकान्तिकानि परिहतानि, 
तथापि बाधितविषयत्वसस्प्रतिपक्षत्वयोरवशिष्टयोरनिराषे कालात्यया- 
पदिष्टप्रकरणसमयोहुत्वाभासयो परिहाराय निगसनमयपेक्षणीयमेव, स च 
तस्मादयमग्निमानेव न पुनस्तस्मादलन्यस्माद्वानग्तिमानपीति निगयमनेनाव- 


वक्तन्यानीत्यथं । कमिय राजाज्ञा ? नेत्याह--अन्थथेति । नाहि - पनधर्मला- 
भावेऽनिश्चितपनवृत्तिरूपासिद्धिप्रसक्ति, सपक्षे सत्वाभावे पक्षविपक्षयोरेब वर्तमान- 
त्वरूपविरद्रत्वग्रसक्ति, विपश्नाद्रचावृत्यभावे पक्षत्रयवुन्ित्वलक्षणसाध)। रणानेक।न्ति- 
कना स्यात, एठमितरपारप्यभवे वकरणसमतानीतकालत्वयो प्रमक्तिरित्य्थं । 
नतरुदाहरणोपनयाभ्या ग्याप्तिपक्षधमेत्वयोकहपपादनादपि भवत्येनासिद्रयादीना 
तिरान्त , व्यात्त्वपक्षघधमत्वाभ्यामध्रगीनस्येवासिदढचादिमत्वाद्‌, ल्याप्तिनि्णयेन च 
विष्ढत्वादीना निरानादिति तत्राह-- तत्र यद्यपीति । तत्ोमयविधोदाहरणेनो ५ 
विधन्वाप्ेदशंनाद्‌ द्वितीयतृतीयकू्पयो मिद्धिरुपनयेन च पनवयनानिद्धिरिनि 
त्रिभाग । अनेवान्तिकग्रहणमनव्यवसिनस्याप्युपलक्षणम्‌ । तस्याप्यन्यिचारविरह- 
रूपत्वान्‌, सपनलवृत्तिःवपक्लव्यावृत्तिनिर्णयेन च तम्याप्यभावादितनि | तनु निगमन 
वचनादपि केव न्योिगान ? तत्राह--ख चेति । तस्मादगिनिमानेवेति दहि निगमन 
रूपम्‌, तत्र सिद्धे सत्यारम्ना तिर्णवायं इति न्यायेन तम्मादेवाग्निसाचान्यस्मादिनि 
सिद्रसाधननाव्युदामस्तस्तादयमर्निमानेवेनि न पुनरन्यस्मादनग्निमानपीति द्विवि 
धापि सत्प्रतिपक्ष निरस्त । द्िविवो हि सतप्रनिपक्त, स्वात्मना परात्मना चे {ति । 
आद्यो यथाऽनित्य जष्द पक्षमपक्षयोरन्यनरत्वात्‌ । एव निन्य णव्द इत्यत्रापि | 
द्वितीयस्तु नित्य मनो निगवयवद्रव्व्वादाकाणवन्‌, अरित्य मनो मतंप्वाद्‌ष-व- 
दिति। इदमेय विण्द्रव्यथिचारीत्यभिवीयते । तयाग्तिमानवेत्यनश्तिमत्वनिपेघा- 
हाधोपि विन्वस्न दत्यवग्यमपेशषणीय गिगमन्मित्यर्थं । एवे समित निगमनो- 
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सन्दिग्धत्व, ओर बावितत्व, स्प दोपोके अनिराकरणसे हेतु मे असाधकत्व की 
प्राप्ति होती हे। वहां व्यान्तिपक्चधर्मनाके प्रदर्गन मे, पलसत्व, सप्सत््व, 
विपक्षासत््व, इन गीत न्पकं अ्रहण द्वार्‌ यद्यपि असिद्धि, विराध, नोर अनेका 
न्तिकता परिहनन्पिारिति हो जातेहे। तथापि अवसिष्ट वरायिततिपयत्व = 

बाधितत्व, मत्व्रत्तिषनत्व, के निराकरण दै विना प्राप्न का गन्ययापदिप्ट ( बाघ ) 
ओर प्रकरणमन ( सस्प्रतिपन्न ) के परिहार के लिये निगमन सवय अपेक्ष णीय हे । 
उस निगमन से उन दोना का वह निराम इसप्रकार से टोता है णि ( तस्मादव 

अग्निमानेव ) तस्माद्‌ अन्यस्माद्‌ वा अनभ्निमानपिन पून, इसप्रकार निगमन वे 
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द्योत्यत इति चेत्‌, मेवम्‌, पूर्वमेव हि सिद्धत्वादसभवित्वाच्च । तथाहि-- 
साधनसद्धवे साध्यसद्ावनियमलक्षणान्वयनव्याप्ते साध्याभावे साधना- 
भावलक्षणन्यतिरेकव्याप्तेश्चोदाहरणेनैव ब्रद्ितत्वेन कालात्ययापदिष्ट- 
स्यानेकान्तिकेऽन्तभूतस्य कृत एव परिहार । वाधिते पक्षे वहमानो हेतुहि 
कालात्ययापदिष्ट , बाधश्च पक्षनिष्ठसाध्याभावनिश्चय एवेति निश्चित- 
साध्याभाववदुवृत्ति कथमनेकान्तिको न स्यात्‌? ननु साध्याभावनिश्चवयो 
बाध , स चं पुथग्दूषणम्‌, अनेकान्तात्‌ । निशिते साध्याभावे तद्वति वत॑मा- 
नोऽनेकान्तिक , ततश्च पुर स्फूतिकबाषेनेवोपहतो हेतु , कथमनेकारितकेन 





पयोग दूषयति- मेवमिति । अन्यत सिद्धि विकृणोति-तथादीत्यादिना। ननु 
यदि कालातव्ययापदिष्टस्यानेकान्तिकेऽन्तभवि स्यात्तदा तन्निरतने निरस, स एव 
तु कथमिति? तव्राहु- बाधित इति । सद्ेतुनिरासाय बाधितमग्रहणम्‌ । तत 
किमति, तत्राह्‌- बाधर्चेति । पक्षत्रयव्रंत्तिह्यनैकान्तिक , यथा नित्य शब्द 
प्रमेयत्वादिति । तदिहाग्निरनुष्ण पदाथंत्वादित्यत्र ब्रव्यक्षसिद्धोष्णिमतया विपक्षता- 
मापल्लेऽग्नौ पक्षे सपभे च घटादिषु वतमान कथमनैकान्तिकानन्तर्भूत स्यात्‌ ? 
कथतरा तचिवतंकोदाहरणेन न निवृत्ति ? कयतमाच म तचिवत्तंकतया निगमनस्य 
माथैव्यम्‌ ? इति भाव । बाधय्यानैकान्तिकाद्बहि्भावमाह पूर्ववादी -- नन्विति ¦ 
वाधिते पक्षे वतमानोहेतु कालात्थयापदिष्ट, तथा च वाधमुपजीव्य तद्विपक्षत्व- 
निर्णयानन्तरमनेकान्तिकल्ट्रतीति । तथाचोपजीव्यमव मिग्रदुस्यानम, प्रयमोनधाव्य- 
त्वात्‌ । न चरमोद्धाव्यम्‌ । इतरथा निग्रहुस्यानाना सकरापत्तेरित्ययं । तदेतदति- 





अवद्योतिन ( प्रकाशित ) होताहे। शफाका उत्तरदहै कि निगमनसे प्रथम बाध 
भौर प्रतिपक्ष कातिवारणदहो जाता दहै, ओौर अवबाघका निरूपण असस्भावित भी 
हे । क्योकि साधन के सद्धावमे साध्यके सद्भाव का नियम हप अन्वय व्याप्ति 
मोर साध्यके अमावमे साधनक अभाव लूपव्यतिरेकव्यापििके उदाहरणसे ही 
प्रदगित होने पर, अनकागतिक के अन्तगेत वाधकापरिहारदौही जाताहे, परन्तु 
बाधित हेतु जनेकानिक के अन््गेत कंसेटै, तो कहा जाताह्‌ं कि बाधिनपक्च मे 
वतमान हेतु ही बाधित कहा जाता है, अर्थत साध्यके बाधसेदहेनुकाबाध कहा 
जातादहे, क्योकि पक्षवृत्तिसाध्याभाव का निश्चयही बाधकहाजातादहै, तो इस 
प्रकार से निशित साध्याभाववान्‌ मे कुत्ति हतु अनैकान्तिक कंसे नही होगा । यदि 
कहे कि साध्याभाव निश्चय रूप बाधदहै, तो अनैकान्तिक से पृथक्‌ दूषण है, साध्या- 
भाव के निश्चित होने पर, उस साध्याभाववान्‌ मे वतमान ठितु अनैकान्तिक होता 
है। अत प्रथम प्रभासित बाधसे ही हेतु उपहत (नष्ट) दहो जातादहै, फिर 
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पूनरुपहन्येत ? नहि मृतो मा्यंत इति चेत्‌, हन्तेव बाधवदेव विपक्षग्राहक- 
प्रमाणमपि पृथक्‌ दूषण स्यात्‌ ? प्रमिते विपक्षे तदुपजीविनस्तदवृत्तेरनका- 
न्तिकत्वाङ्खोकारात्‌ । व्याप्तिपक्षधरमैताप्रहारेणैव च सरवंदुषणजातस्य 
दूषणता, अन्यथा सिद्धसाघनताया अपि पृथग्दूषणत्वभ्रसद्धात्‌ । सा हि 
मिद्धस्य साध्यत्वाभावेन पक्षत्वप्रच्युत्या दूपणमुपेथते, तथा बाधोऽपीति । 





परसद्धंन दपयनि- हन्तेवमिति । तत्साव्याभावज्ञापन नाम विपक्षत्वल्लापनमेव, तथा 
च वाधोपि दूषणमिति, क्रिसृक्त नवति ? विपक्षग्राहक प्रमाणमपि भवति दुपणमित्ति, 
तथा च प्रयि दरानैकालिकस्यले विपक्षगाहक प्रम।णमव किसिति निप्रहुस्यान न 
स्न्‌ ? अस्ति हि नस्यापि केनोपरजीव्यत्वमिति भाव । ननु यद्यपि बाधे विपक्चत्व्‌- 
जलञानमत्यस्ति, तथापिन नैनाकारेण दूपणत्वम, येनापिप्रसक्ति स्यान्‌, कित्वनु- 
मित्मिनस्यले तदमाववोधकतया, -दन ह्यनुसानतणोजन यन्नुमित्माथेसिदधिस्तथा च 
तामेवापहगते नाद्धवेकल्यान्तमविण इूपणत्वमपि लु जिरश्छेदनमिव स्वातन्व्येणेति, 
तत्राह - व्याश्िपक्षधमेतेति । अक नाव --न ताउद्वाधसहसरेणापि स्वभाव- 
व्यागितिकानिनानाववति हेतौ जवति साव्यपपट्तं शक्यम्‌ । स्वभावन्याप्त्यपहुरे 
प१३ारथत्वादि दैतारेवापहारप्रसद्धात्‌ । तस्माद्येन बाधेनापि निरुपाधिकसवन्धा- 
भाव श्रव वोधनीय । एतमभमभिप्रत्याहू --वाध्रेन चापाधिरु्नीयते तथाचेति न 
कश्चिदन्यद्िशेप ' इति । तथा च व्याप्त्यपहारेण दूषणत्वाच्चानैकान्तिकाद्धेद । न 
चासिद्रावन्त्मापि । व्याप्त्यपहारिनिद्धत्वाभावात्तस्य, व्याप्ट्यपहाररूपा ह्यसौ 
येयमसिद्धि । उक्त च लीलावततीकारेण--"सर्वोपसहारप्रवृत्तवाद्याभ्यन्तरनियमस्या- 
नुमानसहायत्वात्तदेशप्रवृत्तेविपरीतपरिच्छेदस्य बाधस्य व्यभिचारत्वात्स च व्यभि- 
चारो बहिरन्तश्चेति सव्यभिचारदेहान्तर्भूतत्वादित्ति । अथवा--श्रतिज्ञादोषमेवाहू 
केचित प्र्यक्षवाधनम्‌' इति वात्तिककारमतेन प्रतिज्ञादोषतैवास्यास्तु, नानैकान्तिक- 
तेत्याणङ्खय तथाप्यपक्षधमतयास्यासिद्धावेवान्त्पवि, न पृथग्दूषणतेत्याह्‌- 
व्यक्तीति | एवमनङ्धीकारे चाति प्रसक्तिमाह्--भन्यथेति । तस्यापि पक्तव्वप्रच्या- 
वकत्वसाम्याद्ित्याह्‌ खा हीति । अतस्तस्य यथातवाविधस्याप्या्यासिद्धिलक्षणा- 
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अनैकान्तिक से कंसे उपहन होगा । क्योकि मृत को नही मारा जाता है। तेरेसा 
कहना युक्ते नही, क्योकि उक्त रीति से यदि वाध मनैकारितक से पृथक्‌ प्रवत दूपण 
है । इसी प्रकारसे वाथके समान ही विप््राहक प्रमाण भी पृथक्‌ दूषण होगा । 
क्योकि प्रमित विपलसे विपक्षग्राही प्रमाणोपजीवी ( प्रमाणाधिन ) विपक्षब्रुत्ति 
देतु के अनेकान्तिकत्व को माना गयादे, अजन अनैकान्तिक से पूर्ववृत्ति विपश्च 
परहिके प्रमाण ना होता है, ओर व्याप्त पक्षघमताके प्रहार=नाण द्वाराही मव 
दूषण समूह कौ दूषणता होती है, अन्यथा सिद्रसाधनताको भी पृथक्‌ दुषणत्व का 
© तु@ 
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अबाधितविषयस्वस्य दु्निरूपत्वाच्च । पक्षे विषयापहारलक्षणबाधस्य 
प्रमितौ तदभावस्य वक्तुमज्ञक्थत्वात्‌, भप्रमितौ चाप्रमितप्रतियोगितया 
तदभावस्यासिद्धे । 
तदुक्तमभियुक्तं -- 
बाधश्च पक्षे विषयापहारो यद्यस्ति नाबाधिततात्र सिद्धा । 
नोचेदसिद्धप्रतियोगिकत्वादेतस्य सिद्धिने कथन्चन स्यात्‌ ` इति । 
सत्प्रतिपक्षप्रकरणसमावप्यस्षमविनावेव, निरुपाषेस्त्वनुमानद्रयस्यकत्रा- 
सभवित्वात्‌, सभवे वा वस्तुनो दवेरूप्यापत्ते । प्रकरणसमेऽपि वस्तुनो 





मिद्धावेवान्तभ्रणवि, एवमस्पराप्यनका न्तिकान्तभवि । हयास्तु विशेष --तस्य पक्ष 
मावापहारकत्वादसिद्धचन्तभि , अस्य व्याप्त्यपहारकत्वादनेकान्तिकान्तर्भावि इति । 
असभवित्वाच्चेत्येतद्टिवृणोति--अबाधितेति । प्रतियोगिप्रमिनावप्रमिततो च नेद 
सभवतीस्यथं । 

एतदेव बृढवचनेन द्रढथति-- तदुक्तमिति । असप्प्रतिवक्षत्वस्यापि दुर्निरूपता 
द्यित प्रतियोगिनो दुनिरूपनामाह- सस्प्रतिपश्चेति । स्वात्मना सप्रतिपक्ष 
प्रकरणसमः इति विवक्षितस्नत्र हि नित्यस्वानित्यत्वग्राहुकमनुमानद्रय निरपाधि- 
कम्‌ ? सोपाधिक वा? आच वाह--निरूपाधेरिति। कथमिति न सस्वति? 
तत्राह-- संभवे वेत्ति । स्वाधाविकसवन्धव्यापकापहारे हिनो स्वेयावपरित्याग- 
प्रसद्धात्‌ । तदेव मनो नित्यमनित्यं च स्यात्‌, न चेपतत्सनवति, घम्यव निचेते- 
त्यर्थ । प्रकारणसमे उभयत्र व्याण्तिरस्ति? नवा ? प्रथमे पूर्वोक्तदूपगमतिदिशति- 





प्रसद्ख होगा, क्योकि सिद्धसाधनता भौ सिद्धके साध्यत्वके अभावसे साभन्यत्व 
रूप पक्षत्व का प्रच्युति द्वारा दृषण मानाजातादहै। इसी प्रकारसेवाव भौ पक्षत्व 
की प्रच्युति ( निष्ृत्ति ) द्वारा दूषण होता है । ओर अबाधित विषयत्व के अनिरूपण 
से भी बाध पृथक्‌ दूषण नही हौ सकता है। क्योकि पश्चमे विषय का अपहार- 
स्वकू्प वाध की प्रसिति होने षर, उसके अभाव कूप अबाधको कहना अणक्यदहै, 
आर यदि उक्त प्रमिति नहीदै, तो अप्रमिति रहते अप्रमित प्रतियोगिता से उस 
बाध के अभाव ( भवाधित विषयत्व ) की सिद्धि नही दहो सकतीहे। 

अभियुक्तोसे कहा गया है कि--( पक्षमे विपयासाध्य }) का अपहार बाध 
होताहै, वह्‌ यदिहै, तो पक्ष मे अबाधितता ( अबाध) नही सिद्धहो सक्तीदहैः 
भौर यदि बाध नहीदहैः तो अप्रसिद्ध प्रतियोगिकत्व से इस अबाधितत्व की सिद्धि 
किसी प्रकारसे नही होगी) 

साध्य ओर तदभाव के साधक दो हेतु वाला सत्प्रतिपक्ष, ओर विरुद्धाथंसाधक 
एक हेतु वाला प्रकरण सम भी जसम्भवग्रस्त है, क्योकि निरूपाधि अनुमान्य का 
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दरूप्यापत्तिरेव, पक्षविपक्षयोर्व्याप्तिग्राहकप्रमाणसद्धावात्‌ । अग्यतर- 
ग्राहकप्रमाणाभावे च तत एव व्याप्तिभद्खात्‌ । किच नित्य शब्दोऽनित्यः 
शब्दो वा, पक्षयोरन्यतरत्वात्सपक्षवदिन्येवरूपोऽसाविष्यते, तत्रं चाथेभेदान्न 
पक्षप्रतिपक्षयोरेकरूपो हेतु, । निव्यत्वप्रतिज्ञाया नित्यस्यानित्यत्वप्रति- 
ज्ञायासनित्यस्य सपक्षशञब्देनाभिधानात्‌ । सब्दसाम्यमात्रेण च हैतोरेक- 


प्रकरणसमेऽपीति । उत्तरस्मिन्दूषणमाह्‌ -अन्यतरेति । एतेन सत्प्रतिपक्षे 
दितीयविकल्पोपि निरस्ञ । एतेन हित्वाभासान्तरान्तभविोपि वेदितव्य । यच्च 
प्रकरणसमस्य लक्षण तैरुच्यते, स्वपरपक्षसिद्धौ विरूपो हेतुरेक प्रकरणसम इति, 
तदप्यसिद्धमित्याह--किचेति । अ्थंमेदमेव दशंयति--नित्यत्वेति । नित्य शब्द 
पलसपक्षयोरन्यनरत्वादित्यत्र हि शब्दनित्यान्यतरत्वादिति हेत्वयं । तथाऽनित्य 
शब्द ॒पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वा दित्यत्र शब्दानित्यान्यतरत्वादित्यथं । तथा च नोम्‌- 
यत्रानुगत कंश्चिदेको हैतुरस्तीत्यसिद्धिलेक्षणस्येत्ययं । ननु पक्षत्वमपन्तत्वे कोचन 
वर्म, तदधिकरणे च पक्षसपक्षौ, तयोरन्यनरत्व च हेतु, अन्यतरत्व च तदुभयान्यो- 
न्याभावानयिकरणल्वम्‌, तथाच कथमननुगति ? तत्राहू-काब्दसाम्यमान्नेण 
चेति । अय नाज -न तावदेवविधौ भावाभावयोरन्तर्मुनौ रावयनिरूपणौ सकल- 





एकत्र होना अमम्भवरह, सौर वही सत्प्रतिपक्ष का स्वप माना जातादहे, ओर 
यदि विरुद्र अनुमान दय का सम्भव हो, तौ वहां अनुमेय वस्तुमे द्रँरूप्य ( मेद) 
कौ प्राप्ति होगी ( शब्दो नित्य, श्रावणत्वात्‌, गन्दत्ववन्‌  शब्दोऽनित्यो विशेपगुण- 
त्वात्‌, रूपवत्‌ ) इत्यादि से नित्य अनित्य दो प्रकार के शब्दादि सिद्ध होने । 
प्रकरण सममे भी वस्तुकी द्विरूपतापत्तिही होगी, क्योकि पक्ष, विपक्नलेनो की 
व्याप्ति के ग्राहक प्राणका सद्भाव रहेगा, यदिदोनोमेसे एकके ग्राहक त्रमाण 
का अभाव न्हेगा, तोउसीसेव्याप्तिका अभाव प्राप्न होगा) ओर प्रकरण सम 
का लक्षण कहते है कि ( स्वपरपक्चसिद्धौ त्रिरूपो हैतुरेकं प्रकरणमम ) वादी प्रति- 
वादीके पक्षोकी सिद्धिमे, पक्षसत्व सपक्षसत्व ओर अत्राधित्व इन तीनो रूप 
वाला एक हेतु प्रकरणसम होता है, उदाहरण हे कि ( शब्दो नित्य, पक्षसपक्षान्य- 
तरत्वात्‌, सपक्षवन्‌, शब्दोऽनित्य परक्षसपक्षाञन्यनरत्वान्‌ सपक्षवन्‌ ) इन दोनो 
अनुमानोमे पक्षतो एकदै, परन्तु साध्य नित्य ओर अनित्यदोरहै, वहां नित्य 
साध्य वाले अनुमान मे नित्य सपक्ष होगा, अत दतु का 'शव्दनित्यान्यतरत्वान्‌' 
अथं होगा, दुसरे अनुमान मे अनित्य सपक्न होगा, अन देतु का शब्दाऽनित्यान्य- 
तरत्वात्‌ अथं होगा, इस रीप्तिसे एकं स्वरूप वाला एक देतुिरुद्र नित्यत्वं 
अनित्यत्व का साधक होनेपते प्रकरण समह! वहा कहा जाता हे कि नतिन्य्‌ ग्द 
है, वा अनित्य शब्द दै, इन दोनो मे भन्यतरत्वात्‌ हेतु एक हे, तथ्रा चपनलवन्‌ यह 
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रूपत्वे गोदाब्दवाच्यत्वाद्ागादीनामपि विषाणित्वानुमा प्रसज्येत । तदेव 
व्याप्तिपक्षधमताभ्यामेव सकलहैेत्वामासनिरासे नावयवान्तरकृत्यमस्तीति 
पश्याम , तेन पच्चावयववाक्य परार्थानुमानमिति प्रत्युक्तम्‌ । 
उपमानलक्षणमपि दुघंटम्‌ । तथाहि--नगरानुभूतचरगोौपिण्डस्य 
वनमुपेयूष साक्षाद्गवय मीक्षमाणस्यानेन सदनी मदीया गौरिति प्रत्यक्ष- 
द्ष्टगवयसादृश्यविशिष्टासचिकरष्टगोपिष्डग्रहणमृपमानमिति मीप्रास्तका । 


भावचृत्तित्वेन षट्पदायेबहिभिविन भावानन्त्भवान, निष्वर्तियोगिकत्वेनानिषेवा- 
त्मकत्वाच्चाभावानन्तसर्गवात्त, तिष्प्रतियोगिकमभावमिच्छनो दत्तचरमुत्तरम । 
अन्यतरत्वतिरुक्तिश्च खण्डितचरी । नच तद्धर्मसिद्ावपि तस्य हेतुता, अनित्यत्व- 
प्रनिजायासाकाणादावपि तद्धावेनानेकान्यात्‌ । एवभिनतसर्तापीति । तस्मात्तत्तष्ठस्तु- 
विशेपवाचका एवैते शब्दा इति मन्तव्यम्‌ । तथाचातवर यद्यनुगति स्यार, पर शब्द- 
माच्रेणव सा चानिप्रसद्धिनी। पशुत्वेन शशादीनामपि विषाणित्वानुमानापातात, 
गोत्वेन च वागादीनासपीति नैरथंक्यसमथंनमुपसहरति - तदेवमिति । अत्र च 
पक्षखण्डनेन च साध्यखण्डनेन चोपाविखण्डनेन च व्धाण्निखण्डतेन चासिद्धविरुढा- 
नैकान्तिकव्रकरणममा खण्डिता । बाधखण्डनेन्‌ च कालातीत खण्डित इति 
वेदितव्यम्‌ । अवथवखण्डनस्यानुमानखण्डनोपयोगमाह-- तेन पञ्चेति । 
कम्राप्तमुपमान वण्डयति--उपमानद्श्वणसपीत्ति । तः सदुगदशेनात्सन्चि- 
कृष्टायेज्ञानमूपमानमिनि मीमासकानासुपमानलनणम, तत्सोपपादनमनुवदति-- 
तथा हीत्यादिना । उपेयुष प्राष्तस्येव्यथं । प्रत्यश्चदष्टेति । प्रत्यक्षदुष्टो यो 
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उदाहरण स्वरूप मे यद्यपि एक हैः एेसा मानते है, तथापि वर्ह अथैके भेद होने 
स पक्ष-प्रत्तिपक्षमे एक ल्वरूप वाला हेतु नहीरहै, क्योकि नित्यत्वे की प्रतिज्ञा 
( शब्दो नित्य ) मे नित्यको ओर अनित्वत्व की प्रतिज्ञा मे अनिव्य को सपक्ष शब्द 
से कहा जातादहै। शब्दकी समतामात्रसे हेतुके एकरूपत्व हो, तो गोशब्द 
वाच्यत्वसे वाक्‌ ( वाणी ) आदिके भी श्बृद्धिव्व का अनुमान प्राप्त होगा! अत 
उक्त रीतिसे व्यापि पक्षधर्मता द्वारा सब हैत्वाभासके निवारण होने पर अवय- 
वान्तर का फल नही दीखता है, अत प्श्वावयव वाला वास्य रूप पराथ्नूमान 
होता है, यह्‌ प्रत्यक्यात हो गया । 

उपमान कालक्षणमभीदुसाध्यदहै, जैसेकि, जो मनुष्य नगरमे गोणरीर कौ 
निज अनुभव का विषय करतादहै, वही वनमेजानादहे, तो वहु प्रत्यक्ष गवय को 
देखता है, तब उस देखने वाले को ज्ञान होना है कि इसके सदृशमेरीगौ है, इस 
प्रकारसे प्रत्यक्ष ष्ट गवयके सदुशतासे युक्त असच्चिहितगो शरीर का ज्ञान 
उपमान है, यह मीमासको का कथनदहै) वह सदृंशके दशन से अस्चिष्ृष्टका 
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नचेद स्मरणम्‌, पुरा गोपिण्डमात्राुभवेऽपि प्रतियोगिगवयाद्यनवगतत्वेन 

त्त्साद्क्यविरिष्टतयाननुभवात्‌ । नाप्यनुमानम्‌, तद्वयाप्तविद्खाभावात्‌ । 

नापि शाब्दम्‌, अन्तरेणापि शब्दव्यवहारमुपपत्ते । मेवम्‌, 
भूयोऽवयवसामान्य सादृश्य यच्च गोगतम्‌ । 
विनज्ञातमविकल्पेन प्रत्यभिज्ञायते भत 1 २६॥।। 








गव रन्नत्यादश्यविजिष्टनयाऽपचिक्रष्टस्य प्रमाणान्तरेणानविगतस्य नगरगनन्‌(- 
पिण्डस्य भरहणमत्ति योजना । अत्र च गवयगनगोसादुष्यज्ञानस्य प्रतियोगिगोपिण्ड- 
ज्ञालमःपेनव्वाुक्त मनुभरूतचर गोपिण्डस्येति । युगपत्परत्यक्षावगतगोगवयरु तव्यवच्- 
दायासलिक्रःटपदम्‌ । ननु नगर एव यदा गोपिण्डोऽनुभ्रुयते, तदा गबयमादुण्य- 
विजिष्टनयाऽुभूत एव स, गवयस्तादुश्यस्य गोगतस्येन्द्रियसन्निकृष्टतपाप्नुयवित्‌ 
शवयत्वन्न्‌, अनोऽरण्यस्थस्य तत्र स्मृतिरेव परमूदेति, न प्रमितिरिति, न तःकरण 
किचत्प्रमाणमनिः>क्तमस्ति, तत्राह--न चेदमिति । यद्यपि सादृश्यमस्ति गोपिण्डे, 
तथाप प्रनिय।गिज्ञानानीनतया प्रातयोग्यनवगमेन पुर्वं नानुभूयते, तेन न स्मृति- 
रित्य्थं । अयानुमानमेवेद कि न स्यादित्यव्राह--नाभ्य्चुमानमिति ! न तावत्सा 
गारनेन सदृशी अस्य तत्सदुशत्वादिति गक्यानुमानम्‌, तस्य व्यधिकरणत्वार्‌ । नापि 
गोत्वात्स व तिपच्चवदित्यनुमानम, गवान्तरे गवयग्रहुणव्यत्तिरेकेण सादृ्याग्रहणादिति 
भाव । अन्तरेणापीति। न ह्यरण्यगततदशायामस्ति कश्चिदुपदेष्टेत्यथं । एव 
समथितमुपमान दूषयनि--मेबमिति । भूयोवयवानां यानि सामान्यानि खुरत्वकर्णं- 
स्वादीनि, तानि गोयवयावयवेषु वतेमानानि गोगवययो सादृश्य द्रव्यादिचतुष्टय- 
ततत्ववादिना भाट्रस्य तादृशस्तादुश्य माश्रयग्रहणेन योग्यतया च पूर्वमेव गवि गृहीतम्‌, 


1१ 


ज्ञान, उपमान का ( उपमित्तिका ) लक्षण सिद्ध होतादहै, ओर गवयका दर्शन 
उपमान प्रमाण होतादहे। यह उपमित्ति स्मरण स्वरूपनहीदहै, क्योकि प्रथम गो- 
शरोर मात्र के अनुभवहौने पर भी सादुश्यके प्रतियोगी गवयादि के अज्ञात होने 
से उसके सादृश्य युक्त स्वरूपसे उसगौके अनुभवका अभाव रहतादहे, ओर 
भनुभ्रुन विषय का ही सस्कारजन्य स्मरण होता है । यह अनुमान ( अनुमिति ) 
स्वरूप नही है, क्योकिं गवय सदुशगोसे व्याप्त लिद्धका अभावहै। यह शाब्दी 
भमाभीनही होनी हैः क्योक्रि गनब्दके व्यापार = उवदेशादि रूप व्यवहारः के 
बिना इसकी उत्पत्ति होनी दै ¦! यह मीमासको का कथन है, परन्तु एेसौ बात नही 
हे । क्योकि-- 

भूय बहुत अवयव की समानताही सादुश्यहोतादहै। जो गोगतत अव्रयव्‌ 
सामान्य निविकल्प रूप से प्रथम्‌ विज्ञात रहता है कि जिससे गवयदभंन के वादं 
भ्रत्यभिन्ञा होती है ।॥ २६॥ 
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न तावत्तौतान्तिकमते सादृर्यमस्ति पदार्थान्तरम्‌, कितु भूयोवयव- 
सामान्ययोग एव । तदुक्तम्‌-- 
“सादृश्यस्य च वस्तुत्वं न राक्यमपबाधितुम्‌ । 
भूयोवयवसामान्ययोगो जात्यन्तरस्य तत्‌ ।17` इति 


( इ्लो० वा० उपं० १८) 
तच्च बुद्धयनारूढेऽपि प्रतियोगिनि गोत्ववन्निविकल्पकेना कलित पृनरभं- 
वयस्य प्रतियोगिनो दशने परामृश्यते सविकल्पकेन, तत्किमपरमवरिष्यते 
यत्रोपमानमिष्येत ? ननु निविकल्पकेनापि न सादृश्यमनुभूत सविकल्पक- 





इयास्तु विशेष --पवंमनेन सदृशीति अतियोगिवशिष्टव्य्रतिरेकेण निविकल्पकमभनु- 
भूतम्‌, इदानी तु सविकल्पत्या प्रत्यभिज्ञा जायते यनोऽतौ न पृथकूप्रमाणमिति 
ए्लोकयोजना । शलोक पिकृणोति-न तदित्यादिना । तौतान्तिका कौमा- 
रिला । प्राभाकरमते हि सादृश्य द्रव्याद्रचतिरिक्तमिति तौनान्तिक्ग्रहणम्‌ । पदा 
थौन्तरमिति । सामान्यपदार्थादतिरिक्तमिव्यथं । अत्रैव वातिकसमतिमाह-- 
तदुक्तमिति । गवयात्सकाशाज्जात्यन्तरस्य गोपदार्थस्य गवयगतभूयोवयवसामान्यै- 
योग सादुंश्यमतस्तस्य वस्तुत्वमपबाधितुमशक्य भाटमनानुसारिभिरिति योजना । 
तत किमिति नत्राहु- तच्चेति । तदुक्त तत्त्वकौमुदीकारेण--'"नट्यन्यद्गवि 
सादुश्यमन्यस्च गवये, भूय॒ सामान्ययोगो जात्यन्तरवर्तीं जात्यन्तरे सादृष्यमुच्यते, 
सामान्ययोगश्चैक , स चेद्गवये प्रत्यक्षो गव्यपि तथेति नोपमानस्य प्रमेयान्तर- 
मस्ति" इत्ति । ननु यद्यपि भावरूपत्वा्चिविकल्पकवेदत्वसस्ति, तथापि सप्रतियोभिक 
एय निविकल्पकेनापि गृह्यते, प्रतियोगिसापेक्षस्य तिविकल्पके सविकल्पके वा 
स्वभावापरित्यागात्‌, नच प्रतियोगी पूवंमुपलन्ध, तेन निविकल्प्केनाप्यननुभूवत- 
मेवेति शङ्कते---नन्विति । यथा हस्तवितस्त्यादिरस्मादय दीधे इति व्यवहारे 
प्रतियोगिसापेक्ग्रहणेपि न स्वरूपमात्रग्रहणे प्रतियोगिनमपेक्षते, एवमत्रापीति 





नीर, 1 कय 





भादरमत मे पदार्थान्तर रूप सादृश्य नही है, किन्तु बहुत भवयवो कौ तुल्यता 
का सम्बन्धही सादुश्य है, एेसा कहा हे 

सादृश्य के वस्तुत्व का बाध नही कियानजा सकतादहे, किन्तु जात्यन्तर के 
बहुत अवयव की समानता का सम्बन्ध रूप वहु सादश्य हे । 

वह गोगत सादृश्य गवय रूप प्रतियोगी के बुद्धि मे अनारूढ ( अज्ञात ) रहते 
भी गोत्व के समान निविकल्पक ज्ञान से गृहीत होतादहै, फिर गवय रूप प्रतियोगी 
के दशंन होने पर सविकल्पक ज्ञानसे परामृष्ट ( अनुभून) होताहै, इसप्रकार 
प्रत्यक्षसे ही सदृशके ज्ञान होने पर क्या परिशेष रहतादहै कि जिसके लिये 
उपमाने प्रमाण मानना चाहिये । शका होतीदहै क्रि सविकल्पक के समान निवि- 


द्वितीयः पर्च्छिद &६१ 


वत्तस्यापि तदाकलने प्रतियोगिसपेक्षत्वादिति चेत्‌, न, हस्तवितस्व्यादि- 
वत्कर्णंख्‌रादिसामान्यस्य स्वरूपावधारणे प्रतियोगिनि रपेक्षव्वात्‌ । अन्यथा 
भेदस्यापि निविकलत्पकेनाकलनाभिनिवेश्चो भवता प्रलीयेत 

ये तु प्रतिजानते--सादुस्य नाम पदार्थान्तरम्‌, तद्धिन द्रव्यम्‌, गुण- 
वृत्तित्वात्‌, अत एव न गुणोऽपि, नापि कमं, नापि सामान्यादित्रयम्‌, 
तत्रापि वृत्ते । नापि शक्ति, शक्तेर प्रत्यक्षत्वात्‌, प्रत्यक्षत्वाच्च साद्रयस्य । 


परिहरति-न हस्तेति । अतश्चतदद्धीकतेव्यमितरथा भेदस्यापि सप्रतियोगिकतया 
निविकल्पकवेद्यत्वाभावप्रसद्धात्‌ । स्वीकृत च तत॒ “निविकल्पकबोधघेपि द्वचातमक- 
स्यापि वस्तुन ग्रहणम्‌" इति वदद्धिरित्यभिसधायाह--अन्यथा मेदस्यापीति । 
एव भाट्पक्षे दूषणमुक्त्वा प्राभाकरमतमृत्थापयति दूषयितुम्‌- ये तु प्रति. 
जानत इत्यादिना । द्रव्यगुणकर्मेसा मान्यविगेषसमवायशक्तिसख्या्पूवं सा दुश्यात्मका 
हि पदार्थास्तं परिगणितास्नत्र सादुश्यस्य पदार्थान्तरत्व परिशेषत्त साधयामास 
शालिकनाथ प्रमाणपारायणे--"विषयोऽस्य वित्तिसिद्धो भिन्नो द्रव्यादिभावेभ्य 
इत्यादिना, तदनुवदलि- तद्धीति । गुणद्ुत्तित्वादिति । केतकीगन्धसदुश स्पंगन्ध 
इत्यादातित्यवथं । अत पव्‌ गुणवृृ्तित्वादेव । अगूणा हि गुणा इत्यर्थं । नापि कमं 
गुणव्रत्तिप्वात्कमेवृत्तित्वाच्चेति द्रष्टव्यम्‌ । तच्रापीत्ति। सामान्यादिष्वपीत्यथं । 
अस्तु तहि गक्तचन्त्भाव , तत्राह-- नापि हाक्तिरिति । सख्यावृत्तितामेव दशंयति- 


कल्पक से भी प्रतियोगी की अपेक्नाके विना सादुश्य अनुभूत नहीदहोना दै, क्योकि 
सादृश्य के आकलन ( अनुभव) मे प्रतियोगी सापेक्षत्व रहता है । अत निश्चिकल्पक 
से भी प्रतियोगी कौ अपेक्षा के बिना सादृश्य का ज्ञान नही डो सकताहै, परन्तु यह्‌ 
शक्रा युक्त नही । क्योकि हस्तपशिमाण वितस्ति परिभाणादि के यह इससे दीं हे, 
इत्यादिज्ञान के सपक्ष होते भी उन प्रमाणोके स्वह्पके ज्ञानमे किमी की 
अपेना नही होनो है, इसी प्रकारसे कणं-खुरादि रूप सामान्य के स्वलू्पज्ञानमे 
मतियोगी की अयेक्षा नही होती है । अन्यथाभमेदका भी निधिकल्यक से अनुभव 
विषयकं अपका अभिनिवेश ( निश्चय) विगीनहो जायगा ( नही रहेगा ) भौर 
आप मानते दहे कि दचात्मके वस्तु भेद का निविकल्पक से ग्रहण होतादहै। एेसे ही 
सादुश्यका भी प्रहण होगा । 

जो प्राभाकरमतानुयायी मानते है कि सादुश्य न।मक पदार्थान्तर हे वह्‌ द्र्य 
नही हे । क्योकि गुणमे रहता है, अतएव वह गुणभीनदीरहै, नकमंहे, क्योकि 
गुण मे गुण ओर कमं नही रहने है । सामान्य, विश्चेष, समवाब इन तीनो रूप भी 
साद्श्य नहीदहै, क्योकि उनमेभीस दृश्य रहता है । गक्तिरूपनहीहे। क्योकि 
कायानुमेय शक्ति अप्र्यक्ष रहती है, ओर सादृश्य प्रप्यक्ष दोतादहै। सख्यास्पमभी 
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नापि सख्या, सष्यावृत्तित्वात्‌, इदमेकत्वमेकत्वान्तरसदृशमिद च द्वित्व 
दवित्वान्तरसदुक्षमिति तत्रापि व्यवहारात्‌ । तच्च सविकल्पकंकवेघयम्‌, 
इदमनेन सदृशमिति प्रतियोगिघटितस्यैव व्य वहारनियमदशंदादिति, सैवम्‌, 
विकल्पासहत्वात्‌ । तत्कि स्पशवत्‌ ? उत न ? आये, इव्यत्वम्‌ । हितीये, 
एकवृत्तित्वे गुणकमेविशेषाणामस्यतमत्वम्‌ । अनेकवत्तित्वे तु सामान्यमसम- 
वाययोरन्यतरत्वापत्ति । एतेन पदार्थान्तरत्व सख्याया अपि प्रत्यास्येय्‌ । 
यत्पुन षट्पदार्थान्तभवि समान्यादिवृत्तित्व न स्यादिति उथ ब्रूम - 


इदमेकत्वमिति 1 अपवंत्व तु चोदना -क्षणत्वालावादिदूरनिरस्तनिति शत्र । ननु 
भवतु पदार्थान्तर तथापि पूवमेव गृहीनत्वतपरत्यभिनान्तमवि किमुक्तपुत्तरभिति ? 
तत्राह-- तच्च सविकस्पकेति । न, वरम्गविगोधे हिन्त प्रफागान्यरस्वित्तिरिति 
स्थायेन षट्स्वेव सादुण्यमन्त मवियन्पदाय्तिरता दुपयति-मेवभमित्यादिना । अव 
तावदाधितत्तया प्रतीनेनं नित्यद्रव्यमिति स्थिते विकल्पयति - तत्कि स्परंवदि- 
त्यादिना । दरव्यत्वमिति 1 गृणार्दना निगु ग्वादित्य्थ । म्पशंरहितत्वेऽपि 
किमेकवृत्ति ? कि वानेकवृत्ति ? प्रये प्राह गुणकमेति | यद्यपि सयोगादेरनेक- 
बृत्तित्वमस्ति, तथाप्येकवृत्तिगुणाद्यन्वनमादावनिव्याप्नेनं व्यधिचार इति भाव । 
द्वितीये दूषणमाह--अनैकेति । एतच्च नित्यत्वे, अनित्यते तु द्ित्वादिगुणविचेष- 
त्वापन्तिरपि द्रष्टव्या । नन्वस्पशेवत्वे सत्येकवृनित्वमनेकवृत्तित्व च न गुणादिपच्चक- 
व्याप्तम्‌, सख्याया व्यभिचा रादिन्यत्राह -पतेनेति । 

एव षट्स्वेवान्त्भविमुक्त्वा यत्तेनानन्तमवि कारणमुक्त तददूषयति - यत्पुन- 
रिति) न द्वितीय इति । विप्रतिपन्न सामान्या्यनन्तभत सामान्यादिवृत्तित्वादिति 





निच 


सादृश्य नहीदहे, क्योकि सख्यामे भी रहती ह्‌ यह्‌ एकत्व एकत्वान्नर के सदृषहे, 
ओर यह द्वित्व द्वित्वान्तरके सदृभ हे। दसप्रकारसे सख्यामे सादुष्य का 
व्यवहार होता है, ओौर यहु सादृश्य एक सविकत्पक जानसेदही वेद्य ( ज्ञेय ) हौना 
है, क्योकि यह इसके सदुश, इसप्रकार से प्रतियोगिबुक्त सादुश्य फा व्यवहार 
नियमसे देखा जाता है । देता मानना युक्त नही । क्योकि यह्‌ मतं विकल्पाऽमर्‌ 
है, विकल्प है मि वह्‌ मादुष्य स्पशं वालाहे या नही, प्रथन पक्षमे स्पशं शूप गण 
वाला होने से उयको द्रव्यत्व होगा । दूसरे पक्त मे स्पशंरहित एकन्रुत्ति होने पर गण 
कमं विशेषो मे किसी एक स्वरूप होगा । ओर अनेक वृत्ति होने पर सामान्य 
समवायमे किमी एकरूपता की प्राप्ति होगी! इसीप्रकारसे सख्याके पदार्था 
न्तरत्व प्रत्याख्येय है । 
मौर जौ यह्‌ कहा था कि सादुश्यके द्रव्यादि छह पादाथं के अन्तर्भाव होने पर 
सामान्यारिं मे उसके वत्तित्व नही होगा । वहां कहा जता है किं क्या यहु कथन 


द्वितीय. परिच्छेद ६३३ 


किमिद प्रसद्धमात्रम्‌ ? उत विपयेयपयेवसायित्तया प्रमाणमेव ? नाद्य, 
तकंमात्रस्यासाधकत्वात्‌ । न द्वितीय, सामान्यमेव सादृश्यमिति वादिन 
प्रति सामान्यवृत्तित्वस्यासिद्धे । ननु गवयत्वमिव गोत्वमित्यनुभवादेव 
साददयस्य सामान्यवत्तिता सिद्धेति चेत्‌, किमनुभवादेव सिद्धि ? उतावा- 
चितात्‌ ? नाद्य, गगननीलिमादेरपि सिद्धिप्रसङ्धात्‌ ¦ न द्वितीय, प्रतिवा- 
दिन प्रत्यबाधासिद्धे । किच यत्र सौवणैकर्णभिरणया सौवणैक्णाभरणा 
सदृशीत्युपमीयते, तत्र द्रव्य सादृश्यम्‌, नच तद्युणवृ्ि । तथा रस पनस- 
शकेरयो साद्द्यम्‌, तस्य च द्रव्यवृत्तित्वेन गुणवृत्तित्वादिव्यसिद्धा रतु । 
यत्र च हयग-नेन हसगमनभुपगीयते तत्र कृ्मव सादृज्यमिति तत्रापि 


(कद्र) 


हि विपयंयप्॑वसायि -ष्तण, मिलो हेतु 1 गामान्धवादिनानङ्खी रद 
त्यथ । वृत्तिमनु भवेन नाधयति पुवगदो ननु गवयत्वमिवेति । कि प्रतीतियात्र 
वृत्तिमाधकम्‌ ? अबाधितप्रतीःतवा ? नाय । अतिप्रसंद्ादिति हूपयित्वा द्वितीय 
दूपयति-- प्रतिवादिनं प्रतीहि ! एव म।मः-याचनन्त* वे हेतुरद्धत्य द्रव्याहिचया- 
नन्तभवि हिन्‌ दुण्वुत्तित्वपप्यसिद्रपति--क्रिचेत्यादिना 1 द॑सगमनेति । 'ट (च 
सा गच्छति चार्लासिनी' इत्यादौ हसभमनेन हेतुना हमगमना हमीव्युपमीगते 
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प्रसक्ति के मा. है, या ( नादुष्य, वामान्ादिमे अनन्नर्मून >, सामान्यादिम 
वृत्ति होनेसे) विण्येय बोधक शू्पमे त्रमाणही ह क्रि जिसमे प्रट्पदाथं जन 
वृत्तिता का अभाव {ड हो । आद्यपल्त युक्त कही, क्थोकरि प्रसाणरहिति कनात 
किसी अथैका मावक नरी होताटै। दूसरा पल नी युक्त नही, क्योकि मामान्प स 

सादुदयदहै, एेमा कंडने मानने वालोके प्रति सामान्य वनित रूप अनल्त्गतता ह 
साधक हेतु असिद्रदहे। वदिशकाहौ कि गवयत्व के समान गोन्वहे' उम अनुगव 
से सामन्यसमेसादम्य कौ वृत्तिता सिद्रहोतीदहे, तो इन णका की निव्रति के विवि 
विचारना चाहिये कि उक्त अनुभव माव्रसे सादु्यकी सामान्यवृ्तिना मिस्य 
सक्ती दहै, या अवबायिन अनुमवसे सिद्रहोसक्तीदहं। प्र्रमपलनो मानादौ 
जा सकता है, त्योकि जन्‌भव मात्रसेतो गगन की नीननादिकी भी बिद्धि प्राप 
होगी । दूसरा पन माना नही जा सकतादहे, क्योकि प्रतिवादी क प्रति उम जनयत 
मे अवाधितत्व कौ असिद्धिदहे, ौर यह दूमरी बाते कि, सुपर्ण रचित गणनपम्‌ 
वानी क्रिसीस्तरीके साय, यह सुवणैरचिन कर्णभूषण वानी सद्ग । -सश्रक्ा- 
से जहां उपमा दी जाती हे, वर्ह कणंमूषण ल्प द्रव्य टी साद्य रस्त दृष मण 
वृत्ति नही होताहै। इसीप्रकारसे पक्व पनस = कष्टटर जर क्र हारम दे 
सादृक्य होना दहे, उसके द्रव्यवृनित्वसे भी गुणवनिन्व, यर < जनित >| 1 

जहा हस तुल्य गमन वालेसे हस तुश्य गमन गाना उपमित मका दत ५ 
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हेतोरसिद्धि । किच दृश्ये प्रतियोगिनि धर्मिस्वह्पग्रहुणमेवाभावव्यवहार- 
निदानमिच्छन्कि नेच्छसि अधिगतविषयस्य गोस्वरूपावधारणमेवं सादृर्य- 
व्यवहारकारणमिति ? 

भवतु वा यत्किचित्सादुरयम्‌, तथापि गोपिण्डस्य तद्विशिष्टताप्रतीति- 
रनुमानमेव कि न स्यात्‌ ? सा गौगेवथसदृशी गोत्वात्‌ गवयेन सहोपलम्य- 


यत्रेत्यथं । हसगमनेन पृरुषेणेत्यन्ये । द्रव्यगुणकमंणामेव तत्र॒ तत्र साद्‌ श्यव्यवहार- 
हेतुप्वात्तेषा च द्रग्यचृत्तित्वेन गुणबरत्तित्वासिद्धिरिति खण्डलकाथं । किचास्तित्व- 
व्यवहारहेतौ प्राभाकराणामस्तिव्वेऽप्यय प्रसद्ख समान , तस्य भवदमिमतसवंपदाथं- 
वृत्तित्वात । भथेतरान्तभू तस्यैव तस्य तथा व्यवहा रहैतुत्वम, तत्सादुष्येपि समान- 
मित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । इदानीमभावप्रतिवन्या वस्तुत्वमेव सादु््र्य नास्त्यतोपि 
पदार्थान्तरत्व दू सपेतमित्याह-- किचेति । विषयो गवय । 
इदानी सादृश्यमुपेकष्य तत्प्रमितिकरणस्य प्रमाणान्तरत्व दूषयति-- भवतु वेति । 
इद च पूर्वोक्तप्रत्यभिनानान्नभविमद्धीकृत्याधिकमभिधीयते, न त्वव्याक्षिमभिप्रेत्य । 
ननु नास्त्यत्र लिद्धुमिप्युक्तम्‌, तत्राह--सा गौरिति । गवयसत्निघावुपलभ्धगोपिण्डे 
प्रत्यक्षेण शक्या गोत्वस्य गवयसादुश्येन व्याप्ति््हीतुमिति भावे । तथाप्यनुपलब्घ- 


रूप कमं ही सादृश्य रहता है, अत उसकी जाति आदिमे भव्ति होनेसेहैतु के 
स्वरूप कौ असिद्धिहै। ओर दुर्य (योग्य) प्रतियोगी के रहूवै वर्मी = अनुयोगी 
के स्वस्पग्रहूणकोही (षट पटोन भवति) इत्यादि अपाव व्यवहारका हेतु को 
मानते हए भी आप, अयिगत = ज्ञात गवय शूप विषय = प्रतियोगी वानेके गौ 
स्वरूप के अवधारण (जान) को सादृश्य व्यवहार का कारण स्यो नही मानतेहै। 
अ्थत्‌ गवय ज्ञान प्रथम गोस्वहू्पका प्रहुणदही गवयके जान के बाद सादृश्य 
व्यवहारका हतु होतार, जसे प्रतियोगी का ज्ञान अनुथोगीस्वरूप अभावके 
व्यवहार कादहैतुहोतादहै, अभाव के अनुयोगीस्वरूप होते नी जोर स्वरूप ज्ञान 
हेते भी प्रतियोगीके ज्ञानके त्रिना उसका व्यवहार नहीहोताटे, इीप्रकारसे 
गवयकेज्ञानकेबिनागोमेप्रयम सदुणके ज्ञान होते भी व्यवहार नही होना दहै, 
गवय ज्ञान कं बाद व्यवहार होता है, इत्यादि । 

अथवा सादृश्य जोकुषहो, तोशरीर की सादृश्ययुक्तता की प्रतीति अनुमान 
( अनुमिति ) स्पसेक्योनदहो (क्योन माना जाय) क्योकि ( वहुमेरीगौ, 
इस गवय कं सदुशरहै, गौ होने से, इस गवय के साथ उपलभ्यमान इस अन्यमगौकं 
समान ) इस प्रयोग की सिद्धिसे अनुमान सिद्ध होतारहै। यदि कहे कि जिसको 
गवय केज्ञान कलमे गृहुगतगौसेअन्यगौकाज्ञान नही हूभाहै। उसको गो 
सदश गृहगत गौहै। इस ज्ञान के लिये उपमान रूप प्रमाणान्तर चाहिये, क्योकि 
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मान गवान्तरवदिति प्रयोगोपपत्ते । गवयोपलम्भसहकालमप्रमीयमाणगवा- 
न्तरस्य गवयसदशी गौरित्यवगतिरूपमिति चेत्‌, मेवम्‌, सर्थापत्तेरेव तत्रापि 
प्रामाण्योपपत्ते । गवयनिष्ठगोसादृरयस्य परि दृक्यमानस्य गोगवयसादृश्य- 
व्यतिरेकेणानुपपत्ते । न च गवयनिष्ठ गोसादुरयमप्रत्यक्षमप्रत्यक्षत्वाभ्रति- 
योगिनो गोरिति वाच्यम्‌, स्मयंमाणेऽपि प्रतियोगिनि धर्मिग्रहुणादेव 
साद्श्यस्य मेदवस्प्रव्यक्चत्वोपपत्ते । सादुरयज्ञानकरणमुपमानमित्यभ्युपग- 
च्छता च साद्रहयप्र रीतेरवद्याभ्युपेयत्वात्‌ । तथाचार्थापतत्येव तस्परतीच्यु- 
पपत्ते कृतमुपमानेन, अन्यथा वेधम्यंप्रतीतेरपि प्रमाणान्तरत्वप्रसद्घ । 


गोपिण्ड प्रत्युपमानोपयोग शङूते--गवयोपछम्मेति । अप्रमीयमाणगवान्तरस्य । 
पुरुषस्येति शेष । अर्थापत्तिमेव सविकल्पिका दशंयनि--गक्यनिष्ठेति । स्यादेतत्‌, 
यदि गवयनिष्ठगोसाद्श्य प्रत्यक्षेण गृहीते ततस्तदन्यथानुपपत्त्या शक्य गोगत गवय- 
सादृश्य ज्ञातुम्‌, नत्वेददस्ति, तस्यापि प्रतियोगिगोसापेश्तग्रहुणतया तद्व्यतिरेकेण 
ग्रहणमेवा शक्यमिति तत्राह--न च गवयनिष्ठभिति। माभूततियोगिनस्तदानी 
ग्रहणम्‌, गृहगहीतगो स्मरणसहायमिन्द्रियमेव सप्रधृक्तसादुश्यप्रत्यक्षकरणे समम्‌ 
यथा प्रत्यभिनाया यथा वाऽसिहितप्रतियोगिके सञ्चिहितभेद इदत्यथं । यदिच तत्र 
धर्मिणो गृहीतत्वात्तद्‌ गनभेदस्य स प्रयुक्तत्वाच्च युज्यते ग्रहणमिति मति, तदत्रापि 
समानमिति चाव । अथ सादुक्यमेव प्रत्यक्षायोग्यमिति ब्रूयात्त प्रत्याह्‌- सारद््य- 
ज्ञानेति । एवमनुपपच्नदशंन समर्थयित्वार्थापत्तिमुपसहरनि-- तथा चेति । अवश्य 
इसको दप्टान्न उपन्व्यनहीरहै, पासमे दूसरीगौकं रहनेसे वह्‌ दष्टान्म बन 
जातीदहै। तो यह्‌ कहना युक्त नही। वयोकि जहां द्सरीगौ नहीह, व्हामी 
अथपित्तिकोही प्रमाणता सिद्धहौतीदहे, अर्णपित्तिसे वहां गृहुगोगन साद्श्य का 
ज्ञान होता है, उपमान को आवश्यकता नही रहती है, वयोकि परिदुश्यमान गवय- 
वृत्ति गोसादृश्य की गोवृत्ति गवयसादृश्य के बिना अनूपपत्तिहै, अत गवयगत 
सादृ द्य को अनुपपत्ति से गोगतमादुश्य काज्ञान हौताहै। यदि कहे कि सादुष्यके 
प्रतियोगी गौ के अप्रत्यक्न होनेसे गवयन्ृत्ति गोसादृश्य अप्रत्यक्ष रहता है, अतत 
उसकी अनुपपत्तिसे भी गोगत सादृश्य काज्ञान नहीदहो सकतादहै, तो एेसा कहना 
उचिन नही, क्योकि प्रतियोगी के स्मयेमाण ( अप्रत्यक्ष स्मृत) रहते भी जैसे 
धमीं = अनुयोगी के ज्ञान से भेदका प्रत्यक्षज्ञान होताहै, उसीप्रकारसे सादृश्य 
के प्रत्यक्नत्व की सिद्धिहोतीदहै। ओर सादृश्यका ज्ञानरूप करण वाला उपमान 
होता है, एेसा मानने वालि को भी सादृश्य की प्रतीति अवश्य मन्तव्य है ) इसं उक्त 
रीति से अथपित्तिसेही सादश्यकी प्रतीति की सिदधिहो जाने से, उपमान से कुछ 
कतव्य नही रह्‌ जाता है, अन्यथा वैधम्यं प्रतीति को भी प्रमाणान्तरत्व = प्रमित्य- 
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तथाहि--यत्र परोक्षादपरोक्षे भवतति वैधर्म्यावगतिस्तस्मादयमन्यथेति, 
भवति एतस्मादन्यथा स इत्यपि मति , सापि प्रमाणान्तर स्यात । सार्था 
पत्तिरिति चेन्‌, प्रकृतेऽपि समानम्‌ । यथोदितमदयनेन-- 

'साधम्येमिव वेध्यं मानमेव प्रसञ्जते | 

अर्थापत्तिरसौ व्यक्तमिति चेत्प्रकृते न किम ।। इति 

` (न्या० कू० ३।६ ) 
तदास्ता मीमासषकाभिमतोपमानापाकरणप्रपच्च , नैयाथिकोदीरितमप- 

मानमपि दुरनिरूपम्‌ । अनवगतसमतिसन्ञासममिव्याहूतवाक्याथं एमितिरूप- 


चैवम द्धीकतन्यम्‌, इतरथाऽतिप्रसद्खादित्याह--अन्यथेत्यादिनां । अत्तिपरसक्तिमेव 
विवृणोत्ति- तथाहीति । यदाहि परोक्षात्कमेलकादे सक्ाशादपगेभहस्त्यादावनति- 
दीवाऽ्वक्रवन्धुरग्रीवाममपृष्ठस्वविष्ठग्र रीरस्थूलपादादि वैधर्म्यम्‌ ज्ञात स्वपि, तदा 
सचिहितहस्त्यादे सकाशादमच्निहितकरमादावपि वक्रातिदधिकरशग्रीवाविरटपृष्ठकण- 
शरौरदीधघेपादादिवेधम्येप्रतीतिर्भवत्ति, तत्करणमप्यपर प्रमाण स्यादित्यथं । अत च 
शद्धष्यमाणाथपित््युपयोगितयाऽपरोक्ष इत्युक्तम्‌ । एव प्रतिबन्दी गृहीत्वा परिहार 
साम्य वक्तुम्‌ तःमुखेन तमृन्धावयति- सखेति । उदयनेन कुसु माज्ज नावृक्त चैतदि- 
स्याह - यथोदितमितिं । अत्र माधम्यंवंधम्यं शब्दाभ्या तज्ज्ञापकप्रमाणे विवक्ष्येते । 
एव मीमासकाभिमतमुपमान दुषयित्वा नैयायिकाभिमतमुपमान प विवेचन- 
पूर्वक दशयति दूषयितुम्‌- अनवगतेति । अनवगता सगति स्वार्थेन वाच्यवाचक- 
भावो यस्या गवय इति सन्ञाया सा तथोक्ता तथा समभिव्याहूत सदहौच्चारित 
यद्वाक्य यथा गौस्तथा गवय इति तस्य योऽथेस्तपतिपाद्यो गवयशब्दाथंम्नतप्रमिति- 





स्तरत्व्र प्राप्त होगा, ओौर उसके करणान्तर प्राप्त होगा । क्योकि परोक्ष उष्टादि के 
ज्ञान से पी गपगोक्ष हस्ती आदिमे वधस्य काजानहोतादहे किं उमसे यहु अन्य 
प्रकार वाला)! फिरज्ञान होतादहै कि इस प्रत्यक्ष से वह परोक्ष अन्ययारहै, तो 
यह भी प्रमाणान्तरहोगा। यदि दस्र वैधम्यं ज्ञान को अर्यपित्ति माना जायो 
प्रकृतमे साधम्यं ज्ञानमे भी अ्थपत्तित्व तुल्य है यह श्री उदयनाचाय ने 
कहा है-- 

साधम्यग्राहुक भमाणके सपान वंधम्येग्राहुक प्रमाणभी इसी प्रकारसे प्राप्न 
होता है, यदि वह्‌ वेधम्यं प्राहूके अर्थापत्तिहै, तो अकृतमे व्यक्तदैफेसाक्योन 
माना जाय । 

मीमासक अभिमत उपमान अपाकरणका प्रपश्च अव रहने दिया जाय । 
नैयायिको से वणित उपमान भी दूतनतिरूप है । जिस गवयसन्ञा की स्वाथे के सद्धति 
नही गृहीत हुई है, उस अनवगत = अज्ञात सद्खति बाली सज्ञा के सहिन उच्चारित 
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मितिस्तत्करणमृपमानमिति ते वणेयन्ति। तथाहि---तागरिकस्य यादृशी 
गौस्तादरो गवय इति भ्रूतातिदेरवचस कानने वस्तुतो गोसद्श गवयमा- 
लोकयतो ननमयमसौ गवयपदाभिधेयो य पुराप्तेन गोसद्‌ श्लो गवय इत्युप- 
दिष्ट इति प्रमितिरूपजायते । नचेयमागमजा, अपरिद्ष्टगवयस्यापि प्रस- 
द्धात्‌ । भवत्येवाप्तवचनात्सामान्यतस्तचचिश्चय इति चेत्‌, मेवम्‌, सामान्यत 





स्तस्य तच्छव्दवाच्यनाप्रमितिरपमित्ति । यच्च तादृश प्रमितिकरण तत्मन्ञास्मरण- 
सहाय गोसाद्ञ्यलक्षणाथस्य सज्ञित्यनुम वानात्मक तदुपमानमित्यथं । अत्र च गाब्द- 
प्रमितिव्यवच्छेदार्थमनवगतेत्यादिविशेषणम्‌ । प्रव्यक्नानुमितिन्यावृत्यं वाक्यायं- 
ग्रहणम्‌ । उममेवा्थम विकृगोति -तथाहीत्यादिना । श्रुतातिदेश्ावचस इति । 
आरण्यकमःगामाद्यया गोस्या गवय इति वाक्य श्रुतवत इत्यथं । अत्र चालोकयत 
इत्यन्तेन ऊरणजःशरभूक्तम | भणेपेण च फलकथनम्‌ ¦ ननु यया गोस्तथा गवय 
इत्यारण्यनव्चनादिय प्रमितिरुपपद्यतेऽनो न प्रमाणान्तरमिति, तत्राह--न चेय- 
मिति ! नेय वचनजनिता । तथा सत्ति नगरगतसमय एवोत्पत्िप्रसद्धादित्य्थं । 
ननु नायमनिष्टप्रमद्ध, यो गोसदुमोभ्सौ ग ग्यजब्दाये इति मामन्येन वाक्यार्थ 
प्रत्ययस्य तयाप्युपण्यमानत्नादिति शङ्धुते-- भवत्येवेति । न पामान्यप्रनीतिव्यं- 
वहारोपयोगिनी, विशेपनिष्ठत्वात्तस्य, अतो व्यक्तिविशेषस्य शब्दवाच्यत्वमव बुम- 
त्पितस, तन्ण्तील्ष्यि न वाक्यजन्याऽन ~ -गान्तरनिवन्धनैवेनि परिहरति -मेव- 





वाक्याथ की प्रमिति उपमिति होती है, जौर उसका करण उपमान प्रमाण होता है, 
यह वे नयाधिक वर्णन करते है । अर्थान्‌-जसीगौहै रेषा ही गवय होता हे इस 
प्रकार अनिदेस { सादुश्य बोवक ) वचन को जिसनेसुनादहे, वह नगरनिवामी 
यदिवनमेजानादहे, जौर वस्तुत गोखदृश गवयको देवता है, उस देखने वाले 
को प्रमिति होती दहै किं यह अवश्य वह्‌ गवय पदका वाच्यहै, कि जो प्रथम आप्त 
पुरुष ने गोसदुश गवय होता है, यह्‌ उपदेश दिया था । यह्‌ प्रमिति, आगम = 
शब्दं से जन्य नही होती है, क्योकि भागमजन्यहो तो गवयको नही देखने वाले 
कोभी होना चाहिये) यदि कहे कि जप्त वचनसे भी सामान्यरूपे उस गवय 
का निश्चयहोनाही हे, अत शब्द कहाजा सकताहै, तो यह्‌ कट्ना युक्त नही, 
क्योकि सामान्य सपमे प्रतीति होने पर भी व्यक्तिविशेष के गवय पद वाच्यत्व 
कौ प्रतीति उपदेग मातस नही होती है, उसके लिये उपमान को मानना पडता 
हे । भन्यथा(जोनजो धूमवान्‌, सो-सो अग्निमान्‌ ) इस माप्तवचन से अविनाभाव 
(व्याप्ति) कौ जानने वालेकी पवैतमे अग्नि की प्रतीति आगमजन्य ही 
होगी, अनुमान कौ आवस्यकता नही रहेगी । यदि कहा जाय कि गवय के साय 
इन्द्रियसम्बन्े के सत्वसे प्रत्यक्षसे ही गवय पदवाच्यता की प्रतीति ह्ये सकनी 
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प्रतीतावपि व्यक्तिविशेषस्य तत्पदाभिषेयत्वाप्रतीते । अन्यथा यो यो धम- 
वानसावसावम्निमानित्याप्तवचनाधिगताविनाभावस्य पर्वते वह्धिप्रतीति- 
रागमजेव स्यात्‌ । अस्तु तहि प्रव्यक्षेणेव गवयशञब्दवाच्यत्वाधिगतिरिति 
चेत्‌, मेवम्‌, अश्रूतातिदेशवाक्यस्यापि प्रसङ्खात्‌ । उपदेशसस्कारसध्रीचीन 
प्रत्यक्षमेव रत्नतत्त्वस्येव तदवगतिहेतुरिति चेत्‌, न, वाच्यत्वस्य प्रत्यक्षा- 
नवगाह्यत्वात्‌ । नहि प्रत्यक्षेऽपि घटे धटशब्दवाच्यता प्रत्यक्षा, येन 
प्रकृतेऽपि तथा स्यात्‌ ¦ नाप्यनुमानतस्तदधिगति , गोसादुश्यस्य गग्यपि 


न 
सिति । ननु यचयपि तदा नोत्पद्यते, तथापि श्रुतवाक्यसासन्यदिव पश्चादुत्प्मान- 
त्वादागमजन्येवेति, तत्राह - अन्यथेति । अथवा सामान्यनिश्वायकादेव विशेष 
निश्चयसभवेनोपमानवैय्याण द्या मिदमूत्तरम्‌ । स्यादेनत्सप्रयुक्तगवयनिष्ठ गवय्‌- 
शन्दवाच्यत्व तदगतसामान्यादिवल्मत्यक्ेण किमिति न गृह्यते? इनि गद्ध्त्वा 
परिह्‌रति-- मेवमथरतेति । अतिदेशवाक्योपदेशसहकृतप्रत्यक्षजन्यत्व श द्रुते -- 
उपदेरोति । विपग उपन्यास । तत्रतत्तवे ह्यवयवविशेषो वा रूपविशेषो वा सामा- 
च्यविशेपो वा तच्चि प्रत्यक्षयोग्यम्‌, इह तु न वाच्यवाचकमावस्य प्रत्यक्षता, घटा- 
दावदषनान, वृद्धव्यवहारलक्षणानुमानेकावसेयत्वात्तस्येत्यभिसधाय परिहरति-न 
वाच्यत्वस्येति । अस्तु तहि घटादिगतवाच्यत्ववदव्राप्यनुमानगस्यत्वसिति, तव्राहु- 
नाप्यनुमानैति । अयमिसधि --न तावत्‌ (माणवक समिवमाहूर' इमि वाक्य- 
श्रवणसमनन्तरमेव मन्यमन्रद्धमाणवकसमिदाह्रणप्रवृत्तिवदेतच्छवणसपनस्तरमस्ति 
काचित्प्वृत्तियेन मार्गेण गवादिशब्दानामिवानुमानादस्यापि गवये सगतिगृ ह्येत । 
तत्कस्य हेतो ? अप्रवतंकत्वात्‌, तदिहैतावदवशिष्यते, विमत पुरोव्तिपिण्डो गवय- 
शब्दवाच्य गोसदुशत्वाच्च यदेव न तदेव यथा करभादीति व्यतिरेक्यनुमानादधिगति- 
सित्ति। तच्च न सभवत्ति, गवान्तरेऽपि गवथशब्दावाच्ये गोसदुशत्वहेतोवेतंनेन 


है, तो यह्‌ कहना भी युक्त नही, यदि प्रत्यक्ष से गवय पद वाच्यताकाज्ञान होता, 
तो जिसने गोसदृशो गवय, इस अतिदेश वाक्यको नही सुना, उसको भी 
वाच्यता का ज्ञान होता ओौर नही होता है, भत इस प्रसक्तिसे प्रत्यक्ष तही माना 
जा सकता है । पदि कहा जाय कि उपदेशजन्य सस्कारसहित प्रत्यक्ष ही रत्तततत्व कै 
ज्ञान के समान उस वाच्यताके जान काहेतुदहै। तो यह कहना युक्त नही, क्योकि 
रत्नततत्व मे तो उसके अवयवादि प्रत्यक्ष के योग्य हे, वाच्यत्व को प्रत्यक्षानवगाह्यता 
( प्रव्यक्षायोरयता ) है, क्योकि प्रत्यक्ष घट मे घटपदवाच्यता प्रत्यक्ष नही होती दहै, 
उपदेशादि से जानी जाती दहै, ओर घटगत वाच्यता प्रत्यक्ष नही है कि निसकी 
सदृगता से भी प्रकृत मे प्रत्यक्षता कौ सम्भावना भीहौ स्के । अनुमानसेभी उस 
वाच्यता काज्ञाननहीदहौ सकतादहै, क्योकि गोके सादृश्यका दूसरेगोमेभी 
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सभवेन विपक्चवत्तित्वात्‌ । नार्थापत्ति , अनुमानाव्यतिरेकादिति चेत्‌, मेवम्‌, 
अनुमानतस्तथात्वप्रतीतयुपपत्तेः । तथाहि-- 
वाचके गवयस्याय तत्र॒ वृच्यन्तरेऽसति । 
वद्धे प्रय॒ज्यमानत्वादगोत्वे गौरिति गीरिव।। ३०॥ 
यो यत्रासति वृत्यन्तरे वृद्धे प्रयुज्यते स॒ तस्य वाचक, यथा गोशब्दो 
गोत्वस्य, प्रयृज्यते चायमसति वृत्त्यन्तदे गवयश्चब्द पुरोवर्तिनि, तस्मात्तस्य 
वाचक इत्यनुमानादेव सबन्धाधिगतिसिद्धे । न च विशेषणासिद्धो हेतु, 


विरुद्प्वादिति । अच्चुमानाभ्यतिरेकादिति । तच्चिरसनेन निरासादिति भाव । 

एव॒ समर्थित नैयायिकोपमानलक्षण दूषयति- मवम्‌ , अनुमानत इति। 
अनुमानमेव श्लोकेन सगृह्णाति- वाचक इति । तन्न ब्ुत्यन्तरेऽसखतीति । 
गोसद्णपदा्थे लल्लणागरणवृ्यो रस भवे सत्ति तत्र प्रयुज्यमानत्वा दित्यै । निमित्ता- 
न्तरेण वु्यन्तरम्‌, इद च गदाया घोष प्रतिवसतीति सिंहो बलवमत्यादिषु 
लक्षणागुणवृत्तिभ्यामेवावाच्वेष्वपि तीगादििपू प्रयुज्यमानगद्खादिषपदव्येभिचारपरि- 
हाराय विशेषणम । 

सग्रह विबरृणोनि--यो यञ्चेति | ननु विशेषणामिद्धो हेतु, अमति वृत््यन्तरे 
इत्यस्य दुज्ञानन्वादिति, तत्राह--न च विद्ेषणेत्ति। अत्र तावल्लक्षणावृनिनं 


सभव होने से सादृष्य को विपश्चवृक्तित्व हु । अत (गवय गवयपदवाव्य, 
गोसदुशत्वान ) यह अनुमान नही लो सकना है, गवयसदृरत्व गवयमेदही नही 
रहता है, अर्थापत्तिसे भी गवयपदवाच्यत्व काज्ञान नहीहो सकनाहे, क्योकि 
अथपिति अनुमातसे मिच्च नहीदहै। अन अनुमान की अप्रवृत्तिसे ही अयमिति 
कौ वाच्यत्व मे अप्रवृत्ति सिद्धदहै। नैयायिको का देसा कहना युक्त नही दहे, क्योकि 
मनुमान से तथात्व = गवय मे गवयपदवाच्यत्व की प्रतीति की मिद्धिहो सकती दहे। 
जेसे कि-- 

यह्‌ गवय पद, गव्य का वाचके है, क्योकि लक्षणा गौणीवृच्यन्तरके तवरिना 
वृद्धो से यहु गवय पद गवय मे प्रयुज्यमान = प्रयुक्त होना है । जसे गोत्व अथंमेगो 
शब्द प्रयुक्त होता है।। ३० ।। 

अर्थात्‌ लक्षणा गौणीवृत््यन्तर के नही रहते जो शब्द जिस अर्थम वृद्धो से प्रयुक्त 
होता है, वह॒ शब्द उस अथे का वाचक होता है, जैसे गो शब्द । जातिशक्तिवादी के 
मतसे तथा जाति व्यक्ति उभयम शक्तिवादी के मत से गोत्व का वाचक होतः है । 
वसे ही गवय शन्द गवय का वाचके, क्योकि लक्षणा गौणीवृत्यन्तर कै नही 
रहते भी यह गव्य शब्द पुरोवर्ती ( भम्रवर्ती ) मे प्रथक्तहोताहै। अत उका 
वाचकही है, इस अनुमानस्े ही गवय शब्द के वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध की 
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शद्धयमानगोसादुर्यस्य गवयशब्दप्रवृत्तिनिमित्तत्वानुपपत्ते , भप्रतीतगवा- 
मारण्यकाना गोसादुक्यानधिगतौ गवय इति व्यवहा राभावभ्रसद्धात्‌ । 
गवयत्वस्यापि निमित्तत्वाददोष इति चेत्‌, मैवम्‌, अप्रतीतगोपदाथेस्य 
गवयत्व निमित्तम्‌, प्रनीतगोस्तु तत्सादुश्य निमित्तमित्युभयत्र शक्तिकल्प- 
नाया गौरवप्रसद्धात्‌ । गोविशेषितसाद्श्यस्य गवयश्ञब्दप्रवत्तिनिमित्तत्वे 





णङ्कामप्यधिरोहतिः तद्या हि गोसादृश्यवाचकस्य सतो गवयत्वे तदविनाभूते लक्षणया 
प्रमरोग इति शङ्कितव्यम, तच्च न समदत्ति, अदुष्टगोवृदार्थानामरण्येफनिवासिना 
गोसादष्यानधिगमे गवयपदाप्रयोयप्रसद्खादिव्यथं । द्वितीययोजनाया तु सुगमर्‌ । 
ननू किमिस्यप्रथोग , यावता गवयत्वमपि भवृत्तिनिमित्तम, तच्च तेरप्यधिगतमिति 
णङ्ते-गबयत्वस्यापीति ! अन किमुभय मिलित्वा निमित्तम ? कि व! 
प्रत्येकम्‌ ? नाद्य , पूर्वोक्तदोपानतिवृत्ते ¦ द्वितीये त्वन्यायश्चानेकाथं इति मीमासक- 
मद्राभद्ध , कल्पनागोरव च वाव स्यानामित्याह--मेवमित्यादिना । गौरवान्तर 
चाह-गोविरदोषितेति ! न सादण्यमाव्र गवयशब्दायेत्वेन गङ्धुचतेऽपितु गोषा- 
द्यम्‌, नधाच विशेषणस्यापि निमित्तत्वप्रसक्तिरिति भावे । किचोपमान प्रृथक्‌- 


अधिगति ( अनृभूति ) होनी है, अत नैयायिक सत अयुक्त है । यदिकहाजायकि 
( असति व्यन्तरे ) सन्य वृत्ति ( मम्बन्व ) के पिना, यहदहेतु का विश्चेषण असिट्‌ 
हे, वृल्य्न्तरभीद्ये सकती दहै । अन विचेपण द्वारा अशषिद्ठहोने रे विशेषणानि 
हेनु है, तो पैसा कहना युक्त नही, क्योकि वृन्यनर यहाहो नही स्ता हे रक्षणा- 
वृत्ति मानी जायतो गोसादश्यका वाचकं होने पर, उम गोरादुयके व्याप्य = 
मस्वन्धी गवयत्व मे लक्षणा मानना होगा, परन्तु वाच्यश्वरूप से शकामान = शका 
विपय गोसादृश्य की गवय शब्द कौ प्रवृत्ति निभित्तत्व (वाच्यत्वे सति वाच्य ्तित्व) 
वाच्य होकर वाच्यमे रहना, अर्थान्‌ विशेषण सूप से गवय शन्दाथेत्वं कौ 
अनुपपत्ति है, क्योकि यदि गोसादृष्य गवय शब्द का प्रवृत्ति-निमित्त खूप वाच्य 
होगा, तो जिन आरण्यको = वनवासिथो को कमी गौ का ज्ञान नही हुआ हे, उनको 
गोसादुश्य के ज्ञान नही रहने पर गवय इस व्यवहार ( शब्द प्रयोग ) का अभाव 
पराप्नहोगा। यदिकहाजायकिजोगौ को जानने वाला है, उसके गवय शब्द के 
प्रयोय मे गोसादृश्य प्रबुत्ति-निमित्त रहूतादहै, ओरगो को नही जानने वाले के 
व्यवहार मे गवयत्व के भी प्रवृत्ति-निमित्तत्व से उक्त व्यवहाराभाव शूप दोप नही 
रहेगा, तो एेसा कहना युक्त नही, क्योकि गौ को नही जानने वान्ते का गवयत्व 
पवृत्ति-निमित्त होगा, ओौरः जानने वाले का गोसादृश्य प्रवृत्ति-निभित्त होगा, तो 
दोनोमे शक्तिकी कल्पना रूप्‌ गौरवकी प्राप्ति होगी, भौर गोविशेषण युक्त 
सादृश्य के गवय शब्द के प्रवृत्तिशनिमित्तत्व होनेपरगो मे भौर सादृश्यमे भी 
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गवि तत्सादश्ये च शक्त कल्पनीयेत्यपि गौरव स्यात्‌ । अन्यथोपमानस्थ 
मानान्तरत्वेऽपि गवयश्षब्दस्य गोसादर्यस्य निसित्तनाशङ्खाया दुष्परिहर- 
त्वात्‌, गवयत्व निभित्तीकृत्य गवयशब्दोऽत्र प्रवृत्त इत्यपमानादपि निर्घा- 
रणा न सिद्धयेत्‌ । किचानवगतसगतित्वविशेषण व्यथंम्‌, अभ्युपगतप्रमाण- 
मप्नववादिन प्रत्यक्षाधिगतेऽपि पून प्रत्यक्षवदनुमितेऽप्यनुमानवच्चोपमिते- 





प्रमाणसिच्छनाऽपि गवयत्वमेव प्रवृत्तिनिमित्तम, न गोस्तादृश्यम्‌, इतरथा शाब्दत्व- 
प्रमद्धात 1 ययाहोदयन -- 

सादुश्यस्थानिमित्तत्वा चि मित्तस्याप्रनीतित । 

समयो द्ग्रह पूर्वं शब्देनानुमयापि वा ।}' इति ॥ 

( न्या० कु० ३।११) 
टीकाकृनापि "कितु गवयत्व निथिनीक्ृत्य पिण्ड प्रततंत इसि परमाथं' इति। 
तत्र तठाप्येता युक्तय शरणमिति न त्वा प्रति विशेषणामिद्धिरिव्याह--अन्यथोप- 
मानस्येत्यादिना । एतेन- 

“स॒ बन्धस्य परिच्छेद मज्ञाया सञ्जिना सह । 

परत्यक्षादेरमाध्यत्वष्दुपमानफ7 विद | ( न्था० कु० ३।१० ) 
इत्युदयनीय प्रयासोऽपहुस्तित । तदु्त तत्वकौमुदीक्रता--यो हि शब्दो यत्र 
वृद्धे प्रयुज्यते सोऽसति वृत््यन्तरे तस्य वाचक ' यथा गोशब्दो गोत्वस्य, प्रयुज्यते 
चैष गवयभब्दो गोसदृश इति तस्यैव वाचक इति जानमनुमानमेवेति । अव्याप्ति 
चाह --किचानवगतेति । प्रमाणसप्नववादिनोनुमिनेऽनुमानप्रवृत्तिवदुणमितेप्युप्‌- 
मानप्रवृत्तिसभवात्तस्मिश्वानवगत इति विशेषणाभावादन्याप्तिरित्यथं । किचेदमन- 


गवय जब्द कौ शक्ति कत्पनीय होगी, यह्‌ भी गौरव होगा । अन्यथा इस गौरव के 
गोसादृष्यमे शक्तिको माननेसे उपमान को प्रमाणान्नर होने पर भी गवय शब्द 
के गोमादृश्य की प्रवृत्ति-निमिनता की शद्धाके दुष्परिहरत्वसे गवयत्व को 
निमित्त करके यह गवय शब्द प्रवृत्त हुआरहै, यह्‌ निश्चष उपमानसेभीनहीहो 
सकेगा । अत उपमान को मानान्तर मानने वालेकोभी गो व्यक्ति को नही जानने 
वाले बनवासी के निनिमित्त सदा व्यवहार के अनुसार गवयत्वक्ये ही गवय शब्द 
के प्रवृत्ति-निमित्त मानना होगा, तव गोसादृण्य को प्रवृत्ति-निमित्त मानकर जो 
लक्षण से गवयत्व ज्ञान की शकाहोतीदहे, वह्‌ भी नही हो सकेगी, अतएव विशे- 
षणासिद्धिके अभावे अनुमान तिदोषि दहै । ओर आपके लक्षणम अनवगत सगतित्व 
विशेषण व्यथं है, क्योकि प्रमाणसप्नव को मानने वाने अपके मतमे जैसे प्रत्यक्ष 
सेज्ञानमे भी फिर प्रत्यक्ष कौ प्रवृत्ति होती है, अनुमित मे अनुमान की प्रवृत्ति 
होनी दहै, वसे ही उपपितमे भी फिर उपमान की प्रवृत्ति की सिदधिहो सक्तीहै। 
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ऽपि पुनरुपमानप्रवृत्युपपत्ते । अपि च इह प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधु- 
कर पिबति इत्यत्राप्रसिद्धमधुक पदार्थस्य प्रसिद्धेतरपदा्थंस्य च प्रसिद्ध 
पदसमभिव्याहारान्मध्‌करशब्दाथंप्रतीतिवद्‌ गवयराब्दाथप्रतीति किन 
स्यात्‌ ? नच सवत्र समभिनव्याहारादधिगतिरूपमिति , तत्करणस्य सादुरय- 
ज्ञानस्य तत्राभावात्‌ । असत्यपि च सादुश्यज्ञाने सन्ञासज्ञिसबन्धप्रतिपत्ति- 
रेवोपमितिरित्याधनिकमतानुप्रवेशे सूत्रवातिकप्रसिद्धसिद्धान्तविरुद्धाभ्यष- 
गमो वच्रलेपायते । नथा च भगवदक्षपादप्रणीत सूत्रमू--प्रसिद्धसाघरम्या- 
त्साध्यसाधनम्‌पमानम्‌" इति । व्याख्यात चेतदुहयोततकरेण वातिककरृता-- 


वगतसगतिसन्ञासमभिष्याहूतवाक्यमभिमतम ? कि सादुश्यबोघधकम्‌ ? कि वा वैसा- 
दृश्यबोधकमपि ? कि वा व्युत्पत्यौपाधिकधमममात्रबोधकम्‌ ? नाद्य, वैसाद्श्यप्रती- 
तिकरणकेऽ्याप्ते । अथ द्वितीयस्नत्राह--अपिचेह प्रभिन्नेति । विवृतोयमथं 
कार्यवादे, मभवति मधुपानकतंरि भद्ध मधुकरपदन्युत्पत्तिवद्गोसादश्यवति गवय- 
पदव्युत्पत्ति, कल्पनालाववादिन। च गशरुकरत्ववरद्‌ गवयत्वस्य प्ररत्तिनिमित्तना 
चातोऽतिव्याप्तिरिति साव । तृतीय दूषयतति-नच सवेति । ननु केनोक्तं 
सादुश्यज्ञानमूपमितिरिति ? यावता स॒ज्ञाम्जिसबन्धप्रमितिरपमितिस्तत्करण यवोप्‌- 
मानमिति नवीनैरस्तीयते । आह्‌ ह्य दयन ---'स बन्धस्य प्रिच्छेदम्‌' इति । टीका- 
कारोपि साधम्यंग्रहुण च धर्ममातोपलक्षणसिति करससन्ञाप्रनीतिफनमप्युपमान- 
मेवेति नाव्याप्तिः इति तत्राह--असत्यपीति । मूत्र दशंयति-- तथा चेति । 
प्रसिद्धेन गवा गवयस्य साधम्यर्साल्यस्य प्रज्ञापनीयस्य गवयशब्दवाच्यत्वस्य ज्ञापन 
मुपमानमिति मूत्राथं । वात्तिक दशेयति-- व्याख्यात चैतदिति । आगमोऽनिदेश- 
स 


गौर कहा जा सकता है कि ( इस विकसित कमलोदरमे मधुकर मनु पीतादहै) 
यहाँ जसे अप्रसिद्ध ( अज्ञात ) मधुकर पदाथं वाले प्रसिट्र ज्ञात इतर पदाथं वाले 
को प्रसिद्ध पदसमभिहार मे मधुकर शब्द के अथं की प्रतीति जसेहोतीदहे, वेसेही 
गवय शन्दाथं की प्रतीति क्यो नही होगी, कि जि्षके लिये उपमान प्रमाण मानते 
है। प्रसिद्ध पदके स्मभिहारसे जहो-जहाँज्ञान होना रहै, वहं सवत्र उपयिति 
होती है, यह नही कह सक्ते है, क्योकि वहं उपमिति के करण सादुश्य ज्ञान का 
अभाव रहता है) भौर सादृश्य ज्ञान के नही रहते भी सन्ञा-सज्ञिके सम्बन्यकी 
प्रतीति ही उपमिति दहै, इम आधुनिक मत मे अनुप्रवेश ( उसका स्वीक्रार ) करने 
पर, सूत्र, वा्तिकमे प्रसिद्ध सिद्धान्तसे विरुद्धाभ्युपगम ( मत) अनिवाये हौ 
जायगा । क्योकि भगवान्‌ अक्षपाद ( गोतम ) प्रणीत सूत्रहि कि ( प्रसिदधसाधरम्या 
त्साध्यसाधनमुपमानम्‌ , प्रसिद्ध गौ के साय गवय का साधम्यं ( सादृश्य )से सज्ञा- 
सज्ञि-सम्बन्ध ख्प साध्य का साधनबोधन उपमान दहै। इसका उद्योतकराचायं 
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'आगमाहितसस्कारस्मृव्यपेक्ष सादृश्यज्ञानमूपमानम्‌' इति । अथावधीरिता- 
पपिद्धान्तप्रसङ्ख भोतेरिय पथिवीशब्दवाच्या गन्धवत्वाद्यन्नव तन्तव- 
मित्यादि केवलन्यतिरेक्यनुमानमपि सन्ञासज्ञिसबन्धप्रतिपत्तिफकलम्‌पमान- 
मापद्येतेव्यलमतिविस्तरेण । 

लाब्दप्रमाणमपि दुर्निरूपम्‌ । तथाहि चास्त्र णब्दविनज्ञानादसन्नि- 
कृष्टेऽथं विज्ञानम्‌" इति मीमासका । शब्दविषय विज्ञान श्ब्दविज्ञान 





वाक्यम । ननु प्रासाणिकत्वेनाभ्युपगरो्यं सिद्धान्तो नाम, प्रामाणिकश्चायमस्मत्पक्ष, 
सूत्रादीनि तु एतदनुसणोपलक्षणतया व्याख्येयानि, तथाच यया मुदूगस्तस्ब 
तथा मृद्गपर्णीद्युपमानस्य सादृश्य विषयमसिघायंवमन्योप्युपमानस्य विषयो लोके 
बुभृत्मिनव्य ' दति शाष्यकारेण विषयान्नरेप्युपमानाभ्यनुज्ञानान्‌ विक्‌ करनमति- 
दीरवक्रप्रीव प्रलन्वौग्ठ कठोररूण्टकाणिन कृत्सितावयवमच्चिवेगमपसद पशूनामिति 
वाक्यनचवणम7न्तर तथाभूते द्विरदादिसगवस्तुविसद्गे करर्पदायं कैवर्म्यत्किरम- 
गव्दगच्यत्वप्रनी तिमप्युपमानत्वेनं वोवाचाचायवाचस्पत्िरपमाविनोदे उनि मन्वानं 
प्रति सर्वलक्षणवाक्येषु केनलन्यतिरेकिनया प्रसिद्धेप्वतिव्याप्तिरिव्याह-अवधीरसि 
तेत्यादिनां । 

क्रमप्राप्तं शब्दप्रमाणं खण्डयनि--शाब्देति | तत्र शवरस्वामिसमत लक्षण- 
मुद्धावयति- तथाहीति । तनु परा्थनुमानेऽतिव्यापकमिद ल्णम, तस्यापि 
प्ावयवात्मकवाक्यजनिताद्विजानादसत्निकृष्ट प्रमाणान्तरेणानधिगतेऽ्थे लिद्धिनि 
बुद्धिरूपत्वादितामामाशङ्का परिह्रन्माष्य व्याचष्टे-- शब्दविषयं विज्ञानमित्या- 
दिना । नात्र शन्दजनितविज्ञानमिति विवक्षितम्‌, अपितु शब्दविषय विजान तेन 


णनोः भोहि मेति 


वातिककार ने व्याख्यान कियादहै कि ( आगमाहित-सस्कारस्मृत्यपे्न साद्ण्यज्ञान- 
मृपमानम्‌ ) अपिदेण = सादुश्यबोधक वाक्य रूप आगम से जन्य वोधजमस्कार- 
जन्य स्भृति कौ अपेक्षापुवक सादुश्यज्ञान को उपमान कहते है । गौर उक्त सिद्धान्त 
विरोध रूप अपसिद्धान्त की भीति ( भय ) जिससे अवधौरित ( सनादत ) त्यक्त हो 
गई है ( वह्‌ पुरुष ) (यह्‌ भूमि, पृथिवी शब्द का वाच्यदहै) गन्धवानी होने से, 
जो पृथिवी शब्द का वाच्य नही, वह गन्धवान्‌ भी नही है) इत्यादि केवल व्यतिरेकी 
अनुमान को भी सन्ञा-सन्ञिके सम्बन्ध की प्रतीति रूप फल वाला उपमान 
समञ्ञेगा । अत उसका मान्य लक्षण वाना उपमान युक्त नही, अव अनिनिन्नार का 
फल नही है। 

शब्दप्रमाण भी दुनिरूपणीय हे । क्योकि मीमासक का नक्षणदहै कि ( शास्त्र 
शब्दविजानादमनस्निृष्टेऽथे विज्ञानम्‌ ) अर्थान्‌ शब्दविषयक विज्ञान को शब्द 





६४ तच्लप्रदीपिका 


तस्मादस्निकृष्टेऽथं श्रोतुरनधिगतेऽबाधिते च विषये यदज्ञान तच्छाब्द- 
प्रमाणमिति यावत्‌ । उक्त हि वातिककारं -- 
असचिकरृष्टवाचा च दरयमच्र जिहासितम्‌ । 
ताद्रप्येण गृहीतत्व तद्विपयंयतोऽपि वा |` इति । 
( इलो० वा० अनु° ५५. ५६) 
यदा शब्दाज्जनित पदा्थंविषय यद्विज्ञान तस्मादसत्तिकृष्टंऽथं बुद्धि 
लाब्दमिति । तदयुक्तम्‌, शब्दलिद्धकवक्तृविशेषानुमानेऽतिव्याप्ते । 


नातिव्याप्तिरिति भाव । असतिङृष्टपद व्याचष्टे -श्रोतुरिति। प्रमाणान्तरेण 
तथा वाऽतथा वानधिगत इत्यथे । अत्रैव वातिकसमतिमाह - उक्तं हीति । अथं 
प्रहण चार्थासस्पशो वाथपिक्षितस्वभावो वा शब्द इति वदता बौद्राना सतनिरा- 
साथेम्‌ । एव हि व्णेयन्ति--अद्गुत्यग्रे हस्तियुथशतमास्त इति वचसोऽथे एव 
नास्ति । नचास्तीरे पचफलानि सन्तीत्यादिवाक्याना कदाचिदयउत्ता कदाचिषे- 
त्यर्थासस्पर्शोऽथपिक्षितस्वभावो वा शब्द । तस्मा्नाथे प्रामाण्यर, कितु वक्तुरभि- 
प्राये, लतापि नं शब्दतया, कितु तत्कायंतया तदनुमापक । यथाहु कीति -- 

“नान्तरीयकताऽमावान्‌ शब्दाना वस्तु सह्‌ । 

नाथं सिद्धिस्ततस्ते हि वक्त्यभिप्रायसूचका ' । इत्ति 
त्चिरासधमथंग्रहणम्‌ । निरासप्रकारणश्चाग्र एव विवक्षाया प्रामाण्य निराकुवंता 
स्वयमेवाचार्येण दगेयिष्यते । 

एवमर्व्तिभिधानाभिहितास्वयसाधारप्येन भाष्य योजिनम्‌, इदानीमनिहिता- 

स्वयानुसारेण योजयति-- यद्वेति । पदातसदारथ॑स्मरणस्य शब्दाभासस्य च निवृ्य्थम- 
सच्चिकृष्टावाधितेति विशेषणदयम्‌ । प्रत्यक्षानुमानादिग्यावृत्त्यं शब्द विज्ञानादिति । 
तत्र प्रथम दूषयति--तद्शुक्तमिति । शब्दादेव लिद्धादरस्तुविशेषेऽनुमान जायते, 
तदपि हि शब्दन्ञानादस्चिकृष्टायं बुद्धिभंवतीत्यतिव्यास्िरित्यथं । एतदेव 





विज्ञान क्ते है, उसमे असचिकरृष्ट अनधिगत अवाधित अथंविषयक जो श्रोता को 
विज्ञान ह्येता है, उसको शाब्दप्रमाण कहते है । वा्तिककार ने कडा है- 

अस्चिकृष्ट जब्द से य्ह दो का त्याग विवक्षित है, एक तो ताद्रूप से गृहीत्व, 
भौर दुसरा तद्विपयंयल्पसे गृहीतत्व भी । अत अध्रिगतत्व, वाधितत्व से रहित 
अनधिगत अवाधित असचिक्ृष्ट अथं को कहा गया है । 

अथवा शब्द से जन्य जो पदाथंविषयक विज्ञान होता है, उससे जन्य असचि- 
कृष्टाथे विपयक ज्ञान को शाब्दप्रमाण कहते है) यह्‌ अभिहितान्वय वाद है। 
परन्तु व॑ह॒ कथन अयृक्त है! क्योकि श्ब्दस्पलिद्घ से वक्ताविशेष के अनुमान मे 
प्रथम्‌ लक्षण की अतिव्य्राप्ति होती है) बहि स्थित पुरुष को भी अध्ययन ध्वनि के 


द्वितीयः परिच्छदः ६४५ 


भवति हि बहिष्ठस्याध्ययनध्वनिश्रवणाद्धवनान्तवेतिपुरुषविशेषानुमानम्‌ । 
हितीयेऽपि धूमादिपदात्तदथेविज्ञाने धूमध्वजाद जायमानानुमाना दावति- 
व्याप्ति । लिज्खाद्यजन्यत्वे सतोति विशेषणाददोष इति चेत्‌, तहि तावद- 
वास्तु लक्षण किमनेन शब्दविजानादित्यादिना विशेषणेन कण्ठशोषकरंण ? 

कश्चाय क्ब्दो नाम यद्धिज्ञानादसच्चिक्रष्टेऽथे बुद्धि ¦ न तावत्पदम्‌, 


पदमम्यधिकामावात्स्मारकान्न विल्िष्यत इति स्वयमेव तस्यासच्िकृष्टाथ- 





विवृणोति - भवतति हीति । तद्क्त तिशेपतोदृष्टविजेषानुमान दयता करन 
कारेण । 
“स्वपुत्रा्यनुमान यद गुद्ाभ्यिन्तरगोचरम । 
वेदस्वरदिशेषेण वहिष्ठव्येहं लक्ष्यते ।। उति | 
दिनीययोजनायाम्प्ठतिव्याप्तिमाह--द्वितीयेऽपीति । धूमादिशब्दप्रनीतधूमा- 
दिधिक्राढनुमानमारन्यादिषु जायने तत्रादिव्वान्तिरित्य्थं । तहिं तावदेवेति । 
लि द्खाचयजन्यत्वमित्यनेन शब्दव्यतिरिक्तप्रमागजात व्यावतते! प्राजितिगब्देन 
त्ताप्रभितिजातम, जिद्खाचजन्य प्रमाण नास्वसित्येवास्तु, बथेतरदित्यथं । 
इदानीमवयवगो निवर्यिमाणमपि विशीयेत एवेद लक्षणमिव्यामिसमधायाह्‌-- 
कश्चायमिति। ननु लाब्दप्रमाणविचारावसरे किमिति यब्दजिज्ञामा ? इति 
प्रकृतानूपयोगिशङ्धा वारयति - यद्धिज्ञानादिति । शास्त्रप्रमाणत्वेन च विवक्षित 
शेष, कि पदम ? कि वा वाक्यश्ब्दत्वेन विवक्षितम्‌ ? नाद्य इत्याह--न ताः 
दिति । पद स्मारकान्न विशिष्यते, कुत ? अभ्यधिकाभावाद्‌ ब्युत्पत्तिसमयगृहीता- 
दथ दिभ्यधिका्थेबुद्धे, पदेभ्योऽभावात्‌, इतरथाश्गृहीतसगतिकस्यापि बोधकत्वप्रसद्धा- 


श्रवण से भवनान्तवंनि पुरुषविशेष का ज्ञान हप अनुभान ( अनुमिति ) होता हे। 
दूसरी योजना पक्च मे धूमादि प्दसे धूमादि अथे के जान होने प्रर जौ उपसं भग्न 
आदि विषयक अनूमानादि होता है, उसमे अतिन्याप्ति होनीदहै। यदि कहे कि 
लिद्धाद्यजन्यत्वे सति, यह विशेषण लगान से अतिव्याप्ति रूप दोष नही रहमा, नी 
तावत्‌ ( लिद्धाद्यजन्य प्रसाण शास्त्रम ) इतनादही लक्षण यब्दप्रमाण का रहना 
चाहिये । णन्दविज्ञानाद्‌ दत्यादि कण्ठशोषण करने वाले इन विशेषणो का 
चया फल है । 
ओर यह्‌ शब्दनापके कौन पदार्थं है कि जिसके विज्ञान से असन्निकृष्टाथं विषयक 
ज्ञान होता है । पदको शब्द नही कहु सक्ते है, क्योकि ( सम्बन्धी दशंनादि ल्प 
अन्य स्मारकमसे पदविशनेष-भिन्न नही होता हे, उसमे अभ्यधिकां का अभाव 
रहता है, सद्धतिग्रहण कालमे गृहीत अथं से अधिक अथं का बोधक शब्द नही 
होताहै) इसप्रकारसे स्वय वातिककारनेही पद के असन्निकृष्टाथं विन्ञान- 





६४६ तच्वप्रदीपिक्ा 


विज्ञानजनकत्वानमभ्युपगमात्‌ । नापि वाक्यम्‌, तस्यानिशूक्ते । तथाहि-- 
कि पदसमृदायमात्र वाक्यम्‌ ? उतेकाथंप्रतिपादकत्वावच्छिन्न पदसम्‌- 
दाय ? उताकाइक्षासच्चिधियोग्यतावन्ति पदानि। नाच, गौरश्च पुरुषो 
हस्तीत्यादेरपि वाक्यत्वप्रसद्खात्‌ । नापि द्वितीय , अथेस्येकत्वविषयत्वाव- 
च्छित्नत्वानामनिरुक्ते । तत्रेकत्व नाम किमेकत्वसख्यावत््वम्‌ ? उताभेद †? 
कि वा स्वरूपमेव ? नाद्य , गौरश्च पुरुष इत्यादैरप्येकत्वसख्याविरिष्टतया 
तद्वाचकपदसम्‌दायस्यापि वाक्यत्वप्रसंद्धात्‌, एकत्वादिसख्याप्रतिपादकः- 
वाक्याव्यापनास्च, नट्येकत्वद्वित्वादावेकत्वसख्यान्तरमस्ति, येन तस्प्रति- 
पादकपदसम्‌हो काक्य स्यात्‌ । न द्वितीयतृतीयौ, गौरश्च पुरुष इत्यादाव- 


तनस रकष पकमत 


दिति वातिकाथं । द्वितीय दूषयति -नापीति। तत्र वाक्यलक्षण विकल्पयति-- 
किं पदेत्यादिना । प्रथमेऽतिव्याभििमाह- गौरश्व इति । अर्थस्येकत्वेति । 
एकाथेप्रतिपादकत्वा वच्छिन्नत्वमित्यत्र यदिदसर्थस्येक्यम्‌, यच्च तादुगथंप्रतिपादकत्व- 
विवरणलब्धतादृगथं विषयप्रतिपत्तिजनकत्वान्तगं विषयत्वम्‌, यच्चैव विधधमंणाव- 
च्छिच्तत्वम्‌, तदेतत्तितय दूनिरूपमित्यथं । एकत्वसख्यावदथंप्रनिपादकत्वसित्याद्य 
पश्च दूषयति-- गौरश्व इति । तेषामपि पदार्थाना प्रत्येकमेकल्वस ष्पावच्छित्नत्वा- 
दिस्यथं । अन्याप्तिमेव विवणोति -नद्येकत्वेति । द्ितीयतृतीयोरपि प्रथ मपक्नोक्ता- 
मतिव्याप्तिमाह-- न द्वितीयतृतीयावितति । एवमेकत्व खण्डयित्वा विपयविषयित्वे 








जनकत्व नही मानादहै। वाक्यभी शब्द नही कहा ज। सकनाह, क्योकि उसको 
तिरक्ति ( निव॑चन = लक्षण ) नहीहो स्कनीहे। त्योक्रि क्या पल सनुदायम।त 
वाक्य है, अथवा एकाथंप्रतिपादकत्व युक्त पदसमृदाय वाक्यहे, या आकाङ्क्षा 
सक्निधि योग्यता वाले पद वाक्यहै। प्रथम पक्ष युक्त नही, क्योकि, गौ, अश्च, 
पुरूष, हस्ती इत्यादि क्रियाकारकादि सम्बन्ध रहित मे उसकी अतिव्याप्ति 
होतीदै। उनकोभी वाक्यत्वकी प्राप्ति होतीहै। दूसरा पक्ष भी युक्त नही, 
क्योकि लक्षणगत अथैके, एकत्व, विषपेत्व ओग अवच्छिन्नत्वं ( युक्तत्व ) की 
निरुक्ति नही हो सकती है। क्योकि उनमे एकत्व नामक, क्या, एकत्वमख्यावच्व्‌ 
हैः या भभेदहै,यास्वरूपही दहै । इनमे प्रथम पक्ष युक्त नही, केयोकि गौ, अश्च, 
पुरुष इत्यादि को भी एकत्वसख्थाविशिष्टता के कारण तद्राचक पदसमृदायको 
भी वाक्यत्वं प्राप्तं होगा, क्योकि उन गो आदि पदार्थो को भी प्रत्येकं एकत्वसख्या 
युक्तत्व है । ओौर एकत्वादि सख्या के प्रतिपादकं वाक्यमे अव्याप्तिभी होगी, 
क्योकि एकत्व द्वित्वादि मे एकत्व रूप सख्यान्तर नही रहना है कि जिससे उसका 
प्रतिपादक पदसमूह वाक्य होगा । द्वितीय त्रृतीय पक्ष भी युक्त नहीरहै, क्योकि गौ, 
पुरुष हस्ती इत्यादि प्रत्येक मे अभेद भौर स्वल्प का सद्धावहै। भौर विषय- 
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मेदस्वरूपयोर्भावात्‌ । विषयविषयिभावस्य च पूवमेव निरस्तत्वात्‌ । 
किचेदमवच्दिन्लत्वम्‌ ? विशिष्टत्वमिति चेत्‌, तदेव किम्‌ ? विशेषणेन 
सबन्धत्वमिति चेत्‌, सबद्धव्वमित्यत्रापि सबन्धेन वि्लिष्टत्वोक्तावात्मा- 
श्रयता । विश्ेषणव्यावृत्तसबन्धाधारत्वोक्तौ को दोष ? इति चेत्‌, व्यावृत्त- 
राब्देन विशिष्टत्वोक्तावात्साश्रयता प्रथम, विशेषणविशेष्ययो प्रत्येक 
विणिष्टत्वापत्ति द्वितीय, सबन्धस्य च विशिष्टत्वाभाव तुतीय, तस्य 
सबन्धान्तराभा वात्‌, भावे वानवस्था। 

किच विशेषणविशेष्यतत्सबन्धेभ्यो विश्लिष्ट भिन्नम्‌ ? अभिन्न वा? 


मपन्चमिभ्यात्ववादोक्तवण्डन स्मारथति--विषयेति । अवच्छिचत्व खण्डयति -- 
किचेदमिति । वि शिष्टत्व निर्वक्ति पूवंवादी--विषेषणेनेति । किमिद विशेषण- 
सब्दधत्वम्‌ ? विशेपणसवबन्धविशिष्टत्वम्‌ ? कि वा तत्सवन्धाधारत्वम्‌ ? आयं 
प्राह--संबद्धत्वमिति । द्वितीय गङ्खुते- विरेषणन्याच्ुत्तेति । तत्र दोषत्रय 
यथाक्रममाह-उयान्रुत्तेति । विनेटणन्यावृत्तेव्यत्र व्यावुृत्तत्व॒विशिष्टत्वमित्ति 
वक्तव्यम्‌, तयाचात्पाश्रय । द्िनैय चाह विद्चोषणेति । यदि हि विशेषणसबन्धा- 
धारो विशिष्टम्‌, तदा पिशेषमपि विशिष्ट स्यान, विशेषणविशेष्यसबन्धस्य द्विष्ट 
त्वेन विज्ञेणणस्यापि तदाश्चयत्वादित्यथ । त्रतीय दूषणमाह--संबन्धस्येति । 
सबन्धाधारत्व च यद्यपि विशिष्ठत्वाद्विशेषणविशेष्यसयोगस्य समवति, तथापि 


समवायस्य तन्न सथवति, स्वाश्रयत्वाभावान, अन्यत्वे चानवस्थानातं। अस््येव 
तस्यापि विगिष्टत्व शूपसमवायो रससमवाय इत्यतोऽ्याप्तिरित्य्थं । 


ठ्दानी विशिष्टस्वरूपमपि दुर्निरूपमित्याह- किंचेति । न केवलमनुपलम्म , 
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विपयि सवका प्रम निराकरण हो चकारह, गकी रहा अवच्छिन्रत्व, वह्‌ क्या 
है, यदि कहे क्रि विशिष्टत्वं = अवच्छिच्त्व है, तौ वह विशिष्ठत्वहीक्पाहे। यदि 
कहे कि विशेप्रणमे सम्बन्धत्व तिशिष्टत्वहै, तो सम्यत्व क्याहे एेसी जिज्ञासा 
होने से मम्बन्ध से विशिष्टत्व को कहने पर विशिष्टत्वमे विगिष्टकी अपेल्लाये 
आत्माश्रयनाहोगौ। यदि कहु कि विशेपणसे व्यावृत्त सम्बन्यका भाधारत्व 
विशिष्टत्व ह नौर वही परिच्छिच्न्वहेनो एेसे कहनेमे क्या दोपरहे, नो कहा जाता 
है कि व्यावृत्त शब्दसे विशिष्टत्व के कयन पर आत्माश्चवतारूप प्रथमदोषहै। अर 
सम्बन्यके दो तिष्ठहोनेसे विशेपण सम्बन्धफा आवार होगा, नो सम्बन्वाधार 
विशेषण भी विशिष्ट होगा ओौर सम्बन्धाधार पिशेष्यभी विशिष्ट होगा, इप् 
प्रकार से प्रत्येक विनेषण विशेष्य को विशिष्टत्वापत्ति होगी यह दूमरा दोष होगा) 
ओौर सम्बन्य के मम्बन्धान्तर के अभवि सम्बन्धके द्विष्ठत्व का अनाव रूप 
तीसरा दोप होगा, सम्बन्ध के सम्बन्धान्तर का भाव हो, तो अनवस्था होगी | 

ओर धह भी विचारणीयदहे कि विशेषण पिशेष्य ओर उनका सम्बन्ध इन तीनो 
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नाद्य , अनुपलम्भपराहतत्वात्‌, दण्डिनमानयेत्युक्तेऽन्यस्येवानयनप्रस ज्खाच्च । 
नापि द्वितीय , त्रयाणामपि प्रत्येक विणिष्टत्वात्‌ । दण्डादीनामान्यतमान- 
यने दण्डी समानीत इति व्यवहार प्रसद्धात्‌ । 

किचेद विशेषण नाम यद्विशेषित तच्वास्तर स्यात्‌ ? व्या्र्तेकमिति 
चेत्‌, कि व्यावृत्तेभेदस्य जनकम्‌ ? उत तत्प्रतीते ” नाय, अमभवःत्‌ । 
नहि कठोरकूुटारघारया तरोरिव देवदत्तस्य दण्डकुण्डनादिनः विधीयते 
देधीभाव । नापि द्वितीय, नयनादेरपि भेदप्रतीतिजनकगय रिगेपणत्व- 


व्यवहार्विरोधश्च स्यादिप्याह -दृण्डिर्नमति  दितीयपि कि नित ६ यचवृथ 
विशिष्टन ? उत सिलितम ? चे प्राहु--अखाणामिपीति। द्विनीयेणि {5 मिन- 
मिति तदवानिधीयते ? कि व 7दन्यत्‌ ° प्रथम प्र्क्तमेव दूपणन्‌ । तति रिक्तपक्ने 
त्वनूपलम्भपराहति । 

दानी विशेषणानिरूपणादपि तत्सवन्धविगिष्टमित्यनुपपद्चरिष्त = --किचेद्‌- 
मिति । व्यावतेकत्वसित्यत्रं कुत कि व्यावृत्तिजनक्रत्वम्ं ? किंवा प्रत्यायकम्‌ 
इति ? विकल्प्याद्च दरूषयत्ि-नाद्य इति । असभमवमेर विवृणोति-- नहि कटो- 
रेति । यथा हि घोरकुटारथारया वृक्षस्य द्वैधीभाव क्रियते, न तथा देवनस्य 
दण्डकुण्डलादिना विष्णुमितव्राद्धोद क्रियते, तत्पूवं मभेदप्रसद्खादित्य्थं ! द्विनीये 
नयनादावतिनव्याप्निस्तस्यापि व्यावृत्तिज्ञापकत्वादिव्याह-- नापि द्वितीय इति | 
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मे विशिष्ट पदाथं भिनच्नहे, या असिन्नरटै, प्रथम परल न्ह साना जा मन्ता, क्योाक्र 
अनुपनम्भसे पराहत है, प्रयक्‌ का अनुगव नही होना हं, अत उसका सना सिद्ध 
होता है, यदि विशिष्ट पृथक्‌ हतान, दण्डीकोने आओ, एसा कटने पर दण्डनदि 
से किसीमनव्यका आनयन प्राप्त होता । द्वितीय पक्षभी नही वन सकतारे, 
क्योकि विशेषणादि से अनन्यता होने पर विगिष्टक्यी प्रव्येक तीनो से जनन्या 
होगी, तो प्रत्येक तीनो को विशिष्ट होगा । ओर तीनोमे विरिष्टत्वं होने पर 
भी केवल सम्बन्ध का तो आनयन नहीहो सकता हे, तयापि उनमेसे अन्यतम दण्ड 


या पुरुष के आनयन होने पर भी, दण्डी ( दण्डविशिष्ट } प्राप्त हया अया, एमा 
व्यवहार का प्रसद्धु हीगा | 


यह्‌ विशेषण नामक कौन वस्तुदहै कि जिमसे विशेषित ( व्यावृत्त } नत्तवान्तर 
होगा । यदि केहे कि भ्यावतंक विशेषणैः तो व्यावृत्ति रूप भेदके जनक को 
व्यावत्तेकं कहते है या भ्यावृत्ति की प्रतीति के जनक को कहते है, यह भी वक्तव्य 
है। भेदजनक को व्यावतंक नही कहु सकते है, क्योकि जनक को विशेषण होना 
भसम्भव है, अत्त जैसे कठोर (तीक्ष्ण ) कुटारधारासे वृक्षके दो खण्ड रूप भेद 


क्रिये जाते है" वैसे दण्ड, कुष्डलादि विशेषणो से देवदत्त के द्वैधीभाव (दो खण्ड) 
नही किय जाते है । व्यावृत्ति की प्रीति का जनकतत्व कूप दूसरा पक्ष भी युक्त नही 
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प्रसद्धात्‌ । तदपि क्वचित्कस्यचिद्धवत्येव विशेषणमिति चेत्‌, हन्त तहि 
वस्तुमात्रमिव्येव विशेषणलक्षणमस्त्वलमनया ग्रन्थकथाकन्थया ? अस्तु तहि 
विषयीक्रियमाणतया यद्न्यावृत्तिबुद्धिजनक तद्टिशेषणलक्षणमिति चेत्‌, 
मेवम्‌, विशेष्येऽपि प्रसद्धात्‌ । तदन्यत्वे सतीति विशेषणाददोष इति चेत्‌, 
न, उपलक्षणेऽपि प्रसद्धात्‌, विशेषणसिद्धौ तदुपजीविनो वि्ञेष्यस्य मिद्धि- 








नेयननिन्याप्नि , तस्यापि चक्षुष रूप रसनाम्राह्यो रम उत्यादिन्यवहारष्िषगनया 
लक्ष्यन्वादिति गदते - तदपीति । उत्तरो निगदव्याद्पात । विशेषणलक्षणान्तर 
य इवे अस्तु तदहीति । येय व्यावृत्तवुदधिविशेषणेन जन्यते तया विपयी्ियमाण 
सद्ग्यावृ्निवुद्धिजनक यत्तद्विशेपणम्‌, तथाचन चक्षुरादावनिष्याप्ति | नहि घट 
प१८।हव्यावत्त इति बुद्धेश्चक्षुरादिविषयीयवतीत्यनिप्राय । अस्यानिव्याप्निषाह -- 
मेवभिति । नी यत्पल मित्यादौ नैल्यविशिष्टपुत्पलायपि नदूघद्धिविषय एव, तज्ज- 
नक्‌ च, तत्यक्नप्रतीरित्वान, अनस्तस्यापि ल्गिषणत्व भ्य-दिव्य्थं । ऊंपद्धक्षणेऽ- 
पीति । अन्ति नयूरायिकरण श्रीखुन्दरदेवमन्दिरमित्यत्र मभूरल्यापि तद्वुदधि- 


ने सदा रि, क्योकि मेदप्रनीति के जनक नेकरादिक्यो ची विगषणत्वं व्राप्न होन 
ते । यदि कहा जाथ कि ( चाक्षुष रूपम्‌ ) नेत्र का विषयचू्पहे, नेत्रवान्‌ देवदत्त 
ते, इत्यादि स्थानमे वह तेत्रादि भी कही किसौीना विशेषण हेता ही हे, अत 

लक्षण कालक्ष्यहै। तोकहा जाताहै कि इसप्रकारसे नो वस्तुमात्र ( सब 
पदाथ ) विशेषण हौ सक्ता है । भत वस्तुमात्र ( वस्तुत्वं ) इतना ही विशेषण का 
लक्षण होना ( करना ) चाहिये, इस म्रन्थात्मक कथाकन्या की आवरयकता नही 
है। यदिकहाजायकितोभीजो वस्तु, व्यावृत्ति बुद्धि का विषय होकर व्यावत्ति 
{भेद ) बुद्धिका जनक होतीहै, वह विग्रेषण हे, यह विशेषण का लक्षण रह्‌ । 
इस लक्षण कौ चक्षु आदिमे अतिव्याप्ति नही होगी, तो यह कहना शी युक्त नही, 
क्योकि तौ ~ विणेष्य मे अतिव्याप्ति होती दहे, विशेष्यविपय सूप से व्यावृत्ति 
चुद्धका जनक होना हे ( नीनमुत्पलम ) इमज्ञान के प्रत्यक्ष होने से नीलत युक्त 
कमल इस ज्ञान का विषय ओर जनकहोतादहै। यदि कहि कि, विशेष्य से अन्य 
होना हजा उक्त बुद्धि का जनक हो, इम प्रकार से दोष नही रहेगा, तो यह्‌ कहना 
भी यक्त नही, तो नी उपलक्षण मे अतिव्यासि होती हे, क्योकि उपलक्षण का ज्ञान 
भी व्यावृत्ति बुद्धि का जनक होताहै । ओर नियमसे जो बुद्धि का विषय होकर 
व्यावृत्ति का जनक हो, इम कार नियम पद लगाकर उपलक्षण का वारण भी 
क्रिया जाय तो भी, विशेष्यादन्यत्वे सति, इस विशेषण युक्तं विशेषण की सिद्धि 
होने पर उसके उपजीवी विशेष्य की सिद्धि होगी, क्योकि विशेषणसे व्प्रावत्यं 
विशेष्य होता है । ओौर विशेष्य की सिद्धि होने पर उससे अन्य रूप से विशोषण की 
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स्ततश्च ततोऽन्यत्वेन विज्ञेषणसिद्धिरिति परस्पराश्चरयता । एतेन ्वबुद्धया 
रज्यते येन विशेष्य तद्विशेषणम्‌ः इति भदुपादीयमपि लक्षण परास्तम्‌, 
प्रस्पराश्रयताया दशशितत्वात्‌ । यत्पूनरुदयनेनोदीरितम्‌--'सामानाधिकरः 
प्येन प्रतीयमान विशेषणम्‌, व्यधिकरणतया प्रतीयमानमृपलक्षणम्‌' इति, 
तदप्यसत्‌, विकल्पासहत्वात्‌ । क्िमाधथिक सामानाधिकरण्य विवक्षितम्‌ ! 
उत शाब्दम्‌ ? नाद्य, असभवात्‌ । नह्यस्ति दण्डदेवदतयो शौक्लयपटयो- 
इ्चैकाधिकरण्यम्‌, तयो प्रतिनियताधिकरणत्वात्‌ । दण्डित्वदेवदत्तत्वयो 


द 
विषयनया तज्जनकत्वमित्यतिव्याप्तिरित्यथं । जथ नियमेन व्रिषयीक्रियमाणतया 
तज्जनकं विशेषणम्‌, न तदुप वक्षणस्यास्ति असतोऽप्युपनक्षणत्तया तेत्र तेस्यासभवा- 
दिति ब्रयात्त प्रति दूपणान्त -माहु--विद्धोषणेति । विशेष्यादत्यत्वे सत्युक्तविध 
विशेषणमिति हि लक्षणमभिध्ीयते, नर्चैतदुक्तम, परस्पराश्रयापातात्‌ । यदम 
विशिष्ट गृह्णाति तदिति वा विशेषणव्यावल्यंमिति वा विशेष्यलक्षणम्‌ । आचये 
परस्पराश्रय , विशिष्टत्वस्याद्याप्यमिद्धे । दितीयेपि परस्पसश्चरय एव, विशेषणस्या- 
याप्यसिद्धेरिति भाव । उक्त परस्पराश्रय लक्षणान्तरेप्यतिदिशति--पतेनेति । 
विशेष्य येन पदार्थेन स्वबुदरच! रज्पते ग रञ्जको विशेषणम्‌ । नहि उपलक्षणस्योप- 
रञ्जकत्वमस्ति, तटम्थत्वादिति निष्कर्षं । अस्यापि विशेष्यगभेत्वात्पुवेवदन्यौ- 
न्याश्रयत्वमित्याहु-- परस्परेति । विशेषणोपलन्णयोस्ात्पयंपरिशु दावुदयनेनी क्त 
भेदमतुय निराचष्टे यत्पुनरिति । सामानाधिकरण्येनेति । जटी तापस इति 
वदित्यर्थं । विशेषणविशेष्ययोरेकाधिकरणत्वरूपसामानापिकरण्यमससिद्रमित्याह-- 
नायः, असंभवादिति । तदेव विवणोति- नद्यस्तीति । प्रतिनियतेति । दण्डस्य 
पुरुषाधिक रणत्वाप्पुरुषस्य भृतलाधिकरणत्वादेव शौक्ल्यस्य पटाधिक रणत्वात्पटस्य च 
तन्त्वधिकरणत्वादिति भिच्चाधिकरणल्वादित्य्थं । यद्यपि दण्डदेवदत्तयोनकाधि- 
करण्यम्‌, तथापि दण्डित्वदेवदत्तत्वयोरस्त्यैकाधिकरण्यभिति शङ्कित्वा परिहरति-- 


सिद्धि होगी, तो परस्पराश्रयता प्राप्न होतीहि। इपीपे (जो अपने ज्ञान हारा 
विशेष्य को रञ्जित करनादहै वहु विशेषण होना) यहु भट्पाद का लक्षण 
परास्त हो गया, क्योकि परस्पराश्रयता दिखाई गरईहे। ओौर जा उदयनाचायं 
नेका है कि ( सामानाधिकरण्य रूपसे वतीयमान को विशेषण कटने ह, व्यधि- 
करणं हप ते प्रतीयमान = प्रतीति विषय, उपलक्षण होता है। ) वह भी अयृक्तहे, 
क्योकि विकल्पाऽसह्‌ है, विकल्प है कि क्या यहं समानाविकरणता आगथिक = अयं- 
सम्बन्धी विवक्षितहै। या गाब्दिकेहै। प्रथम पक्ष जसम्भव होने से अयुक्तहं 
क्योकि दण्डी देवदत्त , यहं दण्ड देवदत्त की, शुक्ल पट , यह शोकत्य = शुक्ल रूप 
पट की समानाधिकरणता नही रहती है । विशेषण-विशेष्य दोनो को भिच्न-भिन्न 
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रकाधिकरण्यमस्ति दण्डिनि एव देवदत्तत्वादिति चेत्‌, तहि तयोरेवास्तु 
विशेपणविकशेष्यभावो नतु दण्डदेवदत्तयो । नहि दण्ड एव दण्डी । न 
द्वितीय, तत्किमेकविभक्तिकानेकपदाभिधेयत्वम्‌ ? उत भिन्नप्रवृत्तिनिमि- 
ताना शब्दानामेकस्मिन्नथे वृत्ति ? न प्रथम , असभवादेव ! नहि विश्चेषण- 
विशेष्यभावेन प्रसिद्धयोदेण्डदेवदत्तयीदंण्डो देवदत्त इत्येकविभक्तिकानेक- 
पदाभिधेयत्वमस्ति | नापि चरम, दण्डी देवदत्त इत्यत्रेवादशेनात्‌ । नहि 
यथा शुवल पट इति शुक्लगुण पटत्व च निमित्तीकृत्य पदद्य पटे प्रवृत्तम्‌, 
तथा दण्डित्व दण्ड वा निमित्तीकृत्य दण्डपद देवदत्ते प्रवृत्तम्‌, येन समान।- 





कनन 


वदीति । दण्डदेवदत्तयोिशेषणविजेष्यभाव प्रनिद्धो लोके, नतु दण्डित्वदेवदत्तत्व- 
योरनस्तयो सामानाथिफकरण्यमनुपयोगीव्यथं । अथ धरमंद्रारा धमिणोरपि मति, 
तदापि दण्डिदेवदत्तयोरेव, नतु दण्डदेवदनयो , दण्डित्वस्य दण्डिघ्रभेत्वान्‌, दण्डस्य 
च दण्डित्वा मावादित्याह-- नहि दण्ड पव दण्डीति एव विशेषणविशेष्ययोराथंम 
सामानायिकगण्यमित्ि पक्ष दूपयत्ति-न द्वितीय इति । एकस्मिन्न वृत्ति 
पय॑वसानमन । असभवमेवाह - नहीति । तथासति दण्डो देवदत्त नैल्यमुत्पलमिनि 
प्रयोग स्यात, न चेनदम्तीत्यथं । द्वितीयेऽव्याप्तिमाह्‌ --दण्डा देवदत्त इति । 
विशेषणीीभूतदण्डवाची दण्डजब्दो न देवदत्तपदेन समानाधिकरण । यश्च दण्डिणब्द 
समानाधिकरण नापमौ दण्डवाचक इत्परभे । एतदेवं पयेनुयोगप्हूराभ्या विगद- 
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प्रतिनियत अश्रकरणवत्व रहतादै) यदि कहे कि दण्डित्तर देवदत्ततव उपाधि की 
एकायिकरणवत्व है, क्योकि दण्डोको ही देवदत्तत्वहै, नो इमप्रफारसे उन 
दोनो मे विनेपण-विशेष्व भाव होगा, दण्ड देवदत्त क्ये नही । क्णोकि जैमे जो दण्डी 
है, वही दंवद्तदहै, वसे जौदण्डहे, वहीदण्डी नही हे। दूसरा परभ णाल्द 
सामानाधिकरणण्यमभी नही हो सक्ताहे, क्यो वह णाब्द सामानाविकरण्य, ज्या, 
एक वियक्ति वाने अनेक पदवाच्यत्वरूपद्, या भिन्न उवृत्तिनिमित्त वाले णब्दो 
कौ णक अमे वृत्ति ( पयंवस्ान-नादयं ) च्पहे। असम्भव दहोनेसे ही प्रथम पक्ष 
युक्त नली हं, क्थोफरि विशेषण विशेष्य हूप॒से प्रसिद्ध दण्ड देवदत्त को ( दण्डो 
देवदत्त ) इस प्रकार से एक विमक्तिक अनेक पदवाच्यत्व नही रहना हे। चरम 
अन्तिम पञ्च नी नही माना जा सकनाहे, क्योकि, दण्डी देवदत्त, यहां ही भिन्न 
भवृत्ति निमित्त वाने शब्दोकी एक अर्थमे वृत्ति नही देखी जानी ह, अयति 
शुत्न पट इस वाक्यम शुक्नगुण ओर पटत्व को भिन्न प्रवृत्ति-निमित्त करके 
जसे दोनो पद एक पट अर्थमे प्रवृनहोतेहे, वसे दण्डितववा दण्डको निमिन 
करके दण्ड पदं देवदत्त मे नही प्रवृत्त होनाहे कि जिमसषे दण्डको देव्रदत्तके साथ 
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धिकरणता स्यात । दण्डत्व निमित्तीकृत्य दण्डिशष्दो देवदत्ते प्रवृत्त इति 
चेत्‌, प्रवता नाम, ततु तद्विशेषणम्‌, दण्डविशिष्टरूपत्वात्तस्थ ! किच 
जटी तापसो जखाभिस्तापस इति वेकत्पिकप्रतिभासमात्रंण विशेषणोपल- 
क्षणव्यवहारमद्धीकुर्वाणः “सवे एवाय मानमेयादिव्यवेद्रारो वुद्धचान्ढेन 
ध्भेधर्यादिभावेन, न बहि सदसत्वमपेक्षते'” इति सौगतमतानुप्रवेरपाः्मन- 
स्ताकिकमन्यो नालोचयते । एतेन सबद्धमेव व्यावतक विगेषणमयन्द्रमपि 
व्यावतंकमुपलक्षणमित्यपि परास्तम्‌ । 

अस्तु वा भवदिच्छया यत्किचनावच्छेदकमवच्छिन्न च, तथापि कि 
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यतति--द्ण्डित्वमित्यादिना । किच सासानापिकरण्येन प्रतीयमातत्व वरै कलिकर- 
ण्येन प्रतीयमानत्व चेति योऽय विशेषो व्ज्िपणोप्‌ पक्षणयो सस तावता तकन , एक 
स्येवाथंस्योनयथापि प्रतिभासात्‌, करमालत्वरतीतिकृत एवैति वक्तव्यन, तनातच सर्वापि 
धर्मधमिवगं प्रतीनिमात्रवैचित्य स्यात्‌, स्वस्यापि विशेपणोपलक्षणयन्त गवात्‌, 
तथाच बुद्धिवंचिल्यमेवाथेवैविल्यम्‌, नतु तदत्तिरिक्तमिनि योगाचारयते निन 
इत्याह- किच जटीत्यादिना 1 उक्तदूषण लक्षणान्तरेपतिदिणनि --पतेनेति । 
व्यावतेकत्व निरूक्तेरित्यये । अचर चैवकार उवलक्षणव्यावतंक । अपिस्त्वव्यात्ति- 
व्यावत्तंक । 


एवमवच्छिन्नत्व दूषयित्वा पदसमुदाय इत्यत्र पदपदार्थ दूषयनि --अस्तु वेति । 


समानाधिकरणता हो सके । यदि कहे कि दण्डत्व को प्रवृननि-निमिन करके दण्ड 
शब्द देवदत्त मे ववृत्तहोताहै, तो नले ही प्रवृत्त दहो, परन्तु वह दण्डी विशपण 
नही है, उसका हण्ड विभेषण है । अत दण्डविशिष्टत्व उसका स्वरूपदे, ओर, 
(जटी पारस , जटामिस्तापस ) जटा वाला तपस्वी, जटा द्वारा जटासे उपल{निन 
तपस्वी, इस प्रकारके वैकल्पिक = नाना प्रकार की प्रतीति मात्रस विशेषण 
उपलक्षण व्यवहार को मानने वाले ताक्रिकाभिमानी अपने सोगतमतानुप्रवेण को 
नही देखते है । क्योकि सबहीये प्रमाण प्रमेयादि व्यवहार बुद्धिमे सागि 
धर्मे-धर्मी आदि भावमे कल्पित होते है, वह व्यवहारमान मेयादि की वटि सत्व 
की अपेक्ता नही करता है। यह्‌ सौगत योगाचारका मते, प्रतीति के अवीन 
विशेषण उपलक्षणादिके भेदोको मानने वाले ताकिकोका अशत ठम मतम 
प्रवेश सिद्ध होता है। इसीसे सम्बद्ध = सम्बन्य वाला व्यावतंक विशेषण हौतादहे, 
असम्बद्ध भी व्यावतंक उपचक्षण होतादहै, यह भी निराकृतहो ग्रा, क्योकरि 
व्थावतेकत्व की निरुक्ति नही हौ सकती है । 

अथवा आपकी इच्छा के अनुसार जो कष अवच्छेदक = विशेषण ओर भव- 
च्छिन्न विशेष्यहो। तोभी वह्‌ पदक्यादहै, कि जिसका समृदाय वाक्यहौतादहे 
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तत्पदम्‌ इत्ति विवेचनीयम्‌, यत्समृदायो वाक्यम्‌ 7 ननु परसिद्धिसिद्धमेव 
सुप्तिडन्त पदमिति, किमिह विवेचनीयमिति चेत्‌, मैवम्‌, एककस्य भिलि- 
तस्य वा लक्षणत्वे सुबन्तेऽपि तिडन्तस्य तिडन्तेऽपि सुबर्नस्योभयोरुभयत्र 
चाव्वाप्ते । उभयान्णतरदिति चेत्‌, न, अन्यतरशब्देनैकेकस्य मिलितस्य 
वार्धिने पूव॑दोषानुषद्धात्‌ । उभयान्यान्यदिति चेत्‌, न, उभयशब्देनो- 
थयत्वसख्यावि्िष्टत्वविवक्षायामन्यरब्देन चान्यत्वाधिकरणत्वविवक्षाया- 


अनवमरश्खा निराचप्ट- यत्सम्रुद्‌ाय इति । पाणिनीय पदनक्षणमुन्धावयत्ति-- 
नन्विति । तन 'स्वोजसमौट्‌रूष्टाभ्या भिस्टभ्या भ्यस्छमिभ्या भ्यस्डसोसाम्डयो- 
स्सुप" इति सूत्रोक्तसप्तविभक्त्यात्मकंकविशतिवचनाना प्रत्याहारन्यायेन सुचिति 
निदल, । तिडिति च तिप्तसूक्षिसिप्यस्यमिव्वस्मस्ताताञ्लथासाथाध्वमिडवहिमहिड 
इनि सूव्रोक्ताष्टदशरूपाणा निदेश एतदहिभक्तिवगंदयान्त शब्दरूप पदमि्यये ¦ 
तदेनद्दूषयनि --मेवमिनि । किमेतत्पदमाववक्षणम्‌ ? कि वा तद्धिरोषलक्षणम ; 
नान्य, पदमात्रलक्षणस्य पृष्टत्वात्मामान्यलक्षणासिद्धौ विशेपासिद्धेष्च । प्रयसे 
त्वव्य,प्निरेकं करस्य लंभ्णत्वे सुबन्नत्वस्य तिडन्तेऽभावात्िडन्तत्व्स्य च सुबन्नेऽभावान्‌ | 
मिलितस्य लश्नणतवे चोनयवानग्याप्तिरेककस्योभयान्नत्वाभावादित्ययथं । यनुगतरूप- 
सिद्रचै शङ्ते - ऊभयान्यान्यदितति । दूषयति - नेति । उभयत्वसच्याविशिष्टादेत- 
स्मा्दन्यद्विश्व तदन्यत्दाधिकरण यदेतदुनय तस्वमिह लक्षणे विवक्षितोऽ् । नचेदमु 
भयसाधारणमिति प्रत्येकमिलितविकलत्पतहोपौ च समानाविव्यथं । उभयान्यान्यशग्दाना 
च साधारणायेविवक्षाया सवेत्रातिन्याप्तिरित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । इदानी तदन्तत्वानिर- 
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वहं पद विवेचनीय हे । यदि कहे किंप्रमिद्धिसे सिद्ध ही सुबन्त ओर्‌ तिडन्त पददहे 
( सुप्तिडन्तं पदम ) यह सूव्रभी है, फिर यहां विवेचनीयवक्याह। ती यह्‌ कहना 
युक्त नही, क्योकि, सुबन्तम्‌ पदम्‌, तिडन्त पदम्‌, इस प्रकाग्से एक एकको लक्षणं 
होने पर यह्‌ विशेष का लक्षण होगा, सामास्य पदमातच्र का नही, पदमात का लक्षण 
माने तो सुबनन पदम्‌, इसकी तिडन्त मे अव्याप्ति होगी, तिडन्त पदम्‌ इसकी सुबन्त 
मे अव्याप्नि होगौ । ओौर ( सुस्षिडन्तपदम्‌ ) इस मिलित को एक लक्षण माने तो 
दोनोमे अव्या्ति होगी, क्योकि उभयान्नवत्व उभयमे नही रहताहे) यदि कह 
कि, सुबन्त तिडन्त उभप्रान्यतरत्‌ पदम्‌, एेसा अनुगत नधणदहै, तो यह्‌ कहना युक्त 
नही । क्योकि अन्यतर शब्द से एक-एक को वा मिलित को कहने पर पूर्वोक्त दोष 
कौ प्राति होती है । यदि उभयान्यान्यत्व्‌, रूप उमयानुगत धर्मं को लक्षण कहै, तो 
भी नही वन सकना दहै, क्योकि उमय शब्द से उभयत्व ( द्वित्व ) मख्या से विशि- 
ष्टत्व को विवन्ना होने पर, ओर अन्य शब्द से अन्यत्व के भधिकरणतत्वं की विवक्षा 
होने पर, उभयत्व सख्या विशिष्ट उभय से अन्यत्व के अधिकरण मसार से अन्यत्व 
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मूभयोरपि तत्सभवेन पूर्वोक्तदोषानतिवृत्ते । अपि च सुप्तिडन्तं पदमित्ति 
यत्र सुप्तिडौ स्तस्तत्पदम्‌ ? यत्र वा तौ विधित्सितौ, तत्पदम्‌ ? नाद्य, 
विभक्तिसत्तवस्य विशेषणत्वेऽव्ययाना लुप्तविभक्तिकानामपदत्वप्रसङ्खात्‌ । 
उपलक्षणत्वे च प्रातिपदिकस्यापि पदत्वम्‌, भाविनापि विनाशेन विनाश्षी 
घट इतिवद्ड्ाविनापि विभक्तिसत्तवेनोपलल्लितत्वोपपत्ते । अन एव न 
हितीय , एतेन विभक्त्यन्ता वर्णां पदमित्यपि निरस्तम्‌ । 





क्त्यापि लक्षण दूपयति -अपि चेति । क्रिमय बहुव्री हिस्तदृगुणस विज्ञान ? कि 
वाऽतदृगुणसविज्ञान ? इत्यथं ¦! म्राघ्ेऽपि कि विशेषणतया चिधक्तिमत्त्व विवक्षि 
तम्‌ ? उपलक्षणतया वा ? नाच अब्यापनादित्याहु-- नाद्य, विभक्तीति । स्नात्वा 
स्तातुमिव्यादीनि प्रसिद्धानि, चैतेषु वि क्तिमत्वमस्मति, 'जव्यधाद।प्पूप वत्ति 
विसक्तिलोपःत्‌, छ@ृन्पेजन्त क्त्वातोसून्‌कसुन ' इति चाव्ययसनाविधानादितरथाऽ 
कायं रो जीत्यादिष्वपि चुप्तविभक्तिकेष्वव्याण्तिरिति माय । उपलन्नणत्वपक्ष 
दूषयति --उपलक्षणत्वे चेति । प्रात्तिपदिकग्रहण घातोरप्युपलक्षणम्‌ 1 ननु नदानी- 
नविद्यमःना विरक्ति प्रातिपदिकस्य कथमुपलक्षणमिति ? तत्राह--भाविनापीति। 
ताणोतनधितमत्तायो गिव्वमनित्यत्वमित्यत्र तदानीमविद्यमातेनापि नाशेनोपलन्षण- 
दणैनान । एव विनाशी घट इत्यत्रापीति शाव । विधित्पिताविति पश्च दूषयत्ति-- 
अत पवेत्ति । प्रातिपदिकमात्रस्यापि पदत्वप्रमद्धादित्यये । उक्तद्षण लभणान्नरे- 
प्यतिदिणति--पतेनेति । विभक्तेविभक्त्यन्तत्वम्य चानिरूपणदत्यर्थ । 








उभयकोही होगा) अत सुबन्त तिडन्त दोनो की अन्यान्यत्व के सम्भव से पूर्वोक्त 
दोष की निवृत्ति नही हौ मकतीदहै। भौर ( सुत्िडन्त पदम्‌ ) इसक्रा सूप्निड्‌ जहां 
वतमान हो, वह पद कहाता है, यह्‌ अथेह, या जहाँ सुप्तिड विधित्सिनि= विपि 
की इच्छा के विषय हौ वहु पद दहै, यह अथे है । यहाँ प्रयम पक्त युक्तनहीहो सकता 
है, क्योकि विभक्ति का सत्व विशेषण रूप से वा उपलक्षण रूपसे मानाजा मकता 
है, वहां विभक्ति सत्त्व के विशेषणत्व होने पर, अव्ययो को ओर लुप्त विभक्ति वाले 
पदो को अपदत्व की प्राप्ति होतीदहै। ओर विभक्तिके उपलक्षण पक्षम प्राति- 
पदिक कोभी पदत्व प्राप्त होतादै। क्योकि जसे भावी विनाशसे भी विनाशी 
घट कहा जतादहै, वैसेही भावी विभक्ति स्स्वसे प्रथम ही प्रातिपदिक को 
उपलक्षितत्व की सिद्धि हो सकती है 1 भतएव = इस प्रातिपदिक की पद्त्व प्राप्ति 
से दूसरा ( विधित्सित ) पक्ष भी युक्त नही हौ सकनादहै। इसी विभक्ति ओर 
विभक्तचन्त के अनिरूपण से, विभक्तचन्त वणं पद होते है, यह्‌ लक्षण भी निरस्त 
हो गया । 





दवितीयः परिच्छेदः ६५ 


ननु शाब्दप्रतीत्यजन्यश्ाब्दप्रतीतिजनकं वर्णात्मकं पदमिति लक्षणम्‌, 
अत्र च शाब्दप्रतीतिजन्यशाब्दप्रतीतिजनकं वाक्यं प्रथमविशेषणेन व्या- 
चत्यंते, द्वितीयेन च परत्यक्षानुमानादावतिग्याप्तिव्रदस्यते, वर्णात्मकत्व- 
विशेषणेन चादुष्टेश्वरादि । तदिहाघुनिकलक्षणे न कोऽपि दोष इति चेत्‌ , 
मैवम्‌, विकल्पा सहुत्वात्‌--तत्कि शब्दशब्देन पदं विवक्षितम्‌ ? उत 
वाक्यम्‌ ? नाभ्रिमः, पदस्याच्याप्यसिद्धेः। न पश्चिमः, पदासिन्धे तस्याप्य- 





भा्ुनिक रीत्या पदलक्षणमुद्धावयति - नन्विति । शब्दजनिता या प्रतीततिस्त- 
याऽजन्यत्वे सति शाब्दप्रतीत्तिजनकं वर्णात्मक च पत्तत्पदमित्यथेः । स्वयमेव विशे 
पणव्रयस्थ कृत्यमाह --अच्र चेत्यादिना । पदसमुदायात्मकं वाक्यमतः समुदाधिपद- 
विषयपत्यक्षप्रतीतिजन्यं तच्छाब्दग्रतीतिजनकं च वाक्याथंप्रतीतैरपि शाब्दत्वादत- 
स्तद्टयबच्छेदाय तयाऽजन्यत्वविशेषणमित्यर्थः | गाब्दप्रतीत्यजन्येत्यत्न प्रतीतिविलेप- 
णीभूतणशब्दणब्देन पदमभिधीयते ?2 वाक्यं वा? इति विकत्प्याद्यमात्माश्रयन्येनं 
हुषयति -नाधिम इति | द्वितीयः दुषयति--न पथ्िम इति । पदसमुदाथौ द्वि 
वाक्यमतः पदाससिद्धौ वाक्यमप्यसिद्धमिल्यर्थः ! वाके चातिन्याप्तिः, तस्यापि क्थ 
जन्यप्रतीत्यजन्यत्वे सत्युक्तविशेषणत्वात्‌ । वर्णसमुदायरूपपदसमृदाये च वाक्ये जन 
त्मकत्व मप्यस्त्येवान्यथा पदस्यापि वणत्मकताभावप्रसद्कादिति । नच णब्दत्जानी- 
याजन्यशब्दत्वजातीयजन्यप्रतीतिजनक वर्णसमुदायः पदमिति युक्तम्‌ । प्रथमविशेपणेन 
सवंशब्दत्वजातीय विवक्षायां तदजन्यत्व विशेषणं दवितीयेन व्याहतम्‌ । द्वितीये 
 वाक्येऽतिव्याप्तिः; तस्यापि यत्किचित्पदाजन्यत्वे सत्युक्तरूपत्वादिति। क्रि पदसमृदायो 
वाक्यमित्यादिना त्रिधा वाक्यलक्षणं विकल्प्या द्र द्‌पितौ, दानीं ततीयं 
गकाहोतीहो, करि ( णानव्दप्रतीतति से जन्म गान्दप्रतीति क्रा जनक वणा 
त्मक पद होता है। वहु पद का लक्षण दै, आौर दस लक्षण मे, लाघ प्रतीति = 
पदाथं ज्ञान जन्य शाब्दप्रतीति जनकं वाक्य, प्रधम विश्ञेपण शात्देप्रतोत्यजन्य दमस 
व्यावृत्त होता है । दूसरे शाब्द विशेषण से प्रत्यक्ष भनुमानादि मे अतिन्धान्ति को 
वारण होता है, क्योकि ( गाब्द प्रतीत्यजन्य प्रतीति जनक ) इतना ही कहने पर 
` अत्यक्षादि में अतिव्याप्ति होती, ओर वणात्मिकत्व चि शेषणसे अदृष्ट ईश्वरादिका 
वारण होता है, अतः इस भाधुनिक लक्षणमे कोर्ट दोष नहीं है! ठेसी णका युक्त 
नही, क्योकि यह्‌ लक्षण विचाराऽ्सह्‌ है, विचारे कि ( णाब्दे प्रतीत्यजन्य ) य्दा 
शब्द-शब्द से पद विवक्षित है, या वाक्य विवक्षित दे, अग्रिम ( पद ) विवक्षिन नहीं 
हौ सकता दहै, क्योकि पदक अभी सिद्धि नहीं हई है, पश्चिम ( वाक्य ४, 
विवक्षित नहीं हो सकता है" क्योकि पद की असिद्धि र ठेते पदसमूह श्प वाच्य क 
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सिद्धे । नाप्याकाइक्षासनिधियोग्यतावन्ति पदानि वाक्यमिति तुततीय 
पक्ष, आकाडक्षाया पुरुषधमस्याचेतनेषु पदेष्वभावात्‌ । आकाद्क्षा हि 
जिज्ञासा, उक्त हि-- 

अन्वितस्याभिधानाथेमुक्ताथवटताय वा 


प्रतियोगिनि जिज्ञासा या साकारक्षेति गीयते ।।` इति 
( प्र० रपण परि० पृ० ७ ) 


योग्यतापि कि पदानामेव सहप्रयोगयरोग्यत्वम्‌ ? उतान्योच्यान्वय- 
योग्याथेत्वम्‌ ? नाद्य, वद्िना सिञ्चेदित्यादावयि सहप्रयोगदशंनात्‌ । 
नापि द्वितीय, वाक्याभासेऽपि प्रसद्खात्‌। नद्यास्तीरे फलानि सन्तीति 
विप्रलम्भकबाक्यस्थपदानामप्यन्योन्यान्वययोग्या्थेकत्वात्‌ । अन्यथा प्रामा- 


क्तवा, 





द्षयति-नाप्याकाङ्श्चति । किमत योग्यतास््चिधिवदाकाडक्षाधिकरणत्व 
विदष्ितम्‌ ? उन तद्वि्यत्वम्‌ तन्त्य, विषयविपयिभावस्य खण्डितत्वात्‌ | 
भाचेऽसिदिमाह--आकाड्काया इति । अन्वितस्येति । वृश्च इत्य ्रान्वितस्यागिधा- 
नार्थं विश्वजिता यजेतेत्यादावृक्ताथंयागस्य घटनाय प्रतियोगिनि जिज्ञासाया पृस 
सा आकादक्षेति गीयत इत्यथ । एतस्चोभय विविच्य दशितमभिहितान्वयवादे। 
योग्यतामपि विकल्प्य द्बयत्ति- योग्यतेति । कि पदगता ? पदाथंगता वा ? 
इत्यर्थं । आचेऽतिव्यण्तिम। ह -- वह्नि । तयोरपि सहभ्रयोक्तुम्‌ योग्यतास्त्येवेत- 
रथा तत्कायंसहप्रयोगो न स्यादित्यथ । वाक्याभासे गमनमेव दशेयति--नद्यास्तीर 
दूति । ननु बाध्यमानस्य तदथैस्य कथमन्व्रयोग्यता ? इनि, तत्राह--अन्यथेति । 





भी असिद्धि ही रहती है । पदसमुदायादि कू्पसे तीन प्रकारके वाक्य के लक्षण 
विकत्पित हुए थे, उनमेदोका निराकरण हो चूका । अब कहते है कि (आका- 
दक्षा्न्निधियोग्यता वाले पद वाक्यहोते दहै) यहु तृतीय भी वाक्य लक्षण पक्ष युक्त 
नही है । क्योकि पुरुष के धममेरूप आकाइक्षा ( इच्छा ) का अचेतन पदोमे अभाव 
रहता है, आकाडक्षा जिज्ञासा को कहते है । कहा भी है-- 

अन्वित अथं को कहने के ल्यिया उक्तार्थं के सघटन = सम्बन्धके लिये जो 
प्रतियोगी = सम्बन्धन्तर विषयक पुरूष की जिज्ञासा होती है, वही जकाड्न्ना कही 


जातीहे। 
योग्यता भीक्यादहै, पदोकाही सह्‌ =स्राथ प्रयोग णेग्यत्व कू्पदहे। या 


म॒न्योन्थ = परस्पर अन्वय योग्य अथेक्त्व रूप है । प्रथम पक्ष नदी माना जा सकता 
है, क्योकि ( वह्जिना सिञ्चेत ) अग्निसे सेचन करे, इत्यादिमे भी सह प्रयोग 
देख जाता है । द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीहौ सकतारहै, क्योकि वाक्यामास = 
मिथ्यार्थक वाक्यमे भी योग्यत्वकी प्राप्तिहोतीदहै, नदीके तीर पर फलरहै, इस 
विप्रलम्थक = वश्चक के वाक्यस्थ पदोको भी मन्योन्यास्वयोग्याथेकता रहतीदहै 
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णिकवाक्येऽपि तेषामनन्वयापकत्ते । प्रमाणान्तरविरोधादिह पदार्थानाम- 


न्वययोग्यता नास्तोति चेत्‌, न, ससर्गाभावेपि ससगेयोग्यस्वभावस्याक्षण्डित- 
त्वात्‌ । 


अस्तु वा यत्किचिदविचारितरमणीय पदम्‌, तत्समूहश्च वाभ्यम्‌, 
तथापि कुत्र प्रमाणम्‌, इति विवेचनीयम्‌ † 
शब्दो मान विवक्षाया ज्ञानेऽथ वा भवन्भवेत्‌ । 
नाद्यौ तद्रचभिचारित्वःच्रान्त्य सगत्यजीगत ।। ३ ॥ 





अय भाव --अत्र कि प्रमाणान्तरबाधादन्वयो नास्तीत्युच्यते ? किवा तद्योग्यतैव 
नास्तीति ? आद्ये प्रकृतदोषापरिहार, अन्वयानावेपि योग्यतानपायात्‌ । नहि 
यावद्योग्यव्व का्यंदश्ंनमलस्ति, नियमेन का्यानिष्पत्तेरति चे, असिद्रे, आप्त 
वाक्ये तेपामेवान्वयदशंनात। एतेन योग्यनाभावपक्षोऽपि प्रव्युक्त । न चाप्तवाक्य- 
स्थपदाथंभ्योऽनाप्तवाक्यस्थपदार्था अन्य एवेति वाच्यम्‌, तथा सति तेषा मन्वयायोग्य- 
त्वस्याप्यसिद्धे, क्व दुष्ट तेषामन्वययोग्यतास्तीति 2 सगतिग्रहुणाभावदबोधकता 
च ? अच्यतिवादिनापि च पदा्थंबोधाद्धीकारात्‌, तस्मादस्त्येवानाप्तवाक्ये व्यभि- 
चार इति । एतदेव चोद्परिहाराभ्या विशदयति -प्रमाणान्तरेत्यादिना । 

एव तावच्छब्द विज्ञानादसन्निङृष्टेवं बुद्धि शान्दमिति लक्षणे शब्दविज्ञानादि- 
त्यशो दुनिरूप इत्युक्तम, इदानी तदपेक्षाथविज्ञानमित्यतराथंशब्दार्थोऽपि विचारासह्‌ 
इत्याह्‌--अस्तु वेत्यादिना । मान भवन्‌ शब्द कि वक्तृविवक्षाया पदा्थ॑सस्गंविष- 
यिण्या लिद्खतया भवेत्‌ ? यथाहु सौगता --वक्तुरभिप्राय तु सुचयेयु' इति। 
किवा वक्तृप्रयोगमूलभूनज्ञाने लिद्धताया, यथा वंशेषिकादय ? उपलक्षण चैतत्‌ 
रागाभिप्राययोरपि । करवा वाक्याथ स्वभावत एव यथा मीमासका ? न तावदादौ, 
ताभ्या शब्दस्य व्यभिचारात्‌ । नप्यन्त्य , पदा्थंषु स गत्यसभवेन तत्ससमगंरूपवाष्या- 

यपि प्रामाणष्यायोगादिति सग्रहुश्चुकयोजना । 


अन्यथा प्रामाणिक वाक्यमेभी उन पदार्थो के अनन्वय की आपत्ति हयेगी। यदि 
कहा जाय कि प्रमाणान्तरके विरोध से इस वच्वकृ वाक्यमे योग्यतानहीदहै, तो 
यह कहना युक्त नही, स्योकि वच्छक कथित अर्थोके ससगं के अभावरहतेभी 


ससमगे योग्य स्वभाव को अखण्डितच्व रहता है। अत एव आप्त वाक्य मे उनका 
अन्वय देखा जाता है । 


अथवा अविचारित रमणीयता वाला यत्किख्ित्‌ पद हो, तथा पदसमूह रूप 
वाक्यमभीहो, तो पद भौर वाक्य रूप शब्द किस अयंमे प्रमाण होता है-- 


शब्द प्रमाण होता हृखा, क्या पदाथंससगे विषयक वक्ता की विवक्षामे प्रमाण 


लिद्धु रूपसरेहोनादहै, या वक्ता के प्रयोग कारण्ञान मे लिद्धु रूपसे प्रमाण होता 
है, अथवा वाक्याथंमे वोधकल्पसे प्रमाणहोनादहै। भाद दो पक्ष बच नही 
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न तावद्‌ देवदत्त गामभ्याज इति पदनिचयस्तद्धिवक्षाया तज्ज्ञाने वा 
लिद्धतया मानम्‌, व्यभिचारित्वात्‌ । रान्तस्य पिपासो पानीयविवक्षाया 
कुकुद देहीति प्रयोगदशेनात्‌ । भन्यथा जानतोऽपि विप्रलम्भकस्यान्यभा- 
प्रयोगदशेनाच्च । आप्तवाक्यमेव तयोलिङ्घ नेतरदिति चेत, अस्तु तह 
तदस्यैव प्रतिपादकत्व तस्य, तेनाव्यभिचारात्‌ । किच वाक्य वाक्याथेना- 
विक्षेषितज्ञानविवक्षयोर्मानम्‌ ? उत विशोपितयो । नाद्य , व्यवहाराभाव- 


दममेव सग्रह विवा -न तावदित्यादिना । विवक्षाव्यगिचारमुदाहृत्य 
्ञानव्यभिचारमुदाहूरति--अन्यथा जानतोऽपीति । तदुक्त भद्रपादं -- 
अन्यथा सविदानोपि वित्रक्षत्यन्यथा यत । 
तस्मादेकान्ततो नास्ति पुवाक्यात्तद्धिया गति ।।' इति 
( श्लो० वा० २।१६० ) 
तनु नास्माभि शब्दमात्र विवक्षाज्ञानयो प्रमाणमित्युच्यते, अपित्वाप्नवावयम्‌, 
तस्य चन ताभ्या व्यभिचार इति शङ्कित्वा परिहरति-- अस्तु तद्धीति । अनाप्त- 
वाक्येष्वथेग्यभिचारदशेनेन खलु विवक्षाज्ञानयो प्रामाण्यमाश्रीयते, तत्रापि चेदाप्त- 
वाक्यत्वेन विशेषणम्‌, अथं एवं किमिति तहि तादृश वाक्य प्रमाण न स्यात्‌ ? अस्ति 
हि तेनापि तस्याव्यभिचार इत्यथे । इतोपि विवक्षान्नानयो प्रामाण्य न सभवती- 
त्य।ह-- किंच वाक्यमिस्यादिना । कि ज्ञानविवक्षामातयोवक्यि प्रमाणम्‌ ? उत 
तत्तद्वाक्यार्थविशेषितज्ञानविवक्षयो ? इत्यथं । जाद्यमय एवेन दूबयनि--व्यवहा- 
रेति । नहि जानमात्रविवश्चासाचप्रतिपत््या गगानयनादै प्रवृत्ति म पवतीव्यर्थं । 
द्वितीयेतुते वाक्यार्थाज्ञाता "नं वा? आद्ये किमन्यतस्तेपा ज्ञानम ? शब्दत एव 





सकता ई, क्योकि उनके साय शब्द का व्यभिचार रहताहे, अथेके साय सद्धनि 
की अयोग्यता से अन्तिम पक्न भी तही बनं सकता ह।) ३१॥। 

देवदत्त गामभ्याजनगौले जा, यहु पदसमूह, उस वक्ताकी विवक्षामे वा 
उस्कै्लानमे लिद्धलूपसे प्रमाण नही होतादहै, क्योकि विवक्षा ओर ज्ञान का 
व्यभिचारी पदसमुह्‌ हौतादहै। पिपासा युक्त भ्रन्त पुरुषमे पानीकी विवक्षा 
रहते ( कु्रुद देहि ) भलड्कृत कन्थादानी को दो, एसा कहता है । यहाँ विपक्षा 
कृ व्यभिष्वारी शब्दहुं) ओर अन्य प्रकार से सच्चे अथंको जानने वाले वच्छक्‌ का 
अन्यथा = मिध्या, प्रयोग देखा जाता ह । भत ज्ञानका व्ययिचारी शब्द मिद्र होता 
है। यदि रहे किञाप्तकावाक्यही विवक्षाओौरज्ञानकाचलिद्ध होता दै, अन्य 
नही) तब तो जिस अथं के व्यभिचार से अनाप्त वाक्य अप्राणहोताहे, उस र्थं 
काहु प्रतिपादकत्व उस वाक्यको होना चाहिये) अथंमे ही वाक्यको प्रमाण 
मानना चाहिये । क्योकि उस अथं के साथ वाक्य का अन्यभिचार रहृताहै। भौर 
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प्रसङ्धात्‌ । द्वितीये तु तद्विशेषणभूतोऽ्े केनाधिगत ? इति वाच्यम्‌, न 
तावस्प्रत्यक्षेण, नदीतीरे फलसत्ताया श्वोतुरिन्द्रियास्चिकरृष्टत्वात्‌ । नानु- 
मानेन, तद्चाप्तलिङ्खाभावात्‌। नाप्येतदवगति स्मृति, पूवेमननुभूत- 
त्वात्‌ । नाप्युख्क्षा, तस्या प्रत्यक्नानुमानयोरनन्तर्मावात्‌ । नापि सशयः, 
कोटिद्रयानवल्््बित्वात्‌ । नापि विपयेय , तत्र प्रवृत्तस्य तत्प्राप्त्यभाव- ` 
प्रसद्खात्‌ । शब्दादेव तु तदधिगमे परस्पराश्रयता, अनुमानवेयर्थ्यं च॑। 


वा ? न त।वदन्यत इत्याह--न तावत्परत्यश्चेणेत्यादिना । इन्द्ियासन्निरश- 
स्वात्‌ । वाक्यप्रयोगसमये इति णे । ननु स्मृत्तिरेव सा अत सस्कारादेव प्राप्तेति, 
तत्राह--नाष्येतदवगतिरिति । उ्परक्षापक्षेपि न तावत्स्मृति, निरस्तत्वात्‌ । 
जनुभवपक्षे तु प्रमाणम्‌ 2 न वा? आच प्राहु--भरत्यश्चेति। द्वितीयेपि सशय ? 
विपयेयो वा ? नोभावपीत्यगह--नापि संशय इति । अस्तु तहि शब्दादेव तदधि- 
गम इति, नेत्याह--ङाब्दादेवेति । यदा शब्दतो्थम्‌ ज्ञात्वा तद्वचावृत्तविवक्षा वा 
नात ग शब्देन लिद्धनूदेनानुसीयते ताभ्या चानुमानम्‌, नयाचाथंज्ञाने विवक्षा 
न विवक्षा्नने चाथंनाननभिति परस्पराश्रय इत्यं । [किच प्रथमत एवाथं्रतीतौ 
तद्धिठक्षया तुनस्तदनु नान च वुभेत्य ' हृ--अन्चुमानेति । अथवा न परस्पराश्रव । 
अथंन्यावृत्तविवक्षवा पूनरबन्सिानामावाहयवहदारस्य प्राथञिकथेप्रतीत्थेवोपपत्ते- 


ड नी विचारणीय कि वाक्कायं स भविरेषिन = वाक्वाथे विषयतारहिति ज्ञान 
पूर विवक्षामे दात्य प्रमणहौ-- >, अथवा वाक्याच निशेषितमे प्रमाण होता 
हे । तकन प नही तार ज। तठतारहु, क्योकि व्यवहार का अभावे प्राप्होता, 
क्योणि ज्ञानना, कता दिरन। मात्रके न्ानसे गवाऽऽनयादि व्यवहार नहा हं 
सनता हे, किन्तु विषय विशचैषिन ~ (दिसे व्यवहारक्ी सिद्धिडोतीहे। इूमरे 
पक्षमे उसज्ञाननत्य विनतश्ना दः परिशेपण रूप अवं रिमसे अधिगत (नात) तोता 
हः वह्‌ नी वक्तव्यं) वावयाथेका प्रत्यक्षमे ज्ञानतो कहा नहीजास ता ह, 
क्योकि ( नदीतीरे फलानि सन्ति) नदीकेगटप्रफगदहै, इस वाथके केना ङे 
इन्द्रियं ऊ नदीतीर की फसत्ता से सम्बन्ध का अनाव रहतादहे। अनुभनते री 
ज्ञान नहीहो सकता, क्योकि उससे व्याप्त लिद्धका अमाव रदृनादहे। उका 
ल।न स्मृति ल्पनहीदहौो सकता दे, क्योकि प्रयम का अनुभूत अर्थं नहीदहे) उन्प्रेना 
( सम्मावना ) रूप ज्ञान नही कड सकते हं, क्थोकि उत्प्रेक्षा प्रत्यन्त गौर अनुमान 
कं अन्तगत होती है, भन प्रत्यक्षानुमान के असावसे उत्प्रे! का नभाव प सिद्ध 
होता है)! कोटिद्रयानवलम्बीहोनेसे सगयज्ञानमभी नही कटाजा सकना डे) 
विपर्यय नी नही कहा जा सकता, क्योकि विपयेय होने पर वहां प्रवृत्त पुन्य को 
उस फल कौ अप्राक्तिका प्रसद्ध होगा । शब्दसे उनके ज्ञनदहो तो परस्पर 
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अनधिगमे तु तद्विशिष्टज्ञानानुमानायोग । नागृहीतविशेषणा विशेष्ये 
बुद्धिरिति न्यायात्‌ 1 नापि तृतीय, अर्थेन शब्दसगत्यभावात्‌--शब्दा्थंयो- 
रेकदेशकालत्वनियमाभावात्‌ । वाच्यवाचकलक्षण सबन्धोऽम्तीति चेत, 
वाचकत्व नाम तद्िषयप्रतीतिजनकत्वम्‌, वाच्यत्वम्‌ तज्जन्यप्रतीतिविषय- 
त्वम्‌, तदेवासति स॒बन्धे कथ स्यादिति पयंनूयोगे तस्मात्‌ इव तद्धूवठीति 
नृवाण पण्डितगोष्टीषु कथ नापत्नपेत्‌ ? अन्तरेण च॒ सबन्ध शब्दस्पाथे- 
` विशेषप्रतीतिजनकल्तेऽध्यक्चानुमानयोरपि सबन्धनमर्थनवैदर्थ्यापात । 
रिति यदि परोत्रूयात्त प्रत्याह-अभदुमानेति | तहि प्राथमिकम्थंमतिलघ्य विवश्ला- 
नुमानमनयेक तावन्मात्रादेव व्यवहारसिद्धेरित्यथं एव ज्ञायमाना्थेव्यावृत्तविवक्षा- 
ज्ञानयो प्रामाण्यमिति पक्त दृषयित्वाञ्ज्ञायमान इति पा दूषयति--अनवधिगम 
इति । अये प्रमाण शब्द इति तृतीय पक्ष दषयति-- नापि तृतीय इति । अर्थै- 
नेति । पदार्थेन सगत्यभावात्‌ पदनिचयस्थ न पदाथंसमुहे प्रामाण्यमित्यथं । ननू 
माभूदेकदेशादिनियमलक्षण सबन्ध , वाच्यवाचकलक्षणस्त्वस्ति सबन्ध इति शङ्धुते- 
वाच्येति । पतबन्धग्यतिरेकेणाथंस्य वाच्यत्व शब्दस्य वाचकत्व वा न सभवति तत्र 
तस्यव सवन्धोक्तावात्माश्रय स्यादिति परिहरति-वाचकत्वमित्यादिना । 


गोष्ठीषु सद स्वित्यथं . | असवद्धस्यं व वाच्यत्व वाचकत्व ॒वेत्याशङ्चातिप्रसक्ति 
क 
स्यादित्य अन्तरेणेनैति । 





माश्रयता होती है (क्योकि शब्दसे अर्थको जान कर अ्थंविशेषित विवक्षा वा 
ज्ञान काशनब्दरूप लिद्ध से अनुमान होगा, फिर उस विवक्षाज्ञानसे अनुमानके 
होने पर । अथेनानसे विवक्षाका ज्ञान, विवक्षा ज्ञान से अर्थज्ञान यह्‌ अन्योन्या- 
श्रय होगा ) ओर प्रथम ही शब्द से अथं की प्रतीति होने पर, उस अथै की विवक्षा 
से उसका अनुमान मे व्यथ॑ता होगी । ओर यदि विवक्षावा ज्ञान का विशेषण अं 
का प्रथमज्ञान नहीहो तो जनविगम रहने अथव्शिष्ट जान वा विवक्षा का शब्द 
से अनुमान नही हो सकता है, क्योकि यह्‌ नियमहै कि विश्चेषणको नही ग्रहण 
करने वाली बुद्धि विशेष्य-विषयक नही होतीहै ( विशेष्य का ग्रहण नही करती 
है) अथंमे शब्द प्रमाणदहै, यह्‌ व्रृतीय पश्च भी नही यृक्तदहै। क्योकि अर्थ॑के 
माथ शब्द की सद्धति ( सम्बन्ध) का अभाव रहूतारहै, एकदेरा काल से सम्बन्ध 
होता है, गौर गब्दं ओौर अथं को एक देशकालवत्व के नितम का अभाव रहता 
हे। यदि कहे कि एकदेश काल वृ्तित्व के अभाव रहते धी वाच्यवाचकं स्वरूप = 
अर्थात्‌ वाच्यत्व वाचकत्व स्वरूप सम्बन्धतो दोनोको रह्नाही है) तोकहा 
जाता है कि वाचकत्व नाम है, अ्थ॑तिषयक प्रतीत्तिजनकत्व का। ओर वाच्यत्व 
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कस्य चाय शब्दो वाचक ? किजाते ? उत व्यक्ते ? किंवा जाति 
विशेषिताया व्यक्ते ? नाद्य, विशेषविषयन्यवहाराभावप्रसद्धात्‌। अथं 
जातावेवावसितसगतिकानि पदान्यनाकलितवि रोषायास्तस्या बोद्धृमश्चक्य- 
त्वात्तत्रापयंवसितव्यापाराणि विश्लेषानपि बोधयन्तीति मतम्‌, तदपिन 
विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि--प्रथम जातिमात्रमवनोध्यापयं बसानादनन्तर 
विशेषमवबोधयन्ति ? कि वान्तर्मावितविशेषामेव जातिम्‌ ? नाद्य, पद- 


स्स्नु वा वाचकत्व तथापि कम्य वाचक शब्द इति विकल्पा दूपयति-कस्य- 
चायमित्यादिना । यचप्याकृत्ययिकरणे, नियोगेन विकल्पेन द्रे वा सहसमुच्चित 
"सवन्व समुदायो वा विशिष्टा चंकयापि वा” इति वातिकका रेबंहव पक्षा उपन्य- 
स्ता । तथापि तेषामत्यन्ताभामत्वात्तैरेव निरस्तत्वाच्च विस्तरभीरुणा चार्थणेहु 
नोपन्यस्य निरस्यन्ते । जातिमात्रं गृहीतस गतिकस्य व्यक्तावपयं वस्तानवृत्त्या बोधकत्व- 
मिति प्राभाक्ररीत्या पूरव॑वादिनोक्त विकल्प्य दषयत्ति-- तथां हीति । यदिदमप्- 
वसानादचक्तिवोधन नत्कि जातिप्रतीते कृश्चात्‌ 2 किवा जात्या सहैव ? इत्यथं । 
आद्मसभवेन निरस्यति-- नाद्य इति । बुद्धिग्रहण दृष्टान्तार्थम्‌, द्वितीयेपि 
व्परक्तावगक्त ? शक्तोवा? नाद्य, अशक्तस्य इद्ाचकत्वाभावात्‌ द्वितीयेपि व्यक्ति- 


जायगा, तो एेया कहने वाना पण्डितसनामे क्यो न लज्जित होगा, अथि इस 
प्रकार से आत्म आाश्रयता होती है, वाच्यत्व वाचकत्व का सम्बन्धथी वही सिद्ध 
होताहै) ओर सम्वस्थके विनाही यदि शब्द को अथंविशेष की प्रतीति के 
कारणत्वहौो, तो प्रत्यल नोर अनुमानको भी सम्बन्वका समर्थन = प्रतिपाद 
व्यथं होगा । 
किमी प्रकार से वाचकत्व हौन पर भी यह शब्द किसका वाचक होता है, क्य 
जातिका उाचकहौतादहै, वा व्गक्तिकाहोना दहै, या जातियुक्त व्यक्ति का वाचक 
होता है। आद्य जानि वाचकत्व पक्ष युक्त नही हो सकतादहै, क्योक्रि जातिवाचक्‌ 
शब्द से विशेष व्यक्तिविषयक व्परवहार का अनाव प्रात्त होगा । यदि कहा जायं 
किजातिमेही निश्चित सद्धति ( शक्ति = सम्बन्ध ) वाने पद होते दहै, परन्तु 


अज्ञात विशेष = व्यक्ति वानी उस जात्तिके वोधकरनेमे अशक्यतासे, तत्र उष 
जाति मे अपयंवसित ({ अचरितार्थं) व्यापार वाले होकर पयंवसान के लिये 


विषयोक्या भी बोधक पद होतेदहै। तो यह भी कहना युक्त नही । यह मत 
विकल्पासह है । क्योकि विकल्पटहै कि प्रथम जातिमात्रके बोध कराकर फिर 
जपयंवसान से विशेषके बोधक पद होतेहै। या अन्तर्भावित विशेष वाली ही 
जाति के बोधकसाथही होते है । उनम प्रथम पक्ष युक्त नही हो सकता है, क्योकि 
शब्द ओर बुद्धि का विराम विश्वामपूवक व्यापार का अभाव होता है, दूसरे पश्चमे 
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बृदढधचोविरम्य व्यापाराभावात्‌ । द्वितीयेऽपि विशेषेषु पदाना शक्तिरस्ति ? 
त वा ? अस्ति चेत्‌, जातिरेव श्ब्दाथं इत्यभ्युपगमभ द्गप्रसद्ध । अस्तु तहि 
जातिरेव वाच्या, व्यक्तिस्तु तदविनाभावाल्लक्षयेति चेत्‌, मेवम्‌, भविना- 
भावायिद्धे । कि गोत्वजतेव्यक्तिमात्रेणाविनाभाव ? किं वा गोन्यक्त्या ? 
नाद्य , गोत्वजातेधेटादिन्यक्तिभिरविनाभावानावात्‌ । न हितीय, आत्ता 
श्रयत्वात्‌ । गोत्वजातिविशिष्टाया गोन्वस्य वतेनाद्धीकारात्‌ । विर्षिष्टस्य 
लक्ष्यत्वे विक्ञेषणभूताया जातिरलक्ष्यत्वप्रसज्खान्‌ } एतेन सास्नावता पिश 
षेणाविनाभाव इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ । 


रपि गन्टवाच्येत्यपसिद्धान्तपत्तिरित्याई--द्वितीयेपीलि । ननु व्यक्तावेगक्तमेव 
पदम्‌, कथ तहि तत्र बुदृध्युत्पत्ति ? लक्षणयेति शद्धुते -अस्तु तददीति । जाति- 
व्यक्तयो साधघारण्येनासाघधारण्येनोभ्यथापि नाविनासावोऽसिद्ध द्त्याट-मेवमिन्या- 
दिना) ननु जातिमात्रस्यन व्यक्तिमात्रणाविनान्नाव्‌, कितु तद्विशेपेणेति द्ितीय 
रक्त दूषयभि-- न द्वितीय इति । यदि गोविशिष्टाया व्यक्तौ गोत्व्याविनाभाव्‌ 
स्तहि तत्रैव सा वर्तत इति वाच्यम, तयथा चान्माश्रयत्वपिन्यार--आत्माश्रयत्वः 
दिति । उपलक्षण चैनन्जाते जात्यविनाभागादात्मायान्नरस्यामि । क्रि गोत्व 
विश्गिष्टव्यक्तेरविनानावाल्लक्ष्यत्वे नद्विरुपरमजातेरयिं तक्ष्यल्यसि्व्यिधेयशुन्यना 
ब्दस्य स्यात्तदभावे च लक्षणापि न सब्वेदिति नैरयत्यरेञ गव्यनासान्यस्यं 
सर्माथन स्यादित्यभिनविराह- विशिष्टस्येति । ननु स(स्यल्तना विशेपेग गोत्व- 
जातेरविताभाव, न गोत्वविशिष्टेन, तथाच नात्माध्रयतेदि, तनाह्- पतेनेति । 
सोपि हि गोत्वविशिष्ट एवेति पूर्वोक्तदूषणद्वय स्याद््थ्थं । अनन्तव्यनिचारशरूपो 
वा पूर्वोक्तदोष । 
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भ्य विशेषो मे पदो की शक्ति रहती है कि नही, यदि रहूतीद्े, एेसा माना जाय, 
तो जाति ही शब्दाथं है, इस अभ्युपगम ( सिडान्न ) का भद्ध प्राप्त होतः है । यदि 
कहे कितो जाति ही गच्य मानीजाय व्यक्तिपो जानिके साथ अविनावसे 
लक्ष्य होतीहै, तो यहं भी कहना युक्तं नही । म्योकि अविनाचावं की अरसिद्धिहे। 
क्या गोत्वं जातिको व्यक्तिमात्र ( सब व्यक्ति ) कै साथ अविनाभावहे, यागो 
व्यक्ति मात्रके साथ दहै । प्रथम पक्ष नही माना जा सकता है । क्योकि गोत्व जाति 
को घटादि भ्यक्तियो के साय अविनाभावका अबाव रहता, दसस प्क्ष मी नही 
माना जा सकता है, क्योकि आत्माश्रयताकी प्राप्ति होती, सामान्य व्यक्तिमे 
न रह्‌ कर विशेष व्यक्तिमे गोत्वको रहना होगा, हो गोल जाति विशिष्ट्मे 
गोत्व की वतना ( स्थिति) का अद्खीकार होगा ओर जाति के साथ अविना- 
भावसे ग्यक्तिमे लक्षणा मानने प्रर जातिविशिष्ट का अविनाभाव रहता, 
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किच सापि शक्तिरनधिगता न कार्याय पर्याप्तेति तदधिगत्तिरवक्या- 
श्रयणीया ! नच सा शक्या, विशेषाणामानन्त्याद्‌ व्यभिचाराच्च नास्ति 
चेद्‌, व्याघात --तत्रासमर्थाति बोधयन्ति च तानीति । अपि च जातिरेव 
राब्दाथं इति नियमे कालाक्रानदिगादिल्ब्दानामवाचकत्वप्रसद्खात्‌, काला- 
कालादौ कालत्वादिजातेरभावात्‌ । यत्र समवनि तत्र जातिरितरतव तु 
व्यक्तिरिति व्यवस्थेति चेत्‌, न, पाचकादिशब्दानामृपाधिपरत्वस्वीकारात्‌। 
न्तु नटि त्रिन्थ नब्दाथं इत्ति चेन्‌ न, जातिश्लब्दाथैत्वत्ेषाणाम्‌पाधि-- 


{द १ 
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टच यया कयापि तवत्वविनामाव तथपि तासु व्यक्तिषु पोधननामध्यं- 
मस्ति? नवा? अस्तिचेदगुह्यमाणावा? गृद्धमाणावा? बचे प्राहु--किचं 
पीलि । अनधिगतःक्षणापरिकर प्रत्यपि बोधकटनप्रसद्धाच्चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 
द्रनये प्रह्-नच सेति। ननु नास्त्येव तादुगी शक्तिरमिधेयनिष्ठलाच्छक्तेरिति 
त 1६-- नास्ति चेदिति } व्याघानमेव दशंयति-- तञ्रेति । किव सर्वशव्दाना 
जान्निन्यै ˆ उन यत्र सभवनि नत्रोति मतम्‌ ? नाद इत्य'हु--अपि चेति । नद्टेक- 
व्यित्पु का. -त्पु जातिरस्तीच्चि तद्वाचर्णन्दयना नैरथेत्यप्रसद्ध इत्यथे । द्वितीयं 
दूते -- यत्रेति । एतदव्यापकमुचयनव्यतिरिक्तस्योपाधेरपि क्व चिच्छन्दा्थंत्वाश्रयणा- 
दित्याह्‌- न पाचक्ादीति । अव्यासिद्टयं परिहरन्‌ रङ्ते--अस्तु तदीति। 
त्रिनयम, जातिव्यंक्तिरुपाधिश्चेत्यथं ¦ एतदपि न मपवत्ति, उपाधे शब्दाथताया 
जागिवदुपहिःषु त्यक्िप्विव प्रवृत्यसवादेस्तुल्यत्वादित्याहु -न जातीति । किच 


५ 


जातिविरिण्टम -क्ष्यत्व हने पर विशेपण श्प जातिकोमी  क्षवत्व तराप्त होगा, 
प्ति कोई वाल्य नदी रह जायगा, आर वाच्य के ही रहने प्र लक्षणा के 
अन्म्न्व स गव्द तिरथेक होगा । उससे सास्ना वाला विशेष > साय अविनाभाव 
है, पक्ष - तिरस्तदहो गया । वयोकि वहु अविनामाव सोत्वविशिष्टमे होगा कि 
जिसमे पूर्वोक्त दाष प्राप्त होगा । 

चाहे ^विनानाव किसीके साथहो, परन्तु वह्‌ सक्ति अजात रहकर अपने 
कायक निन समभरं नही होती, अन उसकी अध्िगति ( ज्ञपि} ञश्रयणीय 
( नन्तव्य, प्राप्तव्य ) हे । परन्तु वहु 7क्यनष्टीहे। पदा की जिनमे णक्तिहे, वे-वे 
विज्नप पदाथ अनन) है, उनके ज्ञान के विना उन विषयक शक्ति काज्ञानही नही 
सक्ताहं! ओर एकगो व्यक्तिमेगोपद की शक्तिको जानने पर दूरी गो 
न्यक्तिन उनी गो पदका प्रयोग होता है। इससे व्यभिचार भीदहै, उस व्यक्तिमे 
शक्तिज्ञान के विना शब्द का प्रयोग नही हो, दसा नियम नहीहै। यदि कहे कि 
ग्यक्तिमे रष्दशक्ति नहीहै। तो व्याघात हेमा । क्योकि व्यक्तिमे असमं वे 
पद व्यक्ति के बोध करातेहै, एेसा प्राप्त होगा। ओर जाति ही शब्द का अथं है, 
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6वपि तुल्यत्वात्‌ । नच तरितस्य भिलितस्येकंकस्य वा ॒शब्दाथत्वप्रयोज- 
कता, व्यभिचारित्वात्‌, अण्यतमत्वस्य च खण्डितत्वात्‌ । एतेन व्यक्तेरपि 
शन्दाथेता प्रत्याख्याता, आनन्त्यन्यभिचारयोस्तत्रापि तुल्यत्वात्‌ । 
विशिष्टस्यापि व्यावृत्तत्वाविशेषाद्‌ व्यक्तेरिव तस्यापि शब्दा्थ॑ता निरस- 
नीया । अथ जातिवेशिष्टच सवंत्रानुगतमेव शब्दाथं , तदापि जाते बब्दा- 
थं तायामृक्त दूषण न प्रत्युद्ध्रियेत । 


त्रितयमि कि मिनित गन्दा ? कि वंकेकम ? नाद्य, श्रव्येकस्थने नदभावान्‌ । 

द्वितीयोऽसिद्ध , एकौकस्थले तदितरयोरथावादेव ! अथान्यतम शब्दा गम्यात, न, 
अन्यतमस्य त्रितयातिरिक्ततया इुवंचत्वस्याधस्तात्कियासमनिहारेणोदाहृतत्वादि- 
त्याह-अन्यतमश्वस्य चेति । तदेव जाति शब्दार्थं इति प्रथम पन्च प्रतिक्षिप्त । 
दितीय दूषयति--पतेनेति । लक्षणादिपक्षोक्तदोषविशेषमतिदिश्यमान विशदयति-- 
आनन्त्येति । जातिविशेषिता व्यक्ति शब्दां इति तृतीयपक्षेपि व्यक्तिपश्षोक्त- 
दूषणमतिदिशति--विश्िषस्यापीति । ननु न जातिविशिष्टा व्यक्ति शब्दाथ, 
येनानन्त्यादिदोष स्यात्कितु सवंविशिष्टेष्वनुगत यज्जातिर्वशिष्टय तदेव शब्दार्थं 
इति, तदपि न, तस्यापि जातिवदेवानुगतत्वापावृत्तेषु प्रवृत्त्यभावादेस्तादवस्थ्यादि- 
त्याह--अथ जातीत्यादिनां । 


एेसा नियम मानने पर काल, आकाश, दिना आद्धि बब्दोको अवाचकत्वं प्राप्त 
- होगा, क्योकि काल, आकागादिमे व्यक्ति के अभेदसे कानत्वादि जानि का अभावं 
रहता है । यदि कहे कि जहाँ जाति का सम्मवदहै, वेहू जाति गच्यहोतीदहे, ओरं 
अन्यत्र व्यक्तिही वाच्य रहतीदहै । यहं व्यवस्थाहे, तो यहु भी तही कहु सकते है, 
क्योकि वास्कादि शब्दोको उपाधि परत्र माना गया है, अत आपकी' व्यवस्था 
अव्यापक होगी । यदि कटेकितो तीन जाति व्यक्ति उपाधि शब्दाय रहे। तौ वहु 
कहना नही बन सक्ता दै, क्योकि जानिशब्दाथेत्व पक्ष मे वणित दौषो की उपाधि 
शन्दाथेत्व पक्ष मे घी तुल्य ही प्राप्ति होनी है । भिलिततीनोको वाएकएककौ 
शब्दां प्रयोजकता ({ ण़ब्दवाच्यता ) नही हो सकतीदहै, क्योकि इनमे परस्पर 
व्यभिचारित्वं रहता है । मिलित मे वाच्यता दहै, एेसा कहने से मिलित मे वाच्यता 
होगी प्रत्येक मे नही, जाति मे मानने पर अन्यमे नही । ओर अन्यतमत्व का प्रथम 
खण्डन हो चुकादहै कि त्रितय से अतिरिक्त अन्यततमत्व दुवंच है। इस जाति पक्के 
निराकरण से व्यक्ति शब्दाथना निराकृत हो गई । क्योकि अनन्तता ओर व्यभिचार 
वहाँ भीतुल्यहीहै। जातिविश्शिष्ट व्यक्तिको भी परस्पर व्यावृत्तत्व तुल्य होने 
से व्यक्तिके समान उसकी भी शनब्दा्थता निरसनीयदहै। यदि कहे किजाति 
विशिष्ट ब्यक्तियो के व्यावृत्त होतेभी सर्वत्र सवंविशिष्टो मे जो अनुगत जाति 
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किच वाच्यत्वमर्थस्य धमं , वाचकत्व च पदस्य, तथा च प्रतिवस्तु- 
नियते वाच्यत्वे वाचकत्वे च सबन्धवाचोयुक्ति कूतस्त्या ? एतेन साङ्कंतिक 
दाब्दा्थंयो सबन्ध इत्यपि परास्तम्‌, सङ्खेतस्यापि जातौ व्यक्तौ विशिष्टे 
वाभिहितन्यायेन दुग्॑हत्वात्‌ । तस्माच्छास्तर गब्दविज्ञानादस्निक्रष्टेऽथं 
बुद्धिरिति लक्षणमलक्षणम्‌ । 
तथाप्नवाक्य शब्दप्रमाणमिति नेयायिकानामपि | 
आप्तोदी रितवाक्येषु मालतीमाधवादिषु । 
व्यभिचारान्न तदक्तमाप्तत्वस्यानिरुक्तित ॥ ३२ ॥ 
स्वकपोलकत्पितमालतीमाधवादिवाक्येषु प्रामाण्याभावादतिन्याप्ति । 





यस्तु वाच्प्रवाच्त्वमेव सवनव दन्युद्धःव्य द्ूपित पत, तकेद सिहावनेकितेन 
द्पणान्तरमाह--किंचेति । मवन्िदरयवत्येको हि सवन्धो नाम, ज्ञ चैतत्तथेतीद 
सबन्व एव न भवेदित्यथं । जत्र नैयायिका प्राहु --'साकेतिकं शब्दाथेयो सवन्ध ' 
इति । तदपि--पतेमेति । अतिदिश्यमानमेवाह--संकेतस्यापीति । एव मीमास- 
काना णाब्दप्रमाणलक्नणे दूपणमुपसहरति--तस्मादिति । 

नैयायिकसमतमपि लक्षण दूषयत्ति--तथेति । लक्षणमलक्षणमित्यनुषज्यते । 
अस्यातिन्याप्निमसिद्धि च ए्नोकेनाहु--भपिति । 
अनैकाम्तिकता विवृणोति--स्वकपोदैति । नन्वौस्रेक्षिकार्थे वचासि नाप्त- 


पोतो ममिोिनाकनिमािाातानोानोाानााननानेानकक 


वेशिष्टय एक धमै वह्‌ शब्दायेहै, वह व्यावृत्त नहीदहै, तो मी जाति की 
शव्दा्थेता मे जो दूषण कहा गया है उसक्रा प्रव्युद्रार = निवारण नही किया जा 
मकता रह । 

यह्‌ विचारणीय ह कि वाच्यत्व अथं का धमं है, वाचकत्व पदका धमं है, अत 
भति वस्तु वाच्य वाचके मे नियत वाच्यत्वं वाचकत्व है, फिर उनमे सम्बन्ध वाक्‌की 
युक्ति ( योजना ) किससे हो मकतीदै। इसीसे साकेतिक = सकेत जनित शब्दार्थं 
का सम्बन्व होता रहै, यह पक्ष भी निराकरन हो गया । क्म्रोकि उक्तन्यायसे जाति 
याव्यक्तिया विशिष्टमे सकेत का ग्रहण होना कठिन हे। अत ( शास्त्र शब्द 
विज्ञानादस््चिक्रष्टेऽथे बुद्धि ) यह्‌ लक्षण अलक्षण है । 

इसी प्रकार से ( आप्तवाक्य शब्द्माणम ) ययाये वक्ताका वाक्य शब्द 
प्रमाण होतादहै। यह्‌ नैयायिको का लक्षण भी अलक्षण है । क्योकि-- 

आप्त कथित वाक्यरूप मालतीमाधवादिमे व्यभिचारसे वह लक्षण युक्त 
नही है, ओर्‌ आप्नत्व की अनिरुक्ति से भी अयुक्त है ।। ३२ ॥ 

अपने कपोल = गाल मुख से, कल्पित मालतीमाधवादि वाक्योमे प्रमाणता के 
अभाव से उसमे भी लक्षण मी प्राप्ति रूप अतिव्याप्ति रै। ओौर प्रथम भप्त होता 
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नहि पुराप्त एव सन्नाटक्नाटकादिप्रबन्धविरचनमात्रेणानाप्तो भवति भव- 
भृति । उक्त चंतदुम्बेकेन--““यदाप्तोऽपि कस्मेचिदुपदिशति, न त्वयाननु- 
भूताथविषय वाक्य प्रयोक्तव्यम्‌, यथाडगुल्यभ्रे हस्तियुथनतमास्ते, इति 
तत्राथंव्यभिचार स्फुट “ इति । कश्चायमाप्तो नाम ? यथादृष्टाथेवादीति 
चेत, न, भान्तवक्येऽपि प्रसद्धात्‌, प्रमाणद्ष्ट इति विशेषणेऽपि, प्रगाण- 
द्प्टस्य प्रमाडादिनान्यथाकथनेऽपि प्रनद्धात्‌ । प्रमाणेन यथादृष्टं तथवा- 
दीति चेन्‌, मेवम्‌, एकदेशे तथाभूत वादित्वेप्यनान्तरेऽन्यथाभुतवादिन्यपि 
प्रयनदान्‌ } यावत्प्रपाणद्ष्ट नावन एवं वक्ताप्न इति चेत्‌ न, अनज्नातमदि- 








वन्यत नविव्-र्नि 9, उ एहं- नहि पुरेति । नाटकादिकान्ययोगान्ता 
ना-कयिनरेण | -2 -द्र्म्नेम । (नदेय -र एन्दरस्येन तद्रचनेन ससतयति- 
उक्त चेतदिति ! तव ह्यननुनतार्थवादयस्थोदाहरमत्वेन उच्य॑म)नमप्य्गूल्यग्रादि- 
वाक्यमाप्तोक्तवात्यमेव इत्प्रतिव्याप्तिरित्यथं । अप्नत्वम्यानिरुक्तिन इव्येनद्विवृ 
णोनि-- कञ्चायसित्ति । आन्तवाक्य इति । सोपि हि यथा स्वेन दुष्ट तथैव 
वक्तीत्य्थं । ननु प्रमाणदृष्टाथंवक्ताप्तो नाम, ततो श्रान्ते नातिन्याप्निरिति, 
तव्राह- प्रमाणरष्टेति । नउ प्ररणदःन्न्यं वदनमात्र विवश्चित येनान्यथा- 
वदनमादा व्यन्त व्यास्तु यवा दुष्ट तथैव वदनमिति शद्धने--प्रमाणेनेति। 
अतं कि प्रमाणदण्टय्य्‌ तचावदनम।त्र विवक्षितम ? तिरिक्ताव्दनसपि वः” वणे 
प्राह-मेवम्‌ , एकदेरेति । दहितीय जद्धुत -- यावदिति ¦! तदह्यव्याप्निरित्णह-- 
अज्ञातेति ! नटि तेप धरतष्दुष्टत्वम, व्वापाताद्त्थं । किपिद निर्दोपत्व कि 
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हमा ही नाटक नाटकादि प्रतन्य विरचनमाः से बलभरूति पीं अनाप्त हौ भये, 
प्रयमसे जैसा रहेनेसाही पीले नही रहै यह्‌ उम्बेकफने कहमाहं नि जौ आप्त 
भी क्रिमीके प्रति उपदेण देनाहै कि अननुश्ताथे टलिपियक तक्यका प्रयोग 
तुञ्ते नही करना चास्थि, जेसे कि अङ्गुलि के अश्रनागमे हस्तिके बुभ संक्डोदहै। 
तहा अथंका व्यन्चार स्पफुटदहै। अराति -कभूति के आप्न होते भी उनके 
नाटकादि प्रमाण ल्पनही माने जतेहे, तशः आप्त का उपदेग स्प होति भी 
अगुल्थग्र मे हस्तियूथ रहना है, इस वचन का प्रमाण स्व नटी माना जाता ई, ओर 
लक्षण की व्याप्तिहै। भौर यह माप्त नाभ वाला भी कौन । यदि ययादृष्टाथ- 
वादी को भाप्त कहा जाय, तो वह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि आन्त पुरुष भी यथा- 
द्ष्ट अर्थं को कहता है, नो उसके वाक्यो मे प्रमाणत्त्व की प्राप्ति होगी । प्रमाणसे 
जैसा देखा हो वसा कहने वाना आप्त है, एेसा यदि कहे, त यह्‌ कहना भी नही 
बनता है, क्योकि वाच्यार्थंके एकदेश मे प्रमाप्तदूष्टाथें का वक्ता होता इभा, 
अशान्तर मे अन्यथा वस्तु वक्तामे भी आप्त लक्षण की अतिव्याप्ति होतीहै। दि 
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ग्धानुवादादिवाक्यप्रयोक्तुरनाप्तत्वप्रसङ्कात्‌ । अथ निर्दोष आप्त इति चेत्‌ 
मैवम्‌, अप्तानामपि क्वचिद्रागादिदोषसंभवात्‌ ! यत्र विषये यो निर्दोषः स 
तच्राप्त इति चेत्‌, न, यत्तच्छब्दयोविशेषविषयत्वेनासाधारण्यादन्याप्तेः । 
तस्मादाप्तवाक्यमागम इत्यप्यलक्षणम्‌ । यथाथेवाक्यं सब्दप्रमाणमित्यपि 
न, यथाथैत्वस्य प्रमितिखेण्डनावसर एव खण्डितत्वात्‌ ¦ एतेन समयबलेन 
सम्यवपरोक्षानुभवसाधनं शब्दः” इति भूषणस्यापि लक्षणमपास्तम्‌, . ऊरध््री- 
करततजेन्ण दशसंख्यानुमाने शङ्कध्वनो चानुविधेयपुरूपाभिप्रायानुमापके 
सवधिपये ? कि वः वटविदोषरादत्यर्‌ ? अवेऽऽ्व्याप्तिनाह--मेवम्‌ ; आत्ताना- 
मिति । उदचिद्रागदिद्येषव्रतोन्यत्र रथाथैवदनमप्याप्तवाक्यं न स्वादित्यव्याम्िरिति ` 
भावः । द्वितीये त्वतिव्यास्तियैत्रक्वचिहोषरद्ितस्यास्यथावदतेपि प्रसङ्गात्‌ । ननु यत्र 
यो दोपरहितः सर तत्रप्त्ते नान्यदेति गद्धति परिहरति-- यत्तच्छब्दयोरिति । 
साधरारप्विपयत्वे च पू्दोक्तातिव्याप्तिरित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । यथाथेत्वस्येति । म्रसा- 
त्वन्यज्जरवव्डनसतय इत्ययः ! दाशटवंलोक्तलक्षणमुड्ाव्य दुषणसतिदिशति-- 
पतेनेति । अनुवानाद््यावृक्यर्थं दवयग्रहणम्‌ । प्रव्यक्नव्यावृ्यौ परोक्षग्रहणर्‌ 1 
संरय(दिष्मावृत्त्यं सम्यगग्रहणम्‌, स्मु्िव्यावृुल्यथमनुखवग्रहणम्‌ । येत्र हि वणिजां 
समयवलेनोर्घ्वछ्रता दजैन्यङ्गुलिदेशसब्यामनुसाषयति, तत्रानुमाने व्वदुक्तलक्षममति- 
| । अतित्याप्तयन्तरमाह ~ राङ्कध्वनौ चेति 1 अनुविधेयः मनुः । तत्रापि 
कम जाय कि जितना प्रमाणमस्ति दुष्टहौो उतनादहीका वक्ता आप्य होता हैः तव 
तो अन्नात्‌ सखन्दिग्धके अनुवादादि वाक्य के" प्रयोक्ता को अनाप्तत्व प्राप्त होगा, 
अतः यट कथन भी युक्तं नह । यदि करहु कि निर्दोष पुरुष अप्व कहाजाताहै, तो 
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द जास = अ व्क ५ व ^ ५ 
यह्‌ ५} नहा कहा जा सक्ता ह, स्योक अप्तोक्ने न्मे कं रागद्रेष फा सम्यव्‌ 
रहना है। पदि कहं कि जिस विषयमे जो निर्दोषि रहताहै, वहं उस्र विषयमे 


आत्वं ऊहः जतादहैतो यहं कहना युक्त नही, क्योकि यत्तत्‌ शब्द के विशेष-विषयक 


( आाप्टकाक्वमागमः }) अप्त का वाक्य शब्द प्रमाणदहै, यह भी लक्षण नहींहये 
सकता हु । यथाथं वाक्य शब्द प्रमाण होतार, रंह भी लक्षण नहीं हयो सकताहै, 
स्योकि यचार्थत्वे का प्रमिति खण्डन के भवसरमें ही खण्डन किया सथाहै। इससे 
( समय = संकेतके बन से सम्यक्‌ परोन्न अनुभव का साधन शब्द प्रमाण होता है, 
यहं भूषण का लक्षण भौ अपास्तहौ गया ' क्योकि ऊरध्वंकी गई तर्जनी अङ्गलि 

दारा दण संष्याके अनुमाने तथा अपने अनुविघेय =स्वाभीके अभिप्रायके 
अनुमा पक शखध्वनि में इस लक्षण की अतिव्धाप्ति होती है! अर्थात्‌ कोई व्यापारी 
संकेत करदेताहै, कि गै तजंनी अङ्गुलि को ऊपर उठा तो दश समन्चना । सेना- 
पति संकेत केर देता ह करि शंख बजाऊं तो सवधानहो जाना, तो व्यापारी के 
सम्बन्धी ओर संनिकसंकेत बल से अङ्गुलि ओर शंखध्वनि द्वारा यथाथ ज्ञान को 
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व्यभिचारात्‌, समयसम्यक्त्वयोश्च पूवमेव निरासात्‌ । तदेव श्ब्दलक्षणमपि 
दुर्भणमिति सिद्धम्‌ । 

तथार्थापत्तिलक्षणमपि । अन्यथानुपपन्नदश्ेनादुपपादके बुद्धिरर्थापत्ति । 
यथा जीवतो देवदत्तस्य गृहान्तरभावमलोक्य बहिर वस्थानज्ञानम्‌ । नन्विद- 
मनुमानमेवास्तु, देवदत्तो बह्विरस्ति, जीवनवत्तवे सति गृहेऽभावात्‌, सप्रति- 
पन्नवदिति चेत्‌, मेवम्‌, देवदत्तप्रतियोगिकाभावस्य गृहाधिकरणतया देव- 


हिप्रनो मेनोोगवरावृल्पाद्यामप्राय सनयवतरेन गह्भुव्वनि सनिकानामनुमापय गै 
त्यथ । एवमधिक दशं यित्वातिदिष्टाश विशदयति--समयेति। 

तदित्य प्रत्यक्षानुमानोपमानेशब्दा प्रमाणानीव्यक्षपादसूत्रपरिगणनाक्रमेण 
प्रमाणचतुष्टय खण्डितम्‌ । इदानी भाट्प्रामाकराभिमतामर्थापत्ति खण्डयति-- 
तथेति । दुभेणमित्यनूवर्तते । तत्र तावदर्थापत्तिलक्षण दशयति दूषणाय--अन्य- 
थेति । प्रदयक्षादिव्यवच्छेदाथंमतुपपन्नदशंना दिव्यक्तम । अनुपवदयमानविषयनिवि- 
कल्पकृदशेनान्‌ \ यत्सविकल्पक तत्सदुए स्मरण वा भवति तद्टयवच्छेदार्थमुपपादक 
इत्युक्तम्‌ 1 तत्र हिविधा्थपित्ति -दृष्टा्थगपत्ति , श्रूतार्थापत्तिष्चेति । तत्र प्रथमा- 
मुदाहरनि-- यथा जीवत इति । भत्र हि जीवनो देवदत्तस्य बहिरवस्थान विनानु- 
पपद्यमानगृहाभावदशेनात्तदुपपादकवबहिरवस्थानज्ञानसथ्पपत्तिरित्यथं । तत्रैव वैशे- 
पिकादेरनुमानान्तमविव'दिनो मतमाजङ्कच मीमासक पा्थक्य समर्थयते नन्वि- 
त्यादिना । भम्ति हि मैत्रस्य जीवनवत््वेपि गुटेऽमावस्य बहिरवस्थानस्य च परस्पर 
व्याप्तिरिति भाव । मीमासक परिहरति- मैवमिति । अत्र जीवनक्त्वे सति 
गृहेऽभावादिति कोथ ? कि गृहुनिष्ठाभावाधिकरणत्वादिति? कि वा यहुनिष्ठ- 
भावप्रतियोगित्वादिति ? आयेऽसिद्धि । नहि गृहाधिकरणश्चत्रप्रतियोगिकोऽमाव- 





प्राप्त करते हे, भत अगुलि ओर शकध्वनिमे लक्षण की अत्िव्प्राण्गिहौरीह। 
समय ओर सम्यक्त्व का प्रथमही निराकरण किथागयादहे) अत इस उक्त रीति 
से शब्दप्रमाण का लक्षण मी दुंण ( दुरैचन) दहै। 

अथपित्तिका नक्षणभी दुभंण है । अन्यथा = उपपादक = कारण के विना 
अनुपपन्न कायं के दशन से परोक्ष उपपादक विपयक ज्ञान को अर्थापत्ति दते दै । 
जैस कि जीविन देवदत्त का गृह के अभाव को देवकर वाहर स्थितिका ज्ञान होता 
दै । गक्राहोतीहौ करि, यहतो अनुमानही हो सकतादहै कि ( देवदत्त, बाहर है, 
जीवित रहते गृह मे अभाव से, वाहर निश्चितवत्‌ ) तो ठेमी शकरा युक्त नही, 
क्योकि देवदत्त प्रतियोयिक अमाव के गृहवृत्ति होने से देवदत्त स्वरूप पक्त मे हेतु 
का अभावे, अत हतु असिद्ध हं। गृहवृृत्ति अमाव अत्तियोगित्व उक्त हेतु का मर्थं 
डे" वह पक्ष वृत्ति है, उससे अनुमान होता है, यह्‌ कहना भी युक्त नही, क्योकि 
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दत्तधमैत्वाभावात । गहनिष्ठाभावप्रतियोगित्व हेत्वथं इति चत्‌, मवम्‌, 
यदा जीवच्नस्ति क्वचिहेवदत्त इट्याप्तवाक्यादनिर्धारितदेशविशेषनिष्ठतया 
देवदत्त सत्तावगता ग्रामादर्बहिरवस्थितेनव चंत्रेण, सच तदागत्य गृहान्त- 
स्तदभावमालोक्य बहि सक्तवमनुमिमीत इति वाच्यम्‌, तच्चानुपपन्नम्‌, साधा- 
रणदे्माच्रावेस्थानविषयस्यागमस्यार्थापत््या यावन्न बहिद॑लसत्ताविषयत्व 
परिकल्प्यते, ता वदागमापबाधितविषयतयानुमानस्यानुत्थानात्‌ । कल्पिते तु 
बहिदेशविषयत्वेऽनु मानात्प्रारे वार्थापत्तिलंन्धग्रमेयेति कृतमनुमानेनेति भादा 


प्रतिपदिरे, तदविदमसुन्दरम्‌ । 





एचैते वतन इति सभ्वनि अतोऽपक्नधमंत्वादसिद्धो हितुरित्यथं । देवदत्तग्रहुण चेत्रोप- 

क्षणम्‌ । द्िनीय गडते--गृहनिष्ठेति । दुषयति- मेवभिति । नत्रानुमानापवृत्ति 
दणंयित्‌ भूमिका परिभोधयति- यदा जीवक्निति । य॒ खल्वनुमाता चेत्र तेनैव 
चैत्रेण यदा श्रामादहिरेव जीवहस्ति क्वचिहेवदत्त इत्याप्तवचनादनिर्धरितदेश- 
विशेषनिष्ठतया देवदत्तोवगतो स्वति, पुनश्च सएव चतरो ग्राम प्रविश्य गृहमागत्य 
गृहान्तश्च तस्य जीवतोऽमावमलोक्य बहि सत्तामनुभिमीत इति वक्तव्यम्‌ । इतरथा 
आप्तवाक्याज्जीवनमात्रानधिगमे जीवनवत्तवे सतीति विशेषणासिद्धिप्रसद्धात्‌, गृहा- 
भावमात्रस्य बहिभविनाविनाभावाभावाच्च । प्रव्यक्षस्य च साधारण्येनाप्रवृत्तेरनु- 
मानस्य च लिद्खाभावात्‌, अत्राप्तवाक्येन सामान्येन जीवनमवगत्य पश्चादनूमिमीन 
इति वक्तव्यमित्ति योजना । ध्वत्वेवमेतावताऽनुमानाभावे किमायातमिति ˆ तव्राहु- 
तश्वेति । यत्खल्वाप्तवाक्य सामान्येन स्थितिमवनोधयति, तस्य कि गृहादृबहि- 
विषयताया क्लप्तायामनुमानमिद प्रतते † अक्लृप्ताया वा ? न त्ावनक्लुप्तायाम्‌, 
तदा ह्यागमस्य गृहेपि स्थितिनोधकत्वसभवेन तद्विरुढबहिरवस्थानानुमानस्य काला- 
त्ययपदिष्टत्वादित्ययं । अथ क्लृप्तायाम्‌, तव्राह- कटिपते त्विति । गृहेऽभावा- 
वेदकप्रमाणस्य सामान्येन स्थितिवोयकागमस्य च योय विरोधस्तयानुपपत्त्यागमस्य 
वटिर्भावविषयन्वक्ल्पना ह्य य्पित्तिरनामि, तत्प्रवृत्तौ चानुमान निष्फलमित्यनुमाना- 
प्रवृ त्तिर्थापित्तश्च पायेक्यमिति भाट्टाना सम्थनप्रकार इत्यथे । अवर सिद्धान्ती 
दूषथिनुमुपकस>--तदिदमित्यादिना । 


जेव गृहम्रमस वाह्र स्थिरही चत्र, जीवित देवदत्त कहीदहै)। इस आप्त वाक्यसे 
अनिर्धारित देशविशेष मे वृत्ति रूप से देवदत्त की सत्ताको समञ्न लेताहै कि 
देवदत कही जीवित ह । फिर वह घरमे भाकर गृहुके अन्दर देवदत्त के मभाव 
को देखकर बाहर सत्त्व का अनुमान चैत्र करेगा, यह कहना होगा, परन्तु एेसा 
कहना अनुमान हना अयृक्तहै। क्योकि साधारण देशमातच्रमे देवदत्त की स्थिति 
विषयक आप्त वचन भागमको गृहाभाव दशंन द्वारा अर्थापत्ति से बाद्यविषयत्व 
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भागमस्य बहि्दंशविषयत्वस्य कल्पनात्‌ । 
गेव देवदत्तस्य गृहेऽभावो मितोनवा।। ३३॥ 
अगचेऽनुमानं तेनव निष्प्रत्य ह्‌ प्रवतताम्‌ । 
द्वितीये कलत्पकामावादर्थापत््युदयः कुतः | ३४ ॥ 
माटूनामप्याप्तवाक्यस्य बहिदंशविषयत्वकल्पनास्प्रागेव देवदत्तस्था- 
भावः प्रमितः? अग्रमितो वा? प्रमित्वे तत एवानुमानोदयादलमर्थापत्ति- 
प्रकत्पनादुर््यसनेन । द्वितीये तु कल्पकाभावात्‌ कुतोर्थापत्तेरुरयः ? इयांस्तु 





अायनवाधपरिह्‌ राथंमथपित्तिरपेक्षगीयेति हि तेनाभिहितम्‌, तकार्थ्पपत्ति- 
प्रवृत्तिव्यतिरेकेणेवागमवाघं परिहरचनुमानप्रवृत्ति दशयति श्लोकदयेन--आगम- 
स्येति । सामान्येन प्रवत्तागमस्य बहिविषयत्वकल्पनासप्रागेव गृहाधावः केनविल्- 
माणेन प्रमितः? न वा? यदि प्रमितः, तहि तेनैवागमस्य निरुदढधन्वादनुमानं 
निनिघ्नं प्रवततां किमर्थपत्या ? अथन प्रसितो गृहाभावः, तहि कथानुपपत्या- 
गमस्य वहिविषयत्वं कल्प्यते ? इत्यनुमानवद्थपत्तेरप्यनुदय एवेति श्लोकयोजनः 1 

ष्लोकौ विवृणोति-भाट्भनामित्यादिना । गूडजिद्धिकया चेदमनुमानध्यार्था- 
पत्तिसमानयोगक्षेमत्वमूक्तम्‌, वस्तुतस्तु भवदर्थापच्युदयात्ताफछिकानुमानोदयस्याधिक्य- ` 
मस्तीत्यःहे--इयास्वाति । प्रत्यक्षतः खलु गृहाभावस्ताकिक मतेऽधिगम्यते, दुष्या- 


दात्‌, प्रत्यक्षदिद्ध सदनुसानमागम्‌ं तरुणाय मत्वैव प्रव॑ते आदित्यवर्णाद्याग्मिव 
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ते वाधितं विषय होने से अनुस का 
ड ही सकता ह॑, अथर्त्‌ आगम साम्य स्यसे सतवको वताता = छट्तवा 
है, उसका गृहसत्व दी विषय है, अतः गृहमे रत्व होने पर बाहर सत्व बाधित 
होता है, उसका अनुमान हो नहीं सकता है । ओर बहिर्देश मे सर्थापित्ति ते कल्पना 
ह्ये जनेपरतो अनुमानमे प्रथम दही अर्थापत्ति लब्ध विषय वाली साथेक होतीहै 
अतः अनुमान का कोई फल नहीं रह्‌ जातादहै। इस प्रकारसे भट्टानुयायी प्रति- 
पदन करते हँ । परन्तु यह्‌ युन्दर नहीं है । क्योकि-- 

आगमके वदहिदश विषयत्व की कल्पनासे प्रथमदही देवदत्तके गृहाशाव 
किसी प्रमाणसे प्रमित =ज्नातहोतादहै,या नहीं । यदि प्रसित होता तो उरी 
आगमगृह विषयता से विरद निवारित हो जाता है, निविघ्न अनुमान की अवृत्ति 
होती दहै) यदि अभाव प्रमित नहींहोतारहै, तो कल्पकं के अभाव से अथपपित्तिका 
उदय किसे होमा 11 २३-३४॥ व 
` भट्टोंके मते सी आप्त वाक्य के वहिर्देशविषयत्व की कल्पनासे प्रथम ही 
देवदत्त के गृहााव प्रमित होताहै, या नहीं) प्रमित होने पर उसीसे अनुमान 
` का उदय होगा, अर्थापत्ति की कल्पना रूप्‌ दुव्यंसन निरर्थक है, दुसरे = अप्रमित 
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विशेष - प्रत्यक्षाभाववादिनो मते प्रव्यक्षस्यागमाहलीयस्त्वादागममवगण- 
य्यापि प्रत्यक्षाधिगतगृहाभावलिद्धेन भवति बहिदवदत्तसत्त्वानुमानम्‌ । 
अभावप्रमाणाधिगम्यत्वे पुनरभावस्यागमाद्‌ दुबेलतया तद्विरोधिगृहाभाव- 
स्यैव प्रमातुमश्चक्यतया नार्थापत्ति प्रसरति, सदुपलम्भकप्रमाणप्रत्यस्तमय 
एवाभावप्रमा णप्रवृ्तय द्धीकारात्‌ ¦ यथाहु -- 

“श्रसाणपन्चक यत्र वस्तुहूपे न जायते । 

वस्तुसत्ताववोधायं तत्राभावप्रमाणता ॥> इति । 

( इ्लो० वा० अ० १) 
कचि य॒दस्य कलत्पकमिष्यते, तत्तेनाविनाभूतमिष्यते ? न वा? आद्यं 








परमात्मन्यरूपत्वानुमानम्‌, नवता त्वागमादूदुवलमेव गृहाम्मवग्राहिप्रमाणमित्यर्था- 
पत्तेख्दय एव विचारणीय इत्यथ । तदुक्त नत्त्वकौमुद्याम्‌ --श्रमाणेन निश्चितस्य 
गृहेऽसतछस्य पाक्षिक्तया सागयिकेन गृहसत््वेन प्रतिक्नेपाथोग।दिति ।! तम्मादृगृहा- 
चावेन सिद्धेन वहिनविोनुमीयन इति बुक्तसिति' च । योग्यानुपनन्धेरागमादिदौर्वः 
दैनुमाट-- सदुपद्धम्भकेति । सतो नावर्योपलम्भकानि यानि प्रमाणानि तेषा 
भत्यस्तमयेऽनुठ्य एगभावप्रमाणप्रवृत्तरङद्खीकारात्‌, इतरथा सघटे भ्रतले निमीलित- 
लोचनस्यानावनिणयप्रसद्धादिति भाव । भत्र च वातिकसमतिमाह-- यथाहुरिति । 
वस्तुसत्व चम्तुतत्त्वम । भावरूपतेति थावन्‌ । तदववोधाये मित्थं । 

भद्धच स्तरेणाप्यनुमानतामर्थापत्तेरनुदप च विकल्पपवेकमाह--किद्ेति । 
कर्पकःमति । गृह,५ ८८, दित्यं । तेनेति । कत्प्येन वहि विनेव्ययं । स्यान्सतम्‌, 








पक्लमे कन्पकन् स-व रहते जर्यपित्तिवा उदय नटी होमा । परन्तु इतना टिशेप 
ह किन ःव य पप मानने वनि नैयाथिकोके मतमे प्रत्यक्ष को आगमसे 
अनिवली हने करण जायम् का अनादर करके प्रत्यक्ष से ज्ञात गृहानादलिद्ध 
दारा दंवदत्तके टष्टरेमच्च्‌क्ा अनुमानं होतादहे) अनाद को असावप्रमाण = 
अनुपलवल्धि मग्य (ज्ञेय ) होने प्र क्नृपलच्धिको अ गमसे दुबल होने के कारण, 
उस्र आगमस ल्गिधी होकर गृहाावकोदही जाननेमे अशक्य होने से अर्थापत्ति 
कौ प्रवृत्ति नहीद्धौ नत्तीहं। व्योकि सद्‌ वस्तु भाव के वोधक प्रमाण के प्रत्यस्त- 
मय (अनाव ) क~ वही अभाव प्रमाण की प्रवृत्ति मानीजा कतीह) जैसा कि 
कह्ने हे-- 

जहा वस्त्व कं जानके {ये वस्तुक स्वरूप पे प्रत्यक्षादि +वह्प्‌ पाच 
प्रवृत्त नही हति हं । व्होंँही नभाव कौ प्रमाणता होती दहे। 

आप्‌ जिस गृहाम्मव को बाह्यसत्व का कल्पक मानते है, वहू गृहाभाव बाह्य 
सत्त्व का अविनाभूत (व्म्राप्य ) हं, रसा मानतेहै, या नही। भद पक्ष मे आपने 
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भद्ध यन्तरेण भवताप्यनुमानमेवाभिदहितमिति, न प्रमाणान्तरावकाशच | 
द्वितीयेऽप्यनियत्तमेव यत्किवित्कल्पयेदिति नार्यापत्तिप्रमेयसिद्धि । अनुपपद्च- 
मानस्योपपादकासक्वे विरोधो गमक इति नानुमानमिति चेत्‌, मेवम्‌, 
अनुपलन्धेरप्यनुपलस्यमानमत्वे विरोध एवाभाकगमके इत्यभावमानापह्वव- 
प्रसद्धात्‌ । धूमोऽपि धृूसध्वजम्यासत्तवे विरोधादेव तद्गमक इत्यनुमान- 
विलयपत्तेश्च । यत्र का्यकरणमाव विनाऽविनाभावादैव गमकत्वं रम- 
रूपादौ तत्र मवत्येवानुमान लन्धावकाशमिति चेत्‌, न, तत्रापि रूपापक्तवे 
रसस्य विरोधादेव गमकत्वोपपत्त । 


कत्पकस्य कल्प्येन या व्याति सानूुमिप्युपादिका । यस्तु कल्पकस्य कल्प्यासत्तवे 
विरोध, सोर्थपित्तिजनक इति कारणभेदादनयोभद । सएव च विरोघोत्र गमक 
इति नानुमितित्वमिति शङ्ते--अन्रुपपदयमानस्येति । तदेतदनिष्टान्तरापत्त्या 
दूषयति--मेवमिति । एव सत्यनुपलब्धिनक्षणषष्टप्रमाणमर्थापत्तिरेव स्यात्‌, शक्यते 
हि तत्राप्यनुपलन्धेरनुपलभ्यमानघटसतत्वे सति यो विरोध, सएव गमक इति वक्तु- 
सिद्यर्थं । अनुमानापह्ववश्च स्यादिव्याह--धुमोऽपीति । अनुमानस्यासाधारण 
विषय दर्शयस्ननन्तरदोष परिहरति पूवेवादी--यश्रेति । कारणाभावे हि कार्यस्य 
बिरोध । नच रसहूपादावकायेकारणभूते स इत्यभिमान पुवंवादिन । तत्रापि 
विसेध सभावयन्नुक्तदूपण मस्मारयति सिदधान्ती--नैति । 


रीत्यन्तर से अनुमान काही कयन क्रियादहै, प्रमाणान्तरका अवकाश नतहीदहै। 
ओौर यदि बहि सत्व के माच अविनाभाव गृहसच्वको नहीहै, एसा मानतेहै, तो 
इय दूसरे पक्ष मे गृहाऽसत्वं किसी अनियत की दही कल्पना करायेगा, देवदत्त कै 
वहि सत्व की ही नही । अनत अर्थापत्ति के प्रमेय = विषय की सिद्धि नही होती है, 
यदि कहे कि कल्पक गृहासत्त्वं को कल्पनीय बाह्यसत्त्रके साथ व्या्षिदहै वह 
अनुमितिकादहेतु ह, किन्तु उपपादकं बहि स्व के असत्वहोने पर जो अनुपपद्य- 
मान बृहासत्व का विरोध होता है, बहि सत्व का गमक ( अयेरपित्ति) होना दहै, 
तो एेसा कहना युक्त नही, एेमा मानने पर अनुपलब्धि भी अर्थापत्ति के अन्तगेत हौ 
जायगी । क्योकि अनुपनभ्यमान वस्तु घटादि के सत्व होते जो अनुपलब्धि का 
विरोध उपस्थित होतादहै, वही अभावका बोधक होताहै, अत इसप्रकारसे 
अभावसू्प प्रमाणका अस्वीकारप्राप्त होगा, ओौर धूमको भी अग्निके नही 
रहने पर विरोध प्रषठहयेतादहै। अत विरोधसे ही धूम अग्निका बोधक होगा, 
कि जिससे अनुमान का विलोप प्राप्त होगा यदि कहे किं जह कायंकारणभावके 
बिना अविनाभाव से गमकत्व हता है। जसे किं रस, रूपादिमे गमक-गम्यभाव 
हता दहै, वहां अनुमानलन्ध अवकाश वाला होता है। अत उसका विलोप नही 
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कश्चाय विरोध ? (१) किप्रमाणयो ? (२) उक्त प्रमाणत्वेनाभि- 
मतयो ” (३ ) अतिर्णीनिप्रामाण्याप्रामाण्ययोर्वा ” (४) सामान्यप्रवृत्त- 
प्रतागन विशेषप्रवृनप्रमाणाथेवावसकश्यो वा? (५) तकंयोरेव वा? 
नदमिद्धिरतिन्पाप्ति सक्ति सप्रतिस्ाधने) 
असभवोऽनकंता च दोषास्तेषा क्रमादमी | ३५॥ 






प्ठस्पपादकोपपःययोवि 7) योवर्पित्तिरिव्यत्र प्रमाण।न्तरेष्वपि मावादतिव्यासि- 
रक्ता । उदानौ विरोवानिरूपणादसिद्धिरेवे्ति दणंयिप्वन्विरोवं विकत्ययति-- 
कश्चायमिति । सामान्यप्रन्रुत्तेति । सामान्येन प्रवृत्त यत्प्रमाण जीवन्देवदत्त 
क्वचिदस्तीति तेन विशेपे प्रवृत्त यत्प्रमाण गहाच्ावमग्राहि तदथेस्य गृहाभावस्य 
वाधोस्ति ? नवा ? इति योऽय सशय स चेत्यथं । एव विकल्प्य श्लोकेन सगृह्भाति 
दूपणानि--तदसिद्धिरिति । प्रमाणयोविरेध एवासि , अन्यतरस्याप्रमाणत्वात्‌ । 
इतरथा वस्तुन एव द्वैरूप्यापत्तेरित्यथे । द्वितीये इपणमाह--अतिव्या्िरिति । 
प्रमाणत्वेनानिमतिर्नामि कि प्रमाणत्वेन भ्रान्ति ? कि वा ज्ञानमात्रम्‌ ? उसयया्था- 
पुत्यानासे गमनादतिष्याधिरित्यथे । तृतीये दूपणमाह्--सक्तिः सप्रतिसाधने 
इति । सवरनिनावनेप्यनिर्णीवमानप्रामाण्ययोरभयो्विरोधेपित्तेरदयप्रसक्ति , ततश्ना- 
तिभ्या्तिरित्यथं । चुं प्राह--असंभव इति ! नहि यद्यत्र विशेषत प्रमित तस्य 
तत्रैव विपरीतप्रमामविषयत्वमशय सभवत्ति, स्याणुत्वनिर्णयेपि पुरुषत्वसश्राहक- 
प्रमाणप्रवृत्तिसजयापातादित्य्थं । पच्मे दषणमाह--अतकंता चेति}! मिथो 
विरोधेन तर्काभासत्तापातादित्यथं । एवमेते दोषास्तेपा पक्षाणा क्रमाद्‌ द्रष्टव्या इति 
श्लोक योजना । 





प्राप्तहोना, तो यहु कहना युक्त नही, क्योकि जहां कायेकारणभाव नही है, वहं 
भीखूपरके नही गहने पर रमके विरोधये ही रस मे रूपग्मकत्व की सिद्धिद 
सकती दहै । 


उक्त रीतिमये अवप्त्तिके लक्षण की अन्य प्रमाणोमे अतिन्याप्ति, व्याप्ति 
कटू गईहे, अव उमकी असिद्धि दशनि के लिये विकल्प है कि, यहु विसेध क्था है । 
क्यः दी प्रमाणो का परस्पर विरोधदहे, याप्रनाणल्पसे अभिमतोका विरोध, 
या अनिर्णीनति प्रामाण्य अप्रामाण्य वानोका विरोवह, यासामान्य रूपसे पवुत्त 
जीवित सत्त्वबोवक प्रमाणसमे विशेषमे प्रवृत्त गृहाऽभाव ग्राही प्रमाण के अथंका 
बाध विषयक मणयल्प विरोधहै,यातर्कोका ही विरोध है । 


( विरो की असिद्धि ) अनिन्पाप्ति, स्रतिपक्न साधन मे प्रसक्ति, असम्भव, 
अनकता, उन पक्षौ मेक्रमसेये दोषहै।। ३५॥। 


३ त 


६७४ तश्स्वश्रदीपिष्छा 


न तावदाद्य, उभयो प्रामाण्ये विरोधस्य विरोधे वा प्रामाण्यस्यैवा- 
सभवादसिद्धे, अन्यथा वस्तुनो द्रेरूप्यापत्ते । नापि द्वितीय , अभिमत- 
शब्देन भ्रमाभिधाने ज्ञानमात्रविवक्षाया वा चरमनज्ञानयो प्रमाणत्वेन 
गृहीतयोविरोधाद्विभिन्नविषयत्वकल्पनापा अप्यर्थापत्तित्वप्रसद्खात्‌ । नापि 
तृतीय , वायुर्बाह्यकरणाप्रत्यक्ष॒ अरूपिद्रभ्यत्वात्‌ कालादिवत्‌, वायु 
प्रत्यक्ष उपलमभ्यमानस्पर्शाधिष्ठानत्वात्‌ घटादिवदित्यनिर्णीतप्रामाण्याप्रामा- 
ण्ययोरनुमानयोविरोेऽप्यर्थापत्ते रुदयगप्रसद्धात्‌ । नापि चतुथं , असभकात्‌ । 
नहि यदत्र विशेपत प्रमित तस्य तत्रापि तदिपरीतप्रपाणविषयत्वसराय । 
न खल्‌. स्थाणुरयमित्ति निश्चयेऽपि स्याणृर्वा पुरुषो वेति सशेरते जना । 
नापि पच्वम , सिथोविरोधेन तकयोरेवाभासत्त्वात्‌ । किचोपपादकेन येन 


सग्रह विवृणोति--न तावदित्यादिना । विरोधस्यासिद्धरित्युपरितनेनान्वय । 
अनूव्यवसायद्रारा मानसप्रत्यक्षत्व संभवति तथेश्च र प्रत्यक्षत्वमेव सवंस्येत्य प्रसिद्ध तिशरे- 
पणता स्यादिति वाह्यकरणग्रहणम्‌ । रूपादिग्यावु्यर्थं द्रव्यग्रहणम्‌ । घटादिन्यवच्छ- 
दाथेमरूपिग्रहणम्‌ । द्वितीयेप्यस्मदा दिबाद्यकरणप्रत्यक्चत्व सान्यम्‌ । परमाण्वादिव्य- 
भिचारवारणायोपनस्यमानपदम्‌, तदुक्त न्यायकूसुमाजञ्जलौ-- 
अनियम्यस्य नायुक्तिर्नानियन्तोपपादक । 
न मानयोविरोधोसिति प्रसिद्धे चाप्यसौ सम › इति ।। (न्या० कु० ३।१६) 
प्रका रान्तरेणा्थापिर्ति दूपयति--किचोपपादकेनेति । येन हि देवदत्तवहि नविन 





अर्यात्‌ प्रथम पक्त प्रमाणदोका विरोध नही कहा जा सकता हे, वयोकि दोनो 
की प्रमाणता रहते विरोव का असम्भवे, या विरोव रहते दोनोमे प्रमाणता मा 
असम्बव है, अत्त प्रमाण के पिरोध की असिद्धि है, अन्यया यदि त्रमाणमे विरोध 
होगा तो वस्तुकोप्रमाणके अनुसार द्विूपताकी प्राप्तिहोगी। दूसरापक्षनीं 
युक्त नही हो सक्ता है, क्योकि अभिमत शब्दमे भ्रसमया ज्ञान सात्र के कथन होने 
प्र, प्रमाणरूप मे गृहीत भ्रमज्ञानो के विरोध से विभिन्न विषयत्व की कल्पना को 
भी अर्थापत्तित्व प्राप्न होगा । तृतीय पक्ष भी युक्त नही, क्योकि ( वायु, बाद्येन्द्रिय- 
जन्य प्रत्यक्ष का विपय नही ह्प्रहित द्रव्य होनेसे, कालादिके समान, तायु, 
परत्यक्च है, प्रत्यक्ष स्पशे का आधार हौनेसे, घटण्दिके समान) इत्यादि अनिर्णति 
प्रामाण्य, अप्रसाण्य वाले अनुमानोके विरोधोमे धी अ्थपित्तिका उदय प्राप्त 
होग। । असम्भव से चतुथं पक्ष का सम्भव नही हौ सकतारहै, क्योकि जो वस्तु जह 
विशेष रूप से प्रमितदटै, उसका वहांही उससे विपरीत प्रमाण के विषयत्व का 
सशय नही हो सकता है । यर स्थाणु है, एेसा निश्चय होने पर भी, यह स्थाणु है 
या पुरुष है, एसा सशय मनुष्य नही करते हँ । पश्चम पक्ष भी युक्त नही, क्योकि 


दितीयः परिच्छेदः ६५२ 


विनानुपपद्यमानत्व तत््रमितम्‌ ? न वा? प्रथमे गृहीतग्राहिकार्थपित्तिनं 
प्रमा स्यात्‌ । द्वितीये तु विश्ञेषणासिद्धे तद्विशेषितानुपपद्यमानार्थाप्रतीतौ 
कल्पकाभावाच्नार्थापत्तिरुदयमा सादयेत्‌ इत्यलमतिविस्तरेण । 

अभावाख्य प्रमाणमपि दुनिरूपम्‌ । एव हि वणेयन्ति--योग्यानुपल 


गृहा नावां नोपपद्यते स कि प्रमित ? न वा ? आद्येऽर्थापत्तिवेयध्येमित्याह--प्रथम 
इति । द्वितीये प्राह--द्वितीये त्वित्यादिना । अन्यथानुपपत्तिदशेन हि कल्पकम । 
अग्यथेति च कर्थं । वहि्मावव्यतिरेकेणेत्ति । तथाच बहिभविज्ज्ञाते तद्विशेषित 
तदन्तरेणानुपप्यमानत्वमपि न ज्ञातमिति कल्पकाभावादनुदय एवा्थपित्तेरित्यथं । 
तदुक्त श्रीहूषैकविभि --यतोन्यत्व तदसिद्धेरिति! एतेन श्रुता्थपित्तिरपि प्रत्या 
ख्याता वेदितव्या । अनुपपद्यमानवाक्यंकदेशदर्शनेन वाक्येकदेशकल्पन हि सा । 
तयाहि--'पीनो देवदत्तो दिवा न भुक्त इति वाक्यंकदेशश्रवणाद्रातरौ भुड्क्ते इति 
वाक्यकदे णकल्पनम, न चेषा प्रयुज्यते । पूर्वोक्तन्यायेनानुमानताया दुष्परिहुरत्वात्‌ । 
किच नात्र वाक्यस्यानुपपनि । नन्वस्त्येवानुपपत्ति । शाब्दी ह्याकाडक्षा शब्देनव 
पुरणीया । नहिं पचतीति पद प्रत्यकश्नौदनेन निराकाइक्षमपि त्वोदनपदात्‌, इह पीनो 
देवदत्तौ दिवा न भुक्त इति वाग्यस्याकाडक्षा रात्रौ भुक्त इत्यनेनेव पूरणीयेति, न 
तस्य वाक्यस्य मपुणेक्रियाकारफतया निराकाडक्षत्वेन दृष्टान्तवेषम्यात्‌ । अथ पीनो 
न सक्त इत्यमोजनेन नान्वेति, भोजनका येत्वात्पीनताया इति मतम्‌, हन्त तहि नेय- 
माकाडन्ना, अपितु यौग्यनाविरहु । नच सोप्यस्ति त्रैकाल्यसोजननिषेधे हि स भवेन्‌। 
नद्य भुक्त्वा क्षणमपि पीनस्तिष्ठति इति । न वात्र तथा निषेध, दिवा न नक्त इति 
विशेषनिषेधात्‌ । यदि तु विशिष्टकायंदशेनाद्रात्रिभोजनानुमानमनुमन्या महे्तरा तदा 
तु रातिभोजनवाक्यकल्पनावकाश । तदेतदविलमितिना सुचयन्नुपसहरति-- 
इत्यलखमतिविस्तरेणेति । 

इदानी भादट्टाभिमताभावप्रमाण दूषयति--अभावाख्यमिति । नदभिमत 


लक्षण तावदहुशंयति--पएवं हीति । विषपविषयाविनाभूनव्यतिरिक्तोपलन्धिकारण- 
----~------------------------------~-~-_~~__-_~~~~-~_-_--~~~-~~~~~ ~~~ ~~ ------------------ 
परस्पर विरोधसेतर्को मे तकऽऽनामता हो जाती हं । भौर यह भी विचारणीयहै 


कि जिम वहि सत्त्व रूप उपपादक के तिना, गृहु"ऽनतत्व को अनुपपद्यमानत्व है, दहु 
उपपादकं प्रनिन रहना हया नदरी । यरि प्रचमही गृहीतहो, तो गृहीन का ग्राहक 
अश्रपिनति प्रमा नही होगी! यदि नही गृहीत रहता हे, यह दूसरा पश्च माने, तौ 
बहि सत्व रूप विशेषण की असिद्धि से उसने विशेषित अनुपपचमान अथं = गृहाऽ- 
सत्व को अप्रतीति रहते कल्पक हतु के अभाव से अर्थापत्ति का उदय नही होगा । 
अव अतिविस्तार का फन नहीहै। 

अभाव नामकं = अनुपनच्धि प्रम्मण न दुनिरूपहै) उमका इसप्रकारसे 


&७६ कन््वप्रदीपिकः, 


्थिकरणकमर्थामावज्ञानमभाव , यथेह भूतले धटो नास्तीति ज्ञानम्‌ । न 
चेद प्रत्यक्षम्‌, इन्द्रियसचिकर्षाजन्यत्वात्‌ । नहयभावरेनेन्द्रियय्चिकषे सयोग 
समवायो वा सभवति, तयोर्मावध्त्वात्‌ ¦ नापि विरोषणविकशेष्यभाव्‌ , 
तस्यापि मृलसबन्धगभेनया तच्निवन्तौ निवृत्ते । अन्तरेणापि म॒नसवन्ध 
विशेषणविशेष्यभाव द्धीकारेऽपि नस्य प्रत्यक्नाज्खनाया पुरेव निरामात्‌। 





सपनिर्गोग्यता तत्सपत्तो सव्या योग्यमर्थोपिलब्न्यनावस्तत्करणक्‌ पदार्थातवनज्ञान्‌ 
तद नावघ्रमाणम्‌ ! माट्टवेदान्तिनोहि गगनमेव मुख्य प्रमाणम्‌ । प्राकटवसवेदनयोश्च 
फलत्वमक्नादौ स्वौपचारिक प्रमाणन्यवहारस्तेनामावजान प्रम।णमित्वथं । शाब्दानु- 
मानिकाभावज्ञानव्यवच्छेदायानुरलबन्धिकरणकमित्युक्तम्‌ । अयाग्यस्यानुपलब्विमात्राद- 
भावमात्रव्यवच्छेदार्थं योग्यपदम्‌ । उदाहरमि--यथेति । नन्वनातकरणजत्वालयत्य्न- 
मेनदिति, तत्राह--न चेदं प्रत्यक्षमिति । ननु सयुक्त विशेषणनालक्षणमनिकर्पा 
स्त्यक्षमेतदिति ताकिकास्तत्कथ पृथक्‌ प्रमाणमिति ? तत्राहु--नापि बिरोषणेति । 

बद्ध्योहि दण्डदेवदत्तयो पटशौक्ल्ययोर्वग विशेषणविशेष्यभावो दष्ट इति भाव । 
ननु मूनसबन्ध विनव निधेट भूतल मित्यभावभरूतलयोविशेषणविशेष्यभावो भवद्धिरे- 
वाद्धीकृत इति, तव्राह--अन्तरेणापीति । पुरेवेनि । प्रतयक्षवमिकानुमानमातरप्रवि- 

यप्रसद्धापत्तेवहुण उक्तत्वादित्यथं । नचासवबद्धस्यापि भ्रत्यक्षत्वे को दोष इति 
वाच्यम्‌, भतिप्रसद्धस्यंव दोषत्वान्‌ । नच तत्परिहारिका दृष्यानुपलब्धिभेविष्यतीति 
वाच्यम्‌ ¦ तथासति तावन्मात्रस्यंव करणत्वेनेन्द्रियवेयर््यत्‌ । नचान्धस्यापि शुक्ले 
पटे काष्ण्याभावप्रमितिप्रसद्ध , प्रतियोगिग्राहुकेन्द्रियेणे वाश्चयग्रहणस्याप्यङ्खत्वात्‌ 1 
नच व्योम्नि स्पर्शाभावाग्रहणप्रसद्ध , प्रमाणान्तरनिबन्धनत्वात्तदूग्रहुणस्य । अत एव 





वणंन करते है कि ( योग्यानुपलच्धि खूप करण वाला अर्थामावका ज्ञान, अभावं 
प्रमाणदहे, जसे किडस मूलमेषट नही, यहु ज्ञान अभाव प्रमाण है) इन्द्रिय 
सच्चिकषं से अजन्य होने से यहु प्रत्यक्च नही कहा जा सकता, क्योकि अमाव के 
साय इन्द्रियो का सयोग या समवायसम्बन्ध का सम्भव नहह, वे दोनो सम्बन्ध 
भावमे रहतेहै, अत उनको भावका ध्मेत्वहि। अमावकै साथ इद्द्रियका 
वि्ेपण-विशेष्य भाव सम्बन्ध नही हो सकना है, क्योकि, दण्डी देवदत्त , शुक्लो- 
घट , इत्यादि मे उम विशेषण विशेष्य भाव सम्बन्धान्तरगभित होने से उस सम्बन्धा- 
स्तर की निवृत्ति होने पर उम विशेषण-विशेष्य भावकी भी नितरुत्ति होतीदहैः 
अर्थान्‌ सम्बन्धान्तर के विना विशेषण-विशेष्य भाव का अनाव रहता है! यदि 
निघंट भूतलम्‌, इत्यादि के समान सम्बन्धान्तर निपक्ष सम्बन्ध का अद्धीकार भी 
करे, तोभी उस सम्बन्ध की प्रत्यक्षाद्धता = साधनता का प्रथम ही निराकरण 
कियागयादहै, कि धर्मी ग्राहक इन्द्रिय से अभाव का ग्रहण मम्बन्धाभावसे नहीहो 


द्वितीय परिच्छेद" 5७ 


नचेदमनुमानादावन्तर्भवति, चक्षुरादिवदनुपलन्धेरज्ञायमानाध्रा एव करण- 
त्वात्‌ । अन्यथानुपलन्धेरप्यनूपलब्ध्यन्तरोपलम्यमानतायासनवस्थानादिति । 
तदयुक्तम्‌-- 
केवलानुपलस्भस्य 'व्यभिचारनिकवारिणी । 
योग्यता चेत्कुनो न स्यादनुमानमभावधी । ३६ ॥ 
अनुपलम्ममात्रस्य सुषुप्त्यादावभावन्ञानाजनकतया तद्वयभिचारवार- 
णाय योश्यानुपलल्धिरिति विशेष्यतेति चेत्‌, तहि योग्यानुपलन्धेधूमादिवद- 


स्मय॑माणदेवदतक्रुण्डनादौ देवदन्ताभावग्रहणेपि नानुपपत्तिरिति । अस्तु तदह्यनुमान 
एवास्यानन नविस्नयथा व मौगनैरनुपलन्विलक्षण लिद्धान्तर स्वीक्रियत इति, तव्राहू- 
न चेदमिति । ज्ञायमानकरण ह्यनुमानम्‌, इय तु न तथेत्यथ । अथ किमिति 
जायमाननयेव करण न भवेत्तत्राहु--अन्यथेति । अयमं --अनुपलग्धेरभावत्वेन 
प्रत्यनत्वनिरासात्तद्विशेषमानमप्रत्यक्षत्व दुरोत्सारितम्‌ । नित्यानुमेयत्वाच्च ज्ञानस्य 
न दुद्यप्रनियोगिक^वमत एव श्लानविकल्पानामध्यात्म भावाभावसवेदनात्‌ इतिं 
सूत्रमप्यनवकाणम्‌, तस्मादनुपनब्धिरेवानुपलब्विसवेदनेपि शरणम्‌ । तथाच तत्र 
तत्रापि यथेत्यनवस्था स्यादिति । 

एव समथितमभावप्रमाण दूषयति सिद्धान्ती - तदयुक्तमिति । अस्य त।वदनु- 
मानान्त्माव श्लोकेन दशंयति-- केवदरेति । अत्र॒ तावदनुपलम्भमात्रस्याभावबोधने 
सुषुप्तयादो व्यभिचारात्तन्निवारणाय योग्यतालक्षणविशेषण प्रक्षिप्यते भवग्डधि , तथाच 
धूमादिवदन्यभिचारेणा माववोधकत्वात्तज्जत्याभावकधीरनुमान कृतो न स्यात्कितु 
स्यादेवेति योजना । एतदेव विब्रणोति--अनुपभ्मेति । नन्वग्यभिचारेप्यज्ञात- 


न 


सकता है इत्यादि । यह्‌ अनुमानादि के अन्तर्गन नही हो सकता है। क्योकि चक्षु 
भादिके समान सज्ञायमान अनुपलब्धि को करणत्व ह्येता है। अनूमानादिके 
अन्तगत हनि पर ्खादिके समान ज्ञायमान होकर करण होगा। भौर ज्ञायमान 
होने पर अतुपलब्पि री अनुपगन्न्यन्तर से ज्ञायमानना की सिद्धि से अनवस्था की 
प्रापि होगी । 

यह्‌ भमाव का वणन अयुक्त दै! क्योकि-केवल अनुपलम्भ के व्यभिचार के 
निवारण करने वाली योग्यता यदि विशेषण होतीहे, तो अभावका ज्ञान अनुमानं 
ह्पक्योन होगा ।। ३६॥ 

अर्थात्‌ अनुपलस्म मात्र सुपु्ति आदिमे भी रहता है, परन्तु वह्‌ अभावज्ञान का 
जनक नही होता, अन केवल अनुपलम्भ व्यभिचारी है, विषय के रहते भी ज्ञान 
त जनेक नही होता है, गत उसके व्यभिचार का वारण के लिये, यदि योग्यानु- 
लब्धि, इसप्रकार से विशेषित ( विशेषण युक्त ) किया जाताहै, तो योग्यानुप्‌- 








६५८ त्छप्रदीपिका 


व्यभिचारितयाऽभावन्ञानजनकत्वोपपत्तौ कत प्रमाणान्तरता ? न चाज्ञा- 
यमानतया करणत्वेनानुमानाद्हिर्भाव , अन्यथानवस्थाप्रसद्धादिति वाच्यम्‌, 
स्वत सिद्धमाक्षिप्रसाददेवोपलब्धिवदनुपलब्धेरपि सिद्धावनवस्थादुस्थताऽ- 
भावात्‌ ? अन्यथानवस्थायास्तवापि दुरुतरत्वात्‌ । तथाहि--अनुपलब्धे 
स्व॑थानवगतत्वे तत्करणत्वस्य दुरधिगमत्वात्तदधिगतिरवद्याश्रयणीया । 
सापि चेदनुपलम्भान्तरात्सिद्धय त्तदपि तथेवेति कथ नानवस्था ? एव तत्र 
तत्र प्रसाणानुपन्यासे तत्तदनुपलम्भसत्ताया एवासिद्धि । प्रपच्ित चेतस्पुर- 
स्तात्‌ । 


करणत्वा च्चानुमानमिव्युक्तमिति, तत्पह-न चेति । स्यादय दोषौ भवन्चये, अस्मन्मते 
तु स्वप्रकाशसाक्षिवेद्यत्वादृवृत्तिहूपज्ञानतदभावयोनज्ातकरणत्वम्‌, नाप्यनवस्थेत्याह्‌- 
स्वतःसिद्धेति । ननु तादृक्ताक्लिचंतन्ये सिद्धे सत्यय परिहारो भागी तदेव इनी- 
कषीरसदृशम्‌, प्रमाणाभावादिति तत्राह--अन्यथेति । स्वेथाञ्ञायमानानुपलब्धे 
प्रमितिकरणत्वमपि दुभणसिति कदाचिदपि ज्ञपिरवश्याश्रयणीया, तथाच त्वदुदीरि- 
तानवस्था कृत्या त्वय्येव प्रतिकृत्या स्यादिति साक्षिणंव तवापि रक्षा विधात्तव्येत्ि 
खण्डलकाथं । वक्ष्यते च साक्षिसिद्धौ प्रमाणगणश्चतुथेपरिच्छेदे । पुरस्तादिति । 

ईदुष्यनवस्था स्वप्रकाशवादादौ प्रपच्िततरेत्य्थं । 


लच्धिको धूमादिके समान ही अन्धभिचारिता ( हेतुना ) से अनाव ज्ञानके 
जनकत्वे की सिद्धि होने पर प्रमाणान्तरता कमे सिद्धलो सकती । यदि कहेकि 
भनुपलव्वि मे अन्ञायमानता रूपसे करणता होनेके कारण इसका अनुमानमे 

भन्तर्भाव नही हो सकता है, अन्यथा जायमान हौकर करणत्व होने से अनवस्था 
होगी, तो यह्‌ कहना युक्त नही । क्योकि बेदान्तसिद्धान्तमे स्तेन सिद्ध साक्षीके 
प्रसाद ( प्रकाश) से ही अन्तकरण की वृत्तिरूप उपलच्धिके समान उसके अभाव 
रूप अनुपलब्धि की भी सिद्धि होनै पर अनवस्था रूप दुरवस्था नही प्राप्त होनी है) 
अन्यथा यदि साक्तीसे प्रकाश नही मानो तो तुम्हारे मतमे भी अनवस्था दुरुत्तर = 
दृनिवार है । क्योकि अनुपलब्धि के सवथा अज्ञात रहने पर उसके करणत्व कामी 
ज्ञान नही हो सकता है, जत उसके ज्ञान के विना उसके करणत्वके दुरधिगम होने 
से उसके करणत्व के ज्ञान के लिये, उसका ज्ञान अवश्य आश्रयणीय ( मन्तच्य ) है। 
ओर बहु उसका ज्ञान साक्षीसे नही माननेके कारण यदि अन्य अनुपलम्मसे सिद्ध 
होगा, तो उस अन्य अनुपलम्भ का भी अन्ये तो अनवस्था कंसे नही होगी । इस 
प्रकार से तत्‌ तत्‌ अनुपलम्भमे प्रमाणके नही कहने पर॒ तत्तन्‌ उत्तर-उत्तर के 
भनुपलम्भ की सत्ताकी ही असिद्धि होगी, फिर मुलयेन्त की अमिद्धिकी प्राप्ति 
होगी, यह्‌ प्रथम प्रपचित हुभा है । 


द्वितीयः परिच्छदः ६५६ 


भवतु वा भिन्ते वानुपलन्धिरनुमानात्तथापि नाभावः प्रमितिकरणम्‌, 
विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि--किमुपलब्धे प्रागभावोनुपलन्धि ? उत 
प्रध्वस ? कि वान्योन्याभाव ? अत्यन्ताभावो वा? नाद्य, दृष्टनष्टे घटे 
उपलब्धिप्रागभावाभावेऽप्यभावप्रमितिद्ष्टे । नापि द्वितीय, प्रागभावात्य- 
न्ताभावप्र मित्यनुत्पत्तिप्रसद्धात्‌ । प्रतियोग्युपलम्पेरसजातत्वादेव तत्प्रति- 
योगिकप्रध्वसाभावात्‌ । नापि तृतीय, सत्यपि घटोपलस् १ तदभावप्रतीति- 





एव प्रौढवादेनानुमानान्तर्मावि उक्त, इदानी भवतु वानन्तभर्गवस्तथापि नैतस्य 
प्रमाणत्वं प्रमाणाघात सहते इति प्रामाणिकप्रपच्वरुचीन्माट्‌टान्‌ प्रव्याह-भवतु 
देत्यादिना । उपलच्धिप्रागभावलक्षणानुपलन्धेर्नाभावप्रमितिनियति, तदभावेपि 
घटोपनन्धिप्रध्वससमयेऽभावप्रमितिदशेनादित्याह- नाद्य इति । उपलन्धिप्रध्वसोऽ- 
भावय्रमितिकरणमिति पशन दूषयति- नापि दवितीय इति । कारणनिष्ठ कायं 
ससर्गानावो हि भ्रागयाव, नच तस्प्रमितिसमये प्रतियोग्युपलन्धिप्रध्वसास्ति, 
उपलन्धेरस जानत्वात्‌ । प्रमि्तिद्येत्र प्रतियोग्युपलब्धिरभिप्रेता । नच ताइशप्रतियोनि- 
प्रमित्तिरस्ति, नित्यमविद्यमानायेत्वादिति भावं । एवमल्यन्ताभावेपि । उपलभ्ध्य- 
स्योन्या 7ावपक्च दूषयनि--नापीति । नहि षटोपलल्धिरेव घट इति धटोपलगन्धिस्तम- 


अथवा अनृपरन्धि, अनुमानाद्‌, भिन्ना = इव भवतु 1 अर्थान्‌ अनुसान से भिन्न 
नही, परन्तु आपको भिन्न तुल्य भासतीहौो तो भासे। तो भी अभाव (अनुपलब्धि) 
प्रमिति का जनक नही हो सकता है । क्योकि विकल्पाऽसह है, वहु दर्भया जातादहै 
कि, क्या उपलब्धि का प्रागभाव अनुपलन्धिप्रमाणरहै, या उपलन्धि का प्रध्वस है, 
या अन्धोन्याभावहै, या उपलन्धि का अत्यन्ताभावरहै। इनमे प्रधम पक्त माना 
नही जा सकता है, क्योकि जहां घठद्ृष्ट = उपलन्ध होकर नष्टहो गया, बर्ह 
उमकी फिर उपलन्धि होना नहीदहै, कि जिसका प्रागभाव रहे, ओौरजोष्टकी 
उपलच्धि हो चकि, उसका प्रागभाव नष्टहो गया, इस प्रकार से उस घटोपनन्धि 


के प्रागभाव के अभाव रहते भी उस घटके अभाव की प्रमिति देखी जाती है, अत 
प्रागभाव प्रमितिजनक नही सिद्धहो सक्ताहै। दूसरा पक्ष भी नही माना जा 


सकता है, क्योकि इस पक्ष मे प्रागभाव अल्यन्ताभाव की प्रमिति की अनुत्पत्ति प्राप्त 
होती है । जिस घटादि कायं का प्रागभाव जव रहता है, तव उस घट की उपलब्धि 
नही रहती है, न घट रहता है, ओौर उपलब्धि के हुए चिना उस्केध्वसका भी 
अभाव ही रहता है, अपतं घट रूप प्रतियोगी की उपलब्धि के भी असजात ( जन्मा- 
भाव) हौनेसे ही उस उपलब्धि प्रतियोगिक ध्वस का मभाव रहता है, अत उससे 
घनप्रागभावका ज्ञान नहीहो सकता, जौर वायुमे रूपके अत्यन्ताभाव का 


उपलन्धिके ध्वससेज्ञान नही हौ सकता है, क्योकि वायुने ल्प की उपलब्धि हई 
नही, कि जिसका ध्वस्त हो । तृतीय, उपलन्वि का अन्योन्याभाव भी प्रमाण नही 
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प्रसद्धात्‌ । नापि चतुथं , दुष्टनष्टाद्यभावे प्रमित्यनुदयापत्ते । एतेनोपन 
म्भससर्गाभाव करणमित्यपि निरस्तम्‌, तत्रापि प्रागभावादिविकल्पानाम- 
परतिबद्धप्रसरत्वात्‌, अन्यतमत्वखण्डनस्य पुवेमेव कृतत्वात्‌ । नचानुपलम्धे 
करणत्वम्‌, अवान्तरब्यापारानिरूपणात्‌ । नच प्रतियोगिस्मरणमधिकरण- 
ग्रहण वा तद्वयापार , तयो मावविषययो रनृपलम्भाजन्यत्वात्‌ । तञ्जन्यस्त- 


येपि तदन्योन्याभावस्य सत्वान्‌ चटाभावप्रमिति स्यादित्यथ । उपलच्छ्यत्यन्तानाव- 

पक्षे दूषणमाह- दृष्टेति । दृष्ट ॒सन्नष्टो यो वटस्नदभावम्य प्रमिनिनं स्यान्‌ । 
घटोपनन्धे्जातित्वेन तदत्यन्ताभावाभावादित्य्थं । आदिशब्दादनुत्पन्चग्रहणम । ननुप- 
लब्धिससर्गाभावोनुपलब्धिरमावप्रमितिकरणम्‌, तेन न पूर्वोक्तदोष , आगभावादिन्य- 
भिचारेपि ससर्गगभावस्याव्यन्चिरादिति, तत्राह--पतेनेति । अतिदेश विशदयति- 
तश्रापीति । कि ससगेप्रागभाव ? कि वा तस्रध्वस ? इति विकेल्पजालस्य तुल्य- 
त्वादित्यय । अस्तु तहि प्रागमावाद्यन्यतम इति, तत्राह --अन्यतमस्वेति । एवमनु- 
पलब्ध्यनवधारणाच्च सा अभावप्रमितिकरणमिल्युक्तम्‌ । इदानी भवतु या काचिदनु- 
पलब्धिस्तथापि तस्था करणत्व न भवति, तस्लक्षणरहितस्वादित्याह--न चेत्या- 
दिना} ग्यापारवद्धि कारण कारक तद्विशेषश्च करणमतो व्यापाराऽभावेनुपलन्धे 
करणत्व न स्यादिति भाव । ननु किमिति व्यापाराभ्ाव, यावता प्रतियोभिस्मरण- 
मधिकरणप्रहण वा व्यापा रोस्त्विति, तवाह-- नचेति । ननु यचपि भावविषययोर- 
धिकरणग्रहुणप्रतियोगिस्मरणयो स्वविषयजन्यतया सस्कारजन्यतया चानुपलन्ध्यजन्य- 
त्वम्‌, तथापि तद्वयापारत्व कि न ध्यादित्यत आह-तज्ञन्य इति । तेन करणेन 
जन्यत्वे सति तत्क रणजन्यक्रियाजनको य असा तद्रयापार इत्यथं । ननु मास्मामि- 





हो सकता है, क्योकि घट के उपलस्म रहते धी उसके घट मे अन्वोन्याभावके रहने 
से घटाऽ्भावप्रमा कौ प्राणिनि होमौ । चतु, उपलव्विके अत्यन्नाभावको ती 
प्रमाणत्व नही हो सक्ताहै, क्योकि दुष्ट होकर जौ घट नष्टहो गया, उप्त दृष्ट 
नष्टादि के अनाव विपयक उपनब्धि के अत्यत्नागाव से प्रमिति का भनुदय अभाव 
प्राप्त होगा, क्योकि उमकी उपनव्विके हो जाने से उपलब्धि का अत्यन्ताभाव ही 
नही रह्‌ जातादहै। इसीसे उपवब्धि जा ससर्गाभाव अभावज्ञानका करणदहे, यह्‌ 
कथन मी निरस्त हौ गया, क्योकि उसमेभो प्रागमावादि विकल्पो की अप्रतिबंद्ध 
गति रहती है । प्रागभावादि अन्यतम कह, तो अन्यतमत्व का प्रथम ही खण्डन हो 
चुका है । अनुपलच्धि कथशख्िन्‌ अभावक्ञानमेहैतुहौभीतो भी उसको करणत्व 
नही हो सकता है, क्योकि इसके अवान्तर व्यापार का निहूपण नही हो सकता है, 
प्रतियोगी का स्मरण वा अभावाधिकरण का ज्ञान अनुपलन्धिका व्यापार नहीहो 
सकता हे, म्योकिं भावविषयक उन दोनो को अनुपलम्भ से जन्यत्व नही रहता है, 
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ज्जन्यजनको व्यापार इति हि तद्विद । केवलानृपलम्भस्य तदजनकत्वेऽपि 
योग्यता विशिष्टस्यास्त्येव तज्जनकता, तत्तदविनाभूतेतरप्रमाकरणसाकल्य 
हि योग्यतेत्यद्धीकारादिति चेत्‌, तहि भावप्रमितीनािद्िधादिसहुकृत- 
भावःनृपलम्भकारणजन्यतया तासु तायु प्रमास्वसाधारणकरणत्वप्रवाद 
प्रत्यस्तमियात्‌ । कश्चायमनृपलम्भ , कि प्रमाभाव ? किवा ज्ञानसात्रा- 
भाव ? नाद्य, इद रजतमि।त रजतारोपस्थले रजनाभावप्रमित्यजनके 


1. ४ । 


रनु स्ल्म।त्रस्य करणत्वसनिप्रयते, येन तद्वचापारश्चिन्त्येतापितु योग्यतावतोनूप्‌- 
लस्मस्य तादुणस्य चान्तनूतनूननलादिरूपत्वेन नज्जन्याधिकरणग्रहणा दिन्यापारकन्वा- 
दस्न्येव करणत्वमिति गद्ुते--केवदछेति । योग्यतया व्णपारवत्ता दशेयन्‌ तत्स्वरूप- 
माह - तन्तदविनाभूतेति । तम्माद्िषयात्तदविनाभूताद्विषयसचिकषदिश्चेतरचत्परति- 
सोगिप्रमितिकरण तत्साकल्य योग्यना, तथा च तत्तज्ज्ञानान्यवान्तरव्यापारशह्पाणि 
भविष्यन्तीत्यभिप्राय । नदेतदतिप्रमक्तचा दूषयत्ति- तरति । अस्ति हि घटप्रत्य- 
्षान्पूवक्षणेऽनुपलम्भ । अस्ति च ग्रतियोगिप्रमापकमिद्द्ियादिसाकल्यम्‌ । नेच 
विषयसत्ताऽप राध्नीयान्‌ भावप्रमिति प्रत्यनुगुणत्वादिति सर्वत्र तत्तदिन्द्रियादिसहिता- 
नुपलच्धिरेव करणम्‌ । तथाचेन्द्रियादे करणत्वप्रसिद्धिविरूध्येतेव्य्थं । एवमनुपलब्धे 

करणत्व न यभवतीत्युक्तमिदानीमनुपलन्धिरिन्यत्र नना समस्यमानोपलम्भशब्देन 
परभितिर्वा ज्ञानमात्र वाभिधीयते, उभयथाप्यनुपपत्तिरिति दुषयत्ति-कश्चायमिति । 

इदं रजतमिति । अस्ति हि तत्र प्रतिोगिरजत्तप्रमित्यभाव । अस्ति च योग्यता, 





ओर करणमे जन्यहो करणजन्य का जनक हो उसको व्यापारज्ञ लोग व्यापार कहते 
है 1 यदि कहे कि केवन अनुपलम्भ को अविकरणग्रहुणादि के अजनकत्व होते भी 
योग्यता विशिष्ट अनुपलम्न को उत अचिकरण ब्रहुणादि की जनकताहै ही, अत 
अधिकरणादि व्यापार होगे, क्योकि, अभावप्रतियोगी घटादि ओर उसके अविना- 
भूत टद्द्रिय सल्चिकर्पदि को छोडकर उनसे अन्यजौ प्रतियोगी प्रमा के अधिकर- 
णादिकेरण { साधन) ममृहदहै, उनकोदही योग्यता माना जाता है। नन 
योग्यनान्तगेत से जन्य ज्ञान अव्रान्तरव्यापार होगे, योग्यता अन्तर्गत से जन्य ज्ञान 
अनुपलब्धिजन्य समज्ञा जायगा । तो एेसा कहना युक्त नही, क्योकि घटादि के 
प्रत्यक्षादि जानसि पूवेकालमे घटादि का अनुपलम्म रहताही है, वही इच्ियादि 
रूप योग्यना से युक्त होकर, सव भाव प्रमित्तिका करण होगा, तो इसप्रकारसे 
भावप्रमितियो को इन्द्रियादि सहन भाव के अनुयलम्म रूप-कारण जन्य होनेसे 
तत्तत्‌ प्रमागो मे इन्द्रिय विद्धादिके असावारण करणत्व का प्रवाद ( व्यवहार) 
नुप्त हो जायगा । ओर यह अनुपलस्भक्याहै, क्याप्रमाका अभावरहै, या ज्ान- 
{मात्र काभावदहै। प्रथम पक्त युक्त नही हो सकता है, क्योकि,इद रजतम्‌, इस रजत 
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रजतप्रमाभावेऽतिभ्यप्ते । अन्यथा रजतारोप एव न स्यात्‌ । नापि 
द्वितीय , शह्खधवलिमप्रतिसधानवत पीत इति भ्रमानृदयप्रसञ्खुात्‌ । 
अपिच यत्राभाव एव लक्षणतो दुनिरूप , कुतस्पत्रेद प्रमाणमिद प्रमेय- 
मिति विचारावतार ? तथाहि--कोयमभाव ? (१) भावादन्योवा? 
(२) भावत्वारधिकरण वा? (३) भावविरोधी वा? (४) भावेन 
स्वभावप्रत्यासन्नो वा? (५) नास्तीति प्रव्ययविषयो वा? (६) प्रति- 





इन्द्रियादेविद्यमानत्वादितरथाविष्ठानस्याप्यग्रहणप्रसद्धात्‌ । अथच न रजताभाव- 
परमित्युदय इत्यतिव्यािरित्यथं । अथ कयमभावप्रमित्यनुदयस्तत्राह--अन्यथेति । 
नह्यारोप्याभावप्रमितावपि तत्रारोप सभवति। अतिप्रसद्खादिति भाव । द्वितीये 
प्यतिव्यासिमाह - शह धवच्िमेति । यदाहि कथिदढवल शद्ख इति चेतसा शद्खु- 
धवलिमानमनुसदधाति, तदापि पतपित्तोपहननयननया पीत शद इति भ्राम्यति, 
तत्र॒ धवलिमानुसधानसमये पीतज्ञानं नासीत्‌ । ज्ञानद्ययोगपद्याभावात्‌ । ततश्च 
योग्यत्तोपेतपीतोपलम्भाभावस्तदानीमस्ति, नास्ति च पीतशद्खूाभावप्रमिस्युत्पत्ति । 
उत्तरक्षणे भ्रमदशंनात्‌ । अतस्तावकलक्षण तत्रातिव्याप्त मित्यर्थे । 
इदानीमेतत्प्रसा द्धादभावमात्रस्यवानिरूपितता दशंयितुमुपक्रमते--अभअपिचेत्या- 
दिना । अभाव इत्यत्र नतस्वदन्यत्वतदमावत्वतद्िरोधित्वार्थासिप्रायेण विकल्पत्रयो- 
त्थानम्‌ । इतरे तु षडपि पक्षा वैवक्षिका । स्वभावप्रत्यासन्न इति } नहि भूनल- 


के आरोपकेस्थानमे -जनाभाव की प्रमिति के जअजनक्र रजनप्रमाऽशशव मे अति- 
व्याप्नि होक्ती है । अन्यथा यदि रजतप्रमाभाव रजनताभाव की प्रमिति का तनक 
( लक्षण का रक्ष्य) हो, तो र्जतकाभरोपदहीनहीहो सकनादहै, अत अलक्ष्य 
से दक्षण की अतिन्याप्नि दहै । दुसरा पक्ष भी युक्त नही दहो सकता, क्योकि चित्त 
से शख की एवेतताके स्मरण वानेको भी पित्त दोषसे, पीत शख, यह श्म 
होता है, उस भ्रम का अनुदय वराप्त होता है । जिससे श्वेतना के भनुसध(न्‌ के समय 
पीनकाज्ञान नही रहता, उसमे कारणरहै किज्ञान की युगपदता नही मानी 
जाती दहै) अत उप्त समय पीतज्ञान का अभाव रूप योग्य बनुपनन्धि रहवीही है, 
उससे यदि पीतके अभावकाप्रमाजानदहौतो ्रान्तिका उदय होना असम्भव 
होगा, परन्तु प्रमा नही हौतीदहैःभ्रमही होता है। अत ज्ञानाभावहू्प अनुपलम्भ 
प्रमाणनही दहै) 

ओर जहां भभाव ही लक्षणपूवंक दुनिरूपणीय है, वहां यहु अभाव प्रमाण हे, यहं 
म्रमेय है, इस विचार की प्राप्ति किस्मेहो सकती, यह दर्भाया जताहे क्रि यहं 
अभ्मवक्याहै। क्याभावसेअन्यदहै, या भावत्वाऽनधिरणरहै, पा भाववि्रोधी है 
या भावके साथ स्वभाव से प्रत्यासन्न = स्वरूप सम्बद्धहै, या नास्ति इस प्रतीति 
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योगिसपेक्षनिरूपणो वा ? ( ७ ) अस्तीति बुद्धेरविषयो वा ? ( ८ ) निवि- 
कल्पकबुद्धेरविषयो वा ? ( & ) भावलक्षणरदहितो वा ? नाद्य, भावस्यापि 
भावादन्यत्वेनातिव्याप्ते । न द्वितीय, अनधिकरणपदेनाधिकरणत्वाभाव- 
विवक्षायामात्माश्रयत्वात्‌। न तृतीय, किचिद्धावविरोधस्य भावेऽपि 
सदधावादतिन्याप्ते , सर्वैभावधिरोधित्वस्याभवेऽप्यभावेनासभवित्वात्‌ । न 
खलु घटाभाव सवभावविरोधी, सति घटाभावे विश्वाभावप्रसद्धात्‌ । 
विरोधिलब्देन च तादात्म्यासहिष्णुत्वविवक्षाया भवेष्वपि भावात्‌ ! नापि 
चतुथं , समवायादावपि भावात्‌ । नापि पन्चम, इह भूतले घटो नास्तीति 





घठा्ःवयोरन्य सबन्ध प्रत्यासत्ति, सवन्धान्तराभावादित्ययं । न द्वितीय इति । 
भावत्वानधिक्ररणत्व नाम करि तदधिकरणत्वानाव ? कवा तदधिकरणत्वास्यत्वम्‌ ? 
द्वितीये भवेष्वतिव्याप्ति । नहि भावस्वाधिकरणन्वमेव भाव । प्रमे प्राहु-- 
अनधिकरणेति । एतेन समवायान्यतवे सत्यसमवाय्य नाव इति मानमनोहरलक्षण- 
मपि निरस्तम्‌ । असमवायित्वविवेचने एव यथोक्तदूपणप्रचारादित्ति। भमावेपीति । 
गोत्वाच्वन्वादावित्य्थं । असावस्य सर्व॑भावविरोधित्वाभावमेव विवृणोति--न 
खल्विति । किचेद भावविरोधित्व कि भावघातकत्वम्‌ ? कि वा भावासहुम्यायि- 
त्वम ? किंवा भावतादात्म्यराहित्यम्‌ ? तिधापि भवेष्वतिव्याप्तिरिव्यभिसधिराह- 
चिरोधिदब्देन चेति । समवायेति । नहि समवायस्य समवाधिभ्या स्वभावन्यति- 
रेकेण प्रत्थासतत्यन्तरमस्ति, अनवस्थादिदोषात्‌ । आदिशब्देन च प्रमेयत्वादि गृह्यते । 
इह भूतल इति । एक हीद ज्ञान भूतलघटघटिताभावगभ्राहीति तयोरप्येतत्परत्यय- 


का विपयदह्‌, या प्रतियोगिसपेक्ष निरूपण वालादहै, या अस्नि इस ज्ञान का 
अविषय रू्परहै, या निविकल्पक जान का अविषय दहै, अथवा भावलक्षणरहित है । 
भाव से अन्यत्व रूप भाद लक्षण युक्त नही, क्प्रोकिं कोई भावमभी किसीभावसे 
अन्य होता है, अत भाव से अन्यत्व के कारण उसमे अतिव्याप्नि होती दहै! दस्रा 
लक्षण भौ युक्त नही, क्योकि अनधिकरण पदसे अविकरणत्वायाव की विवक्षा होने 
पर अभाव के लक्षणमे अभावके जश्चयणसे आत्माश्रयताकी प्रापित होती रहै । 
तृनीय लक्षण भी युक्त नही, क्योकि किमी भावके विरोधित्वभावमे भी रहनेसे 
उसमे अतिव्याप्ति होती है । सव भावविरोधित्वके अमावमे भी अभावहोनेसे 
इस लक्षण मे असम्मवितत्त्र होगा, क्योकि धटाभाव सब भावका विरोधी नही 
होता हं । अन्यथा घटाभावके रहने पर विश्व का भभाव प्राप्त होगा। विरोधी 
शव्द से तादात्म्यासहिष्णुत्व ( भावतादात्म्याभाव ) की विवक्षा करने पर, भावमे 
भी उन तादात्म्य का अभाव रहताहे, घटका पटस्ते तादात्म्य नही रहवाहे। 
चतुथं लक्षण भी युक्तनहीदहो सकताहै, क्योकि समवायादिमे भी स्वरूप से 
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घटभूतलयोरपि विरिष्टाभावनबुद्धिविषयत्वात्‌, अनुगताकारानिरूपणाच्च 
नापि षष्ठ, ह्स्वदेष्यदिष्वपि भावात्‌ । स सप्तम , घटस्याभावोस्तीत्य- 
भावस्याप्यस्तिप्रत्ययविषयत्वेनासभवित्वात्‌ ! नाप्यष्टम, ब्राह्यणत्वादि- 
ह्वपि भावात्‌ । 

सस्थानेन घटत्वादि ब्राह्यणत्वादि जन्मत । 

क्वचिदाचारतश्चापि सम्यग्राजानुपालितात्‌ ॥ 

( इलो० वा० वन ० २६ ) 
तेलाद्धृत विलीन च गन्धेन च रसेन च ।* ( वन० २७ ) 


विषत्वादतिन्याप्तिरित्यथं । किच प्रतीतिविषयत्व नाम प्रनीतिश्च विषयश्च, तौ 
परस्पर व्यावृत्ताविति अनुगतलक्षणाभावादव्याप्तिरित्याट--अन्चुगतेति । निषि- 
कल्पकवृद्धच विषयत्वमिति पक्ष दूषयत्ति-नाष्यष्म इति । ब्राह्यणत्वादीनामपि न 
निविक्रलपकबुद्धिविषयत्वम्‌, व्यज्जकविशेषप्रतीत्यभावे तेषामप्रतीततेरतोत्तिव्याप्ति- 
रित्यथं । 

एतदेव भट्‌टवात्िकेन द्रढयति-- सस्थानेनेति । सस्थान कम्बुग्रीवादिलक्षण 
तत्सह्कृतमिन्द्रिय च॒ घटत्वादेर््राहुकमिव्यथं । जन्मत , अविप्लुतब्रह्मचर्थो ब्राह्मण 
स्यादित्यादिविशेषणान्‌, क्वचिच्च युधिष्ठिरप्रभृतिसम्यग्राजानुपालितादाचारान्‌, 
विलीन घृत गन्धेन च रसेन च तैलाद्धेदेन ज्ञायत इति शेष । भावलक्षणरहितो 


क 


न 


सम्बद्धत्व रहता है । नास्ति इस प्रत्ययके विषयत्व ल्प प्म नक्षणभ्ी युक्त 
नही । क्योकि इस भूतल मे घट नही है । भूतन घटयुक्त अभाव विषयक इस एक्‌ 
विशिष्टाभाव ज्ञान के विषयत्व धट भौरभूततको भी रहनाहे। ओर प्रतीति 
विपयत्वमे प्रतीनि ओौर विषय दो अन्नर्गनदहै, वहु दोनो परस्पर व्यावृत्त, अत्त 
अनुगत आकारके निहूपण का अभाव है । षष्ठ नक्षण भी तुक्त नही, हस्व, दीर्घदि 
का भी प्रतियोगी सापेक्ष निरूपण होताहै। अस्ति बुद्धि के चविपयत्व रूः सप्नप्त 
लक्षण भी युक्त नही, क्योकि घट काअमावरहै, इस प्रकारसे अनावको नी अस्ति 
नान के विषयत्व होने मे लक्षण मे असम्भवित्वक्मी प्राम्ति होनी है । निविकत्पक 
वुद्धि के अविषयत्व रूप भ्रष्टम लक्षण भी युक्त नही, क्योकि ब्राह्मणत्वादिमे भी इस 
क्षण की अतिव्याप्ति होती है ! कहा भी है-- 

कम्बरग्रीवादि रूप सस्थानसे अवयवोकी विशेप रचनामे, घटत्वाटि गृहीत 
होता है । ओर विशेष माता-पितादि द्वारा जन्म ब्रह्मचर्यादि से ब्राह्मत्वादिका ज्ञानं 
होता दहै) कही आचारसेभीज्ञानहोतादहै, जो भाचार धर्म्म राजा से पालित 


रहता है, उससे ब्राह्यणत्वादि का ज्ञान होता दहै) भौर पिघना हृभा धृत मन्ध ओर्‌ 
रसंसे भिन्न समन्लाजाता है, 





द्वितीयः परिच्छेद &<४ 


इत्यादिन्यायेन तेषामपि सविकल्पकमात्रविषयत्वात्‌ ! न च नवम, 
राहित्यशब्देनाप्यभावामिधानादात्माश्रयत्वापत्ते ! किच क्रिचिद्धावलक्षण- 
रहिनत्वे च श्वेष्वपि प्रसज्ख, सवेभावलक्षणरहिनित्वलब्देन च सवेमाव 
लक्षणन्द्रानधिकरणत्वविवक्षायामेकंकस्यापि भावस्य तत्वादतिन्याप्ति | 
सवंभःववश्षणः भावाधिकरणत्वाभिधाने च तेष्वेव लक्षणाभावेष्वव्याप्ति । 
तेपा म्वाधिकरणत्वाभावात्‌ । तेष्वभावान्नराम्थयुपगमे चाननुगमप्रसद्ख । 


|, 


वेति ८ दूपयनि--न च नवम इति । अन्यत्वानिवाने च नवेति पावाल्तिष्या- 
ितिरिन्ययि द्रष्टव्य । -गवतक्षणजनव्देत नवंभावलल्णममिीयते ? किषित्लन्षण 
वा? द्वितीये प्रह -करिच किचिद्धावेति। प्रथमेति भावाना यानि सर्वाणि 
लृ्षणानि नदनयिकरणत्व विवल्लितम्‌ ? भावनक्षणानाये सवेऽभावास्तदधिकरणत्व 
वा? आचेप्राह-- स्वभावेति । सवं मावलक्षणत्वभित्ति च बहुत्रीहि । सवैमाव- 
लक्षणवत्त्वसिति यावन्‌ । एकेकयावस्य सवेभावलक्षणवन्वासावादतिव्याप्तिरभाव- 
लक्षणस्येत्यथं । द्िनीये दूपणमाह-- सवेति । भावलक्षणाना ये स्वंऽभावास्तदधि- 
करणमिन्यभिवाने च तन्तल्लक्षणाभावेष्वन्याण्ति , नहि तत्तदमावाना सर्वभिावायि- 
करणत्वम्‌, स्वाधिकरणत्वाभावदित्यथं । मथ चैकंकभावलक्षणाभावा अपि बहुवोऽत- 
स्तत्तल्लक्षणा सावान्तेराधिकंरणत्वात्‌ तदभावानामप्यस्त्येव सर्वाभावाधिकरणत्वसिति 
मतम्‌, तथापि न सवभिवाधिकरणत्वम्‌, स्वाधिकरणत्वाभावादेव । अथ तत्तदभाव- 
विशेषाधिकरणत्व लक्षण तहि तेषामेव विशेषाणा स्वाधिकरणत्वाभावेनेकौकविशेषा 
धिकरणत्वविवक्षायामितरेषु लक्नणाननुगत्ति । एवमितरविशेषविवक्षायाभपीत्य- 
ज्याप्तिरित्याह--अभ्युपगम इति । 

इत्यादि रीनि से उन ब्राह्मत्वादिको को सविकल्पक ज्ञानमात्र विषयत्व होता 
है, अत उनमे अतिठ्गाप्षि होती दहै । भावलक्षणरहितता शूप नवम लक्षण भी युक्त 
नही है, क्योकि राहित्य णब्दसे भी अभाव के अभिधान ( कयन ) होने से आत्मा- 
श्रयता कौ प्रासिदहोती दहै, ओौर किश्चद्‌ भावनक्षण रहितत्व को मानने पर भावोमे 
भी अन्नण प्राप्ठतहोता है, क्योकि एक एक नाव को सवंभाव लक्षणवत्त्व का अभाव 
रहता है । ओौर सवैरव ल्तणरदहितत्वको माने, तो सर्वभाव लक्षणरहितच्व 
शब्द ये मवृ नाव7क्षणत्व के अनेविकरगत्वे की विवक्षा होने पर एक-एक भाव 
को वह्‌ अनयिरणन्व होने से अतिव्याप्ति होगी) यौर स्वभाव के लक्षणो के 
अमावारविकरणत्व को ऊर्हेने पर उन लक्षणाऽभावोमे ही अव्या्षि होगी, क्योकि 
उन-उनस्मे स्वाधिस्स्णना के अभाव से सर्व॑ंलक्षणो के अभावाधिकरणत्व नही 
रहता हे लनलणःमावं मे अन्य लक्षणाभाव को माननेप्र अननर्फ प्राप्त होगा, कौन 
लक्षणा 7व क्रिसमे रहना है, यह्‌ निश्चय नही होगा । 





दि गप नव ~ अण 
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किचेद भावत्वं यदनधिकरणत्वमभाव" ? ( १) किमस्तीत्िप्रत्यय- 
विषयत्वम्‌ ? ( २ ) नास्तीतिप्रत्ययाविषयत्व वा? (३) प्रतियोग्यनपेक्ष- 
निरूपणत्व वा ? (४ ) निविकल्पबुद्धिबोध्यत्व वा? (५) षड्लक्षण- 
लक्षितत्व वा ? (६ ) षडलक्षणान्यतमलक्षणलक्षितत्व वा ? नाद्य, घट- 
स्याभावोऽस्तीत्यस्तिप्रत्ययविषयत्वेनाभावेऽतिन्याप्ते । न द्वितीय, भूतले 
घटो नास्तीति प्रत्ययविषयस्यापि घटादेर्भावत्वात्‌ । न तृतीय , प्रतियोग्य- 
पेक्षनिरूपणे हस्वदीर्त्वादावव्याप्ते । न चतुथं , निविकल्पबुद्धे प्रागृध्वै- 
मपि घटादेर्भावात्‌ । तदत्यन्ताभावानधिकरणत्वे चात्यन्ताभावे एवाति- 
व्याप्ति । तव्राप्यत्यन्ताभावान्तराभ्थुपगमे लक्षणस्याननुगम । न प्म, 


किच भावलक्च णानामेव दुनिरूपत्वात्तदधीननिरूपणाभावोपि दु्निरूप इति हदि 
निधाय भावलक्षणमपि वण्डयति--कि चेदमिति यदनधिकरणत्वमिति। 
यल्लक्षणानधिकरणत्वमित्यथे , अस्ये वानन्तरं प्रकृतत्वात्‌ ¦ षडकक्षणेति । द्रव्या- 
दीना षण्णा यानि लक्षणानि तंलक्षितत्व चेत्यथं । नास्तीति प्रत्ययाविषयत्वमिति 
द्वितीयपक्षेऽग्याप्तिमाह --भूतद्ै घर इति । ननु निविकल्पकनबुद्धिविषयत्व नाम 
तद्विषयत्गात्यन्ताभागनधिकरणत्व विवक्षितम्‌, तेन न प्रागृध्वरप्रयुक्ताव्याप्तिरिति, 
तत्राह तदत्यन्तेति । योऽयमत्यन्ता भयो -क्षणत्वेनामिहितस्तस्मिन्तेव म्वानधि- 
करणे-निव्याप्तिरित्प्ं । उत्तरो प्रन्योऽनन्तस्मेव कृतोतः्द । न पञ्चम इति। 


यह्‌ नावल क्य, ह कि लस भावत्व का अनयिकरणत्वे न्प अगवे ठः -ग्नण 
होना हे ) क्ण अस्ति इस प्रतीति का विषयत्व रूपभावत्वहे, या नासि इत प्रतीति 
का अविषयप्वलूपहे, या प्रत्तियोगि-निपेक्ष-निरूपणीयत्व है, या निविकत्क वृद्धि 
योग्यत्व है, या द्रव्यत्वादि छ लक्षणो से नल्षितततव है, या षड्लक्षणान्यनम लक्षण- 
लक्षितत्व है । प्रथम लक्षण युक्त नही हो सकताहे, क्योकि ध्रटका अमायदहै, इस 
प्रकार से अभावमे अस्ति प्रत्यय के विषयप्वके रहुनेसे उसने अक्ितव्याप्ि होती 
है । दूसरा लक्षण भी युक्त नही, क्योकि भूतल मे घट नही हेः इन नास्ति प्रत्यय के 
विषय का घटादि को भावत्व रहता है, अत यहां लक्षणकी अव्याप्ति होनीदहै: 
तृतीय लक्षण भी युक्त नही हो सकता है, क्योकि सापेक्ष निरूपण वाले स्वत्व, दीधं- 
त्वादिमे भव्याप्ि होती है । चतुथं लक्षण नी धृक्त नही, क्यौ निविकन्पक बुद्धि 
से प्रथम ओर पीिभी घटादिका माव रहता ह, अन उम समय नििकल्यरक 
बुद्धि विषयत्व स्प लक्षण की अव्याप्ति होतीहै। पदि निविकःपक बुद्धिविषयत्वा- 
ऽत्यन्ताऽभावानयिकरणत्व कौ विवक्षा करे, तो अत्यन्तायावमे ही लक्षण कौ अति- 
ग्याप्ति होगी, अन्यन्ताभाव को भी नििकन्पकं बुद्धिविषयत्वात्यन्तानाव का 
अनधिकरणत्व है । अत्यन्ताभाव मे अन्य अत्यन्ताभाव माने तो लक्षण का अननुगम 
होगा, यह्‌ प्रथम क्हा गया) पचम भी युक्त नही, क्योकि षड़लक्षण नक्षितत्व 
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षडलस्षणलक्षितत्वस्य प्रत्येकं द्रव्यादिष्वभावेनाव्याप्ते । न षष्ठ , अन्यतम- 
त्वस्य प्रागेव निरस्तत्वात्‌ । 

कश्चाय प्रागभाव ? विनाद्यभाव इति चेत्‌, न, विनाशिशब्देनोत्पत्ति- 
मदभाववत्तवाभिधाने लक्षणस्यासभवि्वात्‌ । नहि प्रागभावस्य घटग्यति- 
रेकेणोत्पत्तिमानान्योऽभावो निवृत्तिरन्यस्यानुपलम्भात्‌, अपोह्यमने चाभावे 
भाव एवावशिष्यते* इत्यम्यमुपगमाच्च । नन्वनिवृत्ते प्रागभावे घटजन्मन 


षण्णा यानि वक्षणानि न तंरेकंकलल्लितत्वमित्यव्याप्तिरिन्ययथं । अस्तु तहि षष्ठ, 
तथा च शिवादित्यभिध्रेणोक्तमिति, तत्राह--न षष्ठ इति । एव भावलक्षणानिरू- 
पणादपि तन्मृबेनानावनिखूपण न समवति, प्रकारान्तरेण निरूपण पुरस्तादेव 
निरस्तम्‌ । 
एवममावमाव्रनश्चण खण्डयित्वा तद्विशेषलक्षणमपि खण्डयति-कश्चायमिति । 
प्रध्वसंऽतिव्याप्तिपरिहाराय विनाशिग्रहुणम्‌ । वटादिनिवतंनायाभावग्रहणम्‌ । अच्र 
कि विनाजिणब्देन विनष्टो घट इत्यादिष्विवोत्पत्तिमदमाववत््वमभिधीयते ? कि 
नाऽभाववत्त्वम्‌ ? चरमे प्रध्वसादावतिव्याप्ति, तस्याप्यभावप्रतियोगित्वान्‌ । आद्य- 
स्न्वसनवीत्याह-विनाद्िरब्देनेति । प्रागभावस्य निवृनिरित्यन्वय । अत्र कि 
प्रत्यक्षात्‌ घटव्यतिरेकेणा मावनिवृत्ति स्वीक्रियते ? उपपत्तिवलाद्रा ? नाद्य इत्याट-- 
अनुपम्भादिति । तदुक्त तात्पयंटीकायामाचा्यैवाचस्पतिना--“नो खन्वभावा- 
भावो नाम कश्चिदन्यो नावान्चापि भावाभावोन्योऽभावात्‌ ' इति । भट्टास्प्रत्याहु-- 
अपोह्यमान इति । द्विनीयपलमृद्धावयति-- नन्विति ! कि निवृत्ते प्रागभ्ाये घट 


का प्रत्यत द्रव्वादि म जवावि 'ब्हुने के कारण उनम अव्याप्ति होतीहै। पष्ठ क्षण 
भी युक्त नही ह, क्योकि अन्यतमत्व प्रघमही निरस्तहो चूका है| 

विणेष भावके खण्डनके त्यि कहतेदै कि यह प्रागभावक्यारहै! अर्थात्‌ 
जापका माना हूजा प्रागभाव नहीहै। यदि कहे किं विनागी अभाव प्रागभावरहै, 
अर्थत कायं की उत्पत्तिसे प्रथम कायं के उपादान कारण मे रहने वाला ओर मायं 
कौ उत्पनिसि प्रथम ही नष्ट हो जने वाला मभाव प्रागभावहै, क्योकि ( ईशस्त- 
जूज्ञानयत्नच्छा क। तारदृष्ट दिगेव च । प्राकूप्रतिबन्ध का भावौ कायें साधारणा 
स्मृना ) ईश्वरादिक्यंके साघारणकारण है, उनमे प्रागभाव है, परन्तु भावाऽ- 
प्मवके विरोवदानिसे धट का प्रागसावे घट के साथ नटी रह सक्ताहै, अत धट 
कौ उत्पतिमेप्रम ही रहकर धट के लिये उपयोगी होकर घट की उन्पत्ति जणमे 
नष्ट हो जाता ह} ता यहु कहना युक्त नही, भ्योकि विनानी शब्दसे यदि घटादि 
के समान उत्पनिमान्‌ के ध्वसरूप अनाववत्त्वको कटोतो लक्षण के असम्भावित्व 
होमा । क्योकि घटसे भिन्न उप्पत्तिमान्‌ अन्य अभाव, प्रागभाव की निवृत्ति सर्प 
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एवासभवादन्यैव निवृत्तिरम्युपेया } न च वात्तिकवचनविरोध, निवत्त्या 
प्रागभावेऽपोह्यमाने तत्प्रतियोगी घटादिरवलिष्यत एवेत्ययोगन्य वच्छेदपर- 
त्वात्‌ । अन्यथाऽभावापह्लवमात्रेण भावशेषे प्रागभावपमये प्रध्वसस्यायभ- 
वात्‌, प्रध्वससमये च प्रागभावस्याभावाद्धावावगेष प्रसज्येत इति चेत्‌, 
मेवम्‌, त्वदुक्तेन न्यायेनानिवृद्ते प्रागभावे तच्लिवृत्तेरपि जन्मासभवान्‌, नत्र 


उतने ? उतानिवृत्तं ? न तावदनिदृत्ते, विरोधविति सति विरोन्यनुदवा=। तस्पा- 
चिवृत्ते सतीति वक्तव्यम्‌ । तथाच वटोत्पत्ते प्राचीना काचन तगनावनिवुतिर- 
भावरूपिणी स्वीकरणीया, अत कथमसभ्रवो लक्षणस्येव्यथं । अयोगेत्ति । यदि 
ह्यपौह्यसानेऽपावे पाव एवेति यवाश्नुतोऽन्वय स्यात्तदा विरोध । नचैवमन्वय्‌, 
अपितु भावोऽवजिष्यत एवेति तथाच भावोदयमात्रघ्रतिपादनपरत्वाच्च तिवुत्ति- 
तिराकरणपरतेत्यथं । ननु भावावशेप एव चेद्धिर्धिसतर््ताहि निवृत्यवशेषादपि 
भावावशेष सिध्यति, तद्रूपत्वाद्धावस्यात पृथगभिधानवंथ्यमिति, तत्राह--अन्य- 
येति । नाभावापह्ववमात्र भावशेष । यदि हि भावाकारेणावशेषो नामाभावापह्वव- 
मात्र स्यात्तदा भावावशेष एव स्यात्‌) न पुन प्रागभावध्वसावस्थातोऽतिरिक्त 
कश्चित्प्रकार । यत प्रागभावसमयेऽपि प्रध्वक्षापह्ववशूपघटस्य विद्यमानत्वाप्परध्वस- 
समये च प्रागभावापह्ुवरूपघटस्य विद्यमानत्वादभावापल्वरूपो घट सवंदाऽस्तीति 
नोदकाहरणसमथवटसिद्धिरिव्यथं । अथवाऽभावापह्वमात्रत्वे भावस्य, प्रागभाव- 
घ्वसावस्थायामपि वट स्यात्‌, एकंकनिवुत्तेरेकेकावस्थायामपि विद्यमानत्वादित्य्थं । 
एतेन प्रागभावस्यैव निवृत्तिवट इत्यपि निरस्तम्‌ । नदेतत्सिद्धान्ती दषपति-मेव- 
मिति} त तावद्विरोधिनिवृत्तावेव विरोव्युदय इति व्याप्ति निवृत्तेरपि प्रागभावा- 





अत्थ को उपलब्ध नही होता है, केवल आप मानते है। जैसे कि मीमासक वात्तिक- 
कारनेमानादहै कि ( अभाव के अपोह्यमानं = विवृत्त होने पर भाव ही अवशेष 
स्ह्मादहै। यदिशकाहो कि प्रागभावके प्रथम निवृत्त तही होने पर विरोधी 
अपातेके रहते धट का जन्म होना ही असम्भवे, अत घटसे अल्यदहु) प्रागशव 
काध्वस कूप निवृत्ति मन्तव्य है, अत लनणका अप्तम्भव भहीहै। ओौर वातिकं 
वचन से निरोधमभी नही, क्योकि निवृत्ति =ध्वेस्से प्रागभाव के भपोह्यमान 
( तिवृत्त ) होने पर उसका प्रतियोगी घटादि अवशिष्ट रहता हीहै। इसप्रकारसे 
उस प्रतियोगी के अयोग = असम्बन्ध = सत्व का व्यवच्छेद = निवारणपरक 
वानिकदहै। इससे साव के उदय = जन्ममातर प्रतिपादन परक वातिके द्ध होता 
है, प्रागभाव की निवृत्ति के निराकरणपरक नही । अन्यथा = यदि उक्ताथंक 
वर्पनक न हो, किन्तु अभाव के अप्लव (अभाव) माच्रसे भाव शेषहो, तो धट 
प्रागभाव के समयमे घटप्रध्वस का असम्भव रहता है, अत घटध्वस के अपह्लव 


द्वितीयः परिच्छदः ६८३ 


तत्र निवच्यन्तराम्युपगमे चानवस्थापातात्‌ । तस्मादुभयतरानुपपत्तिसाम्येऽपि 
चट एव स्वप्रागभावनिवृत्तिरित्यद्खीकरणीयम्‌, कल्पनालाचवात्‌ । तथा 
चा संभदित्वदोषस्तदवस्थ एव । अस्तु वा प्रागभावस्य घटादन्येव निवृत्ति- 
स्तथापि प्रध्वंसेऽतिव्याप्तिस्तस्यापि विनारित्वात्‌ । न च ध्वस्तस्यौन्मज्ज- 
नापत्तिः, प्रध्वंसवदेव तत्तत्प्रध्वंसमालाया अपि प्रध्वस्तमाववि रोधित्वात्‌ । 





निदुत्तावत्पत्यसंचवेन निवृत्यनवस्थाप्रसङ्कात्‌ । तस्मादनिव्रृत्तं एव च प्रागभावे 
विरोध्युदय इति वक्तव्यम्‌ ¦ तथा च तद्वदेव घटोऽप्युत्पत्तुम शब्नोतीति नेयमुपपत्तिः 
काचन, प्रत्युत षटरूपैव निवृत्तिः कल्पनालाघवादाश्चयणीया, तथा चासंभवित्व- 
मित्याह--त्वदुकतेनेस्यादिना । असंयवमुपेक्षयातिव्याप्तिमाहु--अस्तु वेति । नलु 
नास्ति प्रध्वंसस्य प्रध्वंसः, येनातिव्याप्तिः स्यात्‌, प्रध्वंसस्यापि प्रध्वंसं घटप्रागमाव- 
ध्व॑सरहितकालस्यं घटकालत्वेन षटोन्मज्जनप्रसङ् इतति, तत्राह--न च ध्वस्त- 
स्येति } यवा हि प्रथयध्वंसो घटविरोधी, एवं तत्प्रध्वंस्तमालापि घटविरोधिन्येव, 
तत्कस्य हूतो: ? उत्तरोत्तरध्वंसानामपि ध्वंससमानवियेधित्वात्‌, पुववंपवेप्रतियोभि- 
व्याव्रत्तस्यघ्वघविरोधित्ववत्‌ । इतरथा घटसंसर्ग निषेधे वटस्य निषेधो न स्यादिति 
घटलित्यत्तानित्यत्तयोः प्रसद्धात्‌, ततो नोन्सज्जनापत्तिरिति भावः । अतश्चंव- 
मेवा द्भीकतव्यभितरया घटध्वंत्े घटप्रागभावोन्मज्जनप्रसङ्धात्‌, घटध्वंसस्य प्रागश्राव्‌- 
से उम समय चट का अवशेष प्राप्त होता दहै, इसीप्रकारमरे वट प्रध्वंसके समयमे 
घट्रगिनाव का अभावि रहता है, अतः प्रागभाव के अपह्व से उस समय भी षट 
क अदशेषस्वकूपप्राप्त होतादहै) तोदठेसी शंका युक्त रहीं, क्योकि आपसे 
वणित रीति प्रागसलाव के निवृत्त हुए विना उसकी निवृत्तिका जन्म होना भी 
असम्भवदै, क्योकि निवृत्ति प्रागसावका विरोधी दहै, अतः उस निकृत्तिकी 
सिद्धिके लिये निवृ्यन्तर क्म मानने पर, तत्‌ तत्‌ निवृत्तिमें निवृच्यन्तर के 
स्वीकार से अनवस्था की प्रा्धि होगी । अतः दोनों पश्च मे अनुपपत्ति की समता 
हाते भी बवटही प्रागभाव कौ निचृत्तिस्वरूपदहै, यह अद्धीकार करने योग्य है, 
क्योकि इसमे कल्पना का लाघव! जौर देखा होने पर उत्प्तिमदभाववत्त्वरूप 
लक्षण के जसम्भवित्व ङ्प दोव तदवस्थ ही रहता है । अथवा घटप्रागभाव की घट 
से अन्य ही निवृत्ति, तो भी उसके लक्षण की प्रध्वंस में भी अतिनव्याप्तिहोतीदहै, 
कंथोकि प्रध्वंस कोभी विनाशित्व दै ( यदिकटठं किष्वं्षके विनाश होने पर 
ध्वस्त = नष्ट, प्रतियोगी की उन्मज्जन = उदृभूति की भापत्ति होगी । तो यह्‌ कहना 
युक्त नही, ध्वंसके समानदही ध्वसके ध्वंसादि प्रवाहूको भी घ्वस्तभावका 
विरोधित्व रहता है । अन्यथा आपके मतमे भी विरोधी प्रतियोगी के अभावे 
४४ त 





६६० तन्त्वध्रदीपिका 


तवापि कथमन्यथा प्रागभावोन्मज्जनप्रसद्धपरिहारः ? यत्पुनरूक्त लीला- 
वतीकारेण--असभवद्विरुद्धधमेससगेप्रत्यभिज्ञानबाधितत्वात्‌ कल्पनालाघ- 
वाच्च न प्रागभावप्रध्वसयोरुत्पत्तिविनागौः इति, तदसत्‌, कपालचणेरज - 
प्रभृतीना सभवद्विरुद्धधमेससर्गाणा भिन्नतयेव प्रत्यक्षत्वात्‌ त्वदुक्तप्रत्यभि- 
ज्ञाया भसिद्धे, प्रत्यक्षसिद्ध च भेदे कल्पनालाघवन्यायस्यानवसरदु स्थ- 





ध्वसध्वसत्वात, घटानवच्छिन्नकालस्य घटप्रागनावन्याप्तत्वाच्चेत्याह- तवापीति । 
नच प्रागमावोन्मज्जनमस्त्येवेति वाच्यम, तया मनि धटोत्पत्तेरवश्य भावेनोष्टलकुट- 
वृत्तान्तापातादिति नाव । उक्त च लीनाव्नीकारेण--श्रागभावनिवुत्तिनिवृत्तौ 
तदुन्मज्जनापत्ति ' इति चेच । ध्वसस्णपि तद्विरोपित्वादिति। यदत्र तेनंवोक्तम्‌- 
एव सति घ्वसोपि नग्येत कृतकत्वात्‌, प्रागयानीोपि जायेत विनाशित्वादिति । त्रान 
भावप्रव्वययोरुत्पत्तिविनाशावाशद्धय नासमवद्विरुदढधधघमेससगंप्रव्यसिज्ञानप्रतिक्षिप्त- 
त्वादिति । तदनुबदति-- यत्पुनरिति । अस्ति हि वटोत्पत्ते प्रागूर्ध्वं च नासीन्‌ 
घट, न॒ स्विष्यति घट इनि, नासितिच धट इत्तिवा। स एवाय बगमाव स 
एवाय प्रध्वम इत्येव वाऽवाधिता ावप्रत्य्भिनज्ञानम्‌ । इद च ज्वालाप्रन्यमिज्ञानवद- 
मानमित्यत उक्तम्‌ -असंभवद्िरूद्धधमसंसगेति । न समवो विर्दधमेससर्गो 
यद्विषये तत्प्रत्यभिज्ञान तयोक्तम्‌, एकासावेनेव व्यवहारोपपत्तावनन्नाभावकल्पनाया 
गौरव चेत्याह- कल्पनेति । दूय्यति- तदसदिति । जत्र नावदुत्तरो्तरकपाना- 
दिरेव पवेपूरवेघटादे प्रध्वस पुवंपूवेपिण्डादिरेवोत्तटवटादे प्रागभाव इति च 
वक्ष्यति । तथा च तेषां कपालप्रभ्तीना परस्परविरुद्धानामेवोपलभ्यमानत्वात्‌ ज्वाना- 


प्रत्यधिज्ञानवदामासोऽयसित्यर्थं । कल्पनागौरव परिहरति-मरत्यश्चेति । कपाना- 


प्रागभाव के उन्मज्जन शूप प्रसद्ध का परिहार कंसे होगा, अर्थत जैसे प्रतियोगी 
प्रागभाव का विरोधी होता दहै, वैसे प्रतियोगी का ध्वसरूप अभाव मी प्रागभाव का 
विरोधी होतादहै, रएेसेहीप्रकृतमे भी माननादहोगा। ओौरजो नीलावतीकारने 
कहा है कि, प्रागभाव की उत्पत्ति ओौरध्वसका विनाश रूप विरुद्ध धमं के ससं 
का असम्भव होने से, तथा घटोत्पत्तिसे पूवं घट नही 7, ओर नाशके वाद 
नही रहेगा इस प्रागभावप्रध्वस की प्रत्यभिज्ञासे प्रागभाव कौ उत्पत्ति के ओर 
श्वस के बाधित होने से तथा अनन्त भ्रागभाव तथा ध्वसं की उत्पत्ति नाजकौ 
कल्पना की अपेक्षा लाघवसे भी प्रागभाव मौर प्रव्वस् के उत्पत्ति-विनाश नही 
मन्तव्य है । यह्‌ कथन अयत्‌ है। क्योकि जिनमे विरुद्रधर्मो के ससगं का सम्भवं 
है, एेसे कपाल-चूणं, रज आदि को भिन्न रूपसे ही प्रत्यक्ष होनेसे आपसे वणित 
उनमे एक घ्वसकी प्रत्यभिन्नाकी असिद्धिहै। ओर भेदके प्रत्यक्षसिद्ध होते 
कल्पना लाघव रूप न्याय का अवसर नही रहता है । एेसा ही पौराणिक उदाहरण 


द्वितीयः पर्च्छिदः | ६६१ 


त्वात्‌ । तथा च पौराणिकमुदाहरणम्‌-'मही घटत्वं घटतः कपालिका 
कपालिक्राचूणे रजस्ततोऽणुः इति । उत्पत्तिमानभावो ध्वस्त इत्यप्यः 
लक्षणम्‌, पिण्डदेधंटप्रागभावत्वेनास्मदभिमतस्योत्पत्तिमत्वात्तदतिरि क्तस्य 
चानुपलन्धेः । | 
तादाटम्यप्रतियोगिकोऽभावोऽन्योस्याभाव इत्यपि न, घटपटयोस्तादा- 
त्म्यस्येवाध्रमितत्वेन प्रमितनिषेधनियमवादिनः तचिषेधस्या्क्यत्वात्‌ । 
प्रमिते घटे प्रमितपटत्वप्रतिषेधे च भूतले घटनिषेधवत्‌ संसर्गाभावापत्तेः । 
प्रतियोग्यनिष्ठो नितव्योऽमावोऽन्योन्याभावं इत्यपि न, विकल्पानुपपत्तेः । 


दीनां घटादिष्वंसर्पाणां नानात्वे विष्णुपुराणसंमतिमप्याह-- मही घरत्वभिति । 
ही घटत्वं प्रततिपतते, एवं यावदणु । अस्य च "जनैः स्वकर्मस्तिमितात्मदृष्टिभिरा- 
लक्ष्यते ब्रूहि किमदं वस्त्टित्युत्तरार्धः ¦ अयमथेः-एवमागमापायितया स्वकमंस्ति- 
सितात्यदुष्ठिधिजनैदिक्मरयातमाः क्ष्यते, अतः किमत्र विकारजाते वस्तुज्हि? न 
किमपीत्यर्थः! प्रव्यं्दक्षणनपि दुषवति-उत्पत्तिमानिति । यत्तद्र्यतीत्युक्तं 
तदःह्‌--पिष्डादेरिति । तथाच प्रागरावेतिव्याप्तिरित्यर्थैः। 
एवं प्राकथरध्वंसा राकौ दूषवित्वाञन्योन्याभावं दूषयति-तादात्म्येति । भेद- 
खण्डनप्रस्तावोक्तं स्मारयल्यधिकपिवश्नया--घटपटयोरितति । ननु घटे पटत्वमेव 
निपिद्धचयताम्‌ तथाच नाप्रसिद्धप्रतियोभितेि, तत्राह--्रभिते घर इति । लक्षणा- 
न्तरं शद्ुते -- प्रतियोगीति । अत्यन्ताभावव्यावृ्य्थं प्रथमं विशेषणम्‌, नित्यत्वं 





शीट कि ( प्रथिवी घटरूपता कोप्राप्त होतीदहै, घट कपालिका हो जाता, 

कपालिकाचृणं होतीदहै, चूणं रज हता है) उससे अणु हता है) इससे ध्वंस में 
कपालादि अनेक रूपता की सिद्धिहोती दहै, सादश्यादिसे कहीं प्रत्यथिज्ञाभी हो 
सकती है । उत्पत्ति वाला अभाव षघ्वंसहोतादहै। यह्‌ ष्वंस का लक्षण भी युक्त नहीं 
है। क्योकि घटके प्रागभाव लूपसे हमलोगों से अभिमत पिण्डादि के उत्पत्तिमत्तव 
से, उनमें लक्षण की अतिव्याप्ति होती दहै, क्योकि हमारे मतसे प्रागभाव होने से 
अभाव रूष हँ, जौर उत्पत्ति वले हैँ । भौर उनसे अतिरिक्त अभाव की उपलब्धि 
नहीं होती है । | 

 तादास्म्य ( अभेद } प्रतियोगी वाला अन्योन्याभावदहोतादहै। यह्‌ लक्षणभी 
अयुच्छ है, क्योंकि जिसके तादात्म्य को प्रतियोगी माना जातादहै, उस घट-पट के 
तादात्म्य के ही अप्रमित होने से प्रमितप्रतिषेधवादी से उसका निषेध होना 
अशक्य ह । यदि प्रमितघटमे प्रमितपट्त्वका तिषेध मनेतो वहु अन्योन्याभाव 
नहीं होगा, किन्तु भूतलमे घट निषेध के समान संसर्गाभाव सिद्धदहोगा। ओर 
( घटादन्यः पटः ) इस प्रतीति के अनुसार लक्षण करं कि प्रतियोगी मे अबुत्ति 


&&२ तन्तप्रदीपिका 


प्रतियोगिशब्देन किमन्यदुच्यते ? कि वा निरूपक ? विरोधीवा? नाद्य 
धर्मिणोऽपि स्वाम्मदन्यत्वेनासभवित्वात्‌ । धमिव्यतिरिक्ते न वतत इति 
विवक्षितमिति चेत्‌, न, अत्यन्ताभवेऽत्िव्याप्ते । यत्र यत्र वर्तते तस्यैव 
धरपितया ततोऽन्यत्र तस्यावृत्ते । न दहितीय , घ्मिणोपि निरूपकतया तनत्रा- 
वृत्यसभवात्‌ 1 धर्मिव्यतिरिक्तनिरूपक्ावृ्तित्व विवक्षितमिति चेत्‌, न, 





चेदनुत्पत्तिविनाशरदितत्वम, एतच्च प्रागभाव्रध्वसयोर्व्यभिचारवारणार्यंम | 
नित्यमावन्यावृच्यथेममावपदम्‌ । यत्तदधिकविवक्षयेत्युक्त पटशं यिष्यन्विकल्पयत्ति-- 
म्रतियोगिराब्देनेति । धर्मिणो ऽपीति । सन्यत्व चेत्प्रतियोगित्व तथा सत्यन्योन्या- 
भावादित्यव््लिभ्यते, तस्य ब्राघधान्येन वकरतत्वान्‌ । नयाच प्रतियोग्यनिष्ठ इति 
कोधे ? अन्योन्याभावव्यतिरिक्तेन वतत इनि, तथा चा नावस्य धर्मिण्यप्यवुत्तिप्रस- 
द्धन निव्यमसभव्येव नक्षणमित्ययं । नन्वन्यत्वमव न प्रतियोगित्वं कितु घर्मिणो- 
ऽन्यत्वम्‌, तथा च धरमिव्यतिरिक्तं न वर्तन इति लक्षणां इनि बद्धुते --ध्थिव्यति- 
रिक्त इति । तत्र यद्यपि निव्यत्वविशेपणास्प्रागमावादौ न गच्छति, तथाऽप्यत्यन्ता- 
भावे गच्छत्येव, तस्यापि धमिव्यत्िरिक्तं वृत्तिर्व्याघाताच्चास्ति, अग्ति च निव्यत्व- 
मित्यनिग्रेत्य दषयनि--अत्यन्तेति । निरूपकत्व प्रतियागित्वमिति पक्षेऽप्यसभव 
एव्‌, वर्मिणोपि निहूपकनय। तत्रावृनेरयमगादिध्याह्‌-नं द्वितीय इति) न 
निल्यकल्वमात्र प्रतियोजिन्वम, छि ताहि ? धस्त्यतिरिन्व -नि। तयःच नाम पव 
इति ग इूते-धमिव्यतिस्किति । कि बन्यैन्यत्व धटिठ{ क्त्व वा ? वित्वा 


[व 





गन 


तिल्य जमाव अन्योन्यासाव = अन्य का अन्यमे अभाव होताहं, तो यह मी 
विमन्पाऽनुपपत्ति से युक्त नही है । क्योकि प्रतियोगी गब्द से, क्या अन्य मात्र कहा 
जाता ह, या निरूपक, अयवा विरोधी कहा जाता हे, प्रथम पन युक्त नटी दहो सन्ता 
है क्योकि अन्य मात्र कहने पर्‌ प्रसद्ध से अन्योन्यानाञ से अन्य ममघ्ला जायया, तव 
घर्मी को धी, स्वस्माद्‌, अन्योन्याभाव से अन्य होने से जसम -7वित्व होगा । क्योकि 
जन्योन्यामाविसे अन्यम नही रहताह, एेमा अ्थंहोनपेप्र्मीने मी नही रहना 
होगा वह्‌ जमम्यबव होगा । यदिह कि धमस यिन्नमे नही रहताहेः य 
चिच्च जब्द का विवलिनार्यं है, तो अत्यन्ताभाव मे अतिव्याप्ति होगी, क्योकि जट 
जरो अत्यन्नाभाव रहता है, उसषीको वर्मी होनैसे, अत उस धर्मीसे अन्यत्र 
अत्यन्नाभावकी भी वृत्तिता नही स्हनीहे। दसरा निरूपक पक्षभी नही बन 
सकन है । क्योकि वर्मी भी भेदका निरूपक हेता है, उसमे अवृत्तित्वे का 
असम्भवहै। यदि कहै कि धर्मी से भिन्न निरूपक मे अवृत्तित्व विवक्षितदहै। तो 
यह कहना भी युक्त नही, क्णोकि धर्मीको भी धम्यंन्तर स अन्यत्व रहता है) 
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धमिणोऽपि धम्येन्तरादन्यत्वात्‌ । धर्मित्वानधिकरणे न वतत इति चेत्‌, न, 
असभवित्वात्‌, निधेमेकस्य वस्तुनोऽसमवेन प्रतियोगशिनोऽपि धर्मित्वात्‌ । 
नापि तृतीय, विरोधस्य दुवेदताया पुरवैमेवाभिहिनत्वात्‌ । अस्तुकवाय 
कश्चिद्विचारितरमणीय प्रतियोगी, तथापीद भवान्‌ पृष्टो व्याचष्टाम्‌, 
किभेको जगत्यन्योन्याभाव ? किंवा बहूव ? 
सवस्य प्रतियोगित्वाद्‌ दलंभा तदनिष्ठता। 
दविघाप्यात्माश्रयत्वाच्च न स्वशब्दो विशेषणम्‌ ।॥ ३७ ॥ 
अन्योऽन्याभावस्य सव॑त्रैकत्वे सवे एव धर्मी सर्वं एवं प्रतियोगीति कथ 





नधिकरणत्व बा ? अचे प्राह--धर्मिणोपीति । तथा चासभमवस्तदवस्थ इत्यर्थं । 
द्विनीयमाशङ्यासनवेन दूषयति --धर्मित्वेति ! असभवमेव विवृणोति--निधेमे- 
कस्येति । विरोवी प्रतियोगीति पल्ल दूपयनि--नापि वतीय इति । पूवमेवेति। 
कि सर्वाभिवेन ? यक्किचिदभावेन वा? इनि विकल्प्य पूर्वमेव दुपितत्वादित्यथें । 
एव॒प्रतियोग्यनिरूपणान प्रतियोग्यनिष्ठत्व दुनिरूपणमिः्युक्तम्‌, इदानी तदुपेक्ष्य 
भरकरारान्तरेण प्रतियोग्यनिष्ठनादृव॑टता व्युतादयत्ति--अस्तु वेत्यादिना । 

एकत्वे वहूत्वे च यथाक्रम दूषण सगृह्यति श्लोकेन--स्वेश्येति । येको 
जगत्यन्योऽन्याभावस्तदा सवं एव तस्य धर्मी, सवे एव प्रतियोगी, घटप्रतियोगिकपट- 
धमिकान्योन्याभावस्यैव घटेऽपि वतं मानत्वात्‌ । तथा च धञ्मिनिष्ठत्वमेव प्रतियोभि- 
निष्ठत्वमिति प्रतियोग्यनिष्ठना दुलमा स्थात्‌ । अथ बहवोऽन्योन्याभावास्तथापि 
प्रनियोगिमात्रानिष्ठत्व वा? स्वप्रतियोग्यनिष्ठत्व वा तदाभिप्रेथते ? आचस्त्व- 
सभवी, घ्मिणोऽपि यर््किचित्प्रति प्रतियोगित्वेन तदनिष्ठतान्याघातात्‌ । द्वितीये 
चात्मन्नियत्वत्रसद्खान स्वशब्दो न विगेषणमिति । द्विधाप्येकस्वे बहत्वे च दुर्लभा 
तदनिष्ठतेति श्लोकयोजना । विवृणोति--अन्योन्येति । अनवस्था चान्योन्याभावा- 
1 


ध्पित्वानयिकरण मे नही वनता हे, एेसा भी नही कह सकते ह, क्योकि असभावि- 
तत्व होगा । क्योक्रि निधंमेफ वन्तु के असम्भव होनेसे प्रतियोगी को भौ धर्मित्व 
स्हतादहे। व्रृलीय विनेवी पक्ष भी युक्त नहीहो सकनाहै, क्योकि विरोध की 
दुघटता को प्रथम कहा गया है । अथवा जो कोई अविचारित रमणीय प्रतियोगी 
रीतो भी अपस पृष्ठा जाता है कि आप केकि क्या ससार मे एक अन्योन्याभाव 
है, या बहुत है । वह, एकष्व पक्ष मे- 

सवके प्रतियोभिन्व होने से प्रतियोग्यनिष्ठता = अचरत्तिता, दुलभ है, ओर 
दुसरे प्न मे आत्माश्चयता से स्वशब्द के विशेषण नही ह्ये सकने से, एकत्व-अनेकत्व 
दोनो पश्चमे प्रनियोग्यनिष्ठता दुर्लभ हे ।। ३७ 11 

अथात्‌ अन्योन्याभाव के सवत्र एक होने पर सभी धर्मी ओर सभी प्रतियोगी 


६६४ तत्छप्रदीपिका 


तदनिष्ठता सभवेत्‌ ? बहुत्वेऽपि यक्किचिदपेक्ष्य धर्मिणोऽपि प्रतियोगित्वा- 
तदनिष्ठत्वासभवस्तदवस्थ । स्वप्रतियोग्यनिष्ठ इति च विशेषणे स्व्ब्दा- 
भिघेयस्यान्योन्याभावस्याद्याप्यसिद्धे कथ नात्माश्रय ? एतेन प्रतियोभि- 
निष्ठोऽभावोऽत्यन्ताभाव इत्यपि निरस्तम्‌, प्रतियोग्यनि रूपणात्‌ । प्रति- 
पादितन्यायेन सवस्य प्रतियोगित्वेनान्योन्याभावस्यापि प्रतियोगिनिष्ठत्तया 
विशेषणवेयर्थ्यात्‌, प्रागभावप्रध्वसयोरपि तत्सभवादतिव्याप्तेश्च । 

किचाभाव एव दुनिरूप , कृतस्तत्र तत्प्रमाणलक्षणमेदाद्‌ भेदचिन्ता- 
वतार ? तथाहि--यादशे मृतलादौ धमिणि घटाभावोऽभ्युवेयते, 





नेकत्वे स्यात्स्वरूपत्वे चानेकत्वासिद्धे । एतेन सवत्र तदन्यत्वविशेषण त्रतिक्षिप्त 
मन्तव्यम्‌ 1 अत्यन्ताभाव्लक्षणप्यक्त दूषणमतिदिशति--पतेनेति ! अतिदिश्यमान 
विशदयति प्रतिपादितेति । प्रतियोगिग्रहण यत्किचििष्ठान्योन्णभावव्याबुत्यथम, 
नच तेनापि तद्रचावत्येते, तस्यापि यक्किचिलखतियोगिनि वाव्यन्ताभावप्रतियोगिनि 
वा वतंमानत्वादतो व्यथंविरेषणत्ता । अत्िव्या्तिश्च तच्रंवेति भाव । अतिव्याप्ट्यन्तर 
चाहु-- प्रागभावेति । तदधिकरणस्यापि यत्किचिस्प्रतियोगित्वादिति भाव । 
एवमभावलक्षण दु्निरूपणमित्युक्तम्‌, इदानी लश्याभावे किचिलस्रमाणमपि 
नास्तीत्याह- किंचेति ! ननू भूतले घटो नास्तीत्यवाधितवुद्धिवोध्योऽमाव कथम- 
पह्लोतु शक्यत इति : तत्राह-- यादृश इति । अभ्युपेयते, भवदधिरिति शेष । 
स्यादेतत्‌-सघटेपि भूतले किमिति घटो नास्तीति बुद्धिनोदिति, भूतलस्वरूपस्य तदापि 


होगे, तो प्रतियोगी मे अवृत्तिता केसे होगी, ओौर बहूत्व होने पर थी किसी 

अन्योन्याभाव की अपेक्षासे धर्मीको भी प्रतियोगित्व होने से तदवृत्तित्व का असम्भव 
तदव्य (एकत्व पक्ष तुल्य) रहता है 1 स्वप्रतियोगी मे अवृत्तित्वे सत्ति, एेसा विपण 

गाया जाय तो स्वशब्द का अन्योन्याभाव अथं हगा, उस अन्योन्याभाव की अभी 
सिद्धि नही है, अत आत्माश्रयता होगी । इसीसे प्रतियोगी वुत्ति अभाव अत्यन्ता- 
भाव होता है, यह अत्यन्ताभाव का लक्षणमभी निरस्तो गया, क्योकि प्रतियोगी 
का निशू्पण नहीदह्ौ सकतादहे। ओर उक्त रीतिषेमवके प्रतियोगी होने 
अन्योन्याभाव को भी प्रतियोगी वृत्ति होने के कारण, उसकी व्यावृत्ति के लिये कही 
गई प्रतियोमि निष्ठता विेषणमे व्यथता सिदधहोतीदहै, ओर प्रागभाव प्रध्वसमे 
भी जिस किसीक प्रतियोगी वृत्तित्वके होने से उसमे भी अच्यन्ताभाव के चक्षण 
की यतिन्याप्तिहोती है, 


ओौर वस्तुत अभावदही दुनिरूपदहै, तो उसमे उसके प्रमाण लक्षणके भदस 
उसके भेद के विचार की प्रवृत्ति कंसे हो सकती है । जसे भूतलादि धर्मी मे घटाऽ 
भाव मानानजातारहै, वैसेही भूतलादि घटाभाव के व्यवहार का निदान ( हेतु = 


दवितीयः परिच्छेदः && ५ 


ताद्क्षस्ये वाभावव्यवहारनिदानत्वमस्तु किमतिरिक्ताभावकल्पनया ? अस्ति 
तावद्धावाभावोदासीनमाश्चयस्वरूपम्‌, अन्यथा कीदृशेऽभाव सबध्येत ? न 
तावद्धाववति, भावाभावयोरविरोधापत्ते । नाप्यभाववति, आत्माधरयत्वा- 
दनवस्थाप्रसङ्खच्च। ननु किमिद भतिकूलतकमात्रम्‌ ? उत विपर्य॑यपयंव- 
सायितयोदासीनाश्चयस्वरूपोपस्थापकम्‌ † नाच, अनृभ्राह्यप्रमाणविरहिण- 
स्तकंस्य साधनवाधननद्धत्वात्‌ । न द्वितीय, सबध्यते चाभाव इति 
विपयेयप्यंवसानस्याभावमनिच्छतोऽसिद्धे । सघट भूतलमिति भावन्यवहा- 


भवान्‌ । यव कवनमूनने ? किमिद कवल्यम्‌ ? घटराहित्यमिति चेत्सोऽय निन्दामि 
च पिवानि चः इति न्याय त्ुननयति, राहिव्यस्यैवाभावत्वादिति, तवाहु--अस्ति 
तावदित्ति । इद यादुण इत्यस्य विवरणम्‌, सच न घटरहिते, नापि घटवति, कितु 
यत्र घटा नावसवन्य स्वभावतोऽन्यतो वा भवद्धिरभिमन्यते तस्मिच्चित्यथं } एताद्ण 
रूप विषयंयवाधकर द्गीकारयति--अन्यथेति । अथ मोऽभावोऽन्यस्तेन नात्माश्चय- 
तेनि नवरा - अनवस्थेति । अत्र लीनावतीपतिरेतानिरेव युक्तिभि पूवेपक्षमार- 
चय्य राद्राल्तथावसूव-- नैवम्‌, विचारामहत्वात्‌, किमेतत्पटिपत्थितकमात्रमित्या- 
दिना । नदुद्धावयनि इषयथिनुम्‌- नन्वित्यादिना । विपयेयपयंवसायिना दुषयत्ति- 
न द्वितीय इति 1 अत्रहि यदि भरूतलौदासीन्यन स्यादभावोन सबध्येतेति तक, 
स वध्यते चाभावस्नस्मादस्त्यौदासीन्यमिति च विपयंय । नचाभावमनिच्छत सबध्यते 


विषय ) हो सकना है, उस भूतलादि से अतिरिक्त अभ्नाव कल्पना का क्था फनहें। 
ओर सघट भूतन निधट भूतल, इम प्रकारके भावाऽभावसे उदासीन आश्रय- 
स्वन्प मूले, कि जिसमे अभाव बुद्धि होती है, अन्यथा = यदिरेसा भूतल के 
स्वरूप को नही माने, तो कंसे भूतल मे अथाव मम्बददहोना दहै, इसका निणेय नही 
हो सकेगा । क्योकि घट के भाव वाले भूतलमे घटका भवाव नही रह्‌ सकता दहै । 
यदि रहेगा तो भावाभाव के अविरोध की प्राप्ति होगी । वटाभाव वाले चृतलमे शी 
घटाभावं नही रह सकता है, क्योकि एक अभाव को मानने पर आत्साश्रयत्व की 
प्राप्ति होगी, अधिक मानने पर अन्योन्याश्रय चक्रक अनवस्याकी प्राप्ति होमी। 
यहां शक हौनी ह कि, क्या यह प्रनिकूल तकंमाच्र किया गयाहि करि ( यदि भूतल 
का उदासीन स्वतस्प नही होगा तो अभाव का मम्बन्ध नही होगा) या विपयेयमे 
पयवसायिना = स्थिरता, रूप से उदासीन स्वह्प का स्थापक यह्‌ तकं है कि 
( अमाव सम्बद्ध होता है, अत उदासीन स्वरूप हे ) इसमे आच = तकंनात्र तो युक्त 
ही है) क्योकि तकं से जिसमे सहायता भिले एेसे अनुग्राह्य प्रमाण के विरह युक्त 
तक को किसी वस्तु के साधन-वाधन की अद्धता = साधनता, नही होती है । दूसरा 
पक्ष भी युक्त वही हैः क्योक्रि, अपाव सम्बद्रह्योता दहै, इम विपथेय।वसात की अमाव 





६६& वन्त्वप्रदीपरिका 


रस्थापि प्रतिक्षेपकतया स्वव्याघातकरत्वेन जाद्युत्तरतापत्ते । तथाहि-- 
कि भाववति भाव 7? कि वा तदभाववति ? इति विकेल्पदूषणयोस्तत्रापि 
तुल्यत्वादिति चेत्‌, मेवम्‌, अस्या प्रभाकरविभीषिकाया लोकप्रसिद्धभावा- 
भावभ्यवहारिण मायावादिन प्रत्यनुत्थानात्‌। तथाह्यवघीरि तसत्त्वासतत्वाना 
हेव्वादीना लोकप्रसिद्ध स्वरूपमात्रमुपादाय सर्वोऽय मायावादिन प्रमाण- 
परमेयन्यवहार , कस्तत्र परवादिप्रसिद्ष विपयेयपयैवसानमाधित्य प्रत्यवत्ति- 


चायमिति वक्तु शक्यम्‌, अभावस्यवाप्रमितत्वेनाप्रसिद्धविशेषणतापाततादिति भाव । 
प्रतिक्षेपकतामेव दशंयन्‌ जाघ्युत्तरता तकंस्य विवृणोति--कि भावतीति! न 
तावद्धाववति भूतले भावो वतेते, आत्माश्रयात्‌, अनवस्थानाच्च। नाप्यभाववति, 
विरोधात्‌ । तस्माद्धावाभावोदासीनमेव भुतल भावाश्रय इति वक्तव्यम्‌, तथाच तदेव 
भावव्यवहारालम्बनमस्तु, कृत तदति रिक्तभावकल्पनयेति सुवचत्वात्‌ जात्युत्तरमिद- 
मित्यथं । एवमवरुदितं दूषयति सिद्ान्ती-मेवभित्यादिना । यस्य प्राभाकरस्य 
प्रमाणसिद्धमेव माधन दूषणाद्ध न प्रतीतिसिद्धमिति मतम्‌, त प्रत्येषां विभीषिकां 
स्यान्नास्मान्प्रतीत्यथे । अस्यव प्रपन्च उत्तरो ग्रन्थ । यत्तु भावप्रतिश्षेपकत्वाज्जात्यु- 





को नही मानने वाले के मततमे अरसिद्धिहे। अर्थात्‌ अभावको नही मानने वाले के 
प्रति यह्‌ नही कहा जा सकता है कि अभाव सम्बद्ध होता है, अत उदासीन भूल, 
दुत्यादि, क्योकि अभवके अप्रमित होनेसे अप्रसिद्ध विशेषणता प्राप्त होती हे) 
भौर सधट भूतल है, इस व्यवहार का भी यहु तकं प्रतिक्षेपक ( बाघक ) होता हैः 
भत स्वन्याघातकरच्व से तकं को जाप्युत्तरत्व की प्राप्ति हौतीदहै, इस तकंका 
जाप्युत्तर दिया जा सकता है, किं भावक्था भाव वलेमे रहतादहै, याभावके 
भाव वालेमे रहता है । यर्हां भी विकल्प ओौर दूषण की तुल्यता होने से उक्त तकं 
युक्त नही है । अर्थात्‌ भाववाना भूतलमे भाव रहेगा, तो आत्माश्रयता होगी, 
अन्य-अन्य भाव को सानने पर अनवस्था होगी, अभाववलेमे भावके रहने पर 
विरोध होगा । अत्त भावाभावमे उदामी नही भूतल भावका बाश्रय होता दहे, यह्‌ 
कहूना होगा । तो व्ह भूतल दही भावन्यवहार फा विषय हो सकता है, उसे 
अतिरिक्त भावकत्पना की आवश्यक्ता नही हे, यह जाति उत्तर है। यह शका युक्त 
नही, क्योकि जो प्राभाकर प्रमाणमिद्ध साघनको ही दुपणाद्ध मानता हेः प्रतीति 
सिद्धको नही, उस प्रायाकरके प्रतिजो यहु विभीषिका, जात्युत्तर है, उसं 
विभीषिका का लोकप्रसिद्ध भावाभाव का व्यवहार करने वाले मायावादी के प्रत्ति 
उत्थान ( सम्बन्ध ) नही हौ सकता है । क्योकि अनादुत सतत्वासत्त्व विचार वाने 
हेतु आदिके लोकप्रसिद्ध स्वरूप माचरको ग्रहण करके मायावादीका यहु सब 
प्रमाण प्रमेय व्यवहार होतारै, तो वहं परवादीसे प्रसिद्ध विपयंयपयेवसान का 
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6्ठमानस्योपालम्भसभव ? एतेन भाकव्यवहारप्रतिबन्दिग्रह॒ परास्त, 
तत्रापि दृघंटताया स्वीकृतत्वात्‌ । तदेवमवधीरितमावामावमूतलदेरूप- 
लम्भदेवाभावन्यवहारसभवे तदतिरिक्ताभावाम्युपगमो निष्प्रमाणक एव । 
ननु कथ निष्प्रमाणकता ? चक्लुञ्चाक्षुषभावातिरिक्तग्राहकमिन्द्रियत्वाद्‌ 
घाणवत्‌, निघंट भूतलमिति विज्ञानमेतद्विजानालम्बनभावमात्रातिरिक्ता- 
लम्बनमेतद्ावमात्रालम्बननिविकल्पकेतरज्ञानत्वात्सघट भूतलभिति ज्ञान- 


तरमित्ति, तच्च, व्याघानकल्वानावात्प्र्युनानुगुणमेवेत्याह--पतेनैति ! एव त्रिचतुर- 
क्ाविश्रान्तनोकप्रसिद्धिमादाय विपर्ययपयंवसानमभवेन दुढतरैस्केसनात्तविकाभाव- 
प्रतिक्षेप प्रपच्िनमुपमहरनि- तदेवमिति । मानमनोहरकारीयमनुमानमभावनिद्धा- 
वुदाहरति- ननु कथमित्यादिना । अव्रातिरिक्तत्वमनधिकरणत्वम्‌, तथा सति 
चाक्ुषभावन्वानधिकरणन्व चान्ुषत्वानधिकरणत्वाद्रा ? भावत्वानधिकरणत्वाद्रा ? 
आदे ग्राहकत्वं व्याहतमिति मावत्वानधिकरणसनावस्तच्चान्ुषत्व चेत्यभावसिद्धि । 
दुप्टान्ने चाक्षृषत्वानधिकरण गन्धमादाय सान्वसिद्धि । अप्रसिद्विशेषणतातिवु्त्यं 
चाक्नुषग्रहणम्‌ । अनुमानान्तर चाह--निधंटमिति । अव्राप्येतद्िज्ञानानम्बनभाव- 
त्वानधिकरणत्वमेतज्ज्ञानानम्बनत्वानधिकरणत्वान्न सभवनि, एतद्धिज्ञानस्य ताद्श- 
लम्बनत्वव्यावातात्‌ । तस्मादद्धावमाव्रत्वानधिकरणमेवेतद्विज्ञानालम्वनमभाव सिद्ध । 
दुष्टान्ते त्वेतद्विज्ञानानम्बनत्वानधिक रणत्वमादाय साध्यसिद्धि । अत्र चाप्रसिद्धविशे- 
षणतानिवृ्यथमेतञ्ज्ञानपदम्‌ । निर्घंट भ्रुतलमिति ज्ञानस्यालम्बनभूतो यो भूतलात्म- 
कोऽभावस्नन्निष्ठगुणसामान्यादिश्च तन्मात्रालम्बन यिषिकल्पक तदढयतिरिक्तत्वे 
सत्ति जानप्वादिति हत्वय । एतद्धिज्ञानालम्बनीभरतभूतलादिनिविकल्पकव्यभिचार- 
निरासार्थं निविकल्पके तरेत्युक्तम्‌ । चटादिन्यवच्छेदाय जानपदम्‌ । एतच्च साध्य 


श्राश्रयण करके प्रत्यवस्थिन ( प्रतिवादी ) होने वाले का उपालम्न क्था हो सकता 
है, कि अभाववत्‌ नृतन ही नावव्यवहारका विषय होगा । इस लोकसिद्ध 
व्यवहार के स्वीकारसे दी भावव्यवहार विषयक प्रतिवन्दी का ग्रह ८ जाति 
उत्तर ) प्रास्त हौ गया, क्योकि उस चावमे धी दुघंटता का स्वीकार किया जाता 
दे । अन उक्त रीति भावाभाव निरपेक्ष भूतलादिकेज्ञानसे ही अमाव व्यवहार 
के मम्भव होते, उसमे भिन्न अभाव का अभ्युपगम ( स्वीकार) निष्प्रामाणिक ही 
दै । यहं यदिणकाहो कि अनाव निष्प्रामाणिक कैसे है) क्योकि ( चक्ष्‌, चाक्षुष 
( चश्ुरग्राह्य) भाव वस्तुसे अत्तिरर्ति (अवाव) का ्राहुकदहै, इन्द्रिय होने से, 
घ्रणके सामान । निरे भूतन है, गहं विज्ञान । इस विज्ञान का विषय भावमात्र 
से अतिरिक्त (अभाव ) विषय वाला दै । इसका भावमात्र विपय निविकल्पक से 
अन्य काज्ञान होने सते, मघट नूतलदहै, इसज्ञानके समान) येदो अनुमान शूप 
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वदिति प्रमाणे जाग्रतीति चेत्‌, मेवम्‌, भावातिरिक्तग्राहक भावातिरिक्ता- 
लम्बनमिति च तात््विकपदार्थान्तरस्य प्रसाधनम्‌ ? उत व्यावहारिकस्य ? 
आहोस्विस्साधारणस्य ? आच दष्टान्तस्य साध्यविकलता । इतरयोश्च 
सिद्धसाधनता । तदेव प्रमाणलक्षणाना दूनिरूपन्वादविचारितरमणीय एवाय 
प्रमाणव्यवह्‌ार इति सिद्धम्‌ । 

करणस्वरूपानिरूपणाच्च--प्रमितिकरण प्रमाणमित्यपि न, तथा हि- 





विकःप्य दूषयति - मैवमित्यादिना । तथा चक्षुश्चाक्षप माव ग्राहकत्वे सत्यतिरिक्त- 
ग्राह्कन्वानधिकरण वाह्ये ल्द्ियत्वात्त घ्राणवन, निधंट भूतनमिति ज्ञानमेतद्धावा- 
लम्बनत्वे मत्यतिरिक्तानम्वनत्वानयथिकरणमेनदावालम्बनत्वे सत्यतिरिक्तालम्बनास्य- 
त्वार 1 एलद्धावमात्रविषयनिविकल्पकवदित्ि मप्रतिमाघनत्वमपि द्रष्टव्यम्‌ । एव 
प्रमाणखण्डनप्रमद्खं दण्डकसुवरोक्ता वहव पदाथ खण्डिता । तथाहि--भावाभाव- 
खण्डने प्रधानमन्लनिवहुंणन्यायेन प्रमेयजात खण्डितम्‌, सणयदृष्टान्तावयवनिणंया 
अपि प्रागेव खण्डिता, भ्रमाणखण्डनेन प्रामाणिकत्वेनाभ्युपगनत्वलक्षणसिद्धान्तोपि 
खण्डित › उपरिष्टाच्च क्वचित्वण्डयिष्यन्ते । तत्र प्रमाणवण्डनप्रघट्‌टकम्याद्रैतागमा- 
विरोधोपयोग दशंयति -तदेवमिति । अत एव न वास्तवाद्वैतपरागमस्य तद्दिसेध 
इति सिदढधमिनि भेष 
मुक्तेषु मानेनिजलक्ष्मस्‌च्चैर्मुक्तेपुमानै खरनकंसार्थं । 
मुक्तपु माने प्रतिवादिपु स्वै्मक्तेषुमानै श्रूतिरन्यवैरे ॥ 
प्रसाकरण प्रपणमिति प्रमाणमामान्यलक्षणम्‌ । तच्च प्रमाणखण्डनेन पूरव 
खण्डिनिमिदानी करणखण्डनादपि तदृगर्भलक्षण खण्डितमेवेति मन्वान करणलक्षण 
खण्डयति-- करणेति । च समुच्चये, न केवल प्रमितेरनिह्पणादपिनु करणानिरू- 
पणाच्चेत्ययं । तत्र प्रमाणतोऽयेप्रतिपत्ताविति भाष्य व्याचक्षाणेनोद्योतकराचायेणो- 


प्रमाण वतमान हं । पहु शका होती हं, परन्तु युक्त नही हं, क्योकि { नावात्तिरिक्त- 
ग्राहक = भावातिरिक्त आलम्बन वाला) इन वाक्यो कौ तात्विकं ( सत्य) 
पदायरन्तिर का प्रसावन ल्प मानतेहं, पा व्यावहारिक का अश्वा मावारण का 
प्रसावन ल्प मानते हं । यहां श्णद् पृन मे दष्टान्त को साध्यतिकनतादहै। दृष्टान्त 
मे नात््विके सान्य नहीहै, ओर अन्य दोनो पक्षौ मे सिद्धमाघ्रनना है, व्यावहारिक 
साघारण अभाव बुदधिका विषथ मानादहीजाताहे। अत उक्तरीतिसे प्रमाणं 
लक्षणो की दुनिरूपता के अविचारसे ही सुन्दर भासने वाला प्रमाणो का व्यवहार 
है । यह्‌ सिद्ध हभ । 

ओर करण के स्व्प का निरूपणनहीहो मक्नेसे प्रमितिका करण प्रमाण 
कहा जातादहै, बहुभी प्रमाणका लक्षण नही हो सकतारहै, क्योकि, क्या, 
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कि ( १) कारकान्तरेऽचरितार्थं कारक करणम्‌ ? उत ( २ ) अयोगव्य- 
वच्छेदेन फलसाधनम्‌ ? ( ३ ) कतुव्यापारगोचरो वा ? ( ४ ) व्यापारवत्त्वे 
सति फलाव्यभिचारि वा ? ( ५) चरमव्यापारवा? ( ६ ) अनन्तरफलं 
वा? (७) यदाभावात्कतृक्मणी क्रिया न जनयतस्तद्वा ? नाद्य, कठारादौ 
कारकान्तरे चरितार्थ॑स्य हस्तादेरकरणत्वग्रसद्धात्‌ ¦ न च तदकरणमेवः 
करेण ॒कुऽरेण देवदत्तदि्धनक्तीति करकुारयो करणत्वप्रसिद्षेस्तुल्य- 
त्वान्‌ । अन्यथा कर्मकतुंकरणयप्रदानापादानाधिकरणेष्वनन्तर्भावा स्तादे. 
सप्तमकारकत्वा ङ्घीकारापत्ते । कारकान्तर इत्यत्रान्तरसब्देन करण वा” 





पनच्धिहनु प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्षणमुक्त्वा प्रमातृप्रमैथयो रतिव्याप्तावाशद्ध 
ताया तद्धदनाय वद्यं निर्वंदता यानि नक्षणान्युक्तानि, तान्युद्धावयति-- कारकान्त- 
रेव्यादिना । कनं खनूचमननिवतनन्यापाराविष्टकरुठाररूपकरण निष्पादयत 
कारक्-न्नरेस्ति चरिनायत्वम्‌, एव ठर्मणोपि, करणव्यापफ्ारस्य कमंविपयतया कर्मा- 
भवे ररनामावाने । अधिकरण्यपि कत्रदिपूपक्षीणम्‌ । नहि निरयिष्ठान छिनत्ति, 
नव्द्ररा च करणेति नेन कनुँकर्माधिकरणन्यवच्छेदाथं कारकान्नरेऽचरिताथंमिति 
विनेपणम, अत्र च सप्रदानापन्दानयोग्यवच्छेदाय सावंतिकमित्ति विशेषण 
द्रष्टव्यम । ते ह्यसार्वंत्रिके, दानपतनयोरेव सप्रदानापादानापेक्षणादिति अथवा 
तयोरपि कारकान्तरे चरितायेत्वम्‌ । नहि प्रतिग्रहीवभावे दातुशुयोग , नापि वृक्षाद्य- 
भावे तटेशस्थपर्णादिसिदिरिति व्यापारव्यवच्छेदार्थं कारकग्रहणम्‌ । अयोगेति । 
नहि जानु साधकतमे करणे सति फनानिष्पत्तिस्तेन च कत्रदिव्यावृत्ति, सत्स्वपि 
तेषु फलानिप्पत्तिमनवात । व्परापारस्य कतकमेणोश्च निरासाय व्यापारवत्त्वे 
सनीन्यादिविशेयणद्वयम । कत्रदिव्यावृच्यर्थं चरमेति विगेषणम्‌ । यदाभावादिति । 
कुंकमण्ये क्रियानिवतकत्वाभावप्रनो जकाभावप्रतियोमि वेत्ययं । आदेऽव्यापिमाह- 
कुटासदाविति । नन्वकरणमेव करादिस्तेन तदगमन न दोषायेति, तत्राह--न वच 
तदिति } उनोपि स्तादे करणत्व वक्तव्थमित्याह- अन्यथेति । एव समुदाये 
दूपणसृतत्वाऽवपवविवेचनेनापि दुषयति- कारकान्तर इत्यत्रेति 1 अतरान्तररब्दोऽ- 


कारक्ःल्नरमे अचरिनाथं कारक करण कहा जाता है, खा अयोगन्यवच्छेद = 
व्यावृत्ति, द्वागा फलसाधन जो कहू जाता दहै, याकर्ताके व्यापार का विपय को, 
या व्यापारवत््वयुक्त फलाञ्यभिचारीको, या अन्तिमि व्यापार बाले को, या 
अनन्तर फल वाले को अथवा जिसके अभाव रहूते क्न ओर कर्मं क्रिया को उत्पश्च 
नही कर सक्तेदै, वह्‌ करण कहा जाना हे, इनमे प्रथम्‌ पश्च युक्त सही हो सकता 
है, क्या'क्र उसके अनुसार कुठारादि कारकान्तर मे चरिताथं हस्तादि को अकरणत्वं 


प्राप्त ह्येता दहै, यदि कहा जाय करि हस्तादि अकरणहीदहै,तो यह कहना नही बन 
सकता है, क्योकि ( करेण कुठारेण देवदत्तश्छिनत्ति ) कुठार हारा हाथ से देवदत्त 
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कतंकर्मणी वा विवक्ष्येते ? न तावत्करणम्‌, करणस्येवाद्यप्यसिद्धेरात्माश्रय- 
त्वात्‌ । नेतरे, तयोरेवातिन्याप्ते । न हि कर्ता कतरि चरिताथं, नापि 
कर्मणि कमे, तयो करणे चरित्ाथेत्वाङ्खीकारात्‌ । नापि द्वितीय, साम- 
ग्रचामतिव्याप्ते । तस्या सत्या नियमेन फलस्य भावात्‌ । अपूर्वादिग्यवहित- 
फलस्य यागादेरकरणत्वापत्तेश्च । न ततीय , कर्तुरात्मन प्रयत्नाख्यव्यरा- 


विशेषवचन ? अन्यवचनो वा ? आदे वँयथ्येम्‌ । नहि कारकमात्र चरितार्थं किचि- 
दस्ति, यद्रयवच्छेद्यते । द्वितीये करि कस्मादन्यत्‌ ? कि कत्रदिरन्यत्करण विवक्ष्यते? 
किवा करणादतिरिक्तकत्र॑कमेणी ? इत्यर्थं । करणस्थेवेति । एव तदाऽयं सपद्यते- 
करणकारकेऽचरितार्थं कारक करणम्‌, तथा चात्माश्चयत्वमित्यर्थं । करतृकमेणोर्चरि- 
तार्थं कारक करणमिति द्ितीयपक्षे दूषणमाह--तयोरेवेति । अथ तयो कतूंक्मणो 
क्व चरितार्थतेत्ति ? तत्राह॒--तयोरिति । नच कर्तरि अचरिताथेत्वमपि, कतृंव्या- 
पारविषयतया कमेवदस्यापि तत्र चरितार्थत्वात्‌ । नचाधिकव्यापारत्वादचरितार्थता, 
तदनिरूपणात्‌ । अथोगव्यवच्छेदेनेत्यादिद्धितीयलक्षण दूषयति--नापि द्वितीय इति । 
सामग्रचा फलेनायोगब्यवच्छेद दशेयति--तस्यामिति । नच सापि करणमेव, 
नि्व्यपारत्वात्‌, करणादिमाकल्यरूपत्वाच्च । अव्याि चाह--अपुवौदीनि । सति 
भवत्येवेति ह्ययोगग्यवच्छेद । न चायमपूवंन्यवधानेन विलम्बितफलसाघनन्य 
यागस्याऽस्तीत्यथे । करतरव्यापारगोचर इति तृतीय पक्त दूषयति---न तृतीय ईति । 





काठटतादहै, इस प्रकारसे कर ओर कुठार मे करणत्व कौ प्रसिद्धि की तुल्यता है। 
अन्यथा--यदि हस्तादिमे करणता नही होतो, क्म, कर्ता, करण, सप्रदान, 
अपादान ओर अविकरण, इनके अन्तभर्गव नही होने से हस्तादिमे सप्नमं कारकत्व 
को मानना होगा । ओर कारकान्तर, इसके अन्तरगत, अन्तर शब्दसे करण कीया 
कर्ता ओर कमं की विवक्षाकरतेहै, करणकी विवक्षातो हो नही सकतीदहे। 
क्वोकि करण दही की अभी सिद्धिनहीहुर्ईहै, ओर करणके साधन मे करणके 
आश्रयण से आत्माश्चयत्व की भी प्राप्ति होती है। ओर कर्ता तथा कमं कौ विवक्षा 
करने पर उन दोनोमे ही अतिव्याप्ति होगी, क्योकि कर्ता कर्तम चरिताथं नही 
होता है, कर्म कमं मे चरितां नही होता है, किन्तु उन दोनो को करण मे चरितार्थ 
साना जाता हे। अयोगन्यवच्छेद द्वारा फलसाधनत्व रूप दूसरा लक्षण सी युक्त 
नही हो सकता है, क्योकि हसकी सामग्री मे अतिम्याप्ति होनी ह । सामग्री के रहने 
प्र नियम से फल का भाव ( सत्व ) होता है। ओर अपूवं ( अदृष्ट), आदिके 
व्यवधानपूवेक फन वलि यज्ञादि मे अकरणत्वकी प्राम्ति होती है, कतरव्यापार 
गोचरत्व रूप तृतीय लक्षण भी युक्त नही हौ सकता है, क्योकि कर्ता के अपने वयत्नं 


द्वितोयः परिच्छेदः ७७१ 


पारक्म॑णि शरीरे तद्रचापाराकरणे लक्षणस्य सद्भावात्‌ । साक्षादिति 
विल्लेषणे च आत्मनो मनश्चालनन्यापारे मनस करणत्वप्रसद्ध । नच तत्र 
मन करणम्‌, तद्वयापारे कर्मतये वावस्थानात्‌ ! हस्तादिन्यापारव्यवधानेन 
कतुव्यापारगोचरे कुठारादावव्याप्तेश्च । न चतुथे, कर्तुरपि करणत्वप्रस- 
ङ्ात्‌ । तस्यापि करणादिनग्यापारवत फलाव्यभिचारित्वात्‌ । अन्यवदहित- 
फलाद्नैनाच्च नस्य फलाव्यभिचारितेति चेत्‌, न, हस्तादेर्यागादेश्च न्यवहित- 
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य॒ वन्वान्मन शरीरचननाय प्रयन्न, तस्य तावच्चलनक्रिया क्रियाविशिष्टं वा 
रीर विपय । न च नर्स्मिश्वलने तनयो करणत्वम्‌, प्रथमे स्वस्येव स्व प्रति करण- 
त्वापानान । द्वितीयेऽपि भविष्यन्‌ पूवेकालीनक्रियाया करणत्वापातादित्यतिव्याप्ति- 
रिव्यं ¦ ननुन कर्तृव्यापारमाच्रगोचरत्व विवक्षितमपि त्वव्यवहितो य कर्तृव्या- 
पारन्तदृगाचरत्वम्‌ । नच प्रयत्नस्तादूणन्तस्यात्ममन सचिकपेव्यापारव्यवह्ितितयः 
तथान्वानगदिति, त्रह-सश्चादिति चेति! यदि च साक्षाद्विषयत्व नदा 
कुटःरदादन्याितिरपि न्वा । नटि कुरस्य सानादा-मनव्यापार(वेपयत्वमन्तीत्यःह्‌- 
हस्तादीनि} च हस्तग्यापि ऊ््रैननग्पवि, हम्तेनेत्यप्रयोगापातादित्ि भाव , 
सालनाद्रचापण्ठंमन वधृतिक्रियायास्पि करणत्ापतन्तिरित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । व्यापारवत्त्वे 
सनीन्यादिचतुर्थं पक्ष दूपथनि-न चतुथं इति । कतरि लक्षण वर्तयत्ति-- 
तस्यापीति । ननु स्वानन्तरक्षणफलवत्व फलाभ्यभिचारित्वम्‌, नचैतत्कतुः सावं 
7िकस्नःनि अद्भुते --अव्यवह्ितेति । -द्यैव्याणिरिन्याहु--न हस्वाषेरिति 
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नामक व्याण्णरके त्र्मस्वरूप णरीरमे उन्व्यापार के अकरणे लजणकी प्राणि 
हानी दहं) साता विज्ञपण द्थि जाय किकर्ताके व्यापारका जो सीक्षात्‌ विपय होता 
है वहु कगणहोनाहं नवनो गरीरम अतिव्याप्ति नही होगी, क्योकि जात्माके 
प्रयत्न के श्नात्‌ विपरप मन होता ह॑, जोर सन के व्यापार का विपय गरीर होत 
हं, तो नी जन्नाके मनके चालत = प्रेरणा रूप्‌ व्यापारमे मन को करणत्वं प्राप्त 
टसा, क्योकि उस नग्ने आन्माके व्यापार का मन साक्षान्‌ विषय होता है, 
परन्तु उसव्याणरमे क्मेरू्प मन रहूचादहै, करण नही, अतं अतिव्याश्ति हेती 
है । ओौर हस्तादि के व्यारटके व्यववनपूर्वक कतमं के व्यापार के विषयं 
कूठारादिमे तक्षण की अव्याप्ति नी होनी है । व्यापारवान्‌ होता हृभा फनाऽव्यभि- 
चारी होना यह चतुथं नन्रण मी युक्त नहीदलोसकताहै। क्योकि कर्ताको भी 
करणत्त्र तप्न होता ह्‌, अतन करणादि खूप व्यापार वाले उस कर्तपको भी फला- 
ऽन्यस्चारित्व रट्ताहि, यदि कहा जाय कि कर्तपके व्यापार के अव्यवहित फलके 
नही देखने से उस कर्ता को फल्‌ाऽव्यभिचारित्व नही है, तव तो व्यवहित फल वाले 
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फलस्याकरणत्वापातात्‌ । एतेन पच्चमषष्ठविकल्पावप्यपास्तौ, चतुथेपक्षोक्त- 
दोषानुषद्धदेव । नापि सप्तमोऽदृष्टेश्वरेच्छादेरपि करणत्वप्रसद्धात्‌ । 
तद्धाव एव क्रियानिष्पत्ते । तदेव करणानिरुक्ते प्रमाकरण प्रमाणमित्य- 
लक्षणम्‌ । 

अथाधृनिकनीत्या कतृत्वानधिकरणत्वे सति प्रमासावैत्निक कारक 
प्रमाकरणम्‌ । न च कतुंत्वानिरुक्ति, प्रयत्नात्यन्ताभावानधिकरणत्वस्य 
तत्वात्‌ । नापि सावंत्रिकत्वानिरुक्ति , प्रमाकारकाप्रसाकारकावृत्तिप्रमा- 
कारकनिष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वस्येव सावेत्रिकत्वपदेनाभिलापात्‌ । 


चरमव्यापारमनन्तरफलमित्ति पक्षयो रप्युक्तदूषणमतिदिणति - पतेनेति । कतुरपि 
करणत्वापातातन विशेषणत्वे हस्ता्व्यापना दिव्युक्तदो षसाम्यादित्यथं । यदमावादि- 
त्यादिनप्तमपक्नेतिव्याण्निमाह--अदृष्टूति । कतक्मणोरतिव्याप्तिश्च, तयोरपि 
स्वाचावे क्रियाजनकत्ना नाकान्‌ । सोपयोग करणखण्डनमुपसहरति--तदेवभिति ¦ 
ननु केथ कग्णानिरुक्ति ? जरद्रीतेरनिवहिपि बूतनरीतेरपररिप्लुतत्वादिति-- 
अथेति । इद चानीश्वरप्रमाणस्यैव लक्षणम्‌ । कर्मका रकव्यावृत्यर्थं सावत्रिकम्रहणम्‌ । 
नहि सर्वगं प्रमा कनैजन्या, अनुमित्यादिप्वसानान । सावंवरिककनुव्यावृत््य्यं कन 
त्व,न{करणेत्युक्तप, तदेवावयवण उन्पादयति दृपणवैदयाय- न च कतृत्वेत्या- 
दिना । सुपु्षिप्रल्यादावव्याप्तिनिवृ्त्वथंमत्यनताचःवानयिकेरणत्वग्रहणम्‌ \ कारजन्य्‌ 
प्रमाया सावत्रिकता निवंक्ति- प्रमाक्ारकेति । प्रमाकारकेपु वनमानत्वे स-वप्रमा- 


हस्तादि ओौर यज्ञादि को भी अकरणत्व प्राप्त होगा । इसीसे पञ्चम ओर षष्ठ पक्ष 
भी अपास्त हौ गये, क्योकि चतुथं पक्ष मे वर्णित दोषो का उनमे भी सम्बन्व होता 
है 1 निसके अभावसे कर्ता, कमे, क्रिया नही कर सके, यहु सप्तम लक्षण भौ यक्त 
नही, क्योकि अदृष्ट ईश्वरादिको भी इस लक्षण के अनुसार करणत्व प्राप्त होता है 
जिससे ईश्वर अदुष्ट देश, कालादिके रहते ही क्रिया की सिद्धि होती है । भत उक्त 
-रीतिसे करण की अनिरुक्तिहोनेके कारणप्रमाका करण प्रमाण होता है। यह 


लक्षण नही सिद्ध हो सका। 
भाधुनिक रीतिसे प्रमाणक लक्षण कि कत्त्वाऽनधिकरणत्वयुक्त प्रमा का 


सार्वत्रिक कारक = हेतु, प्रमाकरण होनादहै। यह्‌ अनीश्वर प्रमाकाही लक्षणे) 
ओर कमंकारक की व्यावृत्ति के लिये स्वंत्रहोने बाला सावत्रिकका ग्रहण है। 
लक्षणघटक कृत्व की अनिरुक्ति नही कही जा सकती, क्योकि प्रयत्न के 
अत्यन्ताभाव के अनध्िकरणत्व कतूंत्व है । सवंत्रिकत्व की भी अनिरुक्तिनहीरहै, 
क्योकि प्रभाकारक वृत्ति प्रमेयत्वादि, अप्रमाकारक बृत्ति दोषादि, भिन्नत्वयुक्त 
म्रमाकारक वृत्ति अत्यन्ताभाव को अग्रतियोगित्व कोही सवत्रिकत्व पदमे कहा 


दवितीयः पर्च्छिदः ७०३ 


न च कारकत्वानिरक्ति, व्यापारवत्कारण कारकमिति निवेचनात्‌ । नच 
व्यापारानिरुक्ति , तज्जन्यस्तञ्जन्यजनको व्यापार इति हि तच्चिरुक्तेरिति 
, मतम्‌, मैवम्‌, सवेस्योदीरितखण्डनालद्धनाऽजद्खालत्वात्‌ । तथा हि--न 
तावत्प्रयत्नात्यन्ताभावानधिकरणत्वम्‌, विकल्पासहत्वात्‌ । प्रयत्नात्यन्ता- 
भाव किमेक ? अनेको वा ? एकत्वे तत्रेवातिन्याप्ति, तस्य तदनधिकरण- 
त्वेऽपि कतुत्वामावात्‌ । नापि भावत्वे सतीति विशेषणाददोष, भावत्वस्य 


का(रकवरुन्िन्व यनलदतलयिकरणन्वे सति पमाकारफनिष्ठाल्यन्तानाव प्रत्यग्रतियोगित्व- 
मित्यथं । प्रमाकरक्निष्ठाव्यत्तामावाध्रतियोगित्व प्रमेयत्वादेरप्यस्नीति तत्यरि- 
टागाय प्रमाकातन्णादि } नम्य सवेवृत्तित्वेन तमाकार्केन्द्रियादिवृुनित्वे स्त्य 
प्रमाकारकदापादिवुत्नित्वादनम्नद्राहिन्धविशेषणेन तचिवरृनि । तविन्माचोक्तौ च 
प्रमाकारकंकदगनव्रृनिपु नत्कादाचिन्क्वुत्तिपु चाप्रमाकारकमाच्रवृत्तिषु चानिव्याप्ति 
स्यादर्थं प्रम्मका- 7-टन्यस्तग्लवप्रतियोगित्वग्रहणम्‌ । अथ किमिद कारक-व 
यद्धिगेपम्येद सावटिक्त्व हलिरच्यने उनि ? नव्राहु--न चेति | कारकव्यपरे 
काग्णननप्वरलि कःग्क-वपरिहिगार व्नापारवदित्युक्तम । अवथ व्यापा एव क 
इनि ? नद्राह -न च व्यापारेति | तन कारकेण जन्यत्वे सत्ति नल्कारकजन्यक्रिया 
प्रति जनक्श्चय स व्यापार इत्यवे । तज्जन्यजनकत्व कारकाणामस्तीति 1ि- 
वरृ्य्थं तज्जन्य दन्युक्तम्‌ । क्रियायामेवातिव्याप्निपरिहा साय नज्जन्यजनक इत्युक्तम्‌ । 
एवमूपपाद्य दरुषयनि-तरेवमिति । उदीरिनवण्डनाया ल द्खुनाऽज छु [लत्वान्‌, 
न जवत्वादित्य्थं । उदीरिनखण्डनमेव यथायथ दर्भयनि--तथा द्यैत्यादिना | 
त्रेवातिव्यास्िः } प्रयत्नात्यन्ना मावस्यैकत्वेन स्वाधिकरणत्वा्ावादित्यथं । ननु 





जाता दहै । अर्थात्‌ प्रमाकास्क, अप्रमाकारकेमे अनवृत्तित्व युक्त प्रमाजारक वत्ति 
अत्यन्ताऽभावाऽप्रतियोगित्व सावंत्रिकत्व है। कारकत्व की भी अनिरुक्तिनटीहै। 
व्यापार बाग कारण कारक कहा जातादहै। यह कारकत्वका निवचनं है। 
व्यापारकी भी अनिरुक्ति नहर, क्यीकि कारकजन्य हो ओर कारकजन्यका 
जनक हो वह्‌ व्यापार कहा जातादहै, यही व्यापार की निरुक्ति मानी गईहै। 
यह्‌ नवीन ल्ग भी युक्त नही दहै, क्योकि इन सबको कथित खण्डनाके नह्खना 
मे अजन्लालत्व = भजवत्व = असमर्थत्व है । क्योकि प्रथत्नाऽत्यन्ताऽभावानधिकर- 
णत्व रूप कत्व नही मिद्ध हौ सकना है, क्योकि वह विकल्पाऽसह है। विक्रत्प है 
कि प्रयत्न क7 अत्यन्ताभाव एकै, या अनेकै, एकत्व होने पर उक्षीमे अति- 
व्याक्चि दहै । क्योकि उम प्रयत्नाभावको प्रयत्नात्यन्ताभाव का अनधिकरणत्वं दहै, 
अपनेमेभापनहीर्हसकतारहै, तोभी कत्ुत्वनहीदहै।! अत लक्षण की अति- 
व्याप्ति है । भावत्वे सति इस विशेषणसे दोष नही रहेगा, क्योकि अत्थन्ताभाव 


७०४ तच्तवभ्रदीपिका 


प्रागेव निरस्तत्वात । अव्यन्तामावानामनेकत्वेऽपि सवं प्रयतनात्यन्ताभावा- 
तधिकरणत्व लक्षणम्‌ 7 उत यत्किचित्पयत्नाव्यन्ताभावानधिकरणत्वम्‌ ? त 
प्रथम, लक्षणस्यासभवित्वात्‌ । स्वप्रयत्तात्यन्ताभावानधिकरणत्वेऽपि 
चेतनास्तरप्रयल्नात्यन्ताभावाधिकरणत्वात्‌ । त चरम, प्राचीनदोषानु- 
षद्धान्‌ । किचेकदेगवृत्तीना सयोगविभागशब्दात्मविशेषगुणानामनव्याप्य- 
वृत्तित्व नाम स्वात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वमित्युपगच्छता कथामात्मन 
प्रयत्नात्यन्ताभावानधिकरणत्व संभवेत्‌ ? प्रयत्नाव्यन्ताभावस्यापि तत्रैव 
वृत्ते । न च स्वतन्त्रे कतंत्यपि युक्तम्‌, स्वातच्त्यानिरक्ते । तथाहि--कि 





वहव॒ एवान्यन्ताभावास्ततश्च तस्याप्यत्यन्ताभावान्तरवत्त्वाच्नातिन्याप्तिरिति, 
तत्राह--अत्यन्तामावानाभिति । असमवित्वमेव दर्शयति -स्वप्रयल्लेति । 
न द्येकम्येव सवेपुरुषप्रयत्ना सभवन्ति, स्व॑सवंशक्तित्वप्रसद्ध दित्यर्थं । प्राचीनेति । 
यत्किचिलप्रयत्नात्यत्ताभावानधिकरणत्वमेकेकभ्रयत्नात्यन्ता भावेष्वेवास्ति, स्वम्वाधि- 
करणत्वाभावादनोऽत्िव्याण्तिस्नदवस्थेत्य्थं । किच त्वहृशेनपराहत चेद कतरंललण- 
भित्याट-किचेति । यदिद सयोगादीनामव्याप्यवृत्तित्व धवद्डिराद्वियते, तन्नाग- 
वुत्तिःवम्‌, निरजन्वादात्मादीनाम्‌, वाणेप्यप्रत्यक्षनापत्ते । तस्मात्तत्रैव वृत्तिस्तत्रैवा- 
वृत्तिरिति, म्वाट्यल्नाभावममानायितरभत्वमे काव्णा्ववृत्तित्वसिति मन्नव्यम्‌ । नथा 
चात्पेय प्रयन्नान्यन्ताभावायिकरतमसिनि रदनयिकरवत्व-लणकर्नुन्वम्मभव्येदेति 
वण्डतार्यं 1 प्रस्खःरननृत्वल-ण्न्नरनपि दूपयनि- न चेतति) तस्धयोकतृत्वं 
कारज्प्रयोतनृत्व.मत्यवं ¦ कृठाराहिपिःरव्रयोक्तरि हुन्तादवतिनव्यापिवारणा्य 


मवं नहीहे यह न चहौी कहु सक्ते) क्योकि भावल ना प्रयम ही निगकररणं 
किया गया है । प्रयत्ताव्यस्तानाव के अचके होन पर भौ स्व॑प्रयलनात्यन्तापावानधि- 
करणत्व लक्षण है, या यत्किख्ितप्रयत्नात्यन्ताभावानयिकरणत्व वक्षण दहे । चक्षण के 
अमम्भवितत्व होने से प्रथम्‌ पक्त युक्त न्ह २। क्थोक्रि अपने प्रयत्नं के अत्यन्ताभावं 
के अनधिकरण होते भी अन्य चेतत के प्रयत्न के अव्यन्ताभाव का अधिक्ररणत्व हीं 
रहना दै) पूवंदोपकौ प्राप्निसे चन्न पक्षी युक्त नहीहं। क्योकि एक-एक 
प्रयल्नात्यन्ताराव नी अ्रयत्नान्यन्ताऽनाव का अनपिकरणत्व रहता दे, यत उनमे 
अतिन्याण्तिद्येतीदं! अौर हृतरी व्रातदहै क्रि अपने आश्चयङके एकेदेशमे ग्हुन 
वाले, सयोग, विभाग, शब्द, मौर लाला के विश्चेष गुणो के अन्याप्यवृत्तित नामकं 
स्वात्यन्तासावसमानाधिकरणत्व को मानने वाले के मतमे आत्माको प्रधत्नात्य- 
नाभावानधिकरणत्व कंसे होगा, क्योकि प्रयत्न रहते भी प्रयत्नाव्यन्तासाव की भी 
उसी भात्मा मे वृत्तिता रहती है । ( स्वतन्त्र कर्ता ) स्वतन्त्र कर्ता कहा जाता है । 
यह लक्षण भी युक्त नहीदहो सकता है, क्योकि स्वतन्त्रता की निरुक्ति नही हय 


द्वितीय परिच्छेद. ७०९ 


कारकान्तरनि रपेक्षतया फलजनकत्व स्वातच्त्यम्‌ ? कि वा कारकाप्रयोज्यत्वे 
सति तत्प्रयोक्तृत्वम्‌ ? नाद्य, असभवात्‌, न हि करणादिनिरपेक्षस्य कर्तुं 
फलसाधकता दृष्टचरो । न द्वितीय , सेश्वरवादे सवेचेतनानामी श्वर प्रयोज्य- 
त्वात्‌ । अनीश्चरवादेऽपि राजादिग्रेरितभृत्यादेरकतुंत्वापत्त । न च तत्र 
ररारादेरेव प्रर्थत्वम्‌, नात्मन इति वाच्यम्‌, चेतनविरिष्टस्य शरीरस्य 
प्रयंतया चेननस्यापि प्रेयेत्वात्‌ । प्रेरकत्व च तदनुकूनप्रयत्नाधारत्वम्‌, 


कारकाप्रयोज्त्वविशेषणम्‌ । असभवमेव विवृगोति-न हि करणादीति। 
द्िनीयऽपि ताकरिकमनेऽस्मदादिकनुःष्वनग्याप्तिरिव्याह--सेश्वरेति । तेष्वव्याप्तिरिति 
शेष ¦ अयानीश्चस्वादिन प्रति कि दूषणमिति 2 तत्राह -अनीश्वरेति । तत्रापि 
भरत्यादिषु कतुष्वव्याप्तिरित्यथं । ननु तत्र कत्‌रात्मनो न प्रेयेत्वमूभयतः कि तहि 
शरीरस्पैवातो नाल्याण्निरिति, तत्राहू~-न च तन्रेति। न तावदीश्वरादि शरीर 
मात्र प्रेरयति, तस्याममथेत्वात्तत्र । नतश्चेनन विष्ट शरीर प्ररमतीति वक्तव्यम्‌, 
तथा च विगेषणीभूतचेतनस्यापि प्रेयेत्वमस्त्येवेत्य्थं । जीवस्य निष्क्रियत्वेनेश्वरस्य 
तत्पररकत्व कथ स्यादिति ? तत्राह प्रकत्वं चेति । भरृत्यशरीरप्रेरणानुकूनथृत्य- 
प्रयत्नजननानुकूनप्रयत्नवत्तव राज्ञो मृत्यप्रेरकत्व यथा लोके, तथा जीवप्रयत्नजनना- 
सुकून चेद प्रयटनवत््वमीश्वरेप्यस्तीति जीवप्रेरकत्वमीश्वरस्य सभवतीति भाव । 
अस्ति च साक्षादेव प्रेरकप्वमित्याह--तद्‌चुङ्कुढैति । ईश्व रनरेश्वरादेरपि तत्तज्जी- 
वानुगणप्रयत्नाधारत्वादस्ति तद्रूप प्रैरकत्वमित्यथं । एतेन निष्क्रियस्य जीवस्य 
कथमीश्वरप्रर्थत्वमिति प्रव्यक्तम्‌ । ननु तर्हीश्चरव्यतिरिक्ताकारकाप्रयोज्यत्व स्वातन्त्य 





सकनीदटहै। विक्त्पदह कि, क्या कारकान्तर की अपेक्नाके बिना फलंजनकत्व 
स्वतन्व्रता है, या कारको से अप्रयोज्य = अप्र्वातित होता हृजा कारकोका प्रयोक्ता 
होना ही स्वतन्त्रता है ¦ असम्भव होने से प्रथम पक्त युक्त नहीदहै, क्योकि करणादि 
निरपेक्ष कनां कौ फलस।धकता दृष्टिविषय नही हुई है । दुसरा पक्ष भी युक्त नही 
हो सकता है, क्योकि सेश्वरवादमे सव चेतन (जीव) मे ईश्वर प्रयोज्यत्व रहता 
है, ओर अप्रयोज्यदही यदि कर्ताहो, तो अनीश्वरवादमे राजा आदिसे प्रेरित 
भरत्यादि को अक्तृंत्वापनि होगी । यदि कहा जाय कि ईश्वरसरे या राजा आदिसे 
कर्ता चेतन की प्रेरणा नही होती है, अत आत्मा कोप्रयेत्व = प्रेरणा विषयत्व, नही 
होता दै, किन्तु शगीरादिकोहीप्रेयेत्व होता है। तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि 
केवल णरीरादि कर्मादि के लिये असमथ है। अत उनकी प्रेरणा नहीहो सकती है, 
चेतनयुक्त शरीर कौ प्रेयंतासे चेतन के भी प्रयेत्व होता है । चेतन युक्त शरीर की 
परेरणासे विशेपण चेतनका प्रणा नी सिद्ध होती है। ओर्‌ प्रेरकत्व, उसके 
अनुकूल यत्न के आधारत्वं को कहते है, वह जीवविषयक प्रेरकत्व ईशर मे ग्दता 


५ तत 


७०६ तन््वप्रदीपिका 


तच्चेश्वरे जीवविषयमस्त्येव । न॒ चेश्वरब्यत्तिरिक्तकारकाभ्रयोज्यत्वम्‌, 
अनीश्वरवादे विशेषणवंय््यात्‌, भृत्यादेस्तु पूर्वोक्तन्यायेनाकतंत्वप्रसद्खाच्च ! 
प्रमात्वानिरक्तेरेव तद्विरोषित सावंत्रिकत्वानिररशक्त । तज्जन्यस्तज्जन्यजनको 
व्यापार इत्यपि न, तच्छब्देन स्वेस्य कारणस्याभिधाने लक्षणस्यासभवि- 
त्वात्‌ । न देको व्यापार स्वंकारणजन्य, सर्वैकारणजन्यजनको वा। 
कारणविशेषाभिधने तु लक्षणस्याननुगम । तदेव मप्रव्यक्षादिप्रमाणाना 
दुनिरूपत्वाज्जगत्कारणब्रह्यात्मतवप्रतिपत्िपराणा वेदान्तवचसा नं 
तदि रोधगन्धोपीति सिद्धम्‌ । 


विवक्षितम्‌, तथा च नाभ्याप्तिरिति, तत्राह--न चेश्वरेति । ईश्वरप्रयोज्यत्वमग्रहार्थ 
हीदं विशेपणम्‌, न च तदनीश्वरवादिना मीमासकानामस्ति यदर्थं दि्ञेपणमित्याह्- 
अनीश्वरेति । भवतु त प्रति दूषणम्‌, मा प्रति कि दूषणमिति ? तन्मह भत्यादे- 
स्त्विति । यच्च प्रमासावत्रिकत्वनिव॑चन कृतम्‌ तदपि दूपयति-- प्रमात्वानिख्कत 
रिति। व्यापारलक्षणमपि दूषयति -- तज्ञन्य इति । अत्र कि तच्छब्देन ठ रक- 
कारणमात्रमभिधीयते ? तद्विशेषो वा? नाद्य, असभवादित्याह-- तच्छब्देति। 
असभव विवृणोति--न द्येक इति । दहितीये प्राह- कारणविश्लेषेति । तच्छब्देन 
कारणविशेपाभिवाने कारणान्तरव्यापार णा तजञ्जन्यत्वाभावात्तञ्जन्यजन स्त्वा नवा- 
च्चाव्याप्ति स्यादिति भाव । एव सामान्यतो विशेपतश्च प्रमाणाना दुरनिरू-ता- 
प्रनिपादनस्यावि रोधोपयोगमाह-- तदेवमिति । अत्र चेश्वरो द्रव्योणदानवृन्निद्रभ्य- 
त्वावान्तरजातिमानश्रावणविशेषगुणवत्वात्तन्त्वादिवदिति ताकिक प्रति तता विभर्ति 
पन्न कायंद्रव्यसास्मोपादानकम्‌ उपादान वत्त्वादात्मघटसङ्खवत्‌ । नच विमतमात्मानू- 
पादानक द्रव्यत्वादात्मवदिति सत्प्रतिपक्षता, अनुपादानकत्वस्यंव त्ोपाधित्वात्‌ । 
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ही है। अत शरीररहितिकाभी ईश्वरसे प्रेरक होतादहै। थदि कहे कि ईश्वर स 
अतिरिक्त कारक से अप्रयोज्यत्वं विवक्षित है, तब अनीश्चरव्रादमे विशेषण की 
व्यर्थता प्राप्त होगी । ओौर पूर्वोक्त रीति से भृत्यादि के अकतरुत्व का प्रसद्ख होगा। 
ओर प्रमात्व की अनिूक्िसे ही प्रमात्व विशेषित सावंत्रिकत्व की अनिर्क्ति सिद्ध 
होती है । तज्जन्य तज्जन्यजनक व्यापार होतारहै, यह्‌ लक्षणभी युक्तं नहीहो 
सकता है, क्योकि तत्‌ शब्द से समस्त कारक के कथन करने पर लक्षण को असम्भ- 
वित्व होताहै। क्योकि एक व्यापार सव कारकमसे जन्यनहीद्ेतादहैः या सव 
कारकसे जन्य का जनक भी नहीहोताहै। तत्‌ शब्दसे कारण विशेष के कथन 
करने पर तो लक्षण का अननुगम होगा । अत इस उक्त रीति से प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
के दु्निरूपत्व से जगत्‌ का कारण ब्रह्मात्मा के तत्त्व स्वरूपके ज्ञान परक वेदान्त 
वाक्यो को उन प्रमाणोसे विरोध कालेश भी नही रहा यह्‌ सिद्ध हृभा । 


दवितीय परिच्छेदः ७०७ 


ननु तथापि न ब्रह्मणो जगत्करारणत्वम्‌, परमाणूनामेव जगत्समवायिः 
कारणत्वात्‌ । ननु परमाणव एव न सन्ति, प्रमाणविधूरत्वात्‌ । न तावदम्‌- 
परिमाणत्ारतम्यं क्वचिद्टिश्वान्तम्‌ परिमाणतारतम्यत्वात्‌ महृत्परिमाण- 
तारतम्यवदित्यनुमानं मानम्‌, अणपरिमाणरब्देना ण्‌निष्ठपरिमाणविवक्लार्या 
त्वदभिमत्ताण्‌नामेवासिद्धौ तत्परिमाणस्य तत्तारतम्यस्य वाञप्रसिद्धत्वादा- 





नच समवायिगतविक्ेषगुगस्य काय समान जातीयारम्यनियमोऽपि, चित्रपटारम्भक- 
नीलपीततन्तुषु वदश्ावाद्िव्यादितरकमत्तदनुगृहीतागमाच्च ब्रह्मणो जगत्कारणत्वमव- 
गन्तव्यम्‌ । ५ 
जगत्कारणं ब्रह्मात्मतच्य निव्युक्तमसहमानाः परमाणूकारणवादिनो वशेपिकनेया- 
धिकादयः प्रत्यवत्िष्ठन्ते - ननु तथापीति} तत्कि परमाणूनामेव जगत्कारणत्वम्‌ ? 
तथः च गतमीश्वरस्य निदित्त्ारणत्वैतेत्यपराद्रान्तस्तत्राह्‌- समवायिकारणत्व- 
दिति । उपादानत्वमेद हवि नदत इद्यणः सिषाधयिषितम्‌, इतरस्यास्माभिरप्यद्धी- 
कारात्‌ । न च तच्छव्धसाधनम्‌, दरमाणूनामेव तत्त्वादित्यथेः। ननु लोकसिद्ध वा 
परमाणूकारणत्वमांदाय ब्रह्मकारणत्वं निराक्रियते ? वादिसखिद्धंवा? नाद्यः, तत्र 
विप्रतिपत्यभावप्रसङ्कत्‌ । न द्वितीयः, तत्र कस्यचिदपि प्रमाणस्यासभावितत्वात्‌ । 
वादिनामपि प्रामाणिकततथा संनाविते हि ज्रान्तिमवति, इतरथातिप्रसङ्कादित्याक्षि- 
पति-- नन्विति । न सन्तीति । पृथ्वीत्वादेरनित्यवृत्तित्वमूतंनित्यवृत्तित्वादेरसंभ- 
वित्वात्‌ । ( प्रामाण्याभावादिति ) } तच्चित्यवृत्तित्वन्ञानस्य ान्तत्वादित्यथंः } 
किमाणुगतपरिमाणतारतम्यसत्र पक्षः? क्रि वा महत्वस्य यदिवमाकाशाद्यवेक्षया- 
पकषेतारतम्यं तद्वा नाच्च इत्याह--अण्विति। त्वद्भिमताणूनामिति। 
परमाणूनां द्रणुकानां चेत्यथेः। न केवलं परं प्रि, त्वां प्रत्यप्याश्रयासिद्धिः। 
1 


जगत्कारण ब्रह्मात्मतत्तव के कथन से अभिन्न निभितोपादानता सूचित हुई दै, 
उसको नही मानने वाले परमाणूपादानवादी शंका करते हँ कि तथापि = प्रत्यक्षादि 
परमाणो के दुनिरूप होने पर भी जड जगत के उपादानकारणत्व ब्रह्मको नहीं 
सकता है, क्योकि परमाणुभो को ही जगत्‌ के समवायिकारणत्व है) यदि शंका हो 
कि प्रमाण के अमावस परमाणु ही नहीं, क्योकि अण्‌ परिमाण का तारतम्य = 
न्युनाधिक भाव, कहीं विश्रान्त ( समाप्त ) होता है, ( परिमाण तारतम्य हने से, 
महत्‌ परिमाण तारतम्य के समान ) अर्थात्‌ महत्व की बृद्धि = आधिक्य, जैसे | 
जाकाशादिमें समाप्त होती है, वसे न्यूनता का आधिक्य जहाँ समाप्त होता है वह 
परमाणु हे, यह अनुमान प्रमाण, यह भी नहीं कह सक्ते हैँ क्योकि अणुपरिमाण 
शब्द से अणुचृत्ति परिमाणकी विवक्षा होने पर, आपके अभिमत अणुकी ही 
असिद्धि रहते उसके परिमाण के वा उसके तारततम्य के असिद्ध होने से अनुमाने 


७०्द तन्हवप्रदीपिका 


श्रयासिद्धे, तेषु परिमाणतारतम्यानङद्धीकाराच्च । महत्वापकषतार- 
तम्यस्य च क्वचिद्धिश्रान्तिसाधने त्रसरेणृष्वेव तद्धिश्चान्तिसिद्धे पिद्धसाघ- 
नत्वात्‌ । 
“जालान्तरगते भानौ योऽणीयो दुर्यते रज । 
पर॒ तत्परमाणूना परिमाण प्रचक्षते ॥ 
इति ब्रह्माण्डपुराणे दशेनादिति चेत्‌, मेवम्‌, त्रमरेणु सावयवश्चाक्षूष- 
दरव्यत्वान्महृत्तवे सति क्रियावतत्वाद्रा घटवदिति सावयवत्वानुमाने महत्वा- 


नह्यणुषु तारतम्य परिमाणस्यास्ति, नापि द्चणुकपरमाणृपरिष्यणयो । नित्यत्व- 
मात्र हि पारिमाण्डल्यस्य परमाणपरिमाणस्य द्वचणुकपरिमाणाद्विशेष इत्यभि- 
प्त्याह- तेष्विति । द्वितीय शङडते- महच्चेति । 

ननु कथ त्रसरेणुभिर्थन्तरता यतस्ततोप्यपकृष्टमहत्वस्य क्वचित्सभावनाया 
विरोधाभावादिति चेत्‌, न, पुराणवचनविरोधादित्याह - जाति । जाल वाता- 
यनम्‌ । भानु किरण । तत्र हि परमाणूना पर परिमाण प्रचक्षत इति दशेनाच्च 
ततोपङ्ृष्टमेतदस्तीति भाव । अत्रे {ताकिक सिद्धसाधनता परिहरन्‌ महत्वापकष- 
तारतम्यमेव पूरवानुमानपक्षतया परिगृह्लाति- मैवमिति । रूपादावनैकान्त्यपरि- 
हाराय द्रव्यग्रहणम्‌ । आत्मादावनैकान्तिकतानिवृ्त्यं चाक्षुषग्रहणम्‌ । परमाणवो 
विभुद्रग्याणि च द्वितीये हितुगतविशेषणाभ्या व्यवच्छिद्यन्ते । एव त्रसरेणुसावयवत्वा- 
नुमाने तदवयवाना ततोऽप्यणुततराणा सभवान्न त्रसरेणुषु तद्विश्रान्ति । यद्यपीदं 
दयणुके चरिताथेम्‌, तथापि महुदारम्भकत्वेन तन्तुवत्तेषासपि सावयवत्वानुमानात्तद- 
वयवभूतपरमाणुसिद्धिरिति भाव । इदानी साक्षात्रमाणुसाधक सवंदेवीयमनुमान- 


आश्रयासिद्धि है, अत अनुमान प्रमाण नही है । भौर द्रयणूक से परमाणु मे नित्यत्व 
मात्र विशेष माना जाता दहै, परिमाण का तारतम्य नही, क्योकि उन परमाणृओमे 
परिमाण तारतम्यका अद्धुधेकार नही किया गयादहै, परमाणु ओर्‌ इचयणुकमे 
अणुत्व तुल्य माना गयादहे। ओौर यदि उप्त अनुमान से महत्वापकषं = न्यूनता के 
तारतम्य, की विश्वान्ति ( समाप्सि) को कही सिद्धकरना चाहैतो तसरेणुमेही 
महत्त्वापकर्षं के तारतम्य की विश्रान्ति होने से सिद्धसाधनता की प्राप्ति होती दहै। 
क्योकि-- 
जालान्त्ेत = बातायनगत, भानु = भूयेःकिरणोमे जो परम सूक्ष्म रज दीखता 
है, वही परमाणुका पर = अन्तिम, परिमाण कहा जाता है। 
यह ब्रहमाण्डपुराणमे देखा जाता है। यह शका युक्तं नहीदहै। क्योकि 
( चसरेणु, सावयव है, चाक्षुष द्रव्य होने से, या महृत्वयुक्त क्रिया वाला होने से, 
धट के समान ) इस अनुमान से सावववत्व के अनुमान होने पर महत्नापकषं कौ 


द्वितीयः परिच्छेदः ७०६ 


पकेषस्य तत्र विध्ान्त्यनुपपत्ते । पृथिवोत्व निच्यवृत्ति धटवृत्तिजातिष्वे 
सति पटवृत्तिजातित्वात्सत्तावत्‌ । अय घट एतदतिरिक्तानित्यमर्तातिरिक्त- 
मूर्तान्य प्रमेयत्वात्‌ पटवदिति प्रयोगसभवाच्च) न च निरवयवयोः 
सयोमाभावादसमवायिकारणभावे कथ कायद्रव्या रम्भकत्वमिति वा पस्‌? 





माह-- परथिवीत्वमिति । जातित्वे सतीत्यक्ते सयोगत्वकर्मत्वादावनैकान्तस्तन्ति- 
वृत्यर्थ घटवृ्तीच्युक्तम्‌ । तयाऽपि घटत्वेऽनैकान्तिकस्तदर्थं पटग्रहणम्‌ 1 पटत्वेऽनैका- 
न्तिकदा निवृत्य घटग्रहणम । महाविद्यानुमानमप्याह--अयं घट इति । एतस्वटा- 
तिरिक्तत्वे सति यढनित्य सूतं तत््वानधिकरण यन्मूर्तं ततोऽन्य । मूर्तान्य इत्युक्त 
पटान्यत्वेनाथन्तिरना, तदर्थं मूर्तातिरिक्तमू्न्यि इत्युक्तम्‌ । तथा च व्याहतिर्मतत्वा- 
न चिकरणत्वमुनत्वयोर्व्यावातान्‌ । ततश्च ततोऽन्यत्वसाधनेऽप्रसिद्धविशेषणता । 
अनिरिक्तपरदेनानविकरणत्वस्य विवक्षितत्वान्‌ । इतरया्थन्तिरताया दुष्परिहूरत्वा- 
त्तदथेमनित्यमूर्ताति रिक्ते्युक्तम्‌ । तथाप्यप्रसिद्धविशेषणता, परमाणुसिद्धिव्यतिरेकेणा- 
निल्यमूतेत्वानधिकरणमूरनस्यासिद्धे । तत्परिहास्यैतदतिरिक्तपदम्‌ ! अनित्यमूर्तत्वा- 
नधिकरप्रमुनंन्याप्रसि2न्वेप्येनदतिरिक्तत्वे सत्यनिप्यमूतंत्वानधिकरणस्यैतस्य घटस्य 
प्रमिद्धत्वात्तदन्यत्वस्य च पटादौ प्रसिद्धे । तेन नाप्रसिद्धविशेषणतासाध्यवैकल्ये, पश्च 
त्वेतदतिरिक्तानित्यमूततत्वानयिकरण^वमेतदत्तिरिक्तत्वानधिकरणत्वाद्ा ? अनित्यमूरत- 
स्वानधिकरणत्वाह्या ? आचये तादृशमृतदिन्यत्वमस्य व्याहृतम्‌, तादृशमृतंस्य तत्वेन 
स्वस्यैव स्वस्मादन्यत्वाभावात्‌ । द्ितीयेऽप्यनित्यमूतंत्वानधिकरणमूरतत्व मृतंत्वानधि- 
करणत्वान्न सभवति, व्याघातादेव । ततोऽनित्यत्वानधिकेरण मूर्तं परमाणुमादाय 
तदन्यत्वमस्य स्ििद्चतौति परमाणुसिद्धि । नित्यमृतं परमाणुरिति तल्लक्षणादि- 
त्यथं । स्यादेतच्चिरवयवास्तावत्परमाणवोऽभ्युपगम्यन्ते । तथा ह्यन्त्यावयविनमार- 
भ्यानुभूयमानोऽवमवयवावयविवि नागौ यत परावतंते स हि परमाणुरिति! अन्यथा 
सुमेरुसषंपयोरनन्तावयवतया ममानपरिमाणत्वश्रसङ्धान्‌ ? नच निरवयवयो सयोगो- 


( सयवतत्व की ) विधानि तसरेणुमे नही सिदढहो सकती है । एव ( पृथिकीत्व, 
नितस्यवृति दहे, घटवृन्नि जाति होते पटवुत्ति जाति होने से, सत्तावत ) इसके परमाणु 
को माननेही पर पृथित्व को नित्यवृत्तित्व होता है। ओर ( यह्‌ घट, इससे 
अतिरिक्त अनित्य रपट मे अन्य सूरतस्वरूप मूते से अन्यहै, प्रमेय होने से, 
वटवन्‌ ) यहा दृष्टान्त मे तो घट से अन्यता से साध्य कीः सिद्धि होती है। परन्तु 
पक्षम साध्य की सिदि के ये, ण्तन्‌ घट अतिरिक्त अनित्यमुतं पटादि से अति- 
रिक्तं नित्यमूतं (परपाणु ) मानना होगा करि इससे परमाणुको सिद्धि होततीहै। 
यदि कहे कि निरवयवो के सयोग के अभाव से भसमवायिकारण सयोगके अभावं 
रहते परमाणुभो को द्रव्यारम्भकत्व कँसे होगा, तो यह्‌ नही कहना चाहिये । क्योकि 


०}5) तनत्तवप्रदीपिका 


परमाण्वसिद्धौ तप्पक्षीकारेणासयोगित्वस्य साधयितुमशक्यत्वात्‌, सिद्धौ च 
धर्मिग्राहुकप्रमाणबाधात्‌, द्रव्यत्वेन घटादिवत्सयोगित्वानुसानाच्च। न च 
सावयवत्वमुपाधि, अर्थेत पक्षेतरत्वात्‌ । कायंद्रव्यत्व वा समवेतत्वे सति 
द्रव्यत्व वा सावयवत्वम्‌ । तथा च द्रव्यत्वेनेव साध्यन्याप्तौ सिद्धाया कायं- 





ऽस्ति ? अन्याप्यवृनिात्तस्य । निरवयवे व यदि क्तत, कित ¡ उ्प्टूगात्‌ । कदि 
च न व्याप्नुथात्वव वतत ? विमतमयोगि निरवयवत्वात्‌, रूपादिवदिति प्रयोगाश्च । 

तस्मादङ्धीक्ृतेष्वपि परमाणुषु तेषा परस्परसयोगः गाल-नदनमव्ायिक्तार्णफषयग्‌- 

कादिप्रक्रमेण जगत्ममवायिकारणत्वाचावान्न तद्ग्रह णविरोयो वैदान्तःता६ | 

तथ चैकंकेव परमाण्‌धिरसयुक्तैढयंण्‌काचारस्, त्या यति तदु-पल्तकरायंस्य 

विनाणटेत्वभावाच्नित्यता स्यात्‌, असमवायिकारणनाशान्सयननःयिनाश्द्वा उलु द्रव्य 
नाश । तत्र सयोगलक्षणास्षमवाग्यनद्धीकरिऽणूना च नित्यत्व द्रचण्‌कादेर्नाशो न 
स्यात्‌ । नित्यत्वे चान्त्यावयविपयंन्ते नित्यतापत्या प्टतिनाणो नोपभ्येतति। 
तवाह-- न चेति । निरवयवपरमाण्वनद्धोकारेऽद्धीकारे वा सयोभित्वमप्रत्याय्येय- 
मित्याह-- परमाण्विति ! एव बाधक परिहृत्य तत्सयोगित्वे प्रमाणमाह --द्रष्यस्वे- 
नेति । एतेन पूर्वानुमानस्या द्रव्यत्वमपाधिरित्युक्तम्‌ । ननु सावयवत्वप्रयक्त घटादौ 
सथोगित्वमिति व्याप्यत्वासिद्ध हतुरित्ति, नत्राह- न चेति| सावयवरत्वमव 
विवेचयच्रथ॑त पक्षेतरता दभंयत्ति-- कायति । अआकाशादिगुंणादिश्चो यत विजेपग- 
दरयन्यावत्येम्‌ । तनदयमथं --यथाह्यडकुरादि सक्रंक क यंत्वाद्‌ वटःदिवेदित्यतर 
शरीरिजन्यत्वस्योपाधित्वोद्धावने जन्यमात्रस्य ष्टादसे साध्यव्यःप्नौ सिद्रया 
शरीरिग्रहण पक्षीकृतादकुरादौ साधनन्धाध्निपरिहारथंमिति पक्षेतरत्वम्‌, एव 
दन्यत्वमात्रस्येव सयोरगित्वन्याप्तौ सिद्धाया का्यंत्व ममवेनन्व वा विशैपण पक्षीकृन- 
परमाणुषु साधनन्याप्तिपरिहारार्थमतत पक्चेतरत्वसिति । ननु पक्षमात्रन्यावतेकर 

पक्षेतसो नाम, न पनरित्थभृत इत्ति, नव्राह - साध्यवब्थाप्ताविति । ननु निरशस्य 
परमाणु की असिद्धि रहते ( परमाणुको नही मानने पर, परनाणुको पक्ष एरके 
ससयोगित्व को सिद्ध करना अशक्यहै। ओर परमाणु को सिद्धि होने पर धर्मी 
ग्राहक प्रमाण से बाध होने से उसके असयोगित्वादि का अनुमान नही कर स॒क्तदहै 
क्योकि द्रभ्यत्व हेतु से घटादि के समान सयोगित्व की अनुमान से सिद्धि होती 
कि (परमाणु, सयोग वाले है, द्रव्य होनेसे, घटके समान ) सावयवत्वं उपाधि 
इस अनमान मे नही कह सक्ते है, क्योकि सावयवत्तव अर्थात्‌ = पक्षेतसर्त्व ह्य हे । 

काय द्रभ्यत्व वा समवेतत्त्व युक्त द्रव्यत्वे सावयवत्वं का अथं होता है, वहां सयोगत्तव 
साध्य का व्यापक द्रव्यत्व ही हो सकता है, परन्तु द्रव्थत्व द्रग्यत्वेहेतु का अव्यापक 


द्वितीयः परिच्छेद ७११ 


पदस्य समवेतपदस्य च जन्यत्वेन सकतुकत्वानुमाने चरीरिजन्यत्वोपाधो 
लरीरिपदस्येव साधनाग्यापकत्वमात्रप्रयोजनस्योपादाने कथ न पक्षेतरता ? 
साध्यव्याप्तौ सत्या साधनाव्याप्त्य्थं यत्र विशेषणमूपादीयते, स पक्षेतर 
इति तल्लक्षणात्‌ । न च द्वितीयसयोगासभवात्प्रथिमानुपपत्तिर्योष , दचणुके 
प्रथिमाभावसाघने दोषाभावात्‌, तस्याणृत्वात्‌ ! त्यणके तु कारणबहुत्वादेव 
महच्वोपपत्ति , दयणुक्राना सावयवत्वेन सयोगोपपत्तिश्च । 





सयोगे सन्येकपरमाणुना सयुक्त परमाणौ परमाण्वन्वरनयोगो न स्यात्‌ सयुक्तप्रदेशा- 
तिरिक्छपतरदेणास्नरा गावात, तावन्मात्र एव च द्वितीयसधोये तदारब्धका्ये प्रथिमानं 
स्यादिति, नवाह नचेति } नतर तदारन्धकाथंणब्देन वयणुक वा? व्यणुक वा 
तिवक्ष्यने? वः चनुरणुकमिति? प्रथमे सविष्टापत्तिरिव्याह--द्यणुक इति । 
षिनीते षाह--उयणुक्‌ इति । करणवहुत्वण्द्रा कारगभहत्वाद्वा प्रचयविशेषाद्रा 
मरल्ठसन्प्रयने, नत कारणमहत्वप्रचययोर वेऽपि कारणवहुत्वात्‌ त्र्यणुके महत्व 
मून्ण्ते } नहि टच्रणुकाभ्या उथणुक्रोत्पत्तियेन तदारब्धे महत्व न स्यादपि तु 
बदभिद्रचेणकंरिति सवर । यच्च द्वितीयपन्ोगायाव उक्त, सोपि द्रणुकेपु नास्ती 
त्यः द्यणुकानामिति । 


नी होः है! अन देतु की अन्यापकनाकी तिदधिमे विये कायंपद ओर समवेत 
पदको ग्रहृण कर्ने पर पश्चेनरना कौस नदी लेनी! क्योकि यहु उपायि वैमीहीहै 
क्रि जेमे जन्यत्व ( वमयेत्व ) हतु मे सक्तृंकत्व > शनुमान त णशरीराजन्यत्व उपावि 
मे गसः पद का प्रदृण सावनाव्यग्पकन्व मात्र प्रघोजन वालाहोनाहे, ओर उसमे 
पक्नेनरनः सानी करण्तीहै। वैसे ममे पक्षेनरनाहि। मान्वने व्याप्ति के रहते 
साधनाज्व्याप्नि री सिषिके ये जरह उपायिमे विशेषणका ग्रहण किया जाना 
हे वही पक्षेतरसिता है, अत यह पक्षेनर सा चक्षणहै! यदि कहे कि परमाणु के 
निरण होनेसे एक परमाणुके सयोनहोने षर दुसरे सथोम के असस्भवहोनेसे 
उपमे उत्पनच्च कायं मे प्रथम ( पृथृत्व महत्व} की अनुत्पनि सरूप दोष प्राप्त हता 
हः नो यद्र कहना युक्त नही । क्योकि प्रमाणुजन्य दचणुक मे उक्त रीतिसे प्रथिमा 
के अभाव को सिद्ध करे, तत्रनोदोषका णभावरहै, क्योकि द्रचगणुक को अणृत्वही 
रहता है, यदि अणुसे आरन्यव्यणृकमे प्रथिमा के अभावकहे तो वहु पीनही 
कहु सक्ते है, क्योकि दरयणुक मे कारणगत बहुत्व से ही महत्व की उत्पत्ति हत्ती 
दै। ओर द्वचणुको के सावयव होने से उनके सयोग की सिद्धिहोती है, परमाणुसे 
ढचणुक ओर्‌ द्रवणूक से त्यणुक होते है, यह क्रम है । 


७१२ ठन्तछप्रदीपिका। 


न॒ चावयविनत एवाभावात्तदारम्भानुपपत्ति, एकस्थलनीलावभासो 
बाहे प्रमा प्रमात्वाद्रूपदशेनवदित्यवयविसिद्धें । न चार्थान्तरता, विकल्पा- 
सहत्वात्‌ । तथाहि--क्रि परमाणृसमूहालम्बनत्वमभिप्रेतम्‌ ? उतावयव- 
सहतिगोचरत्वम्‌ ? नाद्य, परमाणूनामतीन्द्रियाणामस्मदादिप्रत्यक्षगोच- 
रताऽयोगात्‌ । नापि द्वितीय , अवयवानामनैकत्वादेक इतिप्रत्ययगोचरत्वा- 





नन्वस्तु सयोगाद्युपपत्ति परमाणूनाम, तथापि न तदारभ्य किचिन, नहि 
परमागुयद्भातव्यतिरेकेणावेयवी नाम कच्चिदास्ते युक्तियुक्त, तस्मात्मन्तु नाम 
परमाणव , तथाप्यारम्चकन्पनानुपपत्तिरिति, नत्राह-- न चावयवीति । अवयवि- 
सद्धावे विजानवादिन प्रत्युक्त मानमनोहरीयमनुमानमाह- एकेति । एकमिति 
स्थूलमिति नीलमिति च योऽयमवभासो बाह्ये विजानाद्वदहिमते प्रमेव्यथं । 
सौगननये विज्ञानस्य स्वग्राहकतयाऽ्थान्तिरता निवृत्त्य बाह्यग्रहणम्‌ । ननु भवतु 
बाह्यप्रमात्वम्‌, तथाप्यवयविसिद्धि कत ? यतो बहिरपि परमाणूनेव वा तन्त्वा्यव- 
यवान्वाऽ्वनम्बताभिय बुद्धिरिति, तत्राह--न चा्थौन्तरतेत्यादिना । परमाणूना 
मिति । प्रत्यक्ष खल्वय प्रत्यय स्थूलाद्याकार । नच परमाणूना प्रत्यक्षयोग्यत्वम, 
सृक्ष्मत्वाच्च न स्थूनप्रत्ययविषयत्वमसिति न ॒पैर्थन्तिरतेत्यथं । अवयवसमूहालम्ब- 
नत्व दूषयतति-नापि द्वितीय इति } ननु नावयवमावर विषय, कितु तत्समुदाय, 





प्रदिक्हे कि परमाण्‌ हो, उनकासयोय भीोहो,तो भी उनसे जारन्ध अवयदी 
अपावही दहै । परमागुममूहसे ही व्यवहार हता दहं, क्योकि अवयवीके 
व्परर~ की अनुपपत्ति है । यंदि त्ममे कालो कि (एक स्वूननीन की प्रीति ) 
प्रह्यविषयन््अवयवी मे प्रमा्प्रमाण हे, प्रमा न्ने से, ह्पनानतन । इनं 
अलरमान से अवयवी की सिद्धि होती दहै) इस अनुमान को परमाणुमदूह विषयत्व 
सेह रर्थाननरता नही) म्योकि अथत्तिरना विक्ल्पाऽसहरि, य तगाया जाता 
है, व्या इय वाह्यप्रमामे परमाणयमृहावलस्वनत्व ( विपयत्व ) अश्िप्रेतरटै या 
सवयठ्साघातगोचरत्व अग्प्रित हं । उसमे प्रथम पल्ल नही माना जा वकतादै, 
क्योकि ण्रसाणुभो के अतीन्द्रिय होनेमे हम लोगो कै प्रव्यक्षविषयस्व का असम्न्व 
है, दसस पक्ष भी युक्त नही हो मकना है क्योकि अवयवो के अनेक होने के कारण, 
एक स्थूल इस ्आानविषयत्व का उनमे अमम्भवदहै।! यदि कहे कि समुदाय के एक 
होने से यद्‌ दोषनहीदहै, तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि समुदाय कोई वस्तु नही 
है कि जिस विषयक एक बुद्धि हो सके, यदि कहे कि समुदाय वस्तुहै, तो समुदाय 





दवितीय परिच्छदः ७१३ 


सभवात्‌ । समुदायस्यंकत्वाददोष इति चेत्‌, न, तस्यावस्तुत्वाद्‌, वस्तुत्वे च 
तस्यं वावथवित्वात्‌, सन्ञामात्रे विवाद स्यात्‌ 

यत्प्रका्षते तजञ्ज्ञान यथा ज्ञानम्‌, प्रकाशते च विवादाध्यासितमित्यनु- 
मानात्सवेस्य विज्ञानमात्रत्वसिद्धौ साध्यविकलो दृष्टान्त इति चेत्‌, नः 
उभयवादिसप्रतिपन्नस्य धर्मिणोऽभ्युपगमेऽपसिद्धान्तापत्ते, अनभ्युपगमे 
चाश्चरयासिद्धि । यत्प्रकाशते तदुभयवादिसिद्धकविजानमात्रम्‌, प्रकाशते च 
विवादाध्यासितमिति ज्ञानाद्वेतप्रमज्जकतयाऽऽभाससमानयोगक्षेमत्वाच्च | 


-वाकनकका प्य 


स चैक इनि भड्धते समुदायस्येति । अवस्तुत्वादिति । यस्य ह्यवयव्येवानिष्ट , 
स कथ समुदःयिव्यनिरिक्त वस्नुभूतन ससूदायमङ्धीकुर्यादित्यवे । 


ए्वमयन्तिरताया परिहूनाया विजानवादी दृष्टान्तस्य साध्यवेकल्य शङ्धुते-- 
यत्प्रका्रते इति । प्रकाणमानत्व जानस्वभावत्वेन रूपादिज्ञानेषु ग्याप्तम, 
तद्रूपादिरपि प्रकलमानो विजानस्वमाव एवेनि ज्ञानस्वभावत्वावगने ूपज्ञानम्यापि 
बाह्यविपयत्वममि मित्यर्थ । भत्र हि प्रकाशते रूपमिति पक्षीकृत रूपमुभयाभिमत- 
मनभिमन वेति विक्तत्प्य दरुपयत्ति- जैति। जानानिरिक्तरूपाद्यभ्युपगमेऽपसाद्धान्त 
इत्यथं । नामासयमानयोगक्नेमना चाह-- यत्पकादचत इति । अस्ति ह्यत्राप्येक- 
स्मिन्विज्ञाने नन्मात्रस्वरप्रकाशमानत्वथोर्व्याप्तिरित्यथं । 





के वन्नुन्व ठन प्र -उमीको अवयवित्व होने से सज्ञामात्र मे विवाद रहेगा 
वम्नुमे नरी । 

गहं विज्ञानवादी की णक्राहैकि (जौ प्रकाणना-गमना हे, वह्‌ जानमात्र है, 
जसा नान न ) विवादविषयकूपादि भी प्रकरागना है, जत कहु भी ज्ञानमात्र हे, इस 
नुमात चे नवके तानमान मिदर होने पर, माध्यविकत उक्त दृष्टान्तो जाता है 
(च्यजान नूप विपयक प्रमाण रूप नही गहलादह ) यह शका युक्त नही ह, क्योकि 
उम अनुमान मे उनयवादोसे मस्प्रतिपन्न ( स्वीकृत) हूपादि धर्मीक्नौ मानने पर 
अपनिद्धान्त ( विज्ञानवादका त्याग ) प्राप्त हेता ह । नही मानने पर आश्रयासिद्ध 
होनी हं। मौर {जौ प्रकाशना है वह उभयवादिसिद एक विज्ञानसात्र है । 
विवादान्यास्ित भी प्रकाणनाहै, अत वह भी परकाणमात्र हे) इस्त अनुमान को 
जानान के प्रापक होनेसे आभास समान योगक्षेमता है। क्योकि, बुद्धानुयायी 
जान नानात्वं को मानते है, अत उनके तिये यह्‌ अनुमान जैसे आभाससूपदहै, वैसे 
ही अन्य के लिये उनका अनुमान आभासं रूप ह । 





७ १४ तत्तवप्रदीपिका 


त च कम्पाकम्पावृतत्वानावृतत्वरक्तत्वारक्तत्वलक्षणविसदधमे सर्गा 
तदाश्रयस्यकन्वानुपपरत्ति , अवयवाना कम्पे तदावेरणे तद्रक्तत्वे चावयविनो 
ऽनद्र"त्वेनेकच्य विरुद्धधमेससर्गासिद्धे । न चावयवावयविनोश्चलाचलप्रोयुत- 
सिद्धिप्रसद्, विकल्पासहत्वात्‌ ! ( १) कि मेदो युनमिद्धि? (र 


ननु तथापि तकं विरद्रत्वाच्छद्धिनोपाविन्वमनुमानस्य तय" हि --वुते काुचि- 
च्छावासु कम्पमानायु नदशचेऽवयवी कम्पते, अपराम्वकम्पमानःयु तदश न कस्पते, 
नचंतदेक स्मिन्वुभाव्यिनि वट्ते | नहि सनवति तदेव कम्पते न कम्यते चेति। 
तथा घटा दिष्वप्य्थनःत्रियते नारम्‌, तयः (टादावप्ठ {रक्तसरक्तनर्थं दुष्यते! नचंत- 
देकम्मिन्सभ्वति, विरोधात, नस्सान्नास्त्येवावयवीति तवाह्--न च कम्पति । 
भवववेभ्यो वििन्वन्वावेदवयकी | नच तन्मिन्विरुदव्पंससगं सागतिष्ठत्वान 
कम्पादीना विश्दधर्माम्‌, अवववी तु यथानुनव कम्पतएव वा, आवृतं एव वा, 
विपरीनमेव वा, न पुनरुमयाधिकरणसमित्ययं । स्यादेतत्‌, यद्वयवच नादावप्य- 
वयदी न चलनादिमान्‌ तदहि चटचलनेप्यचलिनपटवद्युनसिद्धत्वयवावयपिनो 
प्राप्नोति, तथा च न समवाय इति, तत्राह--न चावयवेति । विद्डधर्मवत्वेपि नं 
युतसिद्धिरिति विकत्पपूर्वंकम।द्‌ -विकस्पासहत्वादित्यादिना । यत एवेव्यतिदिष्ट 


ओर नो बुखःदुयायी कहने परि अल्यवीको मानने पर, णत्म्मीवृ् के 
किमी गाम कम्प्‌ क्रिमीमे अकस्, टदा वटे अगम ^ वृनत्वि उन्परायमे 
अनाचरत्तन्व, ण्टमे रन्त अरक्तन आदिन्य्‌ विष्छद्े के सम्वत" मे उन धर्मो के 
आश्वयो के एकत्व की अनुपपत्ति प्राप्त होनी यद्वि अवयवी एक गेमातौ कम्परूप्‌ 
धमं कालमे उसे विन्द अक्म्पका आध्रयनही होगा, पन्न्तु यत ककन अयुक्तदै 
अवयवो क्रे कम्प्‌ उनके आवरण व्णै उनके रक्तनव होने पर अवयर्वीञे तद्रू 
( अवथवरूप ) नहीलहेनेके कारण ण्केका विरुढ धमकी अर्द्ध हनी 
अन्यथा यदि कम्पादि युक्त अवयवलूग, ओर अन्य अवयवल्वष्ठी धर्मी होता नो 
विश्द्ध धर्मवना की प्रासि होती, छव्यवी अवयवस श्ण्िद्े अन अवयवोमे 
कम्पादि होने भीः अनद्रूपता से एक अवयवी को विरुद्र वमंका समये नही होना 
है ' यदि शक्न हो कि अवयव के चलने = कम्पयूक्त होने, पर्‌ भी अतद्रूप्‌ अवयवी 
नही चलता है, तौ चलाचल अवयव ओौर अवयदी को घटपट के समान युनसिदधि 
का प्रसद्ध होना हे, अर्थात्‌ उन्हे भयृतमिद्ध न होकर युद्रसिद्र होना चाहिये, तो 
यह शका युक्त नही, क्योकि युतसिद्धि विकल्पाऽसह है । विकल्प कि, क्या भेद 
रूप ॒युतसिद्धि है, या पुथगाश्रयाऽऽधिनस्व स्वहूप है, या पथक्‌ क्रियावत्वदै, या 
परम्पर सयोग-विभाग वत्त्व है । प्रथम पक्ष युक्त नही, क्योकि अवयवावयवी के भेद 
को मानतेहीरहै, तो भेदहोने से युनसिद्ध (भेद) होगा, यह कहना नही बनताहै 


द्वितीयः परिच्छेद ७१४ 


वा पृथगाश्रयाधितत्वम्‌ ? (३) पृथकूक्रियावत्व वा? (४) परस्पर- 
सयोगविभागवत्व वा ? न प्रथम, अवयवावयविनोभेदाम्युपगमेन 
सिद्धसाधनत्वात्‌ । अतएव ने द्वितीय अवयविनोऽवयवाश्रयत्वेप्यवयवाना 
स्वारम्भक्रावयवाच्रिनत्वात्‌ । न तृतीय , पृथकूक्रियावच्वस्योभयोरिष्टत्वात्‌, 
एकद्रव्य कर्मेति गूतच्छ । न चतुथं, चनाचलयोरपि घटदहिमाचलयो- 
परमस्यरयमोगविभागानधिक्रणत्वात्‌ । अवयवावरणेऽकव्यविनोऽनावरणे 
पूवे व्रल्करनस्नप्रनीति स्यादिति चत्‌, सत्यम्‌, कृत्स्न प्रतोवत एव तस्य 





निखन.चनन्व गिनरतति--अवयविन इति । पृथकूत्ियावन्व गनतिद्रत्वत्तिनि 
तृनीयपनेऽपि निद्रसाधननाम,ह--पुथकाक्रियावच्वेति } अवयवेऽ्यत्कमं जवयविन्य- 
प्यत्यदेरेन्यत्र वगेपिकयत्रनपि प्रमाणयति--पकद्रव्यमिति ! श्ठमेव द्रव्य 
समवाथिक्मरण यस्य॒ क्मणस्तदेकद्रव्य नत पून सयोगादिददनेरवृत्तीत्युक्तम्‌ । 
प्रस्परमतोगविभागवत्तत यूतसिदठिरिति चनूर्थं पक्न दूपयति -नं चतुथंइति। नतर 
हि चगचलत्वेन मयोगविभानवत्वमापष्दनीयम्‌, नचेतच्छक्वायद्नप व्याप्तेर- 
भवेन प्रणियित्स्‌-त्वर्टिति धाव । यत्वावूनत्वानावृंनत्वविरुद्धधश्यमर्गो न्ण्स्ति 
अवयट-दरणेप्यवयविनोऽनावृतत्वानुन्वादित्युक्तम्‌, अवयवाना कम्पेऽपीत्यत, तत्र 
नात्कं णइते--अवयवेति । केय कास्स्त्येन प्रतीति ? किमवयविस्वरूपस्यान- 
वशपेण प्रतीति ? क्रि वा हम्नवितस्त्यादिमत्तया प्रतीति ? अग्यामिष्टापत्त्या 
दूषयति --सत्यभिचति । णक खल्तरवयवी न पुनर्वयववदनेक , सं चेत्प्रतीयने, प्रतीत 


( एक प्रकार का सिद्धःगवन्त्व होना टे अच षए्व = सिदढधमायततामे ही दूस 
पक्ष ग प्रक नही, न्यक अवयवी क्रो -वयवाश्चिनत्व होने "ग अवयवो को 
स्वरम, अय्यर्वा जन्त्व गहना, अन परथगणश्रयाशिनत्व रहना दीह । पट 
तन्नृओमे ग्हन' है, तन्तु अगुश्येमे ग्हतेहै । तनीय पक्ष गी युक्त नहीहे, क्णमेकि 
उमम दिद्धस्धनना टै अनरउवावयवी पृथक्‌ क्रियावन्व इष्ट ( र्गन्छ) दु । 
अवयव मे अन्य कन ओर अवयवी मे अन्य कमं रहता, इस अथं को वंशेणिक सूत्र 
से नीका गयाहेंकि ( ण्क्द्रव्य कर्मं) एक द्रव्यश््प मसमन्मयिकारण गला = 
एकं द्रव्पाधित कर्मं रहता है, मयोगादि के सपान अनेक्राधित नदी चतुरं पश्च नी 
युक्त नही, क्योक्रि चनाचलत्व से परस्पर सयोग-विभागवत््व रूप यतमिद्धि अप- 
दनीय ( प्राप्तव्य ) है, परन्तु घट ओर हिमालय, चल ौर अचलरहै,तोभी परम्पर 
सयोग ओौर विभागका अनधिकरणत्व रहता है । नियत सयोग विभागवत्व नही 
होना दहै। अवयव के कोतिने पर णी जवयवी नही कोपिता है, इसीके समान यदि 
अवयव के आवरण होने पर भी अवथयवीके अनावरण रहने पर अवयवावरणसे 
पुवंकारः के समान सम्पूणं ( सर्वाङ्खियुक्त ) अवयवी की प्रतीति होनी चाहिय, यह 





५६६ तन्त्थप्रदीपिका 


कत्वात्‌ । तथात्वे द्विहस्तत्वादि किमिति न प्रतीयत इति चेत्‌, तदुचिता- 
वयवसच्चिकर्षेस्य तत्प्रतीतिहेतोरभावात्‌। रक्तत्व तु महारजनादेरेव 
द्रव्यान्तरस्य नाप्यवथवानामिति दूरनिरस्तो विरुदढधमेससगं । तथापि 
तत्सयोगाद्रक्तिमप्रतीति सर्वत्र किन स्यादिति चेत्‌, न, सयोगस्यान्पाप्य- 
वृत्तित्वात्‌ । 
एव कात्स्येनेति नायमनिष्टप्रसद्ध इत्यर्थं । दिती गद्धते- तथात्व इति । 
महक रिवैकल्यादिति परिहरति- तदुचितेति । अवयब्युत्पादका एव येऽवयवा- 
स्तेषामिन्द्रियेण य॒ मचिकषं सोऽप्येतस्यैकहस्तादे प्रठीतावृचिनो हितुस्तस्णाभाग- 
दित्यर्थं । यस्तु रक्तत्वारक्तत्वलक्षणविरद्रध्मममगे उक्तस्न परिहरति- स्कत्वं 
त्विति । यदि पाकादिवणाद्‌ दृढतर पटेन मुक्त कुसुम्भादिद्रव्यान्तरम, तद्धर्म एव 
रक्तत्वादि , न पदधधमंः, नापि तन्तुधमं , प्रर तत्पयोगास्टस्थरक्तत प्रतीनिरित्यरक्तै 
कस्वभावत्वात्पटस्य दरुरनिरस्तो विरुद्धधमंसमगे इत्यथ, । स्यादेतन्‌-भवतु हरिद्रादि- 
सयोगात्पटे रक्तप्रतीस्तिथापि किमिति न सव्मिना पटे रक्तिमप्रनीत्ि ? एक 
खल्ववयवी तेन सयुक्त इनि, तस्मा द्रक्तप्रतीतिविषयत्वतद्रहितत्वलक्षण एवाय विरुढ- 
धमस सर्गोस्त्विति शद्धते-- तथापीति । परिहरति- नैति । यद्यप्येक एवावयवी 


तथापि द्रन्यान्तरसयोगस्तस्मिन्न सवैस्मिन्वततेऽपि त्वब्याप्यवृत्तिरयगवति च स वतते 
भवत्येव रक्तप्रत्तीतिरियमप्यस्तीत्यर्यं । 





स्रप्रहोतोकहाजानादहे कि जपम न्हूमा मत्यहीरह, अयवीके एत द्यतेसे 
किसी अवयव के आवृत्त होने पर भी सम्पूर्णं अवयवी प्रतीन होना ही हे, अवयव के 
समान अवयवी अनेके हेता नो सस्भवथा किप्रनीत लेना भौर नदरी भी होता, 
परन्तु एक हे, अनं प्रतीतदहोगानोहो हीमा । यदि कला जाय फि किमी जवयव के 
आचरण कानमे भी सम्पूणं अवयवी प्रनीनहोनादहे, नो टिहुस्नत्वादि परिमाण की 
प्रतीति प्रयमके समानक्योनहीहोतीतरं। तोकहा जाताहे कि, उस परिमाण 
कीं प्रतीति कादहेतु रूप उस अवयवी के उचित ( योग्य ) अवयव के साय इन्द्रिय 
सम्बन्वक जचयावसे परिमाणका प्रतीति नटी होतीदहै। रक्तत्वाऽरक्तन्व शूप 
विप्द्र वम वस्गत्मिक दोप भीनहीहं, क्योफि द्रव्यान्तर रूप महारजनादिकोदही 
रक्तत्व धमं रहना ह, जवयवी का ण अवयवोका नी नही, भत अवयवीमे विरुद 
घमं काससगंदूरनिरम्तहौजातादहै। तोभीसशयहो कि उस महारजनादिके 
सम्बन्ध से रक्तिमनरक्तत्व की प्रतीति सर्वत्र क्यो नहीहती दहे, किसी पट मे हृम्त- 
वितस्ति पात्रमेदही रक्तत्व की प्रतीति क्योहोतीदहै, पटके एक हौनेसे एकाकार 
प्रतीति होनी चाहिये, तो यहु सशय युक्त नही, सयोग के अन्याप्यवृत्ति होने 


से रक्त द्रव्यका सयोग जिस अशमे नही रहतारहै, वहां रक्तताकी प्रतीति 
नही होती है । 


द्वितीय परिच्छदः १.७ 


नन्ववयवेषु वतंमानोऽवयवो कि वा कात्स्न्यन वतते ? उतकदेशेन ? 
नाद्य , श्ुङ्खेणापि स्तनकायंकरण्रसङ्खात्‌, अवयविन कार्यणान्वयात्‌, 
युगपदनेकत्र वृत्तावनेकवृत्तिरूपादिवदनेकत्वप्रसज्खाच्च । नापि द्वितीय, 
आरम्मकावयवव्यतिरिक्तंकदेशाभावात्‌, भावे वानन्तावयवतथा मेरुसषे- 
पयोस्तुल्यपरिमाणतापत्ते, अवयवावयविनोदुंरविप्रकषेप्रसङ्धखाच्चेति चेत्‌, 


एव विरुद्धधमससगे परिहूतेऽपि वृत्तिविकल्पानुपपत्याशङ्धुितोपाधिता शङ्धुते-- 
नन्वित्यादिना । ननु किमित्ति श्ृद्धेण स्तनका्यंप्रसक्ति, नच शुद्धस्य स्तनत्व- 
मस्तीति ? तत्राह--अवयविन इति । अन्वयो जनकतया सबन्धित्वम्‌ । अत्रैव 
दूषणान्तरमाह - युगपदिति । क्मेणानेकत्र वतंमानदेवदत्तादिन्यवच्छेदाय युगपदू- 
ग्रहणम्‌, यदि हि प्रत्यवयव प्रिस्माप्य वतते, तदा प्रतिद्रव्यं परिसमाप्य वृत्तिरूपा- 
दिवदनेकत्वमपि स्यादित्यथं । ननु किमित्यारम्भकव्यतिरेकेण वुत्यथेमप्यवयवा न 
स्यु , कोशावयवेषु वतंमानासे कोशावयवब्यतिरिक्तावयवत्वदशेनादिति, तत्राहु-- 
भवे चेति ! तदा हि तेष्ववयवेषु तदृवृत्यथंमवयवान्तराणि कल्पेरन्‌, एव तेषु 
तेष्वपीत्यनन्तावयवा स्पूरपरथान्तिमावयवेषृक्तदोषापातात्‌ । तथा च सुमेरूसषंपयो- 
रनन्नावयवत्व समानमिति परिमाणसाम्यमपि स्यादविश्वान्ततारतम्यपरिमाणाधि- 
करणेषु परिमाणवेषम्यस्यावयववंषम्यनिमित्ताग्याप्तेरित्य्थं । अत्रैव दूषणान्तरः- 
माह--अवयवेति । प्रथमावयवावयविनोमेध्येऽनन्तावयवन्यवधानादित्यथं । एव 
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फिरभी शकहोतीदहै कि अनेक अवयवमे एक अवयवी रहूतादहै, तोक्या 
वह्‌ अवयवी अवयवो मे रहता हुज प्रत्येक अवयवोमे सम्पूर्ण रूपसे रहतादहै, या 
एकदेण द्वारा रहता है } प्रथम पश्च नही बन सकता है क्योकि गौ अपनश्बृ्धमे 
स्वरूप से रहेगी तो श्बुद्धसे भी स्तन काये करना प्राप्त होगा, क्थोकि अवयवी 
को कायं के साथ सम्बन्वहोतादहै, ओर अवयवी श्युङ्मेभी है, ओर एक कालमे 
अनेक अवयवमे रहने पर ह्पादि के समान अनेक अवयवी सिद्ध होगा । प्रस्येक 
अवयवमे पूर्णह्प से प्रयक्‌-पृथक्‌ गौ सिद्र होगी) दूसरा पक्ष भी नही बन मक्ता 
है, क्योकि प्रत्येक अवयवमे एक-एक देशद्वारा गौ नही रह्‌ सक्ती । क्योकि 
आरम्भक अवयवो से भिन्न अवथवियो मे एकदेश का बभाव रहता है, अत एकदेश 
दवारा आरम्भक (कारण ) स्वरूप अवयवो मे वतेना (रहना) नही बन सकता है । 
यदि भवयव से भिन्न जवयव = अश का भाव ( सत्त्व) हो, तो उसमे भी एकदेश 
द्वारा अवयवी रहेगा, तौ इसप्रकारसे सब अवयवी की अनन्तावयववत्तासे मेरु 
सप की तुल्य परिमाणताकौी प्राक्षि होगी । ओर अनन्तं अवयव के होने पर 
प्रथमावयवतन्तु ओौर घट के मध्य मे अनन्त भवयवके व्यवधान होने से दुरका 
विप्रवष (विभाग) प्रास्त होगा ( सम्बन्धाभाव होगा) देसी शका विकल्प के 


७१८ तच््प्रदीपिक्ा 


मेवम्‌, विकल्पस्यानवसरदु स्थत्वात्‌ । नद्येकस्मिन्नेवावयविनि समस्तोऽ- 
समस्तो वेति विकल्प कल्पते, बहूना हि समस्तताऽसमस्तता वा समवेत्‌ | 
किचाय वृत्तिविकल्प स्वसिद्धा ग्याप्तिमवलम्ब्योत्तिष्ठति † उत 
परसिद्धाम्‌ ” नाद्य, सौगते स्वस्य क्षणिकत्वेनाश्रयाश्चरयिभावानम्यु- 
पगमात्‌ । वेदान्तिभिरपि कायस्य कारणे कलिपितत्वमम्युपगच्छद्धिवत्तेर- 
नम्युपगमात्‌ । नापि द्वितीय, वेनाप्यनद्धीकारात्‌ । यद्टतंते तत्सयोगेन 
समवायेन वा वतेते इति परोऽद्धीकरोति, न तु कार्स््येकदेशाभ्याम्‌ । अस्तु 
वा कात्स्यंन वृत्तिस्तथापिन श्बृद्धेण स्तनकायंकरणप्रसद्ध, तत्तदवयव- 





वुत्तिविकल्पदोष परिहरति - तैवमिति । एकस्मिन्ननुपपन्तिमेव व्यतिरेकनियमेन 
दशंयति-- बहूनामिति । किच यचत्र वतते तत्का्स्येनैकदेशेन वेति कि सौगतसमये 
नियति ? क्रिवा वेदान्तदशेने 7? आहो महृशेनेचैव प्रसज्यते ? न सवंथापीत्याह-- 
किचायमित्यादिनां । ननु सौगतवेदान्तिदशंनयोवृः स्यन्खीका रादेव युक्तस्तस्परयुक्त 
नियमेप्यनादर कतुंम, वता तु बृत्तिमद्खौकुवेता काचिचियत्तिरङ्खीकरणीययैवेति, 
तनाह्‌- खद्धतंत इति । सवन्धे एव नियतिनं कात्स््यादावित्यर्यं । ननु किभिति 
न प्रसद्ध, यावत्ताऽवयविन एव कायंकरत्वादापत्त्येवेति, तत्राह - तत्तदवयवेति । 
यथा द्यवयविनोऽन्वय्रव्यतिरेकौ तथा तत्तदवयवोपेततयापीव्यथं । किच यद्येकदेशेन 
वतत, यदि वा कास्स्त्यंन, यदि वावथवेभ्योऽतिरिच्येत, तर्हीदमिद स्यादिति यदिद 


अनचमरदु स्थता ( दूरवस्थिरता ) से यक्त नहीदहै। क्योकि एकदही अवयकीमे 
समस्त वा असमस्त ( एकदेण ) एेसा विकल्प सिद नही हा सकता है, एेसा विकल्प 
(प्रश्न ) बहुतमेही होता है) क्योकि बहुत के ही समस्तत्व वा असमस्तत्व का 
सम्भव रहता है । ओर दूसरी बातहै कि यह अवयवी कौ समस्त सरूप से तथा एक- 
देश से वृत्ति ( स्थिति) का विकल्प, बुद्रानुयायी की स्वसिद्धान्तसिद्धव्याप्ि को 
मआश्रयण करके उत्थित ( उत्पन्न ) होता है। या परन=वेदान्त = न्यायानूयायीसे 
सिद्ध व्याप्ति ( नियम) को आश्रयण करके प्रकट होतारहै। वहाँ प्रथम पक्ष नही 
कहा जा सकता है, क्योकि सुगतमतानुयी सभी पदार्थो को क्षणिक मानते है, भौर 
क्षणिकरतासे टी आश्चरय-आाश्वयी कारणक्रायंको भी नही मानते है, अत उनके 
मत से उक्त विकत्प नही हो सकता है । वेदन्तीभी कायेको कारणमे कल्पित 
( मिथ्या ) मानते है, अत वस्तुत वृत्तिता को नही मानते है, अत एव विकल्प का 
अवसर नही रहता है । दूसरा नैयायिक के मतानुसार विकल्प नही बन सक्ता है, 
क्योकि नैयायिकोनेभी सम्पूर्णरूपसेवा एक-एक देश से वुत्ति को नही मानारहै, 
क्योकि जो वर्तता है, वह सयोग वा समवाय से व्तंता रहता है, कृत्स्नस्वरूप वा 
एकदेश से नही, यह्‌ ताकिक मानते है । अथवा अवयवी की कृत्स्नस्वह्प से वृत्ति 


द्वितीयः पर्च्डिदः ५१६ 


विशिष्टस्येवावयविनस्तत्तत्कायंप्रसवसमथेत्वात्‌ । सर्व॑श्चायं प्रसङ्खहेतुरा- 
श्रयासिद्ध, अवयविनोऽनद्खीकारात्‌, अद्खीकारे वा धमिग्राहुकप्रमाण- 
बाध । परसिद्धेन परस्यानिष्टापादनमिति चेत्‌, न, परस्यापि प्रमाणत 
सिद्धावसिद्धौ च पूर्वोक्तदोषद्यानतिवृत्तं । अस्त्येवेतरघ्यापि कल्पना 
कल्पितो धर्मीति चेत्‌, न, कल्पनाया सवे त्राभ्याहुतप्रसरतयाऽऽशधयासिद्धया- 
दिदोषप्रमोपप्रसद्खात्‌ । तदेव परमाणूनामेव द्रचणुकादिक्रमेण निश्ित- 
निखिलजगत्कारणतोपपत्तौ न ब्रह्मणस्तत्कारणत्वकल्पनावकाड्ञ इति । 





प्रसञ्जत नता वन कच्िदवयगी स्वीकृत 7?न वा 2 उगयचाप्यनुपपन्तिरित्याह- 
सवश्चायमिति । प्रनद्धहेतु प्रसञ्जको हेतुरित्यथं । अनङ्खीकारेप्याश्रयाभिद्धि- 
परिहार गड्ने-- परेति । परध्यापि क्रि प्रमाणत सिद्ध स्वया घ्र्मीक्रियने ? उत 
प्रनीनिर्त्रणिद्रम 7 आदये धमिग्राहकप्रमाणवाध, नहि परप्रमाणमप्रनाण नवति, 
वस्तुनोन्यया वर्‌! द्वितीये त्वाध्यानिद्विरिनि परिहरति-न परस्यापीनि। 
नतु किप्रत्याशयासिद्धिवमिग्राहकप्रसाणवाधोवा ? यावता करिण्ट कश्िदग्यवीं 
ममाप्यस्त्यवेति गदित्वा अतिव्रसक्तवः ररिह्ग्ति- न कल्पनाया इति । उपपादि- 
तोऽ्यर्या टि यःल्ववादं । पूत पक्षमुपमटरति-- तदेवमिति । 

होः ता भोश्युद्रन स्तनक्ार्यत्णका प्रि नही हा सकती हे । क्योकि तत्तद- 
नयवा स युक्त हा जवयवी को तनत न्नायं की उत्पत्ति के लिये व्यवस्थित भिन्न 
भिन्न शक्ति रहतीहे। ओर अवयवी को नही मानने के कारण बुदढानुयायी का यह 
सव ही प्रसद्धटह्तु ( प्रसञ्जक = अनिष्टापादक हेतु ) आश्रयासिद्ध है, अयना 
अवयवी को मानने पर धर्मीग्राहक प्रमाणसे हेठेओकाबाधहो जातादहै। यदि 
कहे कि मै अवयवी को नही मानताहू किन्तु परमतसिद्ध अवयवी द्वारा पर्‌ कै 
अनिष्ट का आपादन = प्रतिपादन करता हु, तौ यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि पर 
के श्रमाणसे सिद्धको धर्मी कहते हे, या प्रतीति सिद्धको। वर्ह पर प्रमाण भी 
तो प्रमाण ही दहै, उससे सिद्ध होने पर धर्मीग्राहूकं मानसे हेतुका बाध होता दहै, 
प्रतीतिसिद्ध मात्र हौनेसे धर्मीकीमानसे नही सिद्ध होने पर आश्रयासिद्धि 
होती हं, इसप्रकार से पूर्वोक्त दोपद्रय की निवृत्ति नही होततीदहै। यदि कहै कि 
इतर ( बुद्धानुयायी) कोभी कल्पना से कल्पित धर्मी है, अत बाश्रयासिद्धि नही 
है, तो एेसा कहना युक्त नटी, क्योकि कल्पना सिद्ध को यदि आश्थादि माना जाय 
तो कल्पना की सवत्र अव्याहत = नितिघ्न, प्रगति होने ते आश्रयासिद्ध भादि दोषो 
काप्रमोष (लोप) प्रात होना । अत इस छक्त रीतिसे परमाणुभोकोहु च णु- 
कादि क्रमसे निश्चित स्कल जगन का कारणता की सिद्धि होने प्र, ब्रह्य मे 
जगत्कारणत्व कत्पना का अवकाश नही रह ज(ता है । 


| ब) 
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अत्रोच्यते-- 
अ्थन्तिरत्वादाद्यस्य प्रस्योपाधिमत््वत । 
अन्त्यस्याभासतुन्यत्वात्प्रतिसाधन रोधनात्‌ । ३८ ॥ 
यत्तावन्महत्वापकषेत रतमभावस्य क्वचिद्विश्रान्तिसाघनम्‌, तदर्था 
न्तरम्‌, चसरेणृष्वेव तस्य विश्रान्ते । नच चाक्षृषद्रव्यत्वात्‌ महत्वे सति 
क्रियावत्त्वाद्रा तेषामपि सावयवत्वानुमानात्तत्र विश्रान्त्यनुपपत्ति, आद्यस्य 
योगिचक्षर्गोचरेषु परमाण्‌ऽवनेकान्तिकत्वात्‌ । नचास्मदादीति विश्षेषणो- 
पादानाददोष , परमाणूनामिदानीमेव साधनीयतया तद्वचावृ्यथं विशेष- 


तत्र तावत्परमसाणुसाघकतया शद्धतानुमानेषु दूषणानि श्लोकेन सगृह्ाति-- 
अ्थान्तरत्वादिति । अणुपरिमाणानारम्यमित्यनुमाने व्यणुकं रथन्िरता । यत्तु 
पुथिवील्वस्य नित्यवृत्तित्वानुमान?, तत्राह-- परस्येति । यत्त महाविदानुभानमूक्त 
तत्राभाससमानयोगक्षेमता सत्प्रतिपक्षता चाह्--अन्त्यस्येति । सग्रह विवृणोति-- 
यत्ताचदित्यादिना । क्श्चाय तरतमभाव ? न तावत्सख्यापरिमाणे, तयो्िगुणे 
परिमाणेऽस यवात्‌ } नापि जाति, महत्वाणत्वाभ्या परापरभावाभावात्‌ । अमावत्व 
त्वेतादशाना पुरेव निवारितम्‌ । ततश्चाश्रयासिद्धिरपि दुरुद्धरा । यत्तु त्यणुकाना 
मपि सावयवत्वानुमानद्वासर्थान्तस्त्व परिहृतम्‌, तत्राह--न चेति । अत्र कि 
चाक्षूषत्वसात्र विवक्षितम्‌ ? किवाऽयो गिचाक्षुषत्वम्‌ ? आदे भवतामनेकान्तिकता 
स्यादित्याह--आचस्येति । परमाणुष्वित्युपलक्षण कालादीनामपि । द्वितीय 
दूषयति-- नचेति । भत्र तावद्धाद्राना कालाकाशदिशामप्यस्मदादिचाक्षुषत्वात्तद्चा- 





आरम्भवाद से पू्वंपक्न हुआ, अब यहां उत्तर कहा जानादहै कि 

परमाणुसाघक तीनो अनुमानोमे आद्यको अ्थनन्तिरतादहै, ओर उसप्तेप्र 
द्वितीय को उपाधिमतत्व है। अन्त्य को आमासतुल्यता भौर प्रहिपक्षसाधन से 
उसका निरोध होतादहे।। ३८॥ 

अर्थात्‌ जो प्रथमं महद्व अपक्षं के तारतम्ययसाव की कही विश्रान्ति का 
साधन = अनुमान किया गया है, वह्‌ परमाणुका साधन नही होकर अर्थान्तर का 
साधन होता ह, क्योकि कसरेणुओमे ही उस तारतम्य की विश्वान्तिहो जातीदहे। 
यदि कटे कि चाक्षुष द्रव्यत्व, वा महत्त्वयुक्त क्रियाव्व हतु से उन त्रसरेणुके भी 
सावयवत््व के अनुमान होने से उनमे अपक्षं कौ विश्रान्ति नही सिद्ध दहो सकतीहै, 
तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि जाद चाक्षुषद्रव्यत्व हतु का योगी चक्षु के विषय 
परमाणुभो मे अनेकान्तिकत्व ( व्यभिचार ) है, क्योकि वहु साध्यनहीहै, साधन 
प्रप्त हो जाताहै। यदि के कि, अस्मदादि चाक्षुषद्रव्यत्वान्‌, हम लोगो के नेत्र 
के विषय द्रव्य होने से एेसा हतु करने से योगी के प्रत्यक्ष विषय मे व्यभिचार नही 
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णस्य वेय्यति्‌ । द्वितीयेऽपि महच्वे सतीति विशेषणस्य परमाण्वसिद्धौ 
वैयर्थ्यात्‌ । 

यत्त पृथिवीत्वस्य नित्यवृत्तित्वानुमानम्‌, तत्र पृथिवीष्यतिरिक्ताषेयत्व- 
मूपाधि, सत्ताया अपि नित्यवृत्तित्वानङ्खीकारात्‌ साध्यविकलश्च 
दष्टान्त । अय घट एतदतिरिक्तानित्यमर्तातिरिक्तमूर्तान्यः इत्यनुमानमा- 
भायसमानम्‌, अय घट एतदतिरिक्ता नत्यसावयवातिरिक्तसावयवान्यो 





वृत्यर्थ न स्यात्तस्माद्योगिनामव प्रत्यक्षपरमाणुन्यावृ्यवसिद विशचेपण तया च 
वंयथ्यंम्‌ । योगयनद्खीकारादमि नादन्ति वैयथ्यंमित्यथं । द्वितीय सावयवत्वसाधक 
द्षयति -- द्वितीयेति । निरवयवपरमाणुषु क्रियावत्स्वनैकान्तिकतापरिहारार्थम्‌, 
महत्वे सनीति विशेषणम्‌ । तथाच वंयथंमित्यथं । भवतु वा सावयवत्वम्‌, तथापि 
क्शथ्रमर्घन्तिरताऽभाव ? नहि द्वचणुकादौ महुत्वापकषंविश्वामसभव , तत्र महत्व 
स्येवाावान्‌ । 

परम्योपाधिमत्वत इत्येतद्धिवृगोति - यिति । सत्ताया नित्यवुत्तित्वेपि 
पृथिवीत्वर हितवृत्तित्वमूपाधि । नच पक्षेतरता, भाकाशादेविपक्षस्य व्यावत्यंस्य 
सत्त्वात्‌ । वेदान्तिमते साध्यवैकल्य चाह-- सत्ताया इति । आकाशादिभ्रपच्चस्य 
नित्यत्वाभावात्सत्ताया कल्पितत्वात्‌, आत्मनश्च सद्रूपतया तत्र सत्तावृच्यभावा- 
दित्यथं । अन्त्यस्थेत्येतद्विवृणोति--अयं धट इत्यादिना । अत्र द्येतदतिरिक्ता- 
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होगा, तो यह कहना भी युक्त नही, क्योकि भी परमाणुभोकी ही साधनीयता 
( असिद्धि ) ठै, उनकी व्याव्रृत्तिके लिये विशेषण व्रि गये विशेपणमे व्यथ॑ता 
होगी । दूमरेदहेतुमे भी, महत्त्वे सति, यह्‌ विशेषण परमाणुकी व्याचृत्तिके लिये 
है, अत परमाणु की असिद्धि रहते उसमे व्यथंता है । 

जो पृथिवीत्वं के नित्यवृत्तित्व का अनुमान किया गयादहै कि { पृथिवीत्व, 
तित्यवृत्ति, धटवुत्तिजातित्वे सति वटवृत्तिजातित्वात्‌, सत्तावन्‌ ) इसमे पृथिवी- 
पिचचवृत्तित्व उपाधि है, क्योकि सत्ता मे नित्यन्रत्तित्व होते भी पृथिवीत्वरहित्‌ 
मे उपाधि साध्यका व्यापकदहै। पृथिवीत्वमे हेतुके रहतेभी उपायिके नही 
रहने से शाधन का अन्यापकदहै। ओर वेदान्तमे एकब्रहयही सत्स्वरूप है अत्य 
वस्तु सव्य नहीदहै। अत सत्ताके नित्यवृत्तित्वके ननद्धीकारसे साध्यरहित 
द्ष्टान्त मिद्ध होता दहै । ओर ( यह घट, इससे अतिरिक्त अनित्यमूर्तं (पट) से 
अतिरिक्तमे अन्यहै, प्रमेय होने से, पटवत्‌ }) यह अनुमान आभास तुल्यहै। 
क्योकि ( अय घट, एतदतिरिक्तानित्यमूर्तातिरिक्तमूर्तान्धो मेयत्वात्‌ ) इस प्रयोग 
को भी सक्यत्व हो सकताहै। क्योकि इस घट से अतिरिक्त अनित्य मृतं पट होगा, 
उससे अतिरिक्त मूतं यहु घंटशरूप अनित्य होगा, नित्य मृतं हौ नही सकता है । उसे 


६ त 
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मेयत्वादित्यपि प्रयोगस्य सुवचत्वात्‌ । पृथिवीत्वमनिव्यमात्रवृत्ति पृथिवी- 


पि 


नित्यसावथवात्िरिक्त सावयवोऽयमेव वा धरटोऽनित्यत्वानधिकरणसावयवो वां 
कश्चित्‌ 2 प्रथमेञन्यत्वमेव तदघटस्य व्यहतमिति ततोऽनिव्यत्वानधिकरणस्य 
सावयवस्य कस्यविदप्यन्यस्य सिद्धिप्रगद्ख दत्यथं । नचानित्यद्रव्यस्यैव सावयवत्व 
स्पादनित्यञ्चावयवत्वानधिकरणसावयवान्यत्वानुमान व्याघातदेव नोदेनीति वाच्यम्‌, 
मूतंस्याप्यनित्यतान्धाप्त्या त्वदनुमानेपि व्याघातसाम्यात्‌ । परिच्छिन्नापरिमाणमात्र- 
मेव मूर्तत्व मित्थुक्ते द्रव्यत्वे सति द्रव्यसमवेतत्वमेव सावयवत्व न पृूनरनित्यत्वगन्ध 
इत्यपि वक्तुम्‌ शक्यमिति भावे ।॥ १। तथाय घट एतद्घटत्वे सति एतदतिरिक्ता- 
नित्यमूतेत्वानधिकरणमूर्तन्यो न भवति मेयत्वात्पटवदित्ति प्रकरणसमत्ता ।॥ २।। 
तथा त्वद्धेतु स्वस्वेतरवृत्तित्वानधिकरणसमस्तहेतुदोषाधिकरणनिष्ठधर्मवान्‌ मेयत्वात्‌ 
।। ३ ।। तथा नित्यत्व स्वस्वेतरवृत्तित्वानधिकरणम्‌तंनिष्ठत्वरहितनिष्ठाधर्माधिकरण 
मेयत्वात्‌ ।! ४।। तथा निरवयवत्वं स्वस्वेतरवृत्तिव्वानधिकरणमूतंनिष्ठत्वरहित- 
निष्ठधर्माधिकरण मेयत्वात्‌ ।। ५। इत्यादिमहा विद्याभिरेवार्थ॑त सत्प्रतिपक्षता केन 
वार्यते ? तथापि यस्य कस्यचिदुपाधितामुद्धाव्य तत्साध्ये समत्वादिविप्रतिपत्तावप्ये- 
तयेव रीत्या समर्थनीयम्‌, तथा हेत्वादिकमपि पक्षीकृत्य ॒वैपरीत्यमनुमातव्यम्‌, 
परमाण्वनद्धीकारेप्येवमनुमानसभव इष्यते, तथा रीत्यन्तररपि । नचैतेषा तकंविद्या- 
विरोधादिदोष शक्यशद्धुः, विमतान्यनुमानानि स्वस्वेतरवृत्तित्वानधिकरणसकल- 
दषणरहितनिष्ठधर्माधिकरणानि मेयत्वात्‌ ।॥ ६ ।। इत्यपि शक्यप्रयोगत्वात्‌ । नच 
मयाप्येव बेपरीत्यमनुमातु शक्यमिति वचनीयम्‌, तततोप्येव वक्तु शक्यत्वात्‌ । एव 
हि महाविन्नाकोविदा प्रहु, श्रमादुपरमेपि न दोष इति। ननु तथापि महाविद्या- 
प्रामाण्य सिद्धमेवेति चेत्‌, अप्रामाण्यमपि सिद्धमेव । तदित्थम्‌- 
स्वपक्षपरपक्षाणामेषा पारिप्लंवावहा । 
आरदेव परित्याज्या महाविद्याभिसारिका।। १॥ 
सप्रतिसाधनता विवृणोति--पृथिवीत्वमरिति । एतच्चोभयोरप्यनुमानयो 





स्वस्वरूप से अन्यत्व इस घट मे बाधित है, अत आभासरूपरहै। वसे पूवं अनुमान 
मे स्वरूप से अन्यत्व बाधितदहै, तो नित्यकी कल्पना करनी पडतीहै। ओर 
(पुथिवीत्व, अनित्यमात्रृत्ति है, पृथिवीमात्र वृत्ति होने से, धटत्ववत्‌) इस प्रतिपक्ष 
का भी सम्भवहै। यदि कहै कि ( पृथिवीनिष्ठात्यन्ताऽभावाप्रतियोगिजाव्यन्यत्व ) 
अर्थात्‌ घटादिषूप पृथिवीनिष्ठ अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी जाति होगी परत्वादि 
अप्रतियोगी होमा द्रव्यत्व सत्ता आदि से अन्यत्वं उपाधि दहै, वह अन्यत्व घटत्वमें 
है, वह अनित्यमात्रवृत्तित्व का व्यापकं है, वटत्व अनित्यही मे रहताहै। ओर 
पृथिवीमात्रवृत्तित्व का अव्यापक है, तथापि वह्‌ उपाधि नही हो सकता है । क्योकि 
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मात्रवृत्तित्वात्‌ घटत्ववदिति प्रतिप्रयोगसभकाच्च । न च पृथिवीनिष्ठात्य- 
न्ताभावाप्रतियोगिजाल्यन्यत्वमुपाधि , व्यतिरेकव्याप्त्यसिद्धे साघ्याग्या- 
पकत्वात्‌, सत्ताद्रव्यत्वयोरपि नित्यवृत्तित्वासप्रतिपत्ते । न च निरवयवेषु 
सप्रयोगसभव, येनासमवायिकारणसपत्या द्रव्यारम्भ सभाग्येत । 
परमाणुपक्षीकारासभवेऽपि सयोगित्व सावयवमाकरवृत्ति सयोगिमात्रवृत्ति- 
स्वात्‌ घटत्ववदिति सप्रयोगोपपत्ते । न च द्रव्यत्वेन सयोगित्वानुमानम्‌ 





नमानम । न च पृथिवीनिष्ठेत्ति । सकलपूथिवीनिष्ठा या जातय पृथिवीनिष्ठा- 
त्यन्ताभावाप्रतियोगिजानय तदत्यत्वमुपाधिरित्ति नच वचनीयमित्यथं । कुतं इत्यत 
आह - व्यतिरेकेति । यत्र॒ हि परथिवीनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोर्गिजातित्व तत्र 
नित्यवृत्तित्वमिति व्यनिरेकव्यासि कूवर गृह्यते ? न तावत्सत्ताद्रव्यत्वयो , अद्व॑त- 
वादिनस्नयोरपि निव्यवृत्तित्वाम प्रतिपत्ते । अत साध्याग्यापकत्वादनुपाधिरित्यथं । 
यत्त निरवबवस्यापि परमाणो मयोगसम्थैन कन तद्दूषयति न चेति । ननु 
परमाणुमयोगा्नेपस्य जगत्कारणन्वामावे कं उप्रयोग ? इति, तत्राह -- येनैति । 
जवयवसयोग खल्ववयवव्युन्पत्तावसमवायिकारणम्‌, स हि लधृप्रत्यासन्न, तदिह 
परमाणूना तदभावे कारणत्रयानाव(दधूज्येतंव द्रवणुका्यारम्भ इत्यथं । परमाणु- 
व्यक्तिमा तपक्ीकरणमाशङ्धय पुवंवादिना यदृदूषणमृक्त तदनङ्धीकारपरास्तमिति 
वदन्‌ भद्धचन्तरेणानुमानमा चयति--परमाण्विति । नच द्रव्यत्वेनानेकान्तिकता, 
तस्यापि पक्षतुल्यत्वात्‌ । प्रतिभ्रयोगमाशङ्कव दुषयति- न च द्ऽ्यत्वेनेतिं । ननु 





व्यतिरेकव्याप्ति की असिद्धि है। पृथिवीनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिजात्यत्व रूप 
उपाधि का जहां अभावहो, वर्ह उक्त साध्यका भी अभावहो एेसा उदाहरण 
नही मिलता है । क्योकि सत्ता द्रव्यत्व मे भी पृथिवीनिष्ठ अत्यन्ताभावाप्रतियोभि 
जाति रूप उपाधि की ओौर नित्यत्व रूप्‌ साध्याभाव की वृत्तिता को नही कह सकते 
हैः क्योकि वेदान्त के अनुसार द्रव्यत्व मौर सत्ता मे नित्यवृत्तित्व नही दहै! अत 
इस उपाधि को साध्यव्यापकत्व नही है, क्योकि सत्ता द्रव्यतल्वमे भी नित्यवृत्तित्व 
की सम्प्रतिपत्ति = अनुभूति, नही हो सकती है । ओर निरवयव परमाणुमो मे सयोग 
कासम्भव नहीदहै कि जिमसे असमवायिकारण की सिद्धिसे द्रव्यारम्भ की 
सम्भावना होस्के। ओरनोकहाथा कि परमाणुकी सिद्धिके बिना परभाणुं 
को पक्ष बनाकर उसके असयोगित्व का अनुमान नही हो सकता है, यह कहना युक्त 
नही, क्योकि परमाणु को पक्ष करना असम्भव होते भी ( सयोगित्व, सावयवमात्र 
वृत्ति होता है । सयोगिमात्रवृत्ति होने से, घटत्ववत्‌ ) एेसी प्रयोग को सिद्धि होती 
है, ओर इसीसे परमाणु के मयोगका अनाव सिद्धहो जातादहै) व्रव्यत्वसे भी 


७२४ तत्त्वध्रदीपिका 


उभयवादिसिद्धस्य धमिणोऽभावात्‌ । न च सयोगित्व निरवयववृत्ति 
सयोगिनिष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वान्मेयत्ववदिति सप्रतिसाधनना, 
सयोगिव्यापिनि सावयवत्वधमं परस्यानेकान्त्यात्‌ । त च द्विनीयसयोगानु- 
पपत्तिदोष , पाथिवाप्यपरमाण्वो सयुक्तयो सजातीयाण्वन्तरसयोगात्‌ 





किमित्युभयसिद्धधम्यं माव , व्वद्रीत्या सयोगित्वमेव पक्चीकुत्य छ्क्यप्रयोगत्वादिति, 
तत्राह--न च सयोगित्वमिति । सयोगिनिष्ठघटत्वा दिव्यावतंनायात्यन्तामावपदम। 
यस्य हि सावयवमेव सयोगीति मत तन्मते सावयवत्वेऽनैकातिकमित्यथं । किच 
सयोगित्व गुणाद्विवृत्ति सयोगिनिष्ठात्यन्ता मावाप्रतियो गित्वान्मेयत्वादिवदिति 
शक्यानूमानत्वादाभाससमानयोगक्षेमत्वम्‌ । यच्च द्वितीयसयोगाभावो न दोषाय 
प्रथिमानुपपत्तेरदूषणत्वा दिव्युक्तम्‌, तत्राह -न चेति । माभूसप्रथिमानुपपत्तिर्दोष , 
दवितीयसयोगानुपत्तिरेव दोष्‌ , अपसिद्धान्तापत्तेरित्याह -पार्थिवाप्येति । यदा हि 
पाथिवपरमाणोराप्यपरमाणौ सयोगो जायतते, तदनन्तर च पाथिवस्यान्येन पार्थिवेन 
आप्यस्याप्यन्येनाप्येन सयोगो जायते, तदा पाथिवाभ्या पाथिवद्चणुकंम्‌ आप्याभ्या 
चाप्यद्वयणकमिति दय युगपदारभ्यत इति भवता समय , ततश्च पायिवाप्यपरमाण्वो 
प्रथम सयोग , सयुक्तयोरेव पून सजातीयाणुभ्या स गोगनिष्पत्तिरिति तदनुपपत्ति- 


परमाणु के सथोभगित्व करा अनुमान नहीहौ सकता दहै, क्योकि उभयवादीसे सिद्ध 
परमाणुरूप धर्मीकाही अभाव दहै ( सयो्गित्व, निरवथवद्रव्यवुत्ति है, सयोगिनिष्ठ 
अत्यन्ताऽभाव के अप्रतियोगी होने से, मेयत्व समान ) उससे पूवं अनुमान को 
सप्रतिसाधनता ( सत्प्रतिपक्षता ) है यह नही कह सकतेहे, क्योकि सयोगीका 
व्यापक सावयव्त्व धर्मं मे निरवयवनवृत्तित्व रूप साध्य नही रहता है, ओौर परहेतु 
( प्रतिपक्ष का हेतु) रहता है, अत अर्तकान्तिकत्व है, अर्थात्‌ सावयव ही 
सयोगी होता है, एेसा जिसका मत है, उसके मत मे सावयवत्त्व मे मेयत्व रूप हेतु 
सनेरन्तिक है । ओौर परमाणु मे द्ितीय सयोग का अभाव दोषावह नही होताहै, 
क्योकि परमाणुजन्य द्रयणुक मे प्रथिमा की अनुत्पत्ति से दोष का अभाव रहतादहै, 
यह्‌ कहा था, वहा कहा जाता है कि द्वितीय सयोग की अनुपपत्ति जदोष रूप्‌ नही 
हो सकता है, क्योकि द्वितीय सयोग अवभ्य अशभ्युपेय ( मन्तव्य ) है, क्योकि उसके 
विना प्रथिमा की अनुत्पत्ति रूप दोपके नही होते भी द्वितीय सयोग की अनुत्पत्ति 
ही दोष है। क्योकि जह पाथिव भौर जलपरमाणु सयुक्त रहते है पाथिव 
परमाणु को सजातीय परमाण्वन्तर के संयोग से पार्थिव दयणुक की उत्पत्ति होती 
है, जलीय परमाणु को सजातीय प्ररमाण्वन्तरके सयोगसे जलीय द्रवणुककी 


द्वितीय. परिज्ड्चेदः ७२५ 


ढचमृकोत्पत्तौ द्वितीयसयोगस्यावश्याभ्युपेयत्वात्‌, कारणाकारणसयोगेन 
कार्याकार्य सयो गस्येष्टत्वाच्च । 

न चावयवी कश्चित्समवति, य॒ परमाणुभिरारमभ्यते। न चंकस्थूल- 
नीलावभासो बाह्ये प्रमेत्यनुमानात्तत्सिद्धि, याद्गवयवानामवयनग्यारम्भक- 
ताम्युपेयते, तेषामेवेकस्थूलनीलावभासगोचरत्वोपपत्तेर्थान्तरत्वात्‌ । न 


तपायवेत्यथे । अथेयमपि प्रक्रिया मा भूर्ठ्कि नण्छिन्नमिति ? नताह्--कारणेति । 
अयमथ्‌ --मयागजसयोगप्रकरणे ह्येकमस्माद्‌ द्वाभ्या बहुभ्यश्चेकस्य सयोगस्योस्त्ति- 
मूर्वा पुनरेकस्मात्ययोगाद्‌ हयो सयोगोत्पत्ता वित्थमुदाहूत भवद्धाष्यकृता -- यदा 
पा्थिवाप्यो' रित्वारभ्योक्तप्रकारेण द्वव ण्‌ कयोरत्पत्तिमुक्त्वा ततो “यस्मिन्नेव काले 
चणृकयो कारणगूणक्रमेण रूपादयुत्पत्तिस्तम्मिन्नेव काले इतरेतरकारणगनात्सथोगा- 
तिनरेन रकार्याका्यंगवौ सवोगौ युगपदुत्पदेते' इत्यनेन । उपपत्तिरपि तैरेवोक्ता-- 
कि कारणम्‌ ? कारणमयोगिना हि कायंमवश्य मयुज्यते इति हि न्याय ` इति। 
नस्मात्वयोदिना द्विनीरसयोगानुपपत्तिरनिष्टापत्तिरेवेति । 

यच्चावयविसावन पुवेवादिना कृतम्‌ तदपि दूषयितु क्रमते- न चावयवौत्या- 
दिना । यच्च मानमनोहरीयमनुमानम, तत्र बाह्य विषयत्वेऽप्यवयवं रथान्तरतामाह्‌-- 
न चेकस्थूकनीलेत्यादिना | नन्ववयवानामनेकत्वादेकबुद्धि विषयत्वानुपपत्तिरिति, 
४ 


उत्पत्ति होती है । अत द्वितीय सयोग अवश्य मन्तव्य होतादहै, क्योकि पार्थिव 
ओर जलीय प्रमाणुका एक प्रथ्मके सयोग रहते, दूसरे सजातीय परमाणुके 
साथ दूसरे सयोगो के बिना हचणुक की उत्पत्ति नही हो सकती है। यदि दुसरे 
सयोग नहीहोतोद्र यणुक कौ अनुत्पत्तिदोषरूपहीदहै। ओर कारणाकारणसयोग 
से कायकियंसयोग आपको इष्टहै, वह्‌भी द्वितीय सयोग के निना नही सिद्ध 
होगा । जैसे हस्त-तरुसयोग से कायतशुसयोग माना जाता है, उसको सयोगजं 
सयोग भी कहते है, ओर गरीर का अबयव रूप कारण हस्त अकारण तर्के सयोग 
सेहस्तकाकायं शरीर ओर अकां तरका सयोग माना जाता है। वसे ही 
पाथिव परमाणु का जनीय हच णुकादि से सयोग कारणाकारण सथोग होगा, ओर 


उमसे जोप्रमाणु कायंका अन्यके साथ सयोग माना जायगा वहु कार्यकिायं 
सयोग होगा । वह द्वितीय सयोग के विना नही हो सकता है । 


किसी अवयवी का सम्नव नही है कि जिसका परमाणुभोसे आरम्भहौो। एक 
स्थूल नील बाह्यवस्तुविषयक ज्ञानरूप प्रमा होती है, इस पूर्वोक्त अनुमानसे 
अवयवी कौ सिद्धिहोनीदहै। यह्‌ नही कहु सकते, क्योकि जैसे अवयवो को 
अवयवी के आरम्भक मानतेदहै, उन अवयवोमे ही एक स्थूल नीलावभास = 
प्रतीतिविषयत्व, की सिद्धिसे अर्थान्तरता की प्राभि होती है, यदि कहे किं अनेकं 


७२९६ तत्वप्रदीपिकां 


चानेकेषामेकप्रत्ययविषयत्वानुपपत्ति, एकप्रावरणा्थक्रियाहेतुत्वोपाधौ 
बहूनामपि तन्तूनामकप्रत्ययत्वोपपत्ते । द्र्यते हि बहनामपि वर्णानामे- 
काथेप्रतिपत्तिहेतुत्वोपाधावेक पदमिति बुद्धिगोचरता ! कम्पाकस्पावरणा- 
नावरणरक्तारक्तत्वलक्षणविरुदढधधमेससर्गादवयविन एकत्वानुपपत्ते्च ¦! न 
चावयवाना तथात्वेऽप्यवयविनोऽतथात्वम्‌, तथात्वे सत्ति युतसिद्धिप्रम- 
द्खात्‌। नच युत्तसिद्धेरनिरुक्ति, घटपटयोरिव द्रव्यय समवायायोग्य- 


गारी अरो 


तत्राह--न चनिकेषामिति । यथा हि बहूनामपि वर्णाना वहूनासपि पदानाभेक- 
पदार्थादिबुद्धिजनकृत्वोपाघावेक पदमेक वाक्यमिति बुद्धिविषयत्वम्‌, न पुनस्तादूण 
कश्चिद्रणिचतिरिक्तोथं , तथेहाप्येकाथेक्रियोपाधौ बहूनामेव तन्तूनामेकबुद्धिविषयत्व 
किमिति न सभवत्तीद्यथं । न च परमाणूनामप्रत्यक्षत्वासपरत्यक्षबुद्धच विषयत्वमिति 
वाच्यम, तादृशपरमाणूनामेवासिद्धे । विरुढधर्मस स्गंलक्षणतकं वि रोधसपि समर्थ 
यते कम्पेति । पूर्वोक्त पूवंपक्षाशय निराचष्टे-न चावधवानामिति। ननु 
यूतसिद्धत्वमेव विकल्पपूरवं दूषितम्‌, तत्राह--न च यतेति । नात्र भेदादियुतसिद्ि- 
रापादिता, बटपटयोद्र व्ययोर्यादुशी युतसिद्धि समवायायोग्यत्वात्मिका सैवात्र 
चलाचलत्वादिनापादनीयेति, चलाचलयोरपि द्रव्यगुणयोस्तदयोग्यता नास्तीति 
द्रव्ययोरित्युक्तम्‌ । इत्थमेव च युतसिद्धिरभ्युपेया भवतापि, इत्तरथा निष्यानित्य- 
साधारणयुतसिद्धेरभावात्‌, पृथगाश्चयाश्रयित्वस्य परमाण्वादिष्वभावात्‌ पृथग्गनि- 
मत्त्वस्य च गुणादावभावादननुगति स्यात्‌ । नवानुगतनिमित्ताऽसभवे साघारणशल्दता 
युक्ता । न चेवविधयुनसिद्धिगुणादावपि शक्यप्रसञ्जना, कम्पदेस्तत्रापि ममानत्वा 
दिति वचनीयम्‌, इष्टत्वात्‌ । नचाप्रमितस्य समवायस्य निषेधानुपपत्ति , शुक्तिरजतः- 
तादालम्यवद्‌ भ्रान्तिसिदधस्यापि निषेधोपपत्तं । एव च यदाद क्रिरणाव गकार -- 


अवयवौ मे एकं ज्ञानविषयता की अनुपपत्ति, तो यह कहना युक्त नही, क्योकि 
बहत तन्तुभो मे एक प्रावरण = आच्छादनादि अथेक्रिया ( फलक्रिया ) के हेतुत की 
सिद्धि होने पर एक ज्ञानत्वकीभी सिद्धिहोतीहै, जैसे कि बहूतवर्णोमे भी 
एकाथंप्रतीति के हेतुत्व रूप निमित्त के होने पर, एक पद है एेमी बुद्धि की विषयता 
देखी जाती है । ओौर कम्प-अकम्प, आवरण, अनावरण, रक्तत्व, अरक्तत्व स्वरूप- 
निरुद्ध धमं को सम्बन्धसे अवयवी के ण्कत्व की अनुपपत्तिसे भी अवयवी सिद्ध 
नहीहोतादहै। यदि कहे कि अवयवोमे कम्पादि होते भी अवयवी मे अतथात्त्व 
( भकम्पादि ) रहता है, अत्त एकमे विरुद धमे की प्रापि नहीहोतीहै, तो यहु 
नही कह सकते है, क्योकि तथात्व ( एेमा ) होने पर॒ युतसिद्धिका भसद्ख होगा । 
युतसिद्धि की अनिरुक्ति नही कह सक्ते है, घट-पट के समान दो द्रव्य के समवाया- 
&्योम्यच्व को युतसिद्धि पदसे कहा जाता है। युतसिद्धत्व होने षर भागभागी 
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त्वस्य युतसिद्धिपदेनाभिलापात्‌ । न च युतसिद्धत्वे भागभागिव्यवहार- 
गो चरत्वानुपपत्ति , पदवाक्यादिवदुपपत्ते । 

यत्तुक्त नावयविनोऽवयवाना वा रक्तत्वम्‌, कितु महारजनादिद्रव्यस्येव 
तत्सयोगस्याण्याप्यवृत्तित्वादेव रक्तारक्तत्वव्यवहारो विभागश्च सिद्धचतीति, 
तदमत्‌, अब्याप्यवृत्तित्वस्यानिरक्तं । तत्कि प्रदेदावृत्तित्वम्‌ ? उत स्वात्य- 
ल्ताभावसमानाधिकरणत्वम्‌ ? नाद्य, आरम्भकंप्रदेनातिरेकेणावयविन- 
प्रदेशान्न राभावात्‌ । प्रदेशवृत्तित्वे सयोगस्य, अवयविन सरवेत्र सयोगानधि- 
करणत्ववरसद्खात्‌, प्रदेरतद्रतोभिन्नत्वात्‌ । न द्वितीय , भावस्य स्वात्यन्ता- 


तन्मादुतसिद्धिम नान्व गब्दसिद्धिमात्रेण परो व्वनयती'त्ति, तदात्मन्येव परावनि- 
तम । ननु यदि युनसिद्विस्नहि घटपटवदेव भागसागभिव्यवहारो न स्यान्‌ इति, 
न नाह-- न च युतसिद्धत्व इति । नहि पदादीना वर्णादीना वाऽयुतसिद्धिरस्ति, 
अप्यस्ति भागयाग्यादिन्यवहार प्ावयव वाक्यमित्यादिष्वेवमिंहा पीत्यथं । 
रक्तारक्तन्वयोरपि तदृक्त परिहारमन्रूच दूषयति--यत्तुक्तमित्यादिना मयोग- 
स्याव्याप्यवृंत्तितया हि तदधीनरक्तारक्तव्यवहारस्य व्यवस्या क्रियते, तदसत, 
अव्याप्यवृत्तिताया दुनिरूपत्वादित्याह्‌-- अब्याप्येति । कोऽय प्रदेश ? किमारम्भ- 
कावयवव्यतिरिक्त केचिदवयवा ? किवा त एव ? आद्योऽसभवतीत्याह-नाद 
इति । द्वितीये प्राह--श्रदेश्ञेति । प्रदेशेभ्य आरम्भकावयवेभ्यो विभिन्नोवयवी, तथा 
च प्रदेशवुत्तित्वेन सयोगस्य न क्वचिदध्यवयविना सयोगित्वमितिं द्रव्यत्वन्याहति । 


॥ का 1 1 व 


( अश अशी = अवयव-अवयवी )} व्यवहारविषयत्व की अनुपपत्ति होगी, यहु भी 
नही कहु सकते है, क्योकि पद, वाक्यादि के समान भाग-भागी का व्यवहार होगा) 

मौर जो यहु कहा था कि, अक्यवीको वा अवयवो को रक्तत्वं नही होता है, 
किन्तु महारजनादिसखूपद्रव्यको ही रक्तत्व रहता है, भौर उस द्रव्य के सयोग के 
अव्याप्यवृत्ति होने ही से रक्तत्व-अरक्तत्व का व्यवहार ओर विभागसिद्ध होता है। 
यह कहना भी असत्‌ है । क्योकि अन्याप्यवृत्तित्व की निरुक्ति नही हौ सकती है । 
क्योकि, वहु अव्याप्यबृत्तित्व, क्या प्रदेश ( एकदेश ) वृत्तित्व रूप है, या स्वास्य 
न्ताभाव-समानाधिकरणत्व कूप है, प्रथम पक्ष युक्त नही हो सकतादहै, क्योकि 
आरम्भकं अवयवसे भिन्न अवयबीके प्रदेणान्तर का अभाव रहता है, भौर 
आरम्भकं अवयवो से अवयवी आपके मत मे भिन्न मानाजातादहै, अन सयोगोको 
प्रदेश = अवयववुत्तित्वं होने पर, कही भी अवयवी को सयोगित्व नही होमा कि 
जिससे द्रव्यत्व का भी अभाव होगा इत्यादि, अर्थात्‌ सयोग के अवथयववुक्तित्वं होने 
पर सर्वत्र अवयवी को सयोगानधिकरणत्व प्राप्त होगा, क्योकि प्रदेश ( अवयव ) 
ओर भवयवी मे भिन्नता रहती है । दूसरा बकन भी युक्त नही हो सकता है, क्योकि 


षीः 
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भावसमानाधिकरणत्वे भावाभाव विरोधोच्छेदप्रसङ्खात्‌ । प्रतियोभिसमान- 
देशकालत्वेऽत्यन्ताभावस्यान्योन्याभावत्व प्रसद्ध च्च । 

न च नेदमिह्‌ नेदमिदमिति दिलक्षणबुद्धिवेद्यत्वाद्‌ मेद , असति प्रमेय- 
वैलक्षण्ये बुद्धिवलक्षण्यासभवात्‌ । न च प्रतियोगिनिष्ठातिष्ठत्वेन विश्षेष , 


तस्य तद्याप्यत्वान्‌, कारणसयोगस्य कायंसयोगोपजनननियमाच्चेति चाव । भावः 
स्येति । सथोगाश्यस्येत्यथं । किचैव सति रक्तत्वतदत्यन्ताभावयोरेकस्सिच्रेवावय - 
विनि बृत्तिरित्युक्त भवेत्तथा च स एव दुरात्मा विरुद्धधर्माध्यासो दुरुदर स्यात्त । न 
भावाभावयोविश्दधत्व कितु तद्विशेषगोत्वदेरश्चत्वादाविति चेत, नुन पितृभ्या 
शिक्षितोसि ? कथमन्यथा भावाभावयोविरोवमननुमन्य तदाघ्रातयोविसोधमनुमन्यसे ? 
अस्ति चात्राभाणक पिण्डमूत्सृज्य कर लेहि' इति । इममेव वि रोधोच्छेदप्रसद्ध 
बाधक सयोगतदत्यन्ताभावयोरेकत्र वृत्तौ बाधकसपश्यते श्रीवल्वभाय व्याचक्षीत । 
किच सयोगादेरत्यन्ताभावस्य प्रतियोगिसमानाधिकरणत्वेन्योन्याभावतंवास्य स्यात्‌, 
स्वप्रतियोगिसमानाधिकरणनिषेधत्वस्यान्थोन्याभा वलक्षणत्वादित्याह्‌- प्रतियोगीति । 
अत्र लीनावतीकारेणेममेव दोषमाशङ्धय सभादधे नेदमिद नेदमिरहेति विलक्षणमोध- 
वेद्यत्वात्‌" इति । 
तदृदुषयति- न चेति । न बुदिवैलक्षण्यमात्रम्थंसाधकम्‌, अतिप्रसङ्खान्‌, अपि 
त्वबाधितम । नचेह तन्‌, लक्षणाद्यमावेन दुनिरूपभेदत्वादित्यथं । ननु प्रनियोभि- 
निष्ठत्वमस्त्यत्यन्ताभावस्य, अन्योन्याभावस्य तु तन्नास्ति, नित्यत्वेन तु प्राकूप्रध्वस- 
योव्यु दास इत्ययमेवास्तु तयोविशेष इति, तत्राह--न च प्रतियोगीति । प्रतियोगि- 
त्वा निस्क्तयत्किचित्प्रतियोगित्वस्वप्रतियोगित्वविवक्षयो रनुपपत्तेश्चेदमभावखण्डन एव 
निरस्तमित्ययं 1 यत्तु वृत्तिविकल्पेन दूषण पूवंपक्षावसरे उक्तम्‌, तदपि समथंयते-- 


भाव वस्तु कौ अपने अल्यन्लाभाव के साथ समानाधिकरणत््व (एकाधिकरणवृत्तित्व) 
होने पर, भावाभाव के विरोध का उच्छैद ( अभाव) प्राप्त होगा । ओौर प्रतियोगी 
के साथ समान देशकाल वाला होने पर अव्यन्ताऽभाव कौ अन्योन्याभावत्व प्राप्त 
होगा । 

यदि कहे फि ( इदम्‌ इह न ) यहं रूप इसवायुमे नहीहै) मौर ( इदम 
इदम्‌ न ) यह्‌ रूप इस रजत स्वरूप नही है । इस प्रकार की विलक्षण बुद्धिसे 
वेद्यत्व मात्र भेद रहेगा, तो यह्‌ कहना नही बन सकता है, अस्यन्ताभाव भौर 
अन्योन्याभाव रूप प्रमेय मे विलक्षणता के बिना बुद्धिमे विलक्षणता नही हो सकती 
है । यदि कहे कि अत्यन्ताभाव प्रतियोगीमे भी रहता है, अन्योन्याभावमे नही, 
अत प्रतियोगि-निष्ठत्व प्रततियोगि-अनिष्ठत्व से विशेष (भेद) होगा । तो यहु कहना 
युक्त नही, क्योकि उस प्रतियोगिच्वादि का प्रथम अभाव निराकरण प्रकरणमे 
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तस्याभावप्रकरण एवापाकरणात्‌ । किचावयवेष्ववयवी व्यासज्य वतते ? 
यथा द्वित्वादि, कि वा प्रत्येक परिसमाप्य ? यथा पराभिमता जाति । 
आद्ये बहुत्वसख्यादिवदेव समस्तावयवानामग्रहणे न गृह्येत । द्वितीये जाति- 
वदेव पट इति प्रत्यय प्रत्यवयवं स्यात्‌, तस्येव च कार्यान्वयात्‌ श्बुद्खणापि 
स्ननकायंकरणप्रसद्ध । स्तनाचवयववि्लिष्टस्येव तत्तत्कायंकरणत्वास्राति- 
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किचेत्यादिना । व्यासज्य परियमाप्येत्यथं । आदिशब्दातितिव्वादित्रिपृथक्त्वादि- 
सयोगविभागाश्च गृह्ये । पराभिमतेति । स्वपक्षे हि जातावेव व्यक्तीना कत्पित- 
त्वाद्रास्तवजातेरभावाच्चेव्यथं ? णनच्च द्वित्वादावपि समानम्‌ । म्यादेतद्रहुत्व नाम 
त्रित्वाद्यभिधीयते नच्वापेक्षाबुद्धिजन्यम, तथाच समस्ताश्रयग्रहणाभावेप्पेक्षावुद्धि- 
नक्षणनिमित्तकारणानावान्‌ वहूत्वमव नास्ति कस्याग्रहुण दृष्टान्त्यते ? तस्मादयुक्त- 
मिवंतन्‌ यद्‌वहून्वसख्यावदित्ि निदशंनदानम्‌, मैवम्‌, युक्त चैतत्‌ । नहि उत्पादिका- 
पेक्नावृद्धिरेव वहन्वजानमपितूत्पन्नाया पश्वाद्धाविक्ञानान्तरम्‌, तथा च तदथेमप्याश्रय- 
ग्रहणमपेक्षणीयम्‌ । यथाहु --'जाश्रयग्राहकरिन्द्ियैधेटत्वमख्यादिजानम्‌" इति । तथा 
च तदवम्बवहुत्वाग्रहण शक्य दृष्टान्तयितुम्‌ । न च समस्तावयवग्रहण क्वचिदपि 
सभवनीत्यग्रहुणमेव नित्यमवयविने स्यादिति चाव । प्रत्यवयवं परिसमाप्य ब्रुत्तिपक्षे 
दोषमाह- द्वितीय इति । यथा हि प्रतिव्यक्ति गौगौरिति जाति प्रतीयते, एव 
प्रतितन्तु षट पट इति प्रतीयेत, नचैवमस्तीत्यवं । ननुनश्रद्धेण स्तनकायंप्रसक्ति, 
तत्तदवयवविशिष्टस्यवावयविन कायंकरन्योन्तेरिति, नतत्रह--स्तनादीति। 





निराकरण किया गयाहै। ओर यह्‌ विचारणीयदहै कि द्वित्वादि के समान अवयवी 

अवयवो मे व्यासक्तहोकर रहताहे, या जाति के समान प्रत्येक अवयमे परिसमाप्त 

( पणं ) पसे रहतारहै। प्रथम पक्षमे वहुत्व सख्या आदि के समान ही सम्पूरणं 

भवयवोके ग्रहण नही होने पर अवयवी का ग्रहण (ज्ञान ) नही होगा ! दूसरे पक्ष 
मे जैसे प्रतिव्यक्तिमे जाति गृहीत होततीहै, वैसेही पद रूप अवयवी का प्रत्येक 
अवयव मे पट ठेसाज्ञान प्राप्त होतादहै, होना दही चाहिये । ओर जाति के समान 
अवयव मे अवयवी र्हेगातो उस अवयववृत्ति अवयवीको ही कायं के माथ अन्वय्‌ 
( सम्बन्व ) होनेसेश्यृद्धसे भी स्तनकाकायं करना प्राप्त होगा। यदि कहे कि 
श्ृद्धसे स्नसकायंकरण की प्राप्ति नही हो सकती है, क्योकि स्तनादि अवयवयुक्त 
ही अवयवी को तत्तत्‌ का्येकरणत्व ( हेतुत्व ) होता है, श्चद्ध मे अवयवी रहता हे, 
परन्तु स्तनविशिष्ट रूपसे नही रहता है, अत वहं स्तन कायंकारी नही होता है, 
तो यह्‌ कहना युक्त नही हौ सकता है, क्योकि जैसे सस्थान = सचय = स्थान रूप 


७३० तन्तव प्रदीपिका 


प्रसद्ख इत्यपि न वाच्यम्‌, यादृशसस्थनेष्ववयवेष्ववयवी समवेत इष्यते, 
तेषामेव तत्तत्का्थैकरणत्वोपपत्तेरवयविनो वैयथ्येप्रसद्खात्‌ ! किचावयविन 
प्रत्यवयवं प्रिषसाप्य वृत्तौ कतिपयावयवनादेऽपि जातिवदमाववतिष्ठेत । 
समवरारिकारणमन्नरेण कथमवस्थानमिति चेत्‌, तहि प्रत्यवयवं परिसमाप्य 
वृत्तावपि सकलरमवायिकारणसहित एवावतिष्ठेत, तथा च श्युद्खणापि 
स्तनकापप्रमद्ध पूर्वोक्त एवानुवतते, तत्तदवयवविलिष्टस्पैव तत्र ततर 
भावात्‌ } प्रत्यवण्व निखिनावयवोपलम्भश्च स्यात्‌ । तदित्थ वृत्तिविकट्पस्य 





हेतुमाह--यादृशेत्ति । यदि ह्यवयविनमस्थुपेत्यावयववैशिष्टय प्राथ्येते, तहि 
तैरवयवैरस्तु तत्तत्कायेनिवरु त्ति, कृतमितरेण, तत्र च पाररिप्लवपरिहारायोक्तम्‌-- 
याश्दासस्थानेष्विति । अस्मिन्नेव पक्षेऽनिष्ट,न्तर चाट--किंचेति। जातिवः- 
दिति । यया कतिपयन्यक्तिनाशेपि व्यक्तचन्तरमवलम्ब्य जातिर्जीवत्येवमित्यथं । 
स्यादेतत्‌, विपम उपन्यास , नित्या हि जातिरत कत्तिपयन्यक्तिनाशेपि युक्त तस्या 
व्यक्तय न्तरावलम्बनेनाप्यवस्थानम्‌ । अत्र त्ववयर्व॑रारभ्योऽवयवी, ततश्चैकतरनाशेपि 
समवायिकारणस्य तन्तुस्षयोगनक्षणासमवाथिकारणस्य च नाशात्कथमस्यावस्थान- 
मिति शङुते- समवायीति । एव तहि प्रस्यवयवे परिसमाप्य वृह्यवयविन 
सकलसमवायिकारणमपि । प्रत्यवयव घवततन, इतरथा समवायिकारणव्यत्िरेकेण तत्र 
चृत््ययोगान । तथाच श्छृद्धोपि स्तनादिममस्तावयवा सन्ति, स्तनादावपि च 
शय्धादय इति पूर्वोक्तपारिप्लवो वञ्रलेपायते इति परिहर ति- तदति । तत्रैवा- 
देतुस्तत्तदवयवेनि । दूषणान्तर चाह--प्रत्यवयवमिति । यत्तु स्वपरमतयोव्यप्त्य- 
सिद्धचा विकल्पानूत्थानमुक्त तददूषयति--तदित्थमिति 1 बहुत्वगोत्वादापित्यथं । 
1; 





अवयवो मे अवयकी को समतरेन मानने है, उन अवयवोको ही तनन्‌ कायेकरणत्व 
की सिद्धि होने से अवयवी की व्यथेताकी प्रापि होनी दहै । ओर यह्‌ भी अपित्तिहै 
करि जाति के ससान अवयवी की प्रव्येक अवयवमे परिममापत (पूणं) हू्पसे वृत्ति 
होने पर कतिपय अवयवो के नाग्र होने पर भी अवयवी रहेगा, अन यक्किञ्ित्‌ 
अवयव के नान से पट के नाशपूर्वेक ण्ड पट की उत्पत्ति मानना पक्त नही होगा । 


यदि कहे समवायिकारण अवयव के नाश होने पर अवयवी की स्थिति कंसे रहेगी, 
उसका नाश होगा ही) तबतो सिद्ध होनादहै करि प्रत्येक अवयवमे परिसमाप्ते रूप 


से वृत्ति होत्ते भी सम्पुणे समवाथिकारण सहित ही अवयवी रहता है, ओर प्रत्येक 
अवयवमेरहतादहै, तोरेस्ताहोनेपर श्ृद्धसेभी स्तनके कायंकी प्रापि स्प 
पूवक्ति दोष ही आवृत्त ( पुन प्राप्त ) होता है । क्योकि तत्तत्‌ ( सवं } अवयव युक्त 
ही अवयवी का तत्तत प्रत्येक अवयवो मे भाव ( सत्व ) है । गौर सर्वावयवयुक्त का 
प्रत्येक अवयव मे भाव होने पर प्रत्येक अवयवमे सब अवथवोका ज्ञान भी होना 
चाहिये । अत इस उक्त रीति से साकल्येन एकेदेशेन बा इत्यादि वृत्तिविकल् के 


द्वितीय परिच्छेदः ७३१ 


परसिद्धन्याप्टयुपजीवित्वात्‌ स्वसिद्धा प्रसिद्धा वेति विकल्पोऽनवसरदु स्थ 
एव । 
न च सवेस्यास्य प्रसद्खस्याव्यविन प्रमाणसिद्धावसिद्धौ च धसिग्राहुक- 
प्रमाणवाधाश्चरयासिद्धिदोषौ, यत -- 
प्रमिनत्वम्य वेत्सि द्धस्य वाश्रयत्वत । 
देहात्म तावल्निय माल्लक्षणेश्च व्यवस्थिते ।। ३६९ ।) 


दूषणान्तरमप्यनू्य दूषयति---न च स्वस्येति । न दोषा इत्युक्तम्‌, तवर 
हतुमाहु- प्रभितत्वस्येति श्लोकेन । मिद्धत्वे प्रमितत्वाभावापराधेनाश्नयत्वाभावा- 
दशेनातप्रमितस्वविशेषण व्यथेमत सिद्रस्येवाश्रत्व युक्तम्‌ । ननु कल्पितश्चेदवयवी 
किमित्यवयवेष्वेव कल्प्यते, न पुनरन्यत्र ? शुक्तिरजतादिकल्पनावनच्चानथेक्रियाक्षमो 
वाकिन स्यादिति? तत्राहु-देहात्मताबन्नियमादिति। यथा देह एवात्मत्व 
कल्प्यते, नतु घटादौ, तत्कस्य हेतौ ? अनुभवादेव । यथाच कत्पितत्वाविशेषेपि 
देहात्मःवादैरेवार्थं क्रियाक्षमत्व न रजनादेरेवमतापीत्यथं । कय र्ताहुि तत्त्वनिणंयार्थं 
कथाप्रवुत्ति ° नह्यानासवजंनमनायासस्ताधनद्‌षणस्वीकार च विना कथाप्रवुत्ति । 
इनरवा आभासप्रयोक्तुरिवानाभासप्रयोक्तुरपि पराजय स्यादाभासप्रयोक्तुरपि 
चेनरवज्जय स्यादि, नवाह -छ्क्षणेश्चेति । यद्यपि कल्ितत्व समानम्‌, तथापि 
सत्तासत्ताभ्यूपगमनव्यतिरेकेणो भयस प्रतिपन्नलक्षणस्वरूपमादायाभासानाभासग्यवस्थाया 
सिद्धायामनानारसैग्यं वहुतैव्यम्‌, आभासा वजँ नीया । एव निर्वोदुविजय , इतरस्य तु 
पराजय इति व्यवहार नियमबन्व एव कथा्खम्‌, नतु धर््यादिसत्ता । इनरथाऽसद्ा- 
दिना परस्पर जयपराजयाव्यवस्यापातान्‌ । नचासत आभासानाभासद्रैविध्य न धटत 
इति वचनीयम्‌, सत्त्वव्यतिरेकेणापि लक्षणदच्वतद्राहिव्याभ्यामनाभामाभासन्यवस्थो- 





प्र ( प्रतिवादी) के मतमे सिद्ध व्यापि के उपजीवित्व होनेसे र्वोक्त स्वसिद्धा 
प्रकिद्धःवा यह विकल्प अनवसर दूम्थहीहै। 

जौर प्रथम कहा था करि भवयवीके प्रमित होने पर अवयवी के निषेधक हतु 
बाधित हीते है, अप्रमित होने पर आश्वरयासिद्धि होती है। अत अवयकी की प्रमाण 
से सिद्धि ओर अमिद्धि दोनो अवस्थामेक्रमसे धर्मोश्राहुक प्रमाणसे बाध ओौर 
आश्चयामिद्धि दोष इस सब प्रसञ्ख को प्राप्त होते है! यह्‌ कहना भी नही बनता है! 
क्योकि- 

प्रतीति मात्रसे ही सिद्ध को आश्चयत्व हौनेसे प्रमितत्वकी व्यथंता सिद्ध 
होती दहै । रौर अवयवी के कत्पित होते भी जैसे देह ही मे आत्मत्व कल्पित होता 
है । लोष्ठादि मे नही, वैसे अवयवो मे नियम से अवयवी कल्पित होता है। ओर 
बक्षणो से व्यवस्था होती है।। ३६९ ॥ 


७३२ तच्छप्रदीपिक्ा 


प्रसिद्धतामात्रेणाश्रयत्वोपपत्तौ प्रमाणविश्ेषणवेयर्थ्यात्‌ । न चेव मवय- 
विन शशविषाणततुल्यता, अपरोक्षप्रतीतिगोचरत्वेनाथेक्रियाकारितया च 
तद्वैलक्षण्यात्‌ । न च कल्पनाकोशस्य निरडकुशप्रसरतयाऽतिप्रस ब्ग , देहात्म- 
भाववत्रतिनियमोपपत्ते । न हि देहादावात्मभाव कल्पित इति घटादावपि 
कल्प्यते ¦ न च कस्पितोऽपि सोऽथंक्रियाकारीति भवति शुक्तिरजनाचथं- 
क्रियाकारि । एवमनमभ्यूपगमे कथायामप्रवृत्तिरेव स्थात्‌, उभाम्पा धमिन 





पपत्ते । तल्लक्षणरहिनस्तद्वदवभासमानो हि तदानास । इनरथा मतत्ताविशेपान्धव- 
तामप्याभाशानाभासविवेकाशवापातादिति भाव | 
ष्लोक विवृणोति-- प्रसिद्धवेति । देहात्तावदित्येतदिवृगोति -न च कट्प- 
नाकोरास्येति । कोजः भाण्डागारम । दवितीय नियम चिवृणोति -न च कट्षितो- 
ऽपीति । अथ किमित्यत्यन्तसस्वमेव नाश्रीयते इति ? तत्राह--पफवमिति । अव्य 
तावत्सद्रादिना अनिकवेचनीयवादित प्रति सत एव कथाद्खत्वमिस्येनस््साधनायेवादा- 
सौनसदसत्त्वाभ्युपगम किचित्साधनमेकस्या कथायामुररौीकरणीयम्‌ । इतरयः; प्रथम- 
मेव मतिकर्द॑मे कथानारम्भप्रसङ्खान, अनवतीणेकयापथ प्रति च साघकवबाधकप्रयोगा- 


योगात्‌ । तथा च कथान्तरेपि तादश एव धर्म्यादित्वोपपत्तौ वया तदनुपयोगिसद- 
सदा दिकयत्यथं । तदुक्त श्रीहषंकविभि -- 





अर्थान्‌ अवयवी की प्रतिद्धता मात्रसे आश्रयन्व कौ सिद्धि हानि पर, प्रमाण 
विशेषण ( प्रमितत्त्व विशेषण मे व्यथैता होनी ह । यदि कहे कि जवयवी मे प्रमाण 
सिद्धत्व नही होने पर, अवयवी को सशष्णृद्ध तुल्यता होगी, तो यह्‌ कहना युक्त 
नही, क्योकि अपरोक्न ज्ञान के विषय होने से तथा मथक्रियाकारिता से शशविषाण 
से विलक्षणता सिद्ध हो जाती दहै। यदि केकि कल्पना कोश ( भण्डार) की 
निरइकुशप्रसरता ( विस्तार) से अतिप्रसङ्ख होगा (अवयवो से अन्यतर गी 
अवयवी की कल्पना होगी ) तो यहु कहना युक्त नही, क्योकि देहे मे मात्मतव की 
कल्पना के समान, अवयवावयवी के प्रति नियम की स्वाभाविक सिद्धिदहोतीदहै। 
स्वभावसे ही देहादिमे आत्मचाव कल्पितै, एेसे घटादि मे आत्मभावं नही 
कल्पित ह्येता हे । भौर कल्पित वह्‌ देहादि मे आत्मभाव अयेक्रियाकारी ( फलः 
साधन ) होताहै। परन्तु कल्पित शुक्ति रजतादि अथंक्रियाकारौी नही होते है। 
इसप्रकार की ग्यवहारसिद्ध व्यवस्था को नही मानने पर कथामेप्रवृत्तिहीनहीहौो 
सक्तीदहै, क्योकि वादी मौर प्रतिवादी दोनो एकस्वरूपसे प्रमाणसिद्ध धर्मीको 
नही मान सकते है । भापको भी यदि प्रतिपक्ष प्रमित होगा, तो प्रमित सत्यका 
निषेध अनुपपन्न होगा । भौर अप्रमित रहते भी अज्ञात का निषेध नही हो सकेगा, 
अत प्रमितत्त्व अपरमितत्त्व रहति व्यवस्थायुक्त प्रतीतिसिद्धको कथाका अदु 


हितीयः पस्च्छिढ. ७३३ 


प्रमाणसिद्धत्वेनानङ्खीकारात्‌ । तवापि प्रतिपक्षस्य प्रमितावप्रमितौ च 
निषेधानुपपत्तेश्च । उभयवादिसप्रतिपत्नलक्षणेरेव धर्मिहेतुदृष्टान्ततदाभास- 
व्यवस्थोपपत्तौ सत्यत्वानङ्खीकारेऽप्यतिगप्रसङ्खप्रसद्खात्‌ । एकस्यानेकवृत्तेर- 
वयविनो निरासेनेव सयोगविभागद्ित्वद्विपृथक्त्वसामान्यादयोऽपि परास्ता 
वेदितव्या । 

सयोगादिस्वरूपानिस्क्तेश्च । तथा हि--( १ ) किमप्राप्तयो प्राप्ति 
सयोग ? (२) अनित्य सबन्धो वा? (३) जन्यत्वविशेषितो वा? 
( ४ } अव्याप्यवृत्तित्वविशेषितो वा? (५) द्रव्यापसमवायिकारणवृत्ति- 
गुणत्वावान्तरजातीयो वा ? स्वेथापि नोपपद्यते । 





पूर्वस्षबन्धनियमहेतुत्वे तुल्य एव नौ । 
हेतुतच्वबहिभर तसत्त्वासत्त्वकथा वृथा ॥ इति । 
आस्ता वाय वस्तुवृत्तविचार । तेषु तेषु पूवंपक्षेषु प्रतिषेघायानूयमानेष्वायुष्म- 
तव तावदेषा रीतिराश्रयणीया । नचारोपशस्त्रग्रहणम्‌, अन्यत्राप्रभितस्य तवारोपेऽ- 
ना रोहान्‌ । अत्यन्तालीकस्य च नमोमलिनवदनुपादेयतयाऽपरोक्षप्रतिभासायोगादित्य- 
भिप्रव्याह- तवापि प्रतिपश्चस्येति । तुरीय चरण विवृणोति--उभयवादीति । 
अवय विन्युक्तन्याय सयोगादिष्वप्यतिदिशति-- एकस्येति । आदिशब्देन त्रित्वादि 
गृह्यते । 
अनवधिविधमप्यनोधविद्धेरणुधिषणं अधिरोपिताणुभावम्‌ । 
अनणुमत्तिनिरूपण त्रिलोकीनिकरपरप्रकृति प्रणौमि विष्णुम्‌ ।। 
इदानी प्रसद्खात्सयोगादिकमपि खण्डयति-- संयोगादिति । न केवलमवयविव- 
दनेकवुत्तित्वात्सयोगदेरनुपपत्ति , स्वरूपानिरुक्तेश्चेति चार्थं । अत्र समवायनिनवु्ये 
चतुषु पक्षेष्वा्य विशेषणम्‌ - द्रव्येति । द्रव्य प्रत्यस्षमवायिकारण यत्‌ एतदृुत्तिया 





माननादही होगा कि जिससे उभयवादीसे निश्चित लक्षणोके द्वारा ही धर्मी 
( पक्ष ) हेतु दुष्टण्त हैत्वाभासादि की व्यवस्था होने पर, धर्मी भादि को सत्य नही 
मानने प्र शी अनिप्रमद्धकी प्राप्ति नहीहोगी। ओर एक अवयवी के अनेक 
अवयवमे वुत्तित्वके निराकरणसे ही सयागः विभाग, द्वित्व, द्विपृथक्त्व, सामा- 
त्यादि मी निरस्त हो गये, ठेसा समञ्चना चाहिये । 

वृत्तिविकल्प उक्तं दूषणोसे तो मयोगादि निरस्तहौही गये, सयोगादिके 
स्वरूप कौ अनिर्क्तिसे भी उनका निराकरण हो सकता) क्योकि, क्या, अप्राप्त 
दो दरव्यकी प्राति सयोगदहै, या अनित्य सम्बन्धदहै, या जन्य सम्बन्धदहै, या 
अब्याप्यवृत्ति सम्बन्ध है, या द्रव्यासमवायिकारणब्ुत्ति गुणत्वावान्तर = व्याप्य 
जञातिमच्व है ) सवंथा ही सयोग की सिद्धि नही हौ सकती है । क्योकि-- 
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अन्योऽन्यसश्रयापत्तेरतिन्याप्तिप्रसद्धत । 
अन्याप्तेरजसयोगे द्रव्यत्वा्निरूपणात्‌ ॥ ४० ॥ 
न तावदाद्य , भप्राप्तिक्षब्देन सयोगाभावविवक्षाया मात्माश्रयत्वात्‌ । 
सबन्धाभावविवक्षाथा तन्तुपटयो सबन्धेऽतिव्याप्ते । न हि पटोत्पत्ते 
प्राक्पटस्य तन्तुभि सबन्धोऽस्ति, सबन्धिन पटस्यैवाभावात्‌ । समवायस्य 





गुणत्वावान्तरजानि सयोगत्वाख्या तदधितरण वेत्यथं । रूपत्वादिकमादाप्र रूपा- 
वतिग्याप्निपरिहारायाद्य विशेषणम्‌ । सत्तामादाय द्रव्यकर्मणारतिव्याप्षिपरिहाराय 
गुणत्वावान्तरजातीयग्रहणम्‌ । तत्रैव वततंमानावान्तरजातीय इत्येवाभिधानेऽपि 
गुणत्वजातिमत्तया रूपादावेवापिव्यात्िस्तदचावृत्त्यथेम्‌ गुणत्वप्रहणम्‌ । अनुपपत्तिहतून्‌ 
श्लोकेन सगृह्णयति--अन्यो.ऽन्येति । अप्राप्तयोरित्यत्र किमप्राप्नशब्देन सथोगा- 
भाववान्‌ ˆ सबन्धाभाववान्‌ वा विवक्ष्यते? प्रथमे सयोगसिद्धौ लक्षणसिद्धिलेक्षण- 
सिद्रौ सयोगसिद्धिरित्यन्योन्याश्रय , सयोगस्य।चाप्यसिद्धेरित्याह -अन्योऽन्येति । 
द्वितीये नन्तुपटादिसमवायेऽत्तिव्याप्वि । उत्पत्ते प्रागसबदधयोरेवावयवावयविनो 
समवायसबन्धेऽतिव्याप्ति । समवायनित्यत्वेपि प्राक्‌ तदीयत्वाभावेन तस्याप्राप्तयो 
प्राप्तिस्वादित्याह--अतिव्याक्तीति । प्रथमद्वितीयतृकत्तीयचतुर्थेषु च दूषणमाह-- 
अव्याप्ेरजसंयोग इति । नह्यजसयोगस्य विभुमात्रवतिनोऽनित्यत्व जन्यत्वमन्याप्य- 
बृत्तित्व वा सभवति ततस्तव्राव्याप्तिरित्य्थं । पञमे दूषणमाह -द्रव्यत्वादीति । 

सग्रह विवृणोति--न तावदित्यादिना । आत्माश्चयग्रहुणमन्योन्याश्चयस्यप्युप- 
लक्षणम्‌ । ननु माभूत्पबन्धिन पटस्य पूवम्‌ भाव, तथापि तत्सवबन्धस्य समवायस्म 
नित्यतया प्रागपि सतत्वान्नातिव्याप्तिरिति शद्धुते-समवायस्येति । तत्र कि 
तन्तुपटविशेषित एव समवाय प्रागप्यस्ति ? कि वा स्वरूपेणैव ? नाद्य कायंससगेस्य 


अन्थोन्याश्रय की प्राप्ति, अतिन्याति का प्रसद्खु, तथा अज के सयोग मे अन्यापि 

गौर द्रव्यत्वादि के अनिरूपण से लक्षणो की सवथा अनुपपत्ति है ।। ४० ॥। 
अप्राप्त की प्राति यह्‌ आद्य सयोग का लक्षण मुक्त नही है, क्योकि अप्राप्ति शब्द 
से सयोगाभाव की विवक्षा होने पर, सयोगाभाव का अभाव सयोगहोतादहै, एेसा 
अथं होने से आत्माश्रयत्व प्राप्त होता दहै, ओर अप्रा्ि शब्दसे सम्बन्धाभावकी 
विवक्षा होने पर सम्बन्धरहित का सम्बन्धसयोग होताटहै, पहु अथं होगा, अतं 
तन्तु ओर पट के सम्बन्ध मे अतिव्या्सि होगी, क्योकि पट की उत्पत्तिसे पूवंकाल 
भे पट का तन्तु के साथ सम्बन्ध नही रहता है । क्योकि सम्बन्धी पट ही प्रथम नही 
रहता है, तो उसका सम्बन्ध कंसे रह्‌ सकता है 1 यदि कहे कि पट का तन्तु के साथ 
समवायसम्बन्ध माना जाता दहै, ओर वहु समवाय नित्य सम्बन्धदहै, अत तन्तुके 
सम्बन्धी पट की उत्पत्ति से प्रथम भी समवाय रहतादहै। तो कहा जाता है कि इस- 
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नित्यत्वादसत्यपि सबन्धिनि स भवतीति चेत्‌, तदहि पटस्य कारणेषु तन्तुषु 
सदा समवायात्प्रागपि सत््वप्रसद्ध , तथा तन्त्वादीनासपि कारणानामिति 
न किचित्कादाचित्क स्यात्‌ । अथापि कायेविशेषित प्राक्‌ नास्तीति चत्‌, 
तह्यप्राप्तयो प्राप्तिरिति सोऽपि सयोग स्यात्‌ | अप्राप्तयो सतोरिति 
विद्येषणादोष इति चेत्‌, न, सदसतो सबन्धासभवेन सिद्धस्यैव पटस्य 
समवाय इत्यवश्याभ्युपेयत्वात्‌ पूवं दोषानकिवृत्ते , अजसयोगेऽव्याप्तेश्च । स 
एव नास्तीति चेत्‌, न, आकाशादिक्मात्मना सयुज्यते सयोगित्वात्‌ घटव- 


नित्यतापच्या कापिनमतानुमतिकल इ्धुलेपापातादित्याह्‌ - वर्ति । द्ितीयमाशङ्कच 
द्पयति--अथापौत्यादिना । ननु तद्यंप्राप्तयो प्राप्तिरित्येनावन्न लक्षणमपित्व- 
म्राप्तयो सनो प्राप्तिरिति, नवथाच किरणावलीकार --अप्राप्तयो भाप्ति सयोग ' 
इति भाप्य व्याचक्षाण प्राहु--'विद्यमानयोरप्राप्तयो प्राप्ति सयोग इत्ि। तथा 
च न पूर्वातिव्याणिति, पटस्य विद्यमानत्वाभावादिति शङ्कित्वा पुनरपि तत्रैवानि 
व्याप्तिमापाद्याह्‌--अप्रा्योरित्यादिना । एतेनैतदपि निरस्त यथाहोदयन -- 
समवायस्त्व्राप्नयोने सभवत्येव जने मवन्धोऽस्येत्येककालतावगमात्‌ इति । 
अव्याप्तेरिव्येतद्धिवृणो ति--अजसखंयोग इति । अजसयोगे समवायखण्डनावस सोक्त- 
मेवानुमान स्मारयति-आकाश्ादिकमात्मनैति । कृतोपपादनाश्च तत्रैवैते प्रन्था । 





प्रकारसे, पटकेसदाकारण रूप तन्तुओमे समवायके रहने से पटः का भी उत्पत्ति 
से पूवं ही सत्त्व प्रात होगा) अर्थात्‌ पट के सम्बन्धको नित्यहोने पर, पटमेभी 
नित्यत्व प्रा्ठ होगा ) दसीप्रकारसे तन्तु आदि कारणो की भपने अवयवोमे सदा 
वतंमानता से कोई कादाचित्क ( किचित्कालवृत्ति) नहीहयेगा। यदि केकि 
समवाय कायं की उत्पत्तिसे पहले स्वरूप से रहता है, तथापि कायं विशेषित स्वरूप 
से प्रथम नही रहता हे, अर्थात्‌ कार्यप्रतियोगिक रूपसे नही रहता है। तबतो 
भ्थम उसका रहना आकाशादि के रहने के समान हज । ओर अप्राप्त तन्तुपटकी 
उस समवाजसे अन्य प्राप्ति ( सम्बन्ध ) हृईः अत वहं अप्राप्तकी प्राति नी सयोग 
होगा । यदि कहे कि अप्रा विच्यमानौ ( सत्‌ पदार्यो ) का सम्बन्ध सयोग होता है, 
भौर तन्तु मे पट प्रथम से नही रहता है, अत उसके सम्बन्ध मे अत्िव्यासि नही 
होगी, तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि सत्‌ गौर असत्‌ का परस्पर सम्बन्ध होना 
असम्भव है, अत मिदडदही ष्ट का तन्तुञओमे समवाय होताहे, यह अवश्य मानना 
होगा कि जिससे समवाय मे सयोगत्व प्रासि रूप पूर्वोक्त दोष की निवृत्ति नहीहो 
सकेगी । जौर अज्ञो के अज्ञसयोग मे इस लक्षण की अब्याति होतीहै, इससे भी यह्‌ 
लक्षण अयुक्त हं । यदि कहै कि वह अन्ञसयोगही नहीटहे कि जिम अव्यान्ति 
होगी, तो यह्‌ कहना युक्त नही । क्योकि ( आकाशादि, आत्मके साथ सयुक्त होते 
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दिति प्रमाणसिद्धत्वात्‌ । नच मृतत्वादिरत्रोपाधिरस्ति, व्यतिरेकारिद्धे | 
यदमृतं तदात्मना न सयुज्यते यथा रूपमिति व्यतिरेक, तत्र चासयोभित्व- 
स्येवोपाधिदया व्यतिरेकासिद्धे । मूतंत्व चावच्छन्नपरिमाणाधिकरणत्वम्‌, 
ततश्च परिमाणाधिकरणत्वेनव व्याप्तिसिद्धेरवच्छिन्विशेषणस्य प्रक्षमात्र- 
व्यावृत्तिप्रयोजनस्य पक्षेतरता । अतएव न द्वितीयत्‌तीयौ, अजसयोगा- 
व्याप्ते, कय्ादिजन्यस्वस्वामिसबन्धादिष्वतिनव्याप्तेश्च । तेषा जन्यत्वाद- 
नित्यत्वाच्च । नैते सबन्धा , स्वत्वस्वामित्वादीना द्विष्ठत्वामावादिति चेत्‌, 


ननक्तस्य पुन कथन वृथा, नाधिकाथत्वात्‌ । कस्त ह्यधिकं ? तमाह्‌--भूतेस्वं 
चेति । अत्र हि परिमाणाधिकरणत्वमित्येतावतैव सयोगानहगुणादिन्यावृक्ते पक्षीकृत- 
तत्त्‌ल्यविभूद्रव्यमात्रव्यावतेकावच्छिन्चविशेषणवतत्वादय पक्षेतर इत्यथे । अत एवं 
एतस्य विवरणमजसयोगेति । श्लोकोक्तामतिव्याप्ति चाह-- क्रथादीति । आदि. 
शब्देन भृत्यस्वामिस बन्धादयो गृह्यन्ते । तत्र लक्षण च नयति- तेषामिति । समाना 
चेय प्रथमेपि । स्वस्वाम्याधाराघेयादिषु विशेषणसभवेपि सवन्धरूप विशेष्याभावादति- 
व्याप्तिपरिहार शङ्धुते -नेत इति । दविष्ठ्तव चोभयत्राप्य विशिष्टनुद्ध्युत्पत्तिप्रस- 


है, सयोगी होने से, धटवन्‌ }) इम अनुमानप्रमाण से अज्ञसयोग सिद्धहोनादहै। इस 
अनुमान मे मूर्तत्वादि उपाधि, एेसा नही कहु सकते है, क्योकि उपाधि व्यतिरेक 
(अभाव) से प्राव्यत्यतिरेक की सिद्धि नही होने से मूर्त॑त्वादिमे साध्यव्यापकता 
नहीं सिद्ध होता ह्‌ । अर्थान्‌ (जो अमृतं है, वहु आत्ममयुक्त नही होना है, रूपवन्‌) 
यह व्यतिरेक है ओर उसमे असयोगित्वके उपायि होने से व्यतिरेक की सिद्धि 
नही होती है। क्योकि व्यतिरेक मे आत्मसयोगाभाव साध्य दहै, अभमूतेत्व हेतु है। 
असयोमित्व उपाधिरूप मे साध्यका व्यापकदहै। ओौर आकाश मे अमृतत्व रहता 
है, असयोगित्व नही रहता है, साधन का अभ्याप्कहै। ओौर मूतंत्व के पक्षेतरत्व 
रूप होनेसेभी वहु उपाधि नही हो सक्ता, क्योकि अवच्छित्र ( अमहत्‌ ) 
परिमाणाधिकरणत्व को मूनंत्व कहते है, वहा परिमाणाधिकरणत्व शू्पसे ही साध्य 
कौ व्याप्ति के सिद्ध होते, विभुपक्च मात्र की व्यावृत्ति के लिये अवच्छिन्न विशेषणदहै, 
अत पक्षेतरता है। अर्थात्‌ परिमाणाधिकरणत्व मात्रसे सयोगानाहेगुणादि की 
व्यावृत्तिहो जाती है, पश्च पक्षतुल्य विम्‌ की व्यावुत्तिके तिये अवच्छिन्न विशेषण 
है, अन पक्षेतर सूप है । अत एव्‌ द्वितीय, तृतीय लक्षण भी युक्त नही दहै, क्योकि 
दोनोकौ अनसयोगमे अव्याक्ि है, भौर किसी पदार्थंके क्रयणजन्य वस्तु ओर 
केता के स्वस्वामिमाव सम्बन्ध मे अतिन्यासि है। क्योकि उनमे भी जन्यत्व ओर 
अनित्यत्व रहता है । यदि कहे कि ये स्वत्व स्वामित्वादि सम्बन्वही नही है, क्योकि 
ये प्रत्येक मे रहने वालि है, सयोग के समानदोमे स्थिर नही होते है, अत इनमे 
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तत्किमिदानी विक्ञेषणविशेष्यभावोऽपि न संबन्ध ? तथा च सुष्याहत 
विलेपणविकशेष्यभावसवन्धादभावसमवाययोमग्रंहृणसिति । अपि चेव समवा- 
योऽपि सबन्धो न स्यात्‌, घट पटेन सयुक्त पटश्च घटेनेतिवत्तन्तुषु पट 
समवेत पटे च तन्तव समवेता इति तुल्यरूपव्यवहा राभावात्‌ । तन्तुपटौ 
सवद्धावित्यस्व्येव व्यवहार इति चेत्‌, सम समाधानम्‌, स्वस्वामिनौ सवदडा- 
वित्ति व्यवहारात्‌ । नापि चतुथं , अजमयोगाञ्याप्ते, न हि निरवयवेषु 
नित्येषु सन्ति प्रदेशा , यानन्याप्यायमेकदेश्चे वर्तेत । नापि पश्चम , द्रव्यस्या- 


ङ्खादिति भाव । तदिदमपसिद्धान्तेन दूषयति-- तत्किमिति । कि चोभयत्र तुल्य- 
बुद्धचजनकत्तयोभयनिष्ठत्वाभावेन स्वस्वाम्यादीनामस बन्धत्वमभिमन्यमानस्य सम- 
वायोपि सन्धो न स्यात्तस्यापि तदजनकत्वादिव्याह--अपि चैवमिति । तुल्यरूप- 
व्यवहारसद्धाव शङुते- तन्तुपटाविति । समाधानसाम्यमेवाह--स्वस्वामिना- 
विति । एतेन कार्य सवन्ध सयोग इति लीलावत्यपि निरस्ता । अव्याप्यतरु्ति 
सबन्ध इति चतुर्थपक्तमव्याप्त्या दूषयति- नापि चतुथं इत्यादिना । द्रव्यासम- 
वाधिकारणेत्यादिशिवादित्यमिश्चलक्षण दूषयति- नापीति । द्रग्यानिरुक्तं प्रागेवोक्त- 
त्वात्कर्मंखण्डनसमये चाऽस्मवायिकारणत्वस्य निरासात्‌ गुणलक्षणखण्डनाज्जाति- 
खण्डनाच्च तद्गभितमिदमपि लक्षण खण्डितमित्यथं । इदानी गुणत्नावान्तरजाति- 





अतिव्याप्ति नही हो सकती है, तव तो अब इस प्रकार से विशेषण-विशेष्यभाव सम्बन्ध 
भी नही रहेगा, ओर अन्नाव तथा समवायका विशेषण-विशेष्यभावसे ग्रहण होता 
है, इम निज सिद्धान्त का अत्यन्त व्याघात हो जायगा ! ओौर इसप्रकार से समवाय 
भी वम्वन्ध नही होगा, ( सम्बन्ध नही कहा जायगा ) क्योकि, घट पट से सयुक्त है 
भौर पट घट से सयुक्त हैः इसप्रकारसे जसे सयोग दोनोमे प्रतीत होतादहै, वसे 
तन्तुओ मे पट समवेत है, गौर पट मे तन्तु समवेत है इसप्रकार समवायकीदोनोमे 
प्रतीति जौर व्यवहार नही होता है किन्तु तन्तुभो मे पट समवेत है, एसा व्यवहार 
होता है। अतत द्विष्ठ समवाय नही सिद्ध होता, इयसे सम्बन्धत्व भी नही रहेगा । 
यदि कह कि ( नन्तुपटोौ सम्बद्धौ ) तन्तुपट सम्बन्ध वाले है। इसप्रकारसे समवाय 
की द्विष्ठता प्रतीति होतीहेः तो कहना सत्यहै, परन्तु समाधान तुत्यहै कि 
स्वस्वामिनौ सम्बद्धौ, इसं व्यवहार से स्वस्वामिभावसम्बन्ध सिद्ध होतादहै, ओर 
उसमे द्वितीय तृतीय लक्षण की अतिन्यास्ति रहती है । अग्याप्यवुत्ति सम्बन्धत्व रूप 
चतुथं लक्षण नी युक्त नही हो सकना है, क्योकि इसकी भी अजसयोग मे अन्यार्धि 
होनी है । निरवयव नित्य पदार्योमे प्रदेश (अवयव ) नहीहै, कि जिन भागोमे 
अव्या होकर एकदेश मे सयोग रहेगा ( दरव्याऽसमवायिकारणनवुत्ति-गुणत्वावान्तर- 
ॐ त° 


७३८ तच्वप्रदीपिका 


समवायिकारणना जतेश्चानिरुक्तौ तद्विशेषितलक्षणासिद्धे । अपि च-- 
सथोगस्यापृथक्त्वेऽपि व्याहारव्यवहारयो | 
समवाय इवोत्थानाद्‌ वृथा सामान्यकल्पना ॥ ४१ || 
यथा तत्तत्सबन्धितरूपणाधीननिरूपणोऽपि समवायस्तत्र नत्रैको 
नित्यश्च, सथोगोऽपि तथा कि न स्यात्‌ ? तदृमेदग्पाहारव्यवहारयो 
समवायवदुपपत्तं । तेन जातेरसभवाद्‌ गणत्वावान्तर जातीय इतीद लक्षण- 
मेव न समवति। नन्वन्यतरकमंणोभयक्मणा सयोगेन वा सयोगस्य जन्म, 
तथा च नित्यात्कारणत्रित्तयजन्यत्व व्यावततंमान तस्य सयोगत्वमपि व्यावतत- 


रित्य शोप्यसिद्धस्तथाविधजातौ प्रमणाभावादित्याह-अपि चेति । नत्र सयोगा- 
नैकत्वे सत्यनुगतन्यवहा रान्यथानुपपत्ति सयोगत्वसामान्यकलत्पिका । अनेकत्वं चं 
प्रत्यक्षाद्रा 2 घटसयोग पटसवोग इति भिन्नशब्दप्रयोगाहा ? बुद्धिभेदाहा ? नाच, 
तत्रासप्रतिपत्ते । 

द्वितीयतृतीययो समवायवदेकत्वेप्युपाधिवशादन्यथासिद्धेरिति श्लोकेनाह-- 
संयोगस्येति । श्लोक व्याख्याय सयोगत्ववण्डनस्य प्रकृतोपयोग दशंयपि- तेनेति । 
या त्वजसयोगेऽव्याप्तिश्चतुषु पक्षेषूदीरिता, तत्र सिहावलोकितेन परिहार शङ्ते-- 
नन्वन्यतरेत्यादिना । स्थिरेण चलस्य सयोगोऽन्यतरकमंज , यथा स्थाण्वादिना 
उ्यनादे , चलयो सयोग उभयकमेजन्य , यथामत्लयोमंषयो्वा, कारणाकारणमवो- 
गात्का्यकिायंसयोग सयोगज , तथा वचोक्तकारणत्रितयजन्यत्वेन व्याप्त मयोगत्व 
तद्रयावृत्तौ ग्यावतंत इत्यजस्य सयोगत्व व्याहतमिव्ययै । सयोगविलेषस्य 
कारणत्रयजन्यत्वेन व्याप्तिनंतु सयोगमात्रस्यातो न व्याहतिरिति प्रतिबन्दीग्रहुणपुर्वैक 
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जातिमत्तव ) रूप पञ्चम लक्षण भी युक्त चही है । क्योकि गुण की अममवायि-कारणो 
की मौर जाति की घनिरुक्ति रहते उनसे विशेषितलक्षण की सिद्धि नही होगी । 

ओर सयोग मे अपृथक्त्व = अनेकत्वाभाव रहते भी समवाय के समान व्याहार 
कथन ओर व्यवहारन्ञान का उत्थानं ( जन्म) हो सकता है । जत अनेकं सयोग को 
मानकर उसमे सामान्य = जाति की कल्पना व्यथं है ।॥ ४१।। 

अर्थान जसे नित्य सौर एक सी समवाय तत्र-तत्र तत्तत्‌ सम्बन्धि के तिल्पण = 
ज्ञानाधीन ज्ञान वाला होता दहै, घषटसमवाय, पटसमवाय इत्यादि समन्ना जातादहै, 
सयोगभीवैसाही क्योन होगा । क्योकि उमसयोगके भेदके व्याहार भौर 
व्यवहार समवायके समान सिद होगे, अत एकन्यक्तित्वसे जानिके असम्नव 
होने से, गणत्वावान्तर जातीय इस लेक्षणका मम्भव ही नहीटहै। यदि कहे कि 
अन्यतर कमे से उभय कमंसरे ओग सयोगसे सयोग का जन्म होता दहै, अत नित्य 
सयोग से व्यापक कारणत्रितयजन्यत्व व्यावतंसान ({ निवृत्त) होता इजा, उस 
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यति तत्कथमजसयोगमिद्धिरिति वेत्‌, हन्त 1 तहि कारणबहूत्वात्‌ कारण- 

हच्वात्‌ प्रचयविशषाच्च महदिति महत्वस्य कारणत्रितयजन्यत्वेन व्याप्ता- 
वात्मादिषु तद्‌ व्यावनेषान मह्वमपि व्यावतंयेत्‌ । तथा सथोगे सबन्धत्व- 
मनित्यत्वेन व्याप्तमिति समवायस्यापि सबन्धस्य नित्यता न स्यात्‌ । 
ज्ञानस्य चास्मदादिषु बरीरेन्द्रियादिसाधनाधीनत्वादीश्वरे तद्धिरहिणि तद्‌ 
व्यावतंतेति भवतैव स्वसमय सकलोऽपि व्याकुलीकृत स्यात्‌ । अथ कारण- 
निवत््या कार्यस्य निवृत्तिने नित्यस्य अन्यापकनिवृ तावन्याप्यनिवृत्तेरयोगा- 





परिहरति - हन्त तदहीत्यादिना । क्व चित्कारणबहृत्वात्काय महच्वमुत्पद्यते यथा 
व्यणुके, यथा वा समानपरिमाणप्रशिथिलावयवसयोगवत्तन्तुभिरारब्धयो पटयोरन्यत- 
रस्मिन्वहुनन्त्वारब्वे, क्वचित्कारणमहत्वात्‌ । यथा व्यणुकादुपरितनेषु, यथा वा 
सपमानसख्याकंरप्रचयवत्तन्तुमिरारन्वयो पटयोरन्यनरस्मिन्स्थ्‌लदीघेतन्त्वारण्धे, तथा 
प्रणिथिनावयवसवागरूपप्रचयविभेषादपि क्वचिन्महत्वमुत्पद्यते, यया समपरिमाणै 
समस्य तन्नुधिसारन्वयो पटयोरन्यतरस्मिन्‌, तथा वचनेषु कारणतितयजन्यत्वेन 
व्याप्तमिति निल्यत्वात्मादिपु महत्त्व न स्यादित्यथ । स्यलान्तरयोरपि प्रतिबन्दिद्रय 
सुबोधेन ग्न्येन गृह्लति-- तथेति । विशेषमादशंयन्‌ प्रत्तिबन्दीमाभासयति पूवं- 
वादी--अथेति । कारणनिन्रत्या या निवृत्ति षा कार्यस्यैव, तस्यतेनैव व्याप्ते, न 
'नत्यस्य, तस्य तेनाव्याप्ते । तथापि विवृत्तावतिप्रसद्धादित्यथं । नाय विशेष -- 
नित्य सयोग के सयोगत्व को निवन करता है, उसमे सत्य सयोगत्व नही सिद्ध होने 
देनादहै, तो अनसयोग की सिद्धिकेंसेहो सकतीदहै। तो कहा जाताहै कि इस 
प्रकार से नित्य महत्त परिमाण भी नही सिद्ध होगा, क्योकि कारणवहूुत्व, कारण-- 
महत्व ओर प्रचयविशेष से महत्‌ होताद्धै) ग्हाँअणुकमे कारण बहुतमेहोतादहैः 
घट पटादिमे कारण महृत्वसेहोतादहै। रूद्‌ आदिमे प्रशिथिल सयोग हप प्रचयं 
विशेषसे होता, इसप्रकारसे महत्व मे कारणत्रितयजन्यत्व की व्याति होने 
पर व्यापके कारणत्रित्तयनन्यत्व विभु जात्मादिमे व्यावतंमान होता हमा व्याप्य 
महत्व को मी व्यावृत्त करेगा । इसीप्रकारमे सयोग मे सम्बन्धत्वं अनित्यत्वसे 
व्याप्त हु, अनित्यत्वं व्यापक है, अत समवायसम्बन्य को नित्यता नही होगी, 
न्रापक अनित्यत्वं निचृन होता हुमा सम्बन्धत्व को निवृत्त करेगा । ओर हमलोगो 
मनानकोजरीर, इन्द्रियादि नवीन ल=ेनैते गरीरादिरहितं ईश्वरमे शरीरादि 
के अभावसेज्ञान का अजगाव प्रप होया, इमप्रतारसे आपसेही आपका समस्त 
{द्वान्त व्याकरलीकृत { अब्यस्तिति ) हो जामा । यदि कहे किकारण की निवृत्ति 
से कायेमहत्वादि की निवृति दतती हे, नित्यकी नही, क्योकि अव्यापक की 
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दि्युच्येत, तदितोऽपि दीयता दृष्टि । तस्मान्न सयोग सभवी । 

तापि विभाग । सहि प्राप्तिपुविका अत्राप्ति 7? ए वा सयोगविरोधी 
गुण ? जथवा सयोगावृ्यनित्यमात्रवृत्तिदिग्वुत्तिवृक्तिगुणत्वावान्तर्‌- 
जातीय ? सवंथापिन घटते । 


[१ 1 


अस्मतयक्षेऽ्यस्य समानत्वादतो नाभास प्रतिबन्दीति परिहरति- तदितोपीति । 
तरत्ताहि इतौप्यत्रापीत्यथं । 
सयोगत्वनि रासे तद्गभंलक्षणभाषिणौ । 
वित्रासितौ स्वैदेववादिवागीश्चरावेपि ॥ 
गुणत्वावान्तरजात्या द्रव्यासमवाधिकारणजातीय सयोग इति प्रसाणमञ्जरी- 
कार । धटजनकतदवयवनिष्ठगुणत्वावान्तरजात्तीय सयोग इति व मानमनोहरः- 
कार । अनिध्य सबन्ध इति च तदीय लक्षण पूवमेव दूषितम्‌ । 
यथाप्रतिज्न विभाग दुनिरूपयत्ति--नापीति । तत्र प्रशस्तपादसवेदेवशिवादित्य- 
मिश्चकक्षीकृतलक्षणान्युद्धावमति-- स हि प्रा्िपूर्विकेत्यादिना । विन्ध्यमेर्वो 
सयोगाभावोप्यप्रािरिति तन्निवृत्तये प्राप्तिपूविकेति विशेषणम । सयोगविरोधिल्व- 
सयोग प्रागभावप्रध्व सयोरप्यस्तीति गुणग्रहणम्‌ । बुद्धचादिव्यावृच्यं सयोगग्रहणम्‌ । 
खंयोगाच्त्तीति । गूणत्वावान्तरजातीय इत्युक्तं रूपत्वादिकमादाय रूपादावति- 
व्याप्िस्तदर्थं जातिरेव विश्चेषणद्येन विशेष्यते । दिग्वृत्तिर्यो गणस्तदूवतिर्या 
गुणत्वावान्तरजातिस्तदविकरणमित्यथं । तेन दूपादयो व्यावत्िता , रूपत्वादौना 
तदभावात्‌ । तथापि सद्यापरिमाणपृथपत्वेष्व तिग्याप्तिस्तज्जातीनामपि चथात्वादत 
उक्तमनिव्यमाश्रवृत्तीति । नहि सख्यात्वादिजात्िरनिच्यमात्रं वतंतेः एकत्वं कपुथक्त्व- 
योित्यर्वात्तिनो परममहत्वस्य च नित्यतया तज्जातेरपि नित्यबुत्तित्वात्‌ । तथापिं 








निवृत्ति होने पर भी अव्याप्य की निवृत्ति होना अयुक्त हैः नित्य महत्वादिका न 
कार्यंत्व व्यापक है, त नित्य महत्व का्यंत्वका व्याप्यहै, नो इधर भी दुष्टि 
दीजिये कि कारण त्रितयजन्थत्व नित्य सयोग मे नही रहता है, अत चरितयजन्यत्व 
सयोग का व्यापक नहीहै, अनित्य कार्यंसयोगत्वका भने ही व्यापक हौ सकता 
है, अत उस जन्यत्व की निवृत्ति से सामान्य सयोगत्व की निवृत्ति नही हो सकती 
है, ओर उस नित्य सयोग मे अव्यासि आदि से सयोग के चक्षण का सम्भव नहीदहे। 

विभागके लक्षणका सम्भवी नहीहै। वह विभागः, क्था प्रा्षिपूवेक 
अप्राप्तिरूपहै, या सयोगविरोधी गुणरूपरहै, सयोगावृत्ति-अनित्यमात्रवृत्ति जौ 
दिगृवृ्तिवृत्ति युणत्वान्तर जाति तज्जातीयदे, सवेथाही विभागका लक्षण पक्त 
नही होता है । 

क्योकि-- 





द्वितीय" परिन्क्धेद ७४१ 


आत्माश्रयादतिनव्याप्तेरयोगाद्‌ ज्यभिचारत 
विलेषणा प्रसिद्धेश्च न विभाग प्रसिद्धचति।। ४२॥ 
तत्र न॒ तावदाद्, विकत्पासहत्वान्‌ ¦! अप्राम्तिरब्देन विभागोऽभि- 
लप्यते? किंवा सवन्धाभाव ? विभागाश्िधाने त्वात्माश्रवत्वम्‌, उत्तरत्र 
सयोगप्रध्वरेऽतिनव्याप्ति । न द्वितीय, शिरिधशब्देन सहानवस्थानाभिधाते 
लक्षणम्नासभदित्दात्‌ वध्यघात्त 7योरे-श्रयत्वस्य स्वेनेवाम्युपगमान्‌ । 





मयोगेऽनिव्याप्ति, सयोगत्वजातेरेवभूनत्नादन उक्त सयोगावृरत्तीति) सयोमावृ्त्य- 
नित्यमात्रचर्तिजानीय इत्युक्ते बटादावतिन्याप्तिस्नद्थं गुणत्वावान्तरपदम्‌ । गन्वत्वा 
दिनिवृत्यं दिण्वृत्तिवृत्तीति पदम्‌ । गुणत्वावान्तरत्व च गुणत्वसाक्षाद्रचयाप्यस्वम्‌, 
तेन च द्वित्वत्वादिसामान्यानतिव्याप्ति । दूषणानि सगृह्धति-मत्माश्रयेत्या- 
दिना श्छोकेन । प्राप्तिपूवेकाऽप्राप्तिरित्यत्राप्राप्िशब्देन विभागो वा सवन्धाभावो 
वा विवक्ष्यते, प्रथमे प्राह--आत्माश्रयादिति । उत्तरत्र सयोगप्रध्वसेऽतिन्याप्तिरि- 
त्याहु-अतिव्याप्ेरिति । द्वितीये दूषणमाह--अयोगादव्यभिचारत इति । अत्र 
हि विरोधणब्देन कि सहानवस्थानमभिमतम्‌ ? दिवत्यं निवततंकत्व वा ? आदेऽप्तभव , 
वाध्यघातकयोरेकाश्रितत्वा ज्खीकारात्‌ । उत्तरत्र त्वदुष्टादावतिन्याप्तिरित्यथं । तृतीये 
दूषणमाह विह्लेषणेति । सयोगस्य पूरदैमेव दूषिततत्वादृशुण जात्योरपि खण्डितत्वाच्च 
तद्विशिष्टलक्षणमप्यसभवीत्यथं । 
श्नोक विवरणोति- तन्न न तावदित्यादिना) ननु न सहानवस्थानमत्र 
विरोध , येनायोगोऽस्तभव स्यात्‌, कितु वध्यघातकभाव । तथाच प्राप्तिपुविक।ऽ 
प्राप्तिविभ्नाग इति भाष्य व्याचक्षाण किरणावलीकार “अप्राप्तिधिरोधिगुण इत्यथ , 
अय प्राप्ति सयोग, तेन सह कि देशकरृत कालकृतं स्वरूपकृतो वास्य विरोध ? 
सवं चैतदनुपपन्नमिव्यत उक्त प्राप्तिपूरिका' इत्येव सहानवस्यानमेवापोदय प्राहु । 
तथाच प्राप्तेवेध्यता विभागस्य घातकत्व दशितम्‌, तेन सयोगवातको गुणो विभाग 


आत्माश्रय, अतिनव्याक्ति, अयोग, व्यनिचार भौर विश्चेपणासिद्धिसे विभाग 
प्रसिद्ध नही हो सकता है।। ४२॥। 

उक्त तीनो लक्षणो मे आद्य लक्नण युक्त नही है, क्योकि विकल्पाऽसहु है, विकल्प 
हे किं अप्राप्षि णब्दसे विभाग कहा जाताहे, या सम्बन्धाऽभाव कहा जाता है। 
विभागको कह्ने पर तो आत्माश्रय होतादहै। ओर उत्तरच = सम्बन्धामाव पश्च 
मे सयोग प्रध्वस मे अतिव्यापि होती है। सयोगध्वस सयोग रूप प्राति = सम्बन्ध 
का अभाव षू्प होता ह । सयोगविरोधी गुण रूप्‌ दूसरा लक्षण नी नही बन सक्ता 
हे । क्योकि विरोध शब्द से सहानवस्यान ( साथ स्थित्यभाव ) के कह्ने प्र लक्षण 
को असम्भावित होगी, क्योकि बध्यं घातक = नाश्य नाशक के एक आश्रयत्व को 





७५९२ तच््वप्रदीपिका 


निवतंकत्वविवन्षाया च तच्निवतकादष्टेश्वरेच्छादावतिग्या!प्त । समानाधि- 
करणो निवर्तको गणो विवक्षित इति चेत्‌, न, आत्ममन सयोगनिवतंका- 
दुष्टऽतिन्याप्ते । कर्मंजन्यत्वे सतीति विशेषणाददोष इति चेत्‌, न, तस्यापि 
ती्थेयात्रादिकर्मजन्यत्वात्‌ । कमंसमानाधिकरण सयोगविरोधी गुणो 
विभाग इति चेत्‌, न, सयोगविभागयोरसिद्धौ क्मगोप्यसिद्धे, सयोग- 
विभागासमवायिकरण कर्मेति कमंलक्षणाद्धीकारात्‌, समगोगस्य चासिद्धौ 
तद्विवि रोधित्वस्याप्यसिद्धे, कमेण एव॒ च पुवेसयोगनाशकरटवोपपत्तौ 


पथम 1 व 





इति सक्षेप इति । तत्राह--निवतंकत्वविवक्चायां चेति । व्णारपानरीनिरेवेय 
चतुरा, नतु रीतिमल्लक्षणमतिन्याप्तत्वादिति भाव । एतेन व्यभिचारत इति पद 
व्याख्यातम्‌ । अत्र मानमनोहुरकार प्राह-'सयोगसमानाश्चयत्वे सति सयोगनाशक) 
विभाग ' इति । तदेतच्छड्ते- समानाधिकरण इति । आत्ममनसो सयोगस्य 
निवतंक यददृष्ट तच्च सथोगेन समानाश्रथमित्यतिग्पाप्निरित्याह-नास्मेति । 
जदृष्टेऽतिव्याप्तिपरिहाराय विशेषणान्तर शद्धते -कमेसमानाधिकरण इति । 
अदृष्टस्य कर्मासामानाधिकरण्य विभावात्मनि कर्माभिावादित्यथं । कमंणोप्यसिद्धे- 
रित्युपलक्षणम्‌, अवयवविभागादुत्प्यमानस्यावयविविभागस्य सयोगविरोधिन 
कमंसामानाधिकरण्याभावादन्याप्तिरित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । अथ किमिति सयोगाद्यधीनता 
कमेनिरूपणस्य येन तदसिद्धावसिद्धिरस्येति ? नव्राहु-- संयोगेति । तथाच विभाग- 
सिद्धौ क्मसिदिस्तत्सिद्धौ च विभागसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयतेति भाव । सयोगविरो- 
धित्वप्रयुक्तचाप्यन्योन्याश्रयमाह--संयोगस्य चेति । यच्चेद विभागस्य सथोग- 
विरोधित्व निवतेकत्वरूपमभिमत लक्षणावयवत्वेन तदेव तावदसिद्धम्‌, अन्यत्त एव 





आप्‌ स्वय मानतेहै। अत सयोगसरूप बध्यओौर विभाग हप घातक का सहामन- 
वस्थान कंसे होगा । विरोधी शब्द से निवत्तंकत्व कौ विवक्षा करने पर, सथोग- 
निवतंक्‌ अदृष्ट ईश्वर इच्छादि मे अतिव्याप्ति होगी । सयोग समानाधिकरण वृत्ति- 
गुण विवक्षितदहै,तो भी दोष नही जाताहै, क्योकि आस्मा मे रहने वाले आत्ममन 

सयोग के निवतेक आत्मवृत्ति अदृष्ट मे अतिव्याति होती है। कम॑जन्यहोना हुजा 
सयोगविरोधौ हो, इसप्रकार से क्मजन्यत्व विशेषणसे अदुष्ट मे अत्तिव्यासि 
नही होगी, यह भी नही कह सकते है, क्योकि भदुष्टादिमे तीथंथात्रादिजन्य 
कमंजन्यत्व रहता है। ( कमंसमानाधिकरणवृत्ति सयोगविरोघी गुणविमाग 
होता है) एसा लक्षण भी नही कर सकते है, क्योकि सयोगविभाग की सिद्धि 
रहते कमं की भी सिद्धिनदी हो सकतीदहै। सयोगविभाग के असमवायिकारण 
को कमं कहते है, एेसा कमं का लक्षण मानागयादहै, ओर स्योग की असिद्धिसे 
सयोगविरोधित्व कौ भी असिदधिहीदहै। भौर कमंको ही पूर्वसयोगनाशकत्व हो 


द्वितीय परिच्छद ७४द 


विमागाभ्युपगमवैयर्थ्याच्च । कथ तज्जनकस्य तक्निवतेकत्वमिति चेत्‌ 
मेत्म्‌, प्राचीनकमंजनितसयोगस्योत्तरकमेणा विवृत्ते । नाइ्गुलिकमणस्तर- 
योगनाश्चकत्वम्‌, व्यधिकरगस्य निवतंकतायानतिप्रसद्धादिति चेत्‌, न, 
स्वाश्रयाधितस्योगस्यैव नाश्कत्वेनातिप्रस द्ध भावात्‌ । विरोधिन समाना- 
धिकर णस्यैव नाश्चकत्वोपपत्तावसत्ति बाधकं यावत्सयोगवृत्तिसामानाधि- 
सयोगनिवृत्तिसिद्धेरित्याह-- कमण एव चेति । प्राचीनेति । येन हि कर्मणा 
सयोग उत्पन्न, नतेन तस्य निदृत्तिरपितूत्तरकमेणा । नच तदसिद्धि, सयोगनाश- 
कोत्तरप्रथमविभागजनककर्मणस्तवाप्ययिमतत्व(दिति भाव । ननु कमेण सयोग- 
नाशकत्वम मव , तथा ह्यड्गुतितसरुस योगस्ताव दडगुलितर्वोवंतते, कमं त्वडगुलिमातरं 
तरमा वा वतेते, तस्योभयावृत्तिव्वात्तथा चैकत्र वतंमानेन कथमुभयनिष्ठसयोग- 
निन्रृत्ति ? व्यधिकरणत्वात्तथापि तथात्वेऽतिप्रसद्धादेतदेव शङ्ते-नाङ्कुलीति । 
यद्यप्यन्यतरनिष्ठेन कमंणोभयनिष्ठसयोगस्य न स्वात्मिना सामानाधिकरण्यम्‌, 
तथाप्यन्यतराधिकरणसादायास्ति सामानाधिकरण्यम्‌ । तथा च तदाच्रितसयोग- 
निवतंकत्वेऽप्युभयनिष्ठसयोगोऽर्थाचिवतंते । नाप्यतिध्रसक्तिरिति परिहत्ति-न 
स्वाश्रयेति । तत्र सामानाधिकरण्य चेदवश्य मन्तव्यम, तहि सवथा सामानाधिकर- 
ण्यमप्युत्सगेप्राप्त नासति बाधके शक्यत्यागम्‌ । तथाचोभयनिष्ठो विभाग एव 
स्वीकतंव्य , न करम, अतादुशत्वादिति श्रीवल्लभस्तदुद्धावयति-- विरोधिन इति । 





सक्ता है, तो सयोग का नाशक विभाग को मानना व्यथं है । यदि कहे किं सयोग- 
जनक कमं को सयोगनिवतेकत्व कंसे होगा, तो एेसा कहना युक्त नही । क्योकि जो 
क्म जित सयोग का जनक है, वह उस सयोग का निवतेक नही होगा, किन्तु कर्मं 
अनेक होते है, अत पूवे कमंजनित सयोग की उत्तर कर्मं से निवृत्ति होती है । यदि 
शका हो कि जहाँ अगुलि ओर वृक्षका सथोगहोतादहैः वरहो सयोग तो अङ्गुलि 
भौर वृक्ष दोनोमे रहता है। ओौर क्रिया केवल अड्गृलिमेहोती है, वह्यं अङ्गुलि 
के कमंको स्वसयोगनाशकत्व हो सकता है, परन्तु तरुसयोगनाशकत्व नही हो 
सकता, क्योकि व्यधिकरण ( सयोगाश्चय वृक्न से भिन्चाश्रय अइगुलि ) वृत्ति कर्मं 
कौ निवतंकता होने पर अतिप्रसद्ख होगा । अत समानाधिकरण वाला विभागको 
ही सयोगनाशकत्व की सिद्धि होते, बाधक के नही रहते, सब सथोगवृत्ति समाना- 
धिकरणता का सकोच होना अनुपपन्न = अयुक्त है) अर्थात्‌ अन्यत्र सयोगसमानाधि- 
करण कमंसे सयोगके नाशको मानना ओर तरुसयोग नाश की व्यधिकरण 
अइ्गुलि कमं से नाश मानना यहु उचित नही है, अत उसका नाशक विभागसिद्ध 
होता है । यह शका युक्त नही, क्योकि भाप कहते है कि बाधक नही रहते सकोच 


७९५ तच्वप्रदीपिका 


क रण्यस्य सद्धोचोऽनुपपन्न इति चेत्‌, न, उभयवादिसिद्धक्मण एवान्व वन्य 
तिरेकवतस्तच्नाश्चकत्वोपपत्तौ गयुणान्तरकल्पनागौ रवस्येव बाधकत्वात्‌ । 
न च विभक्तप्रत्ययादेव तत्सिद्धौ कत्पनेव नास्तीति वाच्प्रम्‌, रिम 
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जसति वाधक इत्यसिद्धि, गौरवस्य बाधकत्व।दिति परिहरति- उभयेति । 

ननु न कत्प्यते सर, येन गौरव दोषाय, च्पित्रु विक्त इति प्रत्यक्षादेव 
तत्सिद्धिरिति, तत्राह--न चेति । यथा हि--हिमवद्िन्ध्ययो प्राप्तेरभावात्तत्पुविक।- 
प्राप्तिरूपविभागाघावेऽपि सयोगामावमात्रमादाय विभक्त इति प्रत्ययशब्दयो प्रवुनि- 
स्तट्रद्घटादावपि स्यादित्ति नेय प्र्दीतिस्तस्परत्यायिकेव्यथे । एतेन भाष्यकारोक्त 
विभागे प्रत्यक्ष प्रत्युक्त भन्नन्यम्‌ । मनोहूस्स्तु (तादृशस्थले प्रतीतिरेव नास्ति 
शब्दप्रयोगस्तु गौण इत्याहु, तदसत्‌, एतादृशानुभवपरिहारपारिजातस्य प्रकृतेपि 
सुलभत्वात्‌ । तात्पयेदीकाकारकिरणावलीकारौ त्वडगुलिकमंणोडगुलितरुसयोगनाश- 
कत्वमङ्खीकृत्यापि हस्ततरुसयोगनाशानुपपत््या विभाग समथेयामासतु । तथा हि-- 
हस्तादीना निष्करियत्वान्न तद्गतकमं तत्सयोगनाशकम्‌, नचाडगुलिगत करेष्व, तस्य 
हस्ततरुनिष्ठत्वाभावेनातिन्यधिकग्णत्वात्‌ । नचाडगुलितरुसयोगनाशान्‌ पाणितशू- 
सयोगनाशो भविष्यतीति वाच्यम्‌, कमेज करतरुसयोग प्रत्यडगुलितरुसयोगस्था- 
कारणत्वात्‌, अकारणनाशस्य विनाशकत्वेऽतिप्रसद्धात्‌ । तस्मात्‌ कमंजनितविमागज- 
विंभागपरपस्या निल्करियकरशरीरतर्वपदिसयोगपरपरा विनश्यतीत्यनिच्छन्नपि 
गलषादुकयाङ्खीकारयितव्य इति, तत्रापि स्वाश्रयेव्या दिग्रन्थेनैवोत्तर देयम्‌ । योजना 
तु स्वस्य कमणो य बाश्रयोऽद्गुल्यादिस्तदाश्ितश्च यो हस्तादिरवयकवी तस्य यस्तर्वा- 
दिभि सयोगस्नस्येव नाशकत्वाश्रयण वेयधिकरण्येऽप्यतिप्रसङ्खाधावादिति। अपि 
चात्रैतद्रक्तव्यम्‌--कथ हस्तादीना निष्क्रियत्वावगम इति ? हस्तस्याकम्पमानत्वादिति 
चेत्‌, न, अड्गुलिचलनमनु क रचलनस्याप्यावश्यकत्वान्‌, तदितरावयवेषु चलना - 
भावादवयवी न चलतीति चेत्‌, कि ममस्तावयवचलन एवावयविनि चलनोत्पत्ति ? 


होना युक्त नही दहै, ओौर यहां उभयवादी सिद्ध कमंको ही अन्वय-व्यतिरेक वाला 
होने से सथोगनाशकत्व की सिद्धि होते गुणान्तर की कल्पना ल्प गौरवे ही 
बाधकत्व है । अर्थात्‌ सयोगानुकूल पूवं कमंसे जो सयोग होता है, सयोगप्रतिकूल 
उत्तर कमंमेही उसका नाश होता रहै, सयोग के उययनिष्ठ रहते भी उसका एक- 
स्वरूप रहता है, अतत मा नही होता कि अद्गुलि कमे से अडगुलिनिष्ठ सयोग 
की निवृत्ति होने पर तरुनिष्ठ सयोग की निवृत्ति के लिये विभाग की आवश्यकता 
से यावत्‌ ( सवं ) सयोगाश्रयवृत्ति विभागको ही सथोगनाशक माना जाय, ओर 
कमे को नही, इत्यादि । 

यदि कहै कि विभक्त इस प्रतीति से विभाग माना जाता दहै, कल्पनासे नही 





द्वितीय परिच्छद ७१२ 


न्घ्ययोरिव सयोगाभावमात्रादेव विभक्तप्रत्ययोपपत्तं । ननु स्फुटद्रेणुदल- 
राब्दात्तदसमवायिकारणतय विभागोऽवगम्यते, स हिन वशदलद्यसयोग- 
नाश्पेक्षवज्लदला काशसयोगजन्य , सथोगजन्यस्य शब्दस्य सथोगनिपित्त- 





ओमिति चेत्‌, हन्त समस्तादयवेसयोग एवावयविक्षयोगोऽपीति न हस्तादे सयोगं 
एवास्ति कम्य विलन्याय विमाग कल्प्यते ? नस्माचथापयनयोगाचन्नरमवयवति- 
सयोगनलियम एव कम॑ण्यपि । दयास्नु विशेप पत्र सयोग एव सयोगान्त रोत्पादक , 
जत्रतु तंञ्ारित ल्त्विवयवकमोलदफव्रदवयविन्यपि कर्मोत्पादकानि सन्ति) न 
ह्या 7 सर्व्मेऽवथवेधु गुरुत्वे द्रवत्वं सयोगो वान पुनरवयविनीति, तस्मान स्वकर्यणैव 
हस्तादिस्योगपि निवतेते इति नानेन मिपेणापि विभार्गा-क्षृकस्य पादप्रसार 
इत्यलम्‌ । ननु यद्यपि विक्तप्रत्ययवनान्न विसागसिद्धिस्नयापि न कत्प्यत्वम्‌, गन्द- 
लक्षणकायेण तदनुमानात्‌ । उक्तम हि भाष्यता--"विभाग रब्दहैतुश्चेन्‌' इति । 
तत्र विभागस्यवासप्रतिपत्ते व्ययि न तेन कारणविभागानुमान सनवति, तथापि 
गन्दात्तदनूमान भवतीति नीलावतीकार शड्ते- नन्वित्यादिना । स्फुटतो 
वेणुकाण्डादुत्पद्यमानगन्दादित्यथं । तस्य विनागजत्व परिशेपयति-ख येति । 
वशदलद्रयस्य य सयोगस्त्च सापेक्षो यो वगदलस्याकाशस्य सयोयस्तज्जन्या न 
भवतीत्यथे । अत्र च निसित्ततयापि विभागाननुप्रवेशाय वशदलद्वयस योगनाशापेक्षे- 
त्युक्तम्‌ । एष हि तेपामभ्युपगम ---वशदलविभागाचिमित्तकारणाद्रशदलाकास- 
विमागादसमवायिकारणान्महाकाशप्रदेशे समवायिकारणे प्रथम शब्द उत्पद्यते इति । 
तत्र॒ वशदलससोगनाश एवे निमित्तक्रारणमपि भवत्वित्यथे । कुतस्तेन न जन्यत 
ट्ति ? तत्राह--संयोगजन्येति। य खलु सयोगासमवायिकारणक शब्द सं 





किं जिससे कल्पनागौरव हौ, तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि हिमालय ओर 
विन्ध्य पवंतमे प्राप्ति के अभावसे प्रािपुवेक अप्रा्िरूप विमागके नही रहते भी 
सयोग के अभाव मात्र से उनमे विभक्त शब्द का प्रयोग ओरन्नानहोतारहै, असेही 
पटादिमे सयोगाभावं मात्रसे ही विभक्त जान की सिद्धि होने से तविभक्त ज्ञान 
विभागका बोधक नहीदहो पक्ताहे) यदिशकादहो कि विभक्तप्रतीति से विभाग 
के सिद्धि नही दहयेने पर भी उमकी कल्पना नही की जाती है, किन्तु शब्दविशेष 
से उसका अनुमान होता दहै, क्योकि फटते हुए वास के दल ( भाग) मे शब्द होता 
ठै । उस्र शब्द मे उसके असमवायिकारण रूप से विभाग अवगत ( अनुमित ) होता 
है । क्थोकिं वह शब्द बसके दो दल के सयोग के नाशपूर्वक जो वशदल अकाश 
का सयोग होता है, उप्से जन्य नही होता है। जिससे सयोगजन्य शब्द की सयोग- 
निमित्तकारणता गी उपलव्व होती है। अर्थगत जो शब्द सयोग रूप अममवाथि- 
कारण वाला होता है, चह नयोग रूप निमित्तकारण वाला मी देखा गयाहै। जसे 


५५६ तत्वप्रदी पिका 


कारणतोपलम्भात्‌, भेर्याकाशसयोगजन्यस्य शब्दम भेरीदण्डसयोगनिमित्त- 
कतावदिति चेत्‌, न, वायुदलसयोगनिमित्तकत्वोपपत्तं । नच सवेत्रानी- 
च्वियवायुसोगकारणताप्रसद्ध, भेरीदण्डसयीगस्मान्वव्रव्यतिरेकंवत 
कारणनोपपत्तौ रत्कल्पन्‌। नुपप \ अन्यथा तवापि पलासादौ लुकशुक- 
शबरो वेषवदनिलपलालसयोगनिपित्तो न स्यात्‌ | कपर सयोगानिरिक्तासम- 


कथित पतुः शमपदमत्र ऊप र द 








ह. 8 1 शनिना वणो गः न कम्यते सिति 


सयोगर्ि{पतकारणःाऽपि ईष्ट । यथा मेरयकिागतयोगादसमवायिकारणादुत्पचमान- 
शब्दस्य भेरीदण्डसोगो निमित्तम, नचेह तथास्ति, तस्माच्चान्यथोपपत्तिरिच्यर्थं । 
दूषयति- न, वायुदछेति । अभ्युपगम्यते च वायुवणदलयो सयोगो निभित्त- 
मित्ये । नन्वेव मति भेरीदण्डसयोगस्यापि क्वचिल्िमित्तता न स्यात, तत्रापि 
वायुदलमयोगस्य सुवचत्वादिति, तत्राह--न चेति । तत्रान्वयव्यतिरेकौ स्त, नचेह 
तयेति भाव । अधाप्यतीन्द्रियकल्पनैवातिप्रसच्जिकेति ब्रूयात प्रत्याह--अन्यथेति ¦ 
पलाश पतम्‌, शुकशुकेति शब्दानुकार । एतेर्नत्धिरस्तम्‌, यदाहु श्रीवल्लभ -- 
"तस्य स्पर्शादिगम्यतया तदनुलन्धेरभावावधारणात्‌' इति, शब्दो पलम्भस्यापि तथा- 
त्वात्‌ । एव भाष्यकाराद्यभिमतमनुमानं दूषयित्वा मनोहरीयमनुमान दूषयितुमुद्ध।- 
वयति-- कर्ति । सयोगेन सिद्धसाधनतानिवृ्यं सयोगातिरिक्तेत्यक्तम्‌ । सयोग- 





कि भेरी भौर भाकाश के सयोगजन्य शब्द का निमित्तकारण भेरी गौर दण्ड का 
सयोग होता है ' वशदल विभागजन्य शब्दमे ेसा निमित्तकारण नहीदहै, अत 

वह्‌ विभाग रूप असमवायिकारणजन्य होता है, उसके विना उस शब्द की सिद्धि 
नही हो सक्तीहै, वशदल आकाश का सयोग यदि उसका असमवायिकारण हो 
तो निमित्तकारणषशू्पथी सयोग होना चाहिये वहु नहीहे। यह्‌ शका युक्त नही 
है, क्योकि वायु मौर वशदत सयोगमे निमित्तता होतीरहै, अत वाथुदरसयोग 

नि मित्तकत्व कौ उस शब्दमे सिद्धि होतीदहै। यदि कहि कि कही भेरी दण्डसयोग 
को निसित्त माननेका क्याफलदहै सवत्र शब्दमे वायुसयोगको ही निित्त 
मानना चाहिये, तो कहा जाता है कि सवत्र अतीन्द्रिय वायुसयोग की कारणता की 
प्रापि नही दह्ये सकती हे, क्योकि प्रत्यक्ष अन्वयव्यतिरेक वाते भेरीदण्ड सयोग कौ 
कारणता की सिद्धि रहते वायुसयोग की कल्पना नही हो सकती है । ओर अस्यथा 
= अतीच्रियता से यदि वायुस्योगको कही भी कारण नही माना जाय, तो भापकरे 
मतमेभी पलाशादि ( पत्तेआदि) मे होने वाला शुकशुक शब्द बेग वाले वापर 
ओर पत्रादि सयोगनिपित्तक नही मान्यहोगा। (कमे, सयोगसे अतिरिक्तिका 
भी असमवायिकारण है, सयोग से अतिरिक्त होता हआ असमवायिकारण होने से, 
रूप के समान ) कारणगत रूप का्यंगत रूप का असमवाथिकारण होता है, इससे 
दृष्टान्त मे साध्य की सिद्धि होतीदै। ओर क्म॑मे चिभागकी कारणता की 


द्विनीय परिन्देद < 


वायिकारण सयोगात्िरिक्तत्वे सत्यसमवायिकारणत्वाद्रूपवदिति मानमनो- 
हरकारोक्तमनुमानमिति चेत्‌, न कमंमात्रपक्षोकारे वेगाख्यसस्कारजनकतया 
सिद्धसाधनत्वात्‌ । वेगाजनकक्मपक्तस्वीकारे च सप्रतिसाघनता--कम 
मयोगातिरिक्तद्विष्ठगुणाममवायिकारणत्वात्यन्ताभावाधिकरणम्‌, सगोगा- 
समवािकारणत्वात्‌ सयोगवदिति प्रतिप्रयोगात्‌ । वेदान्तिन प्रति दृष्टा 
न्तस्य माध्य्रविकलत्वाच्च । विवतंवादाश्रयणेन ते कां गुणान्तरमनभ्युप- 
गनदद्धि कारणगुणाना कार्यं गुणासमवायिकारणत्वानङ्खीक्रारात्‌ । नापि 
तुनी , विशेषगाप्रमिद्धं । 


प 
जनकसयोगेऽनैका नितिकता निवृ्यं हेतावपि विशेषणम्‌, द्रव्येऽतिव्याक्षिवरिह्‌ारायास्षम- 
वायिकारणत्वा दित्युक्तम्‌ । यत्तत्सयोगातिरिक्त स विभाग , अन्यस्याऽसनवादित्यथं । 
अत्र कि क्ममात्र पक्ष ? कि वा वेगाजनक कर्मं? आदे प्राहु- कमेमात्रेति। 
द्विनीये प्राह - वेगेति । प्रतिसाधनमेव दशयति --करमेति । सयोगजनकत्वेन 
बाधपरिहाराय सयोगातिरिक्तेत्युक्तम्‌ । तथापि वेगजनकत्वाद्‌ बाध स्यात्तदर्थं 
द्िप्ठग्रहणम्‌ । द्रभ्यविशेषास्मवायित्वेनार्थान्तरतानिवृत्त्यं गणग्रहणम्‌ । स्वरविषयनज्ञान- 
जनकता वाधपरिहारयैमसमवापिकारणेव्युक्तम्‌ । क्िभागजनकत्वेनार्थान्तरतापरि- 
हा राथंमत्यन्ताभावमग्रहुणम्‌ । द्वित्वाद्यस्षमवायिकारणैकत्वादावनेकान्तिकितापरिहाराय 
हेनौ सयोगग्रहुणम्‌ । अथ कथ वेदानिन प्रति साध्य्विफनता " यावता तेनापि 
कायं रूप(दि स्वीक्रियते एव, तत्राह--विवर्तेति । सत्यम्‌, अथंघटादिकायेपि रूप 


इस अनुमान से सिद्ध होने पर विभागसिद्ध होतारै, अत यह्‌ मानमनोहुरकार 
कथित अनुमान तिभागमे प्रमाणदहै, एसा यदि कहे, तो यह कहना यृक्त नही, 
क्योकि कमंमात्र को पक्ष करने पर, वेग नामक सस्कार जनकता से सिद्ध साधनता 
होगी, क्योकिवेगका भी अममवायिकारण कमं होता दहै । ओर वेगाऽजनक कमं 
को पक्ष करने पर, सत्प्रतिपक्षता होतीदहै कि ( कमं, सयोगातिरिक्त द्विष्टगुण = 
विभाग के असमवायिकारणत्वं के अत्यन्ताभाव का अधिकरणदहै, मयोग के असम- 
वाथिकारण होने से, सयोगवत्‌ ) यह्‌ प्रतिप्रयोग है) ओर वेदान्ती के प्रति दृष्टान्त 
साध्यरहिति हे, क्योकि विवतंवादके मश्चरयणसेकाये मे गुणान्तर को नही मानने 
वाले वेदान्ती कारण गुणो की असमवायिकारणताको कार्यवुत्ति गुणोकैे प्रति 
नही मानते है, अर्थात्‌ घटादिकायंमे रूप मानतेहै, परन्तु उसको कारणरूपसे 
रूपान्तर चही मानते, क्योकि कायं को कारणसे अन्य रूपरसे अनिर्वाच्य कहते 
दै । ( सयोगावृत्ति-अनित्यमात्रवृत्ति दिगृवृत्तिवृत्ति गणत्वावान्तरजात्तिमत्व ) यहु 
तृतीय सी विभाग का लक्षण युक्त नहीदहै। क्योकि सयोगाऽवृत्ति इत्यादि विशेषण 
की असिद्धि है । क्योकि- 


ऽप तच्वप्ररीपिका 


सयोगस्य निरस्तत्वाद्‌ गुणानामनिरूपणात्‌ । 
जातेश्च दुर्निरूपत्वात्‌ स्यादसभवि लक्षणम्‌ \। ४३ ॥। 
नापि द्वित्व सभवति । तत्कियिमौ द्वाविति प्रत्यक्षत निद्धयेत्‌ 
उतावुमानत ” नोभयथापि-- 
प्रत्यक्षस्गान्यथासिद्धि स्यादेकत्वसमुच्यपे । 
अनुः प्याश्रयासिद्धिसाध्यवेकल्यदूषिता ।। ४४॥) 
दमौ दाविति प्रत्यक्ष तावदेकेकससुच्चप्रविषयतयाप्यल यौपपद्यमानं 
नापर दित्वसवगमयितुमरहति । ननु समुच्चयशात्रत्रिषयमिद प्रत्यक्षम्‌ ! 





स्वीक्रियते एव न तु तद्रपान्तरम, तस्य कारणविवततेतया ततोन्यत्वेनाप्यनिवंचनीय- 
त्वादित्यथं । 

सयोगावरत्तीत्यादिनक्षणविशेषणाप्रसिद्धिमुक्तवा ष्ोकेन विवृणोति - संयोगस्ये- 
त्यादिना । 

अथ प्रतिज्ञात द्वित्व दूषयति-- नापीति । लक्षण तस्थ खण्डयिष्यते । प्रमाण 
नावद्‌ दूषयति - त्रे कादिभ्यवहारदेतुः संख्येति । भाष्ये व्यवहारणब्देन ज्ञानाभि- 
धानात्‌, "एक दव त्रीणीत्यादिप्रव्यक्षविषय सख्या" इत्युदयनादिभिरभ्यधायि । अपरं 
द्वच णुकपरिमाणमसमवायिकारणजन्य भावकायेत्वात्कटवत्‌' इत्यनुमानमगायीनि । 
तदुभयमपि विकल्प्य दूषयति--तत्किमित्यादिना । 

एकत्वसमुच्चय एव विषये प्रवतमानतयेमौ द्वाविति प्रत्यक्षस्यान्यथासिद्धिरनु- 
मानमप्याश्रयासिद्धिसाध्यवेकल्याभ्या दरषित स्यादिति ष्लोक विवृणोति -इमाबि- 
त्थादिना । तत्र लीलावतीकारेण द्वाविति प्रत्यक्षस्यैकत्वसमुच्वयाविषयत्वमूपपादिति- 


सयोग का निराकरण हो चुकारहै, गणो का निरूपण नही हौ सकता है। जाति 
कोभी दुनिरूपप्व है, अत उक्त लक्षण का होना असम्भवे ।। ४३॥।। 

द्वित्व की सत्ता का भी सम्भव नही है । क्योकि क्था, वहं द्वित्व प्रत्यक्ष से सिद्ध 
होगा, या अनुमानसे सिद्ध होगा । दोनो प्रकारसरे सिद्ध नही हौ सक्ताहे। 
क्योकि-- 

एकत्व के समुच्चय मे = इमौ द्वौ, इस प्रत्यक्ष की अन्यथासिद्धि हो जाती'दैः 
ओौर अनुमान भी भाश्रयासिद्धि गौर साध्यविकलता से दूषित हो जाताहै | ४८) 

भर्थत्‌ इमौ द्ौ,येदोहै, यह प्रत्यक्ष एक-एक के समुच्चयविषथक होने से हत्व 
बिना ही सिद्ध होता हुभा समूच्चय से अप्र = भिन्न, द्ित्वके बोध कराने के लिये 
समर्थं नही होता है, यदि द्वित्व के बिना यह प्रव्यक्त नही सिद्ध होता, तो द्वित्व का 
नोघक ( द्वित्वमे प्रमाण) होता, यह बात नहीहै। यहौौशका हदोतीहै कि 
इमौ दौ, यह प्रत्यक्ष एकत्व के समुच्चय मात्र विषयक होता है, या विशेष समुच्चय- 


द्वितीय परिच्छेद ७‰६ 


तद्विगेषविषय कवा? नाच्च, तस्प्रावेचित्ये द्वित्वत्रित्वादिव्यवहारवंचित्प्र- 
विरोधात्‌ । नापि द्वितीय , विकल्पानुपपत्ते । स हि समुच्चितेकत्वभेदाद्रा ? 
तद्गनधमेभेदाद्रा ? न प्रथम, एकनाया सर्वत्र तुल्यत्वात्‌ । नं चरम, 
आरोपितस्य त्रा, पारमाथिकस्य वा द्वित्वतरित्वादेरनङ्धीक्ररणे तद्गतधमे- 
भेदाच्दधिरिति चेत्‌, मेवम्‌, द्वित्वत्रित्वादिजनक पिक्षाबुद्धिवि षयेऽपि विक्रल्प- 


म द्धावयति-- नन्विति । तस्यावेचिज्य इति । एकत्वसमुच्चयमात्रस्य द्वित्वादि. 
व्यवहा रस्थले विशेषामावाद्यवहारविशेषो न स्यादित्यथ । समुच्चयविशेषविषय- 
भित्ति द्वितीयपक्षेपि समुच्चेतन्यंकल्वस्वरूपकृत विशेषाद्वा ? तदाधितद्धित्वतरित्वादि- 
धर्मविशेषाद्रा ? नोभयमपीव्याह-बिकस्पेति । प्रथमे खल्वसिद्धि , न द्येकत्वस्वरूपे 
विश्चेषोस्ति तादृशो येन द्वित्वादिविलक्षणन्यवहार स्यादित्याह--पकताया इति । 
हितीये त्ििष्टसिद्धि, तस्यैव विञ्नेषस्य द्ित्वत्वेनेष्टेरित्याह-न चरथ इति) 
आरोपितस्येति । एकत्वसख्याया गुणत्वेन द्वित्वादेगुःणस्य तत्र॒ वृत्त्ययोगात्‌ । 
पारभार्थिकस्येति । सब्याया पदा्थर्मन्तरत्ववाद्यभिप्रायेण, तमिममाक्षेप प्रतिबन्या 
परिहरति-मेवमिव्यादिना । एव हि भवता द्ित्वोल्पत्तिवर्णनम्‌-- प्रथम द्रव्यद्रय- 
गत यदेकत्वसख्याद्य तद्विषय ज्ञानमेकमेकमूत्पयते सापेक्षाबुद्धिनगमि निमित्तकारण 
तदपेक्ष चंकत्वसख्याद्रयमममवाथिकरण स्वाश्रयद्रव्यद्रय समवायिकारण द्वित्वमूत्पा- 
दयति, एव तरित्वादिष्वेकत्वत्रयादीति । तदत्र येयमपेक्लाबुद्धिस्तस्या किमेकत्वसमु- 
स्वयमाचत्र विषय 7? किंवा तद्धिशेप ? नाद्य, तादुशबुद्धे सवत्र समानतया द्वित्व- 
त्रित्वादिपारिप्लवापत्ते । नापि द्वितीय, समुच्चितंकत्वस्वरूपकृतविशेषाभावात्‌ । 


०० 


विषयक होता है । यहं प्रथम पक्त युक्त नही हो सकता है, क्योकि समुच्चयमात्र मे 
विचित्रता के अभाव से दहित्व, वित्वादि व्यवहार की विचित्रता का विरोध 
( अभव ) होगा, समूच्चयके तुल्य होनेसे तुल्य व्यवहारकी प्राति होगी) 
विकंल्पानुपपत्तिसे दूसरा पक्ष भी पृक्त नही दहो सकताहै। विकत्पदहैकिव्ड 
एकत्व का समुच्चयविश्ेष, समुच्चित एकत्वस्वरूप भेद से होगा, या सवृच्चिन- 
गत धममेभेदसे होगा, प्रथम पक्ष युक्त नही हो सकता है, क्योकि एका के स्वरूप 
की सवत्र तुल्यता रहती है, उससे समूच्चय मे विशेषता नही हो सकनी दहै, धमैभेद 
से ससूच्चय रूप चरम्‌ = अन्तिम पक्ष भो युक्त नही दहो सकता है, क्थोकि आरोपित 
वा पारमार्थिक द्वित्व, वरित्वादिकौो नही मानने पर, उस एकत्व समुच्वयगत धमे 
की मद्धि नहीदहौ सकती हे, अर्थात्‌ सख्या के गुण होने से एकत्वममृच्चय मे सत्थ 
द्वित्वादि नही रह सक्ते हो, तो आरोपित मानने पर धमं की सिद्धि हो सकती रै, 
अन्यया पारमाथिक माननेसे हो सकती दहै, अन्यथा नही। इस शका का उत्तर है 
कि एेसा विकल्प करना युक्त नही है । क्योकि दविच्व-त्रित्वादि को आप भी भपेक्ा- 











७४० तस्त््प्रदीपिका 


साम्यात्‌ । अपेश्वाबुद्धरेकलत्वगुणपसमूच्चयमात्रविषयत्वे द्वित्वतित्वादिसस्णा- 
भेदोत्पादकता न निद्धचत्‌, समुच्चयस्य सवेत्राविश्ेषात्‌ । आरोपितद्धित्व- 
त्रित्वादिविशेषितेकत्व्मुच्चयालम्बना बृद्धिदित्वादिजनिकेतिचेत्‌, न, 
तथाभूताया एवं बुद्धेद्धित्वादिन्यवहारजनकत्वोपपत्तौ द्विव्वादयुत्पादकत्व- 
कल्पनावेयर््यात्‌ 1 आरोपितस्यानारोपपुव कत्वनियमाद्‌ द्वित्वादे क्वचित्‌ 


सत्यतापत्तिरितिचेत्‌, न, शुक्तिरजतादिससगेवत्‌ क्वचित्‌ मत्यताऽभावेऽपि 
्रान्तिविषयत्वोपपत्ते } 


धर्मान्तिराश्युपगमेप्यनारोपितम ? आरोपित वा? नाच, द्विव्वानवस्थाप्रसद्खान्‌, 
उत्रोत्तरद्वित्ववयध्यच्चि। विषयवचित्रयाभावेपि स्वभाववंचिव्याद्विचित्रका्यजन- 
कत्वमिति चेत्‌, न, अतिप्रसद्धापत्तं । तस्मादारोपितद्वित्वमेव तस्या विषय, तथाच 
तःदगेव घटादिष्वपि द्वित्वबुद्धेविषय इति वृथा तव द्वित्वकल्पनेति सक्लिताथं । 
इमामेवायैस्थित्ि पयेनुयोगपरिहाराभ्या परिद्रढयति-भरोपितेत्यादिना ¦ न 
हुक्तोति। उक्तमेतद्यथाक्वचिदपि सत्त्वमन्तरेणानादयनिवंचनीयाविद्यावशादेतद्िभ्रमो- 
द्ध्व इति प्रथमपरिच्छेदेऽनिवेचनीयख्यातौ । भास्ता तु मामकी रीति, भायुष्मतैव 
त. वच्छृक्तिरजतसस्गेषु तत्तदत्यन्ताभावप्रतियोगिषु चात्यन्नमसत एव प्रततिभासोऽभ्यु- 
पर्म्यत इति भाव । अथ तादुंशबुद्धिर्लायमाना व्यवहमर प्रवतेयेत्‌ ? स्वसत्तया 
वा ? नान्त्योऽतिप्रसद्धान्‌ । नाद्य, विषयनिरूपणे बृद्धेरेव तावदनिरूपणादित्ति चेन्‌, 
बुद्धि जन्य मानते है, वहाँ द्वित्व-त्रिव्वादि के जनक पेभाबुद्धिके विपयसे भी 
यह्‌ विकल्प तुल्य हयौ सकता है, क्योकि अपेक्षाबुद्धि के एकत्व गुण के समृच्चय 
प्णत्र विषयक होने पर, द्वित्व, चित्वादि सख्या भेद की उत्पादकता नही सिद्ध हौ 
सकेगी } क्योकि समुच्चय को सवत्र तुल्यता रहती है । यदि कहे कि अनारोपित 
द्वित्वादि तो अनवस्था भयसे मानानही जा सकतादहै, किन्तु आरोपित द्वित्व- 
ह्ित्वादि मे विशेषित ( युक्त ) एकत्व समुच्चयविषयक बुद्धि द्वित्वादि का जनक 
टोतीदहै, तो कहना युक्त नही, क्योकि वसी बुद्धिको ही द्वित्वादि व्यवहार के 
जनकत्व की सिद्धि हो सकने पर, उममे द्वित्वादि जनकत्व की कल्पना व्यर्थ है। 
उक्त रीति से एकत्त्षमुच्चय मे जसे भारोपित द्वित्वादिसे द्वित्वादि बुद्धि होती 
हैः इसीप्रकारसे घटादिमे मी भारोपित हित्वादिमेदही द्वित्वादि की दुद्धि होती 
है, यह्‌ ज्ञातव्य है । अत सत्य द्वित्वादि की कल्पना व्ययं । भदि कहा जाय कि 
आरोपत सर्पदिको भी अनारोपित पूवेकताके नियमस कही द्धित्वादिकी भी 
सत्यता प्राप्त होती है, तो ग्रह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि शुक्ति आदि ओर करिपत 
रजतादिके सम्बन्धके समान कहीभी सत्यताके नहीरह्नैभी द्ित्वादि को 
-प्रान्तिविषयत्व की सिद्धि हो सकती है । 


द्वितीय परिनि ७५? 


नापि द्वितीय, हचणकपरिमाण जन्यासमवाथिकारणजन्थ कायेत्वा- 
त्पटवदित्यनुमानस्याश्रयासिद्धत्वात्‌ । इचणुक्रतत्परिमाणयोरस्माभिरनद्खी- 
कारात्‌, पटस्यापि तन्तुस्योगासमवाधिकारणजन्यत्वासप्रतिपत्तेदुष्टन्तस्य 
साध्यवैकल्याच्च । “विवादाध्यासितो बुद्धिजन्यगुणयो राश्रय द्रन्यत्वादात्म- 
वद ` इति मानमनोरोदीरितमनुमान मानमितिचेत्‌, न, अर्थान्तरत्वात्‌, 





तदिद बलीवर्दोरनलनमन्तरेण भारोत्वतनम्‌, यतत स्वप्रकारशनानवादिनोस्मान्विहाय 
जडन्ञानवादिषु भवादुशेष्वेव विधविकत्प । कत्पितशुक्तिरजतादिष्वपि वा कथकार- 
मित्यात्मनेवात्मा पयंनुयुज्यताम्‌ । तत्र॒ बाधितत्वाद्यथातथास्त्वितिचेन्‌, अत्रापि 
किमृक्तानि साधकानि लक्षणानि मन्यसे ? गुणसमवायादिखण्डनानि वा विस्मरसि ? 
नदेव न प्रत्यक्ष द्वित्वे प्रमाणमित्युक्तम्‌ । 

अनुमानानि दूषयति-- नापीति । परिमाणमात्रपक्षीकारेण परमाण्वादिषु बाध 
स्यादर्थं द्रचणुकेपरिमाणग्रहणम्‌ । यत्तज्जन्य हयणुकपरिमाणासमवायथिकारण तद्‌ 
द्वित्वम्‌ । परम।णुदययतद्वित्वाद्धि हयणुकपरिमाणोत्पत्तिरिति भाव ) आश्रयासिद्ध 
मेव विवृणोति-- छयणुकेति । राव्यवेकल्य चाह--पटस्यापीति । अनैकान्तिक 
चाप्यद्रचणुफरूपादौ । अथ जन्यप्द विहायदमनूमानम्‌, तदापि पारिमण्डल्यस्यैव 
नदसमव।यिकारणत्वप्रसावकतया यनन्तिरत्वम्‌ । नच तस्य नित्यपरिमाणत्वा्परममह्‌- 
न्ववदनारम्भकतानुमानम, परमाणुद्धिस्वस्यापि वियद्यदिद्वित्ववदनारस्मकत्वप्रस- 
खात्‌ । दचणुकपरिमाण परिमाणजन्यम्‌, बहुत्व प्रचयाजन्यत्वे सति कायंपरिमागत्वा- 
न्महत्ववदिति मतप्रतिपन्नत्वाच्च ¦ अनुमानान्तरमुद्धावयति-विवादेति । रूपादि- 
भिरथन्तिरतानिवृच्यै बुद्धिजन्यग्रहणम्‌ । आत्मव्यतिरिक्तद्रव्यजात च पक्ष | 
आत्मनश्च बुद्धिजन्येच्छाद्याधारतया सपक्षत्वम्‌, ततश्चापेश्नावबुद्धजस्यतयानेकत्वसख्या- 
नेकपुथक्त्वकथामिद्धिरित्यथं । इत आरभ्याश्रयासिद्धत्वादित्यन्तो ग्रन्थो निगदन्धा- 
ख्यात 1 ननु कथ चेतनत्वस्योपाधित्वम्‌, यावतेश्वरे नित्यज्ञानादिमति साध्यसम- 





द्वितीय = अनुमान भीठटित्वमे प्रमाण नहीदहो सकता है । अर्थान्‌ अनुमानसे 
भी द्वित्व की सिद्धि नही हो सकती है, क्योकि ( चणक परिमाण, जन्य असमवा- 
शिकारण, द्वित्व, जन्य है, कायं होने से, पटवत्‌ ) इस अनुमान को द्वित्व का साधक 
माना जानारहै, परन्तु यहु अनुमान द्वित्व का साधक नहीहौ सक्तादै, यहु 
आभ्रयासि्ठिस्त दृपिन द, क्योकि दचणुकं ओर उसके परिमाणको हम नही 
मानतेदहै। ओर पटके गी ठन्तुस्योग स्प असमवायिकारणजन्यत्व क्ी असम्प्रति- 
पत्ति ( अस्वीकृति ) से दृष्टान्त को साध्यवेकल्य ({ राहित्य ) है। ( विवादविपय= 
आत्मभिन्नद्रव्य, बुिजन्व = द्विव्वद्विपृथयक्त्व गणो के आश्य है, द्रव्य होने से, आत्म 
वन्‌ ) यह्‌ मानसनोहं कथित अनुमान द्वित्वमे प्रमाणदहै) यहु भी नही कह 


७५२ तन्खछप्रदीपिका 


सवेद्यापि घटपटददेरीश्चरबुद्धिजन्यरूपादिगुणाश्रयत्वात्‌ । अनित्यबरुद्धिजन्य- 
स्वस्य विवक्षितत्वाददोष इतिचेत्‌, त, घटपटादिगतरूपादेरप्थस्मदादिज्ञने- 
च्छाप्रयत्नजन्थत्वेन पूवंदोषानत्तिवृत्ते । परमाणूनामेव पक्षीकरणे तेषामस्म- 
दादिःप्रत्यक्चागोचरत्वात्‌ तेषु बुद्धिजन्यमुणाधिकरणत्व गाधते नार्थान्तरतेनि 
चेत्‌; न, तेषामेवासमतत्वेनाश्रयासिद्धत्वात्‌, चेतनत्वस्योपाधित्वाच्च । न 
चेश्वरे साध्याव्याप्ति, तस्यापि त्वन्मते तद्बुद्धिजस्यसयोगविभागाधय- 
त्वात्‌ । नि्गुणात्मवादिन प्रति दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वाच्च। अपि 





व्यापिर्नास्ति तत्राह--न चेश्वर इति। साध्यषव्यासि साध्यसमनव्याप्रचभाव । 
यद्यपि न तस्मिन्‌ ज्ञानदयो बुद्धिजन्यास्तथापि सयोगविभागौ ईपरबुद्धिजन्यौ 
कायत्वात्‌ । तथाच साध्यसमन्या्तिरिति भाव' । नचानित्यबुद्धिजन्ययूणाधिकरणत्व- 
विवक्षाया साध्यसमनव्यािर्नस्तीति वचनीयम्‌, ईश्वरस्याप्यनित्ययोमिबुद्धिजन्य- 
द्वित्वा्यधिकरणत्वात्‌ । उक्त चैतदघस्तात्‌ । दूषणान्तर चाह-निगुणेति । वेदान्ति- 





सक्ते है, क्योकि इसमे अर्थन्तिरता दोष दहै । सभी घटपटादि द्रव्योको ईश्वर की 
बुद्धि जन्य रूपादि गुण के आश्रयत्व है । भनित्य बुद्धि जन्यत्व भर्थात्‌ जीवनुद्धि 
जन्यत्व की विवक्षा से यह दोष नही रहेगा, यह भी नही कहु सकने है, क्योकि घट- 
पटादिगत रूपादि के अस्मदादि, कुम्भकारादिके स्रानेच्छाप्रयत्मजन्य होने से पूर्वं 
दोष ( अर्थान्तिरत्व ) रहता हीदै। यदिक्हेकि परमाणुख्प द्रव्यकौ ही पन्न 
करने पर, परमाणु को हम लोगो की बुद्धिके अविषय होने से, उनम बुद्धिजन्य 
गुण = द्वित्वादि अधिकरणत्तव के साधने प्ररभी भर्थान्तरता नही होगी, क्योकि 
मनित्य बुद्धिजन्य गूणाश्रयत्व परमाणुभोमे नहीं रह सकतादहै, ईश्वरबुद्धिजन्य 
हित्वादि स्िढ होगे, तो यहु कहना भी युक्त नही, क्योकि उन परमाणुभोके ही 
सवेसम्मत नही होने से आश्रयासिद्ध कौ प्राप्तिहोतीदै। ओौर उस अनुमानमे 
चेतनत्व उपाधि भी है । क्योकि चेतनत्व उपाधि त्मा मे साध्य = बुद्धिजन्य गणा- 
श्रयत्व का व्यापकहै। भौर अन्य द्रव्यो मे दव्यत्वदैतुका चेतनत्व अव्यापक है। 
यदि कहे किं ईश्वरमे साध्यके साथ समन्यास्ति चेतनत्वको नही रहै, क्योकि वह 
चेतनत्व है, परन्तु साध्य नही है, यह्‌ समग्याभ्िका अभाव रूप साध्याव्या्षिरहै, 
तो एेसा नही कह्‌ सकते है" क्योकि उस ई्रकोभी योगी भादि की अनित्य बुद्धि 

से जस्य सयोग-विभ्ाग द्वित्वादि गुणका अधिकरण न्याथमतमे मानाजातादहै) 

तथा सवंकत्रैत्व से ईश्वर से जन्य बुद्धिजन्य सयोगादि की आश्रया ईश्वरमे सिद्ध 
होती है । अत समव्याप्ति सिद्ध होतीदै) मौर तिर्णण आत्मवादी के प्रति दृष्टान्त 
मे साध्यकी विकलता है, क्योकि वेदान्तमे बुद्धि के धमं इच्छा आदि माने जाते 


द्वितीय परिच्िद ५ 


च पेक्षावुद्धिव्य ज चत्वे द्वित्वस्य क दोष पश्यसि, येन तज्जन्यतामद्धीकुरुषे ? 
एकत्ववत्‌ द्वित्वस्याप्यपेक्षाबुद्धे प्रगेव सिद्धौ तत्प्रतीतिसमकालमेव द्वित्व- 
प्रतीतिप्रसक्तर्दोष इति चेत्‌, न, व्यञ्जकाभावादेव तदप्रतीस्युपपत्ते । नच 
समानाश्रयसमानैन्द्रियग्राह्यसमानजातीयगुणाना विचित्रन्यजञ्जकन्यद्धय- 





मत वृद्धिधर्मा उच्छादयो नात्मनो गुणास्ततश्चात्मनि साध्यवेकल्यसिनि शावं । 
एवमनुमानतोपि न द्वित्वायिगतिरिव्युक्तम्‌ । इदानी यद्धाष्यकारप्रभूतिभि परि- 
कल्प्यते “तस्या खल्वेकत्वेभ्योनेक विषयनबुद्धि सहितेभ्यो निष्पत्ति ” इत्यादिनपेक्ना- 
बुद्धिजन्यत्व द्वित्वस्य, तदसगतमित्याह--अपि चेति । नन्वय दोष यदेकत्ववद्‌- 
द्ित्वस्यापि यावदृद्रव्यभावित्वेऽपेक्षाबुद्धे प्रागपि तत्प्रतीतिप्रसक्तिरिति शङते-- 
एकत्ववदिति । नाय दोष , यावदूद्रव्यभाविनोऽपि तद्रचङ्खयत्तया तदनुविधानोप- 
पत्तेरिति परिहरति- व्यञ्जकेति । यत्त्वव्रोदयनमानमनोहरकाराभ्या बाधकमुक्त 
तद्‌ दूषयत्ति-न चेति । समानाश्रयाणामपि गन्धरसादीना विचित्रव्यञ्जकव्यद्खय- 
त्वमस्तीत्यत समनिन्द्रियग्राह्याणाभित्युक्तम्‌ । समानाश्रयाणा समनेन्द्ियग्राह्याणा- 
मेकस्व महत्त्वादीना विचित्रव्यजञ्जकञ्यद् यत्वमस्तीत्यत उक्त समानजातीयाना- 


है । उक्त रीतिसे द्वित्वादि मे प्रत्यक्ष गौर अनुमान प्रमाण नहीदहै, तोभीजोकि 
एकत्व का समूच्चयादि स्वहूपकत्मित द्वित्व है, उसको इदमेकमिदमेकम्‌, इत्यादि 
अपेक्षाबुद्धि से अभिव्यक्ति नही मानकर अयेक्षावुद्धिसे द्वित्वादि सख्या कौ उत्पत्ति 
मानते है, वहां कहा जाता है कि द्वित्व की अपेक्षाबुद्धि से व्यद्खयत्व मे किस दोषं 
को देखते हैँ कि जिससे अपेक्षाबुद्धि से जन्यता को मानतेदै। यदि कहे कि 
द्वित्व यदि अपेक्षाबुद्धि से जन्यनहीहो किन्तु भचेक्षाबुद्धिसे प्रथम ही एकत्वके 
समान वत्तंमान हो ( सिद्धहो) तो उस्र एकत्व की प्रतीति के समकालमेही द्वित्व 
क प्रतीति प्राप होगी, किन्तु होती नही रहै, यही दोष क्या नहीहै ? तो यह्‌ कहना 
युक्त नही, क्योकि द्वित्व के रहते भी व्यञ्जक अपेक्षाबुद्धि के अभावसे ही एकत्थ 
के ज्ञानकालमे द्वित्व की भप्रतीति की सिद्धिहोतीदहै। यदिकहे कि, समानय 
तुल्य नाश्रय वाले-समान इन्द्रिय से ्राह्य-समान जात्ति वाले = द्वित्वादि गुणौको 
विचित्र व्यञ्जक ( अपेक्षाबुद्धि) से व्यज्खयत्व नही हौ सकता है, अत उनकी 
विचित्र अपेक्षाबुद्धि से उत्पत्ति मानी जातीहै, तो प्रह कहना भी युक्त नही, 
महत्त्व ओौर दी्घंत्व के समान विचित्र व्यञ्जकसे व्यङ्खचत्वहौ सकता है। 
समानेन्द्रियम्राह्य समानदेशत्ुत्ति सजातीय भी महत्व ओौर दीघंत्व विचित्र व्यञ्जक 
मे व्यद्धय होते है, अणुत्वसे महत्व व्यङ्खय होतादहै, ओर स्वत्व से दीर्घत्व 
व्यद्य होतादहैः वंसेहीप्रकृतमेभीहोगा। जओौर हृस्वत्वकी भपक्षासे जैसे 
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त्वानुपपत्ति । महत्वदीघेत्वयोरिव तदुपपत्ते । नहि सहच्व्रतीतिदेध्यं- 
प्रती तिवद्‌ध्रस्वमपेक्ष्य जायते, तत्प्रतीतेरणप्रतियौग्यापेक्षत्वात्ततो न दत्व 
स्य पेक्षाबुद्धिजन्यतापि । 

न चेकत्वसस्यासरुच्चयोऽपि द्वित्वम्‌, एकत्वस्यापि स्वरूपातिरेकेण 
दुनिरूपत्वात्‌ । न च स्वरूपाणा भिन्नत्वादेकमेकमित्यनुगतप्रत्ययानुपपत्ति , 
एकव्वसशख्यास्वीकारेपि तस्या प्रतिद्रव्य भिन्नतया द्रव्येष्वेकमेकमिति 
प्रत्ययानुपपत्तस्तुल्यत्वात्‌ ! एकत्वसख्यावििष्टतया चैकरमिति प्रत्यथविष- 
यत्वे रूपादौ सख्याया चेकमिति मतेरभावप्रसद्धाच्च । तत्र स्वरूपत एवंक- 


मिति । महत्त्वदीधंत्वयोव्यंभिचारमेव स्फोरयति - नहीति । यथा हि समानेन्दरिय- 
ग्राह्यसमानदशसमानधममपिन्नयोमहत्वदीघंत्वयो हंस्वाणुलक्षणप्रतियोगिप्रनीतिन्यद्ख च- 
त्वमेवमत्रापि द्वित्यादिसख्यानामित्यथं । भथ तत्र महुच्वदीर्घंत्वगतजातिवंलक्चण्वाच् 
समानजातित्वमित्ति मतम, तहि अत्राप्येकत्वद्वित्वादिजातिभेदोऽस्नीति मम 
समाधानम्‌ । 

ननु यदि न गुणान्नर द्वित्वम्‌, तद्यंकत्वसमुच्चयरूपद्वित्वमेवमस्तु, नच 
द्ित्वाद्विसमानाक्रारापत्ति, सैकमिद सैकमिद संककमित्येकत्वसमूच्चयतारतम्येनापि 
तद्टचवहारोपपत्तेरिति, तत्राह--न चेकत्वेत्ि 1 बद्खीकृत्य पुवंमेकत्वम मुच्चयं 
तद्विषयतयाऽन्यथासिद्धि द्वित्वप्रत्ययस्योक्तेति न विरोध । 

एकत्वसख्यव दुनिरूपा, कूतस्तत्समुच्चयरूपद्धित्वादिरित्येकत्वसख्या दूपयति-- 
पएकत्वस्यापीति । यदत्रोदयनश्नीवट्नभावूचतुस्तद्‌ दूषयति---न च स्वरूपाणा- 
भिति । स्वीकृतायामप्येकत्वसख्यायामय दोषोऽपरिदहाथे, तस्या अपि प्रतिद्रव्य 
विभिन्नत्वादित्यथं । ननु तास्वनुगतमेकत्वसख्यावंशिष्टयमुपाधिमादायानुगतिसमयेन- 
मिति, तत्राह-- एकत्वसंख्येति । किच यच्रेयमेकत्वसख्याः वर्तेते तत्किमेकम्‌ ? 
अनेक वा ? नान्त्य, विरोधात्‌ । आद्ये तदप्येकत्व किमेकत्वसख्या ? स्वस्वरूप वा ? 


दीषेत्व की प्रतीति होती है, वसे महत्त्व की प्रतीति नहीदहोती हैः क्योकि महच्व 
की प्रतीति को अणु प्रतियोगी की अपेक्षा होती दहै । अत द्वित्व की अपेक्षाबुद्धि- 
जन्यता भी नही दहो सकती दहे। 

प्रथम एकत्व का समुच्चय द्वित्व कहा गयादहै, तथापि एकत्व सख्याका 
समुच्चय रूप भी द्वित्व नही हयो सक्ता है, क्योकि द्रव्य के स्वरूपसे भिन्न रूपसे 
एकत्व को भी दुनिरूपत्व है, यदि कहे कि घटादि के स्वरूपो के भिन्न-भिनच्चहोनेसे 
पृथक्‌ सख्या के बिना एक-एक इस प्रकार की अनुगत प्रतीति की अनुपपत्ति होगी, 
तो यहं कहना युक्त नही, क्योकि एकत्व संख्या को पृथक्‌ मानने पर भी प्रत्येक द्रव्यं 
मे उस सख्या के भी भिन्न-यिन्न होने से एक-एक इस अनुगत प्रतीति की मनुपपत्ति 


दितीय. परिच्छदः ५५ 


त्वव्यवहारेऽन्यत्रापि तथाभावप्रसद्खात्‌ । एकत्वसख्याविशिष्टेः चैकत्वसम- 
वायस्यानवस्थादिदोषादयुक्तनया यादुक्स्वरूपे सख्यासमवायस्तादृशस्येवेक- 
व्यवहार विषयतोपपत्तौ सख्यास्वौकारवेयर्थ्यात्‌ । न चेव जात्यपलापानिष्ट- 
प्रसद्धोऽद्रंतवादिनाम्‌, इष्टत्वात्‌ । 

न च प्रमाण सद्प्रायामप्येकत्वादिनरुद्धय । 

गुणादिष्वपि त्धाव,त्‌ तद्बाधस्यानिरूपणात्‌ ।। ४६ ॥ 





आद्ेऽनवस्या स्वाश्रयत्व वा स्यान} तस्माचादुक्स्वरू्पे सा वतते तादुक्स्वरूपादेव 
सवं त्रंकत्वव्यवहारोऽस्तु, मृधापिका्थेस्वीकार इत्याह-- एकत्वेति । नन्वेव 
गोत्वाश्वत्वादयोपि तत्तदाश्चयस्वरूपमादाय शक्योद्धारा । यदाहु लीलावतीकार - 
(जातेरपि विप्लवापत्ते' उति, न नाह्--नचेवभिति | यत्तवेकत्वसख्याया मानमनोह्‌- 
रोक्तमनुमान नद्धदखण्डनसमय एवेकपृयक्त्वदूषणप्रसद्खनानृच दूषितम्‌ । 
एवमेकत्वसष्याऽनिरुक्तिमुक्न्वा सप्रति सख्यामात एव प्रमाण नास्तीत्याह-- 
न च प्रमाणमिति । एकादिव्यवदहारहेतु स्येति हि तैरेका्यभिज्ञाव्यवहार्य 
विषयतया हेतुरिव्येकादिबुद्धय प्रमाणमुच्यन्ते, ताश्चाप्येकत्वादिबुद्धय संख्याया न 
प्रमाणम्‌, तद्रनिष्नेपि णादिषु तादु मबुद्धचुपपत्ते । नच तत्र आान्तत्व गौणत्व 





तुल्य ही रहर" दं । एकत्व सख्याव्रिशिष्टता से एकम्‌-इस अनुगत ज्ञान कै विषयत्व 
को मानने पर सख्यारहित ह्णदिमे ओर सख्यामे एकम्‌-इसब्रुद्धिका अशाव 
प्राप्त होगा । सख्यारहित उन हूपादिकोमे स्वरूपसेही एकत्व के व्यवहार होने 
पर, अन्यत्र द्रेव्यसमे भी तथा भावेरस्दरू्प्‌ मात्र से एकत्व का व्यवहार सिद्ध होगा। 
यदि कहे कि द्रव्योमे सख्या भिन्न-भिघ्न र्हतीदहैि तथापि एकत्वसख्याविशिष्टत्व 
रूप उपाधि से अनुगत व्यवहारहोतारहै, तो भी अनेकमेतो एकत्वसथख्यावंशिष्टय 
रह्‌ नही सकता है । अत॒ एकत्वसख्याविशिष्ट मे एकत्व के समवाय को मानने 
पर अनवस्था प्राप्त होगी, अत एकत्वविणिष्टमे सख्या की अथुक्ततासे जसे 
स्वरूप मे सख्या का समवाय माना जायगा, वसे स्वरू्पको ही एक व्मवहारके 
विषयत्व की सिद्धि होते, सख्या स्वीकारमे व्यर्थता सिद्ध होतीदहै। यदि कहा जय 
कि इसप्रकारसे जात्तिके अस्यीकारकी प्राप्ति रूप अनिष्ट प्राप्त होगा, एकत्वादि 
के समान स्वरूपसे ही गोत्वादि व्यवहार हयेगा, तो कहा जातादहै कि अद्रैतवादी 
कोजाति का अपलाप्‌ इष्टहै। गौर एकत्वही काअभावदहै, इतनाही नही, 
किन्तु वस्तुस्वरूप से भिन्न सभी सख्याभो का अमाव हे, क्योकि-- 

एकत्वादि बुद्धि सख्या मे प्रमाण नही है, क्योकि सख्यारहित माने गये गमादि 
मे भी एकत्वादि बुद्धि का भाव होना है, ओर गुणादिविषयक सख्या बुद्धि को श्रम 
भी नही कहु सकते है, तयोर र्तका वाध नही होता है ।॥ ४६॥ 


७५६ तस्स्वप्रदीपिकः 


नच सख्यायामपि प्रमाण पश्याम । न चेकत्वादिवुद्रय प्रमाणम्‌, 
सख्याभावेऽपि चतुविश्ति्गुणा पच्च कर्माणि, द्विविध सामान्परभित्यादि- 
वदुपपत्ते । न च तत्र गौण प्रयोग, मुख्ये बाधानिरूणात । न दहि निपुण- 
मततयोऽपि निरूपका न चतुविरातिर्गृणा , न पच्च कर्माणीति बाधमध्य- 
वस्यन्ति ! तदेव द्वित्वादिसस्याया प्रमाणाभावात, इचणक्परिमाणायम- 
वायिकारणवृत्तिगुणत्वावान्तरजातीया सख्या ताद्ग्वृपिसख्यात्वावान्तर- 
जातीय द्वित्वमित्यादिलक्षणमसभवित्वदोषेण परास्तम्‌ | 

तथा जातिरपि-- 


चेत्याह-- तद्वाधस्येति । सगृह विवृणोपि-न चेति । ननु तथापि तत्नक्षणेषु कि 
द्षणमित्ति प्रमाणाभावादसभव इत्याह- तदेवमित्यादिना । रूपादावत्तिव्यासि- 
परिहाराय दचणुकपरिमाणासमवायिकारणवृत्तीत्युक्तम्‌ 1 दइचणुकेस्थ यत्परिमाण 
तदसमवायिकारण यत्परमाणुगतद्वित्व तद्रतिनी या गुणत्वावान्तर्जातिस्तदधिकरण- 
भित्यथं । सत्तागुणस्वे समादाय द्रग्यािष्वतिग्याप्षिस्तद्वारणाय गुणत्वान्तरजातीय- 
ग्रहणम्‌ । तांदग्बुत्तीति । दचणुकपरिमाणासमवायिकारणवृत्तीत्यथं । एतच्च 
त्रित्वा दिन्यवच्छेदाय । एतेन द्विपूथक्त्वा्यपि व्याख्यातम्‌, तत्राप्यपेक्षाबुद्धिमादाय 
अथंग्रत्याख्यानस्य व्यञ्जकत्वसमथंनस्य सुवचत्वात्‌ । एकपुथक्त्वे चानुमान भेदखण्डने 
एव दूषितम्‌ । 

नच पृथक्त्वमोत्रे पृथगिति बुद्धि प्रमाणम्‌, रूपादिष्वपि समानत्वादिति) 
अवयविखण्डनन्यायेन सयोगविभागद्धिपृथक्त्वसामान्यादीन्यपि दुनिरूपाणीत्युक्तम्‌ । 
तत्र सामान्यन्यतिरिक्तेषु दुनिरूपतोपपादिता । सप्रति तत्रापि तामूपपादयति-- 
तथा जातिर्पीति । षट्पदाथेखण्डनसमये तु सामान्यलक्षणानि खण्डितानि अत्र तु 


भर्थात्‌ सख्या मे प्रमाण नही देखा जाता दहै, एकस्वादि बुद्धिं उसमे प्रमाण 
नही हो सकती है, क्योकि गुणादिमे सख्या के अभाव रहते भी चौबीस गुणै, 
पाच कमेदहै, दोप्रकारके सामान्यहै, इ्यादि प्रतीति की उत्पत्ति हत्ती है) 
गुणादि मे सख्यावाचक पदक) गौण प्रयोग होता है, एसा नही कहा जा सकता 
है, क्योकि मुख्य मे कोई बाध नही देखा जाता है! निपुण बुद्धि वाले परीक्षक भी 
चौबीस गुण नही है, एेसे बाध का निश्चय नही करतेहै, न पाच क्म है, इसके बाध 
का अध्यवसाय ( निश्चय) करतेहै। अत इस उक्त रीतिसे द्वित्वादि सख्या 
मे प्रमाण के अभाव होने से, दचणुकादि परिमाण के असमवायिकारणवुत्ति 
गुणत्वावान्तर जाति वाली सख्या है, ओर तादृश = वैसे समवायिकारणवुत्ति 
५ जाति वाले द्वित्वादि है, इत्यादि लक्षण असम्भावित्व दोषसे निरस्त 
हो गये । 

इसीप्रकार से जाति की भी सिद्धि नही हौ सकती है | क्योकि-- 
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प्रत्यक्षादनुमानाद्रा न जाति सेद्धुमहुति। 
व्यञ्जक रन्यथासि द्धेस्तद्वृत्तेश्चा निरूपणात्‌ ।। ४७ ॥ 

न तावद्गौगौरित्यभिन्नाकारग्राहिप्रत्यक्न जातौ प्रमाणम्‌, विकलत्पासह्‌- 
त्वात्‌ । तत्किमेकब्यक्तिवद्वचक्तयन्तरे गौरित्यवभासर ? उत व्यक्तोनामेक- 
गोस्वभावावभास ? एकधममेवत्तयावभासो वा ? नाद्य, एकन्यक्तर्गस्विभाव- 
वद्रचक्तचन्तरस्यापि गोस्वभावत्वादेवान्तरेणापि सामान्यमनेकोदकभाजने- 


प्रमाण स्वरूपनिरुक्तिश्च खण्डते इत्यपुनरुक्ति । तदृच्ुततेश्वेति । तस्या जतेव्येक्तिषु 
वृत्तिप्रकारस्याप्यनिरूपणादित्यथं । श्लोक विवृणोति - न तावदिति । कोऽ्यमभि- 
्ाकारग्रह ? किमेकव्यक्तौ यथा गौरिति प्रतीतिस्तथा व्यक्तयन्तरेपि गौरिति 
प्रतीतिमाचरम्‌ ? किवा सवव्यक्तीनामेकगोस्वभावत्वप्रतीति ? उत व्यक्तीनामेक- 
गोत्वलक्चणधरमंव्वप्रतीति ? इति विकल्पयति--विकल्पेति । प्रयमे तु न जाति- 
सिद्धि व्यक्तीना तन्माव्रवृत्तिगोस्वभावमात्रसमपंकतयानुगता्थसिमपंकत्वादिव्याहु-- 
पकन्यक्तेरिति । तत्रैकव्यक्तावेव गौरिति बुद्धच्‌दयबलाद्‌ गोत्वजातिसिद्धि पूर्ववादी 


न प्रत्यक्षसे, न अनुमानसे जाति सिद्ध होने योग्य है, क्योकि जाति के 
व्यञ्जको से ही जाति का व्यवहार अन्यथा = जातिबिना सिद्धहो जातादहै, भौर 
व्यक्तियो मे जाति कौ वृत्तित्व का निरूपण नही हो सकता है ।। ४७ ॥ 

अर्थात्‌ गौ-गौ, इसप्रकार से एेक अकार को ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष जाति 
मे प्रमाण नहीहो सकता है, क्योकि यहु विकत्पाऽसह्‌ है, विकल्प है कि, क्या वह 
प्रत्यक्ष, एक व्यक्ति के समान व्यक्तयन्तरमे गौएेसाज्ञान शूप होकर प्रमाण होता 
है, अथवा व्यक्तियो के एक गोस्वाभाव के अवभास रूपसरे होता है, अथवा एक 
धमेवत्ता से होता है, प्रथम पश्च युक्त नही हौ सकताहै, क्योकि एक व्यक्ति के 
गोस्वभावके समान व्यक्तयन्तरके भी गोस्वभावसे ही, सामान्य =जातिके 
बिनाभी गो एेसा अवभास (ज्ञान ) सिद्ध हो सकता है, जसे कि अनेक जलपात्रमे 
जाति के बिना ही यह्‌ चन्द्रहै, यह्‌ चन्द्रहै, एेसी अनुगत प्रतीति होती है । यदि 
शकाहौो कि सामान्य व्यक्तिमात्र गौ इस प्रतीति का विषय होता है, या गोग्यक्ति 
विपय होता है, वहाँ प्रथम पक्ष नही माना जा सकतादहै, क्योकि अश्वादि व्यक्तिमे 
भीगौ इस प्रतीति प्रासिहोती है, व्यक्तिमात्र के अन्तर्गत सब व्यक्ति है। गौ 
व्यक्ति ही गौ इस प्रतीति का विषय होती है, यह्‌ दूसरा पक्ष नही मान सकते, 
क्योकि उस प्रतीतिं कौ विशेष विषयता के लिये जाति का स्वीकार करना होगा । 
यह्‌ शका युक्त नही, क्योकि गौ इस प्रतीति का विषयन व्यक्तिमात्र होता, न 
मोत्वविगिष्ट व्यक्ति होतादहै। किन्तु सास्नादि वाली व्यक्ति गौ इस प्रतीति का 
विषय होती है । अन्यथा व्यक्तिमात्र को गोत्व का व्यञ्जकत्वहै, या गोत्ववद्‌ 
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प्वय चन्द्रोऽय चन्द्र इतिवदवभासोपपत्ते । ननु व्यक्तिमात्र गोरितिमत्ि- 
गोचर ? गोव्यक्तिर्वा ? नाद्य, तुरगादिनग्यक्तावपि तत्प्रसद्धात्‌ । नेतर, 
जातिस्वीकारापत्तेरिति चेत्‌, न, सास्नादिमद्रयक्तेस्तन्मतिगोचरत्वात्‌ । 
अन्यथा व्यक्तिमात्रस्य गोत्वन्यञ्जकत्व गोत्ववद्रयक्तवंति प्रत्यव्रस्थानस्य 
जातावपि तुल्यत्वात्‌ । नापि द्वितीय, सवत्र गोस्वभावस्येकस्यानिरूपणात्‌, 
निरूपणे वा जापिस्वीकारवेयर्थ्यात्‌ । नापि तृतीय , दण्डी दण्डवानितिवद्‌- 
गोत्वी गोत्ववानिति प्रत्ययाभावात्‌ । सास्नादिमहधभेस्येकस्य सवत्र 
प्रतिभासोऽ्स्तीति चेत्‌, कृत वहि जात्या, तत एवानुवृत्तव््रवहुा रोपपत्ते 1 





सम्थय्रते-- नन्वित्यादिना । न व्यक्तिमात्र दबद्धिमिपय नणपि गौत्वविरिष्ट- 
व्यक्ति, कितु सास्नादिमती, ततो नोक्त दूषणमिति परिहरति - न सास्नादौति । 
भवतापि स्वीकतन्येय रीतिरित्याह--अन्यथेति । गोत्ववद्वधक्तेरिति । 
गोत्ववि शिष्टव्यक्तर्गोत्विव्यञ्जकत्वे स्वस्यंव स्वव्यञ्जकततयात्माश्चयप्रसद्ध इत्यथ । 
सर्वैव्यक्तीनामेकगोस्वभावत्वावभास इति द्वितीयपक्ष दूषयति-- नापि दवितीय इति । 
नहि सवव्यक्तीनामेकगोस्वभावत्व भवद्धिरभ्युपगम्पते, जात्तिव्यक्तयोभेदा ङ्खीकारात्‌ । 
निरूपणे वेति । एकशब्दप्रयोगानुपपत्त्या चैकस्वभावाद्धीकारे वा तादुशस्वरूपेणैवा- 
नुगतन्धवहारसि देर्याव्त्तस्वरूपाणामस्वरूपतयाऽद्रंतवा दिनामेव विजय स्यादित्यथ । 
एकधमवत्वावभास इति तृतीय पक्ष दूषयत्ति- नापि तृतीय इति । प्रतीतिरेवेयम- 
सिद्धा । नहि गौरिति प्रतीतिव्यतिरेकेण गोत्वमग्राही प्रव्ययोऽस्तीत्यथं । यद्यपि 
गोत्वस्य धमेत्वग्राहिणी प्रतीतिर्नास्ति, तथापि सास्नादिमत्त्वं नमैकानुगतो धर्मं 
प्रतीयते, अतस्तद्वचद्धयजात्ि सिद्धिरिति शङुते - साख्नादिति । 


व्यक्ति को गोत्व व्यञ्जकत्व है । प्रथम पक्षमे अश्वादि व्यक्ति को भी गोत्व व्यञ्ज्‌- 
कत्व प्राप्त होगा, दूसरे पक्ष मे गोत्व को ही गोत्व का व्यञ्जकं होनै से आत्माश्रयता 
होगी, इस जाति पक्षमे भी प्रत्यवस्थानं ( सशय = विरोध ) की तुन्यतादहै। सब 
व्यक्ति के गोस्वभाव = स्वहूप अवभास रूप दूसरा पक्च भी युक्त नहीहो सकतारहै, 
क्योकि सब गो व्यक्ति मे एक गोस्वभाव का निरूपण नही हो सकतादहै, यदि सब 
गो व्यक्ति मे एक स्वभाव का निरूपणहो सकेतो जाति का स्वीकार करना व्यथं 
होगा 1 एक धमेवत्त्वावभास रूप तृतीय पक्ष भी युक्त नही हो सकता है, क्योकि 
जसे दण्डी दण्डवान्‌, यह्‌ एक दण्ड रूप धमेवत्ता भासता है, वसे गोत्वी गोत्ववान्‌, 
दसभ्रकार से एक धमेवत्ता की प्रतीति नही होतीदहै। यदि कहि कि सास्न।दिमत्व 
कूप एक धमं का सवत्र अवभास (ज्ञान ) होताहै, तो जाति भाननेकी कोई फन 
नही । उस सस्तादिमत्वसे ही अनुगत व्यवहार की सिद्धि हो सकती है । 
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क्रिच जाति स्वीकुर्वता तद्चञ्जक किचिद्राच्यम्‌ ? तदपि कत्र वतेते? 
इति पर्यनुयोग यत्र जातिस्तत्र वतन इत्युक्तावन्योन्याश्चर थता । उभयोर्वा कुत्र 
वृत्तिरिति पयंनुयोगे यदि व्यजञ्जकान्तरमभ्युपगच्छत्तदानवस्था । यरि न, 
तदो मयोरपि वस्तुमात्रवृत्तितया सर्वे सर्वा जातिवंततेति जातिसाङ्कयं- 
प्रसद्ध । यत्र यत्प्रतोयते तत्र तदतंत इति प्रतीतिचरणकश्शरणत्वेऽपि व्यञ्ज- 
का द्धीकरणवेग्रथ्यम्‌ । प्रतीतिमात्राच्च तथात्वाद्खीकारे, नभोनीलिमादेरपि 
तथात्वापात । अबाधितप्रतीतेन्यवस्थापकत्वा ज्खोकारे वेहापि युक्तिबाधस्य 





न= स-स्नादिमत्वलणव्यञ्जक्धर्मोऽपि दृरिन्नण इत्याह --किचच जाति 
स्वीकुवेतेति । सवं ति । यदि सास्नादिमच्व गोत्व चो मथ भाववस्तुमात्रे वततत, 
तदा सर्वैर्य सास्नादिमत्तत गोत्वं च स्यादिति विरोधविशेषोच्छेद जातिसकरश्च 
कायकारण भावाव्यवस्थितिष्चेत्यादिदोषा प्रादुष्युरिति भाव । ननु प्रतीतिरेव 
तत्सतत्वव्यव स्थितौ शरणम्‌, नच सा स्वेव्यक्तिषु गोत्वावग्राहिण्यस्ति, तत्कथमुक्तदोष 
इति, तत्राह-- यज् यदिति । जातीना व्यञ्जकस्वीकारोपि कुथा, यत्र या प्रतीयते 
तत्र सास्तीति तत्रापि वक्तु शक्यत्वादिव्याह्‌- व्यञ्जकेति । अथय मा भूत्‌ व्यञ्जका- 
भ्युपगम , किमेतावतेति ? तहि वक्तव्यम्‌-प्रतीतिमात्रात्तदद्धीकार ? उताबाधित- 
प्रतीते, नाद्य, अतिप्रसद्धात्‌ । न दितीय, असिद्धेरित्याह--प्रतीतिमानजरेश्या- 
दिना} क्रच जात्तिवादिनोऽपि जातिष्वपीय जातिरिय जात्तिरित्यनुवृत्तप्रतीति- 
निर्वाहक कश्चिदर्थोऽस्ति? नवा? अन्त्ये तद्वद्‌ द्रव्यादिष्वपि प्रतीत्युपपत्ति । 
आदे सा न जातिरनवस्थापातादपसयन्नान्ताच्च, तस्म)दुपाधिरेव स मन्तव्य, 





भौर विभू जाति मानने वाले को उसका व्यञ्जक भी कोई अवश्य कहना 
होग्ण । फिर वह्‌ व्यञ्जक भी कहा रहता है, एसा पूछने पर, यदि कहे, साने कि 
जहो जाति रहती है, वहां व्यञ्जक रहता दहै, तो दोनो मे भन्योन्याश्रयता होगी , 
जाति गौर व्यञ्जके दोनो कटा रहता है, एेसा पने पर, यदि व्यजञ्जकान्तर को 
माने कि जहां व्यञ्जकान्तर रहता है, वर्ह दोनो रहते ( व्यक्त होते) है। तो 
अनवस्था होगी, ओर यदि व्यञ्जकान्तर का स्वीकार नही करे, तो सास्नादिमच्व 
रूप व्यञ्जक ओर गोत्व दोनोही वस्तुके स्वरूपमात्रवृत्ति होगे कि जिससे सवत्र 
सवंजाति की वृत्तितासे जातिसाक्यं की प्राति होगी । जहाँ नो जाति प्रतीत 
होती है, वहां वहं रहती है । इसप्रकारसे प्रतीतिके चरणशरणकोलेनेपरभी 
व्यञ्जक को मानना व्यथं होगा । ओौर प्रतीति मात्रसे गोत्वादि जातिमत्व को 
उसके व्यञ्जक क्यो प्रतीतिके अनुसार मानने पर, नभकी नीलिमादिको भी 
प्रतीति के अनुसार सत्त्वापत्ति होगी, अथवा अबाधित प्रतीति को वस्तु के सत्त्व के 
व्यवस्थापकत्व मानने पर, यहां जातिविषयमे युक्तिसे बाधके सुवच होनेके 
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सुवचस्वेन न तादृशचप्रतीतेरपि व्यवस्थापकता । किच जातिस्वीकारवादिना- 
पीय जातिरिय जातिरित्यनुवृत्तप्रत्ययसिद्धये कश्चिदुपाधिरेष्टव्य, तथा चं 
सवत्रिक स एवानुवृत्तप्रत्ययकारणमस्तु तदल जात्तिकल्पनादुग्छे सनेन | 
तदेव न प्रत्यक्ष जातौ क्रमते । 

अस्तु तहि गन्धवन्तो गन्धवदगन्धावृत्तिगन्धवद्‌वृत्त्यवृत्त्यन्यधमंवन्त । 


यथा च तथाविधोपाधिभिरेव सवेत्रानुगतिसिद्धेनं जातिकल्पनोपयोग इत्याहु - 
किचेत्यादिना । 
एव प्रत्यक्न जातौ प्रत्याख्याय कुलाकंपण्डितोन्नीतमनुमानमृद्धावयति दूषयितुम- 
तर्हीति | गन्धवर्स्वगन्धवत्यु च ये वर्तन्ते धर्मस्तिषु गन्धवदगन्धवृत्तित्व नाम धमं 
तदत्यन्ताभाववान्‌, तथा गन्धत्र्सु वतमाना सन्तस्तेषु न वतन्ते ये धर्मास्तिषु 
गन्धवदूवृत्त्यवृत्तित्व नाम धर्मस्तदनधिकरणो यो धरममस्तद्रन्त इति योजना । अत्रे च 
गन्यवदृवृत्तिधर्मवन्त इत्युक्तं प्रमेयत्वादिभिर्थन्तिरता तदथंमगन्धावृत्तीत्युक्तम्‌ । 
गन्धवदगन्धावृज्ञिधमेवन्त इत्युक्तं घटत्वपटत्वादिभि रर्थान्तरता, तदर्थं गन्ववदवृत्त्य- 
वृत्यन्येव्युक्तम । घटत्वादीना च~ गन्धवद्‌चटा दिवृत्तित्वे सति गन्धवत्पटावृत्तित्वेन 
तद्रा हित्याावात्‌ । गन्धवदृवृत्त्यवत्यन्यधमेवन्त इत्युक्ते च प्रभेयत्वादिभिर्थनन्तिरता 
तदथमगन्धावृत्तीत्युक्तम्‌ । नावति चागन्धवत्सु साध्याननुगमादप्रसिद्ध विशेषणता, अत 
उक्त गन्धवदिति । गन्धवदगन्धावृत्तित्व चावृत्तित्वाद्रा ? अगन्ववन्मात्रवृत्तित्वाद्वा ? 
गन्धवन्मात्रवृत्तित्वाद्रा ? प्रथमद्वितीयौ गन्धवत्सु व्याहनौ । तृतीयोऽपि केतिपयगन्ध- 
वदूवुत्तिर्वा ? समस्तगन्धवदूवृत्तिर्वा ? प्रथमो द्वितीयविशेषणेन व्याहत । द्वितीयस्तु 
सिद्धयस्ननुगतजातिरूप सिद्धचयतीत्यभिमान । अगन्धवन्मात्रवृत्तिभिश्चेतरत्र 


कारण गौ इत्यादि प्रतीति को भी जात्िव्यवस्थापकता नहीहौ सकतीदहै। ओर 
जातिवादीको भी यह जाति, यहु जाति, इस जातिविषयक अनुगत प्रतीति से उस 
प्रतीति की सिद्धिके लिये कोर उपाधि माननादही होगा, क्योकि जातिमे जाति 
मानने पर अनवस्था होगी, तो जाति के समान सवत्र वहु उपाधि ही अनुगत प्रत्यय 
का कारण मानने योग्यदहै, जाति की कल्पना रूप दुन्यंसन ( हठ) का कोई फल 
नही है । अत उक्त रीतिसे सिद्ध हमा कि जाति मे प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीहो 
सकती है । 

कोई कहते है किप्रव्यक्ष जातिमे प्रमाणनहीदहै, तो अनुमान प्रमाणो 
सकता है । ओर अनुमान का प्रयोग कस्ते है कि ( गन्व वाले पदाथं, गन्धवान्‌ ओर 
अगन्धवानृ मे वुत्ति जो प्रमेयत्वं सत्ता द्रव्यत्वादि, धमं, उनसे अन्य, धमे । तथा 
किंसी' गन्धवान्‌ मे वृत्ति, किसी गन्धवान्‌ मे अवृत्ति, एेसा जो घटत्वादि धमे उनसे 
भी अन्य पृथिवीत्व रूप धम वाले है, प्रमेय होने से, अग्नि आदि के समान) इसी 
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तथा शैत्यवन्त शीतवदनीतावृत्तिश्लीतवद्वृह्यवच्यन्यधमेवन्त. प्रमेयत्वा- 
उञ्वलनादिवदित्यनुमाने पृथिवोत्वजलत्वादीना सिद्धि । विवादाध्यासि- 
ताति द्रव्यगुण्कर्साणि सामान्यवन्त्यनित्यत्वाद्गोवदित्यनुमानैन सत्तायाश्च 
सिद्धिरिति चेत्‌, न, प्रथमप्रयोगेषु तत्तज्जातिन्यञ्जकगन्धवत््वरीतस्पशेव- 





साध्यसिद्धि । उदकत्वजाततावपि समानामेव रीतिमाह- तथा सेत्यवन्त इति । 
व्याख्यान तु पूर्ववत्‌ । उभयत्र हैतूदाहरणे निदिशति- प्रमेयत्वादिति । एवसुष्ण- 
न्पजैवन्तो नीरूपस्पगेत्रन्तश्च पक्षीकृत्य तेजस्त्ववायुत्वे समथेनीये । तथा सास्नादि- 
मत पक्षीङ्ृत्य गोत्वादि समथंनीयम्‌ । सत्तायामनुमानमाह--विवादेति । कार्यवमं- 
श्चात्र पक्ष । तदिनरेषु तु तद्द्वारा सिद्धि । एकपामान्यवत्त्व चात्र साध्यम्‌ । तथा 
कर्मं शावलेयवृत्तिजातिमत्कायेत्वात्‌ णावलेयवदित्याद्यपि द्रष्टव्यम्‌ । एवमनुमानान्यु- 
पन्यस्य यथाक्रम दुषयन्‌ व्यञ्जकरन्यथासिद्धेरिति श्लोकभाग विवृणोति--न, प्रथ- 
मेति । भम्ति हि गन्धवत््वशीतस्पशंवस्वादीनामप्युक्तरूपत्व सर्वं तन्मात्रवृत्तित्वा- 
दित्यथन्तिरमित्यथे । एतेन व्यञ्जकरन्यथासिद्वेरिति विवृतम्‌ । गन्धवत्पक्षीकारे 
कथ तस्य गन्धवत्त्वस्य यभव ? आत्माश्रयादतौ नार्थान्तरतेतिचेन्न, पाकजशरूप- 
वत्वादिनार्यान्तरत्वात्‌ । भपि च करूत आगतोऽय देवाना प्रिय ? यो हि उपलक्षणः 
न्यायेन गृहीतधमं एव निबन्ध वधूमिलनगीतमाशास्ते, तर्िकिपाकजरूपादिमन्त 
इत्यशक्यपक्षीकरण ज्रवीति ? भवतु भवतो निबेन्धस्तथापि नंतादृशेऽप्यात्माश्चरये 
किचिष्दुष्यति, उत्पत्तिज्नप्तयोरप्रतिबन्धकत्वान्‌ तघ्य चादूषणत्वात्‌, इतरथा 
केवलान्वयिविलयप्रसद्खात्‌ । नच जातिपदयप्रक्षेपाददोष, आकाशादौ दु खसाध्यत्वात्‌ । 


प्रकार से ( शीतस्पशं वाले, शीतवद्‌ वृत्ति अशीतवदू वृत्ति धम, किसी शीतवद्‌ मे 
वत्ति किसीमे अवृत्ति धर्मोसे अन्यधर्मंवालादहै, प्रमेयहोनेसे, अग्नि भादिके 
समान ) इत्यादि अनुमानो से पृथिवित्व जनत्वादि की सिद्धिदहोतीदहै। यहु टीका 
के अनुसार अथं हुजा, परन्तु मूल से प्रतीत होता है कि ( गन्धवद्‌ अगन्ध मे अवृत्ति, 
तया गन्धवद्‌ मे वृत्ति होता हुभा धमे से अन्य घमं वाले, गन्धवाले है) इत्यादि) 
आओौर ( विवादविषय द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य वाले है। अनित्य होने से, गोवत्‌ ) 
टस अनुमान से सत्ता जाति की सिद्धिहोतीदहै। यह्‌ कहना तथा प्रयोगयुक्त नही 
हे, क्योकि प्रथम प्रयोगो मे तत्तत्‌ जाति के व्यञ्जकं गन्धवत््व, शीतस्पशंवत्वादि 
धर्मोसे ही अ्थन्तिरता होती है। मौर जाति को नही मानने वालो के प्रति गोवत्‌ 
इस दृष्नन्त को साध्यविकलता प्राप्त होतीहै। ओर जिज्ञासा होती है कि सवं 
पदार्थं मे सवंगत ( विभू ) जाति है। या व्यक्ति मात्रमे सवंगत है। अर्थात्‌ 
व्यापके होने से गोत्व जाति घट, पटादि सबमे रहती है, व्यञ्जकसे गो सात्रमे 
व्यक्त होतादहैःयागो व्यक्तिमेही सब व्यक्तिमे रहती है, यहाँ प्रथम पक्त नही 


¢ 
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स्वादिधर्येरेवार्थान्तरत्व।त्‌ । जात्यनद्धीकारवादिन प्रति गोवदिति दुष्टा- 
स्तस्य साध्यविकलत्वाच्च । किच सवेधवंगना जाति ? उत व्यक्तिसवे- 
गता ? नाद, विकल्पासहत्वात्‌ । क सर्वसवंगतत्व नाम--पवेत्र सयोग ? 
तादात्म्यवा ” समवायो वा " सबन्धान्तर वा? 
अद्रव्यत्वान्न सयोग साद्धुधरन्नितरावपि। 
पदार्थान्तरतापत्तेनन्यि सबनम्धसभव । ४८॥ 
त नावञ्जाते यवनव्यक्तिसयौग , अद्रव्यत्वात्‌ । न तादात्म्यसमवा्यौ, 
सवेव्यक्तिषु सवेजातीना तादात्म्ये समवाये वा सर्वस मर्वात्मताप्रतोति- 
प्रसद्धात्‌ । व्वञ्जकाभावान्न तथेति चेत्‌, न, तादात्म्यसमवायस्वीकारे 





[1 


वतै तेपा पनतु-ता सिद्धान्त भैमार्था, नस्म,त्स नूक्त मयन्तिरत्वा{पि 1 
सत्तासाधकानुमाने दूषणमाह -जातीति । यस्य हि जातिमात्रमेव प्रामाणिक न 
सप्रतिपन्न तस्य कथ गोौत्वसप्रतिपत्ति ? अत साध्यवैकल्यमप्रसिद्धविशेषणत्व 
चेत्य्थं । तद्वृत्तेश्चा निरूपणादित्येतद्िवृगोत्ति--किचेति । 

सवंवस्तुषु सर्वगतत्वं विकल्प्य दूषणानि सगह्धाति-अद्रग्यत्वादित्यादिना । 
न सवत्र जाते सयोग स्वंगतत्वमद्रव्ण्त्वान सरव॑वस्तूना द्रव्यत्वाभावात्‌ । नेतरावपि, 
कुत † साद्धर्यात्‌ । यदि हि सवंत्र गोत्वादितादात्म्य समवायो वा स्थात्‌, तदा 
गवाश्वादिवस्तूना तज्जाक्तीना च सद्धुर स्यादित्यथं । सुबोधमवश्िष्ट शमोक 
विवृणोति--न तावदित्यादिना । ननु किमिति सर्वत्र तज्जातिप्रतीति 2 यावता 
विद्यमानानामपि ग्यञ्जकाभावादप्रनीतिसभवेनासङ्खुरादिति शङ्धते--अ्यञ्चकेति । 
यथा हि शावलेयादिव्यक्तयो गोत्वजातेव्यंञ्जकास्तत्कस्यहेतो ? तासु तस्यास्ता- 
दात्म्य समवायो वास्तीति, तद्वदिह यदि सवंग्यक्तिषु तस्यास्तयोरन्थतरदस्ति, तद। 
तासामेवाभिग्यज्जकत्वादपरिहारयेव सङ्कुरापत्तिरिति परिहरति -न, तादात्म्येति । 


बन सकता है, क्योकि विकत्पाऽसह है, विकल्प है कि सवंसवंगतत्व नाम क्याहै। 
सव्र सयोग स्व॑सर्वंगतत्व है । या सर्वत्र तादात्म्य है, या सर्वत्र समवाय है, अथवा 
सम्बन्धान्तर है । 

अद्रव्य हनेमे सयोग नहीहौ सकताहै, साद्धयं होने से तादात्म्य समवाय 
नही हौ सकते है । पदार्थान्तरता की प्रापि से अन्य सम्बन्ध का सम्भव नही है ।1४८॥! 

अथात्‌ जाति का सब व्यक्तिके साथ सयोग नही कहा जा सकतादहै, क्योकि 
जाति द्रव्य नहीहै, द्रव्यकराही सयोगसम्बन्ध द्रव्य के साथ होता है। तादात्म्य 
ओर समवायी जाति के सम्बन्ध सवत्र नहीहो सकते है, क्योकि सवं व्यक्तियो 
मे सवं जातियो के तादात्म्य वा समवायके होने प्र, सर्वं पदाथ मे स्वत्मिता की 
प्रतीति की प्राति होगी, स्व॑त्र सवं जात्ति के व्यञ्जक के अभाव से स्वीत्मता की 
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शावलेयादिन्यक्तिवदेव तदयञ्जकताया अपि दुनिवारत्वात्‌ ¦ स्वभावभेदात्‌ 
कस्यचिदेव व्यञ्जकत्व न सवस्येति चेत्‌, न, सिद्धे प्रमाणत सवत्र सबन्धे 
स्वभावभेदालम्बनन्‌, न तु स्वभाववादपादप्रसारिकयंव वस्तुसिद्धिः, 
सन्यथास्त्येव पवनादावपि रूपसभेद , स्वभावभेदादेकवाप्रतीतिर्स्त्यिनगेलगल- 
गजेनस्यक प्रतीकार स्यात्‌ ? नापि सबन्धान्नरम्‌, षट्परार्थातिरिक्त- 
पदाथेम्वीकारप्रसद्खात्‌ ! नापि पिण्डसवेगता जाति, प्रत्यग्रजायमानखेण्ड- 





न, सिद्धे प्रमाणत इति । यदिहि प्रम।णत त्वत्र जातिसद्धावावगम स्यात्‌, तदा 
विद्यमानायास्तस्या अप्रतीतौ स्वभावभेदो नियामक स्यात्‌ । स्वमूलप्रमाण विनंव 
स्वभावभेदकल्पनमतिप्रसद्धीत्यथं । उत्तरार्धं विवरणोत्ि- नापीति । अस्तु तहि 
व्यक्िसवेगता जाति, यथाहु भाष्यकारा -श्यक्तिसवेगतम्‌' इति। तत्राहु-- 
नापि पिण्डेति । यदि हि व्यक्तिसवंगता, तदा सर्वत्र जाते पिण्डे गोत्वजाति कि 


प्रतीति नही होती, जाति स्वंत्र रहती है, परन्तु सब के व्यञ्जक सवत्र नही रहते 
ठै, यदि एसा कहा लाय तो कहना युक्त नही, क्योकि तादात्म्य समवाय के सवत्र 
स्वीकार करने पर गोत्व जाति के व्यञ्जक शोवलेयादि व्यक्ति के समान उसकी 
व्यञ्जकता को भी दुनिवारता होगी । अर्थतिगोमे शोँवलेय व्यक्ति गोत्व का 
व्यञ्जक है, ओौर उसमे गोत्व का तादात्म्य ओर समवायहै, तो गोत्व जहाँ रहेगा, 
वहां सर्वत्र वह्‌ उससे अभिन्न व्यञ्जक व्यक्ति रहेगीतो सकरहोगाही। यदि कहे 
सब जाति के स्वेत्र रहते भी स्वभावभेदसे किसीकेही व्यञ्जकत्व व्यक्तियोको 
होता है, सबका व्यञ्जकत्व नही होताहै, तो यह कहना भी युक्त नही, क्योकि 
किसी प्रमाण से जाति के सर्वत्र सम्बन्ध के सिद्ध होने पर, सवत्र प्रतीति निवारण 
के स्मि स्वश्व का आश्रयण किया जा सकता है, स्वभाववाद की पादप्रसारिका = 

पर फलनेसेही वस्तु की सिद्धि ( सर्वत्र जाति की सत्ता) नहीदहो सकती है, 
भरमाणसे स्वेत्र जाति की सिद्धि होने पर अप्रतीतिमे स्वभाव को नियामक माना 
जा सक्ता है । अन्यथा पवनादिमेभी रूपका सम्बन्धदहै, परन्तु स्वभावभेदसे 
ही उरकी प्रतीति नही होतीदहै, इम मिथ्या प्रतपनकाक्या प्रतिकार होगा । 
जाति का सम्बन्धान्तरभी नहीदहौ सकतारहै, क्योकि द्रव्यादि छ पदार्थोसे 
अतिरिक्त सम्बन्ध रूप पदार्थं का स्वीकार करना प्राप्त होगा, पिण्ड सवगत = सवं- 
व्यक्ति विशेषगत जाति रहती हे, यह भी नही मानाजा सकता है, क्योकि प्रत्यग्र 
नूतन जायमान खण्ड मुण्डादि पिण्डो (शरीरो) मे शरीरान्तरगत जाति के सम्बन्ध 
का अनाव प्राप्त होगा । क्योकि पिण्डान्तरमे वतमान वह्‌ जाति नूतन इन 
व्यक्तियो मे उचछल-कूद कर नही प्रवेश करती है, क्योकि निष्क्रिय जाति होती है, 
ओर यदि प्रघमके आश्रय प्ण्डिको प्यागकर किसी प्रकारसे नृतन पिण्डमे 


७६४ तन्त्वप्रदी पिका 


मृण्डादिपिण्डषु पिण्डान्तरस्थिताया जाते सबन्धाभावेप्रसद्धात्‌ । नहिसा 
पिण्डान्तरादुप्लू्यात्रानुप्रविश्ति, निष्क्रियत्वात्‌ । तत्परित्यागे च पूवेपिण्डं 
तद्रयवहाराभावप्रसद्धात्‌ । न चाश्ाभ्यामुभयत्र वृत्ति, अन्यत्वात्‌ । 
स्वसामग्रीवश्षादुपजायमान पिण्डस्तञ्जात्यालिद्धितं एवोत्पद्यत उति चेत्‌, 
न, पिण्डोत्पत्ते प्राक्‌ तत्र तस्या अभावात्‌ । भावे च सवंसवेगतत्वापत्ते । 
तदुक्त बा द्यं -- 

नायाति न च तत्रासीदस्ति पश्चान्न चारवत्‌ | 

जहाति पूर्वे नाधारमहो व्यसनतन्तति ।!> इति । 


व्यक्तयन्तरस्योपसपंति ? तत्रस्था वा? नाद्य इत्याहु- नहि सेति । भवतु 
वोत्पत्यागमनम्‌, तथापि कि सर्वत्मिना व्यक्तयन्तरादुत्पतति ? अश्तो वा? 
नो भयथा पीर्याह-- तत्परित्यागे चेत्यादिना। न, पिण्डोत्पत्तेरिति। नहि 
पिण्डवदेव साप्युत्प्ते, नित्यत्वात्‌ । न तत प्रागपि च तत्रास्ति कथ, तदालिद्खन- 
मूत्पद्यमानन्यक्तेरित्यथं । अथ तत्राप्यस्ति, तहि सर्व॑सवं गनत्वापत्तिरित्याह -भावे 
चेति । एतेन तत्रस्था वेति पक्षोऽपि निरस्त । बाह्या बौद्धा । व्यक््युत्पत्तिसमये 
तावन्न व्यक्तयन्तरादायाति, निष्क्रियत्वात्‌ । नच तत्र व्यक्त्युत्पत्तिप्रदेशे व्यक्त्युत्पत्े 
पूर्वं सा जातिरासीत्‌, व्यञ्जकाभावात्‌ । तथापि तथात्वे स्वंसवेगतत्वापत्तं । नेच 
पश्चादस्ति उत्पद्यते, अनित्यत्वप्रसद्खात्‌ । यदा च व्यक्तान्तरादायातीति पक्षस्तदापि 
नाशवत्‌, येन व्यक्तयन्तरमपरित्यज्य व्यक्तचन्तरमूपक्रमेत । नच पुवेतनमाधार 
जहाति येन निरशच सदन्यन्यक्तौ वनंत, पूवेतनाश्रये तद्वचवहाराभावप्रसद्खादिति 
सामान्यवादिना महाव्यपततनसन्तति । अहो इत्यनुकम्पायाभित्ति कीत्तिवाततिकाथे । 
किच भवतु यथातया जातेवृत्ति , तथापि किमाधितंकस्वभावा ? आधितानाधित- 


जाति आ जाय, तो पूवं सिद्ध पिण्डमे उस जातिके व्यवहार का अभाव प्रात 
होगा । यह जति अशो द्वारा नृतन प्राक्तन दोनोमे रहतीदहै, यह भी नही कहा 
जा सकता है, क्योकि निरश होती है। यदि कहाजाय कि अपनीसामग्रीकेबल 
से उत्पन्च होता हृजा पिण्ड उस जात्तिसे युक्त ही उत्प्होतादहै, तो यह भी नही 
कहा जा सकता है, क्योकि पिण्ड की उत्पत्तिसे प्रथम वहु जाति वहां रहती नहो 
है, ओर नित्य होने से उत्पन्न भी नही होतीदहै, अत जातिविर्शिष्ट की उत्पत्ति 
नही दहो सकती है यदि वर्ह उसका भाव ( सत्व) हो तो सवंगतत्ते की प्रापि 
रूप पूर्वोक्त पक्ष प्राप्त है । यह्‌ बुद्धनुयाथियोने भी कहा है- 

न जाति पिण्डान्तरसे आतीदहै, न वहां थी, न पील उत्पन्न होतीरै, न अश 
वालीहै। ननिरश होते पूवं आधारको त्यागती है, अत्त जाततिवादमे आश्चयं 
रूप व्यसन का विस्तारे 1 


दहितीय परिच्छद्‌ ५६५ 


तर्वपिण्ड्रलये च घटत्वादिजातेरुच्छेदध्रसद्ध । सबन्धिविगमेऽपि 
तस्या स्वरूपैणावस्थानमिति चेत्‌, न, आधारविगमेऽप्याधेयावस्थाने रूपा- 
देरपि तथावस्थितेनिव्यत्वप्रसद्ध । तदेवमणूना तत्सयोगस्य तदनेकत्वस्न 
जतिश्चानिरूपणादतेकं परमाणभि सयोगसचिवै समानजातीये दचेणुकादि- 
क्रमेण सर्वं कायंद्रव्यमारभ्यत इति मनोरथमात्रम्‌ । 

किच-- 


स््रधावा वा? प्रथमे घटत्वादिजातीना प्रर्यममये समस्नघटादिविघटनादाश्रयरहित- 
तयोच्छेदप्रसङ्ख इत्युक्त्वा द्वितीय शते - खंबन्धिविगमेऽपीति । एव विधजा 
स्तावन्न केनापि अ्रमाणेनोपस्थापिता । यदि भवदनुभवमनुरुद्धचाभ्युपगच्छेम, तदा 
रूपादेरपि केन विषमबुद्धिनोन्नीतनीत्या नित्यानित्यतासमथैन मभ्युपेतन्य प्रसह्य 
त्यथ । तदेव परमाण्निराकरणमारभ्य प्रसक्तानुप्रसक्तया प्रदशितस्योगाच्निरूण- 
स्वस्य॒ ब्रह्मकारणत्व वादिवेदान्तवि रोधनिरासोपयोगमाह--तदेवमित्यादिनि । 
संयोगसचिवेरिति । समानजातीयानेकद्रव्याणि समवायिकारणानि द्रग्योत्पत्तो 
तत्सयोगस्त्वस्मवायिकारणमिति हि तेषा मतमित्य्थं । 

एव परमाण्‌नामारम्भकत्वमेव नास्ति, तेषा तत्सयोगस्य चासभवादित्यक्तम्‌ । 
यद्यपि भवतु नाम तेषामारम्भकत्वम्‌, तथापि द्वच णुकारम्भो व्रृथा, प्रमाणप्रयोजन- 
योरभावादितीदमिदानीमुपपादते-- किचेत्यादिना । तत्र वंशेषिका प्राहु परः 
माणव साक्षान्न महद्‌द्रव्यारम्भका आरम्भकपरमाण्‌त्वाद्‌ घटोपगृहीतपरमाणुवत्‌ । 
नच साध्यविकलो दृष्टान्त, तत्रापि सा्लाद्वटारम्भकत्वे घटध्वसानन्तर न किचिद्‌ 
दुष्येत । तथा त्रसरेणुवदनुपलगन्धरेखे परेषा घटे सस्थान विशेषानिष्पत्ति , व्यञ्जका- 
भावात्‌ घटत्वानुपलच्धिप्रसङ्खश्च, कपालादीनामनारन्धत्वात्‌, तस्मात्परमाणुभिरती- 
न्दियमेवं किचिद्रयवधानेनारभ्यते । किच महृतत्वरहितद्रग्यस्य न तावच्चाक्षुषत्वम्‌ः 
परमाणुवत्‌ । नच परमाण्वारब्धे महत्वसभव, कारणबहुत्वका रणमह्वप्रचय- 


ओौर जाति यदि व्यक्ति के आधित रहने वालीषहै, तो सवं पिण्ड के ग्यक्तिके 
प्रलय होने पर घटत्वादि जाति का उच्छेद भभाव होगा । यदि कहे कि व्यक्ति रूप 
सम्बन्धी के नष्ट होने पर भी उस जाति की स्वरूप से वहाँ स्थिति रहती है) तो 
यह कहना युक्त नही, क्योकि यदि आधार के अभाव होने पर भी जाधेय की स्थिति 
हो, तो रूपादि की भी जातिके समान स्थितिसे कूपादिमे नित्यत्व की प्राचि 
होगी । अत इस उक्त रीतिसे अणु =परमाणुके, परमाणुसयोगके, परमाणु 
सयोग अनेकत्व के ओर जाति के निरूपण नही हौ सकने के कारण, सयोगसहितः 
समानजातीय अनेक परमाणुभो से द्रयणुकादि क्रम द्वारा सब कायं द्रव्य जारन्ध 
होता है । यह कथन मनोरथ माच्रहै। 


७६६ तच््छप्रदीपिका 


परमाणृबहुत्वेन महत्वा रम्भसभवात्‌ । 
त्यणुके द्रयण्‌कारस्मभप्रक्रियापि न सिद्धति ॥ ४६ ॥ 
दयणूक्रादिप्रक्रमप्रक्रियापि न प्रमाणपथमवतरति, अणुभिरेव त्यण्‌का- 
य॒त्पत्तेरुपपत्ते । नन्वेव सति त्र्यणुके महत्व न स्यात्‌ । परमाणुपरिमाणस्य 
नित्यपरिमाणतयाऽनारम्भकत्वात, प्रचयस्य निरवयवेष्वनाज्ञद्भुनीयत्वा- 
दिति चेत्‌, न, कारणबहुत्वादेव त्यणृकादौ महुह्वोपपत्ते । त च परमाणु- 


विशेषेहि मह॒त्वमुत्प्यते, तत्र न तावत्कारणवबहुत्वम्‌, परमाणुद्रयेनारम्मात्‌, अणुत्वा- 
देव न कारणमहुत्वम्‌, निरवयवत्वादेव न प्रचयविशेष , द्रचणूकारन्धस्य तु त्रसरेणो- 
मंहर्वादेव युक्त चाक्षुपत्वम्‌, तस्यच न परमाण्‌हयवदृदयणुकद्वयमारम्भकम्‌, तथा 
सति तदारनब्धेऽपि सहतत्वास मवसाम्यात्‌ । तस्मात्कारणब्रहुत्वादेव तसरेणो महत्वम्‌, 
तथाच “बहुभिरेव इच णृकंस्त्यणुकमारभ्यत इति त्यणुकमहत्त्वानुपपत्तिरपि द्रचणुक- 
साधिका” इति । तदेव श्लोकेन दूषयनि--परम्राण्वित्ति । नत्र तावत्परमाणना 
सहसा महदारम्भे बाधक स्वयमेवाशङ्कच दूषयिष्यति । तथा च दय णुकमङ्खीकृत्थापि 
कारणबहुत्वा देव व्यणुके महत्त्व भ्राथंनौीय तदूबहुभि परमाणुभिरेवोपपाद्य वृथान्त- 
राले द्वचणुककल्पनेति भाव । श्लोक विवृणोति--दश्चणुकादीति । ननु किमिति 
महत्व न॒ स्यात्परमाणुपरिमार्णंरेवारम्भसभवादिति, तत्राह -परमाण्विति । 
विप्रतिवत्रमनारस्मक नित्यपरिमाणत्वात्‌ परममहत्ववदित्यथं । निरवयकेष्विति । 
प्रशिधिलावयवस्तयोगो हि प्रचय, न स निरवयवेषु सभवतीत्यथं । नच परमाणु 


ओौर्‌ परमाणुगत बहुत्व से महत्व के आरम्भके सम्नवसे दचणुकमे त्यणुकारम्भ 
कीप्रक्रियाभी नही सिद्व हो सकती हि ।। ४६।। 

अर्थात्‌ परमाणु से द्वय णुक के आरम्मपुवेक ही व्यणुकादिप्रारम्भकी प्रक्रिया 
भी प्रमाणसे नही सिद्ध हो सकती दहै । परमाणुभोसे ही व्यणुकादि की उत्पत्तिहो 
सकती है यदि शका-हो कि इसप्रकार से दचणुक के विना परमाणुसे त्यण्‌क 
की उत्पत्ति होने पर व्यणुकमे महत्व नही होगा, भ्योकि परमाणु परिमाणके 
परम महन्‌परिमाण के समान नित्य परिमाण होनैके कारण इसमे परम महत्व 
के समान ही अनारम्भकत्व भौ है, अत परमाणु से आरन्छ दचूकमे द्वित्व सख्या 
से परिमाण की उत्पत्ति मानी जाती है, परमाणुं परिमाणसे नही, ओौर निरवेयव 
प्रमाणुओमे शिथिलावयवसयोग कूप प्रचयतो शकाके योग्य नही दहै, अत 
उनके प्रचय से भी त्यणुक परिमाण कौ उत्पत्ति नही हो सकती है, अतएव परमाणु 
से त्यणृक कौ उत्पत्ति मानना युक्त नही, यह्‌ शका युक्त नही, क्योकि जसे परमाण्‌ 
गत द्वित्व से दरयणुमे परिमाण की उत्पत्ति मानतेहै, इसीप्रकारसे कारण सूपं 
परमाणुगत बहुत्वसे ही व्यणुकादिमे महत्त्व की सिद्धि होगी! यदि कहे कि 
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गतानेकत्वसख्या नारम्भिका, तद्गतद्धित्वस्यापि द्चणुक्परिमागानारभ्म 
कत्वप्रसद्धात्‌ । नन्ववयविना परमाणूपादानकत्वे कपालश्करादीनामनाः 
ब्धत्वात्परमाणृना चादृश्यत्वादवयविनाशे न किचिद्‌ दुश्येतेति चेत्‌, 
दचणुकारभ्यत्वैपि प्रसद्ध स्य तुल्यत्वात्‌ । उपणुकचतुरण्‌कादिक्मेणारम्भ 
त्राय प्रसद्ध इति चेत्‌, न, चतुभिद्येणुकंश्चतुरण्‌कवत्‌ चण्‌कसहखारभ्ध 
कायेनाशेऽपि प्रसङद्धस्य तुल्यत्वात्‌ । तस्माद्‌ हचण्‌कस्धावे न किचिन्मान 


गतेति । अ 2 कि नित्यगतसख्यात्वादनारम्भकत्वम्‌ ? अनेकत्वसचख्यात्वादवा ? न(च 
परमाणुषु द्वित्वस्याप्यनारम्भक्रत्वप्रसङ्खात्‌ । नापि द्वितीय , दचणु कमतवहृत्वस्याप्य 
नारम्भकत्वप्रसङ्खादिति माव । एतेनाचाक्षूषत्व प्रव्यक्तम्‌, महत्त्वादेवोपपत्ते । यः 
स्वयमेवाशद्भच निराकरिष्यतीत्युक्तम, नत्कसोति-- नन्विति ! इयमनुपपन्िरणुष्रर 
एकारम्भेऽपि समाना । यथा दचणुकारनब्धत्यणुकध्वसे द्रचणुकशेषतया न किचि 
दृश्यते, तथावयविनोपि द्र चणुकारभ्यत्वे न किचिदूदुष्येतेनि नेय दचणुकसाधिवे 
व्यथं । ननु नास्मामिद्रचंणुकरेवाव्यवधानेन, पटाद्यारम्मोऽभ्युपगस्यत्ते, येनायम 
नन्तरो दोष स्यात्‌, कितु त्यणुकादिक्रमेण । तवाचोत्तरोत्तरनाशेऽपि पूर्वमते 
्रत्यक्षत्व घटते, उपणुकविनाशे त्वन्यस्यादणनमनुगुणमेवेति ग द्धते--ञयणुफेति 
स्यादेव यद्ेवभेवेति भवता भिम, न त्वेतदस्ति, चर्तुमिदर्ंणकौश्तुरणुकारम्भवः 
दय णुकसहस्रेणाप्येककार्यारम्मोऽनुमन्यत एव भवता । तथाच तत्रंवोक्तानुपपत्ति 
समानेत्याह--न चतुभिरिति । नन चतुरणुकमपि व्यणुकचतुष्टयारन्धम्‌, अणु 
शब्दाथाभावात, गण्वारन्धेह्यणुषु चाणुशब्दप्रयोग , द्य णुकत्यणुकयोस्तथा, तदश 
नात्‌ परमाणुव्यतिरिक्तयो । ननु किमित्ति मानाभाव ? सावता किरणावलीकारोक्त 


परमाणुगत अनेकल्व सख्या आरम्भक नही होत्ती है, तो परमाणुगत द्विव्वको जं 
दचणुक परिमाणाना रम्भकत्व प्राप्त होगा । यदि शकाहो कि घटादि अवयवियं 
( कार्यों ) के परमाणु रूप उपादानसे ही जन्य होने पर, उन अन्तिम अव्रयवी कै 
भारम्भ के मध्यगत कपालशकंरा ( केपालिकाटिकरा ) के अनारब्ध होन से भौर 
परमाणुभो के अदृश्य होने से अवयवीके नाण होने पर, वह आरम्भक परमाण. 
रूपता को प्राप्त होगा, मत कु भी नही दीख पडेगा, परन्तु कपालादि दीखना दै, 
अत परमाणु से महा अवयवी का आरम्भ मानन्‌। यक्तं नही । तो यहे एना युक्त 
नही, क्योकि दचणुक मे अवयवी के आरज्ध = जन्य होने पर भी प्रसद्ध ( भपनि) 
तुल्यता है, दचणुक से आरब्ध का नाश होने पर भी कुष नही दीसैगा, -्णाकि 
दचणुक भो अदुश्यही माना जाताहै। यदि कहे कि दयणुक से व्यणुकर नतुरण- 
कादि क्रम से अवयवी का आरम्न होता है, अन नाश होने पः कता दि दीन्बन र 
उक्त दोपक' प्रनद्ध ( सम्बन्य) नही होता हे। गोयह कना दृक्छनङी, 
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मस्ति। ननु उ्यण्‌क कायंद्रव्यौोपादानक मटत्वे सति कायंत्वात्‌ घटवत्‌ । 
तथारम्भकद्रव्यसख्यापकषेतारतम्य क्वचिद्धिश्चन् तरतनभावत्वात्परि- 
माणतरतमभाववत्‌ , न चैकत्वसब्यायामेव विध्रान्तौ निदडमाधनता, तथा 
सत्येकद्रव्यस्यैव द्रव्यारम्भकत्वप्रसद्धात्‌ । न चंकद्रव्यारन्ध द्रव्यम्‌, कयं- 
द्रव्यस्यानाशप्रसङद्खात्‌ । कारणविभागस्य कारणविनालस्य च तत्नाशटैतोर- 
भावात्‌ । ततो दयणुकसिद्धौ न परमाणृूपादानक्त्व त्यणूकस्येत्ि चेत्‌, 


मस्त्यनुमानमिति मद्धते- नु ञ्यणुकमिति । आकाशादौ व्यभिचारवारणाय 
कायंत्वादिस्यक्तम्‌ । इच्छादितित्यद्रव्यगुणै स्वाभिमतद्चणुकेन च व्यभिचारवारणाय 
महत्वे सतीत्युक्तम्‌ । मि द्रसाधनतानिवृ्यै प्रतिज्ञाया कायंपदम्‌ । तथारम्भकेति ¦ 
तन्त्वारब्धपूवेपुर्वारम्भकद्रव्येषु यदिद संख्पापकषेस्य तारतम्य तत्क्वचिद्विश्रान्तम्‌ । 
नचाश्चयासिद्धि, यतोऽस्ति तावदृघटानुप्रविष्टपरमाणुसख्यापेक्षया तदवयकपालमनु- 
प्रविष्टपरमाणुसख्यापकषं , इतरथा घटकपालयोग रुत्वादिसाम्यापातात्‌ । नचायरम- 
पकर्षोऽनवधि , एकत्वादपक्ृष्टस ख्याभावात्‌ । नचंकत्वमेव तदवधिरित्य्थान्तरता, 
तस्यारम्भकद्रव्यसख्यात्वाभावात्‌ । नह्योकद्रग्यमारम्भकम्‌, तथा सति सयोगलक्षणा- 
समवायिकारणाभावात्‌ विनाशहेत्वभावान्नित्यतापाताच्च । तस्मात्परमाणुगतद्धित्व 
विश्ान्तिभरुमि । तथाच यत्परमाणुद्यारन्ध काये तद्‌ द्रवणुकमिति भाव । तदेनदू 


क्योकि जसे चार द्रव णुक से चतुरणुक होता है वसे सहच द्रयणुक से भी कार्पारव्य 
हो सकता है, वहाँ उसके नाश होनेषपर भी अदृश्यताका प्रसद्ध तुल्य होता 
है । अत द्ववणुकके सत्वमे कोई प्रमाण नहीहै। शकाहोतीदहै कि द्रयणुकमे 
प्रमाण का अभाव नहीटहै, अनुमान प्रमाण है। जसे कि (त्यणुक, कार्यरूप 
उपादान वाला होता है, महर्‌ होते कायं होने से, षटवत्‌) इसीप्रकार से ( आरम्भक 
द्रव्य के सख्या अपक्षं का तारतम्य, कही विश्रान्तदहै, तरतमभाव होने से, 
परिमाणतरतमभाव के समान ) इन अनुमानो, सेजो व्यणुकका उपादान सरूप 
कारण द्ध होता है जिसमे सख्या अपकषं कौ विश्रान्ति होती है, वहु द्वयणुक 
सिद्ध होतार एकत्व सथ्यामे ही उक्त तारतम्यकी विश्वान्तिसे सिदसाधनता 
होगी एेसा नही कहं सक्ते है, क्योकि वसा होने पर एक द्रव्य (परमाणु) को दही 
द्रव्यारस्भकत्व प्रा होगा, ओौर एक द्रव्य ( परमाणु ) आरन्ध द्रव्य होता नही दहै, 
क्योकि एक्‌ द्रव्यसे आरन्ध कायं का विनाशाऽमाव प्राप्त होगा, कारण का विभाग 
वाकारणकानाशरूपदहेतु उस नित्य द्रग्यारब्ध द्रव्यके नाशके लियेनहीदह्ये 
सकता है, क्योकि एक नित्यके विभागजौर नाशका होना असम्भवहै। भत 

अनुमान मे दयणुकं कौ सिद्धि होने पर, परमाणुं उपादानवत्व व्यणुक कौ नही 
सिद्धहौ खकताहै। अत दचणुकमे ही व्यणुकं की उपादानता युक्त है। यह्‌ शका 
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त, प्रथमप्रयोगे महद्पादानकत्वस्योपाधित्वात्‌ । ननु परिमाणावान्तरसामा- 
न्यस्य महत्त्वा्यवान्तरसामास्यव्यतिरिक्तस्य कार्याकायंवृत्तित्व महत्वे 
दष्टमतोऽणत्वस्यापि कार्याक्रार्थवृत्तित्वसिद्धौ कार्पाण्परिमाणाधिकरणद्रय- 
णक्रमिदधिरिति चेत्‌, न, ्स्वत्वदीर्घंत्वयोर नेकान्त्यात्‌, तयो कायंकवृात्त- 


कभ 


दूपयति-- न प्रथमेति । घटादौ कार्योपादानकत्वे त्वदृक्तहेतुनं प्रयोजक , कितु 
महदूपादानकत्वम्‌, जाकाशादौ व्यतिरेकसिद्धेनं पक्षेतरतेति भाव । वस्तुतो नायमु- 
पाधिमेहत्पदवैय्यपतु । दूषण तु सप्रतिसाधन वक्ष्यते! अपिच घटत्वमत्रोषाचि ! 
नच साध्यान्यापकता, व्यणुकघटान्यतरत्वे सति कायंद्रव्योपादानकत्वे घटत्वस्योपाधि- 
त्वात्‌, साधनावच्छिन्नसाध्यन्यापकोपाधिवत्‌ । तथाच साध्यव्यावृत्तिसिद्धि, तदन्य- 
तरत्वाग्यावृत्तेरशक्यत्वात्‌ । स्वर्ननुमानभद्धप्रसद्धश्चानिवेचनीयवादिनो न वचनीयं । 
श्रीवल्लभस्तु (लनुश्राहकतकभा वात्माध्यव्याि पवस्य नास्ति, प्रव्युत बाधाकापत्ति- 
एचे"ति मन्वानो बाधकमुक्तवान्‌, तमनुवदत्ति- ननु परिमाणेति । परममहत्वादिषु 
व्यभिचारनिरासायोक्त महर्वाचवान्तरेति। प्रयोगशरीर तु--मणुत्वसामान्य 
का्यकायं वृत्ति परिमाणत्वसाक्नाद्रचाप्यजातित्वान्महुत्ववदिति भाव । नच साध्य- 
विकलता, महच्वस्याकाशादिषु घटादिषु च वतेमानत्वात्‌ । तथा च यत्‌ का्यमणुत्वा- 
धिकरण परिमाण तदधिकरणम्‌, इचयणुकम्‌, यच्च॒ नित्यपरमाणुपरिमाण 
तदधिकरण परमाणुरित्यथं । अनैकान्तिकतामेव दर्शयति--तयोरिह्ति । भस्तु तहि 





भी युक्त नही, क्योकि प्रथम अनुमान मे, महदुपादानकत्व, उपाधि है, वहु घटादिमे 
कायंद्रग्योपादानक साध्य कान्यापकदहै, ओौर व्यणुकमे साधन का अव्यापक रहै, 
क्योकि वहां महदुपादानकत्व नही दहै, ओौरदेतुदहै।! आकाशादिमे व्यतिरेक की 
सिद्धि से पक्षेतरता दोष नहीदहै। यहाँशका होतीदहै कि ( मह॒त्वादि अवान्तर 
सामास्य ( परम महत्वादि ) परिमाणावान्तर सामान्य को महत्त्व मे कायं कार्या 
कायेवृत्तित्व देखा गया है, जैसे किं महत्व जाति घटादि कायंमेभी रहतीदहै, ओर 
नित्य आकाशादि मे रहती है । अत परम अणुत्व से अतिरिक्त अणुत्व को कार्याऽ 
कायं वृत्तित्व सिद्धि होने पर कायंरूप अणुपरिमाण रूप द्रचणुक की सिद्धि होती है । 
क्योकि कार्याणुत्व का अधिकरण दचणुक होता है, भौर नित्य परमाणु परिमाणका 
अधिकरण परमाणु होता दहै। अत महदुपादानकत्व उपाधि व्यतिरेक से साध्याभाव 
के साधनमे कोद अनुकूल तकं नहीहै, जौर तकं बाधक है ( अणुत्व सामान्य, 
कार्याकायं वृत्ति है । परिमाणत्व का साक्षत्‌ व्याप्य जाति होने से, मह्त्ववत्‌ ) यह 
प्रयोग है। यह शका भी युक्त नही, स्वत्व दीषेत्व मे अनैकान्तिकता दहै, हेतुहे, 
६ त9 


७७९ तन्त्वप्रदीपिका 


तयाऽकायं वृत्तित्वानङ्खोकारात्‌ । न च तद्रयतिरिक्तत्वे सतीति विशेषणा- 
त्रानैकान्तिकता, तथापि प्रतिसाधनसद्धावात्‌, तथा हि--अण्त्व कार्या- 
कायेवृत्ति न भवतति मह्वव्यत्तिरिक्तत्वे सति परिमाणावान्तरजातित्वाद्‌- 
ध्रस्वत्वादिवत्‌ भवन्मतमाधित्य प्रयोगसमभवात्‌, वचसरेणुनित्वत्ववादिन 
भाद्ट प्रति हैतोविशेष्यासिद्धे्च द्वितीयप्रयोगे च सिद्धसाधनता, त्रसरेणु 
युगलादौ सख्यापकषेतारतम्थविश्वान्त्युपपत्ते । तदेव परमाण्‌भिरारब्धें 
त्यणृकादौ मह्वोपपत्तेनं द्रयण्कादिप्रक्रमप्रक्रियासिद्धि । 





ह्स्वत्वदी्ेत्वन्य तिरिक्तत्वे सत्ति इति विशेषणम्‌, तत्राह--न चेति । ननु यदिद- 
मणुत्व प्रतिसावने पक्षीक्रियते तत्तावन्न वेदान्तिनं सिद्धम्‌, परमाणुद्यणुकयोरसिद्रौ 
तत्परिमाणतत्सामान्ययोरसिद्धतरत्वादिति, तताह-भवन्मतमिति । अथवा 
महत्त्वव्यतिरिक्तत्वे सतीति विशेषण व्यर्थम्‌, भाकाशादीनामपि कायंत्वादात्मनश्च 
परिमाणानधिकरणतया महत्वस्यापि कायंकवरत्तित्वेनोक्तसाध्यवत्त्वादिति, तत्राह 
भवन्मतमिति । यच्च प्रथमानुमाने महत्वे सति कायेत्वा दिष्युक्त तत्र विशेष्या- 
सिद्धिमाह--त्रसरेण्विति । आरम्भकद्रव्यसव्येत्यादिद्धितीयानुमानेऽपि दूषणमाह-- 
द्वितीयेति । द्ित्व ह्या रम्भकस ख्यापकषंविश्ान्तिभूमि , तच्च त्यणुकगतमपि 
सभवति, तत॒ परारम्भकस्याचाप्यसिद्धिरित्यथन्तिरमित्यथं । प्रपख्ित दयणुक- 
दषणमुपसहरति- तदेवमिति । 








1 


साध्य नही है । हस्वत्व, दीघंत्व की एक कायंमात्र वृत्तिता से अकायं वृत्तिता नही 
मनीजातीहै। यदिकहे किं हेतुमे ह्वस्वत्व दीधे से भिन्नत्वं विशेषण लगनेसे 
व्यभिचार दोष नही रहेगा, तो भी सप्रतिपश्षत्ता का सद्भाव है । क्योकि ( जणुत्व, 
कार्याकायं उभय वृत्ति नही होता है । महत्व व्यतिरिक्त होता हुआ परिमाणा- 
वान्तर जाति होने से, हस्वत्त्वादि के समान ) यद्यपि अणुत्वादि वेदान्त मे असिद्ध 
है। तथापि आपके मत को लेकर प्रतिवादी के मत का आश्चयण करके इस प्रयोग 
का सम्भवहै। गौर त्रसरेणु को नित्यत्ववादी भटके प्रति प्रथम प्रथोग के हेतु 
( महत्त्वे सति कायंत्व ) का चिशेष्याश असिद्ध है, क्योक्ति त्यणुक रूप पक्ष कार्यो- 
पादानक मदु मतमेनहीहै। मौर दुसरे प्रयोग मे सिद्धसाधनता है, क्योकि तसरेणं 
के युगल ( द्वित्वादि ) मे सख्यापकषं तारनम्यकी विश्रान्ति की सिद्धि होतीहै 1 
अन इस उक्तं रीति से परमाणुभौ से आरब्ध त्रिणुकादि मे महत्व की सिद्धि होने से 
दे चणुकादि से भारम्भ प्रक्रिया कौ सिद्धि नही हो सकती है । 


द्वितीयः परिच्छेदः ७७१ 


किच-- 
परिमाणस्य सिद्धत्वे तदारम्भविचारणा। 
नाद्यापि सिद्धस्तद्धावोऽभावाल्लक्षणमानयो ।॥ ५० ॥ 
परिमाणमेव न निरूपणपथमवतरति, कुतस्तदारम्भचिन्ता ? तल्लक्षण- 
प्रमाणयोरनिरूपणात्‌, तथा हि--कि ( १) मानव्यवहारकारण परि. 
माणम्‌ ? (२) उत द्वित्वासमवायिकारणकवुत्तिगुणत्वावान्तरजातीयम्‌ ? 
{ ३ ) आहोस्विदसमवायिकारणत्वानधिकरणनित्याकाशवृत्तिवृत्तिगुणत्वा- 
वान्तरजातिमत्‌ ? ( ४ ) परिमाणत्वजातिमद्रा ? नाच , अद्ष्टेश्चरादेरपि 





यस्य च मह॒त्वस्योत्पच्यनुपपत्त्या द्चणुककल्पन तदेवा सिद्धम्‌, परिमाणमात्रस्य 
दुनिरूपत्वे तद्धिशेषमहस्वस्य दु्निरूपत्वादित्याह--किचेत्यादिना । अभावादिति 
च्छेद । श्लोक विवृणोति--परिमाणेति । द्वित्वमसमवायधिकारण यस्य दयणुकपरि- 
माणस्य तदुद्ित्वास्मवायिकारणक नद्‌वुत्तिगु णस्वावान्तरजातिस्तद्रदिव्यथं । 
रूपा दिन्यवच्छेदाय प्रथम विशेषणम्‌ । द्रव्यादिनग्यवच्छेदाय द्वितीयम्‌ । असखमवायि- 
कारणेति । असमवायिकारणत्वानधिकरण नित्यश्च य आकाशवृत्तिगुण तदृवुंत्तिर्या 
गुणत्वावान्तरजातिस्तदीय चेत्यर्थ । अत्रापि रूपत्वादिकमादाय शूपादिष्वतिभ्या्ि- 
निरासाथंमाकाश्वृत्तिवृत्तीत्युक्तम्‌ । तथापि द्वित्वादिष्वतिन्यातिस्तदर्थं नित्यग्रहणम्‌ | 
एतेन सयोगविभागशन्दा अपि व्यवच्छिन्ना । तथाप्येकत्वपुथक्त्वयोरस्तिग्या ्िस्तदथं- 


पाना ााानााामाकामणमाम ५५ब ७१७ 


ओर परिमाण के सिद्ध होने पर, उपसे आरम्भ की विचारणा हो सकतीदह। 
वह लक्षण ओर्‌ प्रमाण के अभावसे उस परिमाणका भाव ( सत्व) ही नही 
अभी सिद्ध हु है । ५० ॥\ 

अर्थ्मत्‌ परिमाण ही तिरूपण मागे मे नही आतादहै। ( परिमाण का निरूपण 
नही हो सकता है ) तो तदारम्भ की चिन्तना कंसे हो सकती है । उसके लक्षण ओर 
प्रमाणके अनिरू्पणसे किसी प्रकारसे उसकी विचास्णानहीदही सकती हैः 
क्योकि क्या, मानन्यवहार काकारण परिमाणहोतारहै, या द्विल्वाऽसमवाथिकारण 
वलेमे वृत्ति गुणस्वान्तर ( व्याप्य) जातिमच्व है, या भस्मवायिकारणरदहित 
नित्य जो अआकाशबृत्ति गुण तदूवृत्ति गुणत्वावान्तर जातिमत्त्व है, अथवा परिमा- 
णत्व जातिमच्व है । प्रथम लक्षण युक्त नही दहै, क्योकि परिमाण व्यवहारके कारण 
अदुष्ट ईश्वरादि को भी परिमाणत्व प्राप्तहोतादहै। अर्थात्‌ परिमाण व्यवहार के 
साधारणकारण अदृष्टादिमे लक्षण की अतिव्याप्ति होती है। यदि कहे कि 
परिमाण व्यवहारमे जो व्यवहार के विषयलशूपसे कारण होता है, वह परिमाण 
कहा जाता दहै, इसप्रकार से विषयता खूपसे व्यवहार का विशेषण होने से उक्त 
दोष नही रहता है, तो यह्‌ नही कह सक्ते है, क्योकि इसप्रकार से भी परिमाण 


७७२ तन््वप्रदीपिका 


मानव्यवहारकारणस्य परिमाणत्वप्रसद्खात्‌ । विषपतयेति विशेषणाददोप 
इति चेत्‌, न, परिमाणत्वजतेरपि तथात्वापत्ते । जातिमत्त्वे सतीति चेत्‌, 
न, द्रन्येऽपि प्रसङ्खात्‌ । परिमाणत्वजातित्तवे सतीति चेत्‌, न, तावन्मात्र 
स्यैव लक्षणत्वोपपत्तौ व्यर्थंविशेष्यत्वापातात्‌ । नापि द्ितीय, द्वित्वस्य 
तदसमवायिकारणत्वस्य चानन्तरमेव निरस्तत्वात्‌ । किच विशिष्टजाति- 
मत्व ज्ञाततया तद्रयवहारकारण वक्तव्यम्‌, तच्च किचिदुपसग्राहुकपुर- 


न 
मसमवाथिकारणत्वानधिकरणे्युक्तम्‌ । न हि परममहृत्वस्य किचिप्प्रत्यस्षमवायि- 

कारणत्वमस्ति। एकत्वादेश्च द्वित्वादेरसमवायिकारणत्वाधिकरणत्वाचिरास । ननु 
यद्यपि सर्वोत्पत्तिमचचिमित्तकारणादुष्टेश्वरादेरस्ति मानव्यवहारकारणत्व तथापि त 
विषयतया, तादृशकारणत्व चात्र विवक्षितमिति सङ्धते--विषयेति । गुणत्वे सति 
मानव्यवहमरकारणम्‌' इत्युदयनस्तदपि गुणत्वखण्डनेन निरसनीयम्‌ । यद्यपि परि. 
माणत्वजाते परिमाणविशेषणतया व्यवहार विषयत्वमस्ति, तथापि जातिमत्त्वे सतीति 
विवक्षितम्‌, नच जातौ जातिरस्तीति नातिन्या्िरिन्याशङ्कुय तहि तदाधारद्रव्येऽति- 
व्यापिरित्याह- न द्रभ्येऽपीति। न जातिमत््वमात्र विवक्षितम, कितु परिमाणत्व- 
जातिमत्त्वम्‌, तेन न द्रव्यादिष्वतिव्यातिरिति शङ्ते--परिमाणस्वेति 1 परिमाणत्व- 
जात्तियोगीच्येतावदेवास्त्वित्यथं । ओमिति च न वाच्यम्‌, अन्त्यपक्षत्वेन दूष्यमाण- 
त्वादिति भाव । शिवादित्यमनोहर्योरभिमतलक्षण दुषयत्ि- नापीति । यानिच 
जातिपुरस्कारेण प्रवृत्तानि लक्षणानि, तेषा साधारणदूषणमाह--किचेति । व्यवहा- 
रोऽपि लक्षणप्रयोजनम्‌, स च ज्ञातात्‌, इतरथातिप्रसद्धात्‌, असत्त्वप्रसद्खाच्च 
केवलन्यतिरेकित्वाल्लक्षणस्य, तथा चंवविधधजातिमत्त्वमपि लक्षण ज्ञातमेव 
व्यावततेकभित्यथं । तत किमिति तत्राह- तच्चेति । एतादुशामेवविधजातिमत्त्व न 





व्यवहार के विषय परिमाणत्व जाति को भी परिमाण गुण रूपता की प्राप्ति होगी 
जातिमे भतिन्याप्तिवारण के लिये जातिमच्वे सति, कहे, तो भी अतिव्याप्ति 
नही जात्ती है, परिमाणविशिष्ट व्यवहार का विषय द्रव्य भी होता है, अत्त द्रव्य 
मे अतिव्याप्ति स्हतीदही दहै, परिमाणत्व जातिमन्वे सति परिमाण व्यवहार का 
विषय हो एेसा लक्षण माने तो परिमाणत्व जातिमत्व इतना ही मात्र लक्षणकौ 
सिद्धि होते व्यर्थं विशेष्यत्व की प्राप्ति होता है। दूसरा ({ द्विव्वाऽसमवायिकारणक- 
वृत्तिगुणत्वावान्तरजात्तिमत्व } लक्षण भी ठीक नही हो घकता है, क्योकि दित्वका 
ओर द्वित्वासमवायिकारणत्व का प्रथम अभी निराकरण कियागयादहै। ओर यह 
भी वक्तव्य है कि उक्त भवान्तर विशिष्ट जातिमच्व कूप लक्षणको ज्ञातहौ करके 
ही परिमाण व्यवहार का कारण कहना होगा । भ्योकि लक्षण का प्रयोजन ( फल ) 
व्यवहार होता है, वह भज्ञात लक्षणसे नही हो सकता है। ओौर ( तच्च ) वह 


हितीयः परिच्छद. ५७५३ 


स्कारेणैव सर्व॑लक्ष्यव्यक्तिनिष्ठतयाधिगन्तव्यम्‌, अन्यथा व्यक्तयन्तरे तथा 
प्रथाऽमावेन तद्वचवहा राभावप्रसद्खात्‌ । तथा च तेनेवानुगतव्यवहारोपपत्तौ 
कृत विलक्षणलक्षणपरीक्षाप्रयासेन । नापि तृतीय, उक्तदोषानुषद्धात्‌ । 
नापि तुरीय, जातिव्यञ्जकस्य निर्वक्तुमच्यक्यत्वात्‌ । राक्यत्वे वा पूर्वोक्त 
दोषानुषक्तश्च । तदेव न लक्षणनिरक्ति । 

नापि प्रमाणम्‌ । नहि मानन्यवहार एव तत्र प्रमाणम्‌ ? तस्यानिरुक्ते , 
तथा हि--कोऽय सानव्यवहार ? कि ( १) हस्तवितस्त्यादिव्यवहार † 





त्वनी दृशामिति यदिद ज्ञान तद्यदि व्यक्तिपूरस्कारेण तदा तदूपस्यान्यत्राभावेन तत्र 
तद्धेतुग्यवहारो नस्यात्‌, तथाच सवेन्यक्तिनिष्ठमेकरूपसमग्राहुक पुरस्कृत्य स इति 
वक्तव्यमित्यथं । प्रथा प्रनीति । ततो वा किमित्यत्राहु-तथा चेति । विलक्षण- 
जातिविशिष्ट यल्लक्षण तत्परीक्षणप्रयासेन कृतमलमित्यथं । असमवायिकारणेत्यादिः- 
तृतीयलक्षण दूषयति-- नापीति । अश्ञक्यस्वादिति । पूर्वोक्तलक्षणाना दूषितत्वा- 
दिति भाव । 

ननु मानव्यवहार किमित्ति न प्रमाणमिति, तत्राह--न ्ीति। अव्या 





लक्षण, कछ उपसमग्राहुक = विशेषण को स्वीकार करके ही सवंलक्ष्यव्यक्तिवृत्तिरूप से 

ज्ञातव्य होगा, अन्यथा समग्राहुक विशेषण को नही मानने प्र, एक किसी व्यक्तिमे 
लक्षण का ज्ञान होने पर भी व्यक्तयन्तरमे वसी प्रथा ( प्रतीति ) कै अभावसे उस 
जातिमतत्व रूप परिमाण व्यवहार का अभाव प्रास्र होगा । अर्थात्‌ जब विशिष्ट 
जातिमत्व परिमाण होगा, तो जसे गोत्व जाति का संग्राहक सास्नादिमतव है, वसा 
इसका भी समग्राहुक वक्तव्य है। भौर यदि वेसा कोई सग्राहुक है, तो उसीसे अनुगत 
परिमाण व्यवहार की सिद्धि हो सकती है, विलक्षण जात्तिमत्त्व लक्षण की परीक्षा- 
विचार का कोई फल नहीदहै। तृतीय लक्षण भी युक्त नही है, क्योकि असमवायि- 
काणादिका प्रथम निराकरणहो चुका है, अत उक्त दोषका यहां भी सम्बन्ध 
होता है । परिमाणत्व जातिमत्त्व रूप चतुथं लक्षण भी युक्त नहीहोौ सकतादहैः 
क्योकि जाति व्यञ्जक का निवेचन करना अशक्यहै। यदिशक्यहो, तो भी 
पूर्वोक्त दोषकीप्राति होतीदहै, कि व्मञ्जकसे ही परिमाणन्यवहार होगा, जाति 
की कल्पना व्यथंदहै। अन उक्त रीतिसे परिमाण के लक्षणं का निवेचन ( निर्णय 
कथन ) नही हो सकता है, यह्‌ सिद्ध हृभा । 

परिमाणमे कोई प्रमाणमभी नहीदहै, परिमाण व्यवहार ही उसमे प्रमाणरहै, 
यह नही कह सक्ते है, क्योकि उस व्यवहार की निरुक्तिनहीदह्यो सकतीहै। वहु 
दर्शाया जाय कि यह्‌ मानव्यवहार क्या? क्या हस्तवितस्ति ( हाथ भर, वित्ता 
भर ) भादि व्यवहार परिमाण व्यवहारषहै, या अण्‌ महान्‌ भादि, या असवंगतत्वं 


७७ तच्त्वप्रदीपिका 


(२) कि वाण्‌महदादिव्यवहार ? (३) अस्वेगतत्वव्यवहारो वा? 
( ४ ) परिमितत्वव्यवहारो वा? स्वा नोपपद्यते, अव्याप्ते । अणृत्व- 
महत्वा्यसिद्धौ तद्विशेषितव्यवहारासिद्धे , असवंगतत्वव्यवहारस्य विभत्वे- 
नापि सभवात्‌ । परिमितत्वन्यवहारस्य दकश्षपलपरिमिपमित्यादौ शुरुत्वेनापि 
दशनात्‌, याद्गाश्रयेऽण्‌महदाद्िपिरिमाणसमवाय परेणाद्धौक्रियते, तादुगा- 
श्रयविशोषादेव तद्वच वहारोपपत्तौ तदतिरिक्तपरिमाणकल्पनाया कल्पना 
गौरवाच्च । 

अस्तु तरह्यनुमान मानमनोह रकारोक्तम्‌--'विवादाध्यासित द्िष्ठगुणा- 
नसमवायिकारणानित्यविशेषगणव्यतिरिक्ताद्विष्ठगुणाश्रय द्रव्यत्वाज्जलाण्‌- 


रिति । रहस्तवितस्त्यादीनामेकँक्यंकौकस्मिन्भावात्परमाणौ परममहति वाऽभावाद- 
व्याभिरिति प्रथमपक्षे दूषणम्‌ । हितीये दूषणमाह -अणुत्वेति । परिमाणमात्रा- 
सिद्धौ तद्विशेषोऽसिद्ध इति भाव । सकलपरिमाणाननुगविश्च लक्षणस्य द्रष्टव्या । 
तृतीये दूषणमाह-असर्वेति । विभुत्वाभावमादायापि धटत इत्यर्थं । अत्रापि 
व्यापकपरिमाणेऽग्या पिद्रष्टव्या । चतुर्थं दूषयति--परिमितेति । कल्पनागौरव च 
सवेपक्षपाधारणदूषणमाह- याहगिति । 

एव प्रत्यक्ष निराकृत्यानुमानमुद्धान्य निराकरोति-- अस्तु तर्हीति । अद्िष्ठ- 
गुणाश्रय इत्युक्ते एकत्वेकपुथक्त्वाश्रयत्वेनार्थनन्तरता, तदर्थं द्विष्ठगुणानसमवायि- 
कार णेत्युक्तम्‌ । तथापि शब्देन ज्ञानादिगुणेश्चा्थन्तिरता, तदथंमनिव्यविशेषगुण- 


व्यवहार है, या परिमित व्यवहार रहै, इन सब प्रकारोसे सिद्ध नही होता है, अत 

अनुपपन्न ( भसिद्ध ) है। अव्याप्ति से कोई लक्षण सिद्ध नही हो सकता है, क्योकि 
हस्तवितस्ति आदिकी परस्पर अव्याप्ति रहतीदहै, गौर अण्‌त्व, महृतत्वादिकी 
भसिद्धि रहते, अणृत्वादि युक्त व्यवहार की भी सिद्धि नही हो सक्तीहै, अविभूत्व 
से भी असर्व॑गतत्व व्यवहार का सम्भवो सकतादहै। यह्‌ दश पल परिमितदहै। 
इत्यादि मे परिमितत्व व्यवहार को गुरुत्व से भी देखा जाता है । ओर जसे आश्रय 
मे अणु महदादि परिमाणो का समवाय आप मानतेदहै, वसे आश्रयविशेषसे ही 
परिमाण व्यवहार की सिद्धि हो सकने पर, अतिरिक्त परिमाण कल्पना मे कल्पना 
गौरवभीदहै। 

प्रत्यक्ष प्रमाण नही होने पर मानमनोहर का उक्त अनुमान प्रमाण हो सकता है 
कि ( विवादास्पद, द्विष्ठ गुणो के असमवायिकारण से भिन्न, अनित्य विशेष गुण- 
भिन्न, अद्िष्ठ गण का आश्रयदहै। द्रव्यं होने से, जलाण्‌वत्‌ ) यहां अष्िष्ठ गुणाश्रय 
मात्र कह्ने पर, एकत्वादि से अर्थान्तरता होती, अत ॒द्विष्ठगुणाऽनसमवायिकारण 
कहा है, शब्द ज्ञानादिके वारण के लिये अनित्य विशेष गणव्यत्तिरिक्त कहा दहै, 


द्वितीयः परिच्छदः ७७९ 


वत्‌, अत्र च जीवाकाशौ पक्षीक्रियेते । तथेश्वरो निव्यविशेषगुणव्यतिरिक्ता- 
नसमवायिकारणाद्धिष्ठगरुणाश्चरय आत्मत्वाज्जीववदिति चेत्‌, न 
आद्यस्योपाधिमतत्वेन साध्याभावाच्निदशयने । 
द्वितीयस्योभयत्रापि प्रतिसाधनरोधनात्‌ ।॥ ५१॥ 
प्रथमानुमाने मृतंत्वस्योपाधित्वात्‌ । न च पाथिवपरमाणौ साध्या- 
व्याप्ति, तत्रापि द्विष्ठगुणानसमवायिकारणानित्यविशेषगुणव्यतिरिक्ता- 


व्यतिरिक्तेत्युक्तम्‌ । द्िष्ठगुणानसमवायिकारणानित्यविशेषगुणन्यतिरि क्तगुणाश्चरय 
इप्युक्तं सयोगविभागाजनकौ यौ चटादिनिष्टैौ सयोगविभागौ तदाश्रयत्वेन 
सिद्रसाघधनता, अत उक्तमद्धिष्ठेति । द्विष्टगरुणानसमवायिकारणानित्यगुणन्यतिरिक्ता- 
दविष्ठगुणाश्रय इत्युक्तं कायं द्रव्येषु व्यभिचारस्तेषामनित्यगुणमात्राश्चयत्वेनानित्यग्यति- 
रिक्तगरुणाश्चयत्वाभावादत उक्त विशेषगुणेति । ईश्वरे व्यभिचारवारणायानित्य- 
ग्रहणम्‌ । अत्र च विवादाध्यासितपदेन विवक्षित दशेयति--अश्च चेति । तथा 
चानित्यविशेषगुणनामेव तथाभताना सत्तवेनोभयेषामपि पक्नत्वादिक्कालयोत्रिशेष- 
गुणशुन्यतया नित्यविशेषगणपदस्य वयथ्यंप्रसद्धेन पक्चत्वासभवात्‌ जीवाकाशयोरेव 
पक्षत्व दिक्कालयोस्तु पक्षतुल्यतयावस्थानमिति भाव । अनुमानान्तरमपि तदीय- 
माह- तथेति । अत्राप्यद्िष्ठगुणाश्रय इत्युक्तं एकत्वादिनार्थान्तरता, तदथै मनसम- 
वायिकारणेव्युक्तम्‌ । तथापि ज्ञानादिनार्थान्तरता, तदथं नित्यविशेषगुणन्यतिरिक्त- 
त्युक्तम्‌ । द्वित्वादिभिर्थान्तरतापरिहारायाद्विष्ठग्रहणम्‌ । सामान्यादिभिरथन्तिरता- 
परिहाराय गणग्रहणम्‌ । अनयोदूषण सगृह्णति--आद्यस्येति । द्वितीयस्य निदशेने 
साध्याभावादित्यन्वय । श्लोक विवरणोति-्रथमेति । यदत्र तेनैवोक्तम्‌ नच 
स्पशेवत्त्वमू्तत्वे उपाधी, पवनपाथिवपरमाणुग्यभिचारात्‌' इति तद्दूषयति-- 
नचेति । साध्ाव्यात्ति सध्येनोपाधेव्यप्त्यिभाव, साध्याधिकवृत्तितेति यावत्‌ । 


भौर य्हीजीव ओौर आकाश को पक्ष कियागयाहै। इसीप्रकार से ( ईश्वरः 
नित्यविशेष गुणसे भिन्न असमवायिकारणसे धिच = मद्विष्ठगुणका आश्रयैः 
आत्मा होने से, जीववत्‌ ) ये दोनो अनुमान प्रमाणरहै, एेसा कहना युक्त नही । 
क्योकि-- 
भाय को उपाधिमत्तवहै, द्वितीयके दुष्टान्तमे साध्यका अभावरहै, ओौर 
दोनो मे प्रतिसाधन से निरोधन प्राप्त होतारहै।। ५१॥ 
प्रथमानुमानमे मुतेत्व उपाधिदहै, क्योकि पृथिवी, जलादि मे जहां परिमाण- 
वत्त्व प्रसिद्ध है, वहाँ दृष्टान्त मे मूतत्व साध्य का व्यापक है, द्रव्यत्व का व्याप्य है । 
यदि कहे किं पाथिव परमाणुमे साध्याज््याप्तिहै, साध्यके नही रहते उपाधि 
रहता है, अत साध्य के साथ समन्याप्ति नही रहै तो यहु कहना युक्त नही! क्योकि 
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द्विष्ठगृणाना परत्वापरत्वतेगादीना सद्भावात्‌ । न चेश्वरे मूतंत्वस्योपाधे 
साध्याव्याप्ति, तस्य वेदान्तिभिनिगुणत्वाद्धीकारात्‌ ! द्ितीयप्रयोगेऽपि 
दृष्टान्तस्य साध्यवेकल्यात्‌ । गणाना नित्यत्वासिद्धावप्रसिद्धविशेषण- 
त्वाच्च । सप्रतिसाधन चेद प्रयोगद्रयम्‌, विवदाध्यासितमुक्तविशेषणविशे- 
पितसाधारणगुणाश्चयो न भवत्यमृतंत्वाद्रूपादिवदिति प्रयोगोपपत्ते । न 
चद्रव्यत्वमुपाधिः, तद्रयतिरेके पृथिव्यादिषु मूरतंत्वस्यैवोपाधित्वात्‌ । 





साध्याग्याप्तिरिति साध्यसमन्याप्त्यभावो विवक्षित । ननु विश्वेश्वरे नि्व्यज्ञानादे- 
रुक्तरूपत्वेन साध्यवत््वमस्ति, नचास्ति मूतेत्वमुपाधिरत साध्याव्यापक इति, तत्राह्‌- 
नचेश्वरे इति । तत्र साध्यमपि नास्तीत्यथं । कि चात्र द्विष्ठविगेषगुणपदयोर- 
पाथेकता, अनसमवायिकारणपदेनानित्यव्यतिरिक्तपदेन वाऽनभीष्टव्यावरृत्तिसिद्धे । 
अथन्तिरता च, शब्दज्ञाननित्यतामादायापि विश्वामात्‌ । ई रान्यामूतन्यित्वस्य 
समन्यापकस्योपाधित्वाच्च । साध्यवैकस्यषदिति । निगु मात्मवादित्वाद्वेदान्तिनि 
इत्यथं । नित्यविशेषगुणेत्ययमप्यशो मा प्रत्यनिद्ध इत्याह- गुणानामिति । 
उभयत्रापीत्यादिक विवृणोति-- सप्रतिसाधतमिवि । जीवाकाशौ द्िष्ठगुणान- 
समवायिकारणानित्यविशेषगुणग्यतिरिक्ताद्विष्ठसाधारणगणाश्चयत्वानधिकरणम्‌, तथे- 
श्व सोष्युक्तविशेषणविशिष्टसाधारणगुणाश्रयत्वानधिकरणम्‌ । उभयत्रामुतत्वादिति 
हेतुरवगन्तव्य । तद्वशथतिरेक इति । एव हि उपाेव्यंतिरेको वक्तव्य --विप्रतिपन्न- 
मेव विधगणाश्चय दउन्यत्वात्‌ परृथिवीवदिति । तत्र मुतेत्वमुपाधिरत साध्यव्याप्तिन 


पाथिव परमाणु मे भी, द्विष्ठ गुणासमवायिकारणसे भिन्न अनित्य विशेष गुणसे 
भिन्न, अद्विष्ठ गुण परत्व-अपरत्व वेगादि का सद्भाव रहता है । यदि कहे किं ईश्वर 
मे नित्यज्ञानादि रूपं उक्त साध्यवत्व रहता है, ओौर मूतंत्व उपाधि का अभाव 
रहता है, अत साध्यग्यापकता नही है, तो यह्‌ कहना भी युक्त नही, क्योकि उस 
ईश्वर को वेदान्ती वस्तुत निगुण मानतेहै, अत वहां साध्य भी नही रहता हे। 
दूसरे प्रयोग के दृष्टान्त मे साध्य की विकलता ( अभाव) है, क्योकि आत्माको 
निगुण मानने वालेके मतमे जीवात्माभी गुणाश्रय नहीदहै। भौर गुणोके 
नित्यत्व की असिद्धि रहते, नित्य विशेष गण, रूप साघ्य विशेषण की अप्रसिद्धिसे 
अप्रसिद्ध विशेषणता) ओर ये दोनो प्रयोग, प्रतिस्ताधन = प्रतिपक्षयुक्त है। 
प्रतिप्रयोग है कि ( विवादविषय = जीव आकश द्ठिष्ठ गुण असमवायिकार्ण भिन्न 
अनित्य विशेष गुणभिन्न अद्विष्ठ साधारणाश्रय नही दहै, अमतं होनेसे, रूपादि के 
समन ) यहां अद्रव्यत्व उपाधि नही कह सकते है, क्योकि उक्त अद्रव्यत्व के 
व्यतिरेक से उक्त साध्याभाव के साधन रूप व्यतिरेक मे, जहाँ अद्रग्यत्व नही, वही 
साध्य नही । इसके उदाहरणप्रदशेन मे पृथिवी आदिमे मूतेत्वही उपाधिदहै। 
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तदेव परिमाणस्थासिद्धेर्न तदारम्भविचारणाप्यवकाश लभते । 

न च कारणगुणपूवेकतानियम रूपादीनाम्‌, परिपक्वे लौहित्यस्या- 
कारणगुणपूरवेस्यापि दशनात्‌ । नयु निवृत्त दयामो घटोऽन्य एव च लोहित- 
स्तत्रोत्पन्न , तथा हि--श्यामत्वमाश्रयविनाश्चादेव नश्यति कायंगतरूप- 
त्वात्‌ नष्टपटरूपवत्‌ । तथा लौहित्यमाश्रयोत्पत््यनन्तरमेवोत्पद्यते कायेगत- 


स्तीत्यथं । किच श्रोवमात्र्राह्यधर्मवत्तवेन शक्यमाकाशे प्रकरणसमत्व सपादपितु 
मात्मनि च मनोमात्रम्राह्यधमवत्वेन, शब्दो वा ज्ञानादिकं वा दृष्टान्त । परिमाण- 
खण्डस्य परिमाणकारणत्वनिराकरणोपयोगमाह-- तदेवमिति । 
यच्च "कारणगुणप्रक्रमेण काये गुणारम्भ' इति वंशेषिके परिभाष्यते, तदप्य- 
युक्तम्‌, पाकजप्रक्रियायामेव नियमस्याशक्यसमर्थत्वा दिव्याह्‌ - नच कारणेति । यो टि 
परिपक्वो घटस्तस्य पाकसमये रूपान्तर तावदुत्पद्यते, नच तस्य कारणगुणपूवंकत्वम, 
पूवघटस्यानष्टत्वात्‌ । स्थित एव तस्मिन्‌ रूपान्तरस्याग्निसयोगात्पर मूत्पत्तरित्यथं । 
ननु स्थित एव घट इत्यसिद्ध नष्टत्वादामघटस्येति शङ्धूते- नन्विति । ननु स एवाय 
धट इति प्रत्यभिज्ञानात्‌ घटैक्यावगमे कथ तस्य निनत्तिरित्यत आह-तथा दही 
त्यादिना । नष्टघररूपेणार्थान्तिरतापरिहारायंवग्रहणम्‌ । परमाणुगतरूपेऽनेकान्ति- 
कतापरिहाराय का्ग्रहणम्‌ । कायेगतसत्तादिन्या वृत्य रूपग्रहणम्‌ । एवमामघरध्वस 
प्रसाध्य कयंगुणाना कारणगुणपूवेकत्वनियमार्थंम्‌ लोहित्घटस्योत्पत्तावप्यनुमान- 
माह-- तथा द्ौहित्यमिति । लोहिततन्त्वारञ्ध पटो लोहितपट । पटग्रहण 
चोपलक्षणाथेम्‌ । एव किरणावलीकारोदीरितानुमानविरोधाद्‌ द्रव्यभेदाध्िमतौ 


अर्थात्‌ कहना होगा कि ( जीवाकाश, पेसे गुण के आश्रय है, द्रव्य होने से, पृथिवी 
के समान ) वहम मूतंत्वोपाधि होनेसे साध्यकी व्यापि नही दहै) अमत इस उक्त 
रोति से परिमाण की असिद्धिसे उसके आरम्मका विचार अवकाश नहीपा 
सकता ह । 

वेशेषिक्‌ मतमे कायं गुणको कारण गणपूवंक = कारणगुणजन्य मानते है । 
परन्तु रूपादि गणो को कारण गुणपूवेकता का नियम नही देखा जाता है, क्योकि 
रक्त तन्तुसे रक्त पटकी कारणगुणपूर्वंक काययेगुण होता है । किन्तु परिपक्व घट 
मे अकारण पूवक भी लौहित्य ( रक्तत्व ) देखा जाता है । शकाहोतीहै कि वर्ह 
भीकारण गृणपूरवेकही कायं गुणदहोतारहै, क्योकि अग्निमे देने पर श्याम घट 
निवृत्त हो जाताहै । अत नष्ट श्याम घटके परमाणु रक्त होन है, उनसे अन्य ही 
लोहित ( रक्त ) घट वहां उत्पन्न होता है, यहु दर्शाया जाता हे कि ( श्यामत्व, 
आश्चयके विनाशसेही नष्ट होतादहै, कायंगतसरूप होनेसे, नष्ट पटलूप के 
समान ) इसीप्रकारसे ( लौहित्य, आश्य की उत्पत्ति के अनन्तर ही उत्पन्न होता 
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रूपत्वात्‌ कयेलोहितपटरूपवदित्यनुमानतस्तद्भेदसिद्धं । न च विनाशे 
हेतोरभाव, स्परोवद्रेगवदनिलसचलनबलेन प्रज्वलजञ्ज्वलनस्य ज्वालाकला- 
पस्येव घटावयवसद्खुतविघटनहेतुत्वात्‌ । अन्यथानलावयवानामन्तरानु- 
प्रवेशासभवेन पिठरलठरसचारिसलिलोल्ललनतण्डलविक्लेदनयो रसभवप्रस- 
द्धात्‌ । मृदुकठिनतालक्षणविरुदधधममेससर्गोपलम्धेश्च तद्भेदावगतौ कथन 





प्रत्यभिज्ञा ज्वालाप्रव्यसिज्ञावद्‌ चरान्तेत्य्थं । नन्वत्र मुशलप्रहासादिरसमवायिकारण- 
सयोगना ण्रहेतु पाकावस्थाया नास्ति तत्कथ विनाश ? अनुमानद्रय तु शङ्ध्ितोपाधि 
व्याचिव्याहूत भविष्यतीति, तत्राह--न च विनाह् इति स्पशंवान्‌ वेगवाश्च 
योऽनिलस्तस्य सचलनेन यो प्रज्वलज्ज्वलनस्तस्य यो ज्वालाकलापस्तस्येति विग्रह । 
अथमभिसधि --घटादिपाथिवावथविना तेज सयोग सत्यग्न्या्याघातान्नोदनात्‌ वा 
परप्रया तदारम्भकेषु परमाणुषु कमम्युत्पयन्ते तेभ्यो विभाग विमानेभ्यो 
द्रव्यारम्भकसयोगनाशस्ततश्च दचणुकमारभ्यान्त्यावयविपयंन्त दव्याणा विनाश, 
तस्मिन्‌ विनष्टे परमाणुष्वग्निसयोगादौष्ण्यपिक्षाद्‌ रूपर सगन्धस्पर्शाना विनाश, 
पुनरन्यस्मादग्निसयोगादौष्ण्यापेक्षात्‌ पाकजरूपादयो जायन्ते, तदनन्तर च भोगिनाम- 
दृष्टपेक्षादात्माणुसयोगादणुषु कमत्पित्तौ तेषा परस्परसयोगाद्‌ दचणुकादिप्रक्रमेण 
कायंद्रव्यमूत्पच्ते, तत्र च कारणगुणप्रक्रमेण हूपाद्युत्पत्तिरिति पीलुपाकवादिप्रक्रिया । 
तथाच स्पशेवद्रगवदग्निसयोगो द्रव्यासमवायिकारणसयोगनाशहेतुरित्ति । नन्वचिनष्टे 
एव कायंद्रव्ये रूपादिमात्रस्यैव निवृत्तिरपरस्य चोत्पत्ति किन स्यादिति, तत्राह- 
अन्यथेति । अथवा तादृशज्वालासपर्को बहिष्ठावयवानाम्‌, न पुनघंटान्तरावथवा- 
नाम्‌, तत्कथमान्तरावयवसयोगनाश इमि ? तत्राहु--अन्यथेति । उत्लघनम्‌ 
उध्वं चलनम्‌ । विरुदढधमंससर्गादपि द्रव्यान्तरमेवावसीयत इत्यभिप्रेत्याह --सृद्धिति । 


है, कायगतं खूप होने से, कार्यरूप लोहित पट रूपवत्‌ ) इस अनुमान से श्यामघट 
ओर रक्तघट का भेद सिद्ध होता है, अत श्यामघटमे कारणगुणपुवंकता के कारण 
रक्तसरूपपाकसेनहीसिद्धहोतादहै) श्यामघटके नाणमे हेतु का अभाव नही 
कह सकते है, भ्योकि स्पशं ओौर वेग वाले वायु के सचलन बल से जो प्रज्ज्वनित 
भगिनि ज्वालासमूहु होता दै, उसी को घटके अवयव समूह्‌ के वियोजन का हेतुत्व 
होता है, कि जिससे अवयवो के विभागसेघटकानाशहौताहै। अन्यथा यदि 
अग्निसयोग से अवयविभाग नही हो तो अभ्निके अवयवोके हृण्डी आदिके 
अन्दर अनुप्रवेश के असम्भवसे हण्डीके भीतर रहने वाले जल के उल्ललन = 
उध्वं चलन उफान चावल का प्रपचनका भी असभव प्राप्त होगा। ओौर चावन 
घटादिमे पाक-अपाक दशामे मृदुता-कठिनता स्वरूप विरुद्ध धर्मं का सम्बन्ध 
उपलब्ध होता है, इससे उस पक्व-अपक्वमे भेदके ज्ञान होने पर, कारण गुण- 
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कारणगरुणपूवंकता रूपादीनामिति चेत्‌, मेवम्‌, 
तत्त्वेन प्रत्यभिज्ञानात्तदाधेयानिपातत । 
सख्याप्रमाणयोरेक्यादन्यथा पाकसभवात्‌ ।। ५२ ॥ 
स एवाय घट इति प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षविरोधात्‌, उपरिस्थितशशशरावादी- 
नामपातात्‌, तहेशत्वतत्सख्यतातत्परिमाणतोपलन्धेश्च । अन्त पाकस्यापि 
सच्छिद्रत्वादवयविना स्फटिकान्तरिन्द्रियरदिसमवेश्षवदुपपत्तं । अन्यथा 


तदेतद्‌ दूषयति - मैवमिति । स एवायमिति प्रत्यभिज्ञानात्तावदामपक्वावस्थयोरैकथ- 
मवगम्यते, ततस्तद्धिशुढतया कालात्ययापदिष्टमनुमानजातमित्यैक्यमेव युक्तम्‌ । 
तदघेयानिपाततः । यदि हि पाकरुमये चुल्लचादीना विनाशोत्पादौ स्याताम्‌, तदा 
तदन्तराकाले तदुपरि स्थितस्थाल्यादीना निपात स्यान्मुदृगरादिप्रहारे तथादशेनात्‌ । 
इतश्चेक्यमेव युक्तम, सख्या प्रमाणयोरैक्यात्‌, यावन्तो यत्परिमाणाश्च घटा आमपाके 
निक्षिप्ास्तावन्तस्तत्परिमाणा एव च घटा पक्वा जपि दृश्यन्ते । अपूर्वोत्पत्तौ हि 
कतिभिश्चित्परमाणुभिरधिका वा अधिकपरिमाणा वा किमिति नारभ्यन्ते ? यत्त 
पाकानुपपत्तिर्बाधिकोक्ता, तथाह-- अन्यथेति । दव्य विनाशग्यतिरेकेणापि सच्छिद्र- 
त्वादवयविद्रव्याणा ज्वलनावयवानामान्तरेप्यनुप्रवेशस भवेन पाकोपपत्तेरिति सग्रह 
्लोकाथं । 

तमिम विवृणोति-सं एवेत्यादिना । यथाहि सलिले विनष्टेषु बुद्बुदेषु 
बुदूब्रुदान्तराणा चोत्पत्तौ न तदशत्वादिनियमस्तयेहापि स्यात्‌, पूर्व॑स्य विनाशात, न 
त्वेवमस्तीत्याह - तदेश्त्वेति । अथ किमिति सच्छिद्रतावयविनामिति, तव्राहु- 
अन्यथेति । यथाहि सलिलस्यन्दनादिमात्रान्न तदूवटनाशस्त्वयाङ्खीक्रियते, तथा 
दह्नानुप्रवेशेऽपि सच्छिद्रेषु पाकोपपत्तेनं द्रव्यनाश इति भाव । विरुद्वधर्मसस्गं 


पूरव॑कता रूपादि को कंसे नही होगी, किन्तु कारण गुणपूवकता होगी । यह्‌ शका 
युच्छ नही है, इसका उत्तर है कि-- 

पकने परमभी तद्रूपसे प्रत्यभिज्ञा होती है, तथा पकते समयं उपरिस्थित 
आेय = आश्रित गिरता नही है, सख्या ओर परिमाण भी पकने पर एक-सा रहता 
है, ओौर अन्यथा विनाशके विनाभी पाके का सम्भव दहै । अत पील ( परमाणु) 
पाकवाद युक्त नही है ।। ५२॥ 

अर्थात्‌ स एवाय घट । वही यह षट है, देसी प्रत्यभिज्ञा प्रव्यक्त के विरोध से, 
घट के ऊप्रस्थिर शयाव = पुरवा आदि के अपतनसे, अग्नि के अन्दर लिसदेशमे 
रखा गया उसी देशमे पूवंके सख्या-परिमाणकी उपलब्विसे गौर अवयवो के 
छिद्रसहित होने से स्फटिक के अन्दर इन्द्रिय (नेत्र) रशमि प्रवेश के समान अग्नि- 
प्रवेश कौ सिदधिसे श्याम घटकेनाशके बिनाही पाक की सिद्धि होती है, अन्यथा 


अपद्त० तन्तप्रद पिका 


सलिलस्यन्दनबहि शेत्योपलम्भयोरभावप्रसद्खात्‌ । मृदुकसिनतालक्षणविरुद्- 
धमेससगेस्याप्यन्तरेणावयविनाश् छायातपविनिहितपटवदुपपत्ते । न च 
वेगवद्द्रव्याभिघातमात्रादवयविनाश्च, प्रबलपवनाभिमृखनिहितघटादेग्पि 
विनाशापत्ते । नियतहेतुभावकूलालादिनव्यतिरेकेण घटजन्मासिद्धेश्च । 
अन्यथा शब्दसुखादयोऽप्याश्रयविनाशविनाश्या , कायेत्वे सत्ति विशेषगृण- 


परिहरति- गदुकटिनेति । यद्यि छायानपविनिदहितपटस्यापि पाको वशेपिकै- 
रद्धीक्रियते, तथापि न॒ विरुद्धसस्पशेवत्वेनावयविनो भेदोऽभिमत, अवयविन 
एकत्वेन प्रत्यभिज्ञानादिति भाव । यस्तु द्रन्यविनाशदेतुरक्त , मोऽप्यन्यथासि दत्वाद- 
सिद्ध इत्याह--न चेति । अथ तेजस एवाय स्वभाव यघ्पव॑व्यूहविनाशेन व्यूहान्तरो- 
तपादनम्‌, तथाहोदयन --ईदृशो हि तेजसो वेगात्तिशय स्पर्णातिशयो वाः इत्यादि, 
तदसत्‌, मुशलाभिघातेन तदभावप्रसद्खात्‌ । तेजस इत्येतदपि चानकान्तम्‌, नहि 
चाक्षुष चान्द्र वा तेजो घटादि पाचयतीत्यनुमन्यन्ते। तस्माद्यत्र प्रबल विनाशप्रत्या- 
यकमस्ति तत्र विनाश्य नान्यत्रेत्ययमेव पन्था, न तु तेजस्त्वमिति युक्तमूत्यश्याम । 
किच घटाद्युत्पत्तौ कूुलालादयश्चेतनविशेषाश्चक्रन्नीवरादयश्च हेतवो लोकप्रसिद्धास्तद- 
भावे केथमामपाके कलशाद्युत्पत्ति ? नियतहेतुव्यतिरेकेण च तदुत्पत्तावाकस्मिकता- 
पातादित्थाह- नियतेति । यदि चंवमबाधितप्रत्यभिज्ञापरिग्रापिततेऽपि वस्तुतत्वेऽनु- 
मानाभासदुमैदेन कश्चिदनाश्वासी स्यात्तमतिप्रसद्धाइ्कुशेन वशयति--अन्यथेति । 

भाक्नयविनाश आश्वयोत्पत्तेरप्युपलक्षणाथं , तथाचामाससमानयोगक्षेम प्रथमानुमान- 





फटने पर प्रत्यभिज्ञादि कु नही हो सकगे, देश, सख्या, परिमाणादि अवश्य 
परिवतित होते । अन्यथा = यदि स्थिरघटको सच्छिद्र मान कर एेसी व्यवस्था 
नही मानी जाय, तो घट के अन्दर स्थिर जल के बाहूर स्पन्दन = स्राव ओर शीतता 
के ज्ञाने का अभाव प्राप्त होगा । भौर अवयवीके नाशके बिना भी मृदुता 
कठिनता रूप विरुद्ध धमं का सम्बन्धहो सकतारहै, जसे कि छाया भौर आतपमे 
रखे हए पट मे विरुद्ध धमं काससगेहोताहै। ओौर वेग वाले द्रव्य के अभिघात 
मात्र से अवयवी का नाश नही हो सकताहै। अन्यथा प्रबल वायु के सामने र्खे 
हए घटादि का भी विनाश प्राप्त होगा । भौर यदिअग्निमे रखने पर घटनष्टहो 
जाता है, ओर उसके परमाणुभोमे पाकहो जाति है, ठो फिर उनसे घट कौ उत्पत्ति 
मानी जातीदहै कि जिसमे कारणगुणपुवेक कायं मे रक्तरूप माना जाता है, वहं घट 
के नियत ( निश्चित } हेतुत्व वाले कूलालादि के बिना घटजन्म की सिद्धि नहीहो 
सकती है । अन्यथा यदि आश्रयके नाशसे गुणकानाश्हौ, आश्रयकी फिर 
उत्पत्ति आदिका कुष विचारनतही करनाहो, तो यहभी भनुमान होगा कि 
( शब्द सुखादि भौ, आश्चय विनाशस विनाश्य होति है। कायं होते हृए विशेष गुण 
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त्वात्‌ घटरूपादिवर्दित्यपि स्यात्‌ । प्रत्यभिनज्ञाविरोधस्तु प्रकृतेऽपि समान । 
न चैव पिठरकुहरसचारितण्डलानामनलसपकऽप्यनाजञप्रसद्ख , परिमाण- 
भेदस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वाद्‌ विरोधिप्रत्यभिज्ञाभावाच्च। नच स एवायमिति 
प्रत्यधिनाविरोघ प्रदीपेऽपि तुल्य, स्यूनाधिक्रपरिमाणमेदस्य तवर 
प्रत्यक्षेणोपलम्भात्‌, तेलवत्यैश्निसयोगाना च प्रतिक्षण भेदेन सामग्रीमेद। च्च 
कायं भेदोपपत्ते , तत्र प्रव्यभिज्ञाया साद्श्यविषयतय्रान्यथ।सिद्धं । न चैकत्र 
प्रत्यभिज्ञाया अन्यथासिद्धौ सवत्र तथाभाव, बाधावबाधामभ्या तद्वयवस्थो- 
पपत्ते , अन्यथातिप्रसद्धात्‌ । तस्मात्कारणगुणप्रकमो न विदुषा परितोषा- 
येति सिद्धम्‌ । 


मिति भाव 1 अथ तत्र प्रत्यभिज्ञाविरोधमेव पुरो निदध्यात्तत्राह-भ्रत्यभिह्लेति । 
स्वमते त्वतिप्रसक्ति परिहरति-न चेवमिति । प्रत्यभिज्ञाप्रामाण्येऽप्यतित्रक्ति 
वार्यति- न चेति ¦ तत्र सप्रतिपन्च द्रव्यान्यत्वम्‌, सामग्रीभेदश्च, अतस्तत्र युक्ता 
सादुश्यविषयतयान्यथासिद्धि, इह तु न तथा बाधकमस्ति, प्रत्यभिनज्ञात्वेन च 
बाधकानुमानमतिप्रसद्खापराद्धान्ताभ्या ध्वस्तमित्यथं । एवमपि स्यायपदवीर्पार- 
प्रापितमश्रहूधान किरणावलीका रोऽनुमिमे--वटादिद्रव्येष्वग्निसयोगा नियमेन 
द्रव्यारम्भकसयोगप्र तिद्रन्दिविभागजनकक्रिधाहैतव अग्निसयोगत्वान्मुषाग्निसयोगवत्‌' 
इति, तदसक्‌ । उदकाकाशायग्निसयोगेऽनेकान्त्यात्‌, पाथिवाग्निसयोगत्वादिति 
विशेषणेपि विपक्षं बाधकाभावात्‌ शङ््िता प्रयोजकता, प्रत्यभिनज्ञावि रोधश्च निवेहते । 
अन्यदपि तदीयमनुमानद्वयमाचायेण प्रत्यभिज्ञाविरोधातिप्रसद्खाभ्या निरस्तमेवेत्यलम्‌ । 
उपसहरति- तस्मादिति । 


होने से, घट रूपादिवत्‌ ) इससे आत्मादि का नाश सिद्धहोगा। यदि कहे कि 
प्रत्यभिज्ञा से विरोध होगा, तो प्रत्यभिज्ञाका विरोध प्रकृतमेभी तुल्यदहै। यदि 
कहे कि प्रत्यभिनज्ञादिसे घटके नाशको नही मानने पर, हृण्डी के अन्दरवर्तीं 
तण्डलो ( चावलो ) का अग्निसम्बन्ध होने परमभी नाश नही हीना प्राप्त होगा । 
तो यह कहना युक्त नही, क्योकि अनुभव के अनुसार यथासम्भव पदाथे को मानना 
युक्त है । घट मे तो, सोऽय घट , इत्यादि प्रत्यभिज्ञा आदि होते है, ओौर उन चावलो 
मे पाकसे न्यूनाधिक परिमाण का भेद प्रत्यक्ष सिद्ध होतादहै, तथा नाशविरोधीं 
प्रत्यथिज्ञा का अमाव रहता है, अत नाश माना जाताहै। यदि कहे कि सोऽयम्‌ इस 

प्रत्यभिज्ञा का विरोध क्षणिक प्रदीपमे भी तुल्यहै, तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि 
न्यूनाधिक परिमाण का प्रदीपमे प्रत्यक्ष ज्ञान होतादहै। तथा तेल, वत्ती अन्तिके 
प्रतिक्षण भेद से सामग्री भेद होने के कारण कायंभेद की सिद्धि होती दहै, अत वहाँ 
प्रत्यभिज्ञा कौ सादृश्य विषयता से अन्यथा = एकत्व अभेद के बिना भी सिद्धि होत्ती 
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कारणत्वानिरुक्तेश्च । तथा हि--किमिद कारणत्वम्‌ ? कि ( १) पूवे 
कालभावित्वम्‌ ? किवा( २) नियतप्राक्कालसत्तवम्‌ ? (३) सहकारि- 
वेकल्यप्रयुक्तकार्याभाववक्व वा ? ( ४ ) अन्वयव्यतिरेकवज्जातीयत्व वा ? 
( ५) सामग्रचेकदेशत्व वा ? (६) व्यापारवच्व वा ? (७) यदनभ्युप- 
गमे नित्यसत्वासत्त्वयोरन्यतरप्रसक्तिस्तद्वा ? नाद्य , रासभस्यापि धृमादि- 
कारणत्वप्रसद्खात्‌ । न द्वितीय, 


किच कारणत्वमेव यदा दुनिरूपणम्‌, तदा कारणविशेषतया परमाण्वाद्यनुमानम- 
सभवि, नच जाद्यृत्तरता, ्रह्यण कारणत्वानद्धीकारात, वियदादिविवर्ताधिष्ठान- 
मात्रत्वान । नहि शुक्तयादि रजत प्रति कारणमिति प्रसिद्धिरस्ति । अधिष्ठानत्व- 
मप्यनिर्वाच्यप्रतियो गिकत्वादनिर्वाच्यमेव, मृदादावपि निरूप्यमाण कारणत्वमेव- 
विधाधिष्ठानत्वमेव । एतादृशाधिष्ठानत्वविवक्षया च “स कारण करणाधिपाविप ” 
कारणत्वेन चाकाशादिषु इत्यादिश्रुतिसुच्रभाष्यादौ ब्रह्मणि कारणशब्दप्रयोग इति 
हदि निधाय कारणत्व खण्डयति -- कारणत्वेति । कारणत्वानिरुक्त्च न कारणगुण- 
परक्रमो विदुषा परितोषायेत्यन्वय । अड्कूराजननलक्षणकार्याभिा ववत्त्व पतत्कारणस्या- 
प्यस्तीत्युक्तम्‌ सहकारीति । जातीयपद व्यक्तिस ग्रहाथ॑म्‌ । यदनभ्युषगम इति । 
नित्यसत््वासतत्वयो रन्यतरप्रसक्तिनिवारक चेत्यं । यस्य मृदादे कारणत्वेनाभिमत- 
स्यानभ्युपगमे निहतुकतया भावत्वे सति खादिवन घटादे सत्त्वम्‌, अभावत्वे सति 
शशविषाणादिवदमत्व च प्रपद्यते तन्मृदादिकारणमिति भाव । रासभस्यापीति । 


है । अब यह्‌ नही कहा जा सकता है, कि एकत्र प्रदीप मे प्रत्य्सिनज्ञा अन्यया सिद्ध है 
तो सर्वत्र व॑सा ही होना चाहिये, क्योकि बाध ओौर अबाध से व्यवस्था की यिद्धि 
होती है, जहां प्रव्यभिज्ञा का बाध होतादहै, वहां सादुश्यमूलक अन्यथासिद्ध 
प्रत्यभिज्ञा मानी जाती है, ओर जहां बाध नही हो, वहां सच्ची प्रत्यभिज्ञा रहती है, 
अन्यथा प्रत्यभिज्ञा को सर्वत्र अन्यथासिद्ध मानने पर कोई पदाथं स्थिर नही सिद्ध 
स्यो सकेगा ओर क्षणिक बाद प्राप्त होगा । अत कारण गणको कायं मे गुणजनकत्व 
कीं प्रक्रिया विद्धानो का परितोष के लिये नही दहै, यह सिद्ध हआ । 

कारणत्व की अनिरुक्तिसे भी यह प्रक्रिया युक्त नहीदहै। क्योकि यहु कारणत्व 
क्याहै? क्या कायं से पूवेकालभावित्व कारणत्व है, या नियत प्राक्कान सत्त्व है, 
या सहकारि विकलता प्रयुक्त का्यगऽजनकत्व है, या अन्वयव्यतिरेकवञ्जातीयत्व है, 
या सामग्री एकदेशत्व है, या व्यापारवत््व है, अथवा जिसके अस्वीकारावस्थामे 
कायं के नित्य सतव या नित्य असत्वं की प्राप्ति हो, वहु कारणदहै, आद्य लक्षण युक्त 
नही दैः क्योकि ृमोत्पत्ति से पूवं जहा देवथोग ते रासभ = गदहा होगा, बहा उसमे 
भी धूम कारणत्व की प्राप्ति होगी, द्वितीय भी यक्त नही है, क्योकि-- 
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कालस्याहैतुतापक्चेर्नाधितोऽन्योन्यसश्रयात्‌ । 
स्वात्मवृत्तेरयुक्तत्वान्ियतत्वानिरुक्तित ॥ ५३ ॥ 
कालाव्याप्ते, कालस्य कालान्तराभावात्‌ 1 न चौपाधिक कालस्य 
पौर्वापर्यम्‌, इतरेतराश्रण्त्वप्रसद्धात्‌ । कालपौर्वापियं उपाधिपौर्वापियेम्‌, 
तत्पौर्वापर्ये कालस्य तथात्वमिति । उपाध्यन्तराघीनमुपाधे पोरवपिरयैम्‌, 


अकारणस्यापि गदेभादेधूमादिपूबेभावित्वमस्तीति तस्यापि धूमादिकारणत्वप्रसङ्खा- 
दतिव्याधिरित्यथे । नियप्राक्कालसत्वमिति द्वितीयपक्नेऽपि दूषणानि श्लोकेन 
सगृह्णति--काटस्येति । नहि कालस्य कालभावित्वमस्ति, कालस्यैकत्वेन कालान्त- 
राभावात्‌ । अथौपाधिक कालभेदोऽस्ति, नथाचोपाधिपौर्वापियभ्यिामुपहितकाल- 
पीर्वापयंमिति, तव्राह-- नाधित इति । नाप्युपाधित पौवपि्॑म्‌, कुत ? अन्योन्या- 
सश्चयात्‌ । उपाध्यन्तरेपि पौर्वापयं किमृपाध्यन्नरात्‌ ? किवा पूर्वापिरकालसबन्धात्‌ ? 
नाद्य, अनवस्थानात्‌, तरेव चार्थेषु पूर्वपिरादिन्यवहारसिद्धे, कालवैय््यच्चि । 
द्वितीयेऽन्योच्याश्रय । कालपौर्वापर्याद्पाधिपौर्वापयेम्‌, उपाधिपौर्वापिर्याच्चि काल- 
पौर्वापियेमित्ययं । यदि च किचिदुपाधिविशिष्टकालेनोपाध्यन्तरविशिष्टकालसबन्धा- 
दस्ति कालपौवपियमिति मति, तदा विशेष्याश आत्माश्चरयत्व स्यात्‌, तच्चायुक्तम्‌, 
नोके तथाऽदर्श नादित्याह-- स्वात्मेति । तव ॒नियतत्वानिरूपणाच्च न तद्विशिष्ट- 
लक्षणमित्याह-नियतत्वेति । 

श्लोक विवृणोति -काङान्यासेरित्यादिना । स्वात्मवृत्तरित्येतद्धिकृणोति-- 


पि 111 त्‌ 


दहितीय लक्षण के अनुसार काल को अहैतुता प्राप्त होती है, आधि = उपाधिसे 
भी हेतुता नही हो सकती है, अन्योन्याश्रय होना है, अआत्माश्रयता से अयुक्तता है, 
ओौर नियतत्व की अनिरुक्तिसे भी लक्षण अयुक्त दै ।। ५२३॥ 
नियत पूवं काल सत्त्व द्वितीय लक्षणे, य्ह कारणोको तो कायं से पूवंकाल- 
चुत्तित्व हो सकता है । परन्तु कालको सब कायं कासाधारण कारण माना जाता 
है, ओर उसको एके माना जातादहै। अत उसको पूवेकालमे ब्रुत्तित्व नही हौ 
सकता है, वृत्तिता भिन्नमेहोतीदहै। उपाधिसे भेद मानकर कलमे पौनर्भपयं 
{ आधाराधेयभाव ) माना जायतो भी अन्योन्याश्रयत्व प्राप्न होताहै, क्योकि 
कालके पूर्वापर भाव होने पर उपाधि के पौर्वषियं होगा, ओर उपाधि के पौर्वापर्यं 
सेकालकाहोगा । कालके बिना उपाधि (काये )मे स्वत पौवपियं हो नही 
सकता है। कालके विना उपाध्यन्तरसे उपाधिमे पौ्वपपियं माना जायतो 
अनवस्था प्राप्त होगी, युगपद्‌ अनन्त उपाधि कौ उपस्थिति का प्रसद्ख होगा) यदि 
कहे किटेसाही( माना जाय ) तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि प्रमाण के अभाव 
वसा माना नहीजा सकताहै। व्यवहारसे भी उपाधिको नहीमाना जा 
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न तु कालाधीनमिति चेत्‌, न, युगपदनन्तोपाध्यवस्थानप्रषद्धात्‌ । न 
चैवमस्त्विति वाच्यम्‌, प्रमाणाभावात्‌, व्यवहारस्य मायामयत्वेनोपपत्ते , 
कल्पकाभावाच्च अन्यथा तदुपाधेरेवातीतादिन्यवहा रोपपत्तौ कालापलाप- 
प्रसद्धात्‌ । उपाधिभेदेऽपि किचिदुपाधिविरिष्टस्य कालस्यान्योपाधि- 
विशिष्टे काले न वृत्ति्येन कालस्य पूवंकाले भावित्वम्‌, स्वात्मति 
वृत्तिविरोधात्‌ । न हि कुण्डलिनि देवदत्ते स एव दण्डविशिष्टो वतेते । 

का चेय नियति ? क्रि (१) तस्मिन्सत्येव भाव ? (२) अनन्यथा- 
सिद्धत्व वा ? (३) तत्तत्कार्यानुगुणतया प्राक्कालसत्व वा ? (४) तसिमि- 
न्सति भाव एव वा ? नाद्य , रासभस्यापि धूमविशेष प्रति नियतत्वापत्ते , 
स्वसत्ताया सत्यामेव जायमानधूमविशेष प्रति तस्यापि नियतत्वात्‌ । न 





उपाधिभेदेऽपीति । स्वात्मदृत्तिविरोधमेवोपपादयति - नहि कुण्डलिनीति । 


अन्त्यदूषण विवृणोति-का चेति । प्राक्कालसत््वमाकाशादेरप्यस्तीति कार्यानू- 
गुणतयेत्युक्तम्‌ । नच प्रथमचतुथंयो पौनरुक्तयम, धूमागन्योरन्ययो गन्यवच्छेदेऽप्ययोग- 
व्यवच्छेदाभावात्‌ । रासभस्येति । यद्यपि धूमजातीयस्य रासभे सत्येव भाव इति 
नास्ति, तथापि तदानीमुत्पन्नधूमविशेषस्यंव भावोऽस्तीत्यतिव्याप्तिरिव्यथं । एतदेव 
विशदयति--स्वसच्ायामिति । अनन्यथासिद्धत्वमिति पक्षेऽपीदमेव दूषणमाह-- 


सकता है, क्योकि व्यवहार की मायामयत्वसे भी सिद्धि होसकतीदहै, कालमे 
काल भ्रमसे भी भास सकतारहै। ओौर कल्पक के अभाव से उपाधि कत्पना नही 
हो सकती है । अन्यथा = यदि उपाधि की कत्पनाहोतो उपाधिसे ही अतीतादि 
व्यवहारो की सिद्धि होगी कालका अपलाप ( अस्वीकार) प्रप्त होगा। ओर 
उपाधिके भेदहोनेपर भी किसी एक उपाधि युक्त काल की अन्य उपाधि युक्त 
काल मे वृत्ति = स्थिति नहीहो सकतीहै कि जिसे काल को पूवेकालभावित्व 
हो, क्योकि स्वात्मामे वृत्ति होना विरुद्ध है, अतएव कुण्डल युक्त देवदत्त मे दण्डयुक्त 
वही देवदत्त नही रहता है । 

ओर नियत प्राकूकालं सत्व लक्षणमे यह नियति क्यादहै? क्या, तस्मिन्‌, 
उस कारणके रहते ही कायं का भाव ( सत्व) होनारहै, या अनन्यथासिद्धत्व = 
अन्यथासिद्धभिन्नत्व है, या तत्तत्‌ कार्यानरकूलतापुवंक पूकेकाल वृत्तित्वहै,याकारण 
के रहने पर कायंका होनादही नियतिदहै। प्रथम प्च युक्त नही हौ सक्तादहै। 
क्योकि रासभकोभी धूमविशेष के प्रति नियतत्व ( कारणत्व ) होगा, जर्हो रासभ 
की अपनी सत्ता रहते ही धूमविशेष उत्पन्न होता है, वहीं उस जायमान धूमविशेष 
के प्रति उस रासभ को भी नियतत्तव रहता है । अनन्यथासिद्धत्व शूप दूसरा पक्ष 


दवितीयः पस्च्छिद. ७८४ 


द्वितीय , रा्भाकाश्चादेरपि तथात्वापत्ते । स्वकारणसतवेन नित्यविभुततया 
च तेषा स्चिधिनं त्वनन्यथासिद्ध इति चेत्‌, तत्कि स्वकारणसच्चिधिप्रयुक्त- 
सचिधीनि बीजघरणीधामसलिलानीत्यकारणान्येवाइकृ रोत्पत्तौ ? कि वां 
शब्दसुखादत्पत्तौ ? नित्यविभृस्वभावा वियदात्मादय ? नापि तृतीय, 
प्राक्कालसत्त्वातिरिक्तानुगुणत्वस्याप्यनिरूपणात । न चतुथे , बीजादेरकार- 


न द्वितीयः इति । नन्वनन्यथासिद्ध इति कोऽथं ? अन्यथासिद्धौ न भवतीति, तथा 
च कारणत्व नियतत्व वा विना सिद्धो निष्पन्नोज्ञातो वा न भवतीत्युक्तं भवति, 
नचैव रामभ आकाशो वा, एकस्य स्वकारणप्रयुक्तस्निधित्वादपरस्य च विभुनयाऽ- 
व्ज॑नीयसन्निधित्वम्‌, ततो नातिव्याप्तिरिति शद्धते -स्वकास्णसच्वेनैति । तकि 
स्वकारणप्रयुक्तसच्निधिविभृत्वे एव वान्यथासिद्धि ? क्रि काभ्यामनुमीयमाना 
काचित ? नोश्यथापि, बीजादीनामड्करराचुपत्तावाकाशादीना च शब्दाद्यु(पत्तावृक्त- 
रूपत्वमावेऽपि अनन्यथासिद्धत्वादिति दूषयति - तत्किमित्यादिना । धाम तेज । 
तत्तत्कायत्यादि वतीयप दूषयत्ि- नापीति । अनिरूपणादिति । यथा काल- 
लक्षणक्रारणेऽपि सभवत्ति, तया निरुक्तेरशक्तेस्तच्चिरूप्यमानुगुण्यमपि दुनिरूपणमतोऽ- 
सिदिरित्यथं । प्राक्कालसत्वमात्रस्य रासभाकाशादावप्यविशिष्टत्वादित्यपि द्रष्ट- 
व्यम्‌ । सति तस्मिन्मवत्येवेति चतुथंपक्षेऽव्याप्तिमाह--बीजादेरिति । ननु यथपि 
नीजमात्रस्यवविधनियमो नास्ति, तथापि सहकारिसमेनस्यास्ति कदाचित्‌ । अपिच 


भी युक्तं नहीदहै, क्योकि रासभ आकाशादिको भी अन्यथा सिद्धत्व है। अपने 
कारण के नियत सत्वके बिना गदभ नही सिद्धदहोता है, ओर आकाशभी 
नियतत्व बिना सिदधवाज्ञात नही है, अत नियत स्वरू्पसे सिद्ध ओर अनन्यथा 
सिद्ध दोनोहै। यदि कहे किं अपने कारण के सच्च मे ओर नित्य विभूतासे रासभ 
आकाश की कायंके साथ सन्निधि = समीपता होतीदहै, अत अन्यथासिद्ध दहै) 
अनन्यथासिद्ध नही। यह्‌ कहा जाता है कि, अपने-अपने कारणो की स्निनिधि- 
निमित्तक सचधिधि वाले, अपने-अपने कारर्णो से जन्थ, बीज भूमि, तेज, जल होते है, 
भत क्या अदकरुर की उत्पत्तिमे अकारणहीहै। अथवा नित्य विभृस्वभाव वलि 
आकाशात्मादि क्या शब्द सुखादि की उत्पत्ति मे अकारण है । अर्थात्‌ बीजादि जैसे 
अकूरादिके कारण होतेह, आकाशादि शब्दादिके कारणदहै, लक्षण के अनुसार 
गदेम ओर आकाश केसे ही घटादि के कारण प्राप्त होते है । तत्तत्‌ कायं अनुकूलता 
से पूवेकालचुत्तित्व यह्‌ तृतीय पक्त भी युक्त नही हो सकना है, क्योकि पूवेकालमे 
सत्व से भिन्न अनुकूलत्व काही निरूपण नहीहोस्क्तादै। कारण के रहने पर 
कायं का अवश्य भाव होना यह चतुथं भी नियति का लक्षण युक्त नही दहै । क्वोकि 
इसके अनुसार वीजादि मे अकारणत्व की प्राप्ति होतीरहै, बीजादि के रहते अवश्य 
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णत्वप्रसद्धात्‌ । न हि तस्मिन्सति भाव एवाइकुरादे । सहकारिमध्यमध्या- 
सीने तस्मिन्सति भवत्येवेति चेत्‌, मेवम्‌, रासभस्यापि कदाचित्सहकारि- 
मध्यमध्यासीनतासमभवात्‌ । सहकारिवेकल्यप्रयुक्तका्याभिववत््व का रणत्व- 
मिति तुतोयोऽपि न, 

हेतुसाकल्यरूपाया सामग्रचा तदसभवात्‌ । 

कारणत्वनिरुक्तौ च सहकायेनिरूपणात्‌ । ५४ ॥ 

सामग्रया मकारणत्वप्रसज्खात्‌, तस्या सहकारिवेकल्यप्रयुक्तकार्याभाव- 

वत्त्वाभावात्‌, सहकारिसकलताया एव सामग्रोत्वात्‌ । किच सह करोतीति 


तदन्वयो यत्र तत्र प्रतिनियतमुच्पते इति णङ्धते सहकारीति । तत्र कि सहकारि 
मध्यनिवेण एवैवविधनियम ? अतिरिक्तो वा? नान्त्य, अनिरुक्त । जादयेऽति- 
व्याप्ते, गदेमादेरपि क्षित्यादिसहुकारिमध्यनिवेश एर्वैवविवनियममात्रेणाइकुर 
प्रतिनियतल्वापातादिति दूषयति--मेवमिति । 

एव॒ नियतत्वबण्डेन द्वितीय कारणलक्षण दूषयित्वा तृतीय दूषयति-- 
सहकारीति । 

तत्रापि दूषणानि सगृह्णति-- हेत्विति । कारणपौष्कल्यूपा या सामश्री सापि 
तावद्‌ बीजादिवत्‌ कारणमेव | अथ च तत्र॒ लक्षण न सभवत्ति, तस्या सत्या 
सहका रिवंकल्यस्यंवास भवान्‌ । किच सह करोतीति सहकारी कारणविशेष , तथा 
केनेत्यपेक्षाया च कारणेनेति वचनीय तथा चात्माश्रयत्वमित्यथं । विवृणोति- 
सामप्रधा इति । 


अड्कुरादिनही होतेदहै। यदि कहे सहकारीके मध्यमे बीजादिके रहने पर 
भद्कुरादि होते हीदहै। अत सहकारी मध्यस्थके साथही अवश्यम्भावी कायं का 
नियमदहै, तोएेसा भी नही कह सकते है, सहकारी मध्यस्थता कभी रासभकोभी 
हो सकती है । अत उससे भी अङ्कुर की उत्पत्ति प्राप्त होगी । इसप्रकार से 
कारण का दूसरा लक्षण सिद्ध नही हो सका, सहकारी की विकलतानिमित्तक 
का्यभाववत््व हप तृतीय लक्षण भी युक्त नही है । क्योकि-- 

हेतु की सकलता = पूणता सूप सामग्रीमे इस लक्षण का होना असम्भव) 
गौर कारणत्व कौ अनिरक्ति रहते सहकारी का निरूपण नही हो सकता है ।। ५४॥ 

अर्थपति लक्षण के अनुसार सामग्रीको अक्रारणत्व प्राप्त होतादहै, क्योकि 
सामग्री को सहकारिविकलता निमित्तक का्याभिाववत्तव का अभाव रहता है। 
सहकारिसकलता को ही सामग्री कहा जता है। ओौर दूसरी बात है कि 
सहकरोति, कारण के साथ होकरनजो कायं को सिद्ध करे, उस प्रधान की अपेक्षा 
कारणान्तरः को सहकारी कहा जाता है, ओर कारणत्वही की अभी निरुक्ति नही 
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सहकारि कारणान्तरम्‌, तथा च कारणत्वस्यवाद्याप्यनिरुक्तेरात्माश्रय । 
नापि चतुथं, 

जातेरहेतुतापत्तं रासमभेऽतिप्रसक्तित । 

गगनादिषु चाग्याप्तेरन्वयादेरयोगतः ॥ ५५॥ 

जातेरकारणत्वप्रसङ्खात्‌, जातेर्जातिमत्त्वाभावात्‌ । द्रव्यत्वादिना 

रासभदेरप्यन्वयव्यतिरेकवद्रह्वयादिजातीयत्वेन धूमादिकारणत्वभ्रसद्खात्‌ । 
द्रव्यत्वावान्तरजातीयत्व विवल्षितमितिचेत्‌, न, कालाकाशदिशामकारण- 
त्वप्रसद्खात्‌, तेषा द्रव्यत्वावान्तरजातिविषृूरत्वात्‌ । कौ चेमावन्वयग्यति- 
रेकौ ? करि कालत ? उत देशत ? उतोभाभ्याम्‌ ? आये, काले तदभावाद- 
व्याप्ति । द्वितीये तु देदो तदभाव । न तृतीयोऽपि, उभयोरप्युभया- 


अन्वयव्यतिरेकवज्जातीयत्वपिति चतुथे पक्षे दूषणानि सगृह्णति-जतिरित्या- 
दिना। नहि जाने्जातिरस्ति येन तज्जातीयतया कारणता तस्या स्यादित्य 
व्याप्ति । किच सत्त्वादिकमादाय गदेमादेरपि बीजादिजातीयतयाडकु रादिकारणता- 
पातादतिग्या्चि । अथ द्रव्यत्वावान्तरजाव्या साजात्य विवक्ष्येत, तदाकाशादाव- 
भावादव्याप्ति, व्यतिरेकाभावाच्चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । तथान्वयव्यतिरेकयोरपि कालतो 
देशतो वा दुनिरूपणादयुक्तमिद लक्षणमित्यथं । 

सग्रह पिनवरृणोति विशदग्रन्थेन-जातेरिति । ननु न देशत कालतो वान्वयव्य- 


हुई हैः भत कारणके निरूपणमे कारणत्व की अपेक्षा होने पर आत्माश्रयता 
प्राप्त होती है। अन्वय-व्यतिरेकवन्जाततीयत्व यह चतुथं लक्षण भी युक्त नहीदहै। 
क्योकि-- 
जाति को अदेतुता प्राप्त होती है, रासभ मे अतिव्याप्ति होती दहै, गगनादिमे 
अव्याप्ति होती है, जन्वयादिका अयोगदहै। ५५॥ 
जाति मे अकारणत्व प्राप्त होता है, क्योकि जातिमे जात्िमत्व का भभाव 
रहता है । भौर सत्ता द्रव्यत्वादि जाति दारा रासभादिको भी अन्वयव्यतिरेक वाले 
अग्नि आदि के सजाति होने से रासभादिमे धूमादि कारणत्व प्राप्त होता है । यदि 
कह कि द्रव्यत्व अवान्तर ( व्याप्य ) जातीयतच्वच विवक्षित है। अत सत्ता द्रव्यत्व 
दारा अतिव्याप्ति नही होगी, तो यह कहना भी युक्त नही, एेसी विवक्षा होने पर 
काल, आकाश, दिशा को अभकारणत्व प्राप्त होगा, क्योकि उनमे द्रव्यत्व व्याप्य जाति 
का अभाव रहतादहै। ओर ये अन्वयव्यतिरेक भी कौन विवक्षितदहै, क्याकाल 
दवारा कालिक विवक्षितदहै, या देशिक विवक्षितदहै। यादोनो वारा विवक्षित है, 
प्रथम पक्षमेकालमे कालिक भन्वघव्यतिरेक की अव्याप्ति होगी, दूसरे पक्षमे 
देश मे देशिक अन्वयव्यतिरेक के अभावसे अन्याप्ति होगी, तृतीय पक्षमे देशकाल 


ऽद्य तन्त्वध्रदीपिका 


भावात्‌ । सति भावोऽसत्यभाव एव ताविति चेत्‌, न, तदभवेऽपि तुणारणि- 
मणीना दहुनहैतुत्वाद्खीकारात्‌ । तेषाभेकेकाभावेऽपि दहनदशेनात्‌ । तत्रापि 
तज्जन्यदहनानामवान्तरजातिभेदाच्न व्यभिचार इति चेत्‌, न, जातिभेदे 
प्रमाणाभावात्‌ । न तावस््रत्यक्षप्रमाणम्‌, इन्द्रियस्तिकषेमात्रेण सुनिपुणेर- 
प्यनुपलभ्यमानत्वात्‌ । नन तृणारणिमणिप्रभवत्वज्ञानसस्कृतेन्द्रियसनिकर्षा- 
धिगम्योऽय जातिमेद , वििष्टमातुपितुप्रभवत्वज्ञानसस्कारसचिवलोचन- 


तिरेकावभिमतौ, कि तहि ? तस्मिन्‌ सति भावोऽसत्यभाव एवेति यौ नियमौ ताविति 
णडधते- सतीति । तृणादिषु नियमाभाव विवृणोति- तेषामिति । नहि दहन- 
स्तुणासावे न जायते, मणेरपि जायमानत्वात्‌ । नापि मणेरभवेऽभाव, अरणेरपि 
जायमानत्वात्‌ । अथ च तेषामन्वयव्यतिरेकौ स्त, कारणत्वप्रसिद्धेरतोऽव्यास्तिरिः 
व्यथे । अत्र॒ कुसुमाञ्जलिकारेण तृणादिप्र भवाग्तिष्वप्यवास्तरवेनात्यमभ्युपगम्य 
कारणवैचित्रये कायेवैचित्य सर्माथितम्‌, तथाच तत्तद्विशेष प्रति तृणादीनासूक्तनियमो- 
ऽस्तीति शङते-तज्रापीति । प्रत्यक्षतो वैजाव्यमनुपलब्धिपराहतमिव्याह-- 
तत्रापीति । प्रत्यक्षतो वैजात्यमनुपनन्धिपराहतमित्याह- सुनिपुणेरिति ! ननु 
यद्यपीन्द्रियसच्िकषेमात्रान्च ज्ञायते तथाप्यभिव्यज्जकान्तरसचिवप्रत्यक्षेण शक्य 

ज्ञातुमिति दृष्टान्तदशंनपुरवेक शङ्धते- नन्विति । तत्र वक्तव्य कि तृणादिप्रभवत्व- 


दोनो मे अव्याप्तिहोगी, कालमे कालके अभावसे देशमे देशके अभावसे ये 
दोष प्राप्त होगे! यदि कहे कि, कारण के रहते कायंका भावहौना, कारणके 
नही रहने पर कायं का अभावदहोना। येही क्रम से अन्वय भौर व्यतिरेकहै। तो 
यहु कहना युक्त नही, क्योकि कारणत्व रूप से अभिमत किसी के नही रहने पर भी 
तृण, अरणि मणि के अग्निहेतुत्व को मानाजाता है) क्योकि उनमे से एक-एक के 
अभाव रहते भी अन्य से अग्नि की उत्पत्तिदेखी जातीरहै, जेसेकि तृण के अभाव 
रहते भी अरणि ओर मणिसे जग्निहोतीदहै। यदि कहे कि वहाँंभी अग्नियोमे 
भेद से तृणजन्य अग्निका तुणही कारण होतारहै, अन्य नही, इसीप्रकार से 
अन्यत्र भी नियम होने से, उन अग्नियो मे अवान्तर जाति के भेद होने से व्यमिचार 
नही सिद्ध होताहै। पतो यह कहना युक्त नही, क्योकि अग्नियौके जातिभैदमे 
प्रमाण का अभावहै, प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण नही है । अत एव इन्रिय के सम्बन्धमात्र 
से तृणा दिजन्य अग्नियोमे जातिके भेदका ज्ञान निपुण लोगोको मी नही होता 
है । यदि कहे कि इन्द्रियसल्चिकषं मात्र से जातिभेदका ज्ञान यद्यपि नही होता है, 
तथापि तृणजन्यत्व अरणि-मन्थन-जन्यत्व मणिजन्यत्वके प्रकार भेदके ज्ञानसे 
सस्कृत इन्द्रियसम्बन्धसे यह अग्निके जातिभेदका ज्ञान होत्ताहै। नसे कि 
विशिष्ट माता-पिता से जन्यत्व के ज्ञानजन्य सस्कारसहित नेत्र का विषय 
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गोचर इव ब्राह्मणत्वमिति चेत्‌, न, तेषा व्यभिचारादेव जनकलत्वासिद्धं । 
जातिभेदालिद्धि तव्यक्तिविशेष प्रति न तस्य व्यभिचार इति चेत्‌, न, सिद्धे 
जातिभेदे जनकत्वसिद्धिस्तत्सिद्धौ च जातिभेदसिद्धिरितीतरेतराश्रयत्वप्रस- 
द्खात्‌ । ननु का्यैविन्ेषेण तुणादिकारणविशेषप्रभवाणा बहूना वेजात्यानु- 
मानमस्तु, तथा हि--“प्रदीप एव प्रसादोदरब्यापक प्रभामण्डलमारभते, न 
तथा ज्वालाजटिलोऽपि बवह्िनंतरा च कारीष > इति कुयुमाञ्जलिकार 
इति चेत्‌, न, एकजातीयत्वभ्राहिप्रव्यक्लप्रतिहतस्यानुमानस्यानुत्थानात्‌ । न 
च प्रत्यक्षायोग्य वेजात्यम्‌, प्रत्यक्षव्यक्तिवृत्तिसामान्यस्याप्रत्यक्षत्वायोगात्‌ । 


मग्निमात्रदशनादवगम्यते? कि वा जातिभेदाऽऽलिद्धिताग्निदशंनात्‌ ? आद्येऽ- 
सिद्धि । अग्निमाच्र प्रति तेषा प्रस्परव्यभिचारादित्याह- न, तेषामिति । द्वितीय 
शङ्ते--जातिभेदेति । तद्य॑न्योन्याश्चय , प्रथमतोऽग्निषु जातिभेदे ज्ञाते तदशनात्‌ 
तृणादिप्रभवत्वज्ञानम्‌ तज्ज्ञानाच्च जातिभेदज्ञानभिति परिहरति -न, सिद्ध इति । 
ननु न प्रत्यक्षेण जातिभेदाधिगति , कितु लिङ्गेनेति शङ्धते-- नन्विति । काये विशेष- 
मेव समर्थयते-- तथा हीति । कारीषो गोमयेन्धनोद्धव । प्रदीपप्रभामण्डल कारी- 
षादिकारणाद्िभिन्नजातीयकारणजन्य तद्धिभिन्नजातीयका्यंत्वाद्‌घटवदिव्यनुमानाज्जा- 
तिभेदसिद्धिरित्यथं । नन्वतील््रियजातिभेद एवानूर्मीयते तेन न प्रत्यक्षपराहतिस्त- 
त्राहु- न चेति । यदि हि प्रत्यक्षाश्चयापि जातिरगप्रत्यक्षा, घटत्वादे प्रत्यक्षत्वे कुत 


ब्राह्मणत्व होता दहै। तो यह कहना युक्त नही, क्योकि व्यभिचारसे ही अग्निके 
प्रति त्रणादिकी कारणताही नही सिद्ध होती दहै, तो तत्तत्‌ कारणजन्य ज्ञान 
सर्कृत इन्द्रिय को होना दर रह नातादहै। यदि कहे करि अग्नि सामन्यके प्रति 
तृणादि के व्यभिचार होते भी जातिभेदयुक्त अग्नि व्यक्तिविशेषके प्रति उसं 
कार्ण का व्यथिचारनहीदहै, तो यह कहना युक्त नही । क्योकि जातिभेदकी - 
सिद्धि ( ज्ञान) होने पर व्यभिचाराभावसे जनकत्व की सिद्धि होगी, ओर प्रत्येक 
मे पृयक्‌ जनकत्व के ज्ञान होने पर जाततिभेद की सिद्धि होगी, अत अन्योन्याश्रय 
होगा । यदि कहे कि अग्नियोके कायंविशेषसे तृणादि कारण विशेषजन्य बहुत 
अग्नियो की विजातीयता का अनुमान हौ सकता है, मन्द, तीत्रादि परकाशके भेदसे 
अग्नियो का भेद अनुमेयहो सकताहै, जसे कि प्रदीपही गृहु के अन्दर व्यापकः 
प्रभामण्डलका आरम्भ करतादहै, ज्वालाजटिल भी काष्ठागिनि वेसा नही कर 
सकती हे, ओौर कारीष-गोमयजन्य अग्नितो मानो प्रकाश दही नही कर्ती है। इस- 
प्रकारसे कुसुमाञ्जलिकार का कथन है। तो यह कहना युक्त नही, क्योकि त्रृणादि- 
जन्य अग्नियो मे एक जातीयत्व का ग्राहक प्रव्यक्षप्रतिहत अनुमान का उत्थान नही 
हो सकता है । प्रत्यक्ष के अयोग्य विजातीयता का अनुमान करे, यह्‌ भीनहीदहो 





७६० तच्खछभ्रदीपिका 


प्रसादोदरव्यापिप्रभामण्डलादिकार्यं भेदस्य तत्तत्तहकारिभेदादन्यथोपपत्ते्, 
एकजातीयेऽपि भदादौ तत्तत्सहकारिसाहिव्येन तत्तद्धिजातीयधटशरावादि- 
कार्योपलम्धे । एकजातीयादपि घटाद्धिच्नजातीयाना रूपादीनामुत्पत्तेरभ्यु- 
पगमाच्च । 

नापि पश्चम , सामग्र्या दुतिरूपत्वेन तदेकढेकशस्यापि दुनिरूपत्वात्‌ । 
तथा हि-- 

अतिभ्याप्ते स्ववृत्तित्वाद्‌ भेदेऽभेदेप्यसभवात्‌ । 
कायस्य हेतुभि सिद्धेवंथा साकल्यकल्पना ।। ५६ ॥ 

आएवास ? व्यञ्जकस्य च पूरवमेवोन्मूलितत्वादिति भाव । विपक्षे बाधकविधुर्त्वा- 
च्छद्धितोपाधिता च, का्यंभेदस्य प्रकारान्तरेणाप्युपपत्तेरित्यह- प्रासादेति । न 
केवलमुपपत्ति, दुष्यते च तत्र तत्र एकजातीयात्‌ सर्हकारिभेदयुताद्विलक्षणद्रव्यस्यं 
विलक्षणगुणस्य चोत्पत्तिस्ततश्चानैकान्तिकतेत्याह-- एकजातीयेत्यादिना । 

सामाग्रचेकदेशत्वमिति पक्ष दूषयति - नापि पञ्चम इति तत्र सामग्रीदूष- 
णानि सगृह्णाति--अतिव्याेरित्यादिना । कि वस्तूना साकल्य सामग्री? कवा 
कारणानाम्‌ ? द्ये अइकुरा्यजनकानामपि शिलाशकलादीनामपि साकल्यस्याडकु- 
रादिसामग्रीत्वप्रसद्खादतिव्याप्ति । द्वितीये कारणज्ञानात्सामग्रीज्ञान सामग्रीज्ञानाच्च 
कारणन्ञानभित्यन्योन्याश्रयादित्यथं । किच तत्साकल्य कारणेभ्यो भिन्नम ? अभिन्न 
वा? भिच्चत्वे नित्य चेत्‌ सदा कायंजन्मधरसद्ध । अनित्यत्वेऽपि व्यस्तेभ्य † 
समस्तेभ्यो वा तस्य नोत्पत्तिसभव ? आचये, कायंसामस्त्ययो सदा जन्मप्रसद्ख । 
दितीये, साकल्यात्साकल्योत्पत्तिरिव्यात्माश्चरयात्‌ । अभिन्नत्वे तु प्रत्येककारणेभ्योपि 
कार्योत्पत्तिप्रसङद्धात्‌, तावन्मात्रत्वात्साकल्यस्य, तथाच सदा कायंजन्मप्रसद्ध । 





सकता है । क्योकि प्रत्यक्ष व्यक्तिवृत्ति जातिमे अप्रत्यक्षत्व नही हो सकता है । 
ओौर प्रसाद भीतर व्यापक प्रभामण्डलादि रूप कायंभेद की तत्तत्‌ सहकारि भेदसे 
अन्यथा = जाति भेद के विना सिदि होती है, क्योकि एक जाति वाले मृत्तिकादिमे 

तत्तत्‌ सहकारिभेद की सहायता से तत्तत्‌ विजातीय घट, शरावादि कायंकी 
खपलन्धि होती दहै। भौर एक जाति वाले घटसे भी भिन्न जाति वाले रूपादिकी 
उत्पत्ति मानी जाती है । 

सामग्री के एकदेशत्व रूप भी कारण का पन्चम लक्षण युक्त नही हो सकता है, 
क्योकि सामभ्री के दूनिरूप रहते उसका एक देश भी दुर्निरूप है । 

जसे कि-- 


वस्तुसाकल्य को सामग्री मानने पर अतिव्याप्ति होती है, स्ववृत्तित्व = आत्मा- 
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कि वस्तुना साकल्य सामग्री ? कि वा कारणानाम्‌ ? नाद्य, अकारण- 
साकल्येऽपि प्रसद्धात्‌ । द्वितीये, कारणत्वस्याद्याप्यनिस्क्तेरात्माश्रय । 
कारणसाकल्य च कारणाना स्वरूपम्‌ ? अतिरिक्त वा 7 आये व्यस्तेभ्योऽपि 
कायमृत्पद्येत । दितीये, नित्यत्वे साकल्यस्य सदा कार्योत्पाद , अनित्यत्वेऽपि 
व्यस्तानामेव साकल्यक्रारणत्वे साकल्यस्यापि सदातनत्वेन कार्यस्यापि 
सदोत्पाद । समस्ताना हेतुत्वे चात्माश्रय , अनवस्था वा । साकल्यजनकेभ्य 
एव॒ च प्रधानकार्यो्पत्ते, किमजागलस्तनायमनेन साकल्येन ? एतेन 


किचोत्पच्नाया सामश्रचा उत्पादकानि याति कारणानि तरेव कार्योत्त्तिखिद्धे , 
वृथा तेषा साकल्यकल्पनेति श्नोकाथंम्‌ विवृणोति- किं वस्तूनामित्यादिन । 
व्यस्तानामेवेति । यदि व्यस्तान्येव कारणानि साकल्यमुत्पादयन्ति, तदा बीजादेर- 
नित्यत्वेऽपीश्व देनित्यतया सदा साकल्योत्पादात्कायेस्यापि सदातनता स्यादित्यर्थं । 
ननु न व्यस्ता, अपितु सवं सभूय साकल्य जनयन्नीति, तहि साकल्यात्साकल्य- 
मुत्पयते इति वचनीयम्‌, तथा चाभेदे भेदे चात्माश्रयानवस्थे स्यातामित्याह-- 
समस्तानाभिति । समदितानामित्यपि द्रष्टग्यम्‌ । उत्तराम्‌ ग्याचष्टे- - 
साकञ्येति । सामग्रीलक्षणान्तरेऽ््यक्तदूषणमतिदिशति--पतेनैति । तत्रापि 
वं शिष्टचय भिच्चमभिन्न वेत्यादिदोषाणा समानत्वादित्यथं । ननु कारणाना योऽय 


श्रयत प्राप्ठ होती है, कारणोसे भेदाभेदमे भी असम्भवताहोतीदहै, ओर हेतुभो से 
कायं के सिद्ध होने पर साकल्य रूप सामग्री की कल्पना व्यथं सिद्ध होती है ।५६।। 
क्या वस्तुगो का साकल्य =सकनताका नाम सामग्रीहै, या कार्णोका 
साकल्य सामग्रीरहै। प्रथम पक्त युक्त नही हो सकतारहै, क्योकि अकारण कौ 
सकलतामेभी सामग्रीत्व प्रात होगा। ओर दूसरे पक्चमे कारणत्व की अभी 
निरुक्ति नही हुई है, अत कारणकी निरुक्तिमे कारण की अपेक्षा से आत्माश्रयता 
प्राप्ठ होतीदहै। ओर यह भी विचारणीयदहै कि कारण साकल्य कारणो का स्वरूप 
हीह, या भिन्नहै । प्रथम पक्षमे व्यस्त प्रत्येक कारणस भी कार्योव्पन्न होगा, 
क्योकि प्रत्येक सामग्री स्वरूप है । दूसरे पक्ष मे साकल्य के नित्य होने पर्‌ सदा कायं 
की उत्पत्ति प्राप्त होगी । साकल्य के अनित्यत्व पक्ष मे भी व्यस्त = प्रत्येक हेतुभो को 
ही साकल्य के कारणत्व होने प्र, हितुगत ईश्वरादिके नित्य होने से तज्जन्य 
साकल्य की भी सदातनतासे कायं कीभी सदा एक रस की उत्पत्ति होती रहेगी । 
समस्त हेतु को साकल्य का हेतु होने पर भात्माश्रयता होगी, या अनवस्था 
होगी, अर्थात्‌ समस्त हेतुरूप साकल्यमे ही साकल्य की अपेक्षा होने पर आत्माश्चय 
होगा, अन्य-अन्य साकल्य की कल्पना करने पर बनवस्या होगी । ओरं साकल्य- 
जनकरूपसे माने गयेहेतुभोसे ही साकल्यसे होने वाले प्रधान कायं की उत्पत्ति 
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कारणानामन्योऽन्यवेशिष्ट्य सामग्रीति प्रत्यादिष्टम्‌ | नच कारणसच्चिधि 
सामग्री, तदनिवेचनात्‌ । न तावदेककालत्व सत्निधि, काले तदभावात्‌ । 
नाप्येकदेशत्वम्‌, देशे तदभावात्‌ । नोभयम्‌, उक्तदोषानुषद्धात्‌ । नापि 
सयोगसमवायौ, तयोरेवाकारणत्वप्रसद्धात्‌ । नाप्येककायेकारणत्व 
सल्लिधि , कायंकारणभावस्येवाप्रसिद्धेरात्माश्चयात्‌ । नापि कारणाना चरमो 
व्यापार सामग्री, व्यस्ताना समस्ताना वा तज्जनकत्वे पूर्वोक्तदोषानु- 
षद्धात्‌। अपि च व्यापारे जनयितव्ये कारकाणि व्यापारवन्ति? 


सल्लिधि सैव सामग्री, नेत्याह--न चेति । नयोरिति । यदि हि कारणाना सयोग 
सामग्री, तदा सथोगस्येतरकारणै सयोगाभावात्‌ सामग्रचन्त पातित्वाभावेनाकारणत्व 
स्यादेव समवायेपीत्यथं । ननु कारणानामपि कश्चिच्चरमो व्यापारो यदनन्तर 
कायेमुत्पद्यते सा सामग्रीति, तव्राहु-- नापीति । इम पक्ष प्रकारान्तरेणापि दूषयत्ति- 
अपि चेत्यादिना} यश्चाय चरमो व्यापार कारणाना सोऽपि क्रि सबव्यापारतया 





हो सकने से अजागलस्तन समान व्यथं साकल्य से क्या होना है । इसीसे कारणो का 
परस्पर विशेषण-विशेष्य भावसे सम्बन्ध सामग्रीहै, यहु भी निरस्त हौ गया। 
कारणो की सिधि सामग्रीदहै, यह भी नही कह सकते है, क्योकि सल्चिधिका 
निवेचन नही हौ सकता है । एक कालवत्त्व सन्निधि नही कही जा सक्तीदहै। 
क्योकि कालमे कालवत््वका अभाव रहता है। एकदेशवत्व भी नही कहा जा 
सकता है क्योकि देश रूप कारण मे देशवच्व का अभाव रह्ताहै। उक्त दोषसेही 
एकेदेशत्व एककालत्व उभय भी नही सच्धिधि देश-कालमेहो सकतीदहै। देशका 
स्वरूपसे कारण हते है, देश कालमे रहकर नही । कारणो का सयोग वा समवाय 
भी सल्चिधि नही हो सकती है, क्योकि सयोग वा समवाय सत्निधिसूपहोगे तो उन 
दोनो को अकारणत्व प्राप्त होगा, क्योकि कारणो कासयोगकारणसे भिन्न होगा, 
सयोग भी यदिकारणहो, तो उसको अन्यकारणो के साथ सयोग होना चाहिये । 
गौर सयोग का सयोग होता नही है, अत उसको सामग्री के अन्तगेत नही होने से 
कारणत्व का अभाव प्राप्त होगा, इसीप्रकार से समवाय का समवाय नही होतादहै, 
अत वहुभी कारण नही होगा एक कायेकारणत्वसरूप भी सच्चिधि ( सामश्रो) 
नही कही जा सक्ती दहै, क्योकि कायंकारणभावकी भप्रसिद्धिसे आत्माश्रयता 
होगी ( कारण के निरूपणमे कारण की अपेक्षा प्राप्त होगी )। कारणो का अन्तिम 
व्यापार सामग्री होतीरहै, यह भी नही कहा जा सकताहै। क्योकि व्यस्त 
( प्रत्येक } वा समस्त कारणो के उस व्यापार के जनकत्व होने पर पूर्वोक्तं दोषो की 
प्राप्ति होतीदहै। गौर यहभी विचार कतेव्यहै किं अन्तिमं व्यापार को उत्पन्न 
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निव्यपाराणि वा ? आद्येऽनवस्था । द्वितीये, का्येमेव प्रधान तथा कुर्वन्तु 
करृतमन्तरा व्यापारेण ? व्यापारस्य च सव्यापारस्य जनकत्वेऽनवस्था, 
निर्व्यापारत्वे च कारकाणामेव तथात्वमस्तु, कि व्यापारेण ? यदनन्तरं 
कायं भवत्येव सा सामग्रीति चेत्‌, त, विभागानन्तर पूवैसयोगनाशस्या- 
वदयोत्पत्तेविभागस्यापि तथा सामग्रीत्वप्रसङ्खात्‌, एव कर्मणो विभागेऽन्त्य- 
तन्तुसयोगस्य च पटे तत्त्वप्रसद्खाच्च । 

नापि षष्ठ -- 

व्यापाराव्यापनादात्माश्चयत्वादनिरुक्तितं । 

जनक ? निर्व्यापारतया वा ? इति विकल्प्य दूषयति--व्यापार स्येति । सामग्रचा 
लक्षणान्तर शङ्धते-- यदनन्तरमिति । कायं कारणे हि सत्येव भवतीति नियम, न 
त्वसव्येवेति, ततो नातिव्याप्तिरिति भाव । तदेतदतिव्याप्त्या दूषयति---न, 
विभागानन्तरमित्यादिना । तच्वप्रसङ्गादिति । सामग्रीत्वप्रसद्धादित्यथं । 

व्यापारवत्त्वमिति षष्ठे पक्षे दूषणानि सगृह्भति--व्यापारेत्यादिना । 
व्यापारस्य व्थापारवत्त्वाभावादकारणत्वप्रसद्खनान्याप्ति । किच जनकत्वमन्तरेण 
व्यापारस्य दुनिरूपत्वादात्माश्रत्व स्यात्‌ । किचास्य व्यापारवत्वानिरुक्तितश्चासिद्धि- 





करने मे सब कारण व्यापार वाले होकर व्यापार दवाय उस अन्तिम व्यापार को 
उत्पन्न करते दहै, या निर्व्यापार ही उत्पन्न करते है, प्रथम पक्ष मे अनवस्था होगी; 
क्योकि सब व्यापार के उत्पादनमे व्यापारान्तर की अपेक्षा होगी, नि्व्यपिारसे 
कायं होगा नही । यदि दूसरा पक्च माना जाय कि निव्यपारकारणसे भन्तिम 
व्यापार होता है, उसके उत्पादन मे व्यापारान्तर की अपेक्षा नही होतीदहै, तो कहा 
जाताहै कि कारण जसे व्यापार षरूप कायंको व्यापार के बिना उत्पन्न करते है, 
वैसे प्रधान कायंकोहीकर ले, अन्तरा =मध्यमे व्यापारको उत्पन्न करनेका 
कोई फल नहीदहै। ओर व्यापारको भी सन्यापार हौकर कायंजनक होने पर 
अनवस्था होगी, व्यापार को निर्व्यापार रहते भी जनक होने पर, कारणोकोदही 
नि्वप्रपार रहते कारणत्व हो, व्यापारसे क्या मतलबदहै। यदि कहा जाय कि 
जिसके अनन्तर कायं होताहीदहै, वहुसामग्रीहै, तो यह्‌ कहना भी युक्त नही, 
क्योकि विभागके अनन्तर पुवं सयोग नाश की अवश्य उत्पत्ति होती दहै, अत 
पूवंसयोग नाशके प्रति विभागको भी इसप्रकार से सामग्रीत्व प्राप्त होगा, इसी- 
प्रकारसे कमं को विभागमे ओर प्टमे अन्तिम तन्तुसयोगको सामग्रीत्व 
प्राप्त होगा । 

न्यापारवत्व खूप कारण का षष्ठ लक्षण भी युक्त नही है, क्योकि-- 

व्यापारमे इस लक्षण की अव्यास्ि होती दहै, आत्माश्चरयता प्राप्त होती है। 
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समवायेऽस्य हेतुत्वे पूवेदोषानुषद्धत ॥ ५७ ॥। 
चरमव्यापारस्य व्यापारान्तरविधृरस्याकारणत्वप्रस दधात्‌ । तज्जन्यस्त- 
ज्जन्यजनको व्यापार इति जनकत्वमन्तर्भाव्य व्यापारनिरुक्तरात्माश्रय- 
त्वाच्च । व्यापारवत्व च व्यापारसमवायित्वम्‌ ? उत तज्जनकत्वम्‌ ? 
नाद्य, यागादे स्वर्गाद्यकरणत्वप्रसद्खात्‌ । ध्वस्तस्य यागदेरपूर्वादिव्या- 
पारासमवाथित्वात्‌ । नेतर , आत्माश्रयत्वात्‌ । नापि सप्तम , 
असिद्धे प्रतिबन्धस्य नृश्युद्धादावभावत । 


लक्षणस्य, तथाह्-व्यापारसमवायित्वम्‌ ? व्यापारजनकत्व वा व्यापारवत्त्वमिति 
मतुपोऽथं ? उभयत्र समवाये हैतुत्वे च पूवंदोषानुषद्धत, अव्याप्तिरात्माश्रयत्व च 
पूरवंदोष । तथाहि-यगदेरपुवंसमवायित्वाभावादनव्यापारवत्वप्रत्द्धादन्याप्ति । 
जनकत्वपक्षे च कारणत्वस्याद्याप्यसिद्धरात्माश्रय इति श्लोकाथं । विवृणोति- 
चरमेत्यादिनां 1 अथ किमिति यागादे स्वर्गाद्यकारणत्वम्‌, तत्राह-- ध्वस्तस्येति । 

यदनभ्युपगमे नित्यसत््वासत्त्वेयो रन्यतरप्रसक्तिस्तत्त्वमिति सप्तमे पक्षे दूषणानि 
सगृह्ा ति--असिद्धेरित्यादिना । यदि हि रैत्वभावस्य नित्यसत्वासत्त्वाभ्या 
व्याप्तिरवधायंते ततस्तद्यञ्जकत्व स्यान्न तवेतदस्तीप्याह- असिद्धेः परतिबन्ध- 
स्येति । तस्यैवोपपादनम्‌- नुश्ङ्गादावभावत इति । आदिशब्देन प्रागभावो 
गृह्यते । तथा हि निहुतुत्व शशविषाणेऽस्त्यथ च नित्यसत्तव नास्ति, तथा प्रागभावे 


व्यापारवच्वे की अनिरुक्त है, समवायमे इसके हेतुत्व को मानने पर पूर्वोक्त दोष 
होता है । ५७ ॥ 
अर्थात्‌ व्यापारवान्‌ को कारण मानने पर, व्यापाररहित अन्तिम व्यापारको 
अकारणत्त्व प्राप्त होतादहै, ओौरकारणमसे जन्यहोता हूभा कारणमसे जन्यका 
जनक हो, वह व्यापार कहा जातारहै, इसप्रकार से जनकत्व को अन्तगतं करके 
व्यापार की निरुक्ति हीनेसे व्यापार्वन्‌ कारणके सम्पादक व्यापार के अन्दर 
कारण के आश्रयण से आत्माश्रय होता है। ओर व्यापारवत्त्व, व्यापारसमवायित्व 
है, या व्यापारजनकत्व है, यह विचारणीय रहै । आद्य पक्ष बन नही सकतादहै, 
क्योकि इसप्रकार से यागादि को स्वर्गादि के अकरणत्व प्राप्त होता है, ध्वस्त कमं 
रूप यागादि को अपूर्वं ( अदुष्ट ) आदिरूप व्यापार का समवायिकारणत्व नही 
हो सकता है । व्यापारवत्व का व्यापारजनकत्व रूप दूसरा अथं भी युक्त नहीहो 
सकता है, क्योकि जनकत्व के लक्षण मे जनकत्व के प्रवेश से भात्माश्रय होता है। 
कारणका सप्तम ( यदनभ्युपगमे नित्यसत्त्वाऽसत्वयोरन्यतरप्रसक्ति ) यह लक्षणनी 
युक्त नही हो सकता है । क्योकि- 
नृश्यद्धादिमे प्रतिबन्ध = नियम की अप्रसिद्धिसे, “सत्त्वे सतिः विशेषण के 
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सत्त्वे सतीति चायुक्त दष्टान्तादेरसिद्धित ।॥ ५८ ॥ 
निहुतुकस्य नित्यसत््वासच्वाभ्या प्रतिबन्धासिद्धौ निव्यसत्वासत्वयोर- 
न्यतरप्रसद्ध स्य दुवंचत्वात्‌ । अहेतुकत्वेऽपि प्रागभावस्य नित्यसच्वासत्वा- 
भावात्‌, शशविषाणस्य नित्यसत्त्वाभावाच्च । ननु भावत्वे सत्यहेतुकत्वस्य 
सदातनत्वे व्याप्तिराकाश्ादौ सिद्धेति चेत्‌, न, अस्या व्याप्ते स्वभाववादिन 
प्रत्यसिद्धे, भृतचतुष्टयतक्ववादिना तेनात्माकाश्चादीनामनभ्युपगमात्‌, 
विपयेयापर्यवस्ानाच्च प्रसद्खस्य । नह यद्खावत्वे सति सदा सत्त्वानधि- 





निहतौ नास्ति निव्यस्त्व विनाशित्वादतो नास्ति व्याप्तिरित्यथं । ननु सत्त्वे 
सति निहुतुकत्वमाकाशादौ नित्यसत्वेन व्याप्तमिति, तव्राह--खन्वे सतीति 
चायुक्तमिति । तत्र हैतुदृष्टान्तादेरिति । स्वभाववादिन प्र्याकाशदेरसिद्धेन्य 
प्त्यसिद्धिरिति भाव । 

एतमेव श्लोक व्याचष्टे-निहं तुकस्येत्यादिना । प्रतिबन्धासिद्ध रेव विवरणम्‌- 
अहेतुकस्वे इत्यादिना । उत्तराधेष्य शद्धा माह - नन्विति । दष्टान्तादेरित्यादि- 
शब्दस गृहीत दूषणमाह -विपयेयेति । यदि निहेतुक तद्धि भावत्वे सति सदासत्वा- 
धिकरण स्यादिति तकं । तस्य चैव विपयेय यनद्धावत्वे सति सदा सत्त्वानधिकर- 
णम्‌, तत्सहेतुकमिति । नचैव निहुतुकवादिन सप्रतिपन्नस्थलमस्तीत्यथं । वेदान्तिनि 


लगाने पर भी प्रतिबन्ध के अभावसे, ओर दुष्टान्तादि के अभावसे यहु लक्षण 
अयुक्त है ।। ५८॥ 

अर्थात्‌ निहुतुकत्व को नित्य सत्व असत्त्व के साथ प्रतिबन्ध ( सम्बन्ध ) की 
असिद्धि रहते निहुतुकत्व से नित्य सतत्वासत्त्व अन्यतर की भसक्तिको दुवंचत्वहै। 
क्योकि प्रागभाव मे अहेतुकत्व रहते भी नित्य॒ सत््वाऽसत्त्व का अभाव रहता है, 
महेतुकत्व को नित्य सत्त्वासतत्व के साथ सम्बन्ध (व्याप्ति) होती, तो व्याप्य 
तिहेतुकत्व के रहते वह अवश्य प्राप्त होता । इसीप्रकार निहुतुकत्व होते 
शशविषाण को नित्य सत्त्व नही होता है । यदि कहे कि केवल निहंतुकत्व को उक्त 
व्याप्ति नही है किन्तु भावत्वे सत्त्वे सति" निहतुकस्व को नित्य सत्त्वके साथ 
आकाशादिमे व्याप्ति प्रसिद्धै, तो यहुमी नही कहाजा सकता है, क्योकि 
इसकी भग्याप्ति है। यत्र अहेतुकत्व तत्र नित्य सत्त्व एेसी व्याप्ति नहीदहै। 
स्वभाववादी ( चार्वाक ) के प्रति व्याप्तिके उदाहरण आकाशादि की असिद्धिसे 
दृष्टान्त का भभाव हैः क्योकि भुतचतुष्टयवादी उन चार्वाक्रादि से गात्मा 
आकाशादिका अद्खीकार नही किया गयादहै। अओौर अहैतुकत्व से नित्यत्वादि 
प्रसद्घ का विपयंय पयंवसान भी नही होता है । क्योकि (जो निर्हूतुक होता है, बह 
भाव होता हुजा सदा सत्वासततव का अधिकरण होता है) । इसका विपयेय होगा 
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करण तत्सहेतुकमिध्युपसहारस्थलमस्ति, लोकायतिक बौद्ध प्रति कायै- 
कारणभावस्येवाच्याप्यसिद्धे । ननु विमत सहेतुक प्रागभाववत्त्वादयचिर्हतु- 
कम्‌, न तत्प्रागभाववदात्मवदिति वेदान्तिनि प्रति प्रयोग इति चेत्‌, न, 
हेतुशब्दार्थानिरक्तौ सदहेतुकत्वस्याप्यसिद्धेरप्रसिद्धविशेषणत्वात्‌ । कारणा- 
निरुक्तौ च व्यापारवत्कारण कारकमिति कारकलक्षणमप्यपास्तम्‌ । तदेव 
कारणलक्षण दभेणम्‌ । 

तथा कायेलक्षणमपि--( १) तत्कि कारणाधीनस्वात्मलाभम्‌ ? 
( २ ) प्रागभावोपलल्षितसत्तायोगिवा? (३) प्रागभावप्रतियोगि वा? 
( ४ ) प्रागभाववदा ? ( ५) प्रागस्वे सत्युत्तरकालसबन्धि वा? सवेथा 
न निरूपणपथमवतरति-- 


प्रति व्यतिरेकव्याप्ति दर्शयन्‌ कारणत्व सम्थंयति- नन्विति । ममापि तावन्न 
तात्विकमस्ति हेतुत्व प्रामाणिकमतस्तद्गभं साध्यमप्रसिद्धमिव्यथे । प्रसद्धात्कारक- 
लक्षणमपि दूषयति--कारणानिरुक्ताविति । 

कायं कारणात्मको ह्यय हैतवगेस्तत्र कारणस्य दुनिरूपत्वात्न तद्रगंग्राहुक प्रमाणै- 
विरोधोश््रैतश्रुतीनामित्युक्तम्‌, इदानी काय वभस्य दुनिरूपतया तद्विषयप्रमाणैविरोधो 
नास्तीति दशंयितु कार्यत्व खण्डयति--तथां कयंति । स्वात्मलाभ सत्तायोगि- 





कि(जो भाव होता हुमा सद्य सत्त्व का अनधिकरण होता है, वह सहेतुक होतार, 
इस विपयेय्‌ रूप उपसहार का स्थान नहीरहै, क्योकि चार्वाक ओौर बौद्धके प्रति 
कायकारण भाव ही अभी सिद्ध नही हुभाहै। यदि कहे कि चार्वाकादि कौ कथा 
का सम्बन्ध युक्त नही है! अत ( विवाद विषय पदाथ, सहेतुकैः प्रागभावे वाले 
होने से, जो निहतुक होता है, वह प्रागभाव वाला नही होता दहै आत्मवत्‌ ) यह 
वेदान्ती के प्रति प्रयोगदहै, इससे कारण की सिद्धि होतीरहै। तो यह्‌ कहना युक्त 
नही, क्योकि हेतु शब्दके अथं की अनिरुक्ति रहते सहेतुकत्व कौ भी असिद्धिसे 
अप्रसिद्ध पिशेषणता होती दहै! अर्थात्‌ वेदान्तमे भी सत्य हेतुत्व नही दहै, अत 
हेतुत्व युक्त साध्य अप्रसिद्धदहै। ओर कारण की अनिरुक्त रहते व्यापार वाला 
कारण कारक होता है, यहु कारक का लक्षण भी अपास्तदहौो गया! इस उक्त रीति 
से कारण का लक्षण दुभेरहै। 

उक्त रौतिसेकायं कालक्षणमभी दुभेरदहै, क्या वह्‌ कायं, कारणाधीन स्वरूप 
लाभ वालादहै, या प्रागभाव से उपलक्षित सत्तासम्बन्ध वालारहै, या प्रागभावका 
प्रतियोगी है, या प्रागभाव वालाहै, या पुवंकाः मे असत्‌ हता हुआ उत्तरकालमे 
सम्बन्ध वाला है । सवथा निरूपण मामं मे कायं नही आता है । क्योकि- 
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अनिरक्तेरतिन्याप्तेरन्याप्तेस्तदसभवात्‌ । 
अतिप्रसद्ध तोऽन्याप्तेमेतुबर्थानिरूपणात्‌ ॥ ५९ ॥ 

त तावदाद्य , कारणस्यानिरक्तौ तदधीनस्वात्मलाभस्याप्यनिस्क्ते । न 
दितीय , आत्मादीनामपि कायंत्वप्रसद्खात्‌ । घटादौ सत्ताया एव प्रागभवे- 
नोपलक्षितत्वात्तस्याश्च तत्र भावात्‌ । स्वप्रागभावोपलक्षितसत्तायोगित्व- 
मिति लक्षणविवक्षायामननुगम एव । सत्ताविरहिण प्रध्वसस्याका्यंत्वप्रस- 





त्वम्‌, अभावप्रत्तियो गित्वमभाववत््वम्‌, उत्तरकालसत्त्व चेत्येतत्सवं नित्यस्याप्यस्तीति 
तद्रयवच्छेदार्थं पच्स्वपि पक्षेषु प्रथमविशेषणानि । 

लोकेन दूषणानि सगृ्णति -अनिरूक्तरित्यादिना । प्रथमपक्षे कारणानिशुक्तौ 
तदधीनात्मलाभत्वमप्यनिरुक्तमित्यसिद्धि । द्वितीये त्वात्मादेरपि कायेत्वप्रसद्घ । 
घटादिप्रागभावोपलक्षितसत्तायो गित्वादेकत्वात्सत्ताया इत्यतिव्याप्ति । अय स्वप्राग- 
भावोपलक्षितसत्तायोभित्व विवक्षितम, तत्राह--अव्या्ेरिति । स्वशब्दार्थाननुग- 
मादव्याप्तिरित्य्थं । पूर्वोक्तातिव्याप्तितादवस्थ्य च । तृतीये दोषमाह-तद्संभ- 
वादिति । तत्र हि प्रागभावप्रतियोभित्व कि प्रागभावेनेकदेशानवस्थानम्‌ ? कि 
वैककालानवस्थायित्वम्‌ ? आद्येऽसभथव, प्रागभावकायंयोरेकस्मिन्कारणे वृत्ते । 
द्वितीये प्राह-अतिप्रसङ्गत इति । अस्ति हि कालस्यापि प्रागभावेनैककालानव- 
स्थानम्‌ । कले वृत्त्यभावादित्यथं । तथा प्रागभावेत्यत्र यत्किचित्प्रागभाव 
प्रागभावत्वेन विवक्षित ? स्वप्रागभावो वा ? आद्यं प्राह~--अबव्यापेरिति । 
घटादेरपि यर्र्किचिसपागभावेन सहावस्यानात्तेष्वन्याप्तिरित्यथं । हितीये त्वात्मादय- 
वतिप्रसद्ध वक्ष्यति, स्वशब्दा्थनिनुगमादन्याप्ते । चतुथे प्राह--मतुव्थेति । कि 
प्रागभावाधिकरणत्व प्रागभाववत्वम्‌ ? कि वा तत्प्रतियोगित्वम्‌ † आद्य, युखादि- 
प्रागभावाधिकरणात्मादावतिन्याप्ति । द्वितीये तु तृतीयपक्षोक्तदोष इति भाव । 
पश्चमपक्षेऽव्याप्तिमनुषञ्जयिष्यति विशदग्रन्थेन । सग्रह विवृणोति--न ताव- 
दित्यादिना । 


अनिरुक्त, अतिष्याप्ति, अग्याप्ति, असम्भव, अतिप्रसद्ध, अव्याप्ति, मतुबथं का 
अदशंन से सर्वथा अनितर्पणीयदहै।। ५६९॥ 

आद्य लक्षण युक्त नही है, क्योकि कारण कौ भनिरुक्ति रहते तदधीन आत्मलाभ 
की -‡ी निरुक्तिनहीदहो सक्तीदहै। द्ितीय पक्ष भी युक्त नही, सामान्यशू्पसे 
आत्माआदिभी प्रागभावोपलक्षित सत्ता वाला है, अत उसमे अतिव्याप्ति होती 
हे। क्योकि घटादिमे सत्ताकोही प्रागभाव से उपलक्षितत्व है, गौर उसी सत्ता 
का आत्मादिमे भाव ( सत्व) है; ओर स्वप्रागभावोपलक्ित सत्तायोगित्व, लक्षण 
की विवक्षा करने पर अननुगमही होगा । भौर सत्तारहित ध्वसादि को अकायेत्व 


७६८ त्छप्रदीपिका 


द्धाच्च । न तृतीय, प्रतियोगिशब्देनेकदेशानवस्थानासिधाने लक्षणस्या- 
सभवित्वात्‌, कायतत्प्रागभावयो कारणे वृत्ते, एककालानवस्थाने तु काल- 
स्यापि कायेत्वप्रस ज्खात्‌, कालस्य कालान्तराभावेन प्रागभावेनेकस्मिन्काले- 
ऽनवस्यानात्‌ । घटादेरपि कायस्य यत्किचित्प्रागभावेन सहा वस्थानादसभव- 
दोषस्तदवस्थ । 

स्वप्रागभावेन सहानवस्थाने चात्मादेरपि कायेत्वप्रसद्ख , तेषा प्राग- 
भावाभावेन तेन सहानवस्थानात्‌ । न चतुथं , मतुबथेस्याधिकरणाथंताया- 
मात्मादेरपि कायेत्वप्रसद्खात्‌ । तेषामपि सुखादिकायप्रागभावाधिकरण- 
त्वात्‌ । प्रतियोगिपरत्वे पूवंदोषानुषज्खात्‌ । न पच्चम , उत्तरकालस्याकायं- 
त्वप्रसद्खात्‌ । तस्योत्तरकालसबन्धित्वाभावात्‌ । अथ नोत्तरकाल कार्य 
नित्यत्वात्तस्थेति चेतु, न, प्रागभावस्यापि कायंत्वप्रस द्खात्‌, तस्य प्रागसद्रूप- 





यत्तदरक्ष्यतीत्यक्त तदाह्‌-स्वप्रागभावेनेति । यच्चानुषञ्जयिष्यतीव्युक्त तदाह- 
उत्तरकाटस्येति । तस्मिन्नेव पक्षेऽतिप्रसङ्खान्तरमाह--न प्रागभावस्येति । 


प्राप्त होता है, उनमे लक्षण की अव्याप्ति होती दहै। तृतीय भी युक्त नही, क्योकि 
प्रतियोगी शब्द से एकदेश मे अनवस्थिति को कहने पर, लक्षण को असम्भावितत््व 
होगा । कायं ओर प्रागभाव दोनो की कारणम वृत्ति होने से एकदेशमे 
अनवस्थिति नही कही जा सक्तीदहै। प्रागभावके स।थ एककालानवस्थिति 
विवक्षितहो तोकालको भी कायत्व प्राप्त होगा, क्योकि कालान्तर के अभावसे 
प्रागभावके साथएककालमे काल का अनवस्थान रहतादहै। ओौर घटादि कायं 
को भी यत्‌किच्ित गुणादि प्रागभावके साध स्थिति से असम्भव दोष तदवस्थ 
रहता है । 

स्वप्रागभाव के साथ अनवस्थान के विवक्षित होने पर, अत्मादिको भी 
का्येत्व प्राप्तं होगा, क्योकि आत्मादि के प्रागभाव के अभाव होने से, उसके साथ 
जनवस्थान रहता है । चतुथं ( प्रागभाववत्त्व ) लक्षण भी युक्त नही । क्योकि मतुप्‌ 
( मत्‌ = वत्‌ ) को अधिकरणा्थ॑ता हो, तो आत्मादिको भी कायंत्व प्राप्त होता दहै, 
क्योकि आत्मादिको भी सुखादि कायंके प्रागभावका अधिकरणत्व रहता है) 
प्रतियोभिपस्त्व होने पर भी पूर्वोक्त तृतीय लक्षण वणित दोष प्राप्न हेता है। 
भ्रागसत्त्वे सति उत्तर काल सम्बन्धि, रूप प्म लक्षण भी युक्त नही । क्योकि उत्तर 
काल को भकायंत्व प्राप्त होता है, उसको उत्तरकालसम्बन्धित्व का अभावहै, यदि 
कहा जाय कि उत्तर कालके नित्य होने से उत्तर काल कायं नही है, अत उसमे 
अका्ंत्व प्राप्ति दोष नही है, तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि काल को नित्य होने 
से यदि उत्तर कालत्व रूप ओौपाधिक रूप से कार्यत्व नहीहो तो, प्रागभाव नित्य 








द्वितीय परिच्छेद ७६६ 


त्वात्‌, किचिच्चपेक्ष्योत्तरकालसबन्धित्वाच्च । प्रागसत्तवश्ञब्देन प्रागभाव- 
वत्ता विवक्षितेति चेत्‌, न, मतुबर्थानिरूपणात्‌, कालसबन्धपदस्य वैयर्थ्यं 
प्रसद्धाच्च । एतेन नियतोत्तरक्षणवति काययमित्यपि परास्तम्‌, कारणा- 
निक्तौ तदपेक्षया नियतोत्तरक्षणवतित्वस्यानिरूपणात्‌ । कालानिरूपणाच्च 
न पूर्वोत्तरक्षणभाव कारणकायंभाव । 
तथाह्-- 
प्रत्यक्षागोचरत्वेन परत्वादेरलिङ्घत । 
स्वरूपतोऽनिमित्तत्वादुपाधौ निष्फलत्वतत ।। ६० ॥ 





वेय्थ्येति । प्रागनाववत््वभित्युक्तं क्वानिव्याप्पतिर्योत्तरकालमबन्धपदेन व्यावत्यंते- 
त्यथं । एतेनेव्यस्यैव विवरणम्‌--कारणानिखुक्ताविति । नहि किचिव्पेक्षया 
नियतत्वमपि विवक्षितमतिप्रसद्धादिति भाव । 

तत्र॒ काले प्रमाण दूषयति श्नोकेन--भ्रत्यक्षेति । न तावस्त्यक्षप्रमाणम्‌, 
रूपादिरहितद्रव्यत्वेन बाह्यत्वेन च बहिरस्त करणागोचरत्वात्‌ ।! नाप्यनुमानम्‌, 
परत्वादेस्तद्लिद्धत्वाभावान्‌ । ननु तज्जन्यत्वात्परत्वादे किमिति न तल्लिद्खत्वम्‌ ? 
तत्राह - स्वरूपत इति । कि कालस्वरूपमात्र परत्वादिनिमित्तम्‌ ? कि वा 
तद्विशेष ? नाद्य, कालस्याविलक्षणत्वेन विलक्षणपरत्वादेस्ततोऽनुपपत्ते । न 
द्वितीय , स्वतो विशेषाभावात्‌ । अथोपाधिकस्तत्र। ह-उपाधो निष्फट्त्वत इति । 
तेरेवोपाधिभि परत्व।दिन्यवहारसिद्धेविफला कालकल्पनेत्यथे । ननु दिवाकरपरि- 
स्पन्दभेदास्तावदुपाधय , नच तेषा पिण्डं साक्लात्सबन्ध , परिस्पन्दक्रियाया दिवाकर- 
वर्तित्वात्‌ । नचासबद्धाना पिण्डेषु ्यवहारजनकत्वमतिप्रसद्भार्‌, अतस्तत्सबन्धकतया 


नही है, प्रागभावको भी कायेत्व प्राप्त होगा, क्योकि उसकी प्रागसतत्वं ( प्राग- 
भाव ) रूपता है, ओौर किसी की भपेक्ना से उत्तर काल सम्बन्धित्व भी प्रागभावमे 
रहता है । प्रागमत्त्व शब्द से प्रागभाववत्ता विवक्षित दहै, यह भी नही कहु सकते है, 
क्योकि मतुप्‌ के अथेका निरूपण नही दहो सकताहै, ओर कालसम्बन्ध पदको 
व्यथ॑ता प्राप्त होती है । क्योकि प्रागभाववत्त्व कह्ने ही से काम चल जाता है, कही 
अतिव्याप्ति नही होतीदहै कि जिसका काल सम्बन्ध पदसे निवारण हो । इसीसे 
नियतोत्तरक्षणवति कायं होता है। यह्‌ लक्षण भी निरस्त हो गया । क्योकि कारणं 
की भनिरुक्ति रहते, कारण की अपेक्षा से उत्तरक्षणवत्तित्वंका निरूपण नही हो 
सकता है । ओर काल के अनिरूपण से पूर्वोत्तिरक्षणभाव रूप कारण कायंभाव नही 
हो सकता है । क्योकि- 

काल के प्रत्यक्ष के अविषय होने से, परत्वादिके अलिद्धदहोनेसे, स्वरूपसे 
अनिमित्त होने से उपाधिके होने पर कालमे निष्फलतासे ओरसूयंक्रियाका 


८०2 तन्छध्रदीपिका 


दिवाकरपरिस्पन्दपिण्डसद्ध तिसभवात्‌ । 
व्यापिनश्ष्चेतनादेव कथ काल प्रसिद्धयति । ६१॥ 

न तावत्काले प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌, द्रव्यग्राहकयोश्चक्षुस्पशेनयोस्तस्मिन्‌ 
रूपविरहिणि स्पक्ेविधृरे चाप्रवत्ते, मनसश्च बाह्येन्द्रियनिरपेक्षस्य 
बहिरप्रवृत्ते, अननुभवाच्च । नाप्यनुमानम्‌, तत्प्रतिबद्धलिद्खाभावात्‌ । 
परापरयोगपद्ायौगपद्यचिरक्िप्रप्रत्यया प्रत्येक लिद्धुमिति चेत्‌, न, तेषा 
निरुपाधिककालनिबन्धनत्वे प्रत्ययवेलक्षण्यानुपपत्तिप्रसङ्खात्‌ । तपनपरि- 
स्पन्दभेदलक्षणोपाधिकवलितकालाधीनत्वे तुपाधिभिरेव तत्सिद्धे, कृत 


कालकल्पनेति, तत्राह-दिवाकरेति। य खलु विभुरात्मा परमेश्वरस्तत एव 
दिवाकरपरिस्पन्दाना पिण्डाना च सगतिसभाच्न तत्सिद्धचथेमपिकाल कत्प्य इति 
एनोकयोरथं । 

यथाक्रम विवृणोति--न तावदित्यादिना । परत्वदेरलिद्खत इत्यस्य शङ्खा- 
माह-- परापरेति । तत्र परापरादिषट्‌क # कालगुणतया स्वसमवायित्वेन त 
कल्पयति ? कि वा तदसमवायिकारणतया? किवा तच्निमित्तकतथा ? नाद्य, 
कालस्य विभुतया पच्वमात्रगुणतया च तद्गुणकत्वाभावान्‌ । नापि द्वितीय, 
दरव्यस्यासमवायिकारणत्वाभावात्‌ । गणकमेणोरेव {हि तत्वात्‌ । नापि तृतीय, 
अपेक्षाबुद्धेरव निमित्तत्वोपपत्ते । भवतु वा यथातथापि, कि कालमात्र निमित्तम्‌ ? 
तद्विशेषो वा ? नाद्य इत्याह--न, तेषामिति । द्वितीयेऽपि कि स्वतो विशेष ? 
ओौपाधिको वा ? नाद्य, अपराद्धान्तात्‌ । द्वितीये प्राह-तपनेति । मेदो विशेष । 
अत्र श्रीवल्लभोदीरितकालसमथंनरीतिमु धावयति तश्निवतंकतयोत्तरश्लोकमवतार- 


शरीर के साथ सम्बन्य सभवसे, ओर व्यापक चेतनमसे ही सम्बन्ध सम्पादिठहो 
सकता है । अत काल कंसे सिद्ध होगा ।! ६०-६१ ॥ 

अर्थात्‌ काल मे प्रत्यक्षप्रमाण नही है । क्योकि द्रव्यग्राहुक नेत्र गौर त्वग्‌ इन्द्रिय 
की रूप स्पशंरहित "सख कालमेप्रवृत्तिनहीहो सकतीदहै। ओर बाह्य इन्द्रिय की 
अपेक्षारहित मन की वाहर प्रवृत्ति नहीहोतीदहै, मन आदिसे कालके ग्रहणका 
अनुभव भी नहीहोतादहै। कालमे अनुमानमभी प्रमाण नहीहै, क्योकि उप काल 
के साथ प्रतिबद्ध ( सम्बद्ध व्याप्त ) लिद्ध का अभावदहै। यदि कहे कि कानिक्र पर 
अपर=ज्येष्ठ, लघु, यौगपद्य, अयौगपद्य=समकालिकत्व, असमकालिकत्व, चिर क्षिप्र 
विलम्ब शीध्रका ज्ञान प्रपयेक कालानुमानमे लिद्धुरहै, तो यह्‌ कहना युक्त नही, 
क्योकि उन ज्ञानो को निरुपाधिक एककाल निमित्तक होने पर, ज्ञानो मे विलक्षणता 
कौ अनुपपत्ति होगी । सूयं की क्रियाविशेष रूप उपाधि गमित कालाधीनत्व ज्ञानोमे 
होने पर तो उपाधियो ( सूयंक्रियाओ ) सेही उन भिन्न प्रकार वाले ज्ञानो के सिद्ध 


दवितीय" परिच्छेदः ~ ८० 
कालकल्पनर्या ? ननु तरणिप्ररिस्पन्दभेदाना युवस्थविरादिपिण्डे स्वत 
सबन्धासभवेन दिवसमासादिविशिष्टप्रत्ययजनकत्वायोगातिपण्डचण्डरोचि - 
परिस्पन्दयो परवरासबन्धसपादक काल स्वीकतेव्य । स च संबन्ध 
सयुक्तसयोगिसमवायात्मा । न च तत्र पुथिव्यादिचतृष्टय हत्‌, तस्य 
तपनपिण्डाम्या नियमेन ससर्गाभावात्‌। न च दिनकरकरनिकरस्तथा, 


यितुम्‌- नन्विति । तरणि सूयं । अनुभूयते तावदन्वयव्यत्तिरेकाभ्या तरणिपरि- 
स्पन्दविश्चेषाणा युवस्थविरशरीरादिपिण्डषु मामादिविचित्रबुद्धिजननद्वारेण तद्ुपहितेषु 
परत्वापरत्वादिबुद्धिजनकत्वम्‌, न च तरसबद्धाना तत्र बुद्धिजनकत्वम्‌, नच 
साक्नात्सबन्धो रविपरिस्पन्द्ाना पिण्डंरस्त्यत तत्सवन्वकतया केश्चिदष्टद्रव्यविलक्षणो 
द्रव्यविशेष स्वीकतंव्य , तस्य च काल इति सज्ञेति। ननु स्वीकृतेऽपि तस्मिन्‌ कि 
तपनपरिस्पन्दा पिण्डेषु समवयन्ति, तस्मात्कल्पितोऽप्यसत्कल्प , इति तत्राहु-ख 
च संबन्ध इति । यद्यपि न साक्षात्सबन्वस्तथापि पिण्डसयुक्तकालसयोगवति तपने 
समवेताना परिस्पन्दाना सयुक्तसयोगिसमवायोऽस्ति सबन्ध॒ अत॒ स्वसयुक्तवध्ि- 
धर्माणा स्वस्युक्तवस्त्वन्तरे सक्रामक कश्चित्कालनामा स्वीक्रियते इत्यथं । ननु 
तथापि कथ तस्य नवमत्वम ? यावता पृथिव्यादिभिरेवायमर्थं शक्यसपादन इनि, 
तत्राह--न च तत्र पृथिव्यादौति। तेषु तावन्नित्यवगंस्य परमाणुतया मतिदुरवत्तित- 
पनपिण्डयोनं सबन्धकत्वम्‌, अनित्यवगेस्याप्यनवस्थिततया सकलवस्त्वससर्गाच्च न 
निथमेन सबन्धकत्वमित्यथं । ननु सवितृकिरणैरेव सवित्रपिण्डसबद्धौरय सबन्थ 
सपाद्यतामिति, तत्राह--न च दिनकरेति। निखातवस्तुषु किरणसबन्धाभावेऽपि 
मासादिवैशिष्टयप्रतीतेस्तत्रापि रविपरिस्पन्दसबन्धसपादनक्षम कश्चित्कत्प्य इत्यर्थं । 
ननु तदह्याकाश आत्मा वा सबन्धसपादकौ भवतस्तयो सवेससगितया सर्वोपपत्ति- 


होने पर, काल की कत्प्रना का फल नहीहै। यहाशकाहोतीदहै कि सूयं के क्रिया- 
विशेषो का युवा, वृद्धादिशरीरोके साथ दूरताके कारण स्वत साक्षात्‌ सम्बन्ध 
नही रहता दहै। ओौर सम्बन्ध के अजभावसे शरीरादि मे दिवसपरिमाणवत्तव 
मासा वियुक्त ज्ञान के जनकत्वके प्रयोगसे, नही वन सकने से, शरीर भौर सुथं- 
क्रिया के परम्परा सम्बन्धका साधकं काल स्वीकर्तव्य है। वह सम्बन्ध ( सयुक्त 
सथोगि समवाय स्वरूप ) है । वहो शरीर सयुक्त काल के साथ सयोगी सूयं मे सूर्यं 
क्रियाका समवाय रहताहै। ओर इस परम्परा सम्बन्यसे सूयेक्रिया द्वस 
दिवस, मासादि की सिद्धि जओौर व्यवहार होता है। पृथिवी आदि चार भूत इस 
सम्बन्धमे हेतु नही हो सकते है! क्योकि जविभुहोनेसे शरीर ओौर सूयं के साथ 
नियम से इनके सम्बन्यका भाव रहृतादहै, सूयंके किरणसमुहसे भी वसा 
सम्बन्ध नही सिद्ध हो सकता है, क्योकि सूयेकिरण के अभाव रहते भी गुहुगर्तादि 


५१ त 


८०२ तन्व्र पिक 


तदभावे गृहनिखातनिध्यादिषु मासाचवच्छेदप्रतीते । न चाकाशात्मान 
तथा, विक्लेषगुणवत्त्वात्‌ पृथिव्यादिवत्‌ । न चाव्यापकत्वमुपाधि, एकस्य 
व्यापकस्य सबन्धोपनायकत्वे व्यापकान्तरस्य तदहेत्‌तया व्यतिरेकव्याप्तौ 
साध्याग्यापकत्वेनानुपाधित्वात्‌ । तत॒ परिशेषात्पिण्डसयुक्त कालस्तपने- 
नापि सयुज्यमानस्तत्समवेतपरिस्पन्दाना परम्परया पिण्डसबन्धहेतु मिद्ध ` 
इति लीलावतीकार । 

स्तव्राह-न चाकारोति । तथेति सबन्धोपनायकौ । कलि व्यभिचारवारणाय 
विशेषेप्युक्तम्‌ । ननु पृथिव्यादिष्वेवविधसवबन्धानापादकत्व न विशेषगुणवत्त्व प्रयुक्तम्‌, 
कि तद्यंन्यापकत्वप्रयुक्तम, ततस्तद्वयावृत्तौ किमिति न सबन्धकत्वमनयोरिति, 


तत्राह--न चान्यापकत्वमिति । अयमथं - त्वयापि तावदाकाशात्मनोरन्यतरस्यव 
हैतून्व मन्तव्यम्‌, लाघवादनुगतिलाभाच्च । तथा च व्यापकस्याप्येकस्यासबन्धकत्वे 


य्ाव्यापकत्व तास्ति, तत्रासबन्धकत्वमपि नास्तीति व्यतिरेकव्याप्तिरेकनव्याप्तिर- 
णक्यसमथंनेति नायमुपाधिरिति, तदित्थम--प्रसक्तप्रतिषेघमन्यत्राप्रसद्ख चोक्त्वा 
शिष्यमाणे सप्रत्यय दशंयिष्यन्परिशेषमुपसहरति-- तत इत्यादिना 1 नच दिगेव 


मे रखी गई निपि आदिमे मासादि भेदको प्रतीति होती दहै) आकाश, आत्माभी 

उक्तं सम्बन्ध के साधक नहीहो सक्ते है, विशेष गण वालेहोनेसे भूमि आदि के 
तुल्य विशेष कारण है। य्ह शका होतीदहै कि (आकाश ओर आत्मा, सम्बन्ध 
सम्पादक नही दहै । विशेष गुण वाला होने से, भूमि आदि के समान ) इम अनुमान 
मे अन्यापकत्व उपाधि है, अर्थात्‌ परथिवी आदि मे उक्त सम्बन्धानापादकत्वमे विशेष- 
गुणवत्त्व हेतु नही हैः किन्तु भन्यापकत्व हेतुहै, उस अन्धापकत्व के अभावसे 
जाकाश ओौर आत्मा मे सम्बन्धापादकत्व सिद्ध होता है, कालकल्पना की ञवश्य- 
कता नही है। इस णका का समाधात दहै, कि अव्यापकत्व उपाधि नही हो सकता 
है । क्योकि एक काल न मानकर विभू होने से आत्मा ओौर आकाश इन दोनो को 
सम्बन्धापादक नही साना जा सकता है, किन्तु लाघवसे किसी एकही को माना 
जायगा, तो इसप्रकार से एक के सम्बन्ध के उपनायक ( हेतु ) होने पर, व्यापका- 
न्तर ( प्रात्माकाशमेसे एक की सम्बन्ध अहैतुता ) से व्यतिरेक व्याति ( यत्रा 
व्यापकत्वाभाव = तत्रासम्बन्धकत्वाभाव ) मे साध्य के अव्यापकत्व होने से 
उपाधित्व नही हो सकता है । अर्थत आत्मा ओर आकाशमे से एक के सम्बन्धा- 
पादक होने पर भी एक मे आपादकत्व का अभाव रहता ही है अत उक्त व्यतिरेकं 
व्याप्ति नही हो सकती है । अत अन्य सम्बन्धकेन होने प परिशेषसे णरीरसे 
सयुक्त काल सूयं के साथ सयुक्त होता हृञा, उस सूयं मे समवेत परिस्पन्दो 


( क्रिया ) का परम्परासे शरीरके सम्बन्धका हेतु सिद्ध होता है, यह सीना- 
व॒त्तीकार का कथनं है । 


द्वितीयः परिच्छदः ८०३ 


मेवम्‌, उभयवादिसप्रतिपन्नात्मनेव वस्तरूनामुपाधिसबन्धसिद्धेरतिरिक्त- 
द्रव्यकल्पनाया कल्पनागौरवधप्रमद्धात्‌ । न च विशेषगुणवच्वादात्मन 
पृथिन्यादिवदुपाधिसवबन्धानूपनायकत्वम्‌, विश्ञेषगृणवेधु्यंण मनोवदेव 
भवदभिमतकालेऽ्प्युपाध्यनुपनायकत्वप्रसद्खस्य दुर्वारत्वात्‌ । अन्यापकत्वो- 
पाधेस्त्वयेव निवारितत्वात्‌ । ननृपाधिसबन्धोपनायकत्वेनैव कालसिद्धेस्त- 
त्पक्षीकारेण नद्विपयंयप्रसञ्जने ध्मिग्राहकप्रमाणबाधस्तदसिद्धावाश्रया- 


सऽस्त्विति वचनीयम्‌ । कालविगप्रतिपत्तूदिश्यपि समानत्वान्‌, सिद्धत्वेपि तत्कृतपर- 
त्वापरत्वव्यवहारादेस्तत्कृतस्य विलक्षणत्वादिति । 
एतच्चिरासपरतया द्वितीयश्लोक योजयति- मैवमित्यादिना । पूवे वाद्यनुशय- 
मून्मूलयति--न च विशोषशुणेति । न तावद्विशेषगुणवत्त्वानुपनायकत्वयोग्यंभिचारे 
किचिद्‌ बाधकमस्ति, तस्मात्साधम्यंसमेयम्‌ । अथैवमपि त प्रतिबुध्यसे, तहि विशेष- 
गुणराहिव्यस्यानुपनायकत्वस्य चास्ति साहवयं मनसीति तावककालस्याप्यनुपनायक- 
तापात इति व्याहुतिभार वहुत्वय वावदूकवादिगदंम इत्यभिसधि राह --विशेषगुण- 
वेधुयंणेति ॥ ननु न विशेषगुणविधुरत्वमनुपनायकत्वे प्रयोजकम्‌, कि तद्यंव्याप- 
कत्वम्‌, कालस्तु तद्विपरीत इति, तत्राह-अभ्यापकत्वेति । अत्रापि हि पुवैवद- 
व्यापकत्वनिव्यनिवरत्तावनुपनायकत्वस्याकाशादौ व्यभिचारेण साध्यान्यापकत्वादि- 
त्यथं । ननु यदिदमभिधीयते यदि विशेषगुणवतामेवेदमनुपनायकत्व तहि विशेषगुण- 
र हितत्वादेव कालस्यापि मनोवदनुपनायकत्व स्यादिति प्रसञ्जन प्रसाधन वा काल- 


परन्तु एेसी शका युक्त नही, क्योकि उमयवादी को निश्चित भत्माद्वाराही 
शरीरादि वस्तु भौर सूयं परिस्पन्द रूप उपायि के सम्बन्धके सिद्धहो सकनेसे 
अतिरिक्त कालरूप द्रव्य की कत्पनामे कल्पनागौरव का प्रसद्ध होता दहै । विशेष 
गुणवत््व होने से पृथिवी आदि के खमान आत्मा को उपाधि सम्बन्ध जनकत्वं नही 
हो सकता है, यह नही कहा जा सकता है । क्योकि यदि पृथिवी आदि के समान 
विशेष गुणवत से भात्मा उपाधि सम्बन्ध कादहेतु नही हो, तो कहा जा सकता 
कि विशेष गुण के अमावसे मन के समान ही आपके अभिमत कलमे भी उपाधि 
सम्बन्धाजनत्व का प्रसद्ध दुर्वार होगा । यदि करै कि मनमे उपाधिसम्बन्वा- 
जनकत्व॒विशेषगुणर हित होने से नही है किन्त अव्यापकत्व उपाधिसे है, अत मन 
के ठष्टान्तसे काल मे सम्बन्धाऽजनकत्व का अपादननहीदहो सक्तादहै, तो यह्‌ 
कहना नही बन सकता है, क्योकि अन्यापकत्व उपायिका आपने दही निवारण 
कियाहै। यदि शकराहो कि सू्क्रिरा रूप उपाधि सम्बन्थजनक्त्वसे ही काल की 
सिद्धि होने पर, उप्त काल को पक्ष बनाकर, मनके समान उसकालमे सम्बन्ध- 
जनकत्व के विपयेय को साध्नेमे धर्मीग्राहक प्रमाणसे जाधप्रासहोगा, भौर 


3, तच्वप्रदीपिका 


सिद्धिरिति चेत्‌, न, प्रतिवादिभ्रसिद्धतामात्रेणेवाश्रयतोपपत्तेरसङृदुपपादितः 
त्वात्‌ । विशेषगृणविधरुरत्व तरणिस्पन्दससर्गोप नायकवृत्ति न भवति विशेष- 
गृणशुन्यमात्रवृत्तित्वात्‌ मनस्त्ववदिति कालवादिन प्रति प्रकारान्तरेणापि 
निरुक्तिसभवाच्च । न च परत्वापरत्वगृणासमवायिकारणसयोगाश्रयतया 
कालसिद्धि, परत्वापरत्वयोरेवासिद्धं । न च परापरत्वव्यवहारानुपपच्या 


मधिकृत्य, तदयुक्तम्‌, कालसिद्धावसिद्धौ च तदनुपपत्तेरिति शद्धत्वा परिहरति-न, 
भतिवादीति । एतेनेदमपास्त यदाह स एव-- यदि गगनमात्मा वाऽन्यधमंणान्यव- 
वच्छिन्यात्काश्मीरवतिना कृडकुमरागेण कणटिकचक्रवतिकरकमलमवच्छिन्यात्‌ | 
नच कालेऽप्येष प्रसद्ख , तस्यासिद्धावाश्रयासिद्धं, सिद्धौ वा परापरनियतधर्मो 
स क्रामकत्वस्वभावेतेव सिद्धेरिति देहात्मवादिवस्प्रतीतिमात्रसिद्धस्याश्रयतोपपत्तौ 
दोषद्रयानास्कन्दनादिति । किच कालमद्धीृत्यापि स्वभाव एव शरणम, तदीश्वरस्यं 
वास्त्वय स्वभाव वुंथातिरिक्तकत्पना । किचोभयसप्रतिनन्नकिचित्पक्नीकारेण का<- 
पक्षीकार्यतिरेकेणैव विशेषगुणशुन्यस्योक्तधर्मानुपनायकत्वस्य शक्यानुमानत्वात्क्षद्र 
तरोऽय दोष इत्याह- विद्ोषगुणेति । सत्तादौ व्यभिचारनिवारणाय मात्रग्रहण? 
असिद्धिपरिहाराय विशेषपदम्‌ £ ननु याविमौ परत्वापरत्वगुणावनुभूयेते एतयोस्नः- 
वदसमवायिकारणेन केनचिद्धवितग्यम्‌, भावकायत्वान्‌ । तच्च गुण कमं वा 
स्यात्‌, तत्राप्यन्यगतत्वेन प्रत्यासत्त्यभावान्न रविपरिस्पन्द । अव्यवस्थितत्वाच्च दृ 
रूपादि । नाप्येकत्वादिं द्वित्वादि, वंषम्यात्‌ । नच कारणनिष्ठपरत्वादि, अपेक्षाबुद्धि- 

जन्यत्वात्‌ । तस्मात्कालविशेषपिण्डयो सयोगादसमवायिकारणात्‌ समवायिकारणेषु 
पिण्डेष्विमावृत्पद्येते, दिगिविशेषपिण्डसयोगाच्च दिक्कृतौ । यथाहुभष्यिकृत --“प्रेण 
कालप्रदेशेन सयोगात्परत्वमूत्पदयते, अपरेण कालप्रदेशेन सयोगादपरत्वस्योत्पत्तिरिति, 
तस्मादेतयोरसमवायिकारणभ्रुतसयोगाश्रयतया कालसिद्ि, इति, तत्राह--न च 
परत्वापरत्वेति । ननु कथ प्रत्वापरत्वयोरसिद्धि ? यावता यद्विशिष्टे द्रव्ये परम- 


काल की असिद्धि रहते अशश्वयाऽसिद्धिहोगी। तो यहु शका युक्त नही, क्योकि 
प्रतिवादी की प्रसिद्धा मात्रसे ही कालमे आश्रयना की सिद्धि होती दहै, इसका 
कदं वार उपपादनहो चुकाहे। भौर (= विशेषगुणशरन्वता, सूयंस्पन्दसम्बन्ध- 
जनकवृक्ति नही रहती है, विशेष गुणशुन्यमातवृत्ति होने से, मनस्त्वत्‌ ) इस 
प्रकारसे कालवादीके प्रति प्रकारान्तरसे (कालको पक्ष करने बिना) नी 
निरुक्ति ( भयोग ) का सम्भवदहै। यदि कहा जाय कि परत्व, अपरत्व गुणक 
भसमवायिकारण सयोगके आश्रय कूपसे काल की सिद्धिहोतीरहैः तो कहना 
नही बनता है, क्योकि परत्व, अपरत्व की असिद्धि दहै ( कालिक परत्व, अपरत्व दहे 
नही ) ज्येष्ठत्व, लघुत्वादि व्यवहार के हतु परत्वापरत्वं की सिद्धि सूयेस्पन्द के 
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तत्सिद्धि, प्रच्‌राप्रचूरतरणिपरिस्पन्वान्तरितजन्मत्वेनेव तत्सिद्धे 1 अन्यथा 
परत्ववन्मध्यमत्वस्यापि गुणान्तरस्य स्वीकार स्यादिति मूषगभाषितदुपण- 
प्रसद्धात्‌ । न च तरणिपरिस्पन्दाना प्राचूयंमल्पत्व च न सख्यामेदो, नापि 
परिमाणविशेषो, निर्गुणे क्मेण्यसभवादिति वाच्यम्‌, भवन्मते परत्वापरत्व- 
हेतुभूताया अपेक्षावुद्धेयंदिषयनिबन्धन वेचित्य तस्येवास्मामि प्रचूराल्पतर- 
सब्देनाभिलापात्‌ । अपेक्षाबुद्धं स्वभावमेदादेव वेचित्र्यन्पवहारहेतुत्व न 


परमिति बुद्धी जयेतेते परत्वापरत्वे इति लक्षणप्रमाणयो्भावात्‌, तत्राह-नवच 
परेति । यस्य हि यदपेक्षया भुयो भिस्तरणिप रिस्पन्दैरन्तरित जन्म तत्तदपेक्षया 
परम्‌, यस्य च यदपेक्षया स्तोकतरणिपरिस्पन्दान्तरित जन्म तत्तदपेश्तयाऽपरमिति 
व्यर्वह्कियते इत्युपा धितोऽप्युपपन्नत्वाच्ातिरिक्तगुणक त्पिकेयमित्यथं । अतं एवे चं 
पूर्वत्पिन्नत्व परत्व पश्चादुत्पन्नत्वमपरत्वमिति भासवज्ञमते लीलावतीकारेण यद्‌ 
दूषणमृक्तम्‌--“पुवंपश्चाद्धावस्य परापरातिरिक्तस्य तिवंक्तुमशक्यत्वादिति, तदपि 
परिहृतम्‌, पूर्वपिरयोरपरोधनात्तरणिपरिस्पन्दप्राचूर्यालपत्वमात्रेणेव समथेनादिति । 
अतश्चवमेवाश्रयणीयम्‌, इतरथा मध्यमोऽयमिति व्यवहारान्मध्यमत्वमपि कश्चिद्‌ 
गुण स्यात्‌ । नहि तत्रोक्तरीतिमन्तरेण शरणमित्याह--अन्यथेति । लीलावती- 
कारस्तु सयोगाल्पत्वभूयस्त्वे विकल्प्य दूषयाबभूव, तद्रीतिमत्रप्युद्धान्य दूषयति-- 
न च तरणीति । अवश्य तावदयुवानमवर्धि कृत्वा स्थविरे विप्रकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते 
स्थविरमवर्धि कृत्वा यूनि च स्रिङ्कष्टा बुद्धिरुत्पद्यते इत्यपेक्षाबुद्धित परत्वादिसभव- 
मभ्युपगच्छता परत्वापरत्वजनकबुद्रयो परस्पर विशेषो वक्तव्य । सच विषयगत- 
प्रचूुराप्रचूरतरणिपरिस्पन्दान्तरितजन्मन्यतिरेकेण दु्निरूपस्ततो यादृश प्राच्या 
प्राचुर्यं तवाभिमत तादृशमेव ममापीत्यथं । ननु न विषयविशेषकृतो बुद्धचोविशेष , 
क्तु स्वरूपसामथ्यं निबन्धन , यथाहु श्रीवल्लभ --अपेक्षावबुद्धेविषयवैचित्र्यमन्तरे- 
णापि विचित्रकायंजननशीलत्वेन विलक्षणफलजनकत्वा विरोधा'दिति । तदेतदुद्धाव- 
यनि--अपेक्चेति । एवविध स्वभाववव॑चित्य परापरबुद्धचोरेव फल्प्यताम्‌, नाघवादा- 


न्यूनाधिक अन्तरित जन्मत्वसे ही होतीहै। अत परत्वादिके लिये कालं को 
मानने की आवश्यकता नही है । अन्यथा परत्व, अपरत्व के समान मध्यमत्व ह । 

गुणान्नर का री स्वीकार करना प्राक्त होगा, यहु भूषण कथित दोषका प्रमद्खु 
होगा । यदि कहे कि कमे रूप सू्रेपरिस्पन्दो को बहुत्वं ओर अल्पत्व न सख्या- 
विशेष रूप हो सकता दहे, न परिमाणविशेषरूप दही हो सक्ता है, क्थोकि निर्गुण 
कमं ( परिस्यन्द )मे सख्याभगौर परिमाण का होना असम्भवदहै, तो यह्‌ कहना 
युक्त नही, क्योकि अपके मतमे परत्वापरत्वके हतु रूप अपेक्नाबुदधिमे जिस 
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विषयभेदपेक्षयेति चेत्‌, मेवम्‌, परापरबुद्धयोरप्यन्तरेणेव विषयवैचित्य 
स्वभावभेदादेव तथाविघव्यवहा रहैतुत्वप्रसङ्गात्‌। तथा नीलपीतादिबुद्धी- 


नामपीति तथागताना त्वयेव दत्त स्वहस्त स्थात्‌ । तदेव न कालसद्धाव- 
सिद्धि । 


वश्यकत्वाच्च, वृथा तदतिरिक्तबुद्धिकल्पनापीत्याह-मेवमिति । अतिप्रसद्धदशंन- 
पूवंकमपराद्धान्तप्रसद्ग चाह-तथा नीकेति | तथागता बौद्धा । भवेता वा 
यथातथा परत्वापरत्वे, तथापि तदसमवाधिकारणसयोगाश्रय परमेश्वर एव 
प्रागुपपादितरीव्या घटते इति वृथा कालकल्पना ! नचातिप्रसद्ख , कालवदेव पदार्थ- 
विशेष एव तत्प्रवतंकत्वात्‌ । किच परम्परात्मकस्तावन्न सबन्धौ भवन्नये, तस्मात 
रविपरिस्पन्दपिण्डस्वाभाव्यतो ह्यसौ, स्वीकृतेऽपि काले न तत्सयोगमात्रात्परत्वादि- 
गुणोत्पत्तिरविशेषात्‌, उपदहितकालसयोगाधीनत्वेऽप्युपाधिकानयोरुपाधिपिण्डयोर्वा त्‌ 
साक्षात्सबन्ध । नच सथुक्तसयोगसमवायात्मक कश्चित्सबन्धो भवन्रये भावाभावा- 
न्तगेततया शक्यनिरूपण । तस्माद्यथा समवायाभावयो स्वभावादेव सबन्धन्यवहुा र- 
जनकत्वमेव तरणिपरिस्पन्दानामेव स्वभावविशेषवशात पिण्डेषु परत्वापरत्व- 
व्यवहा रजनकत्वमस्तु, कृतमन्तरालेऽजागलस्तनायितकालकल्पनयेति । एतेन 
परत्वापरत्वासमवायिसयोगाश्चयो विभू. काल , परापरयौगपद्यायोगपद्या दिप्रत्ययलिद्ध 
काल, नित्य परत्वापरत्वासमवायथिकारणीभरूतसयोगाश्चयो, द्रव्यनिष्ठाव्यन्ताभाव- 
प्रतियोगिजातिमच्वरहित परत्वजनकसयोगवान्काल --इत्यादीनि श्रीवल्लभप्रशस्त- 
पादशिवादित्यमिश्रादिकत्पितकाललक्षणान्यपि प्रतिक्षिप्तानि मन्तव्यानि, परत्वादि- 
जनकसयोगस्यात्मन्येवोपपादनेन विशेषणासिद्धेरिति। 

अनुमानानि तु समनन्तरमेव दिक्खण्डने पुरा निरस्यन्ते । इदानी दिशो 


विषयनिमित्तक विचित्रता होतीदहै, उसीको हम प्रचुर अल्पतर शब्द से कहते ह्‌ । 
यदि कहे करि अपेक्षाबुद्धि को स्वभावविशेषसे ही विचित्रता के व्यवहारका 
हेतुत्व होता है, विषयविशेष की अपेक्षा से नही, तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि 
इसप्रकारसे परापर बुद्धिको ही विषय की विचित्रताके बिना ही स्वभाव- 
विशेषसे ही तथाविध ( परापर ) व्यवहार हेतुत्व का प्रसद्ध होगा, ओर इमी 
प्रकार से नील पीतादिबुद्धियोको भीविषयके {नाही स्वभावभेदसे विचित्र 
व्यवहार का हेतुत्व सिद्ध होगा, तो इसप्रकार से सौगतो (वौद्धौ) को आपसे स्वहस्त 
दत्त होगा । मानो आप बुद्धवश हो जायगे। अत इस उक्त रीतिसे काल के सत्त्व 
की सिद्धिनहीहोतीरहै । 
दिशकी भी सिद्धिनही हो सकती है, क्योकि-- 
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इन्द्रियानधिगम्यत्वाल्नाध्यक्त नानुमा दिश्ि। 
वर्णेरर्थान्तरत्वेन साध्यासिद्धि्भिदशेने ॥ ६२ ॥ 
एतेन दिगपि व्याख्याता, तस्या अप्यनध्यक्षत्वादलिद्खत्वाच्च। ननु 
पूर्वापरदक्षिणोत्तरादिदशप्रत्यया सन्ति तत्कथ लिद्खाभाव इतिचेत्‌, न, 
तेषा निरूपाधिदिगालम्बनत्वे सर्वत्र सवप्रत्ययप्रसद्धात्‌ । दिला दशत्वप्रसङ्क 





निरकुवंस्तत्र प्रमाणानि श्लोकेन दूषयति--इन्द्रियेत्यादिना । न तावदध्यक्ष तत्र 
मानम्‌, पूवेवदस्या मपीद्द्रियायोग्यत्वात्‌ । नाप्यनुमानादिभिस्तत्सिद्धि , तेषा सवंगत- 
वणेसाधनेनाप्यथन्तिरतापातात्‌ । केषुचिदृष्टान्तेषु साध्यविकलता, एतच्च वक्ष्यमाण- 
दूषणानामप्युपलक्षणम्‌ । भादिग्रहुणेनान्यथानुपपत्तिराप्तवचन गृह्यते । 
सावतार श्लोक विवृणोति--पतेनेत्याद्निा । ननु सन्ति पूर्वापिरादिप्रत्यया 
परत्यात्मवेदनीया , न च तेषा सुतं द्रव्यनिबन्धनत्वम्‌, तेषामसार्व॑त्रिकत्वादनुगतविचित्र- 
व्यवहा रानुपपादकत्वात्‌, पूर्वादिप्रतीत्यनु {पत्तेश्च । नच विभूद्रव्यान्तरनिबन्धना , 
तेषामविचित्रतया विचित्रव्यवहारानुपपत्ते । ततस्तेभ्योऽतिरिक्त किचिदेषामालम्बन 
दिगभिधान कल्प्यमिति शङ्ते--नयु परति । तत्र कि निरपाधिका दिगेषामाल- 
म्बनम्‌ ? किवा तत्तदुपाध्युपहिता ° अनौपाधिकपक्षेऽप्येका ” अनेका वा? आदे 
ूर्वादिदिशा व्यवस्थान स्यात्‌, अविचित्रविषयत्वादित्याह- न तेषामिति। अथ 
र्वादिप्रत्ययविषयासकराय विभिन्ना दिश कल्प्येरस्तत्राह-दिश्ामिति । यत्तु 
लीलावतीकारेणोक्तम्‌--अनेकत्वेऽपि तत्करियोपनायक काल, सयोगोपनायिका 
दिक्‌ । नच नवेवेति विरोध, आत्मनामानन्त्येप्यात्मत्ववदविरोधादिति | तत्र 
कालसग्रहोपाधि पुरस्तादेव निरस्त । दिक्सग्रहोपाधिमपि पुरा निराकरोति । 


इन्द्रियो से ज्ञेय नहीहोनेसे दिशामे प्रत्यक प्रमाण नही, न अनुमान प्रमाण 
है, क्योकि अनुमानो को शब्दविभृत्वसाधन से अर्थान्तरता होती हैः ओर दृष्टान्त 
मे साध्य की असिद्धिहै। ९२) 

अथान इस कालके निराकरणमसे दिशाकी भी निराकरण कहा गयाहै। 
उसीके समान इसके निराकरण को समञ्लना चाहिये! क्योकि दिशाको नी 
अप्रत्यक्षत्व है । भौर अनुमान हतु लिद्ध से रहितत्व है। यदि कहे कि पूवं, पश्चिम, 
दक्षिण, उत्तरादि दश दिशाओकेज्ञान ही लिद्खुहै, फिरमभीलिद्ध का अभाव कंसे 
कृहम जा सकता है, तो यह्‌ कहना युक्त नही । क्योकि उन प्रतीतियो ( ज्ञानो) को 
निरुपाधिक दिशाविषयक्त्वे हो, तो सवत्र स्व॑ज्ञान की प्राति होगी, पूर्वादि ज्ञानो 
की विषयाधीन व्यवस्था नहीहो सकेगी, ओर ज्ञानोकी व्यवस्था के लिये दश 
दिशाये मानी जाय तो दिशाओं के दशत्वं ( दशसख्यावत्त्व ) प्राप्त होने परनवही 
द्रव्य है, इस सिद्धान्तसे विरोधहोगा। यदि कहे कि आत्माके अनन्त होते भी 
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। 1; 


नवैव द्रव्याणीति व्याघाताच्च । न चात्मत्वेन सग्रहवहिशामपि दिक्त्वेन 
सग्रहाददोष, शाब्दल्िद्धानामवि भिन्नतया तत्कारणकाशस्याप्यानन्त्य- 
प्रसद्धात्‌, आकाशष्वेन सग्रहस्य तत्रापि तुल्यत्वात्‌ । न च तथेवास्तु को 
देष इति वाच्यम्‌, आकाशकालदिश्ामेकंकत्वादपरजात्यभावे पारिभाषि- 
क्यस्तास्ता सज्ञा आका कालो दिगिति भाष्यविरोघात्‌ । 
सुरदिखरिशिखरपरिभ्रमन्मार्वण्डमण्डलप्रथमसयोगाचुपाध्युपधाने तेनैव 





व 
अवाश्युपगम्याप्यूपाधिमेव सम्रहेऽतिप्रसक्तिमाह-- न चात्मत्वेनेति । यदि हि 
ूर्वदिप्रत्ययवैलक्षण्येन दिम्भेदकल्पनम्‌, तहि तारतरत्वादिरूपेण शब्दलिङ्खानामपि 
निन्चतया गगनमपि कि विभिन्न स्वीक्रियते ? शक्यते हि तत्राप्युवाधिपुरोधानेन 
विधातु नवत्वव्याकोपपरिहार इत्याह --शब्दलिङ्गानामपीति । गृडजिद्धिकायामेव 
विश्चसन्त इडिम्भक प्रत्याहन च तथेषेति | भाष्य प्रशस्तपादीयम्‌ | तथा 
काललिङ्खाविशेषादेकस्व सिद्धम्‌, दिग्लिद्धाविशेषादञ्जसेकत्वेऽपीति च तत्र तत्र 
भाष्यमूदाहरणीयम्‌ । 

एवममौपाधिकपञ्च दूषयित्वौपाधिक्रपक्षमाशद्धय तत्राप्युपाधेनिष्फलत्वत इत्य- 
तदतिदिशति--स्ुशशिखरीति । सुरशिखरी मेरुपवैत । तथाहि--“दिग्लिङ्खा- 


मात्मतवेन सग्रह हौनेसे आत्मा एक द्रव्य माना जातारहै, वैसे दश दिशाभोका 
दिकूत्वेन सग्रह होने से नव ही द्रव्थदहै, इस कथनसे विरोध रूप दोष नही होगा । 
तो यह कहना युक्त नही, क्योकि यदि लिद्खभेदसे दिशाके दशभेदही, तौ मन्द 
तार तारतरत्वादि शब्दरूप लिद्धो की भिन्नतासे शब्दके कारण आकाशको भी 
भनन्तठा की प्राति होगी, क्योकि शब्द रूप लिङ्खो से आकाश के भेद को मानने पर 
भी, ञआकाशत्वेन सग्रह की तुल्यता वहम भौ आत्मादि के समान होगी । यदि कहे 
कि तथैवास्तु, आत्मादि के समान आकाश भी भनन्तहो, भौर उसका भाकाशत्व 
से सग्रहदहो, एसा माननेमे दोषक्यारहै, तो कहा जाता दहै कि एेसा नही कहु सकते 
है, एेसा मानने मे यह दोष है कि जापके मान्यभाष्यसे विरोधदहै। आकाश, काल- 
दिशा के एक-एक होने से उनमे अपर -=व्याप्य जाति का अभावे रहता है, अत 
जाति के अभाव र्ते उनके जातिनिमित्तक नामतहीहो सकने से उनको पारि- 
भाषिकी ( सकेतिकी ) तत्तत्‌ आकाश, काल ओर दिक्‌येसन्ञाहै, इससे भाष्यमे 
दिशा ओर आकाशमे नातिका अभाव कहा गया है उनकी अनेक व्यक्ति ओर 
उनमे जाति मानने पर स्पष्ट ही भाष्यसे विरोध होगा । 

उक्त रीति दिशाएकया दशभी नही मानीजा सकतीदहै। न दिशा कोई 
वस्तु है, तो भी सुरशिखरि = सुमे पवत के शिखरो पर परिभ्रमण करते हुए सूयं 
मण्डल के प्रथम सयोगादि उपाधि के सम्बन्धके रवीकार करने पर, उसीसे पूर्वादि 
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र्घादिग्रत्ययानामन्यथासिद्धत्वात्‌ । उपहित दिमालम्बनत्वे च परस्पराश्चय- 
त्वात्‌--पूर्वादिप्रव्ययबलादुपाध्युपहितदिकिसिद्धि, तत्सिद्धौ च तदालम्बन- 
पूर्वापरादिप्रत्ययसिद्धिरिति। लिद्धान्तरेण तत्सिद्धौ पूर्वेपिरादिप्रत्ययवेय- 
यति । उपाधीनामादित्यादिगतत्वात्‌ पूर्वापरप्रत्ययालम्बनवस्तुमि 


विशेषात्‌ दिश एकत्वेपि दिश परम्षिभि श्रृतिस्मृतिलोकसनव्यवहारार्थं मेश्प्रदल्िण- 
मावतेमानस्य भगवत सवितुयं सयोगास्तेषा सयोगाना लोकपालपरिगृहीतादिक्‌- 
प्रदेशानामन्वर्था प्राच्यादिभेदेन दशविधसज्ञा कृता इति भाष्यात्सन्ति दशोपाधय 
प्रागनच्छनमवागच्न प्रत्यगच्वनमुदगच्वनमिति मेवपेक्षया सन्ति चत्वार उपाधय, तथा 
तदन्तरालाश्चत्वारः, तथा नक्षत्रलोकाद्यपेक्षयाभिमुख्य पृथिव्यादे, पृथिन्यादपेक्षया- 
चिमुख्य नक्षत्रलोकादेरिति द्वावृषाधी । तदेतंदंशभिदिशो दशत्व न स्वभावत्त इति 
यद्चभिमतम, तहि तैरेवोपाधिभि पूर्वापिरादिप्रव्यया पदा्थेषत्पयन्ता कृतमन्तरा 
दिशेत्यथं । किचौपाधिकत्वेऽप्येतेषा प्रव्ययाना कि दिडमाच्र विषय ? उपाधिमातच्र 
का? उपहितदिम्वा? नाद्य, विचित्रत्वान। नोत्तर, दिगवैयर्थ्यान्‌ । तृतीये 
दूषणमाह --उपदहितेति । परस्पराश्रय विवृणोति --पू्वौपरेति । अथमथं - ततर 
कि पूर्वापिरादिबुद्धय एव दिक्ु लिङ्खम्‌ ? अन्यद्वा ? द्वितीये वक्ष्यत्ि। प्रथमे तु 
नायमानतया तासा लिद्धत्वम्‌, तत्रापि न रूपादिबुदधिभिरिव चक्षुरादेरेताभिदिशा- 
मनुमानम्‌, तथा सति दिग्विषयत्वामावंप्रसद्धात्‌ । तथा च दिग्विषयाभिरेताभिरव- 
गताभिदिशामनुमाने विषयविशिष्टबुद्धिलक्षणलिङ्खन्ञानात्‌ दिगनुमिति , दिगृज्ञाने च 
विषयविशिष्टबुद्धिलक्षणलिङ्धज्ञानम्‌, नहि तद्विषयज्ञानव्यत्िरेकेण तद्विशिष्टबुद्धि 
शक्यज्ञानेत्तीतरेत राश्चयत्वमिति । दिगृज्ञानाच्च दिगृज्ञणनमित्येतदपि कौतुकान्तरम्‌ । 
यत्तु वक्ष्यतील्युक्तम्‌, तदाह--िङ्गान्तरेति । यत्तूपाधिमादायान्यथासिद्धिरुक्ता, ता 
परिहरति पूवंवादी- उपाधीनामिति । तथाहि-पूर्वादिबुद्रयस्तावन्न दिड्मात्र- 





ज्ञानो की अन्यथा ( दिगा बिना) सिद्धि होती है। उपाधियृक्त दिशा को पूर्वादि 
बुद्धि के अवनम्बन ( विषय ) मानने पर अस्योन्याश्रय प्राप्त होता है, क्योकि पूर्वादि 
ज्ञान से उपाधि से युक्त दिना की सिद्धि होगी, ओौर उन दिशाओं की सिद्धि होने 
पर उन विषयक पूवे-पश्चिमादि बुद्धि की सिद्धि होगी । लिद्खान्तर से उन दिशाओ 
की सिद्धिहोतीहो, तो पूर्वादि प्रत्ययो को व्यथंता होगी, प्रत्ययादि दिशा अनुमान 
मे हेतु नही होगे । यदि कहे कि सुमेर भौर सूयं के सयोगक्रियादि रूप उपाधियो 
के आदित्यादिमे रहने से पूर्वापर ज्ञान के विषय बस्तुभोके माथ उन उपाधियो 
का स्वरूप से सम्बन्ध नही रहता है, अत सम्बन्धशून्य उन उपाधियो के परम्परा- 
सम्बन्ध का साधक वस्वन्तरके स्वीकार करने पर दिशाकी सिद्धिहोतीरै, तो 
यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि यह सम्बन्ध आपके अभिमतकालसे ही सिद्धो 
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स्वरूपत प्रत्यासत्तिशुन्याना सबश्धापादकवस्त्वन्तरस्य स्वीकारे दिक्‌- 
सिद्धिरिति चेत्‌, न, त्वदभिमतकलेनेव तदुपपत्ते । न च कालकृत 
परत्वापरत्ववेलक्षण्यादस्य दिक्‌कृतत्वम्‌, दिक्कल्पनामन्तरेणेव व्यवहृत्‌ 
स्वेन सयुक्तपृथिव्यादिभिहेस्तदण्डादिसयोगाना मल्पीयस्त्वभूयस्त्वाभ्यामेव 





विषया , कि त्विद पूवंमिदमपरमिति घटादिवस्तुविषया, तत्रापि न तत्स्वरूपमात्र- 
विषया , घटस्वरूपन्य तिरेकेऽप्यस्य पटादिष्वपि विद्यमानत्वात्‌, घटस्वरूप एवं च 
ूर्वादिविचित्रव्यवहारानुपपत्तेश्च । तस्मात्पदाथन्तिरविशिष्टघटादिस्वकूपनिबन्धना । 
विशेषणानि च मेरुप्रदेशं सहस्ररष्मिप्रथमसयोगादय । न च ते घटादिष्‌ समवयन्ति, 
आदित्यमेशनिष्ठत्वात । ततस्तेषा घटादिषूपसक्तामक कश्चिदेष्टव्य । स च न 
तेवं, तस्योभयत्राननुसन्तानत्वादाकाशात्मानौ त्वतिप्रसद्धिनौ विशेषगुणवन्तौ च, 
तस्माद्रयापक सूयसुमेरराजप्रदेशसयोगभेदाना स्वसयृक्तसमवेताना स्वस युक्तवस्त्वन्वरे 
सक्रामकम्‌ । तस्यच दिगिति सज्ञा, कालस्य क्रियासक्रामकत्वात्‌, सा चेतरेभ्यो 
भिद्यते एव विधसयोगसक्रामकत्वात्‌ न यदेव न तदेव यथा पृथिव्यादीति तत्सिदधि- 
रित्यथं 1 दूषयति---न, त्वदभिमतेति । शक्यमत्रापि कालोन्मुलनवदाकाशमात्मान 
वादायान्यथासिद्धचा दिशोप्युन्मूलन कतु म्‌, विशेषगुणत््व च त्रैव कृतसमाधानम्‌ । 
अथापि भवतु नाम भवत श्रद्धानुसारेण विशेषगुणरह्तमेव व्यापकं किचित्‌, तथापि 
त्वत्कल्पितकालत एव तत्सिद्धेनं तद्वि लक्षणकल्पनेत्यथं । ननु कालकृृतपरापरत्वादि- 
लक्षणे परत्वापरत्वे तावदनुभूयेते, अस्ति हि नित्येष्वपि परमाणुषु दिक्कृतपरत्या- 
परत्वव्यवहार । ननित्वेष्वपि, कालतस्त्वनित्येष्वेव, तथा कालतोऽपरेपि दिक्करत- 
परत्व कालत परे च दिक्करृतमपरत्वमतस्तदस्मवायिकारणपयोगस्य विलक्षणस्या- 
श्रयतया दिकिसद्धिरिति शङ्कित्वा परिहरति-न च काद्कृतेतिं । नाय व्यवहार 

परत्वापरत्वकल्पक , कि तहि यदथेस्य यदपेक्षया प्रमातु सयुक्तसयोगबाहुल्य तत्तत 

प्र यस्य तु यदपेक्षया प्रमातुं सयुक्तसयोगाल्पत्व तत्ततोऽपरमिति ताभ्यामेवान्यथा 

सिद्धतवादित्याह- दिक्कस्पनामिति । हस्तदृण्डादीति । व्यवहतु देवदत्तस्य सयुक्त- 
पृथिव्यादिनापि हस्तदण्डादिसयोगाहशहस्तेन दण्डेन दशदण्डो निवतेनमित्यादि- 


न 


सकताहै। यदिकहे कि कालक्रम परत्वापरत्वसे इस दिक्कत परत्वापस्त्वमे 
विलक्षणता से दिशा की सिद्धि होती है । अर्थान नित्य परमाणुभोमे भी दिशाकृत 
परत्व-अपरत्व होना है, ओर कालकृत परत्व-अपरत्व अनित्यहीमेहोतादहै। तो 
कहा जाताहै कि दिशाके बिना भी धह विलक्षण परत्वापरत्व हो सकना है, दिणा 
कौ आवश्यकता नही है । क्योकि दिशाकी कल्पना के बिनाभी परापर के व्यवहार 
( कथन ) करने वालो के अपने से सम्बन्धी भूमि आदिके साथ हस्त-दण्डादि 
सयोगो की न्यूनता अधिकतासे ही विलक्षण परापर व्यवहार की सिद्धि ही जाती 


दित्तीय. षरिच्छद ८१९१ 


विदिष्टपरपिरव्यवहारोषपत्तेः । न चात्पीयस्त्वमूयस्त्वयो स्ख्यारूपगूणत्वै 
परिमाणविकशेषत्वे च सयोगाख्यगुणाधिकरणत्वासभवादनुपपत्ति, भवदभि- 
मततपरत्वापरत्वजनकससिकरष्टविप्रकृष्टलक्षणापेक्षाबुद्धिविषयसयोगाल्पीय- 
स्त्वभूयस्त्वयोरपि तुल्यत्वात्‌ । 

यच्च दिक्कालयो प्रसाघनाय प्रमाणमृक्त लीलावतीकारेण-'महत्परि- 


शास्व्रोक्तपरिमाणज्ञापकास्तेषा सयुक्तपिण्डापेक्षया अत्पीयस्त्वभूयस्त्वाभ्यामित्यथं । 
यत्तु किरणावलीकारेणंवमाशङ्योक्तम्‌-- न तदपेक्षया, प्रमातयपि परापरप्रत्यक्ष- 
प्रसङ्धात्‌, सयोगवाहुल्यादेरविशेषात्‌, भवतति हि यावत्यध्वनि मत्तो वाराणसी 
तावत्ति वाराणस्या अहमपि, नतु सा किचिदपेक्ष्य मत्त परापरेतिवदहमपि तस्या 
परोऽपरो वा इति, तदसत्‌, परत्वापरत्वोत्पत्तावप्यस्य प्रसञ्खस्य तुल्यत्वात्‌ । 
तथाह्‌-सयो गात्पत्वबहूत्वे पिण्डवत्प्रमाततयेपि समाने इति फिमिति तयो प्रमातयं- 
नुत्पत्ति ? पिण्ड एव वा किमित्युत्पत्ति ? अथ ब्रूथात्कारणशक्तिनियमादेव तियमो- 
पपत्ति , भेर्याक्राशसयोगस्योभयाश्रयत्वाविशेषेऽपि नभस्येव शब्दो न भेर्यामितिवत्‌ 
सयुक्तसयोगात्पत्वबहुट्वा विशेषेऽपि प्रमेय एव परत्वापरत्वे न प्रमानरीति सवंमुपपन्न- 
मिति, तदप्यसत, यद्धि सयुक्तसयोगाल्पत्वबहुत्वविशेषा वच्छिन्नसयोगाधिकरणत्वेन 
प्रतिसन्धीयते तत्र परापरत्वव्यवहार , न प्रमातरि, तस्य तथाप्रतिसन्धीयमानत्वा- 
भावात्‌, यदा तु सोऽपि तदधिकरणत्वेनानुस्न्धीयते तदा भवत्येव तत्रापि तद्वयवहार 
वाराणसीत परोऽहुमिति । यत्तु लीलावतीकारेणोक्तम्‌-- कि पुन सयोगस्य भरुयस्त्व- 
मल्पत्व चेत्‌" इत्यादि नदन्ु्य निषेधति- न चारपीयस्त्वेति। भवतापि द्यपेक्षाबुद्धि- 
वं षम्यात्तज्जन्ययोरनयोवंषम्य मश्युपेयते, बुद्धिवैषम्य च सथुक्तसयोगबहुत्वाल्पत्व- 
लक्षणविषयवेषम्यात्‌ । अत्रापि .विप्रतिपत्तावृक्तमूत्तर कालखण्डने, तस्मात्तद्टिकल्प- 
स्तन्निराकरण च जात्युत्तरमित्यथे । 
एव चिरतनप्रमाण दूषितमिदानीमाधुनिकोच्चीत दिक्कालसाधकानुमानजात- 
मधुच निराकरोति- यश्चेति । अणुते सिदधसाधनतावारणाय महत्परिमाणसाम।- 
स्यमिघ्युक्तम्‌ । विशेषगुणशून्य यदृद्रव्य तदधिकरणा याऽनेकनव्यक्तिमेहत्परिमाणानि 


है । यदि कहे कि न्युनत्व अधिकत्वको सख्यारूप्‌ गुण होने पर, या परिमाण- 
विशेष होने पर सयोग नामक गण मे बुत्तित्व के असम्भवदहोनेसे सयोग के न्युनत्व 
अधिकत्वसे परत्वापरत्वं की सिद्धि नहीदहो सक्तीरहै, तो यह कहना युक्त नही, 
क्योकि आपके सम्मत्त परत्वापरत्व के जनक सचिकृष्ट-विप्रकृष्ट = समीप दूर रूप 
कौ अपेक्षाबुद्धि के विषय अल्पत्व-अधिकत्वे मे भी यहु अनुपपत्ति तुल्य है । 

दिशा ओर काल की प्रसिद्धिके लिये लीलावतीकारनेनो प्रमाण क्हाहैकि 
( महर्‌ परिमाण का सामान्य (जाति), विशेषगुणशून्य द्रव्य ( = दिक्काल ) रूप 


८१२ तन्तछभ्रदीपिक् 


माणसामान्य विशेषगृणशान्यद्रव्याधिकरणनेकन्यक्तिवृत्ति परिमाणतार- 
तस्यविश्चान्तिविषयनिष्ठजातित्वादणृत्ववत्‌ । अस्ति हि विशेषगुणरुन्या- 
नेकमनोगतानेकाणुपरिमाणनिष्ठताणत्वजाते । तथा विवादाध्यासितानि 
मृतंद्रव्याणि युगपद्िशेषगृणशुन्यानेकद्रव्यससर्गीणि द्रव्यत्वादग्त्मवदिति, 
तदयुक्तम्‌, अच्तरेणापि दिक्कालौ व्यापकपन्ाशद्रणंद्रव्यप्रसाधनेनार्थान्तर- 
त्वात्‌ । वेदान्तिन प्रति दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वाच्च, मनसो विशेषगुण- 





तद्‌वत्तीत्यथं । द्रव्याधिकरणानेकन्यक्तिवृत्तील्युक्तं गगनात्मघटादिवृत्यनेकमहृत्परि- 
माणनिष्ठतासाधनेना्थन्तिरता स्यात, तदर्थं विशेषगुणशृन्येत्युक्तम्‌ 1 अनेकन्यक्ति 
ग्रहणेन च तदधिकरणविशेषगुणशून्यद्रव्यानेकत्वसिद्धौ कालदिशो सिद्धि । परिमाण- 
वृत्तित्वेन सिद्धसाधनतानिच्र्यं द्रव्याधिकरणपदम्‌ । घटत्वादिनिवृत्यं विश्वान्त्यादि- 
विशेषणम्‌ । ज्ञानत्वादिनिवृत्यं परिमाणेति । दष्टान्ते साध्यप्रसिद्धि दशयति - 
अस्ति ह्यीति। विवादाध्यासितेतति । शरीरेन्द्रियव्यतिरिक्तमूतंद्रव्याणीत्य्थं । 
द्रव्यससर्गीणि इत्युक्ते गगनसप्षगितयार्थान्तिरता तदथंमनेकद्रव्येत्युक्तम्‌ । तथापि 
घटादिससरगितयाथन्तिरता, तदर्थं विशेषगुणशन्येतयुक्तप । तथापि क्रममुक्तससगि- 
तया्थनन्तिरता तदर्थं युगपदित्युक्तम्‌ । तेषा कमेणैवमुच्यमानाना युगपद्विशेषगुण- 
गन्यताभावात्‌, युगपत्ससर्गीणीति वा साध्यम्‌ । तदा लोकान्तर प्रतिष्ठमान्मनोभि 
कमेण सबध्यमानपृथिव्यादिना सिद्धसाधनतानिवृ्त्य्थ॑म्‌ युगपदिति पदम्‌ । बाध- 
परिहारार्थं विशेषपदम्‌ । मनोभि ससगंण चात्मसु साध्यसिद्धि । एतददूषणपरतया 
वर्णेर्थान्तरतेनेव्येतदवतारयति- तदयु कमित्यादिना । अधिगतमिदभपौरुषेयवादे 
यद्र्णाना नित्यत्व विभृत्वच। नचतेषा विशेषगुणा सन्ति। नादानामन्यधरम- 
त्वादन्यस्य चाभावादतस्तद्वृत्तिवृत्तितासाधनेनापि विश्रान्तेर्थान्तरता प्रथमे । 
दितीयेऽपि तत्ससगेसाधनेनार्थान्तरतेत्यथं । उभयोरपि दृष्टान्ते माध्यवेकल्यमाह्‌-- 


अधिकरण वाली अनेक व्यक्तियोमे रहतादहै, परिमाणके तारलम्य की विश्रान्ति 

( समाप्ति ) कै विषय मे चृतति जाति होने से, अणुत्ववत्‌ ) विशेष गणशून्य अनेक 
मनरूप्‌ द्रग्यवृत्ति अनेकं अणुपरिमाणो मे वृत्तित्वं अणुत्व जात्तिकोटहै ही, इससे 
दृष्टान्त मे साध्य की प्रसिद्धिभीहोतीहीहै। अनेक व्यक्ति के ग्रहण से उस अनेक 
परिमाण के अधिकरण विशेष गुणशून्य द्रव्यानेकत्व की सिद्धिसे दिक्‌-कालकी 
सिद्धि होती है। इत्यादि । इसीप्रकार से ( विवादास्पद) शरीरेन्द्रियभिन्न, मूर्त 

रभ्य, विशेष गण शून्य अनेक द्रव्यो के साथ युगपत्‌ सम्बन्ध वाले है । द्रव्य होने से, 
आत्मा के समान । य्ह मन्‌ सब के साथ आत्मा के सम्बन्धस्े अत्मामे साध्यकी 
प्रसिद्धि होती है। गगनसम्बन्धिता से अर्थान्तरत्ताके वारण के लिये, अनेक द्रव्य 
कहा है, घटादिससगिता से अर्थान्तरता के वारण के निये विशेष गुणशन्य कहा 


दित्यः परिच्छेदः ८१३ 


शन्यत्वे हि तद्गताणुत्वस्य विश्षेषगृणविधृरद्रव्याधिकरणानेकन्यक्तिवृत्ति- 
त्वम्‌, आत्मनश्च युगपद्विशेषगुणशन्यद्रव्यसमगित्व च भवेत्तच्च वेदान्तिनि 
प्रत्यनिद्धम्‌, मनसोऽपि विश्ेषगृणवत््वात्‌ । न च तत्र मानाभावा मूतंत्वस्येव 
त्वात्‌ । न च विशेषगुणवक्वे द्रव्यारम्भकत्वमुपाधि, घटादिष्वन्त्या- 
वयविषु व्यभिचारात्‌ । न च द्रव्यारम्भकवृत्तिद्रव्यत्वावान्तरजातिमर्व- 





वेदान्तिनं धरतीति । तदेव विवृणोति-- मनस इति । मूतेत्वस्येति । विप्रतिपन्न 
विशेष गुणवन्मतंत्वात्‌ धटवदित्यनुमानेन मनसो विशेषगुणसिद्धिरित्यथं । 
अत्रोपाधिमाशङ्धुच निरस्यति-न चेति । विशेषगुणवत्स्वप्यन्त्यावयविषु द्रव्यारम्भ- 
कत्व नास्ति तत्तवन्याघातादत साध्याव्यापकत्वादनुपाधिरित्यथं । उपाध्यन्तर 
निरस्यति- न च द्रव्यारम्भकेति । द्रव्यारम्भकेषु वतमाना या द्रव्यत्वावान्तर- 
जा तिस्तद्त््वम्‌ । नच प्रनोगतमनस्त्वजातिद्रंव्यारम्भकवृत्तिजातिरतो न साधन- 
व्यापि , नाप्यन्त्यावयविषु साध्याग्यापि । पृथिवीत्वस्योक्तरूपस्य तत्रापि भावादिति 
भाव । तथापि साध्यान्याप्ति, आकाशे विशेषगुणवत्त्वेऽपि द्रव्यत्वावान्तरजातेर- 
भावात्‌, भात्मनि तु विशेषगुणवति तत्सत्त्वेऽपि द्रव्यारम्भकवृत्तित्वाभावादित्याह्- 
आत्मेति । उपाध्यन्तर दूषयति---न चेति । अस्ति च तत गगनेऽपीति भाव । 
तथापि भवन्मते विशेबगुणवत्त्वेन स्वीकृतात्मनि साध्याग्यास्ि, तदुगुणाना मानस- 


गया । शरीरेन्द्रि की मनके साथ सम्बन्धसे सिद्धसाधनता हौगी। अत 

उसको वारण के लिये शरीरेन्द्रियभिन्न कटना युक्त दै, शगीरेन्द्रियभिन्न कारणरूप 
मूतं द्रव्य के साथ युगपत्‌ सम्बन्धके आश्रय दिक्काल सिद्ध होते है । दइत्यादि। 
परन्तु यह्‌ लीलावतीकार का कथन अयुक्त है, अर्थात्‌ उन अनुमानो से दिक्‌-काल कौ 
सिद्धि नही हौ सकती है, क्योकि दिकू्‌-कालके बिना भी व्यापक नित्य पचास 
ककारादि वरूप द्रव्यके प्रसाधन द्वारा अर्थन्तिरता होनीदहै। ओर वेदान्ती के 
प्रति दृष्टान्तो को सान्य शृन्यत्वहै। क्योकि मन के विशेष गुणशृन्यत्व होने पर, 
तद्गत अणुत्वं को विशेष गुणरहितं द्रव्य रूप अधिकरण वाली अनेक व्यक्तियोमे 
वृत्तित्व होता । ओौर आत्मा को युगपद्‌ विशेष गुण शून्य ( मनो ) द्रव्य सयोगित्व 
भी होता । परन्तु वेदान्ती को वह्‌ मन के विशेष गुण शुन्यत्व अप्रसिद्ध रहै, क्योकि 
मन कौ भो विशेषगुणवततवहं। ओौर मन की विशेषगुणवत्तामे प्रमाण का 
अभाव है, एेसा नही कहु सक्ते है, क्योकि मन के मूृतेत्व ही उसके विशेष गुणवत्व 
मे तत्व ( प्रमाणत्व ) वाला है । अर्थात्‌ ( मन, विश्चेषगुणवत्‌, मूतंत्वात, घटादि- 
वतु ) इस अनुमान से मनमे विशेष गण सिद्ध होता है। विशेष गुणवत्त्वसाध्यमे 
द्रन्यारम्भकत्व उपाधि नही कहूते है । क्योकि घटादि रूप अन्त्यावयवी मे विशेष 
गुणवत््व रूप साध्यके रहै भी द्रव्यारम्भकत्व रूप उपाधिके नही रहनेसे 
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मुपाधि , आत्माकाशयोग्यंभिकचारात्‌ । न च बाह्येन्द्ियग्राह्यविशेषगृण- 
वत्वम्‌, भवदभिमतात्मनि व्प्रभिचारात्‌ । न वा भूतात्मनौरन्यतरत्व- 
मुपाधि , वेदान्तिन प्रति तम॑सि साध्याव्याप्ते । काम सकन्पो विचि- 
कित्सा श्रद्धाऽद्धा धृनिरधृर्तिरिस्येनत्सरवं मन एवेति मनसो विशेषगृण- 
वत्त्वभ्रृतेश्च । न च कामादीना निमित्तकरारणगत्वान्मनसम्तथात्वन्वरपदेश, 
मृख्ये बाधकाभावात्‌, निमित्तनेमित्तिकत्वमात्रेण सामानाधिकरण्प्रश्रवगानु- 





्रप्यक्षत्वा दित्याह--भवदिनि । अस्तु तहि भतात्मनोरन्यतरत्व तथाचाकाशात्मनो- 
रपि तदस्त्येवेति, तत्राह--न वा भूतेति । उपपादित खत्वेतत्तमोवादे यद्विशेषगृण- 
वत्ता तमसोऽस्तीति, अत साध्यवत्वेऽपि तस्मिन्न भूनात्मनोरन्यतरत्वमिति साण्या- 
व्यापिरित्यथं । भत्र भ्रतिमपि प्रमाणयन्‌ विशेषगुणानपि तदीयात्निष्टद्ुते-- काम 
इति । ननु कामादि मन एवेत्यत्र न गुणगुणिभावेन शुक्लो घट इतिवत्सामानाधि- 
करण्य विवक्षितम्‌, कि तरद्यात्मगुणानामेव सता निमित्तिकारणत्वात्ततप्रयुक्तमिति, 
तत्राह--न च कामादीनाभिति । न तावश्निमित्तकारणकायंयो कुलालो घट दनि 
सामानाधिकरण्य दृष्टचरम्‌ । अथापि तच्छेमादिना कल्प्येत, यदि मृष्ये बाचक 
स्याच्चत्वेतदस्तीत्य्थं । एव श्रीवतल्लभानुमान निरस्य मानमनोहुरीयमनुमान 


व्यभिचार है, उपाधिमे साध्यव्यापकता का अभावहै। द्रव्यारम्भक वृत्ति द्रव्य 
त्वावान्तर ( व्याप्य ) जातिमत्त्वं उपाधि भी नही कह सकते दै, क्योकि विशेप गण 
रूप साध्य वाले आत्मा ओर आकाशमे इस उपाधिका भी व्यभिचार = अनावदहेै 
अत्माओौर आकाशमे द्रव्यारम्भकत्व नही रहता है। बाह्य इन्द्रियग्राह्य विशेष 
गुणवत्व उपाधि भी नही कहं सकते है, क्योकि आपके अभिमत मात्मा मे विशेष 
गुणवत्तव साध्य रहता है, बाह्य इन्द्रियग्राह्य विशेष गुणवत्तव के नही रहने से वहां 
व्यभिचार होता है ( साध्यव्यापकता नही होती है)। भूत ओर आत्माकी 
अन्यतरता भी उपाधि नही कह सक्ते है, क्योकि वेदान्ती के प्रति तममे साध्यकी 
अन्यापि है, वेदान्ती तम्‌ मे नील रूपात्मक विशेष गुण मानते है, जौर भूतात्मान्य- 
तरत्व नही रहता है । मौर (काम, सकल्प, विचिकित्सा = सशय, श्रद्धा, अधद्धा, 
धेयं, अधंयं ) ये सब मनस्वरूपही दहै, इस श्रृति से मन को विशेष गुणवत्ता सुनी 
जातीदहै। यदि कहे कि आत्मगुण कामादिके निमित्त कारणहोनेसे मनकी 
कामादि रूपताका व्यपदेश = कथनं किया गयादहै, तो यहु कहना युक्त नही, 
क्योकि कामादि के साथ मन के सामानाधिकरण्यं = अभेद की प्रतीति श्रुति से होती 
है, भौर उस मुख्य सामानाधिकरण्य मे बाधक का अभाव है, ओर मन मे निमित्तत्व 
कामादि मे नैमित्तिकत्व मात्र से सामानाधिकरण्य हयो नही सकता है, अत निमित्त 


नैमित्तिक भाव मानने पर श्रुति की अनुपपत्ति होगी । क्योकि निमित्त-नैमित्तिक 
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पपत्तश्च । न हि भवति कुलालो घट इति सामानाधिकरण्यम्‌ । एतेन मान- 
मनोहरप्रयोगोऽप्यपास्त --विवादाध्ासित कार्यं विशेषम्‌ णरहितद्रव्यास्या 
जन्यते कायंत्वादन्त केरणद्रयसयोगवदिति, तत्रापि दष्टान्तस्य साध्यविकल- 
स्वात्‌, विवादाध्यासित विशेषग्‌णरहितद्रग्यजेन्यत इति बहुवचन प्रक्षेपेणापि 
प्रयोगसभवादत्िरिक्तद्रव्यसाधकतयाऽऽभाससमानयोगक्षेमव्वाच्च । न च 
दुष्टान्तासिद्धि , अनेकान्त करणाधिकरणापेक्नाबुद्धि जन्य बहूत्वस्यैव दुष्टान्त- 
तोपपत्ते , विवादाध्यासित विशेषग्‌णरहितद्रव्यास्या न जन्यतेऽन्त करणा- 


द्षयत्ि--पतेनेति । भत्र वटादि पक्ष, भृदादिद्रव्येनार्थान्तरतानिचरत्त्य्थंम्‌ विशेष- 
गुणशृन्यग्रहणम्‌ । अदुष्टेश्वरेच्छादिभिरथन्तिरताव्यावृत्यं द्रव्धम्रहणम्‌ । एतेनेत्येतटि- 
वृणोति- तश्रापीति । किचानयौव रीत्या विशेषगुणरहित दशममपि शक्यसाधन- 
मित्याभास्ससमानयोगक्षेममित्याह-विवादेति । ननु विशेषगरुणरहितद्रग्येजंन्यत 
इत्यत्र नास्ति दृष्टान्त , नहि बहुभिरन्त करणैरेक सयोगो जन्यत इति वेषम्यमूक्त 
तेनैवेति, तत्राह--न च ड्छान्तेति । अनेकान्त करणायिकरणमपेक्षाबुद्धिजन्य च 
यद्‌बहुव्व तस्य दुष्टान्ततोपत्तेरित्यथे । नच निभित्तकारणेति विशेषणेन निस्तार , 
तदनुमाने साध्यवैकल्यापातात्‌ । सत्प्रतिपक्षता चाह-विवाद्ाध्थासितमिति । 





कुलाल ओर घटमे=कूनाल घटदहै, एेसा सामानाधिकरण्य नही होतादहै, ओर 
प्रकृत मे सामानाधिकरण्य है, अतत निमित्तानेमित्तिकभाव तहीहै । इसीसे मान- 
मनोहर का प्रयोग भी अपास्नहो गया। क्योकि, उनका प्रणेगहै कि ( विवाद- 
विषयक कायं, विशेषगुणरहित ( दिक्काल ) दो द्रव्यो से उत्पन्न होता है। कार्यं 
होने से, अन्त करणदयसयोग के समान ) यहीं घटादि काये पक्च है, मृत्तिकादि 
द्वारा अ्थन्तिर वारण के लिये विशेष गणशृन्य का प्रहणहै। अदृष्टादिद्रारा 
अथन्तिर वारणके लिये द्रव्य का श्रहणदहै। परन्तु इसप्रयोगमे भी दृष्टान्तमे 
साध्य विकलता है । क्योकि अन्तकरण ( मन) विशेष गुणवालादहै, यह्‌ प्रथम 
कहा गया है। ओर यह प्रयोग दशम द्रव्यको साधाने वाला आभास प्रयोग के 
समान है, क्योकि ( विवादविषय कायं, विशेष गुणरहित बहुत द्रव्य से उत्पञ्च 
होता है, कायं होने से, अनेकाधिकरण वाले अपेक्षाबुद्धिजन्य बहूत्ववद्‌ ) इसप्रकार 
से बहुवचन का साध्यमेप्रदानके द्वारा भी प्रयोग के सम्भव हो सकने से अतिरिक्त 
द्रव्य की साधनता द्वारा आभास प्रयोग के समान योगक्षेमता होती है। दृष्टान्त की 
असिद्धि दस प्रयोगमे नही कह सकते है, क्योकि अनेकान्त करणरूप अधिकरण 
चाला अपेक्षाबुद्धिजन्य बहुत्व को ही दृष्टान्तत्व सिद्ध होता है। भौर इस अनुमान 
से दिक्कालसे भिन्च दशम द्रव्यविशेष गुणरह्ित सिद्ध होगा। भौर ( विवाद- 
विषय घटादि कायं, विशेष गुणरहितं द्रव्यो से नही उत्पन्न होता है) अन्तकरण 
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कायेत्वादाकाश्चवदिति सलप्रतिपक्षत्वाच्च । न चाकायंत्वम्‌पाधि , वेदान्त- 
वादिभिराकाकस्यापि का्य॑ताज्ीकारात्‌ । तदेव कानानिरूपणान्न तत्कृतः 
पूर्वापिरीभाव कार्यकारणभाव । 

भेदाभेदविकल्पानुपपत्तेश्च । तथा द्यव्यन्तञ्चिच्नयोरश्वमहिषयोरिव 
नोपादानोपादेयभाव । तथात्यन्ताभेदेऽपि, पूवक्ति स्थोपादानत्वादपिद्धस्य 


अचापि तेनोक्तमकायत्वमूपाधिरिति दूषयति---न चाकायेत्वमिति । परत्वापरत्व- 
खण्डनेन च परमाणुपरत्वजनकसयोगाश्रयो दिगित्यादीति तन्मखेन शिवादिल्यमिश्रो 
क्तानि दिग्लक्षणानि खण्डितान्येवं । टव कालखण्डनप्रस्तावेन दिक्‌ खण्डिता, कारल- 
खण्डनस्य तु कारणखण्डनोपयोगमाह-- तदेवमिति । अथ किमिति पृथिव्यादीनि न 
खण्डितानि ? न, खण्डितत्वात्‌ । तथाहि-- गन्धवती पृथिवीत्यादीनि गुणद्वारा यानि 
लक्षणानि, तानि गुणवदूद्रव्यमितिवदन्याक्तया खण्डितप्रायाणि । पृथिवीत्वादिजाति- 
खण्डनेन तत्प्रमाणदषणेन च गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्वावान्तरजातिमती पृथिवी, 
स्नेहसमानाधिकरणद्रव्यत्वान्तरजातिमदुदकमित्यादीनि जातिपुरस्कारेण शिवादित्य- 
मिश्चप्रभृतिचिरुप्परक्षितान्फपि निरस्तानि । शब्दस्य च विभृत्वनित्यत्वसाधनात्‌, 
तदधिकरणतयाकाशानिरुक्ति । सुखादीनां च साक्षिवेद्यत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्सुखादि- 
ग्राहुकमिन्द्रिय मन इति मनोलक्षणासिद्धि । ज्ञानरूपत्वसमर्थनाप्सुखादीनामन्त - 
करणगणत्वात््ज्ञानाचयाधार भात्मेत्यात्मलक्षणानिरुक्तिरिति खण्डितान्येव नवःपि 
दरभ्याणि। 

इदानी कार्यकारणभाव प्रकारान्तरेण दूषयति-भेदाभेदेति । भिन्नयोरपि 
कलशकूुलालयो कायंकारणभावोऽस्तीत्यत उक्त-नोपादानेति । नचात्यन्तभिन्नयो- 
रपि समवायवशादुपादानोपादेयभाव इति वाच्यम्‌, समवायाभावयोरत्यन्तभेदे 
किमिति मृदूषट्योरेव तमापादयति नाश्चमहिषयोरिव्यत्र निरुत्तरत्वात्‌ । स्वभाव- 
वशादिति चेत प्रमाणमन्वेषणीयम्‌, अन्यथानुपपत्तिरिति चेदन्यर्थवोपपत्ते । 
अव्यन्ताभेदपक्षेऽपि विरुद्धधमध्यासादसभवमाह-- तथेति । उभयानुपपत्ति समा- 


से अजन्य कायं होने से, आकाशवत्‌ ) एेसा सत्प्रतिपक्ष भी उस्त अनुमानका है। 
अकायत्व उपायि भी नही कहु सकते है, क्योकि वेदान्नवादी आकाश को भी कार्यं 
मानते है, अत विशेष गुणरहित मनो द्रन्याजन्यत्व साध्यके आकाशमे रहते भी 
अजन्यत्व का व्यभिचारदहै। अत उक्त रीतिसे कालका निरूपण नही हो सकता 
हैः अत कालकरन पूर्वापिरीभाव रूप कायंकारणभाव भी नही सिद्ध हो सकता है । 
ओर कारणके साथ क्रायं के भेदाभेद विकल्प की अनुपपत्ति ( असिद्धि) से 
भी कायेकारणभावं नही सिद्ध होतादहै। क्योकि कायकारण को अस्यन्तं भिन्न 
होने पर, अश्व-महिष के समान कायेकारणभाव रूप उपादान-उपादेयभाव नही 
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चोपादेयत्वात्‌, एकत्र युगपत्सिद्धत्वासिदत्वविरोधादेव तदनुपपत्ते । अस्तु 
तहि भिच्वाभिन्नयो कार्यकारणभाव , अत्यन्ताभेदे भेदे च तदनुपपत्तेदेशित- 
त्वात्‌, सामानाधिकरण्यानुपपत्तेश्च । नहि भवति घट पट इति सामानाधि- 
करण्यम्‌, नापि घटो घट इति । दुद्यते च मृद्घट शुक्ल पट , गौ शाब- 
लेय इति सामानाधिकरण्य ततो भेदाभेदयिदधिरिति चेत्‌, न, 
भेदेऽप्ययुतसिद्धत्वादुपादानत्वसभवात्‌ । 





धित्सुमदभेदवादरी णङ्धुते--अस्तु त्दीति । इनश्च येदाभेद का्य॑कारणाना 
मित्याह सामानाधिकरण्येति । नन्वत्यन्तमेदेऽपि किमिति सामानाधिकरण्यानु- 
पपत्तिन्तत्राहु - न हीति । नच भेदेऽप्याधारा तेयमावादुपपद्यते इति वचनीयम्‌, कुण्ड 
दधीत्यपि प्रसद्धान । अभेददशेनमाह- नापि घटो घट इतीति । 

एव ॒भेदेऽभेदेप्यनुपपद्यमानसामानाविकरण्यस्य कायंकारणगुणगुणिजातिनव्यक्ति- 
स्थलेषु मद्भाव दशेयस्तदुपपादकमेदाभेदमानयति--हद्यते चेति । उपलक्षण 
चैतद्विशिष्टस्वरूपाशाशिस्थलयोरपि । अत्र कि का्यंकारणभावमात्र मेदाभेदनमक्रम्‌ ? 
उपादानोपादेयमावो वा? नाद्य, सलिलादे कलस्य तत्प्रसद्धान्‌ । तथात्वे वा 
व्य्थविशेषणत्वान्‌ । न द्वितीय , अत्यन्तभेदेऽपि तत्सभवादिति दूषयति विद्धान्ती-- 
भे£ऽपीति छोकेन । अत्यन्तर्देऽप्ययुतसिद्धत्वमादायोपादानोपादेयभावसभवात्‌, 





हो सकता है! इसीप्रकार से अत्यन्त अभेद रहते भी नही बन सकता है, क्योकि 
पूर्वकाल मे सिद्ध तन्तु आदिको उपादानत्वं (कारणत्व) होता है। अर पुर्वं 
भसिद्ध को उपादेयत्व ( का्ेत्व ) होतारहै, एक वस्तुमे एक कालमे सिद्धत्व 
असिद्धत्व के विरोघसे ही एक अभिन्न वस्तुमे उस उपादान उपादेयभाव की 
अनुपपत्ति है । यदि कहा जाय कि अत्यन्त भिन्न, अत्यन्त अभिन्न मे कायंकारणभाव 
नही हो सकने पर भिन्नाभिन्न को कार्यकारणभाव कहना चाहिये, क्योकि अल्यन्त 
अभेदमे भौरमभेदमे उस कायंकारणभाव की अनुपपत्ति दर्शायी गईहै। ओर 
अत्यन्त भेद वा अभेद पक्षमे सापरानाधिकरण्य ( एकविभक्तिबोध्यत्व ) भी नही 
हो सकता है, क्योकि अत्यन्त भेदसे ही (घट षट ) यहु सामानाधिकरण्य नही 
होता है । अत्यन्त अभेदसे ( घटो वट ) एेसा भी सामानाधिकरण्य नही होता है । 
किन्तु, कायं कारण, गुण-गुणी, जाति-व्यक्ति मे (मृद्घट , शुक्ल पट , गौ शावनेय ) 
इसप्रकार का सामानाधिकरण्य देखा जाता है, भत कायकारण के भेदाभेद 
( कथश्चिद्धुद कथश्चिदभेद ) की सिद्धि होतीहै। तो एेसा कहना भी युक्त नही, 
क्योकि-- 

भेद रहते भी अयुतसिद्ध होने क्षे उपादानत्व का सम्भव दहो सकता है, परन्तु 


२ तत 
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तस्यापि दुनिरूपत्वात्समवायाद्यसगते ॥ ६३ ॥ 
अन्तरेणापि भेदाभेदौ जन्यजनकयोरयुतसिद्धतयवोपादानोपादेयतो- 
पपत्ते , मेदामेदवादिनाप्यथुतसिद्धतायास्तन्नियामकत्वेनावस्याभ्युपियत्वात्‌ । 
न हि यत्रैव कायेकारणभावस्तत्रैव भेदाभेदाविति रक्य कल्पयितुम्‌ । 
अतश्चावर्याभ्युपेये वायुतसिद्धिरिति तत एवार्थापत्तेरन्यथासिद्धि । न 
चान्तरेण भेदाभेदावयुतसिद्धिरेव न सिद्धचयतोति वाच्यम्‌, अत्यन्तभिन्लयोर- 
प्यात्माकालयोर्भाट्टरपीष्टत्वात्‌, उपादानोपादेयभावानिरूपणाच्च । तत्कि 


उपादानत्वस्य च दुनिरूपत्वात्ततर हनु -समवायाद्यसंगतेरिति। आदिशब्देन 


1 


वक्ष्यमाणविकत्पदूषणानि सगृह्यन्ते । समवायत्वे सति कारणत्वमित्यादिप्रकार हि 
तत्‌ । तच्च न समवति, समवायाद्यसगतेरिति श्लोकाथं । विवृगोति--अन्तरेणा- 
पीत्यादिना । अयुतसिद्धत्वेऽपि जातिव्यक्तचादेर्नोपादानोपादेयभाव इत्यत तक्तम्‌-- 


{ जन्यजनकयोरिति । नन्वयुतसिद्धिरेवास्माकमसिद्धा, समवायान द्खीका रात्स्वूपेण 


दुनिरूपत्वाच्चेति, तक्राह-भेदाभेदेति । दुनि रूपत्वादिति तावदात्मान विस्मृत्या- 
भिहितम्‌, कि वा भवन्मते सुनिरूपम्‌, समवायस्तु यद्यपि नाङ्गीक्रियते, तथापि 
भेदाभेदनियामकतयाऽयूतसिद्धि राश्रयणीया, इतरथा अनयोरेव नान्ययोरिति नियमा- 
भावापातादित्यथं । ननु कायंकारणभाव एव नियामकोऽस्तु किमयुतसिद्धयेति, 
तत्राह- नहि यभरैवेति । नित्ययोरप्यात्मात्मत्वयोभेदाभेदाङ्खीकारादिति भाव । 


तत्रायुतसिद्धत्वसिद्धच्थ॑मेव भेदाभेदोऽस्तु, तत्राह- नचेति । भद्िरिति । जाति- 


भयुतसिद्धत्व के भी दुनिरूपत्व से तथा समवायादि की असङ्खति से कायंकारण- 
भाव सिद्धनहीदहो सकता है ।। ६३॥ 

मर्थात्‌ भेदाभेद के बिना भी जन्य-जनक्‌ की अयुतसिद्धता से ही उपादानो- 
पादेयता की उपपत्ति से भेदाभेद मानने की आवश्यकता नही है, क्योकि भेदाभेद- 
वादी को भी अयुतसिद्धताको उस कायेकारणभावके नियामक रूपसे ( साधक 
रूप से ) अवश्य मानना होगा । क्योकि जर्हाँ ही कायंकारणमभाव होतार, वहां 
ही भेदाभेद रहता है, एेसी कल्पना नही कर सक्ते है, क्योकि कायंकारणभाव के 
बिना भी नित्य आत्म ओर आत्मत्व के भेदाभेद को माना जातादहै। अत भेदाभेद 
से कायंकारणभावकी सिद्धि नही दहो सकने से अयूतसिद्धि कार्यकारणभाव का 
नियामक अवश्य स्वीकतेव्य है । उस सिद्धिसे अर्थापत्ति की अन्यथासिद्धि हो 
जाती है । अर्थात्‌ भेदाभेद के बिना कायंकारणभाव नही हो सकता, इस अनुपपत्ति 
काञजभावहोजाताहै। यदि कहेकि भेदाभेदके बिना अयुतसिद्धि नहीहो 
सकती, यही अनुपपत्ति है, तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि अत्यन्त भिन्न भी 
मात्मा जौर भाकाश की अयुतसिद्धि भाटने माना है। भौर उपादान-उपादेय- 
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( १) समवायित्वे सति कारणत्वम्‌ ? ( द) उत कार्याधारत्वम्‌ ? (३) 
जन्येनायूतसिद्धत्वे सति जनकत्व वा ? ( ४ } द्रन्यत्वविशेषित वा?( ५) 
आहोस्वित्कार्याकारेण परिणतत्वम्‌ ? ( ६ ) अथवा कायेविभ्रमाधिष्ठान- 
त्वम्‌ † नाद्य , समवायस्यानद्धीकारणाच्िराङ़ृतत्वाच्च । न द्वितीय , कुण्ड- 
बदरयोराधाराघेयभावेऽपि तददशेनात्‌ । स्वजन्याधारत्व तदिति चेत्‌, न, 
स्वजन्यघटाद्याधारे कूलादावतिन्याप्ते , आधारानिरक्तेश्च । न तावदिति 


स 
व्यक्तिकायेकारणगुणगुणिविशिष्टस्वरूपाशाशिरूपपच्वसु स्थलेषु हि तंभेदाभेदोऽद्खो- 
क्रियते, न मवेंत्र । न चैतेषामन्यरतमत्वमाकाशात्मनोरथ चायुतसिद्धिरस्ति, नित्यत्वेन 
स्वगतत्वेन च पृथगाश्रयाश्रितत्वपृयग्गतिमच्वलक्षणद्धिविधयुतसिद्धेरभावादितव्यथं । 
तस्यापि दुनिरूपत्वा दित्येतद्विवुगोति--उपादानैतिं । निमित्तकारणासमवायिनोग्यं- 
वच्छेदा्थं समवायित्वे सतीत्युक्तम्‌ । आधारत्व जात्यवेक्षयाप्यस्ति, नच ता प्रत्युपा- 
दानत्वमित्यत उक्तम्‌ -कायौधारत्वमिति । जन्येनेत्यस्यापीदमेव प्रयोजनम्‌ । 
जन्येन घटेनायुतसिदत्व घटादेरप्यस्ति, न च तदुपादानमित्यत उक्तम्‌-जनकत्व- 
भमिति । कुलाला दिनिवृ्यै जन्यग्रहणम्‌ । ज्ञानेच्छादीनामपि परस्परमिदमस्तीति 
तद्य वच्छेदाय विशेषण क्लिपनि-- द्रव्यत्वेति । साख्यमतावलम्बनेन पच्चम । 
कायेलक्षणो विश्रम तदधिष्ठानत्व चेति वेदान्तिमतावलम्बनेन षष्ठ पक्ष । 
समवायस्येति । य॒ खनु कायंकारणयोभेदाभेदवादी भाद्स्तेन समवायो नाङ्खी- 
क्रियतेऽतस्तद्िशेषितलक्षण तस्यासिदढधमित्य्थं । नैयायिकः प्रत्याह-निराकतत्वाः 
दितिं । कार्यधारत्वमुपादानत्वमित्यतिव्यापकम्‌, बदरकार्येम्‌ प्रव्याधारेऽपि कुण्डे 
तदुपादानत्वादशेनादित्याह--करुण्डबदरयोरिति । ननु न का्यधिारत्वमात्र 
लक्षणम्‌, कितु स्वकायेम्‌ प्रत्याधारत्वम्‌, न बदराणा कुण्डकायंत्वमित्यभिप्रत्या- 
शद्धुते-स्वज्न्येति । तथाप्यतिव्याधि , धुतोदकुम्भस्य स्वजन्यक्ुम्भाधारत्वेऽपि 
कुम्भोपादानत्वाभावादित्याह-- न स्वजन्यधटेति । नन्विह गवि गोत्वमिह पटे 
शौक्ल्यमिह मृदि घट इत्यादौ सर्मवायाश्रय एवाधारस्तद्रहितेषु तु गौण आधारशन्द- 
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भाव के अनिरूपणसे भी उसके हेतुहूप से भेदाभेद की सिद्धिनही हो सकती है। 
क्योकि वह उपादानत्व, क्या समवायित्व युक्त कारणत्वदहै, या कार्याऽऽधारत्व है, 
या जन्य के साथ अयुतसिद्ध होता हुआ जनकत्व है, या द्रव्यत्व युक्त जन्यायुतसिद्धत्व 
युक्त जनकत्व है, या का्थकारणमसे परिणनत्वदै, या कार्यंविश्चमाधिष्ठानत्व 
है । प्रथम पक्ष युक्त नही, क्थोकि समवाय को माना नही जाता है, ओर उसका 
निराकरण किया गया है । दूसरा पक्ष भी युक्त नही, क्योकि कुण्ड बेर मे आराधेय- 
भाव होतेभी कुण्डमे बदर-उपादानत्व नही देखा जाता है। यदि स्वजन्य 
आधारत्व उपादानत्व है, यहु कहे, तो भी स्वजन्यं घटादि के आधार कूलालादि मे 
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प्रत्ययविषयतवम्‌, तत्रेति प्रत्ययाव्याप्ते । नापि समवायित्वम्‌, शे 
विषाणाभाव कुण्डे बदरमित्यादावग्याप्ते । नापि सयौभित्वम्‌, गुणादौ 
तदसभवात्‌, सयोगिनोरुभयोरन्योन्याधारत्वप्रसज्खाच्च । नापि पतनप्रति- 
बन्धकत्वम्‌, गृणादावन्याप्ते । अत एव नाधेयापेक्षया महुत्परि माणवत्त्व- 
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प्रयोग इति, तत्राह--नापि समवायित्वमिति । नच तत्र गौणतादैपरीत्यस्यापि 
सभवादिति भाव । भस्तु तहि सयोगित्वम, तथाच कुण्डे बदरमित्यादिसगृहीत- 
मिति, तत्राह- नापि सयोगित्वमिति । न केवलमव्याभिरतिव्यािष्चेत्याह्‌ - 
संयोगिनोरिति । यदि हि सथोगित्वमात्रमाघारा्थं, तदा तदुभयोरपि समानमिति 
घटे भूतल बदरे कुण्डमित्यपि स्यात्‌, नचैवमस्तीत्यथं । श्रीवल्लमीयमाधारत्व 
दूषयति-- नापि पतेति । नहि निगूणाना निष्करियाणा च गुणादीना पतनमस्ति, 
येन तदाधारता द्रव्यस्य स्यात्‌ । गणादेश्च गुणत्वाद्याधारनाच न स्यादिति शव । 
अत एवेति । गुणादावसभवादेव । यदि हि गुणस्य गुणत्वादेव परिमाणवत्व स्या, 
तद्यंव॒ तदपेक्षया तदाधारद्रभ्यादेमेहत्परिमाणवत्त्व स्यात्‌, नत्वेतदस्तीत्वथं । 


भतिव्यापि होतीदहै। भौर आधार कौ अनिरुक्तिसे भी इस लक्षण का असम्भव 
है । क्योकि इह ( यहां ) इस प्रतीति के विषयत्व को आघारत्व नही कह सकते 
है । समीपके आधार मे इह ( य्ह ) प्रतीति होनी है, परन्तु दूरके आधारमे तत्र 
( वहां ) एसी प्रतीति होती है, उसमे इह प्रतीतिविषयत्व की अनव्यास्ि होनी है। 
समवायित्व को भी अआाधारत्व नही कहा जा सकताहै, क्योकि शणशमे श्युद्धका 
अभाव रहता है, कुण्ड मे बदर रहता है, अत उनकी शश ओर कुण्डमे आधारता 
रहते भी समवाथिता नही रहने से लक्षण की अग्यासि है । सयोगित्व = संयोगवत्तव 
कोभी आधारत्वं नही कहा जा सकता है, क्योकि गुणादि मे असम्भव होगा, द्रव्य 
भिन्न मे सयोग रहता मही है, ओर सयोगके द्विष्ठ होनेसे दोनो सयोगीको 
परस्पर आधारलत्व प्रा होगा । अध पतन प्रतिबन्धकत्वको भी भधारत्र नही 
कहा जा सकता है, क्योकि गुरूत्व गुण से अधपतनसू्पक्रियाद्रव्यमेही होती है 

निगुण निष्किय गुणादि मे पतन क्रिया नही होती है कि जिसका प्रतिबन्यक उसका 
भाधार हो सके, अत गुणादिके ञाधारमे लक्षण की अव्याि होगी, ओौर गुणादि 
मे भी गुणत्वादि की भाधारता नही होगी । भौर अत एव = गुणादि मे असम्भवसे 
ही आधेय की अपेक्षासे अधिक ( महत्‌ ) परिमाणवतत्व भी आधारत्व नहीहो 
सक्ता है, क्योकि गुणादिमे वा गुणत्वादि मे परिमाणवत्त्व हो, तो उनकी अपेक्षा 
उनके आधार द्रव्यादि मे महत्परिमाणवत्त्व हो, वह्‌ गुणादिमे परिमाणही नही 
रहता है । अत भग्याप्तिहोतीहै। गौर करतल ( हाथी के तलहती ) मे रखे गये 
करतल से अतिमहत्‌ तूलपिण्डादिके आधार करतलादि मे लक्षण का होना 
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मपि, करतलनिहितमहत्तरतलपिण्डादावसभवाच्च । नापि तृतीय, ज्ञाने 
चछादीना परस्परोपादानत्वप्रसद्धात्‌ । अस्ति हि तत्र जनकस्य ज्ञानजन्ये- 
नेच्छादिनाऽयुतसिद्धत्वम्‌, आत्मेकाश्रयतया पृथगाश्चयित्वलक्षणयुतसिद्धच- 
भावात्‌ ! नापि चतुथं, व्यथं विशेष्यत्वापत्तं । नहि द्रव्यम्‌ृपादानमित्यभि- 
हितेऽस्ति क्वचिदतिप्रसद्ध , येन जन्येनाय्‌तसिद्धत्वमिति पडान्तरमुपादी 
येतत ! नापि पच्चम , निरवयवेष्वात्माकाज्ञादिष्वन्याप्ते । नद्यात्माकाञ्च वा 
ज्ञानैच्छादिरूपेण शब्दरू्पेण वा परिणमते, कात्स्न्यंकदेल् विकल्पासहत्वात्‌ । 


अव्याप्तचन्तर चाहु -करतदेति 1 एव कार्याधारत्वमिति पक्ष दूषयित्वा जन्थेना- 
युतयिदत्वे सत्ति जनकत्वसिति पश्च दूषयत्ति-नापि वतीय इति ! ज्ञनेच्छादौ 
लक्षण वतैयति--अस्ति हीति । द्रव्यस्वविशचेषित वेति पन्त दुषयति--नापि चतुथं 
दति ।! कार्याकारेण परिणतत्वमिति प्च दूषयति- नापि पञ्चम इति । अथ 
किमित्यास्ा ज्ञानाटिश्पेण, आकाशश्च शब्दशू्पेण न परिणमत इति, तत्राहु- 
काट्स्न्ये कदेरोति । अयमं --किमाकाश सर्वर्त्मिना परिणमत्त ? एकदेशेन वा ? 
नाद्य, आकारविनाशेनानित्यतापातात्‌ । न विनाशस्तस्येव शब्दत्वादिति चेत्‌, कि 


[ताण मीणा 


असम्भव होगा । इसप्रकार आधारत्वके नही सिद्धहो सकनेसे का्याधिारत्व रूप 
उपादान का द्वितीय लक्षण खण्डित हौ गया) (जस्यके साथ अयुतसिद्ध होता 
हुआ जनकत्व ) रूप तृतीय लक्षण भी युक्त नही है, क्योकि ज्ञानेच्छादि को परस्पर 
उपादानत्व प्राप्ता है) क्योकि एक आत्मा मे रहने के कारण पृथगाश्रयाधितत्व 
रूप्‌ यूतसिद्धित्व इनमे नही रहना है, अत इनमे ज्ञान रूप जनक ( हेतु) को ज्ञान- 
जन्य इच्छादि के साथ भयुतसिद्धत्वं रहता ही हं । द्रव्यत्वयुक्त जन्यायुनयुक्त 
जनकत्वं रूप चतुथं लक्षण भी युक्त नही हौ सक्ता है, क्योकि द्रव्यत्व विशेषित 
होने पर व्ययं विशेष्यता की प्राक्चिहोती दह, द्रव्य हूप्‌ कारण उपादानकारण होता 
है, इतना ही कहने पर कही अतिव्याि नही रहती है कि जिससे उसका वारण 
करने के लिये, जन्य के साथ अपुतसिद्धत्व इस पदान्तर का ग्रहण किया जा सके, 
अत व्यथं विशेष्यता है । कार्यकार से परिणत्व रूप पच्चम लक्षण भी युक्त नहीहै, 
क्योकि, निग्वयव्‌ = अपरिणामी अत्मा, आकाशादिमे इस लक्षण की अन्यि 
होती है । क्योकि आत्मावा आकाश ज्ञानं इच्छादिरूपसे वा शब्द रूप से परिणत 
नही होताहै। ओर न्यायमत से उपादान होतादहै। यदि आत्मादिका ज्ञानादि 
रूप से परिणाम माने तौ वहु युक्त नही हो सक्ता हे, क्योकि कृत्स्नस्वू्प से वा 
एकदेणसे परिणाम होता है, इस विकल्प को यहु परिणामवाद नही सह सकता 
है। निरवथवतासे एकदेश से परिणाम नही कह जा सकता है, ओर विनाशिता 
को प्रापि से सम्पूणं स्वरूपसे भी परिणामित्व नही मानाजा सकताहै। भौर 
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तन्त्वादीनामपि पटाद्याकारेण गृणकर्म्याकारेण वा परिणामादकषनात, 
नहि द्रव्य गृण कमं वा भवति, तदाश्रयत्वात्‌ । नापि षष्ठ, प्रपच्चपत्यत्व- 
वादिभिरनङ्गीकारात्‌ । तदेवमुपादानोपादेयभावानिरूपणा च्च तदन्यथानु- 
पपत्त्या भेदाभेदसिद्धि । 


कारणव्यापारवय्यं समथेयितुमध्यवसितोऽस्ति ? अभिव्यक्तौ साथैक्यमित्ति चेत्‌, 
सत्यमस्तीय किवदन्ती कापिलानाम्‌, तत्र व्वदिव्यक्तावपि किमुत्पादकतया कारण- 
चक्तसाथेक्यम्‌ ? अभिव्यञ्जकतया वा ? आद्ये घट्कुटीप्रभातायितम्‌ । द्वितीये व्वनव- 
स्थेति न किचिदेतत्‌ । नचोत्पत्तिप्रतिब्न्दी, भनद्खीकारात्‌ । एकदेशपरिणमे तु 
किमवयव एकदेश ? कि वान्यत्‌ किचित्‌ ? नाद्य, निरवयवत्वात्‌ । न हितीय, 
अप्रसिद्धत्वात्‌ । भवतु वा यथातथा, तथापि किमेकदेश आकाशादभिन्न ? भिन्नो 
वा? नाद्य, पूवेदोषात्‌ । न द्वितीय, आकाशस्यापरिणामान्‌ । भिन्नाभिन्च तदिति 
चेत्‌, सत्य यदि विरोधो न स्यात, विरुद्ध तु तत्‌ । अयाविरुद्धौ कौचन धर्म 
भदाभेदाभिधानौ, हूपरसादिषु मध्ये कथो कश्चिद्धेदाभेदना मभिधीयते, तथापि 
पयं नुयुक्तयो पक्षयो क परिगृहीत स्यात्‌ ? नोभयमिति चेत्‌, तक्किमनिर्व॑चनीयम्‌ ? 
हन्त ? शब्दाकारेणाकाशो विवतेत इति निरवद्य निकवंद, किमिति परिणामभाषया 
दुभेगया भास्करगोत्राभिसारिकया ? एतेन परिणामपक्ष प्रत्याचक्षीत । तदेक 
कतस्य कदेशविकल्पासहत्वादाकाशादीना न परिणाम, अथ च कारणप्रसिद्धिरस्ति 
शब्दादिप्रतीत्यन्यासिरित्यथे । त केवल निरवयवेषु परिणामानुपपत्ति , सावयवेष्व- 
पीत्याह--तन्त्वादीनामपीति । तत्रापि हि कास्स्नयंपक्षे तन्तुविनाशाश्निरपादानरूप 
पट स्यात्‌ । स्यादेकदेशपक्षेऽपि भेदाभेदविकल्पकल्पान्तवातनिमू नोन्मूलर्नामति 
भाव । आश्रयाधितप्रतीत्तिविरोधश्चेत्याह- नहि द्रव्यमिति । द्रव्य यत्तन्त्वादि, 
तद्गुण कमं वा नहि भवतीत्यन्वय । घटादिकायंस्याप्युपलक्षणमिति, आध्रितत्व- 
प्रतीतेस्तत्राप्यविशेषात्‌ । कार्यविश्रमाधिष्ठानत्वमिति षष्ठ पश्च दूषयनि- नापीति । 
य खलु कायेकारणभावनिवक्ता, न चासावनिवंचनीयवादीति भाव । 

दे ह्यनुपपत्ती भेदाभेदसाधनाय कीतिते -एकोपादानोपादेयभावानुपपत्ति , 
भपरा तु सामानाधिकरण्यानुपपत्ति । तच्र प्रथमे दूषण प्रसारितमुपसहूत्य द्वितीय 


तन्तु भादि उपादानोकामभी पटादिकायंषरूपसे वागुणकर्मादिषूपसे परिणाम 
नही देखा जाता है । क्योकि तन्तु आदि रूप द्रव्य, गण वाकर्मखूपनहीहौो जाता 
है । किन्तु द्रव्य को गुण गौर कमं का आश्रयत्व रहता है । ( कायं विश्रमाऽधिष्ठा- 
तत्व ) रूप षष्ठ लक्षण भी युक्त नही हो सकता है । क्योकि प्रपच्च सत्यत्ववादी इस 

लक्षण को नही मानते है। इस उक्त रीतिसे उपादान उपादेय भावके अनिरूपण 
से उसकी अन्यथा अनुपपत्ति दारा भेदाभेद फी सिद्धि नही हो सकती है । 
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नापि सामानाधिकरण्यानुपपत्ति, विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि-- कि 
दाब्दस्य सामानाधिकरण्यस्यानुपपत्ति" ? उताथिकस्य ? नोभयथापि-- 
य्‌क्ते राब्दनिमित्तानामेकाधिकरणत्वत । 
शाब्द न तावद्धटते भेदा मेदप्रसाधकम्‌ ।। ६४ ॥ 
धर्माणामेकनिष्ठत्वमात्रेणेवोपपत्तित । 
अभेदानुभवाभावादाथं नेवास्य साधकम्‌ ॥ ६५ ॥ 
शुक्ल पट इत्यादौ शाब्दसामानाधिकरण्यस्य प्रवृत्तिनिमित्तयोरेकाधि- 
करणसबन्धादेवोपपत्ते ध्मेव्मिभेदाभेदयो रौदासीन्यात्‌ । आथिकस्यापि 





द्षयनि -- नापीति । तत्र सिन्नप्रवृत्तिनिभित्ताना शब्दानमेकस्मिन्नथ प्रवृत्तिरूप- 
गाव्दसामानाधिकरण्यस्यैकाधिकरणत्वलक्षणाथिकसामानाधिकरण्यस्य वात्यन्तभेदेऽ- 
पयुपपत्ति इलोकदयेन दशेयनि -युक्तेः शाब्दनिभित्तानाभित्यादिनां । शौक्ल्यपट- 
त्वादीनामेकपटाधिकरणत्वादेव शाब्दसामानायविकरण्योपपत्तेने शाब्दसामानाधिकरण्य 
गुणगुण्यादिभेदाभेदप्रसाधकमित्ति प्रथमश्लोकधोजना । तथाऽऽ्थंमपि सामानाधि- 
करण्यमस्य न साधकम्‌, कुत ? धर्माणामेकनिष्ठत्वमात्रेणैवोपपत्तित । तथा्हि-- 
धर्मधमिणोस्तावत्सामानाविकरण्यमेव नास्ति, अभेदानुभव इति सामानाधिकरण्या- 
नुमवोऽत्र विवक्षितो, नह्यस्त्यनुभवो रूप पट इति वा, चनन पट इतिवा । 
तथा धर्मयोरैकाधिकरण्यमेव सामानाधिकरण्य नाम । तथा च धमेधमिणोभेदेऽपि 
तत्सबन्धादेव तदधिकरणत्वोपपत्तेरिति द्वितीयश्लोकयोजना । 

तत्राद्य विवृणोत्ति--द्ु्ख इत्यादिना। धमधमीति । धर्मधमिणोर्यौ भेदाभेदौ 
तयोरौदासीन्यादिष्यर्थं । द्वितीय विभजते--आर्थिकेति । अत पवेति । धमेधमि- 

` सामानाधिकरण्य की अनुपपत्ति भी भेदाभेद का साधक नहीहो सकती है, 

क्योकि वह॒ विकल्पाऽसह है। विकल्परहै कि, क्या शान्दसामानाधिकरण्य कौ 
अनुपपत्ति है, या आधिक सामानाधिकरण्य की अनुपपत्ति है समान = एक 
विभक्तिक पदोमे शाब्दसामानाधिकरण्य रहता है, समानविभक्तिकं बोध्य अर्थों 
मे आधिक सामानाधिकरण्य रहता है । प्रकृत मे दौनो प्रकार की अनुपपत्तिका 
सम्भव नहीहै। क्योकि- 

णब्दप्रवृत्ति-निमित्तौ के एक अधिकरणत्व से युक्ति ( अनुपपत्ति) को शाब्द 
भेदाऽभेदसाधकत्व नही हो सकता है ।। ६४ ॥ 

धर्मो की एकवृत्तिता मात्रसे सामानाधिकरण्यकी सिद्धिसे ओौर अभेद के 
अनुभव नही होने से आधिक सामानाधिकरण्य भी इस भेदाभेदका साधक नही 
होता है ।॥ ६५॥ 

शुक्ल पट है । इत्यादि मे समान विभक्तिकत्व रूप सामानाधिकरण्य कौ शब्द्‌ 
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धर्मयोरेकाधिकरणतालक्षणस्यात एवोपपत्तं । धमेधर्मिणो रभेदानुभवस्या- 
सप्रतिपत्तेश्चासाधकत्वात्‌, गृणो द्रव्यम्‌, कमं द्रव्यम्‌, जातिन्येक्तिरिति 
सामानाधिकरण्यानुभवाभावात्‌ । 

भिच्लामिन्नमित्यत्र मिन्नरब्देन स्वरूपभेदस्याभिन्चशब्देन तदभावस्या- 
भिधाने च भावाभावयोयुं गपदेकत्र परस्परविरोधेनासभवात्‌ । अभेदे च 





सबन्धादेवेत्य्थं । अभेदानुभवाभावादित्यश विवृणोति--धमेति। अत्राप्यमेदानुभव 
सामानाधिकरण्यानुभव । असाधकत्वात्‌, भेदाभेदानुभवस्येति शेष । अनुभवाभाव- 
मेव विवृणोति- गुण इति । 

इदानी भेदाभेद इत्यस्यंव तावदन्याहत कश्चिदर्थो दुभंण , कुत्र प्रमाणचिन्तेत्य- 
भिसधिराह-भिन्नेत्यादिना 1 अत्र करि भिन्न इत्यनेन स्वरूपभेदो विवक्ष्यते, अभिन्न 
इत्यनेन तदभाव ? किवा सिच्च इत्यनेनान्योन्याभाववत्वमभिप्रेयते, अभिच इति चं 
तदभाव ? गथवा भित्र इति स्वरूपभेदवत्तवम, अभिन्न इति चेतरेतराभावर। दित्य 
मभिधीयते इति ? नाच इत्पाह-भिन्नरशष्देन स्वरूपभेदस्येति । तदा हि स्वरूप- 
त्वमस्वरूपत्व च भेदाभेदशब्दाथं स्यात्‌, तच्च विरुद्धम्‌, अर्विरुद्धत्वेऽपि धर्मिणोऽपि 
स्वापेक्षया तथात्वापातात्‌ । पटश्चापटश्चेत्यव्यव स्थितिरेव पदार्थेरास्थिता स्यादिति- 
भाव । किच यदि शौल्क्यपटयो स्वरूपभेदो नाभ्ति तदा शुक्ल इति पदेन यावा- 
नर्थोऽभिदहित , तावानेन पट इत्यपीति पटबुद्धस्तच्छग्दस्य च पौनरुक्तय स्यात्‌, बुद्धेश्च 
पोनरुक्तय वयथ्यंमेव, शब्दस्य च पौनरुक्तये सह्‌ प्रयोगानुपपत्ति । नच व्याख्याया 





प्रवृत्तिनिमित्त ुक्लत्व पटत्व के एकाधिकरण मे सम्बन्धसे ही उपपत्ति ( सिद्धि) 
होतीदहै। अत धमं-घर्मीके भेदाभेदमे शाब्दसामानाधिकरण्य की उदासीनता 
रहती है, अर्थात्‌ भेदाभेद के विना शाब्दसामानाधिकरण्य की अनुपपत्ति नही होने 
से वह भेदाभेद का साधक नही होताहै। वर्मोकी एक अधिकरणता रूप आधिक 
सामानाधिकरण्य की भी प्रवृत्ति-निमित्त के एक अधिकरणमे सम्बन्धसे ही सिद्ध 
होने से, भौर धमे-धर्मी के अभेदानुभव की असिद्धि से, आयिक सामानाधिकरण्य 
भी भेदाभेद का साघक नही होता है। अर्थात्‌ (गुण द्रव्यै, कमं द्रव्य है, जाति 
व्यक्तिहै) इसप्रकारके सामानाधिकरण्य के अनुभव के अमाव से आथिक सामा- 
नाधिकरण्य भेदाभेद का साधक नही होतादहै, क्योकि भेद रहते भी धर्मो की एक 
भधिकरणता रूप भाधिक समानाधिकरणता सिढ हो जातीदहै। मौर धर्म-धर्भी 
का भेदाभेद रहता है, इसका अथं है किं धमं ओर धर्मी भिघ्नासिन्न रहते है । 

वहं भिन्न शब्द से स्वरूपभेद का ( भेदवान्‌ स्वरूप का ) ओर अभिन्न शब्दसे 
उस स्वरूप के अभाव का कयन होने पर, एक कालमे एकच भावाभाव का परस्पर 
विरोध से रहना असम्भव होगा । ओर अभेद होने परर, ( शुक्ल पटहै) इत्यादि 
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शुक्ल पट इत्यादिषु द्वितीयबुद्धिव्यपदेशयो पौनरुक्तयापत्ते । न च भेद- 
स्यापि भावात्साथंकता, अभेदस्यापि भावे वेयथ्यंस्यापि सभ्रतिपन्चाशच इव 
दुष्प रहरत्वात्‌ । हेत्वभावे फलाभावादौत्सगिकाद्धेतुभावे फलभावस्य 
तदपवादतया बलीयस्त्वात्‌ । अन्योन्याभावतदभावयोमिन्नाभिच्शब्दास्या- 


मूढप्रवोधनाथेमय सहप्रयोग , नियमेन ब्युत्पच्चान्परत्यपि प्रयोगान्‌ । यदिच शुक्ल 
पदस्य पठ एवाथं तदा शुक्लो घट इत्यत्र घटस्यापि तत्वेन पटवटाद्रैतापात एव 
सर्वत्रेति लितमस्माभि । ननु भेदोऽपि धर्मघसिणारस्नीति कय नैर्थक्यमिति, 
तताह्‌--न चेति । संप्रतिपन्नांा इवेति । पट पट उव्यत्रेवेत्यथं । नतुभयहेतु- 
सदधावे कोऽयमाग्रहो वैयर्थ्यं स्यादिति, तत्र नेरयेक्यमेवेति विनिगमनाया हेतुमाहु- 
हेत्वभाव इति । भौत्सगिक खलत्विद यद्धेत्वचावे फलानाव इति, इतरथा तयो 
प्रागभावयोरनादिनोरनिवत्यंतथा नित्यमनूत्प्तिरेव कायस्य स्यान्‌, तस्मात्तदुभय- 
बाधको हैतुमावे फलमावोऽपवाद तदिहापि गणगणिना भेदपक्ष गुणन्नानहेतु- 
स्धावेऽपि गुणिजानहेत्व मा वात्तज्ज्ञानलक्षणफलाभावस्यौत्सगिकस्या मे दप्षे गुणज्ञान- 
हेतुरूपगुणिन्ञानहेतुभा वार्‌ गुणिज्ञानवक्षणकायं चावोऽपवादो वनीयानिति नैर्थेक्यमेव 
यक्तमित्यथं । द्वितीयपक्षे पूर्वमेव दूषणमाह अन्योन्येति । समानो ह्यन्योन्या माव- 
तदभावयोरप्येकोपाधौ विरोव । अविरोधे गवाश्चत्वयोरश्चगोत्वयोश्च घटपटत्वयो 
पटघटत्वयोशचेत्येता द शस्थलेष्वपि भेदाभेदापातात, जगति विरोध एवोच्छियेत । 
नच तथा प्रमाणाभावादनुच्छैद इति वाच्यम्‌, अत्रापि तदस प्रतिपत्तं । किच मटद्रचन- 
मेवात्र किमिति प्रमाण न स्यात्‌ ? अथ विरुदधाथंत्वादिदसप्रमाणम्‌, न, अप्रनाण- 
प्रतीतेविरोधस्यवाभावात्‌ । एतेन विरुद्धमिति न क्व सप्रत्ययो यत्प्रमाणपथमवतर- 
तीव्यादि, तदपि प्रत्युक्तम्‌ । मातामे बन्ध्येत्िवद्धित्लाभिच्चमिव्यपि, व्याहतायेत्वा- 
दिति। पथान्योन्याभावतद्राहित्ये पुवेवत्पौनरुक्तय चेत्यथं । तृतीय शङ्धते-- 


077. षा ए 11 








वाक्यो मे शुक्ल पदसे कथित अथंकोही पट पदसे कहा जायगा, तो द्वितीय पद 
की बुद्धि भौर व्यपदेण ( गब्द प्रयोग / मे पुनरुक्तिकी प्रासि होगी, अर्थान्‌ ष्ट बुद्धि 
ओर शब्दस कुष्ठ विशेष अथं प्रकाशित ओर कथित नही होगा । दूसरा पद 
निर्थैकं होगा । यदि कहे किभेदके भी सत्त्व से साथेकता होगी, तो यह्‌ कहना 
युक्त नही, क्योकि भेदके भी गहने पर अभदके भीरहनेसे सम्प्रतिपन्च ( ज्ञात ) 
अशमे (पट पट ) इत्यादिके समानव्यथेताकी भी दृष्परिहरतादहै। स्योकि 
हेतु के अभाव रहते फल क अभाव होना भौत्सगिक ( स्वाभाविक ) हौनेसे, हतु 
के रर्ने पर, उस फलाभाव के अपवादता ( बाधकता ) श्पसे फलके भाव को 
बलीयस्त्व होता है । अर्थात्‌ भेद, अभेद दोनोके रहते अभेद पक्षको मानकर 
पुनरुक्ति व्यथंता का नियामकक्याहै, एेसी शकादोने पर यह कहा जाता कि 
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मभिधाने, विरोधपौनरुक्तये पूर्वोक्ते एव पुनरुपावतंते । ननु भेदशब्देन 
स्वरूपभेदस्याभेदशब्देनेतरेतराभावराहित्यस्य वाभिधानादविरोध इति 
चेत्‌, मेवम्‌, इतरेतराभावस्येवोच्छेदप्रसद्धात्‌। स्वरूपभेदे विद्यमानेऽपि 
तदविरोधितया यदि क्वचिदितरेतरभाव स्यात्‌, तर्हीतिरेतरभावस्यैव 
निरकुशप्रसरतयेतरेतराभावविरह एव॒ जगति स्यादित्यद्वेतवाद एव 
भेदाभेदवादिना समथित स्यात्‌ । तदेव मेदाभेदादिपक्षेषु कायंकारण- 





नन्विति । तत्र तावत्स्वरूपभेदस्येतरेतरभावस्य च विरोघ्ोऽस्ति ? नवा? यद्यस्ति, 
तदा स्वरूपभेदे सतीतरेतरभावेन न भवितव्यम्‌, गत्यन्तराभावारदित्यसभव्येवाय 
पक्ष । अथ नास्ति विरोधस्तदा क्वचिदपीतरेतराभावो न स्यात्‌, स्वरूपभेदस्या- 
तत्प्रयोजकत्वे प्रयोजकान्तरानिरूपणादित्यभिम्रेत्य परिहुरति-- मैवमिति | एतदेवो- 
पपादयनि-- स्वरूपभेद इत्यादिना । वादार्थोपसहारपूवंक परिच्छेदाथंमूपसहरति- 
तदेवमित्यादिना । भेदपक्ष, जभेदपक्षे, भेदाभेदपक्षे च कायंकारणभावस्य दुनिरूप- 

त्वात्स्वरूपतश्च कायंकारणभात्रस्य॒दु्निरूपत्वात्सकलोऽय कामका रणरूपद्यणुक- 


व्य्थेता ही नियामक दहै, क्योकि हेतु के अभाव ओर फलके अभावे का अपवाद रूप 
हेतु का भाव ओर फलका भाव सवंत होता है, प्रकृतमेभी गण, गुणी के भेद पक्ष 
मे, गुण शुक्लता के ज्ञानकेषहेतु के सद्भाव रहतेभी गरणी पटके उसगणसे भिन्न 
होने से उस शुणीकेज्ञानकेहितु का अभाव रहता है, अत उसके ज्ञान के लिये पट 
पद का प्रयोग सार्थक होता है, क्योकि उस्केज्ञानके हेतुके अभावसे फलका 
स्वाभाविक अभाव रहता है। परन्तु अभेद पक्षमेतोगशुणकेज्ञानकाहेतुसूपही 
गुण से अभिन्न गुणीके ज्ञानकेदहेतुके सद्धावसे गणीके पृथक्‌ ज्ञानसू्पकायंका 
अभाव रूप अपवाद बलीयान्‌ है, मत निरथंकता ही है । ओर अन्योन्याभाव ओर 
उसके अभाव को भिन्नाभिन्न शब्दसे कहने पर विरोध गौर पुनरुक्ति पूर्वोक्तही 
फिर प्राप्त होते है। अन्योन्याभाव ओर उसका अभाव एक अधिकरण मे नही रह्‌ 
सकता है । यदि कहे किं भेद शब्दसे स्वरूप भेदका ओर अभेद शब्द से इतरेतरा- 
भावराहित्य ( भेदामाव ) के कथन से विरोध नही होगा तो यह कहना युक्त नही, 
वेयोकि यदि स्वरूपभेद के साथ इतरेतर भावको विरोधदहै, तो स्वरूपभेदके 
सवत्र रहने से ( इतरेतर ) अन्योन्याभाव कही रह नही सकेगा, उसके स्वरूप का 
ही उच्छेद हो नायगा, ओर यदि स्वरूपभेदके रहते भी अविरोधीषरूपसे कही 
( इतरेतर ) अन्योन्याभाव रहेगा, तौ इतरेतर भावकी ही निरकुश विस्तारसे 
इतरेतराभाव (भेद) का अभावहीससारमेहोगा, इसप्रकारसे अद्रेतवाद ही 


भेदाभेदवादी से समथित = प्रतिपादित होगा । 
इस उक्त रीति से भेदाऽभेदादि पक्षोमे कायंकारणादि भावोके दुनिरूप्यत्वसे 
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भावस्य दुनिरूपत्वात्‌, स्वरूपतोऽपि विचारागोचरत्वात्‌, अनाद्यविद्यात- 
द्विलसित सकलोऽप्यय प्रपच्च इति तद्ग्राहिप्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधाभावा- 
देदान्तवाक्य निरपवादमेवाद्धितीये ब्रह्यण्यपरोक्षन्ञान जनयतीति निरवयम्‌ । 


इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचायंज्ञानोत्तमपृज्यपादज्िष्य- 
श्रौ चित्युखमूनि विरचिताया तत्त्वप्रदीपिकाया 
लक्षणभद्धो नाम द्वितीय परिच्छेद 
"ए 





परमाण्वात्मकतया भावाभावभेदेश्च प्रमाणप्रमेयमेदेन च द्रव्यगुणादिभेदैश्च नैयायिक- 
वेशेषिकप्रभूतिताकिकं परिकल्पितो द्रैतप्रपन्च शुक्तिरूप्यादिवदनिवेचनीया विद्या वरिल- 
सिन । अविद्येति च जविद्याधिष्डान्च॑तन्यमप्युपलक्ष्यते। तद्विलसितस्तद्िवतं । 
इति हनौ । यस्मादेव अत इति योजना । अपरोश्चेति चोत्तर वादे बीजावाप । 
भेदो द्रव्यादिषट्क क्षणनिधनमत षट्प्रमाणान्यभावो 
भाव पश्चात्पराणुह्यवयविसदितश्चान्ययोगो वियोग 1 
विस्वा दिर्जातिमान दचणुपरिमिता पाकजप्रक्रियाथो 
हेतुत्व कालकाष्ठे जनिमदपि भिदाऽभेदवादो निरस्त ॥ १॥ 


इति श्रीमत्परमहुसपरित्राजकाचायंश्री प्रत्यक्प्रका शपुज्यपादशिष्यस्य 
प्रत्यक्स्वरूपभगवत कृतौ तत्त्वप्रदीपिकाटीकाया 
नयनप्रसादिन्या द्वितीय परिच्छेद । 
=~0कपीत9- 


तया कार्यादि के स्वरूपसे भी विचारके विषय नही होने से, अनादि अविद्याका 
कायं ही यह सब ससार सिद्ध होतादहै। अन उस प्रपच्चके ग्राहुक प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो के साथ विरोधके अभावसे अपवादरह्ति वेदान्तवाक्य अद्वितीय ब्रह्म 
विषयक अपरोक्ष ज्ञान को उतन्न करते है, यह निर्दोष सिद्धान्त सिद्ध हुआ ॥ 
मायागुणविनासात्मबन्धद निखिल जगत्‌ । 
खण्डयित्वाविचारास्त्रैरखण्ड पदमश्नुते ।॥ १॥ 
भेद द्रव्यादिक सख्या प्रमाण द्वच णुकादिकम्‌ । 
दिक्कालादिसम चातो विखण्डचाऽऽत्माऽवशेषित ।। २॥।। 


श्री स्वामी हुनुमानदासजी षट्‌्शास्त्रीकृतचिच्षुखीभाषानुवादं 
द्वितीय परिच्छेद समाप्त । 





तृतीयः परिच्छेदः 


ननु केथमपरोक्षज्ञानजनकता शब्दस्य ? तथा सत्यपरोक्षप्रमितिकरण- 
तया प्रत्यक्षान्तभविप्रसद्धात्‌, ध्मधिमप्रतिपादकवाक्येष्वदशंनाच्च । नच 
दशञमस्त्वमसीति वाक्यमुदाहरणम्‌, तत्रापि केवलशब्दस्यापरोक्षज्ञानाजनक- 





कि त्रलोकयसरोवरस्य नचिरादुतिद्रमेकाम्बुज 
किवा योगिमन सरोरुहवनप्रोद्‌बोधको भानुमान्‌ । 
कि वा सथृतिसूरतप्तजनतामोदे सुधादीविति- 
द्वोऽसौ विविध विभावितिवपु श्रीसुन्दर पतुव। १॥ 
इति स्म निर्वेरकथ निरूपित समस्तवेदान्तवचोभिरद्यम्‌ । 
सथ स्वत सिद्धविमुक्तये नयेरुपायविज्ञानशरीरचिन्तनम्‌ ।॥ २॥। 
मनेन च हेतुहेतुमल्लक्षण परिच्छेदयो सबन्धोऽपि दशित । भविरुढतया 
साध्येऽवधृते हि साधनान्वेपणावकाश इति । अपरोक््ञान जनयतीत्युक्तममृष्यमाणा 
वंशेषिकादयो मीमासकाश्च केचिन्मण्डनसमिश्रप्रभृतय प्रत्यवतिष्ठन्त- ननु कथ- 
भिति | न केवल शब्दत्वहुान्या प्रत्यक्नत्वापत्तिर्बायिका, अनुपलबन्धिपराहतिश्चेत्याह- 
धमोधमेति । नतु यद्यपि ज्योतिष्टोमादिवाक्येष्वदृष्टम्‌, तथापि विषयविशेष- 
प्रयुक्तया तत्र तथात्व कि न स्यात्‌ ? यथा दशमस्त्वमसीत्यत्र । सच भान्तिविभ्रा- 
स्तचेता परित्यक्तमात्मान दशमतया वाक्यादेव साक्षा्तरोति कश्चिदिव्यत्राहु-- 
न च दद्राम इति । यथाहि रत्नतत्त्वादावृपदेशमहित प्रत्यक्षमेव साक्षात्कारहेतुनं 


गुरु देव नमामीश सच्चिदानन्दमन्ययम्‌ । 
पर ब्रह्म विभू विघ्न सर्वात्मन विमोक्षदम्‌ | १॥ 
वेदान्तवाक्य जपरोक्ष ज्ञान को उदयचच करना है, इस पूरवप्रकरण"न्त पठित प्रष्न- 
बीज को पाकर, प्रतिवादियोकाप्रष्नरहै कि, वेदान्तवाक्य रूप शब्द की अपरोक्ष 
ज्ञानजनकता कंसी है । तथा सति, शब्द मे अपरोक्ष ज्ञान की जनकता के होने पर, 
उस शब्द मे अपरोक्षप्रमित्तिजनकताके कारण उसका प्रत्यक्तप्रमाणमे अन्त्भवि 
भ्रात होगा, उसमे शब्द रूप प्रमाणत्व ही नही रहेगा । यदि कहा जाय कि तथास्तु 
वंसाहीहौ,तो यह कहना नही बन सकता हे,क्योकि धर्माधमं के प्रतिपादक वाक्यो 
मे अपरोक्ष ज्ञानजनकता देखी नही जाती है, अर्थान्‌ उसमे कोई भी अपरोक्ष ज्ञान- 
जनकता नही मानता है, अत उसके साहचयं से वेदान्तवाक्य मे भी अपरोक्ष लान- 
जनकता नही मानना ही युक्त है । यदि कहा जाय कि ( दशमस्प्वमसि ) यहु वाक्य 


तृतीय परिच्छद्‌ ८२६ 


त्वादिन्रियसचिकषेस्यापि दशमदरी रगोचरस्य तत्र भावात्‌। न च सत्य- 
पीद्धियसिकषं तस्यादावदशंनात्‌ पश्चाद्धाविकश्चब्दजनिततेव तस्येति 
नचेत्‌ राक्यम्‌, रत्नतत्वाधिगमेऽपि तथात्वप्रसद्धात्‌ । तथाहि--सत्यपी- 
च्द्रियसल्िकषें अनधिगतरत्नतत्वपरीक्षालास्त्र पृष्परागादिमेद न प्रत्यक्षत 
प्रतिपद्यते, अपिगतशास्त्राथेस्तु तत्त्व प्रतिपद्यते । न चैतावता शास्त्र तत्र 
प्रत्यक्षप्रमितिजनकमभ्युपेयते । यत्पुनरिह कश्चि दुच्यते--विमत साब्दज्ञान- 
मपरोक्षमपरोक्षविपयत्वात्युखज्ञानवदिति | तत्र किमिदमपरोक्षत्व शाब्द- 





छेवल शब्दस्नथेहापीत्ययं । प्राप्ताप्राप्तविवेकेन शब्दस्यंव करणतामाशङ्य रत्न- 
तत्त्वप्रतिवन्या परिहरति- नचेत्यादिना । तत्रापि प्राप्ताप्राप्तविवेकसाम्यमाह-- 
तथा दीति } अनधिगत रलत्नततत्वपरीक्षाशास्त्र येन पुसा स तथोक्त । पुष्परागो 
रत्नविशेष । स्यायरत्नदीपावलीकृतामनुमानमुद्धावयत्ति- विमतमिति । ज्योति- 
ष्टोमादिवाक्ये वाधासिद्धयो परिहाराय विमतमिव्युक्तम्‌ । ततत्वमस्यादिशब्दजनित- 





उदाहरण है, अर्थात्‌ नवको जानते हुए भी स्वात्म दशम मे श्रान्तं चित्त वाले के 
प्रति जैसे ( दशमस्त्वमसि ) यह्‌ वाक्य अपरोक्ष(त्म ( दणम ) ज्ञान का हेतु होतादहै, 
वसे ही देहादिमे आत्मबुद्धि वाले श्रान्तो के प्रति ( तच्वमसि ) इत्यादि वाक्य 
अपरोक्लात्माके अपरोक्षज्ञानका हेतु होताहै, तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि 
( दशमस्त्वमसि ) इस उदाहरण = दुष्टान्तमे भी केवल शब्द को अपरोक्ष ज्ञान- 
जनकत्व नही रहता है, किन्तु इन्द्रियसम्बन्धको भी दशम शरीरविषयकत्व रहता 
है, अत शब्दसदहित इन्रियप्रत्यक्ष ज्ञान कादहतु होता है, केवल शब्द नही । यदि 
कहा जाय कि भ्रान्त के इन्द्रियिका रीर के साथ सम्बन्ध तो शब्दश्रवणसे प्रथम 
ही रहता है, परन्तु उसमे उसको स्वह्प का दशन = अपरोक्ष ज्ञान नही होता है, 
ओौर पष शब्द सुनने पर ज्ञान होतार, अत पश्चाद्भावि शब्दजनितता ही उस 
ज्लानमे निश्चय क्ियाजा सकताहै, इद्द्रियजनितता नही, तो यह्‌ कहना भी युक्त 
नही । क्योकि एसा मानने पर रत्न के तत्व ज्ञानमे भी तथात्व ( शाब्दत्वं ) प्राप 
होगा ) देखा जाता है कि रत्नो के साथ इन्द्रियो के सम्बन्ध रहते भी रत्नतत्त्वं की 
परीक्षा शास्त्र के अध्ययनरहित पुरूष पुष्परागादि रत्नो के भेदो को प्रत्यक्ष प्रमाण 
से प्रथम नही समक्ता है। ओर रत्नपरीक्षा शास्त्र का अध्ययन वाला तो उस रत्न 
तत्व को समञ्लता है । परन्तु इससे शास्त्र वहं रत्न प्रमा का जनक होतादहै, एेसा 
नही माना जातादहे, किन्तु प्रत्यक्ष ही प्रमाण को रलत्नप्रत्यक्षप्रमा का जनक माना 
जाता है, शब्दको सहायक मानाजातारहै, वैसे ही प्रकृत मे मन्तन्यहै) ओौरभी 
जो कोई यहां कु कहते है कि ( विमत = शाब्द तत्वमसि आदि शब्दजन्य ज्ञान ) 
अपरोक्ष होता है। अपरोक्षविषयक होने से, सुखन्ञानवत्‌ ) वहं शाब्दज्ञान का 


८३० तत्व प्रदीपिका 


ज्ञानस्य ? कि साक्नात्कारत्वजातिमत्वम्‌ 7 अपरोक्षम्यवहारहेतुत्वे वा ? 
नाच , अय घट इति शब्देऽनेकान्त्यात्‌ । प्रतिपत्तिव्यवधान मन्तरेण तद्विषय- 
त्वमप रोक्षविपयत्वमिति चेत्‌, न, अय पवंतोऽग्निमानिति परोक्षापरोक्ष- 
विषयानुमानिकन्ञाने व्यभिचारात्‌ । अपरोक्षमात्रविषयत्व विवक्षितमिति 
चेत्‌, न, सुखेच्छाया व्यभिचारात्‌ । तज्जनकनज्ञानस्य तद्विषयत्वादिच्छाया- 
स्तद्विषयत्वमुपचयंते इति चेत्‌, मेवम्‌, तथाप्यविद्याया व्प्रभिचारात्‌, 


ज्ञानमित्यथं । प्रत्यक्षेणार्थन्तिरनानिवृच्यं शाब्दग्रहणम । अयं घट इतीति । अस्ति 
ह्यय घट इति शब्दस्य पुरोवत्यपरोक्षघटविषथत्वम । अथ चन साक्षात्कारत्वजाति, 
जानवु त्तित्वात्तस्या इत्यथं । नन्वपरोक्षविषयत्वादिति हेतोरथमथं --यजञ्ज्ञानन्यव- 
धानमन्तरेण तद्विषयत्वमिति । नच शब्दस्य तथात्वमस्ति। तद्विषयन्ञानजननद्रास 
हि शब्दादीनासथेविषयत्वम्‌ । नच ज्ञानस्य ज्ञानजननद्ारा अथं विषयत्वम्‌ । नत्कुतो- 
ऽनेकान्तिकतेति शङ्धुते-प्रतिपत्तीति । तथाप्यनेकान्तिकमित्याह--अयमिति | 
अग्िमत्वाश परोक्ष, पवेताशोऽपरोक्ष, नद्यानुमानिकन्ञाने साक्षाच्वजानिरिति 
भावं । ननु परोक्षाविषयत्वे सत्यपरोक्षविषयत्व हेतु, नचानुमानिकनज्ञानमेवमतो 
नातिव्याप्तिरिति शङ्धने-अपरोक्षमातरेति । तथापि सुचेच्छाया व्यभिचार , तस्था 
अपरोक्षसुखविषयत्वेऽपि साक्षात्वानधिकरणत्वादित्याह-न, सुखेच्छायाभिति । 
इच्छाया सविषयत्वमौपचारिकम्‌, मख्य च विवक्षितमिति शङ्खते-- तज्जनकेति । 


यहु अपरोक्षत्व क्यादहै? क्या साक्षात्कारत्व जात्तिमतत्वदहै, या अपरोश्च व्यवहार 
हितुत्व है । प्रथम पक्ष युक्त नही दहो सकता है। क्योकि (अय घट ) यह्‌ घटदहैः 
इसमे हेतु अनैकान्तिक = व्यभिचारी दै, क्योकि इस श+ब्द मे साक्नात्कारत्व जाति- 
मत्व रूप साध्य नही दहै । क्योकि वह जाति ज्ञानव्रुत्ति रहती है। ओर अपरोक्ष 
विषयकत्व रूप हितु है । इस शब्द का विषय अपरोक्ष घट है} यदि कह कि, अय 
घट , इस शब्द की अपरोक् ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष घटविषयत्व होता दहै, क्योकि शब्द 
का वाच्य होता हुआ भी पदाथ विषय नही कहा जाता है, किन्तुज्ञान का विषय 
कहा जाता है, अत शब्दजनित ज्ञानद्वारा शब्दका विषय अथं होतादहै। ओर 
प्रकृत मे ज्ञान हप व्यवधान के विना अपरोक्ष विषयत्व रूप दहेतु दै। अत अय घट 
इस शब्द मे व्यभिचार नहीहै, तो यहु कहना युक्त नही, क्योकि इसप्रकार से उस 
शब्द मे व्यभिचार नही होने पर भी ( यह्‌ पवेत, अग्निवालाहै) इस परोक्ष 
अपरोक्ष = अग्नि-पवंत दोनो विषयक भनुमितिमे व्यभिचार है, क्योकि इसमे 
साक्षात्कारत्व जातिरूप साध्य नही रहतादहै, भौर पवेताशमे अपरोक्ष वस्तु 
( विषयत्व हतु रहता है । यदि कहे कि अपरोक्ष वस्तुमात्र विषयत्व हेतु विवक्षित हैः 
तो भी युक्त नही, क्योकि सुखेच्छामे तो भी व्यभिचार होताहैः इच्छाम साक्षात्तव 


तृतीयः परिच्छेदः ८३१ 


स्वतोऽपरोक्च आत्मेवाविद्याया आश्रयो विषयरचेति भवद्धिरभ्युपगमात्‌ । 
नापि द्वितीय, अविद्यायामेव व्यभिचारात्‌, तस्या भपरोक्षात्मविषयत्वेऽपि 
तद्विपरीनव्यवहा रहेतुतया तद्वच ब्रहारहैवुत्वाभावात्‌ । अपरोक्षभ्य वहा रहेतु- 
त्वमेव हितुरिति चेत्‌, न, साध्याविरिष्टत्वप्रसद्धात्‌ । प्रतिप्रयोगसभवाच्च- 
विवादाध्यासितं शब्द , अपरोक्नज्ञानजनको न भवति, शब्दत्वात्‌, ज्योति- 
ष्टोमादिवाक्यवदिति । अत्रौच्यते-- 

साक्षात्करणहेतो रप्यप्रत्यक्षत्वस्भवात्‌ । 


ननु कथमपरोक्षविषयत्वमविद्याया येनानैकान्तिकतेति, तत्राहु- स्वत इति। 
भवद्धिरिति । एकजीववादिभिरिव्यथं । अपरोक्षव्यवहारहेतुत्वमप रोक्षत्वमिति 
द्वितीये पक्षेऽप्यविद्याया व्यभिचारस्तत्र हेतुसद्धावेऽपि साघ्यासावादित्याह- नापि 
द्वितीय इत्यादिना । नन्वपरोक्षविषयत्वादिति हेतोरयमथं --यदपरोक्षन्यवहार- 
हेतुत्वादिति, तथा च नाविद्याया विपरीतव्यवहारजनिकायामनंकान्त्यमिति शङ्ते - 
अपरोश्चेति । परिहरति-न, साध्येति । सत्प्रतिपश्च चेदमनुमानमित्याह-- प्रति. 
प्रयोगेति । ज्योतिष्टोमादिवाक्येषु सिद्धसाधनतापरिहा राय विवादेति विशेषणम्‌ । 
बाधसाध्यवैकल्ययो परिहारायापरोक्षेति विशेषणम्‌ । 
साक्षादिति । अत्र क्रि बाधकवशाच्छब्दस्यापरोक्चज्ञानजनकत्व नेष्यते ? अदशं- 


साध्यके नही रहते भी अपरोक्षमात्र विषयत्व हेतु रहता है । यदि कहे कि इच्छा 

मे उसके जनक ज्ञान के साक्षात्‌ सुख वस्तुविषयत्वसे साक्षाद्‌ सुख वस्तुविषयत्व 
उपचरित होता है, गौर यहाँ मुख्य विवक्षितदहै, तोभी हेतु सिद्ध नही होता रहै, 
क्योकि अविद्ययामे व्यभिचार होता है। स्वत अपरोक्ष अत्माही भविद्याका 
लाश्रय ओर विषयरहै, एेसा आपं मानते है। शाब्दज्ञान को अपरोक्ष व्यवहार 
हेतुत्व रूप अपरोक्षत्व है, यह दूसरा पक्ष भी युक्त नहीहो सकताहै। क्योकि 
अविद्यामेही व्यभिचार है, भविद्या मे अपरोक्ष आत्मविषयत्व के रहते भी, उससे 
विपरीत ( परोक्ष ) व्यवहारके हेतुत्व होनेसे आत्माके अपरोक्ष व्यवहार के 
हेतुत्व का अभाव रहता है । अत साध्यके नही रहते भी हेतु रहता है । यदि कहे 
कि, अपसोक्षविषयत्व हेतु का अपरोक्ष व्यवहार हेतुत्व ही अथं दहै, अत वही उक्त 
अनुमानमेदहेतु है, तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि इसप्रकारसे हतु को साध्या- 
विशिष्टत्व ( बसिद्धत्व ) प्राप्त होगा, तो सिद्ध साध्याय कल्पते, यह्‌ नही रहेगा । 
ओर प्रतिप्रयोग के सम्भव से सप्रतिपक् यह्‌ अनुमान है, प्रतिप्रयोग है कि ˆ विवाद- 
विषय शब्द, अपरोक्ष जान का जनक नही होतादहै, शब्द होने से, ज्योतिष्टोमादि 
वाक्य के समान ) यह पूवं पक्ष हु । अव यहां सिद्धान्त प्च कहा जाता है कि-- 
साक्षात्‌ = अपरोक्न ज्ञान के हतु शब्द को भी अप्रत्यक्ष = प्रमाणत्वं का 


८३२ तनव प्रदीपिका 


दशमस्त्वमसीत्यादौ शब्दादेव तदुधवात्‌ । १॥। 

यत्तावदुक्तमपरोक्लप्रमितिकरणत्वे प्रत्यक्षान्तमि स्यादिति) तत्र 
नूम --अभ्युपगम्यते हि परेणापि योगिमनसो बाह्यविषयापसरोक्प्रमित्ति- 
करणता, तथापि न बाह्यप्रत्य्नान्तभविस्तस्याभ्युपेयते, एव चशब्दस्यापरोश्च- 
प्रमितिजनकत्वेऽपि प्रत्यक्षास्तरभवो मा भृत्‌ । अथ तत्र बाह्यप्रत्यक्ान्तमवि 
चक्षूरादीनामन्यतमत्व योगिमनोऽन्यत्वे सति बाह्य परत्यक्षप्रमितिकरणत्व वा 
प्रयोजकम्‌, हृन्तेहापि तहि स्वतोपरोऽक्षब्रह्मात्मविषयशब्दान्यत्वे सत्यपसे- 
क्षप्रमितिकेरणत्व प्रत्यस्लान्तभवि प्रयोजकमस्तु ! सिद्धे शब्दस्यापरोक्षप्रमि- 
तिकरणत्वे तद्रयावृ्यथं विशोषण युक्त तदेव तु कथमिति चेत्‌, दरामस्त्वम- 





नाद्वा ? नाद्य, तदसिद्धं । त तावत्प्रत्यक्षान्तभविो बाधक, नहि साक्षात्कारिज्ञान- 
हेतुतामात्रेण प्रत्यनलत्व सघवति, शब्दव्यतिरिक्ते सति तादृशस्य तत्प्रयोजकत्वान्‌ । 
ननु दुष्टे शब्दस्य तद्धेतुत्वे प्रयोजकसकोचो युक्तस्तदेव कथमिति, तत्राह- दाम 
इति । ननु तव्रापीन्दियमेव करणमिल्युक्तम्‌, तव्राह--राब्दादेवेति । श्लोक 
विवृणोति--यत्तावदित्यादिना । अत्र प्रव्यक्षविशेषप्रयोजके प्रतिवन्दी गह्ति -- 
अभ्यु पगम्यते हीति । विशेषण दशंयन्नानासता प्रतिबन्या शङ्धुते --अथ तत्रेति । 
सनीश्वरप्रत्यक्षेषु चेद प्रयोजकगवेषणमिति द्रष्टव्यम्‌ । नाय विशेष, प्रकृनेऽप्येव 
ण़ब्दसकोचत्वादिति परिहरति--हन्तेति । उत्तरस्य शङ्धाम।ह- सिद्ध इति । 
एतत्परिहारदेतुखेन तृतीयपादमवतारयति--दृरम इति । चतुथंपादस्य शङ्का 


सभव दहै, क्योकि दशमस्त्वमसि, इत्यादिमे श्ब्दही से उस प्रत्यक्ष की उत्पत्ति 
होतीदहै।) १॥ 

अर्थात जो यह्‌ कहा है कि शब्दमे अपरोक्षप्रमाके करणत्व होने पर, शब्द 
को प्रत्यक्ष के अन्तर्भाव होना होगा । वहाँ कहा जाता है कि, आप भी बाह्यतविषय 
कौ अपरोक्ष प्रमिति की करणताकोयोगीके मनमे मानते, तोभीउसमनको 
बाह्यप्र्यक्चषप्रमाण के अन्तर्गत नही मानतेहै। इसीप्रकार से शब्द को अपरोक्ष- 
प्रमिति के जनक होते भी उसका प्रव्यक्षप्रमाण मे अन्तर्गव नही होगा । यदि कहे 
कि बाह्यप्रत्यन्नप्रमाण के सन्तभवि होनेमे चक्षु आदि बाह्य इन्द्रियो का अन्यतमत्व 
प्रयोजक (हेतु) है, या योगी मनसे अन्यत्व युक्त बाह्य प्रव्यक्षप्रसिति करण 
प्रयोजक है, अत योगी के मनका प्रत्यक्ष मे अन्तभगवि नही हीतादहै। तवो यहाँ 
भी स्वत नपरोन्नब्रह्यात्मविषयक शब्द से अन्यत्व युक्त अपरोक्ष प्रभित्िकरणत्व 
प्रत्यक्षान्तभगवि मे प्रयोजक हो सकता है। यदि कहे कि शब्दके अप्रोक्चप्रमिति- 
जनकत्व के सिद्ध होने पर, उस शब्द की व्यावृत्ति के लिये उक्त विशेषण ( शन्दा- 
न्यत्व ) युक्त हो सकता है । परन्तु वह शब्द के अपरोक्षप्रमिति जनकत्वं धमंही 


तृतीय. परिच्छेद ८देरै 


सीत्यादिवाक्येषु दशेनादिति ब्रूम । ननु तत्रापीन्दरियसहितस्येव तद्धेतुत्व न 
केवलस्येत्युक्तमिति चेत्‌, अत्रापि तहि मन सहायस्येव चब्दस्यापरोक्षप्रतीति- 
हैतुताभ्स्तु । ननु तत्रेद्दियस्येव करणत्व शब्दस्य तु सहकारितामात्रमिति 
चेत्‌, न, शब्द एव करणर्भिन्द्रिय सहकारीति वेपरीत्यमेव कतो न स्यात्‌ ? 
अन्वयग्यतिरेकयोस्तूभयत्राविशिष्टत्वात्‌ । तथापि विनिगमनाया को 
हेतुरिति चेत्‌, क्वचिद्बहुलतमे तमसि क्वचिच्च लोचनविरह्िणोऽपि 
वाक्यादहशमोऽस्मीत्यपरोक्षप्रमितिदस्यैनमेवेति वदाम । भवत्वेवम्‌, तथापि 
बरह्मसाक्लात्कारे करण मन एवं 'मनसवेदमाप्तव्यम्‌ः इत्यादिश्रूते । 


दशेयति-- ननु तत्रापीति । तत्र कि शब्द करणमिच्िय तु सहकारीस्यभिधीयते ? 
कि वा गुडजिद्धिकयेद्द्रियस्यंव करणत्व शब्द सहकारीत्यभिपित्सितम्‌ ? आचये 
प्रकृतेऽप्यस्त्येवेन्दरिय सहायमित्याह-अज्रापीति । तथाच शब्दस्य करणत्व न 
व्याहतमित्ति भाव । द्वितीये शङ्खते-- नयु तत्रेति । तदेतदविनिगमनेन दुषयति- 
न राब्द पवेति । विनिगमनायां शब्द एव करणमिति निर्णय इत्य्थं । हेतु 
दशंयति-- कचिदिति । लोचनविरहिण सलोचनस्यापि गाढान्वकारनिरुद्धतया 
अव्यापृतलोचनस्य शब्दादेवापरोक्षज्ञानदश्चनमेव नियामकमित्यथं । उपलक्षण 
चैतत्स्पशंनन्यापाराभावस्यापि । भवत्वेव दशमस्त्वमसीत्यादौ, प्रकृते तु न युक्त 
श्रुति विरोधादिति शङ्ते--भवत्वेवमिति । आदिशब्देन हृदा मनीषया मनसाभि- 


कंसे सिद्ध हौ सकतारहै, तोकहाजातादहै कि ( दशमस्त्वमसि ) दशमा तु है) 
इत्यादि वाक्यो मे अपरोक्ष ज्ञानजनकत्व के देखने से अपरोक्ष प्रमितिकरणत्व शब्दमे 
सिद्ध होतारहै। यदि कहा जाय कि वहाँ दशम ज्ञानमे भी इन्द्रिय सहित दही शब्द 
को अपरोक्ष ज्ञान का हेतुत्व होता है, केवल शब्दको नही, यह कहा गयादहै, तो 
यहा भी मनषूप सहाय वाला शब्द ( वेदान्त ) को अरोक ज्ञान हेतुता होतीदहैः 
यह मन्तव्य है । यदि कहा जाय किं ( दशमस्त्वमसि ) यहाँ इन्द्रियकोही करणत्व 
रहता है, शब्दको तो सहकारिता मात्र रहती है, करणत्व नही । तो यह्‌ कहना 
यक्त नही, क्योकि वहा शब्द ही करण रहता हैः ओौर इच्द्रिय सहकारी रहता हैः 
यह्‌ विपरीतता ही क्योन होगा । क्योकि अन्वयव्यतिरेक की उभयत्र तुल्यता है । 
तो भी यदि जिज्ञासाहो कि विनिगमना ( शब्दही करणै, इस निणेय ) मे कौन 
हेतु है, तो कहा नाता है कि कही बहुत अन्धकारमे नेव वालेको गौर कही नेतर 
हीन को भी दशमा तुमदहो इस वाक्यसे अपरोक्ष प्रमाज्ञानका द्शंनदही विनि- 
गमक है । यदि कहा जाय कि उक्त रीतिसे दशमका ज्ञान शब्दसे हो सकतादहैः 
तोभी ब्रह्मसाक्षात्कतारमे तो मनही करणदहो सकता दहै, शब्द नही, क्योकि 
( मनसंवेदमाप्तव्यम्‌ ) मनसेही यह ब्रह्य प्राप्त कनंव्य है । इत्यादि श्रतिसे मनकी 


५२ त० 


८३४ तत्त्वप्रदीपिका 


यन्मनसा न मनुतेः “अप्राप्य मनसा सह" इत्यादिश्रूतेश्चानधिकृतमनोविषय- 
त्वादिति चेत्‌, पेवम्‌, 


तद्धेत्यादिश्रूते क्वापि मनसस्तदयोगत । 
शब्दत्वानुमितेर्बाधाद्वयमिचारादनुत्थिते ॥ २॥ 
(तद्धास्य विजिन्ञौ" तमसः पार दशयति" इति चोपदेशमात्रादेवापरोक्ष- 
प्रमित्युपपत्तिप्रतिपादनात्‌ । नन्वेतानि वचनान्यागमाचार्योपदेशयोनं साक्ना- 
त्कारहेतुता प्रतिपादयन्ति, साक्षात्कारहैतोमनस सहायताप्रतिपादनपरत्वे- 








क्लंप्त, दुष्यते त्वग्रचया बुद्धये^त्यादिश्रृतयो गृह्यन्ते । ननु यन्मनसा न मनुतः 
इत्यादिषु मनसा पुरुषो यद्ब्रह्म न मनुते तथा वाचौ मनसा सहाप्राप्य यतो 
निवतेन्त इति मनोगम्यत्वमपि निषिद्ध तत्कथ मन एव करणमिति, तत्राहु- 
यन्मनसेति । अनधिकृतमनः असस्कृतमन । सिद्धान्ती परिहर्ति- मैवमिति । 

"तद्धास्य विजिज्ञौः इत्यादिश्रुतेस्तावदुपदेशमात्रादपरोक्षन्नानजन्मावसीयते, 
नचंता श्रुतयो मन प्रति सहययतामुपदेशस्य दशंयन्ति, नतु करणतामिति युक्तम्‌, 
मनस क्वचिदपि साक्षात्कारहैतुत्वायोगात्‌ । यत्त शब्दत्वादित्यनुमानमृक्तम्‌, तत्राहु- 
छाष्दत्वेति । उक्तशरुतिविरुढतया कालात्ययापदिष्टत्वाहुशमस्त्वमसीत्यादौ व्यभि- 
चा राच्च शब्दत्वा दित्यनुमितेरनुत्थितेरित्यथे । 

प्लोक विवृणोति-- तद्धास्येति । अस्याचायंस्योपदेशेन तदुपदिष्यमान ब्रह्य 
विजिज्ञौ विशेषेण विज्ञातवान्‌ शिष्य इत्यथं । तमसः शोकादिकारणाज्ञानस्य पारम्‌ 
अन्तम्‌ । निरवद्य ब्रह्म दशेयति--अदशंयदित्यथं । मनननिदिध्यास्नविधानसत्वेन 





करणता सिद्ध होती है । ओर ( यन्मनसा न मनुते । अप्राप्य मनसा ब्रह्य ) जिसको 
कोई मनसे नही जान सकता) मन सहित वाक्‌ जिसको जाने विना निवत्त 
होती है) इत्यादि श्रुति को अनधिकृत असस्कृत = अशुद्ध मनविषयकत्व है । तौ 
एेसा कहना युक्त नही । क्योकि-- 

( तद्धास्य ) इत्यादि श्रृति से, तथा कही मन के करणत्व के अयोगसे, भौर 
शब्दत्व से अपरोक्ष साधनत्वाभाव अनुमानके बाधसे ओर व्यभिचारसे अनुमिति 
के अनुत्थान से शब्द मे करणत्व सिद्धहोतादहै। २) 

अर्थात्‌ ( तद्धास्य विजज्ञौ, तमस पार दशंयति ) उस ब्रह्य को गुर के उपदेशसे 
शिष्य प्रत्यक्ष समज्ञा । तम से परब्रह्म को गुरु उपदेश से दशति है। इत्यादि शृतियां 
उपदेश मात्रसे ही अपरोक् प्रमा की उत्पत्ति का प्रतिपादनं करतीहै। यदि शका 
हो कि ये उक्त वचन भी आगम ओौर गुरुवचनमे ही सक्षत्कारकी हेतुता का 
प्रतिपादन नही करते है, क्योकि साक्षात्कार के हेतु मन की सहायता के प्रतिपादन 
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नाप्युपपत्ते । अन्यथा श्रवणोत्तरकालयोर्मनननिदिष्यासनयोविधानान्थं- 
क्यात्‌, श्रवणेनेव साक्षात्कारोत्पत्ते, श्रुतवेदान्तनामपि पूवेवत्ससारानु- 
वत्तिदशेनाच्चेति चेत्‌, मेवम्‌, असभावनाविपरीतभावनाख्यस्य चित्तविक्षेप- 
लक्षणस्य च प्रतिवन्धस्य निरासद्वारेण मनननिदिष्यास्नयो फलोपकायं- 
द्खतथापि श्रवण प्रति विधानोपपत्ते । पुरवेवत्ससारित्वोपलब्घेश्च प्रतिबद्ध 
विज्ञानपुरुषविषयत्वात्‌ । मनसेवेदमाप्तव्यमित्यादिधरुतेश्चित्तेकाग्रचस्या- 
ज्खताप्रतिपादनपरत्वात्‌ । मनसश्च नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावत्रह्मातमसाक्ता- 
त्कारहेतुत्वस्यादुष्टचवरतया तत्र॒ शब्दस्य सहकारित्वकल्पनानुपपत्ते । 


श्रवण न साक्षात्कारहेतुरित्याहु--अन्यथेति । इतोऽपि न श्चवणरूपोपदेशमात्रान्‌ 
साक्षात्कारोत्पत्तिरित्याह-- श्चुत इति । तत्र तावच्छेवण प्रति फलोपकारयं ङ्गतयोप्‌- 
योग मनननिदिध्यासनयोदंशंयति सिद्धान्ती - मैवमित्यादिना यद्यपि चित्तगतमन- 
लक्षणग्रतिबन्धो यन्ञादिभि शुद्धचाधायकंनिवारित, तथापि दुष्टस्य विक्षेपलनण- 
प्रतिबन्धस्य ताभ्या निरास, अनुयाजादिवच्च फनोपकायंद्खतयोत्तरकालत्वमपि न 
विरुध्यत इति भाव । अनुपपत्यन्तर परिहरति--पूवंवदिति | नहि प्रतिबन्ये सति 
कार्यानुत्पादकत्व कारणता विहन्ति । उक्तच सूत्रकृता--पिहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिवनधे 
तट्‌शेनादिति' इति भाव । या तु श्रुतिर्मनस्त साक्षात्कारकरणत्वे प्रमाणमुक्ता 
तामन्यथयति--मनसेवेति । यत्त तद्धेत्यादिशरुतीनामुपदेशस्य मन सहायताप्रति- 


पादकतयाप्युपपत्तेरिति, तत्राह--मनसश्चेति । अद्ठचरतयेतिं । श्रुव्यादिष्विति 


परत्वसे भी इन वचनो की उप्पत्ति ( साथेकता ) होती है । अन्यथा यदि अन्द 
श्रवणको ही अपरोन्न ब्रह्यात्मन्ञानदहेतुतादहो, तो श्रवणके उत्तरकालमे होने 
वाले मनन ओौर निदिध्यासन के विधान मे अनर्थंकता होगी क्योकि श्रवणसेही 
ज्ञान की उत्पत्तिके होने से मननादिका कोई फल नही होगा । ओर वेदान्त के 
श्रवण जिन लोगोने कर लियादहै, उन श्रत वेदान्त वालोमे भी सप्ारकी 
अनुवृत्ति को देखने से भी सिद्धहोतादहै कि श्रवण मात्रसे ब्रह्यसाक्षात्कार नही 
होता है, यह्‌ शका युक्त नही, क्योकि असभावना ( सशय ) ओौर विपरीत भावना 
( विपयेय ) नामक चित्तविक्षेप स्वरूप प्रतिबन्ध के निरास निवारण दवाय 
फलोपकारिता ख्पसे ही मनन निदिध्यासन काश्चवणके प्रति विधान की सिद्धि 
होती है । अर्थात्‌ सशय भ्रम के निवारण द्वारा श्रवणजन्य ज्ञान रूप फल मे मनन- 
पिदिध्यास्षन साधन होतादहै, साक्षात्‌ नही। गौर पूववत्‌ ससार उपलब्धि को 
प्रतिबद्ध विज्ञान वाले पुरुष विषकत्व रहता है, सर्वेत्र नही, ओर प्रतिबन्धक के रहते 
कायं के अनुत्पादकत्व हेतुता को नष्ट नही करतारहै, बत श्रवणमे ज्ञान हेतृता 
अबाधित रहती है । भौर ( मनसवेदममाप्तव्यम्‌ ) इत्यादि श्रुति को चित्तंकाग्रता 
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तथात्वे श्रवणादीनामेव वेयथ्यप्रसद्खात्‌ । सुस्ादीना साक्िवे्यत्वादात्मनश्च 
स्वयप्रकारात्वात्‌ मनस क्वचिदपि साक्नात्कारहैतुत्वासप्रतिपत्ते । भावना- 
सहायस्य तु मनसो गरुडादिसाक्षात्कारप्रमित्यनुत्पादकत्वात, तदप रोक्ष्य 
च विधुरपरिभावितकामिनीसाक्नात्कारवद्विभ्रमत्वात्‌ । अप्रसारूपसाक्ना- 
त्कारस्यापि साक्षिरूपतया सानसत्वाभावात्‌ । इह च ' भिद्यते हूदयग्रन्थ- 





शेष । बाधकान्तरं चाह-तथात्व इति । इदानी क्वापि सनसस्तदथोगत ' 
दत्येतद्ठिवृणोति-सुशादीनाभिति । एतेन साक्षात्कारदतुतया कृकस्य मनस सभवे 
शब्दस्य तत्कत्पनानुपपत्तेरिति वाचस्पतिभिश्वैरुदीरितमपोदित मन्तव्यम्‌ । ननु कथ 
साक्नात्कारहैतुत्वासप्रत्तिपत्तियविता भावनापरिपाकसदहकृतमनमो दुष्ट गरुडादि- 
साक्षात्कारहेतुतमिति तत्राहु-भावनैति । कि तहि तदित्यत अह--तदपसो- 
क्षेति । पूर्वं साक्षात्कारहेतुत्वमङ्खीकरत्य प्रमितिदेतुत्व नास्ति इ्युक्तमिदानी तदपि न 
मनोजन्यमिव्याह-अप्रमेति । एतेनाप्रमारूपसाक्षाक्तारहेतोमेनस क्वचिस्प्रमाहेतु- 
त्वेनापि भवितभ्य नयनादिवदिति पयंनुयोगोऽपि परास्त । प्रस्तुतस्थले च प्रमाहूप- 
साक्षात्कार एवाविद्यानिवृत्तिक्षम भरत्तिभिरवगम्यते, तत्र च मनस करणत्वनिषेधान्‌ 
करणान्तरानिरूपणाच्च वेदान्तवाक्यमेव करणमित्याह-इह चेत्यादिना । 
अथवात्रापि साक्षिरूप एव साक्षात्कारोऽविद्यानिवतंकं , अतस्तत्करणत्वेन शब्द- 
कल्पनमपि मनोवदेवायुक्तमिति, तत्राह- इह चेति । “मामेव, 'तरत्यविद्या"मित्ि 


की ज्ञानाद्खता के प्रतिपादन परत्वहैः मनके ऊरणत्व प्रतिगशदन परत्व नही। 
ओौर श्रूति आदिमे नित्य शुद्धबुद्मूक्त स्वभाव वाले ब्रह्माटमाके साक्षात्कार के 
हेतुत्व को मन सम्बन्धित्व रूप से अदुष्ट अश्रुत होनेसे मनमे शब्दके सहकारित्व 
की कल्पना नही हौ सकती है, अर्थात्‌ मन करण है, भौर शब्द उसमे सहकारी हेतु 
है, एेसी कल्पना नही हो सकती है । ओर वसी कल्पना होने पर साक्षात्कार के 
साधन रूप से श्रवणादि को ही व्यर्थता प्राप्त होगी । ओर सुखादि के साक्षिवेद्य होने 
से आत्माके स्वय प्रकाश होनेसे मनके साक्षात्कार के हेतुत्व ( करणत्व ) कही 
प्रसिद्ध नहीदहै, कि जिससे मनको करण सान कर शब्द को सहकारी माना जाय । 
यदि कहा जाय कि दृढ भावना युक्त मनमे गरुडादिदेवके साक्षात्कार के हेतुत्व 
को देखा गया है, तौ यह्‌ कटहूना युक्त नही, क्योकि भावना रूप सहाय वाला मन को 
भी गरुडादिके साक्षात्कारसरूप प्रमा के उत्पादकत्व ( जनकत्व ) नही होतादै, 
क्योकि उस गरुडादि के अपरोक्ष को विधुर ( स्त्री-विरही) से चिन्तित कामिनीके 
साक्षात्कार के समान विश्रमत्व रहूतादहै। ओर वस्तुत मनमे प्रमिति करणत्व 
नही है, इतना ही चही, किन्तु भ्रान्ति करणत्वभी नहीदहै, क्योकि अप्रमा रूप 
साक्षात्कार को भी साक्षिस्वरूप होने से उसमे मानसत्व का अभावदहै। भओौर इस 
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रिछयन्ते सवेसशया ,” “तमस पार दशयति,” भूयश्चान्ते विश्वमाया- 
निवृत्ति ,> “तरति लोकमात्मवित्‌, “योऽस्माकमविद्याया पर पार 
तारयसि, “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते,” तरत्यविद्या वितताः“ 
मित्यादिश्रृतिस्मृतिपु व्हविद्याया एवाविद्यानिवतंकत्वश्रवणात्‌ पारिशेष्या- 
तत्कारण वेदान्तवाक्यमिति निश्चीयते श्रूथते च--'“नवेदविन्मनुते त 
बृहन्तम्‌,” “त त्वौपनिषदं पुरुष पृच्छामि,” वेद्यन्तविज्ञानसुनिश्चितार्था 
इति । अत्र हि वदान्तवाक्यजन्यज्ञानस्य विज्ञानमिति विश्लेषणेन विलेष- 
विषयत्वप्रतिपादनात्‌, निश्चयहैतुत्वे सिद्धेऽपि सुश्चब्दविशेषणेनापरोक्षनिश्चय- 





स्मृती । शोक्कारणाविद्यामित्यथं । वेदादेव परमेश्वर नानमित्यत्र साक्षादेव श्रुतिर- 
स्तीत्याह- श्रूयते चेति । त बृहन्तम्‌ अपरिच्छिन्न परमेश्वर अवेदवित्‌ अवेदज्ञ 
पुरषो न मनुते, अपितु वेदज्ञ एद जानातीत्ययथे । अत्र च वेदशब्देन तदेकदेणा 
वेदान्ता विवक्ष्यन्ते । अथवा सप्रपच्तिष्प्रप्प्रतिपादकततया सेवं एव विवक्षिता । 
उपनिषत्स्वेव वेद्यत इत्यौपनिषद । वेदान्तजनित विज्ञान वेदान्तविज्ञानम्‌ | नन्वत्र 
साक्षात्कार कथ रभ्यते? नापि विज्ञानमित्युपमगेबलात्‌, तस्य विशेषेण ज्ञानमिति 
निश्चयमात्रपर्यवनितत्वादिति, तत्राहु--अत्रेति । चकारस्तुपपच्येदमुपस्ेसामथ्यं 
समुच्चिनोति । ता चोपपत्ति वक्ष्यति । 


वेदान्त वाक्र्यके करणतामेतो च्रुतिही प्रमाण है। क्योकि (भिद्यते हूदयग्रन्थि- 
श्छिचन्ते सवेसशया । तमस पार दशेयति । भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति । तरति 
णोकमात्मवित्‌ । योऽस्माकमविद्याया परपार दश्चेयति । मामेव ये प्रपद्यन्ते माया- 
मेता तरन्तिते। तरत्यविद्या वितताम ) इत्यादि श्रुति-स्मृतियो मे ब्रह्मविद्याके ही 
अविद्या के निवतंकत्व को सुना गयाहै। अत परिशेषतासे उसविद्याका करण 
वेदान्त वाक्य है, यह्‌ निश्चय होतादहै। जिप्त पसावरके दशंनसे अविवेक कामादि 
ग्रत्थि = बन्धन कट जाताहै, स्वेसशयनष्टदहो जातेदहै। अज्ञान के अन्त स्वरूप 
बरह्मा को गुरु दशनिहै। देहके पतन होने पर फिर सबं अविद्या निवृत्त हो जाती 
दै । आत्मन्न शोकरहितहो जाताहै। जो हमे अविद्याके परपारको दर्शति है। 
जो मुञ्नेप्राप्तकरतेहै, वे दस मायाको तरते है, इत्यादि उक्त वचनोके सक्षिप्त 
अ्थंहै। ओौरभीसुनाजातादहै कि (वेद को नही जानने वाले उस बहदं विभुको 
नही जानते है) किन्तु वेदनज्नही जानते है । उस उपनिषदृ से ज्ञेय ओौपनिषद्‌ पुरुष 
को मै अप्स पूछतादहू) वेदान्तजनित विजानसे सुनिश्चित अथं वाले सब 
परिमुक्त होते दहै। इन श्रुतियोमे वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञान के विज्ञान इस विशेषण 
मे विशेषविषयत्व का प्रतिपादन किया है, उससे वेदान्तवाक्यमे निश्चय हेतुत्व के 
सिद्ध होने पर नी सशब्द रूप विशेषण से अपरोक्ष निश्चय हेतुत्वप्रतिपादन से यहु 
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हैतुत्वप्रतिपादनाच्चायमर्थो निश्चीयते । 
यत्पुन" शब्दत्वादित्यनुमानम्‌, तच्छरतिविरुद्धतया कालात्ययापदिष्टम्‌, 
दरमस्त्वमसीत्यादिवक्येऽनेकान्त्य च । 
प्रतिप्रयोगयोगाच्च विपक्षे बाधसभवात्‌ । 
तस्याभाससमानत्वाच्छब्दादेवापरोक्षघी ॥२॥ 
प्रतिप्रयोगश्च-अपरोक्षत्व ततत्वमसीत्यादिवाक्यजन्यज्ञानवृत्ति, अपरोक्ष- 
ज्ञाननिष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोभित्वात्‌, ज्ञानत्ववत्‌ । न च परोक्षत्व तद्वृत्ति 
परोक्षज्ञाननिष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वादिति सप्रतिसाधनता, सिद्धसाधन- 





उत्तरार्धं विवृणोति-- यत्पुनरिति । दुषणान्तर चानुमानस्य श्लोकेनाह-- 
प्रतिप्रयोगेति । अपरोक्षत्वमित्यादिप्रतिप्रयोगसभवात्‌ । नन्वपरोक्षत्वस्याग्निहोत्रा- 
दिवाक्यजन्यन्ञानवृत्तित्वमप्येव शक्यानुमानमित्याभाससमानतेति, तत्राहु-तस्या- 
भाससमानत्वादिति । तत्र हेतु विपक्षे बाधसभवादिति । 

लोक विवृणोति- श्रतिप्रयोगश्चेति । ज्ञानवृत्तीत्युक्ते प्रत्यक्षवृत्तितया अर्थान्ति- 
रता, तदर्थं वाक्यजन्यज्ञानवृत्तीत्युक्तम्‌ । तथापि विवधितासिदि, वाक्यान्तरमादा- 
याप्युपपत्तेरित्यत उक्तम्‌- तत्वमस्यादौीति । असिदधिनिवृ्यर्थं हितावपरोक्ष- 
ग्रहणम्‌ । सविकल्पकत्वादिना वेदान्तवाक्यजन्यज्ञानानिष्ठेन व्यभिचारनिरासार्थ- 
मत्यन्नाभावग्रहणम । द्वितीयेऽपि णाब्दावृ्त्यनुमितित्वादिनिवृ्यथंमत्यन्ताभाव- 


उक्त अर्थं निश्चित होता है कि वेदान्तवाक्य ही ब्रह्यातमाके अपरोक्ष ज्ञान का 
करणहै। 

ओर जो शब्दत्वदहेतु से अपरोक्न ज्ञानजनकत्वाभाव का अनुमान कहा था, 
वह्‌ अनुमान श्रुतिविरोध से कालाव्ययापदिष्ट ( बाधित) है। ओर ( दशमस्त्व- 
मसि ) इत्यादि कक्य मे शब्दत्व हेतु अनेकान्तिक है, क्योकि इस शब्द से दशमका 
अपरोक्ष ज्ञान होता है । अत साध्य नही है, शब्दत्वरहैतुहै। 

आौर प्रतिप्रयोग के सम्भवसे, विपक्षमे बाधके सम्भवसे ओर उस अनुमान 
मे आभास तुत्यतासे शब्द रूप वेद्वान्त वाक्यसे ही अपरोक्ष ज्ञान निश्चित 
होता है। ३।। 

ओर्‌ प्रतिप्रयोग ( प्रतिपक्ष) है कि ( अपरोक्षत्व = धर्म, तत्त्वमसि, नादि 
महावाक्यजन्य ज्ञान मे रहता है । अपरोक्ष ज्ञानवृत्ति अत्यन्ताभाव का भप्रतियोगी 
होने से, ज्ञानत्व समान ), यदि कहे कि इस अनुमान को सप्रतिसाधनता = सप्रति- 
पक्षता है, क्योकि { परोक्षत्व, तच्वमसि मादि वाक्यजन्य ज्ञान मे रहता है, परोक्ष- 
जञानवृत्ति अत्यन्ताऽभाव का अप्रतियोगी होने से, ज्ञानत्व समान ) एेसा प्रतिप्रयोग 
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त्वात्‌ । इष्यते हि तस्यासभावनाविपरीतभावनाप्रतिबद्धान्त करणे पुरुषे 
परोक्ज्ञानजनकत्वम्‌ । तद्धास्य विजिज्ञौः इति श्रूतिविरुद्धतया कालात्यया- 
पदिष्टत्वाच्च । न चापरोक्षत्वमग्निहो वादिवाक्यजन्यज्ञानवृत्ति, अपरोक्ष 
ज्ञाननिष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वात्‌, ज्ञानत्ववदित्याभाससमानयोगक्षेमता, 
विपक्षे बाधकत्कभिवेन तस्याप्रयोजकत्वात्‌ । कि वाक्य प्रमाण्यानुपपत्ति- 
बाधिका ? उतानुष्ठानानुपपत्ति ? स्वर्गादिफलासिद्धिर्वा ? नाद्य, 
अनुमानादिवत्प्रमाण्योपपत्ते । न द्वितीय, परोक्षनिश्चयादप्यनुष्डानसिद्धे । 
न तृतीय , अनुष्ठानादेव फलसिद्धे । इह त्वात्मविज्ञानस्य मोक्षसाधनत्व- 
श्रुव्यन्यथानुपपत्तिरेव बाधिका । तथाहि--श्रह्यविदाप्नोति परम्‌, न्रह्य 


ग्रहणम्‌ । असिद्धिनिवृतत्यर्थं च परोक्षग्रहणम्‌ । सिद्धसाधनतामेव विवृणोति--इष्यते 
हीति । अथ जब्रयाद्धवदभिमतन्ञानवृत्तित्वमनुमेयमिति, तत्राह--तद्धास्येति । 
तस्याभाससमानत्वा दिव्यस्या शङ्खा पठति- न चापयेक्चत्वमिति । विपक्षे बाघधकमेव 
विकल्पयत्ति--कि वाक्येत्यादिन{ 1 यदि ह्यपरोक्षज्ञानजनक न भवेत्‌ तद्य॑प्रमाण 
स्यादिति तावन्न बाधकम्‌, अनुमाने व्यभिचारादित्याह-अनुभानैति । विपक्षे 
ब्राघसमवादित्येतद्धिवृणोति- दह स्विति । श्रूयता नाम तत किमिति, तत्राहु- 


हो सकतादहै) तो यहु कहना युक्त नही, क्योक्रि इस प्रतिप्रयोगमे सिद्धसाधनता 
होती है । असम्भावनाविपरीत भावना से प्रतिबद्ध ( युक्त ) अन्तकरण वाले पुरुष 
मे उस महावाक्यके परोक्त ज्ञानजनकत्वे को मानाही जाता है। यदि कहा जाय 
कि अप्रतिबद्धं अन्तकरण वालिके ज्ञानमे प्रतिप्रयोगसे परोक्षता के अनुमानमे 
सिद्धसाधनता नही होगी, तौ कहा जाताहै कि ( तद्रास्य विजक्षौ ) इस भ्रृतिसे 
विरुता होने से प्रतिप्रयोग बाधितदहै। यदि कहै कि अपरोक्षत्व ( अग्निहोत्र 
जुहुयात्‌ } इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान मे रहता है । ( अपरोक्षज्ञानवृत्ति अत्यन्ताभाव 
का अप्रतियोगी होने से, नानत्व समान ) इस आभास के समान योगक्षेमता उक्त 
मनुमानमे है, तो यह्‌ कहना पृक्त नही, क्योकि विपक्ष मे बाधक तकं के अभावसे 
उस आभास को अप्रयोजकत्वं ( साध्याऽसाधकत्व ) है । यदि विपक्षबाघक तकं है 
तो, वह्‌ क्या वाक्य प्रामाण्यानुपपत्ति बाघक है, या अनुष्ठानानुपपत्ति है, या स्वर्गादि 
फलाऽसिदधि है, यहाँ प्रथम पक्ष युक्त नही, क्योकि अपरोक्ष ज्ञानजनकता के बिना 
भी अग्निहोत्रादि वाक्योमे अनुमानादि के समान प्रमाणता की सिद्धिदहोतीदहै। 
परोक्ष निश्चय से अनुष्ठान की सिद्धिसे दुसरा पक्ष भी युक्त नही । अनुष्ठानसेही 
स्वर्गादि फल की सिद्धि से तृतीय पश्च भी युक्त नही, इससे प्रतिपक्ष रूप अनुमान मे 
विपक्ष बाधक तकं का अभावहै। मौर इस सिद्धान्त के अनुमान मे तो आत्मविज्ञान 
के मोक्षसाघ्नत्व बोधक श्रूति की अन्यथा ( अपरोक्ष ज्ञानजनकत्व के बिना) 
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वेद ब्रहैव भवतति", तरति शोकमात्सवित्‌--इति वेदान्तवाक्यजनितात्म- 
विज्ञानान्मोक्ष श्रयते। स च सविलासाज्ञाननिवृत्तिलक्षण । ससारस्य 
दु्गिरूपत्वेनाविचारूपत्वात्‌, तस्य चाहु कर्तां भोक्तेतयाद्यपरोक्षविभ्रम- 
लक्षणस्य परोक्ष्ञानाचिवृह््यनुपपत्ते । ब्रह्मणि च सकलकरणागोचरे 
प्रमाणान्तरेण प्रत्यक्षन्ञानानुत्पत्तेवक्याच्चापरोक्षज्ञानानुत्पत्तावनिर्मोक्ष 
स्यादिति विपक्षे बाधकतकेसभवान्नाभाससमानतानुमानस्य, तस्माच्छब्दा- 
देवापरोक्षज्ञानात्‌ केवल्यमिति सक्लमनाविलम्‌ । 

ननु कथ ज्ञानात्केवल्य तम्य स्वर्गादिफलकमेशेषतया स्वतन्त्रफलसाधन- 


स चेति । यथा चाज्ञाननिवृत्तिमोक्ष तथा चतुथपरिच्छेदे वक्ष्यते । ननु सपार 
निवृत्तिर्मोक्ष , किमिदमुच्यते अविद्यानिवरत्तिरिति, तत्राह॒-संसारस्येति । तथापि 
वाक्यजन्यज्ञानस्यापरोक्षत्व विना किमनुपपन्नम्‌ ? तत्राह--तस्य चेति । दिडमो- 
हादौ तथा दशेनादिति भाव । एतेन योपपत्तिवंक्ष्यततीष्युक्ता, सापि प्रदर्शिता । 
नन्वपरोक्षक्ञानमपि मनसवोत्पद्यतामिति, तत्राह- ब्रह्मणीति । प्रत्यक्चेत्यपरोक्षज्ञान 
विवक्षितम्‌ । वादाथमुपसहरश्चतु्थेम्‌ पाद व्याचष्टे-- तस्मादिति । 

ज्ञानात्‌ केवत्यमित्युक्तमसहमान कमेमीमास्क आक्षिपति- नन्रु कथमिति । 
ननु कथमात्मनज्ञानस्य कर्मशेषना 7? तदृबोधकप्रमाणाभावात्‌, नह्यात्मज्ञानेन कम॑ 
कुर्यादिति काचित श्रुतिरस्ति विनियोक्त्री, नापि लिद्धमसमथेतवात्‌, नापि वाक्यम्‌, 
पदद्रयसमभिन्याहा राभावात्‌, नापि प्रकरणम्‌, साकाडक्षविधिसाच्निध्यभावात्‌, नापि 


अनुपपत्ति ही विपक्ष का बाधक है । क्योकि ( ब्रह्मवित्‌ परश्रह्यको प्राप्त करताहै। 
ब्रहम को जानने वाला ब्रह्यही होता है। आल्मवेत्ता शोकरहितं होतादहै) इस 
प्रकारसे वेदान्तवाक्य जनित आत्मविन्नानसे मोक्ष सुना जाताहै। भौर वहू 
मोक्ष काथं्हित भनज्ञान की निवृत्ति स्वरूप है । जन्मादि ससारके दुनिरूपदोनेसे 
ससार दुनिरूप अविद्या स्वरूप = माया अविद्याकाकायंहै। मैरकर्ता हू भोक्ता हु, 
इत्यादि अपरोक्ष वि जम स्वरूप उतत ससारकी परोक्षज्ञानसे निवृत्तिहौी नही 
सकती है, प्रत्यक्ष भ्रम की प्रत्यक्ष ही ज्ञान से निवृत्ति होततीहै। ओर सब करणो 
के अविषय ब्रहमाविषयक प्रमाणान्तरसे प्रत्यक्षज्ञान की अनुत्पति होतीदहे, भौर 
वाक्यसे भी अपरोक्ष ज्ञान की अनुत्पति होने पर अनिमोन्त प्राप्त होगा । विपक्षमे 
इस पाधक तकं के सम्भव से सिद्धान्त के अनुमान मे आभास के साथ समानता नही 
है । अत शब्दसे ही अपरोक्ष ज्ञान होता है, उससे कंवल्य = मोक्न होता है, यह्‌ सब 
अनाविल ( अपद्धिलि = थदूषित ) वणेन है । 
कमेसीमासक की शकाहै कि, ज्ञानसे कंवल्यकंसेहो सक्तादहै, देहादिसे 
मिन्न उस भात्मज्ञान को स्वर्गादि फल वाले कर्मो की शेषता = अद्धुतासे स्वतन्त्र 
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त्वाभावात्‌ । देहुव्यतिरिक्तात्मतत््वविज्ञानव्यतिरेकेण पारलौक्रिककर्मणि 
प्रवृत्ययोगात्‌, फलध्रूतेश्चापापर्लोकश्च वण वदथेवादत्वात्‌ । 
तथाचाह -- 
आत्मा ज्ञातव्य इत्येतन्मोक्नाथं न च चोदितम्‌ । 


० 


स्यानम्‌, कंसचिधावपठचमानत्वात्‌, नापि समाख्या, सन्नास्ताम्यासावान्‌, तत कथ 
क वैशेषत्वमिति, तत्राह --देहध्यतिरिक्तंति । यद्वि श्रुत्यादीनि न सन्ति, तथापि 
सामथ्यंनक्षणमस्ति निद्ध विनियोजकम्‌, रस्मीभूयमानदेहुस्य पारलौकिकफएलोप- 
गाससवादिति भाव । ननु मोक्षाख्य फलमात्मज्ञानस्य श्रूयते, ततत चूताधिकारस्य 
क मन्यजेषत्वभिनि, तत्राह--फटश्चुतेरिति । यथाहि--“यस्य पणमयी जुहूर्भवति 
नसपापश्णोक श्रृणोति", यस्य खादिर घवो भवति छन्दसामेव रसेनावद्यती 
त्यादौ पणंमयीत्वा्याच्रित्य श्रूयमाणापापण्नोकादिशरवणम्थंवाद, तत्कस्य हेती ? 
पराथेत्वान्‌ । नह्यत्र साक्षात्फलश्चरवणमस्ति कामशिरस्कत्वा गवात्‌ । कीतंनमात्र 
ह्येतत्‌ । तथाचन रात्रिसत्रवद्विपरिणेतव्यम्‌ । नच स्वशेषिफनेनेव निराकाडक्षप्णं- 
मयीताया फलान्तरपेक्षास्ति, यदथंम्‌ विपरिणेतव्यम्‌ । नच वाक्य कतुसवन्वबोधन- 
परमपि भवति, तस्माद्थंवाद एवंतत्‌ प्रतिवद्धफलश्चरवणम्‌, तथेहापि स्वशेषिकमेफले- 
तव निराकाडक्षस्यात्मन्नानस्य न ब्रह्यव भवतीत्यादिवतंमानोपदेशविपरिणामपेक्षे- 
त्ययं । तथाह परमि --द्रव्यगुणसस्कारकर्मयु पराथंत्वात फलभ्रुत्तिरथंवाद 
स्या"दित्ति। अत्र वातिककारसमतिमप्याहट--तथा चाह्रिति । अचोदितवते हेतु -- 


फन साधनत्व काज्ञानमे अभाव रहताहै। देह से सिच्च आत्मतत्त्व के विज्ञान के 
बिना पारलौकिक कमंमे प्रवृत्ति नतहीहो सकनीदहै, अत देहसे भिन्न आत्माका 
ज्ञान कमे मे प्रवृत्ति कादहेतुहोनेसेकमंका अद्ध रै, स्वतन्त्र फलका हेतु नही है। 
ज्ञान के जो शोकनाश ब्रह्मप्रापि मुक्ति फलविषयक श्व॒तिरयों है, वह ( यस्य 
पणमयी जुहुभेवति न स पाप श्लोक ग्रूणोति ) जिसका जुहुयज्ञपात्र पणमयी = 
पताश् काष्ठरचित होता है, वह्‌ यज्ञकर्ता पापष्लोक = अपना अपयश नही पुनता 
है । इत्यादि के समान अथंवाद (स्तुति) रूपदहै। जह स्वाथं नही हौता है, पराये 
( यज्ञाय ) होता है। अन उसका स्वतन्त्र फन नहीहोतादहै, तौभी जो फलश्रुति 
हे, वह॒ अथेवाद माच्रदटै, वसे ही आत्मज्ञान कर्माद्खि है, अत उसका स्वतन्त्र फन 
भहीहयेताहे, तोभी नो फन श्रुति है, वह स्तृति शूप अर्थवाद, यह्‌ भट्‌टपाद 
कहते है-- 

आत्मा ज्ञातव्य इत्यादि सोक्न के लिये नही कहा गया है, क्योकि ( अल्मज्ञान 

के कमंमे प्रवृत्तिके हेतुत्व आत्मा ज्ञातव्यं इत्यादि भ्रुतियोसे ललित = ज्ञात 
होता दहै । 


८४२ तच्वप्रदीपिका 


कमंप्रवृत्तिहेतुत्वम्‌ आत्मज्ञानस्य लक्ष्यते ॥ 
विज्ञाते चास्य पाराथ्पं याऽपि नाम फलश्रुति । 
सार्थवादो भवेदेव न स्वगदि फलान्तरम्‌ ।!* इति । 
( श्लो० वा० सबन्ध० १०२५ १०४ ) 
देहव्यतिरिक्तात्मन्ञानस्य कमप्रवृच्युपयोगित्वेऽप्यशनायाद्यतीतन्रह्य- 
विज्ञानस्य न तच्छेषत्वमनुपयोगादधिकारविरोधाच्चेति चेत्‌, मेवम्‌, आज्या- 
वक्षणव्रीहिप्रोक्षणादिवददृष्टद्वारेणोपपत्ते । न चाधिकारविरोध , तथाभूत- 


1 
कर्मेति । एलान्तरश्रवणस्य गतिमाह-- विक्ञात इति । न स्वगदेरिति । स्वगदि 
सकाशात्फलान्तरमपि नास्तीत्यथं । स्यादेतत्‌-द्विविध ह्यात्मन्ञानम्‌, एक स्थूलदेह- 
मात्रभ्यतिरिक्ततया, चपर सूक्ष्मदेहतत्कारणाविद्यातिरिक्ततया । तत्र प्रथम कर्माद्धिम 

भवति, इतरत्तु न तया, अनुपयोगात्‌, प्रत्युताधिकारविरोध एव । 
नाह भोक्तेतयभिमन्थमान कथ भोक्ता स्थात्‌ ? नाह कंव्यभिमन्यमानो वा कथ 
कर्ता स्यात्‌ ? इति शडुते-देहव्यतिरिक्तंति। अशनायादीव्यादिशब्देन ब्राह्यण्या- 
दिशब्देन ब्राह्यण्यादिजातिराहिव्य गृह्यते, तेन चाधिकारान्वय प्रतिषिध्यते । 
तन्रानुपयोग परिहरति--आज्यावेक्षणेति । दुष्टोपयोगामावेऽप्यदृष्टोपयोगोऽस्ति, 
शास्त्र॑कगम्यत्वादस्येव्य्थं । अधिकारविरोध परिहरति-न चाधिकारेति । यथाहि 
तथाविधाभिमानेऽपि यमादौ प्रवृत्तिविहितत्वात्‌ तथा कमेण्यपि विहित्तत्वादेव 
प्रव्धितव्यम्‌, शास्त्रेण च तथाविधाभिमाने विद्यमानेऽपि प्रबरुत्तिरूपदिश्येत, को 


ओौर इस ज्ञान मे परार्थता ( कर्माद्धिता ) के ज्ञात हौनेपरनजो यहज्ञानीके 
लिये, पापो के अफल (फलाभाव) की श्रुति है कि ( अस्य सर्वे माप्मान प्रदूयन्ते ) 
इस ज्ञानी के सवर पापनष्टहो जति है । इत्यादि) यह्‌ अथंवाददहीहौ सकतादहै। 
क्योकि स्वर्गादि से अन्यज्ञान का फपल नही हेता दै)) 

यदि शका हो कि आत्मज्ञानं दो प्रकारका होततादहै, एकतो स्थूल देहसे भिन्न 
कर्ता, भोक्ता आदि रू्पसेआत्माकाज्ञानहोतादहै, वह्‌ ज्ञान कमंभ्रवृत्तिकादैतु 
होता है, यहं कहना बनत। है, परन्तु वेदान्तवाक्यादि से जन्य सूक्ष्म देहसे भी 
भिन्न भूख, पिपासा कतुं भोक्तत्वादि रहित भत्माका ज्ञान दूसरा होता है, उस 
ज्ञान को कर्माद्धित्व नही हो सकता है, क्योकि उस ज्ञान का कमं मे उपयोग = फल 
नही हो सकता है, उल्टा अकर्ता भादि स्वरूप आत्मन्ञानसे कर्माधिकार का 
विरोधं उपस्थित होता है, यहं मीमासक्‌ कहते है, कि एेसी शका युक्त नही है, उ 
दूसरे ज्ञान का भी, कर्मा्ध आज्यावेक्षण ( यजमानपलनी द्वारा घृत का दशेन ) 
ब्रीहिप्ोक्षणादिके समान अदुष्ट द्वारा कमं मे उपयोग होताहै। ओर उस आत्म 
ज्ञानसे कर्माधिकारमे विरोधमभी नहीहोतादहै, क्योकि क्षुधा आदि रहित ब्रह्य 
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ब्रह्मविदामपि यमनियमादौ प्रवृत्तिवत्कर्मप्रवृत्यवि रोधात्‌ । जनकोहालक- 
प्रभृतीना तथाभूतानामपि कर्मणि प्रवृत्तिदरेनाच्चेति चेत्‌, अत्रोच्यते-- 
भभ ।वाच्छरूतिलिङ्खादेरुपयोगानिरूपणात्‌ । 
अधिकारविरोधाच्च कर्माद्ध नात्मतत्त्वधी ॥ ४ ॥ 
न तावद्‌ चेन्द्रा गाहुपत्यमुपतिष्ठते" इतिवदात्मविन्ञानस्य कम््धित्वे 
श्रूतिरस्ति। नच यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयेवत्तर 


विरोध ? प्रत्युत प्रत्यवाय एव तदकरणे स्यादिति भाव । अस्ति चात्र लिद्ध 
यदात्मन्ञाने विद्यमानेऽपि कर्म॑प्रवृत्तिर्नं विरुध्यते इत्याह--जनकेति । 

सिद्धान्ती समाधत्ते--अन्रेति । आदचपाद विवृणोति- न तावदित्यादिना । 
यथा हि चेन्द्रया गाहुपत्यमुपत्तिष्ठते' इत्येन्द्रया “कदाचन स्तरीरसि" इत्युचो 
गाहपत्यमिति गाहेपत्योपस्थाने तृतीयया विनियोग, किचितप्रति हि शेषत्व तृतीय- 
यावगस्यते, तच्च किचिक्किमित्यपेक्षाया गाहुपव्यमिति विशेषस्षमपंणम्‌, गाहुंपव्य- 
सिति च द्वितीयया किचिस्परत्ि शेपित्व गार्हपत्यस्य प्रतीयते, रेन्द्रीपदेन च शेष- 
विशेष समप्यंते, अत एव च न वाययगम्यत्वशङ्धापि, न तयेहात्मन्नानस्य कमंशेषत्व- 
बोधिका काचन विनियोजिका शरूतिरस्तीत्यथं । ननु यदेव विद्यया करोति' श्रद्धया 
आस्तिक्यवुद्धचया उपनिषदा रहंस्यविज्ञानेन च करोतीति विच्ाया कर्मण्यस्ति 
विनियोग इति, तत्राह--न चेति । अत्र तावत्सवंविद्याना सवकस विनियोगो न 


जल्ञानियोकीभी जे यम, नियमादि साधनमे प्रवृत्ति होतीदहै | वसे कमंमे प्रवृत्ति 
मेभीविरोधनही हौ सकतादहै, क्योकि भविहितकमंमे ज्ञानी प्रवृत्तनहीहो 
सकता है, विहितमे तो प्रवृत्त होगा ही, अन्यथा नित्यादि कर्मो के व्याग से दोष- 
भागी हयेगा, अत एव उक्त आत्मतत्त्वज्ञ भी जनक, उदहालकादि महापुरुषो की कमं मे 
परवति की कथा देखी-सुनी जातीहै। यदिटेसीशकाहै, तो अब यहं उत्तर कहा 
जाता है कि-- 

जनान की कमद्धितामे श्रुति, लिद्खादि प्रमाणो का अभाव है, तथा उपयोगका 
निरूपण नही हो सकता है, ओौर कर्माधिकारका भी विरोध होता है, अत आत्म 
तत्त्व का ज्ञान कमं का अद्ध नही हो सकता है।। ४॥ 

अर्थात्‌ ( एेन्द्रचा गाहपत्यमुपतिष्ठते ) इन्द्र जिसकी देवता है, उस ( कदाचन- 
स्तरीरसि) इस ऋड-मन्त्र से गाहपत्य नामक भग्निके प्रति उपस्थित होना 
चाहिये, यहाँ इस मन्त्र की तृतीय विभक्ति श्रुति से गाहेपप्योपस्थान मे अद्धता सिद्ध 
होती है, ओर गाहंपत्य मे द्वितीया विभक्ति श्रुति से गाहपत्य मे शेषित्व { अद्धित्व ) 
का बोधदहै। इसप्रकारसे आत्मज्ञान के कर्माद्धत्व का बोधक कोर श्रुति नही ह । 
यदि कहेकि(जोही कर्मं विद्या, श्रद्धा, उपनिषद्‌-रहस्य ज्ञानसे करतार, वहं 
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भवतिः इति श्रूति तस्या प्रकृतोद्गीथविद्या विषयत्वात्‌ । श्रद्धादिवत्सावै- 
त्रिक किच्च स्यादिति चेत्‌, तथाप्युपास्तनानुष्ठानस्येव तदङ्खताऽस्तु, उपा- 
सनाप्रकरणे पाठात्‌ । नापि बरहिदवसदन दामि" इतिवच्छरुतिप्तामश्प्ेलक्षण 
लिद्धमस्ति। न चोहालकादीना कमणा सहात्मविज्ञानसदद्यावो लिद्धम्‌ 


+ 


यथाश्रुति प्रतिपिपादयिषित, अश्वेयत्वात्‌ । तस्पायोग्यविषये सकुचन्ती श्रुति 
प्रकरणमनुरुध्योद्‌गीथ विद्याविषयतया च तिष्ठते, तेन नात्मविद्यामास्कन्दत इत्यथ 
एतदेवाक्षेपसमाधानाभ्या दशंयिि-श्रद्धादिवदित्यादिना्‌। यथा स्वविशेषित- 
श्रद्धामात्रस्य सवेक्म्द्खुत्वमेव विद्यामातव्रस्यापि कममाव्रशेषता कि न स्यादित्यथ । 
तदङ्गतेति । सा विद्या अद्ध यस्योपासनानुष्ठानस्य तत्तदद्ध तधावस्तदद्धता। 
अत्रापि हिन श्रद्धामात्रमुपयोगि, नहि कारीरीश्रद्धा ज्योतिष्टोमोपयोगिनी, नस्मा- 
योग्यतावशेन विनियोक्तव्यम्‌ । तथाच पूर्वोक्तप्रकरणपीडने कारणाभावादियात्वा- 
विशेषेणात्मविद्या ग्रहेऽपि तत्तत्प्रकृतोपाखनाधामेव शेषत्वम्‌, तत्रापि सत्यकाम सत्य- 
सकल्प ` इत्यादिविद्याना दहराद्युपासनानुष्ठानशेत्वम्‌, निगुणविद्यापि परीक्षा 
भावनोपयोगिनी, अपरोक्षातु न क्िचित्प्रति, तत परमनुष्ठानाभावादित्ति विवेक्त- 

ञ्म्‌ । उक्तश्चायमर्थो व्याकरणाधिकरणे भट्टपाद -- 

'सवंत्र॑व हि विज्ञान सस्कारत्वेन गम्यते | 

पराद्घ चात्मविज्ञानादन्यत्रेत्यवधधारणा ॥ इति । 

नापीति । यथाहि 'बहिर्देवसदनम्‌' देवाना सदनभूत बहिदंममूष्टिविशेष दामि 
खण्डयामिति बहिलंवनप्रकाशनसमथेमन्त्रस्य सामथ्यंलक्षणलिद्धेन वरहिलेवने विनि- 
योग, न तथेह किचित श्रुतिसामथ्यंमस्तीत्यथं । श्रुतिसामध्येलक्षणलिद्धाभावेऽपि 
लिद्धान्तरमस्तीत्याशङ्खय विपरीतलिद्धस्यापि भावादिदमनिर्णायकमित्याह-न 
चोदालकेति । स्यादेतत--बात्मा तावदभ्यभिचरिनक्रतुसवद्र, तत्सवन्धि 


कमं बलवत्तर होता हं ) यह्‌ श्रुति विद्या की कर्मद्धिता का वोधफुहै,तौ यह्‌ कहना 
युक्त नही, क्योकि सब विद्या सब कमं का अद्खहो नही सक्तीहै, अत प्रकरणसे 
इस श्रुति को प्रकृत उद्गीथ विद्या विषयत्व है, कि उद्गीथसरूप सामभागको 
उवासना सहित जो कमं किया जाता है, वहु बलवत्तर होता है । यदि कह किश्द्धा 
आदि शब्द से सामान्य श्रद्धा आदिका ग्रहणहोतारहै, वैसेही विद्या से सावेंत्रिक 
( सामान्य विद्या) का ग्रहण क्यो होगा । अर्थात्‌ जैसे सामान्य श्रद्रादिको 
कमब्धिता है, वैसे सामान्य विद्याकौ कर्माद्खता होगी) तो भी उपासना प्रकरण मे 
पाठ से उपासना अनुष्ठानको ही वह्‌ विद्या अद्खवत्व हौ सकतारहै। अन्यक 
नही । ओर ( बहिदंव सदन दामि) हैदेव 1 आपके सदन = स्थान कुश का लेदनं 
करता इस परबेटो) इस श्रुतिका जैसे शब्दसामथ्यं लिद्धसे कुश्छेदनमे 


तृतीय. परिच्छदः ८४४ 


"कि प्रजया करिष्याम * (किमर्थं वयमध्येष्यामहे” इति च वैपरीत्यस्यापि 
दशनात्‌ । न च यस्य पणेमयी जुहूर्भवति" इतिवदवाक्याद्विनियोग , पणंमयी- 
त्वादिवदात्मनोऽन्यभिचरितक्रतु सबन्धाभावात्‌, तस्य॒ लौकिकवेदिककमे- 
साधारण्यात्‌ । न चात्मन्ञान कमंप्रकरणे श्रूतम्‌, येन प्रयाजादिवत्कर्माङ्ध- 
तामञ्नुवीत । नापि स्थानम्‌, क्मसनिधावपठ्चमानत्वात्‌ । नापि समाद्या, 





चेदमात्मन्ञानम्‌, तदिह मा भूता नलिद्धश्रुती, वाक्यमेवास्ति कर्मणि विनियोजकम्‌, 
यथाहि-पणंमयीताया सिद्धरूपतया फलजननाय क्रियासवन्वसाकाडक्षाया जुह्वा 
जुहोतीति नियतप्रकृतिद्रव्यसाकाइक्नाग्यभिचरितक्रतुसवद्जुहुद्रारा वाक्येन कर्थयु 
विनियोग तद्रदिति, तत्राह--न च यस्येति । व्यभिचारमेवाह-- तस्येति । न च 
देहन्यतिरिक्तात्मनान वंदिककमरग्यभिनारीति वाच्यम्‌, कारीर्यादावभावेन तस्यापि 
व्यभिचारसाम्यादिति भाव । प्रकरणाद्िनियोग निराचष्टे न चात्मक्ञानमिति। 
सत्निधिपठितंह्य¶काडक्षा भावनाया पुयंत इत्युस्गं । यथा दशपु्णंमासभ्रकरणप सित- 
समिदादिभि कल्पनागौरवेण फलवत्सनिधा वित्यादिन्यायेनेतिकतैन्यतासाकाडक्ष- 
प्रधानभावनाभिलाषपोषणम्‌ । नच पूषायनुमन्णवदात्मनज्ञानस्य स्वप्रकरणसमवाय 
क्प्रकरणसमवायो वा, येनासनिहितमपि तत्ोपयुज्येत, न च स्वप्रकरणपठितैरद्ख- 
जार्तैनिराकाडक्षस्य कर्मण क्वचिदप्यपेक्नषास्तीति भाव । स्थानसमाख्ययोस्तु सभव 


विनियोग ( सम्बन्य ) होतादहै, वैसा कोरईज्ञान की कर्मह्धतामे लिद्खभी नही 
है। यदि कहे कि श्रुतिसामथ्यं रूप लिद्ध के नही रहते भी, उदालकादि महापुरुषो 
मे कमं के साथ आत्मविद्या का सद्भाव ही अथेसामध्यसू्प लिद्ध दै, तो यह्‌ कहना 
युक्त नही, क्योकि ( प्रजा से कौन फल पाडगा। किस फलके लिये हम अध्ययनं 
करगे ) इत्यादि विपरीतताको भीदेखाजातादहै। ज्ञानीमे कमभिवके लिद्ख 
का दशेन होता दहै! यदिकहे कि ( यस्य पणमयी जुहूभेवति ) इसको जैसे परस्पर 
आकाङ्क्षित सहुपाठ रूप वाक्य से कर्माद्खिता होती है, क्योकि ( जुह्वा जुहोति ) 
इसको जुहकारण की काक्षा रहतीदहै। ओौर पणंमयी वाक्यको फलजनन के 
लिये क्रिधासम्बन्ध की आकाडक्षा रहती है, अत वाक्यसे परस्पर सम्बन्ध दहता 
है, वैसे ज्ञान को कमद्धिताहीतो कहा जाताहै, कि एेसी क्मङ्धिताभी नही हो 
सकती है, क्थोकि पणमयीत्व के समान आलत्माका ऋतु = यज्ञके साथ अव्यभि- 
चरित = नित्य सम्बन्धका ममावह, अत उसके ज्ञान के सम्बन्ध का अभावहै। 
क्योकि आत्मा को लौकिक, वंदिक सव कर्मोमे साधारण हेतुत्व है । ओर आत्मज्ञान 
कोभी साधारणत्वहै। ओर मात्मन्ञान कमप्रकरणमे नही पडा गथादहै कि 
जिससे प्रकरण द्वारा प्रयाजादि के स्मान प्रधान किसी कमंका अद्ध हो सके! कमं 
सञ्चिधि पाठ रूप स्थानात्मक प्रमाणनहीदहै, यौगिक शब्द रूप समाखष्याभी -सी 


८४६ तत्त्वभरदीपिका 


सन्ञासाम्याभावात्‌। न चात्मज्ञानस्य कर्मेण्युपकारप्रकारो निरूप्येत | 
देहव्यतिरिक्तात्मज्ञानस्योपयोगेऽप्यशनायाय्तीतात्मविन्ञानस्य तत्रानुप- 
कारित्वात्‌) न॒ चाज्यावेक्षणादिवददृष्टद्रारेणोपयोग, स्वप्रकरणपरितति- 
ससारनिवृत्तिलक्षणदष्टफलनिराकाइक्षस्यादष्टफलकत्पनानुपपत्ते । न च 
क्रियाकारकफलशून्यमद्वेतमात्मान विजानत कर्मणि प्रवृत्तिरुपपद्यते । न च 
यमनियमादिश्रवृत्तिवदविरोध , यमनियमादावप्यपरोक्षात्मविन्ञानवतो 
विधित प्रवृत््यनङ्खीकारात्‌ । तस्य कार्यं न विद्यते", 
ज्ञानामृतेन तुप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिन । 
नैवास्ति किचित्कतेव्प्रमस्ति चेन्न स तत्त्वविन्‌ ।। 
( जा० द० उ० १।२३ ) 
इति स्मरणात्‌ । भिक्नाटनादावपि ब्थुत्थानदशाया यदृच्छयेव प्रवृत्ते । 





एव नास्तीत्युपेक्षा कृता । उपयोगानिरूपणादिव्येतद्धिवृणोति-- म चात्मज्ञानस्येति । 
यस्त्वदृष्टद्वारेणोपयोग उक्तस्तत्राह--न चाञ्यावेक्षणेति । उत्तरार्धं ॒विवृणोति- 
न च क्रियाकारकेत्यादिना । उत्पन्नाव्मापसेक्षस्यापि स्वभाववशाद्यमादीनामनु- 
वृत्तिघेटते नेव कर्मणामिति भाव । ज्ञानिनो विधेयन्यापारसाभावे स्मृतीराह-- 
तस्येति । स्यादेतत्‌--भवतु निवृत्तिरूपाणा विधिव्यतिरेकेणाप्यनुवृत्ति , भिक्षाटनादौ 
परवृत्तिहू्पे का वार्त ? नहि तदौव्यसीन्यात्मकमिति, तत्राहु-भिश्चेति | यथा 


कोई नही कि जिससे आत्मज्ञानमे कर्मद्खिताका ज्ञान दहो स्के । क्योकि ज्ञानमे 
कमे के साथ सज्ञा की समता का अभावदहै। ओर आत्मज्ञान के कमे मे उपकार कै 
प्रकार का निरूपरूपण नही कियाजा सकता । देहु से भिन्न आत्मज्ञान का कमं 
मे उपयोग होते भी क्षुधादिरदहित आत्मज्ञानका उसे कमंमे उपकार ( फल) 
नही हो सकता है, अआज्यावेक्षणादि के समान अदुष्ट दवाय उपयोग कषहमथा, वह्‌ 
यक्त नही 1 क्योकि स्व (ज्ञान) प्रकरणमे पठित संसारबन्धनिवरृत्ति रूप दुष्ट 
फल से तिराकाइन्न ज्ञान की अदृष्ट कल्पनाकी सिद्भिनही हौ सकतीदहै। भौर 
क्रियाकारकं फलशून्य अद्वैत आत्माको जानने वालेकी क्ममे प्रवृत्ति नहीदहो 
सक्ती है । यम, नियमादि मे अवृत्ति के समान कर्ममेप्रवृत्तिमे कोई विरोध नही 
- है, यह्‌ कहा था, वह्‌ युक्तं नही है। क्योकि यम, नियमादिमे भी मपरोक्नात्म 
ज्ञानवान्‌ की विधिसे प्रवृत्ति नही मानी जातीहै। क्योकि, उस ज्ञानी का कतेग्य 
नही है । 
ज्ञानामृत से तृप्त कृतकृत्य तृत योगी का कतव्य कुछ नही दहै, यदि किसीका 
कतव्य है, तो वह॒ तत्त्वज्ञ नही है । 
इत्यादि स्मृति सेज्ञानी के कतव्य कर्मोंका अभाव सिद्ध होता है ।भिक्ना- 


तृतीयः परिच्छेदः = 


न चेव कमणि प्रवृत्ति , नियतदेशकालतया तस्य विधानात्‌ । 
एतेन ज्ञानकमेणो सम्‌च्चयोऽपि निराकृतो वेदितव्य , विरोधादेव ॥ 
उक्त हि-- 
"यद्धि यस्यानृरोधेन स्वभावमन्‌वतंते । 
तत्तस्य गुणमभूत स्यान्न प्रधानाद्‌ गुणो यत ॥ 


( बहु° वा० ३।३।६८ ) 





ह्य नियतदेणकालक्षुवाधीनतयाऽनियतवृत्तिर्भिक्षाहूरणादि , नैव कर्म, तस्य श्राचीन- 
प्रवणे वैश्वदेवेन यजेत", (साय प्रातरग्निहोत्र जुहोती 'त्यादिनियतदेश्रकालतया विधाना- 
दिव्यथे । एतेन श्रान्त्या चेल्लौकिक कमं वेदिक च तथा वदे'तिभास्करदुरुदृगारोऽपि 
चिकित्सिति । श्रान्त्यविशेषेऽप्यवान्तर विशेषस्य दशितत्वादिति । 

एव तावद्वि्याया कमंशेषतानिरासेन कंवल्यफलता प्रसाधिता, इदानी भवतु 
विद्याया कवल्यसाधनता ! तथापि कमेसमुच्चिताया एव न केवलाया इति समुच्चय- 
वादिनो मत निराकूवन्‌ ज्ञानिन कर्मणि प्रवृत्त्यनुपपत्तिमुक्ता तत्राप्यत्तिदिशति- 
पतेनेति । अतिदिश्यमान विशदयति--विरोधादेवेति । देधा हि समुच्चय 
सदवति-समप्राधान्येन वा षडचागवत्‌, गुणप्राधाच्येनं वा प्रयाजदशेपुणेमासवत्‌ । 
तत्रापि ज्ञान गण कमं प्रधानसित्िवा ? विपरीत वा ? तत्र वक्ष्यमाणप्रकारेण 
ज्ञानक्मणो साध्यसाधनभावावगमात्‌, न समसमूच्चयो, गणप्रधानपक्षेऽपि परपरया 
ज्ञान प्रति कर्मणा गुणभावोऽभ्युपगत एव ! यत्तु कममेप्रधान ज्ञान गुण इति तच्च, 
स्वरूपविसोधादिति भाव । अत्रैव सुरेश्वराचायंसमतिमाह--उक्तं दीति। न 
प्रधानादिति । प्रधानमत्तीति प्रधानात्‌ प्रधानविघानक स तस्य गुणो न भवत्तियत 





भोजनादिमे भी व्युत्थानं कालमे यदृच्छासे ही ज्ञानी कौ प्रवृत्ति होतीदहै, विधि 
से नही । यदिकहे कि इसीप्रकारसे कमम प्रवृत्तिहोगी, तो यह्‌ कहना युक्त 
नही, क्योकि नियत देश-कालता शूप से उस कमं का विधान दहै । उसमे यदुच्छासे 
प्रवृत्ति नही हो सकती है । 


इसीसे ज्ञान भौर कमं का समुच्चय ( सहभाव) भी निराकृत समञ्नना 
चाहिये । क्योकि विरोधदहोने ही से समूच्चय नही हौ सकता है, गुणप्रधान भाव 


से सम्बन्ध रूप समुच्चय होता है, वह विरोधीमे हो नही सकतादहै। अतएवश्री 
वातिककार ने कहा है कि-- 


जो जिसकी अनुकूलता से जिसके स्वभाव ( स्व ) का अनुवतेन = अनुसरण 
करता है, वड उसका गुणभ्रूत = अद्ध होतादहै। भौर प्रधान प्रतीति, प्रधानात्‌ 
( प्रधान का घातक } यत अद्ध नही होता है। 


(11 तस््वपदीपिका 


अपि च उत्प्थाप्तिविकृतिसस्छृतय कर्मण फलम्‌, विद्याया पुनरवि- 
घास्तमयस्तत्कथमनयो साहित्यम्‌ ? नहि गुक्तिकाराकल सकलमाकलयत 
कलधौतविभ्रमनिवृत्ति स्नानाऽऽचमनादिकमपिक्षया विलम्बते । तदेव 
लौकिकेन न्यायेन ब्रह्मात्मसाक्षात्कार एव तदविद्यानिवृत्तिहेतुरित्यास्थेयम्‌ । 
श्रुतिस्मृतिषु कर्मणो निर्वाणकारणतानिराकरणाच्चेत्तदवसेयम्‌ । श्वयते 
हि--'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय, न कर्मेणान 





इत्यथं । यत्कमंप्रवुत्तिविघातक ज्ञानम्‌, तन्न कमं प्रति गुणो भवतीति भाव । 
विभिच्चविरुद्धफलत्वाच्च न गुणगणिभाव इत्याह-अपि चेति ¦! नद्य विद्यास्तमया- 
त्मक्रस्य नित्यप्रव्यग्भूताविकायंनाधेयातिशयनिर्दोषात्ममात्रस्य मोक्षस्य ज्ञानोत्पाद्यत्व 
सभवति भवनेनेव पिण्डस्य, नाप्याप्यत्व दोहुनैनेव पयस , नापि विक्रा्यंत्वेमभिष- 
वेणेव सोमस्य, नापि सस्कायेत्वं प्रोक्षणेनेव त्रीहीणाम्‌-एनावदेव च कर्मंफलमत 
कर्मफल विलक्षणमेव ज्ञानफलमित्यथं । ददानीमृत्पत्नस्य ज्ञानस्याविद्यानिवतंने कर्मा 
पक्ष॑व नास्ति, ततो ज्ञान प्रधान कभ गुण इति प्रयाजदशेपुणेमासवत्समुच्चवय इनि 
पक्षोऽपि न सभवतीति लौकिकन्यायेन दशैयति- नहि श्युक्तिकेति । कलधौत 
रजतम । निर्वाणो मोक्ष । एतदिति । ज्ञानकर्म॑णोरेकफलता नास्तीति । (तमेवे 
त विदित्वंवेत्यपि योज्यम्‌ । अतिमरुत्युमेति । मृत्यु जन्ममरणात्मकससारमत्येती- 
व्यथं । अयनं मागं । तेन च गन्तव्यमुपलक्ष्यते । क्षेमप्रास्ये ज्ञानग्यतिरेकेणान्यो 
मार्गो नास्तीत्यथं । अक्तो नित्यो लोक, कृतेन कमणा नास्ति न लभ्यते 


ओर, किसीकी उत्पत्तिसे प्रापि होतीदहै, गमनादिस्षे किसीकी प्राप्ति, 
विकार = पाकादिजन्य, प्रच्छालनादिजन्य सस्कार, ये चार प्रकारके फल होते 
है। ओर विद्याका फल अविद्या का नाशमात्र होतारहै, तो इसप्रकार से विलक्षण 
फल वाले कमं ओर ज्ञान का साहित्य रूप समुच्चय कंसे होगा । अत समुच्चय को 
निराकृत्त समञ्चन चाहिये । क्योकि जिसने शुक्तिका के नील पृष्ठ त्रिकोणादि 
सम्पूणं शकल ( आकार ) का दशेन कर लिया हौ, उसकी कलधौत ( रजत ) भ्रम 
की निबुत्ति स्नान आचमनादि कमं की अपेन्ना करके विलम्ब नही करती है, किन्तु 
शुक्तिका के ज्ञानमात्र से कलधौत भ्रान्ति की निवृत्ति होती) अत इसप्रकार कै 
लौकिक न्याय ( दृष्टान्त ) से ब्रह्मात्माका साक्षात्कार दही उसकी अविद्या की 
निवृत्तिकादहेतु दहै, यह निश्चय करना चाहिये। ओौर श्रुति, स्मृति मे कमे की मोक्ष 
कारणताके निराकरणसे भी वह्‌ उक्त निश्चय कतव्य है । क्योकि सुना जाताहै 
कि (उक्त परब्रह्मकोजान करके प्राणी मृच्यु का उल्लघन करता है, मरणरदहितः 
पदको पताह, ज्ञान से अन्य गन्तव्य भोक्षके लिये मां नहीदहै। क्म, प्रजा 


तृतीय परिच्छेद तष्ट 


प्रजया धनेन", नास्त्यकृृत कृतेन", एतावदरे खल्वमृतत्व"मित्यादि । 
स्मयते च-- 

श्ञानदेव तु केवल्य प्राप्यते येन मच्यते । 

क्मेणा बध्यते जन्तुविद्यया च विमृच्यते | 

तस्मात्कमे न कूवंन्ति यतय पारदश्िन ।` इति । 

नन्वेतानि वचनानि केवलानामेव कमणा केवल्यसाघनत्वनिराकरण- 

पराणि समृच्चिताना तूपपद्यते तत्साघनभाव, तथा च “अन्धतम 
प्रविशन्ति येऽविद्याम्‌पासते । ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रता ॥ 
दत्येकंकनिन्दापुर सर "विद्या चाविद्या च यस्तद्रेदोभय सह । अविद्यया मृत्यु 
तीर्त्वा विद्ययामृतमर्नूते 1 इति ज्ञानक्मेणो सम्‌च्चितयोर्मोक्षसाधनत्व- 





इत्यथे । अस्रतत्वममृतत्वमाधनम्‌, पतावत्‌ यन्मोक्तमात्मनज्ञान नात प्रमस्ती- 
व्यथं । पारदरदिीनः सस।रावसानरूपात्मतत््ववेदिन इत्यथ । 

अत्र॒ च समुच्चयवादी प्रदशितवचनानामन्ययासिदधिम।ह- नन्वित्यादिना | 
नन्वविशेषेण प्रवृत्तनिषेधस्य केवलधर्मपरया सकोच किनिबन्धन इति, समुच्चय- 
शरुतिवलादित्याह-तथा चेति । नन्वत्र मृत्युतरणेऽवि्याया उपयोग , अमृतप्रासौ च 


( पत्र ) वा धन ( दान ) से अमृतत्व नही मिलता है। नित्य स्वय प्रकाश अकृत = 
ब्रह्मयाकृत ( कमं ) से नही प्राप्त होता है । अरे = मैत्रेयि । एतावत्‌ = यह ज्ञानमात्र 
ही अमृतत्व = मोक्ष का साधनदहै) इत्यादि । स्मृतिभीरहैकि- 

ज्ञानसे ही कंवल्य = शुद्धस्वरूप को प्राप्त = अनुभूत किया जाता है कि जिससे 
मुक्त होना होतादहै। कमस प्राणी बेधताहै, भौरज्ञानसे विमृक्त होतार) 
अत ससार का पार = भन्त स्वरूप भात्मतत्वके ज्ञानी यति कमं नही करते दै! 
इत्यादि । 

यहां ज्ञानकमं-समुच्चयवादी की शकाहोतीदहै किं (ये उक्त वचन सब केवल 
कर्मोके ही कंवल्यसाघनत्वके निराकरण ( खण्डन ) परक है ) ज्ञानसमूच्चितं = 
सहित कर्मो कोठो कवदत्यसाधनत्व सिद्ध होतादहै। जंसेकिं श्रुतिदहैकि (जौ 
केवल कमं खूप अविद्या की उपासना = सेवन = अनुष्ठान करते दहै, वे अन्धतम = 
अविद्यामे प्रवेश करतेदहै। ओर जो केवल विद्यामे ही रत = प्रवृत्त र्हतेहै, वे 
उससे भी अधिक गाढतममे मानो प्रवेश करते है। इसप्रकारसे एक-एक कमं 
ज्ञान की निन्दापूवंक कहा गयाहैकि (जो कोई विद्या ओर अवि्यान=कमं इन 
दोनो को साथ सेवते = प्राप्त करते है, वे अविद्या = कमरेपापलूप मूृत्युकोतर 
कर = नष्ट करके विद्या से भमृत = मोक्ष सुखको पाते हँ) इससे समुच्चय युक्त 
ज्ञानकमं के मोक्षसाधनकच्व का प्रतिपादन फिया गया है! अत पूर्वोक्त वचनं केवल 
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प्रतिपादनात्‌ । तथा हि--ससारनिवृत्तित्रह्यप्राप्तिश्च मुक्ति । तत्र विद्येतर- 
त्वेनाविद्यामृलत्वेन वा अविद्याशब्दवाच्याना कमणा मृत्यूपदवेदनीयकम- 
क्षयद्वारेण ससारनिवृत्तावृपयोग । ब्रह्यत्वात्मरूपतया नित्यप्राप्तमविद्या- 
मात्रतिरोहित केण्ठगतचामीकरवत्‌, न तत्राविद्यानिवृत्तेरधिक कायंमस्तीति, 
अविद्यानिवृत्तौ विद्याया उपयोग । तदिदमृक्तम्‌--विययाऽमृतमरनुते" 
इति । यत्पुन परेषा व्याख्यान देवनाज्ञानमिह्‌ विद्याशब्देन विवक्षितम्‌, 
स्य कर्मणा समुच्चयोऽनेन वाक्येन कथ्यते" इति । तदयुक्तम्‌, प्रकमाननुगुण- 


विद्याया , तत्कथमनयोरेकफलतया समुच्चयोऽत प्रतीयते इति, तवाह-तथां 
हीति नहि ब्रह्मप्राभिमात्रमपव्े, तस्य पुवंमपि विद्यमानत्वेन साधनानुष्ठान- 
वैयर्थ्यात्‌ । नाप्यविद्यानिवृत्तिमात्रम्‌, अभावरूपस्यापुरुषार्थत्वात्‌ । तस्मादविद्या- 
निवृत्युपलक्षितब्रह्मप्राप्षिरपवगे , तत्रचोभयमपि साघनमित्यथं । अस्त्वेवम, तथापि 
कमण किमायात समुच्चये ? अविद्यया मृत्यु्तरण प्रतीयत इति, तत्राह - तत्र 
विद्ये तरस्वेति । अन्यत्व नओो्थं , कारणवाची वा काये लक्षणया प्रवर्तत इत्यं । 
तथापि कथ कर्मण" ससारनिवतंकत्वम्‌ ? यावत्त मृत्यूतरणमेव तेनं प्रतीयते, 
तत्राह--त्युपदेति । कर्मभिस्तु कर्मक्षयस्तदद्रारा च मोक्षोपयोग, जानेन तु 
साक्षादविद्यानिवृत्तिरिति ज्ञानोपयोगमाह--ब्रह्मत्विति । “अमृतमश्नुते इति 
प्रतिवन्धक्राविद्यानिवृत्तिविवक्ष्यत इत्यथं । अत्र॒ सिद्धान्त्यन्ययोजनामुद्धावयति 
ूर्ववादी-- यत्पुनरिति । प्रक्रममेव दशंयस्तदननुगुणता दशंयति-देशावास्य 


कमेविषयक है । अर्थात्‌ ब्रह्य की प्राप्ति मात्र मोक्ष नही है, क्योकि विभु (ब्रह्म) तो 
सदा प्राप्तही है, अत उसकी प्रापि के लिये साधन करना व्यथं होगा अव्िद्याकी 
निवृत्ति भी अभाव रूप होने से अपुरुषाथं स्वरूप ही है । अत समार कौ निवृत्ति 
ओौर ब्रह्य की प्राचि स्वरूप मृक्तिरहै। वहां उक्त श्रुतिमे विद्या अन्यत्वसे या 
अविद्या मूलकत्व मे अविद्या शब्द के वाच्य कर्मो का मृत्यु पदसे ज्ञातव्य सचित 
पापादि कर्मके क्षय =नाश द्वारा ससारकी निवृत्तिमे उपयोगहोतादहै। ओौर 
ब्रह्म तो भात्मस्वशूप होने से नित्य प्रप्तहीदहै, तो भी कण्ठगत चामीकर = स्वणे- 
भूषण के समान अविद्या मात्र से ब्रह्म तिरोहित ( आच्छादित) है । वहीं अविद्या 
की निवृत्ति से अधिक = अन्य कायं = कर्तव्य नहीहै, अतं अविद्या की निवृत्तिमे 
विद्या का उपयोग ( सम्बन्ध साफल्य ) होता है! अत यह कहा गयाहै कि 
( विद्या से अमृत को प्राप्त करता दहै) ओर जो अन्य का व्याख्यानदहै कि ( देवता 
लान = उपासुना यहाँ विद्या शब्द से विवक्षित है) भौर उसी देवज्ञान का कमंके 
साथ समूच्चय = मेल होता है । जो समुच्चय = स्यस्तद्वेदोभय सह, इस वाक्य से 
कहा जाता है । इति । यह्‌ व्याख्यान युक्त नही है, क्योकि यह्‌ व्याख्यान प्रकरण 
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त्वात्‌, ईशावास्ये परमात्मन प्रक्रान्तत्वात्‌ । तथा च श्रूति --तेनेति 
बरह्म वित्पृण्यकृततेजसश्च, ^सत्येनं लम्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन 
ब्रह्मचर्ये ग नित्यम्‌* इति स्पष्टमेव समृच्चय प्रतिपादयति । स्मृतिरपि-- 
"तपो विद्या च विप्रस्य तिश्रयसकर परम्‌ । 
तवना कल्मष हन्ति विययाऽमृतमरन्‌ते 11“ 
( मन्‌० १२।११४ ) 
तत्प्राप्तिहेतुर्ञान च कमं चोक्त महामूने। 
“वथान्न मध्‌सयूक्त मध्‌ चान्नेन सय्‌तम्‌ । 
एव तपश्च विद्या च सय्‌क्त भेषज महत्‌ 11” इत्यादिका । 
तेन च वाचनिकसमच्चयानुसारेण कमनिन्दापराणा वाक्याना केवल- 





इति । अत्र हीष्ट इतीट्‌ परमेश्वर तेन परमेश्वरेणेशा वास्यमाच्छादनीय व्याप्यम्‌ । 
वस निवासं इत्यस्माद्धातोण्यंत्ति वास्यसिति रूपम्‌ । कारण हि कार्यं स्वस्मिन्‌ 
वतैयति इद स्वमिति परमात्मंवोपक्रान्तस्तद्धिरुदध च मध्ये देवताविजानाश्रयण- 
मित्यर्थ 1 तेनेतीति। यम्तंजसो योगी ब्रह्मवि्पुण्यङृच्च भवति, असौ तेनोत्तर. 
मार्गेणैति गच्छतीति ब्रह्यवितत्वपुण्यकृत्वयोरेकपुरुषस बन्धकीतंनात्‌, ज्ञानकर्मणो 
समुच्चयोऽवस्तीयत इत्यथं । सत्यतपोब्रह्मचर्याणा च सम्यग्ञानेन समुच्चयोऽपि 
क्व चित्प्रतिपाघ्यत इत्याह- सस्येनेति । पराशरदक्षस्मृतिपर्यालोचनयाप्येवमेवा- 
वसीयत इत्याह - स्थ्रतिरपीति । 

एव निन्दावचनाना केवलकमं विषयतायामुपपादित ठितुमूपसहरति- तेनेति । 


के अनुसार नही है । ईशावास्य उपनिषद्‌ मे परमात्माको ही प्रक्रान्तत्व = निरूप- 
णीय रूप से आरन्धत्व = प्रस्तुतत्वदहै। एेसे ही अत्य श्रुति भी स्पष्ट ही समुच्चय 
का प्रतिपादन करती है कि ( तंजस्न्योगी ब्रह्मवित्‌ पुण्यकृत होकर, उस उत्तरायण 
मांसे जाता है। भौर सत्य तप नित्य ब्रह्मचयं तथा सम्यक्‌ ज्ञान से यह आत्मा 
प्राप्त किया जाता है । इत्यादि) इसीप्रकारसे स्मृति भी समुच्चय का प्रतिपाद्रन 
करतीदहैकि- 
तप ओर विद्या विप्र के ऊपर निश्रेथस करने वले होते है, क्योकि तपसे पाप 
कोनष्ट करतादहै, ओर विद्यासे अमृत =मोक्ष पातादहै। हे महामुने । सस 
ब्रह्मात्मा की प्रातिका हेतु ज्ञान ओौर कर्म दोनो कहा गयादहै। भौर जसे अन्न मधु 
से सयुक्त मौर मधु अन्न से युक्त होकर, स्वादु पुष्टिकारक गौषधहो जातादहै, वंसे 
तप ओौर विद्या सयुक्त होकरस्सारमे रोग का महान्‌ भेषज ( ओषध म होता है । 
इत्यादि । 
इस उक्त श्रुति, स्मृति वचनानुसार समुच्चय के अनुसारसे कमं निन्दा परक 
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कमं विषयतेवेति निश्चीयते । न च मोक्षस्य साक्षाज्ज्ञान साधन कर्माणितु 
पापाऽपाकरणद्वारेण ज्ञानसाधनानीति वचनाना व्यवस्था, कर्मणैव हि 
ससिद्धिमास्थिता जनकादयः इत्यादेस्तु लाद्खलेन वय जीवामहे इतिवत्पार- 
पयंणापि तत्साधनपरत्वोपपत्तेरिति युक्तम्‌, साक्षान्मोक्षसाधनत्वेन प्राप्तस्य 
कमेण साधनसाधनत्वग्रहणं प्राप्तान्वयबाधप्रसङद्खात्‌ । “नल्य पन्थाः 


स्यादेतत्‌-- ज्ञानमेव साक्षान्मोक्षसाधनम्‌, कर्माणि तु पापलक्षणप्रतिबन्वापाकरण- 
दारेण ज्ञानसाधनानि, धमेण पापमपनुदति" इति श्रूते । तदद्वारा च मोक्षसाधन- 
मत ॒साक्षादभावपराणि निन्दावचनानि समूच्चय्रवचनानि तु साधनतया पारपयेण 
समुच्चयपराणि इत्यस्तु व्यवस्थेति, तत्राह--न च मोक्चस्येति । ननु कर्मणैव हि 
ससिद्धिमि"त्य(दीनि कमंणामपि साक्षान्मोक्षसाधनता दर्शयन्तीति, तत्राहु- 
कमणेवेति । यथाहि साक्षात्‌ जीवनसाधनौदनादिसाधने लाज्खलादौ नाद्धलेन वय 
जीवामह इति जीवनसाधनत्वनव्यपदेशस्तद्रदित्यथं । नच युक्तमित्युक्तम्‌, तत्र 
हेत॒माह- साश्चादिति । वचनतस्तावत्‌ साक्षात्साधनत्व प्राप्तम, तस्य बाधोऽयक्तं, 
रागत प्राप्त हि बाध्यते, न शास्त्रत प्राप्तम्‌ । तुल्य हि साप्रदाधिकम्‌ ` इतरथा 
षोडशिग्रहणादावपि विकल्पानवकाशप्रसद्धात, निषेधस्य निषेध्यसापेक्षतया दुवंल- 
त्वाच्चेति भाव । ननु नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय" इत्यादिवचनान्यपि ज्ञनव्यति- 
रिक्त मोक्षसाधन वारयन्ति, तथा च कमंणामपि मोक्षसाधनत्वे तेपु प्राप्तान्वयवाधं 
समान एवेति, तत्राहु- नान्यः पञ्था इति । यदिद ज्ञानव्यतिरिक्तसमस्तनिवारक- 
वचनस्य तदेकदेशे केवलकमेविषये व्यवस्थापनम्‌, नाय बाधोऽपि तु सकोच, 


वाक्यो कौ केवल कमंविषयता ही निश्चित होती है! समुच्चित कमं विषयता नही । 
यदि कहा जायकि मोक्षका साक्षात्‌ साधनतो ज्ञानरहै, ओर कमं तो चित्ता 
शुद्धिकारक पापोके अपाकरण=नाशके द्वारा ज्ञानके साधन होतेहै। इस 
प्रकार से समुच्चयप्रतिपादक वचनो की व्यवस्थाहो जातीहै। ओौर ( जनकादि 
कमं से ही सम्यक्‌ सिद्धि पाये ) इत्यादि वचनोको ( लाद्खल = हल से हम जीते 
है) इत्यादि के समान परम्परासे भी ससिद्धिसाधन परत्व की सिद्धि हो सकती 
है। तो कंहाजातादहै कि यह कहना युक्त नही दै। क्योकि श्रुति आदि से साक्षात्‌ 
मोक्षसाधन रूपसे प्राप्त कमंको मोक्ष के साधन ज्ञान के साधनत्तवरूपसे ग्रहणं 
करने पर, वचन प्रास साक्षात्‌ सम्बन्धका बाध प्राप्त होतारः ओर रागादिसें 
प्राप का बाधयुक्त होता दहै, वचनप्राप्तका नही । यदि कहा जाय कि ( नान्य 

पन्था विद्यतेऽवनाय ) इत्यादि वचन भी ज्ञान से भिन्न मोक्ष साधन का बारण करते 
है, तो कमं के मोक्षसाधनत्व विषयक प्राप्त अन्वयका बाधहोतादहीरहै, तो कहा 
जाताहै कि (नान्य पन्था ) इत्यादि निषेध श्रुति की केवल कममंविषयतासे 
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इत्यदेस्तु निषेधस्य केवलकमेविषयतयान्तरेणापि प्राप्तान्वयवबाधसकोचेना- 
प्युपपत्ते । न च वाच्यमन्वयबाध एवात्र युक्त “तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्यणा 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन”, “धर्मात्‌ सुख च ज्ञान च ज्ञानान्मोक्षोऽधि- 
गम्यते”, “योगिन कमं कुवन्ति सद्धं व्यक्त्वात्मश्‌ दये, “कषाये कमभि. 
पक्वे ततो ज्ञान प्रवतंत” इत्थादिश्रूतिस्मृतिवाक्ये कर्म॑णा भोक्षसाधन- 
साधनत्वेन विनियोगादिति, ज्ञानस्यैव केवल्यसाधनत्वे ततो भूय इवते 
तमो ग्र उ विद्याया रताः इति केवलविद्यानिन्दानुपपत्ते । न च समृच्चय- 
पक्षे (नान्य पन्था विद्यते, न कमणा, नास्त्यकृत कतेने'ति कमेनिषेधानु- 





श्रुताथेस्य मवेथा परित्यागामावादित्यथे । अत्र यदानन्दबोधाचार्यंरुक्तम्‌, तदद्य 
दूषयति---न च वाच्यमित्यादिना | अन्वयवाधे हितुमाह--तमेतमित्यादिना । 
अत्र हि वेदानुवचनोपनक्षितव्रह्मचर्याश्रमकर्मणा यन्नदानोपलक्षितगाहस्थ्याश्रमकर्मणा 
तपडउपल्ितवानप्रस्याश्रमकर्मणा च विविदिषन्तीति वेदनेच्छाया वेदने वा विनियोग 
प्रतीयते, तत्रापि वेदन इति तत्वम्‌ । इच्छाया विषयसौन्दयेज्ञानाधीनत्वान्‌, तथा 
धर्माज्ज्ञानमिति चात्मनोऽन्त करणस्य शुद्धये कमं कुवेन्तीति च कर्मभि कषाये पक्वे" 
इति च ज्ञान प्रति चित्तशुद्धचयादिद्रारेण विनियोगाच्छास्तरेणेव व्यवस्थाया दशितत्वा- 
स्रापतान्ग्यबाध एव युक्त इति भाव । नच वाच्यमित्युक्तम्‌, तत्र हेतुमाह-ज्ञान- 
स्थेवेति । यदि हि केवलविचैव विधित्सिता ततस्तच्निन्दा नोपपदेतेत्यथं । पूर्वं 


प्राप्त अन्वय के बाधके विना ही सकोच से भी उपपत्ति होती है । अर्यात्‌ उस श्रुति 
काभावहै कि केवल कमं मोक्षका मागे नहीदहै, इससे सामान्य स्पसेजो कमं 
का मोक्ष के साथ अन्वय सिद्धरहै, उप्तका बाधतो नहीहोतादहै, किन्तु ज्ञान- 
समुच्चित कमं मे सकोच हो जाता है । यहाँ आनन्द बोधाचायं कहते है कि, कमं के 
मोक्ष के साथ साक्षात्‌ अन्वय का बाध होनाही युक्त है। क्योकि ( इम ब्रह्मात्मा 
को वेदानुवचन = अध्ययन, यज्ञ, दान हारा ब्राह्यण जानना चाहते है! ध्म से सुख 
ओौर ज्ञान होताहै, ओर ज्ञान से मोक्त प्राप्तहोतादहै। सद्धकोत्याग कर मनकी 
शुद्धि के लिथे योगिजन कमं करते है। कर्मो से कषाय = दोषमल के पक्व = निवृत्त 
होने पर, ज्ञान की सिद्धि होतीहै) इत्यादि भ्वति, स्मृति वाक्योसे कमेको 
मोक्ष के साधन ज्ञान के साघनत्व रूपसे मोक्ष के साथ विनियोग ( सम्बन्धं ) सिद्ध 
होता है, साक्षात्‌ नही । परन्तु यह उक्त आचाय का वचनं युक्त नही है, क्योकि 
ज्ञान को ही मोक्षसाधन होने पर ( ततौ भूय इवते तमो य उ विद्याया रता ) यह्‌ 
केवल विद्या की निन्दा कौ अनुपपत्ति होगी । यदि कहा जायं कि समुच्चय पक्षमे 
( नान्य पन्था विद्यते। न कर्मणा, नास्त्यकृत कृतेन ) इत्यादि कमे निषेध की 
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पपत्ति", तद्रचनाना षड्यागवत्‌ साक्षात्समगप्रधानतया साधनतानिषेधपर- 
त्वात्‌ । अभ्युपगम्यते हि व्यवधानेन कमणा मोक्षसाधनत्वम्‌ 1 व्यवधानत्वं 
च करणोपकारो, न तदुत्पादकत्वम्‌ । 

न॒ चेवमपि कमंसाध्यत्वे मोक्षस्यानित्यत्वदोष 'तद्यथेहे^त्यादिभूतेः 
यत्कृतक तदनित्यमिति न्यायाच्चेति युक्तम्‌, बन्धप्रघ्वसे कर्मणामुपथोगात्‌, 
बन्धप्रघ्वसस्य कृतकत्वेऽपि नित्यत्वात्‌, अन्यथा नष्टानिष्टप्रसङ्खात्‌। 





कृमंनिषेधवचनाना केवलकर्मविषयतया गतिरुक्ता, सप्रति गव्यन्तरमप्याह-नच 
समुश्चयेति । ननु यदि न समुच्चयस्तद्यंभ्युपगतहा निरिति तत्राह--अभ्युपगम्यत 
इति । नन्वस्माभिरपि साधनसाधनतया व्यवधानमेवाद्धुगक्रियते, तत्किमधिकमा- 
चरितमायुष्यतेति, तत्राहु-व्यवधानत्वं चेति । प्रयाजादिवदेषामङ्खत्वम्‌, नतु 
प्रोक्षणादिवदित्यथं । 

ननु यद्यपि समप्रधानतया मोक्षसाधनत्व नास्ति, तथापि करणोपकारकत्वे 
केरणेतिकतेव्यतयोरेक विषयतया कभेसाघ्यत्व मोक्षस्य स्यात्‌ । नच तदयुक्तम्‌ "यत्छृतक 
तदनित्यमिति न्यायानुगृहीततया (तद्यथेह कमंचितो लोक, इत्यादिभ्रुत्यवगतानितव्य- 
त्वापातेनापुन रावृत्तित्वव्याघातादिति, तत्राह--न चैवमपीति । हेतुमाह-- बन्धेति । 
तत॒ किमिति, तत्राह--बन्धप्रध्वंसस्येति । ननु कारणोपका रकत्वकतपनमप्य- 
युक्तम्‌, तमेत मिति श्रुतौ साधकतमाथंतया त्रतीयया करणत्वप्रतिपादनादित्यानन्द- 





अनुपपत्ति होगी । तो यह्‌ कहना युक्त नही । क्योकि उन वचनो को दशंपौणमासगन 
आग्नेयादि यागो के समान साक्षात्‌ समप्रधानता खूप से साधनत्व के निषेध परत्व है 
कि जैसे भाग्नेयादि छ याग समघ्रधानता खूपसे स्वगं के साधनहोतेहै, वेसे ज्ञान 
भौर कमं समप्रधान होकर मोक्ष के साधन नही होते है । क्योकि व्यवधानद्वारातो 
कर्मो के योक्षसाधनत्वको मानाहीजतादहै) ओर बहु व्यवधान ज्ञान के करण 
रूप ज्ञान का उपकार रूप होता है, उस करण का उत्पादकत्व रूप उपकार तही । 
यदि कहा जाय कि ज्ञान के उपकारक कमंसेभी मोक्ष के साध्य = जन्य होने 
प्र, मोक्ष मे भनित्यत्व दोष की प्रापि होगी, क्योकि ( तद्‌ यथेह कमंचितो लोक 
क्षीयते ) इत्यादि श्रुति से कमंजनित लोक को विनश्वर कहा गयादहै। भौरनजो 
कृतक = कार्यं होता है, वहु अनित्य होतादहै, इस लौकिकन्याय से भी कायम 
अनिव्यत्व सिद्ध होतादहै, तो यह कहना युक्त नहीदहै। क्योकि बध ( कमंवास 
नादि) के ध्वस = नाशमे कमं का उपयोगदहोतादहै। ओर बन्धध्वसमे कृतकत्व 
होते भी उसमे नित्यत्व = अविनाशित्व होता है। अन्यथा ध्वस को नित्य नही 
मानने पर नष्ट वस्तु की अनष्टि ( अनाश = पुनरन्मञ्जन ) प्राप्ठहोगी। मौर 
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विदान वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्तिइत्यत्र सन्वाच्येच्छाया करणसबन्धानु- 
पपत्तावश्वेन जिगमिषतीत्यादाविवोभयवादिसप्रतिपन्नेष्यमाणवेदनोत्पत्ता- 
वेव कर्मणा करणत्वावगमात्‌, न कर्मणा करणोपकारकत्वम्‌, करणें 
मुख्यार्थायास्तृतीयाश्रूते करणोपकारकत्वे भद्खुप्रसद्खादिति न वाच्यम्‌ 
“यज्ञेन विविदिषन्तीःव्यत्रापूरवेत्वादविधिपरवाक्ये विध्यवच्छिन्नभावनारूप- 





बोधाचार्योक्तमृद्धाव्य दूषयति - वेदालुवचनेनेति । करणसबन्धानुपपत्ताविति। 
उपसजन ह्येषा या सन्वाच्येच्छा । नचाय लिडाद्यथेवद्राच्याथं , येन प्रत्ययार्थप्राधान्य 
स्यात्‌ श्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थं सह्‌ ब्रूत सनोऽन्यत्रेति च स्याय । नदुपसजेनमेषा । 
नचोपसजंनेनान्वयो युक्त, नोपसजंन पद पदान्तरेण सबध्यते' इति न्यायात्‌ । 
तस्मात्मधानवेदनेनैव सवध्यत इत्यथं । अश्वेनेति । यथा ह्यश्वेन जिगमिषतीत्यत्रा- 
श्वस्य गमन प्रत्येव साधनता, नतु गमनेच्छा प्रतीत्यथं । अथ करणोपकारकत्वेऽपि 
साधनत्वाचतृतीया कि न स्यादित्यत्राह-करण इति । नच वाच्यमिद्युक्त तत्र हेतु 
दशंयन्करणोपकारकपरतया वाक्य योजयति--येज्ञेनेति ॥ नन्वत्र बिविदिषन्तीति 
वतंमानोपदेशाद्विधायकमेवेद न भवति, तत्राह --अपूवेत्वादिति । यथा हि आशिन 
गृह्णयति, मंत्रावरुण गृह्भयतीः'त्यादौ 'वचनान्यपूरवेत्वा'दिति स्यायेन विधिपरतया 
विधिविभक्तिप्वेन परिणाम कृत , यथा च समिधो यजतीःत्यादावपुवेत्वादेव लिद्‌- 
परिग्रह कृत , एवमत्रापीति भाव । विध्यवच्छिन्नेति । प्रघानेन हि गुणानामन्वय , ˆ 
भावना च प्रधानमिति त्यैवेतरेषामन्वयः , पश्चाच्चारुणाधिकरणन्यायेन तमेवान्वय 





यहां आनन्दबोधाचायं जो यहु कहते है कि ( वेदानुवचनेन ब्राह्मणां विविदिषन्ति ) 
यहां सन्‌ प्रत्ययका अथं इच्छा ज्ञानका विशेषण है, अत्त प्रत्ययार्थं होतेभी 
निद्धादि के अथं के समान इच्छा प्रधान तहीदहै, ओर अप्रधान सनाथं इच्छाके 
साथ वेदानुवचनादि करण का सम्बन्ध हो नही सकतादहै। अत जैसे अश्वेन 
जिगमिषति, यहां अश्च को योग्यता के अनुसार गमन क्रिया के साथ अत्वय होता 
है, सनथे के साथ नही, वंसे प्रकृत मे उभयवादी सम्मतं इच्छाविषय ज्ञानोत्पत्तिमे 
ही कर्मो मे करणत्वका ज्ञान होता है, कर्मो के करणोपकारकत्वका ज्ञान नही होता 
है, क्योकि ( वेदानुवचनेन ) इत्यादि करण मे मुख्यार्थक तृतीया विभक्तिश्नुतिका 
करणोपकारकत्व पक्ष मे भद्ध ( बाध) प्राप्त होगा । यह भी आनस्दबोधाचायं का 
कथन अयुक्त है । क्योकि ( दशेपौणंमासाभ्या यजेत ) इत्यादिके समान ( यज्ञेन 
विविदिषन्ति ) इत्यादि भी अपूर्वा्थंक = अलौकिकाथेक होने से विधि वाक्यहै। 
यदि कहे कि विधिहो, तो विविदिषेत होना चाहिये, तो यह्‌ कहना उचितदहीदहै, 
किन्तु जैसे (आश्चिन गृह्भाति ) इत्यादि मे गृह्णीयात्‌, विधिविभक्ति रूपसे 
परिणाम होतादहै, वसे ही यहाँभी ( यज्ञेन विविदिषेत ) विपरिणाम से विधित्व 
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वाक्यार्थानुप्रवे्ेनेव पदार्थाना परस्परसबन्धात्‌, तस्याश्च भावनाया 
मोक्षभाग्यावच्छिन्नत्वात्‌, धात्वर्थस्य च स्वतोऽसमीहिततया भाव्यत्वानु- 





निर्वोहु योग्यतावशेन परस्पर षाध्ठिकोऽन्वय इत्यथं । अस्तु प्रकृते किमायातमिति, 
तत्राहु- तस्याश्चेति । विविदिषन्तीत्यत्राख्यातविशेषलिडा शाब्दभावनाभिधीयते, 
आष्यातविशेषेण च पुरुष प्रयत्नरूपाथेभावनाप्यभिधीयते । सा च कि भावयेत ? केन 
भावयेत ? केनोपक़त्येति ? भाव्यकरणेतिकतंव्यतालक्षणाशत्रयवती प्रतीयते, एतदा- 
काङ्क्तात्रयपुरकतयेव चेतरेषामन्वय । तत्र च रात्रिसत्रन्यायेनाथंवादिकमोक्षो 
भाव्यत्वेनान्वेतीत्यथं । ननु कथ मोक्षस्य भाव्यत्वम्‌ ? यावता समानपदोपात्ततया 
श्रौतस्य घात्वथंस्य भिन्नपदोपात्ततया वाक्यप्राप्तात्‌ प्राकरणिकाद्रा मोक्षाद्बलीयस्त्वेन 
तस्यैव भाव्यत्वमिति, तत्राह --धात्वथेस्य चेति । मयमथं -चेतनसमीहास्पद हि 
फलम्‌, तत्साधन विधायिना चानेन वाक्येन भवितन्यम्‌, उपदेशत्वात्‌ । तथा च भवतु 
नाम समानपदोपात्तो धात्वथं , तथापि दु बात्मक्त्वेनासमीहास्पदत्वाच्च तस्य भाग्य- 
त्वम्‌ । अपि चन फलस्य वाक्याथंत्वम्‌ । इष्टसाधनरूपभावना हि लिज्खादिनाभि- 
धीयते, तथा चेष्टमपि भाव्यमभिहितमेव, तेन पदान्तरेण तु पर तस्यैव विशेष- 
समपेणम्‌ । अत एव "ज्योतिष्टोमेन" इत्यादौ तृतीयायोगश्च, तस्मात्‌ समानपदोपा- 
ताद्‌ धात्वर्थात्‌ समानप्रत्ययोपात्तमोक्ष एव बलीयान्‌ । यथाहु --समानप्रत्ययश्रुत्या 





होताहै। ओर विधिवाक्य भावना पवानं होतीदहै, भावना =प्ररणाको या 
परवृत्ति को कहते है, यह ( यज्ञेन स्वर्गं भावयेत्‌ ) के समान, ( यज्ञेन दानेन वेदाना- 
नुवचनेन भावयेत्‌ ) एेसा अथं होने पर तीन वस्तुकी गाकाक्ना होतीदहै (कि 
भावयेत्‌, केन भावयेत्‌, कथ भावयेत्‌ ) किसको सिद्ध करे, किससे सिद्ध करे, किस- 
प्रकारसे सिद्ध करे, तो इस आकाक्षा के भाग्य = साध्य, करण, ओौरप्रकारसरूपसे 
भावना के साथ अन्यका सम्बन्ध होता दहै। अत विधिपरक वाक्यमे विधिके 
सम्बन्धी प्रधान भावना रूप वाक्याथं मे अनुप्रवेश ( सम्बन्ध ) दवाराही पदार्थोका 
परस्पर सम्बन्ध होतार) वहां प्रकृत भावनामे ( कि भावयेत्‌ ) एेसी आकाक्ना 
होने पर इस भावना को मोक्ष रूप भाग्य = साध्य से अवच्छिघ्नत्व ( सम्बन्धित्व ) 
होता है कि ( यज्ञादिमि ज्ञानद्वारा मोक्ष भावयेत) यज्ञादिसे मोक्षको प्राप्त 
करे । क्योकि धात्वथं के स्वत असमीहित ( अनिच्छित) होने से उसमे भाव्यत्वं 
नही हो सकता है, अर्थात्‌ ज्ञानस्वत ईप्सित ( इष्ट ) नही होता है, किन्तु मोक्ष के 
लिये होता है, अत स्वत ईत्सित मोक्ष ही भाव्य होता है। अन्प्ाथं ( मोक्षाथं ) 
भरवृत्त भावना से साध्यत्व रूप करणत्व ही धत्वथेको होतादहै, कि ( केन मोक्ष 
साधयेत्‌ = ज्ञानेन मोक्ष साधयेत्‌ )। इसप्रकारसे समान पदका मथं रूप श्रुत 
धात्वथं करण को लाभ कर लेने वाली भावनामे यज्ञादिकी करण शूपसे प्रवेश 
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पपत्ते । ततश्चान्याथंप्रवृत्तभावनाभाव्यत्वलक्षणकरणमभाव एव धात्वर्थस्य । 
तथा च लन्धश्रौतधात्वथकरणाया भावनाया यज्ञादीना करणत्वेनानुप्रवेला- 
नृपपत्तेस्तदपेक्षितकरणोपकारद्वारेण तेषा सबन्ध, ततश्च यज्ञादिमिरूप- 
कत्येति वाक्याथं सपयते । न च शमादीतिकेतंव्यतानिराकाइक्षत्वात्‌ 
भावनाया यज्ञादीना विधेयघात्वथंकरणत्वेनंवान्वय इति वाच्यम्‌, उभयो- 
रपि प्रयाजान्‌ याजादिवदगृह्यमाणविक्षेषतयेतिकरतन्यत्वेनैवान्वयोपपत्ते । 
तदेव बाधकाभावात्‌ साधकसद्धावाच्च कम॑समच्चितमेव ज्ञान मोक्ष 
साधनमिति । 





बलीयस्या हि बाध्यते" इति । तस्मान्मोक्षस्यैव भाव्यत्व न वात्वथस्येति, कथ तह 
धात्वथेस्यान्वय इत्याशङ्कय करणतयेत्याह-- ततश्चेति । अन्धार्थं स्वगंमोक्षोहेशेन 
परवृत्ता या भावना तथा चान्तराले भाव्यत्वलक्षणो य करणभावे स एव धात्वथंस्य 
भवति, अत्र च फनन्यवच्छेदाथेमन्याथेपदम्‌ । कुठारादेरपि द्रैधीभावादुटेशेन प्रवरत्त- 
पुरुषप्रथत्नभाव्यत्वमेव हि करणत्व तदत्रापि समानमित्यथं । तथापि यज्ञादेरिति- 
कतव्यत्वे किमायातमिति, तत्राह-- तथा चेति । लब्च श्रौत समानपदश्रुतिसिद्ध 
धात्वथंलक्षण करण यया भावनया सा तथोक्ता । अच्ोपपत्तिभिच्रपदोपात्तस्थ समान- 
पदोपात्ताद्‌ दुबेलत्वादिति भाव । अन्वयप्रकारमेवाभिनयति-- ततश्चेति । अत्र 
"शान्तो दान्त ' इत्यादिवास्यपरिप्रास्तशमादीतिकतेव्यतानिराकाङक्षत्वात्तदृद्वारेणाप्य- 
नुप्रवेशो न युक्त, तथाच तृतीयानुसारेण कारणकरणत्यवंषामन्वय इत्यानन्दनोधा- 
चार्या , तन्निषेधति-न चेति । भावनया हि साक्षादन्वय श्रेयान्‌, तथा च 
प्रकरणेन शमादिवदेव यज्ञादीनामपीतिकततव्यतयं वान्वय इत्यभिमान । 
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कौ अनुपतति से, उस भावना से अपेक्षित करण (ज्ञान) के उपकार द्वारा यज्ञादि 
का भावनामे सम्बन्ध होतादहै कि ( कथ भावयेत-यज्ञादिभिरूपकार सम्पाद्य 
भावयेत्‌ ) अत यज्ञादि से उपकार करके ज्ञानसे मोक्षको प्राप करे, यह वाक्याथं 
होता है। यदि कहा जाय कि शमदमादि रूप्‌ इतिकर्तव्यता = उपकारक से भावना 
के निराकाइक्षहोनेसे यज्ञादिको विधेय धात्वथं (ज्ञान) के करणलूपसे ही 
अन्वय होगा, तो यह कहना युक्त नही, क्योकि यज्ञादि ओर शम, दभादि दोनोमे 
प्रयाज, अनुयाजादि यज्ञ स्ाधनोके समान विशेषताके (भेदके) नही ग्रहण 
होने से इतिकतेग्यता रूपसे ही दोनो के अन्वय की सिद्धि होती है । अत इस उक्त 
रीति से समुच्चय मे बाधकके अभावसे गौर साधक श्रुति आदिक सद्धावस 
कमं समृच्चित ही ज्ञान मोक्ष का साधन होता दहै! यहं समूज्चयवाद की चर्चा 
समाप्त हुई । 


८५८ वन्त्वप्रदीपिषा 


तदिदमसुन्दरम्‌,-- 
यज्ञादे करणत्वेन श्रुत्यैव प्रतिपादनात्‌ । 
शेषत्वाधिगतावेव प्रक्रमस्याप्युपक्षयात्‌ ॥ ५॥ 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेनेति तृतीयाश्रुत्या विषेयविन्ञानकरणत्वेन 
यज्ञादे प्रतिपादनात्‌, तेषा फलोपकायं्ख त्वकल्पने श्रूतिबाधकभ्रसद्खात्‌ । 
त च प्रकरणप्रमाणेन प्रयाजानूयाजादिवदगृह्यमाणविशोषतयेतिकतेत्यतात्व- 
मेव यज्ञादीना श मादिवदिति वाच्यम्‌, प्रकरणस्य सामान्यत श्ेषत्वबोधने- 


पुवेपक्षिणा एवमुपपादित समुच्चय दूषयति सिदढधान्ती - तदिदमिति । यज्ञादे- 
स्तृतीययंव तावद्विघेयभावना प्रति करणत्व प्रतीयते, यद्यदि साक्षान्न सभवति, तहि 
परपरयापि करणत्वमेव श्रेय , श्ुतिलोभात्‌ । इतरथा प्रकरणनोभेन श्रुतिबाध स्यात्‌, 
नच तदुक्तम्‌, भ्रुत्यपेक्षया द्चन्तरितत्वात्तस्य । नच प्रकरणस्य श्रुतिविरोधशङ्धुाप्य- 
स्तीत्याह--रोषत्वेति । सामान्यस बन्धवोधक हि प्रकरणम्‌, विशेषस्तु भरुत्यादिभिरेव 
प्राथनीय । क्वचित्त्‌ श्रुतिलिद्धवाक्यानामप्रवृत्तौ प्रकरणेन विशेषविनियोग । 
यथाहु असयुक्त प्रकरणाद्‌" इति । श्रुव्यादिनाऽसयुक्त प्रकरणाद्विनियुज्य इद्यथं । 
तस्मात्सामास्यसवन्धवोधिन प्रकरणस्य नत करणतया विशेषसबन्धबोधकश्चुत्या 
विरोध । अतएव नागृह्यमाणविशेषता, यज्ञादेस्त्रतीयाश्रुत्या करणत्वभ्रतिपादनात्‌, 
शमादेश्च तदभावादिति भाव । श्लोक विवृगोति-विवेदिषन्तीत्यादिना। 
उत्तरार्धं व्याचष्टे--न च प्रकरणेति । प्रयाजानुयाजादिवदित्यगृह्यमाणविशेषताया 
दुष्टान्त । शमादिवदिति चेतिकतंगव्यतायाम्‌ । श्चुत्यादीनामेवेति । परकरणेनैव 
शेषगतकमेत्वकरणत्वादिलक्षणविशेषसिद्धौ तद्िशेषवोधकश्रुव्यादिवेयथ्यं प्रस ङ्ख दिति 
भाव । स्यादेतत्‌--यदि विषेयधात्वथेकरणतया यज्ञादयो विधीयन्ते त्हि.भ्ावना 
प्रति धात्वर्थं, त प्रति यन्ञादय इति वँरूप्याद्वाक्यभेद इति चेत्‌, न, विशिष्टविधान- 


1 


यह पूर्वोक्त समुच्चयवादी का कथन सुन्दर नही है । क्योकि-- 

यज्ञादिका करण रूपसे तृतीया विभक्तिसेही प्रतिपादन किया गयादहै। 
ओर प्रकरणको भी शेषत्वज्ञानमे ही चरितार्थता है उसके विशेष बोधनमे 
प्रकरण उदासीनहै। ५॥ 

अर्थात्‌ ( विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन ) इस वाक्यगत तृतीया विभक्ति रूप श्रुति 
से विधेय विज्ञान केकरणरूपसे यज्ञादि का प्रतिपादन होना है, अत उनके फल 
के उपकारी अङ्गत्वं की कल्पना करने पर तृत्तीया श्रुति का बाध प्राप्त होगा, ओर 
जो कहा थाकिप्रकरण खूप प्रमाण से प्रयाजानुयाजादि के समान अगृहीत विशेषता 
के कारण यज्ञादिको शमादि के समान इतिकर्तव्यत्व ही ह्येता है, यह कहना युक्त 
नही । क्योकि प्रकरण को सामान्य रूप शेषत्व ( अद्खत्व ) बोधन द्वारा ही चरिता- 
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तैव चरितार्थत्वात्तद्विशेष प्रति श्रुत्यादीनामेव भमाणत्वात्‌ । तस्माद 
'व्रीहिभियेजेतः इत्यादाविव करणशरीरनिवेतेकतया च यज्ञादीना करणत्व 


क  -गगरकषिााषषी 
त्वेन दोषाभावादित्यभिप्रेत्याह--तस्माद्बीहिभिरिति । यथाहि त्रीहिभिरित्यव 
यागलक्षणकरणशरीरनिर्वैतंकतया भावनान्वयस्तथेहापीत्यथं । इद तु चिन्त्य 
कथमुदाहरणसाद्धत्यमिति ? नहि त्रीहिभियंजेतेत्यत्र यागो विधीयते येन विशिष्ट- 
विधान स्याक्कित्वधिकारवाक्यसिद्धयागानुवादेन व्रीहय एव विधीयन्ते, तस्मात्करण- 
करणतामात्र एवेदमुदाहरणम्‌ । उदाहरण तु सोमेन यजेत' इत्यादि । तथा चैक- 
भावनावरोधाच्च वाक्यभेदगप्रसद्ध । अत एव च यज्ञा्नेकयुणा अपि शक्यन्ते 
विधातुम्‌, प्राप्ते हि क्मेण्यनेकगुणविधानानुपपत्ति । यथाहु - 

श्राप्ते क्मंणि नानेको विधत्त शक्यते गुण । 
अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहुवौऽप्येकयत्नत ।।' इति । 
( त० वा० २।२।९ ) 
तस्मात्‌ "सोमेन यजेते'तिवत्‌ यज्ञेन विवि दिषन्ती'ति विशिष्टविधधानम्‌ । अपरेतु 
श्रजा कुर्वति'ति हि विज्ञानानुवादेन यज्ञादिगुणो विबीयत इति वदन्ति, तत्पक्षे 
वाक्यभेदो दुष्परिहर । एतच्च ज्ञानविधिमद्ध कृत्योक्तम्‌, वस्तुतस्तु ज्ञाने नास्त्येव 
विधि, युरुषेच्छानधीनत्वात्‌ । तथाच ज्ञानविधान न घन्ते तथा कायंवादे एवं 
प्रपथ्ितम्‌ । तस्मादपरोक्षज्ञान परमसुखसाक्षात्कारतथा फलमनूद्य चित्तशुद्धिद्रारा 
तत्साधनत्वेन यज्ञादयो विधीयन्ते, नच वाक्यभेदो दोषाय, गत्यन्तराभावात्‌ । नच 
भावनाया वाक्याथता, तत्र सगत्यग्रहात्‌ । सिद्धाथेनिष्ठवाक्याना कायंवाद एव 
सयर्थनात्‌, प्रवतंकवाक्यानामपीष्टसाधनत्वमात्र एवं विश्ान्तत्वात, प्रवृत्तेस्त्वथसिद- 
त्वात्‌ 1 यथा चेष्टसाधनमेव लिडर्थस्तथा दशित कायंवादे । शब्दभावना तु दूरोत्सा- 
रिता, प्रमाणामावात्‌ । नहि शब्दस्य सद्धतिग्रहण तत्सस्कारोद्‌बोध चान्तरेण शब्द- 


थंतादहेजातीहै। उस अद्ख के विशेष करणत्वादिके बोधके प्रति श्रुतिलिङ्खादि 
कोदहीप्रमाणत्व रहृतादहै। अत यदि शकाहो कि यज्ञादि करण मानने पर 
( यजादिभिन्ञनि भावयेन्‌, ज्ञानेन मोक्न भावयेत्‌ ) यज्ञादिसे ज्ञानको सिद्ध करे, 
ओरज्ञानसे मोक्ष को प्राप्त करे, एेसा सम्बन्ध करने पर वाक्य भेद होगा, तो यहु 
शका युक्त नही, ( ब्रीहीभियंजेत ) इत्यादिके समान, करण (ज्ञान) के शरीर 
( स्वरूप ) निवेतंक, साधक, रूप से यज्ञादिके करणरूपम यज्ञेन -उत्यादि तृतीया 
श्रुति से निश्चित होता है । अर्थात्‌ ( सोमेन यजेत ) उत्यादिमे सोमेन याग, यागेन 
इष्ट भावयेत्‌, एेसा सम्बन्ध करने प्र वाक्यभेद प्राप्त हाता टे, परन्तु ( सोमवता 
यागेन इष्ट भावयेत्‌ ) एेसी विशिष्ट विधिमे वाक्यमद नही होनादहै। इसी 
प्रकारसे मोक्षको उहृश क्ररकरके यज्ञादि विरिष्टस्लानकै विवान से वाक्यभेद 
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यज्ञेनेतितुतीयाश्वुत्या निश्चीयते । यज्ञादिभिरुपकृत्येति व्याख्याने साध्या- 
हारयोजनाप्रसद्धात्‌ । न च यज्ञादीना श्रवणादिवत्साक्लाद्धिज्ञानसाधनत्वा- 
भावात्‌ करणत्वान्‌ पपत्ति", परम्परासाधनेष्वपि लोके वेदेऽपि करणत्वाभ्यु- 
पगमात्‌ । अभ्युपगम्यते हि ज्वालाव्यवधानेनेव काष्ठाना पाके करणत्वम्‌, 
अपू्वेव्यवधानेनेव स्वर्गे यागस्य । तथेहापि परिपन्थिदुरितशोधनन्यवधानेन 
यज्ञादेविज्ञानकरणताया न कश्चिद्विरोध । तदेव तृतीयाश्रुत्या यज्ञादे- 


स 

भावना नाम कश्चिद्यापार पसमवत्तीत्ति। किच त्वत्पक्षे यज्ञादिधिरुपकृत्य वेदनेन 
मोक्ष भावयेदिति योजनीयम्‌ । तथाचाश्रुतमध्याह रणीयम्‌, उपक्ृत्येत्यश्रुतत्वात्‌, मत्पक्षे 
तु न फिचिदध्याहायंम्‌, तृतीयया करणताया श्रुतत्वादित्याहु--यक्ञेति । ननु यचपि 
तृतीयया करणत्व यज्ञादीना ज्ञान प्रति श्रूयते, तथापि तन्न सभवत्ति, प्रमाणाधघीनस्य 
ज्ञानस्य यज्ञा्यजन्यत्वात्‌ । नहि प्र्यक्षादिमध्ये यज्ञादय किचित्प्रमाणम्‌, अतो 
यथाश्रुतार्थास भवादध्याहृत्यापि योजन श्रेय इति, तत्राह--न च यज्ञादीनामिति । 
यद्यपि साक्षाज्ज्ञान प्रतिन साधनम, श्रवणादीनामेव तत्वात्‌, तथापि यज्ञादे 
प्रपरया सभवत्ति, तदप्यर्याहितमेव, इतरथा श्च तिवाध प्रसद्धात्‌ । नच निद्‌शायुक्ति, 
लोकवेदयोद्‌ ष्टचरत्वादिति भाव । परिपिन्थीति । परिपन्थिभूत यदृदुरित ततप्रति- 
गोधनेन यद्वयवधान तेनेति योजना । एव श्रुत्यैव साधनसाधनताया दरशितत्वात्साधा- 
रणसमुच्चयवचनान्येतदानुगुण्येन परपरया समुच्चये व्यवस्थापनीयानीत्याह -- 
तदेवमिति । दुबल हि वाक्य श्रुतेरिति भाव । 





नही होता है इत्यादि, ओर वस्तुत तो ज्ञान भी विधेय नही है, इत्यादि । ओर 
( यज्ञादिभिरुपकरत्य ज्ञानेन मोक्ष भावयेत्‌ }) यज्ञादि से उपकार करके ज्ञान से 
मोक्ष को प्राप्त करे, एेसा सम्बन्ध करने प्र, इस व्याख्यान मे, उपठकृत्य, इसका 
अध्याहार सहित योजना ( सम्बन्ध ) प्राप्त होता है। सिद्धान्तके व्याख्यान मे यह 
दोष नही आता है । यदि कहा जाय कि श्रवण, मननादिके समान यज्ञ-दानादिमे 
साक्षात्‌ विज्ञान के साधनत्व के अभाव से यज्ञादिमे करणत्व की अनुपप््तिहै। तो 
यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि परम्परासे साधनोमे भी लोक ओर वेदमेभी 
करणत्व माना गयाहै, जैसे किज्वालाके व्यवधान द्वारसाही काष्ठटोके पाकमे 
करणत्व माना जाता है! अपूव = अदृष्टके व्यवधानद्रारा ही यज्ञके स्वगे मे 
करणत्व माना जाताहै। इसीप्रकारसे यहं भी ज्ञान के परिपन्थि = विरोधि 
पाप के शोधन = निवारण रूप व्यवधान द्वारा यज्ञादि की विज्ञान करणता मे कोद 
विसेध नही है। अत इस उक्त रीतिसे तृतीया श्रुतिके द्वारा यज्ञादि के विज्ञान 
करणत्व के ज्ञान होने पर, सभी समृच्चयवबोधक वचन परम्परा से समुच्चय के प्रति- 
पादन परक है, यह मन्तव्यहै। ओरजोकहाथा कि, केवल ज्ञान मोक्ष का साधनं 
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विज्ञानकरणत्वाधिगतौ सर्वाण्यपि सम्‌ च्वयकव्चनानि परम्परासम्‌च्चय- 
प्रतिपादनपराणीत्यभ्युपेयम्‌ । 
न च केवलविद्यानिन्दान्‌ पपत्ति , 
निन्दाया देवताज्ञानविषयत्वेऽपि सभवात्‌। 
प्रक्रमस्यापि बाध्यत्वाद्‌ बलोयस्या तृतीयया ॥ ६ ॥ 
निन्दाया देवताविज्ञानविषयत्वेनाप्युपपत्ते । न च परमाटमोपक्रम- 
विरोध , “यज्ञेन इति त॒तीयाभ्नूते प्रक्रमाद्‌ बलीयस्त्वेन तद्बाधेऽप्यविरो 
धात्‌ । करमसम्‌च्चयविषयत्वेनाप््‌ पपत्तेश्च, अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽ- 
मृतमर्नृते" इति पौर्वापर्याभिधानात्‌ । (सह वेदः इति च वेदन एव सहभाव 


8 स 


यत्केवलविद्याया साधनत्वे (ततो भूयः इति तच्चिन्दा नोपपद्यते, विपित्सितस्य 
निन्दायोगादिति, तच्च श्लोकेन परिहुरति-निन्दाया इति । यत््वीशावास्ये 
परमात्मोपक्रमविरोधान्न देवताविन्ञानस्य निन्दा वा समुच्चयो वोपपयत इति, 
तत्राह-- प्रकमस्येति । 

विवृणोति -निन्देति । एवमुपासना विषयत्वेन परिहारोऽमिहित , इदानीमस्तु 
प्रमात्मविद्येवोपक्रमानुस्तारेण, नथापि न विरोध उग्रायोपेयभावेन क्रमसमुच्चयपर- 
तयाप्युपपत्तेरित्याह-- क्रमेति । न के वलमुपप्यत इत्येतावन्मात्रम्‌, अपि त्वेवमेवोप- 
पद्यते, इतरथा क्रमश्नुते रानये्यत्रसदित्याह--अविद्ययेति। ननु परम्परापक्षे सह 
वेदेति फल प्रति साहिव्यमनुपपच्मिति, तव्राह--सदहेति । उपायत्वज्ञान एव 
सहभावो, नतु फल प्रतीति भाव । नन्वस्मिन्‌ पक्षे कथ निन्दोपपत्ति ? नहि 


हो, तो ( ततो भूय इव ते तम. ) इस निन्दा की अनुपपत्ति होगी ! यह्‌ केवल विद्या 
की निन्दा की अनुपपत्तिभी नही दै! क्योकि- 

निन्दा को देवताज्ञानविषयत्व का भी सम्भव है। ओौर प्रकरणको भी 
बलीयसी तृतीया विभक्तिसे बाध्यत्वहोतादहै। ६ ॥ 

अर्थात्‌ केवल ज्ञान की निन्दा को देवताज्ञानविषयत्व से भी उपपत्ति होते, उस 
निन्दा को ब्रह्यात्मन्ञानविषयकत्व मानना युक्त नहीदहै। भओौर जो कहाथा कि 
निन्दयाको देवताज्ञाननिन्यपरक मानने पर, परमात्मोपक्रम विरोधं होगा, यह 
उपक्रम विरोध नही है, क्योकि, यज्ञेन, यह्‌ जोत्रुतीया श्रुति है, उसके प्रक्रमसे 
बलीयस्त्व होनेके कारण प्रकरणके बाध होने परमभी विरोध नही होता है। 
अर्थात्‌ श्रुत्यन्तर मे देवतोपासनायुक्त कमं को बलवत्तरं कहा गया है । उसके 
अनुसार ईशावास्यमे भी देवताज्ञानयुक्त कमंकी स्तुतिके लिये केवल ज्ञान 
की निन्दाहै, ओौर उसकी देवतापरता मे ( यज्ञेन विविदिषन्ति) यहु श्रुति 
भनुकूल है, अत प्रकरणबाधके बिना ही ( कमसमुच्चयविषयत्व )} से भी निन्य 
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श्रवणात्‌ । प्रक्रमान्‌ रोषेनात्मविद्या विषवत्वेऽप्यपरिपक्वात्मज्ञानविषयतया- 
प्य्‌पपनच्नत्वात्‌ । एतदूक्त भवति--विद्यापरिपाकास्प्रागेव ये यथास्व विहित 
नित्यादिकमं त्यजन्ति, तेषामुपात्तदुरितक्षयाभावाद्िहिताकरगनिमित्तप्रत्य- 
वायस्याहुरहरुपचीयमानत्वेनाशु द्वान्त करणया परिपक्वात्मविद्यान्‌ दयात्‌, 
ते कंवल्यम्‌ । शुभकमंपरित्यागाच्च नाभ्य॒दय इत्यात्यन्तिक एवाध पात 
स्यादिति । तत्रैषाक्षरयोजना--विद्या परिपक्वात्मज्ञानलक्षणाम्‌, अविद्या 
0 


प्रकमानुसारेण परमत्मविद्याक्रमंगो परपरा समुच्चयस्वीकारे साक्षात्साधनभूत- 
केवनविद्यानिन्दोपपद्यन इति, तत्राहु--प्रकमेति । उपपन्नत्वालिन्दाया इति शेष । 
अयमथं -नास्मिन्पक्षेऽविद्यानिवर्तनसमथेकेवनार्मविद्याविषया निन्दा, कि नदह्यपरि- 
पक्वात्सविद्याविषया । तथा च --यावत्परिपक्वब्रह्यविद्ोदयमाश्चमादिविहितकर्माण्य- 
रुष्ठेयानीति फलिष्यतीति । उक्तार्थे (ततो भुय इति वाक्य योजयति--पतदुक्त- 
मिति । अन्त करणशुद्धे प्रगेवादृढापातज्ञानोदयमात्र एव कृता्थंमन्या सन्नो ये 
यथाविहितानि चित्तशोधक।नि कर्माणि त्यजन्ति उभयश्रष्टा समुपचितदुरित- 
निचयाश्चात्यन्तमध पतन्तीत्य्थं । एव निन्दावाक्य योजयित्वा "विद्या चाविद्या 
चे'त्येतदपि क्रमसमुच्चयपरनथा योजपत्ि--तन्रैषेति । 





श्रुति की उपपत्ति दौ सक्तीहै कि कर्मसे अन्तकरणके सशोधनके बिनाजो 
्ञानोपार्जन मे लगना है । वहू कै, ब्रह्य उमयसे भ्रष्ट होकर भारी तममे प्रविष्ट 
होता है। इत्यादि। ओौर क्रमसमृच्चय तौ अवश्य अभ्युपगन्तव्य है, क्योकि 
( अविद्या = कमं से मृध्यु = हेतु पापादिको तरकर विद्यासे अमृत पाताहै। यहां 
पूवेपरभावके विधानसेस्पष्टही क्रमसिद्ध होताहै। ओौर कर्मं ओर विद्याके 
फल तथा अनुष्ठानमे क्रमते भी, उपायत्वज्ञानमे सहमाव हौनादहै। अत 

( यस्तद्वेदोभय सह ) यह्‌ वेदन ( उपायज्ञान ) मे ही सहमावकेश्रवणसेक्रममे 
विरोध वही है । अत प्रकम (आरम्भ) के अनुसार से विद्या शन्द के अत्मविद्या- 
विषयक होते पर भी अप्रिपक्व आत्मज्ञान विषयता से निन्दा की उपपत्ति होती 
है। इससे यह सिदहोताहैक्रि, जो लोग विद्याकी परिपक्वावस्थासे भ्रथमदही 
अपने आश्चमादि के अनुसार विदित नित्यादि कर्मो को त्यागते है, उनके उपाजित 
( सच्ित ) पापोके नाश नही होने से, तथा विहिताऽकरणनिमित्तक प्रत्यवाय 
(दोष ) के प्रतिदिन = उपचीयमान = प्रबुद्ध होने से अशुद्धान्त करणवत्ता के 
कारण परिपक्वे ( शुद्ध ) आत्मविद्या के अनुदयसे कैवल्य नही होता है। ओर 
शुभ कर्मो कं परित्याग से स्वर्गादि रूप अभ्युदय भी नही होता है! अतत उनका 
बात्यन्तिक अधपातहीहोगा। इस पक्षमे श्रुति की एसी अक्षरयोजना कर्तव्य है 
कि, जो अधिकारी, परिपक्व आत्मज्ञानरूप विद्या, गौर कमे रूप अविद्या को 
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च कर्मलक्षणा य॒ सहु उपायोपेयभावेन वेद । सोऽधिकत पुरुषोऽविद्यया 
कर्मलक्षणया विद्योत्पत्तिप्रतिबन्धक मत्य्‌ पदवेदनीय पाप तीर्त्वा विद्यया 
परिपक्वसाक्षात्कारयक्षणयाऽमृत निर्वाणम्‌ अन्‌ त इति । 
इदमत्राकतम्‌--अआवियापरिपाकाययथास्व कर्मानष्ठेयम्‌, विद्या तु 
परिपक्वा कर्मनिरपेक्षेव मोक्ष साधयिष्यतीति । समृच्चयवादिनोऽपि न 
तावत्काम्यकर्मणा सम्‌च्चय, तस्य मूमृक्षणा परित्यागात्‌ | नापि नित्य 


फलित सकलय्य दशंयति-- इदमिति । अयवा स्वाश्रमविदहित कर्मानुष्ठेयम, 

विद्या तु केवला मोक्षसाधनमिति विरोध इति, तत्राह-इद्मिति । चित्तशुद्धिपयंन्त 
यज्ञाद्याश्चरमकममग्यनुष्ठयानि, शुद्धे तु चित्ते सवंकमंसन्यासलक्षण पारित्राज्यमा- 
स्थितेन साघनचतुग्टयसम्पन्नेन श्रवणाद्यावतंनीयम्‌ । ततश्च मनननिदिध्यासनशमद- 
माद्नेकविधेतिकतंव्यतोपेतपरिनिष्पन्नश्रवणस्यासति प्रतिवन्धे वतंमानशरीर एवा- 
परोक्षज्ञान जायते, उत्पन्न त्वपरोक्षक्ञानमन्यानपेक्षमेत्राविद्या निवतंयतीतति भात । 
एतेन शिखायज्ञोपवीतत्यागोपलक्षितपा रमहस्यसन्थासोऽपि समथित । कमश्ड्ुभूनाना 
जिखादीना शेषिक्मंपरित्यागे सुतरा परित्यागान, श्रुतिस्मृतिणतेन च ज्ञानाद्धत्वेन्‌ 
तत्त्यागस्य विधानात्‌ । विचीर्णं चात्रापरिसितमतिभिस्तंस्तैराचायेरिति नास्माभि 
पराक्रम्थते । किचेद समुच्चयवादी प्रष्टव्य --कि काम्यकमेभि समुच्चय ? नित्य 
नैमित्तिकर्वा ? नाद्य इट्ाह -सखमुश्चयेति । इहामुवार्थंभोगविरक्तो हि सुमृक्षुरिति 
भाव । द्वितीय दूषयति - नापीति । नहि स्वेष्वाश्रमेषु समानानि कर्माणि । नहि 
गृहिणो यावन्ति तावन्वीतरेषाम्‌ । उक्त हि छृत्स्नभाषात्तु गृहिणोपसहार' इति । 
तस्मात्तदुत्कर्षापकर्षाभ्या साध्यमोक्षेऽपि तौ स्याताम्‌, इतरथाधिकनुष्ठानस्य व्यथं- 
त्वेन निरविकारतयानुष्ठानस्याप्रामाण्यप्रसद्धात्‌ । अत एव द्यनिनिहोत्रदशंपू्णेम।स- 
ज्योतिष्टोमादिफलस्वगेपि वंषम्य कल्प्यते । यथाहुरथे वादाधिकरणे वातिककृत -- 

क्मणामल्पमहता फलाना च स्वगोचर । 

विभाग स्थानसामास्यादकिभागोऽपि चोदित ' ।) इति ॥ 





उपाय-उपेय = साधन-साध्य रूप से साथ जानता ( सीचत्ता) है वहु अधिकारी 
पुरुष कमं रूप्‌ अविद्या द्वारा विद्या कौ उत्पत्ति का प्रतिबन्धक मृत्यु पदसे वेदनीय 
( ज्ञातव्य ) पापको तर कर ( नष्ट करक ) परिपक्वं साक्षानकार स्वरूप विद्या 
से अविनाशी निर्वाणको प्राप्त करतादहै । 

यहो यह्‌ तात्पयं है कि, विद्याके परिपाक ( दुढत्व ) पये शक्ति आदि के 
अनुसार कमे-कतंव्य है । परिपक्व विद्यान्तो कमं की अपेक्षाके विनादही मोक्ष को 
सिद्ध करेगी । समुच्चयवादी के मतमे भी काम्य कर्मंका समुच्चय नहीमानानजा 
सकता है, क्योकि मुमुक्षु से उस काम्य कमंका परित्याग ही किया जाता है। 


५ > ५9 


८६४ तत््वप्रदीपिका 


नैमित्तिकं , तत्तदाश्रमविहिताना तेषाम्‌ त्कर्षापकषे वत्त्वात्कममेभूयस्त्वात्फल- 
भूयस्त्वन्यायेन केवल्यफने तावम्युपेयाविति स्वगेवदपव्गंस्यापि सातिशय- 
त्वेनानिव्यत्वादिदोषप्र सङ्घात्‌ । तस्माजञ्ज्ञानमेव कंवल्यसाधनमित्यम्य्‌- 
पेयम्‌ । 

सत्येन लभ्यस्तपसा" इत्यत्रापि सत्यादोन। ज्ञातननाधनत्वम्‌, ज्ञानध्येव 
मोक्षपसाघनत्वमित्यम्य्‌ पेयम्‌, विविदिषावाक्ये यन्ञादीना विज्ञानस।धघनत्व 
स्यावधृतत्वात्‌ । तेनेति ब्रह्मवित्‌ पुण्यकृत्‌" इति ब्रह्मवित्‌ पुण्यकृतो मिं 
सम्‌च्चय , मागेश्च कार्यब्रह्मगोचर , "कार्यं बादरिरस्य गत्य पपत्तं ` इत्यत्र 


तस्मादुच्चावचतयथाऽनित्यत्वादिदोषो मोक्षस्य स्यात्‌, नित्यतिरत्िशयानन्दा 
त्मकश्च मोक्ष श्रुत्यादिषु प्रसिद्ध इति भाव । या चापरा समुच्चये श्वुति प्रमाणिता, 
तामपि पारपर्य॑परतया योनयति--सत्येनैनि। ननु सव्येन सम्यग््ञान न ब्रह्मच्येभैव 
आत्मा लभ्यत इत्यात्मलाभे समशिष्टाना सत्यादीना मध्ये कस्यवचित्पारमर्यण कस्य- 
चित्साक्षादिति कल्पने वैरूप्य स्यादिति तत्राह--विविदिषेति । अनन्यथासिद्शरुति- 
बलादेव वैरूप्यमपि न दोषायेत्यथं । श्रुत्यन्तरेऽप्यन्यथासिदधिमाह-- तेनेति । नेय 
श्रुति परब्रह्मविषया, तेनेति गच्छति इति मागं समुच्चयश्रवणात्‌, परब्रह्मणि च 
गत्यानथेक्यादस भवाच्च । अविद्यामात्रन्यवदहित तत्‌, अविद्या चेहैव ब्रह्मतत््वविद्यया 
प्रविलीना । नच विगलितनिखिलस्थूलसृक्ष्मोपाधिजालस्य व्योमवत्सवंगतचैतन्यैक 
रसस्य गमनमुपपद्यते । सूत्रकारोऽपि पर जैमिनिमुंख्यत्वा'दिति पुवंपक्नय्य कार्यं 
ब्रह्य गन्तव्य बादरिराचार्यो मेने, कत ? अस्य हि ब्रह्मणे गतिरूपपद्यते, प्रदेशावच्छि 
त्रतयोपासनात्‌, तत्फलस्यामि तादृशत्वादवधुतोपाधित्वाच्चे'ति सिद्धान्तयान्रुवे, 
तथा गतेर्थंवच्वमूभयथा, अन्यथा हि विरोध इति निगुणविद्यासु गत्युपसहार 
वारयति । तस्मान्न परज्रह्यविषयेयमित्यथं । एव श्रुतीरन्यथयित्वा स्मृतिष्वप्यति- 





नित्य सैमित्तिक कर्मके साथ भी समुच्चय नहीहो सकतादहै। क्योकि तत्तत्‌ 
आश्रमविहित कर्मों के उत्कर्षापकषेत्व = ( श्रेऽ्ठत्वाश्रेष्ठ्त्व }) से, कर्माधिक्य से 
फलाधिक्य न्याय दारा कंवल्यलूप फल मे भी वहु टत्कर्षाऽपिकषं मानना होगा, 
ओर एेसा होने पर स्वगंके समान मोक्त के अतिशय = भेदयुक्तहोनेके कारण 
अनित्यत्वादि दोष प्राप्होगा ! अत ज्ञान ही मोक्ष का सापन है, यह्‌ मन्तव्यदहै। 

( सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा ) यहा भी सत्यादि को ज्ञान साधनत्व है, 
भौर ज्ञानको ही मोक्षसाधनत्व है, यही मन्तव्यदहै।! क्योकि विविदिषा वाक्यमे 
यज्ञादि के विज्ञानसाधनत्व का अवधाता = निश्चय हो चुका! ओर ( तेनैति 
ब्रह्मवित्‌ पुण्यकृत्‌ ) इस श्रुति स ब्रह्मवित्‌ पुण्यकृत्‌ के मागं मे समृच्चय कहा गया है, 
ओर माभ कायं ब्रहमविषयकं होता है परब्रह्मविषयक नही, अत एव ( कार्य 


तृतीय परिच्छिद्‌ ८६ 


राद्धान्तितत्वात्‌ । एव चोदाहूता स्मृतयोऽपि क्रमसम्‌च्चयपरतथा 





दिशनि-पवं चेति । तदेव तृतीयाभरत्येति ग्रन्थे साधारण्येनोपसहार, इह तु 


वादरिरस्य गत्युपपत्तं ) इस सूत्रसे कायं ब्रह्मविषयक् गति को सिद्धान्तितं = 
निश्चित किया गयादहै। इसप्रकार से उदाहूत स्मृतियां भी कमसमुच्चय ह्पता से 
श्रुति के अनुसार योजनीय = व्याख्येय है । आत्मज्ञान दही मोक्ष का साधनदहै, यह्‌ 


सिद्ध हज । 


अज्ञान सशप्रज्ञानं मिथ्याज्ञानमितित्रयम्‌ | 

सप्ारकारण शोक-मोहु-द्रोहु-प्रवतंकम्‌ ।। १॥ 

अविद्याहैतव कामा काममूला प्रवृत्तय । 

धर्माधर्मौ च तन्मुलौ देहोऽनर्थाश्रयस्तत 1 २॥ 

अतोऽविद्यानिरोधे स्याच्निरोधो विदुष सदा| 

अशेषानथेहेतुना कामादीना तदव हि।३॥ 

मायामात्रमिद सर्वं त्रैलोक्य सचराचरम्‌ । 

ब्रह्मव केवल सत्य चिदानन्दाऽद्रयात्मकम्‌ ।। ४ ॥ 

इति बुद्ध्वा गुरो शास्त्रात्स्वानुभूत्या विचारवान्‌ । 

कामा दिबन्धनान्मुक्तो युक्तो ब्रह्मणि मोदते ।। ५॥ 

कामबन्यनमेवंक नान्यदस्तीह बन्धनम्‌ । 

कामबन्धनमुक्तो हि ब्रह्मभुयाय कल्पते । ६ ॥ 

कामाना हृद्ये वास ससार इति कीतित । 

तेषा सर्वत्मिना नाशो मोक्ष उक्तो मनीषिभि | ७ ॥ 

अकामो धीरो अमृत स्वयरु रसेन तृतो न कृतरचोन । 

तमेव विद्धान्‌ न विभाय मृह्योरात्मान धीरमजर युवानम्‌ ।। ठ 11] 
अथववेद का० १।४।८।४४ । 


( न विभाय =न बिभेति! धीरम्‌ सर्वज्ञम्‌ । युवानम्‌-सर्वाधारम्‌ = समर्थम्‌ 1 ) 


५ त्‌ ० 


मोक्षकारणसामग्रचा भक्तिरेव गरीयसी । 
स्वस्वरूपानुसन्धान भक्तिरित्यभिधीयते । ९1 


सत्येन तपसा भक्तया योग शमदमादिभि । 
आत्मलाभात्पुनजेन्तुर्जायते नेह कुत्रचित्‌ । १०।। 


कर्माऽपमारष्टि पापानि भक्तिर्नानि ददाति वं 
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शृत्यनुसारेण योजनीया । तस्माञ्ज्ञानमेव मोक्षसाधनमिति सिद्धम्‌। 


इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचायेज्ञानोत्तमपज्यपादरिष्य- 
श्री चित्सुखाचायेविरचिततत्तवप्रदीपिकाया 
तृतीय परिच्छेद । 


----->-ॐ-<------ 





विशेषत स्मृतीनामित्यजामिता । वादा्थंमुषसहरति- तस्मादिति । 
शब्द साक्नात्कारहैतुविया मुक्तिफलघ्रदा । 
विद्यैवन तु कमंति तृतीये त्रितय गतम ॥ 
इति श्रीमत्परमहसपरित्राजका चायं प्रत्यकप्रकाशपुज्यपादशिष्यस्य प्रत्यक्स्वरूप्‌- 
भागवत कृतौ तच्वप्रदीपिकाटीकाथा नयनप्रसादिन्या 
तृतीय परिच्छेद । 











ज्ञान हन्ति निजाञन्ञान मोक्षस्तदिह्‌ कथ्यते ।। ११1 


श्रीस्वामी हुनुमानदासजी महाराज षट्शास्ती कृतं चित्युखी- 
भाषानुवाद.का. तृतीय परिच्छेद समाप्त । 
जिति 00 





चतुथः परिच्छेदः 


क पुनरय मोक्ष ? न तावद्विषयाकारोपप्लृतविज्ञानसन्तानोपरम, 
तज्ज्ञानसतानस्याप्मरूपतया तदुच्छेदस्यापुरषाथंत्वात्‌, न हि सर्वत 
त्रियतमस्यात्मन सम्‌च्छेदाय वाञ्छा कस्यचिदुपजायते, बन्धविमोकपर्या- 


तृतीये चिविधोपाय परिच्छेदे परीक्षित । 
तुरीय तु तुरीयेस्मिनमूक्तितत्तव परीक्ष्यते ॥ १ ।। 
साधनविचारानन्तर फलविचाराद्धेतुहैतुमल्लक्षण सबन्ध परिच्छेदयोरतिस्फुट , 
तावच्छरूल्यवादकक्चाङृत मोक्ष निराचष्टे न तावदित्यादिना ।! विषयाकारर्नील- 
पीनाद्याकारंरूपप्लुतो दूषितो यो विज्ञानसन्नान तस्योपरमो विनाशो मोक्ष । उक्त 
हि--श्रदीपस्येव निर्वाण विमोक्षस्नस्य तायिनः इति, एव न सभवतीत्यथं । 
हेतुमाह- तज्ज्ञानेति । नदि क्षणिकविज्ञानसन्ततिग्यतिरिक्त कश्चिदात्मा भवद्भि 
रुगरगम्यते, तेन सनगव्युच्छेदो नाम स्वरूपोच्छेद एव, नचैव विधे प्रक्षावत्प्रवृत्ति 
सभवत्ति, अफलत्वात्‌ । फलिनोऽभावे हि कस्य तत्फल स्थादिति भाव । किच मुक्ति 
शब्दा्थपराहतश्चाय मोक्ष । नहि बद्धस्य नाशो मोक्ष, मुच्लु मोक्षणे इति मूर्चेव- 
प्लेषकर्मणो मृक्तिशब्दग्युत्पत्ते , तस्मात्स्वत सकाशाद्‌बन्धस्य विश्लेषो मोक्षशञ्दायं , 
न पुन स्वशूपनाश , नचंव भवन्मोक्ष इत्याह-- बन्धेति । एव माध्यमिकमुक्ति 





यल्लाभान्न परो लाभो यत्सुखान्न पर सुखम्‌ । 

नित्यमुक्त चिजात्मान पर श्रेयस्कर श्ये ॥ 
साधनविचारके बाद फलचिचारका अवसर आता है, अतं अव मोक्षूप 
चतुथं पुरुषार्थं का विचार चतुथं परिच्छेदमे करना उचित दहै । पूवं परिच्छेद के 
अन्तमे कहा गयारहैकि ( ज्ञानही मोक्ष का साधन है) वहां जिज्ञासा होती दहै कि 
यह मोक्न क्या दहै। यदि शून्यवादी आध्यमिक मतके अनुसार कहा जाय कि 
विषयाकार से उपप्लुत = व्याप्त = दूषितं विज्ञानसन्तान = प्रवाहं का उपरम = 
नाश मोक्ष है, तो यह्‌ कहना युक्त नही हो सकता है, क्योकि वह ज्ञान का सन्तान 
ही उस मत मे भात्मा माना जाता है, वहां जात्मा के उच्छेद ( नाश ) को पुरुषा- 
थेत्व ( मोक्षत्व ) नही हो सकता है । सब से अतिभय आत्मा के समुच्छेदनविनाश 
के लिये किसी की इच्छा नही होती है । ओर बन्ध के विमोचन = निवृत्ति पर्यायं 
वाचकं मुक्ति शब्द का आत्माका नाश अथे नही है, क्योकि बद्ध = बन्धन युक्तका 
नाश मोक्ष शब्द का वाच्याथं नहीहोता दहै, किन्तुउस बद्धके रहते ही बन्धन के 
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यस्य मुक्तिश्ञब्दस्यातदर्थंत्वाच्च । न हि बद्धनाश्ञो मोक्षपदवाच्य, कितु 
सत एवं तस्य बन्धविर्लेष । नापि विधूतविषप्राकारौपप्नवविशु द्रतरिज्ञान- 
सन्तानोदय , विकल्पासहत्वात्‌ । तथा हि--किमय सन्तानिना पुरुषाथं 7 
कि वा सन्तानस्य ? नाद्य, तेषा स्वरसंपरिनिर्वाणात्‌ । नोत्तर, तथाविध- 
सन्तानोदयेऽपि मुमृक्षोरपप्लृतसन्तानरूपस्योपरमात्‌ । बन्धमोक्चयो्वंयधि- 
करण्यापाताच्च । उभयन्वयिन सन्तानिन सन्तानस्य वेकस्याभावात्‌, 


दुषयित्वा योगाचारमुक्ति दूषयति- नापीति । चतुविधभावनापरिपाकावसने यो 
विषयाकारैरुपप्लवरहितो नाम सं एव विशुद्धाना विज्ञानाना सन्तानोदयस्तद्रूपो 
मोक्ष इत्यपि नैत्यथं । परिनिर्वाणं नाश । स्वरसभड्गुरविज्ञानलक्षणसन्तानिना 
चिरध्वस्ततया पश्चाद्ाविसन्तानान्तरोदयस्तेषा न पुरुषां , फलिनोऽभावे फला- 
भावादित्यथं । भुमुश्चोख्पष्टयुतसन्तानस्येति समाराधिकरणषप्ठयौ । अत्रापि 
ूर्वोक्तदोषानतिवृत्ति , उपप्लुतसन्तानरूपमुमृक्षोनैष्टत्वादित्यथं । किच यस्य बन्ध- 
स्तस्य मोक्ष इत्येतदपि न तव मते स्यात्‌, उपप्लुतानुपम्लुतसन्तानयोभंदात्‌, तथा च 
क प्रवर्तेत ? इत्याहु-बन्धेत्ति।! अयोभयसतानान्वयी कश्चिदस्ति, तथा च 
सामानाधिकरण्य बन्धमोक्षयोरिति, तत्राह- उभयेति । सन्तानिनस्तावर्क्षणिकत्वा- 
देवाऽननुचृत्ति, सन्तानस्य सन्तानाभावादेकसन्तानापाताच्च सन्तानाननुवृत्ति- 
रिव्यथं । किच त्वत्पक्षे उपप्लुतविज्ञानसन्तानोपरमे विशुद्धविज्ञानसन्तानोदये च 


विश्लेष = वियोग = अभावको मोक्ष कहा जातादै। यदि योगाचार के मतानुसार, 
विषयाकार रूप दोषरहित विशुद्ध विज्ञान के सन्तान के उदय को मोक्ष कहा जाय, 
तो वह्‌ भी युक्त नही हौ सकता है, क्योकि यह्‌ मत विकल्पाऽसह है । विकेत्पदै कि 
क्या यह्‌ सन्तानियो, सन्तानगत व्यक्तियो का पुरुषार्थं = मोक्न होता है, या सन्तान 
काहोतादै। प्रथम पक्ष युक्त नही, क्योकि उन सन्तानियो = क्षणिक विज्ञानं 
व्यक्तियो के स्वरस = स्वभावसे ही परिनिर्वाण ( विनाश) रूप क्षणभडगुर होने 
से उनका शुद्ध संन्तानोदय रूप मोक्ष नही हो सकता है, भोक्ता के अभावदहो जाने 
पर उसको मोक्ष फल रूप भोग नही मिल सक्रतादहै। दूसरा पक भी यृक्तनहीही 
सकता हे, क्योकि, विशुद्ध विज्ञान के उदय होने पर भी दोषो से उपप्लुत सन्तान 
रूप मुमुक्षु का उपरम = अभ्नावहोजाता है, अत उसको मोक्ष इस पक्षमेभी नही 
श्राप्त होता है, अतएव बन्धमोक्ष मे व्यधिकरणता = भिन्नाधिकरणता प्राप्त होतीदहै, 
क्योकि सन्तानादि सबके क्षणिक होनेसे बन्धमोक्न उभय के अन्वयी = सम्बन्धी 
एक सन्तानी गौर सन्तान का अभाव रहता है । अत अन्यके साधनसे अन्यका 
मोक्ष नही हो सकता है । अत एव विशुद्ध सन्तान के उदयके कारण का भी अभावं 
ई, क्योकि भावना के प्रकषें को उस विशुद्ध सन्तान रूप मोक्षका कारण माना 
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कारणाभावाच्च) भावनाभ्रकर्षो हि तस्य कारणमिष्यते, तस्य स्थिरेकाधि- 
करणाभावे विश्ञेषानाधायकत्वात्‌ । सन्तानस्यावस्तुत्वात्‌ सन्तानिना च 
परतिक्षणमपूवेवदूपजायमानत्वेनानासादितभावनाप्रकषेतथा विशयुद्धविज्ञान- 
जननासामर्थ्यात्‌ । 





कारणमपि दुनिरूपसित्याह्‌ - कारणेति । नन्वस्ति चतुविधभावनाप्रक्षेपयेन्तजनित- 
साश्लात्कःर उरगाय इति, नव्राहु-भावनेति ! तत किमिति, तत्राहु--तस्येति। 
नह्यनपतानुभवोऽन्यत्र मतर्कारोभ्न्वत्र च तत्फन स्मृतिरिति समवति, नहि जातु 
यनदत्तोऽनुनवनि विष्णुम वश्च तत्सश्करारवान्‌, देवदत्तश्च तस्थ स्मेति दुष्टचरम्‌ । 
त दिहानपायिन कस्यचिदभावे क्व सस्कार 2 क्व वा तत्प्रकषं क्वच तत्फल 
मुक्तिं ? स्थिरत्वेऽपि भिन्नाधिकरणत्वे न सभवति, किमु वक्तव्यमेकस्याप्यभाव 
इत्यर्थं । ननु सन्तानिषु सन्तान एवानुगतो विशेष आधीयता उक्त हि-- 
'यर्मिनेव हि सतान आहिता कमंवासना । 
फल तत्रैव बध्नाति कापसि रक्तता यथाः | इति । 
तव्राह--सतानस्येति । 
मत्र ताकिका प्राहु --योगपरिभावनाभूव परमेश्वरसाक्षात्कारान्नवानामात्म- 


जाताहै। वहाँ स्थिर एक अधिकरण के अमाव रहते उसं भावना प्रकषं को कही 
विशेषाऽऽधायकत्व ( विशेष फल प्रदत्व ) नही हो सकता है। क्योकि सन्तानीसे 
भिन्न स्थिर सन्तान कोई वस्तु नहीदहै कि जिसमे भावनाप्रकषं विशेष गणको 
उत्पन्न कर सके ! जौर सन्तानियो को भी प्रतिक्षण अपूव ( बरुतन ) उत्पन्न होने से 
भावनाजनित प्रक्षे को नही प्राप्त करने से, अनासादित = अप्राप्त भावना प्रकषेता 
के कारण विशगुद्र विज्ञान जनन का सामथ्यं उनमेनही हो सकता है। आव्यन्तिकी 
दुख की निवृत्ति भी मोक्ष नही कहा जा सकताहै । अर्थात्‌ नैयायिक कहते है कि 
( तदप्यन्तविमोक्नोऽपवगे ) बाधना=पीडा रूप दुख रहै, उसका अत्यन्त अभाव 
हौजना दही मोक्षद, सृखनब्रह्यकी प्राप्ति आदि नही यहु कहना युक्त नही, 
क्योकि तीत उमदुख के स्वत निवृ होने के कारण, उसको साधन से साध्यत्व 
नही हो सकता है । वतमान दख का विरोधी गण के प्रादुर्भाव द्वारा निवप्यंत्व = 
नाण्यत्व होता है 1 अनागत दुख को निवृत्त करना अशक्यदहै। यदि कहा जाय कि 
आत्यन्तिकत्व शब्द से निवृत्त दुखके सजातीय दुख की फिर उस आत्मामे 
उत्पत्ति नही होना, यही निवृत्ति के भाव्यन्तिकत्व विवक्षित दहै, तो यह कहना भी 
युक्त नही, क्योकि अनुत्पादके भी प्रागभावलू्प होनेसे अनादि प्रागभावमे 
अनुत्पाद्यत्व स्वय रहता है, वह साधन से साध्यनहीहो सकतादहै। 
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नाप्याद्यन्तिकी दु खनिवृत्ति, अतीतस्य तस्य स्वत एवात्यन्त निवृत्त- 
त्वेनासाध्यत्वात्‌, वतमानस्य विरोधिगणप्रादुर्भावनिवत्येत्वात्‌, अनागतस्य 
निवतंयितुमशक्यत्वात्‌ । निवृत्तेरात्यन्तिकत्वशब्देन निवृत्तजातीयस्य 
दु खस्य तस्मिन्नात्मनि पूनरनुत्पादो विवक्षित इति चेत्‌, न, अनुत्पादस्यापि 
प्रागभावतयानृत्पायत्वात्‌ । ननु दु खात्यन्ताभावो मोक्ष । नच तस्य नित्य- 
त्वादसाध्यत्वम्‌, तत्सबन्धस्य स्वात्मनि साध्यत्वात्‌ । अशेषक्लेशहेतुना- 


विशेषगणानामाव्यन्तिकी निवृत्तिरपवगै इत्ति तद्दूषयति-- नापीति । दु खशब्देन 
चैकविशतिप्रकारमपि दुख विवक्ष्यते, इन्द्रियषट्‌कम्‌, विषयषट्‌कम, बुद्धिषट्कम्‌, 
शरीरम्‌, सुखम्‌, दुखम्‌ चेव्येकविशतिप्रकार हि दुखम्‌, तत्र॒ किमतीतवतंमाने 
निवततेते ? अनागतवा दुखम्‌ ? यथाहु पतञ्जलि --्हेय दु खमनागतम्‌' इति । 
त्रिधापि न सभवतीत्याह--अतीतस्येत्यादिना । अदाक्यत्वादिति । विद्यमानस्य 
हि प्रध्वस इत्यथे । पक्त्रयप्रयुक्तदोषपरिहाराय तात्पयंपरिशुद्रावृदयनोदीरिनामा- 
त्यन्तिकत्वनिरुक्तिमुद्धावयति--निचुत्तेरिति । चेतनान्तरे तथाविधोत्पत्तिसभवेना- 
सभवनिवृ्त्य्थं तस्मित्नात्मनीति वशेषणम्‌, निवृत्तस्यानुत्पाद समारदशायामप्य- 
स्नीति तज्जातीयस्येतयुक्तम्‌, तथाप्युपायानुष्ठान ग्यथैमित्याह --अनुत्पादस्यापीति। 
अत्र नीलावतीकारमतमुद्धावयति- ननु दुःखात्यन्ताभाव इत्यादिनां । नन्वत्य- 
स्ताभावपक्षे सुते रामान्थैक्यमुपायानुष्ठानस्य, निव्यत्वेनासाध्वत्वादित्ति, तत्राह--न 
च तस्येति । ननु भावाभावयोनं मुख्य ॒सवन्ध सभवी, सयोगसमवाययोरभावात्‌, 
अथ विशेषणविशेष्यभाव तथापि तघ्य स्वभावानत्तिरिक्ततथा न साध्यत्वमिति, 
तत्राह--अरोषेति । य एतेऽविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा दु खहेतव पच्च क्लेशा- 
स्तेषामशेषाणा निवृत्तिरेव दु खात्यन्ताभावस्यात्मना सबन्ध, सच साध्व इत्यथं । 





यहम शका होती है कि (दुखो का अत्यन्ताभाव मोक्षटै) यदि कहा जाय 
कि अत्यन्ताभाव के निव्यहोनेसे वह्‌ स्वत सिद्ध रहतारहै, अत यदिदुखका 
अत्यन्ताभाव मोक्ष है, तो उसके लिये साधन करना व्यथंदहै, तो कहा जाताहैकि 
उस अत्यन्ताभावके नित्य होने से उसके असाध्यत्व को कहना युक्त नही, क्योकि 
उस अस्यन्ताऽभाव के नित्य होते भी उसके सम्बन्धको स्वात्मामे साध्यत्व होता 
है, अर्थात्‌ उस अत्यन्ताभाव का सम्बन्ध साधनसे सिद्ध होताहै, अत साधन 
निष्फल नही होता है । यदि कहा जाय कि अथाव रूप अत्यन्ताभवि का भावस्वरूप 
आत्मा के साथ सयोगादि सम्बन्धभी साधनसे साध्यहोने योग्य नहीदहै, भौर 
स्वरूपसम्बन्ध विशेषण-विशेष्य भावके स्वाभाविक होनेसे वह॒ भी साधनसे 
साध्य नहीहो सकतादहै, तो कहा जाताहैकि, अशेष दुखो =क्लेशोके हेतुरूप, 
अविद्या अस्मित ( अविवेकं मोह ) राग, द्वेष, अभिनिवेश ( देहासक्ति अहकार 
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लस्य दु खात्यन्ताभावात्मनो सबन्धरूपत्वात्‌, तदढ़त्पत्तौ दु लात्यन्ताभावस्य 
तदीयत्वेन व्यवहारात्‌ । तदीयतया व्यवहा रहैतुत्वेन च विषयविषयिभावा- 
दिवदस्यापि सबन्धव्यवहारगोचरत्वात्‌ । तस्थ च कृतकत्वेऽपि ध्व सत्वादेवा- 
विनाशित्वात्‌ । न चात्यन्ताभावस्य प्रतियोगी दुनिरूप , मुमृक्षसमवेततया 


_____` 
नन्व सयोगाद्यनन्तभ्रूत कथ सबन्ध स्यादप्रसिद्धत्वादिति, तत्राह-तदुत्पत्ता- 
विति । नहि सबन्धबुदधिजनकत्वमन्तरेण सकलसबन्धेष्वनपायि सबन्धत्व नास 
किचिच्छक्यनिरूपणम्‌, तदिह यथा ज्ञानार्थयोस्तदीथबुद्धिजनकतया विंषयविषयि- 
भावसबन्ध॒तद्रदुदु खाव्यन्ताभावस्यात्मीयत्वव्यवह रहेतुरस्ावपि सब्ब इत्यर्थ । 
तस्य चेति । अशेषवलेशटेतुनाशस्येप्यथं । ननु कस्य दु खस्यायमल्यन्नाभावो मोक्ष- 
त्वेनाश्रीयते ? न तव्िदनीनवतंमानयो, एतस्मिन्तुत्पन्नत्वेन तदत्यन्ताभावस्य 
तस्मिच्वसमवात । नापि भविष्यत, अन्यदीयभविष्यदूदु खात्यन्ताभावस्य ससारः 
दशायामप्येतस्मिन्विद्यमानतवेऽप्येतन्मुक्तेरभावात्‌ । एतदीषमविष्यददु खात्यन्ताभावो- 
ऽस्य मुक्तिरिति चेत्‌, तद्येतदीयमविष्यदूदुवात्णन्ताभावव्रतिथोगिभरूत प्रमितम्‌ " न 
वा ? आच तदत्यन्तामावोऽस्मित्च समवत्येव, प्रति योगिसद्धावस्यात्र प्रमितत्वात्‌ । 
द्वितीये स्वप्रतीतप्रतियोगित्वेनाव्यन्तामावशूपमोन्स्याप्यप्रासाणिकत्वमिति, तत्राह्‌-- 
न चात्यन्तेति । प्रामाणिकत्वाभावेऽपि समावनोपनीतस्य सभवति प्रतियोभित्व- 


मरणभय ) के नाशको ही द्‌ खाव्यन्ताऽभाव ओौर आत्मा के सम्बन्धस्वरूपत्व है । 
क्योकि उन क्लेशहेतुओ के नाश की उत्पत्ति होनेही पर दु खात्यन्ताभावका 
तदीयत्वेन ८ आत्मसम्बन्धित्व रूप ) से व्यवहार होता है। ओौर उस क्लेशहेतु के 
नाश मे अत्यन्ताभाव के आत्मसम्बन्धित्वेन व्यवहार के हितुत्व होने से विषयविषयि- 
भावादि के समान इस क्लेशहेतुध्वस को सम्बन्धन्थवहार के विषयत्व होता है । 
अर्थत ज्ञान ओौर अथंका कोई सम्बन्ध नही रहनादहै, तो भी सम्बन्ध के व्यवहार 
से विषयविषयिभाव सम्बन्धं मानाही जातादहै, वैस्ेही दु खात्यन्ताभाव ओौरः 
मात्मा के सम्बन्ध का व्यवहार होता है, वहां इस अशेष क्लेशहेतुनाश को 
सम्बन्धत्व है, क्योकि इसको भी सम्बन्ध व्यवहार विषयत्व है, ओर उस क्लेश हेतु 
ध्वम को कार्य ( कृतक ) होतेभी ध्वशहोनेही से अविनाशित्वं दहै। यदि कहा 
जायकिदुख के अत्यन्ताभाव को मोक्ष कहने पर किस दुखका अत्यन्ताभाव मोक्ष 
है, यह कहा नही जा सकता है, क्योकि अतीत दुख नष्टहो चुकारै, वतंमान स्वय 
नष्ट होने वालादहै, भावी अभीज्ञातनहीदहै कि जिसका साधनमसे नाश किया 
जाय, अत भत्यन्नाभाव का प्रतियोगी दुनिख्प दहै, तो कहा जाताहैकिेखा नही 
कहना चाहिये, क्योकि प्रमाणिक अत्यन्ताभाव के प्रतियोगी रूप दुखके अभाव होते 
भी मुमुक्षुमे समवेत रूपसे ओौर मुमृक्षुकी सभावनासे मुमुक्षु मे उपनीत = 


८५२ तक्व? दीपिका 


सभावनोपनीतस्य दु खस्य प्रतियोगित्वात्‌, असति योगाभ्यासे दुरितप्रवाह- 
स्यानागतसमयवतिदु खोत्पादकत्वात्‌ । सवेत्र चात्यन्ताभावनिरूपणे सामा- 
ष्यतोऽवगतस्य विशेषत समारोपविज्ञान विषयस्येव प्रतियोगित्वात्‌, विशषेष- 
तस्तु प्रतियोगिसद्धावनिश्चयपेक्षायामत्यन्ताभावनिरूपणभ्याघातात्‌, शश 
विषाण तदीयमन्यदीय वा नास्तीति पय॑नूयोगस्य सुवचत्वात्‌ । न चास्य 


2 
मित्यथं । सभावनामेवोपणदयति-असतीति । नन्वप्रामाणिकत्वे कथ तचिरूप्या 
भावस्य प्रामाणिकत्वमित्ति, तव्राह--स्वं्र चेति । भवत्यन्ताभावनव्यतिरिक्तस्थल 
एवाय नियम, यत्प्रतियोगिनो विशेषतोऽपि प्रामाणिकतयाऽभावप्रामाणिकता 
इत्यथं । एतदेव विपक्षे बाधकेन द्रढयति--विश्ेषतसित्वति । यत्र हि शशविषाण 
नास्तीत्यादावत्यन्ताभावप्रमितिस्तत्रापि किमन्यदीयविषाणस्य ससर्गो निषिध्यते ° 
कि वा एतदीयस्य ? नाद्य, अन्यदीयविषाणस्य शशमस्तकेऽपि निधातु शक्यतया 
तत्सस्गत्यिन्ताभावस्यास भवात्‌, शशमस्तकोत्पन्न विषाणानिषेधप्रसङ्काच्च । द्वितीये, 
तत्प्रमित्यप्रमि्योरुक्तदूषणापात इत्यथं । स्यदेतत्‌-अशेषदु ख ॒निवरत्तिवदशेषसुख- 
निवृत्तिरपि भर्वहिर ङ्खीक्रियते मृक्तौ, सुखस्यापि दु खानुरक्ततया दु ान्तभाविभ्यु- 
पगमात । तथा च समन्ययफलत्वाच्च कोऽपि पुरुषाथं इत्यप्रवृत्तिरेवात्र प्रेक्षावताम्‌ । 
यथाहु -- 

“व्यसनानि दुरन्तानि समन्ययफलानि च। 

अशक्यानि च वस्तूनि नारभेत विचक्षण ।}'“ इति । 

तत्राह--न चास्येति । अत्र तावत्ससारदशाया सुखस्याल्पत्वाद्‌ दु खस्य च 

बहुलत्वात्तिवृत्ति सूखादप्यधिक पुरूषाथं इति, नतु समव्ययफलता तथाऽत्यन्त- 
सुखस्याणि विद्यमान व्वाद्लाभवाहुल्यमेव कुतो व्ययशद्धा 7 कुतस्तरा च समव्यय- 


कल्पित भावी दुख को प्रतियोगित्व होता दहै क्योकि मुमुक्षु मे सभावना होती हं 
कि योगाभ्यासके नही करनेसे दुरित (पाप) प्रवाह को अनागत = भावी 
समयवर्ती दु खो का उत्पादकत्व = हैतुत्व होगा । इसप्रकार से सवत्र अत्यन्ताभाव 
के निरूपणमे सामान्यलू्पसे ज्ञात भौर विशेषसरूपसे समारोप = कल्पना सूप 
विज्ञानं के विषयको ही प्रतियोगित्व होता है। यदि अत्यन्ताभाव के निरूपणमे 
विशेष शूप से प्रतिथोगी के सद्धावके निश्वयकी अपेक्षाहो तो अत्यन्ताभावके 
निरूपण का व्याघात (अभाव) प्राप्त होगा । क्योकि ( शशविषाण नास्ति) 
शश्युद्ध नही है, ठेसा कहने पर, सुवच प्रष्न हो सकता है, कि शश मे विषाण 
किसका नहीदहै, शश का विषाण नहीरहै, या अन्य कानहीहै, वहं शंशसम्बन्धी 
दोनो प्रकार के विषाण के अभावसे आरोपित्तकाही अभाव कहाजा सकतादहै, 
अंत आरपित प्रतियोगी होता है । यदि कहा जाय कि अशेष दुखनिवृत्ति के 
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समव्ययफलत्वेनापुरुषाथेत्वम्‌, योगप्रभावात्‌ कायच्य्‌ हनिर्माणेन जी वन्मुक्ति- 
दशाया सकलसलोपभोगाङ्खीकारात्‌ । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे, श्ानाग्नि स्वकर्माणि 
भस्मसात्कुरुते तथाः इति श्रुतिस्मृतिरतेभ्य सववंकमेणा ज्ञानेन विलयावग- 
मात्‌ सुखोपभोगो न युक्त इति न वाच्यम्‌, तद्रचनानामचिरविनेश्वरतामात्र- 
प्रतिपादनपरत्वात्‌, अन्यथा सवकर्मणा विनाश्चाद्िदुष सद्य एव शरीरपाते 
जी वन्मूक्तचभावपरसद्घात्‌ । प्रारन्धकार्येतरकर्मणा ज्ञानादेव प्रक्षयो विवक्षित 


फलता ? इत्याहट--योगप्रभावादिति । जीवन्मुक्तिसहिताया परममुक्ते, पुरुषार्थत्वा- 
दिति भाव | 
ननु ज्ञानेन सुखोपभोगो न घटते, कर्मनि सित्तत्वात्‌ सुखोपभोगस्य, कमणा च 
ज्ञानेन प्रदाहादिति, तत्राहु--क्चीयन्त इति । परावर इति । परमविद्यातीतम्‌ । 
अचर कारणत्वम्‌ । तदुभयात्मक इत्यथं । कृतो न वाच्यमित्यत आह््‌-तद्वचना- 
नामिति । क्षीयन्त इति कोऽयं ? न चिरात्‌ क्षीयन्त इति, न पुनस्ततक्षणमेव, 
भस्मसात करण च विनश्चरत्वस्योपलक्षणमित्यथं । सय शरीरपात वेदान्ती 
परिहरति -- प्रारब्धेति । तथा च प्रारन्धभोगे कर्मभि शरीरस्थिति्धटत इत्यथं । 
नेतयुक्तम्‌, अप्रारब्धफलक्मंणामपि भोगव्यत्तिरेकेण ज्ञानमात्रादनिवृत्तेरिति 
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समान सासारिकं अशेष सुखसाधन की भी मोक्षमे निवृत्ति मानी जाती है 
अत इस मोक्ष के सम = तुल्य = व्यय = हानि गौर फलन्लाभरूपहोनेसे इसमे 
पुरुषा्थेत्व नही है । तो यह्‌ कहना युक्त नही । क्योकि योग के प्रभाव से काय- 
व्यूह्‌ = शरोर समूह्‌ के निर्माण द्वारा जीवनमुक्ति अवस्थामे सब सुखभोग को माना 
जाना है, अत सुख का नाश नही होता है । यदि कहे कि-- 

शुद्ध ब्रह्य ओर अवर कारण के अपरोक्ष ज्ञान होने पर इस ज्ञानी के सव कर्मं 
नष्टो जातेहै। ज्ञानाग्नि सब कमंको भस्मकर देतीदहै। इलव्यादि सेकडो 
श्रुति, स्मृति से ज्ञानद्वारा सबकर्मोका विनाश अवगत (ज्ञात ) होतादहै, अत 
जीवन्मुक्ति अवस्थामे सुख का उपभोगहोना युक्तनहीहै, तो कहा जाताहिकि 
एेसा नही कहना चाहिये, क्योकि उन वचनो का अचिरविनश्वरता=शीधघ्रविनश्वरता 
मात्रके प्रतिपादनमे तात्पयं है, सर्वथा विनाशमे नही । अन्यथा ज्ञान से सवं 
कमंके विनाश होने पर, ज्ञानीके शरीरके शीघ्रपात होने पर, जीवन्मुक्ति का 
अभाव प्राक्त होगा । यदि कहे किप्रारन्ध क्मसे भिन्नक्रमो काज्ञानसे ही उन 
श्रुति, स्मृत्तियो मे विवक्षित है । अत योगप्रभाव से सब सुखोपभोग का सम्भव नही 
है, किन्तु प्रारन्ध पयेन्त रीर की स्थिति नीवन्मृक्ति अवस्थामे रहती है। तो यह्‌ 
कहना भी युक्त नही, क्योकि जिन कर्मो की निकृत्तिके लिये प्रायश्चित्त नही किया 
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इति चेत्‌, मेवम्‌, अकृतप्रायश्चित्ताना क्मेणा देहारम्भककर्मंवदद्ोगेकनाद्य- 
त्वनियमात्‌ नामृक्त क्षीयते कमे" इति स्मृते । न चानन्त्यात्क्मेणा भोगेन 
्रक्षयानुपपत्ति, योगप्रभावादनन्ततदुपमोगसाधनकायञ्य्‌ हनिमणिन तदुप- 
पत्तं । न चानियतकालविपाकतया कर्मणा युगपदुपभोगवि रोध , उपभोगा- 
नुक्लसहकारिसाकल्यादेव समानविपाकसमयतोपपत्ते । अत आव्यन्तिक- 
द खनिवृत्तावपि मुक्तौ न समव्ययफलता । न चाननुभूयमानतया दु खनिव्‌- 
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परिहरति पूवं वादी-मेवमिति । तत्कि तत्र तत्र प्रायश्चित्ताम्नान वुथेत्यत उक्तम्‌- 
अकृतप्रायथित्तानामिति । भोगो वा प्रायश्चित्त वा निनवृत्तिहैतुरित्यथं । विमतानि 
कर्माणि भोगेकविनाश्यानि अकृतप्रायश्चित्तत्वे सति कर्मत्वात्‌ प्रारब्धफलक्मैवदित्यनु- 
मातविरोधादिति भाव । स्मृतिविरोधमयि दणैयनि-नाभुक्तमिति । ननु भोगेन 
क्षयवादिनोऽनिरमोक्षि एव, अनन्तभवपरम्परोपाजितक्मंणामानन्त्येन भोगावसाना- 
भावात्‌, न शुभकमंविषयमस्ति प्रायश्चित्तम्‌, तस्मान्मोक्षजिच्छनतानिच्छतापि ज्ञानमेव 
कमेक्षयहेतुरेष्टव्यभिति, त व्राह--न चानन्त्यात्कमेंणामिति । अत्र किमेकस्यानेक- 
विग्रहुग्रहणानुपपत्तिर्बाधिका ? अनियतविपाकत्व वा? नाद्य । सौभर्यादिवयोग- 
प्रभावादुपपत्तेरिव्याह- योगेति । नोत्तर , अनियतविपाकत्व हि कर्मणा सहकारि- 
सपत्यनियमप्रयुक्तम्‌, सा च सहकारिसवत्तिरस्य योगग्रभावात्स पत्स्यते अगस्प्यादेरिव 
पयोनिधिपानादावित्ति भवत्येव युगपदुपभोग इत्याह--न चानियतेति । उक्त हि 
पतञ्जलिना योगप्रभावादुते नागस्त्य इव समुद्र पास्यती'ति। उपपादिनमसमभ्यय- 
फलत्वमुपसहरति--अत इति । ननु दु खाभावस्य न पुरुषाथेत्वम्‌, अननुभूयमान- 
त्वात्‌, भनुभवे च नाशेषविशेषगुणोच्छेद , ज्ञानस्यानुच्छिन्नत्वादिति, तत्र तात्पये परि 
शुद्धावदयनोक्त परिहारमाह-न चाननुभूयमानेति । अत्र क्रि दु खनिवृत्तेरनुभूय- 


गयाहो उनकर्मोका भी देहारम्भक प्रारब्ध कमं के समानही भोगकनाश्यत्व का 
नियम है, अन उनकी भोग से निवृत्ति होती है, अत कायव्युहुसे ज्ञानी योगी उन 
स को भोगता है, अत ( नाऽनृक्त क्षीयते कमं ) भोगे विना कर्मं नष्ट नही होता 
है । इस स्मृति का कहना भी युक्त होताहै। यदि कहे कि कर्मोकी अनन्तासे 
उनका भोगसे एके शरीरमे नाश होना असम्भव ओर अयुक्त है, अत भोगपूवेक 
मोक्ष ही नही हौ सकतादहै, तो यह कहना युक्त नही, क्योकि योगके प्रभावसे 
अनन्त उख भोग के साधनलू्प शरीरसमूहके द्वारा उस अनन्त कमंके भोगोकी 
सिद्धि होती है। यदि कहे कि अनियत देशकालिक विपाक्~-फल वाले कर्मोका एक 
काल मे उपभोग होने मे विरोधरहै, तो यह कहना भी युक्त नही! क्योकि योग के 
प्रभावसे ही उपभोग के सहकारियो कौ सफलता ( पूणता ) से समान = तुल्य फल 
समता की सिद्धिकर्मोमे हो जाती है। अत आद्यन्तिक दु खनिवृत्ति रूप भुक्तिमे 
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त्ेरपुरुषार्थत्वम्‌, विकल्पासहत्वात्‌ । किमनुभूयमानतामात्र पुरुषार्थंत्वोप- 
योगि ? यावद्‌ दु खनिवृत्तिसतस्व वा ? नाद्य, चरमे जन्मनि योगप्रभावाद- 
नागताया अपि दुं खनिवृत्तेरनुभूयमानत्वसभवात्‌ । वतंमानाया अप्यचिर- 
मनुभवोपपत्तं । तथाहि--योगिनश्चरमज्ञानेन सकलविषयेण दु खतदभावौ 
युगपत्साक्षात्करृतौ तेनेव विरोधिगरणप्राद्‌भविण निवृत्ते दु खे विनरयदवस्थ- 
जञानेन वतंमानापि दु खनिवृत्तिरनुभृतेति । नापि द्वितीय , प्रपक्तक्रण्टकरादि- 
दु खनिवृत्तेरपुरुषाथेत्वप्रसद्खात्‌, यावत्सच्वमननुभवरमानत्वात्‌ । तथात्वे 





मानत्वमाच पुरुषाथेत्वोपयोगि ? कि वा यावदृदु खनिवृत्ते सत्व तावन्तं कालमनु- 
भूयमानत्वम्‌ ? इति विकत्प्था्य आपादकामिद्धिम!ह--चरमे जन्मनीति । योग- 
प्रभावादिति । भूतभविष्यद्रतेमानवेदनादित्ययं । ननु कथ वतंमानाया सकलदु ख- 
निवृत्तेरनुभवसभव ? येन हि चरमज्ञानेन दु खनिकृत्तिरनुभूयते, तदपि तावदेकः 
दुखम, नच तत्समये तस्य निवृत्तिरस्ति, नापि तल्िवृत्तिस्तमये तदनुभवान्तरमस्ति, 
चरमत्वभद्धादिनि, तत्राहु-वतेमानाया अपीति । तस्यैवोपपादनम्‌ -तथां 
हीति । विनश्यदवस्थेत्यत्र हृदयम्‌ ! निव्यद्रव्येष्वाश्रयविनाशाभावेन विरोधिगणप्रादु- 
भविण पूर्वगुणनाशादुक्तम्‌ -बिरेधिशुणप्रादुमोवेणेति। प्रसक्तेति । यद्यपि 
कण्टकादिदु खनिवृत्तिस्त्विदानीमनुभ्रूयते, तथापि न यावत्सत्वमनुभव, विषयान्तर 
सचाराद्यरावप्रसद्धादत प्रशिथिलप्रूनतेति भाव । ननु दु खाभावस्य पुरुषा्ेत्वमेव 


भी समव्यय फलता नही प्रप्त होतीहि। यदि कल्य जाय किं सबदुख की निवृत्ति 
रूप मोक्ष को अनुभवके साधन इन्द्रियविषयादि सहित सब की निवृत्तिसरूपमाना 
जाताहै, अत उसके अनुभवके साधनके अभावसे दु निवृत्ति रू्पमोक्षकी 
अननुभूयमानता के कारण उसमे अपुरुषाथंता ( अफलता = अवाञ्छनीयता ) की 
प्रा्िरहोतीदहै, तो यह कहना युक्त नही, क्योकि यहु कथन विकलत्पाऽपह है। 
विकत्यहै कि,क्यादुखनिवृत्ति की अनुभरुयमानता मात्र पुरुषाथेताका उपोगी 
होता है, या जव तक दु खनि्वृत्तिका सत्त्वहो तब तक अनुभूयमानत्व उपयोगी 
होता है । प्रथम पक्षमे कोई दोष नही रहै, क्योकि अन्तिम जन्ममे योग्के प्रभाव 
से अनागत दु खनिवृत्ति की भी अनुभूयमानत्व का सम्भव रहता है । ओर वत॑मान 
दु खनिवृत्तिकी भी अचिर, शीघ्र अनुभव की सिद्धिहोतीदहै। क्योकि पोगीके 
सर्वविषयक अन्तिमिज्ञानसे दुख ओौर उसका मभाव दोनो समकाल मे साक्तात्‌ 
किये जते है, वहां उसी विरोधी ज्ञानरूप गुणके प्रादुर्भाव =प्रकटताकेकारण 
दुख के निवत्त होने पर, विनश्यदवस्था वाला उसज्ञानसे वर्तमानमभी वहुदुखः- 
निवृत्ति अनुभूत हो जातीहै। दु खनिवृत्ति कौ यावत्सत्त्वं अनुभूयमानता रूप दूसरा 
पक्ष भी युक्त नहीदहै। क्योकि प्राप्त कण्टकादि दु खनिवृत्ति को ्रपुरषा्थंता उस पक्ष 


८७६ तत्त्व प्रदीपिका 


विषयान्तरावेदनप्रसद्खात्‌ । नच दु खाभावस्य सुलशेषतवा पुरुषार्थत्वम्‌, 
सुखस्यापि दु खाभावशेषतया पुरुपाथेत्वमिति वेपरीत्यस्पापि वक्तु सुकर. 
त्वात्‌ । कामनायाश्चोभयत्रापि समानोदयतयरोभयोरपि पुरुष। थंत्वोपपत्ते । 
परयोगश्च--आत्मा कदाचिद्‌ ध्वस्ताशेषविशेषगुण , नित्यत्वे सत्यनित्य- 
विशेषगुणाश्चयत्वात्‌, महाप्रलयावस्थायामाकाशवदिति लीलावतीकार । 
वक्रमतानुसारिण पुनरेव मोक्चलक्षणमाचक्षते--'एतञ्जी वनिष्ठदु ल. 





नास्ति, यातु तत्र प्राथेना सा तस्य सुखशेषतया, तत्राह -न चेति। हैतुमाह- 
सुखस्यापीति । ननु काम्यमानत्वात्‌ सुखस्यैव पुरुषाथ॑त्वसित्ति, त त्राह कामनाया 
इति । आत्मेति । इदानीमुपलभ्यमानविशेषगुणकतया बाधपरिहारार्थं कदाचि दि्यु- 
क्तम्‌ । पययेण विशेषगुणध्वसस्य ससारदशाया सि द्रत्वेनार्थान्तरत्वनिवृत्यथेमशेष 
ग्रहणम्‌ । युगपदिति चात्र विवक्षितम्‌ सख्यापरिमाणादीना मोक्षदशायामपि 
विद्यमानत्वेन बाघपरिहारार्थं विशेषग्रहणम्‌ । पीलुपाकपक्षं घटादिषु विशेषगुणे 
सहैव छवस्यमानेषु व्यभिचारनिवृत्यै नित्यत्वे सतीष्युक्तम्‌ । ईश्चराप्यपरमाण्तरादिषु 
व्यभिचारनिवृत््यथेमनित्यविशेषगुणाश्चरयत्वा दित्युक्तम्‌ । नित्यगुणा दिष्वनैकान्तिकप्व- 
परिहाराय विशेषगुणश्रहणम्‌ । दृष्टान्ते च शञ्रन्यक्तिमेदापेश्चयाऽशेषपदसाथंञ्यम्‌ । 
तदेव॒दु खात्यन्ताभावात्मनो सबन्धरूपोऽशेषक्लेशहेतुनाशो मोक्ष इति 
श्रीवल्लभमत दशंयित्वाऽधुनिकरीत्ति दशेयति - वक्ेति । एतञ्जीवनिष्ठ यदृदुखतेन 
समानकालीनोयो दु खध्वस, ततोतिरिक्त तत्त्वानधिकरणय एतर्निष्ठो दु खध्वरस 


मे प्राप होगी, उसदुखनिकृत्ति मे याबत्‌ सतत्वं अनुभूयमानत्व नही रहता है । यदि 
सदा उसके अनुभूयमानत्व रहै, तो विषयान्तरके ज्ञान का अभाव प्राप्त होगा। 
यदि कहा जायकिदुखाभाव स्वय पुरुषाथं नही होता है, अत सुखके शेष =भद्ख 
साधन रूप से उसमे पुरुषा्थेत्व होता है, तो एेसा कहना युक्त नही, क्योकि सुख को 
भीदुखाभाव की शेषरूपता से पुरुषाथंत्व होता है, इसप्रकारसे विपरीत कथनमे 
भी सुकरत्वहै। अत कामनाकीदुखाभाव ओर सुदोनोमे ममानवासे दोनो 
को पुरुषाथेत्व की सिद्धिहोनीदहै। प्रयोगमभी हो सकतारहै कि ( अत्मा, कभी 
प्र्वस्न अशेष विशेष गुण वाला रहता है, नित्य होता हज अनित्य विशेष गुणाश्रय 
होने से, महाप्रलयकानिक आकाशवत्‌ }) इसप्रकार से लीलावतीकार सव विशेष 
गुणस्ूपरदुखके अभाव रूप मोक्ष का अनुमान करतेहै, सख्या, परिमाणादि मोक्ष 
अवस्था भी रहते है, परन्तु सामान्ण्गुणदुखरूपनहीहै, इच्छा आदि दुखरूप 
है, अत उघके अभाव का अनुमान कियाहै। 

उक्त रीतिसे मोक्षविषयक्र प्राचीन मत दर्शाकर, कहते है कि ( वक्र = 
कूटिलनकेवल तकं परायण, इस वक्ष्यमाण रीति से मोक्ष का लक्षण कहते है कि-- 





चतुथे ' पस्श्डिदः ८७७ 


समानकालीनदु खंध्वसातिरिक्तेतन्निष्ठदु खध्वसौऽस्य मुक्ति * इतिं । प्रयो- 
गश्च--देवदत्तोऽयमेवविधदु खध्वसवान्‌ दु खित्वाच्चेत्रवत्‌ । एतच्रिष्टदु ख- 
प्रागभावासमानकालीनैतच्निष्ठदु खध्वसोऽस्य मोक्ष इत्यपरे । एवविध- 
साध्येऽपि दु खित्वादिति प्रयोग पूर्वेवदेव । अन्येतु ज्ञानाजनकसस्कार- 
जनकजन्यसाक्चात्कारविषयो दु खध्वसो मोक्ष इति मन्यन्ते । तत्र सक्नात्‌- 
कारविषयो द खध्वसर इत्येतावति लक्षणे सासारिकदु खध्वसेऽतिव्याप्तिर्मा 


1, 





स॒एतज्जीवस्य मृक्तिरिति योजना । एतच्धिष्ठदु खध्वस एतत्ससारदशायामप्य- 
स्तीत्यतिग्याप्िरिह्यगयातिरिक्तेत्न्त विशेषणम्‌ । जीवान्तरससारसमयदु खध्वसे 
तादुश्यतिग्याप्षिपरिहारायैतच्निष्ट्दु खध्वस इत्युक्तम । असभवपरिहारायेतज्जीवनिष्ठ- 
यक्तम्‌ । घटादिध्वसबग्यवच्छेदार्थं दु खध्वसेत्युक्तम्‌ । प्रयोगश्चेति । अय देवदत्त 
एतद्‌देवदत्तनिष्ठदु खसमानकालीनदु खध्वस। तिरिक्तदु खश्वसवान्‌ दु खित्वात्‌ चैत्र 
वदित्यनुमातग्यमित्यथं । लक्षणान्तरमाह -एतन्निष्ठेति । एतद्दे वदत्तनिष्ठो यो 
दु खप्रागभावस्तेनासमानकालीनो य एनचरिष्ठदु खध्वस् सं एतन्मुक्तिरित्य्थं । 
अत्रापि सासारिकंतद्दु खध्वसेऽतिव्यापिपरिहारायैतच्धिष्ठ्दु खप्रागभावासमानकानी- 
नेत्युक्तम्‌, सपारदशाया हि उत्पत्स्यमानदु खप्रागभावसमानकालीनो हि दु खध्वस । 
त्रापि प्रयोग दशयति -पवं विधेति । भय देवदत्त एतन्निष्ठदु खप्रागभावासमान- 
कालीनदु खध्वसवान्‌ दु खित्वात्‌ पुरुषान्तरवदिति प्रयोग इत्यथं । ज्ञानाजनकेति । 
ज्ञानाजनको य॒ सस्कारस्तज्जनको जन्यश्च य साक्षात्कारस्तेन विषयीकृतोयो दु ख- 


( = इस जीववृत्ति दुख समानकालिक दु खध्वससे भिन्न इस जीववृत्ति अन्तिम 
दु खध्वस इसकी मुक्तिद मौर प्रयोगदहै कि ( यह्‌ मुक्त देवदत्त, दुख समान 

कालिक स्वदुखध्वसमसे अतिरिक्त दुखध्वसवाला है, दुखी होने से, चैत्र के 
समान ) दृष्टान्त मे देवक्ततदुखके अभावसे साध्यकी प्रसिद्धि होतीदहै, ओर 
देवदत्त मे अन्तिम दु खध्वससे साध्यं सिद्धहोतादहै। दुसरे कोई मोक्ष का लक्षण 
कहते है कि ( इस जीववृत्तिदुख प्रागभाव के असमानकालिक एतदृवत्ति दु ख- 
ध्व स, इसका मोक्ष है ) इस लक्षण के अनुसार साध्यमेभी( दु खित्वात्‌ ) इम हेतु 
से पूवं तुल्य ही प्रयोग होता है । ( यह देवदत्त, एतद्कृत्ति दू खप्रागभाव के असमान- 
कालिक दुखध्वसवाला रहै, दुखीहोनेसे, पुरुषान्तरके समान )। अन्य कोई 
मानते टै कि ( ज्ञान का अजनक जो सस्कार, उस सस्कार का जनक ओौर साधन 
जन्य जो अन्तिम साक्षात्कार उसका विषयस्वरूप दु खध्वसं मोक्ष है)। इस लक्षण 
का ( साक्षात्कारविषयोध्वस ) इतनाही स्वरूपदहोता, तो सासारिक दु खध्वस 
मे अतिन्याभ्षि होती, वह नही, इसलिये, ज्ञानाजनक इत्यादि विशेषो से 
साक्षात्कार को विशेषित किया गयादहै, वर्ह जव्यपदसे ईश्वग् का सा्लात्कार 


७ तच्वप्रदीपिका 


भदिति ज्ञानाजनकेव्यादिना विशेषणेन साक्षात्कारो विशेष्यते । तत्र जन्य- 
पदेनेश्वरसाक्षात्कारो व्यावत्यते, तस्यापि सकलजनकतया ज्ञानाजनक.- 
सस्कारजनकत्वात्‌ । अस्ति च ज्ञानाजनकसस्कारजनकत्वे चरमसाक्षात्का- 
रस्य दु खध्वसविषयस्य, तदनन्तर मुक्त ज्ञानान्तरानुदयात्‌ । 

दु खनिवृत्तिरेव मुक्तिरित्यत्र च “शरीर वाव सन्त न प्रियाप्रिये 
स्पृशत इत्यादयो वेदान्ता प्रमाणम्‌ । प्रियशब्दाभिधेयस्य सु्लस्यापि 
निराकरणात्‌ ) धयो वे भूमा तत्सुखम्‌” “एष एव परमानन्द > इत्येवमा- 


ध्वस स मोक्ष इति योजना । स्वयमेव विशेषणाना कृत्यमाह - तत्रेत्यादिना । ननु 
भावनासस्कारस्याय स्वभाव यत्स्मृतिजनकत्वम्‌, तत्कथ ज्ञानाजनकसस्कारजनक- 
त्वम ? अतोऽसिद्धिलक्षणस्येति तवाह--अस्ति चेति । प्रयोगस्तु--अय देवदत्त 
एतद्देवदत्तनिष्ठज्ञानाजनकसस्कारजनकजन्यसान्नात्कारपिषयदु खध्वसवान्‌ दु चितवान्‌ 
सप्रतिपन्चवदिति । 
तदेव दु खनिवृत्तिरेव मुक्तिरित्यनुमानंरूपपादित सप्रति श्रुतिमपि तत्र प्रमाण- 
यति-- दुःखेति । वावेत्यववाग्णे । अशरीर च सन्त प्रियाश्रिये न स्पृशत एवेति 
दु खवत्सुखस्यापि प्रतिषेधात, दु खनिवृत्तिमात्रमेव मुक्ति, न पून सुखसपत्तिरपीत्य- 
वसीयन इत्यथं । स्यादेतत्‌- सन्ति मूक्तौ सुखप्रतिपादिका अपि श्रुनयस्ता कि 
प्रमत्तगीता इति, इव्राह-यो वे भूमेति यो नामादिभ्य प्राणान्तेभ्य परत्वेन 
प्रति दित सत्याख्यो भुमा तत्सुखम्‌ । भूमशब्दस्य पुल्लिद्धत्वेऽपि विधेयसुखापेक्षया 
तदिति निर्देश । व इत्यवधारणे । एव छन्दोग्यश्रुतिमुक्त्वा वाजसनेयकश्रुति- 
मप्याह--पष इति । य॒ सृषुक्तचादावपरिच्छिन्न आनन्द प्रतिमासते एषोऽस्यात्मन 
प्रम उच्छरृष्ट आनन्द इत्यथे । ननु किमिति मुख्यां परित्यज्यते भअसभवदथैत्वा- 





व्यावृत्त होता है, क्योकि ईष्वर ज्ञान को भी सकल जनकता से ज्ञानजनक सस्कार- 
जनकत्व होता है। भौर ज्ञानाजनक सस्कारजनकत्व दु खध्वसविषय अन्तिम 
साक्नात्कार को रहता है, क्योकि उसके अनन्तर सुक्तिमे ज्ञानान्तर की उत्पत्ति 
नही होती हे । 

इस उक्त रीतिसे अनुमान प्रदशित दुखनिवृत्ति ही मुक्ति है, सुशखप्रापि 
नही । इक अथेमे ( अशरीर वावसन्त न प्रियाप्रिये स्पृशत ) इत्यादि वेदान्त 
प्रमाणदहै, शरीर रहित ज्ञानी को प्रिय अप्रिय = सुख दुख नही स्पशं करतेदहै, इस 
कथन से मोक्षमे सुख का भी अभाव स्पष्टही कहा गया है। अर्थात्‌ प्रिय शब्द का 
वाच्य सुखकाभी मोक्षमे निराकरण किया गयाहै। यदि कहाजाय कि मोक्षमे 
सुख के प्रतिपादक श्रुतिं है, जैसे कि (यो वे भूमा तत्सुखम्‌, एेषोऽस्य परमानन्द ) 
जो नामादिसे पर सत्य वस्तुहै, वह्‌ विभु सुख स्वरूपदहै, जो सुषुत्ति आदिमे 
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द्यास्तु श्रूतयो दुं खाभावविषयतयोपचरितार्था विषयाजन्यसुलस्याद्ष्टचर- 
त्वात्‌ । न च सुप्तोत्थितस्य सुखमहमस्वाप्समिति सुखपरामशे दशेनाददष्ट- 
चरत्वमसिद्धमिति वाच्यम्‌, पित्ताचयपहतेन्दरियस्थय दु खमहमस्वाण्समिति 
परामर्शात्‌, दु खस्यापि निव्यताप्रसक्ते । न च परमप्रेमास्पदत्वादात्मन - 
सुखरूपतानूमेया, दु खाभावे व्यभिवारात्‌ । आत्मन सुखरूपत्वे च मृक्ति- 
ससारयोरविशेषप्रस ह्खात्‌, स्वप्रकाशस्य निरतिद्यसुखरूपतया सदाव- 
भाससभवात्‌ । सुख मे स्यादिति च प्रेमालोके, न मुखमह्‌ स्यामिति, तथा 


दित्याह--विषयेत्ति । नन्वद्ष्टचरत्वमसिद्ध॒ सुघ्तोत्थितेन परामृश्यमानत्वादिति 
तत्राह--न च सुपेति । ननु माभूद्थपितिरनुभान तु भविष्यति । तथाहि--आत्मा 
सुख परमप्रेमास्पदत्वात्‌ सप्रतिपन्नसुखवर्‌, व्यतिरेकेण दु खवदिति वा तत्राह--न वच 
यरमप्रेमेति । अस्ति हि दुखाभावस्यापि परमप्रेमास्पदत्वम्‌, नच तत्र सुखशेषनयेति 
वाच्यम्‌, वेपरीत्यस्य सुवचत्वात्‌, न च सुखरूपत्वमित्यनेकान्त्यमित्यथे । तकंबाधि 
तत्व चाह--आत्मन इति । ननु स्वरूपभूतमपि सुख ससारदशाया न प्रकाशते मुक्तौ 
तु प्रकाश्तेऽतोऽस्ति विशेष इति तत्राह-स्वयंप्रकारोतिं । प्रतिज्ञाविरोधलक्षण 
निग्रहस्थानमप्याह - सुखमिति । पूवेपक्षमुपसहरति- तस्मादिति । 


आनन्द प्रतीत होता है, वह्‌ परमान्द आत्मस्वरूप है । इत्यादि । तो यहु कहना युक्त 
नही, क्योकि ये श्रुतियां दू खाभाव विषयता सरूप से उपचरिताथं है ( मुख्यार्थक 
है ) क्योकि विषय से अजन्य सुख अदृष्ट्चर है, अर्थात नित्य सुख किसी प्रमाणसे 
सिद्ध नहीदहै। यदि कहा जाय कि, प्रथम सोकर पीले जागने वालेके मै सुख- 
पूरवेक सोया या, इसप्रकार के सौषुक्षिक विषयाऽजन्य सुख के स्मरण के ज्ञान से सुख 
मे अदुष्टचरत्व नही है। क्योकि इस स्मरणे युषुप्चिके सुख का अनुमान होता 
है, कारण है कि अनुभवेके बिनास्मरण नहीहोतादहै, तो यह कहना युक्तं नही, 
क्योकि पित्तादि दोषो से उपहत ( आवृत्त ) इद्रिय ( पन ) वालेके मै दु खपुवंक 
सोयाथाइसदुखके स्मरणसेदु.खकोभी नित्यत्व प्राप्त होगा । यदि कहे कि 
उक्त रीतिसे नित्य सुखरूपता की आत्मामे नही सिद्धहोने पर भी, परम प्रेम- 
विषयत्व से अगत्माकी सुखरूपता अनुमेयदहैः तो यह भी नही कह सकतेहै, 
क्योकि दु ाभावमे व्यभिचार, दुखाभावमे सुखरूपता नही रहते भी परम 
प्रेमविषयत्व रहता है अत॒ ( भात्मा, प्रमसुखस्वरूप , परम प्रेमास्पदत्वात्‌ ) एेसा 
अनुमनि नही हो सकता है । ओर आत्मा यदि सुखस्वरूप हो, नो मूक्ति ओौर 
ससार मे अविशेषता = तुल्यता प्राप्त होगी । क्योकि स्वेय प्रकाश निरतिणय = 

निविशेष सर्वोत्तम सुखस्वरूप से सदा अवभ।सं ( अनुभव) का सम्भव होगा) 
ओर मृक्षो सुख हो, इस प्रकार के ( प्रेमाऽऽलोके ) प्रेमको्मैँ देखता हं । मै सुखी हो 
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चात्मन सुखरूपत्वे प्रेमास्पदत्वमेव न स्यादिति प्रतिज्ञाहैत्वोविरोधस्तत्र 
कुतस्तत सुखरूपतानुमानम्‌ ' तस्माद्‌ दु खनिवृत्तिरेव मुक्तिरिति । 
अत्रोच्यते--प्रतियोगिहेतुनालो न तदत्यन्ताभावस्य तदीयत्वे प्रयोजक , 
लीनशब्दनिदानेऽपि व्योम्नि तस्यानवस्थिते । 
रूपाभावन्यवहूतेस्तदभावेऽपि चात्मनि ।। १॥। 


सिद्धान्तमुपक्रमते--अत्रेति । दु वात्यन्ताभावस्य स्वरूपतो नित्यत्वेऽपि 
तत्सबन्ध आत्मनि साध्य, सबन्वश्च दु खहेतुनामशेषक्लेशष्ना नाशस्तस्मिन्‌ सति 
तदीयत्वव्यवहारादिति हि श्रीवल्लभेनोक्तम्‌, तत्र दु खहेतुनाशो दु खात्यन्ताभावस्या- 
त्मीयतया व्यवहारे न प्रयोजको व्यभिचारादित्पाह- -प्रतियोगीति । प्रतियोगिनो 
दु खादेहूंतुभूतक्लेशनाशो, न दु खात्यन्तासावस्थ तदीयत्वे प्रथोजक इति योजना | 
हेत्‌ ष्लोकेनाह--ीनेति । प्रलयावस्थाया ह्याकाशेऽधिकरणे शब्दहैत वोऽसमवामि- 
कारणसमवायिकारणनिमित्तकारणानि च कानिचित्प्रलीनानि, अथापि शम्दात्यन्ता- 
भावस्य नाकारसबन्ध , नहि पूवत्पिन्नशब्दध्वसानुत्पयमानशब्दप्रागभाव।वन्तरेण तत्र 
शब्दात्यन्ताभावोऽस्ति। नच शब्दोपादानाकाशस्य निमित्तभूते रादेश्च विद्यमान- 
त्वात्‌, प्रलये कथ शब्दकारणाभाव इति वचनीयम्‌, दुखेप्यात्मादीना सत्वेन 
हेतुनाशल्पसबन्धाभावस्यात्रापि वक्तु शक्यत्वात्‌ । तदेवमन्वयो नास्तीत्युक्तम्‌ 
व्यतिरेकोऽपि नास्तीत्याह--शूपेति । रूपदहेत्वभावस्यात्मन्यविद्यमानत्वेऽपि रूपात्य- 
न्ताभावव्यवहाराच्चेति श्लोकयोजना । 





जाडं । एसा प्रेम को नही देखता हू । तथा च आत्माके सुख रूप होने पर प्रेमा- 
स्पदत्वं ही नही होगा, क्योकि मुञ्चे सुख हो इस प्राप्तव्य सुख मे प्रेम देखा जाता 
है । इस प्रतिक्ञा भौरदहेतु को विरोध होगा, क्योकि सुखरूपता हेतु है, प्राप्य सुख 
मे, ओर सुखरूपता साध्य है, आत्मा मे । अत प्रतिज्ञा हेतु को समानाधिकरणता 
ही नहीदहै, तोउसदहितुसे सुखरूपताका अनुमान कंसे होगा, भत दुखो की 
निवृत्ति मृक्तिरै, सुखकी प्राति नही। यहाँ पूवे पक्ष समाप्त हुभा। अब यहां 
सिद्धान्त कहा जाता है कि, प्रथम क्हाटहै किदुखाप्यन्ताभावके नित्य होते भी 
उसका आत्मा मे सम्बन्ध साध्य है, ओर अशेष क्लेशो का नाश ही सम्बन्ध है, वहं 
दुखदेतुकानाशरूप प्रतियोगी दहेतु नाशको इ खात्यन्ताभाव के आत्मसम्बन्धं 
का प्रयोजक ( हेतु ) प्रथम कहा गया है, वहाँ कहा जाता है कि- प्रतियोगी नाश 
को ब्रु ख अत्यन्ताभाव के आत्मसम्बन्धित्वमे प्रयोजकत्वं नही हो सकता है। 
क्योकि- 
शब्द के हेतुभोके भरलयकालमे आकाशमे लीन होने पर भी शब्द के 
अत्यन्ताभाव की आकाशम स्थिति नहीहोतीहै। ओौररूपहेतुके अभाव नाश 
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प्रलयदशायामक्षेषशब्दनिदाननाशेऽपि आकाशे न चखन्दात्यन्ताभाव, 
पुन सगं तत्रेव शब्दोत्पत्ते । प्रतियोगिहेतुनाश्चाभावेऽप्यात्मनि रूषाव्यन्ता- 
भावन्यवहारात्‌ । न चाभावत्वेऽपि विषयविषधिभावादिवत्‌ ध्वसस्य 
सबन्धरूपता, विषयविषयिभा वादेरप्यभावस्वे सबन्धरूपत्वे चास्रतिपत्ते । 
न च विनारास्याप्यविनारिता, कृतकत्वात्‌ । न च ध्वस्ताध्वस्ति- 
परसन्ख , पुरस्तादेव परास्तत्वात्‌ । न च समारोपितप्रतियोगिकत्वे दु खात्य- 


विव्रणोति--प्रलयेति । उत्तरा विवृणोति-- प्रतियोगीति । क्लेशठेतुध्वसा- 
भावेऽपि परमेश्वरे दु खात्यन्ताभावनव्यवहाराच्च।! नच तदत्यन्ताभावविवध्ा, 
जीवेष्वभावात्‌ । नच ससगर्गनावमात्रविवक्षा, गगने व्यभिचारोदीरणादिति । किच 
भावविशेषस्यव सबन्धत्वप्रसिद्धे प्रतियोगिहेतुध्वसस्य सवन्धत्वमेव नास्ति! नच 


"न विगप्रतिपत्तेरित्याह--न चाभावत्वे- 
पणत । 


यत्तु ध्वसस्य कृतकत्वेऽपि नित्यत्वसमथंन तदृदुषयति--न च विनारास्येति । 
पुरस्तादेवेति । उत्तरोत्तरध्व समालाया अन्यस्मिन्नपि श्वस्तपदाथेः विरोधित्वादिति 
प्रागभावखण्डने कृतसमाघानत्वादित्यथं । यत्तु दु खत्यन्ताभावस्य सभावनोपनीत- 
तया विशेषत समारोपसिदढ्धदु खप्रतियोभिकत्वम्‌ क्त तद्दूषयति- न च समासेषि- 
तेति । ननु समारोपितद्धिरदध्व सस्यानत्यन्ताभावत्वादप्रामाणिकत्वम्‌, अत्यन्ता- 
० 


रूप प्रयोजक के अलत्मामे नही रहते भी रूप के अस्यन्ताभाव का व्यवहार गात्मा 
मे टोतादहै। १॥ 

मथात्‌ प्रलय अवस्था मे सम्पूणं शब्दहेतु के नाश होने पर भी आकाश मे शब्द 
का अत्यन्ताभाव नही होता है, क्योकि फिर भृष्टिकालमे उसी आकाशमे शब्द 
कौ उत्पत्ति होती है । भौर प्रतियोगी रूप हेतु के नाश के अभाव रहने भी मात्मा 
मे रूपाव्यन्ताभाव का व्यवहार होता है। क्लेशरहैतुध्वस के परमेश्वर मे अभाव 
रहते भी दु खात्यन्ताभाव का व्यवहार होताहै। भौर क्ले श्हेतु नाश को अभाव 
रूप होते भी विषयविषयिभाव के समान सम्बन्धत्व कहा था, वहु ध्वस की सम्बन्ध- 
रूपता नही हो सकती है । 

जौर प्रथम क्लेशहेतु नाश की अविनाशिता कही गई है, वहु अविनाशिता नही 

हो सक्ती दै, क्योकि उसमे कृतकत्व है, यदि कहे कि ध्वस का ध्वस हो तो ध्वस्त 
प्रवियौगी की अध्वस्ति = उन्मज्जन प्रसद्धहोगा। तो प्रथम ही इम दोष का 
निराकरण किया गयाहै कि बटादप्रवियोगी का विरोधी जैसे ध्वस ह्येता है, 
वेसे उत्तरोत्तर के ध्वस भी ध्वसप्रतियोगी के विरोधी होते है! ओौर कहा था कि 
द खानाव का मुमृक्षुको सभावना से उपनीत विशेष्रतियोगी रहता है, तो यह 
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न्ताभावस्य पारमाथिकता, स्वप्नसमारोपितरद्िरदध्वसवदस्यापि पारमा्थि- 
कत्वानुपपत्ते । न च शशविषाणनिषेधघ्रतिबन्दीग्रह , तस्याप्यविचारित- 
रमणीयत्वात्‌। न च कायव्य्‌हनिमाणेन जीवन्मृक्तिदशायामशेषसुखोप- 
भोगाद्खीकारात्‌ समव्ययफलत्वदोषपरिहार, विदेह॒कवल्ये दु खाननुभव- 
वत्सुखानुभवस्याप्यभावात्‌ । न च सवेकमफलोपभोगसभव प्रारनज्धकमेततर- 





भावस्य त्वय विशेष यल््रतियोग्यप्रामाणिकतयापि प्रामाणिकत्वम्‌, इतरथा 
शशविषाणनिषेधासभवादिति तत्राह--न च शरोति । समव्ययफलतामपि 
समथेयते- न च कायेति । यद्यपि जीवन्मुक्तिदशायामेतच्छक्यपरिहारम्‌, तथापि 
विदेहुकंवल्यावस्थाया दुष्परिहरमेतदित्याह-विदेदेति । एतेनैतदप्यपास्तम्‌, यदाह्‌ 
मानमनोहर ---योगद्धिसमासादितचिरकालोपभोग्यसुख विशेषपरत्वेऽप्युपपत्ते'रितिं 

तादृशसुखस्य मूक्तावभावात्‌ । नच जीवन्मुक्तिदणायामपि सवेकमेणा फलोपसोग- 
सभव येनाधिकसुखोपभोग स्यादित्याह- नं च स्वति । येन कर्मणा फलन प्रारग्ध 
तत्कमं प्रारब्धं कमं । यदि हि भोगकविनाश्यानि कर्माणि तदा ज्ञानान्निवु्िनं 
श्रूयते, श्रूयते चातो न सवंकमंफलोपभोगस्तदेत्यथे । यत्त्‌ ज्ञानाच्निवृत्तिने घटत 


कहना भी युक्त नही, क्योकि दु खात्यन्ताभाव के समारोपित प्रतियोगिकत्व होने 
प्र, उसमे पारमाथिकता नही होगी, क्योकि स्वप्न मे समारोपित हस्तीके ध्वस 
के समान इस दुखध्वसमे पार्मा्थिकत्वं की अनुपपत्ति होगी । यदि कह कि 
स्वप्नहस्तिध्वस को तो ध्वसत्वही नही रहताहै। ओौर कल्पितहो भीतो 

अत्यन्ताऽभाव के अभाव से अप्रमाणिकत्व रहता है। भौर अत्यन्ताभावमे यह 
विशेष प्रभाव दहै कि प्रतियोगी के अप्रमाणिक होते भी अत्यन्ताभावमे पारमाधि- 
कत्व होता है, अन्यथा शशविषाण का निषेधनहीदहो सकेगा,तो कहा जाताहै 
कि शशविषाण के निषेध ( अत्यन्ताभाव ) रूप प्रतिबन्दीका ग्रहण भी ( उसके 
अंसम्भवता का कथन भी) युक्त नही है, क्योकि शशविषाणात्यन्ताभावमे 
अविचारित रमणीयत्व है, उसमे भी प्रामाणिकत्व नही है, क्योकि शश मे विषाण 
ससगे का निषेध मानाजातादहै। भौर योगप्रभाव से कायन्यूहनिर्माणके द्वारा 
जीवन्मृक्ति दशा मे अशेष सुखोपभोग के म्वीकारसे जो समव्ययफलत्व दोषका 
परिहार = निवारण किया था, बहुभी युक्त नही है, क्योकि जीवन्मुक्ति अवस्था मे 
कथशिद्‌ दोषपरिहार करने पर भी विदेह कैवल्यावस्थामे दुखके अननुभवेके 
सुखानुभव के भी बअरभाव से समव्ययफलत्व दोष रहताहीहै। भौर प्रारब्ध कर्म 
से अन्यकर्मोकीज्ञानसे निवृत्तिसुनी जाती है1 अत सब कर्मोके फलोके 
उपभोग का सम्भव नही है। ओर जिन कर्मो की निवृत्ति के लिये प्रायश्चित्त नही 


चतुथः परिष्छेदः ८ण्दै 


कर्मणा ज्ञानाच्निवृत्तिश्चवणात्‌ । न चाक़ृतप्रायश्चित्ताना क्मेणा भोगेकनास्य- 
स्वनियम , “क्षीराक्तैरास्रपतरेस्तु ज्वर सद्यो निवारयेत्‌”” इत्यादिना अक्ृत- 
प्रायश्चित्तानामपि ज्वरादिहेतुकर्मणा निव्तिस्मरणात्‌ । न चाकृतप्रायश्चि- 
तत्वम्‌, एव हास्य सर्वे पाप्मान प्रदूयन्ते, एवम्‌ 'एवविदि पाप कृमन 
दिलष्यते" इत्यादिवाक्यशेषे श्रूयमाणपापक्चषयस्य रात्रिसत्रन्यायेन ज्ञानफल- 
त्वकल्पनया सगुणासु विद्यासु दुरितक्षयकामो ब्रह्मोपासन कुर्यादिति प्राय- 
श्चित्तविधित्वोपपत्ते । 


स 
इत्यप्यक्तम्‌, तत्परिहरन-- न चारृतेति । तत्र हतो रनैकान्तिकतामाह--क्षीरेति । 
अत्र हिय क्षीराभ्यक्तास्रपत्रर्हदोम नासौ प्रायश्चित्तम्‌, नापि भोग, अधापि- 
निवत्येते ज्वरहतुकर्म, ततो नाय नियम इत्यर्थं । नच तत्र ज्वरस्यैव कायस्य नाग 
कर्मणस्तु प्रतिबन्वमात्रमेवेति वाच्यम्‌, तत्काययेस्यात्यन्तानुत्पत्तौ कमंसद्धवे प्रमाणा- 
भावात्‌ । अभ्युपगम्य वेदमृक्तम्‌, वस्तुतस्तु कृतप्रायश्चित्तत्वमपि शक्यसपादमित्य- 
सिद्धिमाह- न चाक्तप्रायशिच्चत्वमिति । ननु पापक्षयोद्देशेनाविहितस्य कथ 
प्रायश्चित्तत्वावघारण तव्राह--वं हास्येति । ननु वाक्यशेषे श्रूयमाणमपापश्लोक- 
श्रवणवद्थवाद इति तत्राह-रजीति। यथाहि प्रतितिष्ठन्ति ह वै य एता 
राचतीरूपयन्ति' इत्यत्र विश्चजिच्नचायेन स्व्गेकल्पनाया गौरवप्रसद्धात्‌ कामपदविपरि- 
णामेन प्रतिष्ठाकामो रात्रिसत्र कुर्यादिति कत्पित तद्रदित्यथं । ज्ञानफलत्वेति । 

ज्ञान प्रति फलत्वेन कल्पनयेत्यथं । 


किया गया हो, उन कर्मो के भोगकनाश्यत्व का नियम नही है, क्योकि ( दधसे 
भीगे हृए आस्रकेपत्रोके हवन द्वारा ज्वर का शीघ्र निवारण करे) इस वचन 
के अनुसार प्रायश्चित्तरहिति ज्वरादि हतु कर्मो का विनाश कहा गथा, यह्‌ होम 
प्रायश्चित्त रूप नहीदहै, तो भी इससे कमं की निवृत्ति मानी गर्दहै। ओर ज्ञानी 
के कर्मो को अकरृतप्रायर्चित्त नही रहताहै। क्योकि ( एव हास्य सवं पाप्मान 
प्रदुयन्ते । एव एवविदि पा कमे न श्लिष्यते ) अग्निमे दिया तूलके समान 
ज्ञानी के सव पाषपादि कमे नष्टहो जाते है। पद्यपत्र पर जलके समानज्ञानीमे 
पापादि कमं नही लिप्तहोते है । इत्यादि वाक्यशेषमे श्रूयमाण पापक्षयको रात्रि- 
सत्र न्यायसे ज्ञानफनत्व की कल्पना होतीहै। अर्थात ( प्रतितिष्ठन्तिहवेंय 
एता रात्रीरूपयन्ति ) यहाँ (वे लोग प्रतिष्ठा पातेहै कि जो इन रात्रिकर्मोका 
अनुष्ठान करते दहै) एसा होते भी विश्वजित न्यायसे स्वगेफल की कल्पनामे 
गौरवतासे मानाजातादहै कि ( प्रतिष्ठाकामो रात्रिसत्र कुर्यात्‌ ) प्रततिष्ठाकी 
इच्छा वाला रात्रियज्ञ करे! इससे इस कमं का श्रुत प्रतिष्ठा फल सिद्ध होता है । 
इसप्रकार से श्रूयमाण पापक्षयके ज्ञानफलत्व की कत्पनासे सगुण विद्याओमे 


दष तच््वप्रदीपिका 


उपपातकेषु स्वेषु पातकेषु महत्सु च। 
प्रविश्य रजनीपाद ब्रह्मध्यान समाचारेत्‌ । इति स्मरणाच्च । 

सत्येनापि शपेद्यस्तु देवाग्निगुरुसनिधो । 

तस्य वैवस्वतो राजा धर्मंस्याद्धं तिङरन्तति ।। 
इत्यादिस्मरणात्‌, सुकृेतस्यापि भगेकनाश्यत्वनियमानुपपत्ते । नाऽमुक्त 
क्षीयते" इत्यादेरौत्सगिकलत्वादपवाद परिहत्येव चोत्सगेस्थिते । निर्गृण- 
ब्रहमविधायाश्च सवेकमंहैतुमूताऽविद्यानिरासिकाया अदष्टद्वारेणेव तत्का 
पुण्यापुण्यनिवतंकत्वोपपत्ते । न च कायन्य हुनिमणिन युगपत्‌ सवंकमेफलो- 


साक्षादेव च पापक्षयोद्देदेने ध्यान विधायिका स्मृतिरप्यस्तीत्याह-उपपातके- 
ष्विति ! रजनीपादः रजन्याश्चतुथंभाग । नन्वस्तु दुरिते न नियम सुकतेतु 
भोगैक विनाष्त्वनियमोऽस्त्येवेति तवत्राह--सत्येनापीति । ननु तहि भोगैकविना- 
ष्यत्वग्रतिपादकवचनस्य का गत्तिरित्ति तत्राह-नाभुक्तमिति । ननु तथापि निर्गृण- 
ज्ञानस्य कथ कर्मंनिवतेकत्वम्‌ ? नहि तद्दृदेशेने ध्यान विधातुमुचितमिति तत्राहू-- 
निगुणेति । नाय शास्वरैकगम्योऽथं , वस्तुचृत्तेनैव तत्सिदधे , नहि रज्जुतत्त्वज्ञानस्य 
भयकम्पादिनिवतंकत्व शास्वरमन्तरेण न बुद्धयत इति भाव 1! तदेव ज्ञाननिवत्येत्वान्न 
जीवन्मुक्तिदशायां सवंकमेफलोपभोग इत्युक्तम्‌ । इदानीमशक्यत्वादपि न सवंकमं- 
फलोपभोगसभव इत्याह--न च कायेति । देहदेशादिवत्कालोऽपि सहकारी, सहसर- 
सवत्सरादिपरिमितभोग्यस्य तत्र नत्र फलत्वेन श्रवणात, स च न योगीच्छामनुवतेते, 





पापक्षय की कामना वाला ज्रह्यकी उपासना करे, इसप्रकार से प्रायश्चित्त 
विधित्व की सिद्धिहोतीदहै। भौर साक्षात्‌ ही पापक्षयके लिये ध्यानविधायक 
स्मतिभी दहै कि-- 

सब पातको के, ओर महापातको कै होने पर, उनकी निवृत्ति के लिये रात्रि 
के चतुथं भागमे प्रवेश करके ब्रह्यकाध्यानक्रे। भौर (जो कोईदेव, अग्नि 
ओर गुरुके समीपमेसत्यसेभीसापदेतादै, शपथ करता है, उसके धमं अर्दश 
को धमराज नष्ट केर देते दहै। 

इत्यादि स्मृतिसे पण्यके भी भोगैक नाश्यके नियमकी सिद्धि नहीहो 
सकती है । ओर ( नाऽभृक्त क्षीयते कमं ) अभक्त कमं नष्ट नही होता है । इत्यादि 
को ओौत्सगिकत्व ( सामान्य शास्त्रत्व ) है) ओर ओत्सगिक होने से अपवाद 
( बाधक ) के विषय को त्याग करके ही उत्सं की स्थिति होती दहै, भौर सवेकमं 
के हेतु स्वरूप भविद्याके नाशक निर्गृण ब्रहम विद्याको अदुष्ट द्वारादही उस 
भविद्या के कायं पुण्य-पाप्‌ के निवतैकत्व सिद्ध हयोतादहै) अत सवेकमं विषयक 
भोगेक निवत्यंत्व का नियम नही है । मौर कायव्युहूनिर्मणि द्वारा एक कालमे 


चतुथे" परिच्छेदः ८८ 


पभोगसभव , तत्‌ तत्‌ कल्पमन्वस्तरादिनियतकालोपभोग्याना युगपदुषभोगे 
तत्प्रतिपादकशास्तरस्याप्रामाण्यप्रसङ्खात्‌। न च प्राप्ताणिमादेश्वर्याणामेव 
मुक्ति , येन कायव्यूहनिमणिन युगपदशेषकमंफलोपभोग स्यात्‌, न त्वेवम्‌ । 
भगवता पतञ्जलिना नियमाभावाभिधानात्‌--यदा निद्धूतरजस्तमोमल 
बुद्धिसत्तव॒पुरुषस्यान्यताप्रत्ययमात्राकार दग्धक्लेक्षबीज भवति, तद 
पूरुषस्य शुद्धि्ारूप्यसिवापन्त भवति, एतस्यामवस्थाया कंवल्य भवतीश्वर- 





युगपदेव च तस्योपसहारे तादुशफलप्रतिपादकशास्वा्थेपरित्यागादभ्रामाण्यप्रसद्खस्त- 
स्येत्यथं । किचाव्यापिका चेय कल्पना यत्कायव्यूहानिमणिन सवैक्मफलान्धुप- 
भुक्तवतो मोक्ष इति, अप्रास्ताणिमार्चश्चर्याणा कायव्यहुनिमपणाप्रवीणानामपि 
योगशास्तव्कृतवचनवलात्तत्तदितिहासपुराणादिगतलिङ्खावगसाच्च मृक्तिविज्ञानात्‌, 
त्वत्पक्षे च तेषाममृक्तिरेव स्यात्‌ । नच बद्धेकस्वभावा केचन जीवा इति वचनीयम्‌; 
तथा सति तत्त्वशङ्धया सवेषामप्रवृत्यापातात्‌ । नच शमदमविषयवेतृष्ण्याद्युपलम्भा- 
च्छ्धोच्छेदेन विखब्धप्रवृत्तिरिति वचनीयम्‌, णमदमादेरपि निनिमित्तमनुत्पत्ते 
सनिमित्तत्वे च तच्धिमित्तानुष्ठानदशायामेवेषा शद्धा निरङ्कुशा स्यात्तदेतदखिल 
हयालिख्याह-- न च भ्राततेत्यादिना । यद्‌? निदु धुतेति । सत्वपुरुषयो शुद्धिसाम्ये 
कंवल्यमित्ति विभरूतिपादावमानसूत्र व्याचक्षाण परमधिराह-यदेत्यादिः। 
रजस्तमोलक्षणे मले निर्धूत यस्मिन्‌ बुद्धचाकारपरिणते सत्त्वगुणे तत्सत्त्वं तथोक्तम्‌, - 
भत एव पुरुषब्ुद्धयो रन्यतेकाकारप्रत्ययमात्रेण परिणतम्‌, तथा क्लेशानवि्यादीन्‌ प्रति 
दग्धो बीजभावो यस्य न पुनरकृताथंचित्तवत्प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदारक्लेश कतभोग- 
विवेकख्यातिलक्षणपुरुषा्थंद्रयत्वात्‌, तत्तथोक्तम्‌, एव यदा भवति चित्तसतत्व तदा 
पुरुषणुद्धिसारूप्यमिवापन्न भवति पुरुषशुद्धिसदुशशुद्धिमूद्धावयति । यथाहि पृरुष- 
श्चिन्मात्रतया स्वच्छ तथा सत्त्वमपि तन्भात्राकारत्वाद्धवति निमंलतया सरूपम्‌, 


सब कमं के उपभोग का भी सम्भव नही है, क्योकि तत्तत्‌ कल्प, सन्वन्तरादि नियत 
काल मे उपभोग योग्य कर्मोके एक कालमे उपभोगदहने पर, नियत कालमें 
भोगप्रतिपादक शस्त्रो को अप्रमाणता प्राप्त होगा! ओर अणिमादि एेश्वयं 
( सिदियो ) कोप्राप्तकरनेही वालोकीदही मृक्तिहोतीदहै, एेसा नियमनहीदहैः 
कि जिससे कायव्यूहुके निर्माण = घृष्टि द्वारा एक कालमे सब कर्मोके फलका 
उपभोग हो जाय । भगवान्‌ पतञ्जलि ने कायन्यूहादिसिदधिके नियम का अभाव 
योगसूत्र मे कहादहै, ओर उसका भाष्यकर्ता भगवान्‌ व्यासं ने कहा है कि 
निधूत = निवृत्त रजोगुण तमोगुण वाला बुद्धिस्वषूप सत्त्व जब होता है, तब 
पुरुष के अन्यता = विवेक मात्र आकार बाला, तथा दग्ध क्लेश बीज वाला होता 
है। अतएव उस समय पुरुष की शूद्धित्वरूपता के समान शुद्धि से युक्त होता हे, 


८८६ तन्वभ्रदीपिका 


स्यानीश्चरस्य वा" इति । जनकजडभरतविदुरधमेव्याघधपिद्धलादीनामप्राप्ते- 
श्र्याणामपि मृक्तिस्मरणाच्च ) 

त च युगपद्धोगे सहकारिसाकलत्यम्‌, भविष्यत्तत्तत्कत्पमन्वन्तरादीना 
सहकारिणामिदानीमाहतुंमशक्यत्वात्‌ । न च प्रसक्तकण्टकादिदु खनिवृत्ति- 
वन्मृक्तौ दु खनिवृत्तेवेतेमानतया साक्षात्कारसभव, अप्राप्तेश्वयेस्यापि 
मृक्तिप्रतिपादनेन तदसभवस्योपपादितत्वात्‌ । न चदु खाभाव स्वतन्त्रतया 
पुरुषार्थं , सुखाभिव्यक्तिशेषत्वात्‌ । न च विपरिवृ्तिप्रसद्ध , विकल्पासह- 


अथं कैवल्य भवति कस्य ईश्वरस्य पूर्वोक्तसयमविशेषेर्ञानक्रियाशक्तिमत , अनीश्वरस्य 
वा वचक्षुरन्तकरणयो सबन्धक्षयमादिवेकजज्ञानमित्यनन्तरोक्तसयमाद्विवेकजनज्ञान- 
वत ? इतरस्य वा उत्पन्चविवेकष्यातेरिति तदिहप्राप्तंश्चयंस्यापि इतरवदेव मुक्ति 
शास्तीत्यथे । 

यत्तु युगपदुपभोगे सहकारीसाहित्यात्समानविपाकतेति तत्राह--न च युगपः 
दिति । यत्त यावत्सत्वमननुभूयमानत्वेऽपि कण्टकादिदु खनिवृत्तिवदशेषदु खनिवृत्तेर- 
प्यनुभवमात्रात्‌ पुरुषार्थत्वं सभवत्ति योगधिसामर्ध्याच्च सकलदु खाभावानुभवसनव 
इति तदप्युक्तन्यायेन परिहरति-न च प्रसक्तेति । नन्वत्राप्युक्त वैपरीत्य कि न 
स्यादिति तत्राह--न च विपरिन्ुत्तीति । यदिद दु खाभावशेषत्व सुखस्य तकि 


इस अवस्था मे ईष्वर ( अणिमादि एेश्वयं वाला ) या अनीश्वर, दोनोको कैवल्य 
( मोक्ष ) प्राप्त होता है। ओर जनक, जडभरत, विदुर, धर्मव्याध, पिद्धला आदि 
एेश्वयं रहितो को भी मुक्ति स्मृतिमे कही गई दहै। 

ओरजो कहाथा किं युगपद्‌ भोगमे सहकारीके सहायसे कर्मोमे समान 
विपाकत्व ( एकफलवत्ता ) होती है, वहां कहा जातारहै कि युगपद्‌ भोगम 
सहकारी की सकलता ( पूणता ) नही हौ सकती है, क्योकि तत्तत्‌ कल्पमन्वन्तरादि 
रूप सहकारियो को इदानीम्‌ = इस समय, आहरण ( प्राप्त करना ) शक्य नही है । 
ओरनजोक्हाथा कि दु खध्वसके यावत्‌ सस्व अनुभव नही होने पर भी प्रसक्त 
कण्ड्कादिदुखकी निवृत्तिके समान योगसामध्यं से मुक्तिमे दु खनिवृृत्तिकौी 
वत॑मानता से उपके साक्षात्कार का सम्भवदहै। यह्‌ कहना सम्भव नही । क्योकि 
पतञ्जलि आदि के वचनो के अनुसार एेश्वयंरहित कौ मुक्ति के परतिपादनमसे उस 
दु खध्वस के साक्षात्कार के असम्भवकाभी उपपादनदहो चुकाहै। ओौर सुखा्भि- 
व्यक्ति ( प्राकटच ) का शेष ( अद्ख साधन) होनेसे दुखाभाव स्वतन्त्र पुरुषां 
तरी हो सकता है । यदि कहे कि विपरीतवृत्ति प्रसद्ख होगा = अर्थत दु खाभाव 
का सुख ङ्ख है, एेसी कल्पना भी हो सकेगी, तौ यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि 
आपका कथन विकल्पाऽसह है, विकल्प है कि सुख द्‌ खाभावका अद्ध कंसे है) 


चतुथः परिच्छेद. तॐ 


त्वात्‌ । किं सुख दु खाभावस्योत्पादकम्‌ ? उताभिन्यञ्जकम्‌ ? नोभयथापि, 
आत्मनि समस्तदु खाभावमनुभवतोऽप्यकस्मादुपनतविपन्वीस्वरभधवणादौ 
सुखोत्पत्ते । न च सतपवत शीतह्दे निमग्नाधेकायस्य सत्येव दु खे युखो- 
पलम्भात्‌, न दु खाभावस्य सुखप्रतिपत्तिशेषतेति वाच्यम्‌, युखस्य दु खा- 
भावेकाभिनव्यद्खचत्वनियमानम्युपगमात्‌, अनुभूयमानो दु खाभाव युखमभि- 
व्यनक्त्येवेति नियमात्‌ । 

ननु वेषथिकसुखस्य कण्टकादिनिवृत्तावननुभवात्‌, आत्मनश्च सुखरूप 


तदुत्पादकतया ” तदभिव्यञ्जकतया वा ? इति विकत्प्योभयथापि व्यभिचारमाह्-- 
आत्मनीति । विपञ्ची वीणा । नहि विद्यमान एव दु घाभावो वीणापणवादिनिना- 
देरुत्पा्यते अनुभूयमान एवे वा्भिव्यज्यत इत्यथं । ननु दु खाभावस्य सुखप्रतिपत्ति- 
शेषताप्युक्ता दु खानुभवसमयेऽपि सुखानुभवदशैनादिति तत्राह--न च संतापवत 
इति । मूर्च्छादौ सुखानुभवप्रसद्धवारणायोक्तम्‌--अनुभूयमान इति । 
स्यादेतत्‌-- यदिद दु खाभावेनाभिव्यद्चतयाभिमत सुखम, तत्‌ कि वैषयिकम्‌ ? 
उत स्वाभाविकम्‌ ? नाद्य, कण्टकादिदु खनिवुत्तिसमये चन्दनवनितादिसेवाऽभावेन्‌ 
तत्सुवस्थ तदानीमभावात्‌ । न द्वितीय , तत्र प्रमाणाभावादिति शङते--नन्विति । 


क्थादुखाभाव का उत्पादक सुख दहै, या अभिव्यञ्जक है। दोनो प्रकार का सम्भव 
नहीदहै। क्योकि अपनी आत्मामे समस्तदुखोके अभावको प्रथम से अनुभव 
करने वालेको भी अकस्मात्‌ विष्च्ी=वीणाके स्वर श्रवणादिमे सुख कौ 
उत्पत्ति = अभिव्यक्ति होतीदहै। वहु पूवंकालसे ही वतमान दु.खाभावका न 
उत्पादक होता है, न व्यञ्जक हो सकता है । यदि कहं कि सताप वाला जो मनुष्य 
शीत तालाव मे निमग्न ( प्रविष्ट ) अधे शरीर वालाहै, उसके कटि से ऊपर ताप- 
जन्य दुख के रहते भी नीचे सुखकाज्ञानहोतादहै। अत दुखाभावको सुखके 
ज्ञान मे अद्धत्व नही हो सकता है, क्योकि वहां दुखेका अभाव नहीदहैः तोभी 
सुख का अनुभव होतादै, तो एेसा कहना युक्त नही । क्योकि एकं दु खाभाव मात्र 
ही से सुख के अभिन्यड्ग्यत्व के नियम को नही मानाजातारै किंदुखाभाव मात्र 
सेही सुख की अभिव्यक्ति होती है, अत वहां शीत स्पशंसे भी अद्धं कायमे सुखं 
की अभिव्यक्तिमे कोई विरोध नहीदहै, यह्‌ नियम माना जाता है कि अनुभूयमान 
दुखाभाव सुख को अभिव्यक्त करताहीहै। 

यहाँ शका होती है किदुखाभाव किस सुख का अभिव्यञ्जक हैः विषयजन्य 
सुख का या आात्मसुख का अभिव्यञ्जक है, उभयथापि व्यञ्जकता नही सिद्ध 
होती है, क्योकि कण्टकादि जन्थदुखोकी निवृत्ति होने पर विषयजन्थय सुख का 
भनुभव नही होता है । ओर धामा के सुखस्वरूपत्व का ज्ञान नही होता है । अत. 


-- ~) ५ स्वश्रदीपिका 


त्वासगप्रतिपत्तेनं दु खाभावस्य सुखाभिव्यक्तिशेषतेति चेत्‌, न, आत्मन सुख- 
रूपत्वस्यानन्तरमेव निवेदयिष्यमाणत्वात्‌ । प्रयोगश्चासमी चीन , वेदान्तिन 
भ्रति हेतोरसिद्धत्वात्‌, दृष्टान्तस्य च साध्यसाधनविकलत्वात्‌, आकाश- 
स्यापि प्रलये लयाभ्युपगमात्‌ । अस्तु तहि "दु खसततिरत्यन्तम्‌च्छियते 
ततित्वात्‌ प्रदीपसततिवत्‌ः इति किरणावलीकारप्रयोग इति चेत्‌, न, 
पाथिवपरमाणृरूपादिसताने त्वन्मते व्यभिचारात्‌ । ननु सवैमृक्तौ मापि 
सतति उच्छियते, धर्मधिर्मास्य्रनिमित्तस्य सुखदु खोपभोगलक्षणप्रयो जनस्य 


न 
यत्त॒ लीलावतीकारानुमान तदृदृषयति--प्रयोग इति । निगुणात्मवादिनो 
वेदान्तिनो हेतुरसिद्ध इत्यथे । साधनवेकल्य सुबोधम्‌ । आश्रयहीनश्च दृष्टान्त । 
अत्यन्तमुच्छिद्यत इति । दु खमप्रागभावासमानकालीनध्वसप्रतियोगिनीत्यथं । 
प्रलयावस्थाया दु खसन्ततेरूच्छेदस्वीकारात्‌ सिद्धसाधनतानिवृत्य्थंमत्यन्तग्रहणम्‌ । 
पाथिवेति । तत्र हि सन्ततित्वमस्ति, नचात्यन्तोच्छित्ति सगन्तिरेषु रूपायुत्पत्ते- 
रिव्यं । अत्र तदीयमेव परिहार समृद्धावयति-नन्विति। यदा हि सक्षा 
मुक्तिरिति पक्ष तदा क्रमेण स्वषु मुक्तेषु सत्सु नि मित्तप्रयोजनयोरभावात्‌ साप्यत्यन्त- 
मूच्छिद्यत इत्यथे । स्यादेव यद्येवमेव सवंताकिकाणा समति , संव तु नास्तीत्याह-- 


दुखाभाव को सुखाभिव्यक्तिकी शेषता ( अद्धुता) नहीहो सकतीहै, यह यदि 
सुखाभिग्यक्ति का जनक होता तो कण्टकदुखके निवृत्त होतेही सुख अभिव्यक्त 
होता, यह नही होता है। यह शका यहां पृक्त नहीदहै, क्योकि आत्मा के सुखं 
स्वरूपत्व को आगे अनन्तरम ही निवेदन ( प्रतिपादन ) करनादहै, ओर कण्टकादि 
दुखो की निवृत्ति हने पर शान्तिस्वषूप आत्मसुख की अभिव्यक्ति होताहीहै। 
भौर प्रथमजो प्रयोग क्ियाथा कि ( आत्मा, कभी ध्वस्ताशेष गुणवाला रहता 
है । नित्य होता हुमा अनित्यविशेष गुण का आश्रय होनैसे, महाप्रलय कालिक 
आकाशवत्‌ ) यह प्रयोग समीचीन ( सव्य ) महीदहै। क्योकि वेदान्ती के प्रति हेतु 
असिद्धदहै, अत्मामे विशेषगुणाश्रयत्वं नही है। गौर दुष्टन्तको भी साध्य 
विकलत्व है, क्योकि आकाशकाभी प्रलयमे लय माना जातादहै। यदि कहा जाय 
किं ( दुख सन्तति, अत्यन्त विच्छिन्न होतीदहै। सन्तति होने से, दीपसन्ततिवत्‌ ) 
यह्‌ किरणावलीकार का प्रयोग माना जाय। तो यह कहना युक्त नही, क्योकि 
पाथिव्र परमाणुवृत्ति कूपादिके सन्तानमे आपके मतमे व्यभिचार होना है 
क्योकि सन्ततित्व रहता है, ओर उच्छेद नही होतादहै। सर्गान्तिरमे फिर उनमे 
रूपादि उत्पन्न होते है । यदि कह कि सबकी मुक्ति होने पर पाथिव परमाणुगत 
रूपादि सतति भी नष्ट हो जाती है, क्योकि सब की मुक्ति होने पर, सूखनदुखके 
उपभोग शूप प्रयोजन वाले धर्माधर्म नामक निमित्त का भी अभावहो जाता है अत 


चतुथं. परिच्छेदः ८८६ 


चाभावादिति चेत्‌, मेवम्‌, सववेमृक्तचनङ्खीकारवादिन प्रति एव पर्यनुयोगा- 
योगात्‌, कन्दलीकारलीलावतीकारप्रभृतिभि कंश्चिद्रेशेषिकविशेषे सर्व 
मृत्रतेरन द्धीकारात्‌, केषाच्िदात्मना ससा्येकस्वभावताद्धीकारात्‌ न चैव 
सति सवषा तथात्वशद्धया मोक्षसाधनाननुष्ठानप्रसङ्ख , शमदमोपरमति- 
तिश्चादिना मुमृक्षचिह्वेन श्रुतिसिद्धेन तथात्वज्ञङ्कानिवृत्ते । 

वक्रानुमान पुन सिद्धसाधनत्वादुपेक्षणीयम्‌, न हि मुक्तस्य दू खनिवृत्तौ 
कश्चिद्िप्रतिपद्यते । तृतीयमपि मोक्षलक्षणमसभवित्वदोषेण निरसनीयम्‌, 
योगप्रभावनिथमनि राकरणात्‌, अनागतदु खध्वसस्य साक्नात्क्तृमचक्यत्वात्‌, 
चरमदु खध्वसददाया विज्ञानस्यापि विशेषगुणस्योच्छेदस्याल्खीकारात्‌ । 


मेवं सर्वेति । ननु तहि कस्यापि मृक्तयर्था प्रचरृत्तिनं स्थात्सवंषामात्मानि बदधैकस्व- 
भावत्वशद्धुयेति तत्र श्रीवल्ल भीय परिहारमाह- न चैवमिति । 

सिद्धसाधानतामेव विशदयति--न हीति । ज्ञानाजनकसस्कारेत्यादिपक्ष 
दूषयति--तृतीयमपीति । चरमदु खध्वस किमनागत साक्षाक्कियते ? कवा 
वतमान ? नाद्य, योगप्रमावनियमनिरासेनानागतसाक्नात्कारनियमनिराकरणादि- 
त्याह- योगेति । द्वितीये प्राह--चरमेति । तत साक्षात्कारविषयो दुखभ्वस 
इत्यशोऽसभवीत्यथं । या तु दुखनिवुत्तिमात्रमेव मोक्ष इत्यत्र श्रुतिरूदाहूता, 


सृष्टि नही होती है, इससे रूपादि सतति काभीबञभावदही हो जातादहै, तो यहं 
कहना भी युक्त नही, क्योकि सववेमक्ति को नही मानने वालोके प्रति टेसी 
पयंनुयोग ( जिज्ञासा प्रष्न ) का होना युक्त नही है। ओर कन्दलीकार, लीलावती- 
कार आदि कोई वंशेषिकं विशेषोसे सवमु मानी नही गर्ईहै। भौर किसी 
आत्माओ की ससारी एकस्वभावता को मानतेदहै। यदिशकादहो कि एेसा होने 
प्र सब आत्मा को ससारी एकस्वभावता की शकासे मोक्षसाधन के अनुष्ठानमे 
किसी की प्रवृत्ति नही होगी, अत मोक्षसाधन का अनुष्ठन प्राप्त होगा। तो यह्‌ 
शका युक्त नही, क्योकि शम, दम, उपरति, तितिक्षादि श्रुतिसिद्र मुमुक्षु के चिह्लोसे 
ये सारी स्वभावता की शका निवृत्तहो जाती दहे) 

तक्र मतसेजो अनुमान क्ियाथा कि ( यहु देवदत्त, स्ववृत्तिदुख समान 
कालिक दु खध्वससे भिन्न दु खध्वस वाला है, दूखी होने से चैत्रवत्‌ ) यह 
अनुमान सिद्धसाधनतासे उपेक्षणीयदहै। क्योकि मुक्तकी दुख निवृत्तिमे किसी 
की विप्रतिपत्ति ( विरोध ) नहीहै। ओर (ज्ञान का अननक जो सस्कार, उस 
सस्कार का जनक ओर साघनजन्य जो अन्तिम साक्षात्कार उसका विषयस्वरूप 
दु खध्वस मोक्षहै। यहु तृतीय मोक्षलक्षण भी असम्भावित्व दोष से निरसनीयरहै, 
क्योकि योगप्रभाव नियमके निराकरणसे अनागत दु खध्वसको साक्षात्‌ करना 





८६० तच्त्वप्रदीपिका 


प्रियस्पशंनिषेधश्रुतिस्तु वेषयिकसुखनिषेधपरा, अन्यथा एषोऽस्य परमा- 
नन्द * यो वं भूमा तत्सुखम्‌" इति सुखशूपताप्रतिपादकश्रृतिविरोधात्‌ । न 
चासाम॒पचरिताथंत्वम्‌, मृख्या्थं बाधकाभावात्‌ । न च नित्यसुखस्यानुप- 

न्धिर्बाधिका, नित्यज्ञानवदुपपत्ते । सुखस्य विषयेन्द्रियादिजन्यत्वन्याप्तेश्च 
न्ञानेच्छादेजेन्यत्वव्याप्तिवदेव निरसनीयत्वात्‌, श्रुत्यवष्टम्भेन नित्यल्वा- 


10 


तामन्यथयति--प्रयस्पश्चेति । सृक्तिदशायामानन्दप्रतिपादकशुतिराशेमुंख्याथंप्रच्य- 
वनेनोपचरिताथत्वकल्पनाद्टर प्रियस्पशेनिषेधस्य वैषयिक गप्रियस्पशंतया सकोचमात्रत्व- 
मिति भाव । जित्यज्ञानेति । यथाहि जीवन्ञानेच्छा प्रयत्नानामनित्यत्वेऽप्यंश्वरज्ञाना- 
देनित्यत्वमिन्ियादेहेतुजातस्य च न ज्ञानादिमात्र प्रति व्यास्ि, कितु तद्विशेष 
प्रतीति भवद्भि कल्प्यते, तत्कस्य हेतो ? याग्यत्वे सत्यनुपलब्धेरभाव्रात्‌, अनन्यथा- 
सिद्धश्नुतिसम्पितत्वाच्च, तथात्रापि स्वरूपभरतसुखस्थ नित्यत्वेऽप्यविचा वृतया 





भशवय है, चरम दु खध्वसावस्थामे विज्ञान रूप विशेष गुणके उच्छेदको भी 
माना जाता है, अतत सवे दु खध्वस का अनुभव हौ नही सक्ताहै। ओर नो कहा 
थाकरि दु खनिवृत्तिमात्रही मोक्ष है, क्योकि ज्ञानी मे सुखस्पशे काभीश्रुतिही 
निषेध करती है, यह कहना युक्त नही, क्योकि वह प्रिय स्पशं निषेधविषयक श्रुति 
वंषयिक = विषयजन्य सुख निषेधपरक है । अन्यथा यदि सब सुख को निषेधपरक 
माना जाय तो ( एषोऽस्य परमानन्द । यो वै भूमा तत्सुखम्‌ ) इम सुखरूपता के 
प्रतिपादक श्रृतियो से विरोध दहयेगा। इन श्रृतियो को उपचरिताथेत्व = गौणाथेत्व 
नही हो सकता है, क्योकि मुख्यार्थं मे बाधक का अभावदहै। यदि कहे कि नित्य 
सुख को अनुपलब्धि ही सुखरूपता रूप समुख्याथं मे बाधक, तो यह्‌ कहना युक्त 
नही, क्योकि भनुपलन्ध ईश्वर के नित्यज्ञान के समान श्रूतिसे नित्य सुखकी भी 
सिद्धिहोतीहै। ईष्वर के नित्य ज्ञानादिको इ्द्रियोसे प्रत्यक्ष नही कियाजा 
सकतादहै, तो भी श्रुतिमूलक अनुमान से उसका स्वीकार किया जातादहै। इसी 
प्रकारसे इन्द्रियो का अविषय नित्यानन्द मन्तव्यदहै। ओर सुख के इन्द्रिजन्यत्व 
की व्यापि को ज्ञानेच्छादि के जन्यत्व की व्या्तिके समान निराकरण करना 
चाहिये । अर्थात्‌ जीव के ज्ञानेच्छ।दि के अनित्य होते भी श्रुति भौर योग्यता बलस 
जसे ईष्वर के ज्ञानादिको नित्य माना जाता है, अनुपलन्धि रहते भी उनका 
अभाव नही मानाजाताहै, इसीभ्रकार से वंषयिक सुख के अनित्य होते भी उससे 
भिन्न स्वरूप सुख को नित्यत्व है, ओर स्वरूप सुख मे नित्यत्व होते भी अविद्यासे 
आवृत्त होने के कारण ससारदशामे उसकी उपलब्धि नहीदहोतीरहै। विद्यास 
दुख आदिके नाश से उस स्वरूप सुख की अभिव्यक्तिहोतीहै। भौर उक्तं व्यासि 
का इसलिये भी निराकरण करना चाहिये कि जिससे श्रुति के भवलम्न दारा 


चतुथः परिच्छेदः ८६१ 


द्खीकारस्योभयत्रापि तुल्यत्वाद्िषयाद्यभवेऽपि सुप्तोत्थितस्य सृखमहमस्वा- 
प्समिति सुखपरामशंदशेनाच्च । न च दुं खपरामशस्यापि सत्वान्नित्यदु ख- 
रूपत्वमपि तुल्यमिति वाच्यम्‌, नित्यदु खरूपतायामात्मन परमप्रेमास्पदत्व- 
व्याकोपात। नच दुखामावे व्यभिचारादिदमसनाधनमिति वाच्यम्‌, तस्य 
सखशेषतया परमप्रेमास्पदत्वाभावात्‌ ! 
परमप्रेमास्पदत्वानुपपत्तिरप्यात्मन सुखरूपत्वे प्रमाणम्‌ । आत्मन 

प्रेमास्पदताया न कस्यचिद्धिवाद, मा न भूव मूयासमित्यात्सन्यारिषो 
लौकिकपरीक्षकसमतत्वात्‌। न चेयमाशी शरीरोपघातजन्मनो दू खाद्‌ 
बिभ्यतो न पुनरात्मानमानन्द मन्यन्मानस्येति युक्तम, दारीरोपघातजन्मनो 





ससारदशायामुपलन्धुमयोग्यत्वात्‌ श्रुतिबलाच्च नापलापक्षभव इति खण्डलकाथं । 
अपि चोपलभ्यत एव ससारदशायामपि निव्यसुखमित्याह- विषयाचभावेऽपीति । 
या त्वत्रातिप्रसक्तिरुक्ता, ता परिहरति-न चेति । परप्रेमास्पदत्वमेव दु खरूपताया 
न घटत इत्यथे । अत्र यदुक्तम्‌- दु खाभावेऽपि परप्रेम्णो दशंनाच्च सुखशूपतासाधक 
परप्रेमाम्पदत्वमिति, तत्राह--न वच दुःखेति। निरपाधिकत्व हि प्रेम्ण पस्त्व 
नाम, तथाच सुखशेषदु खाभावे कथ परत्वमित्यथं । 

एव परामर्शान्यथानुपपत्त्या सुखरूपत्वमृक्तम, सप्रति परप्रेमास्पदत्वानुपपत्ति- 
रप्यत प्रमाणमित्याहु--परमगप्रेमेति । इदानी पर प्रमास्पदत्वस्यैव कल्पक साधयति- 
आत्मन इत्यादिना । शरीरेति । शरीरस्य य उपघात हिसा तज्जन्य यद्‌ दुख 





नित्यत्व कौ स्वीकृति को ज्ञान ओर सुख दोनोमे तुल्यत्वहै। ओर विषयादिके 
अभाव रहते भी सुप्तोत्थित के सुखपूवेक मैसोयाथा। इस प्रकारका सृखका 
स्मरण देखा जाता दहै । जोकहाथा किदुख परामशंके भी सतत्वसेनिव्यदुख 
रूपत्व कौ प्राचि भी तुल्यहीहै। यह्‌ कहना युक्त नही । क्योकि नित्य दु खरूपता 
मरे आत्माके परम प्रेम विषयत्वका विरोधहोतारहै, दुख स्वरूपमे परममप्रेम 
विषयत्व नही हो सकता है, यदि कहे कि दुखाभावमे इस परम प्रेमास्पदत्व का 
व्यभिचार है, अत यह आनन्दरूपता साध्य का साधननहीदहै, तो यह कहना युक्त 
नही, क्योकि उस दुखाभाव की सुखानुभव के शेष (अङ्क) होने से उसमे परम 
्रमास्पदत्व का अभाव रहता है। ( भति, स्मृति आदितो भात्माके सुखरूपतामे 
प्रमाणदहैही)। 

परम प्रेम के आस्पदत्वं की अनुपपत्ति भी आत्माके सुखरूपत्वमे प्रमाणहै। 
क्योकि आत्मा के परम प्रम विषयतामे किसीका विवादनहीहै। मै नही रह, 
एेसी अवस्था नहीहो, कन्तु मे रहं, एेसी स्थिति हो। इसप्रकार के आत्म- 
विषयक आशिष, लौकिक परीक्षक सबको सम्मतदहै। यदि कहाजाय कि यह 


८६२ तक्छप्रदीपिका 


भयस्याप्यात्मन प्रेमास्पदत्वमन्तरानुपपत्ते, न हि दुख दु खतया भयहेतु- 
रन्यगतस्यापि तथाभावप्रसद्खात्‌ । "तदेतत्प्रेय पुत्रात्‌ इति प्रेमास्पदत्व- 
श्रूतेश्च । नच दु खाभावतयात्मन प्रेमास्पदत्वम, भावरूपत्वात्‌। नापि 
तदाश्रयतया, दु खदशायामप्यात्मनि प्रेमोपलम्भात्‌। नापि तत्साधनतया, 
साधने प्रेम्णो निरपाधिकत्वासभवात्‌ । अत एव न सुखसाधनतयापि सृख- 
स्याप्यात्माथेतया प्रेमास्पदत्वात्‌ । अत सकललौकिकवेदिकसुख गोचर- 


॥ ॥॥ 


तद्धयादेवेय प्रा्थनेत्यथं । ननु दु खस्वभावादेव भयजन्मेति तत्राहु-नहि दुःख 
मिति । परप्रेमास्पदत्वे श्रुतिमप्याह- तदेतदिति । तदेतदात्मतत्तवे पूत्रादपि 
प्रियतममित्थादि बृहदारण्यकश्रुतेरथं । भवतु र्तहु दु खाभावत्वादिति तत्राहु-नच 
दुःखेति । अस्तु तहि दु वाभावाश्वयतयेति नेत्याह-- दुःखेति । तत्पाधनतयेति 
दु खाभावसाधनतयेत्मथं । अत एव निरपाधिकत्वादित्य्थं । सुखस्यापीति । 
तथापि कथ निरतिशयत्वमित्यत आह्-अत इति । अप्रकाशमानस्य पुरुषार्थस्व न 


आशिष शरीरघात = नाश्जन्यदूखमसे उरने वालोकी होती है। आनन्दस्वरूप 
आत्मा को मानने वाले कोनही, तो यह्‌ कहना युक्त नही । क्योकि शरीरनाश- 
जन्थ भय की भी आत्मा के प्रमास्पदत्व के चिना अनुपपत्तिहै। क्योकिदुख होने 
ही से ( स्वभावसे) ही भयकाहैतु नही रहै, किन्तु स्वसम्बन्धी रूपसे भयका हेतु 
है, अन्यथा = स्वलू्पसे भयकादहेतुहोतो अन्यगत दुख को भी भयहेतुत्व प्राप्त 
होगा । अर्थात्‌ शरीरमे भी नाध्यासिक आत्मत्वसे हीप्रेमहोतादहै, ओरप्रेम 
होनेहीसे (मान भूव भ्रथासम्‌ ) एेसी भावना होती दहै। यद्यपि यह्‌ भभिनिवेश 
नामक अविद्या का स्वरूप है, तथापि आत्मा की आनन्दरूपतामे प्रमाणसूपहै। 
ओर जआात्मसम्बन्धसेही पत्रादिमेभीप्रेमहोतादहै, इसीसे परम प्रेम का विषय 
अत्माहीदहैः यह श्रुति कहती है कि ( तदेतत्प्रेय पृत्रात्‌ ) यहु पुत्र से अतिप्रिय 
है। दुखाभावरूपतासे आत्माको प्रेमास्पदत्व होता है, यह नही कह सकते है, 
क्योकि सत्यतादि के बोधक श्रुति आदि से तथा सर्वानुभवसे सिद्धभाव स्वरूपत्व 
आलत्मामेदहै। दुखाभाव के आश्वयहोनेसेआत्मामेप्रेम होता है, यह भी नही कह 
सकते है, क्योकि दु खावस्थामेभी प्रेम काज्ञानहोताहै। दुखाभाव की साधनता 
सेभी भात्मामे प्रमनही कहाजा सकतारहै, क्योकि साधनमे निरूपाधिक 
( स्वाभाविक ) प्रेमका होना असम्भव है । अतएव = स्वाभाविक होने से, युख- 
साधनता निमित्तक भी आत्मामेप्रेम चही होता है, क्योकि सुख को भी आत्माथ- 
कता से प्रेमास्पदत्व होता है) अत सब लौकिक, वैदिक सुखविषयक प्रेमसे भी 
अतिशय = उत्तम प्रेम स्वात्मामेहोताहै। लौकिक, वैदिक सुख भी आत्मस्वरूप 
सुख की ही अभिव्यक्ति रूप वैषम्य युक्त रहते हैँ । स्वरूप सुख निरतिशय रहता है, 
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प्रम्णोऽतिशयो स्वात्मनि प्रेमा, निरतिशयसुख गोचरप्रमसमान एवात्मन्यव- 
कत्पत इत्यर्थापत्त्याऽऽत्मनो निरतिश्ञयसुखस्वभावत्वसिद्धि । प्रयोगद्च-- 
कुम्भ कुम्मेतरावित्कासूखान्यान्य प्रसाध्यताम. । 
कुम्भत्वेन यदित्थ तत्तथा कुम्भान्तर यथा।२॥ 
कुम्भोऽयमेतदितरानात्मासुखान्यान्य कुम्मत्वात्सप्रतिपच्वकुम्भवत्‌ । न 
च कुम्भोऽयमेतदित रानात्मादु खान्यान्य कुम्भत्वात्सप्रतिपन्नकुम्भवदित्या 








सभवतीव्यत उक्तम--समान इति । बआत्मस्वरूपसुखसद्ावे अनुमानमप्याह-- 
कुम्भ इति । अत्र कुम्भविशेष पक्ष । 

शयोक विवृणोति-कुम्मो ऽयमिति । अय कुम्भ एतत्करम्भेतरतवे सत्यनात्मत्वा- 
सुखत्वानधिकरणादन्य कूम्भत्वात्कुम्भान्तरवदित्यथं । अत्र च सुखत्वानधिकरणादन्य 
इत्युक्ते सुखादन्यत्वेनार्थन्तिरता, तद्थंमनात्मास्‌ खान्यान्य इत्युक्तम्‌, तथा चा्रसिद्ध- 
विभेषणता, अनात्मत्वासुखत्वानधिकरणस्य॑कस्यास प्रतिपत्तनं ह्यात्मरूप किचित्‌- 
सप्रतिपन्नमस्ति मूख प्रतिवादिनं । नस्मादप्रसिद्धविशेषणतापरिहारार्थमेतदितरेत्यु- 
क्तम । एतक्कुम्भेतरत्वेन कुम्भान्तरे साव्यप्रसिद्धि । अस्य हि कुम्भस्यानात्मत्वासुख- 
त्वाधिकरणत्वेऽप्येतदितरत्वे सति तदविकरणत्व नास्त्येव, एतस्यं वंतदितरत्वा- 
भावात्‌ । पक्षे त्वेतदितरत्वे सत्यनात्मत्वास्‌ खत्वानधिकरणत्वम्‌, एतदितरत्वानधि- 
करणत्वाद्वा ? भनात्मत्वासुखत्वानधिकरणत्वाद्वा ? प्रथमे व्याहति, नद्येतस्माद- 
स्यान्यत्व सभर्वा । द्वितीये त्वेतदतिरिक्तमनात्मत्वास्‌खत्वानधिकरण किचिदादाय 
तदम्यत्वसिद्धिरित्यात्मरूपसृखसिद्धि । नन्वाभाससमानयोगक्षेमोऽय मात्मस्वसूपश्रूत- 








अत निरतिशय सुखस्वरूप विषयक प्रेमसमान =एक रस अत्माही मे सिदध 
होता है, अन्यत्र नही । इसप्रकार से अर्थपति द्वारा आत्मा के निरतिशय सुख- 
स्वभावत्व = स्वरूपत्व की सिद्धि होती है । अनुमान भी प्रमाणदहैकि- 

कुम्भ, कुम्भ से भिन्न अचेतन सुख = विषथजन्य सुख से भिन्न, चित्स्वरूप सख 
से भिन्न है, ेसा साधन करना चार्यि। कुम्भदहोनेसे, जो इसके समानहै, वह भी 
उक्त साध्य वाला दहै जंसे कि कुम्भान्तरदहै। २॥ 

यहाँ कुम्भान्तरमे तो, पक्ष कुम्भसे भिन्न जो भचेतन सुख उससे भिन्न पक्ष 
रूप कुम्भ से भिच्नतासेही साध्य की प्रसिद्धिहो जातीदहै। पक्ष मे चित्स्वरूप सुख 
को माननेपरदही साध्यकी सिद्धि होती दहै! अर्थात्‌ ( यह कुम्भ, इससे भित्र 
अनात्म सुख से भिच्से भिन्नहै, कुम्भ होनेसे, निश्चित कुम्भ के समान) । यदि 
कहे कि ( यह कुम्भ, इस कुम्भसे अन्य अनात्म दुख ससार दूखमसे अन्य 
चिस्स्वरूप दुख से अन्यै, कुम्भ होने से, निशित कुम्भवत्‌ ) इस आभास अनुमान 
के समान योगक्षेम वाला पुवं अनुमान दहै, तो यह्‌ कहना युक्त नही । क्योकि इस 
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माससमानयोगक्षेमता, तस्यागमा्थपित्तिबाधितविषयतयानुत्थानात्‌ । कि 
च सुखप्रेम्णो सबन्ध आत्मनिष्ठ सुखनिष्ठत्वाव्सप्रतिपन्ननध्यत्वादिवत्‌ । 
न च सुखनिष्ठोत्कर्षापिकर्षदिधर्मंरनेकान्तता, तेषा वेदान्तिमि सुखनिष्ठना- 
नङ्धोकारात्‌ तस्प्रतीतेरोपाधिकत्वाभ्युपगमात्‌। न चेदश्सबन्धोऽनातमनिष्ठ 
प्रमनिष्ठत्वात्सत्तादिवदिति सप्रतिसाधनता, प्रेमनिष्ठतयैव सिद्धसाषनत्वा- 
दनात्मनिष्ठ एवेति तु साधने दृष्टान्तस्य साध्यविकलता । सत्तादेरात्माना- 


भीम 














1.1. 


द स्यापि कस्यचिदेव शक्यसाधनत्वादिति तत्राह--न चेति । भागम आनन्दरूपता- 
प्रतिपादकस्तदेतत्प्रेय इति । अर्थापत्तिश्च परप्रेमास्पदत्वानुपपत्ति, स्वापोत्यितपरा- 
मर्गान्यथानुपपत्तिर्वा । सुखरूपनायामनु तानान्तरमप्याह--किचेति । इद हि सुख- 
रूपता प्रेमरूपता चात्मन साधयति । तत्रापि प्रेमरूपतोभयवादिविप्रतिषिद्धेति 
सुखरूपतासिद्धि । ननु ते ये शत'मिति श्रुतौ मानुषानन्दमारभ्योत्तरोत्तरोत्कषं 
श्रूयते, प्रतीयते च प्रव्यात्ममनुभवेन सुखस्य तारतम्यमिति, तव्राह-- तस्परतीतेरिति। 
गुभकर्मोपस्थापितविषय विशेषसषपर्कान्‌ सत्वप्रधाना येजन्तकरणपरिणामास्ते हि 
ससारदशाया स्वाभाविक्रानन्दाभिन्यञ्जका, तदवच्छेदाद्विषयतारनम्याच्चेदमानन्दे 
तारतम्यमध्यस्यत इत्यथं । ननु तानात्मनिष्ठत्वमात्रमत्र साध्य येन प्रेमलक्षणाना- 
त्मानमादाया्थन्तिरता, कित्वनात्मतिष्ठ एवेति तथाच तदाधारसुखस्याप्यनात्मत्व 
सिद्धयतीति तत्राहु--अनात्मेति । पूरवपक्ष्यनुश्य परिहरति-न चेति । नच 
स्वप्रकाशस्य तिरोवानमेव न सभवतीति वाच्यम्‌, मतद्रयेऽपि व्याप्तचसिद्धे । यत्तु 
प्रेमास्पदत्वमेव सुखरूपत्वेन स्यात्‌ सुखेकस्याप्राथनीयत्वा दिच्छाया भात्मरूपस्योभया- 





पयि 


भाभास अनुमान का विषय आगम ओर अर्थापत्तिसे बाधितदहै, अत इसका 
उत्थान नही हौ सकता है । अभत समान योगक्षेमता नही होतीहै। मात्माकी 
सुखरूपता मे अन्य भी अनुमान दहै कि ( सृख ओर प्रेम का सम्बन्ध, मात्सनिष्ठहै 
सुख निष्ठ होने से, निश्चित लश्ष्यत्वादि के समान ) यदि कहाजाय कि सुखवृत्ति 
उत्कर्ष, अपकरषादि द्वारा अनेकान्तिकता होगी, क्योकि सुखनिष्ठत्व हेतु उक्कर्षादिमे 
भी रहता है, भौर उत्कर्षादि मे आत्मनिष्ठत्व साध्य नही रहता है । तो यह्‌ कहना 
युक्त नही, क्योकि उन उत्कषं, अपक्षं आदि की सुखनिष्ठता वेदान्ती नही मानते 
है, सुख मे उत्कषेता आदि प्रतीति को भौपाधिक मानतेदहै, उपाधिसेही मनुष्यसे 
ब्रह्मा पयन्त के सुखो मे भेद कहा गया है । यदि कह कि ( ईदश सम्बन्ध = सुख 
प्रेम का सम्बन्ध, अनात्मनिष्ठ है, प्रेमनिष्ठ होने से, सत्ता के समान ` इस प्रकार से 
पूर्वानुमान मे सत्प्रतिपक्षता है, तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि प्रेमनिष्ठ्तासेही 
सिद्ध साधनता है। ओर अनात्मनिष्ठही सुख प्रेम का सम्बन्ध है, ठेसा साधन करे 
कि जिससे सुख मे अनात्मल्व सिद्ध हो, तो दुष्टान्त को साध्यविकलता प्राप होती 
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त्मनिष्ठत्वस्य परेरद्खोकारात्‌ । न च नित्ययुक्घल्पत्वे गुक्तिससारयौरः 
विश्ञेषप्रसद्ख , तस्याविद्यातिमिरतिरोघानातिरोधानास्या विशेषोपपत्ते । न 
चात्मन सुखरूपत्वे सु मे स्यादिति प्रेमानुपपत्ति , सबन्धव्यपदेस्यान्य- 
निष्ठताग्यावृत्तिपरत्वात्‌ । अन्यासबन्धिसुखपाक्षात्कारे सत्यपि सबन्धा- 
भावापराधेनापुरुषाथेत्वानुपलब्धे । सबन्धस्य केवलव्यतिरेकाभावात्‌। 





तभिमतत्वादिव्युक्तम्‌, तत्परिहरति-न चात्मन इति । नन्वन्यनिष्ठताव्यावुत्ति- 
वत्स्वनिष्ठत्वमपि पुरषार्थपियोगि तथा व्यपदेशस्थापि मुख्यत्वमिति तव्राहु-अन्या- 
संबन्धीति । योगिन परसुखसाक्षात्कारेऽपि पुरूषाथंता नास्तीत्यन्यासबन्धीत्युक्तम्‌ । 
नच सुखस्य सबन्धित्वे विद्यमानेऽप्यन्यासबन्धित्वाभावापराधेनापुरषार्थंत्वादशेनात्तद- 
प्यप्रयोजकम्‌ । सुखात्मनोरभेदवादे सबन्धस्यासमतत्वादुमयसमतान्धासब न्धित्वस्यैव 
प्रयोजकत्वे लाघवान्मम स्वरूपमितिवन्मम सुखमिति व्यवहारस्यान्यासबन्धित्वे्नेवो- 
पपत्ते । कि सुखसबन्धमात्र पुरुषां ? किवा स्वस्य सृखसबन्ध ? नाय इत्याह- 


है, क्योकि सत्ता आदि को अनात्मवृत्ति ही प्रतिवादी नही मानते है, किन्तु आत्मा- 
नात्म दोनोमे वृत्ति मानतेहै। यदि कहे कि आत्मा के नित्य सुखस्वरूप होने प्र 
मुक्ति भौर ससार मे तुल्यता की प्राप्ति होगी, तो यह कहना युक्त नही, क्योकि उस 
नित्य सृखरूपता का अविद्या रूप तम सरे आवरण भौर अनावरणके द्वारा विशेष 
भेद की सिद्धि होती है। ससारावस्था मे सृखस्वरूपता आन्रृत्त रहती है, मोक्षावस्था 
मे अनावृत्त होती है । यदि कहा जाय कि आत्मा के सुखस्वरूप होने पर, सुक्षे सुख 
हो, एेसा प्रेम ( काम ) की अनुपपत्ति होगी, तो कहा जाता है कि कल्पित भेदा- 
वस्था मे सम्बन्ध का कयन को अन्यनिष्ठ्ता कौ व्यावृत्ति परत्व रहतादहै, जैसे कि 
मेरा स्वरूप चेतन है, इत्यादि व्यवहार होतादहै, वंसादही यहु व्यवहार गौण होता 
है 1 यदि कहाजायकरि सख की अन्यनिष्ठता की व्यावृत्तिके समान स्वनिष्ठता 
भी पुरुषां के उपयोगी होता है, अत सुख मे स्यात्‌", यह्‌ मृख्य ही कथनं होता हैः 
गौण नही । तो कहा जाताहै कि अन्य के असम्बन्धी सुख के साक्षात्कार होने पर 
भी, सम्बन्धाभाव रूप भपराध ( दोष से=सम्बन्ध की अप्रतीति से ) अपुरुषा्थेत्व कौ 
उपलच्धि नही होती है, सुख रूपता मातवसे प्राणी तृप्त होताहै। सुखशू्प होते 
सुख सम्बन्धिता नहीहो तो अतृप्त नही रहता है! सुषुत्िमे सुखस्वश्पहीमे मग्न 
होताहै। भाव यहुदहैकिसृख भौर आत्मा के अभेदवादमे सम्बन्ध के अस्वीकार 
होने से उभय सम्मत अन्यासम्बन्धित्व ही, सुख मे स्यात्‌" इस व्यवहार काटेतुहेः 
वहु मम सुखमू्‌-ममस्वरूपम्‌' । इत्यादि के समान होता है, इत्यादि । ओर सम्बन्ध 
को केवलव्यतिरेक का अभाव है। अर्थात्‌ सम्बन्य पहीहयो, तो प्रेम नहीहो, 
पुरुषार्थता नही हौ, एेसा व्यतिरेक नही है । सुख के साथ सम्बन्ध मात्र को यदि 
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सुखसम्बन्धमात्रस्य पुरुषाथत्वे परकोयसुखसबन्धस्यापि तथात्वप्रसङ्खत्‌ । 
सबन्धे न सबन्धान्तरमभ्युपेय तथा चानवस्था । तस्मादात्यन्तिकी दु ख- 
निवृत्तिरेव मक्तिरित्ययुक्तम्‌ । 
एतेन प्रकतिपृरुषविवेकदशेनात्‌ पुरुषस्य स्वरूपावस्थान मूक्तिरित्यपि 
परास्तम्‌ । 
आत्मनोऽसुखरूपत्वाद्‌ बन्धस्यान्यगतत्वत । 
उपचारस्य वायोगात्‌ सबन्धस्यानिरूपणात्‌ । ३ ॥ 
सुखसाक्षात्कारस्यव पुरुषाथत्वोपपादनादात्मनश्च सुखत्वानम्युपगमात्‌ 
त पुरुषस्य स्वरूपमात्रावस्थान पुरुषां । अपि च यस्य बन्धस्तस्यैव 


सुखसबन्धेति । द्वितीये प्राह -संबन्धेति । वादाथंमुपसहरति- तस्मादिति । 

इदानी साख्यस मतमोक्न नि राचष्टे-- पतेनैति । महदादि विकृत्यन्ताकारपरिणा- 
मिनी त्रिगुणात्मिका जडा प्रकृति प्रधानापरपर्याया, सहि प्रकृतिरेव न पुनर्महदादि- 
सप्तकवत्‌ प्रकृतिपिक्रत्यात्मिका, नापि पृथिग्यादिषोडशवत्‌ विकृत्येकरूपिणी । 
पूरुषस्त्वसद्धोऽनाधेयातिशय परमोदासीनशचिच्छक्ति । तयोविवेकाग्रहणात्ससार । 
विवेक दशेनात्वविवेक्यातिनिवृत्तावृदासीनरूपावस्थान मोक्ष इति यत्साख्यं 
समाख्यायते, तदप्येतेन दु खनितरुत्तिमात्रलक्षणमोक्षप्रतिक्षेपेण प्रतिक्षिप्त मन्तव्यम, 
तत्राप्यानन्दानवाप्ते समानत्वादिव्यथं । एतस्य चान्यान्यपि दूषणानि श्लोकेन 
सगृह्ण ति--आत्पन इति । भाद्यपाद विवृणोति- सुखेति । द्ितीयपाद विवृणोति- 
अपि चेत्यादिना। अनाधेयातिशयोदासीनैकरस स्वच्छ पुरूष, नच तस्य 
सुखद खोपभोगलक्षण ससारस्तत्प्रयोजकपुण्यापुण्यावेशो वा सभवति, भोक्तृत्वे 


पुरुषाथं माना जाय, तो अन्यके सृखसम्बन्ध को भी पुरुषा्थेत्व प्राप्त होगा । ओौर 
स्वसम्बन्धी सुख के सम्बन्धं को पुरूषाथं माना जाय तो सम्बन्ध के साथ सम्बन्यान्तर 
मानना होगा। तो इसप्रकार अनवस्था होगी । अत आत्यन्तिकी दु खनिवृत्ति 
मुक्ति है, यह्‌ कथनं अयुक्त है । 

इसीसे प्रकृतिपुरुष के विवेक ज्ञाने पुरुष का स्वकूपमे अवस्थान मुक्तिदहै, 
यह्‌ मत भी निरस्तदहो गया । क्योकि- 

भात्मा के वस्तुत सुखस्वरूप होने, ओर बन्ध के अन्य बुद्धिगन होने से उपचार 
के भी नही बन सकने से, क्योकि आत्मा के असद्ध्‌ होने से सम्बन्ध का निरूपण 
नही हो सकता दहै । ३1) 

अर्थात्‌ सुख साक्षत्कारको दही प्रथम पुरुषाथत्व प्रतिपादन किया गयाहे, ओर्‌ 
आत्मा के सुखस्वरूपत्व के अस्वीकार से साख्यमे पुरुष का स्वरूप मात्र मे अवस्थान 
पूरुषाथं ( सृखसाक्षात्कार ) नही सिद्ध हो सकता है । ओर जिसको बन्ध होता हैः 
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मुक्ति । नच पुरुषस्य बन्ध, बन्धस्य बुद्धिगतत्वाङ्खीकारात्‌ । न चोप- 
चाराद्‌ बुद्धिगतावेव बन्धमोक्षौ पुरुषे व्यपदिश्येते, निमित्ताभावादुपचारा- 
नुषपत्ते । न च स्वस्वामिभावो निमित्तम्‌, सवंथोदासोनस्य स्वामिभावे 
दुष्टान्ताप्रसिद्धे । नच बुद्धे स्वत्वमपि, अनाषेयातिशयपुरुषेऽनुपकारक- 





कतूंत्वस्यापि तन्मागेस्याशक्यवारणत्वान्‌ । कतृत्वे च परिणामितया तद्रचाप्तजाडय- 
स्याप्यव्रजेनीयतया चिच्छक्तिव्याघातेन जगत एव घोर न्धकारकूपै निपात स्यात । 
तस्माद्य बुद्धि सत्वरजस्तमोमयी तत्रव बन्व इति वक्तव्यम्‌, तथाच बन्धमोक्षयो- 
वंयविकरण्यमित्यथं । स्यदेतत्‌- मोक्षोऽपि बन्धवद्‌ बुद्धिगत एव, नह्यपूवं 
कश्चिदतिशयो मोक्षाख्यं पुरुषे आधायते, विद्यमानो वा क्श्चिदाकारो निवत्यंने 
असद्धत्वात्‌ । कथ तहि चेतने बन्वमोक्षप्रसिद्धिक्रद्विगतयीरपि तत्रोपचारात्‌ स्फटिक- 
मणाविवारुणिस्त प्रसूनव्तिन , योद्‌ गतस्येव विजयस्य राजति । उक्त हि- 
“शूप सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति । 
संव च पुरुषार्थं प्रति विमोचयत्येकरूपेण ।।'' इति। 
( सा० का० ६३) 
तथा पतज्जलिनापि-- "एव बन्धमोक्षौ बुद्धिकृतौ बुद्धावेव वनंमानौ पुरुषे 
व्यपदिश्येते, स हि तत्फलस्य भोक्ता” इति । तत्राह -न चोपचासदिति । एतेन 
तृतीय पादो विवृत । भसाघारणसबन्ध निमित्तीकृत्य हि उपचार प्रव॑ते, यथा 
क्रौयंशौर्यादिगुणगणशालिनि बलवमेणि विहृशब्द । नचात्यन्तविलक्नणयोश्च॑नयोरस्ति 
तादृशगरुणयोग इत्याह-निभित्तेति । एतेन तुरीयचरणो विवृत । धनदानादिना हि 
उपकूुवेता वसुधापतिप्रभृतीना स्वामित्व दृष्ट युद्धादिनोपकूवेता च भृत्यादीना 
स्वत्वम्‌, नचेह दयमित्याह--न च स्वस्वामीत्यादिना । ननु चिच्छक्तं पुरुषस्य 


उमीकी मुक्ति होतीदहै। ओर बन्धको बुद्धिगत माननेसे, मुक्ति भी बुद्धिकी 
होगी, पुरुष को बन्ध नही, अत उदासीन असद्धको मोकश्चभी नहीदहो सक्ता है । 
यदि कहे कि बुद्धिगतदही बन्ध ओर मोक्ष उपचार से= गौणसरूपसे, पुरुषमे 
व्यवहृत होते है । जसे योद्धा के जयपराजयस्वामीमे व्यवहूतहोतादहै। तौ यह्‌ 
कहना नही बन सकता है, क्योकि उपचार के निमित्त बुदधिके साथ सादृश्य 
सम्बन्थादिके अभावसे उपचारकी सिद्धि नहीहो सकतीहै। यदि कहै कि 
स्वस्वाभिभाव पुरुष का बुद्धि के साथ सम्बन्धरहै, वही उपचारका निसित्तदहै। तो 
कहा जाता है कि सवथा उदासीन के स्वामित्व मे दृष्टान्त की असिद्धि है, बुद्धिके 
स्वत्व = सेवकत्व भी नही सिद्ध हो सकता है, क्योकि जैसे राजा आदि स्वामी सेवा 
आदि उपकारसे प्रसन्न भादि किया जाताद्रै, वैसे अनाधेय = अनवस्थाप्य ह 
अतिशय = फलविशेषं जिसमे एेसे पुरुष मे अनुपकारक्त्व होने से बुद्धिमे स्वत्व 
५५ त ० 
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त्वात्‌ । न च द्रष्टुदुक्ययोयग्िततालक्षण सबन्ध, मृक्तावपि प्रसद्धात्‌, 
वस्यास्तदाप्यनपायात्‌। न च पुरुषभेदेन प्रकतिगतयोग्यताया अपायानपायौ, 
अनाधेयातिशयतया पुरुष प्रति प्रकतिविशेषाभावे तद्यवस्थानुपपत्ते | 
तस्मादनतिश्यानन्दस्वभावस्यात्मनोऽविद्याति रोधानमेव बन्ध विद्यानिमि- 
तस्तदस्तमयो मोक्ष इति सिद्धम्‌ । 

ननु कस्याविद्या ? कि ब्रह्मणो ? जीवाना वा? नाद्य, स्वेज्ञस्य तदनु- 





्ष्टुयोग्यताऽस्ति जडबुद्धेदृश्ययोग्यता, अतो योग्यतालक्षण एवानयो सबन्धोऽस्त्यल- 
मितरं । युक्त चैतत्‌, इनरथोभयोवयथ्यंप्रसङ्धादिति, तत्राह--न च द्रष्टुदद्ययो- 
रिति। एषा योग्यता मुक्तावप्यस्तीत्यनिर्मोक्ष एव स्यादित्यथं । अथ ससारावस्था- 
यामेव योग्यता न मुक्ताविति ब्रयात्तत्राह-- तस्या इति । स्वरूपातिरेकिणी न 
योग्यता नामास्तीति भाव । यदि मुक्तौ सत्यामयोग्यव प्रकृतिम्नह्यंकत्वात्तस्या न 
किचिदपि तत्र योग्यतेव्येकमृक्तौ सवंमुक्ति स्यात्‌ । अ्थंकापि प्रकृतिमुंक्तम्‌ प्रत्येवा- 
योग्या नेतर प्रति, यथोक्तम्‌--“कृताथं प्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्यसाधारणन्वात्‌'" 
इति तत्राह--न च पुरूषेति । तत्र वक्तव्य किमिमावपायानपायौ मुक्तामूक्तत्व- 
लक्षणपुरूष विशेषप्रयुक्तौ ? कि वा प्रकृतिरेवेव जानाना तिरोदयाति कचित्प्रत्या- 
त्मानमिति ? तत्र नाद्य इत्याह्‌--अनाघेयेति । उत्तरस्तु जडत्वात्‌ प्रकृतेरपास्य । 
एव पराभिमत मोक्ष निरस्य स्वसिद्धान्तसिदढधमो्नमुपसहारग्याजेन दशेयति-- 
तस्मादिति । 

अविद्या तिरोधान बन्धो, विद्यया चाविद्यानिन्रुत्तिर्मोक्ष इ्युक्तम, तदेतद्‌ 
दयमूपपादनीयम्‌ । तव्राविद्यातिरोधान निरूपयिष्यन्नविद्याश्रयविषयावाक्षिप्य 
समादधा्युत्तरवादेन-- नयु कस्येत्यादिना । सर्वेक्षस्येति । य खल्व विदयाश्रयोऽ- 


नही हो सकता है । यदि कहा जाय किद्रष्टा पुरुष ओर दुश्य बुद्धि इनदोनोमे 
द्रष्टु द्य योग्यता ही सम्बन्धहै। तो यह कहना युक्त नही, योग्यता के स्वरूपा- 
त्मक नित्य होने से मृक्तिमे भी सम्बन्धकी प्रापि होगी, क्योकि उस सम्बन्धका 
मोक्षावस्थामे भी नाश नही होतादहै। यदि कहे कि पुरुषभेदसेप्रकृतिगत 
योग्यता का भपाय भौर अनपाय रहता है, ज्यात मक्त के लिये प्रकृति अयोग्यहौ 
जाती दहै, ओर बद्ध के लिये योग्य रहती है, तो एसी व्यवस्था नही बन सकती है । 
क्योकि पुरुष मे, भनाधेय अतिशयता = विशेषता से पुरूष के प्रति प्रकृति विशेष 
(भेद ) के अभाव रहते, उक्त व्यवस्थाकी सिद्धि नही हो सक्तीदहै। अत 
निरतिशय आनन्द स्वरूण आत्मा का अविद्यासे भावरण दही बन्धहै। ओर विद्या 
निमित्तके उस अविद्याका नाश ही मोक्ष दहै । यह सिद्ध हुमा । 
उक्त स्वसिद्धान्त के प्रतिपादनके लियेिञगेकीचर्चाहै। वहां शकाटोतीहै 
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पपत्ते । न द्ितीय , तेषा परमार्थत परस्ताद्‌ भेदे्रेतव्पराघातात्‌ । अभेदेचं 
पूवंदोषानुषद्धात्‌, अविद्या फल्पितमेदत्वे चेनरेतराश्रयापातात्‌--अविया- 
घीनो जीवविभागो, जीवाश्रया चाविघेति । अनुपपत्तिरविद्याया न दूषण- 
मिति चेत्‌, अनृपपत््यभावे मुक्ताना ब्रह्मणश्चसा किन स्यात्‌ 7 ननूनसा 
मृक्ताना ब्रह्मणश्च भाति, नापि कल्प्या, कल्पकाभावात्‌ । मुक्तसवं्ञयोर- 
विद्याश्रयत्वव्याघाताच्च। जीवानातु नसा कल्प्या, अहमज्ञ इत्यनुभवः 


सावज्ञो भ्रम्तोवा दुष्ट सवंजस्य च ब्रह्मणो इयमपि विप्रतिषिद्धमित्यथं । ननु 

यद्यमि वस्तुतोर्जमन्ना ब्रह्मगो जीवा तथाप्यविद्याविकल्पितभेदा ह्येते । तेषामन्ञत्वेऽपि 
न ब्रह्मणस्तत्वमिनि त तह --अविधेति 1 जीवविभागे सिद्धे तदाधिताऽविदासिद्धि, 
सिद्धाया च तस्या जीवविभमागसिद्धिरितीतरेतराश्रयत्वमित्यथं । मण्डनमिश्रोक्तिमनु- 
वदति--अयुपपत्तिरिति । ननु तस्या मृक्ताना ब्रह्मणो वा अनुपपत्िरस्तीनि 
नास्मारि परिकल्प्यते, कि तहि तच्िष्ठतयाननुभवात्कत्पकाभावाद्रेति शङ्धते-- 
नन्विनि । ननु कल्यकामानो जीवेऽपि समान । सत्यम्‌, कल्पनायामय दोष । 
अनुभूयते तु जीवे इन्याशववानाह-- जीवानामिति । ननु यद्यप्यहमज्ञ इत्यतराविद्या- 
कत्पिताऽऽश्वयत्व न केनाप्युल्लिख्यते तयाप्यज्ञ इति प्रतीतिबलादज्ञानाश्रयस्याविद्या- 


"""~--~----------"----------------------------------~-~ ~~~ ~~~ ~ ----------- ----  ० 


कि अविद्या क्िसकीदहै, ब्रह्मकीरहै, याजीवोकीहै। ब्रह्यकीतो कही नही जा 
सकती है, क्योकि सवज ब्रह्य की अविद्या की अनूपपत्तिहै। जीवकी अविद्याभी 
नही कही जा सक्ती है, क्योकि अविद्या वाले उन जीवो का परमां ख्पसे परब्रहय 
से भेद होने पर अद्र॑त का व्याघात होगा, जीवो का परब्रह्म से अभेद पक्ष मे पूर्वोक्त 
दोष का सम्बन्ध होगा ( सवन मे अविद्या की अनुपपत्ति प्राप्त होगी) भौर अविद्या 
से कल्पित ( सिद्ध) जीवभेद कौ मानकर उस जीवकी अविद्याको मानने पर 
इतरेतराश्रय प्रास होगा । क्योकि अविद्याके अधीन जीत्रोका विभाग = ज्रहयसे 
भेद सिद्ध होगा, ओर जीव के आशित अविद्या सिद्ध होगी । यदि कहि कि अविद्या 
माया आश्चयं अनिर्वच्यि स्वरूप वालीदहै, अत उस अविद्या की अनुपपत्ति दूषण 
रूप नही है, अविद्या कौ अनुपपत्ति भूषणही है, क्योकि वह मिथ्या है, उपपद्यमान 
स्वशूप वाली होगी, तव तो उसमे सत्यता की आपत्ति होगी, तो यह कहना युक्त 
नही । क्योकि अनुपपत्ति के नही रहने पर भुक्तो की ओर ब्रह्म की वह्‌ अविद्या क्यो 
नही होगी । वहं भी अविद्या प्राप्त होगी । यदि कहे किमुक्तादिमे अविद्याप्राप्त 
नही हो सकती है, क्योकि मुक्त ओौर व्रह्म की अविद्यान प्रतीतदहोतीदहैः न उस 
अविद्या का कोई कल्पक = साधक ज्ञाता! अत कल्पकके अभावसे मुक्त ओर 
ब्रह्य मे कल्प्य स्वपर भी अविद्या नही दहै । ओर मुक्त तथा सर्व॑ज्ञमे अविद्याकी 
कल्पना करने पर व्याघात प्राप्त होताहै। जीवोकी वह्‌ अविद्या कल्प्य नहीहै, 
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सिद्धत्वादिति चेत्‌, न, अविद्याकसिपरतोऽहु मन्न इत्यनुभवाभावात्‌ । नन्वहु- 
मिति प्रतोति कलस्पिततामविद्याश्रयस्य बोधयति, अहुक्‌ते कत्पनामय- 
त्वात्‌ । सुषुप्ततुरीयादौ च सत्यपि चिदात्मनि तदभावात्‌ । अर्‌ ब्रह्मास्मीति 
सामानाधिकरण्यस्य योऽय स्थाण्रसो पुमानिनिवद्बाधपरत्वात अह्‌ 
शब्दस्य तत्र लक्षणया लोधितत्व पदाथ विषयत्वाभ्युपगमाच्च अत कत्पिता- 
श्रयमनज्ञान प्रतीतित एव सिद्धमितिचेत्‌, न, प्रविलीनाहुकारेऽप्यात्मनि 


कन्पिततास्तीति शङ्धते-नन्वहमित्यादिना । अहङृतेरिति । अहमिति कति 
करणमहमाकारेण परिणामो यस्मिन्‌ यस्याहकारस्य वेत्यथ । अयावदात्पभावि- 
त्वाच्च कल्पित इत्याह--सुषु्षेति । तुरीय मोक्षावस्था । नन्वह्‌ ब्रह्मास्मीति 
वाक्येन ब्रह्यसामानाधिकरण्यमहकारस्योच्यते नच कहिपितस्य वस्तुभूतेनेवय 
सभवतीति कथ कत्पितत्वमष्टुकारस्येति तत्राह-अहमिति । अन्यतरबाधायामपि 
भ्रान्तिस्थलेषु सामानाधिकरण्य दृश्यत इत्यथं । ननु न तावदिद वाक्य बाधमात्र- 
परम्‌, एेक्योपदेशपरत्वात्‌ एेक्यसक्षात्तारेण द्यविद्या निवृत्तिरिति । सत्यम्‌, 
शोधितत्व पदाथेस्य ब्रहक्योपदेशपर नत्वहकारस्य । कथ तद्यंहशब्दस्य तत्र प्रवृत्ति- 
स्तत्राह-अदशब्दस्येति । स्यादेव यद्यहकारविशिष्टा्चितमज्ञानमिति ते मत 
स्यात । नत्वेव सुषु्िप्रलययो रप्यस्ति दण्डायमानमन्ञानमिति हि ते मतम्‌, नच 
तदाहकारोऽस्ति । विकारस्य तदा प्रविलयात्तदभावे कथ कत्पिताश्रयत्वमज्ञानस्येति 
दूषयति प्वैवादी- न प्रविदीनैति। मण्डनवाचस्पतिमिश्राभिमतपरिहार दषयति- 





क्योकि (मै अन्न हू ) इस अनुभवसे अविद्या की सिद्धिहोनीदहै। यदि रएेसाकहा 
जायतो, वहुभी नही बन सक्तादहै।! क्थोकरि ( अविद्यासे कल्पित मै अन्न हू ) 
ठेसा अनुभव नही होता है, अत जैसी अविद्या मानी जातीदहै, वसी अविद्याकी 
सिद्धि इस अनुभवसे नही हौ सक्ती है । यदि कहै करि ( अहम्‌ ) यह प्रतीतिही 
अविद्या के आश्चय की कत्पितताको बोध करातीटहै। क्योकि अहद्धार को कत्पना- 
मयत्व है । सुषुप्ति ओौर तुरीय ( मोक्ष ) अवस्था मे चिदात्मा के रहते भी अह्र 
का अभाव रहता है। मतं उसके कल्पितत्त्व की सिद्धिहोतीदह। यदि कहा जाय 
कि ( अह्‌ ब्रह्मास्मि) इस श्रुति से अहकारको त्ररास्वरूप्‌ कहा जाना हैः कल्पित 
को ब्रह्यरूपता नही हौ सकती हैः अत अहद्धारमे कत्पितत्व नहीदहै, तो यहु 
कहना युक्त नही । क्योकि, अह ब्रह्मास्मि, इम सामानाधिकरण्य ( अर्भिन्नता;) को 
जो यह्‌ स्थाणु ( दृठ ) था, वह पुरुष है, यहां जसे ्रमसिद्ध स्थाणुत्व के बाधक 
पूरुषत्व की प्रतीति होतीदहै। वसे ही अहकार के बाधपरत्व श्रुतिके होनेसे 
कल्पितता से विरोध नही है। क्योकि उस वाक्यमे अह्‌ शब्द को अह्द्धार के बाध्‌- 
पूवक लक्षण द्वारा शोधित त्वपदाथंविषयकत्व के स्वीकारसे विरोधका अभाव 
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युषुप्तादावन्ञानस्य सद्धावाम्युपगमादन्यथा सुषुप्तिप्रलप्रयोमुक्तिप्रसद्खात्‌ | 
तस्मादविद्याधीनो जोवविभागस्तदधौना वाऽकिद्येति दुर्वारा परस्परा- 
श्रयता। नच बीजाइकुरसन्तानयोरिव जोवाविद्ययोरनादित्वेन तत्परि- 
हार , दुष्टान्तवेषम्यात्‌ । तत्र हि बीजादुक्रुरव्यक्तीनामन्योन्यकार्थकारण- 
भावात्‌, तत्मन्तानयो परस्पराधीनत्वभ्यपदेश , इह तु जीवाविद्याव्यक्तयो- 
रेकत्वात्‌ करायेकारणभावाभावाच्च कृथ तथा व्यपदेश स्यात्‌ ? नन्वात्मनि 
गुणवत्तवद्रव्यत्वयोरिवानादित्वेऽपि प्रयोज्यप्रयोजकभावो जीवाविद्ययो कि 





न चेति । वेषम्यमेवाह-- त्र हीति । नहि साक्षात्सन्तानयोरन्थोन्यस्मादुप्पत्ति , 
अनादित्वान्‌ । नतो व्यक्तिद्वारा व्यक्तोनामप्यनेकतया नान्योन्यमुत्पत्ति । नहि यनो 
वीजाद्योऽडुकरूरो जायते तदेव बीन तस्मादड्कुरात्‌, अपित्वदकुरान्तरात्‌, नचेह 
तथा । नहि प्रतिदिनमन्येऽन्ये जीवा नाप्यविद्या, तस्मादस्त्येव वैषम्यमित्यथं । 
यद्यप्यनादित्वादेकत्वाच्च नान्योन्यमुत्पत्तिर्जीवा विद्ययोन्यन्योन्यज्ञप्ति, एकस्य 
स्वप्रकाशत्वात्‌, अपरस्य साक्षिवे्यत्वात्‌ । तयाप्यन्योन्यनियम्यत्व घटत इतिं 
दुष्टान्तमकवष्टभ्य शङते--नन्वात्मनीति । तहि यथा गुणवत्त्वद्रव्यत्वथोरेक आत्मा- 





सिद्ध होता है। अत्त कल्पित आश्य वाला अन्नान प्रतीतिसे ही सिद्धहोनादहै। 
तो एेसा कहना युक्त नही, क्योकि प्रविलीन अहकार वले भी आत्मामे सृषुत्िमे 
जज्ञान के सद्धावको स्वीकार करते है, भन्यथा सुषुिप्रलयमे मुक्तिक प्रासि 
होगी, अत अविद्याके अधीन जीवका विभाग होता है, भौर विभागाधीन्‌ 
अविद्या की स्थिति होती है, अत परस्पराश्रयतता दुर्वार है) यदि कहि कि 
बीजाइकुर सन्तान के समान जीव ओर भविद्या कै अनादि होने से अन्योन्याश्चय का 
परिहार होता है, तो यह कहना युक्त नही, क्योकि दृष्टान्त मे विषमता है, क्योकि 
दृष्टान्त मे बीज ओर अकर व्यक्ति के परस्पर कायेकारणभावसे उन बीजाड्कुर 
के सन्तानो के परस्पर अधीनत्व का व्यवहार होतारहै, ओर यहाँ दार्ष्टमस्तिमेतो 
जीव ओर अविद्या व्यक्ति के एक-एक होनेसे, ओर कायंकारणभावके अभावसे 
बीजाडकुरके समान व्यपदेश कंमे होगा, अर्थात्‌ दृष्टान्त मे अनेक बीज भौर 
अडइ्कूरके हौनेसे जिस बीजसे जो अङ्कुर होता है, वही बीज उस अड्कुरसे नही 
होता है, किन्त उस अकर से अन्य कीज होता है, उससे अडकूरान्तरहोतादहे। 
प्रकृत मे एक-एक व्यक्ति अनादि जीव अविद्याके होने से एेसी सन्तति नही बन 
सकती है यदि कहा जाय कि अनादि भौर एक-एक होने से परस्पर उत्पत्ति आदि 
के नही होने पर भी जसे अआत्मामे गुणवत्तत भौर द्रव्यत्वके अनादिहोते भी 
परस्पर प्रयोज्य प्रयोजक भाव माना जाता है कि गुणवत्तव से द्रव्यत्व सिद्ध होतारहै, 
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न स्यादिति चेत्‌, तद्यविद्यावत्त्वजी वत्वयोश्चिन्मात्र किमधिकरणम्‌ ? 
उताविद्याविशिष्टम्‌ ? आय ब्रह्मण्येवाविद्येति प्राचोनदोषानुषद्ध । द्वितीये 
पुनरविद्यावत्येवाविदेत्यात्माश्रय । ब्रह्मवज्जीवस्यानादित्वे चन ब्रहप्रति- 
जिम्बता । 

अथ ब्रह्यंव स्वाविद्यया ससरति स्वविद्यया च विमुच्यत इत्युच्येत, तदा 
तस्यैकत्वान्न विद्रदविद्रद्गुरुशिष्यबन्धमोक्षादिन्यवस्था स्यु । तथा हि-- 
यदि नोत्पन्ना विद्या कस्तदा गुरुरात्मान्तराभावाद । यदयुत्पन्ना कस्तदा 
शिष्य ? सवेभेदप्रविलयात्‌ । मायाविनिितौ गुरुशिष्यौ स्त एवेति चेत, 


धिकरणम्‌, तथाञ््राप्येकमधिकरण वक्तव्य तत्कि चिन्मात्रम्‌ ? कि वा अविद्याविशि- 
ष्टम्‌ ? इति विकल्प्य दूषयति--तरहव्यादिना । दूषणान्तर चाह्‌-- ब्रह्मवदिति 
इष्टसिद्धिका रमत मृदावयति-अथेति । गुवदिविभागाभावमेव प्रपच्चयति-- 
तथा हीत्यादिना । यद्यप्युन्पन्नविद्यतया गुरोर्माया नास्ति तथापि शिष्यस्या- 
विद्यास्ति, अनुत्पन्नविद्यत्वात्तदविद्याविजुम्मित एव तद्गुरु । नच कत्पितस्योपदेष्ट- 


ओर द्रव्यत्व से गुणवत््व होताहै। इसीप्रकारसे जीव ओर अविद्या मे प्रयोज्य 
प्रयोजक ( साध्य-साधक ) भाव क्यो नहीहोगा, तोएेसा कहना भी नही बन 
सकता है, क्योकि इसप्रकारसे भी दुष्टान्तमे द्रव्यत्व ओर गुणवत्त्वं का जसे द्रव्य 
अधिकरण होता है, तसे अविद्यावत्तव भौर जीवत्व का कोई अधिकरण होना चाहिये, 
यह्‌ क्या चेतन मात्र अधिकरणै, या अविद्याविशिष्ट अधिकरणै, यहां प्रथम 
पक्षमेब्रहामे ही अविद्या सिद्ध होगी, कि जिससे सवेन्नमे अविद्याके होनेमे 
असम्भवता रूप पूर्वोक्त दोष प्राप्त होगा। ओौर दूसरे पक्षमे अविद्यावलेमे 
अविद्या की स्थितिसे अशमे आलत्माश्रयताक्ये प्राप्ति होगी। भौर ब्रह्य के समान 
जीव के अनादि होने से उसमेब्रह्म की प्रतिबिम्बता नही हो सकतीहै। 

ओर यदिनब्रह्य ही अपनी अविद्यासे ससारी जीव होता दहै, ओर अपनी विद्या 
से मुक्त होतारहै, एेसा कहे, तो उस ब्रह्मके एक होने से विद्वान्‌ अविद्वान्‌ गुरुशिष्य 
बन्ध मोक्षादि की व्यवस्था नही हो सकेगी । क्योकि यदि विद्या उत्पन्न नही हुई हो, 
तो अविद्या निमित्तके कल्पितया सत्य आत्मान्तरके अभावसे गुरकौन होगा, 
किसका गुरुहोगा। ओर यदि विद्या उत्पन्नहो गई, तो उस समय शिष्य कौन 
रहेगा, विद्यसे सबभेदकाही प्रलयदहो जायगा । यदिकहा जाय किमायासे 
विनिमित गुरु-शिष्यहैही, तो रेता नही कहा जा सकता है । क्योकि उत्पच्च विद्या 
वालेमे माया की सिद्धिनहीहौ सकतीदहै। यदिक्हा जायकि विद्यावालिमे 
माया नही रहती है, किन्तु अक्ञशिष्य की अविद्या से निमित गुरुहोते है ( कल्पित 
सिद होते है) तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि अविद्या निमित की जडता से उसमे 
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न, उत्पञ्नविद्यस्य मायानृपपत्ते । शिष्याविद्याविनि्मितो गुरुरिति चेत्‌, न, 
अविद्यानिमितस्य जडत्वेन विद्यावत्त्वानुपपत्ते । दृरयत एवाविद्यानिमितस्य 
गुरुत्व स्वप्न इति चेत्‌, तहि शिष्याविद्याविनि्मितस्य गुरुत्वे तस्य तस्यापि 
शिष्यस्य स्वीयस्वीयरिष्य प्रति गुरुत्वेन तत्तदविद्याविनि्मितत्वान्न कोऽपि 
परमाथ परमात्मतया निरूपित स्यात्‌ । यच्चाहु --स्वात्मानमेव कल्पित- 
भेद गुरु शास्तीति, तच्चायुक्तम्‌, तस्य स्वात्मनो मुक्ति निश्चिन्वत- 
स्वव्यतिरेकेण तेषाममाव च पर्यतस्तदुपदेश्षाथं प्रवृत्ययोगात्‌ । प्रवृत्तो च 
“मन्मुक्तयैवासि मुक्तस्त्व मा यत्न कुर मुक्तये" ( इष्ट° ७1७ ) इत्येवोपदेश- 
प्रस्खात्‌ । किचानादौ ससारे कस्यविन्मुक्तिरासीत्‌ ? न वा ? आदे नेदानी 
ससारोपलम्भ स्यादात्मान्तराभावात्‌ । द्वितीयेऽपि कथ भविष्यतीति 


प 
त्वानुपपत्ति, स्वाप्नवदुपपत्तेरिति शङ्ुे--हिष्याविद्येति । एव शिष्याविद्या- 
विनिमिनो गुरुरिति पक्ष दूषयित्वा गुव॑विद्याविनिमित शिष्य इति पक्ष दूषयति- 
यच्चाहूरिति । तस्याप्यविद्यावस्थायामिय कल्पनेति वक्तव्यम्‌, सा चोत्पत्चवि्यया 
ध्वस्तेति श्िष्यकल्पनैव नास्ति कथमनुशिष्यात्‌ ? भवतु तथ।प्यधिगतपर मा्ेत्वाच्छि- 
ष्यादितच्व जानन्न पृथक्त मुयदिशेदित्याह-तश्चायुक्तमित्यादिनिा । एव गुरुशिष्य- 
व्यवस्थानुपरपत्तिमुक्त्वा बद्धमूक्तव्यवस्थानुपपत्तिमप्याह--किचेत्यादिना । ननु पूर्व 
विच्चैव नोत्यन्ना तेनोपपन्न ससार , शुकादीना तु विद्योत्पत्तिशास्वमथंवादमात्रमिति, 


विद्यावत्व की सिद्धि नही हो सकती है, यदि कहा जाय कि स्वप्न मे अविदा- 
निमित के गुरुत्व कोदेवा ही जातादहै, वैसेही जाग्रतमेभीहोतादहै, तो कहा 
जाता है कि शिष्य की अविद्या से निर्मित मे गुरुत्व होने प्र, तत्तत्‌ शिष्योको भी 
अपने-अपने शिष्यो कै प्रति गुरुत्व होने सेवे सव भी अपने शिष्यो कौ अविदयासे ही 
निमित सिद्ध होगे, तो इसप्रकार से सब गुरू-शिष्यो मे अविद्यानिमितत्व होने से 
कोई भी परमात्म रूप से निश्चित परमार्थं स्वरूप तही सिद्ध होगा । ओौर जो कोद 
यह्‌ कहते है कि गुरुकल्पित भेद वाले अपनी भत्माकोही उपदेश देता हैः यह 
कथन भी अयुक्त है । क्योकि अपनी आत्मा की मुक्ति के निश्चय वाले अपने से भिन्न 
उन शिष्यो के अभाव को देखने वाले गुर की उन शिष्यो के उपदेश के लिये प्रवृत्ति 
होनी अयुक्त है। पदिप्रवृत्तिभीहोतो (मेरी मृक्तिसेही तुम मुक्तहो, मुक्ति के 
लिये यत्न नही करो, तुम मेय स्वरूप ही भिन्न नही दहो) इसप्रकार के उपदेश की 
परासि हयेगी, अन्यथा नही । गुरुशिष्यभाव की अनुपपत्तितोहै ही एकात्म ओर एक 
अविद्यावादमे बन्धमोक्ष की व्यवस्था नही दहो सकती है, क्योकि जिज्ञासा ह्ोतीदहै कि 
अनादि इस ससार मे किसी की मृक्ति हुई दहै, या नही, आद्यपक्ष मे इस समय ससार 
का ज्ञान नही होना चाहिये, क्योकि आल्मान्तर का अभाव दहै । दूसरे पक्षमेभीयदि 
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प्रत्याज्ञा ? नच विद्याभावा्पूवेममुक्ति । शुकवामदेवव्रभुतीनामविद्यमाना 
विद्याऽन्यस्व भविष्यतीति प्रत्यादाऽसमभवात्‌, गुरु सप्रदायाभावाच्च। तस्मा- 
देकात्मवादे बन्धमोक्षव्यवस्थान्‌पपत्ते पारमाथिक एवत्मभेद समाध्रथ- 
णीय । प्रयोगश्च--भात्मा, आत्मप्रतियोमिकान्योन्या भाववान्‌, आत्म- 
निष्ठमिथ्याभेदातिरिक्तभेदवान्‌, वा लक्ष्यत्वाद्‌ घटवत्‌ । न च “एको देव 
सवेभतेषु गृढ ° इत्याद्यागमविरोध , तस्येश्वरेकत्वप्रतिपादनपरत्वात्‌ । न च 
तत्र सवेभूतान्तरात्मत्वविरोध , तस्येव नियामकतया सवंभूतान्त गवस्था- 
नात्‌ । तथा च श्रुति --य आत्मनि तिष्ठन्यं आत्मनोऽन्तरो यमात्मान 


तत्राह--न च विद्येति । किच पूर्वं कस्यचिदपि चेदिया नोतन्ना, तहि गुरुप प्रदाया- 
भावादद्यापि विद्या नोत्पद्येतेति निणेयस्यैव समवादनिर्मोक्षप्रसद्ख इत्याह्-- 
गुरुसंप्रदायेति । तदेवमविद्य(श्रयानिरूपणादविद्याधीनो जीवत्रह्मणोर्जीवाना च भेद 
इत्यसबद्धम्‌ । अत पारमाथिक एवात्मभेद इत्याह-वस्मादिति । घटान्योन्यानाव- 
त्वेन सिद्धसाधनतापरिहाराय--आत्मप्रतियोशिकेत्युक्तम्‌ । भात्मनो भिद्यत 
इत्यथं । मेदमात्रमत्यत्वेऽप्यनुमानम।ह--आत्मनिष्टेति । अतिरिक्तत्वमनधिकरण- 
त्वम्‌, सिद्धसाधनतापरिह्‌(रार्थं मिभ्याभेदातिरिक्तेपयुक्तम्‌ । अप्रसिद्धविशेषणतानिवु- 
स्यथंमात्मनिष्ठपदम्‌ । (नन्वेको देव॒ स्वेभूतेषु गूढ सवव्यापी सवेभ्रतान्तरात्मे'ति 
सवेभूतानामन्तरात्मत्वमप्यस्य कीत्येते, सच क्षेत्र एवेति कथमस्येश्वरविषयता ? 
इत्याशद्धुयान्तर्यामितया तस्य"पि तत्स मवती याह--न च तत्रेति । 





अनादि कालसे अव तक क्िसीकीमुक्तिनहीहूर्दहै तोभागे होगी, एेसी मुक्ति 
के प्रति बाशाकंसेकीजा सक्तीरहै, ओर अभी किसीको विद्या नहीहूर्दहैतो 
गुरुसम्प्रदाय के अभावसे भी ज्ञान मोक्ष कौ आशा नही होगी । अत एकात्मवाद 
मे बन्ध मोक्ष की व्यवस्था की अनुपपत्तिसे पारमाथिक ही अत्ममेद स्वीकतेन्यहै, 
सआत्मभेदविषयक अनुमान भीदहोताहै कि ( आत्मा, आत्मप्रतियोगिक भेद वाला 
है, आत्मवृत्ति मिथ्या मेदसे भिन्न भेद वाला रहै, लक्ष्य ( ज्ञातव्य ) होनेसे घटके 
समान ) यदि कहा जाय कि इस अनुमानमे ( एको देव सवभूतेषु गूढ ) इस श्रुति 
से विरोध प्राप होतादहै, तो कहा जाताहैकि इस आगम ( शास्त्र ) के ईश्वर के 
एकत्वप्रतिपादन परक होने से विरोध नही है । यदि कहा जाय कि श्रुति मे ( सवे 
भूतान्तरात्मत्व ) का कथन है, भत ईश्वर के एकत्व के प्रतिपादन परक मानने पर 
विरोधहोगाही, तो यहु कहना युक्त नही, क्योकि उस एक ईश्वरको ही 
नियामक रूप से सवभूत के अन्तर स्थिति से सवंभरूतान्तरात्मत्व भी सिद्धहोतादहैः 
यह्‌ साक्षात्‌ श्रुति कहती है कि (जो ईश्वर जीवात्मा मे रहता हुभा, आत्मा के 
अन्तर मे रहता है, जिसको-जीवत्मि नही-जानता है ) जिसका जीवात्मा शरीर रहै, 
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वेद यस्यात्मा शरीर य आत्मानमन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मान्तर्याम्यत्रतः 
इति । 

"एक एव तु भूतात्मा भृते भृते व्यवस्थित । 

एकधा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ |" 

इतिस्मृतेरपीश्चरपरत्वात्तस्य कायव्दृहनिमणिन बहुधा भावस्याप्युप- 

पत्ते । तत्त्वमसीत्प्ाचैकातम्योपदेश्चस्य चोपासनापरत्वात्‌ । न चोपासना- 
विष्यश्चवणादतत्परत्व शङ्धनीयप्‌, अपुवेत्वेन दूषा प्रपिष्ठभाग' इत्यादा- 
विव विधे कट्यमानत्वात्‌ । नेह नानास्ति किचनेःत्यदेश्चेरवरभेदाभाव- 
परत्वात्‌ । भ्मृत्यो स मृत्युम्‌" इत्यस्य भेददशेननिन्दया अमेदोपासनाविधि- 


तन्वेक एव तु भरतात्मेति प्रतिभूतेभेदेन प्रतिनासमानजीवात्मनामेवेक्यप्रति- 
पादिका स्मृनिरस्नीति, तत्राह्‌- पक पवेति । नन्वीश्वरस्यैकत्वात्कथ तत्र बहुवा 
दुश्यन इति निद्शोपपत्तिस्तत्ाहु-- तस्येति । ननु त्वमसीति प्रकृति विलक्षणे- 
श्च रात्मता शवेतकेतुपलक्षितजीवस्य प्रतिपादयति तत्कथ जीवभेदस्तव्राह-तच्वम- 
सीति । िचरेऽपि परमेश्वरे भअभेददृष्टि कतंव्या योषितीवाग्निद्ष्टिरित्यतै | 
पूषेति । यथाहि -- (तस्मात्‌ पूषा प्रपिष्टभागोऽदन्तको हि स ” इतिवाक्येऽपूवेत्वा- 
त्पुषोहेशेन पिष्टभागविधि कल्पित एवमत्रापीव्यथे । आदिशब्देनोपरिधारणादि 
गृह्यते । श्रुत्यन्तरविसोध परिहरति-नैहेतिं । यदप्येते श्रुती कृतसमाधाने तथाप्य- 
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ओर जो जात्मा के अन्तर रहता हुजा जीवात्मा का नियमन करतादहै। वही यह्‌ 
तेरी आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । 

ओौर एक ही भूतो ( प्राणियो ) की आत्मा तत्तत्‌ भूनो-शरीरोमे विविध रूप 
से स्थिरै, वहु चन्द्र ओर जलगत प्रतिबिम्ब रूप चन्द्रके समान एकधा~एकस्वरूप 
ओर वहुधा = बहूत स्वरूप दीखता हँ । 

इस स्मृति को भी ईश्वरपरक होने से, उस ईष्वरको शरीरब्यूह्‌ निर्माण के 
दारा बहूधा भावक्री भी सिद्िहो सकतीहै, जीवमे यहु सघटित नही हौ सकता 
है। ओर ( तत्त्वमसि ) इत्यादि एकात्माके उपदेशको भी उपासनाप्रत्व दहै) 
यदि शका हो कि उपासना विधि के बशध्रवणसे उपासनाविधि परत्वनहीदहै, तो 
एेसी शका कतव्य नही है, क्योकि अपूर्वता से ( पूषाप्रविष्टभागोऽदन्तको हिस ) 
पुषादेवप्रविष्ट हवि के भागी होते है, क्योकि पूषादेवदान्त रहित है) यह जैसे 
पुषादेव के उदहेशसे विधि की कल्पना होतीदहै, कि ( पिष्ट हवि कुर्यात्‌ ) वसे ही 
यर्हा भी विधि की कल्पना होततीदहै कि ( स्वार्भिच्र ब्रह्मोपासीत) ( नेह नानास्ति 
किच्चन ) इत्यादि श्रुति को ईश्वर के भेदाऽभावपरत्वहै किरईष्वरमे कुं भेद 
नहीदहै। ओर ( भृत्यो स भ्ृव्युमाप्नोति ) मृत्युसेमृत्युको वहपातादै,जो नाना 


६५८६ तन््वप्रदीपिक 


परत्वात्‌ । द्वासुपर्णाः अजामेकाम्‌' इत्यादिना च जीवेरवरयोर्जौवाना च 
परस्परभेदस्य साक्षादेव प्रतिपादनात्‌ । न च तत्र लोकसिद्धमेदानुवाद इति 
वाच्यम्‌, ईस्वरस्यालौकिकत्वादेव्र॒ तद्भेदस्य लोकतोऽधिगमासभवात्‌ । 
जोवभेदस्य च लोकसिद्धत्वे प्रवयक्षादिभ्यतिरेकेण लोकशब्दार्थानिल्पणान्‌, 
परतयक्षादिसिद्धत्वेन जीवभेदस्य प्रामाणिक्रत्वसिद्धि । 

सुखदु खन्यवस्थानुपपत्तिरपि जीवभेद साधयति । अन्यथेकस्मिन्कस्मि- 
श्चित्सुखिनि सुखिन एव स्वं स्युदुखिनिवा दूखिन इति व्यवध्या न 





भ्युच्चयत्वेना त्रोपन्यस्येते । न केवल श्रुत्यविरोध , श्रुतिसिद्धश्चात्मभेद इत्याह- द्धा 
सखुपर्णेति । अत्र हि दाविति जीवेश्वरौ द्वित्वेन निर्िष्टौ तथा तयोरन्य इत्यनश्नन्नन्य 
इति च भोक्तभोक्तरृतया परस्परमन्यत्वेन च निर्दिष्टौ । तथा अजामेकामित्यत्रापि 
तेजोऽवत्नलक्षणामविद्यामेको जहाति, अन्यश्च जुषमाण प्रीयमाणोऽनुशेते इत्यजशब्दो- 
पात्तजीवभेद प्रतीयते बद्धावद्धत्वलक्षणधममंभेदश्चेत्यथं । यद्यपि जीवस्य नौकिकतया 
तद्भेद शक्यानुवाद तथापि परमेश्वरस्यालौकिकत्वान्न तद्धोद सभवदनुवाद इति 
तत्प्र्िपादनपरमिद बाक्यमित्याह- दश्वरेति । तत्कि जीवभेदप्रत्तिपादकत्वमूपेक्षित- 
मस्य तथा चाप्रामाणिकभेदत्वाद्‌ दवैतसिद्धिरिति तत्राह-जीवेति । अस्यानुवाद- 
कत्वेऽपि यत्सिद्धमिदमनुवदति तदेव तत्र प्रमाणमित्यथं । 
एवमनुमानागमाभ्यामात्मभेद साधयित्वाधपित्तिमप्याह--सुख दुःखेति । ननु 
य्थकस्मिन्देहे पादशिर प्रदेशतिष्ठतया सुखदु खन्यवस्थायामपि न भेद, तत्कस्य 
हेतो ? ओौपाधिकमेदमादाय, तथा सवंदेहैष्वप्येकं एवात्मा तत्तदेहोर्पा-भेदाच्च 


के समान देखता है । इस श्रुति को भेदज्ञान की निन्दा हारा अभेदोपासना विधि- 
परत्व है । भौर ( द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, अजामेकाम्‌ ) इत्यादि श्रुतियोसे तो 
भोक्ता अभोक्ता जीवेष्वर के मौर मुक्तामुक्तादि जीवोसे परस्परभेदको साक्षात्‌ ही 
प्रतिपादन कियागयादहै। इनश्रुतियोमे लोकसे सिद्ध भेदका अनुवाद मात्रहै, 
प्सा नही कहा जा सकता है । क्योकि ईश्वर कै अलौकिक्त्वसे ही ईश्वर के भेद 
कोभी लोक से समन्चना असम्भवहै। ओर जीवभेदके लोकसिद्ध होनेपर भी, 
प्रत्यक्षादि से भिन्न लोकशब्दाथं के अनिरूपणसे प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ररव लोक- 
सिद्धत्व का भथंटोतादहै, तो जीवभेद के प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्धत्व होने पर उसभेद 
मे प्रामाणिकत्व की सिद्धि होतीदहै। 

अनुमानागमादिसे तो आत्मभेद सिद्धहोताहीहै, युखदुखकी व्यवस्याकय 
अनुपपत्ति भी जीवभेद का साधक है, अन्यथा = एकात्मा कै होने पर, एक किसीके 
सुखी होने पर, सभी सुखीहोगे, भौर एकके दुखी होनेपर सब दुखी होगे, 
कर्मादि के भनुसार सूखी, दुखी यादि की व्यवस्था नहीहो सकेगी । यदिकहैकि 


चतुथः परिच्छदः ६०७. 


स्यात्‌ । न च पादे मे वेदना शिरसि मे सृखमितिवदुपाधिनिबन्धना 
व्यवस्था, तद्वदेव शरीरभेदेऽपि भोगानुसधानप्रसद्धात्‌ । न च सुखादीना 
साक्ष्यत्वेन साक्लिधर्मत्वाभावात्‌ तद्भेदन्यवम्थापकत्वासिद्धि । प्रमातुन्य- 
तिरिक्तसाक्षिणो दुनिरूपत्वात्‌ । तथा हि--तस्य द्रष्टत्वे प्रमात्रन्तभावाद- 
्रष्टत्वे सुखादिसाधकत्वासिद्धेब्रह्यरूपत्वे च ससारदशायामनावि्भावात्‌, 
साक्षिप्रत्यक्ष नाम व्यवहाराद्ध न सिध्येत्‌ । प्रमाणाभावाच्च । न 





शीतादिव्यवस्थेति किन स्यातत्राह-न च पाद्‌ इति) तर्हि यया सकलावयवे- 
ष्वेकस्य ततरानुसधान तथा सकलकषेत्रेष्वप्येकोऽनुस दधीत नचेतदस्तीत्यथं । ननु 
व्यधिकरणमिदमभिघधीयते यत्सुवादिन्यवस्ययात्मभेद इति। अन्तकरणधर्मा दहि 
सुखादय सशक्ष्यत्वात्‌ । नच साक्ष्याणा साल्लिघमेत्वं तथा सति स्ववमंप्राहुकत्वे 
स्वग्राहकतया स्ववृत्तिवि सेधभ्रसद्खादिति तत्राह--न च सुखादीनामिति । साक्षी 
दष्टा? नवा? इति विकल्प्या दूषयति -द्रष्टुत्व इति । नहि प्रमातरत्तिरिक्त 
कश्चिदस्ति सप्रतिपन्नो द्रष्टेति भाव । ननु द्विविध द्रष्टुत्वं ज्ञानाकारेण परिणा- 
मित्वम्‌, अलु्तचिद्रूपत्व चेति। तत्र॒ पूवंममूख्यम्‌, अय पिण्डम्येव सक्रान्तागने- 
देग्धुत्वम्‌ । उत्तर तु मुख्य वह्वेरिव, तत्र मुख्यो द्रष्टा साक्षीतेन न प्रमाता, नापि 
सुखादिसाधक इति । तहि मुक्तिदशायामेवेतादुशमभिन्यज्यत इति व्यवहारनिर्वाहु- 
कत्वव्याहतिरित्याहु- ब्रह्यरूपत्व इति । नच प्रमात्रतिरिक्ते साक्षिणि क्रिचिल्याण- 

मस्तीत्याह--ग्रमाणेति । प्रव्यक्षपक्षे हिन तावदृबाह्यमबाह्यत्वात्‌, आन्तरत्वेऽपि 


एकात्म पक्षम भी, मेरेपैरमे पीडारहै, शिरमे सुखै, इसके समान उपाधि- 
निमित्तक व्यवस्था होगी, आत्मा के एक रहते नी शरीरादिके भेदसे सुखादिका 
भेद होगा । तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि पाद ओर शिर उपाधि भेदसे जहां 
एक को सृखदु ख होता है, वहं उस आत्मा को दोनो का अनुसधान, चिन्तन, स्मरण 
होनाहि, वसे शरीरभेद मे भी भोगानुसन्धान की प्राक्षि एकालमवादमे प्राप्त होता 
है। यदि कहे कि सुखादिभिदसे आत्माका भेदनहीहो सकतादहैः आत्मातो 
साक्षी स्वरूप द्रष्टा है। ओौरसुखदुखादि साक्ष्य = दृश्यहै, अत येसाक्षीके धमं 
नही है, किन्तु अन्तकरणके धर्मं है। अत सुखादिके भेदसे अन्तकरणकाभेद 
हो सकता है, साक्षी का नही । अत सक्षय सुखादि मे आत्मभेद व्यवस्थापकत्व कौ 
असिद्धिदहै। तो यहु कहना युक्त नही, क्योकि प्रमाता = कर्ता भोक्ता जीवसे भिन्न 
साक्षीका निष्ण नहीदहो सकतारहै, उस साक्षीमे द्रष्टृत्वं होने पर उसका 
प्रमाता = ज्ञाता जीव के अन्तभवि होगा क्योकि जीवसे भिन्न द्रष्टा परसिद्ध नही 
है। अद्रष्टा होने पर सुखादि के साधकत्व = बोधकत्व की असिद्धि होगी । ब्रह्म 
स्वरूप होने प्रर सप्तारदशामे अनावि्भावि = अप्रकटता से साक्षि प्रत्यक्ष नामक 


३०्द तन्त्वप्रदीपिका 


तावत्प्रतयक्षमत्र प्रमाणम्‌, मानसप्रत्यक्षवे्यत्वे प्रमात्रन्तमविप्रसङ्खात्‌। 
इच्छादय एतदुग्राहकानित्यज्ञानातिरिक्तप्रत्यक्षवेद्या , अर्थापरोक्षत्वात्‌ 
रूपादिवदित्यनुमान प्रमाणमिति चेत्‌, न, ईङवरप्रत्यक्षवे्यतया सि द्धसाधन- 
त्वात । अनीडवरवादिना चेच्छादय एतद्म्राहुकानित्यानुमानातिरिक्तानु- 
मानवेद्या वेद्यत्वादिति साधनादाभाससमानयोगक्षेमत्वात्‌ । 
अनित्यप्रव्यक्षवेद्यत्वे बाधकाभावाच्च । सुखादिविरशिष्टस्यात्मन 
स्वाधितज्ञानवेदयत्वे कमेकतूत्ववि रोधप्रसद्ो बाधक इति चेत्‌, मैवम्‌, 


9 
नित्यम्‌ ? अनित्य वा? अनित्यत्वे मानसमेव तदिति तद्रे प्रमातंव नित्यच 
प्रत्यक्ष न जीवेऽस्तीति भाव । अस्तु तह्यनुमान साक्िप्रत्यक्षे प्रमाणमिति शद्ते- 
इच्छादय इति । प्रत्यक्षवेद्या इत्युक्ते भानसप्रत्यक्षमादायार्थाननरता तदथं मनित्य- 
ल्ञानातिरिक्तेपयुक्तम्‌ । तथा चानीश्वरवादिन प्रत्यप्रसिद्धविरेषणता नद्थ॑मेतदग्राह्‌ 
केत्युक्तम्‌ । अनेनेतदृग्राहकानित्यप्रत्यक्षमादाय च साध्यप्रसिद्धि मक्षे चैतद्‌प्राहका- 
निव्यज्ञानत्वानधिकरणत्वमेतदृप्राहुकत्वानधिकरणत्वान्न सभवति, तदेतेन व्थाघा- 
तात्‌, तस्मादनित्यज्ञानत्वानधिकरण किचिच्धित्यप्रत्यक्षमादाय तदृग्राह्यत्वभिच्छादीना 
सिध्यतीति नित्यसाक्षिप्रव्यक्षसिदधिरित्यथं । अत्र ताक्रिक प्राहु- ईश्वरेति 
अनीश्वरवादी त्वाभाससममानयोगक्षेमतामाह --अनीश्वरेति । शक्यते हि नित्यमपि 
किचिदनुमानमेव साधयितुमित्यथं । 

विपक्षे बाधकाभावाच्च शङ्किताप्रयोजकतामाह--अनित्येवि । न केवल- 
मस्मन्मत एवेय गति यत्स्वरूपेण म्राहुकत्व सृखादिविशिष्टाकारेण ग्राह्यत्व मित्यनु- 


व्यवहार का अद्खुस्वरूप साक्षी नही सिद्धहोगा। भौर प्रमातासे भिन्न साक्षीमे 
प्रमाण कामी अभावहै। क्योकि रू्पादिरहितमे वाह्य प्रत्यक्ष प्रमाणतो नही, 
ओर मानसभ्रप्यक्षसे वेद्य होने पर्‌ प्रमाता मे अन्तर्भाव प्राप्त होगा । यदि कहे कि 
{ इच्छा आदि, अपने ग्राहक अनित्य ज्ञान सरे अतिरिक्त प्रत्यक्ष (साक्षी) से वेच 
है । अपरोक्षाथं होने से, श्पादिके समान) यह अनुमान साक्षी मे प्रमाणदहै। 
क्योकि इच्छादि विषयक अनित्य ज्ञान अन्तकरण की वृत्तिसे न्ति साक्षी स्वरूप 
ही ज्ञान हो सक्तादहै, तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि ईश्वर प्रत्यक्ष वेता से 
सिद्धसाधनता होती है, ईश्वर प्रत्यक्ष इच्छादि विषयक अनित्य न्नान से भिन्न नित्य 
ज्ञान है) गौर अनीश्वरवादीके मतमे ( इच्छा आदि, इनके ्राहुक अनित्य 
अनुमान से अतिरिक्त अनुमानवेद्यरहै, वेदय दहोनेसे ) इसप्रकार से साधनाऽऽभमास की 
समानता है । 
भौर अनित्य ज्ञान वेद्यत्व मे बाधक के अभावसे भी तित्यवेद्यत्वका अनुमान 
नही हो सक्ता है । यदि कहेकि सृखादियुक्त भात्माके स्वाश्रितं न्ञान से वेद्यत्व 


तृतीयः परिच्छेदः ६०६ 


स्वरूपमात्रेण ग्राहकस्य विश्शिष्टस्वरू्पेण कमेत्वेऽप्यवि रोधात्‌ । अन्यथा 
त्वन्मतेऽपि कतंत्वकरणत्वयोरेकत्र समावेशो न स्यात्‌ । अभ्युपगम्यते हि 
केवलाया वृद्धे करणन्वमात्मविशिष्टल्पेण च कत्वम्‌, अविद्याविरिष्टस्प 
साक्षित्व केवलाविद्यायाश्च साक्ष्यतवमिति च स्वीकारात्‌) ब्रह्यवा इदग्र 
आसीत्‌, तदात्मानमेववेदह्‌ ब्रह्यास्मी "ति चात्मन एतवे वेद्यवेदकभाव- 
श्रवणात्‌ । प्रमाणवत्तवेत विस्द्धस्याप्यम्युपगमे प्रकतेऽप्यहु सृखोत्यनूभव- 
मद्धावात्‌ नासौ दण्डवारित । एतेन-सुवादिप्रतिपत्यन्यथानुपपत्तिरमि 


[0 


पहितोपहितभेदाश्रयणम, भवतोऽप्येव विघधभेदाश्रयणमेव क्वचिच्छरणमित्याह -- 

अन्यथेति । आत्मैक्याध्यस्तबुदधिहि प्रमाता कर्तेत्ति बोध्यत इत्यर्थं । उदाहर्णान्तर- 
माह-- अबिदयेति । निविकल्पचैतन्यस्य सववंसाल्षित्वादिविकल्पाभावादविद्याविशि- 
ष्टस्य साक्षित्वमित्यथं । श्रुतिरप्यात्मनो ग्राह्यग्राहुकता दशंयतीत्याह - ब्रह्मेति । 
तनु तत्र तत्र श्रुत्यादय एव तथात्वे प्रमाणसिति न विरोव, तद्यंवापि समानमिति 
परिहरति- प्रमाणेति । एव प्रत्यक्षानुमाने साक्षिणि दूषयित्वा अर्थापत्ति दूषयति - 
पतेनैति । अन्यथापीति । मानसवेदयत्वेऽपि विरोधाभावस्योक्तत्वादित्यथं । ननू 
चक्षुरादिपरस्परन्यभिचारिकरणैजन्यानति यानि ज्ञानानि तेषु जानामि जानामी- 


होने पर कमकत विरोध प्राप्त होता दहै, वही अमनित्यज्ञान वे्यत्वमे बाधक दहै । 
अत निधे्मां साक्षिवेद्यत्वका अनुमानहौ सकतादहै, तो यह कहना युक्त नदी, 
क्योकि स्वरूप मात्रसे ग्राहक प्रमाता को सुखादि विशिष्ट खूपसे ्राह्यत्वं की 
सिद्धिसेकर्ताके क्म॑त्वमेभी विरोध का अभावहै। अन्यथा विशिष्टरूपतासे 
उक्त व्यवस्था को नही मानने पर आपके मतमे नी कतूंत्व, करणत्व का एकत्र 
समावेश नही होगा । ओौर आप मानतेहै कि केवल बुद्धिमे करणत्व रहृतारहै, 
अध्यस्त आत्मभाव से अत्मविशिष्टसूपसे बुद्धिमे कतरत्व रहता है । इसीप्रकारसे 
अविद्याविशिष्टके साक्षित्वको ओर केवल भविद्या के साध्यत्व को स्वीकार करने 
है । भौर यह्‌ सब जगत्‌ सृष्टिसे प्रथम ब्रह्मस्वरूपहीथा, वह्‌ ब्रह्म अपनेहीको 
समन्ञाकिमेब्रह्यहु। इसप्रकारसे आत्मामे ही वेदवेदक = ज्ञेयज्ञाता भाव श्रुति 
मे सुना जाता है। अत विरोध नहीहै। यदि कहै कि प्रमाणवत्त्वसे श्रुति आदि 
वणित्त विरोध कोधीमानाजातादहै, तो प्रमाणवत्छसे विरुदधको भी मानने पर, 
प्रकृत मे भी अह सुखी इस अनुभव सद्धावसे विशिष्टमे वेद्यता ओर केवलम 
वेदकता वह्‌ पूवं वणन सिद्धान्त दण्ड वारित नही दह्ये सकतादहे, नसास्लीका 
अनुमान दहो सकतादहै। क्योकि सुखादिके ज्ञान की मन्यथा =सान्ीके च्रिना, 
अनुपपत्ति साक्षिसिद्धिमेप्रमागदहै, यहभी निरस्तहो गया । सुवादिप्रनीतिकी 
अन्यथा साक्षीके विना मनसे ही वेद्यत्वं की उपपत्तिहो जातीटहै। आर 


६९० तच्त्वप्रदीपरिका 


साक्षिसिद्धौ प्रमाणमिति परस्तम्‌, अन्यथाप्युपपत्तेः। न च व्यभिचारि. 
करणजन्यज्ञानाना चेतन्यरूपमनुगनमनुसधातारमन्तरेण प्रतिमघानानुप- 
पत्ति साक्षिणि प्रमाणम्‌, ज्ञानाना स्वप्रकाशत्वात्‌ तदाश्रयतया सिद्धस्य 
स्थिरस्थात्मन पूर्वात्तिरकालीनज्ञानानुसधानोपपत्तं । एतेन प्रमातुप्रमाण- 
प्रमेप्रप्रतीत्यन्यथानुपपत्तिरपि परास्ता, त्रिपुटीप्रत्यक्नवादे धटमह्‌ जाना- 
मीति त्रितयप्रतिभासोपपत्तं । नापि साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इत्या- 
गम प्रमाणम्‌, साक्षादीक्षत इतीकष्वरस्य सर्वापरोक्षदशिन प्रतिपादनात्‌ । 





त्यनुगत कश्िदनुसधाता तावत्प्रमीयते । स च स्फुरच्रवानुसवःतुमहति, इतरथ। 
जानामिति व्यवहारानिष्पत्तं । नच तस्य ज्ञानान्तरत स्फुरणम्‌, अनवस्थाभयान्‌ । 
तस्माद्य स्वप्रकाश सक्लस्वान्तवृत्यनुप्तधाता साक्षी सोऽर्थापत्तिसिद्ध । अथवा 
यदिद व्यादृत्तज्ञानेष्वनुसधानहूपमद्राक्षमित्यादि तस्स्फुरणमन्तरेण न ॒घटतेऽनुठवमा- 
यए्च नोत्प्नस्तत्सततव च विप्रतिपच्रम्‌, अतस्तत्तदृवृत्तिसाधकसाक्ष्य्यपत्तिसिद्र इति 
तत्राह--न च व्यभिचारीति । अत्र स्फुरतानुसधात्रा हि भवितव्य तच्च सविदा 
श्रयत्वेनापि सभवति । नचानवम्था, तस्या स्वप्रकाशत्वादिति प्रभाकर परिहरति- 
ज्ञानानामिति । ताकिकपक्षे तु पूर्वोक्तरीव्या वृत्तिविरोधपरिहारेण मानसप्रव्यक्षमादाय 
परिहतंव्यम । आगम साक्षिणि निषेधयति- नापि साक्षीति । चेताचेतन इत्यथं ¦ 
तटस्थेश्वरमादायाप्युपपत्तेरिति भाव । किच साक्ष्यस्य साक्षिधममेत्व न घटत इनि 

वक्तुमेव न शक्यते, पञ्च गादीविरोधादित्याह-सिद्धावपीति । साक्लीरूपस्यात्मनो 


विरोध नही रहता है । यदि कहे कि व्यभिचारी चक्षु आदि करणजन्यज्ञानो की 
चेतन रूप अनुगत अनुसधाताके बिना प्रतिसधानरस्मरणनप्रत्यभिज्ञा की अनुपपत्ति 
ही साक्षीमेप्रमाणदहै) अत सवंज्ञानो का अनुसधाता स्थिर साक्षी स्वरूप अर्था 
पत्ति से सिद्धहीतादहै। तो यह कहना युक्त नही, क्योकि प्राभाकर मतानुसार ज्ञान 
के स्वय प्रकाश होने से उस ज्ञान के आश्रयसरूपसे सिदध जीव आत्मा को पूर्वात्तिर- 
कालिक ज्ञानो का अनुसधान हौ सकता है, पृथक्‌ साक्षी मानने की भावश्यकता नही 
है। इसीसे प्रमात् प्रमाण प्रमेय रूप त्रिपुटी की अन्यथा अनुपपत्ति भी परस्तहो 
गई क्योकि त्रिपुटी प्रव्यक्षवादमे (घटकोमै जानता हू ) इसप्रत्यक्षसे प्रमाता 
आदितीनोके प्रतिभास = प्रत्यत की सिद्धिदो जातीहै। ( साक्षी चेता केवलो 
निगु णश्च ) यह आगममभीनिगुणसाक्षीमे प्रमाण नही हौ सकतारहै। क्योकि; 
सक्षाद्‌ ईक्षते, स साक्षी, इस अथं के अनुसार, सर्वाषिरोक्ष द्रष्टा ईश्वर का इसश्चृति 
से प्रतिपादन किया जाता है। अत इस उक्त प्रकारसे साक्षी की सिद्धि नही होती 
है, चेता = चेतन साक्षी की सिद्धि होने पर भी सुख इच्छा आदि साश्ष्योके सक्षि 
धमेत्व की क्षति नही हो सकती है, किन्तु सृखादि साक्षीके ही धमं सिद्ठहोते दहै, 


चतुथं परिन्येद ६११ 


तदेव न साक्षिण सिद्धि । सिद्धावपि न साक्ष्याणा धमेत्वक्षति , “जनन्दो 
विषयानुभवो नित्यत्व चेति सन्ति धर्मा” इति साक्ष्याण।मपि तद्धमेत्वस्वी- 
कारात्‌ । किचाकाशो विरोषगरुणवहयापद्रव्यान्य द्रव्यत्वाद्‌ घटर्वादत्यनु- 
मानादपि आत्सना सुखादिविहोषगुणवतत्वसिद्धि । तथा च तद्रयवस्थात- 
स्तेपा नानात्वमिद्धि । 
अत्रोच्यते--यत्तावदुक्त सवेज्ञत्वाद्‌ ब्रह्मणो नाविेति, तदयुक्तम्‌, 

यत -- 

स्वरूपत प्रमार्णैर्वा सवेज्ञत्व द्विधा स्थितम्‌ । 

तच्चोभय विना विद्यास्बन्ध नेव सिध्यति ॥। ४॥। 


विशेषगुणधमंवत्त्वेऽप्यनुमान माह--किचेति । द्रव्यान्य इत्युक्तं घटाद्यन्यत्वेनार्था- 
न्नरता, तदर्थं व्यापकद्रव्यान्य इत्युक्तम्‌ । तथापि कालदिगन्यत्वेना्थन्तिरता, तदर्थं 
विशेषगुणवदित्युक्तम्‌ । यस्माच्च विशेषगुणवतो द्रव्यादाक्राशोऽन्य स आत्मा 
आकाशस्य पक्षत्वेन तदन्यत्वासनावान्‌, घटे त्वाकाशञान्यत्वेन साध्वसिद्धि । फलित- 
माह-तथा चेति । 

सिद्धान्ती समाधातुमूपक्रमते--अनच्रेति । तत्राविद्याया जडनिष्ठत्व तावन्न 
स नवति । अविद्येतरजडस्य तञ्जृम्भणतया कारणस्य कार्याध्रितत्वायोगादप्रतीति- 
प्रसद्धाच्च। न हि सा स्वप्रकाशा, तस्या माश्रथौऽपि चेज्जड, केर्नषा प्रकाश्येत ? 
तस्मात्तन्निष्ठत्व वक्तव्य यत्परकाशादेषापि प्रकाशत इति चेतन्यनिष्ठत्वमायाति । 
तत्रापि न जीवाश्रया, पूर्वोक्तदोषात्‌ । यथा वक््यते--अनङद्धीकारपरास्ताः इति। 
नच ब्रह्मपक्षेऽपि दोषसाम्यम्‌, तदसिद्धेरिव्यभिप्रेत्य ब्रह्माश्ितत्वपक्षोक्तदूषणानि 
परिहरति-यत्तावादिःत्यादिना । स्वरूपत इति । द्वेधा हि स्वंज्ञत्व सभवति 


क्योकि ( आनन्दो विषयानुभवो नित्यत्व चेति सन्ति धर्मां ) आनन्द, विषयानुभव 
ओर नित्यत्व आत्माके धमं है । इसप्रकारसे पच्वपादिकामे सक्ष्योकेभीसाक्षी 
घरमेत्व का स्वीकार कियाहै। ओर (आकाश, विशेष गण वाला व्यापक द्रव्य = 
आत्मासे अन्यहै। द्रव्य होने से, घटवत्‌ ) इस अनुमानसे भी आत्माके सुखादि 
विशेष गुणवत््व की सिद्धि होती है। ओर विशेष गुणवत््व की सिद्धि होने पर उन 
गुणो कौ व्यवस्था से उन आत्माओके नानात्व कौ सिद्धि होती है) 

( अत्रोच्यते ) पूवं पक्ष होने पर अब यहाँ सिद्धान्त कहा जातारहै किजो कहा 
है कि ब्रह्म के सवज्न होनेसे ब्रह्म को अविद्या नहीहो सकतीरहै, यह कयन अयुक्त 
है, क्योकि-- 

स्वरूपसे ओर प्रमाणद्वारा दो प्रकार के स्वंज्नत्व स्थिर टोनाहै। वहु दोनो 
प्रकार का सर्वज्ञत्व अविद्या के सम्बन्ध के बिना ३ही सिद्ध होता दहै ।। ४।। 


६१२ तस्वप्रदी।पका 


स्वरूपप्रज्ञया चेत्सर्वन्ञत्व ब्रह्मणोऽम्युपगस्यते, तदा असद्खस्प ब्रह्मणो 
नाविद्यामन्तरेणाशेषाथं सगतिरिति सवेज्ञत्वोपपत्यथंमेव साभ्युपगमनीया । 
प्रमाणम्‌ स्वेजञत्वेऽपि प्रमातृत्वस्य प्रमाणप्रमेयसबन्धस्य चाविचारितरम- 
णीयानाचयविद्यासबन्धमन्तरेणासिद्धे सवज्ञत्वमविद्यावत्तामाक्षिपति, नतु 
प्रतिपक्षिपतीति कृतो विप्रतिषेध ? ननु प्रकाशरूपस्य कथपप्रकाशरूपा- 
विद्याश्रयत्व परस्परविरोधिनोस्तम प्रकाशथोरिवाधाराधेयभावानुपपत्त- 
रिति चेत्‌, मेवम्‌, विकल्पासहत्वात्‌ । किमप्रकाशशब्देन प्रकाशाभाव ? 





स्वभावसभूतप्रज्ञया वा यथा तावकेश्वरस्य, प्रमाणजनितप्रज्ञया वा यथावा तावकयो 
गिनामुभयथाप्यविद्यासबन्धमन्तरेण नोपपद्यते इति श्नोकाथं । विवृणोति-- स्वश्पे- 
त्यादिना । यथा दुर्दृश्ययोराध्यासिक एव सबन्धो नान्यस्तथोपपादित प्रथमपरिच्छेद 
मिथ्यात्ववादे । भ्रमातृत्वस्येति । प्रमाणजनितन्ञानाकारपरिणामी प्रमाता नाम । 
तच निविक्रह्पकचिन्मावात्मन परिणामसभव, नापि केवचजडबुद्धेरनध्यस्ताया 
प्रकाशाभास्परिणाम । तस्मादविद्यात्मनोरितरेतराध्यासविलसित प्रमाता, स 
चेन्द्रिया्यधिष्ठाता, इतरथा तेषा करणत्वमस्य कर्तत्वं च नोपपद्यत इति। नच 
तेष्वह्‌ ममाभिमानहुनस्थ तदधिष्ठातुत्वमस्ति, परब णेष्वदशेनात्‌ । नचासङ्खस्या- 
विद्याध्यासमन्तरेण तादृगधिमानसभव । प्रमाणप्रमेययो सबन्धस्य चाध्यासिकत्व- 
मधस्तदेवोपपादिति ततस्ममाणजनतितमपि स्वे्ञस्वमवि्ावत्वकत्पकमेवेत्यथं । 
एवमविद्याश्चरयत्व सर्व॑ज्ञत्वमनुरुणद्धि नतु विरुणद्धिव्युक्तम्‌, स्वरूपविरोध्रमाशङ्य 
परिहरति-न प्रकाहोत्यादिना । विद्याया प्रकाशत्वमभित्रेत्य नज कोऽ्थोऽभि- 
प्रेत इति विकल्प्य प्रथमेऽसिदधिमाह- नाद्य इति । द्वितीये व्याप्तचसिद्धिमाह- 


अर्थात्‌ स्वषूप प्रज्ञा ( स्वरूप ज्ञान ) ओौर प्रमाणजन्यज्ञान से स्वं्त्व माना 
जाता है, जही स्वप प्रज्ञा से ईश्वर मे भौर प्रमाण प्रज्ञासे योगी मे सवंज्ञत्व माना 
जाता है । वहं स्वह्प प्रज्ञासे यदिब्रह्मको सर्वज्ञ माना जाता है, तो असद्धु ब्रह्म 
को अविद्या = माया के बिना, अशेष = सवं अथंके साथ सद्खति ( सम्बन्ध ) नही 
हो सकती है । ओर सम्बन्ध के बिना स्वेज्ञत्व नही हौ सक्ता है । अत सवेता की 
सिद्धिदहीके लिये वह अविद्या=माया ब्रह्य की स्वीकर्तव्यदहै। ओर प्रमाणसे 
सवज्ञत्व मे सी प्रमातृत्व = प्रमाणजनित ज्ञानवतत्वकी ओर तदथेक प्रमाण-प्रमेय 
सर्बन्य की अविचारितरमणीय ( अनिव्च्यि ) अनादि अविद्याके सम्बन्ध बिना 
सिद्धि नहीदहो सकती दहै । अन सवंज्ञत्वं अविद्यावत्ता को अगक्षेप करतार 
प्रतिक्षेप, निवारण नही करनादहै। तो विरोबकंसेहौो सकतादहै? यदिशकाहौ 
कि प्रकाशस्वरूप ब्रह्म को अप्रकाशस्वरूप अविद्या का आश्रय्रत्व कंसे होगा । 
क्योकि तम ओर प्रकाश के समान परस्पर विरोधीको आाधाराऽधेयभाव बन नही 
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उत प्रकारादन्यत्‌ ? तद्विरुद्ध वा विवक्षितम्‌ ? नाद्य , अविद्याया भावाभाव 
विलक्षणत्वेनाभावत्वानभ्युपगमात्‌ । द्वितीये तु दृष्टान्ताभाव, कि खलु 
चित्प्रकाञादत्यत्तदाश्रय न भवतीति मा प्रव्युदाद्धियेत ? सवस्य जडस्य 
चितप्रकाश्चाश्रयत्वाम्युपगमात्‌ । तदेकाश्चयस्य तेन सह विरोधासभवान्न 
तृतीयोऽपि । न चाविरुद्धत्वादनिवृत्ति , वेदान्तवाक्यजनितेन ब्रह्य॑काकारेण 
विज्ञानेन तदवच्छछिन्नेन वाचित्प्रसाशेन तन्निवृत्युपपत्तं । न च विज्ञानस्य 





दवितीय इति । नाविद्या चैतन्याश्चया चैतन्यान्यत्वादिति हि तदा साधनीयम्‌ । नचैव 
क्वचिदपि व्यापिर्मा प्रति सव्रतिपन्नास्ति, प्रव्युत विरुदधश्च, विद्यातिरिक्तस्य चिदेका- 
यतनत्वेन व्याप्तेरित्यथं । चिदेकाश्चयता मत्त्वा नस्य मम विरोधपक्षो दुस्धुन 
इत्याह- तदेकेति । ननु यदि नाविद्याया विज्ञानेन विरोधरस्तहि तेन न विनिवत्येते- 
त्यनि मोक्षो ब्रह्माश्चयवादिनामिति तत्राह--न चाविषद्धेति ¦ यद्यपि स्वरूपचैतन्य न 
निवतंकमविच्ायास्तदाश्वयत्वात्ततप्रकाशक्त्वान्‌ नित्यनिवृत्तिप्रसद्खाच्च, तथापि 
वाक्यजनितब्रह्माकारचित्तवृ तिफलकारूढचेनन्य तच्छायोपेता वा चित्तबुत्तिरविदया- 
निवत्िका बबुद्धीद्धो बोधो बोधेद्धा बुद्धिर्वा अविद्यानिवृत्तिरैतु' इतिहि ब्ृद्रा इति 
भाव । विज्ञानस्येति । अन्त करणपरिणामस्येत्य्थं । नन्वविद्याकरार्येणान्त करण- 


सकतादटै, तो यह्‌ शका युक्त नही दहै, क्योकि विकत्पाऽसहु दहै, विकष्पहि कि 
अप्रकाश शब्दसे, क्या, प्रकाग्राभाव विवक्षित, या प्रकाश से अन्य विवक्षित दहे, 
अथवा प्रकाशविरुद्ध विवक्षित है, इनमे प्रथम पक्ष युक्त नही, क्योकि अविद्यामे 
भाव्राभाव से विलक्षणत््व होने के कारण उममे अमावत्व नही माना जाता है, अत 
प्रकाशस्वरूप का विरोध नहीहोतादहै। दूसरे पक्षमे तो दृष्टान्त का अभावरहै, 
क्योकि कौन चित्प्रकाश स्वरूप ब्रहम से अन्य वस्तुहै कि जिसका आश्य ब्रह्य नही 
होता है, ओर उसका मेरे प्रति उदाहरण दिया जाय कि अमुक वस्तु ब्रह्य से अन्य 
है, यह्‌ ब्रह्माशध्चित नहीदहै, वसे ही अविद्या भीब्रह्माभित नही रह्‌ सकेगी । क्योकि 
सभी जड वस्तुको चित्प्रकाश ब्रह्माश्ित माना जातारहै, अत वहु एकब्रहयही 
जिसका आश्य है, उसको उस ब्रह्मके सायं विरोध असम्भव है, अतएव 
तद्विरुदढत्व रूप तृतीय पक्ष भी युक्त नहीरहै। यदि कहानजाय कि अविद्या कौ 
विज्ञान स्वरूप ब्रह्मसे यदि विरोध नहीदहै, तो उसकी विज्ञानसे निवृत्ति नही 
होगी । तो यहं कहना युक्त नही, क्योकि सामान्य प्रकाश के समान सामान्थ- 
चित्स्वरूप ब्रह्म अविद्याके आश्वरयदहोनेसे अविद्या का तिवतंकनहीदहै, तो भी 
वेदान्तवाक्य से जन्य ब्रह्यकाकार विज्ञानसे या उस विज्ञान युक्त चेतनमे उस 
अविद्या की निवृत्ति की सिद्धिहोतीहै। यदिशका हो कि वेदान्तजन्य अन्तकरण 
की वृत्ति रूप विज्ञान से अविद्या आदि की निवृत्ति होनेपर भी वृत्तिरूय विज्ञान के 
त त्‌० 
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निवतकान्तराभावदनिवृत्ति, भावे वा तल्निवतंकान्तरस्याम्य्‌ पगन्तव्यत्वा- 
इनवस्थेति वाच्यम्‌, कारगनिवृह्येव तत्निवृत्तेरप्यत्र सिद्धत्वात्‌ । न च 
कार्येण कारणस्यानिवृत्ति । सस्कारेण तज्जनकस्य ज्ञानस्य स्मरणेन 
तज्जनकसस्कारस्यान्त्य्चब्डेनोपान्तशब्दस्य च परीक्षकर्नश्ाम्दृपगमात्‌ । 
लौकिके चारणिप्रभववेनाशुशुक्षणिनाऽरेणे कदलीफलोद्गमेन वा कदली- 
काण्डादे प्रत्यक्षदशेनाच्च । 

ननुं मेवत्वेव ब्रह्याश्रया अविद्या, तस्याश्च को विषय ? फि स्वयमेव 
ब्रह्य ? उत देत्‌ ? छभय वा ? स्वैधाप्यनुपपन्नम्‌, सवज्ञस्य तत्तद्धिषयज्ञाने 


परिणामेन कथ कारणाविद्यानिवृत्तिरविरोधात्‌ । नहि जातु घटेन मृन्निवतंमाना 
दष्टवरीति तत्र लौकिकपरीक्षकाणा बहुश समतत्वादित्याह-न च कार्येणे- 
स्यादिनिा। ननु निमित्तनिवतंकत्वेऽप्यसमवाधिनिवतंकत्र न दृष्टमिति तत्राहु- 
अन्त्यशाब्देनैति । बथोपादाननिवतकत्व न॒ दष्टचरमिति ब्रूयात्त प्रत्याह - 
कदद्टरीति । 

एवमविद्या्नय निरूप्य तद्विषय निरूपयति--ननु भवत्वेवमित्यादिना । 
ज्ञायमाने विषये अविद्या न सभवतीत्यक्त पुवेपक्षिणा, तदसिद्धमित्याह-मां न 


निवत्तकान्तर के अभावसे उस विज्ञान की मोक्षावस्थामे भी निवृत्ति नही होगी, 
ओर यदि विज्ञानान्तर रूप निव्तंक काभावहो तो अनवस्था होगी, तो यह शका 
भौ युक्त नही, क्योकि आश्चयाश अग्नि के समान अविद्या अन्तकरण रूपकारणकी 
निवृत्तिसेही उस विज्ञान की निवृक्तिभी यहां सिद्धहोती है, उसकी मोक्चमे 
सत्ता नही रहती है । यदि कहे कि अविद्याके कायं अन्तकरणके परिणाम रूप 
विज्ञानसे कारणरूप अविद्याकी निवृत्ति नही हो सक्तीदहै, क्योकि घटसे 
मृत्तिका की निवृत्ति नही होती है । तौ यह कहना युक्त नही, क्योकि सस्कारसे 
सस्कारजनक ज्ञान कौ निवृत्ति होती है, स्मरणमसे स्मरणजनक सस्कार की 
निदृृत्ति होती है, अन्त्य शब्द से उपान्त ( अन्त्य से अव्यवहित पुवं ) शब्द की 
निद्ृत्ति मानी जाती है, इसप्रकारसे परीक्षकोनेकायंसे कारणका नाश माना 
है। ओर लौकिक व्यवहारमे अरणिजन्य अग्निसेभरणिका, कदली फलकी 
उत्पत्ति से कदली काण्डादि का नाश देखा जाता है । 
यदि कहा जाय कि उक्त रीतिसेब्रह्माश्रय वाली अविद्याहो, तो भी उसका 
विषय ( उसमे आवरणीय ) क्याहै, क्या स्वय ब्रह्य ही विषयरहै, या द्वैत जगत्‌ 
विषय हैः या दोनो है । सर्वथा ही अविद्या विषयत्व अनुपपन्न ( असिद्ध ) है । सर्वै 
ब्रह्म को तत्तत्‌ विषयो के ज्ञान रहते तत्तद्‌ विषय के अज्ञान का अम्भव है, क्योकि 
ज्ञायमानं विषय कौ अविद्या नही रह सकती है । तो यहु कहना युक्त नहीदहै, 
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सति तत्र तत्राज्ञानासभवादिति चेत्‌, मेवम्‌, मांन जानामि त्वदुक्तमथन 
जानामीति चावभासमानेऽपि विषये तस्या स्वानुभवसिद्धत्वात्‌ । जडस्या- 
विद्यानिर्मितत्वेन तद्विषयविद्यानुपपत्तौ तच्निव््यावि्यायास्तत्रासभवाच्च। 
जीवाश्रयाविद्यापक्षोद्धावितास्तु दोषास्तदनद्खीकारदेव परास्ता । यत्त्‌ 
ब्रह्मण एवाविद्याश्रयत्वे विद्रदविद्रद्गुरुरिष्यबन्घसोक्षव्यवस्था न स्यादिति, 
तदसत्‌, यावदविद्य सरवेव्यवस्थाना स्वप्नवदुपपत्तं । निवृत्ताया तस्या न 
काचिदपि व्यवस्था । न चाविद्यानिमितस्य गुरो. कत्पितत्वेन विद्यावक्वा- 


जानामीति । यथाच ज्ञानाज्ञानयोर्भिन्नविषयताऽसभव तथोपपादित भावरूपाज्ञान- 
वादे । किच विद्याविद्ययोस्तावत्समानविषयत्व वक्तव्थमितरथातिप्रसद्खात्‌ 1 नच 
जगद्विषयिणी विद्या सभवतीति विषयचंतन्यमेवाविद्याया अपि विषय इत्याह- 
जडस्येति । एव ब्रह्माश्चयत्वपक्षोक्तदूषणानि परिहृत्य जीवाश्रयत्वपक्षोक्तदोषान- 
नद्खोकारेण परिहरत्ि- जीवेति । दुषणान्तरमन्रु्य दुषयति--यच्वित्यादिना } तत्र 
किमनिवृत्तायामविद्याया व्यवस्थाभाव ? निवृत्ताया वा? आच प्राह-यावदिति। 
द्वितीये प्राह-निब्त्तायामिति । ननु भवतु स्वप्नवद्वि्यावतो गरो कल्पितत्व नपि 
कल्पितस्याथेक्रियानुपपत्तिस्तथापि परमाथं कोऽपि न निरूपित स्यात, तत्तच्छष्या- 
णामपि स्वस्वशिष्यगुरुतया कल्पितत्वा दिव्युक्तदोषोऽपरिहायं इति, तत्राह--न च 


क्योकि (मान जानामि । त्वदुक्तमर्थं न जानामि) मै मपनेको नही जानता हू । 
आपसे कह अ्थेको नही जानता हु । इसप्रकार से अवभासमानं = सामान्य रूप्‌ 
से प्रकाशित ज्ञात विषयमे भी उस अविचाके स्वानुभव सिद्धत्वहै। भौर जड 
वस्तु के अविद्यासे निमित होने के कारण, जडविषयक विद्या की अनुपपत्ति होने 
पर, उस विद्यास निवतंनीय अविद्याका भी जडमे होना असम्भव है, अर्थात्‌ 
समानविषयक ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होता है, अत ब्रह्मज्ञानसे निवतंनीय 
अविद्या ब्रह्य विषयक रहती दै) ओर जीवाधित अविद्याको नही माननेसे ही 
जीवाधित अविद्या पक्ष मे कथित दोष निरस्तहोगये। ओरनजोक्हाथा कि ब्रह्य 
विषयक ही अविद्या के होने पर ज्ञानी-अज्ञानी गुरु-शिष्य बन्ध-मोक्षादि की व्यवस्था 
नही होगी, यह्‌ कहना अयुक्त है । क्योकि अविद्या जबतक रहती है, तबतक सब 
व्यवस्था की स्वप्न करे समान सिद्धिदहोतीदहै।! गौर उस अविद्या के निवृत्त होने पर 
कोई व्यवस्था नही रहती दहै। न उसका फल रहतादहै। यदि कहे कि स्वप्नतुल्य 
व्यवस्था होने प्र स्वप्नतुल्य अविद्यासे निमित गुरुके कल्पित = मिथ्या होने से 
विद्यावच्व की गुर मे अनुपपत्ति होगी, तो यह कहना भी युक्त नही, स्वप्नके ही 
समान गुर की विद्यावत्ता ूपसे ही कल्पना की सिद्धिहोतीदहै। भौर यदि कहे 
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नुपपत्ति , स्वप्न इव विद्यावत्तयैव कल्पनोपपत्ते । न च ग्‌.रो शिष्याविद्या- 
कल्पितत्वे शिष्याणामपि स्वीयस्वीयरिष्याविद्याकल्पितत्वान्न कोऽपि 
परमार्थं स्यादिति वाच्यम्‌, विकल्पासहत्वात्‌ । गृरुशिष्यादिशब्दं कि 
केनचित्परिच्छेदेन कवलीकृत चैतन्यमभिधीयते ? कि वा निरस्तसमस्त- 
भेदम्‌ ? नाद्य, परिच्छिन्नस्य परिकत्पितत्वादेव्राविद्याश्रयत्वानुपपत्ते । 
द्वितीये तु सिद्धसाधनम्‌, यस्मादस्माभिरप्येतदेवाभिधीयते--विध्वस्तसम- 
स्तविकल्प चिन्मात्रमेव ब्रह्म स्वाविद्यापरिकत्ितास्तत्तद्िकल्पान्‌ पर्थयत्‌ 
ससरतीति । तादृशमेव चाकारमभिप्रेत्य गुरुरिति शिष्य इति चाभिलप्यते, 
न तु परिच्छन्न कचनाकारम्‌ । न चेत्परिच्छिन्नानामविद्या कथ तहि 
मदविद्यानिमितस्त्व मदविद्यानि्मितस्त्वमिति वादिप्रतिवादिनोरन्येषा च 


गुरोरिति । रिष्याविद्याकल्पितो गुरुरिति वदतामस्माक शिष्यशब्देन किमवच्छिन्न- 
चैतन्यमभिप्रेतमित्यबुन्यत भवान्‌ ? अनवच्छिच् वा? आेऽनधिगतपराभिसधिरा- 
युष्मान्‌, नह्यस्माभिरविद्याकत्पितस्य चिदवच्छेदस्या विद्याश्रयत्यमभ्युपेयते । कस्तहि 
शिष्यशब्दाथं ? अज्ञातमात्रमनवच्छिन्न चैतन्यमित्यवगच्छतु भवान्‌ । द्वितीये त्विष्ट- 
प्रसक्तिस्तदेतदभिप्रेव्याह--विकष्पासहत्वादित्यादिना । अनुभवविसोष शङ्ुते - 
न चेत्‌ परिच्छिन्नानामिति । यथाहि--स्वप्नदुश्यपुरषाणा मज्ञानितया शिष्यगुरवा- 
दिभेदेन प्रतीयमानानामपि नाज्ञानित्वम्‌, कितु यस्तान्सर्वानवच्छेदान्‌ कल्पयन्वष्यति 
तच्निष्ठेवाविद्या तिवतंकविद्या च । एवमिहापि सकनकत्पनासाक्षिभ्रूतच॑तन्यस्था- 

विद्येव तथाविघकत्पनोपपत्तेनर्गय व्यवहा रोऽवच्छेदेष्वविद्याकत्पकं इति परिहर ति-- 


कि गुर के शिष्य की अविद्या से कत्मित होने पर, शिष्यो को भी अपने अपने शिष्यो 
कौ अविद्यासे कत्पितहोनेके कारण कोई भी परमाथ नही होगा, तो यहं कहना 
युक्त नही, क्योकि यह्‌ कथन विकत्पाऽसहु हे, विकल्प है कि गुर शिष्यादि शब्दो के 
द्वारा क्या किसी परिच्छेद = उपाधि से कवलीकृत = उपहति = उपाधिविशिष्ट 
चंतत्य कहा जाता है, या समस्त उपाधि भेदरहिति कहा जाना है । वहं प्रथम पक्ष 
नही सानाजा सकतादहै, क्योकि परिच्छिन्न के कल्पित = मिथ्या होने ही से उसको 
अविद्याके आश्रयत्वकी सिद्धि नहीहो सक्तीहै, अन शिष्यत्वभी नही 
सकता हे) दूसरे पक्षमे सिद्ध का साधनहै, क्योकिमै नी यही कहता हू कि सव 
विकल्प = भेद से रहित चेतन मात्र ब्रह्म अपनी अविद्या से कल्पित ( सिद्ध ) तत्तद्‌ 
विकल्पो = भेदो को देखना हञा ससारी होनाहै। ओर वैसा ही आकार के 
अभिप्रायसे गरू ओर शिष्य यह भी कहा जाता है, परिच्छिन्न किकी अकार को 
नही कहा जाता है । यदि, शकाहो कि, यदि परिच्छिन्नो की = परिच्छिन्नाभ्रित 
अविद्या नही है, तो मेरी अविद्या से निर्मित तुमहो। मेरी अविद्यासे निमित तुम 
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कोलाहल इति चेत्‌, मेवम, विनैव तत्तत्परिच्छेदेष्ववि्ा स्वप्ने इव परस्मि- 
न्नेव ब्रह्मणि गुरुरिति शिष्य इति चायमिति चाहमिति चैकस्मिन्नेव नाना- 
प्रतिभास स्वप्नदृश्शीव चिदात्मनीत्यृक्तत्वादित्यल मतिकदमेन । 

एतेन स्वात्मानमेव कत्पितभेद गर शास्तीव्यत्राभमिहितोपालम्भः 
परास्त, परमार्थत उत्पश्नविद्यो मूक्तश्च कश्चिच्छास्तीत्यनद्खोकारात्‌। 
अविद्यानिमिते च गरौ स्वाप्न इव कस्मादित्थ कुरते कस्मान्तेति पयनुयो 
गायोगात । यत्पुनरनादौ समारे न कश्चिदपि मृक्तर्चेदविष्यति मृक्तिरिति 
परत्याज्ञा न सभवति, विदयौत्पत्तिरप्यनुपपन्ना गृरुसप्रदायाभावादिति, तदपि 
प्रत्य्‌ क्तम्‌, शास्व्रप्रामाण्यादेव भविष्यति मुक्तिरिति परट्याशोपपत्ते । न च 
गृरुसप्रदायाभाव , विद्वत्तया परिकल्पितगृरोस्तदु पपत्तेरुक्तत्वात्‌ । प्रथम- 


मैवम्‌ , विनेति । एतेन स्वात्मानमेव कल्पितभद गुरु शास्तीत्येतदपि स्मथिनम । 
गृरुशब्देनावच्छिघ्नानभिला पा दित्याह-- एतेनेति । यत्त न पृथगुपदिशेद्‌ उपदि- 
शन्वा मन्मुक्तयैव मुक्तस्त्वमित्थुपदिशेदित्युक्तम्‌, तत्राह --अविद्यानिमिते इति । 
रासखधामाण्यादेवेति । अत्र वामदेवादिमाक्तिप्रतीतेस्तावच्च विरोध, स्वप्न इव 


हो। इसप्रकारसे वादी-प्रतिवादियोका या अन्य किसीका कोलाहल ( विवाद ) 
कंसे होता है, इससे तो स्पष्ट परिच्छि्र वत्ति अविद्या सिद्धहोतीदहै, यह्‌ शकाभी 
यक्त नही, क्योकि तत्तत्‌ परिच्छेदो = उपाधियो मे अविद्याके बिना ही स्वप्न के 
समान परन्रह्ममेही, गुरु यह, शिष्य यह्‌, ओरयहहै, मैहु। एकहीमेनाना 
का प्रतिभास स्वप्नद्रष्टा के समान चिदात्मामे होतादहै, यह्‌ कह चुका हु! आगे 
मतिमालिन्य की आवश्यकता नही है । उज्ज्वल मति से यहु ज्ञातव्य है । 

इसीसे कत्पित भेद वाली अपनी आत्माको ही गुरु उपदेशदेताहै, इस 
विषयक उपालम्भ प्रशस्त हो गया, क्योकि गुर शब्द से निरुपाधिक ब्रह्य कहा जाता 
है। ओर प्रमाथं रूप्‌ से उत्पच्च विद्या वाला कोई मुक्त पुरुष उपदेशदेतादहै) यह्‌ 
नही माना जातादहै। ओौर जो प्रथम कहाथा, कि एकात्मवाद मे तत्त्वमसि, 
इत्यादि उपदेश गुरु को नही करना चाहिये, यदि उपदेश करे, तो भीतुममेरी 
मुक्ति से हो मक्त हो, साघनानुष्ठान की आवश्यकता नही है, यह्‌ कहना युक्त नही, 
क्योकि स्वप्न के समानं अविद्या निमित गुरुम, एेसा क्यो कराह, एेसाक्यो नही 
करता है, इत्यादि प्रशन नही वन सकता है। ओौरजौ कहाथा अनादिससारमे 
यदि कोई मक्त नही हा है, तो मुक्ति होगी, एेसी मुक्तिकी अशा नही हौ सकती 
है, ओर गुरु सम्प्रदाय के अभावसे विद्या की उत्पत्ति नहीहो सक्तीहे। वह्‌भी 
खण्डित हो गया, क्योकि शास्त्रप्रमाणसेही मुक्ति होगी रेसी प्रत्याशा को सिद्धि 
होती है, गुरसम्प्रदाय का अभाव भी कहना युक्त नही है, क्योकि विद्यावत्तालू्पसे 
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प्रयोगे च पारमा्थिकान्योन्याभाववत्त्वसताधने साध्यविकलो दृष्टान्त, 
अद्रेतवादिभि घटस्यापि वस्तवान्योन्याभावानभ्यूपगमात्‌ । व्यावहारिक 
साधने च सिद्धसाधनत्वात्‌ । द्वितीयगप्रयोगे च कालात्ययावदिष्टता, एको 
देव स्वैभूतेषु गृूढ * इति श्रुत्या बाधात्‌ । न चेषा ्रूतिरीश्वरपरा, अ्रसक्त- 
निषेधप्रसद्खात्‌ । नहीश्वरस्य प्रतिभूत भेदो लोकतो वेदत परीक्षकसमत्या 


मृक्तामुक्तकल्पनाया सभवात्‌ । नच तत्तच्छास्वरप्रतिपादिनतया स्वप्नव॑लक्षण्यमपि 
मन्तव्यम्‌, तत्तच्छास्त्राणामतत्परत्वात्‌ । नच देवताधिकररणन्प्राय, अद्वितीयासद्धु- 
चंतन्यब्रहमविद्यासबन्धप्रतिपादकश्रुतितदृद्धवयुक्तिजातविरोधे तच्रचायानवनतारान्‌ । 
अखिलकल्पनानिवृत्तिस्तु चैतन्ये शास्व्रप्रामाण्यादेव भविष्यति । नच तदप्यतत्परम्‌, 
मृक्तौ तात्पयंलिद्खावगमात्‌ भवदद्धीकाराच्च । यथाच सवेमुक्तिव्रादिना दवैततिनामित 
पूवेमसजातापि मृक्ति सवेजीवाना शास्वप्रमाण्यादेव भविष्यतीत्यध्यवसीयने । 
अथानुमानात्तत्राध्यवसायस्तदत्रापि तुल्यम्‌ । शदयते हि यो यत्साघनमनुतिष्ठतीति 
व्याभिग्रेहीतुम्‌, विभ्रमप्वादिति वाऽविशेषत इति भाव । यच्वात्मभेदे प्रमाणमुक्तम- 
आत्मा आलत्मप्रतियो गिकान्योन्याभाववानिति, तत्र पारमाशिकतद्रत्व साध्यते ? 
व्यावहारिक वा ? उ्यथापि दूषणमाह--प्रथमप्रयोग इत्यादिनां । द्ितीयानुमाने 
दूषणमाह-- द्वितीयेति । तत्र॒ तावदात्मना परस्परभेदो न सिध्यति, आत्मनि 
भेदमात्रसाधनात्‌, तस्य च दुश्यप्रतियोगिकतयाप्युपपत्ते, तस्याप्यवस्थिति वदतो 
भेदखण्डनोक्तदोषा आवतेनीया । भवतु चात्मभेदपरता तथापि कालात्ययापदेग 
इत्यथं । सत्प्रतिपक्षत्वं चास्य मिध्यात्ववादेऽस्मािरूपदशिनम्‌ । ईश्वरेऽप्रमद्ध- 
मेवाह-- न हीश्वरस्येति। किच सर्वैभूतान्तरात्मत्वव्यपदेशादपि प्रत्यगात्मन एवाय- 
मेकत्वव्यपदेश , न तटस्थेषएवरस्य । यात्वन्तर्यामितया तटस्थेश्वरपक्षे ऽप्यन्यथासिद्धि- 


कल्पित गुरसे ही उस उपदेश की सिद्धिकोकहाजाचुकादहै। ओर जो आत्मभेद 
मे अनुमान कहा है कि ( आत्मा, भात्मप्रतियोगिक अन्योन्याभाववान्‌, लक्ष्यत्वात्‌, 
घटवत्‌ ) इस प्रथम प्रयोग मे परमाथिक अन्योन्याभाववतव को सावने पर दुष्टान्त 
मे साध्यविकन्ता होतीहै। क्योकि अद्रैतवादी घटको भी वास्तविक अन्योन्या 
भाववान्‌ तही मानतेहै। भौर व्यावहारिक भेदको साधने पर सिद्धसाधनता 
होती है । ओर ( आत्मा आत्मवति मिध्याभेदातिरिक्त भेदवान्‌, लक्ष्यत्वात्‌, 
घटवत्‌ ) इपर दूसरे प्रयोग मे कालाव्ययापदिष्ट (बाध) दोषरहै। क्योकि (एको 
देव सवभूतेषु गूढ ) इप श्रुतिसे भेदका बाधहोतादहै। यह्‌ श्रुति ईश्वरपरक दहै, 
एेसा नही कहु सकते है । क्योकि ईश्वरपरक होने पर, अप्रसक्तअप्राप्त का प्रतिषेध 
परत्व श्नूति को प्राप्त होगा । क्योकि सब प्राणी मे ईश्वर का भेदन लोकसे प्राप्त, 
नकिवेदसेप्राप्तहै, न परीक्षको विद्धानो की सम्मत्िसे प्राप्तहै कि जिसका, 
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वा प्रसक्त । न च तस्यापि नियन्तृतया सवेभूतान्तरावस्थान “य आत्मनि 
तिष्ठन्‌" इति धरुतेरिति वाच्यम्‌, आत्मेद्वरमेदाभावस्य तत्र तत्र श्रुतिषु 
बहुश प्रतिपादनात्‌ । अन्तर्यामित्राह्मणे च नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽ 
तोऽस्ति श्रौताः इत्यात्मभेदनिराकरणात्‌, य आत्मति तिष्ठन्‌ इति 
चौ पाधिकस्यात्मनो घटाकाशञस्य महाक्दाघीनत्ववत्स्वानुगतात्माधीनता- 
मात्रप्रतिपादनपरत्वात्‌, अन्यथा निव्यद्रव्याणा स्वतन्त्राया परस्पराधारा- 
घेयभावानुपपत्तेरन द्धीकाराच्च श्रूतेरानर्थक्य प्रसद्धात्‌ । 


सक्ता, तामनुद्य निराचष्टे न च तस्यापीति । नच वाच्यमित्यन्वय । न केवल 
श्रुत्यन्तरे, अन्तर्यामिब्राह्मण एवात्मभेदो निराकृत इत्याह --अन्तयीमीति । ननु तहि 
य आत्मनि तिष्ठ'चित्यत्मेश्वरयोराधाराधेयभावस्य का गतिरित्यत्राह्~-य आत्म 
नीति । यथाहि घटाकाशे महाकाशो वतत इति व्यपदिश्यते, तस्स्वशूपतया तत्रानु- 
गतत्वात्‌, अत एव च महाकाशाधीनो घटाकाश इति व्यवहार, तद्रदत्राप्यौपाधिक- 
जीवात्मन स्वरूपत्वात्परमात्मा तत्र॒ तिष्ठन्निति तच्नियमयततीति च परमेश्वराधीन- 
ताप्रतिपादनार्थोऽय व्यपदेश इत्यथं । किच त्वत्पक्षेऽपि न मूख्योऽथे सभवति, नित्य- 
दरव्ययो परापसात्मनो परस्पराधाराधेयभावानुपपत्ते, व्यापित्वाच्च न कुण्डबढर- 
न्याय , तस्मादनिच्छतापि नैर्थंक्यपरिहारययोक्तपरिहार स्वीकतेव्य इत्याहु-- 


अन्यथेति । 


एको देव, इससे निषेध किया जा सके । अत सवंभूतान्तरात्मत्वके कथनसेभी 
प्रत्यगात्माका ही एकत्व श्रुति मे कहा गया है, इसीसे अनुमान का बाध होतादहै। 
यदि कहे कि ईश्वर की भी सर्व॑भूतोके अन्तरमे स्थित्िदहै। यहु (य आत्मनि 
तिष्ठन्‌ ) इत्यादि श्रुति से सिद्धहोतादहै, तो यह कहना युक्त नही, क्योकि आत्म, 
ओर ईश्वर के भेद के अभाव का तत्र तत्र बहुत श्रुतियोमे प्रतिपादन किया गयादहै, 
अर्थात्‌ अन्तर्यामी श्रूतिमे ही ( एष त मात्मा ) यह्‌ तेरा अल्माहै देसा कहा गया 
है! ओर भी अन्तर्यामी ब्राह्मणमे ही ( इस आत्मा से अन्य द्रष्टा श्रोता मन्ता 
आदिनहीदहै) इत्यादि वचनोसे भेद का निराकरण किया गयाहै। यदि कहे करि 
( य आमनि तिष्ठन्‌ ) इससे आत्मा मौर ईश्वर मे आधाराधेयभाव सुना जाता है 
मभेद पक्ष मे इस श्रुति की सङ्धति कंसे होगीतो कहाजातादहै कि उपाधि युक्त 
अत्मा को घटाकाश को महाकाश अधीनत्व के समान स्वानुगतं आत्माधीनता मात्र 
प्रतिपादन मात्र परत्व श्रुति को है, सत्यात्मभेदपरत्व नही । क्योकि घटाकाशमे 
महाकाश रहतादहै। यह्‌ व्यवहार होतादहै, परन्तुभेद नहीरहताहै। वसे ही 
भौपाधिक जीवात्माके स्वरूप होने से श्रुति कहती है, कि परमात्मा उसमे रहता 
है, सुख्य आधाराऽश्धेय भाव का सम्भव नही है । अन्यथा मुख्य रूप से कुण्डबदरादि 
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न च तत्वमसीत्याद्यपासनापरम्‌, तथात्वे प्रमाणाभावात्‌ । तथाहि कि 
प्रमाणान्तरविरोधाद्पासनापरम्‌ ? उत स्वाथे तात्पर्याविगमोपायाभावात्‌ ? 
नाद्य, जीवश्रह्मणो प्रमाणान्तरागोचरतया तरभेदस्यापि प्रमाणान्तरा- 
गोचरत्वात्‌ । बिम्बप्रतिविम्बयोरिव भेदावभासोपपत्तेश्च । नापि द्वितीय । 
“(तत्त्वमसि इति नवकृत्वोऽम्यासाद्‌, “अनेन जीवेन इति चा्थवादो- 
पादानाद्‌, “अथ ये अन्यथाञ्तो विद्‌,” इति मेददशेननिन्दनाद्‌, “अथ 
सपत्स्यते इति फलश्चरवणाद्‌ “एकमेवाद्धिती पमैतदात्म्यः इति चोपक्रमोप- 





श्रष्यन्त रस्योक्तान्यथा सिद्धि परिहरति--न च तच्वमसखीति । यदि जीवब्रह्मणो 
भद प्रमाणान्तरगोचरस्तद्यकलत्वग्राहिप्रमाणैरेक्योपदेशो विरून्येन, न तदस्तीव्याह्‌ - 
जीवन्रह्मणोरिति । ननु परमे्वरविरुढधमवत्तया तावत्क भोक्ता दु ्यहमिति 
भेदप्रतीतिरस्ति ततस्तद्विशद्धोऽयमागम इति, तत्राहु--बिभ्बेति । अथवा यदि जीव- 
्रह्मभेद प्रामाणान्तरागोचर, कथ तहि तत्प्रतिभास इति, तत्राह -बिम्बेति। न 
वास्तवभेदसाधिकेयमित्यथं । तात्पर्यावगमोपायाभावादिति द्वितीयपक्षेऽसिद्धि दशेय- 
नुपक्रमोपसहा राभ्यासापूवेताफनाथेवादोपपत्तिलक्षणषड़विधतात्प्यंलिङ्खानि दशंधति- 
नापि द्वितीय इत्यादिना । अथ य इति । अथ येऽन्यथाऽतो विदुरन्यराजानस्ते 
क्षम्यलोका भवन्ति इत्यत्र ये मत उक्तात्‌ एेक्यज्ञानान्‌ व्यतिरेकेणान्यथा मत्तो भिन्न 
परमेष्वर अह्‌ च तस्माद्धि ससारीति भेदेन परमेश्वर विदु तेऽन्यराजान 


के समान आधाराधेयभाव हो नही सकता है, क्योकि नित्य द्रव्यो की स्वतन्त्रतासे 
परस्पर आधाराधेयभाव की अनुपपत्तिदहै, ओर सानाभी नही जातादहै। उसका 
प्रतिपादन करने पर श्रुति को अनर्थकता प्राप्त होगी । 
ओर ( तत्त्वमसि ) इत्यादि को उपासनापरक कहा था, वह कथन भी युक्त 
नही है। क्योकि उन श्रुतियोके उपासनापरत्वमे प्रमाणका अभावदहै, यह्‌ 
दर्शया जातादहैकि, क्या प्रमाणान्नर विरोधसे उपासनापरकदहै। या स्वाथंमे 
तात्पयं ज्ञान के उपाय के अभाव से उपासनापरक मन्तव्यरहै, वहं प्रधम पक्ष युक्त 
नही हो सकता है, क्योकि जीव ब्रह्म के शास्त्रान्य प्रमाण के अविषय होने से उसके 
भेद को भी प्रमाणान्तराविषयत्व है, अत भेदग्राही प्रमाणान्तर से अभेद श्ुतिको 
विरोध नही है यदि कहे कि जीव मे कतरंत्व भोक्तृत्वादि ईरसे विरूढ धमः 
तो उसकी बिम्बप्रतिबिम्ब के समान भेदावभास से सिद्धिहो सकती है, यहं धर्मादि 
की प्रतीति वास्तव भेद का साधक नहीहो सकतीदहै। तस्पर्यावगमके उपायका 
भभाव श्प दूसरा पक्ष भी युक्त नही है, क्योकि, तत्त्वमसि, इसका नव बार अभ्यास 
है, ( अनेन जीवेनात्मानुप्रविश्य ) इस अथंवाद का उपपादन है, ( अथ येऽन्यथा 
विदु ) षह भेददशेन कीनिन्दाहै। ( गथ सम्पत्स्ये ) इससे फल का श्रवण दहै \ 
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सहारयोरेकरू-याद्‌, अपु्वेत्वान्मृदादिदुष्टान्तेश्चो पादनात्‌ । अन्यत्रापि 
“अह्‌ ब्रह्मास्मि > “स एष इह प्रविष्ट >, “योऽस्या देवनामृपास्ते”, “स इदं 
सवं भवति” इत्यादि श्रवणददेकत्वे तात्यर्यावगमात्‌ । “तद्धास्य विजज्ञौ 
इति ८ तरति गोकमात्मवित्‌ “तमस पार दशयति”, “भिद्यते हुदय- 
ग्रन्थि 2 ब्रह्य वेद ब्रहमीव भवतति इति विद्याया अविद्यानिवृत्तिब्रह्यात्म- 
भाव एलकत्वश्रवणात्‌, उपास्तनाविज्ञानस्याप्रमाणत्वादविद्यानिवतकत्वायो- 

गात्‌ । परमाथतो भिन्वस्यात्मनो ब्रह्यात्मत्वामभवःर्स्थितस्य नष्टस्य 


सन्तस्तदधघीनतया स्वाराज्याभावात्‌ क्षय्यनोका भवन्ति अपुनरावृत्तिलक्षणरमूक्ति नं 
प्रतिपद्यन्ते, मूृत्युरूप ससार च प्रतिपद्यन्त इति भेदनिन्दाश्रवणादिव्यथं । एव 
छान्दोग्यश्रुतौ लिद्धादि दशंयित्वा बृहदारण्यकेऽपि दशंयत्ति-अन्य्रापीति । 
अतोपप्युपासनापरत्वमस्य नास्तीत्याह -तद्धास्येत्यादिना । ननूपासनापि विव, 
अत सापि किमित्यविद्यानिरवतिका न भवेन, तव्राहु-उपासनेति । न हि उपा- 
सनाविधिविषयतात्विकत्वमप्यपेक्षते, योषिदग्न्यादावदशंनात | क्रियेव चैपोपासना 
विघ्रेयत्वाच्च प्रमिति, नहि प्रसिति पुरुषाधीनात्मलाभा, वस्त्वधीनत्वात्‌, तस्मादु- 
पासना नाविद्यानिवतिकेत्यथं । इतोऽप्युपासनापरत्वमयुक्त मित्याह--परमाथेत 
इति । किमधित्नस्येव सतो जीवस्य ब्रह्मणैक्यमूपासनयोत्पाद्यते ? भिन्नस्य वा? 


ओर ( एकमेवाद्वितीयम्‌ । एतदात्म्यमिद सर्व॑म्‌ ) इससे उपक्रम उपरहर की एक- 
रूपता है, जौर नपुवेता से गदि दुष्टान्तो के द्वारा अद्वैत का उपपादन ( साधन ) 
किया गया है, अत तात्पयंज्ञान के सब लिद्ध वतंमानदहै। इस छान्दोग्य श्रुति के 
ममान दहौी ( अन्यत्र) बृहदारण्यकमे भी तात्प्यलिङ्खयुक्त श्ु्िदहै कि ({ भह 
ब्रह्मास्मि, स इह प्रविष्ट । योऽन्यां देवतामुपासते, स इद सवं भवति ) इत्यादि 
सुननेसे एकत्वम तात्पयं का ज्ञानहोताहै। ओौर ( तद्धास्य विजज्ञौ) तरति 
शोकमात्मवित्‌ । तमस पार दशंयति । भिद्यते हूदग्रन्थि । ब्रह्य वेद ब्रहैव भवति ) 
इत्यादि से विद्याके अविद्याकी निवृत्ति ओौर ब्रह्यात्मत्व ( ब्रह्मस्वरूपता की 
प्राप्ति ) फलवत्व सुना जाताहै) ओर उपासना विज्ञान के अप्रमाण रूप ( तत्त्व 
ज्ञानाभाव सरूप) होने से उसमे अविद्या निवतंकत्व का अमाव रहता है, अत भेद, 
निन्दा आदिको जो प्रथम उपासनापरक कहाहै, वह युक्त नहीदहौ सकतादहै। 
ओर इस वक्ष्यमाण रीतिसेभी वस्तुत अभिनवा भिन्न जीवकी ब्रह्महू्पसे 
उपासना नही हो सकती है । क्योकि यदि वस्तुत अभिचदहै, तोभेदके भ्रान्तिसे 
कल्पित होनेसे विद्यास ही उसकी निवुत्तिहो सकती दहै, उपासनासे नही । ओर 
यदि जीवात्मा परमा्थंस्वरूप से भिन्नहै, तो परमाथ से भिन्न आत्माके ब्रह्य- 
स्वरूपत्व के भसुम्भवमसे, स्थितिवा नष्ट ब्रह्य से अन्य जीवर को, अन्यात्मत्व = 
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वान्यस्यान्यात्मत्वायोगात्‌, उपातनपरत्वस्य वक्तुमयुक्तत्वात्‌ । वेद भवति, 
विद्वान्‌ न विभेति, पल्यन्‌ प्रतिपेदे, को मोह क शोक एकत्वमनुपश्यतः 
इत्यादिना विद्याततत्फलयो समकालीनत्वप्रतिपादनात्‌, विधेयज्ञानापूव- 
त्यत्वे च तदयोगात्‌ । नेह नानास्तीत्यत्र च त्वप्रत्ययाश्चरवणेन नाना- 
त्वस्यानिषेधात्‌, अप्रसक्तप्रतिषेधप्रसद्धस्य च पूर्वमेव दशितत्वात्‌ । नाना- 
भूतस्य कायस्य प्रतिषेधे च कारणादन्यत्र कार्यस्याभावेन वाक्यस्य 


तन्मिथ्यात्वे पयेकवमानात्‌ । उग्सनाविधिपरत्वस्य निषेधादेव मेददशैन- 
निन्दायास्तत्परत्वायोगात्‌ । 


नाद्य , अभेदस्य पूर्वेमेव सिद्धत्वात्‌, भेदस्य च तत्र ्रान्तिमात्रतया वि्चकनिवर्त्य- 
त्वात्‌ । दितीये तु स्थित एव जीवे ब्रह्मैक्यम्‌ ? नष्टे वा ? नोभयथापि, एकत्र विर्ढ- 
त्वादपरत्र स्वूपनाशेनापुरुषाथेत्वादित्यथं । इतोऽप्यपासनापरत्व न॒ घटते, यतो 
विद्योदयसमसमयमेव मोक्ष श्रूयते श्रत्तिषु, उपासनापरत्वे ह्यपृवंव्यवधानात्तदनुपपत्ते- 
रित्याह्‌- वेद्‌ भवतीत्यादिना । नेह नानास्ति किचने"त्यस्यापि समस्तद्रैतनिषेध- 
परत्वमुपपादयति- नेहेति 1 व्याख्यातश्चाय मिध्यात्ववादे ग्रन्थ । भवतु ब्रह्मणि 
नानाभरूतवस्तुनिषेधस्तथापि कथ मिथ्यात्वसिद्धियगवतान्यत्रापि सत्त्व सभाग्येतेह्‌ 


निषिद्धवटवादिति, तत्राह-- कारणादन्यत्रेति । यत्त भेददशंननिन्दाऽभेदोपसना- 
विधिपरा न त्वतत्परेत्युक्तम, तव्राह--उपासनेति । 


ब्रह्यस्वरूपत्व हो नही सकता है, अत अभेदबोधक श्रुतियो के उपास्नाप्रत्व कथन 
अयुक्त है। ओर ( वेद भवति, विद्वान्‌ न बिभेति, पश्यन्‌ प्रतिपेदे । को मोह क 
गोक एकत्वम्ुपश्यत ) जो ब्रह्म को जानतारहै, वहु ब्रह्म होता दहै। विद्वान्‌ किसी 
से डरता नहीरहै। आत्मदशंन करतेही सर्वत्मतताको प्राप्त किया। एकत्वको 
प्रत्यक्ष जानने वाले को कौन मोह ओर शोक रहता है, कोई नही, इत्यादि श्रुतियो 
से विद्या ओौर उसके फलकी समकालताका प्रतिधादन कियागयादहै। विधा 
उपासना ज्ञान ( अनुष्ठान ) जन्य अपूवं ( अदुष्ट ) जन्यत्व फलमेहो, तो यहुफ1 
की समकालताहो नही सकती है । ओर ( नेह नानाऽस्ति किचन ) यह्‌ श्रूति ब्रह्य 
मे सत्यद्वैत का निषेध करती है, ब्रह्य के नानात्व का नही । क्योकि नाना शब्दके 
आगे त्व प्रत्ययके अध्रवणसे नानात्व का निषेध नही सिद्धहौो सकतारहै, ओर 
नानात्व के निषेध मे अप्रसक्त ( अप्राप्त ) के प्रतिषेध का प्रस प्रथम दर्शाया गया 
हैकिज्रहमामे नानात्व किसी प्रमाणादिसे प्राप्त नहीहै कि जिसका निषेधौ 
सके! ओर नाना स्वरूप कार्थं के निषेव करने परतो, सवं कारण ब्रह्म से अन्यतर 
कयं के अभावहोनेसे, कारणज्रह्यमे भी कार्योके निषेधक वाक्यका कायं के 
मिथ्यात्व मे पयंवसान्‌ ( तात्पयं निश्चय ) होता{है। ओर उपासनाविधिपर्त्वके 


चतुथं परिच्छदः ६२६ 


दासुपर्णेत्यादेश्च लोकसिद्धमेदानुवादकत्वात्‌ लोकसिद्धत्वेऽपि भेदस्य 
देहात्मभाववत्‌ सवितुप्रादेशिकल्वादिवच्च प्रामाणिकत्वाप्रसद्खात्‌। 
व्यवस्थानुपपत्तेश्च दुनिरूपतया भेदासाधकत्वात्‌ । व्यवस्थाश्चब्देन धर्मभेद- 
मात्राभिधाने दाहापाकादेरिव धरसिभेदासाधकत्वात्‌ । भिच्राधिकरणधमं- 
भेदाभिधने चान्योन्याश्रयत्वात्‌ । परस्परविरुढधर्मोक्तौ च विरोधस्य 
विचारासहत्वात्‌, सहानवस्थानस्यासिद्धे , एकस्मिन्नप्यात्मनि पदेमे वेदना 


यास्त्वात्मभेदे श्रुतय पूवंपक्षिणोदाहूतास्तासा कल्पितभेदविषयतयान्ययासिद्धि- 
माह-द्ाखपणेत्यादेश्येति । ननु लोकोऽपि प्रत्यक्षायन्यतमो निर्ध्रितविशेष इति 
नत्षिद्धत्वेऽपि प्रामाणिकत्वमेवापतति~इत्युक्तम, तदसत्‌, देहात्मभावादौ व्यधिचारा- 
दिव्याह--लोकसिद्धत्वेऽपीति । या तु सुखादिव्यवस्थानयथानुपपत्तिरुक्ता, ता 
परिहरति -अ्यवस्थेति । दु्निरूपतामेव दर्शयति -व्यवस्थाशाब्देनेति । अत्र कि 
भिन्नधर्माणा युगपदेकच्रावस्थानानुपपत्तिरधिकरणमेदसाधिका ? उत भिन्नाधिकरण- 
वर्माणामृक्तविधानुपपत्ति ? उत विरुढघर्माणामृक्तविधानुपपत्तिरितति ? अत्राद्य 
दुषयित्वा द्वितीय दुषयति-भिन्नाधिकस्णेति । तृतीये प्राह--परस्परेतिं । कोऽय 
विरोध सुखादीनाम, कि सहानवस्थानम्‌ ? क्रि वा वध्यघातकभावं ? उन 
भावाभावरूपत्वम ? आच प्राहु--खहानवस्थेति । ननु कथमणुपरिमाणस्य मनस 





निषेधसे ही भेद दशेन निन्दाको भी अभेद उपासना परत्व नहीहो सकता है। 

ओरनौोद्वा सुपर्णा, इत्यादि श्रूतियो को भेदप्रतिपादक कहा था, वह युक्त 
नही, क्योकि इन श्रुतियो को लोकसिद्ध भेद का अनुवादकत्व है, भेदविधायकल्व 
नही है । यदि कहे कि प्रद्य्रक्षादि प्रमाण सिद्धकोदही लोकसिद्ध कहा नातादहै, 
अत भेदमे प्रामाणिकत्व होने से वहु मिथ्या नहीहो सक्ताहै, तो यह कहना युक्त 
नही, क्योकि भेदके लोकसिदढ होने परभी, देहमे आत्मत्व तुल्य ओौरसुयंके 
प्रादेशिकत्व ( अल्पदेशवुत्तिस्व ) आदिके समान उसमे प्रामाणिकत्वकी प्रासि 
नहीहो सकती है । ओर सुख दुखादिकी व्यवस्था की अनुपपत्ति भेदके बिना 
कहा था, वहु भी युक्त नही । क्योकि व्यवस्था की अनुपपत्ति के दुनिरूपदहोनेसे 
वहू भेदका साधक नही हो सकतीरहै। व्यवस्था शब्दसे धर्मभेद मात्र को कह्ने 
प्र, दाह, पाकादि के समान वहु धर्मी के भेदका साधक नही हौ सकता दहै, अर्थात्‌ 
एक अग्निमे जैसे दाहकत्व, पाचकत्व, प्रकाशकत्व नानाधमं रहते है, वैसे एक आत्मा 
मे कल्पित नाना धमं रह सकते है । यदि भिन्न अधिकरणमे रहने वाले धर्मोको 
भेद व्यवस्था शब्द से कहे, तो अन्योन्याश्रयता प्राप्त होतीदहै। धर्मोस्ने मेद गौर 
भेद से घमे की स्थिति रूप अन्योन्याश्रय है) यदि विरुद्ध धर्मौ को व्यवस्था शब्दसे 
कहे, तो विरोध को विचाराऽसहत्व है । क्योकि सृखादिको विरोध क्या है! 


६२४ तन्त्वप्रदीपिका 


शिरसि मे सुखमिति युगपत्‌ सुखदु खयोरनुभवात्‌ । अणुपरिमाणस्य मनसो 
युगपत्प्रदेशद्रयेन सच्धिकर्षाभावेऽपि त्वगिन्दरियेण व्यापकेन यूगपत्निकर्षात्‌ । 
तत्तस्परदेशावच्छि्नात्ममन सतिकषेस्य च सुखद खनिदानत्वा ्खीकारे सुख- 
दु खयोरणुमात्रतयोपलम्भप्रसद्खात्‌, सकलदेहग्यापितया च तयो रनुत्पाद. 
परसद्धात्‌ । विनश्यदविनश्यतोश्च सुखदु खयो सहावस्थानस्य स्वयमेवाद्खी- 


शिर पादप्रदेशाभ्या युगपत्सबन्ध ? येन॒ तत्तत्प्रदेशवतिसुखदु खयोय गपदृत्पत्ति 
स्यादत समानाधिकरणक्रमेणोत्पत्नसुखदु खयोर््रान्तिरिव यौगपयप्रतीतिरिति, 
तत्राह--अणुपरिमाणस्येति । त्वभिन्द्रिय हि निखिलशरीरव्यापकत्वायुगपनच्छीतो 
ष्णाभ्या सत्िकृष्यते, तच्चंकेन मनसाधिष्ठीयते, ततश्च मय विषयनज्नानोदयत्तौ युगपत्सुख- 
दु खयोरुत्पादो न विरुध्यते । त्वण््रारा च युगपत्सनिकर्षाधिष्ठानादुसयविषयमेक 
ज्ञान सामग्रीसपत्या समुत्पद्यत इत्यथ । ननु भवतु युगपज्ज्ञानम्‌, तथापि सकत 
दयोरवस्थानम, नहि यावदात्मसुखदु खोत्पत्ति , अनुपलम्भान्‌, कि तहि येन शरीर 
प्रदेशेन कण्टकादिसयोग समजनि तदवच्छिन्नात्मप्रदेशेन मन सयोगात्तत्रैव द खादय 
उत्पद्यन्ते । ततश्च सुखदु खयोभिच्प्रदेशावस्थितत्वादस्त्येव सहानवस्थानमिति, 
तत्राह- तत्तत्प्रदेशेति । अथवाऽसमवायिकारणमन समोगक्रमात्‌ सुखदु खयो 
क्रमोर्पाद करि न स्थादिति, तत्राह- तत्तत्प्रदेरोति । भण्वित्ति । पादादिव्यापि- 
तया नोपलभ्येतेत्यर्थं दरषणान्तर चाह--सकल्छेति । मन सयुक्तप्रदेशस्या णुप्रिमाण- 
तया तत्र सुखस्य निखिलशरीरव्यापिता नोपलभ्येतेत्यथे । अल वा विवादेन, 
विनश्यदविनश्यतोभंवतंव सहानवस्थानमङ्खीक्रियत इत्याह -विनद्यदिति । 


सहाऽनवस्थान हप है, या बध्यघातक भावरूप है, अथवा भावाभावरूपत्व है) 
प्रयम सहाऽनवस्थान रूप विरोध की तो असिद्धिदहै, क्योकि एक ही आत्मामे, मेरे 
पादमे पीडादहै, शिरमेसृखदहै। इस प्रकारसे एक कालमे सुख-दुख का अनुभव 
होना है। यदि कहे कि अणुपरिमाण वाले मन के तत्तत्‌ प्रदेश मे युगपन्‌ सम्बन्ध 
कंसे होगा किं जिससे शिर ओौरपरमे युगपद्‌ सुखदुखका ज्ञान होगा, वस्तुत 
समानाधिकरण मे क्रम से उत्पन्न सृुखदुखका यौपद्यकी ्रान्तिहोतीहै, तो यह्‌ 
कहना युक्त नही । क्योकि अणुपरिमाण वाले मन के युगपत प्रदेशद्वय = शिरपाद 
के साथ सम्बन्धके अभाव रहूतेभी मनसे अविष्ठ्ति शरीर भरमे व्यापक 
स्वगिद्रियके साथएककालमे सुखदुख का सम्बन्ध होता है, इससे युगपद्‌ ज्ञान 
की सिद्धि होती है। यदि कहे कि तत्तत्‌ प्रदेश मे सिच्च भिन्न आत्मा ओर मनके 
सथोगसेक्रमसेही सृख-दुख की उत्पत्ति अनुभूति होती है, अत सहानवस्थानरहै, 
तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि तत्तत्‌ देशवृत्ति आत्ममन सयोग को सृख का हतु 
मानने पर, सृखदुखका भी अणुमात्रतारूपसेज्ञान प्राप्त होगा, ओर सम्पूणं देह 


चतुथे" परिच्छद ६२४ 


कारात्‌ । वध्यघातकभावस्य च नाजात एकोऽन्य हन्ति नाप्यन्याधारम्‌, 
इति न्यायेन प्रहा वस्थानाक्षेपकत्वात्‌ । व्यवस्थायाश्च कत्पितमेदाश्रयत्वे- 
नाप्यृपपत्ते । अननुसधानस्य च शरीरमेददेवातीतश्चरीरेष्विव सभवात्‌ । 
वर्तमानशरीरेष्वपि निदश्च॑नाभावादेव योगिनमनद्धकुवंद्धि अनुसषानस्य 





द्वितीयपक्ष प्रतिक्षिपति- वध्यघातकेति । नन्वस्त्वेव युक्तिपरिनिष्पन्न पन्था, 
अनुभवस्यतु का गति ? नह्येकस्मिन्‌ सुखिनि सवे सुखिनो दुखिनिवादुखिन 
उपलभ्यन्त इति, तत्राह - उयवस्थायाश्चेति । अद्धीकत्य सहानवस्थानमय काल्प- 
निकभेदमादाय परिहार । एतेन भावाभावपक्षोऽपि प्रतिक्षिप्त, एकस्मिन्नप्यात्मनि 
खुखादेस्तदभावस्य च भवद्धिरेवाद्धीकारेणाव्यवस्यापकत्वात्‌ । नच भावाभावत्वमि 
शद्धामधिरोहति, उभयोरपि गुणत्वेनाद्धीकारात । यत्तु पादाद्यवयवेष्विव निखिल- 
शरीरेष्वेकस्यैवानुसधान स्यादिति, तत्राह -अनयुखंधानस्येति । नन्वतीतत्वमेव 
तत्रोपाधि, नतु शरीरभेद, इतर्था वतमाननेकशरीराविष्ठातृयोगव्याघ्रस्य 
बेष्वननुसधानप्रसङ्खादिति, तत्राह-वतेमानेति । मीमासकाना तावद्य न युक्त 





मे व्यापक रूपसे सृखनदुख का अनुत्पाद ( अनुत्पत्ति) ओर अनुपलब्धि प्रापे 
होगा । ओर विनश्यत्‌=अविनश्यत्‌=( नष्टावस्थामे प्राप्त होने वाला ओर वतमान ) 
सृख-दुखके स्वय सहावस्थान के अद्धीकारसे भी सहानव्रस्थान अयुक्तहै। ओौर 
बध्यघातक भाव को तो ( एक अनुत्पन्न होता हज अन्यका नाश नही करतादहै, 
तन अन्य अयथिकरण वाला होकर नाश करतादहै) इस्त व्यायसे सहावस्थान का 
आक्षेपकत्व होता दै, अर्थात्‌ गुणो को यदि बध्यघातकमभाव रूप विरोधदहोगा, तो 
घातक गण आत्मला प किये विना ओर दुर रहकर घात नही कर सकेगा, अत 

वध्य के स्थान मे उत्यन्च होकर चात करेगा, तो सहावस्थान ही सिद्ध होगा । यदि 
कहा जाय फ्रि उक्त रीतिसे सुखदुखादि की एकतर स्थितिहो, तो भी एकके मुखी 
होने पर सब सृखी नही होते है, एकात्मवादमे यह्‌ व्यवस्था कंसे बनेगी, तो कहा 
जातादहै कि इस व्यवस्या की कसित भेदाश्रयत्वसे भी सिद्धिहो सकती है, इसके 
लिये सत्यात्मभेद की अवश्यकता नहीदहै। ओरनजो कहा था कि एकात्माके होने 
प्र, पाद-शिरकेदुखमुख को जसे एकात्मा अनुसधान = स्मरण प्रत्यभिज्ञा करता 
है, वैसे सब शरीरोके सृखादि का सवत्र अनुसधान होना चाहिये, वह्‌ क्यो नही 
होता है, वहां कहा जाताहै, कि अननुसधानका तो शरीरभेदसे ही अतीतं 
शरीरोके समान सम्भवदहै, अर्थात्‌ एक ही आत्मा जसे अपने पूवं शरीरो के 
ज्ञानादि का अनुसधान नही करता है, वेसे वतंमान अन्य शरीरोके ज्ञानादिका 
अनुसधान नही करता है। योगी जसे अपने वतमान अनेक शरीरो का अनुसधानं 


९२६ तत्तव प्रदीपिका 


प्रसञ्जयितुमशक्यत्वात्‌, योगिषद्धावाम्यूपगमेऽपि नयनावच्छिन्नस्यात्मन 
राब्दाद्यननुसधानवदेकशरीरविशिष्टस्य शरीरान्तरेऽननुसधानोपपत्ते । 
उपलक्षितस्य परमात्मन सववज्ञस्य सवेत्रानुसधानेऽपि दोषाभावात्‌ । 
अनुसधानेऽपि तस्थामोक्तृत्वादेव योगिवदीश्वरवच्च तस्य तत्तच्छरीरदु ख- 
परिहाराय प्रवृत्तेरप्रसद्धात्‌ । 





प्रसद्ध॒इत्यथं । ताकफिकान्‌ प्रत्यप्याह-- योगीति । ननु यद्यपि चक्षुरवच्छिक्षस्य 
शब्दा्यनुसधान नास्ति तथाप्यस्त्येवेकस्तदुपलक्षितोऽनुसन्धाता, इतरथा य एवाह 
रूपमद्राक्ष स एव श्यणोमीति प्रतिसधानाभावप्रसद्खादिति, तत्राह--उपटश्ित- 
स्येति । परमात्मानुसदधाव्येवेत्यथं । ननु फथ दोषाभाव ? यावता चरणतललग्न- 
कण्टकोद्धरणाय पाणितलब्यापारवच्चैत्रगात्रवेदनापरिहाराय मंत्रगात्रव्यापार- 
परसद्खस्य दोषत्वादिति, तत्राह--अञुसंधानेऽपीति । यथाहि भवता सव॑ज्ञस्थे- 
शरस्य योगिनो वा सवंत्रानुसधानेऽ्प्यप्रवृत्ति, तत्कस्य हेतो ? अभोक्तुत्वात्‌, 
एवमस्मन्मतेऽपीत्यथं । 


यच्च साक्ष्यतया युखादे साक्षिधमेत्वाभावाद्‌ व्यधिकरणतयाऽव्यवस्थाप्कत्व 





करता है, वैसे आत्मा को अनुसधान करना चाहिये, इसप्रकारसे योगीको नही 
मानने वाले के लिये दुष्टान्त के अभावसे, वहु वतेमान शरीरोमे भी अनुसधान 
की प्रसक्ति ( प्राक्ि की शका) नही कर सकताहै। योगीको मानने परर भी जंसे 
नेत्रोपाधि वाला आत्माशब्दानुसधान नही करता है, अत नेत्रावच्छित्न अत्मा को 
शब्दाननुसधान कौ सिद्धि होती रहै, इसीभ्रकार से एक शरीरविशिष्ट आत्मा को 
शरीरान्तर मे अननुसधान की सिद्धि होती है। अर्थात्‌ ओपाधिक भेदसे भिन्ना 
त्माओ काही यह्‌ सधानाननुसधनादि धमे है । शुद्धात्मा का नही । 

यदिशकाहो कि चक्षुसे अवच्छिन्न आद्मा शब्दं का अनुसन्धान नही कर्ता 
हो, तो भी चक्षुसे उपलक्षित श्रोत्रादि मे सव्र वृत्ति आमा एकदै, वही 
अनुसधाता है, अतएव (जोमैनेषूप देखा था वह॒ मै शब्द सुनताह । इत्यादि 
प्रत्यभिज्ञा होती है, एते सब शरीरो मे अनुसधान होना चाये, तो इस शकाका 
उत्तरहै कि नेत्रादि मे उपलक्षित सर्वज्ञ परमात्मा को सवत्र सवंविषय का 
मनुसधान होता हीहै, एेसा होने मे कोई दोष नही है, इष्टापत्तिहैः यदि कहा 
जाय कि यदि उसको सबका अनुसधान होगातो दु खनिवारणादि के लिये प्रवर्ति 
रागद्रेषादि रूप दोष प्राप्त होगा ही, तो कहा जाता है कि सन्यान होने पर भी उस 
उपलक्षित शुद्धात्मा के अभोक्तृतवसे ही योगी ओर ईश्वर के समान उसको तत्तत्‌ 
शरोरकेदुखादिकी निवृत्ति के लिये प्रवृत्तिकी प्राप्ति नही हो सकती है। 


चतुथं. परिच्छेद. ६२७ 


सुखादीना च सक्ष्याणा साक्षिधमेत्वाभावेन तदृमेदासाधकत्वात्‌ 
साक्लिणश्च प्रमाकरणासनिधानेऽपि सुषुप्तावन्ञानसाधकस्य प्रमात्रन्तर्भावानु- 
पपत्ते । तस्य च जीवात्मान्तर्मावात्साक्षिप्रत्यक्षस्य लोकिकव्यवहाराञ्खत्वो- 
पपत्ते । न च साक्षिणि प्रमाणाभाव , यत -- 
व्चैत्रराग॒स्वविषयानित्यज्ञानातिरेक्रिणा। 
तदध्यक्षेण सवीक्ष्य प्रत्यक्षत्वात्पटादिवन्‌” | ५॥ 
विवादाध्यासिता चेत्रेच्छादय एतद्‌ग्राहुकाऽनित्यज्ञानातिरिक्तेतत्‌ 


पूवेपक्षिणाशङद्धुच दरुषित तदपि समथंयते -सुखादीनां चेति । यत्त॒ साक्षिणोऽपि 
दरष्टृत्वे प्रमात्रन्तभवि , इतरथा व्यवहारान द्धत्वमित्युक्तम्‌, तत्र द्रष्टुत्वेऽपि प्रमात्रन्त- 
भाव परिहरति--साक्चिणश्चेति । प्रमाय प्रमिणोति स प्रमाताऽतो नैवमसा- 
विव्यथं । ननुर्ताहि जाग्रदादौ ज्ञानादिसाधकत्व तस्यन स्यात्‌, अनुपरतप्रमाणन्या- 
पारत्वात्‌ तदानीम्‌, अतो व्यवहारानद्खत्व तदवस्थमिति, ततवाह-तस्य चेति । 
अन्तभर्गवातस्वरूपतयेत्य्थं । साक्षिणि ताक्रिक प्रत्यनुमानमाह चेजेति ! तदध्यक्षेण 
चै त्रप्रत्यक्षेणेत्यथं । इद च विशेषण पूवंक्तिश्चरप्रत्यक्षेणार्थान्तरतापरिहारार्थम्‌, 
नहीश्वर प्रत्यक्ष चेत्रप्रत्यक्षमिति भवतामद्धीकार । 
लोक विवृणोति--विवादेति । अवाप्यनित्यज्ञानाविरिक्तेति अनिव्यज्ञानत्वा- 
नधिकरणमित्यथं । ईश्वरप्रत्यक्षवेद्यतया्थन्तिरतानिवृत््यथंमेतत्प्रत्यक्षपदम्‌, मानस- 
प्रत्यक्षवे्यतया सिद्धसाधनतानिवृत््यथंमेतदग्राहकेति पदम्‌, तथाचेच्छादिग्राहुकनित्या- 


सुखादि स्ष्यो ( विषयो ) मे साल्िधमत्व के अभावसे सुघादि साक्षी के भेद 
के साधक नहीहो सकतेहै। ओौरप्रमाके करणो के असन्निधान रहते भी सुषुि 
मे अज्ञानं का साधक = प्रकाशक साक्षीका प्रमाता के अन्तर्भाव नही हो सकता हैः 
क्योकिजो प्रमाणोसे जानता, वह प्रमाता है! अतं पूर्वोक्त प्रमाताऽन्तवि 
अयुक्तहै। यदि के कि साक्षी यदि सुषु्षिमे अज्ञान कासाधकदहै, तो जाग्रदादि 
मे ज्ञानादि का साधकत्व उसको नही होगा, तो कहा जातादहै कि उस साक्षीको 
स्वषूप से जीवात्मा के अन्तर्भाव होने से साक्षीस्वरूप प्रत्यक्ष को लौकिक व्यवहार 
के अङ्खत्व की सिद्धिहोतीदहै) सक्षीमे प्रमाणका अभावदहै, सा नही कह सकते 
है 1 क्योकि--- 

चत्र का राग, रागविषयक अनित्यज्ञानसे भिन्न ( तदध्यक्च ) रागाऽध्यक्त चत्र 
प्रत्यक्ष साक्षी, से सम्बीक्ष्य = दृश्य है । प्रव्यक्त होने से, पटादिवत्‌ ॥ ५॥ 

दृष्टान्त मे तो पटादि का प्रत्यक्ष ही साश्य रूप सिद्धै, पक्षमेस्ाक्षीसे साध्य 
की सिद्धि होती है। अर्थन्‌ ( विवाद के विषय, चन्न के इच्छा आदि, इस इच्छा 
आदि के ग्राहक अनित्य ज्ञान से अतिरिक्त एतत्‌ = चैत्र प्रव्यक्षसे ्राह्यहैः चंत्रके 


६२८ तन्तवभ्रदीपिकां 


प्रतयक्षग्राह्या एतस्प्रव्यक्नत्वादेतत्प्रत्यक्षपटादिवत्‌ । न चाभाससमानयोग- 
क्षेमत्वम्‌, अनुमानस्य नित्यत्वप्रसाघने लक्षणव्याघातात्‌ । व्याप्याद्वयापके 
बुद्धिरनुमानम्‌, साघनधमदशनात्‌ साध्यधमविशिष्टे बुद्धिरनुमानम्‌, लिङ्ध 
दशेनात्‌ सजायमान लंद्भधिकमनुमानम्‌, त्रिरूपात्लिद्ध तोऽथेद्गिघ्यादिलक्ष- 
णैरनित्यस्येव ज्ञानस्यानुमानत्वेन लक्ष्यमाणत्वात्‌, विपक्षे बाधकाभावाच्च । 
मानसप्रत्यक्षवेयत्वे इच्छादे कमंकतुभावस्येव बाधकत्वात्‌ । न च स्वरूप- 
मात्रेण ग्राहकस्य वि्लिष्टरूपेण म्राह्यव्वेऽप्यविरोध । केवलस्य देवदत्तस्य 


न 
परोक्षसाक्षिसिदधि , परोक्षादिष्वेतत्परत्यक्षाविषयेषु व्यभिचारनिवृक््य हेतावेतत्पदम्‌, 
अतीन्द्रियेष्वव्यथिचाराय प्रत्यक्षपदम्‌ । यत्त नित्यानुमानस्यापि साधकतयाभास- 
समानयोगत्वमुक्तम्‌, तत्राह--न चाभासेति । जन्यत्वगभंमनुमानलक्षणमित्यत्र 
ताक्रिकसमतिमाह-- व्याप्यादित्यादिना । त च नित्यप्रत्यक्षाभ्युपगमेऽपि प्रत्यक्ष 
लक्षणब्याघात, साक्नात्कारिज्ञानत्वस्य तत्लक्षणत्वादीश्वरप्रत्यक्षस्य ताक्रिकरद्खी- 
कारात्‌ । मोक्षदशाथा भाट्टैरविनाशिनोऽपरोक्षसुखज्ञानस्याङ्धीकारात्‌ । गुरुमतेऽपि 
साक्षात्कारिज्ञानत्वस्येव तव्लक्षणत्वाद्यथाह्‌ भाद --साक्नात्प्रतीति प्रत्यक्षम' इति । 
स्वानुमानस्य च विपक्षे बाधकतकंमाह्‌ -मानसखधस्यक्षेति । तत्र तदुक्त सानन 
दूषयति---न च स्वरूपमात्रेणेति । नायमविरोधनियामक , एतस्मिन्वियमानेऽि 
कतैकर्म॑त्वयोरेकत्र देवदत्तादौ विरोधदशंनादित्ययं । यत्त, कतरैकरणत्वयोरपि बुद्धौ 
विगोधस्तवापि समान इत्युक्तम, तदसत्‌, लोके तयोबेहुलपविरो वदशेनादित्याह्‌ - 





प्रत्यक्ष होने से, चैत्र प्रत्यक्ष घटादि के समान ) ओर जो नित्यानुमान के साधकता 
रूप से समान योगक्षेमत्व कह था कि ( इच्छा आदि, एतद्‌ ग्राहकं अनित्य 
अनुमान से अतिरिक्त अनुमानसेवेद्यहै। वेय होने से, घटादिवन्‌ ) वहां अनुमान 
के नित्यत्व को साधने पर, भनुमानके लक्षणका व्याघात (बाध) होता है। 
(व्याप्यके ज्ञानसे व्यापकके ज्ञान को अनुमान कहते टं। साधन स्प धमं के 
देखने से साध्य धर्मविशिष्ठ विषयक ज्ञान अनुमान होता है। लिङ्घ = हतु के दशन 
से जायमान द्धक = लिङ्खजन्य ज्ञान अनुमान कहा जाता है । पक्षसत्त्व, सपक्ष 
सत्त्व, विपक्षाऽसत्वे रूप तीन कूप वाले लिद्ध से अथे का ज्ञान अनुमान कहा जाता 
है) इत्यादि लक्षणोके द्वारा अनित्य ही ज्ञानको अनुमान सरूप से लक्ष्यमाणत्व 
( ज्ञेयत्व ) होता है। ओर अनुमानाभासके विपनक्षका वाव को तकं नही हे । 
ओर सिद्धानन के अनुमान मे इच्छादि के मानस वेदयस्व रूप विपक्ष मे, कमेकतरंमाव 
कोही बाधकत्व ह । यदि कहे कि स्वू्प मात्रसे मनरूपसे ग्राहकत्व, भौर इच्छा 
आदि विशिष्ट रूप से ग्राह्यत्व ( कमेव ) होने पर भी विरोध नही होगा । तो यह्‌ 
कहना युक्त नही, वथोकि एेसा होने पर, केवल देवदत्त को गन्तृत्व ओर्‌ कुण्डलयुक्त 


चतुथ परिष्डेद ६२६. 


गन्तुत्व कुण्डलविशशिष्टस्य तु गन्तव्यत्वमिति तत्रापि विरोधाभावप्रसङ्धात्‌। 
दुश्यते च कतुरप्यन्यत्र करणता शोध राजा युध्यते", चारेण परसैन्य 
कलयति” इत्यादिषु । 

न॒ चाविद्याविशिष्ट साक्षी, येन कतंकोटिनिविष्टाया अविद्याया 
कतूत्व स्यात्‌, चिद्रूपस्येवात्मन सा्ष्यमबन्धे स।क्ित्वेन व्यवहारात्‌, "यद्वै 
तन्न पर्यति पर्यन्‌ वे तच्च पश्यति" इत्यादिश्रूते । ब्रह्य वा इदमग्र आसीत्‌" 





डदयत इति । अन्यत्र, लोक इत्ययं । अत्र हि सटा युद्रकरनर, भव च करणनया 
निदिश्यन्त इद्यथं । 
या स्विद्याया कवरत्वकर्मस्वप्रतिबन्दी गृहीता, ता परिहरति-न चाविेति । 
नाविद्याविशिष्टस्व साक्षित्वम्‌, नाप्युपलश्षितस्य, कितु तदुपायिकस्य । अय कोऽय 
विशेषणोपलक्षणोपाधीना भेद ? श्यणु-- 
कार्यान्वयित्वेन तु भेदक यद्धिशेषण नैल्थमिगोत्मलस्य । 
अनन्वयित्वेन तु भेदकानामूुपायिनालन्नषणना प्रसिद्धा ॥ 
तयोरपि--यावत्कायंमवस्थायिभेदहेतोरूपाधिता । 
कादाचिःकतया भेदधी हेतुरपलश्नणम्‌ 1 
तेन नामिद्याया कप्रौमाव इत्यथं । यद्वेतदिति । दय हि साक्षाद्‌ द्ैताभाव- 
निबन्धनमदशेन स्वरूपतश्च दशेन वदतीत्युक्ति । स्वाभाविकमेव सकलावभासक- 
चैतन्य तस्य तत्तद्िषयानुषद्ध वशाच्च तत्तद्िषयानुभवत्व विकल्प्य निदशेयतीत्यथं । 
यातु तदात्मानमेवावेदिति ब्रह्मणि कतंकर्मत्वप्रतिबन्दी गृहीता, ता परिहरति-- 
ब्रह्य वां इति । ननु तथापि कमेकतत्वाभावे किमायात यावतैकस्यैव वेद्यत्ववेदितर- 


को गन्तव्यत्व ( कर्मत्व ) होगा, ओर वर्ह भी विरोधाभाव प्राप्होगा। ओरनजो 
कहा था कि कतुंकरणत्व के ज्ञान मे भापको भी विरोध तुल्यहै। यहु कहना युक्त 
नही, क्योकि कर्ता को अन्यत्र लौकमे करणतादेखी जातीहै। जसे योद्धाजोके 
दासा राजा युद्ध करताहै। चारके द्वारा परसैन्यं को भिनताहै। इत्यादि युद्धादि 


के कर्तामे करणता का व्यवहार होता है। 
ओौरजोकहाथा कि कर्तृंकोिमे प्रविष्ट अविद्या को कतृंत्व, कमत्व प्राप्त 


होमा, यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि अविद्याविशिष्ट आत्मा साक्षी नही होता है 
कि जिससे कतूंकोटि निविष्ट अविद्या को कतुंत्व होगा । केवल चिदृह्प ही आत्मा 
मे साक्ष्य विषय के सम्बन्ध से साक्षित्व का व्यवहार होता है । क्योकि ( जो सुषि 
आदि मे भात्मा नही देखता है, वह देखता हु ही नही देखता है ) इत्यादि श्रुति 
साक्षात्‌ द्वैत के अभाव से अदशंन ओर स्वरूप से दशेन बतातीहै। ओर ( यह सब 
जगत्‌ प्रथम ब्रह्यस्वरूपही था। तोब्रह्म अपनेको समञ्ला) इत्यादिसे भी 


५६ त्‌ 


६३० तत्त्वश्रदीपिका 


तदात्मानमेवावेद्‌" इत्यादिना नात्मन कर्मकतभावो विवक्ष्यते, कि तहि-- 
वेदान्तवाक्यजनितन्रह्यकाकारान्त करणवृत्तिरूपया विद्यधा स्वत सिद्धस्यै- 
वात्मनोत्रह्मत्वभ्रमकारणाविद्यानिवत्ति, तथा चान्त करणविशिष्टस्येव 
प्रमातृत्वं विशुद्धस्य ब्रह्मणो वृत्तिव्याप्यत्त्रमिति कुतस्तत्रेकस्य कमेकतु- 
भाव ? नच नित्यबोधमन्तरेण पूर्वापिरबुद्धीनामनुसधानसिद्धि, ग्राहकतया 
सिद्धेनिराकृतत्वात्‌ । न च साक्षी चेता केवलो निर्गृणश्चे"ति वाक्यमीश्वर- 
परत्वादात्मन साक्षित्वे न प्रणिति यक्तम्‌, मायाविशिष्टश्पे तस्मिन 
केवलो निर्गुण इति विश्चेषणानुपयत्ते । तस्मात्‌ सवप्रत्यग्भूत विशद्ध ब्रह्मात्र 





0 त 1 कि । 


त्वाद्धीकारादिति, तत्राह-तथा चेति । नन्वेव बदट्रकुटीप्रभातायितम, अन्त करण- 
विशिष्टस्य प्रमातृत्वं स्वरूपेण च कमंत्वमिति वदनैकस्यैव कर्मकतुत्वमौपाधिकश्च 
विसेधपरिहार इत्यद्धीकारादिति, न, नदुभयस्याप्यसिद्धे । न तावदन्त करणविशि- 
ष्टतयास्य कतूत्वस, आरोपात्‌ । अन्त करणगत हि कत्वं धम्येश्यासद्टःरा चंतन्ये 
प्रमा रोप्यते, नहि दण्डदेवदत्तयोरिव विशेषणविशेष्यभाव । तम्पाद्मरोपितत्वान्न 
कतृत्वम, नापि कमेत्वम्‌, तज्जन्यातिशताभावात्‌ । अस्तुवा कमं वृन्निन्वाप्याता- 
मात्रेण, तथापि कतृंत्वाभावादेव वंषम्यमिति, अनुसधानान्यथानुपपत्तिमपि साक्षिणि 
प्रमाण समययते-- न च निस्येति । निराक्ृतत्वात्स्वप्रकाशवाद इति शेष । आगम- 
मपि समथेयते-न च साक्चीति । किमिति न युक्तम्‌ ? नत्राह-मायाविदिषटेति । 
नहि निविकारचेतन्यस्य मायानिवेशमन्तरेण विथदाद्याकारविवतं सभवतीति 

भाव । तदेव न साक्नाप्सुखादे साक्षिधमत्व मित्युक्तम्‌, यत्त पच्चपादीवचनमुदाहूतम्‌, 


आत्म का कमेकतृभाव विवक्षित नही है, किन्तु वेदान्तवाक्यजनित एक ब्रह्माकारं 
अन्तकरण कौ वृत्तिरूप विद्या से स्वत सिद्धदही आत्मा के अब्रह्यत्व भ्रमके कारण 
अविचया की निवृत्ति विवक्षित है। अत अन्तकरण विशिष्टको ही कतरत्व ( प्रमा- 
तृत्व ) है, ओर विशुद्ध ब्रह्म को बृत्तिव्याप्यत्व होता है, तो वहो एक को कमेकतृ- 
भाव क्ंसेहो सकता है । ओर नित्य बोध के बिना पूर्वापर बुद्धिका अनुमधानकी 
सिद्धि नही हो सकती है, अत त्य साक्षी सिद्ध होतादहै, ग्राहक लू्पसे उसकी 
सिद्धि का भरथम निराकरण किया गया है, अत स्वय प्रकाश चिदृषूप से सिदध दहता 
है। भौर ( साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ) यहु वाक्य ईश्वरपरक होने से आत्मा 
के साक्षी स्वरूपत्वमे प्रमाणनहीदहै, एेसा कहना युक्त नही है। क्योकि माया- 
विशिष्ट ईश्वर परत्व यदि उसश्रुतिकोरहै, तो (केवलो निगुण ) इस विशेषण 
कौ अनुपपत्ति होगी । अत सब का अन्तरात्मास्वरूप विशुद्ध ब्रह्म यहं जीव के 
साथ अभेदपूवेक साक्षी इस शब्दस प्रतिपादित होतताहै) अर्थात्‌ अविद्यासे 
उपहित का नि्गृण ब्रह्मरूप से प्रतिपादन होने से अविद्या परित्यक्त हौ जाती है। 


चतुथे परिच्छद्‌ ६३१ 


जोवामेदेन साक्षोति प्रतिपाद्यते । न चानस्दादीना सक्ष्याणा साल्लिधमे- 
त्वम्‌, आनन्दानुभवयो रात्मूपत्वात्‌ । न च नित्यत्व धमं , विनाचराहित्ये- 
नोपलक्षितम्वरूपस्व तथा व्यपदेशात्‌ । विशेषगणवद्रयापकान्यत्वसाघन च 
प्रतिकल्प जायमानाकाशभेदंरेव सिद्धसाधनम्‌, अ्थन्तिरञ्चेऽ्वरवादिनामी- 
वरेण, अनित्यपदप्रक्षेपे च पूर्वोक्त एव दोप । तथा च सुखादीनामात्मगृण- 
त्वाभावान्न तद्वचवस्थानस्तद्मेदसिद्धि । तदेव स्वाविद्या ब्रह्मैव ससरति 


तत्परिहरति-न चानन्दादौीनामिति । यच्चाकाश पभीकृत्य विश्ञेषगुणवद्वचापक- 
द्रव्यान्यत्वसाधनेनात्मनो मेदसावनम, तत्परिहरत्ति--विशेषगुणेति । यस्य हि 
वेदान्तिनो वियदधिकरणन्यायेनाकाशोऽप्युत्प्यते प्रलीयते चेति मतम्‌, तन्मते 
कल्पान्तरीयाद्‌ विशेषगुणवद्यापकद्रव्यादाकाशादन्यत्वमादायाप्यर्थान्तरमित्यथं । 
ईश्चरादन्यत्वमाद(याप्य्थान्तरनामा ह--अथौन्तरं चेति । नन्वनित्यविशेषगुणवद्‌ 
व्यापकद्रव्यादन्यत्व मिषाधयिषितम्‌, नचेश्वरस्नयेति, तवाह्‌--अनित्येति । 
पूवाक्त इति । आकाणेनाऽर्थान्तरतेत्ययं । साश्याणा साक्षिधर्मत्वाभावप्रतिपादन 
मुपसहरति-तथा चेति । सनरयितमेकजीववादमुपसहरति--तदेवभिति । एका- 
विद्यापक्षे इति । अत्र चाविद्याणब्देन तदधीनो जीवो लल्यते ! एकजीवपक्षे इत्यथे - 


नान ाानााााााानाााम ७७५५७०१ 


पञ्चपादिका वचन से जो आनन्दादि साक्ष्यको साक्षी का धमे कहाथा, वहु कट्ना 
युक्त नही, क्योकि आनन्दादि सक्ष्यो को साक्षिधर्मत्व नही है, किन्तु जानन्द ओौर 
उसका अनुचव = प्रकाश आत्मस्वरूप है, नित्यत्व भी साक्षी का धमे =गुणनहीहे, 
किन्तु विनाशरहितता स्पसे उपलक्षितं स्वरूप आत्माही का नित्यत्वलूपसे 
कथन किया जातादहै। ओर ( आकाश, विशेष गुण वाले व्यापक द्रन्यसे जन्यदहै, 
द्रव्य होने से, घटवत्‌ ) इस अनुमानसे जो आकाश को पक्ष करके विशेष गुण वाले 
व्यापक्‌ द्रव्य से अन्यत्व ( आत्मा मे अन्यत्वं ) का साधन क्ियाया। वह्‌ प्रचिकल्प 
मे जायमान आकाशकेमेदोसे ही सिदढसाधनताको प्रा्तहोतादहै। इसकत्पका 
जआकाण कल्पान्तर के विशेष गुण वाला व्यापक आकाश से भिन्न होता हं, अत इस 
अनुमान से विशेष गरुण वाला आत्मा नही सिद्धं हो सकताहै। ओौर ईशधरवादी के 
मततमे ईश्घरके द्वारा अनुमान मे अर्थन्तिरता की प्रापि होती है, अयान्‌ जीवात्मा 
की इस अनुमान से सिद्धि नही होकर ईश्वरकौी सिद्धिहोतीदहै। विशेष युणके 
साथ अनित्य पदके लगाने पर, ईश्वरसे अर्थ॑न्तरनाके वारण होनेपर भी 
पूर्वोक्त = आकाश से अर्थान्तिरता ही दोष रहना हे । उक्त रीति से साश्ष्यो के साल्लि- 
ध्मेत्व के अभावसे सुखादि मे आल्मगुणत्व के अभावसे उन सुखादिको कौ 
व्यवस्था से आत्ममेद की सिद्धि नही हो सकती है । अन उक्त रीत्तिसे सिद हुआ 
कि एकात्म पक्ष मे एक ब्रह्मात्मा ही अपनी अविद्या से जीवस्वरूप होकर ससारी 
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स्वविद्यया च मुच्यत इति एकाविद्यापक्षे न क्श्चिहोष , तथा नानाविद्या 
पक्षेऽपि । 

ननु नानाजीवाना किमेकाविद्या कतिपिका ? उत प्रतिजीव भिन्ना? 
नाय, एकमूक्तौ सवेमूक्तिप्रसञ्खतादवस्थ्येन नानाजीवकेल्पनायामपि 
व्यवस्थानुपपत्ते । न द्वितीय, कल्पनागौरवात्‌ । ननु. भ्ववस्थान्‌पपत्तौ 
कल्पिकाया न कल्पनागौरव दोष श्रमाणवन्त्यदष्टानि कल्प्यानि सुबहुन्य- 





नानावियापक्चेऽपीति । नानाजीवपक्षे इत्यथं । एव हि किमेकाविद्या क्रि नाना- 
विद्ेत्युत्त रग्रन्थस।मञ्जस्यम्‌ । 

एव ब्रह्यस्वभावा विद्यासबन्धाद्यनुरोधेन विशदमतीन्प्रत्ये कजीत्रपक्ष समथित, ये 
तु मन्दमतयो निबिडद्वेतवासनास्कन्दनजडतसशेमूषयो बद्धमुक्तादिव्यवस्थास्थेमनि 
बद्धास्था नानाजीवपक्षमेव रोचयन्ते तान्प्रति नानाजीवपक्षमप्याक्षेपसमावानाभ्याम- 
भिदशंयति-- नन्वित्यादिना । कल्पकसद्धावात्कत्पनागौरव न दोषायेति शङुते-- 
ननु व्यवस्थेति । किमिय पारमार्थिकी व्यवस्था याऽनेकाऽविद्या विना नोपपद्यते ? 
कि वा काल्पनिकी ? पारमा्थिकीव्यवस्थाया नानाविद्यामभ्यथेयमान श्लाघनीय- 
प्रो मातापिनमान्‌ । द्वितीये त्वेकाविचथापि तत्सिद्धि । भथ कल्प्यगुर्व्दीना मनेक- 
त्वात्कल्पिकाविद्याया अपि नानात्वम्‌, तद्यकस्याप्यनेकघटपटादिप्रतीत्यथंमनन्ता- 
विद्या कत्प्येरन्‌, तथाप्येकजीवगताऽविद्याभिरेव तत्सिद्धेरनेकजीवकल्पनावेयर््या 


होताहि। मौर अपनी विद्यासे ससारित्वसे मृक्तहोतादहे। इ्षप्रकारसे एक 
अविद्या ओौर उससे उपहित एक साक्ष, भात्मापक्षमे कोई दोष नहीदहै। ओर 
इसीप्रकारसे नाना अविद्या जीव" पक्षमे भी दोष नहीहे। दोनो पक्षमे भेद 
व्यवस्था स्वप्न के भेदादिके समान रहै, स्वरूप सत्यहै। 

नाना अविद्यामूलक नाना जीववादमे शका होतीहै कि नाना जीवो कौ 
कटिपका ( साधिका ) एकं अविद्या ( माया) है। अथवा प्रति जीव सिन्न-भिन्न है, 
वह प्रथम पक्त युक्त नहीं हो सकता है, क्योकि एक की मूक््िसे सवे की मुक्तिका 
प्रसग इस पक्षमे भी कल्पक अविद्याको एक मानने पर नदवस्थ ( एक जीववादः 
तुल्य ) रहता है । अत नाना जीव की कल्पना करनेपर भी व्यवस्था की मिद्धि 
नही हती है । कत्पना गौरवसे दसरा पक्ष भी युक्तनहीदहै। यदि कहा जाय किं 
व्यवस्था की अनुपपत्ति होने पर कल्पिका = अविद्यामे कल्पना गौरव दोष नही है, 
यह्‌ कहा है कि ( प्रमाण वाली अदुष्ट भी अतिबहुत वस्तु कल्पनीय है ) इस न्याय 
से गौरवदोषरूप नहीदहोताहै। यहु कहना युक्त नहीदहै, क्योकि व्यवस्था के 
पारमाथिकं होने पर उसमे अविद्या के कायेत्व की अनुपपत्ति है, अतत उसकी 
सिद्धिके कि उस नाना भविया की कल्पना व्य्थ॑है) गौर उस व्यवस्थाके 
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पीति न्यायादिति चेत्‌, मैवम्‌, व्यवस्थाया पारमा्धिकत्वे सत्यविद्याकार्य- 
त्वानुपपत्तेस्तत्कल्पनावेयर्ध्यात्‌ । अपारमाथिकत्वे पुनरेकयेव तस्या सिद्धे 
रविद्याभेदकत्पना ववर्थ | अन्यथेकस्याप्यनस्तमेदभानापानम्ताविद्या 
कल्प्या स्यू । सन्तु को दोष इति चेत्‌, तहि ताभिरेव सवेकल्पनासिद्धेरा- 
त्मान्तरस्यनता कल्प्या । न च तेषामप्यज्ञतण भानात्‌ ता कल्प्या इति 
वाच्यम्‌, अद्रेतवादिनस्तद्मेदभानस्य प्रामाणिकत्वाभावादप्रामाणिकस्य 
चेकाविद्याभिरेव सिद्रर्नान्यस्वाविद्या कल्पनीया । 

कि च यथान्तरेणेवार्थान्नरमविद्यान्तर च स्वप्ने चराचर जगत्‌ 
त्वदविद्ययेव ते भाति, तथा जाग्रत्यपि कि न भायात्‌ ? अपि चोत्पन्नविद्य- 
स्यात्मान्नरमोहस्तत्कार्याणि भान्ति? न वा” आं निवृत्ताविद्यस्यापि 





दित्याह- मैवम्‌ , व्यस्थाया इत्यादिना । अद्वैतवादिन इति । येने अज्ञा 
प्रतीयन्ते तद्भेदस्याप्याविद्यत्वात्‌ सकलकल्पनाकत्पिकाविद्यानामेकचेतन्यगतानामेवं 
कल्पनात्‌ स्थितिरिप्यथं । 

किचि नाविद्यावत्तया न्यवहारमाव्रादविद्यामेदक्लृप्ति, नापि दुश्यभेदाद- 
विद्याभेद, स्वप्ने व्यभिचारादित्याह--किचेति। किचनेकजीवकल्पनायामपि 
गरशिप्यव्यवस्थानुपपत्ति समानेत्याह--अपि चेति । किचनेकजीववादिनापि त्वथा - 


अपारमाथिक होने पर एक ही उस अविद्या से व्यवस्था की सिदधिहोनेसे अविद्या 
भेद की कल्पना व्यथंदह। अन्यथा = एकसे कायं की सिद्धि होते अनेक की कल्पना 
हो, तो एक आत्मा के अनन्तमेदके भान (ज्ञान ) के लिये अनन्त अविद्या कल्प- 
नीय होगी । यदि कह कि एक जीवात्मा के अनन्त अविद्या कल्प्य हो, दोष क्यादहै, 
तो कहा जाता कि एक आत्मा के अनन्तं अविद्या हने पर उसीसे सवे कल्पना 
की सिद्धिहौ सक्तीहै। अत भात्मान्तर की वह्‌ भविद्या कल्पनीय नही होगी । 
यदि कहे कि उन आत्मान्तरोकी अन्न रूपसे प्रतीति होती दहै, अत उनकी वह्‌ 
अविद्या पृथक्‌ कत्पनीय है, टो एेसा कहना युक्त नही, क्योकि शद्रेतवादीके मतमे 
उस अज्ञ के भेदके मान को प्रामाणिकत्व के अभावसे ओर अप्रामाणिकभेदकीं 
एकं जीव की अविद्याओसेही सिद्भिहोने से अन्य की भविद्या कल्पनीय दहै 

ओर जैसे अर्थान्तरके बिना ही ओर अविद्यान्तरके बिनाही स्वप्नमे 
चराचर जगन आपकी अविद्यासे ही आपको भासता प्रतीत होतारहै, वसेहीं 
जाग्रनमे भीक्योन भास होगा ओर अनेक जीव कल्पना करने परमभी गुर 
गिष्यादि व्यवस्था की अनुपपत्ति है, क्योकि जिस जीव को विद्या उत्पन्न हौ गईहै। 
उसको आत्मान्तर मोह ओर मोहके कायं भासतेहै, या नही) प्रथम पक्षम 
निवृत्त अविद्या वले कोभीभेदके भान ( ज्ञान ) रहते विभूस्वरूप ब्रह्यकौ भराति 
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मेदभाने न मूमलक्षणब्रह्म प्राप्ति । द्ितीये तु शिष्याद्यभानात्‌ गुरोरुपदेशा- 
दिक्रिया न भवेत्‌ । कि चैकस्य मोहौ मोहान्तराणा तत्कार्याणा च भान- 
हेतु ? उत कल्पक ” नाद्य, मोहस्य प्रकाशरूपत्वाभावात्‌ । न द्वितीय, 
त्वन्मोहकत्पितस्य सप्रतिपन्नत्वन्मोहकल्पितवत्‌, अन्यमोहत्वतत्कायंत्वान्‌- 
पपत्ते । न चान्यमोहृकस्प्यत्वम्‌, क्लृप्तत्वात्‌ । न च त्वत्कत्पितस्यान्यमोहु- 
कत्पकत्वेम्‌, कत्पितत्वात्‌ रजतादिवत्‌ । मोहान्तरतत्कार्याणा च स्वात्म- 


त्वद्रचत्तिरिक्तजी वततदज्ञानादिप्रतिभासस्तषा पारमाथिको नेष्यते, तथाच त्वदविद्या- 
नि्मितत्व वक्तव्यम, त्वद्‌दुश्यत्वात्‌ तत्राप्यप्रकाशफत्वान्‌ कल्पकत्वमेव त्वदविद्याया 
वक्तव्यम, तथा चान्यमोहादित्वहानि त्वन्मोहा दित्वसिद्धिर्चेत्याह --किश्चेकस्ये- 
त्यादिना । नन्वन्यमोहनापि कट्प्यत्वादन्यमोहजन्यत्वमप्पस्ति, पव्राहु-न 
चाभ्येति । कलष्त्वात्‌ , त्वन्मोहेनेति शेप । इतरपानवस्यानात्‌ । किच 
त्वन्मोहुकल्पितस्य मोहान्तरस्य स्वातन्व्येणान्यकल्पकत्वमपि नाम्तीत्याह न च 
त्वत्कदिपतस्येति । दूषणान्तरमाह-मोहान्तरेत्यादिना । विमतमोहुतत्कार्याणि 
देवदत्तीयानि दुष्यत्वात स प्रतिपन्नवदित्यथे । अथान्यदुश्यत्वाद्रेप सत्यमपि गकपानु- 
मानम, न, हतुद्ष्टान्तयोरसिदधेरिप्याह--अन्यमोहेव्यादिना । स्वपे दुष्टान्त- 


नही हो सकती है । दूसरे पक्षमे तो शिष्यादिके अभावसे ( अनज्नानसे ) गुरुकी 
उपदेशादि क्रिया ( व्यवहार) नही सिद्धहो सकेगी । ओर एक जीव का मोह 
मोहान्तरो के भोर उनके कार्यो के मानवहेतु होता है, या उनका कल्यक = साधक 
होता है। आद्य पक्ष नही माना जा सकता दहै, क्योकि मोह कै प्रकाश रूपत्व के 
अभावसे उसमे भान हतुव्वनहीहौो सकतादहै। पराप्क्ष भी युक्त नही, क्योकि 
तुम्हारे मोह से कल्पित को निश्चित तेरे मोहकल्पित के समान अन्य मोहकांतेरे 
मोह कायं के कल्पकत्व की अनुपपत्ति है, अर्थान्‌ एक जीव का मोह जंसे अपने कायं 
को उत्पन्न करताहै, वेसेही दूसरे जीव का मोह अपने कायं को उत्पन्न करताह, 
एक जीव का मोह दूसरे जीव के मोह का उसके कार्योका कल्पक साधक नहीहौ 
सकता है । अतएव किसी सोह मे अन्य मोह कल्प्यत्व ( साध्यत्व ) नही रहता है, 
क्योकि कत्पनाकेहतु मोहमे प्रथमसे क्लृत्व ( मिद्रत्व ) रहताहै। अतएव 
तुमसे कल्पित अन्य मोह कौ अन्य मोह कल्पकत्व नही हो सकनाहै, रजतादि के 
समान कल्पित होने से, अथि एक के मोह से कत्पित रजतादिमे अन्यसे कल्पि 
तत्व नही होता है, तसे एक से कल्पित मोह या उसके कायं मे अन्य से कत्पिनत्व 
नही हो सकता है । अतएव एक मोह-मोहान्तर वा उसके कार्यो का कल्पक नही 
होता है भौर दूसरे जीव कै मोह का कायं अन्य आत्माका दुश्य ( विषय }) नही 
हो सकता है, क्योकि मोहान्तर के कार्यको स्वात्माके दुष्य होने पर, उस 
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द्द्यत्वे सप्रतिपन्तवत्‌ तन्मोहुत्व तत्कार्यत्वं च स्यात्‌ । अन्यमोहतत्कार्याणा 
चान्यदुदयत्वस्पासप्रतिपच्नत्वात्‌, स्वमोहतत्कार्याणा च स्वदद्यत्वस्योभय- 
वादिसिद्धत्वात्‌ । न चेद्धजालादेबेहुमोहकल्पितस्य बहुद्रष्टकस्यैकस्य 
प्रसिद्धत्वात्‌ दष्टान्तसिद्धि, तत्तन्मोहकत्पितस्य तत्तदद्ष्टस्य च भिन्न 
त्वात्‌ । तदेव मया दष्ट मयादष्टमित्ति सवादस्थ चैकरूपश्रामोत्पादात्‌ 
तचिमित्तहषशोकादिकार्याणामेक रूपत्वाच्चोपपत्ते, एकदष्टौत्पातिकक्वित- 
सुष्याऽदावन्येषा पिसवादादेकमोहकल्पितत्वस्य सिद्धे, एकस्यैव प्रप्चस्यं 
बहु मोहूकत्पितत्वे चेकस्य धिया तच्चाशञे सवेमुक्तिरनाशेऽप्येकस्याप्यमूक्ति, न 





सिदधिमाह -स्वमोहेति । ननु मयाविप्र्द्ितप्रामादादिनिगरणादेर्मोहुविकल्पिन- 
स्यापि वहुदुश्यत्ववदत्राप्यन्यमोहादेरन्यदुष्यतव फ्रि न स्यात्‌ ? तत्राह--न चेन्द्र 
जाठेति । ठवापि प्रतिपुरुष भिन्नमेव दुमित्य्थं । ताहि सवाद क्रिनिवन्वन ? 
तव्राहु - तदेवेति । अय केन वलेन प्रत्यभिजा वान्यत इति, अन्यत्र मोहकन्पित- 
स्यासावारण्पदशेनादित्याह--पकदणषेति । एक गोहकल्पिनस्पय॒दृष्टान्नस्य सिद्धि- 
व¶ऽनिन समथ्यंने । दूषणान्तरमाह--पकस्येवेति । स्यादेतयस्य मोहो नप्टम्त प्रति 
प्रपश्चोऽपि नष्ट एवे इतर प्रति चानष्ट इत्यस्तु, नच विरोवगनोमगन्धोऽपि, कल्पित- 


मोहान्तर को ओर उसके कार्योको भी निशित अपने मोह ओर मोहकायं के 
समान आत्ममोहूत्व ओर आत्ममोहूकायंत्व प्राप्त होगा, उनमे परकीयत्व नही 
रहेगा । नौर अन्यके मोह तथा मोहूकायोको अन्यका दुष्य होना यह कही 
निश्चित नही दहै । ओौर अपने मोह ओर उसके कार्योमे स्वदुश्यत्व उभयवादीसे 
सिद्ठदहै। यदि कहे किएक मायावीसे प्रदशित मोह कल्पित इन्द्रजाल को जसे 
अन्य लोग देखते है, वेसे अन्य मोहादि को अन्य दुष्यत्व होगा, क्योकि बहुत द्रष्टा 
वाला ओग बहुतो के मोहुसे कल्पित एक इन्द्रजानादिके प्रसिदधदहनेसे दृष्टान्त 
सिद्धि होती है, तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि इन्द्रजानमे भी तत्तत्‌ द्रष्टाके 
मोह से कल्पित तत्तत्‌ दुष्ट वस्तुके भिन्न होने से एकत्व का अभाव रहता हे। 
प्रतु एकरूप वाले भ्रम की उत्पत्ति से वही मैने देखा, वही मैने देवा इस सवाद 
की सिद्धि होती है, ओौर तचिभित्तक हषंशोकादि कर्यो की भी एक रूपत्व से सिद्धि 
होती है। ओर एक से दृष्ट ओत्पातिक = अणुभसूचक सूये छिद्रादिमे अन्यके 
विसत्रादसे ( सवाद के अभावसे ) एक पोह कल्पितव की सिद्धि होती है। प्रकृत 
मे एक ही प्रप्चको बहुत के मोह ( अज्ञान ) से कल्पित होनेपर, एककी धी 
( ज्ञान ) से उम प्रपच्चके नाश होने पर सव्रकी मुक्ति प्राप्त होगी, ओर एकके ज्ञान 
से नाश नहीहोने परएककीभी सक्ति नहीहौगी। यदि कहे किएक ही प्रपच्च 


६.२६ तन्छप्रदीपिका 


चैकमेव पुरुषभेदेन नष्टमनष्ट चेति युक्तम्‌, विरोधात्‌ । अविरोधे वा तमेव 
प्रति यूगपदेकमेव नष्टमनष्ट च स्यात्‌ । द्विचन्द्रादेश्च युगपन्नष्टानष्टत्वस्या- 
सप्रतिपन्नत्वात्‌ । भरान्तपुरुषभेदेन तस्यापि भेदात्‌ । तस्मान्नाविद्यामेदो 
नापि तद्भेदाज्जीवमेदसिद्धिरिति स्थितम्‌ । 
अत्रोच्यते--यस्तावदेकवाविदयेति पक्षे दोष, सोऽनभ्युपगमादेव 
परास्त, ब्रह्मण एवेकस्य तत्तदनायनन्ताविद्यावच्छदेनानन्तजी वनिर्भासा- 
स्पदत्वाभ्यपगात्‌ । सति च कल्पक कल्पनागौरवस्यादोषत्वात्‌, एकस्यापि च 


स्याचिन्त्यस्वभावत्वादिति, तत्रण्ह्-न चैकमेवेति । ननु बहुदृष्टद्धिचन्द्रादावव्येव- 
भाव इति, नेव्याह-दह्विचन्द्रेति । अनेकजीवदूषणमुपसहरति -- तस्मादिति । 
समाधातुमुपक्रमते --अ्रेति । ननु ताहि कल्पनागौरवमुक्तम्‌, तत्राह 
सति चेति । तद्यंकस्याप्यनेकाविद्या कल्प्येरन्‌ तत्का्यभ्रमाणा विधिच्चत्वादित्ि, 
ओमित्याह-- एकस्यापीति । एकजीववादिभिरप्ययमर्थोऽङ्खीक्रियत इत्याह-- 


मोहरहित के प्रति नष्ट होता हुजा भी मोहसे रहितके प्रति अनष्ट रहूनाहैः 
अत एककेज्ञानसे सबका मोक्ष नहीहोतादहै, तोकहाजाताहै किएकहीको 
पुरुषभेद से नष्ट ओर अनष्ट कहना युक्त नहीरहै। क्योकि एककोएककालमे 
नष्ट भौर अनष्ट होना विरोधसे सम्भव नहीदहै। ओर यदि नष्ट-अनष्टमे 
अविरोधहो, तो जिस एक पुरुषके प्रति प्रय नष्टहोता दहै, उसीकेप्रतिएकही 
काल मे एक प्रपच्छ नष्ट गौर अनष्टभीहोगा, तो भोहाभावका प्रसद्ध रहय 
ही । ओर वह मोह कत्पित द्विचन्द्रादि के युगपद्‌ नष्टानष्टत्व की अनुभूति भी नही 
होती है। क्योकि भ्रान्त परुष के भेदसे वहाँ भी कृत्पित का भेद रहताहै। अत 
अविद्या का भेदनहीरहै, न अविद्याके भेदसे जीवके भेद की सिद्धि हो सकतीदहे, 
यह स्थित हुमा । 

अत्रोच्यते = अब यहां सिद्धान्त कहा जाता है कि, जो प्रथम एक ही अविद्यादहै, 
इस पक्ष मे दोष कहा है, वह्‌ दोष तो एक अविद्या के अस्वीकारसे ही निरस्त दहै) 
क्योकि एक ही ब्रह्म की तत्तत्‌ अनादि, अनन्त अविद्याके भेद से अनन्त जीवरूपसे 
प्रतीति विषयत्व को माना जाता है। ओर अनेक अविद्या पक्षमे कल्पना गौरव 
दोष कहा था, वहु युक्त नही, क्योकि कल्पक हेतु के रहते कल्पनागौरव दोप नही 
गिनाजाताहै, यदि कहे कि एक जीवको भी अनेक भ्रम होता है, अत श्चमभेद 
से एक मे भी अनेक-अनेक अविद्या की कल्पना प्राप्त होगी, तो कहा जाताटै कि 
एक जीव के अनेक अविद्या का सद्भाव मानादही जातारहै, यह्‌ अनिष्ट नहीहै। 
इष्ट सिद्धिकारनेभी ( जितनेज्ञान होते है, उतने ही उससे निवत्यं अज्ञान रहूते 
दै) इसप्रकार से अनेक अविद्या का स्वीकार कियाहै। यदि कहे कि भेदप्रतीति 
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जीवस्यानेकाविद्यास दा वाभ्यूपगमात्‌ । इष्टसिद्धिकारेरपि यावन्ति ज्ञानानि 
तावन्त्यजानानीत्यनेकाविद्यास्वीकारात्‌ नन्वपारमाथिकस्वे मेदभानस्येका- 
विद्येव तत्सिद्धेरविद्यान्तरकल्पना व्यर्था) न व्यर्था, विद्वदविद्रद्गुरुशिष्य- 
वन्धयोक्षादिन्यवस्थासिद्धेरेव प्रयोजनत्वात्‌ । एकाविद्यापक्षेऽपि स्वप्न इव 
व्यवस्था सिद्धचत्येवेति चेत्‌, तत्कि स्वप्नकल्पिकेवाविद्या जाग्रद्यवह्‌ार- 
कल्पिका ? उतान्या ” ज्ये प्रबोधे स्वप्नकल्पकराविद्यानिवृत्तौ जाग्रह्यवहा- 
रोऽपि सर्वो निवर्तेतेति विनैव ब्रह्मविद्या मृक्ति स्यात्‌ अनिवृत्तौ 
वाऽविद्यायास्तत्त्वज्ञानाच्िवृत्तौ दृष्टान्ताभावाद्‌ ब्रह्यज्ञानादज्ञाननिवृत्तिनं 





इ्सिद्धीति । पूवपक्ष्याशयमनु द दूषयति-नभ्वित्यादिनि । नन्वियसपि व्यवस्यं 
का विद्या शक्यसपादेत्याशाङ्खय स्वप्नजाग्रसप्रतिवन्या परिहरति- तत्कि स्वप्ने 
त्यादिना । ननु निव्तता नाम स्वप्नव्थवहारनिवतंकप्रबोधेन जाग्रहयवहारोऽपि कि 
न रि = (व २ न 
नश्छिन्नमिति, तत्राहु- विनैवेति । यद्यपि जागरावस्थाया तद्विरोधिवाधकोदयेऽपि 
तस्य न निद्िः, तथापि तत्त्वज्ञानादज्ञाननिवृत्तावस्ति दुष्टान्तान्तरमिति शङ्धुते- 





के अपारमा्थिक होने पर एक अविद्यासे ही उसभेदकी सिद्धि होने से अविद्यान्तर 
की कल्पना व्यथं है, तो कहा जाताहै क्रि व्यथ नही है । क्यौकि ज्ञानी अज्ञानी गुरु 
शिष्य वन्ध मोक्षादि की व्यवस्थाकी सिद्धिही उस अविद्या भेदका प्रयोजन 
( फल ) डै । यदि कहे कि एक अविद्या पक्षमे भी स्वप्न के ससान उक्त व्यवस्था 
की सिद्धिदो ही जायगी, तो यह्‌ कहना युक्त नही) क्योकि, क्या वह्‌ स्वप्न- 
कल्पिका अविद्या ही जाग्रद्‌ व्यवहार की कल्पिका = कल्पना वाली होगी, या अन्य 
होगी । प्रथम पक्ष मे जागने पर, स्वप्नकल्पक अविद्या की निवृत्ति होने पर, जाग्रत्‌ 
के सब व्यवहार भी स्वप्न व्यवहारकेतुल्यही निवृत्त हो जायगे। ओर ब्रहयविद्या 
के विनाही मुक्ति होगी । क्योकि स्नप्नकालिक अविद्या ही जाग्रत व्यवहार ओर 
बन्ध कारहैतु थी, जागने से उस अविद्याके नाशहौनेके कारण उसके कायं रह्‌ 
नही सकते है । यदि जाग्रतके ज्ञान से स्वप्नफालिक भज्ञान कानश् नहीहो, तो 
उस अज्ञान की अनिवृत्ति पक्षमे अविद्या की तत्त्वज्ञान से निचृत्तिमे दुष्टान्त के 
अभावसे वद्ध ज्ञानसे भ्यो अज्ञान की निवृत्ति नही सिद्ध होगी! यदि कह कि 
तत्वज्ञान के विरोधी अग्रहण = अज्ञान ओर श्रम = मिभ्या ज्ञान की निवृत्ति शुक्ति 
ज्ञानसे देखी जातीदहै। इसीप्रकार से ब्रह्मत्व ज्ञान के विरोधी अज्ञान को ब्रह्म 
तत्त्व ज्ञान से निवृत्ति समजली जा सकतीदहै। तो कहा जाताहै कि क्या यह्‌ आपका 
अनुमान है, या अर्थापत्ति है । अथवा दृष्टान्त के द्शंनसे सम्भावना मात्रहे। 
श्रथम पक्ष मे (विमत = अविद्या तत्कायंम । तत्त्वज्ञान निवत्येम्‌ । तत्त्वज्ञान 
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सिध्येत्‌ ¦ ननु तत्वावभासविरोधिनोरग्रहणमिथ्याज्ञानयो शुक्तयादितत्त्व- 
ज्ञानान्तिवृ्तेदुटत्वाद्तब्रह्यतत्वावरभासवि रोधिनोऽज्ञानस्य ब्रह्मतत्वनज्ञानानि- 
वृत्तिवरगन्तु शक्यत इति चेत्‌, किमिदमनुमानम्‌ ` आहोस्विदर्थापत्ति ? 
अथवा दुष्टान्तदशेनात्‌ सभावनामात्रम्‌ ? ञं तेनैवाज्ञानेनानेकरान्नता, 
प्रवोधेऽपि तस्य निव्यनभ्युपगमात्‌ । न द्वितीय, ज्ञाननिवत्यत्वमन्नरेणेव 
तत्तवावभासविरोधित्वस्पर स्वप्नाविद्यावदूपपत्ते । न तृतीय › स्वप्नातविद्या- 
वद्वैपी रीत्यस्यापि सभवात्‌ । अथ ध्रृतिप्रामाण्यात ज्ञानादज्ञाननिवृच्यध्य- 
वसाय , ताहि भूयश्चान्ते विश्वमायाः इत्यादिश्रतिप्रा माण्यादनेकान्यज्ञानानि 


न 

ननु तच्चेति । तेनैवेति । स्वप्नाज्ञाननत्यथ । पस्वैव विवरण प्रबोषेऽपीति। 
चिमतत॒तच्त्वज्ञानतिवर्त्यं तत्त्वावभामविरोधित्वात सप्रतिपन्चव्रदिति ह्यनुसानम्‌, 
तच्चेदमनैकान्तिक स्वप्नाज्ञाने इद्यथं । अ्पित्तिपक्न दूषयति - न द्वितीय इति । 
तत््वावभासविरोधित्व हि तत्त्वज्ञाननिवल्यंत्वकल्पकम । एतच्चानि व्यं त्वेऽप्युपपन्न 
जागरप्रपश्ववदित्य्थं । स्वप्नाविद्याबदिति। स्वप्नजागरकलत्पकाविद्यावदिति 
पिवक्षितम्‌ 1 सभावनापक्ष दूधव -न्‌ तृतीय इति । वपरीत्येऽपि दृष्टान्तोऽस्ती- 
व्यर्थं । न वय युक्तिबलात्कल्पयाप येनैते दोषा प्रादुष्यु कितु, तरति गोकमात्म 
वि'दित्यादिभ्रुतिबलात्तत्वनानमस।ननिवर्तंकमित्यगवच्छाम इति शद्धने -अथेति । 
परिहरति- तर्दति । अत्र हि विन्वशनब्दान्मायाबाहुल्य पुन शब्दपर्यायभय शब्दान 
क्रमाच्चिवृत्तिश्च प्रतीयत इत्यथं । तदेव स्वप्नकस्पकाविद्यव्यतिरिक्ताविद्याकल्प्रत् 


विसोधित्वात, शुक्ति-अज्ञानवत्‌ ) इस हेतु का उस स्वप्न अज्ञानदही मे अनेकालिति- 
कप्वहै। हेतु के रहते भी उसकी जाग्रत्‌ तत्त्वज्ञान से भिवृृत्ति नही मानी जा 
सकती है, क्योकि वह्‌ जव जाग्रत्‌ व्यवहारादिका हेतुहे, तो उनके नागसे 
ग्यवहारादि का अनाव प्राप्त हौगा। अत जाग्रत्‌ मे मी उसकी निवृत्ति नही मानी 
जातीहै। दूसरा पक्ष नी युक्त नहीहो सक्ताहै, क्योकि जान से निवत्यंत्व 
( नाश्यत्व ) के विना ही ब्रह्याञ्ञान मे तततवावभास के विरोवित््र क्रो स्वप्ना 
विद्याके समान सिद्धि हो सकलीदहै। तृतीय पक्ष भग युक्त नही हो सक्नाहं। 
क्योकि स्वप्नज्ञान के समान विपरीतता ( तत्त्वज्ञान से जअनिवतैता) का भी 
सम्भव हो सकता है । अर्थात स्वप्न की अविद्या तत्त्वावभासकेवि गोघधी होते भी 
जसे प्रबोध = जाग्रत्‌ ज्ञान से निवृत्त नहीहोतीदहै, वसे ही ब्रह्मज्ञान के ब्रहमानान के 
विरोधी ह्येते भी ब्रह्मज्ञान से निवृत्त नही होगा। यदि (तरति शोकमात्मवित्‌ ) 
इत्यादि श्रुतिप्रामाण्यसे ज्ञान से अज्ञान की निवृत्तिका निश्चय करते हे। तो 
( भूयश्रन्ते विश्वमायानिवृत्ति ) इत्यादि श्रुतिप्रामाण्य से अनेक अज्ञान ओर 
उनकी करम से निवृत्ति भी स्वीकततंव्य है, क्योकि इस श्रुति मे विश्व शब्द से माया 


चतुथे. परिच्छद ६३६ 


तन्निवृत्तयश्च क्रमेणेति स्वीक्रियताम्‌ । द्वितीये तु तवाप्यनेकावि्ाकल्पना- 
दोषस्तदवस्थ । कार्यभेददशेनस्य तत्कल्पकस्य भावाददोष इति चेत्‌, तत्कि 
मेददशैन पारमाथिक्रम्‌ ? उतत न? आद्यं विरोधान्न कल्पनासिद्धि 
द्वितीये व्वेकयैव ततिमद्धेव्य॑थनिक्राविद्याकल्पनेति त्वदुक्ता दोषास्त्वामेवो- 
पहन्यु । कल्पितत्वा विज्ेषेऽपि किचिह्टचावहारिक यदेहाद्याट्मभावादिनिव- 
तंकात्मयाक्षात्कारपयन्तमनुवतेते, क्रिचित्प्रातिभापिक यतप्रमातुत्वादिष्य- 
वहारे सत्येव निवत इत्यवान्तरभेदसिद्धये अविद्याभेद कल्पनीय इति चेत्‌, 
तहि-- 

अविद्या कल्प्यतेऽनेका जामग्रत्स्वप्नत्रिभेदिना । 

यथा तथैव कल्प्यन्तासनन्ता सति कत्पके '। ६ ॥ 

ममापि सुक्तामृक्तादिरूपेण व्यावहारिकानन्तजीवाना शुकवामदेवपरा- 


वाक 
जागरस्येति द्वितीय पक्ष परिगेषित । सप्रति तस्मिन्‌ स्वसाम्यमाह्‌ - द्वितीये 
त्विति । उत्तरौ चोद्यपरि्हिरौ विभदौ । 

तनु स्वप्नजागरयो क हिपनत्वाविशेषेऽप्यवान्तरवैल्नण्याद्विलक्षणाविद्यापरि- 
कल्पिनत्वमिनि शङ्कुवित्वायि साम्य इ केनाह्‌--अवियेति । तददौति च रनीक 
स्योपकार । सति कल्पक इत्येतद्विवरणपुवंकमृत्तयर्ध विवृगोति- ममापीति । 


के वटूत्व की ओौर शय शब्दमे क्रम से निवृत्ति की प्रतीति हौत्ती है । स्वप्नकल्पकं 
अविद्यासे भिन्न अविद्या जाग्रन का कल्पक दहै, इस द्वितीय पक्षमेषवो अप्को भी 
अनेकाविद्या की कल्पना रूप दोष नदवस्थ है । यदि कहे कि कायेभेदका दशन 
रूग उम अविद्या कं कल्पक के भाव ( सत्व) से ोषनदीहै। तोकहाजाना है 
कि वह ददर्शन पारमाथिकदहै, या नदी। प्रथम पक्लमे विरोध होने से कल्पना 
की सिद्धि नही हयो सकती है, क्योकि पारमाथिक दशन, अविच्चामुलक कल्पना का 
विरोधीलोनाहै। दूसरे पक्षमे तोएकर्ह अविासे ऊल्पितिक्रर्योकी सिद्धि 
होने स अनेक अवियाकी कत्पना व्यथं है, यहुआपसे उक्त ही दोष आपका 
उपघत करेगा । यदि कहे कि स्वप्न ओौर जाग्नन पदार्थो मे कल्पितित्व के तुल्य होने 
भी कु व्यावहारिकदहैकिजोदेहादिमे आत्मभावादिके निवतेक अत्मसाक्लात्‌- 
कार परथन्त रहता है । ओौर कुछ प्रातिभासिकहै किं जो प्रमातृत्वादि व्यवहार के 
रहते हौ निवृत्तहोजाताहै, वहाँ इस प्रकार के अवान्तर भेद की सिद्धि के लिये 
अविद्या का भेदनी कल्पनीय है । तव तो-- 

जाग्रत स्वप्न के भेदजनक अनेक अविद्याकी जैसे कल्पनाकीजातीरहैः वैसे 
ही कल्पक कै रहते अनन्त अविद्या कल्पनीय है ।॥ ६ ॥ 

अर्थात्‌ मेरे मतमे भी मुक्तामृक्तादिसरूपसे भ्या वहा रिक अनन्त जीव शुक, 


६४० तच्वप्रदीपिका 


शरभ्रभृतीना प्रतिभासनात्तदुपपत्तये तत्तद्धेतुभूतानेकाविद्याभ्युपगमेऽपि न 
दोष । तन चाद्वैतवादिनो मानतस्तेषामभानात्‌, भ्रान्तिसिद्धाना चैकयेवा- 
विद्यया सिद्धेनानन्ताविद्याकल्पना युक्तेति वाच्यम्‌, विकल्पासहत्वात्‌ । 
तत्कि तत्वावेदकमानस्यागम्यतत्रम्‌ ? उत व्यावहारिकस्य? त प्रथम, 
जाग्रत्स्वप्नव्यवहार भेदस्यापि तथात्वेन तवाप्यविद्यामेदस्यापिद्धे । न 
चरम, जीवमभेदानामनुमानादिष्यावहारिकमानसिद्धत्वस्येष्टत्वात्‌ । एतेन 
स्वप्तनिदश्ेनेनेकाविद्ययेवालमिति प्रत्यवस्थान परास्म्‌ । यश्चोत्पन्नविद्य- 





कृतसमाधान मप्याक्षेपमन्‌ य भद्धचन्तरेण समादधाति-न चाद्वेतेत्यादिना । जा्र- 
स्स्वभ्नेति । यत्तत््वावेदकमानागम्य तदैकाविद्याकल्पितमिति नापि ते व्यासि, 
जाग्रत्स्वप्नयोव्यचिचारदित्यथं । व्यावहारिकप्रमाणागम्यरत्वमसिद्धमिच्णह्--नं 
चरम इति । पतेनेति । व्यावहारिकप्रमाणगम्यत्वेनेत्य्थं । दूषणान्तरमप्यन्‌च 


वामदेव, पराशरादि का प्रतिभास ( ज्ञान ) होता है, अतत उपकी सिद्धिके गये 
तत्तत्‌ प्रतिभास के कारणस्वरूप अनेक अविद्याके स्वीशरमे कोई दोष नहीहै। 
ओर जो कहादहैक्रि अद्रैतवादीको प्रमाणसे पतौ उन अनेक जीवोका भावै 
नही । अर्थात्‌ ्रुतिप्रमाणसेतोभेदो काञअनावहीसिद्धहोताहै)। ओर भानि 
से सिद्ध जीवादिभिदोकी एकही भविद्यासे सिदिहो सकतीहै, अत अनन्त 
अविद्या को कल्पना युक्त नही है, यहु कहना भो युक्तं नही है, कंभोकि यहु कथनं 
विकल्पाऽसह है, विकत्पहै कि, क्था वहु जीवभेद तत्वावेदक ( सत्थ का बोधक ) 
भरमाण का अगम्य = अविषयदहै। या व्यावहारिक प्रमाणका अविषयदहै। अर्थि 
उसमे किससे अगम्यत्व हे, पारमाथिक प्रमाणसे, या व्यावहारिक प्रमाणसे | प्रथम 
पक्ष नही साना जा सकता है, क्योकि जाग्रत्‌ स्वप्न व्यवहारमेदको भी तत्तवावेदक 
भान से अगम्यत्व होने से तुम्हारे मतमे भी अविद्याके भेद की सिद्धि तही होगी) 
अर्थात जो तत्त्वावेदत प्रमाणसे अगम्यहो, वहु एक अविदयासे कल्पिन हो, यह्‌ 
नियम सापके मतमे भी नही सिद्रहो सक्ताहै, क्योकि जाग्रत्‌ स्वप्न मे तत्त्वा 
वेदक प्रमाण गम्यत्व हे, ओौर एक अविद्या कल्पितत्व ही है । अन्तिम पश्च भी पृक्त 
नही, क्योकि जीव भेदो को अनुमानादि व्यावहारिक प्रमार्णोसे सिट्‌ माना जाता 
है, अत्त व्यावहारिक प्रमाण गम्यत्व नहीहोगे से एक अविद्या कलिपितत्व भी नही 
हौ सकतारै। ( एतेन ) = इस व्यावहारिक प्रमाण गम्य्वसे ही, स्वप्न दृष्टान्त 
से एक अविद्यासे ही बलम्‌ = पर्याप है, सब भेद एक अविद्यासे सिद्ध हारै, 
अनेक अविद्या कौ आवश्यकता नही दहै, रेस प्रत्यवस्थान = विरोध परास्न रो 


साम्येन परिहरति यावदधिकारमिति । आधिकारिकाणामधिकारनिववंकाना 


चतुथं परिच्छेद ६९१ 


स्थाविद्यान्तरतत्कार्याणा भानाभानयोर्दोषि उद्धाविति, स परस्यापि तुल्य, 
त्वन्मते विदुषा द्रतभने भूमलक्षणब्रह्यप्राप्त्याभावप्रतद्खात्‌ । अभाने च 
यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌, भोगेन त्वितरे क्षपयित्वाथ 
सपद्यतः इति सूत्रविरोधात्‌, अविच्यालेशस्वीकारवेयथ्ये्रमङ्खाच्च । न 
चाविद्यान्तराणा तत्कार्याणा च 1दविद्यात्व तत्कल्पितत्व चान्तरेणेव तस्य 
भानानुपपत्ति , त्वदम्युपगताविद्यान्नरतत्कापंयोरपि पयंनुयोगनाम्यात्स्व- 
प्ताविद्यातत्कार्याणा जाग्रदविद्यात्व तत्का्येत्व चान्तरेण भानाम्तूपगमात्‌ । 


॥ 2. 1 त व 








सहखाक्षसहसर रष्मिव्यासवसिष्ठप्रमृनीना यावदधिकारमेवावस्थिति । अधिकारे तु 
परिसमाप्ते इहैव कवल्य प्राप्नुवन्ति, तेषा जीवन्मृक्तिसाधनद्रारा ब्रह्मविद्याया 
पाक्षिकफलत्वनि रासफलमधिकरण भोगेनेति, इतरे प्रारब्धफले पुण्यपापे भोगेन 
क्षपयित्वा रूंपद्यते विदेहुकंवल्य प्राप्नोतीत्यथं । यदि च प्रतिवुद्रतत्त्वस्य द्वैतमान- 
मेव न स्यात तदाऽविद्यालेशस्वीकारोऽपि वृथंकजीववादिनामित्याह्‌--अविद्ेति । 
परव॑पक्षाशय दूषयति---न चाविद्यान्तराणामिति । एव वदतोऽव्यवस्थैव स्यात्‌ 
त्वन्मोहादीनामप्यन्यमोहादित्वस्यैव शक्यसाधनत्वादित्यथं । पयंनुभोगसाम्यमेव 
दर्थुयत्ति- स्वध्नेति । शक्यते हि वक्तुम्‌ जागरेऽपि स्वप्नप्व दुश्यत्वात्स्वप्नवदिति । 


न 
गया । ओर जो उत्पन्न विद्या वाचे ज्ञानी के अविद्यान्तर ओौर उसके कार्योके भान 


तथा अभान पक्षो मे दोष उद्धावित = सिद्ध कियाथा, यह उसप्रतिवादीके मतमे 
<" तुल्य दोष है । क्योकि तेरे = प्रतिवादीके मतमेभी विद्वानौको तके नान 


रहते विभृस्वरूप ब्रहा दी प्रापि का अभाव प्राप्त होगा । ओर विदान्‌ को दत का 
भान नही होना है, इन अमान प्रक्षमे ( यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ । 
भोगेन च्वित्तरे क्षपयित्वाय सम्पद्यते ) इर, सूर्यादि अधिकारी = नेता पुरुषो कौ 


अधिकार = स्वकर्त॑ब्य परथन्त लोर मे स्थिति रहती है । मधिकार की समाति होने 
पर मुक्त होते है । भोगसे इतर प्रारञ्ध पुण्य-पाप्को नष्ट करके विदेह मूक्तिको प्राप्त 


करते है। इन सूत्रोसे विरोध होगा, क॑परोकिये सूत्रज्ञानी के भेददशेन व्यवहारादि 
को समज्ञाते है। र यदिज्ञानीको भेदका भान नही हो, तो अविद्यालेश का 
स्वीकार करना व्यथं हयेगा । ओर अविद्यान्तर तया उसके कार्यो के तदविद्यात्व = 
कल्पक दशंक अविद्यात्व तथा तत्कह्पित्व के बिना उनके ज्ञान की ही अनुपपत्तिदहै, 
यह नही कह सकते है, क्योक्रि तुमसे अभिगत ( ज्ञात ) अविद्यान्तर भौर उसके 
कायंमेभी पयंनुयोग ( शका ) की समना है । अर्थात्‌ तेरे अज्ञान ओर उसके कायं 
को जो समञ्नेगे, उन अन्य के मोहादित्व तेरे मोहादिमे भी प्राप्त होगा, इससे कोई 


व्यवत्था ही नही रहेगी । ओर स्वप्न के अविद्या ओर उसके कार्यो को, जाग्रतके 
अविद्यात्व तथा जाग्रतं अविद्या के कायंत्वके विनाभी जाग्रत्‌ मे भान माता जाता 





६४२ तच््छ्रदीपिका 


यच्चाविद्यान्तरतत्कार्याणामन्यदृस्यत्वे सप्रतिपन्नवत्‌ तदविद्यात्व 
तत्कायेत्व च स्थादिति, तदपि जाम्रत्स्वप्नकल्पकाविद्याभेदेनेव उवाख्पातम्‌, 
गकपृरुषसबन्धित्वेऽपि परस्पर भेदात्‌, अस्माभिरप्यविद्यानामेव ब्रह्मसबधि- 
त्वाभ्युपगमाच्च । इन्द्रजालादिनिदशेन च पूर्वोक्त्थायेन परास्तम्‌, 
परकत्पितस्य परं प्रत्यपरोक्षत्वाभावेऽपि परोक्षतावभाससभवस्योक्तत्वात्‌ । 
एतेन सवितुसुषिरनिदरेनमपि परास्तम्‌ । तत्रापि तदहचनात्‌ परोक्षत्वो- 


अवापि यथा तयोरसकरस्तद्रदत्रापीत्यथं । 
क £ 

यच्चान्यदुश्यत्वे बाधकमुक्तम्‌ तदप्यस्य दूषयति यच्चेति । अतिदेशमेव 
विशदयति-- एकपुरूषेति । ननु तथापि तयोरेकद्‌ ष्यत्वादेकपुरूषसवस्वित्वमस्त्येव, 
तद्रहटिश्चाविद्यातत्कार्याणामि स्यादिति तयाह--अस्माभिरपीत्ति । एरमवन्वित्व- 
मस्माकमपि सिद्धमित्यर्थं । यत्तिन्द्रजाल।दावप्यसाधारण्यमूक्त तत्रिहरति-- 
इन्द्रेति । पूर्ोक्तन्यायमेवहु-- परेति । यश्चेन्द्रनालादेरसाधारण्ये दृष्टान्त उक्तप्त- 
मपि दूपयति-- एतेनेति । कल्पितस्यंव प्रपच्वस्यानेकसाधारणत्वगमकश्ुत्याच्चाइ-- 


हे! जागने पर मनुष्य कहता है कि मेने स्वप्न मे अज्ञानमयं जग्रत्‌ को देखा था, 
द्सीप्रकारसे अन्यके अविद्या ओर उसके कायेंका अन्यरको सान हौताहे 
एतावता तदीय नही होता हे, जैसे कि स्वप्न का जग्रत जाग्रत्‌ का नही होता हे । 
सौर जो यह्‌ कहा था कि अविद्यान्तर ओर उक्के कार्योको अन्यके दुश्य 
होने पर, उस जन्यके निश्चित अविद्यास्व ओर उसको अविद्ययाके कायेष्वहो 
जायगा, यह्‌ भी जाग्रत्‌ स्वप्न के कल्पक अविद्याकैमेदसेही व्याख्यातहौ गया 
कि स्वप्न कल्पक अविद्या जाग्रत्‌ मे ज्ञात होते भी वह जाग्रन की नहीहोनीदहे, एेसे 
ही अन्य की अविद्या अन्यके दृश्य होने पर भी जिसकी है, उसकी रहेगी, देक की 
नही होगी । जाग्रत्‌ ओौर स्वप्न की अविद्याभो को एक पुरूष के साय सम्बन्ध रहने 
भी परस्पर भेद रहता है, तो अन्य की अविद्यामे कहना ही क्याहे। यदिशकाहो 
कि स्वप्न जाग्रत्‌ की एक पुरुषस दुश्यता होने पर, उन दोनो अविद्याओको एक 
पुरुष के साथ सम्बन्ध भी रहता है, वसे ही सस्तार की अविद्या ओर उपक कायं को 
भी होना चाहिये, इस शका का उत्तरहैकिहमभी अविध्याओोके एक सर्वात्म 
ब्रह्म सम्बन्धित्व को मानतेहीहै, इससे एक सम्बन्धित्व सिद्ध हीह! भौरजो 
इन्द्रजालादि मे साधारणता कहा था, यह इन्द्रजालादि निदशंन दुष्टान्त भी 
पूर्वोक्त न्यायसते परास्तहौो गया, क्योकि परकल्पित को अन्यके प्रति अपरोक्षत्व 
के अभाव होतेभी परोक्षलरूपसे अवभास का सम्भव कहा गया है। इमीसे 
सूयच्छिद्र निदशेन भी परास्त हो यया, क्योकि वह भी उस द्रष्टा के वचन से अन्य 


चतुथे पण्च्छद ६३ 


पप्तं । तथापि गुरुरिष्ययो परस्परमपरोक्षत्वाभावे कथमुपदेश् क्रित 
इति चेत्‌, मैवम, भूतभौतिक्रप्रपश्वस्य कृत्स्नस्येश्वरमायाविनिभितत्वेऽपि 
सर्वापरोक्षत्वोपपत्ते । श्यतो वा इमानि भूतानीति, अहु कृत्स्नस्य जगत , 
प्रभव , जन्माद्यस्य यतः इति धृतिस्पृतिसूत्रमाष्यादिभिरस्याथेस्य प्रति- 
पादितत्वात्‌ । अन्यथा शुक्तिरजतादिवज्जीवाविद्यामात्रनि्मिनस्वे जगतो 
जीवादिकतृंकत्वनिरायप्रयासवेय््यात्‌ । जीवाविद्याकल्पितत्वे चेश्वरस्य 
जीवानामीरवरो नियन्तेव्यादिश्रृतिस्मृतीनामप्रामाण्यप्रसङ्खात्‌ । एकस्य 
प्रपश्चस्य बहुमोहुकल्पिनत्वानद्धीकारादेव तत्रोक्तदोपाणा हूरपरास्तत्वात्‌ । 





यत इत्यादिना | नन्वनेभ्य कथ स।त्रारण्य प्रनीयत इति, तह -ज्ीकवापिद्ये(ति, 
यदिह कल्पितस्य न्वधारण्य न स्यान्‌ तदाऽतत्मावारणाभिर्जकी -रविद्यःयि 
म ठकल्पित स्यात्‌, पथा त सक्लनियन्तरृमाधारणपरमेश्वरकनृकत्व च सवेन्‌, तथाच 
तत्प्रतिदादक्श्र य'दिदिरोव । यच सूत्रकारमाष्यकारास्या जीवकर्तरकव्वनिरास- 
प्रयःम कन मोऽपि वृथत्यथ । दूपरणण््तर चाह-जीवाविद्यति। यस्तु वहम 

केिरतत्वे मप्येकमृक्तौ सवमूक्तिदोप उक्तस्नमनद्धीक(रेण परिहर ति--एकस्येतिं 
ब्रह्माश्ितसकमाव। 'णंकस्याविनजु(स्मत प्रपच्च इत्यभिमान । तच प्रस्य 
जीवापिद्याऽविजुस्मितत्वे जीवगततत्त्वज्ञान।दनिदृत्तेरनिर्मोक्षापान इतति, तत्राहु-- 


के पगोक्षन्नान कीसिद्भिहोनीदहै, तोभी गुरू ओर शिप्यके के पलो्ज्ञान गी सिदिहोनीदहै, तो भी गुरु श्णेर भिषप्यके परस्पर अपरोक्षत्व 
असाव रहते उपदेश कंसे क्रिया जाताहं, एेसा सशव्हौ तो कहा जाताहै करि 
सम्पूण भून भौतिक प्रप्वके ईश्वर मायासं विनिमित होन पर भी सवक 
अपरोक्षत्व की सिद्धि हातीहे, गुरू-शिष्यके व्यावहारिक स्वरूप ईश्वर पाया 
निमित है, स्वविद्या कल्पिन नही, अत उनका परन्परज्नानहोताहे, यह्‌ श्रुति 
कहती है किं (यतोवा इमानि भूतानि जायन्त ) जिमसे सव प्राणी उत्पन्न होने 
है। स्मृति है कि ({ भह कृर्स्नस्य जगत प्रसव ) स= ईश्वर सव ससार का 
उत्पत्तिस्थान ह) सूह कि ( जन्माद्यस्ययत ) उस जगनके जन्मादि जिससे 
होते हे, वह्‌ ब्रह्महे। इमप्रकार से श्रुति, स्मृनि सूत्र माष्यादिसे इस उक्त अर्का 
प्रतिपादन करिया गया है । अन्यथा शुक्ति, रजतादि के समान जीव के अविद्या मात्र 
से जगत्‌ के निर्मित होने पर, ससार के जीवादि कतुकत्वके निराकरण का प्रयाम 
व्यथं होगा । ओौर ईश्वर को जीव की अविद्या से कल्पित होने पर्‌, जीवो का ईश्वर 
नियन्ताहै इत्यादि अथंको कह्ने वलि श्रुति स्मृतियो व्यै अप्रमाणता सि होगी | 
ओौर एक प्रपच्च को वहूत के मोहु से कल्पित नही समाननेसे हीजौ कहाथाफि 
बहुत के मोहसे कल्पितससारमे एकके मोक्षसे सबको मुक्त होना चाहिये 
इत्यादि, यह्‌ उक्त दोष दूर निरस्त ( त्यक्त) हो गये) ओर भूत भौतिक प्रपश्च के 


६४४ तच्तछप्रदीषिका 


स्वीयस्वीयविद्यया च स्वस्वाविद्यानि्मितकतंत्वभोक्त॒त्वादेवन्धस्य सकार- 
णस्य निरासेन नित्यशुद्धुद्धमुक्तस्वभावास्यन्रह्यप्राप्तिलक्षणमुक्ते रप्युपपत्ते । 
ननु स्वस्वाविद्येति कथ जीवनिष्ठत्वेनाविद्या व्यपदिश्यते ? ब्रह्माश्रयत्वाद- 
विद्यानामिति चेत्‌, सत्यम्‌, ब्रह्यसर्बाधत्वेऽपि तासामवच्छित्जोवरूपपक्ष- 
पातितया प्रतिभानात्‌ । दष्ट हि लोके--मुखमात्रसबन्धिनोऽपि दर्पणस्य 
प्रतिबिम्बपश्चपातित्वम्‌, दुश्यते च घटस्याकाशमात्रसबन्धिनोऽप्यवचिदधनना- 
काशपक्षपातित्वप्‌, तस्मान्न किचिदवद्यमित्ि । 
अपि च-- 
सत्रमाष्यादिवाक्याना श्रुतिस्मृतिगिरामपि। 
मुख्याथेत्वोपपत्य्थं ग्यवस्थैवाभ्युपेयताम्‌ ।॥ ७ ॥ 





स्वीयस्वीयेति । भसाधारणप्रपचनिवृ्यैव मोक्ष, नतु साधारणनिवृृत्या। 
विद्यमानोऽपि मक्त प्रति न भानि प्रविलीननिखिलकरणत्वादन्ध प्रतीव कूपादि- 
रित्यथं । स्वस्वाविचेति । निदेशमाक्षिप्य समादधाति- ननु स्वस्वेत्यादिना । 
अहमज्ञ इति हि प्रतीति, नतु ब्रह्याज्ञमिति भाव । ननु चिन्मात्रसबन्ध्यविद्याय 
कथ जीवपक्षपातित्व न ब्रहमपक्षपातित्वमिति शक्य वक्तुम्‌, सबन्धाविशेषादिति 
त्राह--दृष्ठं हीति । दरेधा हि सप्रदाय --अविदाप्रतिबिभ्वितचैतन्य जीव इगि 
वाऽविद्यावच्छिन्चसिति वा, तत्राद्यपक्ष उदाहरणमूक्तम्‌, अवच्छेद उदाहरणमाह 


श्दयते चेति । 


इदानी तु जीवातिरिक्तेश्वरमीश्चराधीनता च जीवाना तदेकता च सूत्रभाष्य 





रश्वररचित होते भी अपनी-अपनी विद्या द्वारा अपनी-अपनी अविद्यानिमित 
कतत्व भोक्तृत्वादि रूप कारण सहित बन्ध के निराकरण से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 
स्वभाव नामक वह्यको प्रासि हप मोक्ष की सिद्धिहोतीहै। यदि कहि कि स्वस्वा- 
विद्या इस प्रकार से जीव वृत्तित्वे सूप से अविद्या का निदंश ( कथन ) कौसे करते 
है, क्योकि भविद्याओ को तो ब्रह्माधितत्व है । तो कहना सत्य है, तो नी अविद्याभो 
को ब्रहम सम्बन्धित्व होते भी अवच्छिन्न ( एक देशी = अन्त करण युक्त ) जीवस्वरूप 
कौ पक्षपातिता रूप से अविद्या का प्रतिभान (ज्ञान) होता है! अत, अहमज्ञ, 
इस प्रतीति के अनुसार जीव की अविद्या कही जातीहै (लोकमेभी देखा गयारहै 
कि मुखमात्र सम्बन्धी भी दपण को प्रतिबिम्ब पक्ष पातित्व होताहै। ओर आकाश 
मात्र सम्बन्धी भी घट को अवच्छिन्न आकाश पक्षपातित्व देखा जाता है । अत इस 
परतिबिम्बवाद या अवच्छेवाद के अनुसार नाना जीववाद मे कोई दोष नही है। 

भौर सूत्रभाष्यादि वाक्यो के तथा श्रुति स्मृति वचनोके भौ मुख्या्थेत्व की 
सिद्धि के लिये व्यवस्था ही स्वीकततव्य है 1 ७ ॥ 


चतुथं परिच्छेद ६९४५ 


एव च सति (नेतराऽनुपपत्ते ” “अनुपपत्तस्तु न शारीर कमंकतु- 
व्यपदेशाच्च” “परात्‌, तच्छरृते "> “कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धा- 
यर्थ्यादिभ्य  “यावदधिकारमवस्थिति  “पराभिध्यानात्त्‌ तिरोहित 
ततो द्यस्य बन्धविपयेयौ?, "्रकाश्चादिवन्नव पर 2 “असन्ततेश्चाव्यति- 
कर > इत्येवमादीनि सूत्राणि तद्रचयष्यानपराणि माष्याणि च सामज्जस्ये- 
नोपपन्नार्थानि भवन्ति । “तद्यो यो देवाना प्रत्यनरुध्यत स एव तदथवत्तथा 
ऋषीणा तथा मनुष्याणा तद्धेतत्पश्यन्‌ छऋषिर्वामदेव प्रतिपेदे अह्‌ भनुरभव 
सूयेश्च”, तस्मं मृदितकषायाय तमस पारदशेयति भगवान्‌ सनत्कुमार, 


शरुतिमि क्रमेण साधयति-अपिचेति। एक पिवृणोति--पवं च सतीति। 
इतर शारीर । क्मेकर्तरन्यपदेणा'दिति 'एवमित प्रत्यार्सिभवितास्मी'तिप्राप्तु- 
प्राप्तव्यतया जीवपरमेश्वरयो कृतृंकमेनावनिदशाच्न कर्मीभरूतो मनोमयप्वादिगमुणक 
णाण्डिल्यविदाप्रतिपाच शारीर इत्यथे । बद्वावद्धव्यवस्थायामपि श्रौततिङ्खमाह- 
तद्यो य इति | देवाना मधघ्येयो यो वीप्यया चाधिकारसपत्तौ सकेषामपि मुक्ति, 


एव च सत्ति ( उक्त रीतिसे नाना जीव को मानने पर }) ({ नेत रोऽनुपपत्तं ) 
इतर = जीव आनन्दमय नही हौ सकता है, क्योकि उसमे प्रफ़रणप्रतिपाद्य विशेष 
कौ अनुपपत्ति है । ( अनुपपत्तस्तुन शारीर ) शारीर=्जीवमे उपास्यगुणकी 
मसिद्धिसे वहु उपास्य नहीदहै। ( कमकत्रव्यपदेशाच्च तमित प्रेत्याभिसम्भवि- 
तास्मि), इमप्रकारसे कर्मकतरंमाव के कथन मे शाण्डिल्य विद्यास प्राप्यं जीव नही 
है। ( परात्त तत्‌ श्नुते ) जीवे के कत्रँत्वादि ईश्वराधीन है, यह श्रुति से सिद्ध होता 
है । ( कतप्रयत्नपिक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धा वेयर्थ्यादिभ्य ) पूर्वकृतं कमपिश्नापू्वेक 
ईश्वरमे फ दि प्रापि प्रवृत्ति होनी है, तथी विहित प्रतिषिद्ध कर्मो की अव्यथेता 
आदि सिद्ध होते है। ( यावदधिकारमवस्थिति ) अधिकारवयेन्त अधिकासियो की 
स्थिति रहती है । ( पराभिध्यानात्तु तिरोहित ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ ) ईश्वर के 
ध्यान से जीवक तिरोहित ज्ञानादि शक्ति प्रकटहोतीरहै, ओर उस र्ईश्वरसे ही 
इसके बन्ध मोक्ष होते है । ( प्रकाशादि वन्नैव पर )} सूर्यादि प्रकाश के समान जीव 
कमं का सम्बन्धी ईश्वर नही होता है। ( असन्तनेश्चाव्यतिकर ) जीव उपाधिकी 
अनव्यापकता से जीव कर्मो का व्यतिकर ( समिश्रण ) नहीहोताहै। इसप्रकार के 
सूत्र का उनके भाष्यादि व्याख्यानोका उक्तभेदको मानने पर सामञ्जस्य = 
ओौचविल्य रूप से अथंवत्त्व सिद्ध होतारै। ओर (देवो मे जो-जो ब्रह्मात्मा को 
समन्ना वहु उस ब्रह्मस्वरूप हो गया । तथा ऋषियो मे, मनुष्यो मे जो समज्ञा वहु 
ब्रह्मस्वरूप हुआ । ओर वह॒ वामदेव ऋषि गभंहीमे इस आलत्मस्वरूप ब्रह्य को 
देखता हृञा सर्व््मिता के अनुभव कोपायाकि मैहीमनु हमा ओर सूयं हा) 


६० त० 


६७४ तत््वप्रदीपिका 


“अभय वे जनक प्राप्तोऽसि” “एतावदरे खल्वमृतत्वमिति होक्त्वा याज्ञ- 
वल्कय प्रवव्राज”, “तद्धास्य विजज्ञौ, “एकशत ह वे वर्षाणि मघवान्‌ 
प्रजापतौ ब्रह्मचयेमृवासः, भृगुरवे वारुणि वरुण पितरमृपससारः”, ^“स ब्रह्म- 
विद्या सवेविचाप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राहु इत्येवमादिशृतिस्मृती- 
तिहासपुराणवाक्यानि च मुख्यां प्रामाण्यमर्तुवीरन्‌ । तस्मादेकमपि 
ब्रह्यावेकोपाधिभिरवच्छिन्न लन्धनानाजीवभाव तत्र बद्धमिव, यत्र विद्यया 
मविद्योपाधिनिवृत्तिस्तत्र मूक्तमिव भवतीति नानाजीववादेऽपि बन्धपुक्ति- 
व्यवस्थोपपद्यत इति केचिदाचार्याः प्रतिपेदिरे । 





नतु ताकिकाणामिव बद्धेकस्वभावा केचिदिति दशितम्‌ । तद्ब्रह्मा प्रव्यबुध्यत 
प्रतिनुद्धवान्‌ स एव तद भवत्‌, नतु स्वर्गादिष्विव भेदेन भोगमात्रम्‌ । एव मनुष्यादि- 
ष्वपि । पककश्चतमित्ति) सघवानिन्द्र । प्रजापतौ प्रजापतिसकाशे । एकोत्तरशत 
वर्षाणि ब्रह्मविद्यां ब्रह्मचयंमुवासं उषितवान्‌ । स ब्रह्मविद्यामीति। स ब्रह्मा 
ज्येष्ठपूत्रायाथर्वय । अथवंशब्दोऽयमकारान्त । सवं विद्याप्रतिष्ठा ब्रह्मविद्या प्राह । 
स्मृतीतिहासादि बहिरेव द्रष्टव्यम्‌ । अनेकजीववादमूपसहरति- तस्मादिति । 
उपाधयोऽविद्या । इवद्येन बन्धमोक्षयोरेकानेकपक्द्रयेऽपि दुनिरूपत्व प्रदश्यंते, उक्त 
हि सप्रदायविद्धि- 


“त्‌ निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधक । 
न॒ मूमृक्षुनं वे मूक्त इत्येषा परमा्ंता ।'“ इति । 


केचिदाचार्या मण्डनमिश्चवाचस्पतिमिश्चमतावलस्बिन । 





उस दोषरहित नार कै प्रति तमसे पार वस्तु को भगवान्‌ सनत्छुमारने 
दर्णणया । हे जनक 1 तुम भभय को प्राप्त हुएहो। अरे मंत्रेयि । इतना ही धमृतत्व 
है, एेसा कहकर याज्ञवल्क्य ऋषि परिव्राट्‌ हुए । वह इस आत्मा को समज्ञा । इन्द्र 
ते एक सौ एक वषं प्रजापति के स्थान मे ब्रह्मचयेपूवंक निवास किया। वरुणका 
पूत्रभृगुने वरुण पिताके शरणमे गया । वहु ब्रह्माने सब विद्याओमे श्रेष्ठ ब्रह्य 
विद्या को अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वाके लिये कहा । इत्यादि श्रुति, स्मृति इतिहास, 
पुराण वाक्यभी जीवके भेद को मानने पर ही अपने मुख्याथंमेप्रमाणताको प्राप्त 
करगे ! अत्त. एक भी ब्रह्म अनेक उपाधि से परिच्छिन्न होकर जीवभाव को प्राप्ष 
होता हमा वहाँ बद्ध के समान होता है, भौर जहा विद्या से अविद्या रूप उपाधि कौ 
निवृत्ति होती दहै व्हा मुक्तके समान होतादहै। अत नाना जीव बादमे भी बन्ध 
मोक्ष कौ व्यवस्था की सिद्धि होती है, एेसा कोई आचायं समस्चे है । 


चतुथे. परिच्छेद. ६४७ 


का पुनरविद्यानिवृत्ति । न तावत्सती, आत्मव्यतिरिक्तत्वे तस्थाः 
सदद्रेततापत्ते । अभ्यतिरिक्तत्वे चात्ममात्रस्वे सदानिवृत्ते ससारानुपलन्धि- 
प्रसद्धात्‌ । तन्मात्रत्वे चात्मनस्तस्या ज्ञानजन्यतया पूवंमभावात्‌, अज्ञानस्य 
स्वातन्छप्रप्रमद्धात्‌ । नाप्यस्ति, तुच्छत्वे शशविषाणादिवत्‌ ज्ञानाधीनत्वा- 


सत्य्ञ।नानन्तानन्देकरसनब्रह्मात्मनोऽविद्यया तिरोघ्रान बन्ध , विद्यया तच्चिवुत्तिश्च 
मोक्ष इत्युक्तम्‌, तच ब्रह्यण्यविद्याश्रयत्वविषयत्वोपपादनेन जीवपेक्षाविद्यातिरोधाच- 
रूपञन्धविधा निरूपिता । तिरोषानेन हि तत्पुवंविपर्थासो विवक्ष्यते सप्रत्यविचा- 
निवृत्ति वक्षणमोक्षतत्व निरूपत्याक्षेपसमाधानाभ्याम्‌--का वुनरित्यादिना । तत्र 
क्र सद्रूपिण्यविद्यानिवृत्ति । असद्रूपिणी वा ? सदसद्रूपिणी कवा अनिवेचनीया वा ? 
पच्चमप्रकारा वा ? भात्ममात्र वा ? सत्त्वपक्षेऽपि किमात्मात्िरिक्ता? अनतिरिक्त 
वा। प्रथमे चाह-आत्मेति । द्ितीये प्राह-अभ्थतिरस्कित्वे चेति । तत्रापि 
वक्तव्य किमविद्यानिवृत्तेरात्ममात्रत्वम्‌ ? आत्मनो वा निकृत्तिमात्रत्वम्‌ ? आच 
प्राह--आत्ममाच्नस्व इति । आत्मन सदातनत्वादित्यर्थ- । द्वितीय दृषयति-- 
तन्मात्रेति । अविद्यानिवृत्तेस्तात्कालिकतया तन्मात्रान्मनोऽपि तात्कालिकत्वेन 
पूवेमभावादज्ञानस्य साख्यप्रकृतिवत्स्वातन्त्य स्यादाश्रयाभावात्‌, आत्मनित्यत्वादयश्च 
बहव कुप्येरचितति भाव । असत््वपनक्न दूषयति- नापीति । तत्रापि कि निरूपाख्यम- 
सतत्वेनाभिप्रेयते यथा शशविषाणादि ? किवा सोपाख्य यथा घटाभावादि? आदे 
प्राह-तुच्छत्व इति । नहि उक्पत्तिस्तघ्य सभवतीत्यथं । द्ितीये प्राहु- 
अभावस्वेति । तत्रापि कि निर्वाच्यमिति पक्ष यथा ताकरिकप्रभूतीनाम्‌ ? 
उतानिवच्यिमिति यथा भव्ये शुक्तिरजतादि ? उभयत्रापि क्रमेण दूषणमाह- 


ब्रहमाऽजान से ब्रह्म को आवृत्त करने वाली अविद्याकी विद्यास तिवृत्तिको 
मोक्ष कहा गया है । वह्यं शका होती है कि वह्‌ अविद्या की तिवृत्ति क्या है, अर्थ्‌ 
सन्‌ है, या असत्‌ है, या अन्य कुह) वर्ह सनतो नहीकहीजा सकती है । 
क्योकि सत्‌ उस अविद्या निवृत्ति को आत्मासे भिन्न होने प्रर, सत्‌ द्र॑तकी प्रसि 
होगी । ओर उक्ष निवृत्तिको आत्मासे अन्यतिरिक्त = अभिनव होने पर्‌, जात्म- 
मात्रता के होने पर, आत्मरूप से निवृत्ति के सदा सतत्वसे ससार की अनुपलब्धि 
प्राप्त होगी । निवृत्ति को आत्मस्वरूप मानने पर यह्‌ दोष प्राप्त होतादहै। यदि 
आत्मादही को तन्मात्र ( अविद्यानिवृत्ति मावर ) माना जाय, तो आत्माके तन्मात्र 
होने पर, उस भविद्या की निवृत्ति खूप आत्मा की ज्ञानजच्यना होने के कारण ज्ञानं 
से पूवं आत्मा के अभाव होने से अज्ञान ( अविद्या ) की प्रथम स्वतन्त्रता की प्रक्षि 
होगी । निब्रृत्ति को भसत्‌ भी नही कहा जा सकता है, क्योकि शश, विषाणादि के 
समान तुच्छ होने पर, ज्ञ(नाघीनत्व = ज्ञानसाध्यत्व का भसम्भवहै। यदि अभाव 





६८ तन्त्वध्रदीपिका 


सभवात्‌ । अभावत्वे च तस्य निर्वाच्यत्वे द्रेतापातात्‌, अनिर्वाच्यत्वे च 
तत्कारणाविद्यावस्थनादनिर्मोक्षप्रसद्खात्‌ । भावस्याभावो निवृत्तिरभावस्य 
च भाव भावाभावविलक्षणस्याज्ञानस्य कथमभावो निवृत्ति स्यात्‌? 
नपप्यनिवेचनीया, अविद्यातत्कयंयोरन्यतरत्वापातात्‌ । न चाविद्यातत्कायं- 
योरन्यतरत्वे निवृत्तिमह्वमुपाधि , अनिर्वंचनोयत्वेन निवृत्तिमस्वस्यापि 


तस्य निवोच्यत्व इत्यादिना ! तत्कारणेति । अविद्याकल्पिते हयनिर्वाच्य नाम 
तथाच कार्यानिर्वाच्यस्थितौ तदुपादानेनापि स्थातव्यमित्यथं । नच भावा वविल- 
क्षणाविद्याया निवृत्तिरभाव इत्यपि युक्तिसहमित्याह भावस्येति । भावनिवृत्त 
रेवाभावत्वमभावनिवृत्तेस्तु भावत्व प्रसिद्ध तदुभयविलक्षणाविदयानिवृत्ति कथयम पाव 
स्यात ? एतच्च भावत्वेऽपि तुल्यम्‌ । एतेन सदसद्रूपपक्नोऽपि प्रतिक्षिप्त , अविद्याया 
सदसद्रूपत्वे हि तचिवृक्ते सदसद्रूपत्ता स्यात्‌ । अनिर्कंचनीयपक्ष दूषयपि - नापीति । 
ननु नानिवेचनीयत्वस्या विद्यातत्कायंत्वेन प्रतिबन्ध , निवृत्तिमच्वस्य तत्प्रयोजकन्व त्‌। 
नच निवृत्तेनिवृत्तिमत्वमस्ति, अनवस्थानादपुनराचृत्तित्वव्याकोपाच्च । मनो निवृत्ति 
मत्व व्यावतंमानमविद्यातत्कायर्न्यतरत्वमप्यतो व्यावनंयतीत्या बच्दबोधाचार्योक्ति 
द्षयति--न चाविधेति । साधनव्यापकत्वादनुपाधिरित्यथं । तत्र च बाधक 





~~~ [1 


रूप असत्‌ कहा जाय, तो भी घटाऽभावादि के समान निवच्यि कहा जायतोद्रैन 
की प्राप्ति होगी, अनिर्वाच्य होने पर, अनिरवरच्यिके कारण अविद्याकी स्थिति की 
प्रापि होने से अनिर्मोक्ति का प्रसद्ख होगा, अर्थात्‌ अतिर्वगच्य अविद्या की निवृत्ति 
यदि अनिर्वाच्य होगी तो वस्तुत अविद्या कौ निवृत्ति नही होगी भअविद्याके 
अवस्यान्तर रूप होगी, भौर किसी प्रकारसे अविद्या के रहते मुक्ति नही हो सकती 
दै! ओर यहु भी विचार्णीयदहै कि भाव की निवृत्ति अभाव होता है, ओर अभाव 
की निवृत्ति भावहोताहै, तो भावाभाव विलक्षण अज्ञान की निवृत्ति अभाव करसे 
होगा, अर्थात्‌ उभय विलक्षण कौ निवृत्तिनभावलरूपहोसक्तीदहै, न अनाव दलूप 
हौ सकतीहै) उस निवृनिको भनिवंचनीय भी नही कहु सकते ह, क्योकि 
अनिवेचनीय वस्तु अविद्या ओर उसके अन्तगत ही होती है । अत निवृत्तिको भी 
तदन्तगेतत्तव प्राप्त होगा । यदि कहे कि अविद्या उसके कायं के अन्तगेतत्व मे उभय 
अन्यत्तरत्व मे निवृत्तिमत्त्व उपाधि ( प्रयोजक धमं ) है, अनिर्वाच्यित्व नही, अत 

अविद्या निवृत्ति के अनिर्वाच्य होते भी नैयायिकमान्य ध्वस के समान निवृत्ति 
मत्व नही होने से अविद्यादि की अन्तर्भावना नही होगी, तो यह्‌ कहना युक्त नही, 
क्योकि अनिर्व्च्यत्व से ही निषृत्तिमत्व का भी साधन ( अनुमान ) होगा । यदि 
कहे किं निवृत्ति के निवृत्तिमत्व होने पर अनवस्था होगी, तो कहा जाता है कि 


चतुथः परिच्छद्‌ ६४६ 


साधनात्‌ । न च निवृत्ते निवृत्तिमत्वेऽनवस्था, निवृत्तिमघ्प्रध्वसपक्षे प्रध्वस- 
मालावदुपपत्ते ¦ प्रध्वसप्रध्वस इवं प्रतियोगिनो बन्धस्यानुन्मज्जनादेवा- 
पुनरा वृत्तिश्रतेरप्यव्याकोपात्‌। तस्मादनिवंचनीयत्वे अविद्यातत्कायंयोरन्थ- 
तरत्व प्रमज्यत एव। नापि पच्चमप्रकारा, सदसद्िलक्षणतथा तस्या 
अप्यनिवंचनीयत्वप्रसद्धात्‌, सदसद्विलक्षणमनिवंचनीयमिति लक्षणाद्धी- 
कारात्‌ । 

ननु नेद लक्षण कितु ज्ञाननिवत्यंमनिर्वचनीयम्‌, न चाज्ञानतिवृत्तिर्ञान- 
निवर्त्य, ज्ञानजन्यत्वात्‌ । ज्ञानानिवर््यापि च सा बाधगोचराऽतो न प्रप्च- 





परिहरनि-न च निचुत्तेरिति। यथाहि प्रध्वसध्वसवादिनामनवस्था न दोष 
एवभित्यथं । अपुनरावृत्तित्वविरोध परिहुरति--प्र्वंसप्रश्वस इति । यथाहि 
उत्तरोत्तरध्वस्षानामपि प्रथमपदार्थविरोधितया तथाऽनुन्मज्जन तथाऽविद्या निवुत्ति- 
मालावराश्चापि प्राचीनाविद्याविरोधित्वादेव तदनुन्मज्जनादपुनरावृत्यविरोध इत्यथं । 
पच्चमपक्ष दूपयति - नापीति । अयथ सदसद्िलक्षणत्वेपि किमित्यनि्वच्यता ? 
तत्राह --सदसदिति । ॥ 
तत्र॒ यदुक्त न्यायरत्नावलीकारेस्तदुद्धावयति दूषिधितुम्‌- ननु नैदमित्या- 
दिना । नन्वियमपि ज्ञाननिवर््येव, तत्राह- नचेति । स्यादेतत्‌--एव विधाप्थविद्या- 
निवृत्तिदुं इया ता वदभ्युपेयते आत्मन्यतिरिक्तत्वात्तथाच यदि नेय ज्ञाननिवर्त्या तहि, 
दुर्यत्वहेतुरतरेवा नैकान्तिकमिति, तव्राह-- ज्ञानानिवत्यौपीति । ज्ञाननि वत्यं त्वमन्यत 


निवृत्ति वाला प्रध्वस पक्षमे प्रध्वस पक्षमे प्रध्वसमाला ( प्रवाह) के समान 
निवृत्ति माला की सिद्धि होगी । यदि कहे किं निवृत्ति की निवृत्ति से ससारापत्ति 
होगी, तो यह कहना युक्त नही, क्योकि प्रध्वस के प्रध्वस होने पर भी प्रतियोगी की 
उदृभूति जसे नही होती है, वैसे ही निवृत्तिप्रतियोगी बन्ध के अनुन्मज्जन = 
अनुद्भूति से ही अपूनसावृत्ति श्रुतिसे भी विरोध नही होगा । अत अनिवेचनीयत्वं 
पक्न मे अविद्या ओर उसके कायं मे अन्यतर शूपत्ताकी प्राप्ति प्राप्तहोताही है। 
अविद्या निवृत्ति को सत्‌, भसत्‌, सदसदुभय, ओर अनिर्वच्यि से विलक्षण पचम 
प्रकारका माननाभी युक्त नही है। क्योकि सदसद्विलक्षणता से उसको भी 
अनिवंचनीयत्व ही प्राप होगा, सदसत्‌ से विलक्षण होता है, वह्‌ अनिवंचनीय होता 
है । यही अनिवंचनीय का लक्षण माना जाता है। 

यदि कहे कि यह सदसद्धिल्नणत्व अनिवेचनीय का लक्षण नही है, किन्तु ज्ञान 
निवर््य॑त्व अनिवंचनीय का क्षणदहै। भौर अज्ञान की निवृत्ति ज्ञानजन्य होनेसे 
ज्ञानसे निवल्यं नहीदहै, अत ज्ञानसे अनिवत्यंहै भी वह्‌ आत्म भिन्न होनेसे 


६० तन्त्वम्रदीपिका 


भिथ्यात्वसाधन सव्यभिचारम्‌ निह नानास्ति किंचनेति प्रतिपन्नोपाधौ 
निषेधात्मबाधोऽज्ञाननिवत्तेरपि तुल्य इति चेत्‌, मैवम्‌, अन्ञाननिवृत्तेतरह्य- 
ज्ञानरूपतया तञ्जन्यत्वाभावात्‌, ज्ञातोऽथंस्तज्ज्ञप्तिर्वाञ्ज्ञानहानि'रितीष्ट- 
शिद्धिकाररमिधानात्‌, विद्येव वाऽद्या शान्ता तदस्तमय उच्यते" इति 
ब्रह्मसिद्धिकारेरप्युक्तत्वात्‌, ज्ञानजन्यसस्कारे च ज्ञाननिवत्ये व्यभिचारात्‌ । 
ननु तत्र ज्ञानान्तरेण ज्ञानान्तसरजन्यसस्कारो निवतेते ततु तेनैवेति वेषम्य- 
मिति चेत्‌, मेवम्‌, ईश्वरज्ञानजन्यस्य जगतस्तज्ज्ञानेनेव निवत्येत्वाद्धी- 


ज्ञानबाध्यत्वं चान्यदित्यभिमान । अथ कथ बाध्यत्वमस्या इति, तत्राह- नैह 
नानेति । तदेतद्दषयति- मैवमिति । नहि विरोध्युदयमन्तरेण वियोधिनिवृत्तिन- 
मान्या दुष्यते युज्यते वेत्य्थं । अत्राचायंसमतिमप्याद्‌ -- ज्ञातोऽथें इति । मण्डन- 
भिश्रसमतिमप्याह--विधेवेति । तदस्तमय अविद्यास्तमय । किच कि जात्युपाधा- 
विय व्या्चि यञ्ज्ञानजातीयजन्य तत्तञ्जातीयेन न निवत्यंत इति ? किवा व्यक्तौ ? 
मये व्यभिचारमाह--श्चानजन्येति । दितीय मुद्धावयति-ननु तत्रेति । अत्रापि 
व्यभिचारमाह मेवमीश्वरेति । जगत्सहारेऽपि सृष्टिवदीश्वरज्ञान निमित्तमेवेति 


बाध ( भिथ्यात्व बुद्धि ) का विषय दोती है । अत मिथ्यात्वं का साधन ( दृश्यत्वं) 
वहां सन्यभिचार नही होता है, क्योकि ( नेह नानास्ति किञ्चन ) य्ह नाना कुठ 
नही है । इस प्रतिपन्न ( निश्चित ) उपाधि (अधिकरण) मे निषेध स्वरूप बाध 
अज्ञान निवृत्तिको भनज्ञानादिके तुल्यही रहताहै। यह कहना युक्त नहीदहे, 
क्योकि अज्ञान निवृत्ति की ब्रहाज्ञान खूपता से उसको ब्रह्यञ्ञानजन्यत्व का अभाव 
है। अर्थान्‌ अन्धकार की निवृत्ति जैसे प्रकाश स्वरूपही होतादहै। वंसे ब्रह्मात्मा 
ज्ञान की निवृत्ति ब्रह्यात्मन्नान स्वरूप होती है, उससे जन्य प्रयग्‌ वस्तु नही होती 
है 1 अतत एव इष्टसिद्धिकार ने भीक्हाहि कि ( ज्ञात अयं स्वहू्प याअथंकाज्ञान 
स्वरूप अज्ञान की निवृत्ति होतीहै) भौर ब्रह्मसिद्धिकारने भी कहाहै कि 
अय ओर शान्त स्वरूप विद्या ही उस अविद्या का अस्तमय = नाश कही नाती 
है) भौर अज्ञान की निवृत्ति ज्ञानजन्यहोनेसे ज्ञान से निवव्यं नही होगी, यह्‌ 
नियम नही है। क्योकि ज्ञान से निवत्यं ज्ञानजन्य सस्कारमे इस नियम (व्यापि) 
का व्यभिचार दै) क्योकि प्रवे ज्ञान से जन्य सस्कार उत्तर ज्ञान से निवत््यं होता 
है । यदि कहे कि वरह ज्ञानान्तर से जन्य सस्कार अन्य ज्ञान से निवत्यं होता दहै, 
भौर नियमणेसादै कि जो नलिसज्ञान से जन्य होतादहै, वह्‌ उम्‌ ज्ञान से निवत्यं 
नही होता है, प्रकृत मे ब्रह्मविद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है, उसकौ निवृत्ति 
ब्रह्मवियाही से नही हो सकती हैः यह सस्कार दृष्टान्त से विषमतादहै। तो यह 
कहना भी युक्त नही, क्योकि ईश्वरन्नान भि जन्य जगत्‌ को उस ईश्वरज्ञानसे ही 


चतुथं पर्च्छिद ६५१ 


कारात्‌, उत्पा्यघट न] ष्यामि इत्यभिसध।नस्थले कुलालन्ञानजन्य- 
घटस्य तेनैव ज्ञानेन निवत्यैत्वदशेनाच्च । अज्ञाननिवृत्तेश्च ज्ञानानिवत्यंत्वे 
प्रपश्चमिश्यात्वसाधनस्य तत्र व्यभिचारात्‌ । ज्ञानानिवत्येत्वेपि बाध्यत्वात्‌ 
न व्यभिचार इतिचेत्‌, न, ज्ञाननिवत्येत्वमन्तरेण बाध्यत्वस्यानिहूपणात्‌ । 
सविलासाज्ञाननिवृत्तिर्बाधि इत्यद्घीकरणात्‌ । नाप्यात्मेवाज्ञाननिवृत्ति, 
आत्मन सदातनत्वेनाज्ञाननिवत्तेरपि तथात्वे ससाराभावप्रसङ्खात्‌, 
आत्मनस्तत्वज्ञानसाध्यत्वप्रसद्खाच्च । ज्ञात आत्मा अज्ञाननिवृत्तिनं 
स्वरूपेणेवेति चेत्‌, न, ज्ञानस्य विशेषणत्वे नित्यत्वे च मोक्षदशायामपि 





भधाव । अथाप्यनीश्चरज्ञान एवेय तियत्तिरिति ब्रूयात्‌, ताहि तत्रापि व्यभिचार- 
माह- उत्पाद्य घटमिति । एकं हीद ज्ञान यदुत्पाद्य नाशयिष्यामीति भाव । यच्च 
ज्ञाननिवत्यंत्वज्ञानबाधयोभेदमादाय दुष्यत्वहेतोरनेकान्तिकतावारणम्‌, तदप्यसत्‌, 
जञाननिवत्य॑त्वानिरिक्तस्य ज्ञानबाध्यत्वस्यानिरूपणादित्थाह --भक्ञानैत्यादिना । 
अपसिद्धान्त्चेत्याह- खविल्ासेति । षष्ठ पक्ष दषयति --नाप्यास्मेवेति । 
आत्मनिव्यत्वभ्याहतिष्चेत्याह- आत्मन इति । श्ञानस्य विरो षणत्व इति । ज्ञात 

अत्मेत्यतच ब्रुत्तिरूप तावज्ज्ञानं वक्तव्यम, स्वरूपनज्ञान प्रति कमंत्वाभावात्ततश्च तद्यदि 


निवव्यं माना जाताहै। यदि अनीश्वर ज्ञानविषयक उक्त नियमकोमानेतो नी 
जह ( घट को उत्पन्न करके नष्ट कर्गा } एेसा कुम्भकार सकत्प करता दहै, घट 
को बनाकर नष्ट करता दहै, वहाँ उसका एक ही निश्चय घट की उत्पत्ति ओर नाश 
का हेत्‌ होता है। अघ कुलालजन्य घट का स्वजनक उसी ज्ञान से निवव्यं्व देवा 
जानादहै। ओर अज्ञान निवृत्तिको यदि ज्ञान से अनिवत्यंत्व होगा, तो प्रपच्छ 
मिथ्यात्व साधन दुष्यत्व का उसीमे व्यभिचार होगा । ज्ञान से अनिवत्यं होते भी 
बाध्यहोनेसे व्यभिचार नही होगा यह कहना युक्त नही । क्योकि ज्ञानसे 
निवच्यंत्व के बिना बाध्यत्व का निशूमण नही हो सकता है, अर्थात्‌ ज्ञाननिवत्यना 
ही बाध है, अन्य नही । सविलास = सकायं अज्ञान की निवृत्ति बाध है, एसा माना 
जाताहै। अर आात्मस्वहूप ही अज्ञान की निवृत्ति नहीहो सकतीदहै। क्योकि 
आत्मा के सनातन ( नित्य ) होने से, अज्ञान निवृत्तिको भी सनातनत्व हीने पर, 
अनज्ञानमूलक ससार का अभाव प्रा होगा । ओर आत्मा को तत्त्वज्ञान से साध्यत्व 
( जन्यत्व † प्राप्त होगा, यदि कहे कि ज्ञात आत्मा को अज्ञान निवृत्तित्व होता ह, 
स्वरूपसे ही नही, अत स्वरूपम साध्यताकीप्राप्तिनहीहौो सकतीहि। तो यह 
कहना भी युक्त नही, क्योकि ज्ञात आत्माको अज्ञान की निवृत्ति रूप मानने पर, 
ज्ञान का विषय आत्मा ज्ञा होगा, वहां ज्ञान अस्मा का विशेषणदहोगा, या 
उपक्षण होगा । ज्ञान के विशेषण होने पर ओर नित्य होने पर सोक्षावस्थामेभी 


६५२ तच््वप्रदीपिका 


अन्त करणादेरवस्थानप्रसद्खात्‌ । अनिध्यत्वे चाज्ञाननिवृत्तिरूपाया सुक्ते- 
रप्यसित्यत्वापातात्‌ । न च ज्ञानोपलक्षित एवात्माज्ञाननिवृत्ति , उपलस्षित- 
त्वस्य नित्यत्वानित्वयो प्राचीनदोषानुषद्धात्‌। तस्मान्नाज्ञाननिवृत्तिरप- 
पन्नेति । 
अत्रोच्यते--निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलश्षित । 
उपलक्षणनाशेऽपि स्यान्मुक्त पाचकादिवत्‌ ॥ ८ । 
यथा लोके सकारणस्य कलधौतविश्रमस्य ज्ञाता शुक्तिरेव निवृत्ति । न 





विशेषण नित्य च तदा जन्यस्य कथ नित्य्रत्वमित्यास्ता तावत्‌ । सन्तानरूपेण 
चेचचित्यत्व तथापि तत्कारणान्त करणादेरवस्थानान्न ससारतो विशेष स्यादित्यर्थं । 
अथेतहोषभयादनित्यभेवाद्धीक्रियते तद्यंपुनरावृत्तित्वन्याकोप इत्याह्--अनित्यत्वे 
चेति 1 ननु ज्ञानोपलक्लितात्मरूपमविद्यानिवृत्तिस्तेन विशेषणपक्षप्रयक्तदोषद्रय- 
निवृत्तिरिनि, तत्राह--न च ज्ञानेति। अत्राप्युपलक्षितत्वधमेमादाय इूषणद्रय 
सुवचमित्यथं । पूवपक्षमुपसहरति- तस्मादिति । 

आत्मैवाज्ञानहानिरिति पश्च परिगृह्णन्तुपपादयत्ि -उपल्छक्षणेति । यथाहि 
लोके पचनलवनादिक्रियानिवृंत्तावपि देवदत्त पाचको लावक इति प्रतीयते व्यवह्ि- 
यते, तथेहाप्युपलक्षणन्ञातत्वनाशेऽपि मुक्ति स्यादिति । एलोकार्थं विवृणोति--यथा 
खोक इति । कलधौत रजतम्‌ । ननु न शुक्ति्ञान रजतविश्रमनिवर्तकं येन 
शातशुक्तिरेव तश्िवृत्ति स्यादपितु नेद रजतमित्यन्थोन्यानावज्ञानम्‌, तथाच 
ज्ञातान्योन्याभाव एवान्यद्रा तच्निवृत्तिरिनि कथपमधिष्ठानमात्रत्व तच्निवृत्तेरिनति, 


उस वृत्ति खूप ज्ञान के उपादान कारण अन्नकरणादिकी स्थिति प्राप्त होगी । 
भौर ज्ञान के अनित्य होने पर अन्ञान की निवृत्ति रूप्‌ मुक्ति को भी अनित्यत्व प्राप्त 
होगा । क्योकि ज्ञान के नही रहने पर जानविषयत्व रूप ज्ञातात्मत्व श्प अज्ञान 
निवृत्ति भी नही रहेगी । अत मोक्ष भी नही रहेगा) ज्ञान से उपलक्षित आत्मा 
अज्ञान की निवृत्तिरूपहै, यह्‌ भी नही कहु सकते है, क्योकि उपलक्षितत्व के 
नित्यत्व भौर अनित्यत्व पक्ष मे पूर्वोक्त दोष का सम्बन्ध होता है । अत अज्ञान की 
निवृत्ति सदादि किसी रूप से उपपन्न ( सिद्ध ) नही होती दहे। 

( अत्रोच्यते ) अब यहां श्काका समाधान कहा जाताहै कि ( ज्ञातत्व 
से उपलक्षित आत्मा मोह = अज्ञान की निवृत्ति स्वरूप है। ओर उपलक्षण 
के नाश होनेपर भी पाचकादिके समान मुक्ति स्वरूप आत्मा रहेगा, ओर 
रहता है) ८॥ 

अर्थान्‌ लोक मे जसे कारण सहित रजतश्रम की निवृत्ति ज्ञात शुक्तिखरूप ही 
होती दहै। यदि कहे कि वहाँ शुक्तिका ज्ञान रजतश्रम का निवतंक नही होताहै 
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च तत्रापि नेद रजतसित्यन्योन्यामावन्ञान तच्चिवतंकमिति युक्तम्‌ । अपरि- 
ज्ञाते शुक्तिशकले ध्मिप्रतियोगिसन्यपेक्षस्य तस्यवासभवात्‌ । परिज्ञाते तु 
तेनैव तदुपपत्तावितरस्य कृतकरस्य वेयर्थ्रात्‌ । इदमाकारपरिज्ञानस्य च 
स्रान्तौ विद्यमानस्य तदविरोधात। यथेहाप्यनृतजडदु खानात्मद्रेतविरोधि- 
सत्यज्ञानानन्दानन्तादयलक्षण ब्रहयव वेदान्तवाक्यजनितत्रह्योकाकारान्त - 
करणपरिणामदपेणप्रतिबिम्बित सविलासाज्ञाननिवृत्तिरिति युक्तमभ्युपग- 
न्तम्‌ । नच ज्ञाततालक्षणोपलक्षणनाये तेन घटितस्य मृक्तस्याभावप्रसद्ख; 


तनाह--न च तत्रापीति । कुतो न युक्तमित्यत आह--भपरिक्ञात इति । धर्मितया 
प्रतियोगितया वा अधिष्ठानस्य पृवंभावित्वात्तेनैव च तदारोपनिनृक्ते सस्गमात्रा- 
रोपस्य चाधस्तादेव निरस्तत्वादन्योन्याभावन्ञानमर्थंसिद्धानृवाद इत्यथं । नन्विद- 
साकार ज्ञानमेवान्योव्याभावनज्ञानजनक न शृक्तिज्ञानम्‌, अतो न कृतकरत्वमिति, 
त गह इदमिति । तदविरोधात्‌ अान्त्यविरोधात्तज्जनक्रत्व न सभवतीति शेष । 
इममेव न्याय प्रकृतस्थलेऽपि योजयति- तथेहापीति । अनन्तेति चानास्मत्व- 
विरुद्धाकारनिदेश । अप्रत्यण्भूत हि वस्तुत परिच्छिन्न भवेदिति! उत्तरार्धं 
तिवृणोत्ति-नच ज्ञातेति । ये स्विम पक्ष दोषबहुलतया मलीमस मन्यमान 
प्राहु --अत्रकेचित्परिहारकातरतया परिहारमाचक्षते आत्मैवाज्ञानहानिरिति, ठेषा- 


कि जिससे ज्ञात शुक्तिही भ्रान्तिकी निवृत्तिरूपदहो सके, किन्तु ( नेद रजतम्‌ ) 
यह रजत नही है, इस प्रकार का अन्योन्थाभाव काज्ञान भान्ति का निवर्तकं होता 
है । तो एेसा कहना युक्त नही । क्योकि शुक्ति शकल (अश स्वूप्‌ }) के भपरि 
जात रहते भनुयोगी-प्रतियोगी ज्ञानसापेक्ष उस्र अन्योन्याभावके ज्ञानका ही 
असम्भवदहे। ओर शुक्तिशकल के परिज्ञात होने परतो उसीसे सकारणभ्रम कौ 
निवृत्ति की सिद्धि होने पर, इतर = अन्योन्याभाव को ज्ञान, कृतकायंका कारक 
होगा, अत उन कृतकरकी व्य्थताहै। यदि कहे कि इदमाकारका ज्ञानही 
अन्योन्याऽभाव ज्ञान का जनक है, शुक्तिन्ञान नही, अत अन्योन्याभाव मे 
करनकरत्व नहीहै। तो कहा जाताहैकिश्रान्तिमे भी विद्यमानं इदमाकार ज्ञान 
को श्रान्तिसे अविरोध रहता दहै, अत उसको आ्रान्तिविरोधी अन्योन्याभाव का 
जनकत्व नही हो सकता है, तो शुक्ति न्नानदही से अन्योन्याभाव के ज्ञान होने पर 
कृतकरत्व होगा ही । ( तथा ) उक्त रजतभ्रम निवृत्ति तुल्य ही, प्रकृत मे, अनृत, 
जड, दुख, अनाम, ओौर द्रत का विरोधी सत्य, ज्ञान, भानन्द, अनन्त, अद्य स्वरूप 
ब्रह्म ही, वेदान्तवाक्य जनित ब्रह्मौकाकार अन्तकरणके परिणामरूप दषंणमे 
प्रतिबिम्बित होकर, सविलास अज्ञान की निवृत्ति स्वरूप होता है, यहु मानने योग्य 
दे, ज्ञातता रूप उपलक्षण के ताश होने पर, उम ज्ञातता से घटित = युक्त मुक्त का 


६५४ तच्छप्रदा । 


पाचक्रादिवदवस्थानोपपत्ते, न हि लोके पचनलवनादिक्रियायामतिवृत्ताया 
देवदत्त पाचको लावको न भवति, न वा तथा व्यवद्ियते। 
एतेनान्ञान तिवृत्तेरनित्यत्वे पुनरज्ञानस्य ससारस्य चोन्मज्जनापत्तिरित्यादयो 
दोषा प्रव्युदस्ता, शृक्तिरकलादौ ज्ञाननाश्ञेन ज्ञातत्वोपलक्षणनाशेऽपि 
निवृत्तस्याज्ञानस्य तद्विलासस्य वा पुनसन्मज्जनादलेनात्‌। पुनरुद्धवतो 
रजतादिविश्रमस्याज्ञानान्तराधीनत्वात्‌, यावन्ति ज्ञानानि तावन्ति 
तच्चिवर्त्यान्यज्ञानानीत्यम्युपगमात्‌ । इह्‌ च भूयश्चान्ते विदवमायानिवत्ति 
रिति भरुतेरशेषाज्ञाननिरासात्‌ पून ससारशङ्धातङ्धानवकाशात्‌। तस्मात्‌- 


मनुशयमुन्मुलयति--पतेनेति । एतेनेव्येतद्विशदयति--श्चु्तीति । ज्ञातत्वविशिष्ट- 
पक्षपरित्यागादेव तस्प्रयुक्तदोषशान्ते पच्वमप्रकारे च प्रमाणाभावात्‌ परिशेषस्य 
चैतेन वोपपत्तेरनुत्थानादिति भाव । ननु पुनरपि तत्रैव विश्रमदर्शनादुन्मज्जन- 
मस्तयेवेति, तव्राह--पुनसुद्धवत इति । नन्वेकमेवाज्ञानमिति, तत्राह-यावन्तीति । 
अशा वा प्रदेशा वा अवयवा वस्तुतन्त्राश्चाङ्खक्रियन्त इति न तस्यंवोन्मज्जनमिति 
भाव । नन्वत्रापि ससारान्तरस्याज्ञानान्तरम्य च पुनरुद्वोऽस्त्विति, तत्राहु-दृह 
चेति । आतद्धो भयम्‌ । 


भी अभाव प्राप्त होगा, एसा नही समज्ञना चाहिये, क्योकि पाक आदि क्रियाकी 
निवृत्ति होने पर भी जसे पाचकादि की स्थिति रहतीरहै, वैसे मृक्त की स्थितिकी 
उपपत्ति होगी । क्योकि लोक मे पचन ( पाक ) लवन (लेदन ) आदि क्रियाके 
अतिवृत्त ( निवृत्त ) हौ जाने पर भी, वहु पाचक लावक देवदत्त पाचक लावकं नही 
रहता है, उसका अभावहो जातारहै, एसी स्थिति नही होती है, किन्तुक्रियाके 
अभाव होते भी पाचक लावक रहता है, ओर पाचक लावक नही दहै एसा व्यवहार 
भो नही किया जाता है। इसी अज्ञान निवृत्ति के अतिव्य होने पर, फिर अन्ञान 
का ओर ससार का उन्मज्जन = प्रादुर्भाव की आपत्ति आदि रूप दोष प्रत्युदस्त = 
निरस्त हौ गये । क्योकि शुक्ति शकलादिमेज्ञानके नाश से ज्ञातत्त्व प्‌ उपलक्षण 
के नाश होने पर भी निवृत्त अज्ञान काया उस अन्नानके कार्यो का पुन उन्मज्जन 
( प्रादुर्भाव ) नही देखा जाता है। यदिकहाजायकरि फिर कमी वहाँ रजतादि 
काश्रम होना है, अत उन्मज्जनदहोताहीरहै, तो कहा जताहै कि फिर रजतादि 
विश्रम कौ उत्पत्ति अज्ञानान्तराधीन होती है, नष्ट अज्ञान का प्रादुर्भाव नही होता 
है, क्योकि जितने ज्ञान होते है, उतने उनसे निवतंनीय अज्ञान माने जतिहै। यदि 
कहा जाय किं इसी प्रकार से आस्मज्ञान होने परमभी भनज्ञनान्तरसे ससारान्तर 
का प्रादुरभव होगा, तो यह्‌ कहना युक्त नही, यहा प्रकृत मे तौ ( भूयश्चान्ते विश्व- 
माथानिवृत्ति ) इस श्रुति से आत्मज्ञान होने पर अशेष अन्ञानका नाशं सिद्ध 


चतुथ परिच्छद्‌ ६५५ 


विगीताज्ञानहानि स्यात्‌ ज्ञाताधिष्ठानमात्रकम्‌ | 
तत्त्वाद्यदित्य तत्ताद्ग्यथा शुक्तयादिक मितम्‌ ॥ € ॥ 


एव॒ सत्ति यस्मिन्‌ पर्वाणि भृतान्यात्मेवाभूद्‌ विजानत, यत्रत्वस्य 
सवंमात्मेवाभू"दित्याद्या श्रूतथ सवस्य द्रेतजातस्यात्ममात्रतया प्रविलय- 
मुपपादयन्त्यो सृख्याथंतामहनुवीरन्‌ । इतरथाऽनिवं चनोयस्थ पन्चमधप्रकारस्य 
वा अज्ञाननिवृत्तिरूपस्याद्खीकारे सपसारदशायामिव केवलात्ममात्ररूपेणा- 
वस्थानासभवादुदाहूता श्रूतय उपचरितार्था कदथिता स्यु । तस्मादुत्प- 
स्नात्मविज्ञानस्य ज्ञात आत्मेव सविलासान्ञाननिवृत्तिरितिस्थितम्‌ । 


ननु भवत्वेव सभावना कि पुनरत्र प्रमाणमिति, तदाहु श्नोकेन--विगीतेति ! 
लौकिकविश्रमनिवु्यार्थान्तरतापरिहाराय विगीतग्रहुणम्‌ । तत्त्वात्‌ अज्ञानहानि- 
त्वात्‌ । यथा शुक्तयादिकमिति तदनाननिवृृत्तेरपलक्षणम्‌, शुक्तयादिमात्राज्ञानतिर्बु- 
यंयेत्यथं । एवमनुग्राहकतकंस्थलीयमनुमानमुक्त्वानूम्राह्यमागमप्याह्‌ -पवं सतीति ४ 
विजानत पुसो यस्यामवस्थाया सर्वाणि भूतानि, भवन्तीति भूतानि कायंमात्रम, 
आत्मैवाभूत्तत्र तस्यामवस्थायाको मोह क शोक इति श्रत्यथं । यदि हि प्म- 
प्रकार स्यात्‌, तदा कथमात्मैवात्मव्यतिरिक्त समस्त वस्त्वभ्रुदिति निर्दिश्येत 7 अथ 
तस्याप्यारोपित्तत्वाद्रास्तववुंत्तेनत्मिमात्त्वम्‌, तत्किमनिकवंचनीया अथ च पच्चमप्र॑क - 
रेतिव्याहत वक्तुमारब्धम्‌, एव यत्रत्वस्येत्यादावपि, कदयथिता उद्वेजिता पीडिता 
इति यावन । वादाथमुपसष्टरति- तस्मादिति । 





भिक्या नानय 


होता हे, अत पुन ससारकीशकाका आतद्ु=भयका अवसर नही रहताहै। 
अत -- 


विवाद विषय = अज्ञान निवृत्ति, ज्ञात अधिष्ठान ( आश्रय ) मातर होती रहै, 


अन्ञान निवृत्ति होनेसे, जो रेरा होता है, वह अधिष्ठान मात्र होतादहै, जसे ज्ञात 
शुक्ति अदि रजत भ्रमाज्ञान निवृत्ति रूपहोतेदै। ९॥ 


इसप्रकार से अनुमान द्वारा अज्ञान श्रमनिवृत्ति को अधिष्ठान स्वरूप सिद्र 
होने पर ( जिस विज्ञानावस्थामे ज्ञानी को सब भूत आत्माही हौ गये उस अवस्था 
मे उनज्ञानीको कौन मोह भौर कौन शोक रह्‌ सकताहै। जिस अवस्थामे इस 
ज्ञानीका सब आत्माहीहो गया, उस अवस्थामे किससे किसको देखे } इत्यादि 
अथं वाली श्रुतिर्योँ सव॒ दैतसमूह्‌ की आत्ममातव्रतासे सबके प्रविलथ का उपपादन 
करती हुई मूख्याथेता को प्राप्त होती है । अन्यथा अज्ञान की निवृत्ति के स्वरूपकौ 
अनिवंचनीय या पच्चम प्रकार माननेपर ससार दशाके समान मोक्षदशामे नी 
केवल आत्मस्वरूप से स्थिति के असम्भव से उदाहूत श्रुतियां गौणाथेक ओौर 


कदथित = उद्रजित = पीडित होगी । अत आस्मन्ञका ज्ञात आमप्माही सविलास 
ज्ञाननिवृत्ति स्वरूप रहता है, यह स्थिर हु । 


& ५६ तन्त्वप्रदीपिषा 


ननु ज्ञात आत्मेव चेत्सविलासाज्ञाननिवत्तिस्तदोत्पन्नविन्ञानस्य शरीरा- 
दिप्रतिभासानुवृत्तिनं स्यात्‌ 1 न चाविद्यालेलात्‌ तदनुवृत्ति, निवर्तंकतेत्त्व- 
ज्ञानोदये तत्लेलस्यापि निवृत्ते । प्रारब्धकर्मणा प्रतिबद्ध तत्त्वज्ञान चरीरा- 
दिप्रतिभासदहेतुमविययालेश्च न निवतेयतीति चेत्‌, मैवम्‌, कर्म॑णोऽप्यविद्या- 





तदेवमविद्यानिवृत्तिमुक्तिरिव्ययमथं उपपादित , इदानी तत्रैव जीवन्मुक्तिलक्षणा 
वान्तरविशेषमुपपादयति मृक्तिसिद्धये। तथाहि- ज्ञान दह्यविद्यानिवतंकम, तच्च 
वदुदयसमसमयमेव भवितुमर्हति, अविधिलक्षणत्वेन कालान्तरफलत्वा मावात्‌, शुक्तया- 
दितत्वनानेषु समसमयतादशेनाच्च । तदिह यदि जीवति ज्ञानमृत्पन्वमप्यपिद्यान 
नि वतयेत्‌, का वार्तां कालान्तरे तच्िवतंने? जीवत एव च ज्ञानोत्पत्ति, इतरथा 
तदुत्पादकक रणाभावेनानुत्पत्तिप्रसद्धात्‌, तद्यदि मुक्तिरस्ति अस्त्येव जीवन्मुक्ति । 
अथ यदिन जीवन्मुक्ति नास्त्येव मुक्तिरिति मुक्तिसिद्धयथंमेवाय विचार विद्या- 
सप्रदायसिद्धचथेम्‌, इतरथा हि ततत्वविद सद्य शरीरपाते शिष्याद्यप्रतिभासादसाक्ष," 
त्कृततत्वस्य चानुपदेष्टृत्वाद्विहीनसप्रदायतयाऽनिर्मोक्ष एव पर्यवस्येत्‌ । तद्ुक्तमाचायं- 
जीवन्मुक्तिप्रकरणे--जीवेन्मुक्तोस्ति सुक्तियंदी'त्यादिना। तत्र तावज्जीवन्मुक्ति- 
माक्षिपति- नन्वित्यादिना । अयमं --यद्यात्मातिरिक्ता स्यादविद्यानिवृत्तिस्तदा 
देहपातानन्तरमपि शक्रयसभावनया स्याहविदुष शरीरादिप्रतिभास, यदा तु 
जानोपलक्लितात्मवेति समथेयते तदोपलक्षितात्मन सदातनत्वादुपलक्षणतत्सवन्धयो 
सतोरुपलक्षणतानिष्पत्ते तिब्त्तेवा विद्येति वचनीयम्‌, तथाच तदा क्रोडितस्थूलपूक्ष्म- 
कलेव रयुगलविलयाच्छिष्यादिप्रतिमासामाव इति माव । नन्वविद्याया कश्चिदेकः 
देशोऽस्ति ज्ञानेनाप्यनिवत्यं तल्धिबन्यनोऽय शरीरादिप्रतिभास इति, तत्राहु- 
न चेति| नहि समस्ताविद्याविनोदिविज्ञानमेकदेशेऽसमथंमिति सभवतीत्य्थं । 
समथंस्यापि प्रतिबन्ध ॒शङ्धते--ग्रारन्धेति । यदि हि प्रारन्धकर्म॑ण स्थित्तिरेव 
स्यात्स्यात्तदा कारणवशपरिरक्षणम्‌, तदेव तु नास्तीति परिहरति- मैवं कर्मण 





उक्त रीतिसे जीवित दशामे ही अज्ञान की निवृत्ति से जीवन्मुक्ति कही गद 
है । वह शका होतीहै कि यदि ज्ञात आत्माही सविलासं अज्ञान की निवृत्ति रूप 
है, तो उप्पन्न ज्ञान वालेको शरीरादिकी प्रतीति की अनुवृत्ति ( स्थिति) नही 
रहनी चाहिये । यदि कहे कि अविद्याकी निवृत्ति होने पर भी प्रारब्ध पयन्त 
अविद्याके लेश रहता है, उससे शरीरादि प्रतीति की अनुवृत्ति होतीरहै, तो यह 
कहना युक्त नही, क्योकि निवतंक तत्त्वज्ञान के उदय होने पर उप अविद्यालेशण की 
भी निवृत्ति होगी । यदि कहे कि प्रारब्ध कमं से प्रतिबद्ध तत्वज्ञान शरीरादिकी 
प्रतीति के हेतु अविद्यालेश को निवृत्त नही करतादहै, तो रेसा कहना युक्त नही, 
क्योकि प्रारब्ध क्मको भी भविद्याके कायं होतेसे उत्त अविद्या की निवृत्ति होने 


चतुथं परिच्छेद ६५७ 


कार्यतया तच्चिवृत्तौ तच्चिवृत्ते, अनिवृत्तौ च कर्मणस्तत्कायंस्य च शरीरादे 
सत्यत्वप्रसद्खात । श्लीयन्ते चास्य कर्माणी^त्यविशेषेणारेषक्मणा ज्ञानात्‌ 
परक्षयश्रवणाच्च। नच तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्ष्येऽथ सपत्स्य 
इति विदुषो देह॒पातावधिश्चवणात्‌, प्रारब्यकमेव्यतिरिक्तक्मविषयेषा ्रुति- 
रिति वाच्यम्‌, तस्था परोक्षज्ञानिविषयत्वरात्‌ । ननु (उपदेक्ष्यन्तिते ज्ञान 
ज्ञानिनस्तत्त्वर्दज्ञिन ` इल्यपरोक्षज्ञानिन एवोपदेष्ट॒त्व दशेयन्नीश्वरस्तत्त्व- 





इति । सत्यत्वप्रसङ्गादिति । ज्ञानवाध्यत्व हि मिथ्यात्वमिति भाव । ननु कर्याणि 
क्षीयन्ते इति सामान्यवचनमिदम्‌ । अस्ति चापरा श्रुतिस्तस्य तावदेव चिरमिति 
विदुषोऽपि शरीरपातार्वाधि दशंयन्ती तथा चैतदनुसारेण प्रारब्धकमेव्यतिरिक्तकम- 
विषये सा व्यवस्थापनीयेतति, तत्राह -न च तस्य तावदेषेति । नेय श्ुत्तिरपयरोक्ष- 
ज्ञानिविषया येन तदेकदेशविषयतया ता सकोचयेदपि तु परोक्षज्ञानिविषयेति विरोध- 
ग द्व नास्नीत्याह - तस्या इति । स्पृतिवलाज्जीवन्मुक्ति शद्धयित्वा दूषयति -- 
नन्वित्यादिना । स्यादेतत्‌-भवतु परोक्षज्ञानिविषयो ज्ञानिन इगि निदंश तत्त्व 
दशिन इति कथ तेषु सद्धत स्यान्‌ ? साक्षात्कारो हि दशेन नाम तस्मादेतदेव 
तस्वसाक्षात्कारिणा शरीर।दिप्रतिभासे प्रमाणमिति, तन्ञाह-ततत्वदद्दिन इति 
चेति । अत्र हि तत्व द्रष्टु शीलमेषामिति ताच्छील्ये णिनिप्रव्ययविधानात्त्वदर्श॑ना 
भ्यासशीला प्रयीयन्ते । नचापरोक्षज्ञानोदयेऽभ्यासावसर, तदथेत्वादभ्यासस्य | 
तस्मात्परोक्नज्ञानाभ्यासशीनिन इह विवश्लिता । अत एव तत्समभिव्याहूतन्ञान 
शब्दोऽपि परोक्षन्नानविषय इत्यर्थं । ननु परोक्षज्ञानशीचिना तत्त्वर्दशित्वमनुपपच्चम्‌, 





पर उत कमं की भी निवृत्ति होगी भौर यदिन्ञान से उस कमं की निवृत्ति नदी 
हो, तो उस कमं को भौर उसके कार्यं शरीरादि को सत्यत्व की प्रापि होगी । ओर 
( क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ) इस ज्ञानी कै कमे नष्टहो जाते है, इस श्रुति से अविशेष 
( सामान्य ) रूप से अशेष कर्मं काल्ञानसे नाश सुना जाताहै। अत प्रारन्धकौ 
धी निवृत्ति होगी । यदि कहा जाय कि ( तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्ष्येऽथ 
सम्पत्स्ये ) उस ज्ञानी को तव तक विदेह मोक्ष मे विलम्ब रहता है, किं जब तक 
प्रारब्ध से मुक्त नही होना है। इस श्रुतिसे विद्धान्‌ के देहपात कौ अवधि के सुनने 
से प्रारब्ध क्म से धिन कमं विषयक ही ( क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ) यह्‌ श्ुतिहै। 
तो यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि ( तस्य तावदेव चिरम्‌ ) इस श्रुत्ति को परोक्ष ज्ञान 
विषयत्व है । अत अपरोक्ष ज्ञानविषयक ( क्षीयन्ते चास्य कर्माणि) इसका 
सकोचक = प्रारञ्ध विधिन्न विषयत्व का बोधक नहीहो सकतीहै। यदि कहे कि 
( उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदशिन ) इस वचनसे अपरोक्ष ज्ञानीके भी 


६५८ तन्व प्रदीपिका 


दशिनामपि हारीरदेस्तद्धेतूना च कमंणामवस्थान सूचयतीति चेत्‌, मैवम्‌, 
ज्ञानिन इति परोक्षनिश्चवयवतस्त्वदशिन इति च तत्त्वदशेनाभ्यासशीलस्य 
तत्र प्रतिपादितत्वात्‌ । न चापसोक्षे परोक्षज्ञानविभ्रमः, स्वात्मनि स्वसुवादौ 
च परकीयानुमानादिज्ञानस्याविभ्रमत्वात्‌ । 

कश्चायमविद्यालेश , किमविद्याया एकदेश ? किवा तदाकारान्तरम्‌ ? 
नाद्य , अविद्याया घटादिवत्साव्यत्वानङ्खोकारात्‌ । नापि द्वितीय स्वाका- 
रिनिवृत्तौ तदाकारावस्थानानुपपत्ते । अस्तु तहि सस्कारादेव द्ेतप्रतिभा- 
सानुवृत्ति, विनिवृत्तसपविभ्रमस्यापि सस्कारादधयकम्पाच्नुवृत्तिदरंनात्‌, 
(तिष्ठति सस्कारवशाच्चक्रश्चमवद्धतक्रीरः इति च तत्त्रान्तरेऽप्यभिधाना- 
दिति चेत्‌, मेवम्‌, तस्याप्यविद्याकायंत्वात्तचिवृत्तौ तचिवृत्ते । अतथत्वे वा 





अपरोक्षे परोक्षनञानस्यायथा्थंतया विभ्रमत्वादित्यत्राह--न चापरोश्च इति । 
स्वण्त्मा स्वसुखादि च स्वस्य तावदपरोक्षं इतरेषा च त्त्रानुमानाच्छन्दाद्रा 
परोक्षज्ञानमुलद्ते, नच तदृश्रान्तम्‌, अवितथाथेत्वाद्‌ इतरथा प्रतिपा्याप्रमित्या 
कथऽप्रबुच्याद्यापात इति भाव । 

एवमविद्यलेशस्थितिरनुपपच्रत्युक्तम्‌, इदानी लेश एवाविद्याया दुनिशू्प 
इत्याहु--कश्चायमिति । अनज्गीकासदिति । न निरवयव न सावयवमिव्यद्खो- 
कारात्‌, घद्रन्यत्वादनादितयाकवयवानारब्धत्वाच्चेव्यथं । मण्डनसिश्नमतमुदधाव- 
यति--अस्तु तीति । दृष्टचर चैतदित्याह--विनिघुत्तेति । साख्यसमतिमप्याह-- 
तिष्ठतीति । तदेव दूषयत्ति- मेवमिति । अतथात्व इति । अविद्यानाघीनतया 





उपदेष्ट्त्व ( उपदेशकत्व ) दशति हए ईश्वर ( भगवान्‌ ) तत्त्वदशियो के भी 
शरीरादि की मौर उन शरीरादिकोके हेतु कर्मोकी स्थिति को सूचित करते है। 
तो एेसा कहना युक्त नही, क्योकि ( ज्ञानेन ) इससे परोक्ष निश्चयवान्‌ को ओर 
तत्त्वर्दशिन , इससे तत्त्वदशंनाऽभ्यासशील को वहाँ प्रतिपादितत्व है । अपरोक्ष ज्ञान 
को प्रतिपादितत्व नही है । यदि कहै कि परोक्षज्ञानशीली को तत्त्वदशित्व 
अनुपपन्न हे, क्योकि अपरोक्ष विषयक परोक्ष ज्ञान के अयथार्थ स्वरूप होने से उसे 
विश्नमत्व रहता दहै। तोका जाताहै कि अपरोक्ष विषयक परोक्ष ज्ञान विश्रम 
नही होतारहै, क्योकि अपनी आत्मा भौर अपने सुखादि मे अपने अपरोक्षत्व के 
रहते भी अन्य के उन विषयक ही अनुमान ज्ञान को भ्रमत्व नही होता है । 

मौर यह्‌ अविद्यालेश क्या है। क्या अविद्याका एकदेश, या अविद्याका 
आकारान्तर है। प्रथम पन्न युक्त नहीदहो सकता है। क्योकि घटादिके समान 
अविद्याको सावयव नही माना जात्ताहै, अनादि सावयव निरवयवसे विलक्षण अद्रव्य 
स्वरूपं अविद्या को माना जाता है, अत उसके एकदेश का सम्भवनहीहै। दूसरा 


चतुथं परिच्छेद ६५६ 


सत्त्वे द्रेतसत्यत्वापत्तं , मिथ्यात्वे च भावरूपकायेस्योपादनमन्तरेणानु- 
पपत्ते , निराश्रयत्वानुपपत्तेश्च । न चात्मवाश्रय, निरविद्यासगस्य स्वत. 
कार्याश्चियत्वानुपपत्तं । न च स्थितप्रज्ञगुणातीतलक्षणाना जीवन्मृक्तविषय- 


अनिवृत्तावित्यथं । नन्वविद्याजन्यत्वाधावेऽपि मिध्यात्वान्नाद्रैतव्याघात इति, 
ताह--मिथ्यात्व इति । भावरूपेन्यथावविलक्षणेत्यथं । इद च प्रध्व्- 
निवृच्यथेम्‌ । दूषणान्तरमाह--निराश्रयत्वेति । ननु किमिति निराश्रयता ? 
यावता अविद्यासस्कारस्याप्यविद्याश्रयभूतात्मेवाश्रय, सस्काराधायकसस्कारयोरेका- 
श्रयत्वनियमादिति, तत्राह--न चात्मेवेति । यथा निरवयवस्यैवाविद्याश्रयत्व 
तद्रत्षस्का राश्रयत्व क्रि न स्यादित्यत अह-कायेति । अपरिणामित्वादिति भाव । 
ननु स्थितग्रज्ञवक्षणपरासु गीतासु दु बेष्वनुद्धि्नमना सुखेषु विगतस्पृहः इत्यादिना 





पक्ष भी युक्त नही हो सकता है, क्योकि स्वय आकार वाली वस्तु अविद्याके निवृत्त 
हो जाने पर उपस्क आकारान्तरके अवस्थान ( स्थिति) की अनुपपत्ति 
विद्यमान का आकारास्तर रह्‌ सकता है, नष्टका नही) तो अविद्या के सस्कारसे 
ही ज्ञानीमे दैत प्रतीति की अनुवृत्ति मानी जाय, क्योकि जिसको सपेंका विभ्रम 
निवृत्त हो गया हो, उसमे श्रम के सस्कार से भय, कम्पादि की अनुवृत्ति देवी जाती 
है । ओर तन्त्रान्तर ( शास्त्रान्तर ) साख्यमेभी कहा गयाहैकि, सस्कारके वश 
से ज्ञानी शरीरधारी होकर कुष्ठ समय तक रहता है, जैसे कि कुम्हार का चक्र कुछ 
देर तक भ्रमते रहता है, तो कहा जाता है कि एेसा मानना भी युक्त नही । क्योकि 
सस्कारकोभीअविद्याका कायं होने से भविद्या की निवृत्ति होने पर उस सस्कार 
की भी निवृत्ति होगी । ओौर ( अतथात्व ) अविद्या की अनधीनतासे अविद्याकी 
निवृत्ति होने परभी सस्कार की निवृत्ति नही होने पर, यदि उस सस्कारका 
सत्यत्व हो, तो दैत के सत्यत्व की प्राति होगी । ओर यदि सस्कार को मिथ्यात्व 
हो, तो भी भाव रूप्‌ ( अभाव विलक्षण ) स्स्कारकी उपादान कारणके बिना 
स्थिति को सिद्धिनहीदहौ सक्तीदहै। निराश्रयत्व को नी अनुपपत्तिहै, सस्कार 
किसी के आशध्ितही रहता दहै। आत्मा ही जाश्रयरहै, यह्‌ नही कहा जा सकता दहै, 
क्योकि अविद्यारहित असद्धात्माको स्वेत का्याश्रियत्व की सिद्धि नहीहौ सस्ती 
है । यदि कहा जाय कि गीत्ता के स्थितप्रज्ञ बालेके लक्षणमेदुखो मे अनुद्धिनता 
सुखो मे निस्पृहता आदि का वणेन किया गया है, तथा गुणातीत के लक्षण मे प्रिया- 
प्रियादि मे समता कही गयी है, इससे तत्त्वज्ञमे भी सुख, दु खादि, प्रियाऽप्रियादि का 
प्रतिभास होनासिदढहोनादहै, तो कहाजाताहै कि स्थितप्रज्ञ ओर गुणातीत के 
लक्षणो को जीवन्मुक्त विषयत्व नही है, अथात्‌ वे लक्षण नीवन्मुक्त के नही है, किन्तु 


६६० तत््वप्रदीपिकां 


त्वम्‌, साधकस्य वावस्थाविरोष प्राप्तस्य तत्राथिधानात्‌ अतो न जोवन्मक्ति- 
्युक्तिमतीति । 
अत्र वदाम -- 
अविद्यालेशशब्देन मोहाकारान्तरोक्तित । 
ज्ञानस्य प्रतिबन्धाच्च प्रबलारब्धकमेमि । १०॥ 
लेशानुवृत्तौ तज्ञन्यकमदिरनुवृत्तिन । 
उत्पच्नात्मावबोधस्य जीवन्म॒क्ति प्रपिध्यति। ११॥ 
एव हि न्यायसयुधायामाराध्यपादेरुषपादितम्‌, ससारमलकारणभूता- 
विद्या यद्यप्येकेव, तथापि तस्या सन्त्येव बहुव आकारास्तत्रैक प्रपश्चत्य 
परमाथेसत्वश्रमहेतु , द्वितीयोऽथेक्रियासमथं वस्तुकल्पक , तती पस्त्वपरोक्ष- 





तत्त्वसाक्नात्कारिणोऽपि दु वाद्यनुद्रेण दशैय्रति। इतरथा क्वानुद्धेग कुर्यात्‌ ? तव। 
चतुदंणाध्यायेऽपि गुणातीतलक्षणेषु-- 


प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव) 

न द्वेष्टि सप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काड्क्षति || 
तुल्यप्रियाप्रिय' इत्यादिना प्रीत्यादिप्रतिभासोऽवसीयते इति, तत्राह--न च 
स्थितेति । तत्र तावदनुष्ठापकत्वाहचनस्येतेषा सपादनपर शास्त्र तथाच साव 


एवं वगुणको भवेदित्युच्यते ? अथवा अपरोक्षज्ञानादवगिव काचिदुकृष्टासवर ग 
पराप्तोऽत्र विवक्ष्यते ? सवेथापि न जीवन्मुक्तलिद्धत्वमित्यथं । 


समाधत्ते- अत्रेति । राद्धास्तहूदय श्लोकाभ्या सगृह्भयति युखप्रतिपत्यथेम्‌-- 
अवियेति । पूर्वधिंनाविद्ययालेश विशदयति, तस्य च ज्ञानोदयेऽपि स्थितिमृत्तरा्थ 
समथंयते, उत्तरश्लोकेन च फलितमाह- दशेति । अपसिदान्तशङ्खुानिनृत्यं 
गृशुसप्रदायप्रदशेनपूवंकमविद्याया आकारानाकारिनिवृत्तावाकारस्थिति च दशेतन्‌ 
प्रथमार्धं विवृणोति--प्व हीत्यादिना । आराध्यपादा स्वगुरव ज्ञानसिद्धिकार। । 
पादशब्दश्च पूजा्थंस्तत्प्रणीत च वेदान्तप्रकरण न्यायसुधा । अपरोक्षेति 1 अपरोक्ष 


अवस्थाविशेषको प्राप साधककाही गीतामे कथन दहै । अत जीवन्मुक्ति युक्ति 
से सिद्ध नही होती है। 

उक्त शका का समाधान कहा नाता है कि-- 

अविद्यालेश शब्द से मोह के आकारन्तर का कथन होतताहि। प्रबल प्रारब्च 
कमं से प्रतिबद्ध ज्ञान को अविद्यालेश निवतेकत्व नही होताहै।। १० ॥ 

ओर अचिद्यलेश की अनुवृत्ति रहते तज्जन्य कर्मादि की भी अनुवृत्ति रहतीदहै, 
अत उत्पन्न आत्मबोध वाले कौ जीवन्मुक्ति प्रसिद्धहोतीदहै। ११॥ 

अर्थात्‌ इस वक्ष्यमाण रीति से न्यायसुधा मे आराध्य पद ( पुज्यवर) ज्ञान 
सिद्धिकार ने उपपादन ( अविद्याकी व्यवस्था) कियारहै कि, सस्तारका मूल 


चतुथे" परिच्छद्‌ ६६१ 


प्रतिभासविषयाकारकत्पक । तत्रादरैतसत्यत्वाघ्यवसायेन समस्तद्रैतसत्यत्व- 
कल्पकाकारो निवतेते। अथेक्रियासमथेप्रपच्वोपादानमायाकारस्तच्वसाक्षा- 
त्कारेण विलीयते । अपरोक्षप्रतिभासयोग्यार्थामसिजनकस्तु मायालेशो 
जीवन्मुक्तस्यानिवृत्त समाध्यवस्थाया ति सोहितोऽन्यदा देहाभासजगदाभास- 
हेतुतयानुवतेते । प्रारम्धकमं एलोपभोगावसाने तु निवतंते । श्रुतिरपि “इन्द्रो 
मायाभि पुरुरूप ईयत ' इत्याद्या माया विविधाकारा दशयति । न च लेश- 
स्यापि विरोधितत्तवज्ञानोदयाच्निवृत्ति क्रिन स्यादिति वाच्यम्‌, प्रबल 





प्रतिभासतविषयभूुता य आकार पारमायिकत्वाथक्रियासामथ्यंरहिततया ज्ञातस्यापि 
प्रपच्स्य शुक्तिर्जतादिवत्तत्सम्थकस्तृतीय अकार इत्यथं । एतेषा च क्रमेण 
निवतंकन्ञानशरीराणि दशेयत्ति- तत्रेत्यादिना । तश्वसाक्षात्कारेणेति । अद्रैतात्म- 
वस्तुसाक्षात्कारेणेत्यथं । ननु यदि साक्षात्कारे जतेऽपि जीवन्मुक्तस्य समाध्यवस्थाया 
तिरोदहितोऽन्यदा चोदृबुद्धो वतंत कश्चिदाकार, केन तहि तस्य निवृत्तिस्तत्राह- 
प्रारण्धेति । उक्तार्थे श्रुतिमपि प्रमाणयति--श्युतिरपीति । इन्द्र परमेश्वर । इदि 
परमेश्वयं इति भैमसेनिस्मृते । आदिशब्देन “भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति'रित्या्या 
गृह्यन्ते । “माया तु प्रकृति मित्यादावेकत्वेन प्रतिपादितमायाया मायाभिरित्यादि- 
बहुत्वाभिधानमाकारभेद एव घटत इति भाव । उत्तरार्धं व्याचष्टे नच छेश्षस्या- 
पीत्यादिनां । इदानी प्रारग्प्रकमंणा ज्ञानापेक्षया प्राजल्यमुपजीव्यतयोपपादयति-- 





कारणस्वरूप अविद्या ययपिएक्हीहै, तो भी उसके बहुत आकारहैही। उनमे 
से एक आकार प्रपञ्च के परमाथं सत्त्व भ्रमकादहेधरुहोतादहै, दूसरा आकार अथं 
क्रियासमथं वस्तुका कल्पक होतादहै। तृतीय आकार तो अपरोक्ष प्रतीतिका 
विषय जो आकार उसका कत्पक ( साधक ) होता है। वहां अद्वैत के सत्यत्वके 
निश्चय से समस्त द्वैत सत्यत्वकल्पक प्रथमाकार निवृत्त होता है। अथंक्रिया- 
समथे प्रपन्चोपादान मायारूप दूसरा आकारतत्त्व साक्षात्कार से विलीन होता है। 
अपरोक्ष प्रतिभास योग्य अथरऽऽभास जनक मायालेश तो जीवन्मुक्त का होतार, वह्‌ 
निवृत्त नही होता हभ समाधि अवस्था मे तिरोहित होता है, ओर अन्य अवस्थामे 
देहाभास ओर जगदाभासकादहेतु रूप से अनुव्रत रहता है । प्रारब्ध कम॑ फलोपभोग 
के अवक्तान = अन्त होने पर निवृत्त होता है। ओर (इन्द्रो मायाभि पुररूपमीयते) 
इन्द्र माया से बहुरूप होता है, इत्यादि श्रुतिं भी विविधाकार वाली मायाको 
दर्शाती दहै! यदिकहे कि भविद्यालेशकी भी विरोधी तत्त्वज्ञान के उदयसे 
निवृत्ति क्योन होगी, तो एेसा कहना युक्त नही, क्योकि प्रबल प्रारब्ध कर्मोसे 
ज्ञान के प्रतिबद्ध होने के कारण अविद्यालेश की उससे निवृत्ति नही होती रहै, ओर 
प्रारब्ध कमं अविद्यालेश तत्त्व ज्ञान का उपजीग्यमभी है, जत उसके साथ तत्त्व 


६१९ त° 


४६२ तच््वप्रदीपिका 


परारग्धकर्मभिर्ञानस्य प्रतिबद्धत्वात्‌ । तथाहि--विदार्थानि कर्माणि कर्मा 
न्त रारन्धशरीरे फल जनयन्ति । अन्यथा ज्ञानार्थानामपि कर्मणा भोगार्थ- 
त्वप्रसद्धात्‌ । तथा च शरीरारम्भककर्मण्युपजीव्य ज्ञानार्थानि कर्माणि 
तदवि रोधेन स्वफल प्रयच्छन्तीति युक्तम्‌ । तथाच तै प्रतिबद्धलक्तिस्वा- 
तत्त्वज्ञानमविद्यालेल न निवतंयति । 

न च कमेणामप्यविद्याकायेतया तन्निवृत्तौ निवृत्ति, तञ्जनकाविद्या- 
लेशस्या निवृत्ते । नन्वेव सतीतरेतराश्रयत्वम्‌--तत्त्वनज्ञानशक्तिप्रति बन्धक- 


तथा हीच्यादिना । नन्वन्येरेव कतिभिश्चित्क्मसिज्ञानाथंमेव देहमुत्पा्य तत्त्व 
जञानमुत्याद्ता किमिति कर्मान्तयारब्धशरीरोपजीवन ज्ञानोत्पादकानाम्‌, तथाच 
्ञानोत्पत्तौ देहनिवृ्तेनं जीवन्मुक्तिरिति, तत्राह--अन्यथेति । भवतु कर्मान्तरा- 
गब्धशरीरे फलजनकत्वमेषा तत्त॒ किमित्ति, तव्राह-तथा चेति । ननु भवतु 
जञानोत्पादककर्मंणा प्रारब्धकमपिक्षया दौबेल्यम्‌, ज्ञानस्यतु किमायात येनोत्पन्न 
ज्ञान तानि न निवतैयतीति, तत्राह-तथा च तैरिति । उत्प्मानमेव तावत्यशे 
प्रतिबद्धशक्तिक कारणवशादुत्पद्यतामिति भाव । 

यत्तु प्रारब्धकर्मणा निरूपादानतया स्थितिरेव नोत्पद्यते, कुत प्रतिबन्धकत्व- 
मि्युक्तम, तत्‌ परिहरति-न च कमेणामिति । निरपादानकत्वमसिद्धसित्थथं । 
जञपावितरेत राश्रय शङ्ुते- नन्वेवमिति । नात्र प्रारन्धकमंभिरेवाविद्यानेशावगति 





ज्ञान का विरोध नही रहतारहै, क्योकि विद्याथेक कमं गमदमादि कर्मन्तिरसे 
आरज्ध ( जन्य ) शरीर मे अपने फल ( ज्ञान ) को उत्पन्न करते है, स्वय शरीरो 
का उत्पादक नही होतेहै, ओर जिस शरीरम ज्ञान को उत्पन्न करतेहे, वह प्रारब्ध 
भोगके लिये भीरहतादहै, ओौर ज्ञान का भी उपजीव्य होतार! वह ज्ञानाथेक 
कम यदि शरीर का आरम्भकहो, तो ज्ञानाथंक कर्मो को भोगाथंकत्व प्राप्त होगा, 
अत शरीराम्भक कर्मोको उपजीव्य (उन कर्मोसे आरब्ध शरीरादि का आश्य 
लेकर ) ज्ञानार्थंक कमे उन प्रारञ्ध कर्मोे अविरोघपुवेक अपने फल का प्रदान 
करते है, यहु उचित वचन है। यदि कहे कि ज्ञानाथेक कमंको प्रारन्ध कमेके 
आश्चितत्व होने पर भी उत्प्यमान ज्ञान उन प्रारब्ध कर्मोको क्यो नही नष्ट करता 
है, तो कहा जाता है कि उन प्रारन्धकर्मोसे ही प्रतिबद्ध शक्ति वाला होने से ततत्व- 
ज्ञान अविद्यालेश को निवृत्त नही करतादहै। यदिकहेकिं कर्मोकोभी भमविद्ाके 
कायं होने से अविद्यया की निवृत्तिसे उन प्रारब्ध कर्मो की भी निवृत्ति होगी, फिर 
उनमे प्रतिबन्धकत्व कंसे होगा, तो यहु कहना युक्त नही है, क्योकि उन प्रारब्ध 
कर्मो के जनकं अविद्यालेश की तत्त्वज्ञान से निवृत्ति नही होती दहै। यदि कहे कि 
एेसा होने पर अन्योन्याऽऽधय की प्रा्ि होती है। क्योकि तत्त्वज्ञान की शक्तिके 


चतुथ" परिच्छेद. ६६३ 


कर्मणामवस्थानादविद्यालेशानुवृत्ति, तदनुवृत्तौ च कर्मणामनुवृत्तिरिति, 
मेवम्‌, भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिःरित्यत्र भूयोनिवृत्तिरिति विशेषणा- 
दुभयविधमायाकारतिवृत्तेराकारान्त रानुवृत्तेश्च मानान्तरेणाधिगमात्‌, 
प्रतीतावितरेतराश्रयत्वाभावात्‌ । अन्ते विश्वमायानिवृत्तिः इति च 
श्रवणात्‌, प्रारनब्धफलकमलक्षणस्य विद्यादक्तिप्रतिबन्धकस्य फलोपभोगेन 
निवृत्तौ प्रतिबन्धाभावे तत्त्वज्ञानाति शेषाविद्यानिवृत्तिरिति प्रतोतेश्च । 
अतएव क्षीयन्ते चास्येति सामान्यते प्रारब्धकरमेव्यतिरिक्तकमे- 
निवत्तिपरत्वोपपत्ति , तस्य तावदेवं चिरमिति विदुष प्रारब्धकमतत्काय- 


1. # 


श्निवशादपि शक्याविगमत्वादिति परिहर्ति- मेवम्‌ , भुयश्चेति । तस्याभिघ्या- 
नाद्योजनात्तत्वभावाद्‌ भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति'रिति श्वेताश्वत राणा मन्त्रोप्‌- 
तिषदि श्वयते । अच्रच भूयोनिवृत्तिविश्वमायानिवृत्तिरिति प्रतीयते, तत्र विश्व- 
ग्रहुणेननेकमायाकारप्रतीतिस्तेषा च क्रमेण निवृत्ति्रयोनिवृत्तिरिति पौन पुन्यापर- 
पर्यायक्रियासमभिहाराभिधायिना भूय शब्देनावगम्यते । अन्ते निवृत्तिरित्यनेन 
विदेहकौवल्यावस्थाया विलीयमान कश्चिदाकार प्रतीयते। अन्ते विश्वमाया- 
निचत्तिरिति च पूरवंमशेषमायाऽनिवत्तिरिति च प्रतीयते । 
तदेव प्रारब्धकर्मणा प्रमाणमार्गेण विदेहुनिर्वाणावस्थानाधिगमात, श्ीयन्त' इति 
सामान्यश्रुति- सकोचमह॑तीत्याह--अत पवेति । ननु तस्य तावदेवेति श्रुति 


प्रतिबन्धक प्रारब्ध कर्मो के अवस्थानसे अविद्यालेश की अनुवृत्ति रहतीदहैः ओर 
अविद्यालेश की अनृवृत्तिसे कमं की अनृवृत्तिहोतीदहै। अर्थात्‌ इनके ज्ञानोमे 
परस्पराश्वयता प्राप्तहोतीरहै। तो यह्‌ कहना युक्त नही । क्योकि प्रारब्ध कर्मो के 
ज्ञानसेही अविद्यालेशका ज्ञान नही होता है, किन्तु श्रुतततिसे भी उसकाज्ञान 


होता है। ( भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति ) यहां भ्रुयोनिवत्ति इस विशेषण से 
पूर्वोक्त माया के द्विविध आकार की निकृत्तिका भौर आाक्रारान्तर की अनुवृत्तिका 


मानन्तरसे ज्ञानहोताहै, अत प्रतीतिमे पर्स्पराश्रयका अभावदहै। ओर 
( अन्ते विश्वमायानिवृृत्ति ) इसश्रवणसे प्रारब्ध फल वाला क्मंस्वरूप विद्या 
शक्तिप्रतिबन्धक की फलोपभोग से निवृत्ति होने पर प्रतिबन्धक के भी अभावकाल 
मे तत्त्वज्ञान से अशेष अविद्या की निवृत्ति हौतीदहै, एेसी प्रतीति से अन्योन्याश्रय 
नही प्राप्त होता हे) 

भौर ( अत एव ) प्रारब्ध कर्मो के विदेह मोक्षसे पूवे काल तक प्रमाणो द्वारा 
अवस्थिति के ज्ञान से, ( क्षीयन्ते चास्य कर्मणि ) इस सामान्य श्रुति को प्रारब्ध 
कमेभिन्न कम॑परत्व कौ सिद्धि होती है। ओर ( तस्य तावदेव चिरम्‌ ) इस श्रुति 
से विद्वान्‌ के प्रारब्ध कर्मं उसके फल कौ अवस्थितिके ज्ञानसे, तथा ( तद्धास्य 
विजज्ञौ ) इस श्रुति द्वारा विस्पष्ट गनोपजनन को आश्चयं तुस्य प्रतिपादन से 


६६४ तत्वभ्रदीपिका 


योरवस्थानाधिगमाच्च, तद्धास्य विजज्ञाविति विस्पष्टज्ञानोपजननस्या- 
श्वयेवत्प्रतिपादनात्‌ परोक्चज्ञानविषयत्वानुपपत्ते । अन्यथा धरुतवाक्यस्य 
परोक्षज्ञानस्यावश्यभावित्तया तत्प्रतिपादनवयर्थ्पात्‌ । न च न्ञानिनस्तत्छ- 
दशिन > इति स्मृति परोक्षतिश्चयवतस्तदम्यसनशीनस्य प्रतिपादिका, दशैन- 
शब्देन साक्षात्कारस्येव रूपादिदशेनस्येवाभिधानात्‌ । स्वात्मनि चापरोक्षे 
परोक्षन्ञानस्य विभ्रमत्वात्‌ । न च सुखादिविषयपरकीयानुमानादिज्ञाने 
व्यभिचार । स्वापरोक्षस्य स्वपरोक्षज्ञानविषयत्वे विभ्रमत्वाद्धीकारात्‌। 

न॒ चाकारिनिवृत्तौ तदाकारावस्थानासमव, सामान्यविशेषघटित- 


परोक्षक्ञानविषयतया प्रत्याख्यातेति, तत्राह - तद्धास्येति । तेन द्याश्चर्यं योत्यत 
इत्यथं । ननु परोक्षज्ञानोत्पत्ताविदमाश्चयंमस्तु श्नुते , भवति हि मूखेष्वनूत्पद्यमान 
परोक्षज्ञानमपि बु द्धिमत्सू्द्यमानमाश्चयंहेतुरिति, तत्राह--अन्यथेति । अधीतवेदो 
विदितपदतदथंसगतिक श्रवणेऽधिक्रियते, न च तस्य परोक्षज्ञानपावनोत्पत्तिराश्चयं- 
हेतु प्रत्युतानुत्पत्तौ गहुव स्यादित्ति भाव । स्मृतेरन्यथासिद्धि परिहरति -न च ज्ञानिन 
इति । फरिचापरोक्षे परोक्षज्ञान विश्रान्तमेव । नच परस्य परात्मानुमाने व्या\चार | 
स्वापरोक्षे स्वपरोक्षविज्ञानस्थ विश्रमत्वाव्यिचारादिव्याहु -स्वात्मनिचेति । 
यत्त्वा कायं विद्यानिवृत्तावाकारावस्थितिनं सभवतीप्युक्तम्‌, तत्परिहुरनि--न 
चाकारीति । अनुवृत्तव्यावृत्तात्मक हि समस्त वस्तु नट्टैरःप्रेवते। यथाहु -- 
कायंरूपेण नानात्वमभेद कारणात्मना । 
हे मात्मना यथाऽभेद कुण्डलाद्यात्मना पिदा" इति । 


( तस्य तावदेव चिरम्‌ ) इस श्रुति को पुर्वंपक्षीमे वणित परोक्ष ज्ञानविषयत्वकी 
अनुपपत्ति है । यदि कह कि परोक्ष ज्ञान की उत्पत्तिविषयक ही उक्त आश्चयं 
तुल्यता का प्रतिपादन हो, तौ यह्‌ कहना युक्त नही, क्योकि ( अन्यथा ) अपरोक्ष 
ज्ञान के बिना, वाक्याथ को सुनने वाले के परोक्ष ज्ञान की अवश्यभाविता से उसके 
आश्चयं के प्रतिपादन मे व्य्थंता होगी, क्योकि पदपदा्थं की संगति कै ज्ञानपूवेक 
वाक्यश्चरवण से परोक्ष ज्ञान होना आश्चयंजनक नही है, अपरोक् ज्ञान ही आश्चय- 
जनक है) ( आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट )। इसीप्रकार से ( ज्ञानिनस्तत्व- 
दशन ) यह स्मृति परोक्ष निश्चय वाना परोक्ष ज्ञानाभ्यासशीनलका प्रतिपादक 
नही है, क्योकि रूपादिदणंन के समान साक्षात्कारको ही दशेन शब्दसे कहा 
जातादहै। ओर अपरोक्ष स्वात्मविषयक परोक्ष ज्ञान को विभ्रमत्व होगा । सुखादि 
विषयक अन्यके अनुमानादिज्ञानमे व्यभिचार नही कहा जा सकतारै, क्योकि 
स्व अपरोक्ष को स्वपरोक्षज्ञानविषयत्व होने पर विश्चमत्व माना जातादहै। 

ओर जो यहु कहाथाकि, जकारी = जकार बाली अविद्या की नितत्नि होने 


न 


चतुथं परिच्छद्‌. ६६ 


स्यापि वस्तुनो विलेषतिवृत्तौ सामान्याकारावस्थानस्य परीक्षकेरभ्युपग- 
मात्‌) न च साधक एवावस्थाविशेष प्राप्त स्थितप्रज्ञो गणातीतश्च, 
प्रजहाति यदा कामानिव्याद्यमिहितविश्ेषणाना तत्रानुपपत्ते । नहि 
सवेकामाना विमोक परमात्मसाक्षारकारमन्तरेणोपपन्न । "रसवर्जं रसोऽ- 
प्यस्य पर दुष्ट्वा निवतंते* इति स्मरणात्‌, “यदा स्वै प्रमुच्यन्ते कामा 
येऽस्य हृदि धिता , अथ मर्त्योऽमरतो भवत्यत्र ब्रह्य समरनूतः इतिश्नुतेश्च 1 





तत्र॒ यथा कटककेयूरा्ाकारनाश्चेनाकारिनिवृत्तावप्याकारान्तरस्यानुवृस्या- 
निवृत्तत्तिस्तथेत्यथं । 

यदि चात्र ताकिको विप्रतिपद्येत त प्रति साभान्यविशेषयोरत्यन्तभेदस्य 
समवायस्य च चिरातीतखण्डनस्मास्णेन समतिरानेतव्या । नचाकारादतिरिक्ता- 
कायेपि निरूपणसहिष्णु यच्िवृत्त्याऽस्यापि निवृत्ति रापाचेत । ननु तथाप्यविद्याया 
कोऽयमाकार ? किमवयव ? कि वा तदम ? नोभयथापि। कि तर्हि अविचैवा- 
वस्थान्तरमपन्ना । विचित्रशक्तिद्यंविद्याऽत प्रारब्धभोगकर्म॑तत्कारणमात्ररूपेण - 
तिष्ठतीत्यभ्युपेयम्‌ । किच स्थितप्रज्ञत्वेन च गुणातीतत्वेन च जीवन्मुक्तमेव स्गवद्‌- 
गीता प्रतिपादयति, न साधक शमादिसम्पन्नमपि, तस्यात्मसाक्नात्काराभावेन 
तस्परयुक्तसक नकामप्रहाणाभावादिव्याह-- न चेत्यादिना । साधक फलायोपात्त- 
शमादिसाधन । अवस्थाविशेषम्‌ उपसजंनीभूतमनोनाशवासनाक्षयाभ्यासशालित्व- 
रूपम । अन्त करमधर्माणा कामाना निवृत्ति प्रति विविक्तात्मसाक्नात्कार एव 
हेतुरित्येतदपि तत्रव दर्शितमित्याह--रसेति । रस काम, दृष्ट्वा साक्षात्कृत्य । 


पर उसके आकार की स्थिति का सम्भव नतहीहै। यह्‌ कथन अयुक्त दहै। सामान्य 
विशेष घटित वस्तु के विशेष की निवृत्ति होने पर भी सामान्याकार के अवस्थानं 
को प्रीक्षकोने मानादहै, जैसे कि कटक, कुण्डलादि विशेष स्पकौी निन्त्ति होने 
परभीसुवणेकी स्थिति रहतीदहै। इसीप्रकारसे सामान्यं स्वरूप वाली प्रारन्ध 
भोगानुकूल भविद्या रहती है । ओर साधक ही अ्रवस्थाविशेषको प्राप्त होकर 
स्थितप्रज्ञ ओर गुणातीत नही कहा जाता है! क्योकि ( प्रजहाति यदा कामान्‌ ) 
इत्यादि वचनो से कथित विशेषणो का उक्त साधक मे उपपत्ति ( सिद्धि) हो नही 
सकती है, परमात्मसाक्नात्कार के बिना सब कामो का त्याग सिद्ध नही दहो सकता 
है। कहा गथाहै कि निराहार देहीके रम (राग, काम ) रहित विषय निवृत्त 
होते है, ओर ( परतत्त्व को जानकर स्थिर इस ज्ञानी का राग भी निवृत्तहो जाता 
है ) यह स्मृति कहती है! ओर (जब जीव के हूदिस्थ सब काम निवृत्त हो जति 
है, तब यह मत्यं = प्राणी अमृत =मृक्तहोजातादै। ओौरइसशरीरमे ह ब्रह्य 
को प्राप्त करता है) इस श्ुतिसेज्ञानीमे कामाभाव का प्रतिपादन किथागयादहै। 


६६६ तन्वभ्दीपिका 


तदेव धरतिस्मृतिपुराणादिष्वाघुष्यमाणा जीवन्मृक्ति प्रदरेषमात्रेण नापलपितु 
शक्यत इति सिद्धम्‌ । ति 
दति श्रीगौडेश्चराचार्यपरमहसपरित्राजकाचायंन्ञानोत्तमपुज्यपादशिष्य- 
श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचायेश्री चित्सुखम्‌निविरचिताया 
तच्त्वप्रदीपिकाया चतुथं परिच्छेद । 
"४, - 





एतदेव श्रुति र।रण्यकी प्रकाशयतीत्याह-- यदेति । फलितमाह-- तदेवमिति । 


इति श्रीमत्परमहसपरित्राजका चायं प्रत्यकप्रका शपज्यपादशिष्यस्य प्रत्यक्स्वरूप- 
भगवत कृतौ तत्त्वप्रदीपिकाटीकाया नयनप्रसादिन्या 
चतुथं परिच्छेद ।। ४॥ 


------>-0-<€~--- 





इसं उक्तं रीत्तिसे श्रुति, स्मृति, पुराणादिमे कथित जीव.मृक्ति प्रद्वेष मात्रसे 
अपलाप के योग्य नही है । यह सिद्ध हुञा। 


विद्यादिसरारभूतोऽथ मूल विद्याविवेकयो । 
वेदा प्र प्रमाण च नास्त्यत्र सशयो विद । १॥। 
सर्वोपनिषद सारो वेदाना बुधसम्मता । 
महावाक्यानि तत्सार प्रणव सार उत्तम ।।२॥ 
ओद्खाराथं पर ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम । 
नामरूपे निषेध्यात्र तद्‌ ब्रह्यावशेषितम। ३।। 
नित्यानन्द स्वय ज्योति सर्ववारो निराकृति । 
सवत्मिव विभूर्योऽच्छ सो वं वाइूमनस पर ।४॥ 
चित्सौख्यमूनिना तस्य दशेनार्था प्रदीपिका । 
रचिता विमला तस्या पश्यन्तु द्योतन बुधा । ५॥ 
अस्ति भाति प्रिय नाम रूपञ्चेत्यशपश्वकम्‌ । 
आद्य त्रय॒ ब्रहमख्प मायारूप तनो द्वयम्‌ । ६ ॥। 
सत्य बुद्ध्वा पर ब्रह्म मिथ्या बुद्ध्वा जगत्तथा ' 
रागद्वेषभयान्मुक्तो जीवन्मुक्तो हि जायते । ७॥ 
इति श्रीस्वामी हनुमानदासजी महाराज षट्‌शास्वरी विरचित 
चित्सुखी-भाषा्युवाद का चतुथे परिच्छेद समाप्त । 


नै 


ष्टाका लोका ्लोकसख्या 


१ 


२६ 


३१ 


९६ 


दद 


७२ 


६४ 


परिशिष्टम्‌ ८१) 


मूलोक्तपूर्वोत्तरपक्षसंयाहक्ष्छोकाः 
प्रथमः परिच्छेदः 


मगलाचरणम-- 
स्तम्भाभ्यन्तरगभंभावनिगदव्याख्याततद्रमवो, 
य ॒पाच्चाननपाच्वजन्यवयपुषा व्यादिष्टविश्वात्मत । 
प्रह्वादाभिदहिताथेततक्षणमिलद्‌दृष्टप्रमाण हरि, 
सोऽव्याद शर दिन्दुसुन्दरतनु सिहाद्िचू डामणि ॥ १॥ 
ज्यो नियंद्‌ दक्षिणामूतिव्यासशकरशब्दितम्‌ । 
ज्ञानोत्तमाख्य तद्‌ वन्दे सत्यानन्दपदोदितम्‌ । २॥ 
विप्रतिपत्तित्रातध्वान्तघ्वसप्रगलभवाचाला । 
क्रियते चित्युखमुनिना प्रत्यक्‌ तत्त्वप्रदीपिका विदुषा ।। २॥ 
प्रमाणनखनिभिन्नमहामोहामरारये । 
नमस्कुर्मो नुरसिहाय स्वप्रकाशचिदात्मने।। ४॥। 


समग्राहुक्लोका - 
अपरोक्षग्यवहूतेर्योग्यस्याधीपदस्य न । 
सभवे स्वप्रकाशस्य लक्षणासभव कत ।। १।४ 
सामान्यतोऽनुमानेन प्रसिद्धेऽपि विशेषणे 
कथ कथय पक्षोऽयमप्रसिद्धविशेषण । २) 
चिद्रूपत्वादकमेत्वान्‌ स्वयज्योतिरिति भरुते । 
आत्मन स्वप्रकाशत्व को निवारयितु क्षम ॥२॥। 
स बन्धस्याश्रयत्वेन विज्ञानासमवायिन । 
इन्द्रियत्वाविघाताच्च मन प्रत्यक्षमात्मवत्‌ | ४॥। 
तमालश्यामलक्नाने निरवधिं जाग्रति स्फुटे । 
द्रव्यान्तर तम कस्मादकस्मादपलप्यते |} ५ ।) 
चक्षु प्रकाशनाजन्यरूपवद्‌ वीक्षणक्षमम्‌ । 
रूपिग्राहीन्रियत्वेन यथव स्पशेनेन्द्रियम्‌ || ई ।) 
सवेषामपि भावानामाश्रयत्वेन समते । 
प्रतियोगित्वमत्यन्ताभाव प्रति मृषात्मता॥ ७॥ 


६६५ तत्त्वप्रदीपिका 

पृष्ठाका ष्लोका श्लोकसख्या 
१०० अशिन स्वाशगाव्यन्ताभावस्य प्रतियोगिन । 

अशित्वादितराशीव दिगेषेव गुणादिषु ।। < ॥ 
१४७ अनादिभावरूप यद्‌ विज्ञानेन विलीयते । 

तदज्ञानमिति प्राज्ञा लक्षण सम्प्रचक्षते । € ॥ 
१४६ देवदत्तप्रमा तत्स्थप्रमाभावातिरेकिण । 

भनादेध्व॑सिनी मात्वादविगीतप्रमा यथा| १०॥ 
१४८२ स्वीकारे विश्रमाणा स्यात्‌ स्वीयसिद्धान्तवाधना | 

अनभ्युणगमे तेषामाश्रयासिद्धिरुढता । ११ ॥ 
१७३ नयन नयनोद्भूतसम्यमज्ञानातिरेकिण । 

ज्ञानस्य कारण तत्त्वा्यथेव नयनान्तरम्‌ । १२॥ 
२०६ प्रत्येक सदसत्वाभ्या विचारपदवी न यतत्‌। 

गाहते तदनिवध्च्यमाहुवंदान्तवेदिन ।! १३॥ 
२१५ एकालम्बनससगंनिषधे सदसत्वयो । 

ध्म॑त्वाद्‌ रूपरसवत्‌ सिद्धानिवंचनीयता । १४ ॥। 
२३१ दुष्टचंत्रसुतोत्पत्तस्तत्पदाङ्धितिवाससा 

वार्तदहारेण यातस्य परिशेषविनिश्चिते । १५ ॥। 
२३९ विवादाध्यासितं सिद्ध शब्दन्युत्प्तिगोचर । 

मेयत्वान्न्यायगम्यत्वात्‌ तवाभिमतकायंवत्‌ ।! १६॥। 
२४६ कायंस्यावगतेहुतुर्थाद्श हितसाधनम्‌ । 

प्रवृत्तेस्तादुश हैतुव्यभिचारस्तत कुत । १७ ॥) 
२७७ विवादाध्यासिता. शब्दा क्रियाकार्याभिधायिन । 

कायं प्रत्ययहेतुत्वाद्‌ आनयेत्या दिशब्दवत्‌ ।। १८ ॥ 
२८८ ससर्गासगिसम्यग्‌ धीहेतुता या गिरामियम्‌ । 

उक्तावण्डाथेता यद्रा तस्प्रातिपदिका्थता । १६॥ 
३०१ सत्यज्ञानादिगीरेतत - ससगंव्यतिरेकिणि । 

अथं प्रमाण मानत्वान्नयनादि प्रमाणवत्‌ | २. ॥ 
३२३ आहुविज्ञानसामग्री जन्यत्वे सत्यजन्यता । 

तदन्यत प्रमायास्तत स्वतस्त्वमिति तद्विद । २१॥ 
३२४ प्रमा विज्ञानसामग्रीजन्यत्वे सति नान्यत । 

जायते न्यतिरिक्तव्वाद्‌ अप्रमत्त पटादिवत्‌ । २२॥ 
३५६ प्रास्य शक्तिविविधा सर्गाद्या भावशक्तय । 


इति श्नुतिस्मृत्तिमिता शक्ति केन निवाययंते | २२३॥ 


मूलोक्तसंभाहकश्लोका ६६६ 


पृष्ठाका ष्लोकां इलोकसणख्या 


२७२९ 


३८६ 


४२३६ 


४४१ 


४५२ 


९1 


६१५ 


४६९७ 


॥.-9। 


४४८९ 


४६९१ 


स्थितिस्थापकधममग्यातीन्रियादिष्ठसश्चय । 
दहनो गुणयो गित्वाद्‌ गुरुत्वाश्चरयकुम्भवत्‌ ।॥ २४ ॥ 


विनाभिधेयस्मरणम्‌ अन्वयाप्रतिपत्तित । 
तत्तत्पदा्थेस्मृ तय तेषामन्वयबोधिका ।। २५॥। 
शब्दास्तात्पये विषयन्यतिषद्धस्य लक्षका । 


तत्तात्प्यानिधानत्वात्‌ क््वेल भृूद्श्ष्वेतिशब्दवत्‌ ।। ६६ ॥ 
श्रुतीनामीश्च राज्जन्म केवलं श्रुतिषु श्रुतम्‌ । 
मानान्तरोपलन्धेऽथं रचना तु न मीयते ।। २७॥ 
क. 
दवितीयः परिच्छेदः 
सापेक्षत्वात्‌ सावधेश्च तच्वेऽद्र॑तप्रसगत । 
एकाभावादसदेहात्‌ न खूप वस्तुनो भिदा १॥ 


युगपदु ग्रहणायोगाद्‌ अनवस्थाप्रसगत । 
परस्पराश्रयत्वाच्च धममंभेदेऽपि नाक्षधी । २॥ 


नान्योन्याभावरूपोऽय दरैताभावपरसगतत । 
तादाल्म्यस्याप्यमानत्वात्‌ प्रतियोग्यनिरूपणात्‌ ।॥ ३॥ 
अब्याप्तेरतिनव्याप्तेद्रव्य नैव गुणाश्रय । 


आद्ये क्षणे गणाभावाद्‌ गुणादावपि वीक्षणात्‌ 1 ४॥ 
द्रव्यत्वजातियोगित्वमपि नो द्रव्यलक्षणम्‌ । 
तज्जातिब्यञ्जकाभावातु तन्मानस्यानिरूपणात्‌ ।। ५॥ 
सामान्यवानगुण इत्यादप्यस्यं न लक्षणम्‌ । 
अन्योन्याश्रयतापत्तेगु णस्यायाप्यसिद्धित ।। ६ ॥ 
गुणत्वजातियोगोऽपि न भवेद्‌ गुणलक्षणम्‌ । 
भन्योन्याश्चयदुष्टत्वात्‌ जातेस्तद्रयजञ्जकस्य च|) ७॥ 


थथा शरुतेऽस भ वित्वान्निरुक्त रप्ययुक्तित । 
नानपेक्षतया हेत्‌ क्मयोगविभागयो | प८॥ 
मेव व्याप्तेरसिद्धत्वात्‌ अनध्यवसितत्वत । 
यौगपद्प्रतीतेश्च प्रत्यक्षत्वमुपेयुषाम्‌ । € ॥ 


अतिव्याप्तचचा निराकरुर्यादाद्य पक्षचतुष्टयम्‌ । 
अनेकत्वानिरूक्तश्च  पक्लमन्त्य प्रतिक्षिपेत्‌ ।। १० ॥ 
जातेरदाप्यसिद्धेश्च सत्तादेरप्यसिद्धित । 
तदनाश्वयताऽन्यत्वलक्षणेऽन्योऽन्यसश्चय । ११॥। 


६५० त्त्वप्रदीपिका 
पृष्ठाका श्लोका श्लोकसख्याः 
४६२ नित्यद्रव्यकवृत्तिस्वम्‌ अयोगपरिहारत । 
न॒ लक्षणमतिन्याप्ते तवा्मत्वमनस्त्वयो ।। १२॥। 
४०३ आश्रयासिद्धिदुष्टत्वाद्‌ अप्रसिद्धविशेषणात्‌ । 
प्रमाणतामष्नुवीत न प्राभाकरभादुयो । १३॥ 
५०७ न स्यादयुतस्िद्धयादि समवायस्य लक्षणम्‌ । 
विशेषण विशेष्यत्वसम्बन्धे व्यभिचारत ॥ १४।। 
५१६९ घटस्तद्वृत्यनिव्यान्यभावसम्बन्धवानयम्‌ । 
सबन्धित्वादिति स्याच्चेन्नाभावे व्यभिचारत । १५।। 
५३० सिद्धे भेदे विरोधे च धर्मयोधेमिभेदधी । 
तयोर्नाद्यापि ससिद्धिधेमिभेदस्तदा कुत । १६॥।) 
५४२ अन्यत्र लिगेच्िययोरन्योन्यनिरपेक्षयो । 
दुष्ट सम्भुयकारित्व विशिष्टानुमिति प्रति ।। १७ ॥ 
५४६ मानाधीना मेयसिद्धि मनिसिदिश्च लक्षणात्‌ | 
तच्चाध्यक्षादि मानेषु गीर्वाणैरपि दुभेणम्‌ ।॥ १८॥ 
५६० अनिरुक्त-रवधते-रतिव्याप्तेद्रंयोरपि | 
अव्याप्तेविभ्रमाभेदाज्जातिसाद्धयं शक्तित || १९ ॥। 
५६५ आद्यकल्पेष्वतिव्याप्तेरव्याप्तेश्चान्त्यो्ैयो | 
न॒ मभिभ्याध्यवसायत्व विपर्यासस्य लक्षणम्‌ | २०।) 
५७० आद्ये कल्पेऽधिकव्याप्तेद्रंयोश्चासभवित्वत । 
तुयं ऽतिग्यापितश्चान्त्येऽभावाद्‌ व्यञ्जकमानयो । २१॥।। 
५७८ प्रमितेदु निरूपत्वाद्‌ न्यञ्जकस्थानिरूप्णात्‌ । 
साक्षात्व जातिसाकर्याच्चि प्रत्यक्षस्य लक्षणम्‌ । २२।। 
५८६ कि व्यक्तयोरथवा जात्योस्तद्रतोर्व विशेषयो । 
व्यातिस्त्वयेष्यते कि वा साध्यसाधनवत्वयो )। २३॥ 
५८७ सा न व्यक्तयोस्तदानन्त्यान्च जात्योस्तदसभवात्‌ । 
न॒तद्रतोरुक्तदोषात न च वचतुर्थोऽनिरूपणात्‌ | २४॥। 
५६९ न प्रत्यक्षमशक्यत्वात्‌ नानुमाऽप्यनवस्थिते । 
नागमस्तदृते भावान्नोपमाऽतत्परमेयत 1! २५॥) 
६०० नार्थापित्तिरनन्यत्वादनुमाफलनोपनात्‌ 
नाभावो दु्निरूप्यत्वाच्च तकेस्तकंवाधनात्‌ । २६ ।) 
६१४ पुवोदितेन न्यायेन पक्षस्य वानिरूपणे । 


कथ तद्रचन वच्य प्रतिज्ञेत्िविपश्िता 1) २५९) 
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६२१ अनुमानागयो सिद्धर्व्यासिपक्षगतत्वयो । 
उदाहूतेरपनयात्‌ प्चावयवता मुधा ।} २८ ॥ 

६२९ भूयोऽवयवसामान्य सादृश्य यच्च गोगतम्‌ । 
विज्ञातमविकल्पेन प्रत्यभिज्ञायते यत ।। २६॥। 


६३६ वाचको गवयस्याय तत्र वु्यन्तरेऽसति। 
वृद्ध प्रयुज्यमानत्वाद्‌ गोत्वे गौरितिगीरिव ।॥ ३० ।1 
६५७ शब्दयो मान विवक्षाया ज्ञानेऽथ वा भवन्भवेत्‌ | 
नाद्यौ तद्रभिचारित्वात्‌ नान्वय सगत्योगत ।। ३१।। 
६९५ आप्तोदीरितवाक्येषु मालतीमाधवादिषु । 
व्यभिचादसन्न तचुक्तमापत्वस्यानिरुक्तित । ३२ ।। 
६७० भागमस्य बहिदेशविषयत्वस्य कल्पनात्‌ । 
प्रागेव देवदत्तस्य गृहेऽभावो मितो न वा। ३३॥। 
६७० भआगद्येऽनुमान तेनैव निष्प्रव्यूह्‌ प्रवतंताम्‌ । 
हितीये कत्पकाभावाद्‌ अर्थाप््युदय कत ।। ३४।) 
६७३ तदसिद्धिरतिव्याक्ति सक्ति सप्रतिसाधने । 
असभवोऽतकता च दोषा तेषा क्रमादमी ।। ३५।। 
६७७ केवलानुपलम्भस्य व्यभिचारनिवारिणी। 
योग्यता चेत्‌ कुतो न स्यादनुमानमभावधी ।॥३६।। 
६६३ स्वेस्य प्रतियोभित्वाद्‌ दुर्लभा तदनिष्ठता। 
द्विधाप्यात्माश्चरयत्वाच्च न स्वशब्दो विशेषणम्‌ ॥ ३७ । 
७२० भर्थान्तिरत्वादाद्स्य परस्थोपाधिमत्त्वत । 
अन्त्यस्याभासतुल्यत्वात्‌ प्रतिसाधनरोधनात्‌ ।। ३८ ॥ 
७३१ प्रमितत्वस्य वैयर्थ्यात्‌ सिद्धस्यैवाश्रयत्वत । 


देहात्मतावल्लियमाल्लक्षणैश्च व्यवस्थित । ३६ ।। 
७३४ अन्योऽन्यसश्रयापत्तेरतिव्यातिप्रसगत । 

अन्याप्तेरजसयोगे द्रव्यत्वा्यनिरूपणात्‌ ।॥ ४० ॥। 
७३८ सयोगस्यापृथक्त्वेऽपि व्याहारव्यवहारयो । 

समवाय इवोत्थानाद्‌ वृथा सामान्यकल्पना ।,४१।। 
७४१९ आलत्माश्चरयादतिव्याप्तैरयोगाद्‌ व्यभिचारत । 


विशेषणाप्रसिद्धे्न न विभाग प्रसिदधचति | ४२॥। 
७४८ स योगस्य निरस्तत्वाद्‌ गुणानामनिल्पणात्‌ । 
जातेश्च दुर्निरूपत्वात्‌ स्यादसभवि लक्षणम्‌ | ४३॥। 


४७२ तन्तवप्रदीपिका 
पृष्ठाका श्लोका ए्लोकसख्या 
७४८ प्रत्यक्षस्यान्यथा सिद्धि स्यादेकत्वसमुच्चये । 
अनुमाऽप्याश्रयासिद्धिसाध्यवं कल्यदू षिता || ४४-४ ॥ 
७५५ न च प्रमाण सख्यायामप्येकत्वादिबुद्धय । 
गुणादिष्वपि तद्भावात्‌ तद्वाधस्यानिशूपणात्‌ ।। ४६ ॥। 
७५७ प्रत्यक्षादनुमानाष्ा न जाति सेदृधुमहंति। 
व्यञ्जकरन्यथासिद्धे तद्‌वृत्तेश्चानिरूपणात्‌ । ४७ ॥ 
७७२ अद्रव्यवान्न सयोग साद्धुर्यास्रेतरावपि । 
पदाथन्तिरतापत्तेनन्यस बन्धसभव || ४ | 
७६६ परमाणुबहूत्वेन महत्वारम्भसभवात्‌ । 
व्यणुके द्वयणुकारम्भप्रक्रियाऽपि न सिद्धयति ।। ४६ ॥। 
७७१ परिमाणस्य सिद्धत्वे तदारम्भविचारणा। 
नाद्याऽपि सिद्धस्तदभावोऽभावाट्लक्षणमानयो । ५० | 
७७५ आद्यस्योपाधिमत्त्वेन साध्याभावाल्चिदशंने । 
द्वितीयस्योभयत्रापि प्रतिसराधनरोधनात्‌ ।। ५१॥। 
७७६ तत्वेन प्रत्यभिज्ञानात्‌ तदधेयानिपातत । 
सख्य प्रमाणयो रक्यादन्यथापाकरसंभवात्‌ ।। ५२ ॥ 
७८३ कालस्याहेतुतापर्तर्नाधितोऽन्योन्यसश्नयात्‌ | 
स्वात्मवृत्तेरथूक्तत्वात्‌ नियतत्वानिरुक्तित ।। ५३ ।। 
७८९६ हैतुसाकल्यरूपाया सामग्र्या तदसम्भवात्‌ 1 
कारणत्वानिकक्तौ च सहकायंनिरूपणात्‌ ।। ५८ ॥ 
७८७ जातेरहेतुतापत्तं रासभेऽतिप्रसक्तित । 
गगनादिषु चाग्याप्तेरस्वयादेरयोगत ।। ५५।। 
७९० अतिन्याप्ते स्ववृत्तित्वाद्‌ भेदेऽभेदेऽप्यसभवात्‌ । 
कायस्य हेतुभि सिद्धेवृथा साकल्यकल्पना। ५६॥ 
७६९२३ व्यापारान्यापानादात्माश्रयत्वादनिरुक्तित । 
समवायेऽस्य हेतुत्वे पूवं दोषानुषद्धत ।। ५७ ॥। 
७६९४ असिद्धे प्रतिबन्धस्य नुष्ृद्धादावभावत | 
सत्वे सतीति चायुक्त दुष्टान्तादेरसिदधित । ५८॥। 
७६७ अनिरुक्तेरतिन्याप्तेरव्याप्ते तदसभवात्‌ । 
अतिप्रसगतोऽष्याप्ते मतुब्थनिरूपणात्‌ । ५६ ।। 
७९९ प्रत्यक्षागोचरत्वेन परत्वादेरलिगत । 


स्वरूपतोऽनिमितच्वाद्‌ उपाधौ निष्फलत्वत | ६० 


|| 
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८०० दिवाकेरपरिस्पन्द-पिण्डसगतिक्षसवात्‌ । 
व्यापिनश्चेतनादेव कथ काल प्रसिद्धचति।। ६१॥। 
८०७ इद्द्रियानधिगम्यत्वान्‌ नाध्थक्न नानुमा दिशि 


[1 


वर्णेर्थन्तिरत्वेन साध्यासिद्धिनिदशने ।। ६२ । 
८१७ भेदेप्ययुतसि दरत्वाद्‌ उपादानत्वसम्भवात्‌ । 

तस्यापि दुनिरूपत्वात्‌ समवायाद्यसगते ॥ ,३॥। 
८२३ युक्त शब्दनि मित्तानामेकाधिकरणत्वतत । 


शाब्द न तावद्‌ घटते भेदाभेदप्रसावकम्‌ ।\ ६४।। 
८२३ धर्माणामेकनिष्ठत्वमात्रेणेवोपपत्तित । 
मभेदानुभवाभावादार्थं नेवास्य साधकम्‌ । ६५1 


क 
तृतीयः परिच्छेदः 
८३१ साक्नात्करणहेतोरप्यप्रव्यक्षत्वसम्भवात्‌ 


दशमस्त्वमपीत्यादौ शब्दादेव तद्ुद्धवात्‌ 
८३४ तद्धेत्यादिश्रूते क्वापि मनसस्नदयोगत 


१॥। 


[1 [0 
[री 


शब्दत्वानु मितेबधिद्‌ व्यभिचारादनुत्थिते । २॥। 
त्रेत प्रतिप्रयोगयोगाच्च विपक्षे बाधसम्भवात्‌। 
तस्याभास्मानत्वाच्छन्दादेवापरोक्षधी. | ३।) 
८४३ अभावात्‌ शरुतिलिद्खदेरूपयोगा निरूपणात्‌ । 
अधिकारविरोधाच्च कर्माद्ख नात्मततत्वधी ॥४।) 
८५८ यज्ञादे- करणत्वेन श्रुप्येव प्रतिपादनात्‌ । 
शेषत्वाधिगतावेव प्रक्रमस्याप्युपक्षयात्‌ 1! ५।। 
८६१ निन्दाया देवताज्ञानविषयत्वेऽपि सम्भवात । 
प्रक्रमस्यापि बाध्यत्वाद्‌ बलीयस्या तृतीयया ।। ६ ॥ 


चतुथः परिच्छेदः 
८८० लीनशब्दनिदानेऽपि व्योम्नि तस्थानवस्थिते । 
रूपाभावव्यवहूतेस्तदभावेऽपि चात्मनि । १ ॥। 
८९३ कम्भ कुम्भेतराचित्कासुस्वान्यान्य- प्रसाध्यताम । 
क्‌म्भत्वेन यदित्थ तत्तथा कृम्भान्तर यथा।२॥। 
आत्मनोऽसुखशू पत्वाद्‌ बन्धस्यान्यगतत्वत । 
उपचारस्य चायोगात्‌ सम्बन्धस्यानिरूपणात्‌ । ३1) 


+) 
(>> 
ए 41 


तन्तछप्रहीपिका 


६७४ 
पृष्ठाका एलका श्लोकसघ्या 
९११ स्वरूपत प्रमाणैर्वा सवेज्ञत्वे द्विधा स्थितम्‌ । 
तच्चौभय विना विद्यासम्बय नैव सिद्धचयति । ४॥।' 
६२७ चंत्रराग स्वविषयानिव्यज्ञानातिरेकिणा । 
तदध्यक्षेण सवौक्ष्य भव्यक्षत्वात्‌ पटादिवत्‌ ।। ५।। 
६३९ अविद्या कल्प्यतेऽनेका जाग्रत्‌ स्वप्नविभेदिनी। 
यथा तथैव कल्प्यन्तामनन्ता सति कल्पके। ६ ॥ 
६४४ सूव्रभाष्यादिवाक्याना श्रुतिस्मृतिगिरामपि । 
मृख्याथंत्वोपपत्त्य्थं व्यवस्थे वाभ्युपेयताम्‌ !। ७ ॥ 
९५२ नित्ृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षित. । 
उपलक्षणनाशेऽपि स्यान्मुक्त  पाचकादिवत्‌ । ठ ॥ 
९५५ विगीताज्ञानहानि स्याज्ज्ञाताधिष्ठानमात्रकम्‌ । 
तत्त्वाद्‌ यदित्थ तत्तादुग्‌ यथा शुक्तथादिक मितम्‌ ।। ६॥ 
९६० अविद्यालेशशब्देन मोहाकारान्तरोक्तित । 
ज्ञानस्य प्रतिबन्धाच्चं प्रबलारब्धकमेभि 11 १०॥। 
लेशानुवृत्तौ तज्जन्यकमदिरनुवृत्तित । 


उत्पन्नात्मावबोधस्य जीवन्मुक्ति प्रसिद्धयति । ११॥ 


नी 


परिशिष्टम्‌ ८२) 
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